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इस संस्कररा के संबंध में 


हिंदी शब्दसागर हिंदी का सबसे प्रासारिगक कोश है, जो भारतोय 
भाषाश्रों का दिशा सिर्देशक हू। इसका परिवर्धित, संशोधित, नवीन संस्कररा 
- सं० २०२४ वि०, सन्‌ १६६७ ई० में निकला था। इसके भाग ऋमशः अनुपलब्ध 
होते जा रहे हैं, इसलिए समा ने यह संकल्प लिया कि इसका दूसरा संस्कररा 
प्रकाशित किया जाय ताकि इसकी निरंतर उपलब्धता बनी रहे। तृतीय भाग का 
यह संस्कररप इसी ऋम में उपलब्ध कराया जा रहा है। यद्यपि यह संस्कररत 
इधर बहुत दिनों से छप्कर तेयार था कितु कुछ कारणों से पाठकों को उपलब्ध 
नहीं हो सका । इस संस्करर में छापे की भूलों इत्यादि को भी सुधारने का 
भरपूर प्रयास किया गया है । 


श्राशा है, अपने गुणा धर्म के कारण इस कोश का उपयोग और प्रयोग 
हिंदी जगत निरंतर करता रहेगा । 
बसंत पंचमी सुधाकर पांडय 


सं० २०४८ बि० - प्रधान मंत्री 
नाग्ररीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 





प्रकाशिका 


पहदी शब्दसागर अपने प्रकाशनकाल से हैँ कोश के कैत् में 
. भारतीय भापातश्रों के दिशानिदेशक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तान 
दशक तक हिंदी के मूर्धन्य प्रतिभाओं ने अबनी सतत तपस्या से 
| इसे सन्‌ १६२८ ई० मेंमूर्त रूप दिया था। तव में निरंतर यह ग्रंथ 
' इस क्षेत्र में गंभीर कार्य करनेवाले विद्वतूसमाज में प्रकाइस्तत # रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का श्रील्यान करता रहांहँ। 
अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद हूँ इसके खंड एक एक कर 
प्रनपलव्घ होते गए और अव्राध्य ब्रंथ के रूप में इसका मृल्य लोग का 
' सहल्न मुद्राओ्ं से भी अधिक देना पढ़ा। एसी परिस्थिति में अभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से अनक कोशों का प्रकाशन हिंदी 
जगत में हआा, परवे सारे श्रयत्त इसकी छाया के हीं बल जीवित 
थे। इसलिये निरंतर इसकी एुनः अवता रखा का गंभीर अनुभव हिंदी 
.. जगत और इसकी जनना नाग्रटीप्रचारिणी सभा करतो रहा। किंतु 
_>शाघन के अभाव में अपने इस कत्तेव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
भर्मातक पीड़ा का अतुन्नव कर रही थीं। दिनातर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सूद की दर से इसलिये और भी बढ़ता 
गया कि इस कोश के निर्माण के वाद हिंदी की थी का विकास बड़े 
व्यापक पैमाने पर हुआ । साथ ही हिंदी के राप्ट्रभापा पद पर प्रतिष्ठित 
* होने पर उसकी घब्दसंपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढ़ते जाने 
कारण सभा का यह दायित्व निरंतर गहन हादा गया । 


सभा की हीरक जयंती के अवसर पर, ३२९ फाल्गून, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० संदुणानद जा न 
: सप्दपति रार्जेंद्रप्रसाद जी एवं हिंदीजगत्‌ का ध्यान निम्नांकित 
शब्दोँ में इस और श्राकृप्ट किया--- हिंदी के राप्ट्रभापा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व बहुत बढ़ ग्रया है। हिंदी में एक अच्छे 
कोश और व्याकरण की कमी खटकती हैं। सभा वे आज से कई वर्ष 
' पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका वृहंत्‌ संस्करण 
निकालने की आ्रावश्यकता है “आवश्यकता केवल इस वात के हैँ कि 
: इस काम के लिये पर्याप्त घन व्यय किया जाय आर .कह्ाय तया 
प्रदेशिक सरकारों का सहारा मिलता रहें 

उसी अवसर पर सभा के विभिन्‍न कार्यों की प्रशसा करत हुए 
साप्ट्पति ने कहा--वैज्ञानिक तथा परारदिमोषिक शब्दकोश दकोंश सभा का 
महंत्वपूर्ण प्रकाशन हैं । दूसरा प्रकाशन ईहिंदा शब्दसागर हैं जिसके 
- निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। आपने 

शब्दसाथर का नया संस्करण निकालने का निशचय किया है। जब से 
पहला संस्करण छपा, हिंदी में बहुत बातोँ में और हिंदी के धलावा 
संसार में वहत बातों में बड़ी प्रगति हुई है। हिंदी भापा भी इस 
: प्रगति से अपने को वंचित नहीं रख सकती। इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगढ़ि प्रतिबिबित. कर सके 


और वैज्ञानिक यय के विद्यार्थियों के लिये भा साधारणतः पर्याप्त ही 
मैं आपके निश्चयों का स्वागत करता हूँ । भारत सरकार का श्रार से 
शब्दसागर का नया संस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए, जो पाँच वर्षों में बीस बीस हजार करके दिये जाएँगे, देने का 

निःरचय हुआ है । में आशा करता हूं कि इस निश्चय से आपका काम 
कुछ सुगम ही जायगा आर शाप इस काम में अ्रग्नसर हि । 


राष्टपति डा० चदार्नेद्रम्साद जी की इस घोपणा ने शब्दसागर 

पन: संपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्र रणा दी। सभा हारा 

प्रोपित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामंत्रालय थे श्रपन पद स० 

एफ ।४---३। ४४ एच० दिनांक ११४४४ हारा एक लाख रुपया पाँच 
वर्षो में, प्रति वर्ष घीस हजार रुपए, करके दरन की स्वीकृति दी । 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामशमंडल का गठन 
या गया, इस संबंध में देश के विभिन्‍न क्षेत्र के अधिकारी विद्वानों 
की भी साय ली गई, कितु परामशमंडल के अनक सदस्यों. का 
योगदान सभा को प्राप्त न हो सका आर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वानों की राय के अनुसार इस कार्य का संयोजन करना 
चाहती थीं, वह भी नहीं उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के अ्रवेक 
निप्णत अनुभवसिद्ध नो तथा परामशश्शमंडल के सदस्यों नें 
गंभीरतापूर्वक सभा के अनुरोध पर अपने वहुमूल्यथ सुझाव ग्रस्ठुत किए । 
सभा ने उन सबको मनोयोग्पुर्वक मथकर शब्दसायर के सपादन हेत 
सिद्धांत स्थिर किए जिनसे भारत सरकार शिक्षामंत्रालय भी 
सहमत हुआ । 


उपय'क्त एक लाख रुपए का अनुदाव बीस वीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरंतर पाँच वर्षों तक केंद्रीय शिक्षा मत्नालय 
देता रहा और कोश के संशोधन, संवर्धन और एन: संपादन का काय 
लगातार होता रहा, परंतु इस अवधि में सादा कार्य निपठाया नहीं जा 
सका। मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामधन जी शर्मा ने वर्ड 
मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके इसे पूरा 
करने के लिये आगे और ६५०००) श्रतुदान प्रदान करवें को संस्तुति 
की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुनः उक्त ६५०००) 
का अनदान दिया । इस प्रकार संपूर्ण कोश का संशोधन संपादत 
दिसंवर, १६६५ में पूरा हो ग्या। 


इस ग्रंथ के संपादन का संपूर्ण व्यय ही नहीं, इसके प्रकाशन के 
व्ययभ्वर का ६४ प्रतिशत वोक भी भारत सरकार ने वहन किया है। 
इसीलिये यह ग्रंथ इतना रुस्ता निकालना संभव हो सका है। उसके 
लिये शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का प्रशंसनीय सहयोग हमें प्राप्त है 
और तदर्थे हम उनके अतिश्॒य आभारी हैं । 

जिस रूप में यह ग्रंथ हिंदीजगत्‌ के संमुख उपस्थित किया जा रहा 
है, उसमें अ्द्यतत विकसित कोश्शिल्प का यथास्तामण्ये उपयोग झौर 





प्रयोग किया गया है, किंतु हिंदी की श्रोर हमारी सीमा है। यचपि 
हम श्रयें भोर व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी. प्रस्तुत करना 
चाहते थे, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रंथों के कालक्रम के 
प्रामाणिक निर्धारण के भ्रभाव में वेसा कर सकता संभव नहीं हुआा। 
फिर भी यह कहने में हमें संकोच नहीं कि अद्यतन प्रकाशित कोशों 
में शब्दसागर की गरिमा श्राधुनिक भारतीय भाषाओ्रों के कोशों में 
प्रतुलनीय हैं, भ्रीर इस क्षेत्र में काम करनेवाले प्रायः सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं के विद्वान्‌ इससे श्राधार ग्रहण करते रहेंगे । इस अवसर पर 
हम हिंदी जगत्‌ को यह भी नम्नतापूवंक सूचित करना चाहते हैँ कि 
सभा ने शब्दसागरर के लिये एक स्थायी विभाग का संकल्प किया हैं 
जो बराबर इसके प्रवर्धन और संशोधन के लिये कोशशिल्प संबंधी 
झंचतन विधि से यत्नशील रहेगा | 


शब्दसागर के इस संशोधित प्रवर्धित रूप में शब्दों की संख्या 
मूल शब्दसागर की अपेक्षा दुगुनी से भी अ्रधिक हो गईं है । नए शब्द 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल, संत एवं सूफी साहित्य (पूर्व मध्यकाल), 
आधुनिक कान, काव्य, नाटक, आलोचना, उपन्यास आदि के ग्रंथ, 
इतिहास, राजनीति, अर्थशाब, समाजशास्त, वारिज्य आदि और 
श्रभिनंदन एवं पुरस्वत ग्रंथ, विज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द भ्रौर 
राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिनी हिंदी और प्रचलित उ्द शैली श्रादि 
से संकलित किए गए हैं। परिशिष्टि खंड में प्राविधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गईं है। 


हिंदी शब्दसागर का यह संग्रोधित परिवर्धित संस्करण कुल 
दस खंडों में पूरा होगा। इसका पहला खंड पौव, संवत्‌ २०२२ वि० 
में छपकर तैयार हो गया था। इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गणतंत्र के प्रधान मंत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालबहादुर शास्त्री 
द्वारा प्रयाग में ३ पोप, सं० २०२२ वि० (१८ दिसंवर, १६६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पंडाल में काशी, प्रयाग एवं श्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ शोर सुप्रसिद्ध साहित्यसेवियों, पत्रकारों तथा गण्यमान्य नागरिकों 
की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह में उपस्थित महानुभावों में 
विश्येप उल्लेख्य माननीय श्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
विश्वकोश के प्रधान संपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पा्ममूषण 
कविवर श्री पं० सुमित्रानंदन जी पंत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
आदि हैँ। इस. संशोधित संवर्धित संस्करण की सफल पूति के 
उपलक्ष्य में इसके समस्त संपादकों को एक एक फाउ टेनपेन, ताञ्रपत्न 
भौर ग्रंथ की एक एक प्रति माननीय श्री शास्त्री जी के करकमलों 
द्वारा भेट की गई। उन्होंने अपने संक्षिप्त सारगभित भापण में इस 
समा की विभिन्न श्रवृत्तियों की चर्चा की श्रीर कहा : सार्वजनिक 


| 


नो» प्र० सभा, काशी 
विजया दशमी, २०२४ वि० 


लक 


र्‌ 


क्षेत्र में काये करनेवाली यह सभा प्रपने ढंग की प्रकेली संस्था है ! 
हिंदी भाषा झौर साहित्य की जैसी सेवा नाग्रीधप्रचारिणी सभा ने 
की है वैसी सेवा श्रन्य किसी संस्थान ने नहीं की । भिन्‍न घिन्‍न विधरयों 
पर जो पुस्तकें इस संस्थान ने प्रकाशित की हैं. वे अपने ढंग के श्रनूठे 
ग्रंथ हैं और उनसे हमारी भाषा और साहित्य का मान प्रत्यधिक 
बढ़ा है। सभा ने समय की यति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सब कार्य हाथ में लिए हैं जिनकी इस समय नितांत श्रावश्यकता _ 
है। इस प्रकार यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि भाषा और 
साहित्य के क्षेत्र में यह सभा अप्रतिम है । 


शब्दसागर के द्वितीय खंड का - उद्घाटनोत्सव नागरीप्रचारिणी 
सभाभवन में माननीय न्यायमूर्ति हरिश्चंद्रपति त्रिपाठी द्वारा १७ पौप, 
संबत्‌ २०२३ को विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति में संपन्‍्त हुआ । इस 
खंड में 'उ' वर्ण से 'कलिया' तक के शब्द हैं जिनकी संख्या मुहावरे, 
यौगिक एवं पर्याय को मिलाकर २०००० के लगभग है । 


प्रस्तुत तृतीय खंड में 'क्षंतव्य/ से 'छवाना' तक के शब्दों का 
संचयन है । नए नए शब्द, उदाहरण, योगिक शब्द श्रीर मुहावरे 
तथा पर्यायवाची शब्दों से संवलित इस भाग की शब्दसरांख्या लगभग 
२१००० है। अपने मूल रूप में यह अंश कुल ४२६ पृष्ठों में था णो 
श्र॒पनें विस्तार के साथ इस परिवर्धित संशोधित संस्करण में ५६८ 
पृष्ठों में श्रा पाया है। 

संपादकमंडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामय्यें निष्ठापुवंक इसके 
निर्माण में योग दिया है। श्री कपष्एदिवप्रसाद गौड़ नियमित रूप से 
नित्य सभा में पधार कर इसकी प्रगति को विशेयं गंभीरतापुर्वक गति 
देते रहे हैं भर पं० करुणापति त्रिपाठी ने इसके संपादन भर संयोजन 
में प्रगाढ़ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक कि यात्रा पर रहने पर भी, 
पूरा कार्य किया है। यदि ऐसा न होता तो यह कायें संपन्न होना 
संभव न था । हम अपनी सीमा जानते हैँ । संभव है, हम सबके प्रयत्न 
में त्ुटियाँ हों, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेग्रा कि हम 
इसको शीर श्रधिक पुर्णे करते रहें क्योंकि ग्रंथ का कार्य भ्रत्थायी नहीं 
सनातन है । 


अत में शब्दसायर के मूल संपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० श्यामसु दरदास जी को श्रपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह 
संकल्प हम पुनः दुहराते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी तब तक सभा 
रहेगी श्रीर उसका यह शब्दसागर अपने गोरव से कभी न गिरेगा | इस 
क्षेत्र में यह नित नूतन भेरणादायंक रहकर हिंदी का मानवर्धन करता . 
रहेगा श्रीर उसका प्रत्येक नया संस्करण श्रौर भी श्रधिक प्रभोज्वल 
होता रहेगा । ( 
' सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री 


००कन्नी #*- म 
अपर ० 


प्रकवरी ० 
- अग्नि. 


शप्रजात० 
 झशिमों 


अतिमा . 
: अ्नामिका 


अनुर वृग० ह 


'अरनेक (शब्द०) 


अनेकार्थ ० 


 अपरा 
अपलेक 
अभिषप्त 


ग्रतीत० . 


संकेतिका 


[ उद्धरंणों में प्रयुक्त उंदर्भग्रंथों के इस विवरण में क्रमशः ग्रथ की संकेताक्ष र, 
ग्रथनाम, लेखक या संपादक का नाम और प्रकाशन के विवररंण दिए गए हैं । । 


अंधेरे की भूख, डा० रागिय राघव, किताव महू 7, 
इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 

प्रकवरी दरवार के [हिंदी कवि, डा० सरजूधरसाद 
अग्रवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, सं० 
२००७ , कु; 

अग्निशस्य, नरेंद्र शर्मा, भारती मंडार, इलाहा- 
बाद, प्र०सेंण - 2 

अजातघत्र , जयशंकर. प्रसाद, १६वाँ सं? 
प्रेशिमा, पं० सूर्यकांत त़िपाठी सनिराला, गुंगे 


_ संदिर, उन्‍नाव 


प्रतिमा, सुमित्रानंदन पंत, भारती “भंडार, 


' इलाहवाद, प्रं० सं० 
- अ्रनामिका, प० 'सुर्वेकाव.. विपाटी शतिराला 
' 'प्र० सं० | 


अनुरागसो वर, संपा० स्वामी युगलानंद बिहारी, 


' बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, प्र? सँ० 


अनिकार्थ नाममाला (शब्दंसागर) 


अनेका्थेमं जरी और नाममात्ता, संपा० वलभद्र 


प्रसाद, मिश्र, .बुनिवर्सिती आफ इलाहाबाद 


: . स्‍्टडीज,प्र० सं० ग | 
, अपरा, पं० सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारती 


भंडार, लीडर प्र स, अवाय- 
अपलक, वालकृप्ण शर्मा लवीन', राजकमल 
प्रकोशन, प्र० सें०, १६४३ ई० 

श्रभिशप्त, यशपाल, विप्लव कायलिप, लखनऊ, 
१६४४ ० 


- अ्रठीत स्मृति, महांवीरप्रसाद द्विविदी, लीडर 


प्रेस, इलाहाबाद, १६३० ई्‌० 


ग्रमुतसागर [छब्द०) प्रमुतसागर ह 
प्रयोध्या (शब्द०) अयोध्यासिह उपाध्याय /हरिआ्रौध' 


_ प्रर॒ध्तू ० 


-अरस्तु का काव्यशास्त्र, डी० नगेंद्र, लीडर. 


- प्रेम इलाहाबाद, श्र० सं०्, २०१४ वि० 


अर्चेना, पं० सूर्यकांत अिपाठी पुतराला, कन्ा- 
मंदिर, इलाहाबाद * 


। अर्थशास्त्र, कौटिल्य, [ खंड] संगा० झार० 


शाम शास्त्री, गवर्नेमेंठ ब्रांद ब्रेक, मेंसूर, प्र० 


५ है शिकार 
६ छं०, १६१६ ६० 


अधधे० अर्धकयानक, सेपा० नाथूराम प्रेमी, हिंदी 
ग्रंथ रत्वाकर कार्यालय, बंबई, प्र० सैं० 
अष्टांग (शब्द०) प्रष्डांग योगसंहिता 


श्राँधी, ग्रॉधी जयशंकर भंसाद, भारती. भंडार, 
" इलाहाबाद, पँचम सँ० हि 
आकाश० ग्राकाशदीप, जग्शंकर प्रसाद, भारती भंडार, 
इलाहाबाद, पंचम सं० 
श्राचायं० श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रशेखर शुक्ल, वाणी 
वितान, वाराणसी, प्र० सँ० 
आंदि० ग्रादिभारत, प्रजु न चौवे काश्यप, वाणी 
विहार, बनारस, भ० सें०, १६४३ ई० 
आधुनिक० ग्राधुनिक कविता की भाषा : 
प्रानंदघन (शब्द०ोकवि आ्ानंदघन 
झाराधना झ्राराधना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, साहि- 
त्यकार संसद, इलाहाबाद, प्र० सं० ह 
अआर्द्रा, आदी, सियारामशस्स गुप्त,साहित्य सदन, 
,... विरगाँग्, भाँसी, मर० सं०, १६८४ वि० 
आये भा[० ब्रायेकालीन भारत 
झारयो० थ्रार्यों का आदिदेश, संपूर्यानद, भारती भंडार, 
.... लीडद प्रेस,,' इलाहाबाद, १६६७ वि०, भ० सं० 
इंद्र० इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद, लौ डर प्रेस, इलाहा- 
.. बाद; भ० सं० 2200 ही 
इंद्रा०ण... - इंद्रावती, ठंपा० एयामसु दरदास, ना० प्र० 
कट सभा, वाराणसी, भ० सं० 
इंशा० . इंशा। उनका काव्य, तथा रानी केठकी की 


कहानी, संपा०ब्रजरत्तगस, कमलमरिय. ग्रंथ- 
माला, वुलानाला, काणछी भर० सं० 


इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास, पें० रामचंद्र 
शुक्ल, ना० भ० समा, वाराणसी, नवोँ सं०॥। 
इत्यलम्‌ इत्यलम्‌, अन्य प्रतीक अ्रकाशन केंद्र, दिल्‍ली 
इ्रा० इरावती, जयशंकर  अंसाद, भारती भंडोर, 
५ इलाहाबाट, चतुर्थ सं० ह 
उत्तर० उत्तररामचरित नाटक, पनु० पं० 'सत्यनारायण 
ह कविरत्व, रत्नाश्वम, आगरा, पंचम, सें० 
एकॉत० एकॉतवासी योगी, अ्रतु० .श्रीधर पाठक, ईंडिपन 
प्रोस, प्रयाग, प्र० सं०, पै८८६वि० 
कंकाल... कंकाल, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, इलादा- 


वाद, सप्तम स॑० 
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पाठ० उप० (शब्द०) कठवल्ली उपनिषद्‌ 


प्र टी ० 
कवीर ग्र० 


कबीर० बानी 
कवीर बीजक 


कवीर बी ० 
करीर मं० 
कत्रीर० रे० 
फब्ीर० श० 


फवीर (शब्द०) 
धदबीर सा० 


कंवीर सा० सं० 


कढ़ी में कोयला, पांडेय वेचन शर्मा उम्र, 
गऊबाट मिर्जापुर, प्र० सं० 
कबीर ग्र थावली, संपा० 
प्र० समा, काशी 
कबीर साहब की वानी ः 
फचीर बीजक, कवीर ग्रंथ प्रकाशन समिति: 
बाराबंकी, २००७ वि० 
फबीर बीजक, संपा० हंंसदास, फवीर ग्रंथ 
प्रकाशन समिति, बारावंकी २००७ वि० 
कबीर मंसूर ' [२ भाग], वकटेश्वर स्टीम 
प्रिंटिंग प्रेस, बंबई, सन्‌ १६०३ ६० 
कबीर साहव की ज्ञानगुदड़ी व रेख्ते, वेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिंटिंग प्रेस, इसाहाबाद 
कवीर साहव की शब्दावली [४ भाग) वेलवेडि- 
यर स्टीम प्रिंटिंग वक्‍से, इलाहाबाद, सन्‌ १६०८ 
कबी रदास 
कवीर सायर [४ भा०], संपा० स्वा० श्री युग- 
लानंद विहारी, वेंकटेश्वर स्टीम प्रिंटिंग 
प्रेस, बंबई 
कबीर साखी संग्रह, वेलवेडियर स्टीम व्िडिंग 
प्रेस, इलाहाबाद, १६११ ई० 


श्यामसु दरदास, ना० 


कमलापति (शब्द०) कवि कमलापति 


फरुणा ० 


फर्ण 0 


फविंद (शब्द०) 
कविता कौ० 


कंवित्त० 
छकातनन॑० 


फामायनी 
काया० 


फालि० 


फाव्य० निवंध 
काव्प० प० प्र० 


घाश्घोर6 


करुणालय, जयशंकर 
इलाहाबाद, तृ० सं० 
सेनापति कर्ण, लक्ष्मीनारायण सिश्र, किताब 
महल, इलाहावाद, प्र० से० | 
कॉविंद कवि ५ 

कविता कौमुदी [१-४भा०], संपा० 
त्रिपाठी, हिंदी मंदिर, प्रयाग; तृ० सं० 
कवित्तरत्नाकर, संपा० उमाशंकर शुक्ल, हिंदी 
परिपद्‌, विश्वविद्यालय, प्रयाग 

काननकुपुम, जयशंकर “प्रसाद, भारती भंडार 
लीडर प्र स, इलाहाबाद, पंचम सं० 

रमायनी, जयशंकर प्रसाद, नवम सं० 
कायकल्प, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, 
ह्वाँ सं० 

काले कारनामे, ॥निराला 
मंदिर, प्रयाग, २००७ वि० 
फाव्य श्रौर कला तथा श्रन्य निबंध, जयशंकर 
प्रसाद, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 
चतुर्थ सं० 

काव्य, यथार्थ श्रौर प्रगति, डा० रांगेयराघव, 
विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, प्र० सं० 

२०१२ वि० 

काश्मीर सुपमा, श्रीधर पाठक, इंडियन प्रोंस, 
इलाहाबाद, प्र० सं० 


प्रसाद, लीडर प्रेस, 


रामनरेश 


कल्याण साहित्य 


किन्नर० 


की ति० 


कुकुर० 


' कुणाल 


कृषि० 
केशव (शब्द०) 
केशव ग्रं० 


केशव ० श्रमी० 


कोईकवि (शब्द०) 


कौटिल्य श्र० 
क्वासि 


खानखाना (णब्द०) 


खालिक० 


खिलौना 
खुदाराम 


गंग ग्र० 


गदाघर ० 
गबन 


गालिवं० 


केशव ग्रयावली, संपा० पं० 


किन्नर देश में, राहुल सांझत्यायन, इंडिया 
पबठ्लिशसे, प्रयाग, प्र० सं० 

कीतिलता, सं० वाबूराम सक्सेना, 
सभा, वाराखसी , तृ० सं० 
कुकुरमुत्ता, निराला, 
कुणाल; सोहनलाल द्विवेदी 
कृपिशास्त्र 

केशवदास 


ना० ब्र० 


युगमंदिर, . उन्नाव 


विश्व॒नाप्रसाद 
मिश्र, हिंदुस्तानी एकेडमी; इलाहाबाद, प्र० सँ० 
केशवदास की अमीघू 2 


ग्रज्ञातनाम कोई कवि 

कौटिल्य का अथ शास्त्र 
क्वासि, वानक्ृंप्ण शर्मा, नवीन, राजकुमल 
प्रकाशन, बंबई १६५३ ई० 
अ्व्दुर्रही म खानखाना 
खालिकवारी, संग० 
सभा, गराख्सी, प्र० 
खिलौना -(मासिक) 
खदाराम श्रौर चंद हसीनों के खतुन पांडेयवेचन 


श्रीराम शर्मा, ना० प्र० 
,सं०, २०२१ वि० 


- शर्मा 'उग्र', गऊघाट, मिर्जापुर, आँठवा सं० ' 


गंग कवित्त [ग्रथावली] .संपा० बढेक्ृष्ण, 
नत० प्र० सभा, वाराणी, भ्र० सं० 
श्रीगदाघर भट्ट जी की बानी ॥ 
, गबन, प्रेमचंद, हंस प्रकाशन, इजाहाबाद, 
. .२६वाँ सं० . | 


गालिव की कविता, सं० कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 
वाराणसी, प्र० सं० 


गि० दा०, गि० दास (शब्द०) गिरिघरदास ' (बा० गोपालचंद्र ) 


मिरिधर (शब्द०) 
गीतिका 


गुजन 


गुमान (शब्द०) 
गुलाल० 


गोदान 


गिरिधर राय (कुडलियावाले) 

गीतिका , “निराला! भारती भंडार, इलाहाबाद 
प्र० स॒० 

गृ जन, सुमित्रानंदन 'पंत, भारती भंडार, लीडर 
प्रस, इलाहाबाद, प्र० सं० 


_गुमान मिश्र 


गुलाल वानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 


गोदान, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र० सं० 


गोपाल ० (शब्द०) ग्रिरिघर दास (गोपालचंद्र) 


गोरख* 
ग्राम० 
ग्राम्या० _ 


घट० 


गोरखबानी,सं० डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, 

हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, द्वि० सँ० | 
ग्राम साहित्य, संपा० रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी 

मंदिर, प्रयाग, प्र० सं० 

ग्राम्या, सुमित्रानंदन पंत, भारती भंडार, लीडर 

अंस, प्रयाग, प्र० सं० 

घट रामायण [२ भाग], सतगुए् तुनसी 

साहिब, येलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, तु० सं० 


सुपा०. विश्वनाथप्रसाद चश, प्रसाद 


#ीर्निंद घनानेंद 
.परिषद्‌ चाणीवितान, ब्रह्मनात, वाराणसी 
 घाध० घाघ और भड्डरी, हिंदुस्ठानी एक्डसी 
इलाहाबाद ह 
घासीराम (शब्द०) घासीराम कादर ह 
चंद . अंद हंसीनों के खतूत, उम्र, ईहृुदी पुस्तक 
हि एजेंसी कलकत्ता, श्र ० स० हे 
: चंद्र० चंद्रगुप्व, जयशंकर प्रसाद, लीडर प्रेस, भ्याग, 
ु नर्वाँ सं० 
चुक्र० चक्रवाल, रामधघारी सिंह दिनकर , उदयां 
| - चल, पटना, प्र० सं० 
: शरण (शब्द०) चरणुदास 
चरणाचंद्रिका (शब्द०) चरणचंद्रिका 
चरख० वानी चरणदास की वानी, वेलवेडियर प्रंस, इठा 
कीच बाद, प्र० सें० 
चाँदनी० चाँदनी रात और भ्जगर, उपद्रतावथ अरक, 
, नीलाम प्रकाशन गृह, प्रयाग श्र० 8० 
चिता चिता, अज्ञेय, सरस्वती प्रेस, 8० सं०, सनू 
| : पृ६&४० ई० 
चिताम चितामणि [२ भागी, दामचंद्र शुक्ल, इंडियन 
प्रेंस लि०, प्रयाग 
चितामणि (शब्द०) कवि चित्ामणि त्रिपाठी 
चित्रा० . £ चित्रावली, सं०' जगन्मोहन वर्मा, ना०. अं० 
सभा, काशी, प्र० संग, 
चुभते० . .. अभते. चौपदे, श्रयोध्यासिह उपाध्याय हरि- 
े झाौँघ,' खड्यविलाछ् प्रेउ, पटना, प्र० ९ 
चोखे० . चोखे चोपदे, + , मा. कर 
चोटी ० चोटी की पकड़, 'निराला, कितात्र महल, 
इलाहावएद, प्र० सं० 
छेंद० छंद प्रभाकर, भानु कवि, 'भारतजीवंन प्रेस, 
काफी, प्र० सं० 
छ्त्र० छन्न प्रकाश, सें० विलियम प्राइस, एजुकेशन 
(20 प्रेस, कलकत्ता, र८द३६३६३० पर 
: छिताई० छिताई वार्ता, संपा० माताप्रद्धाद गुप्त, ना० 
३३.५ >25 . भ्र० सभा, वाराणसी, भ्र० सें० 
छीतद० छीत स्वामी, संपा० ब्रृजजूपण शर्मा, विदा 
5 विभाग, अष्ठछाप स्मारक समिति, काँकरोली 
। 'भ्र० सं०, संवत २०१३ 
. जग० बानी जगजीवन साहव की वानी, बेलवेडियर में ।, 
इलाहाबाद, १६०६, म० .सं० 
',जग० श० . जगजीवन साहब की शब्दावली 
उतानी ०. जनानी डचोढ़ी, भतु० यशपाल, अशोक प्रद्ा- 
| शन, लखनऊ ॥ 
' जु4० प्र० जयशंकर प्रत्ताद, नंददुलारे वाजपेयी, भारती 
भंडार, .लीडर , प्रेत, - प्रयाग, भे० सुँ० 
१६६४ वि० 


न 


जयसिह (शब्द) जयतिड कर्वे 

जायसी ग्र ० जायसी ग्र॑थावली, संपा० रामचंद्र शुक॒त्र 
प्र० सभा, दि? सँं० 

जायसी प्र० (गुप्त) जायपी ग्र घावली, - संप[० 

इदस्तानी एकेडमी, इलाहादा 

श१६५१६३० , 

मलिक मुहम्मद जायसी 


$ सं 5 


माताप्रध्ाद गुप्त, 
प्र० सं०, 


जायसी (शब्द०) 


जिप्सी जिप्सी, इलाचंद्र जोशी; संद्रल दुक डिपो 
इलाहाबाद, भ्र० सं०, १६५२ ई० 

जुगलेश (शब्द०) जुगलेश कवि 

ज्ञानदान ज्ञानदान, यशपाल, विप्चव कार्याछ्तर, लखनऊ 
१६४२ ई० 

ज्ञानरत्ना ज्ञानरतन, दरिया साहुव, वेलवेडियर प्रेंस, 
इलाहाबाद 

मरना ऋरता, जयशंकर - .प्रसाद, मारती भंडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, साँतवा सं० 

माँधी ० 'मझाँसी की रानी, वुदावनलाल वर्मा, मसूद 
प्रकाशन, झाँसी, द्वि० सं० 

टैगोर० हगोर का साहित्यदर्शन, अवतु०  राधेंश्याम 

मच पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्‍ली, श्र० सं० 

ठंडा० ठंडा लोहा, घर्मवीर भारती, साहित्य भवन 

हक जलि०, प्रयाग, प्र० सं०. १६५९३ ६० 

ठाकुर० ठाकुर शतक, संपा० _ काशझीप्रखाद, भारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० संग, सवत्‌ १६६१ 

छें5०.. ,;: ठेठ: द्विदी का ठाठ, ग्रयोध्यायिहु उपाध्याय, 

खडगविलास प्रेस, पटठवा, प्र० से० 
ढोला० दू०.. ढोला मारू रा दूद्दा, स पा० रामसिंह, ना० प्र२ 
सभा, काशी, द्वि० सं० 
तितली विठली, . जयशंकर . प्रसाद, लीडर प्रंस, प्रयाग, 
- सातवां सं० ; 
तुलसीदास , तुलसीदास, “विशाला,.. भारती भंडार, लीडर 
-.. « प्रेस, प्रयाग, चतुर्घ सैँ० के 
तुलसी ग्र ० ;: तुलसी .म्न घावली, संपा० रामचंद्र शुवल, ना० 


प्र० सभा, काशी, तुर्त,य सं० 
तुरसी श०,तुलसी श० तुलसी साहव की शब्दावली ( हाथरसवाले ) 
वेलवेडथिर 


प्रेस, इलाहाबाद, १&६०६,१६११ 

तेग० (शा ०) तेगबहादुर ह 

तेज० तेजविदृषनिपद्‌ 

तोप (शब्द०) कवि तोप . 

त्याग० त्यागपत्र, जैनेंद्रकुमार, हिंदी ग्रंथ रतवाका 
कार्यालय, बबई, प्र० सं०..., 

द० सागर दरिया सागर, वेलवेडियर प्रेत, . . इलाहाबाद, 
१६१० ई० का 

दविद्धनी०.. दविधनी - का गंध झौर पद्म, संपा० जीराम 


शर्मा, हिंदी भषार , सभा, - हैदराबाद, है० सं० 


दरिया साहेव की बानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, द्वि० सं० 

दशरूपऋ, संपा० डा० भोलाशंकर 
चीखंभा विद्यानवन, वाराणसी, प्र० सं० 
भाषा दशम.स्कंध 


हरिया० बानी 
दश० व्यास, 


दशम० (शब्द०) 


दहकते ० दहकते अंगारे, नरोत्तम प्रसाद नागर श्रम्युदय 
कार्पालय, इलाहाबाद 
दादू० श्री दादुदयाल की वानी, सं० सुधाकर द्विवेदी, 


ना० प्र० समा, वाराणसी 


दादूदयाल ग्र ०. दादुदयाल ग्रथावली 


दादु० (शब्द०) दादूदयाल 

दिनेश (शब्द०) कवि दिनेश 

दिल्ली दिल्‍ली, राम्धारी सिह दिनकर, उदयाचल, 
पटना, प्र० सं० 

दिव्या दिव्या, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, 
१६४५ ई० 

दीन० प्र ० दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सेंपा० शयाम- 

सुदरदास, ना० 'प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं० 
दीनदयालु (शब्द ०) कवि दीनदयालु गिरि 
न्दीप० . दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताबिस्ताब, 


इलाहावाद, प्र० सं०, १६४२० 
दी० ज०, दीप ज० दीप जलेगा, उरपेंद्रनाथ. श्रश"क, नीलाभ प्रकाशन 


गृह, प्रयाग 
दूलदू (शब्द०) 'कवि दूलह ' 
दैव॒० प्रं० 'देव ग्रंथधावली, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 
देव (शब्द०) “देव कवि (मैनपुरीवाले) 
देशी » देशी नाममाला 
देनिकी सियारामशरण ग्रुप्त, . साहित्य सदन, चिरगाव 


भाँसी, प्र०संण, १६६६ वि० 
दो सौ वावन० दो सो वावन वैष्णवों की वार्ता [ दो भाग ], 
शुद्धाइंत एकेडमी कॉँकरोली, प्रथम सं० 


दंद्व० हहगीत, रामघारीसिह दिनकर, पुस्तक 
भंडार, लहेरियासराय, पटना, प्र॒० सं० 

द्विण्प्रभि० ग्र० द्विवेदी अभिनेंदत ग्रेथ, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी 

द्विवेदी (शब्द ०) महावी रप्रसाद द्विवेदी 

घरनी० वा० घरनी साहव को वानी, बेलवेडियर 


प्रेत, 
इलाहाबाद, १६११ ६० 
घरम० घरमदास की शब्दावली 
धूप धोर धूआ, रामधारीसिद 'दिनकर', 
भ्जता प्रेस, लि०, पटनोी ४ 
नंद० प०, सेंददात 'ग्र0० नंददास ग्रथावली, संपा० -ब्रजरत्नदास, ना >प्र० 
सभा, काशी, प्र० सं० 


घरम० शब्दा०, 
घूप० 


सई० नई पौध, नागाजु न, किताव महल, इलाहावा 


भें० सं०ण, १६५३ 


"पदु०, पदुमा० पदुमावती, 


नट० नटनागर विनौद, संपा० क्ृष्णबिहारी .. मिश्र- 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 

नदी० नदी के दीप, “शभज्ञेय/ प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, 
प्र० सं०, १६५१ ई० 

नया० नया साहित्य: नए प्रश्न, , नंददुलारे वाजपेयी 

ह विद्यामंदिर, वाराणसी, २०११ वि० 

नागयज्ञ जनमेजय का : नाग्रयज्ञ, . जयशंकर प्रसाद 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम सं० . 

नागरी (शब्द०) नागरीदास कवि । 

नाथ (शब्द०) नाथ कवि प 

ताथसिद्ध", नाथसिरद्धों की वानियाँ, ना० अप्र० समा, 
वाराणसी, प्र० सं० 

नारायणदास (शब्द०) नारायणदास | ेृ 

नील० नीलकुपुम, रामधारीसिह दिनकर, उदयाचल, 

४ पटना, प्रें० सं० 2 

नेपाल». . नेपाल का. इतिहास, पं... बलदेवप्रसाद, 
बेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, . १६६१ वि. 

पंचवटी पंचवटी,. में धिलीशरण .ग्रुपत, साहित्य. सदन, 
चिरयाँव, झाँसी, प्र, सं० 0 

पजनेश० पजनेस प्रकाश, संपा० रामकृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यंत्रालय, काशी, प्र० सं० -.. ४ 

पदमावत प्रदमावत, , सं०- वासुदेवशरण, श्रग्रवाल, साहित्य 


सदन, चिरगाँव, झाँसी, प्र ० सं० 
संपा०. सूर्यकांत 
; विश्वविद्यालय, ,लाहौर, १६३४ ई० 
पद्माकर ग्र ० पद्माकर ग्रंथावली, . संपी० 
; सिश्न, 'ना० -्र० सभा; 
पद्माकर (शब्द०) पद्माकर भदूट 
प्‌० रा०, प० रासो-परमाल रासो, संपा० वयामसु दरदास, ना. प्र. 


शास्त्री, : “पंजाब 


विश्वनाथ प्रसाद 
वाराणसी, प्र० ' सं० 


॥॒ सभा, ५० सें० . 
परमानंद० परमानंदसागर मु 
परमेश (शब्द ०) परमेश कवि ह 
परिमल परिमल, “निराला, ग्रंगा ग्रथागार, लखनऊ, 
| अबसे० । 
पर्दें० पर्दे की रानी, इलाचंद्र जोशी, भारती भंडार, 
शा गीडर प॥१्रस, इलाहाबाद, प्र, सं०, १६६६ वि. 
-पलटू० पलटू साहब को वानी [ १-३-भाग ), बेलवे 
| डियर प्रंस, इलाहाबाद, १६०७ ई 
पल्लव पल्‍लव,  सुमित्रानंदन पंत; इंडियन प्रोस, लि० 
प्रयाग, प्र० सं० 
पराशिति: पराशिनिकालीन भारतवर्ष, वासुदेवशरण 
ह प्रग्रवाल, मोतीलाल बनारसीदास, प्र० सं० 
परिजात० पारिजावहरण 
पावती ' पावंती, रामानंद तिवारी शास्त्री, भारतीनंःन 


'मंगलभवन, -नयापुरा, कोटा ( राजस्थान ), प्र० 
संग, १६५५ ई सा 


धा० सा० सिं० 
पिजरे० 
पु० म०9 भा० 
पृ०्रा० | 

'पु० रा० (उ०) ' 
पोहार अझभि० ग्र॑०- 
प्रताप ग्र० 
: भताप (शब्द०) 
प्रवंघ० * 
प्रभावती 
आराु० 


प्रा० म्ा०पृ० 


प्रिय 0 ४€' 


प्रिया० (शब्द ०) 
. अ्रम० 


में म० और योरकी 
प्रेमघन० 


प्रं० सा० (शब्द०) 
प्रेमांजलि . 


_ फिसाना» 


५. फूबो७ 


हि 


पाॉपचात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, लीलाघर 


, गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, घ्न० सं० 


१६४५२ ई० 


. विजरे की उड़ान, यशपाल, चिप्लव कार्यालय, 


लखनऊ, १६४६ .ई० 224 # 
पव॑मध्यकालीन भारत, वाखसुदेव उपाध्याय 
भारती-भंडार, छीडर प्रस, इलाहावाद, प्र० 
सं०, २००६ बि० 

पृथ्वीराज रासो [५ खंड ], संपा० मोहनलाल 


- विष्या लाल पह्या, श्याम दर दास, ना० प्र० 


सभा, काशी, प्र० सं० 
पृथ्वीराज रासो [ ४ खंड |, सं० कविराज 


मोहनसिह, साहित्य संस्थाव, राजस्थान विश्व 


*विद्यापीठ,:उदयपुर, प्र० सं० 


पोद्दार अभिनंदन ग्र०, संपा० वासुदेवशरण 
श्रग्रवाल, भ्रखिल भारतीय ब्रज सादित्यमंडल' 
मथूरा, सं० २०१० वि० 

प्रतांपनारायण मिश्र ग्रे थावली, संपा० विजय* 
शंकर मल्ल, वा० प्र० सभा, वाराणसी 
ध्र०स० 


 प्रतापनारायण मिश्र 


प्रबंधधदूम, निराला, गंगा पुस्वकर्माला, 
लखनऊ, प्र० सं० ह 
प्रभावती, : निराला, सरस्वती भेंडारं, 
लखनऊ, .प्र० सं० 
प्राण गली, संपा० संत सप्रणसिह्, वेल« 


' वेडियर प्रस, इलाहाबाद, प्र ० स० 


प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, डा० 
:रांगेय राघव, आत्माराम ऐंड संस, दिल्‍ली, प्र० 
सं०, १०५३ ई० 

प्रियप्रवास, अ्योध्यासिह उपाध्याय हरिशौध, 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, पष्ठ सं० 
ध्रियादास 


_ प्रेमपथिक, जयशंकर . प्रसाद, भारती भंडार, 
लीडर प्र स, प्रयाग, तु० सं ० 


' प्रेमचंद ओर गोर्की, संपा० शचीरानी गुदू , 


राजकमल प्रकाशन लि०*, वंबई, १६५४५ ई० 
प्रेमथन सर्वंस्व, दिदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, 


प्र० सं०, १६६६ बि०- 
प्रेमसागर 


'भ्रेमांजलि, ठा० गोपालथरण- .सिद्द, इंडियन 
» प्रेस,लि०, प्रयाग, १६५३ ई० 


फिसाना ए आजाद. [चार'पभाग |], प० रतननाथ 


' 'सरशार', नवलकिशोर प्रेस, लखरऊ, चतुथ सं० 


फूलों का कुर्ता, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, ५४० सं० 


चंगाल० - 


बाँक़ी० प्र ०, 
घाँक़ीदास:ग्र ० 
चंदन० 


घद्‌० 


वॉगिदरा 
विल्ले ० 


विहारी र० 


बिहारी (शब्द०) 
बी० रायो० 


वीसल० रास 
ची० श० महा० 


चुद्धच० : 


चूह्तु० 


बंगाल,का काल, हरिवंश रांव “वच्चन;:भारती 
' भंडार, इलाहाबाद, प्र० सं०, १६४६ ई० 
बाँकीदास ग्र थावली [तीन भाग] , छंपा० राम- 
नारायण दूगड़, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० खं० 
बंदनवार, देवेंद्र संत्यार्थी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्ली, १६४६ ई० 
बदमाश दपंण, तेगग्बली, भारतजीवन प्रेस, 
बनारस, प्र० सं० : 
वॉगेददा '. ' 
विल्लेसुर वकरिहा; निराला, युगमंदिर, उन्नाव 
प्र० स० 
विद्वारी रत्नाकर, संपा० जगन्नाथदास “रत्ना- 
, कर', गंगा ग्रंथकार, लखनऊ, प्र० सं० 
कवि बिहारी 
वीसलदेव रासो, संपा० सत्यजीवन वर्मा, नौ० 
'प्र० सभा०, काशी, प्र० सं० न 
वीसलदेव रास, संपा० मातठाप्रस्ताद गुप्त, प्र० सं० 
बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, डा० प्रतिपाल- 
सिंह ओरिएंटल: बुकडिपो, देहली, प्र० सं० 
वुद्धधरित, रामचंद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी, प्र० से० 
वृहत्संहिता - 


| 


चृहत्संहिता- (घब्द ०) बृहत्संहिता 


चेनी (शब्द०) 
बेला 


बेलि० 


ब्रज० 
जग पक 
अेमांधुरी० 
भक्त जल (प्रि०) 
अवतमोल (आऔ०) 
भव्ति० ह 

भक्ति प० 


भगवतरसिक (शब्द 


कवि वेनी प्रवीन सा स्‍। 


' बेला, “निराला, हिंदुस्तानी पनब्लिकेशंस, 


इलाहाबाद, प्र० सं० 
वेलि क्रिसन रुक्मिणी री; सं० ठाकुर रामसिह, 


' हिंदुस्तानी एकेडमी, - इलाबाद, .प्र० सं० 


१६३१ ई० 
ब्नजचिलास, संपा० 'श्रीकृष्णदास, ,लक्ष्त्री वॉक 
टेश्वर प्रेस, बंबई, त्‌० सुं० 


- ब्रजनिधि ग्रःयावली, संपा० पुरोद्धित हरिनारायण 


शर्मा, /नचा० प्र० सभा, 'काशी, प्र० स्त॑० - 
ब्रजमाधुरी सार, संपा०. वियोगी हरि हिदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तृ०सं० 
“भकतमाल, टीका० , प्रिधादास, वेकटेश्वर प्रेस, 
बंबई, १९६५३ .वि० व 
भक्वमाल, श्री  भव्वियुधाविदु स्वाद, टौका० 
सीतारामशरण, नवलक्षिशोर प्रेस, लखनऊ, 
द्वि० सं० १६४३ वि० 

भवितिसायरादि, स्वामीचरण, दे कटश्वर प्रेत, 
दंबई, संवत्‌ १६६० वि०.: . जद 
भविति पदाथ वरणु न, स्वामी चरणुदास, वे कटे« 
श्वर प्रंस, बंबई, संवत .१६६० 

०) भगवतठ .रखिक ;, 


सम वुत० भस्मावेत चिनगाौरी, यंशेपाल, विप्लव कार्यालय 
> लखनऊ, १६४६ ई० 
शा० इ० रु० भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जयचंद्र विद्या- 
लंकार, हिंदुस्तानी एक्रेडमी, इलाहाबाद, प्रें० 
; सं० १६३३ वि० 
भा० प्राण लि० भारतीय प्राचींत लिपिमाला, गोरीशंफर 
हीराचंद श्रोफा, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड़, 
प्र० सं०, १६४५१ वि० 
भारत० भारतभारती, मंथिलीशरण ग्रुप्त, साहित्यसदन: 


* चिरगाँव, फांसी, नवम सं० ॥ 

भा० भ०, भारत नि० भारत भूमि और उसके निवासी, जयचंद्र 
विद्यालंकार, रत्नाश्रम, श्रागरा, ह्विं० सं०, 
१९८७ वि० 


भारतीय० भारतीय राज्य त्रौर शासनविधान 

भारतेंदु ग्र ० भारतेंदु ग्रंथावली [ ४ भाग |], संपा० ब्रजरत्न- 

हि, दास, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 

भा० शिक्षा भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्रसाद, श्राव्माराम ऐड 
आई संस, दिल्‍ली, १६५३ ई० 

भाषा शि० भाषा शिक्षण, पं० सीताराम चतुर्वेदी 

भिखारी ग्र ० भिखारीदास ग्रथावली [दो भाग |], संपा० 


विश्वनाथप्रसाद मित्र, ना० प्र० सभा, काशी 
भीश्ा श०, भीखा शब्दावली .प्र० सं० 

भूषण ग्र ० भूषण ग्रथावली, संपा० विश्वचाथप्रसाद. मिश्र, 
साहित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० सं० 

कवि भूषण त्रिपाठी 

भोजपुरी भाषा शोर साहित्य, डा० उदय 
नारायण तिवारी, विहार राष्ट्रभापा परिषद, 
पटना, भ्र० सं० 

मतिराम प्रयावली, संपा० . क्ृष्ण॒विद्वारी मिश्र, 
गंगा पुस्तकमाला,'लखनऊ, द्वि० सु० 
सतिराम (घब्द०) कवि मतिराम त्रिपाठी 


भूषण (शब्द०) 
भोज० भा० सा० 


मति०,ग्र ०: 


सुषमा 


मघु० मधुकलश, _ हरिवंश ये, _ बच्चन, 

 ा निकुज, इलाहाबाद, द्वि० सं०, १६३६ ई० . 
मधुज्वाल मधुज्वाल, .सुमित्रानंदत पंत भारती भंडार, 
नल हे ' इलाहाबाद, द्वि० संग, १६३६ ई० *« 

मधु मा० मधुमालती वार्ता, संपा० माताप्रसाद ग्रुप्त, चा० 
५७३३४  प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं० .... 

मघुशाला मधुशाला, : हरिवंश राय वबच्चन', सुषमा 
४ 77 -. लिकुज, इलाहाबाद, प्र०ण्सं० .प/: 
भनविरक्त० “* मनविरक्तकरन-  गुटका ' सार ( चरणदास ) 
सनु ० मनुस्मृति ५  अक 
भप्नालाल-(शब्द०) कवि मन्नालाल 23 ७ 
मलूक० घानी मलूकदास की बानी, वेलवेडियर, प्रेस प्रयाग 


मलूक० (शब्द०) मलकदास 
सद्दा० महाराणा का महत्व, जयशंकर प्रसाद, भारती 
भडार, इलाहाबाद, चतुर्थ सं० - 


दे 


महाभारत (शब्द०) महाभारत 
महाराणाप्रताप (शब्द०) महाराणा प्रताप 


साधच ० 
माधघवानल० 
सान० 


मानव 
मानव० 


मानस 

मिट्टी ० 

मिलस० 
मुशीअभशषि० ग्रे ० 
मुबारक (शब्द०) 
गा? 

मेला० 

मोहन० 
यशो० ह 
थामा | 

झुंग ० 


युगपथ 
युगांत 


रंगभूमि 


रघु० रू० ५ 


. मिलनया मिनी, हरिवंश राय बच्चन, 
ज्ञानपीठ, काशी, ध्र० सं०, १६५० ई० 


- यशोधरा, 
' “चिरंगाँव, भाँसी, प्न० सें० : 
“ याभा,' महादेवी वर्मा, किताविस्तान, प्रयाग, 


माधवनिदान, 
चतुर्थ सं० ' 
माधवानल  कामकंदला, बोधा कवि, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र० सं०, १८९१ ई० 
मामसरोवर, प्र मचंद, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद 
मानव . कवितासंकलन, भगवतीचरण वर्मा, 
मानवसमाज, राहुल . संक्वत्यायन, किताब 
महल, इलाहाबाद, दि० सं० 

रामचरितमानस, संपा० शंभूनारायण चौबे, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 

मिट्टी और फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भंबार, 
इलाहावाद, प्र० सं०, १६६६ चिं० 


लक्ष्मी: वेंकटेशवर प्रेस, बंबई 


भारतीय, 


मुंशी अभिनंदन ग्रंथ, संपा० डा० विश्वनाथ 
प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 


आगरा विश्व विद्यालय, आगरा 
मुबारक कवि 


मुगनयनी, वु दावनलाल. वर्मा, मयूर प्रकाशन, 


' भाँसी 


मला आँचले, फरमीश्वर नाथ 
प्रकाशन, पठना,-४, प्र० सं० 
मोहनविनोद, सं०' क्रंष्णविहारी मिश्र, इलाहा- 


बाद ला जनेंल प्रेस, प्रं० सं० 
मंधिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 


'रेण! समता 


प्र० सं० 
युगवाणी, सुमित्रानंदंव पंत, भारती भंडार, 
इलाहाबाद, प्र० सं० 

युगपथ है। 793 


' युगांत, सुमित्रानंदन पंत, इंद्र प्रिदिंग प्रेस, 


झल्मोड़ा, प्र० सं० 


“ रंग्भूमि,” प्रेमचंद, गंगा ग्रधागार, लेखनऊ प्र० 


सं०, १६८१ वि० 
रघुनाथ / रूपक - गीताँरो, संपा० महुतावचंद्र , 
खारंड़, ना» प्र० सभा, काशी, प्व० संँ० 


रघु० दा० (शब्द०) रघुनाथदास ५ हे 
रघुनाथ (शब्द०) रघुनाथ - " 


रघ्राज (शब्द ०) 
रजत०' '+« 


रज्जब ० 


महाराज रघुराजासह, रीवॉनरेश 


' रजतशिखंर,- .सुमित्रानंदत पत्त, लीडर प्रेस 


इलाहाबाद, २००५ वि० 
रज्जन जी की धाती,, शानसागर प्रेंस, , बंबई, 


१६७४ वि? 





रति० 


रत्न ० (श 
शसत्ताकर 


) 


शइस० 
"रस के०. 
' रसखान० 


. रसखान (शब्द०) 
र॒स २०, रसरतन . 


रसनिधि (शब्द०) हे 


रहीम ० 
रहीम (शब्द०) 
राज० इवि० 


रा० रू०, 
; श्यू रा०,वि० 
राज्यश्री - 


रामकवि (शब्द०) 
राम चं० 


* शाम० धर्म 


'रतनहजारा, संपा० श्री जगन्नायश्नसाद 


श्रीवास्तव, भारतीजीवन प्रेस काशी, प्र० सं० 


१६८४२ ई० 


- रपतिनाथ की चाची, नागी अजु न, किताव महल 


इलाहाबाद, ट्िं-० सं०, १६५३ ई० 
रत्नलसार 
रत्ताकर [ दो भाग ], ना० प्र० सभा, काशी, 
चतुर्थ और द्वि० सं० 
रसमीमांसा, सं०. विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
ना० प्र० समा, काशी, दि ० सं० हे 
रुसकलश, अ्रयोध्यात्तिद् उपाध्याय हरिध्रोध्ठ', 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, तृतीय सं० 
रसखान और घनानंद, सें० बा० अमीरसिह, 
ना० प्र० सभा, द्वि० सं० 
संयद इब्राहिम ह 
रसरठन, सं० शिवप्रसाद सिह, 
सन्ना, वाराशसी, प्र० सं० 
राजा पृथ्वीसिंह .. 
'रहीम +रत्नावली 
 अब्दुसरहीम खानखाना 


ना०_ प्र ० 


'  राज्पूताने का इतिहास, गौरीशंकर द्वीराचंद 


श्रोक्ता, अजमेर, -१६६७ विं०, ० सं० े 
राजरूपक, संपा० पं० रामवण, ना० धर० 
सभा, काशी प्र० सं० 


राजविलास, . सं० मोती लाल मेनंरिया, ता० 
. प्र० सभा, वारांणसी, प्र० सं० 
एज्यश्री, जयशंकर प्रसाद, लीडर श्रेंस, इला” 


हावाद, सातवाँ सं० 


राम कवि 

संश्विप्त रामच द्विका, सं? लाला भगवानदीन, 
ना० प्र० सभा, वाराणसी, पष्ठस० | 
रामस्तेह धर्म प्रकाश, सं? मॉलचढद्े जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहथल ), घड़ा रामद्वारा, 


बीकानेर । 


सराम० धर्म॑० सं० 
रामरसिका० 
रामानंद 

_ रामाश्व० 
रेण का 


रे बानी 


रामस्तेह धर्म संग्रह सं० मालचंद्र जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहथल » बड़ा रामद्वारा, 
बीकानेर | _ 

रामरसिकावली [ भक्तमाल ] 

पासंद की हिंदी रचनाएँ, सं० पीतांवरदत्त 
वड़थ्वाल, ना०. प्र० सभा. प्र० से? 
रामाश्वमेध, ग्रंथकार, मन्‍्तालाल द्विंज, त्रिपुरा 
भैरवी, वाराणसी, १६३६ वि० न्‍ 
रेणका, रामघारी सिंह 'दिवकर , पुस्तकभडार, 


'लहेरिया सराय, पटना, प्र० सं० | 


संदास बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाद्वावाद । 


. लक्ष्मण सिंह (शब्द०) राजा लक्ष्मणविह 


“. . शल्लू (शब्द०) 


लल्लूलाल 


लहर : 


लाल (शब्द०) . 


' बर्ण रतनाकर 


विद्यापति 
विनय ० 


विशाख 


/ 


विश्राम (शब्द०) 
वीणा ह 


वेनिस (शब्द०) 
वशालीं०,-वे० न० 
वो दुनिया 
व्यंग्या्थ (शब्द ०) 
व्यास (शब्द०) 
ब्रज (शब्द०) - 
शं* दि० (शब्द०) 
शंकर०9 . 

शकूं ० 

शकूतला, . : 
शाजू घर० सं० 
शिखर ० 
शिवप्रसाद (शब्द०) 


शिवराम (शब्द०) 
शुकक्‍ल० अभिश्ग्रंथ ० 


ज्यू० सत० (-शब्द० .) 


शेर० 
शैली 
इयामा ० 


श्रद्धाशनंद (शब्द०) 
श्रीघर पाठक (शब्द 


श्रीनिवास .ग्र० 


संतति० 


लहर, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहां-- 
बाद, पंचम सें० 


. लालकवि (छत्रप्रकाशवाले) 7“, - “7 ५ 


_वर्णरत्नाकर 


विद्यापति, सं० खर्गेद्रताथ मित्र, यूवाइटेड 5 


 प्रेंस लि० -पटना 


प्रेस लि० 


विनयपंत्रिका, टी० पं० रामेश्वर भट्ट, इंडियन 
प्रयाग, त० सं० 
विशाख , जयशंकर प्रसाद, 
त॒० सं० 

विश्वामसागर - >  - 


गीडर प्रेस, प्रयाग, 


' वीणा, सुमित्रानंदव परत, इंडियन प्रेस, लि० 
: प्रयाग, द्वि० सं० हु : 


वेनिस को वाँका 
वैशाली को नगर दधू. चतुरसेन शास्त्री;: 


-' गौतम बुकडिपो, दिल्‍ली, प्र० सं० 


०) 


वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
नऊ, १६४१ ई० का ; 
ब्यंग्याथं कौमुदी 00 जी 
प्रंव्रिकादत्त व्यास... -... 3 ५ 
ब्रज (शब्द०) ह 
शंकरदिग्विजय ' 

: श॑करसरव स्व,सं० हरिशंकर शर्मा, गयाप्रसाद, 
एंड संस, आगरा, प्र० सं० 


शकंतला, मैधिलीशरण गुप्त, साहित्य “सदन, ह 
चिरगाँव, झाँती 


शकूंतला नाटक, अनू० राजा लेक्ष्मणसिह,- 
हिंदी . साहित्य संमेलन, प्रयाग, चतु० सं० 
शज्भंघर संहिता, टी ० सीताराम शास्त्री: 
मवई वंभव मद्रस्पालय, सं० १९७१ 
शिखर वंशोत्पत्ति, सं० पुरोहित हरिनारायरा 
शर्मा, ना० प्र० सभा, फाशी,प्र० सं०, १६८५ 

_ राज शिवप्रसाद सितारेहिद.. 40% 
शिवराम कवि 


. शक्‍ल अभिनंदन ग्रंथ, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
समेलन 


आगार सतसई 


शेर ओ सुखत, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी 

शंली, करुखापति त्रिपाठी 

श्यामास्वप्न, सं० डा० कृष्णलाल, ना० प्ले० 

, सभा, काशी, प्र० सं० | ' 
स्वामी श्रद्धानंद - 
श्रीघर पाठक 


_ओतिवास ग्र थावली;,/ सं० डा[० कष्णालाल; 
पु "हट ह 
ना० प्र० सभा, कोशी प्र० सं० 


'_ चंद्रकांचा संठति, देवकीनदंन ख त्री, वारांणसी 


संत तुरसी० 


प्रस, इलाहाधाद ॥ 


सं० दरिया, संत दरिया संत कवि दरिया, सं० धमेंद्र ब्रह्ममचारी, विहार. 


राष्ट्रभा पा परिषद, पटना, प्र० सं० 
संत रविदास और उनका काव्य, स्वामी 


रामानंद शास्त्री, भारठीय रविदास सेवासंघ 
हरिद्वार, प्र० सं० 
संतवाणी०, संत० सार० संतवाणी-सार-संग्रह [३ भाग), वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 


संन्यासी इलाचंद्र जोशी, भारती भंडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० सं० 
संपूर्णानंद अभिनंदन ग्र थ, सं० श्राचाय नरेंद्र- 
देव, ना० प्र० सभा, वाराणसी 


संत र० 


संन्‍्यासी, 


सपुण९० प्रमि० ग्र ० 


स० दर्शन समीक्षादशेन, रामलालसिह,, इंडियन प्रस, 
प्रयाग, प्र० सं० 
झत्य० कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवन, श्री 


धन रसीदास चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य समेलन 
प्रयाग, 6ि० सं० 

सत्याभंप्रकाश (शब्द०) सत्याथ प्रकाश 

सबल (शब्द०) सवलसिह चौहान 

सभा० वि० (शब्द०) सभावितास 


स० शास्त्र समीक्षाशास्त्र, सीताराम चतुर्वेदी, अ्रखिल 
भारतीय विक्रम परिपद, काशी, प्र०- सं० 

ध्ृ० सप्तक सतसई सप्तक, सं० श्यामसुदरदास, हिंदू- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० सं० 

संहजो ० सहजो बाई की वानी, वेलवेडियर प्रेस' 
इनाहाबाद,. १६०८ बि० 

साकेत साकेत, मंथिलीशरएण ग्रुप्त, साहित्यसदेन: 

ब ० चिरगाँव, झाँसी, प्र० सं० 

सॉगरिका सागरिका; ठा० गोपालशरण पिंह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० सें० 

साम० सामधेनी, रामधारी सिह दिनकर, उदयाचल,. 

; पटना, द्वि ० से० 

सा० दर्षण साहित्यदपंण, संपा० शालिग्राम शास्त्री 
श्री मृत्यु जय ओऔपधालय, लखनऊ, भ्र० सें० 

सा०लहरी, साहित्यलहरी, सं० रामलोचनशरण बिहारी, 

का पुस्तक भंडार, लहेरियासराय, ' पटना, 
प्र० से० 

सा० समीक्षा साहित्य समीक्षा, कालिदास कपूर, इंडियन 

! प्रेस, प्रयाग _ 

साहित्य० साहित्यालोचन 

सुदर० ग्र ० सूंदरदास ग्रथावली [दो भाग ], सं० 


हरिनारायण शर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसा- 
यटी, कलकत्ता, प्र० से० * 

सु दरीसिदूक (शव३०) सुदरी सिदुर 

सुखरां स्‌ खदा, जैन द्रकुमार, पूर्वोदिय प्रफोशन, दिल्ली 
प्र० सं ० 


घुघाकुर (शब्द ०) . महामहो पाध्याय पं० सुधाषार हिंवेदी 


संत तुरसीदास की शब्दावरी, वेलवेडियर ' 


सुजान० सुजानचरित (सुदनकृत), स॑० राधाकृप्ण, 
सा नागरीप्रचारिणी सभा, काशी,प्र० से० 
सुनीता सुनीता, जैनेंद्रकुमार, साहित्यमंडल, बाजार 
ः सीताराम, दिल्‍ली, प्र० सं० । " 
सुत० सूत की माला; पंत श्रौर बच्चन, भारती 


- भंडार, इलाहाबाद, भ्र० स॑० 


सूदन (शब्द ०) सूदन कवि (भरतपुरवाले) 


सूर० सूरसागर, [दो भाग], ना० प्र० सभा, 

हे हद्वितीप ० 

सर० (शब्द०) , सूरदास ;ल्‍ 

सुर० (राष्रा०) सूरसागद, सं० राधाकृष्णदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्र० सं० 

सेवक (शब्द०) सेवक! कवि 


सेवक श्याम (शब्र०) सेवक श्याम कवि 


सेवासदन सेवासदन,प्र मचंद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
+ ४ कत्ता, द्वि० सं ० 
सुर कु० सर बुहसार, पं ० रतननाथ 'सरशार', नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, च० सं०, १६३४ ई० 
सौ अभ्जान ० सौ प्रजान और एक सुजान, प्रयोध्याय पिद 
उपाष्या हरिश्रौध । 
स्कंद० स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार 
ह लीढर प्रेस, प्रयाग, प्र० से० 
स्वरण० स्वरणंकिरण, सुमित्रानंदन पंठ, लीडर प्रेस, 


प्रयाग, प्र ० सें० 
स्वमी हरिदास (शब्द०) स्वामी .हरिदास 


छूंस ० हँसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र ० सं० 
हका यके ० हकायके हिंदी, ले० मीर ग्रठ्दुल वाहिक, प्र * सं० 


सदर! काशिकेय, ना» प्र ० समा, काशी प्र० सं० 
हनुमान (शब्द०) , हनुमन्ताटक - 
हनुमान कवि (शब्द ०) हनुमान कवि (शब्द० ) 


हम्मीर० हम्मोरहठ, सं० जगन्‍्नाथदास 'रट्ताकर॥ 
इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग 
हु० रासों हम्मीर रासों, सं० डा० श्पामसुदरदास, 
न ना० प्र० सभा काशी, प्र ० सं० 
हरिजन (शब्द०) .. कवि हरिजन 


दृरिदास (शब्द०) 
हरिएचंद्र (शब्द०) 
हरिसेवक (शब्द०)' 


स्वामी हरिदास 
भारतेंदु हरिएचंद्र 
हरिसेवक कवि 


हरी घास० हरी घास पर क्षण भर, भज्ञ य,प्रगति प्रकाशन, 

कं नयी दिल्‍लो,. १६४६ ई० 

हैं१० हपंचरित: एक सांस्कृतिक ग्रध्ययन, वासुदेव- 

| शरखत श्रग्रवाल, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र० सं०, १६५३ ई० 

हालाहल हालाहल, हरिवंश राय बच्चव, भारती भंडार 
प्रयाग, १६४६ ई० 

हिंदी झा० हिंदी प्रालोचरना 





हिं० का० प्र०_ 
िं० क० का० 


हिंदी प्रदीष ( शब्द० ) 


.. हिंदी प्रेमगाया 


दः हि 


हुदी प्रेमा० 


कक 


द्वि ० प्र० चि० 


ट्टि ० सा० म्र० 


छं० 
ज़्० 
ककण० रूप 
अनु० 
॥ अनुच्व ० 
, जनु ० मू० 
. छनुर० 
अब ० 
बर्घ मा० . 
बव० 
अब्य० 
ड्च० 
उ० 
'उंच्चा० 
उद्धिक 
डप० 
_ उभ० 
छकच० 
कहावत 
अगव्यशस्छ 
[को०], (को०) 
कोंक० 
... क्ि० « 

. क्रि० मु 
-क्ि० घ्छ 


६24 
ऊ 


, हिंदी काव्य वर मसल प्रभाव; स्वॉद्रसहाय 


दर्मो, पद्मजा प्रकाशन, कानपुर, प्र० सें० 

हिंदी कवि कौर काव्य, गणेशग्रसाद दिवेदी 

हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 4० संग ' 

हिंदी प्रदीष दक 

हिंदी प्रेमगाथा कांव्यसंग्रह, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 

हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १९३९ ई० 

हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, डा० कमल कुलशरेष्ठ, 

चौधरी भानभिंह प्रकाशन, कचहरी रोड 

हृंदी काव्य में प्रकृतितवित्रण, किरणकुमारी 

गुप्त, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग 

हिंदी. साहित्य की. भूमिका, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, हिंदी ग्रंथ र॒त्माकर कार्यालय, बंबई, 

तू० सं०, १९४८ ह॒ 


(« 


हिंदु० सभ्यता 
हिमि क्ि० 
हिमि त्त० 


हिम्मतन 


हिंदुस्तान की पुरानी सच्यता, बेनीप्रसाद, 
हिंदुस्तान एकेडमी, प्रयाग, ० सं० 
हिमकिरीटिनी, मालनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, तू ० सुं० 
हिमतरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी, झारती ' 
भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं० 
हिम्मतवहादुर विरदावछी, लाछा भगवान- 
दीन, ना० प्र० सभा, काशी, ढिं० सं० 

हिल्लोल, शिवमंगल सिंह सुमन, सरस्वती 
प्रेत, वनारस, द्वि० सं० 

हुमायूतामा, अनु० ब्रजरस्नदास, ना* ग्रेट 


सभा, वाराणसी, द्वि० सं० 


हृदयतरंग, सत्यनारायण कविरत्न 


[ व्याकररत, व्पुत्पत्ति श्रादि फे संकेताक्षरों दा विवररव ] 


अंग्रेजी 
अरबी 
अकर्मक झूप 
झअनुकरण शब्द 
अनुध्वन्यात्मक 
अनुकरणाथँमूछफ 
अनुरणनात्मक हप 
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अधैमागधी - 
अवधी 
लव्यय 
डबरानी 
उदाहरण 
उच्चारण सुविधाय॑ 
उड़िया - 
उपसग 
उभयलिय 
एकवचन 
कहावत 
काव्यणात्ध 
अन्य कोश 
- कोछपणी 
क्रिया 
(क्रिया लकरमंक, 
क्रिया प्रयोग 


क्रिण् चि० 
क्रि० स॒० 
बृच्‌० 
गीत 
गुज० 
ची० 
छं० 
जापा० 
जावा० 
जी० नि जीवन० 
ज्या० 
ज्यो० 
डि० 

त्‌ठ 
तक - 
तु० 

दू० 

द्ध० 

देश० 
देशी 
घर्में० 
नाम6ठ6 
सा० धा० 


: नाभिक घातु 


से० 


... न्याय 


क्रिया विशेषण 
क्रिया सकर्मक 
क्वचित्‌ 
' लोकगीत 
गुजराती 
चोनी भाषा 
छंद 
जापानो 
जावा द्वीप को भाषा 
'जीवनचरित्‌ 
ज्यामिति 
ज्योतिष 
ड्गिल 
तमिल 
तकंशात्र 
तुर्को 
दुह्दा या दुहृछा 
देखिए 
देशज 
देशी 
धर्मशाद्व 
नामघातु 
नामधघातुज क्रिया 
. नामिक घात्तु 
नेपाली 
न्याय या तकंशार् 


परि० 
पा्‌० 

पं ० 

पु्तं० 

पु 6 हि ७ 
पु० हिं० 
पृ (० । 
प्रत्य० 


भा० 
प्रे० 


फकीर० 
फा० 
चबग० 
बर॒मी ० 
चहुच ० 
चुं० खं० 
बोल० 
भाव ० 
मु० 

मू० क० 
मरा० 
मल० 
सद्धा ० 
मि० 
मुसल ० 
मुहा ० 
यू 0 


पंजाबी 
परिशिष्ट 


. पाली 
- पुलिग 


पुत्तंगाली 
पुरानी हिंदी 
पूर्वी हिंदी 
पृष्ठ 
प्रत्यय 
प्रकाशकीय या प्रस्तावना 
प्राकृत 
प्रेरणार्थंक रूप 
फर्रातीसी भाषा 
फकीरों की बोली 
फारती 
बंगला भाषा 
वरमी भाषा 
वहुवचन 
धृंदेलवंड की बोली 
बोलचाल 
भाववाचक संज्ञा 
मूमिका 
मृत कृद॑त 
मराठी 
मलयाली या मलयालम भाषा 
मजायम भाषा 
मिछाइए 
मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरा 
यूनानी 


१७ 


यो 
राज» 
छश० 
छा० 

ल० 

चघं० क़छ 
चि० 

वि० द्वि० मु० 
० 

व्या० 
(प्रब्द० ) 
सं० 

संघो ० 
संयो० फक्रि० 
स० 
सक०» रूप 
संघु० 
स्चे० 
स्पे० 
खि० 
ख्री० 


रह नौ द्‌ हक ६2) श्र 


अमन 2>-33मम &>न«»मःम करमममलम 


घोौगिक 

राजस्थानी 
छगकरी 
लाक्षणिक 


६ 
मिट 
प्व 


वर्तमान #दंत 
विधेषण 
विपमद्विदक्तिमूछफ 
थैदिया 
प्याकरण 


. शब्दसायर 


संस्कृत 

संयोजक लपध्याव 
पंपोजफ पिया 
सकमक 

सकमंक रूप 
सबुबकट्टो भाषा 
पवंनाम 

स्वेनी भाषा 
ल्षियों द्वारा परयुक्त 
छ्रीलिय 
हद 

काव्यप्रयोग, पुरानी हिंदी 
च्यूत्य्प्त 

घाठुचिद्ध 
संभाव्य व्यृत्पत्ति 


अनिश्चित ध्युत्पत्ति 


क्ष तव्य--वि० सिं० क्षत्तव्य | क्षमा करते के योग्य । क्षम्ण । उ०्न- 
!' “हो नहीं क्षंतव्य जो मेरे विगहित पाप, दो वचद अक्षय रहें 
यह ग्लानि, यह परिताप 4--साम०, १० प्रू०्व ' 
क्षेत्ा--वि० [सं० क्षन्‍्तृ] क्षमाथील ॥ क्षमा करनेवाला।. 
क्ष--संज्या पुं० [सं०] १. विध्वंस। विनाश २. हानि ।अंतर्घान। 
लोप ॥३.खेत । ४:कृषपक । किसान १.५« विष्णु का चौया 
६. अ्रवतार। ६ विद्युत। विजली ७.एक राक्षस कोन । 
क्षण - संझ् पुं० [सं०] [वि० क्षिक] १-कालया समय का एक 
. : बहुत छोटा भाग जा 
.._ 'विशेष-क्षण की मात्रा के विषय में बहुत मतभेद है। महा- 
. आ्लाष्यकार पतंजलि के मत से काल का वह छोटा भाग जिसके 
'दुकड़े या विभाग व हो सके. क्षण है। उनके मतानुसार क्षण की 
काल के साथ वही संबंध है; जो परमाण:< का द्रव्य; के साथ 
ः है. किसी के मत.से पल या मिमिप का चतुर्था श, और किसी 
- के मत से दो दंड या महूतें एक क्षण - के बराबर - है। अमर 
के अनुमार तीस कला या मुहूते के बारहवें भाग का एक क्षण 
होता है । पर न्याय के मत से महाकाल सित्य द्रव्य है और 


उसके भाग या अंश नहीं हो सकते, इसलिए क्षण कोई झलग 


- पदार्थ नहीं॥  . 
' यौ०-क्षण्ममात्र ८ थोड़ी देर । ८ 
२.काफ । ३- अवसर । मौका । “४, समय ॥ वक्‍त । *. उत्सव ] 
हु । आनंद! «6 हे ः 
क्षणुतु- संदा पुं० [सं०] घाव ॥ जखम [को० 
क्षणद--संद्धा पुं० [सं०] १०जल ॥ २. ज्योतिषी ॥ ३. वह जिसे रात 
को दिखाई न पड़ता हो ।४.रात को दिखाई न पढ़ने का 
,.. एक रोग रतोंधी किंग ' जा हक 
क्षण॒दा--छंछ्ा जो० [सं०] प-दात्रि । रात रे. हल्दी ॥ 
क्षणदाकर--संज्ञा पुं० [संग] चंद्रमा। । 
क्षणुद्युत्ि-- संच्ा जी? [सं०] विद्युत । विजेली । 


क्षेणन-संद्या पुं० [सं०] १. चोट पहुंचाना ६ प्रहार करना । २. हनन | 


उच्च करना कोण । | 

क्षणनि:दवास--संडा पुं० [सं०] चूस नामक जलचर।] शिशुमार [कोन] 
क्षण॒प्रकाशा--चंश लो? [संग] दे*  क्षणचतित : जप 

क्षण॒प्रभा--सं्डा रो? [सं०] बिजली । विद्युत 





.._ हिंदी शब्दसागर . 


क्षणभंग--संद्या प॑ं० [सं० क्षणभड्र] एक वौद सिद्धांत जिसमें 
वस्तुओं की स्थिति एक क्षण की मानी गई है । इंसे क्षणिकवाद 
भी कहते-हैं ।| ि 
विशेष--१* 'क्षणिक्रवाद' ॥ ह 
यौ०--क्षणमंगवाद ८+ क्षरि केवाद (बीड्ध) । 
क्षणभंग*(ए--बि० [सं० क्षमद्ध.र] क्षण भर में नष्ट होनेवाला॥ 
अंनित्या। नाशव।न्‌ ।उछ०--म्मर मरत पुनि सुरुसरि तीरा। 
राम॑ काज क्षणभंगू शरीरा ।--मुलसी (शब्द०) 
क्षाणभंगुर--वि० [सं० क्षणामज्ध ] शीघ्र नष्ट होनेवाला । क्षण भर 
ह में नष्ट होनेवालां | भरनित्य। उ०-सुब संपत्ति दारा सुत हेय 
. गय हठ सर्वे समुदाय छ्षणमंगुर ए सर्वे श्याम विनु अंत वाहि 
सेंग जॉया--सूर (शरंद०)॥ ह 
क्षणुमुल्थ--संह्या पं० [सं०] द्रगद दाम । तुरंत ही दी जानेवाली की मत ॥ 
' ' विशेष--श्ामे शास्त्री ने इसका श्र्थ कमीशन किया है| 
क्षणरामी ---यं्ी पुं० [सं० क्षरारामित] कपोत । कंबूतर । 
क्षण॒विवंज्ञी '--वि० [सं० क्षरविध्व॑सिन्‌ | क्षण भर में नष्ठ होनेवाला। 


क्षण विध्वंसी ---संद्ा पुँ० अनीएवरवादी दाश नि्कों का एक समुदायें, 
ःृ एक समुदाय, 


जो यह मानता है छि संसार प्रति क्षण नष्ठ होता ओर नया 
जन्म प्राप्त करता है। 
क्षशस्थायी--वि० [सं० क्षेणस्थायिन्‌) क्षरिकर । क्षणुमंगूर 
क्षणिक्रौ--वि० [सं०] एक क्षण रहनेवाला। क्षणभंगुर । शअ्रनित्य । 
क्षणिक--संज्षा पुं० [सं०] दे” 'क्षणिकवारदा । 
क्षरिीकता--संत्ा रछी० [सिं०] क्षणिक का भाव। क्षण भंगरता । 
क्षरिीकवाद--संब्या पुं० [सं०] वौढों का एक सिद्धांत जिसमें प्रत्येक 
' 'बस्तु को उसकी उत्पत्ति से दूसरे क्षण में चष्ठ हो जानेवाला: 
.. मानते हैं। ६ 
विशेप--इस्त मत के ग्रनुसार प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण कुछ न 
कुछ परिवर्तन होता रहता,है और उसकी अवस्था या स्थिति. 
बदलती जाती है। इस सिद्धांत में सव पदार्थों को अवचित्य 
मानते हैं । इसे क्षणिक या क्ष णभंग भी कहते हैं । 
क्षरिणकवादी--संद्वा पृं० [सं०.. क्षणिकवादिन्‌ [ -१.क्षरेक्रवाद पर 
विश्वास रखने वाला व्यक्ति। ३०--बौद्ध धर्म से संबंधित ॥ 
क्षणकवादी और शूनन्‍्यवादी मतों का उल्लेख आया है .-- 
. हिंढु० समभ्येता, पृ० २२७ । । | 


क्षारिका 


क्षणिका--संज्ञा छी० [सं०] बिजली । विद्युत्‌ 

क्षरिनी--संज्ञा ली? [सं०] रात | क्षणदा । 

क्षणी--वि० [सं० क्षणिन्‌] १. अवकाशयुकत । २. क्षणस्थायी ॥ ३ . 
उत्सव था ग्रानं वाला कोल] । 


क्षता--वि० [सं०] जिसे क्षति या आघात पहुँचा हों । जो किसी 


प्रकार टूटा फूटा या चौरा फाडा हो ॥ 
क्षत*--संब्ला पुं० १. घाव। जख्म। २.ब्नण। फोड़ा ।२. एक 
प्रकार का फोड़ा जो गिरने, दोडने या किसी प्रकार का ऋर 


कर्म करने से हृदय में हों जाता हैं। इसमें रोगी को ज्वर ,» 


श्राता है भौर खाँसने से मुंह से रक्त मिकलता है । ४. म!रना । 
काटना | ५.क्षति या श्राघात पहुंचाना । ६, भय | खतरा | 

* डर (को०) । ७ दुःख ॥ कष्ट (को०) । 

क्षवकास--संज्ञा पुं० [सं०] क्षत या झ्ाघात से होनेवाली खाँसी को० 

क्षतष्त- संज्ञा पुं० [सं०| कुकरौंधा । 

क्षतष्ती -- संज्ञा खली" [सं०] लाख । लाह । 

क्षेतज?--वि० [सं०] १. क्षत से उत्पन्न | जैसे---क्षतज शोथ, क्षतज 
विद्रधि । २. लाल ॥' सुर्ख ।॥उ3०--क्षतज नयन उर बाहु 
विशाला | हिमगिरि निभ तनु कछ इक लाला ।--तुलसी 
(शब्द०)। 

क्षतज*-- संज्ञा पुं* १.रक्‍्त । रुघिर ।खून। ३. मवाद | पीब | 
३. एक प्रकार की खाँसी जों क्षत रोग में होती है। इसमें 
खखार के साथ रुघधिर निकलता है और शरीर के जोड़ों में 

8; पीड़ा होती है ४. सात प्रकार की प्यास में से एक, जो 

, शरीर में शस्त्रों का घाव लगने या बहुत श्रधिक रक्त निकल 

जाने के कारण लगती है ॥ यह प्यास शरीद पर गीला कपड़ा 

१. एपेटने से बुझती है । 

क्षतजतृष्णा--संज्ञा की? [सं०]- चोट- लगने या शरीर से श्रधिक रक्त 

४४. निकल-जाने से उत्पन्त प्यास ।-- माधव०, पृ० ६०७ | 

क्षतजदाह-- संज्ञा पुं० [सं०] किसी घाव के कारण होनेवाली जलन 
जिसमें दाह के कारण प्यास, मूच्छा श्रौर प्रलाप श्रादि उपद्रव 
होते हैं ।+>माघव०, पृ० १२०१... 

क्षतयोनि--वि० ली? [सं०] जिस स्त्री का पुरुष के. साथ समागम हों 
चक्का हो । - - 


क्षत्रोहरं[--संज्षा. पूं० [सं>] घाव का पूरा होना । घाव भरना कोण ॥ 

क्षेंतविक्षत--वि «५ [सं०| १: जिसे बहुत चोटें लगी हों | घायल । लहु- 
लुहान । २. जिसे बहुत श्राघात्त पहुंचा हो । जो बहुत नष्ट- 

है अ्रष्ट किया गया हो । 

क्षतवृत्ति--संज्ञा खो० [सं०] जीविका'का नष्ट होना-। रोजी का सहारा 

न रहना कोण । हे 

क्षतत्रण--संक्ञा पुं० [सं०] वेद्यक से छह प्रकार के फोड़ों में से एक ॥ 

* किसी स्थान के कटने या उसपर चोट लगने के वाद उस 

स्थान के पक जाने की क्षतव्रर कहते हैं 4 

क्षंतत्रत--संद्वा पुं० [सं०] अवकी ण॑ व्रत । हे 

जेतसपणु---संज्षा पुं० [सं० | गतिहीचता । गमनशक्ति का नाश [कोणु॥ 


 आ 
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. क्षत्रप 


क्षतहर-- संडा पुं० [सं०) शअ्रगर फा पेड़ ! 
क्षता--संज्ञा जी० [सं०] बहु कन्या जिसका विवाह से पहले ही किसी 
पुरुष से दूपित सबंध हो चुका हो । 
क्षतारि--थि० [सं०] जेता | विजयी । विजेता [को०] ह 
क्षताशौच--संह्ा.पृं० [सं०] वह प्रशौच जो किसी मनुष्य को घायल या 
जरझ्मी होने के कारण लगता है | इस झ्शौच में मनुष्य छिंसी 
प्रकार का श्रौत या स्मृत्ति कार्य नहीं कर सकता ॥ 
क्षति---संद्या ज्री० [सं०] १, हाति। नुकसान ।२ क्षय । नाश । रे. 
ह चोट ॥ घाव (की०) । ४.छास । नन्‍्यूचता ॥(को०) । 
क्रि० प्र«--क्रता ।--एहुूंचना ।--पहुँ चाना ॥-द्दोना । 
क्षतिग्रस्त--वि+ [सं०] किपती प्रकार की- क्षति उठानेवाला 
क्षतिपूरति--संज्ञा खो? [सं०] क्षति या हानि पूरी, करना। मुप्रावजा 
क्षतोदर--संज्ञ पूं० [सं'] एक प्रकार का उदररोंग । 
विशेष-इसमें प्रन्न के साथ रेत, तिनका, लकड़ी, हृडडी रा काँटा 
'झादि पेट में उत्तर जाने, अधिक जें भाई. थश्ाने या कम भोजन 
करने फे कारण श्राँते छिंद्र जाती हैं श्रौर उनमें -से जल 
, रसफर गुदा के मार्ग से निकलता है । इसे - परिल्लाव्युदर भी 
कहते हैं । 
क्षत्ता--संध्य पूं० [सं० क्षत्र] १. द्वारपाल ।. दरवान | २. मछली | 
३. नियोग करनेवाला पुरुष । ८. दसीपुत्र । ५. वढ़ वर्णुसकर 
जिसकी उत्पत्ति क्षत्रिय माता और शूद्र पिता से हो। 
ब्रह्मा (को०) | ७. कोचवान । सारधी (को०) | ८ रथ द्वारा 
युद्ध करनेवाला। रथी (को०) | ६. छोगाध्यक्ष कौ.) । १०. 
- क्षत करनेवाला। काटने या घाव करमेवाला (कौ०) । 
क्षत्र--संद्वा पुं० [सं०] १. बल ३ २ राष्ट्र। ३. धन । ४. शरीर । ५, 
. जल । ६, तगर का पेड़ ७. [छो? क्षत्रानी| क्षत्रिय । 
क्षत्रकर्म-संज्ञा पुं० [सं० क्षत्रकर्म तू] क्षत्रियोचित कर्मों । वह कर्म 
जिसका करना क्षत्रियों के लिये आवश्यक हो; जैसे, युद्ध से 
कभी न हटना, यथाशक्ति दान देना, शत्रुओं का दमन करना, 
इत्यादि । 
क्षत्रधम---संब्वा पुं० [सं०]| क्षत्रियों का . घमें-। यथा-प्रध्ययद, .दाने 
यज्ञ और प्रजापालन करना, विपय वासनार्शों से दुर रहना, 
भ्रादि। 
क्षत्रधर्मा--वि० [सं० क्षत्रधर्मन्‌ ]- १, -क्षत्रियों के धर्म को पालन 
करनेवाला ।, २.बीर । योद्धा । 
क्षत्रघधुति--संज्ञा पं [सं०] एक प्रकार का यज्ञ जो सावव की पूणिमा 
को किया जाता है । 
क्षत्रप--संज्ञा एुं० [सं०्या पु० फा०].ईरान . के प्राचीन मांडलिक 
राजाप्रों की उपाधि । उ०--साम्राज्य में ३१ प्रांत थे जिनंपर 
त्रपों (प्रांतीय शासकों) का शासन था।>-श्रायें० भा० 
प्र० १९४ । 
विशेष--प्रागे चलकर भारत के शक्क तथा. गुजरात के एक 
ब्राचीन वंश के राजाओं ने भी यह - उपाधि घारण कर 
ली थी। 


रत 
न न 


क्षेत्रपति'. 
क्षत्रपति--संद्या पु” [सं०] १. रांजा। २.. शिवाजी की- उपाधि 
क्षत्रवंघु-- संडा पुं० [स० क्षत्रन्‍न्घु] १. क्षत्रिय जाति का.व्यक्ति (को०)। 
..._२. पतित, नाम मात्र का या कर्चव्यरहित क्षत्रिय । 
क्षत्रयोग--संडा पुं० [सं०] ज्योतिष में एक प्रकार का योग । 
... विशेष--»ै” राजयोग । हे ० हा 
क्षत्रविद्या--संड्डा की? [सं०] क्षत्रियों की विद्या | बनुर्विद्या ।..: . . 
क्षत्रवक्ष--संझा पुं० [संग] मुचुकुंद का पेड़ 
क्षत्रवृद्ध-संब्या पुं० [सं०] तेरहवें मनु के पुत्र 
क्षत्रवृद्धि संडा पुं० [सं०] दे? क्षत्रवुद्धा ॥ 
क्षत्रवेद--संद्ठ पुं०-[सं०] घनुर्वेद । न « 
क्षत्सव--संझ्ञा पुं० [सं०] वह यज्ञ आदि जो केवल, क्षत्रिय ही कर 
: सकते हों । जंसे, श्रश्व मेंध जप | 
क्षत्रांतक--ंडा पुं० [सं० क्षत्रात्तक] परशुराम 0 5, 
'. क्षत्राणी--रंद्ा की? [सं2 क्षत्रियाणी] १. क्षत्रिय जाति की स्त्री ॥ 
हि २. क्षत्रिय- की स्त्री! ३. वीर स्त्री कि_. । 
क्षत्रिती--संझ्ा:जौ० [सं०| मजीठ 5 कप 
क्षत्रिय-- सेंड पृं० [लं०] [ही क्षत्रिया, क्षत्रासी] १. हिंदुओं के चादर 
.. वर्ण में से दूसरा चरसा.।.... -- पक हे 
. धिशेष--इस वर्णा के लोगों का काम देश का शासन और शर्रूओं 
,.. से उसकी रक्षाकरना है। मनु के अनुसार इंस बर्णा के लोगों 
का कठंव्य वेदाध्ययन, प्रजापालन, दान ओर यज्ञादि करना 
: तथा विपयवासना से दूर रहना है:। वशिष्ठ जी ने.इस वर्ण के 
५ लोगों का मुख्य धर्म अध्ययन, शस्त्राभ्वास श्र प्रजापालन 
' बतलाया है । वेद में इस वर्ण के लोगों की सृष्टि प्रजापति की 
बाह से कही गई है । चेद में जिन :क्षत्रिय बंश के नाम हैं, वे 
- पुराखों में दिए हुए श्रववा वर्तमान नामों से विलकुल भिन्न 
हैं। पुराखों में क्षत्रियों के चंद्र और सूर्य केवल दो ही वंशों 
: के बाम आए हैं | पीछे से इस वर्णा में अग्नि तथा और कई 
: बंशों की सुष्टि हुई और आक आ्रादि ।वदेशी लोग प्राकर मिल 
गए । आजकल इस वर्णा के बहुत से अवांतर भेद: हो गए हैं ॥ 
इस वर्णा के लोग पायः ठाकुर कहलाते हैं । . 
, २. इस वर्णा का पुरुष ! ३. राजा;। ४. वल ।-शक्ति | 
क्षत्रिवका, क्षत्रिया, क्षत्रिधिका--संझा की? [सं०्] क्षत्रिय जाति की 
स्त्री कीणु । ,.. ४ '  , | 
झ्षत्री--संब्ा ५० [सं० क्षत्रिन्‌ ] दे* क्षत्रिय । 
. दैदत--संझा प० [सं०]: दाँत. , 3502 
: क्षपू--संब्चा ६० [संग] जल पाती ॥. . . . ढ€ 
- ,क्षपण--संत्ं पै५ [सं०] १, बौद्ध सिक्षु] २. अ्शौच । हे- सष्ठ करना । 
.. दमन करता । ४. उपवास की०ु। 
क्षपणुक-वि० सिंण] निर्लज्ज ॥ 
ः क्षपणक--संडा पुं० १. नंगा. रहनेवाला जैन + यतो 3 दिगंबद बती ॥ 
. ३, बौद्ध संन्‍्यासी या भिक्षुं। दे- एक कवि जो विक्रमादित्य 
के नौ रघ्नों में से एक माना. जाता है । इसने. अनेकार्थ- 
छ्निम जरी 'न्ॉमेक एक कोश बताया था और उखशादि- 
पूश्न पर एक वृत्ति लिछी घी ! है ड 


; अर 


का नाम .॥ 
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क्षपणी--संज्ञ छी० [सं०] १. जाल ॥ ३- पतवार । नाव खेनते का 
. , डॉडा किणु। ४ गा 
क्षपण्यु संझ्या पुं० [सं] अपराध किगे || 
क्षपांत--संज्ञा प० [सं० क्षपान्त] प्रमात। भोर । . . 
क्षपांध्य--संड्ा पूं० [सं० क्षपाल्थ्य| रात में न दिखाई पड़ना । रतौंधी 
' का रोग कि । का 
क्षपा--संज्ञा खरी [सं०] १. रात । 
यौ०--क्षपाकर । क्षपाचर । 
विशेष--क्षपा” शब्द के श्रंत में पति या नाथ वांची शब्द 
जोड़ने से चंद्रमावांची शब्द बनता है । जैसे, क्षपाधिप, क्षपेश, 
क्षपाकर, भ्रादि | ह 
३. हल्दी । हरिद्रा । 
क्षपाक्रर--संद्वा पुं० [सं०] ६. चंद्रमा ३. कपूर । 


'क्षपाघन--संद्ा पुं० [सं०] कृष्ण मेघ ॥ काला वादल (कौगु । 


क्षपाच र--संझ्ञा पुं० [सं०] [खी० क्षपा्चरी] निशाचर | राक्षस ॥ 
क्षपाठ--संडा पं० [सं"] राक्षस । हे 
क्षपानाथ--संद्या पुं० [सं०] ६. चंद्रमा । उ०--महा मी चु दासी सदा 
पाइ घोवे ॥ प्रतीहार हूँ के कृपा शूर सो ॥ क्षपानाथ लील्हे 
रहे छत्र जाको । करंगो कहा शत्र्‌, सुग्रीव ताकों +--केशब 
(आब्द०) ४ २- कपुद | प् है 
क्षपापंति--संब्षा पुं० [सं०] चंद्रमा । ३. कपूर। .. 


* 


रे 
कक. 


आधिता-ि [व] सू । विफल । यम *तयाथा हुआ हो) 
- क्षम--वि० [सं०] शक्त। योग्य । समर्थ । उपयुक्त ॥ 2०५ 


- , विजशेष--हिंदी में यह शब्द केवल समस्त पद या यौगिक शब्द के 
अंत में आता है। जैसे, श्रक्षम, सक्षम, कार्यक्षम आ्रादि । 


क्षमॉ--संद्वा पुं० १० शक्ति बल ॥३. योग्यता | उपयुक्‍तता | है. युद्ध 


(को०) । ४. शिव (को०) 
क्षमणीय--वि० [सिं०] क्षमा करने योग्य । माफ करने लायक । 
क्षमता--संज्रा जी० [सं०] योग्यता (सामंथ्य । शक्ति ।._ बा । 
क्षमतादील--वि० [सिं० क्षमता +शील] क्षमता वाला।' योग्य ॥ 
|, समर्थ । उ०>-अक्षम क्षमताशील बचे जावे दुविधा, भ्रम | 
--युगांत, प० १9 | का ' 
क्षमना&-“क्रि० स० [ हि? क्षमा ] क्षमा करना । माफ करवा । 
उ०--क्षम प्रपराध देवकी मेरो लिख्यो व मेट्यो जाई । मैं 
अपराध कियों शिशु मारे कर जोरे बिललाई ॥--्सूर 


(शब्द० )व॥ 


, क्षमनीय (छौ--वि० [स० क्षमणीय] क्षमणीय । क्षमा. करते आये । 


क्षमचीय--वि० [ सं० क्षम ] बंलवान्‌।. शक्तिशाली | उ०---म्रंत« 
रिकछ गचुडनीति यच्छन, सुलच्छनीनि भ्रच्छी अच्छी अच्छनीवि 

'.. छवि छमनीय है ।-केशथव (शब्द०) ६ . 20 
क्षमवाना(छ'--क्रि/ त* [6० क्षमना] क्षमता का प्रेरणायक 
रूप | क्षमा करना ।, माफ कराता । उ०--बरहुरि विधि ज़ाय 
क्षमवाय की रे को विष्ण, विधि रुद्र तह. तुरंत आ्राये उ-सुर 

- -(शब्द०)। : आम आजतक आम ह 


क्षमा--संबरा कौ? [सं- ] १, चित्त की एक प्रकार की “ बूश्ति जिस 


ट्षेमाई 


मनुष्य दूसरे द्वारा पहुचाए हुए कथ्ट को चुपचाप सह लेता दै। 
और उसके प्रतिकार या दंड की इच्छा नहीं फरता। यह वृत्ति 
तितिक्षा के अंतर्गत मानी गई है । क्षांति । २. सहिष्णा ता । 
सहनशीलता । ३. खैर का पेड़ । ४. प्रृथिवी। ५. एक की 
संख्या । ६. वेत्रवती या वेतवा नदी का एक नाम । ७. दक्ष 
की एक कन्या का नामा ८. दुर्गा का एक थामा छै. 
ब्रह्मवैवर्त के अ्रनुसार राधिका की एक सखी का नाम । १०५ 
तेरह भ्रक्षरों की एक वर वृत्ति का नाम, जिसमें क्रम से दो 
तगरणा, एक जगणा, एक तगरा, और अंत में एक गुरु (ननज 
त गु ) होता है भर सातवें तथा छठे वर्ण पर यति होती है। 
जैसे-- न मिज तिगम सुभाव छाँड खला । यद्यपि नित उठ पाव 
ताको फला । तिमि न सुजन समाज घार तमा। जग जिनकर 
सुसाज नीती क्षमा । १९. चंद्रशेखर के अनुसार आर्या 
नामक छद का पृक भेद, जिसमें २२ गुरु और १३ ऋधु मात्राए 
होती हैं । 
क्षमाई(छो--संद्या छी? [हिं० क्षमा+ई ( प्रत्य० ) क्षमा करने की 
क्रिया । 3०--केवल चरण गिरयो उत घाई ॥करहु नाथ 
श्रपराघ क्षमाई १-- रघुराज (शब्द०) 
क्षमाज--संझ्ञ पूं० [सं०] पृथवी से उत्पन्न-मंगल ग्रह किंग ॥ 
क्षमातल--संब्वा पुं० [सं०] पृथ्वीतल । जमीन की सतह कि०] | 
क्षमादंश--संद्या पं [सं०] सहिजन का पेड़ । 
क्षमाना"(9)--फ्रि० स० [हिं० क्षमना] क्षमना 'कां प्रेरणाथंक 
रूप | क्षमा कराना । माफ कराना | उ०-संत जाय सिगरे 
सिर नाये ॥ निज अपराध अगाधघ क्षमाये ॥--रघुराज 
(शब्द ०) । 
क्षमाना (9)--क्रि० स० [हि० क्षमा] क्षमा करना ॥ माफ करना ॥ 
उ3०--ठ6व हरि उनके दोप क्षमाएं ।--सुर (शब्द०) । 
क्षमान्वित-- वि० [सं०] दे? 'क्षमागन्‌' [कौ०] । 
क्षमापन(छ--ंश पुं० [सं०] १. क्षमा करने का काम। माफ़ी | 
२. माफ कराने का काम । उ०--(क) इस नगर को 
परित्याग कर दूसरी ठौर इससे उत्तम रीति से कालयापन 
करें भशौर परमेश्वर से स्वापराघ क्षमापन्र के लिये प्रयत्न 
करें ॥--हरिएचंद्र (शब्द०) | (ख) सकल जय ताके 
पद परहू॥ निज अपराध क्षमापन फरहू ॥--रघुराज 
(शब्द०) | 


क्षमाभुऊ--संझ्या पुं० [सं० क्षमाभुज ] पृथ्वीपति । भूषति । राजा [कीणु। 

क्षमाभुज--तंछा पुं० [सं०] १. मंगल ग्रह 4 २. दे० 'क्षमाभुक! [कोन । 

क्माभूतू--संझ्ा प० [सं०] १. पर्वत | भूमत्‌ । २. राजकुमार [कोण । 

क्षमामंडल---संग्रा पुं० [सं० क्षमामण्डल] पृथ्वी का घेरा । अवनि- 

ड्ल [को०] हर #ा 

क्षमालु--वि० [सं०] क्षमाशील । क्षमावान्‌ ॥ 

छस्मावता(द।--क्रि० स० [हि० क्षरता फा प्रें० रूप] क्षमा करमा। 
माफ कराना । 3०-- (क) परी पाँइ अपराध क्षमावत सुनत 
मिलेंगी धाय । सुनत बचन दूृतिका, बदन ते श्याम चले 


* १०६७ 


क्ष॑यकासी 


ग्रकुलाव ।-सुर (शब्द०) (ख) कहयो कौन कीन्‍न्हों अ्पराधा-। 
काह क्षमावहु क्रेहि की बाघा +--रघुराज (शब्द०).।: : 
क्षमावानू--वि० ३० [ सं० क्षमावत्‌ ] [ छ्ली? क्षमावती] १. क्षमा 
करनेवाला । माफ ऋरनेवाला। २. सहनशील । सहिए्णूं । : 
गमखोर [ ' 
क्षमाशील- वि० [ स० ] १. माफ करनेवाला । क्षमावान्‌।,२. - 
शांतप्रकृति । |] 
क्षमाष्ट--संज्य पुं० [सं०] संगीत में चतुदंश ताल-का एक भेद 
क्षमित--वि० [सं०] क्षमाप्राप्त । जो क्षमा किया गया हो। -« 
क्षमितवग्य--वि० [सं०] क्षमा करने योग्य । जो क्षमा किया जा सके। 
क्षप्रिता--वि० [सं० क्षमित्‌] क्षमा करनेवाला । क्षमाशील किन । 
क्षमी--वि० [स० क्षमिन्‌ ] १. क्षमाशील | क्षेमावान्‌ ॥ माफ करने- 
वाला । उ०-सुर हरि भक्त असुर हरि द्रोही | सुर अति क्षमी 
प्रसुर अति कोही ।--सूर (शब्द०)। २. शांतप्रकृति। ३.. 
समर्थ । सशक्त । 3०--मदन बदन लेत लाज को-सदन देखि, 
यदपि जगत जीव मोहिवे को है क्षमी ।--केशव (शब्द०) ॥ 
क्षम्य-- वि० [सं०] माफ करने योग्य । जो क्षमा किया जाय 4 « 
क्षयंकर--वि० [सं० क्षयद्धार] नाश करनेवाला । क्षयकारी ॥ नाणक् । 
क्षय--संद्ा पुं० [सं०] [भाव० क्षयित्व] १. घीरे धीरे घटना ॥ 
हास | अपचय ॥ २, .प्रलय । कल्पांत 4 ३. नाश | ४. घर ॥ 
मकान । ५. निवासस्थान । रहने की जगह । ६. यक्ष्मा वामक 
रोग क्षयी ७. रोग। बीमारी । ८. अंत | समाप्ति ॥ ६. 
नीति शास्त्र के श्रनुसार राजा के ऋषि, बस्ती, दुर्ग, सेतु, 
हस्तिवंधन, खान, करग्रहणा भ्ौर सेना के समह ( अष्टवग ) 
का हास या नाश ॥ १०. साठ संवत्सरों में से श्नतिम संवत्सर 
का ताम । यह वर्ष बहुत भयानक झौर उपद्रेवका री होता है 
उ०-“इस बारहवें युग के पिछले वर्ष का नाम क्षय है । यह 
क्षयकारक है।--वृदत्‌ , पृ० ५४ ॥ १६, ज्योतिष में एक प्रकार 
का मास जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ - होकर अमा- 
वस्था तक रद्दता है । 

विशेष-इस मास में दो संक्रांतियाँ होती हैं श्रौर इससे तीच 
मास पहले और तीन मास पीछे एक एक झधिमास पड़ता है। . 
कार्तिक, अगहन शोर पुस के अ्रतिरिक्त और कोई महीना 
क्षयमास नहीं हों सकता । सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार यह 
मास प्रायः १४१ वष के झंतर पर पढ़ता है। इस मास में 
किसी प्रकार का मंगलकाय करना भिपिद्ध है। कोई को 
अद्वंस्यति भी कहते हैं । 

१२. जाति । वंश (को०) | १३. -यमलोक'। यध्यति' (कौ० 4-१४ 
गरित में ऋण का चिह॒व या राशि (की० ।-१५. हाथी के 
घुटने का एक भाग (को)ै। 

क्षयकर--वि० [सं०॥ दे० 'क्षयंकर” [कोन ॥ 


: फैेयकाल--संल्षा पुं० [सं०] प्रल्य कोल । संहार का समय को । 
-क्षवयकास-- संड्जा पूं० [सं०] क्षयी रोग में होनेवाली खाँसी -। 


क्षयकासी--वि० [सं० क्षयकासिन्‌ ]-क्षय रोग की 'अ्रवस्था में खाँसी 
से पीड़ित । क्षयरोग से. ग्रस्त । 


. क्षय 


क्षुयत--संब्रा पुं० [सं०। १. शांठ जलाशब । ३ निवास का क्यान + दे 
बंदरगाह या खाड़ी कि] । - ४. मे ४6 
क्षयतरु--संब्ा पुं० [सि०] त्थाली का वृक्ष । बेलिया प्रीपलह . ४ 
क्षयतिथि--संद्या . की? सि०] वह चांद्र तिथि जिसमें प्राउ: काल 
सुर्योदिय नहीं होता । तिथि क्रम में इसकी गणना नहीं को 
जाती ॥ क्षयाह छिगु। - | 
क्ष यथु--संबा पुं० [सं०] खाँसी ! कास | क्षय का खाँसी। - 
क्षयनाशिवी--संडा छी० [सं०] जीवंती या डोडी का वृक्ष 
क्षयपक्ष--संद्वा पुं० [सं०] हृष्णपक्ष ॥ अधेरा पक्ष | 
: क्षयमास- संडा पुं० [छं०] वह चाँद्र मास जिसमें दो संक्रांतियाँ पढ़ती 
। यह मास ३४६ वर्षो के पश्चात्‌ श्राता है। कभी कंमी 
॥॒ यह उन्नीसवें वर्ष भी पड़ता है [कोग] । कि 
क्षयरोग--संद्या पुं० [सं०] यक्ष्मा का रोग ) तपेदिक [कोण] । 
क्षयलैगी--वि० [सं० क्षयरोगिन्‌ ] क्षयरोग से ग्रस्त [कोण] 
क्षयवान- वि० [ सं० क्षयवत्त्‌ ] [कौ क्षयवती ] नाशवान्‌ । नष्ट 
होनेवाला ! 
क्ष यवायु--संज्ञा छी० [8०] १ प्रलयकाल में चलनेवाली वायु । प्रलय 
की वायु [कोन 
क्षयसंपद्‌ --संडा क्री” [सं०  क्षयप्सम्पत्‌ ] घिनाश 
क्षयाह--उंह्वा पुं० [सं०] ६० 'क्षयतिथि' कीगु] .. 
: क्षयिक--वि० [सं०] क्षयरोगग्रस्त । क्षयपीड़ित की०,। 
क्षयित > वि० [सं०] १. नप्ठ । २, क्षय रोग से पीड़ित किंग । 
क्षयित्व -उंब्ा पूं० [सं] क्षय का भाव। .. . 
क्षथिष्पु--वि० [उ०] क्षय होनेवाला । नष्ठ होनेवाला।. . ;:, 
क्षयी"--वि० [सं० क्षयिन्‌] १+ क्षय . होनेवाला । नष्ट द्वोनेवाला। २ 
.... क्षय रोग से ग्रस्त । णिसे क्षय या यक्ष्मा रोग हो.॥ 
क्षयी---संत्रा ६० [सं०] घंद्रमा । 


सर्वनाश कोन ॥ 


गया था इसी से उसे क्षयी कहते हैं. हे 
क्षयी *--संह्ा खीर [सं० क्षय] एक प्रसिद्ध रोग £ यदमा ।. राज़यक्मा । 
क्षय | तपेदिक 


हा हर 


विद्येप--इस रोग में रोगी का फेफड़ा सड़ जाता है और सारा 
शरीर धीरे घ॑ रे गल जाता है ॥ इसमें रोगी का शटीर गरम 


रहता है, उसे खाँसी आती है भोर उसके मु ह से वहुत बंददूंदार _ 


कफ निकलता है जिसमें रक्त का भी कुछ अ्रंश रहता है । 


धीरे घीरे रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है शोर रोगी कमी कभी * 


 रतवमन भी करता है। ऋग्वेद के एक. सुक्तःका जाम 
धद्ष्माध्न' है, जिससे जाना जाता है कि दंदिक काम में इसका 
रोगी मंत्रों से शाड़ा जाता था। चरक ने इस रोग का कारण 
- वैयावरोघ, घातुक्षय, दुःखाहुस भौर विपभनक्षण प्रादि बतलाया 
है; और सुश्रुत के मत से इन कारणों के अतिरिक्त , बहुत 
ग्रधिक या बहुत कम भोजन करने से भी इस रोग की उत्पत्ति 
होती है, वंद्य लोग इसे महापाठकों का फल समझते हैं भोर 


इसके रोगी की चिकित्सा करने के पहनी उससे प्रायश्चित्त 


,श्व्हद 


क्षविक। 


.. करा लेते है। मेन जी ने इसे पुरुषोंतृक्रमिक बतलावा है धीर 
: इसके - रोगी के विवाह ग्रादि संबध का निषेध किया है| 
- डांक्टरी मत से इस रोग की तीन- अवम्याए होती हैं । झारं- 
. .  भस्िक अवस्था में रोगी को खूनी खाँसी श्राती है, घरकावट 
मालम होती है; नाड़ी तेज चलती है भोर कभी कमी मुह से 

- कफ के साथ रक्त भी निकलता है | मध्यम अवस्था में खाँसी 

- -बढ़ जाती है, रात को ज्वर रहता है, श्रधिकर पसीना होता है 
शरौर में वल मही रह जाता, छाती और पसलियों में पीड़ा 
होती है, मुंह से कफ की पीली गांठ निकलती हूँ झोर दस्त 
आने लगता है । इस अवस्था के आरन में यदि चिकित्सा का 

: दीक प्रबंध हो जाय, तो रोगी वच सकता है | अंतिम भवस्था 
में रोगी का शरीर बिलकुल क्षीण हो जाता है और मुह से 
अधिक रक्त निकलने छगता है । उस समय यह रोग बिलकुल 
ग्साध्य हो जाते है ॥ यदि अ्रधिक प्रयत्व किया जाय, तो 

पैगी कुछ काल तक जी सकता है । । 

क्षब्प--वि० [सं०] क्षय, होने योग्य । जिसका क्षय हो सके । 


'क्षर!--वि० [सं०] १. नाशवान्‌ | नष्ट होनेवाला॥ उ०--क्षर देह 


यहाँ का यहीं रहा ।+-छाकेत, पु० १६३ । २. चल | जंगम ॥ 

क्षरो--चंद्वा पुं० १. जल ॥ २, मेघ। ३. जीवात्मा। ४. शरीर | 

' भर अ्रज्ञान । ६. कार्य कारण रूप चस्तुया द्रव्य जिसका क्षण 
क्षण अवस्थांतर हुआ्ना करता है 


'क्ष रण--संछा ए० [सं०] १. रस रस के चूना । ज्ञाव होना । रसना] 


३. झगड़ा । ३ विकार प्राप्त होना | नाश या क्षय होना । ४ 
छटना । 


'क्षरपत्रा, क्ष रपत्री--संद्या ज्वी० [स०] दे० ख़्वपत्रीँ 


क्षरित--वि० [सिं०] टपका हुआ । चुआ हुआ्ना । स्नवित को] | 
क्षरी--संद्ा पूं० [स० क्षरित्‌] वर्षाकाल । बरसात 


“ क्षव-+-संडा ६० [स०] १. छींक । २, खाँसी । ३. राई [कोण । 
विशेष--पुराखानुसार दक्ष के शाप से चंद्रमा को - क्षय रोग हो ._ 


ग्रपामार्ग । लठजीरा ॥ 


क्लेवक--संद्रो पं [सं०] ६ २. राई॥। 


३, लाही । 
क्षवक्ृत--संग्रा पुं? [सं०] नक्णछिकनी नामक पौधा । 


हे क्षवथु--छंच्ा पुं० [सि ०] साक के ३६१ भकार के रोगों में ते एक प्रकार 


को रोग जिसमें छींके वहुत अधिक श्ाती हैँ । 
विशेष--सुश्रुत के श्रनुतार श्िक तीकण पश्ोर चरपरे पदार्थ 
सूघते, सुर्य की ओर देखने श्लोर नाक में श्रधिक बत्ती झादि 
ठसने से उसके श्रदर का ममस्थान दृधित हो जाठा है औौर 
: झ्रधिक छींक शब्ाने लगती है | इसी को क्षवय्‌ कहते हैं । 
क्षवपत्रा--संज्ा की? ससिं०] दे* क्षवपत्री' 
क्षवपत्री--संत्रा' ही [स०| द्ोणपुप्पी । गुमा । 
विद्येप--द्रोणपुष्पी की पत्ती चूंघने से छींक आती है, इस्नीलिये 
उसे क्षवप्रा कहते हैँ । कोई कोई इसे क्षरपत्रा' भी कहते हैं ॥ 


, क्षविका -संडा खली? [सं०] एक प्रकार का वनभंदा । कटाई । बरहूंटा। 


विद्येप--देखने में यह भटकटठेया से मिलता जुबता- होता है । 
इसके पत्ते वंगन के पत्तों से मिलते हूँ प्रौर फल भटकदया,क्रे 
समान, पर उससे कुछ ही बड़ें प्लौर बितझवरे होते हैं । यह 


प्लति) 


. खाने में कड़ आा, चरंपंरें और गरम होता है प्रौर भठकटया 
* के समान झ्ौषधियों में काम आता है। 
पर्या०--सर्पतनु । पीततंडुला। पुत्रप्रदा | बहुफला । ग्रोधिनी। 
क्षांत--वि०[सं० क्षान्त] [क्षांता] १. क्षमाणील ॥ 
करनेवाला । २. सहनशील । सहिष्णु। 
क्षांत*--संज्ञा पुं० ६. एक ऋषि का नाम । २. उन सात व्याधों में से 
' एक जिन्हें अपने गुरु गर्ग मुनि की गोएँ मार डालने के कारण 
शाप मिला था। ३. महादेव। शिव (को०) 
क्षांता---संज्ञा जी० [सं० क्षान्ता] पृथ्वी । भूमि कोन ॥ 
क्षांति--संज्ञा री? [सं० क्षान्ति] १. सहिष्णुता । सहनशीलता | उ०- 
छाई तत्र नितांत शांति महिता सर्वत्र ही क्षांति थी +--शकरु ०, 
पृ० १६ ।२. क्ष मा। 
क्षांतु*--संज्षा पुं० [स० क्षान्तु॥ पिता। जनक कोि०] । 
क्षांतु*--वि० सहिष्ण, । क्षमावान्‌ू। सहनशील [को० ॥ 
क्षा--संझ्ा छो? [सं०] पृथिवी॥। 
क्षात्रौ--वि० [सं०] क्षत्रिय संबंधी क्षत्रियों का जैसे--क्षात्रतेज, 
क्षात्रधर्म, क्षात्रगुण, आदि । 
क्षात्रँ--संप्ा एुं० क्षत्रियत्व । क्षत्रीपन । क्षत्रिधर्म ॥ 
क्षात्रि-संद्या पुं० [सं०] क्षत्रिय पुरुष भ्ौर भ्रक्ष त्रिय स्त्री से जन्मी हुई 
संतान कि० ॥ 
क्षाम)--वि० [सं०] [लछी० क्षामा] १. क्षीण । कृश ॥ दुबवलापतला 
यो०-- क्षामोदरी -- पतली कमरवाली (स्त्री)। 
३.दुबंल । बलद्वीव॥ कमजोर ॥ ३. अल्प थोंडा[ 
क्षाम--संद्वा पु०१ विष्ण का एक नाम ॥२. क्षय ॥ चाश। 
क्षामा--संज्ञा जी० [सं०] पृथ्वी । घरती | भूमि [को०ण। 
क्षाम्प--वि० [सं०] क्षमा किए जाने योग्य ॥. क्षम्रणीय ॥ हे 
क्षार'--संझ्ा पुं० [सं०] १. दाहक. जारक्ष, विस्फोटक, या इसी प्रकार 
५ की झौर वानस्पत्य श्रोषधियों को,जलाकर या खनिज पदार्थों 
को पानी में घोल प्रोर रासायनिक क्रिया द्वारा साफ करके 
तैयार की हुई राख का नमक । । 
विशेष--यह सूखा, साफ - चमकीला, मेल काटनेवाला शौर- कलम 
या रवे के रूप में होता हे। डावटरी मत से क्षार,उस पदार्थ 
को फहते हैं जो पानी में श्रच्छी तरहू घुल सकता हो, अम्ल या 
५. .. तेजाब की शवित नष्ट करके उसका नमक,बना सकता हो श्रोर 
: / स्िन्न भिन्‍न वानस्पत्य रंगों फो बदल सकता हो। 


क्षमा 


३. चक्रदत्त के अनुसार एक प्रकार की झोपषधि जो मोखा नामक :: 


वक्ष की पत्तियों के क्षार से बनती है। ३. चमक । ४.सज्जी ॥ 
जार ।५. शो रा ६. सुद्दागा । ७: भस्म । राख । 5, ,काव ॥ 
शा ।६, गुड़ | १०. काला नमक: (को०) । १$,: जल (को०) 
“१०, किसी वस्तु का सत या स्वरस (को०) ।-१३. दुष्ठ । ठग । 
.# चूत (को०ै॥ /' हैक, 
क्षार*---वि० १. क्षरणशील + ३. खारा। ३, घूते ॥. “६; 
धोरक--संडा पुं० [स०] ६ क्षार । २. सज्जी | ३: चिड़िया फेसाने 
का जाल । ४. मछली पकड़ने की थाँची ग्रा बोरी ॥ ५, बिड़ियों 


 ! 
हू 


“१०६९ 


क्षाराक्षी 


का पिंजड़ा (को०)। ६. रस। अरक (को०) ७. धोवी -रजक 
(को०) । ५. मंजरी कलिका (को०)॥ 

क्षारकदंम, क्षारक॒ह म--संद्या पुं० [सं०] एफ नरक' का नाम । 

क्षारगुड---संज्ञा पुं० [सं० क्षार + गुड ] चक्रदत्त के अनुसार एक श्रोपधिं 
को ताम । रा, 

विजद्येष--यह झोपधि पंचमूलादि के २२ बार फके हुए भस्म को. 

गुड़ के पानी में मिलाकर पकाने से बनती है । इसकी गोलियाँ 
रुद्राक्ष के वराबर बनती झौर अजीण , पांड, प्लीहा, श्रशं 
शोथ, कफादि रोगों में उपकारी मानी जाती है। ४ '' 

क्षारगुण--संद्वा पुं० [सं] खारापन कोी०। ... | 

क्षारण--संघ्वा पुं० [सं०] १. रसेश्वर दश न. के अनुसार पारे का पंद्रहवाँ 
संस्कार। २. (विशेषत: व्यभिचार का) दोपारोपए (कौ०॥ . 
३. क्षार का निर्माण । खार बनाना । ४. ठपकाना। चुआना 
(को०) | मम 

क्षारतय--संझ्ञा पुं० [सं०] सज्जी, शोरा झौर सुहागा इन तीन क्षारों 

. का समूह । 

क्षारदशक--संब्षा पुं० [सं०] दंश क्षरों का समूह । सहिजन, मूली, . 

पलास, चूका शाक या तिनपतिया, चित्रक, प्रद्रक, नीम, ईख, 


*. : भ्रपामार्ग श्रौर केले के क्षारों का समूह । न्र्व क 


क्षारद्र --संद्वा पुं० [सं०] मोरवा नाम का वक्ष ॥ *#« ले 
क्षारनदी--संद्वा की” [सं०] 4पुराण के अनुसार) मरक की एंक 
नदी का नाम को०] ॥ * 


क्षारपत्र--संक्ञा पुं० [सं)] बथुआ नामक साग॥ ४ 
क्षारपत्रक--संद्वा पुंण [सं०] बथुआ नामक साग। : «इस 
क्ारंपत्रा--संब्वा पुं० [सं०] ' चिलल्‍ली नामक सागे। ; 
क्षारपाक--संज्षा पूं० [सं०] मोया के पोधे से तिकले हुए श्वार को 
कोरंया, पलाश, बहेढ़ा, लोध, केला, चीता, कनेर श्रादि औप॑- 
घियों के साथ जल में पानी से बना हुआ्रा प्राक ।-यंह' छेदन, 
भेदन भर्थात्‌ फोड़ा फुसी के कांम में: आता है । 
क्षारपाल--संद्वा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम । 2 
क्षारभूमि--संज्ञा स्ली० [सं०] ऊत्तर जमीन [को०_॥ - 
क्षारमृति--संद्वा ल्लौ* [सं०] खादी: मिट्टी । रेह [को०।. :. 
-क्षारसेह---संज्वा पं [सं०] पृक प्रकार ,का प्रमेह्द,रोग ॥,, 
क्षारलवण॒--संद्या ६० [सं०| खारा नमक 4 -, 
विशेष--वंद्यक में ग्रह पेशाब श्रौर दस्त- लाचेवाला माना . 
गया है। ... , 0 0] 
क्षारवर्ग--संब्रा पृं० [सं०] सज्जीमार, सोहागा. - और शोरा इस तीनों 
का. समुह । ,क्षारत्रय, । : 
क्षारअश्ने ष्ठ---संब्ा पुं० [सं०| १. वज्धक्षार। २. पदासं ; ३, - मोरवा 
मुष्कक क्षुप । 2 ** ०४. 5 / 
क्षारपट्क--संब्रा एं० [सं०] छह प्रकार के :क्षारों फा समूह ॥ धव॑, 
प्पामार्ग, कोरंया, लांगली,,तिल और मोखा, जिसके भस्म से 
;. » कक्षार वचिकलताहै।, . :८ ; 
क्षाराक्ष/--घंत्रा ६० [सं०) काच की बची हुई नकली झाँख [कोण । 


हारादी 
क्षाराक्ष-:वि० वनावटी आँख लगानैवाला को] ।... 
क्षारागद--संज्चा ६० [स्०] सुश्रुत के अनुसार एक झ्ौपध | - 
“, विशेष --यह पलास, नीम, देवदार, धव; आँवला, भिलाँवा, प्राम 
श्रादि कई लकड़ियों के भस्म कों क्षारपाक की रीति से गोमूत्र 
में मिलाकर पकाने से वनती है। यह औषध श्र, : वातगुल्म, 
प काश, अजीण ५ संग्रहणी ञ्र)दि रोगों में दी.जाती है।. . 
क्षाराष्टक--संज्ञा पूं० [सं०] आ्राठ प्रकार के क्षारों का समूह 
3 'विशेष--पलास, हड़जे बोड़, चिंचड़ा, इमली, तिल, मदार, जौ तथा 
सज्वीखार इस वर्ग केअंनगेत हैं।.. ४ ]'& 
क्षारिका--संघ्ी ल्ी० [सं०] भूख | बुभुक्षा की] । ह 
क्षारित--वि० [सं०) १. श्रववाइग्रस्त । दूषित २. साबित भरा 
के क्षारोद- 'उंद्चा पुं० [सं०] खारा समुद्र । लवण सम॒द्रा | 
क्षारोद्क -क्षारोदधि--संडा ६० [सं०] दे० जारोदा कोन १ 
क्षाल--संझा पुं० [सं०] क्षालन ] धोना। साफ -करना किगु-। 
क्षालन-+संद्या पुं० [सं'] छोना । निम्मे्ल करवा । साफ करना 
: क्षालित--वि० [सं०) घुला हुआ । साफ किया हुआ | उ०--क्षालित 
शत तरंग उनु पालित अ्रवगाहित निकली दुंति निर्मल ।-- 
गीतिका, पृ० फरे। | ह 8 
क्षिण9- संज्ा पुं० [सं०्क्षण] 
क्षिण में होई | तृण ते वज्र कर 
पृ० १३० ॥ - । हि 
क्षित)--वि० [सं ०] १. नष्ठ $ छ्स्त। २-क्षीण ।. छीजा हुभा । - हे; 
न दुर्वल किया हुआ्ला ४. दीन हीन जिणे । , बी 
_ क्षित--संडा एूं०. १: वध, २. आघात। क्षति | प्रह्र डोग। ., 
क्षिता--संज्ा क्ी० [सं०] पृथ्वी । क्षिति किण। - 
क्षिति-संडा पुं०. [सं] १. पृथिवी । २. वासस्थान। जगह | ३, 
.गोरोचन ४, एक ऋषि का नाम । ५.पंचम स्वर की चार 
श्रुतियों में से पहली श्रुति । ६- क्षय-। छ.प्रतय काल | 
क्षितिक्षम-- संज्ञा पुं० [सं०] खेर का पेड़ । ह 
क्षितिज़ंतु --संद्षा पुं? [सं० क्षि।तिजन्तु] कँचुवा ३. 2 ही 
क्षितिज--संज्ष पुं० [स,०] १, मंगल ग्रह। ९. चरकायुर । ३.केचुपरा 
४. वृक्ष ! पेड़ ५.खगोल में वह तियंगू वृच्त जिसकी दूरी 
श्राकाश के मध्य से ० श्रंश हो। ऊँचे स्थानें पर खड़े - होकर 
देखने से चारों ओर दिखाई पड़ता हुश्ना वह वृत्ताकार स्थान 
जहाँ झ्ाकाश ओद पृथ्वी दोनों मिले जान पढ़ते हैं ।. .. . - 
क्षितिजा--संडा छी० [सं०] प्थ्ित्री की, कन्या-सीता कोनु।... . 
क्षितितनय--रश ई० [सं०] मंगल अह हैक "8 8 
क्षितितल--संझ्ञा पुं० [सं०] पृथ्वीतल वघरातल किगु। । 
क्षितिदेव--संबा पृ० ([सं०] भूसुर। ब्राह्मग । पा 
क्षितिघर--सं्ञा पुं० [सं ०] पर्वत । भुघरनव ह 
ल्ितिप--संडा पुं० ([सं०] भूषति ॥ राजा | उ०--सव हर्पनिमग्न दो 
गए, क्षितियों के मन भग्न हो गए।--साकेत, पू० ३४६ ।.. 


दे) क्षण ॥ उ०--बजहे दे ह तृर 
पुनि सोई ।--कवीर वी०, 


है 28000 
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- क्षित्रश्यैन: 


क्षितिपति संदा पं० [सं०]राजा। भूषतिकीं]ु ;. 
क्षितीश, क्षितीश्वर--संद्य एुँ० दे” 'क्षितिषपति' किले । । * 
क्षित्यदिति--घंडा एुँ० [सं०] देवकी का तान, जो भगवान्‌ क्रष्ण की 
' माता थीं की] । हे 9. छह 
क्षित्यघिप--संड् पुं० [सं०] दे” 'क्षितिपति' किणु । 
क्षिद्र--संह्षा 4० [०] १. रोग । २.सूर्य । ३. सींग । पा 
क्षिप*----संड्ठा पुं० [सं०] १. फेंकने की क्रिया । क्षेपएत । ३. अपमानित 
,. करना । फ्रिड़कना कि] | . ही 5 
क्षिप--वि० १:क्षेपक । फेकनेवाला  २.अपमान करनेवाला [कोगु। 
क्षिधषक--संब्रा. पुं० [सं०] [ब्वो० क्षिपिका] योद्धा । धनुर्धर को०] ॥ 
क्षिपण --संद्वा पुं० [सं०] १. फ्रेंकता । डालना । २- केेजना । हे- 
..  भ्रभ्रियोग करना । भत्संना करनः कोन) 
क्षिपणि--संडा ली? [सं०] १ डॉड । चज़ू । ३.अस्त्र । फेंक र प्रहार 
....' किया जानेवाला हथियार । जाल । ४.पुरोहित [कोण ।॥ हे 
क्षिपणी--संज्ञा खो” [सं०] चाबुरू का प्रहार । कशाघात कि०_] । 
क्षिपणु--संद्या पुं० [सं०] १.हवा | पवन | दे० क्षिपणि' कि] ।. .. 
क्षिपप्यु--संद्या पुं० [सं०] १. शरीर २. वसंत ऋतु । हे- सुवास। 
:.. सुगध किंग ।: हा 
क्षिपा--संझा जी० [पं०] १. फेंकना । डालना । २. रात। 
क्षिप्त*-वि० [सं०] १. व्यक्त । २. विकीर्ण । उ०-क्षिप्त खिलोने देख 
हठीले बाल के, रख दे माँ ज्यों उन्हें सेमाल सेंधाल के ।-- 
साकेत, पृ० ११४५ । ३-प्रेवज्ञात | श्रपमानित । ४.पतित,- ५. 
' "बात रोगं से ग्रस्त । पागल | ६. स्थापित कोण । 
क्षिप्त--संद्षा एुँ० [सं०] योग में चित्त की पाँच वृत्तियों या अवस्थाओों 
: में स्ले एक, जिसमें चित्त रजोगण के द्वारा सदा अस्थिर.रद्दता 
| है । फहा गया है, यह -श्रवस्था योग के लिये अनुकूल या 
उपयुक्त नहीं होती ॥ 8० दें? जित्तभूमि' ॥ रू 
क्षिप्ता+-संज्ञा की? [सं०] रुत्रि। रात (को०) । न 
क्षिप्ति--संद्वा पुं० [सं०] १. फेंकना | डालना । २, कूँट अर्थ फो प्रकट 
करना को०_ । ॥ ५ े 
क्षिप्र'--क्रि० वि० [सं०] १.शीघत्र | जल्दी । र-ततृक्षण-। तुर॑त्त है 
क्षिप्र--वि० [सं०] १. तेज | जल्द | जैसे- क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहदेम । 
हि :३, चंचल ! 08 
क्षिप्र*--संद्वा पुं० [सं०] १ सुश्रुत के अनुसार शरीर के एक सौ सात 
। .. * मर्म स्थानों में से एक, जो श्रेंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में 
है । २. एक मुहूर्त का पंद्रहर्वां भाग । 2 2 
क्षिप्रकंर-वि० [सं०] कुशल | मुस्तैद | उ०-मक रंद तबला के बजाते; 
, «में क्षिप्रकर था ।-श्यामा०, पु० १०१॥ 
क्षिप्रकारी--वि० [सं० क्षिप्रकारित्‌ | शीघ्र काम करनेवाला को ॥ 
क्षिप्रचेता--वि० [सं० क्षिप्रचेततू] सचेत । जाग्ररूक  प्रत्युत्पन्न 
5. मति.। ः 8 १४ 02004 
क्षिप्रपाकी--संब्ा पुं> [सं०] गदेगांंड नाम का वृक्ष । पारस पीपल ॥ 
क्षिप्रमृत्र--संबा पुं० [स०] मूत्रेंद्रिय संबंधी एक प्रकार का रोग । 
क्षिप्रश्येत- संजझा पुं० [सं०] एक प्रछार की शिकारी चिड़िया । हे 


क्षिप्रहस्त 


क्षिप्रहस्त*--वि० [संग शीघ्र या तेज काम करमेवाछ्ा ।  ' ': ' 

क्षिप्रहस्तो---संज्ञा पुं० [सं०] १. श्रग्ति का एक नाम ।. २. एक राक्षिंस 
का नाम। 

क्षिप्रहोंम--संज्या पुं० [सं०] सायंक्राल झौर प्रातःकाल का होम, जो 
संक्षिप्त और जल्दी होता है । कप 

क्षिया संब्या ली? [सं०] १. विनाश | हानि। बर्बादी । २. श्राचार 
का उल्लंघन । अ्रनौचित्य कि०। * 


क्षीण-मंत्य पुं० [सं०] [ स्ली० क्षीणा; भाव० संजय क्षोणता, क्षण्य ] 
१, दुबला | पतला । २. सुक्ष्म । ३. क्षयशील ॥ ४. घटा हूग्रा। 
जो कम हो गया हो। जंसे--क्षीणकोप, क्षोणवृरत्ति / ५ 
निधन । संकटग्रग्त (को०) | ६. सुकुमार । नाजुक (को०)। 
७. मत ॥ विध्वस्त (कौ०) | 

क्षीण॒कंठ-- वि [ सं० क्षीपकग्ठ] १, जिसका गला सुख गया हो। 
सूखे गलेवाला । २ मंद श्रावान वाला । उ०--क्षीण कंठ कर 
रहा पुकार, जलघर से बनकर जलधार ॥--बीणा, पृ०'६॥ 

क्षीणकाय--वि० [सं०] दुबले पतले शरीरवाला | दुर्बल [कीणव - ' 

क्षीणचंद्र--संज्य पुं० [ सं० क्षीण॒चन्द्र ] वह चंद्रमा जिंसमें सात या 
इससे कम कलाएं हों । (कृष्ण पक्ष की भ्रष्ठमी से शुक्त पक्ष 
की श्रष्ठमी तक का चंद्रमा क्षीण॒चंद्र! कहलाता है। ) ., 

क्षीण॒ता-संज्ा ली? [सं०] १. निबंतता । कमजोरी [ २. दुबलापन । 
पत्तलापन । ३ सूक्ष्मता ! 

क्षोणपाप वि० [सं०] जिसके पाप नष्ट हो गए हों [कोण ॥ 

क्षीशुपुण्प--वि० [सं०] जिसके पुण्य समाप्तप्राय हों । जो पुण्य का 
फल भोग चुका हो [कोन ।॥ 

क्षीण॒प्रकृति-वि० [सं०] (राजा)जिसकी प्रकृति प्रथति प्रजा दरिद्र हो | 
जिसकी प्रजा दिन पर दिन दु्वल श्रोर दरिद्र होती, जाती हो 

क्षीणमध्य--वि* [सं०] पतनी कमरवाला [को०। 

क्षीणवासी--वि० [ सं० क्षीणवासिन्‌ ] दूठे फूटें घर में - रहनेवाला 
कोन । ) 

क्षीणविक्रांत--वि० [सं० क्षोणविक्रान्त] शक्ति या पौरुषहीन [किन । 

क्षीणव त्ति--वि० [सं०] गरीब । कंगाल [कोण । 

क्षीणवीयें--वि० [सं०] शक्तिहीन । 

क्षीएावत्ति--वि० [सं०] जीविका के साधनों से रहित । वेरो जगार ॥ 
बेकार [को_ । है 

क्षीणसार--वि० [सं"] रसरहित । तत्वहीन । शुक्ल ( वक्षादि ) ॥ 

क्षीणार्थं--वि० [सं०] स्वल्प घतवाला । घनरहित [कोन । ' 

क्षीच9--संत्ा एं० [सं० क्षण] दे” 'क्षीस! | 5०--उपजत विनस्नत 
क्षीन भइ देहा । कलियुग “भाव क्षीतर सनेहा (--कबीर सा० 
पृ०भप जी 

कीव--वि० [संण] दे० 'क्षीच' । . पी 

क्षीयमारा --वि० [सं' १. नित्य घटने या कम होनेवांला। २ 
नाणवान्‌ |. #शाल 

क्षोर--संच्वा पुं० [सं ्ड] थक ये. 

यो०- क्षोरसार ८ मकसने |. 
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क्षी रपाकौदन 


२. द्रव या तरल पा । ३. जल । पानी । ४ पेड़ों का रस या 
दूध । निर्यास । ५, खीर | ६. सरल नामक .व॒क्ष का गोंद । 
क्षीरकेठ; क्षीरकंठक->संदा पुं० [सं* क्षोरकण्ठ, क्षोरकण्ठक] दुघधमुहा . 
बच्चा किौ०].। * 
क्षी रकंद--संद्वा एं० [सं० क्षीरकन्दो क्षीरविदारी 
क्षीरकांडक--संझा ५० [ सं० क्षीरकाण्डक ] १. थहड़। २. मंदार। 
क्षीरकाक्रोलिका--संघ्या छी० [सं०] दे 'क्षीरकाकोली' 
क्षीरकांकोली--संबा जी० [सं०] एक प्रकार की काकोली छड़ी जो 
हलकी भ्रौर वीय॑ंवर्धक होती है भौर जिसके खाने से स्त्रियों 
का दूध बढ़ता हैँ । यह प्रष्टवर्ग के अंतर्गत है। . 
पक्षी रखज र---संझ्षा पृं० [सं०]| पिडखजूर। 
क्षीरघृत--पंत्वा पुं० [क्ं>] वहू मवखन जो - दूध को मथकर निकाला 
गया हो | सुश्रुत के श्रनुसार यह मलरोधक, मूर्च्ठा दुर करने- 
वाला भ्रौर नेत्रों को हिठकारी होता है । 
क्षीरज--संद्वा पृ० [सं०] १. चंद्रमा; २, शंख। ३, कमल । ४, 
| दही ।५. मोती । मुक्ता (को०)। ६. समुद्रमंथन से उद्भूत 
' ग्रमुत या मक्खन (को०) | ७. शेपनाग (को०) ॥ ५. समुद्र 
: नमक (कौ०)। | 
क्षी रज*--वि० [सं०] दूध से उत्पन्त या बना हुप्रा 
क्षोरजा--संब्या ६० [सं०] लक्ष्मी । 
क्षीरतु बी--संग्रा खी० [सं० क्षोरतुम्बी] कद्दू । लौकी किणु। 
क्षीरतेल--संत्रा पृ० [सं०] सुश्षत के श्रनुतार एक प्रकार का भोपेधे 
सिद्धतंल। 
क्षीरदल--संघ्वा ६० [सं०ु मंदार ॥ भ्राक । 
क्षीरद्र म--संघ्ा पुं० [सं०] अश्वत्य । 
क्षीरधात्री --संघ्रा ली० [सं०] दूध पिलानेवाली घाय कोश] । 
क्षी रधि--संब्या पं० [से०] १. समुद्र । ३. क्षोर्सागर। डुग्ध का समुद्र 
कि"गे।॥. 
क्षीरधेनु--संध्या छो" [सं०] १. पुराणानुसाद एड प्रकार की कल्पित 
. गौ,जो घढ़े ब्रादि को स्थापित करके बनाईंओर दान की 
जाती है । २. दूध देनेवाली गाय (को०) ॥ 
दक्षीरनिधि--संघ्षा पुं० [सं०] १. समुद्र २. क्षीरसागर कोण । 
क्षी रनीरय--संद्या पुं० [सं'] १५ झालिंगन । गले लगाना । २. मिल 
जानी | रे. दूध और णंल (को०)॥ ४ दूध की तरह 
का जल (को०) । 
दीरप--संब्ा पृं० [सं०] शिशु । बच्चा । बालक [कोण ॥ 
क्षीरपर्णी---संडा छो्[सं०] मंदार | भाक ॥ 
क्षीरपलांड--संझा पुं० [सं० क्षीरपलाण्डु] सफेद प्याज । 
क्षीरपाक-वि० [सं] दूध में पकाया हुआ । 
क्षीरपाक--संक्ष प॑० वेद्यक में वह भोषधि जो श्रठगुने दुध और 
जल में श्रौटाकर तेयार की जाय । 
क्षीरपाकौदन--संक्रा पुं० [सं० क्षौर +पाक + भोदन ] दूध में पकाथा 
हुआ चावल। खीर | जांउर॥ उ०--क्षीर॒पाकोंदन प्रात 
दूध में पकाए हुए भात ( जिसे खीर कहते हैं ) का भी उत्तेख 
है ।-“हिंडुं० सभ्यता, प्रृ० ८०३ 


तीरपुष्पी 


क्षीरपष्पी--्ंछा ली? [सं०] शंखपुण्री कोण । 


क्षीरमत-- संज्ञा एं० िं०] मनु के अनुसार वह खाला या चरवाहा जो. 


पने वेतन स्वरूप , केवल दूध ,ही ले 
:क्षी रवल्‍ली--संच्ा ली० [सं०] क्षीरविदारी कोण ! 
' 'क्षीरविद्वरी--उंड्ा .छी० [[सं०].विदारी कंद से मिलती जुलती एक 
प्रकार की जड़ी जिसमें ये दूध निशलता 'हैं। यह शल और 
* प्रभेह सेगों में उपकारी मानी जाती है। 
पर्या०--हक्षगंवा । क्षीरवल्ली। : पयःकंदा । पयोलता .। 
क्षीरवक्ष-संघ्रा पं [प०] १.छउदुंबर। गूलर। ३.महुत्ना। रे 
अपबत्य । ४. खिरनी । ह 
'क्षीौरक्षत---रंडा पुं० [सं०] केवल दूध पीकर रहने का ब्रत १ 
क्षीरद्वर - संडा पुं० [सं*] मलाई । उप्ढी कोण । 
. क्षीरशाक---संब्षा पं० [सं०] कच्चा .फठा हुम्ना दुध । वचक से इसे बहुत 
,. “बलकारक माना चया हैं। | | 
क्षीरपष्टिके--खंछा पुं० [सं०ु दूध में पुकाया हुआ साठी चावल का 
भात, जो प्रहयनज्ञ में दुध ग्रह को ब्रवित किया जाता है । 
श्षीरसंतानिक[--चँघा की? [सं० गैरैंसन्‍्त'निका] . एक प्रकार का 
: विगढ़ा हुआ दूध । 
क्षीरस--्ंचा पुं० [सं०] दूध बा.द टीप्र की मलाई ! 
. क्षीरसागर--चंत्रा पुं० [सं० पुरांखानुमाद सात समद्रों, में से एक, जो 
; दश्च से भरा हएा माना जांता हैं। नारायण इस समुद्र में 
ज्ञेपगय्या पर सोते न्ड््पा 
क्षीरसार--संझ्या पुं० [स्०] नवनीत- मदखन क० | स। 
क्षीरस्फटिक --संड्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का बढ़िया स्फटिक | 
क्षी रहिडी २--संज्ा पु० [संण्क्षीरहिण्डीद] - दूघ “का फेस: ब्निग 
क्षी रा- संड्ा ली? [सं०] काकोली नाम को जड़ी | 
क्षीराद-- चंज्ा पुं० [संग] दुध मुहां बच्चा कोन 
क्षीराव्धि -संडा पूं० [सं०] क्षीरसागर । दूध का समुद्र | 
: क्षीरिक- संड पुं० [सं०| एक अ्रकार का सर्प । 
क्षोरिका--उंछा की? [सं०] १.पिंड खजूर) रे बंशलोचन । रे.दुघ 
से बना खाद्य पदार्थ (की०) | ४. खिरनीप्का पेढ़(कीणे १. ८ 
क्षीरिणी-- मंशा ली? [स०) ,१.क्षीर काकोली । २-खिरवी,। रे 
- दुदुघी वाम की लता । वराहइक्रांता । 
क्षीरी)--वि० ' [स०] दूध देनेवालातव  इंवझुतत जिससे दूध 
| हिकले दोगु [7 * ह ,हन * 
 'क्षीरी--उंजा की? [सि०] खीर | 
क्षी रोंद--संझा पुं० छिं० कलीरसमंद्र । 
, यी०--क्षीरोदतनय, . लीरोद॑वदन रू चेद्रमा १ 
. क्षीरोदसुता ८ लद्मी । 
क्षीरोदक--सुंश ए० [०] प्राचीन 
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क्षीरोदतनया, 
काल का एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । हि पी 
छीरोदननय--संघरा ई०:[सि] चंद्रमा जो संमुद्र का पुत्र .ओर उससे 
उत्पन्त माना जांता-है। .. . 
-२ ५ 


च 


११०२ 


क्षुद्रज॑तु 
क्षीरोदतनया--संडा जी? [स्ं०] लक्ष्मी जो समुद्र की कन्या झौर 
*. उससे उत्पन्न या निकली हुईं मानी जाती है । 
क्षीरोदधि--संझ्य पृं० [सं०] क्षीरसागर | क्षीरसमुद्र । 
क्षीरौदन-- संड् पुं० [सं०] दूध में पंकाया चावल । खीर । 
क्षीव - वि० [सं] मदोन्‍्मत्त। मतवाला।' उत्तेजित। मत्त कि०]। 
क्षण॒---संत्रा पुं० [सं०] ठेरी का पेड़ । रीठा कि०] । 
क्षणी--संद्रा जी० [सं०] घरती । भूमि कीणे। ' 
क्षणणु--वि० [सं०] .१. अभ्यस्त । ३.दुकढ़ें टुकड़ या चर्ण किया हुमा । 
जिसका कोई अंग टूट या: वाट गया हो ! खंडित | ४« 
श्रमुपत । ४५ प्रराजित (को०) । 
क्षण्णुक--संक्षा पुं० [सं०] एक प्रकार का ढोल जो पंत्येष्ि के समय 
बंजाया जाता है की० । । 
क्षत--संछ्ा जी० [सं०] १. छींक । २. भूख लुधा । 
यौ०-क्षत्षाम-- भूंख छे झृंश । क्षुप्तिपासा -> भूख प्यास | 3०-- 
भाव मन की वेगयुकत श्रवस्था विशेष है, वह क्षत्पिपासा, काम 
बेग आदि शरीर वेगों से भिन्न है।--रत्त२, पृ० १६४ ॥। 
क्षुत*---संज्ा .पुं० [सं०) छींक ॥ । 
त(छु--संड्ा सी? [सं० क्षुद्‌, कुत्‌ | भूत | 3०-“दूठ पब सबनि 
के सुख क्षुत पिपासा । विद्द्धि नोद गुएगीत विधान बासा [- 
केशव (शब्द०) 
क्षतक--उंज्ा पुं०, [सं०] काली सरसों या राई [कोण। 
क्षतपियास(9- -मंझा छी० [क्षृत्‌ +पिपासा] भूद्र प्यास । छ०-- 
हरि अठ मृग, जहे इक संग चर । क्षुतपिधास नेक ने संचर ।- 
नंद० ग्र०, पृ० ९६७ । 
क्षति--संद्ा जी? [सं०] छींकना। छींक किोगु । 
क्षद--संघ्ञा पुं० [सं०] पिया हुआ्रा गोघूमचूर्ण । चूर्ण । श्राठा किणु। 
क्षद्रो'--वि० [सं०] १. कृपण । कजूय | ३ .अधम | नीच | ३. प्रल्प ॥ 
छोदा यो थोड़ा ४. ऋूर । खोदा ४. दरिंद्र। निधंत । 


' क्षंद्र--संज्ञा - पं० [सं०] १. चावल का करा । ३ मधुमद्खी या 


बरे को०॥ 


क्षद्रक*--संछा पुं० [सं०] १.एक प्राचीन देश का नाम जो वर्तमान 


पंजाब के अंतर्गत है। २. छ्ूद्र व्यक्ति । ३ ठोना। एक 
परिमाणा । ४. एक प्रकार का बाण (को०)। ' 
क्षद्रक- वि० ल्ृद्र । नम्त ॥ 
लुद्रकुलिश--संडा पुं० [सं०] बंक्रांतमरणि किन । 
क्षद्रपंटिका--संड्ा ली? [स क्षुद्रवण्टिका] १ एक भरकाद का 


प्राचीन ब्राभूषण जो कमर में पहना जाता था। इसमें घू घं॑न्‍्छ 
यो धंटियाँ लगी रहती थीं, जो चलने में वजतीं थीं | थे घलदार 
करघनी ॥ २. घ॒ घन 


क्षद्रवंच--संणा पुं० सिं० क्ुद्रचज़्चु] एक प्रकार का फाड़ कोण 


: क्षद्रचंदन--संछा ६० [घें० छुद्रचन्दत] लाल चंदन । 


द्रज॑तु--सेंझा ए० [सं० क्षुद्रजन्दु) बहुत छोटा और बिता हडडी का 
कीड़ा मकोड़ा 


झुद्रता 


क्षद्रता--संज्ञा की" [सं०] १, नीचता । कमीनापन | २. ओछा रन । 
क्षुद्रतुलसी--संज्ञा की" [सं०] एक प्रकार की बबुई तुलसी 
क्षद्रदंशिका--संझ्ा ली० [सं०] एक प्रकार की मवंखी । डाँस कोणु । 
क्षद्रधान्य--संझ्ा पुं० [सं०] कंगनी, चेना, कोदों झादि कुधान्य । 
विशेष--दैद्यक के प्रतुतार इस प्रकार के घान्य रुखे, करसले 
हलके झोर वातकारक होते हैं । ; 
लुद्रपति--संद्ा छ्ली० [सं०] कुबेर । उ०--्द्रपति, क्षद्रपति, लोकपति, 
वोकपति, घरनिपति, गगनपत्ति अ्रगमबानी ।--सू र (शब्द०) 
क्षद्रपत्रा--संद्वा की० [सं०] ग्रमलोनी । नोनिया साग | 
क्षद्रपत्री---संद्षा ख्ली० [सं०] बच १ 
क्ष द्रपद--संज्ञा पुं० [सं०] लंबाई की एक नाप जो १० श्रंगुल के धराबर 
होती है कोण ।॥ 
क्षुद्रपतस--संद्ा पुं० [सं०] लकुच का पेड़ (को०] | 
क्षद्रपर्ण--संज्ञा ६० [सं०] तुलसी कोण । 
क्षुद्रपिप्पली---संज्या जो" [सं] वनपीपर । बनपिप्पली [को० । 
क्षुद्रप्रकृति-वि० [सं"] भोछे या खोटें स्वभाववाला । नीच 
;ल्‍ प्रकृति का । 
क्षद्रफल---संज्ञा पुं० [सं०] १. भूमिजंदु का वक्ष कि_] 
क्षूद्रफला-- संज्ञा जी० [सं०] १. जामुन । २ इंद्रायण । 
छुददुद्धि--वि० [सं०] १. दुष्ट या नीच बुद्धिकाला। ३.,नासमझ। 
मूर्ख । 
छुद्रम--संद्ा पुं० [सं०] धातु भ्रांदि तौलने के लिये छह माशे की एन 
तौल, जिसे 'छदाम' कहते हैं । 
क्षद्रमुस्ता---संद्ा ललौ० [सं०] कसेरू | 
क्ुद्ररस--संद्ा पुं० [सं०] १.शहद मधु । २.विपयसुख को०॥ 
क्षुद्ररोेग--संज्ञा पं० [सं०] छोटे रोग, सुश्र्‌त के अनुसार जिनकी संख्या 
: ४४ (४८) है शौर जिनमें फोड़ा, फुंसी, मुंहासा, का, कुनख 
आ्रादि संमिलित हैं। 
क्षुद्रन- बि० [सं०] (रोग भौर जानवर के लिये विशेषत्र प्रयुक्त) 
.,.. मामूली | तुच्छ । ४हुत छोटा [कौन । 
सुद्रवव॑णा--संब्षा क्षो" [सं०] १, भिड़े । बरें। २.डाँस [कोण। 
क्षुद्रशकरा संच्वा छो० [सं०] एक प्रकार को चीनी [को०]। 
क्षुद्रशादू ल- संह्या पुं० [सं०] चीता। चित्रक [को०-। 
क्षद्रशीपं--संद्रा पुं० [सं०) मयूरशिखा नाम का वक्ष कोने ! 
-आद्रर्वास-- संछा पुं० [सं०] एक प्रकार का श्वास रोग । . 
विशेष- सुश्रत के अनुसार यह प्रधिक भोजन या कम परिश्रम 


कन्ने शोर दिन को सोने से होता है। माघव. निदान में इसे . 


रुखे पदाथ खाने ये और श्रम करने से प्रकट माना गया है ॥ 
क्षद्रसुवणे--संब्या प० [सं०] पीत्तल ॥ ु 
लुद्रहा--संज्ञा पु [सं० क्षृद्रहन्‌ ] शिव के। एक नाम । 
लुद्रजन--संज्ञा पुं० [ृसं० छुद्/ब्जन] सुश्रुंत के अनुसार एक प्रकार 
# प्रजनन जो शोधे हुए भाँवले »दि से बनाया जाता है । 


११०३ 


झुपक 
क्षद्रांत्र--[सं० क्षुद्रास्त्र] हृदय के पास की एक... छोटी बाड़ी। 
क्षुद्रा-- संज्ञा ज्ली” [सं०] १. वेश्या । २. चेंगेरी | प्रमलोनी । लोनी । 


३.जटामासी | वालछड़ ४. एक प्रकार की मधुमक्ी जिसे 
'सरघा' कहते हैं । ५. गवेधुक । कौड़ियाला । कोड़ित्ला ६ ६. 
'क्टकारी। ७ हिचकी | ८.प्राचीन काल की एक प्रकार की , 
नाव जो १६हाय लंग्री, ४ हाथ घोड़ी और ४ हाथ ऊेबी 
होती थी । यह केवल छोटी छोटी नदियों में चलती थी। 
९. वेश्या । वारवध्‌ (को) ॥ १०. लड़ाकू औरत (कौ०)। 
११ विकलांग स्त्री (की०))। १२ लृत्यांगना। साचतेवाली 
लड़की (की०) | 
क्षुद्रात्मा--वि० [सं० क्षद्वात्मन] निम्न विचार का। निम्न प्रकृति- 
वाला किोग । 
क्षद्रावली--संघ्ना मरी” [सं०] क्षद्रघंहिका ॥ किछिणी । उ०--म्ंग 
अ्भूषण जननि उठारति । दुलरी ग्रीर माल मोतिन की केयुर 
ले भुज श्याम निद्दारति | क्षद्रवली उतारति कट्ठि तें संति 
घरति मन ही मन दारति ।--सूर (शब्द०)।॥ 
क्षुद्राशय--वि० [स्०] नीचप्रकृति । कमीना । महाशव का उत्तदा । 
क्षद्रिका--संघा छी० [सं०] करघनी  किकिंणी । क्षुद्रघंटिका । उ०- 
मिलनस्मृति सी रहे यहाँ यह क्षद्रिका । सीता देने लगीं 
स्वर्णमणिमुद्रिका ॥>>साकेत, पृ० १२६॥ २.डंस। डॉँस 
(को०) ॥ 
द्रेंगदी--संडा छी० [सं० क्ष्रेंडर दी | जवासा । 
क्षघा---संघ्या शी [स०] [ वि० क्षुद्रित, क्षुधालु ] भौजन करने की 
, ' इच्छा भूख । 
क्षू्‌ ाक्षीण--वि० [सं०] भूख से कृंण वा दुर्वंल ।' 
क्षुवधातुर--वि० [सं०] जिसे भूख लगी हो । भूखा । 
क्षधानिवत्ति--संहा ख्री० [सं०] क्षघा की शांति । भूघ का मिदाना | 
पेट भरना । 
लुधातें->-चि०--भूछ से कातर .कोग । ४३ 
क्षुपादित-- वि० [सं० क्ष्घा+ भदित ] भूखसे पीड़ित । ो 
क्षधालु--वि० [सं०] जिसे सर्देव भूख लगी रहती हो। भूवषड़ ॥ 
क्षुपावंत--वि० [हि छुप्रा+बंत ( भ्रत्य० या सं० क्षधावान्‌ का 
बहु० च० क्षुधावन्त] क्षुता ले पीडित।भूखा। उ०-- 
क्ुधावंत रजनीचर मेरे ।--तुलसी (शब्द०)॥ 
कुघावती--संद्या क्री० [सं०] एक विशेष प्रकार की तैयार की हुई 
प्रोषध जिमके सेवन से भूख बढ़वी है । 
क्षुधित--वि० [सं०] जिसे भूख लगी हो । भूखा । बुभुक्षित । 
लुष्या(3--संज्ञा खी० [सं० क्षुधा] दे० 'क्षुपा, उ०--श्रमृत फल 
से भोजन करहीं युगत युगन की लछ्लुध्या दरहीं ।-कबीर सा० 
पुृ० १००२ ॥ 
क्षुप--संत्रा प॑ं० [सं०] १, छोटी डालियोंवाला वृक्ष पौधा ॥ फझाड़ी 
« श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम. जिसका जन्म सत्यक्ामा 
के गर्भ से हुआ था। ३. महाभारत के अनुसार पसंत्ि के पुत्र 
शोर द क्ष्वाकु के पिता का नाम 


कषुपक-+सेड्ा पुं० [सं०] भाड़ी । गुल्म कीगु। ह 





. ध्ुपी 

क्षुपप ---संब्रा की? [सं०] दे"? क्षुपका | ह 

' क्षुबव्च'--वि० [सं०] १. आंदोलित । चचले । बधीर । २. व्याकुल । 
विह्लज ।६. भयमीत ॥ डरा हुग्रा । ४. कुपित । ऋकुद्ध । 

छुब्ध---संज्ञा पूं० [सं०] १. मथानी की डंडी | २.. .एक प्रकार करा 
रत्तिबंध या कामश्ास्त्र की-किया॥ 

क्षमा--पंड्डी क्ली० [स०| सूर्य के एक प्रकार के पारिपद्‌ देवता ॥ 

क्षुम्ित--- वि० [संनुक्षुब्धा . 

क्षुमा- संद्ा खो? [सं०] [बि० क्षोम] १. बाण । २. एक प्रकार के 
पौधों क्री जाति जिनकी डाली पतलो झर सीधो तथा छाल 


' रेशेदार और दढ़ होती है जैसे, अलसी, पटसन, सन, इत्पादि।, 


श्रलसी । ४. सनई ॥ ५, नील का पीधा । 
क्ष्‌र--संत्रा पुं० [सं०] १. छरा। उस्तरा॥ 


यो०--क्षु रकम, क्षूरक्तिया -- हजामत-। क्षुरचतुष्टय ८ हजामत के 
लिये भ्रावेश्यक उस्तरा, जल, कुशतुण भर ब्रश शभ्रादि ४ 
वस्तुएं 
२. वह बाण जिसकी गाँसी की धार छूरे के समद्श होती है । ३; 
: गोखरू। ४. पशुओं के पावे का खुर । ५. शब्या का पावा। 
| . चारपाई का योड़ा कोण। * * 
: क्षुक--संब्वा पूं० [सं०| दे” क्षर' | 
क्तरघान---संज्ञा पूं० [सं०] नाई की. किसवत। 
: क्ष रधार"--संझ्ञा पुं० [से०] १. पक्र नरक का नांम | ६३. एक प्रकार 
ः का पास । 
क्षरवार-..संड्डा पुं० [संग] जिसकी घार छुरे की त्तरह तेज हो॥ 
क्षरपत्र'--वि० [त्त०) [वि० श्रौ० क्षुरपत्रा, क्षरपत्री] जिसके पत्त 
. छरे की तरह घारदार हों। * ' 
क्षुरपत्र --संड्ा एं० १, शर नामक गुच्छ ।२. क्षुरघार -नामक बाए ॥ 
. लुरपत्रा---संडा श्री” [सं०] पालकी- नामक साग। पालक। . 
क्षुरपत्रिका--संह्ा खोौ० [सं०] पालकी नामक साग।॥ पालक। 
क्षुरपत्री--संत्षा ल्ली० [सं०)] वच्रा। वच !. 
क्षरप्र---संज्ा पुूं० [सं०) १. प्रकार का बाण, जिसकी गँसी की 
धार तेज छरे की घार के समान होती है। २. खुरपा । 
झुरभांड--संझ्ा पुं० [सं० क्षुरभाण्ड] दे०. क्षुरपान'। 
क्षुरिका--संझा क्लो* [सं०] १. छ्री । चोकूं। २. पालकी नामक 
साग ॥३. मुक्तिफोपनिषद्‌ के श्रनुसार एक यजूवेंदीय उपविषद्‌ 
का नाम । ४. एके प्रकार का मिट्टी छा पात्र (को०)॥ 
क्षरिणी--संद्ां छी० [सं ०] नाइन । चाई जाति को स्त्री क्लोग। 
क्षुरी-संडा पूं० [सं० क्षुरिन] [स्त्री० क्षुरिनी] १. नाई। 
हज्जञाम-। २. वह पशु जिसके पाँव में खुर हों। 
. क्ष्‌री*--.पंज्ञ स्त्री? [सं०] छूरो । चाकू $ - 
क्षल्त--वि० सिं>] १. छोठा । २. बोड़ा . शिु । 
क्षूल्वक--पंडा पूं० [सं०] १, दे? क्षु/।२. छोटा शंख (को०-। 


क्षुल्लतात--संद्ा पुं* [सं०] पितृब्य । पित्रा का छोठा भाई कोि०।" 


इ--संद्रा ऐ० [सं०] १, छींक । २, र|ई। ३, ज़ाही। 


हक... हे ; क्षे 


फूव 


द्ेबरपा७ (थे --संद्वा पुं० [संन क्षेत्रधाल] दे? 'क्षेत्रपावा ॥ उ०-- 
ह कलियुग क्षेतरपाल है क्या भेरो कोई भूत । कवीद में० 
पृ० शु८८ | 
क्षेत्र--संड्ा पुं० [छं०) १. वह स्थान जहाँ अन्न वोया जाता हो । 
खेत । २. समतल भूमि | ३. वह जगह जहाँ कोई चीज- पंदा 
हो । उत्पत्तिस्थान ।४. स्थान « प्रदेश 4 जैसे,--दरिहर दोज॥ 
कुदकषोत्र । ५. पुण्यस्थान। तीर्थस्थानं। 5. राशि (मेप 
ग्रादि) | ७. स्त्री । जोह। ०, शरीर। बदन 4' ६. गीता 
के अनुसार पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ, पाँचों कर्मेद्रियाँ,, मन, इच्छा, 
दव॑ंप, सुख, दुःख, संस्कार चेतनता और घृति । १०, श्रतः- 
फरणा। ११. वह स्थान जो रेखाओं से घिरा हुप्नां हों।' * 
यौ०--द्षेत्रभक्ति खेतों का वेटवारा। क्षेत्रमिति-क्षेत्रगरित ६ 
क्षेत्ररहा -- एक तरह की ककड़ी ।॥ क्षेत्रव्यवहार -- किसी क्षेत्र 
का वर्गफल झआादि निकालना ॥ क्षेत्र ठंन्यास -- किसी स्थानविशेष' 
की सीमा के श्र दर रहने का ब्रता 
१२, बाड़ा। घेरा (कौ))॥ १३. गृह। घर (को०)। १२ 
| रेखाचित्र । रेखांकन (कफो०)। १६४. अश्रन्नसन्न, (को० ॥ 
क्षेत्रकर, क्षोत्रकर्षफ -संड्ा पूं० [सं०] किसान! खेलिहर (को०)'। 
क्षेत्रगरिित--संद्वा पुं० [सं] गरित विद्या की वद्द शाखा जिसमें क्षेत्रों 
के नापने झौर उनके क्ष त्रफल निकालने की विधि का वर्ण 
रहता है ॥ 


क्षेत्रम'--बि० [सं०] जो क्षेत्र से उत्पन्च हो ! 


क्षेत्रज--संब्या पूं० [सं०] धर्म शास्त्रानुत्ार बारह प्रकार के पुत्रों में से 
एफ ; वह पुत्र जो किसी अयोग्य या असमयथ पुरुष की बिना 
-  संतानवाली स्त्री प्रथवा मृत्त पुरुष की विना संतेनवाली विधवा 
के गर्म श्रोर नियुक्त देवर आदि के वीय से' उत्पन्न हो । इस' 
प्रकार का पुत्र श्रपनी माता के पति के स्वत्व का श्रधिक्वारी 
माना जाता है ।फल्रियुग में इस प्रकार का पुत्र उत्पन्त करना 
. वर्जित है । ह 
क्षेत्रजा - संड्ा री? [सं०] १. सफेद कंटकं।री । २. एक प्रकार की 
ककड़ी। रे. गोमूत्र तृछ । ४. शिल्पिका। शिल्पी घास। 
क्षेत्रजात--वि० [सं०] परपुरुष द्वारा: उत्पस्त (संतान) [को०। 
क्षे त्रज्|--संझ पुं० [सं०] १. शरीर का- झधिष्ठाता, ' जीवात्मा । २, 
परमात्मा-। ३. किसान । खेतिहर ॥४, साक्षो। 
क्षेत्रत्ञ +---वि० [सं०] जानकार ज्ञाता । 
क्षेत्रदृतिका, क्षेत्रद्तो --संघ्ा ख्री० [सं०] एवेतवर्ण की कंठका री कोण ॥ 
क्षेत्रपति--संद्वा पुं० [सं'] १, खेत का रखवाला.। क्षेत्रवाल २, 
सेतिहर ॥ छाशतकार ।, ३. जीवात्म। । ४. परमात्मा. 
क्षेत्रपाल--तंड्ा पुं० [सं] १. खेत का रुखवावा। द्षोत्र रक्षक । २ 
एक प्रकार के भरव जो संछया में ४६ हैं श्र पश्चिम के 
द्वारपाल माने दाते, हैं । ३. द्वारपाल । ४. किसी त्थाव मा 
: _. अधान प्रवंधक्षर्ता। स्वयंभू । भूमिया। 
क्षे त्रफल--संड्वा एुं० [सं०] किसी द्षोत्र का वर्गात्मक परिमारा जो 
- भोगः उसको लबाई प्रौर चौड़ाई के घात या गुणन से जाना 
जाता है | वर्गंप्रिमाएु | रकबा । ;$ 


झेत्रविर्द 


क्षेत्रविद *--संज्जा पूं० [सं०] जीवात्मा 
पेत्रविदर-वि० [सं०] जिसे स्थानों सौर मार्गों का पूरा ज्ञान हो । 
क्षेत्रहिसा-- संज्ा खली? [सं०] खेत को नुकसान पहुंचाना । 

, विशद्येप---क्रौटिल्य के समय में इस संबंध मे 
घर जाने पर पशुओं के मालिकों से दुगुना नुकसान लिया जावा 
था। यदि किसी ने कहकर -करवाया हो तो उसपर १२ पण 
झोर जो रोज यही करे उसपर '२४.पणा जुर्माना किया जाता 
था रखवानों को झाधा दंड मिलता था। 


क्षेत्राजीव--संद्या पं [सं०] किसान । खेती, करनेवाला [कौ०। 
झेत्रादीपिक-- उंड्ा पूं० [सं०] खेत में श्राग लगानेवाला। 


विजद्येप--प्राचोन काल में इसका दंड श्राय लगानेवाले को आग 
में जला देना था 4 
क्षेत्राधिप--संज्ञा पुं० [सं०) ज्योतिप के अनुत्तार किसी राशि फ्ा 
स्वामी । ह 
क्षेत्रागत--वि० [सं०] कौटिल्य के अनुसार घाट या बंदरगाह पर 
लगा हुआझा (जहाज)। ः 
क्षेत्रामलकी--संज्ा छी०' [सं०] भूइश्रावला) भम्यामलकी कोग। 
से त्रिक--संछा पुं० [सं०] किसान । खेतवाला कृपके। 
क्षेत्रिय--' संशा पुं० [सं०] १. चरागाह । २. परस्त्री से संबंध रखंने- 
वाला पुरुष । ६. झसाध्य रोग। कठिव रोग। ४. दवा | 
पोषधि किनु। ह 
क्षेत्रिध*--वि० खेठ संबंधी या, खेत में उत्पन्न ॥ ३. क्षेत्र का 
घिकारी | ४.( रोग) भताध्य 4 कठिव [की०] ॥ 
क्षेत्री--संगा ६० [सं० क्षेत्रित ] १. खेत का मालिक । ३.  नियुक्ता 
स्त्री का विवाहित पति | नाममात्रका पति । 3३०--जब इस 
गर्भवती के लेने से मुझे क्षेत्री कहलाने का डर है. तो क्योंकर 
इसे स्वीकार कर सकता हु ॥--श्रकु तला, प० ६२॥ ३, 
स्वामी । ४. प्रात्मा (की०) । ५, परमात्मा (को०) | ६ असाध्य 
: वा कठिन रोग (को०) ॥ 
द--संद्ा पुं० [सं०] १. शोक । २रोदन को०। ु 
क्षेप--संणा पु [सं०] १.फेंकना । - २-ठोकर ॥ घात ।), श्रक्षांश । 
शर । ४निदा बदनामी कलंक॥ ५.रो। ६विताना,। 
गुजारना । ज॑से,--कालक्षेव ।: फूल का गुच्छा। पुष्वस्तवक 
(को०) । ५. विलंब ॥ देरी (को०) ६, घमंड । अहंकार (को०) ॥ 
१० भनादर। अपमान (कीो०) । ११.नाव - का :डाँडा खेना 


(को०) ' 

के पको--वि+ [सं०] १. फ्ेंकनेवाला २, मिलाया हुथा। मिश्रित । 
३, निदनीय । 

के पक--संद्या पृं० [०] ९ केवद । मल्लाह । कण धार । ३, (पुस्तक 
भादि में) ऊपर या पीछे से मिलाया हुप्रा श्रेंश । 

के पणा--संझ् ए० [० १ फेक ना ।२, गिराना ।३, ब्विवानाव 
काटना ।गुजारना। ४, अपवाद। निदा। ४ फेंकने की 
दस्त । फेंकने का साधन(गोफ़न, डेलवासस आदि)१ ६, 


विस्मृत करना भूलना (छो०) । ी ४ 





११०४ 


ये नियम्र थे--लखेत “ 


क्षेमरात्रि 


क्षेपरि[--संड्ा ल्री० [सं०] १६ चप्पू । डी) २, मछली पकड़ने का 
जाल ॥ ३ गोफन । गुलेल । ढेलवाँस कोन 

क्षे पशिक--संद्या पुँ० [सिंणु नाव या जहांज चलानेवाला। मल्लाह | 
केद्ट ॥ हा 0० 5०० 

क्षे पशी--संज्वा छी० [सं०] १: एक प्रकार का अस्त्र जो शत्र:पर फेंका 
जाता है । २ नाव का डॉड़! बलली । उ०--अपनी इस नौका 
में मैं ही हों एकाकी, मेरे हाथों में है क्षेपरियाँ दुविधा की ।- 
अपलक, पृ० ६&८। ३, मछती फेसाने का जाल (को०) । 

क्षे पणीय वि० [सं०] फेंकने. योग्य 


क्षे प्ता--वि० [सं०क्षेप्त] १, फेंकनेवाला क्षेपण, .करवेवाला ॥ २, 


तिरस्कार, करनेवाला किो०] 

क्षेप्प--वि० [सं०] १, फेकने या कष्ट करने योग्य  २.रखने योग्य, 
भीतर रखने योग्य ३, ज.ड़ने योग्य कि. । ., 

क्षेमसंकर--वि० [सं० क्षेघ्रद्धूर] शुभ या मगल करनेवाला | हितावह 
फल्पयाणाकर कि० 

क्षेमंकरी--संज्ञा की” [सं०क्षेमड्ररी] १, एक प्रकार की चील 
जिसका गला सफंद होता है । छेमकरी । ३ एक देवी का 
नाम । 

क्षे म)--संज्ञा पुं० [सं०] १ प्राप्त वस्तु की रक्षा । सुरक्षा 

यौ०--योगक्षे म । 

. ३ कल्पाण । कुशल । मंगल ३. अभ्युदय ॥ ४ सुखा शब्ानंद। 

' ए म्‌क्ति। ६३ फंलित ज्योतिष के श्रनुसार जंन्म के नक्षत्र से 

चौथा नक्षत्र) ७, चोवा । ८. घर्म का एक. पुत्रंणो' शांति के 

गंभ से उत्पन्न हुआ था। & सुरक्षा । बचाव (की०) १० 

झ्राघार (की०)+ ११ 'विश्वाम का स्थान (को) ' «० 

क्षेमं>-वि० १,सुखी ॥ भ्ानंदयुकत । रे. कल्यारंकंर ३. सुरक्षाप्राप्त 

ऐ सुरक्षित ॥ कोण । कक पा 

क्षेमक--संझ्य पुं० [सं०] १:प्लक्षद्वीप के एक वर्ष का नाम ।:२; शिव 
के (एक गण का नाम 4 ३, एक राक्षस का “नाम हे, एंक 
नाग का नाम । ५, एक प्रकार का गंधद्रव्य । चोवा 4 

क्षेमकर--वि० [सं०] दे 'क्षेमंकर' [कोण].। 

क्षेमकरी--संझ्ा की० [सं०] दुर्गा देवी [कोण । 

क्षेमकर्ण--संब्वा पुं० [सं०] घजु न के पीत्र का. नाम, जो जनभेजथ-का 


सखा था। कहते हैं, अवध का सैरी या खीरी नामक-नगर 
इसी ने बसाया था, । - 


क्षेमफल्पाणु--संत्या ए० [सं० क्षेम्+ कल्पांण ] हम्मीर और कल्याण 
के संयोग से. बना हुआ एक संकर राग +-(संगीत) 
क्षेमधघृत-उंझ्ा पुं० [सं] एक प्राचीच देश का नोम॥-क्षेमध्॒त, 
देश झादि देश २४-२५-२६ नक्षत्र में विराजमान हैं |-+ 
वृहत्‌ , पू०. ८ ६ डा 
क्षे मधूति---घंडा पुं० [सं०] ऐसे “राजा का साम, जिसने महाभारत 
के युद्धमें दुर्योधन का पक्ष लियाथा। ४ ०४, 
झ्ेमफ़्ला--संज्ा छी० [सं०] उदुबर । गूलदर । 
क्षे मराधि--संझा खी० [सं०] कोटिल्य के - अनुसार वह रात॑ जिसमें 
चोरी झादि न हुई हो ॥ 


के रडृ हे 
गा 


क्षेमव्ती 


छल्लेमवती--उंच्ा की? [सं०] एक प्राचीन नगरी का वाम जिसका वर्णन 
बीद्धग्रथों में आया है मौर जो कंदाचिंत वर्तमान गोरखपुर 
जिले का क्षेमराजपुर है। 9 
क्षेमा-उंड्या. को? [सं०] १ कात्याथिनी का एक 
अप्सरा का नाम है 

क्षेमासन--ंड्ा एं० [०] तंत्र के अचुधार एक 
.. : जिसमें दाहिवे हाथ पर दाहिना पैर रखंकर वंठते हैं; इस 

* झासने से उपासना करने से स्वर्ग की प्राप्ति होठी है ! 
क्षेमी--वि० [सं० क्षेमिन्‌] १. क्षेम से युक्त | सुरक्षित । निरापद। 
२. क्षेम कुयल करनेवाला । मंगलकारक। शुभदायक्र | 3०- 
' जंस तस करि हरि पूजन प्रेमी । लियो' अंक धरि ह॒दि. पद 
क्षेमी -रघुराज- (शब्द०) । हे कुशल चाहनेवाला 


नाम । २. एंक 


, -*, भलाई चाहनेदाला | उ०--ज्ञानविराग विवेक ठप योग याग 


: जप नेम प्रेम अधिक सब तें अहूँ दायक क्षेमिच केस ।--- 
' रघराज (शब्द०) ॥ 


क्षेम्रेंद्र--संद्या पुं० [सं० क्षेसेन्द्र] काशइमीर का पुक प्रसिद्ध संस्कृत 


'कृवि, ग्रॉयकार और इतिहासकार | यह हिंद होने पर भी वीद्ध 


धर्म पर बहुत अनुराग रखता था। इसने कई शव, वष्ण॒व॒ 
और वौद्ध ग्रंथों की समालोचना की थी। इसका पुरा तास 
क्षेमेंद्र व्यास दास बा | 


विशेष--मिन्न भिन्न समयों झोर स्थानों में क्षेमेंद्र नाम के और 


भी कई कवि तथा ग्र थकार हो गए हैं । . 

* द्वोम्पौ--संझ्ा पुँ० [सं०] शिव किनय॥ 

क्षेम्य॑--वि० १- मंगलदायक । हिंतकर | ३- भाग्यवान्‌ । किस्मत- 

बर ॥ ३. स्वास्थवर्घक कोण | 

.. क्षेम्या “सं छो० [सं०] दुर्गा किन । । 
 क्षैय--वि० [स०] क्षय किए जाने योग्य । ह 

दौष्य--संद्वा पुं० [सं०] क्षीण का भाव । क्षीणता:। क्षय । 

द्षैत्र--संडा पूं० [सं०] क्षेत्रसमूह । खेतों का समूह | २ खेत ।, .- 


2 रा 3) 0 


:. द्वेत्रज्ञ--संडा पुं० सिंण अध्यात्मिकता । धात्मज्ञान कि०$ , 


क्षप्र-संडा पुं० [संण] ३. त्वरा । शीघ्रता. । २० व्याकरण में एछ 
प्रकार की स्वरसंधि कोण॥' रा 
क्षेरेष--वि० [स०] [वि० ही" क्षेरेयी] ; दुध का बना हुता। दुध 
. युक्त ।.कि., हे बीत 
क्षोड--संद्या पूं० | सं० क्षोढ] हाथी बाँधने का खू दा ॥ झालान 
_क्षोण--संडा पं० [सं] १. जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जा 
223 +/ सके।२. एक प्रकार की - वीणा। 
क्षोरि(--संद्या कौ [तंगपपृष्वी] - 
यौ०--क्षोण्िदिव - ब्राह्मण -॥ भूसुर | क्षोण्षिप । क्षोरिपेतिा 
',. ; क्षोशिपाल » राजा । भूपाल क्षेसिकह - वृक्ष] ; 
2 २. एक की बंड्या। 
क्षोणिप--संझ्य पुं० [च०] राजा ॥ उ०--क्षोसी में छाँडयो छप्यो 


हर 


# 8 है 5-४३ ४४ 


ध क्षोशिप को छौवा छोठो ल्लोणिप क्षपण बाकी -बिरद बहतु 


हाँ ।--तुलसी (शब्द०),। 


हा 
० 55 


११९६. 


प्रकार का आंसेंन, . 


“ क्षोंमक 


छू. पैक 


क्षोणी ” संद्या क्ी० [सं०] पृथ्वी | जमीन । उं०--क्षोण पर जो निज 
|: ;. छाप छोड़ते चलते । पदपद्यों में मंजीर मराल मचलते [-- 
साकेठ, १०,२०४:। को 
क्षीणीपति--संद्या पुं० [सं०[| राजा: । नरेश | उ०--क्षोणी में के 
क्षोणीपत्ति छाजे जिन्हें छत्र छाया, क्षोणी क्षौणी छाये ल्षिद्ि 
- आये विमिराज के ।--पुलसी (शब्द०) । ् 
क्षौद--संब्या पैं० [सं०] १. चूण । चुकनी। सफूफ । .९. चूस करने या 
पीसने का काम । हें. जल । पानी | ४ सिल॑ या पत्थर जिसपर 
.; » . ववण पीसा जाय (की) ।॥ .. ० ४5%) 
क्षोदक्षम--वि० [संग] परीक्षा में टिकने या साहस न छोड़नेवाला 
पका ॥ ठोस को०] ॥ ; 
क्षोंदित*--वि० िं०| पीसा हुआ । चणित को] ॥ - ह 
क्षोदित--संद्वा पै० १. चू् ॥ ३- बूल। ३० आटा को०] । 
क्षोदिमा--संड्ा जी" [सं० क्षोदिमन्‌] १. चुच्छता । बघुता । न्यूनता 
75. ३. सुक्ष्मता | -वारीकी को । 
क्षोम--उंद्जा प॑ं० [सं०] ;[वि० क्षुब्ध क्षभित[ १ 
खलबली । २. व्याकुलता ॥. पत्राहुट ॥ 
रंज । शोक ॥ 8. कोध । “पर 
क्षोभक--संझ्षा पुं० [सं०] कामाज्या का एक पहाड़ । 
० [सं०] दे* 'छ्ोभण ; 
क्षोमकृत ---संज्षा पुं० [सं०] साठ संवत्सरों में से छत्तीसवाँ संव॒त्सर ॥ 
क्षोमण)--वि० [सं०] १, क्षोभित करनेवाला | क्षोभक | 


विचलता ॥ 
३. भय | डर | ४. 


के 
# कब के 


, क्षोमण--संड्डा पुं० [सं०] १. काम के पाँच वणों में से एक । २. 


... विष्ण_३. शिव । 
क्षोभना(छु!--कि० अ० [सिं० क्षोभ] क्षुत्ध होना ॥ 
भोभिणी-+संडा छो० [सं०] संगीत में निषाद स्वर की दो श्रुतियों 
3, मेंसेअंतिम श्रुति । 
क्षोभितछ)--वि० [सं० क्षोभ] १. घवराग्रा' हुआ ॥ व्यादुल । ३ 
विचलित । चलायमात | उ०--एक'. दिवस प्रभु ध्यान लगाय, 
क्षोभ्ित चित्त प्रसाद बंताय ।--कंबीर सा० पृ० ४०५ $ ३ . 
:* डरा हुआ । भयभीत । ४. कुड्ध। ' 
क्षोमी --वि० [सं० क्षोभिन्‌ ] उद्धमशील ॥ व्याकुत । चंचल ॥ उ०-- 
हुशि सुमिरत कीजे जिमि लोभी । तिस दिन रहै द्रव्य द्वित 
क्षोती :--रघुताथ (शब्द०)। 
क्षोम--संझं एं० [सं] दे क्षौम' ॥ ह से 
क्षोहणि(9:--संडा बरी5 [सं० भक्षोहिसी] दे? - “अक्षोहिणी ॥ 3० 
तेंतीस क्षोहणि दल तिन जीता । जमने केर 'सम्हृर पर 
._.._ बीता --छवीर सा०,पृ० ४६ ॥ २०63 अल 
क्षिरिं--उंद्या को? [सं०] दे? 'क्षौ्ी | 2 आओ 
क्षौो--रंडा ली? [सं०] १. पृथिवी ॥ 
ग्री०-क्षोरीप्रार्च 
यं 49% ग्रीर-- समूद्र । क्षोौस्सीपति -- भूषति । क्षौणीषर -८ 
२. एक की संदेया 3. ला 


क्षौत्र---संड्ठा पुं० [सं०] छूरे, चाकू आदि की धार तेज करते कां यंत्र) 
सान ॥ 


ण्डा 


न डक 5 मे कल हि 


'क्षीद्र 


क्षौद्र--संड्ा पूं० [सं०] १. क्षुद्रं की भावं ) क्षुंद्रता । २. छोटी मबबी 
: का मधु जो पतला, ठंढा, हजका श्रीर क्लेदनाशक द्वोता है । 

क्षुद्रा नामक मविखियों का इकट्ठा किया हुआ मधु । ३, जल॥ 
४, चपा का पेड़। ५. धूल | ६. मागधी माता से उत्प न्न एक 
वर्णुंस कर जाति । 

कौद्रक--संद्या एं० [सं०]१, शहद । मधु । ३, क्षुद्रक नामक प्राचीन 
देश जो बत॑ मान पंजाब के पंतर्गव था । 

क्षौद्रजअ--संज्ञा पं० [सं०] क्षुद्रा मक्बी का मोम [ 

क्षौद्रजा--संद्धा कली? [सं०] शहद की वनी शक्कर । मधु फी शकरा 
को. । 

क्षौद्रधातु--संद्या पं० [सं] सोना मक्खी । 

क्षौद्रश्ममे ह--संज्ञा पुं० [सं"] मधुमेह । 

क्षौद्रेप--संघ्षा पुं० [सं"] मोम । क्षोद्रज । 

क्षौम--संक्षा पूं० [सं०] ६. भ्रलसी या सन शआ्रादि के रेशों से घुना हुप्ना 
कपड़ा । उ०--क्षौम के छत में लटकते गुच्छ हैं, सामने जिनके 
चमर भी तुच्छ हैं ।++-साकेत, पृ० १६ । २. वस्त्र। कपड़ा । 
३- घर या धटारी के ऊपर का कमरा। ४. रेशमी या ऊनी 
वस्त्र (की०) । ५. अलसी (को०) | 

क्षौमक--संज्ञ पुँ० [सं०] दे" 'क्षौमका' । 

क्षौमका--संद्षा ली? [सं०] चोवा | एक गंधद्रव्य । 

क्षौमिक--संहा पुं० [उं०] -१. सन या श्रलसी के रेशे के तारों 


है 


ख-+हिंदी वर्णा माला में स्पर्श व्यंजन के श्रंतगंत कवर्ग का दूसरा 
झक्षर ॥ यह महा प्राण है श्रौर इसका उच्चारण कंठ से होता 
>>. है। क, गे, घ श्रौर डः इसके सवर हैं ॥ 
खं--संद्ा एं० [सं० खम्‌ ] १. शून्य स्थान | खाली जगह। २. बिल । 
छिद्र । ३. आकाश ॥ ४. निकलने का मार्ग । ५. इंद्रविव। ६ 
बिंदु । शून्य । सिफर । ७. स्वर्ग ॥ देवलोक । ८, सुख। ६ 
कम । १०. कुंडली में जन्मलग्न से, दसवाँ स्थान .॥११ 
, भप्नक ) ११. ब्रह्मा ११३. मोक्ष । निर्वाण | 
खंका[--वि० [सं० कड्धूाल] १. दुबल । बलहीन ॥ २, खख ॥ छछा ॥ 
खकर---संज्ञ परं० [सं० खद्धूर] घूंघर । वालों की लट ॥ प्रलक किी०]। 
ख--वि० [8० कड्ू:] १ छूछा | खाली ॥ २. उजाड़ 8 - वीरान। 
३. घनहीन। . 
खंखड़--वि० [सं० खक्सठ या० भ्रनु) (पदार्थ) सुखने के कारण 
कड़ा । मुरफाया हुभा । दुर्बल । क्षीण । उ०--पचास बरस 
का खंघड़ भोला भीतर से कितना स्निरध है, यह वह न जानता 
. था ।>-गोदान, पृ० ६॥ बा ए 
खेंलरणं।--संक्ष चचौ० [सं« खल्भृएा] घृषरू, घंटो, नूपुर धादि की 
ध्वनि [को०] .। 
खिंखर"--संद्या पृं० [सं० खद्धर] दे० 'खंकर' [को] ॥ 
जंखर'- संक्ष ६० [देश०] पलास का वक्ष कि] | 


११०७ 


संगवीला 
से बडी हुई करधनी | रै. क्षीम वस्त्र की वनी हुई ग्रुदड़ी या 
कथरी 
क्षौमी--संज्ञा ली? [सं०] टाट की बनी ग्रुदढ़ी। २. श्रलसी (कोन । 
क्षौर-संप्ठा पुं० [सं०] दृजामत । 
क्षौरकर्म--संध्ा पुं० [सं०] हजामत । क्षौर । 
कौरिक--संब्षा पूं* [सं०] नाई । हुजामत । 
क्ष्मा--संद्रा क्री० [सं०] १. पृथ्वी । घरती। | 
गै०--क्ष्माघर -- भूधर | पव त । क्माधृति, क्मापति, क्ष्मापोत ८ 
राजा । 
२. एक की संख्या ॥ 


दवेड*----संद्षा पूं० [सं०] १, श्रव्यक्त शब्द या घ्यनि । २. विप ॥ 
जहर । उ०--गरल हलाहल क््वेड गर कालकूट रस भास ॥ 


रस में विरस ने धोरि बल चलिये घन करू वास --नंददास 
(शब्द०) | ३, शब्द । ध्वनि ( ४. कान का एक रोग जिसमें 


सनसनाहठ भी सुनाई पड़ती है। ५. चिकनाई । चिक्रनाहुट |. 
६. त्याग । | 
--वि० [सं०] १, छिछोरा। नीच प्रकृति। २. कछुटिल । कपटी। 
पवेडा--संडा श्री" [सं०] १. बाँध। २. .युद्ध की लखकार ॥ ३... 
सिहगर्जन (को० ॥ 
क्वेडित--संद्वा पुं० [सं०] सिंह की दहाड़ । सिहगरजंन ०] | 
दवेला--संद्रा छली० [सं०] कीड़ा । खेल । हँसी मजाक [कोणु। 


खंखर--वि० [हि० खंख] दे० धर! । 
खंग--संझ्ा पूं० [सं० खज्भ] १. तलवार | उ०--भट चातक दांदुर 
मोरन बोले ॥ चपला चमक न फिर  खेंग खोले ।--कैशवं 
(शब्द०) । २. गेंडा । ३. घाव । चीरा | न्‍ 
खंग्रड़"-संज्ञा पूं० [सं० खकक्‍लखठ] शुष्क । निष्किय ॥ उ०-चफ़ित्तान 
ठिदुरोगे । जम के खंगड़ हो जाओोगे ।--फिसाना ०, भा० 
३, प्ृ० १६३ 
खेंगड़ो--संद्वा पूं० [ प्नु०] दे 'अंगड़ खंगड़' ॥ 
खंगड़भ--बिं० उद् ड । उम्र ७ उजड्ड । 
खंगनवार--सं्या पृ [दिश०] पंजाब के पश्चिमी जिलों में होनेवाला 
एक प्रकार का पोधा जिसे जलाकर सज्जीखार तेयार करते 
हैं । इसकी सज्जी सबसे भ्रच्छी समझो जाती है। 
खंगर"-औ-संद्वा प॑ं० [देश०] श्रधिक पकने के कारण परस्पर सदो हुई 
कई इंटों का चक । 2 
खंगूर--वि० बहुत सुखा । शुष्क 4 क्षोण ॥ , 
02 लगना ८ सुखंडी रोग होना । दुवंलता का रोग 
होना 
खंगलीला ---संब्वा की? [सं० खज्भ +-लीला] असियुद्धा। तलवार की 
. लड़ाई | उ०--खंगलीला खड़ी देखती रही में वहीं ।--लहूर, 
ह० ७३ । 





छेचनता 


संचना(छ!--क्रि० स० [ सं०/क्ृप; प्रा०५/खंच | १. तृप्त होना। 
संतुप्ट होना । उ०-करद्दा पाणी खंच पिठ त्रासा घणा 
सहेसि +ढोला०, हूं" ४२६॥ २. दे? खींचना' । उ०-- 
(की) घायले ज्यू घना खत्ाइई अंग --वी० झाठोी, १० 
१०० । (ख) द्विपष दोय लक्ख धरि धातु खटदि +-ह० रासो 
पू० ६० 3" रह 

खंज (--संणा पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का रोग जिस में मनुष्य का 
पैर जकड़ जाता है प्रौर वह चल फिर नहीं -सकता । वेद्य कऋ क्के 


भनुसार इस रोग में कमर की वायु जाँव की नर्सों को पकड़ - - 


लेती है, जिससे पैर स्तंभित.हो ता है ।3०- गूगे कुबजे 
बावरे बहिरे वामन बुद्ध । यान लये जमि प्रा इगे खोरे खंज 


प्रसिद्ध /--के शव (शब्द०) । २, लंगड़ाँ | पग्रु। 3उ०तारन . 


की तरलाई सु तो तदनी खग खंजन खंज किए हैं ।गंग कुरग 
लजात जुदे जलजातन के ग्रुव छीन लिये हैं ।- ग्रंग ग्र ० 
पृ० ११॥ . 
खंज"--संझा पुं? [ सं० खजजन ] खंजन पक्षी । उ०“>आलिगन दे 
प्रधर पान करि:खंडन खंज लरे ।--सुर (-शब्द० ). 
खंजक"---वि० [सं० खज्जक | लंगढ़ा | पगु 
खंजक *--संक्षा पुं० [देश०] पिस्ते की जाति का एक पेड़ ॥ 
विज्येष--यह वलचिस्तान में होता है श्रोर इसमें रूमी मस्तगी 
के समान ही एक प्रकार का गोंद निकलता है । यह गोंद 
उतने काम का नहीं समझा जाता । इसकी पित्तर्यों के किनारे 
घोड़े की नाल के ग्राकार में लाही लगती. है  पत्तियाँ रंगने शौर 
चमडा सिभाने के काम में प्राती हैं । 
खंजकारि--संग्रा पुं० [ सं? खज्डकारि ] खसोरी । 
खंजखेट---संड्जा पुं० [ सं० खज्जखेद ] खंजन पक्षी ॥ खेंदरिच [कोन | 
खंजखेल--संद्ा पुं० [सं० खब्जखेल] दे? खंजखेट किन ।._ 
खंज डी--संग्रा जी? [६०] दे? खेजरी' 
खंज न--संड्ा पुं० [सं*] १० एक प्रश्चिद्ध पक्षी । खेंडरिच । 
विदेष--इसकी श्रनेक जातियाँ एशिया, युरोप भोर अफ्रिकना में 
झ्रधिकता से पाई जातो हैं। इनमें से भारतवपष का खजन 


मुख्य श्र भझसली माना जाता है | यह कई रंग तथा आकार 
का होता है तथा भारत मे यह हिमालय की तराई, भ्रासाम - 


. और बरमा में प्रधिकता से द्ोता है। इसका रुय बीच छीच 
में कहीं सफेंद भर फहीं काला होता है। यह प्रायः एंक 
घालिश्व लवा होता है भोर इसकी चोंच लाल और दुम हलकी 

' क्षाली फाई लिए सफेद भौर वहुत सदर होती है ॥ यह प्रायः 

' लिर्जन स्थानों में श्र प्रकेला ही रहता है तथा जाड़ें के 
पारभ में पहाड़ों से नीचे उतर भाता है । लोगों का विश्वास 
है कि यह पाला नहीं जा सकता, गौर जब इसके सिरपर 
' घोंदी निकलती है, तब यह छिप जाता है शभौर किसी को 
दिखाई नहीं देता । यह पक्षी बहुत चंचल होता है इसलिये 
वावि लोग इससे नेग्नों फी उपमा देते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि 
पह बहुत कम भोर छिपकर रति करता है ॥ कीं कहीं सोग 

> इसे लुंडरिया या ममोला' कहते हैँ 


श्श्ण्द 
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' पर्यो---खंजलैल । सुनिपु्॒क । भद्दनाभा 4 रत्ननिधि | चर । 
काकएड | नीलकंठ । कशाटीर 
२. खंडरिव के रंग का घोड़ा। ३. गगाघर या गंगोदका नामक 
छंद का एक नाम | ४. लेगड़ाते हुए चलना । 
खंजनक - संडा पुं० [सं० ख उजनक] दे? 'खजन कोण 
खँंजनरत - संडा पूं० [सं० खज्जनरत] संत मथुन। कवादा बित्क 
मंथन [कोण ॥ 
खंजनरति--घंडा पुं० [सं'] (खंजन की तरह का) बहुत ही गुप्त 
विहार $ 
खंजनवा -संद्ा जी” [सं० खज्जना] १. खंजन के सदृश एक पक्षी ॥ 
२. सपंप। सरसो [को० | 
खंजनाकृति--संब्ा ब्ली० [सं० खज्जनाकृति] खंजन के प्राकार से 
मिलता जलता एक पक्षी । 
खंजनासन--संज्ष पृं० [सं० खज्जनाप्तन] तंत्र के अनुमार एक प्रकार 


का आसन । इस आसन से उप|सना करने पर विजयलाभ 
होता है । 


_ खंजनिका--पदा को? [सं० सज्जनिरा] खंनन के पभ्राकार की एक 


चिड़िया जो प्रायः दलदलों में रहती है । इसमे सपंरी भी 
' कहते हैं । 
खंजर" संझा पृ० [फा० खंजर| कटार । पेशकब्ज | 
मुहा०--खंजर तेज करना--मार डालने के लिये उद्यत होना 
क्रि० प्र०--उठाना ।--खींचना ॥+-चंलाना ॥--फेरना 4--- 
, बाँवना । 
खंजर"- संद्वा पूं० दिश० अग्रयवा सं० खब्ज या शब्जक+हिं० र 
(प्रत्य०) ] सूबा हुप्ना पेड़ किंगु | 
खंजरभ--संद्या पूं० [सं० खज्जन, प्रा० खंजण] दे? खजन । 
उछ०--मुख सिसहर खंजर नयणश कुच श्रीफल कॉठ बीण [-- 
ढोला०, द्‌० १३ | 
खंजरीटक -संझ्ा पूं० [सं० खझ रीटक] खंजरीट । खंजन कोण ॥ 
खंजलेख--उंद्वा ं० [सं० खम्जलेख ] खंजनपक्षी कोण] ।॥ 
खंजा[)--वि० [सं० खम्जक] खंज.। लेगड़ा ॥ 


- खंजा--चंघ्रा सी" [सं० खठजा] वर्णाघ सम वृत्तों में से एक वृत्त 


जिसके विषम पादों में २० लघु थ्रोर भ्रृत में एक गुरु तथा सम 
पादों में र८ लघ और अंत में एक गुद होता है। जंसे-नरघन 
जग मेंह नित उठ गनपति जस बरनत प्रतिहित सो 
तन मन घन सन जपत रहव तिहि भजन करव ' भल प्रति 
चित सो । किमि भरसत मन भजत ने किमि ठिहि भज भज 
भज भज शिव घरि चित हीं । हर हर हर हद हर हर हर हर 
हर हर हर हर कह नितहीं ।--छंदः०, पुण रणरव ः 

खंड--संद्या पृं० [सं० खण्ड] १. भाग ॥ टकड़ा ॥ हिस्सा । उ०-- 
प्रभु दोठ चाप खंड महि ठारे मानस, £ | २६३ । 


महा ०--उट खड कफकरना>-चकनाच्र करना ॥ दृकश टकड 
करना ॥ 


२, प्रध का विभाग वा पग्रश 4 हे. देश ॥34 |॥ ज॑से-मरतपंद 
(्‌ पौराशथिक्ष भूमों त में एक एक द्वोप के प्ंतर्मत सी नो या 


खेंड* 


सात सात खंड माने गए हैं) नौ की संठ्या। ५गणित में 
समीकरण फी एक क्रिया । ६, रत्नों का एक दोप जो प्राय 
मानिक में होता है । ७.खाँड। चीनी । 5५. काला' नमझ। 
६, दिशा । दिक्‌ । 3०-चारहु खंड भानु प्रस तपा । जेहि की 
दृष्टि रेन ससि छिपा ।--जायपी. (शब्द०)॥ १०, : समूह । 
उ०--तहूँ सजते उद्भट भट विकट सठपट परत खल :खंड 
में ।-पद्माकर ग्र ०, पू० २८५ । ११, परशुराम ॥उ०-संग्राम 
पंड करवे कि खंड वाँण से एियं ।---राज रू०, ९० ६०। १२, 
मंजिल | मरातिव । उ०--नव नव खंड के महल बनाए।॥ 
सोना केरा कलस चढ़ाएं ।--कवीद० सा०, पृ० ५४४३ |: 
खंड*-- बि० १ खंडित। अपूर्णा। उ०--प्रखंड साहव का नाम शौर 

सब खंड है |--कबीर श०, पृ० १२१। २- छोठा। लघु । ३, 
विकलांग । दोपयुक्त [कौ०॥ 

खंडर---संद्या पूं० [ं० खज्भ] खाँड़ा । 3३०--कऋर्र शंप्रु खंड वरिवंड 
चड दे के जलधि उमंड को घमंड ब्रह्म ढ मंड ।--गो गल 

द०)॥ 

खंडकंद--संज्ञा पुं० [सं० खण्डकन्द] शक्रकंद | खंडकर्ण कीग] । 

खंडक"--वि० [सं० खण्डक] ६, खंडन करनेवाला। किसी मत या 
विचार को काटनेवाला । २, खंड करनेवाला । विभाग करने: 
वाला ! टुकड़ों में विभवत करनेवाला । ३, दूद करने या हटाने 
वाला । [को० । ह 

खंडक-- संज्वा पुं० १. खंड | भाग । टकड़ा ।:२. शकरा। ईख की 
चीनी । ३, नखह्वीन प्राणी । वह प्राणी जिसे नादून नहो 

*; [कोण] ॥ 

खंडकथा--संद्ा छी० [सं० खण्डकथा] कथा का एक भेद । लघु फया । 

' छोठी कथा | ह घ् 
! विज्लेष--इसमें मंत्री श्रयवा ब्राह्मण नायक होता है भ्लौर चार 

प्रकार का विरह रहता है | इसमें करुण रस प्रधान होता है । 


कथा समाप्त होने के पहले ही इसका ग्र'भ समाप्त हो जाता है । 
२. उपत्त्यास का एक भेंद ॥ 


विशेष--इसके :प्रत्येक खंड में एक एक पूंरी कहानी होती 
है और इसकी किसी एक कहानी का दूसरी कद्दानी के साथ 
कोई संबंध नहीं होता ॥ इसके दो भेद हैं, सजात्य भौर 
वैजात्य | जिसमें सब कथाओं का झ्रारंभ झर अंत एक समान 


। “होता है, वह सजात्य' कहलाती है । भोर जिसकी कथाएँ कई 
ढंग की होती हैं, उसे वजात्य कहते हैं । 


-: खेंडकण[>-संद्वा पं [सं० खण्डकर्ण]| १ शकरकंद । २, एक प्रकार 
का गाँठदार पौधा ॥ 

खंडकालु---संज्ञा पुं० [सं० खण्डकालु| शक्ररकंद को० ॥ 

खेडकाव्य---संझ्ा पुं० [सं० खण्डकाव्य] वह - काव्य: जिसमें _ 'कावय 
के संपूर्ण अलंकार या लक्षण न हों, बल्कि कुछ ही हों। 
जैसे; मेघदूत आ्रादि ः - 

-.. लेडज--पंद्वा पुं० [सं० खण्डज] १.एक प्रकार की शकरा २. 
गुड । भेली [को | ह द 

खंड़त(9--बि० [स॒० खण्डिपुदे० 'सांंडित! ] * 


१८०६ 


संडपणशु 


खंडतरि([--संछा छी० , [देश०] फटी चटाई | उ०--प्रोष्ठप्रोन ' 
तरि पालिशा चाह | प्राश्मोर कहदव कप श्रहिरिनी नाह ।- 
विद्यापति, पृ० ५६। ; 
खडताल--संजा ६० [सं० सण्डताल] संगीत में एकताला नामक 
ठाल जिसमें केवल एक द्रत होता .है । 
खंडघारा--संज्ा जी? [स्ण्डधारा] कतरनी। कंची कोण 
खंडन---संद्ा पुं० [सं० खण्डन] [वि० खंडनीय संडित, खंडी] १ 
तो दने फोड़ने की क्रिया । २. भंजन छोदन | ३.किसी बांत , 
को अ्रयथाय प्रमारिंग 5 फरने की क्रिया । किसी सिद्धांठ को 
प्रमाणों द्वारा श्रसंगत ठहराने का छाये | निराकरण । मंडन 
का उलठा | जैप्ते--उसने इस सिर्धांत का खूब खंडन किया है । 
४.नृत्य में मुह या ग्रोठ इस प्रकार चलाना जिसमें पढ़ने, 
' घड़बड़ोने या खाने श्रादि का भाव मलके । ५, निराश करना । 
'हुताश करना (की ॥ ६.घोखा देना । बंचना (को०)। ७ 
बाघा देना । रुकावट करना (की०)। ८-डिसमिस करना। 
" "बर्खातत करना (की०) -8, विद्रोह । विरोध (को०) ! १९. 
'हुटाना । दूर फरना (की. । ११, विनप्ट फरना (को०) । 
खंडन--वि० १. तोडछे, काटने या द्विस्सा फरनेवाला । ३ विनाश 
करनेवाला । विध्व॑ंत फरनेवाला कोण | * 
खंडनकार--संझ्ञा पुं० [से० खण्डनकार] ३. खंडनखंडवाद्य के लेखक 
.. श्रीद्रप । २. खंडन करनेवाला व्यक्ति या प्राणी (को०)। 
खंडनखंडखाद्य --संणा पृ० [सें० सण्डनखण्डलाय |] श्रीहप॑ कृत अद्व॑त 
वेदांत का खडन प्रधान ग्रथ ॥ 
खंडनमंडन--संज्ञा ए६० [सिं० खण्ड नमप्डन] वादविवाद ! खंडन 
श्र मंडन। 
क्रि० प्र०--फरना ।-- होना । 
खंडनरत-- संझ्या पुं० [सं० खण्डनरत| घ्वंसकाय में निपुण 
खंडना(पी--क्षि० स० [सं० खण्डन] १. खंडन करना । तोड़ना ॥ 
टुकड़े टुकड़े. करना ) उ०--कोदंड खंडेठ राम तुलसी जंयति 
वचन उचारहीं ।--मानस, १। २६१ ॥२. निराकरण करना। 
किसी वात को अयुवत्त ठहराना। हे. उल्लेंघन करता । ने - 
“मानना । उ०--पिता बदन खंड सों पापी, सोइ प्रह्नार्दाह , 
, कीन्द्रों ++सुर०, ६।१०४१ े 
खंडनी *--छो० छी० [सं० खण्डन] मालगुजारी की - किस्त । फर ] 
खंडनी *--वि० [सं०] दे” 'खंडी, 'खंडिनी' 
खंडनीय--वि०'- [सं० खण्डनीय] १.- तोड़ने फोड़ने लायक । ३ 
खंडन करने योग्य | निराक रण के योग्य । ३. जिसका खंडन 
हो सके $ जो झयुकत ठहराया जा सके। 
खंडपति--संघ्या एं० [सं० खण्डपतति] राजा । ; 
खंडप रशु---संज्ञा पुं [सं० खण्ड परशु] १. महादेव | - शिव । छ०-- 
.:... खंडप्रशु को शोमिज सभा मध्य कोदंड ॥ मानहु शेष भशेपधर 
धरनहार वरिवंड ।--फेशव (शब्द०)। २. विष्ण ॥३ 
परशुराम | ४. राहु। ५. वह हाथी जिसके दाँत दटे हों । « 
ख़ंडपशु --संडा पुं० [सं०] दे" 'खंडपरशु' [कोन ! 





- सैंडपाल 


' खंडपाल--संबझ्ा पुँ०. [से० खण्डपाल] मिठाई बनाने श्रौर वेचनेवाला । 
, ह 5 इलवबाई 


$+ ५ 5०५५ « र 


. खंडप्रलय--सेंडा एुँ०. [चं० खण्डप्रलय] वह प्रत्य जो चतुयुं गी या 


“ ब्रह्मा का एक दिन-बीत जाने पर होता है रे 
_विशेष--इसमें समस्त भूतों का . लव हो जाता है, केवल बह्मा रह 
जाते हैं। पुराणानुस्तांर इस प्रलय में सूय का तेज सहत्नगुना 
जाता है और दद्र समस्त प्राणियों का सहार कर 
डालते हैं। -' 
:“ए: संबर्ष :ऋग्डा । लडाई कोन .। 
खंडप्रस्तार--उंड् पुँ० [चं० खण्डप्रस्तार] संगीत में एक प्रकार का 
. ताल व 
खंडफणा --ंचा पुं० [सं० खण्डफगा] एक प्रकार का साँप । 
खंडफलन--संज्ञा. ए० [स्० खण्डफुल्त] कूड़ा ककट । 
 खंडमंडल--वि० सं० खण्डमण्डन्] अधथे या अपूण -घरवाला। 
खडमंडल--संब्वा पुँ० अर्ध या अयू्णा वूत्त कि] । 
' खंडमेंर---संड्ठा पूं० [सं० खण्डमेरु] विगल .की वह रीति जिसके 
द्वारा-मेरे या एकावली मे के बनाए बिना .ही मेंद का नाम 
निकल जाता है। 
खंडमोदर्ं--/संझ पुं०' [सं० खण्डमोंदक] गुड़ ॥ एक अकार की 
;# “5 शवकर किन । 


 खेंडर-- संझा पुं० [म्० खण्डलर- खंड टकडा] दे? 'खेंडदर' 
ख़डर*--संडा पुं० [सं० छण्डर] खांढ़ से वनी वस्तु .। मिठाई किन । 
खडरिच--संड्ा १० .[ह6ि०] खँंजन पक्षी | वि० .दै” खंजन । 
खडल--उंडा पं? [सं० खूखड 7] खंड । टुकड़ा । भाग । 
खंड न--वि० [छं० खड़ग+च, (प्रत्य० ) ] १. ७) खड़्ग धारण 
.,.. + करनेवाला। २. विभाग या खंडवाहा (डि०) ४६ 
खडलवशणशा-र्संब्ा पुँ? सिं० खण्ड नवण] काला नमक | 
खड़बर्पा--संड् -न्डी ० ,[सं० खण्डवर्षा] वह .वर्षा जो चर्वत्र समान 
न्‍ न हो वह वृष्टि जिसमें कह पानी बरसे, कहीं पानी न 
हि कप बरसे कोगु-। - ४ 
खंडविकार--संछा पुं० [लं० खण्डविकार] चीनी । घक्क्र कोन । 
खंडविक्रृति-- संड्ा' छी? [सं० खण्डविकृति] मिचसरी किोण॥ 
खंडवष्टि- संद्धा छी० [सं० खण्डवृष्टि] दे” खंडवर्षा किन । 
खंडब्यायाम-- उंछा पु? .[सं० ण्डव्यायामी प्र प्रकार का नुत्य 
जिसमें केवल कमंर और पैरों को गति देते हैं ॥ 
'खंडलु:-क्िं० वि०[सं० खण्डशस्‌ ] खंड खड करके ॥ कई घंटा या 
झागों में वॉट्केर । टकर्ड टुकड़े । . 
. खुंडईकसा--संद्या रो? [सं० खण्डदर्क रा] मिसरी कोगु। 
खंडशीला--6ंछ कली [र्स० खण्डशीला] १. नप्ट चरित्रवाली स्त्री । 
व्येभिचारिणी । ३- वेश्या 
खंडसर---संझा पुँ० [लिं० खेण्डसर] साफ की हुईं छोड़ । चीनी । 
खड़ा +. 


ही । न 
अर 


| 
है 


रैक 


पंजाब में खेला जानेवाला लुकन मीची ! नामक चेल | उ०--- 


१. केले 





संछा पु० [दे० खण्ड] १. चावन का हकडा | खद।॥ २, : 


हैरैर०. खंडी 


- एहु मन मारि योइ लए डा । एक पंच छिउ खेले खंडा [-- 
प्राण ०, पृ० ३१ )। 
खंडा ---वंड पुँ० [देश०] दे” खाँडा 
खडाअ्रं--चंज् पुं० ख्िं० खण्डाआऋ] १. दाँत का एक 
“बिखरे हुए बादल (को०) ॥ | दंलक्षत ( रति) ॥ 
खंडाली -संड्ा श्री" [सं० खण्डाली] $. तेल नापने का छुक 
* बरस्माण | २. काम की इच्छा रखनेवाली स्त्री  ३- वह स्त्री, 
जिसका पति दुश्चरित्रता का दोपी हो (को०) । ४. ठालाव। 
ऋील (की०) । 
खडिक--संड्ा पृं० [ सं० खण्डिक ] १. काँख। 'कखरी। रे- वद्द 
विद्यार्थी जो किसी ग्रंथ को खं करके पढ़े। ३. एक ऋषि 
| का नाम | ४. वह व्यक्ति 'डो चीनी बनाता हो कोण | ५. 
क्ेराव या मटर (कीगे । 
खंडिक्रा--संडा रो? [सं० खण्डिका] १. काँव । केंदरी | २. संगीत 
में लव का एक प्रकार ३. कराव की वतती एक भोज्य 
वस्त््‌ क्घिनि ॥४ दि 
खंडिकोपाध्याथ--चंद्वा पुं० [सं० खण्डिकोशब्याब] १ खड़ी से पटिया 
पर लिखाने श्रौर पढ़ानेवाला आरंभिक सोपान का अध्यापक | 
क्रोधी शिक्षक । गुस्सल मास्टर (कौ०) । 
डित--वि० [सं० खण्डित] १. टूड़ा हुआ दुकड़े टुकड़े । भग्व । २ 
.. जोपूरान हो। अपूर्ण | ३. घ्वस्त ॥ नष्ठ (को०) ! ४ लुप्त 
(को०) । ५. त्यक्त (को०) ॥ ६ जिसका खडन या विरोध किया 
गया हों । मिराकहृत (की०) ।॥ ७. प्रवंचित उपेक्षित (की०)। 
खंडितविग्रह--वि० [सं० खण्डितविप्रह| विक्ञत्तांग । विकलांग विक्षत 
अंगोंवाला की. । 
खंडितवत्त --वि> [ सं० खण्डितवृत्त ] नप्ठ चरित्रवाला। दुश्चरित्र । 
२. छोडा हग्ना । व्यक्त किंगु। 
खंडितब्नत --वि० [स्व खण्डितव्रत] जिम्का ब्रत या नियम दूठ गया 
ु हो । जिसने प्रतिज्ञा भंग की हो (को०) 
खं।डता--चंडा छ्री० [ हूं० खण्डिता ] वह नायिका जिसका नायक 
रात को किसी अन्य नायिका के पास रहकर सवेरे उसके 


पास झाए औद वह नायिका उत नायक में सं मोग के चिह्न 
देखकर कुपित हो । 


खंडिनी---ठंद्धा छी? [सं० खण्डिनी ] पूृथिवी। घरती 7 
खंडो "--वि० [सं० खण्डिन] १. विधक्त | २. दुकड़े या हिस्‍्सेवाला। 
खंडी*--संब्वा पु दाल की एक किस्म ॥ वरमुदग कोण । 
खडी[-- संडा छी० [सं० खण्ड ] ६० गाँव के आस पास के वर्षों का 
समूह लगान या किराए की किस्त । 
मुहा ०-- खंडी करना किएत वाँत्रना । " 
३. चोव । राजकंर ।.छ०--दतिया सु प्रयम .दवा दईं। खंडी सु 
मनमानी लई।--अद्माकर ग्र ०, पृ० ६। (७ ४. खंड। भाग । 


हिस्सा । 3०-किल किलकत चंडी लहि निज ठांडी उमडि 
... उमंडी हस्पित हु ।--पत्माकर ग्र ०, पु०. २० । 
खंडी१--ंज्वा क्री० [ दं० खण्डिका ] एक तोल या माप जो २० 


_. मन की होती है ।.5०--मर्नां सू था रूपा ठांडियाँ तू' सोना । 


ैगर 





खेंडीवन 


थे लाख्याँ करोड़ प्रशरफियाँ करोड़ सू' होना ।--दर्विखिगी०, 
पू० २७७ । 

खंडोवन(ु|--संज्ञा पुं० [ सं०्खाण्डबवन] दे? 'खांडववन! ॥ व०-- 
खांडीवन जानवा अजन जेही तन श्ोपे ।-रा० रू०, पृ०१६२ । 


खंडीर--संदा पं० [ सं० खांडीर ] पीले रंग का भुदग। पीली 


डे मूंग कोौ०] ॥ 
खंडेंदु--संज्ञा पुं० [सं० झंडेन्दु ] १. अपूण चंद्र। ३: श्रघे 
चंद्र की० । 


खंडेइवर - संब्या पूं० [ सं० खाँडेदवर ] एक खांड का राजा । 
खंडोद्भव, खंडोद्भूत --संज्या पुं० [ सं० खंडोद्श्व, खंडोदमुत ] झांड 
से उत्पन्त शवकर या गुड़ आदि कोन 
खंडोप्ठ--संज्ञा पुं० [ सं० संडोष्ठ ]ग्रोठ5 का एक रोग [कि० । 
खंडौति(ए४--संज्ञा पुं० [सं० खण्डवत्‌ | निराकरण । दे" 'रांडन-३। 
उ०--चारिउ बेद किया खांडौति। जन रैदास कर डंडीति ।- 
रँ० बानी, पृ० ४७। 
खंडचय--वि० [ सं० राण्डय ] दे" 'रांडनीय' [कोण । 
खंतरा--संझ्ा पुं० [सं० फान्तर या हि० अंतरा] १. दरार । रगेडरा। 
२. कोना । अंतरा । उ०--गुप्तचरों ने एक एक कोना खांतरा 
छान डाला, पर किसी को अविलाइनोी का चिहन भी हृस्तगत 
न हुआ ।--वेनिस०, ( शब्द० )॥ 
विशेष- इस शब्द का व्यवहार प्रायः 'कोना' के साथ योगिक 
शब्दों के श्रत में होता है | जसे--कफोना रातरा । 
खंता।--संह्ा पुं० [ सं० रानिन्न या हिं० टानना-] [ स्री० पल्पा० 
उाती ] १. वह भौजार जिससे जमीन आदि खोदी जाती हो । 
२, वह गड़्ढा जिसमें से कुम्हार मिट्टी लाते हैं। 
खंति!- संहा की? [ सं० ख्याति, राज० सुयपाँत, खाँत ] १, लगन॑ । 
प्रीति । 3०--मो मारू मिलिवातण्ी, खारी विलग्गी खंति - 
ढोला०, दू० २३८॥ २, श्राकांक्षा ॥ इच्छा । उ०--जब दंहों 
तव पुज्जिहे मो मन मभूभह झांति।--प्ृ० रा०, १७२७ | 
खंति--संझछ्ा खली? [ देश० | तलवार का वीडन | कमा। उ०--- 
(क) खांति झाग खोलि विहत्यें ।--पृ०, रा०, १०॥ १८। 
(खा) खांति खाग खुल्लि विहृत्थं ।-- 9० रा० ( उदय० ), पू० 
२७६९॥ 
रांदक--संब्ा *रो० [ भ्र० खंदक ] १. शहर या किले के। चार्रे ओर 
खोदी हुई खाँई २. वड़ा गड़ढा । 
खांदों वि० [ फा० डझांदाँ ] १. हँसता हुआ। मुसकुराता हुग्रा 
हँसनेवाला । उ०--दिल सू” खरंम, मुक सो खर्दां शाद माँ।- 
दब्खिनी ०, पृ० १८६ ।॥ 
खंदा ७, |--संद्या पुं० [ ह० खनना ] खोदनेवाला | उ०--दैत्य दनन 
' ग़जदंत 'उपारन केस केशधरि फंदा | सूरदास वलि जाइ 
यशोमत्ति सुख के सागर दुख के खंदा | - सूर ( शब्द० )। 
र्ंदा--संड्या पुं० [ फा० खंद ] हँंसी। खिलबिलाहट | 
यो० -रूंदापेशानी हँसमुख । हँसीहाँ । 
. , लदा--वि० दे० “खुदा! 


११११ 


खेंखरा* 
खंघक(प)६--संघ्ा षहो? [ हिं० झांदक ] दे” 'खेंदक'। उ०--चंप्रश्त 
तीन ओर निर्मेल जल भरी सुहाती ।-प्रेमघन०, भा १, पुृ० ६€।॥ 

खांधा -संज्ञा पूं० [ छं० स्कम्ध्क प्रा०, सास्खा | झार्या गीवि नाम: 
छद का एक भेद । 

खांघार[--संझ्ा पुं० [ सं० राप्ड+धार ] सांडाधीण । राजा | 3० - 
किरइ वीनउला राजकुमार | पंड पंड का मील्पा झाँत्रार 4--- 
बी० रासो, पृ० १० 

खंधार|*--संब्या पुं> [सं० स्कन्धावार] दे? 'खेंधार'। 

खंधारर--पंड्ठा पुं० [ सण् गान्थार ] गांघार या कंदद्वार देशवासी . 
जन | 5०-- फिरंगान ठांघार वलविकिय जुरे सु सब्बह ।-- 
प० रासो, 7० १०१॥ २, गांघार देश ५ * 

खंघारी -संज्ञा की? [ हि? ] है० 'कंप्रारी' 


खंघासाहिनी--संश्ा कली” [ हिं० शांघा ] रांघा या प्रार्या गीति 
नामक छंद का एक प्रकार 


खंबायची|---संज्ञा क्री" [6०] दे* 'ाँवायची! । 
खंभ--संघ्या पृं० [सं० .प्कम्म या स्तम्भ, प्रा० हांभ ] १. स्टेप $ 
खांभा । २. सह'रा | आसरा । 3०--बिन जोवन भइ आस 
पराई । कहाँ सो पूत खांभ होह भाई ।---जापसी (शब्द) 
खंभा--संपा पुं? [ सं० स्कम्भ, या स्तम्भ, प्रा० हास्म व पावर या 
काठ का लंबा खाड़ा टुकड़ा अथवा ईट ग्रादि की थोड़े घेरे को 
ऊँची खाड़ी जोडढ़ाई जिसके प्राधार पर छत या छाजन रहती 
है। स्तंभ । | 
विशेष- जहाँ छत्त या छाजन के नीचे का स्थान कुछ दुला 
रखना होता है, वहाँ रांमों का व्यवद्वार किया जाता है | जुँसे; 
भ्रोसारे वरामदे, वारहदरी, पुल आशाद में ठांभे का व्यवहार 
भारतीय स्थापत्य में चहुत प्रादीन काल से है; तथा उम्रके 
भिन्न भिन्‍म विभाग भी किए गए हैं। जंसे, नीचे के माधार को 
कु भी (कुमिया) भौर ऊपर के सिरे की भरणी कहते हैं। 
संभाइच--संग्ा पृं० [ स्त॑० स्कम्भावती ] दे? 'झांभात' । उ०--ताठें 
श्री गुसाईं जी खांमाइच पघारे ।--दो सौ बावन० पूृ० २०६॥ 
खंभात-संझा पु. [सं० स्कम्भावती] १. गुजरात के पश्चिम प्रांत 
'का एक राज्य जो इसी 'नाम के एक उपसागर के कितारे है ॥ 
२: इस राज्य की 'राजधानी । ३. भरव सागर की एकं 
खाड़ी किन । | 38 मा 
खंभार---संद्या पुं० [ हिं? ] दे? 'बेभार' । कक 
खंभाराहुध॑--संज्ञा पुं० [ सं० स्कमस ] हाथी के - रहने का स्थान | 
उ०>पूटा मदभर जुप जांस ख भरा ।--रघु० रू०,व०१५४॥ 
खंभावती--संज्ा जी? [ सं० स्कम्भवती ] दे० 'खभाता। 


खंभिया--संघ्ा रो० [स०स्कम्म या सतं॥, प्रा० खां ] छोटा- खंगा। 
झांभे का श्रल्पार्थ सूचक । 


' खंभेली--संजा जो० [ हिं० सांभ+एली (प्रत्य०) ] दे” 'रामिया' | 


उ०--कुंटिया के .शोप्तारे पर खांभेली के सहारे बैठते हुए 
जयनाथ नें कहा तो क्या होगे ?*--रति०, प० ४३ ॥ 


खेंखरा ५-संब्ञा पुं० [ देश० ] १. ताँवे का बढ़ा देग जिसमें चावल 


प्रादि पकाया जाता है। २. बाँस के टोकरा | 





खेँश॑ रा 
 खेखराप--वि० - दे? खाँखर' | फ 
खेंलार--उंड्ा पं? [6०] दे” खलार'। 

'खेंखारना--क्रि० अ० [दि०] दे? खखार। 

खेंगना--क्रि० #० [सं० क्षयणा या हिं० द्रीबचा] कम होना-। 

' घट जाना । उ०--ऊखल में पुनि वॉँधन: लागी । खेंगी युर्गॉ- 
गृलि रजु पुनि मांगी । विश्वाम०, ३० देपेत ! 

'खेंगवाई--रुंचा पं" [हि०] दे?  खाँग । 

खेंगहा---वि० [हिं० खॉँय+हा (प्रत्य०)]१, खाँगवाला। जिसे 
खाँग या निकले हुए दाँत हों । २. खगल | 

खँगंट्ा -- संह पुं० १. गेंडा । १. वाराह | शुकर ! 

खेंगारा--संझ्ा पूं० [दिश०| क्षत्रियों की एक गुज रातवासी झाखा 

५. तथा उसका राजा । 

. खेंगारना[--क्रि० स० [सं० क्षालन से] सं० खेंगालना ॥ 

: खेंगालना--क्रि० स० सिं० क्षालन] १. देंहका घोना ! थोड़ा 
धोंचा ॥ जैसे, लोटा खेंगालनों, गइना खेंगालना । ३.सव ऊुछ 

' उहा ले जाना । खाली कर देना। जस,“-रात को उनके - 
' घर चौर आए वे;उंव खेंगाल ले गए ३, मेकाना । ३. वहाना। 
' , उ०--अ्रव जाश्रो उलभनों में न पड़, जंगलों को खेंगाल कर 
: देखो +--चोखे०, पूृ० शृ६।.. 

'खेंगी-- संड्ा खी? .[हिं० खेंगना] कमी। घटी | छीज। उ- 
हिय दि शिशु मुख चूमि सु दर सकल दुलराव लगी ।-+- 
झनपार मे ज्यौनारं सिंज रुचि सरस तहेँ रहे का खेंगी [-- 
विश्राम०, १० ४०३१ 

खंगुवा--संब्ा (० [६० खाँग] गेंड़े को लींग। दे०' खाँग। 

खेंगेल--वि० [हि खाँग+ऐल -(अत्य०) ]8 .छाँग रोग से पीड़ित । 
जिसके खर पके हा । खेंगहा । ३. ददला। लंबे दाँतवाला 
हाथी) । 
खंगोरिया, खेंगौरिया(--संडा ली? |देश०] हेंसुली नाम का गहना 
खेंघा रनए--कि० स० [8० खंगा बना] दे? खेंगालना ३ 
खेंचना[*-- क्रि० अ०' [दि० खाँचना] चिहितत -हावा । निशान 
पड़ना । 3०-- लाजमयी सुर वाम भई पछिठान्यों स्वयश्ू महा 
मन सेखे । दूसरी ओर ववाइवो को त्रिवली ख'च्री ठीन तवाक 
की रेखें ।+““घंभू कवि (शब्द०)। 
खेचता ँ--क्रि० अ० [दि० | दे* खिचया ॥ 
खंचवान[--क्ति० स० [6० खाँचना] दे? खेंचाना* 
खबाना --क्रि० ० [हिं० खाँचना] १ अकित करना। चिह्न 
बनाना । उ०--(क) राधिका की जिवली को वनाय विचारि 
. दिचारि यह. हम लेखें ॥ ऐसी न और न झौरु न और है तीन 
बेंचाय दई विधि रेखे +--कोई कवि (घब्द०) 3 (ख) दरामानुज 
सथ रेख बचाई । सो तहि लॉबेंठ अस . मचुसाई ।--चुलती 
(शब्द०) । ३. जल्दी जल्दी लिखना॥ 
खेंचाना--छि० उ० दे? दींचना १ 
| खँबाना*--क्ि० स० [हिं० खाँचनां का प्रे० रूप ] अकित करवाना 
! दोदवाना । 
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खेडंदानो 


खेंचिया|--उंडा छी? [हि० खाँची + इया [प्रत्य०) ) दे” खाँची 

खँचला[(--संडा पुँ० [दवि० खाचा + उल्ा (प्रत्य०) | १.छोटी खाँची । 
२.खाँचा ! 

खँचलीस--संडा ली? [हिं? खाँची] छोटी वाँची 8 छा चियी । 

खँचंघाई--वि० [हिं० खाँच+एुपा (प्रत्य०)] जीचनेवाली । 

खँचोला+--ंच्ा पुं० [हि०| दे, खचुला' 

खंचोंली।--ंदा की" [6०] दे? “ेंचुली' > डर व 

खँजडी---संड्डा की० [हिं० खेंजरी] दे” खेजरी' । 

खेजरी*-.-संद्या छी? [सं० खंजरीद-- एक- ताल] 
का एक छोटा बाजा । | 

विशेष--इसकी मेंडरा (गोलाकार काठ) चार या पांच अँगुल 

चौड़ा और एक शोर चमड़े से मढ़ा तथा दूसरी झोर खुला 
रहता है। यह एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ का थाप से 


वजाई जांती है $ साधु लोग प्रायः अपनी छा जरी के मेंडरे में 
एक प्रकार की हलकी माक भी बाँधलेते हैंजोीो खेजरी 


बजाते समय आपसे आप आप वजती हैं । 
खेंजरी*--उंड्ा ली? [फ्रू० खंलर] १, उांजर का स्त्रीलिंग ओर 
अल्पार्थंक रूप ॥ २. एक प्रकार की लहरिएदार घारी जो 
+ रंगीन कपड़ों में होती हैं । ३. वह कपड़ा, विशेषतवा रेशमी 
कपड़ा, जिसमें इस प्रकार की घारी हो । | 
खेंड---उंझ पु० [सं० खण्ड] छांड का द्िंदी में प्रयुक्त समासगत रूप, 
से--खंडपुरी, खंडवनी श्रादि। 
खँडपूरी - संझ्ा ख्री० [6हि० साँड +पूरो] एक प्रकार की भरी हुई पुरी 
जिसक्रे अंदर भेवे और मसाले के साथ चीनी भरी जादी है ॥ 
खेंडवरा।--संझ्ा पुं० [हि० खंड +वरा या भरा (प्रत्य०) |] दे० 
खांडौरा' । उ०- उॉर्ड कीन्ह श्रामचुर परा ॥ लौंग इलाची सों 
छा डबरा ।--जायसी (शब्द०)। 
खँंडरा--चंद्ा पुं० [सं० खण्ड +हिं० वरा | एक प्रकार का चोकोर 
बढ़ा जो सूखा भौर गोला दोनों प्रकार होता 
छाडरा, खाँडु जो खंडे खंडे। वरी भ्रकोतर से कह हूंढे ।-- 
जायसी (शब्द ०)॥ 
विशेष--इसके बनाने के लिये पहुले वेसव घोलकर उसे कड़ाद्दी 
में पकाते हैं जिसे पाक. उठाना कहते हैं । पाक त॑यार द्वी 
चुकने पर उसे थाली में डालकर जमा देते हैं । ठंडा होकर 


. जम जाने पर उसे चौकोर टुकड़ों में काटकर तेल में तल लेते 
हैं। इसी को सूखा खंडरा कहते हैं ॥ पीछे ईसे मसालों के साथ 


2 


डफला 


की ठदरह 


। उ ०-5 


किसी काँजी या रखे में भियो देते दूँ । 
खँडला (--संज्ञा पुं० [सं० खाण्ड-+-हि० ला (स्वां० अत्य०) दुकड़े।॥ 
कतरा । 


खेंडवानी--संडा री? [6ि० खॉड--पानी] १.वह पानी जिसमें 
खाँड़ या चीनी घोली हुई हो । शरवत । 5०--फढ़ी संवारी 
श्रोर फुर्लोरी ॥श्नो खेंडवानी बाल बरोरी --जायसी 


(शब्द०)) २. कन्या पक्षवालों की झर से वरातियों को 
जलपान भोजन भेजवे की क्रिया । 3३०---बोली सबहि नारे 


 कमिलानी। करदु सिंगार देहु दाडदानी -जावसी (शदइ०) १ 


खँड विली 


खँडविला--संचा पुं० [देश०] एफ प्रैक/य का घान। उ०--कोरहन, 
बड़हर, जड़हन मिला । ओऔ संसारतिलक खेंडविला ॥-- 
जायसी (शब्द०) । 

खेंडसार--संद्वा क्ली० [सं० खण्ड +हला] खाँड या शवक्‍कर बनाते 
का कारखाना । वह स्थान जहाँ जाँड़ बनती हो । 

खँड़सारी--संघ्या जो" [देश० सं० 'खण्ड' से |एक प्रकार की चीनी 
देशी चीनी । शककर।...... + 

खेंडसा/--संजशा जी" [हि०] दे? 'खेंडमार' । 

खँडहर- संब्वा पुं० [सं० रांड +-हिं० घर] किसी टूटे फूंठे या भिरे 
हुए मक न का बचा हुआ भाग । खोंडर । 

खेंडहुला4- संझा १० [देश०| दे” 'खेंड़विला 

डिया--संज्ञा पूं० [सं० बण्ड+हि० इया (प्रत्य०)] ईख फो 

काटकर उसकी छोटी छोठी गड़ेरियाँ या टकड़े वनानेवाला 
व्यक्ति 

खेंड़िया*--संज्ञा क्री" [सं० खण्ड ]टुकड़ा । खांडा जैसे--मछली की 
खेंड़िया । 

खेंड ग्रा(--संद्ञा पुं० [हि० खंड] १.वह कु्ना जिसकी जगत पत्थर 
के ढोकों से बनाई गई हो । २. दे" 'कंदुआआ' । 

खेंड़ोरा।- संब्ा पूं० [हिं० खाँड +श्रौरा . (प्रत्य०) ] मिसरी का 
लड्डू । श्रोला4 उ०--पुहुप सुरंग रस भ्रमिरित साँघे । के के 
सुरग खेंड़ौरा बाधे १+--जायसी (शब्द०) | 

खेड़ोरी[--संज्षा खली [सं० खण्ड हि० भोरी (प्रत्य०) [चावल के 
बड़े बड़े टुकड़े जो 'कूटने पर टूट जाते हैं। 

खँदना--वि० [सं० खनन] खोदना॥ 

खेंदवाचा- क्रि० स० [हिं० खोदना का प्रे० रूप) खोदवाना । 
खोदने के काम में लगाना। 

खँंघवाना--क्रि० स० [खँधियाना का प्रे+ छप] खाली कराना। 
उ०--कर्चंन के घेला अ्रतर भरला सुमन झा घवाये ।--विश्राम 
(शब्द ०) । 

खँघारा|--संद्वा पुं० [सं० स्कन्घावार ] सेना का निवासस्थान | 
स्कंधावार । छावनी ।3०--कहाँ मोर सब दरव भँडारा। 
कहाँ मोर सब दरव खाघारा ।-- जायसी (शठ३०) | 


खेंधियाना--क्रि० स० [हिं० खाली ] [पदार्थ को पात्रमें से 


बाहर) निकालना । खाली फरना। रिक्त करना । 
खँबायची, खँवायती--संद्ा लो" [हि०] दे" 'ठाम्माच' । 
खेंबार|-- संद्वा पुं> [देश ०] दे" 'रखँसार' । 
खांभायची-- संज्ा ली" [हि०] दे" 'खभावती' । उ०--बग्गौ राग 
खा भायची लग्गो केसर बोह (--रा० रू०, पृ० ३४७॥ 
खेंभायची कान्हडा--संज्ञा पुं० [[०] दे० 'छाम्माच कान्हड़ा! ॥ 
राभार'(ु॑-संच्या पुं० [सं० क्षोभ, प्रा० खोभ] १. अंदेशा । चिता.। 
३ घबराहट | व्याकुलता- ॥ ३. डर। भय | उ०-हरबर हरत 
रा भारु, निज शरणागत जनन को । भाषत शअहो तुम्हार करत 
. भ्रभय संसार ते ।--रघुराज ' (शब्द०) ४. शोके | उ०-- 
” कोौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर विधि, लोचननि चकाचौंधि 
'पत्तर ७ भा सो ।--तुलसी (शब्द०)। 
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: १*खँंबसे 


रामार- संध्या श्ली० [हिं०] दे? खेंमारि “खमारी:। 

खंभारि, रा भारी--संछा और [सं० काइमरी, प्रा० काम्हरी | जमारी _ 
नामक वृक्ष । वि० दे गमारी ।'. : | 6 (० कट 

रखसावती--संघ्या जी" [सं० स्कम्भावती] पाड़व , जाति की;एंक 
रागिनी जो मालकोश राग की दसरी रुप्नी, मानी जाती है । 
इसके गाने का समय ग्राधी रात है ॥ - 

रा भिया-- सं क्ी१ [सं० टांमा+हया [स्फ०- प्रत्य०)] खंजा, का 
प्रल्पार्थक रूप । छोटा पतला ( विशेषतः काठ :का. ) सांमा| ;। . 

खंसेली[- संज्ा ली" [हि०] दे" खांभेली! हा 

खवे--संघ्ता खी० [सं० सम्‌ | वह गड़ढा जिप्तें ध्रनाज भरकर ; रखते 
हैं । खात्ता >कसी 


ख वंडा।--संहा पूं० [ह० खाबे+ड़ा (प्रत्य०)) भनाज रखाने का ... 


बड़ा गड्ढा । बड़ा छात्ता | बड़ी राव, .;. :३5/)$,. 
खोॉसना+--क्रि० श्रण[हिं०] दे? 'खपना' ॥। ., , + . ८०३7० 
खा--संप्ना पृं० [सं०] १, गड॒ढा । गतें.।.२- खाली स्थान ३, निर्गम। 
: लिकास। ४. छेद । बिल । ५.इंद्रिय 3 ६. गले: की वह नाली 
जिममें प्राणवायु झ्राती जाती है। ७.कुश्राँ। ८... तीर का 
घाव । ९. गाड़ी के पहिए की नाभि का छेद जिसमें घुरा रहता 
है । भ्राखा । १०. श्रॉकाश । स्वर्ग । देवलोक ॥ . १३. कर्म । 
क्रिया । १४, जन्मकुडली में. देसवाँ स्‍थान । १५६ शुन्य । 
१६. बिदु। सिफर । १७, ब्रह्म । .१८- शब्द-). १६, अ्श्नक । 
* २०. मोक्ष । निर्वाण । नगर । शहर , (को०) । २१ 
समभ । बोध (की) । २२, भरना (को०) $ ३३ .कूप | कुर्मां 
(कोणे २४. सुर्य (कौ) ॥२४५, क्षेत्र (को) .।. 
खई(पु)। --संड्ा जो०[से० क्षपी ] १, क्षपातरिणी क्रिया २ लड़ाई... 
युद्धा ३, तकरार | झपड़ा.।। उ०--भ्रश परायो देत न नीके 
माँगत ही सब करत राई ॥--सुर (शब्द०),। 


खए(धएु--संप्ना पूं० [सं० श्ष: > धाकाश] ऊपर | व्योम॑॥ उ०-, - :.. 
झाए लगि बाँह उसारि उसारि भए इत उत्त जे रिप्ठि 
ह घारि।--सुजान०, पृ० ३४।.. 4 आह 
खकक्षा--संक्षा. क्लौ० [सं०] ग्राकाश का घेरा । प्राकाशीय परिधि कोर्ण 
खकामिनी--संघ्ा छक्षी० [सं०] दुर्गा का एक नाम की]। 


खकुतल--संज्वा ० [सं० खकुन्तल ] शिव का एक नांस। व्यों मकेश । 


कपर्दी को । ेल्‍ 
खक्‍खट -वि० [सं' १.ठोस | कड़ा । २: कठोर । ककश | ** 
खकखा८ --_संद्वा पुं० दे” 'खेंडियाँ। कक 7 3३ 25 व वी 5६ 
राक्खार"---संब्वा पूं० [सं०] १. भिखारी की छड़ी । २. दे०“दंकर 
कोने । 2 


रखाक्‍्ख र(छु। ---संझ्या पं० [?] पंजावे का एक पुराना ' प्रदेश तथा वहाँ 
के निवासी । उ०--खक्खर की देस, बारधो भवखर भगाना - 
ज्‌ ।--मंग प्र ०, पु० 8२१ 6४६. 4० ह ६ . 6 | 

खवखा"--.संघ्वा एं० [श्र० कहकऊहा] जोर की हँसी । अट्टहास 
कहकद्दा । उ०--पाइ के खबर 'रा बी राशी मारनि * खक्खां 
मारि, खलक के खाली करवे' को ठौर 'भैरुसों ।-रघुंराज 
(शब्द ०) ॥ 2. जी 2 7० ४ड 


कँ ५5 


खबखा+--संद्वा पुं० [हिं० खत्री का ख,-यी 'खक्खर' | पंजाबी 
सिपाही । ' 
विशेष-पंजाव के खत्री प्रायः अपने श्राप को खक्‍्खा कही करते 


इसी से यह शब्द अनेक अ्र्था “म व्यवहृत होने लगा । 
रू: अनुमदी पुरुष | तझुवदार आदमी | ३. बड़ा और उचा हाथी । 
खबखासाहु-- उंझ एँ० [6० खकखा+ साह]. १. वह मनुष्य जो 
: व्यापार में वहुत चतुर हो २. खत्री जाति का व्यापारी 
--.वि० दिश०'खक्खढ़] १«.. शुष्क | नीरस । २: छूछा। 
.. खोखला। ह 
खखरा*--संब्षा पुं० [हिंण्ख खड] १. खेंखरा । २ वाँस का बना 
रु हमा बड़ा टोकदा । 222 
ख़खरा-वि० [6० खाँखर] मीना-। अत्यंत महीन । 
खुखरिया--संघ्ा कौ? [दिश०] मंदे और बेसन. : की बनी हुई पापड़ 
:' -' की तरह की दलकी पठली पूरी जो अलोनी होती है । 
खख़सा---संझा पृं० [देश ०] दे” 'खेकसा था लिखता | या 4. ८ 
खखार--संडा ३० - जनु०] गाढ़ा थूक या .कफ-जो खखारने से 
,.. .. निकले कफ, | 7 । 
खखारनां--क्रि०:-अ० [चं० कफ क्षारण] .१. पेट की:वायु को फेफड़ 
से-इस-प्रकार निकालना (जिससे खरख राहट का शब्द हो तथा 
कभी कमी कफ या थूक भी मिहले । २. दूसरे 'को सावधान 
५ करने के. लिये गले से खसखराहुट का शन्द निकालना 
| खखेटना '(9)-- क्रि० स० [ देश० ] १. दवाना | २.: पीछा करना 
$, घायल करना | छेंदना । उ०--वेई  पठ्नेंठ- सेल सागन 
.  खेठे .घुरि, धूरि सो लपेट लेटे - भेठे: महाकाल के ॥ 
7 ०. >-सुदव (शब्द०) ६ ' | 
- ख्ेंठना ()--क्रिए अ० [हि० खखेटा] खटका द्ोना व श्रा्शका 
होना । उ०--सोच भयो सुरतायक के कलपद्र म के हिय माँक 
॥ खखेट्यों ।-+फर्वितां-कौ०; भा० $, ३० 4$९ 
खजेटा(3)--संद्वा प॑० [हिं? खखेदना] १- भगवड़ ५॥ दौड़घ॒प:). २५ 
! दाव | दबाव । ३: छिद्र। ४. श्राशका [ खठका-। 
, '. खखेना(9)--क्ि० स० [देश०] दे” 'खखेदना' 0 
खखेरा--उंड्ञा पुं० दिश०] उपहास | कलेक । लाठन । 
खखॉंडरा--चंडा पुं० [सं० ख -+-फोटर] १. पेड़ के फोटर में बना 
: - हुआ किसी पक्षी का घासला | २. उल्लू पक्षी का घोसला १ 
खंखो रता[--क्रि० स० दिख०] श्रंच्ठी तरह दूं, ढ़ना १ सत्र जगह खोज 
डालना + छावदीन करना | 


ख़खोल्क--संब्षा पुं० [चं०[ सुर्य का नाम कीनु।. 
विशेष--इनकी मूर्ति काशी में स्थिति कही गई है । काशीखंड 
के ५० वें अध्याय में इनका विवरण कक | 
खगंगा--संदा छो* [सं० खगज्ा | झाकाशर्गंगा । मंदाकिदी - । 
खग--संद्ा पुं० [सं०| ६. श्राझाश में चलनेवाली वस्तु .या व्यवितला 
5 ३ पक्षी चिड़िया । ३ - गंधव,। ४. वास, $ ठीर । 5६. ग्रद्दू.। 
. हारा ॥ सितारा ६ $+ वादल.। ५७; देवता ६, .5.. है? ६. 
ल्‍ह , चंद्रमा ॥-३०, बायु.। ह्वुवा. 3 उ०--ग रवि छूग शरथ खय 


'ख़खड़ 


रा 





हर. 


' ख़बुश | 


. पवन खग अँबुद खग देवे । खंग . विहँंग हरि सुतरु -तजि खग 
. उर सेंवल सेव ।--अनेकार्थ ० (शब्द०) १ महादेव (को?) .॥ 
१२. झलभ (को०)॥ 
खग*--वि० आकाशचारी ! वभग मीकिंगु। . "५ 
खग (9)-- संड्ा पुं० [सं? खड़ग ० खंग] . दे” लिंग, . खज्ध ॥ 
(क) हाजी गख्खर खान खछाति छाग खोलि विंहत्व ।7-३० . 
रा०, १० १८। (छा) नव ग्रहत मद्धि जनु सूर .तोप | छोग 
श्रम कम संमर अदो प ।-78०९ ० दाद । 
खगकेतु--संद्ा पु” [चं० गदड़, उ०->-वरणि न जाय समर 
:.. »; खगकेत--पुलसी/(शब्द०) । 
खगखान--संडा पुं० [सं०] वक्षक्रोंदर | पेड़ का खोंढ़र .को०ण];) 
खगति--संझ् कौ? [सं०] एक छद का नाम किनगु ।.... 
खंगना-क्रि० स० [6० खंग काँटा] १. गड़ना ॥ पठना। चुमना। 
, धैंसना | उ०-ऋह ठाकुर नेह के नेजन कौ उर में प्रनी भावि 
 छागी सो छागीं ।>दाकुर (शब्द०) । २. चित्त में बैठना । 
:. मन में घना असर: करना । उ० -जाहीं .सों-लायत वन 
-« 7 ताही के खागत वच ना शिखा लौं सब गात, , ग्रसति.।--सू र 
५. : (शब्द०)॥ द- लग जाता | लिप्त होना । - श्नु रक्त द्वोना ॥ 
: : / उ०-प्रफूलित बदन सरोज सुदरी,अतिरस नन्‌ रुगे। पुदुकर 
.::7 ;पुडरीक पुरुन मनो खजन केलि छागे ।+सुर, (शब्द०) / ४ 
:.; चिहिनत हो जाना । छिप जावा । उपठ शान | उभर आना । 
- “उ०--यह सुनि घावत घरनि चर की प्रतिमा खांगी पंथ में 
7. बाई ।--सूर (शेब्द०) | ४: अटक' रहना ।: श्रचल होकर रह 
. «जाना । श्रड़ जानान उ०-करि के - महा घमसान। छागि रहे 
५:- , ,बैत पठानग-ससुदेन (शब्द०)वा मे कण -6 
खंगनोंथ---संझछा एूं० [सं०) गरुंड़ 7/)7 आम 2 
खगपति--संझ्ा एं० [सें०] १- सूर्य। २. ररुड़। 
विशेष --पक्षीवाची शब्दों:के बाद स्वामीवाची . या घ्वेजावाची 
शब्द लंगा देने से वह समस्व-शब्द “गरद वाची हो जायगा ॥ 
7... “ जैसे, छागपति, छागराज, खागकेतु, ठाग़नाय, 'छागनायक ॥ 
ख़गव॑क्त्र---संज्ा पुं० [सं०| लकुच का फल कीग॥.. 
खंगवंती--संझ्ा छी० [सं०:पृथिवी ।-घरती [कौ० | ' 
खगवारं--संडा छी? [देश०] गले का दसुली नामक आभूषण ॥ 
खाँगोौरिया । 
खगशेत्र --संझ्ञा पुं० [०] पृश्चिपरणी लता कोण ॥ 
खगस्थान-चंद्य पुं० [सं०] १. पेड़ का कोटरे ६ उागसान । ३. चिड़ियों 
का घोंतला [को०] | 


. २ 


खगहा--संछा ६० [हि जाग निकल - हुआ ,प्रवा दाँत] गंडा 

ः उ०-खागहा करि हरि बाघ वराहा। देदछि . पसहिप वू.प साजु 

, :.' «सराद्दया।+-तुलसी (शब्द०)। . .. - 

खगातक--उंडा पुं० [सं० खगान्तक] छागों का अंत 
बाज - गयेव .। 


खगासन--चंडा पुं० [सं० १. विष्णू 
नाम का परवत [छोणु ।4. 


करचेवाला . पक्षी ॥ 


« उदयर्गिरि.॥ - उदयांचल 


' सग्रुण--वि० [सं०| जिस राधि का गुणक शुन्‍्य द्वी:( गशित ) ॥ 


सर्मेंद् 


खागेंद्र--संग्रा ६० [ सं० खंगेन्द ] गरेंड कि] । 
खगेश--संघ्षा पुं० [8०] गरुड़ । 
रागोल--संघ्ा पूं० [सं०] १. आक्ाशमंडल । 
विशेष--यद्य पि श्राकाश की कोई श्राकृति नहीं है, तथा पिपरिमित 
दुग्रश्मि के कारण वह गोलाकार देख पड़ता है। जिस प्रकार 
विद्वानों ने पृथ्वी की गोलाई में विपुवत्तरेखा, श्रक्षांय श्ौर 
“दैेशांतर रेखाओं तथा ध्रव की कल्पन' की है, ठीक उसी प्रकार 
खगोल में भी रेखाश्रों और प्रूवों की कल्पना फी गई है । 
ज्योतिषियों ने ताराग्रों के धान तीन भेद किए है--नक्षत्र, 
ग्रह शोर उपग्रह । नक्षत्र वह है जो सदा अपने स्थान पर 
'झठल रहे । ग्रह वह तारा है जो अपने सौर जगत्‌ फे नक्षत्र 
फी परिक्रमा करे। शोर उपग्रह वह है जो अपने ग्रह की 
परिक्रमा करता हुआ उसके साथ गरमन फरे | जिस तरह 
हमारे सौर जगत्‌ का नक्षत्र हमारा सुर्य है, उसी तरह प्रत्येक 
भ्रन्‍्य सौर जगत्‌ का नक्षत्र उसका सूर्य है। पृथिवी की दनिक 
झ्रौर वृत्ताकार गतियों के कारण इन नक्षत्रों के उदय में विभेद 
पड़ता रहता है | यद्यपि गयनमंडल सदा पूर्व से पश्चिम को 
धूमता हुम्मा दिखाई पड़ता है, पर फिर भी वंह धीरे घीरे 
पूर्व की श्रोर बसकता जाता है। इसलिये ग्रहमीं की स्थिति में 
भेद पढ़ा करता है। प्राचीन झ्राय ज्योतिषियों ने कुछ ऐस तारों 


। पता लगाया था जो अन्‍्यों की श्रपेक्षा भ्त्यत दूर होने के 
, कारण अपने स्थान पर भचल दिखाई पड़ते थे । उन लोगों 


में ऐसे कई तारों के योग से अनेक श्राकृतियों की फल्पना की 
.थी । इनमें वे आकृतियां जो सुर्य के मार्ग के भझास पास पड़ती 
थीं, अट्ठाइंस थीं । इन्हें वे नक्षत्र कहते थे। इन तारों से जड़ा 
हुमा गगनमंडल श्रपने ध्रवों पर घूमता हुमआ माना गया है 
समस्त खग्मोल को भ्राधुनिक ज्योतिविदों ने बारह वीधियों में 
विभक्त किया है, जिनमें प्रत्येक वीथी के श्रंतर्गंत झनेक मंढल 
हैं । प्रथम वीधी में पशु . त्रिकोस, मेष, निमि, यज्ञकुड श्रौर 
यमी ये छह मंडल हैं । द्वितीय मे चित्रकमेल, ब्रह्म, वृष, 
घटिका, सुवर्णाश्षम भोर भध्वाढक ये छह मंडल हैं । तृतीय में 
मिथुन, कालपुरुष, शश, कपोत, मृगव्याध, अणंवयान, चित्रपदू 
झञ्न भौर चत्वाल नाम के ना मंडल है। चतुर्थ में वन 
मार्जार, कर्कट, शुनी, एकश्ठ गि, कृकलास भोर पतत्रिमीन 


मंडल नाम के छह मडल हैं। पचम. वीथी में धिहशावक, 
सिंह, हृदसर्प , पष्ठोश झोर वायुयंत्र नाम के पांच मंडल हैँ । 


पष्ठ में संप्तपि, सारमेय, करिमु ड, कन्या, करतल, फास्य, 
- त्रिशंकु शोर मक्षिका आठ मंडल दूँ । सप्ठम में शिशुमार, 
भूतेश, तुला, शादुल, महिपासुर, वृत्त, और घूम्राट नामंक 
» सात मंडल हैं । भ्रष्ठम में हुरिकुल, किरोट, सर, वृश्चिक झौर 
दक्षिण त्रिकोण पांच मंडल है । नवम वोबी में ठक्षक, वीणा, 
! सपघारि, घनुष, दक्षिण किरीठ, दृरवीक्षण और वेदि, सात 
सडल दे । दशम में वक, श्ूगाल, वाण, गरुढ, श्रविष्ठा, 
भपृ३र, भरा दी?"  सधु, मयूर भ्रौर भ्रष्टांश नाम के दस मडल 
हैं । एकोफ लोक लि, गोधा, पश्षचिराज, अएवतर, कु भ, 
' इछिए मं सारस झोर चंचूभूत घ्ाठ मंदछ हैँ । भ्रौर द्वादश 
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सेंचर 
वीची में काप्यपीयं, ध्रवमाता, सीन, भास्कर, संपाति, छूद 
झौर ग्राव सात मंडल हैं । इन सब फो लेकर बारह वीवियाँ 
और ८४ मंदल हैं। इनमें से प्रादीन भाग्ठीय विद्वानों को . 
शिशुमार ( विध्ण पुराण ), त्रिशंकु ( वात्मीक्ति ), सप्तधि 
हत्यादि मंडलों का पता था। दन बीडियाँ को क्रमशः सेय, .. 
वूष, मिथुन, श्रादि वीथियाँ भी कहते हैँ । सूर्य के मार्ग में - 
प्रट्ठाईस नद्वत्र पढ़ठे हूँ, जिनके नाम झश्िविती प्रादि हैं। सूर्य 
मैप भरादि धारह वीवियों में क्र: होकर-जाता हुप्रा दिखाई 
पड़ता है, जिसे राणि या लग्न कहते हैं । 
२. खगोल विया। 
खगोलक--संणा १० [सं०] दे? 'घगोल! [फौण । 
खगोलमभिति- संघ रो? [सं०] गणित ज्योतिष का बह अंग जिसमें 
तारों, नक्ष भों की नाप जोय और यत्ि, स्थिति शभ्रादि का , 
विचार किया जाता है [को०] 
खगोलविदयया-- संण छी* [सं] वह विद्या णिस्वे घगोतल अर्थात ग्रह 
भादि की गति फा ज्ञान ब्राप्त हो । ज्योति । 
खग्ग(५१- संछा सी? [ सं० संद्भ, प्रा० छग |] सलवार। उ०-- 
हय॑ थ ग्य लग्गं कि तुट्ट थाने +--परृ० रा०, ६६३७८ 
खर्गड--रुंच्ा ६० [सं०] एफ प्रकार फा वेतस्‌ | नरकुल या सरमेटा 
हि क्िण] | 
खग्मरास--संझा पुं० [स०] ऐसा ग्रृूण्ण जिसमें सुर्थ था चंद्र का सारा 
मंडल ढठेंक जाय | पुरा ग्रह ।4। : 9 का दास 
खचन--संशा ४० [सं०] वि० सचित] १. चाँधने या जदने की क्रिया 
उ०--सर्वंसाधारण के मनोर॑जनाथ रब्व को जेसे कुदन 
में खचित करना पड़ता है, वंसे ही .काव्य को उक्त गुणों से 
.. भअलंकृत फरना चाहिए ॥--(णब्द०)२., अंखित करने या 
7, होने की क्रिया । चित्रित होने को क्रिया । उ०--शध्यान रूपी 
चित्रालय में कौन कौस चित्र पचित दो गए ॥--[शब्द०)। 
खचना"(--क्रि० श्र० [:से० सचन> बाँधना, जड़ना ] १. जड़ा 
जाना | उ०->मनि दोप राजहि भवन आजहि देहरी विद्र॒म 
रची । मनिरांम भीति .विरंधि विरची ,कनकमनि मररृत 
खची । सुदर मनोहर मंदिरायत भ्रजिर प्रस्फटिकन रचे 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्थन यचे ।--तुलतो 
( शब्द० )।॥ २. अ्रंकित होता । विजित होना 4 उ०--देत 
भाँवरि कुज मंडप पुलिन में घेदी रची । बंठे जो श्यामा श्याम 
बर पलोक की शोभा खची ।--सुर ( शब्द० )। ३. रम 
जाना ॥ भडु जाना। 3०--पआ॥्राजु हरि ऐसो रास रच्यो (-- 
गतगुन संद झ्भिमाच झधिक रुद्धि ले लोचन मन तहुई 
खच्यी ।--छुर ०, १०॥११३६ । ४४, भटक रहना । फंसना 


उ०--भेना पंकज पंज यचे | मोहन मदन श्याम मुख निरखत 
अ वन विलास रे ।---सूर (शब्द०)। 


खचना (ु--क्रि० स० ६. प्रंकित करना । २. जड़ना । 

खचमस--संब्ा पृ [सं०| चंद्रभा (कोन । 

खचर"--.संझ्या (० [सं०] १. सुर ।: २. - मेघ । ३, ग्रह ।. ४. नक्षत्र । 
_-% बायू । ६. पक्षी । ७, बाण । तीर । ८, दाक्षस । ६, संगीद 


दामोदर के अनुसार एक ताल का. नाम जिसे हूपक भी कहते 
:,.  हैं।ः१०- कसीस ॥ 6 
खचर“-वि० आकाण में चलनेवाला । खचर | 
खचरा-वि्[हि० उाच्चर] १. वण सकर | दोगला $.२. दुष्द । पाजी॥ 
खचाखच--क्रिं० वि० [अनु०] वहुत॑ भरा हुत्ना। ठप्ताठस ! जैसे, -- 
देखते ही देखते सारा कमरा खचाखच भर गया। ह 
खचानादनवो--क्रि० ० [सतं० 4छप;-प्रा० 4/खिंच] दे” खचना । 


पुष्ट करते जाना, दूसरे के तक को उुछ ने सुनना । उ०-- 
... सुनौ शो दे कान अपनी लोक लोकन कीति । सूर प्रभु अपनी 
खचाई रही मनिगमन जीति +-सुर (शब्द ०) 
खचा री “--उंड्ा पुं०.[सं० खाचादिन्‌ ] १. स्कद का .ताम। ३ द्े० 
खबर" कोौंग । 
' ख़बारीर- वि० दे? छचर' । 
: खचावट--संछा थीं? [सं० खाँचना] १. 
लिखाबंद । 
खचित--वि० [सं०] १. जींचा हग्मा ॥ चित्रित या लिखित ३- 
ग्रावद्ध । जटित.। ३, युक्त । संयुक्त । ४- परिपुण | भरा 
. हुमा (की०)। ५. विभिन्‍लत प्रकार के तार्गों से तेयार या सिला 
हुआ (वस्त्र), (की०) 7 
ख़चित्र---संड्व पुँ० [सं०] अनहोनी -और असंभव वार्ता अश्रथवा वस्तु 
को०] ॥ 
' उ्त्रिया(- संझ्ा छ्री? [ देश? | दे? खाँजिया । | 
' खच्चीना!---संद्या पुं० [हिं० छाचावा] १. रेखा। लकीर।+ २६ चिटंन । 
'खचेरना--करिं० : स०- [हिं० झींचता ] घसीटना ।' वलपूर्वक 
४ खींचता ॥ 
| खच्चर--संह्या पुं० [देश०| १. गधे और घोड़ी 
 :  एकपशु | 
विशेष--यह पशु धोड़े से बहुत मिलता जुलता होता है। इसके 
 ,कान आरादि अवयव गध के समान होते हैं, पर शक्ति इसकी 
- चोड़ेसे भी कुछ अधिक होती है। यह दीघ॑जीवी होठ : है, 


"! बहुत कम वीमार पड़ता है और अधिक परिश्रम कर सकता 
। है, इसीलिये कई अवसरों पर यह घोड़े की प्रपेक्षा अधिक 


5: - उपयोगी होता है। यह घोड़े की तरह समभद्ार होता 
: ब्रौर ऊँची नीची भुमि पर इसका पर वहुत मजबूत बेठ्ता है। 
फौंजों में और पहाड़ों पर इससे बहुत काम निकलता है । 
३, दे०.'खाचरा | 
खज(9)--वि० [सं० खाद, प्रा5 लाज्ज ] खाने योग्य । जो छाया 
- जो सकेत भक्य । उ०--चाली हंसन की चले चरन चोंच 


. _-करि लाल] लख्ि परि हैं बंक तव कला, झा मारत ततकाल | 
» भा मारत ततकाल ध्यान मुनिवर सों घारत। . विहरत पर 


,: 'फुलाय नहीं छाज अछाज विचारत! वरन दीनदयाल वंठि हसन 
की झाली। मंद मंद पग देत अरहो यह छल की चाली ।--- 


' द्वीनदयालु (शब्द०) । 
:. यौ०-दाज झदठाज न्‍ भकयासक्ष्य 


 खचन ॥ २, 


च्ः 
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महा[०-अ्रपनी खचाना अपनी ही कही हुई बात को वार बार. 


गठने *' 4३ वि 


संयोग से उत्पन्न - 


'खजुओ 


खज*--संझ् पूं० [सं०] १. मथानी | मंथनचक्र | र -मंबद की: 
क्रिया 4३. कलछल । दर्वी ॥४. संघर्ष ! युद्ध कि । ।न्‍ 
खजक--संद्या पुं० [सं०] मयानी किगु। हे 
खजप--संझ्ञा पुं० [सं०] तपाया हुम्ना मक्खान । घी कोनु । 
खजमज--वि० [अनु०] छाराव, भारी या गिरि हुई ( तबीयत ) ! 
खजमजाना--कि० भ्र० [अनु०] तवीयत का खाराव या भारी 
होना ॥। ु है 
खजल--संद्वा पुं० [सं०] १. झोस । २. वर्षा ; ३. कोहरा : कोन ॥ 
खजला--ंझ पूं० [6हिं० छाजा] एक प्रकार का पक्रवाच जिसे 
खाजा भी कहते हैं। उ०-युपचुष्प ग्रुता गुल पापरियाँ 
खाजला सुझाजूरि पड़ारारियाँ ।सूदन (शब्द०).। . ०३ :; 
खजलिया--संड्ा पुं० [देश*] अंगूर के पीधों का एक रोग. जिसमें 
उसके पर्तों और डंठलों पर काली फाली घूल सी जम जाती 
है और पत्ता धीरे घीरे यूछाता जाता. है ॥ 2.3०. 
खजहजा-- संद्ा पुं०. [सं० - खाद्याद्य, आा० रखाज्जाज्ज] :झाने योग्य 
उत्तम फल या मेवा । उ०--[(क). औद खजहजा उनकर 
नाऊं । देखा सव राजन अ्ँवराऊकं ++जायसी _ (शब्द०) .६ 
(छा) फरे डाजहजा दाड़िम दाखा जो वह पंथ जाइसो 
..चारूत ।--जायसी (शब्द०)। 
खजांची--संज्ा पुं० [फा० झखाजानची ] कोपाध्यक्ष ॥, 
खजा[--संज्ञा छी० [सं०] १- मधानी । २. मथने का कार्य [: मंथन । 
३. ढर्वी । ४ विनाश । विध्वंस | ५. संघर्ष । युद्ध कि 
खजाक--ंज्ञा पुं० [सं०] एक पत्नी किंग ॥ 
खजाका-संब्वा कली” [सं०] दवी । कल्छूल कोन ॥ 


 खजाजिका--संबा क्री? [सं०] दे” “खाजाका' कोण । 


खजानची---संझ्ा प० [_ फा खाजानची ] उठाजाने का अफसर ॥ 
कोषाध्यपक्ष ॥ 
खजाना--संड्ा पुं० [अ० खाजानह ] १. वह स्थान जहाँ धन संपह 
!' ' 'कैरके रख जाय।--घनागार ।३. वह स्थान जड़ौ कोई 
चीज संग्रह करके रखी जाय | कोश॥ ३, राजस्व। कर ॥ 
४. आधिक्य | वाहुल्य ॥ ५, वंदुक में वारूद रखने की जगह । 
क्रि० प्र०--देना ।-माँगना ।- जमा फरवा ॥--पहुंचना । 
यौ०--खजाना श्रफततर - वह अधिकारी जिसके यहाँ जिले 'की 
सरकारी आय जमा द्वोती है । 
खजार--संब्ञा. पं० [० खाजार] १. बहुत अधिक पानी मिला हुग्नाः 
दूघ [कोण । 
जिक्रा---संज्ञा खी० [सं०] कलछी । दर्वी (को) |... «८ 
खजित - चंदा पुं० सं०] एक प्रकार के शून्यवादी बौद्ध ! 
खजिल[- वि० [फु'०] लज्जित। शरमभिदा ॥ पु 
खजीना --ऊंद्या पं० [फा० खुजीनहू | खाजाना । उ० -कायर भागा 
. पीठ द॑, सुर रहा रन माहि । पट लिखाया गुरू प॑ छारा छाजीना 
खाहि ।--कऊवीर सा० सं०. पृ० २६ ॥ . 
खजुप्रा (--चंद्वा पुं० [० खाजा] खझांजा नाम की मिठाई । 
|... छाजला | उ०-दोना मेलि धरे हैं छाजुप्रा । हौंत ' होय तो 
_ ल्यारऊं पूवा +-न्यूर (खब्द०) । ह ॥ 
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सजु भा --यंश हुं [6 घाघ, बाएं जज | मरयाँह तागरी भी । 
भदगास । 
सणजवा!--संहा फू, विज [०] 5 धिह्या 5 
राज रहुट-- महा कौर [टि० पद] बेताल जी वरादों में 
कि 
होनेदाता एक धडकार वा धड़र 


दुक 


विधेष->दगरे वेह क्षय ई४३ हाय उप होते है। दादी बचियाँ 
साधारण खहर शे हुए घोरी होदी है थौर घढ़ाई प्रदि दवाई 
के बाम मे धाती £। इगईे फव मी शोठः डीजे हीडगोड 


होता है शिया काश माह हा पड गहीँ होडा | 
हजररटी--मंदा सौर [हिंत हर] देश हजइ हट 4 
हजुरा--मंश $ [शिंए लग रु दो दा बीच सर बा बहार हुँधा 
एक प्रद्वार छा ऐोर। दियक एड मिरे वह है इड़ा होठ 2 
लिमके शाप विययो लिए वी चोरी शब्द 


पजुराहा--संधा ६ सह शाम श कड़क टे+ धिदुषटो प्‌ शक 3-० 
पशोजरमेनू के ड़राओ में शक्ष मंदिर दववाहंं इलओडिई* 


£४ ॥ 
गजुराही--गश छी। [#ि० चर] बट हदाज अहँ। खंडर के बहु * 
मे पेड़ ! 
सजराष्रों --मंघ रछृ [म« शा है १ 
7 एज का एड शादि को सदन 4 द्रारधिश हड सी भिक 
शागधागी रहा हे | 
विशेष यहा 8 मदिय धरती रठवपद इुणा ही हुए है हद एबी 7 


सम्पता, पू० ४ 


ट्र्प 
बज 
डे 


है। इसका निर्याश बती आदी £ १६ ४ ी हे छोता का है 
| यहते 56४ धटिए दे (45 


ग्दामीय परवरा है धावाए पढ़ मे 
धब उनयधे मे २४ रह हल है 
सुरक्षित है 


पजरिया-मंश की+ [सं शा दिए, शक दाग की घर ड््हिडे 


पल सूत३ छोड ॥8२, आह शाम की वितर 43. 78 
प्रयार पी इस मो सूरत हे होम बाग होईा है । 


५ 
॥ 


प्रजरो-संश को [हिल शाजओीओ ९९ जसों' 4 

राजु लाता-- ४५ गछ [हिरु मर धहिश ॥) क 326 #उ8 0६7 ॥ 

सजुली"--मंद कीए [सब खग | १. दे* धिज़ती । २. शझूका आकार 
की काई शिसत ४ छाती मे घी इहद हो आती है। 

खजली--पंष्ठा कोन [(टुिर हयाशाी सात को तरह को एक दिडाई 
जो घीनी में पगी होती है । 

सजूर--मंश पै० [प० एज र| १, एफ प्रकाश हा : 
समुद्र के किनारे या देलीते मअंदानों मं होता हैं 

विधेष--इस आति मे पेड भीधे हा भ की तर/ करार पड ६:88 | 

हैं और उनसे सिरे दर पहियाँ बहुत कही, साइ आह 4 मे हुए 
' . गात झंगुत्त तक उगी, पासी ओर सुकीसी होती है. और एफ 
. सींके या छट्टो के दोनों धोर ॥ परे की यह 

दो तीन ह्वाव तक लगी ट्ोवी [॥ धह़र बाई प्रशार के हे 
हैं, जिनमें मुप्य दो ह-एक जयली, दतरा देगीत अंगदाी 
पजूर की चंधी, धरक मादि कहते है। यहु बहुत छोपा गहों 


ते रण लेंस: 


आगसी | 


१७ 





डे दे 
पा हि २, 
पा द्ु हज 4 और हर्मलिएड, ऋशाशत न], और डा 


ट ३४ हि हर कक श्र ही 
धादि रेल में हाफ ओ  कटाल हल पालक ह कह. जाल 
द््ू दम ८ ः , चि 
ईंट ई जिस हा हे, आशा हे सही 4 फ्शयों के छूण आर आदर) 

मर 3300 , ८ 4 के थे ्क 
छंफयो के नहहकद तह चाह के शहद इशने औ ही पलुदण मदर 
२ हर लि ४2 *, 

प्रछवर हा शक रह शत देच निकपहके हैं. कह उड़ आय हट औा 
2 रे न के 5 आह 2 हि 
हल है + जज का कजए पड़ी हक हनी है कोड कहो 

हह सहई फिहदक ४ हहुओा कच! है £ 
पाटरए अकाल आशश का हैएई दुजर आर ते है ।द कह हे पर 
० ऊ_ पाक । दर १. इ 
हल लक पका कप है और अब हु हर हे ४४8 कड़ी 
इट हू लत के गई 5 ४्यः लॉ छत श्र हक आड़ क पे शक हो ] 





करत विकार है | ही इरुदुओ के इक प, ईकाओे ताड 
हक ईद किहट 2 कापिह हेड हैं ॥ बी दुदर अधी की आज. 
2 जी छः के फल जप 
हज हैं ३ नहुवुताओ | दे इज *ए, बह? छोर आर दद हद 
अडड हाट परत कप | सं ढाई कह पाकाती है? कक हाजी! मे 
बह झील इतर हक पड कक टुल ३ कि लीड के हट कई 
मु|ओं # शाह १४३ * हु के बाण है धडढ आय है बात 
इल्हा बडर दाल दा आइह३ आह हैं आई ड़ । ते 
६० इक को कांड पू+ # २६ %ो॥ हे हे! 


कड़े औुफडे कपाशर हैँ + प्रर 


धजहओ हब" ट्रेड «5 हैं ॥ मे करमिएंदा कहे के थाशिर शा 
है मिदरी कटने! है छोर पल अष्कश भध की आदर वे इच्टर 


है 4 आअदटसी हिले दहे.. हैंड 
है 


हे रा काबश कहर कह ए। 
ह 4 


4, भ्रम प हि ८ 
78 8४677 3४ छ४४ 
| शा एश्ट्रश हे क्र 


हि 
रद 
ग्र्ड 
हि 
ख््दू 
हा 
॥%। 
हक 
प्र 
शशि 
है 
ज्य्की 


कती है । धरई में दूतरे फूच हए अन्‍झी धावकजल है, लिये 

हई बड़ हैं, शर प्रकार हा न्याय था हे | 

झवः है. हता है | बंदूक हे फ्लड 
मु 


काक्स्लिनीशका, कप प्छ इशिकार पड: 


सोम 
घ्डः 
गू खड़ार बने 


होती है । 


प्रसार को मिराई की प्राट मे हर काडाएण शिलाहर 


ई शाही ई 23: 


कक 
5 2. 











सजूर छड़ी 


खजूर छड़ी--संडा ली? [हि० खज र+ छड़ी ] एह प्रकार का रेशमी 
कपड़ा जिसपर खज्र की पत्तियों की तरह छड़ियाँ या धारियाँ 


॥ होती हैं । | * ह 
लेजू रा|ं-संडा पं० [हि छज्मर] १- फ़ूस :से छाई. हुई छत 
' को वेडर जो प्रायः खज्र की होती है। -मेंगरा। २, दे० 
कनखजुरा' के ह 


लजूरी"-..वि० [हि० खजूर+ई] (प्रत्य०) | १.खजूर संबंधी। 
खज्र का ।२. खजूर के आकार का ॥ खजूर की तरह का। 
तीन लर का गुंथा हुआ्ना । जेैसे,--खजूरी चोटी, खजूरी 
डोरा। हि 
खज़ूरी(छु) -संज्ञा की० [हि० खज र] खजूर का फल । 
 “उ०--कोंइ विजौर करौंदा जूरी। कोइ - अमिली कोई मंहुग्न 
खजूरी ।--जायसी (शब्द ०) ] ३. दे० “बजूर' उं०--कीन्‍्हेसि 
तरिवर तार खजूरी +--जायसी प्र०, पृ० १. 
खजेहरा--संझा पुं० [सं० खज' -+घबर, प्रा० खज्ज +हैर] , एक 
तरह का रोएंदार कीड़ा जिसके शरीर पर रंगते या छ 'जाने 
से ख जली होने लगती है। उ०--ड'ल पर बड़ा सा था 
'खजोहरा ।--कुछुर०, पु० ४ ह 
. खज्योति--संझ्ञा पुं० [सं०] खद्योत ! जुगनू कोण ॥ 
' स्ुट)-- संजय पुं० [सं०] १. कफ । वलगम। २, अंधा कूझ्माँ । ३. घसा । 


मुवका .४. एक प्रक्तार. की सुगंधित -घास.। ४, कुल्हाड़ी । 


६ हल । 
खठ---संज्ा पुं० [म्ं० पट] १. पाडव जाति.का एक राम 


विशेष: ह यह दीपक राग का पुत्र माना जाता है | इसके गाने का ह 
दंड-तक है । इसमें मध्य : 


समय प्रातः:काल एक दंड से पा 
स्वर वादी होता है । कोई कोई इसे आसावरी, ललित, टोडी 


.भरवी आदि रामिनियों से उत्पन्न संकर राग मानते हैं। 
२. (9, पद्‌ । छह की संख्या । उ०--[क) येक वार रहस्यु खंट 
' » मास -वी० रासो, पृू० ३६९। (ख) खंट , सरदारं नमभीठ 
खडग्गे [ र० रू०, एू० २७६॥। 

* . खेट--संब्ञा पूं० [अनु ०] दो चीजों के परस्पर. टकराने या किसी 


' कछड़ी चीज के दटतने से उत्पन्त शउ 
०-- खटखट ॥ खटपट । खदाखट | 


" मुहा०->-खठ से -तुरत । तत्काल । जसे--जरा याद दिलाते 
- ही उत्तते खट से रुपए गिने दिए | 3०- दोनों छंम्मीजान के 
साथ साथ पाठेनाले पर किसी हाफिज जी के धदइतुल लुत्फ में 
खट से जा पहुंचे +---फिसाना२, भा० १. पृ० ८ ! 
संट - चंड्ा पूं० [6०] खाट शब्द का समास में - व्यवहृत 'छूप॥ 
जैसे-- खटमल, खटवारी, छपरखट आ्रादिय .. 
खटक"--संज्ञा लीं? १. खटकना का भाव | २:खटका |. _. 


 अंटकर--संद्या पुं० [सं०] १: शादी विंवाह करानेवाला। घटक] २. 


,  धाधी खुली मुट्ठी । ३ .घूसा । मुष्दि कोगुत 
४... खंटकना-+छि० अ० अनु०] २. खट' “खटा शब्द होना ।: 
। टाहट होना ।.जुसे, किवाड़ खटकना । २. शरीर 


- देल४ड 


खटख- 


किसी 


"१११८ 


खजूर । 


| खड़का 


काँठे आदि के 'गड़ते या कंकरी, तिनका आ्रादि बाहरी चीजों 

- के आ पड़ने के कारण रह रहकर प्रीड़ा होता । जैसे,--पैर 
में काँठा खटकना या ग्राँखों में सुरप्रा खठकना ६ हे. बुरा 
मालूम होना । खलना । जैसे--तुम्दहारा यहाँ रद्दना.सब को 
खठक॒ता है। दे० ब्रा में खटकना' ॥४-विरक्‍्त होना । 
उचटना । हटना । जैसे,--भ्रव तो हमारा जी यहाँ से खठक 

: गया । ५, डरना । भय करना। जैंसे,--वह यहाँ ग्राते हुए 
खटकते हैं-4 ६:. परस्पर भपड़ा होना ।आपस में लड़ाई 
होंना । जैसे,--प्राजकल दोनों भाइयों में. खटक गई है। ७. 
किसी प्रकार के अनिष्ठ या अपकार का , अनुमान होना ॥ 
'अनिष्ट की भावना या - आशंका द्वोना ॥ जैसे,--हमें यह 
बात उस्ती समय खठकी थी; पर कुछ सोचकर हम चुप रह 
गए । 5. अनुपयुकत जान -पेड़ना | ठीक ने जान पड़ना। 

“  जसें/--बह शब्द कुछ खटकता है, वदल दो । 
संयो० क्रि०्--जाना ॥ | 


खटकनि(9)--संझ ल्ी० [हँ० खदऊना] खट खठ | .खठ खट करती 


- हुई आवाज । 5०- खठकनि ढालत की अर कनकन तरखा- 
रस 4-भ्र मघन०, भा० १; पु० १३ ॥ 
खटकरम (8--संज्ञा पूँ० [सं०.पदटुकर्म ] दे” पट्कछमे | उ०--न्न।नहीन 
के सुन खठऋरमा ! धर्मदास उनके ये. धर्मा +---कवीर सा०, 
'घु० ८१६१: 
खटकरमो(9)--वि० पदकर्म करनेवाला । पटराग फैलानेवाला । 
खटकम---संद्य ६० [सं० पदकर्म | दे” 'पटकर्म! ॥ 3०--हमके ठुमके 
सबके छुई एद्व. खटकर्म बनाई ॥-ं० दरिया, प्ृ० ६३ । 
खटका--संद्वा पुं० [6ि० खटठकना ]- १. 'बर्ट खटं शब्द जैँपे, जरा 
सा खठका होते ही पक्षी उड़ गए - २९. डर । भय ॥ आशंका | 
०-अब कोई खब्का नहीं हैं। वासमती कुछ कर नहीं 
सकती ।--अयोध्या (शब्द०)-। 
क्रि० प्र०--लयतना ।--भमिरना ।--होवा --पड़ता ।--होना ॥ 
३.-वचिता । .फिक्र | जसे,---तुम्हारे द आने के कारण रात भर 
सबकी खटका लगा रहा। 


क्रि० प्र०--लगना ।-«“मिठना +->होता ।--पड़ना । 
, ४, किसी प्रकार का.पेंच, कील या कमानी, जिसकी सहायता 


5 किसी प्रकार का श्रावरण खुलता या बंद होता हो अथवा 
इसी प्रकार का और कोई कार्य होता हो । जैसे,--(क) 
खटका दगते ही दरवाजा खल गया । (ख) खठका दवाते ही 

. - सारे कमरे में विजली का प्रकाश हो गया । 
हु क्रि० प्र>-+-दवाना । पीशिकिर 
, मुहा ०-- खब्के पर होना -- खठके के सहारे रहना । जैसे-- 
कमरे के बीच खठके पर एक चौकोर पत्थर था, जो ऊपर से 


... दवाते ही नीचे की श्लोर कूतने लगा । 
२. किवाड़े की सिटकिनी । बिल्ली ॥ 


>क्रि० प्रे० - पिराना ।-- लगाना । 
६. वाँस का वह दुझुड़ा जो फलदार व॒क्षों में पक्षियों को डेराकर 
उड़ाने के लिये वाँधाजाता है। इसके नीचे जमीन तक 


खटकाना 


लट्कतो हुई एक लंबी रस्सी बंधी रहती है, जिसे हिंलाने या 
मटका देने से वह टुकड़ा किसी डाल या तने से टकराकर 
“खर्टा खट'! शब्द करता है। खटखठा । खड़खड़ा । 
क्रि० प्र०---लगाना । बाँवनो 
खटकाना- क्रि०ण स० [हिं० खटकना] १. खर्टा खरा शब्द 
करना | किसी वस्तु पर इस प्रकार आघात करना जिसमें 
खट खट शब्द हो | जसे,-किवाड़ खटकाना, जंजीर खटकाना। 
२ शंका उत्पन्न करना। भड़काना (क्व०)॥। ३.विग्राड़ 
करा देना । झगड़ा करा देना । 
खटकामुख--संक्षा एुं० [सं०] १. नृत्य में एक प्रकार की चेष्ठा 4 रे-तीर 
चलाने का एक भ्रातन । ३. वाए्य चलाने के समय हांथों की 
मुद्रा (की०) । 
खटकभोड़ा, खटकी रा--संज्ञ पूं० [6हि० खाट + की रा] दे” 'खटमल'। 
खटकना(9)--क्रि० स० [हि० खटकना] दे" 'खटकना! । उ०-- 
खटबर्क खर्ट सो विहू सूर बारे ।---7० झासो, पृ० रू२ ! 
खटक्किका - संड्ञा खी? [सं०] गवाक्ष । खिड़की [को०_ । 
खटक्रम(धु--संज्ञा पुं० [सं० पट के; प्रा० खटकराम] दे? पट 
कम! | उ०-- खस्क्रम सहित जे .विप्र होते हरि 'भगति चित 
दढ़ नाहीं रे ॥--₹० बानी, ०० ४१॥ 
खटखट-- संज्ञा पुँ० [अनु०] १. 'खठ! खरा शब्द ॥ २. भंकट ॥ 
भमेला । जैसे--इस काम में वड़ी खटखट है; यह - हमसे न॑ 
होगा । ३. लड़ाई । झगड़ा । जैेसे,+-रात दिन की खटखट 
बुरी होती है । 
खटखटा--संब्या पं० [हि०] दे* खटका--६? ॥ 
खटखटाना--क्रि० स० ्रिनु०] १.खट खट शब्द करना। किसी 
वस्तु को ठोंकमा या पीटना | खड़खड़ाना । जैसे---दरवाजा 
या कुंडी खटखटाना। स्मरण करना । याद दिलाना । 
जंसे--वीच बीच में उसे खटठाटाएं चलो, रुपया मिल ही 
जायगा। ह 
खठखटिया।---संज्ञा पुं० [अनु०] छठ छाट शब्द करनेवाली काठ की 
चटटी । कठचहीं । (वोल०) 4 ४ 
खटखटिया-- वि० [अनु०] दे” 'छाटपटिया! (वोल०) । 
खटखादक-संझ्ञा पूं० [सं०]ु १, ख्ूगाल। वियार । २.कौग्रा। ३ 
पशु | जानवर । ४, शीशे का पात्र या वर्तंत । ५, खानेवाला 
प्राणी कोोणु। | 
खटना--क्रि० स० [दिश० खट्टर] धन उपाजेन करना। कमाना। 
(पश्चिम) २. श्रधिक्र परिश्रम करता । कड़ो मेहनत करना । 
. जैसे--दिन रात खाट खाट कर तो हमने मकार्मने बनवाया और 
श्राप मालिक बनकर झा बैठे ॥ ३, कहठिने समय में ठहरे 
रहना । विपत्ति में पीछे न हुटवा । १ प्राप्त करना । पानो | 
उ०-“-धन वे पुरुष बड़ा पशाधारी, छालक सिरोमण सुजस 
खटे ।--रघु० रू०, पृ० २४॥ ४. डृढ़ना | खोजना । 
उ०- छित हर अ्रपच्छन वीद झखाटै । किरमाल वहै वरमाल 
कटे ।-- रा० रू०, पु० ३६ ॥ न्‍ 
खेटपृट--संज् खी० [ अनु०] १. श्रनवन | लड़ाई । रूगड़ा | जैसे--- 
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ख ट्सख 


(क) उन दोंनों में न छाने क्यों खाटपट हो गई है । (रा) रोज 
रोज की खाटपट अच्छी नहीं । दो कठोर वस्तुओं के टकराने 
का शब्द । 'खट खट' का शब्द | उ०-अश्रंग वचाय उछरि पग 
घरे। भपरटाहि गया गदा सों लरं। खटपट चोट गदा फट* . 
कारी | लागन शब्द कोल्ाहल भारी ।--लल्लू (शब्द०)] ३० 
अमेला | आल जाल | ऊकंमट । बललेडा | उ०--ठाकुर कहत 
' क्ोऊ हरि हरिदास जे वे तिनकां न व्यापं जे दुनी के खटपट 
हैं । ठाकुर श०, पु० १३। ४. ऊद्दागोद्द| संशव । उ०-- 
जो मन की -खटपट मिर्ट, चटप्ट दरसन द्वोय ।--संतवानी, 
भा० ६५, पु० ५६ कि 
खटखटिया--वि० [हिं० सद्पर्ट] लदाई करनेवाला | कपड़ालू । ' 
खब्पटो---संड्ा खी० [हि०] दे” खिटपट! -१! | उ०--भीख मांशि 
बरु खाय खटप्टी नीक न लागे । भरी गोन ग्रुढ्ध तज तहां से 
साँमे भागे। -पलटू०, पु० ७। । 
खटपद--संद्या पुं० [सं० पटपद ] दे० 'पट्यद+ 
खटपदी---संज्ञा त्री० [सं० पट्पदी] दे० , पटयदी । 
खटपाटी - संज्ञा छी० [हि० खाद +पाटी] खाट की पादी । 3०-- 
लबि लाय रही खटपाटी करोट ले मानो महोदघि को तट 
ज्यों । कट बोल सुन्तो पठुत्ता मुख क्ली पटु दें पलटी पलटी पर 
ज्यों [-- देव (शब्इ०) ॥ 
मृहा ० - खटपाटी लेन या लगना ८ 
का काम धघा छोड़ देना ॥ 
खटपापड़ी-- संहा क्री” [दिश०] करमई नाम का पेड़ जिसे अमली भी 


हठ या बोध के कारख स्त्रियों 


कहते हैँ । 
खटपुरा--संज्ञा ली० [6० खहु + पुरा] मिट्टी टोड़कर वरदावर करने 
की मु गरी | | 
खटवबुना--संज्ञ पुं० [दि० खाट +बुननया] ख्ट या चारपाई आदि 
बुननेवाला । ; 
खटभिलावाँ--संझ्ा पुं० [देश०] पियाल नामक वृक्ष जिसमें चिरोंजी 
होती है । 


खटभेमल - संज्ञा पुं० दिश०] एक प्रकार का छोटा पेड़ । 
विशेष--यहू हिमालय की तराई, झ्रासाम, वगाल ग्रौर दक्षिण 
भारत में होता है । इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोडी होती 
हैं और चारे के काम में झाती हैं । जेठ से कुप्रार तक इसमें 
एक प्रकार के पीले छोड फून और तद॒परांत मटठर के समान 
छोट फल लगते हैं, जो पकने पथ काले हो जाते हैं । 
खटठमल--संडा पुं० [है० खाट+मल -मंल] मठम ले उन्नावी रग 
का एक प्रसिद्ध कीड़ा जो गरमी में म॑ली खादों, कुरसियों और 
विस्त॒रों आदि में उत्तन्न होता है । खदकीड़ा। उड़स । 
विश्येष--यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर से रक्त चूसता है। 


हे आकार में प्राय: उरद के दाने के बराबर होता है; और 
इसके अंडे वहुत छोटे छोटे और सफेद होते हैं। अंडे से 


निकनने के प्रायः तीन मास बाद यह प्रे झ्राकार का होता है। 
इसे छूने से बहुत बुरी दुर्गध निकलती है ॥ बहुत बंधिक ,गरमी 
या सरदी में यह मर जाता है ! 





छंव्म॑ंती 


खटमलीं--विव० [हिं०.खंदमल] खंटमले के रंग का। गहरा उन्नादी 
खरा (रंग) । की 
खटमिट्ठा--वि० [हि० छट्ठटा + मीठा] कुछ खदूटा क्नौर 
. जिसमें खट्टा और मीठा दोनों स्वांद हे 
' खटमीठा--बि० [हिं०] दे? 'खटमिद्ठा न 
खटमख --चंद्जा एुँ० [सं० पट्मुख | दै* पिदमुख ॥ 
खटमत्ता|--वि०[ हि. खाद+समुदना ] खाट पर मुतनेवाला 
( बालक )। ; 
“खुटरस--वि० [ सं० पटरस | दे? 'पद्रसा!। 
खटराग --उंचा एं० [6०] दे? पिटरान' . 
खट राग --[ सं० खट्राय +- कई चीजों का मेल] १, कंकट॥ 
*. बखेडा | उ०--प्यारी की ग्रिलहरी वया कम खटराग है न 
कि बच्चों का पालना ।-- फिसाना ०, भा०, हे+ पृ० ३६० ॥ 
क्रि० प्र«--करना ।--फैलाना ।+-सचाना 
. अ्रेंगड खंगड़ । काठ कवाड़ । व्यर्थ और अ्रवावश्यक चीजें ॥ 
क्रि० प्र०--फेलाना । गा 
: खटरिया--संद्या की? [देश ०] एक प्रकार का कोड़ा 4... 
खटलर--संझ् पुं० [देश०] सान घरनेवालों का एक श्रौजार जो लकड़ी 
का होता ु 
खटला*- संझ् पुं० [देश०] स्त्रियों के कार्नों का छेद जिसमें वे 
' ब्वालियाँ पहनती हैं | था 
खटला--संड्ञा पुं० [सं० फलन्न] ज्त्री और. वाल बच्चे | परिवार 
कुदू व ( दक्षिण )॥ ; 
खटवॉस[--संद्ञा . पुं०[ सं० खद्वा+वास ] रूसकर खाट पर पड़ 
जाने की स्थिति | दे”? खिदवाठा। उ०--यदां वह खंटवास 
| लेक्वर पही अरव पकवान कौन बनाये +-+काण्य ०, पृ० १२२॥ 
खटवाद (ु)--चंडा री? [हि०] दे? “खटपाट उ०- मैं वोहि 
लागि लेठि खठवाद । खोजति पतिहि जहाँ लगि घादू ॥-८ 
जायसी ( शब्द० ) 
खदवादी--वसंडा जी? [हि०] दे? खटपाटी' 
खंटाई--उंड्ा खो" [हि० खद्डा] १. खट्टापन । अम्लता | तुर गी। 
२. वह वस्तु जिसका स्वाद खट्टा हो | जैसे, आम, इमली 
. आादि। 
मृहा०--खटाई देना था खाई में देना -- गहने आदि को साफ 
करने के लिये खठाई में - रखना ॥ खठाई में डालना+-- बहुत 


दिनों तक्क व्यर्थ किसी चीज या काम को लेकर लटकाए 
रखना। भमेले में ड'लना । दुविधा में डालना। कुछ निर्णय 


न करवा | खटाई में पड़वा दुविधा में पड़ना। अनिश्चित 
: दश्चा में होता । ' 


कुछ मीठा । 


बिशेष--सोनारों को जब चीज बचाने की दी जाती है, तब- 
तकादा करते पर वे - कभी कभी कह देते हैं कि वह शभी 


खंठाई में पढ़ी है । 
खंटाक--संद्या पृ० [ झनु० ] दे खंठाका 


मुहा०--खटाझ' से दे” खठ से । 3०--लगे किंवाष़्ों को . - 


छदाक से घोल जोर से टकंदाठा ।--मार्डा। पृ० १११ । 
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खट्का 


खटाका--चंझ एुं० [अनु० | खेंट' का शंव्द । | 


. खटाखठ --संद पुं० [अनु०.] खट खटा का शब्द । 


चटंपट । जैसे, 
उसने खटाखट 


खदाखंठ *“--क्रि०- वि० १, खटखट शब्द के साथ । २० 
--तकाजा नहीं करता पड़ा; सुचुत देखते ही 
रुपए गिन दिए । रे. जल्दी । शीघ्रा जल 

खटाना *“-क्रि० ञ्र० [ हिं०खंद्टा ] छिसी वस्तु में खंदूटापन बा 

जाना । खटठा होना । जैंसे,--पघ्िरके का खंठटाना । 

खाना “-क्ति० अ० [ सं? स्कभ, > स्कव्य, प्रा० खडठु ८ ब्हरा 

. हुम्ना ] १. निर्वाह होता । ग्ुजारा होना । ठिकना। निभना। 
०--( के ) सहज एकाकिन के भवन, कंवहुं न तारि 
खटादि 7--तुलसी ( शब्द० )। (ख) ज्यों जल .मीच कमल 
मधपन को छिन नईहिं प्रीति खदाति ॥--सुर (शब्द०) ॥ ६३. 
परीक्षा में ठहरना ॥ उ०--जो मत लाग रामचरन अस | 
“* -**दुंद्रहित गतमान ज्ञानरत विपयविदत खटाय नाना 
कस --चुलसी (शब्द०)॥। | | 
खटानाभु--क्रि० स० [ हिं० खटना] श्रम में श्रवृत्त करना । मेहनत 
कराना । 

खदापट--चंद्ञा जी० [हि०| दे” खटपट! | 

खदापटी- संजा छी० [हि०] दे खटपट' । 

खटमिंठा--वि० [हि०] दे० खट्टा मिद्ठा | 3३०--खावते जुग सद 
चुलि जावे | खटामिठा फिर पछतावे ।-दक्खिवी ०, पृ ० १०५॥। 

खटारना(छुै--क्रि० स० [सं० क्षालन 'या देश०] पखारना ; धोना । 

- उ०--इतना करि तव चरण खटारों | द्वीय अधीन तव मन 
ते मारो ++कवीर सा०, पु० ५४५८ ॥ 

खटाला"---चंज्ञा पूं० [वें० काल] समुद्र की ऊंची लहर जो पूर्णिमा 
के दिन उठती है। 


. खठाल|*----संड्डा पुं० दिश्व०] वह स्थान या घेरा जहाँ गाय भें श्रादि 


रखी जाती है ॥ 

खटा[वब--संद्ञा पु" [6० खदाना] निर्वाह । ग्रुजर | जैसे,--वुम्हा री 
ऐसी चुरी श्रादत है कि किसी के साथ तुम्द्दारा खदाव नहीं हो 
सकता !२, खटने या श्रम करने की स्थिति । ३. खट्दापन ॥ 
खटास 

खटाव*--संद्ञा पुं० दिश०] वह खूटा जिप्ते ग्राइ़कर नाव वाँधते हूँ 

खठास---संज्ञ पुं० [सं० खद॒वाश] मुश्कबिलाई । गंघविलाव । 

खटास*---संद्वा छी० [द्विं० खद्धा | खदुटापन | खटाई 4 तुरथी । 

खठिक"----संह्या पुं० [ सं० खद्टिक | [ छी* खटकित ] हिंदुग्रों के 
अंतर्गत एक्क छोटी जाति जिसका काम फन तरकारी शआ्रादि 
बोना भौर बेचना है । वुदेलखंड में इस जाति के लोप धंग 
झौर विहार में ताड़ी भी बेचते हूँ । 

खटिऋ"--तंडा पूं० [संणु श्रघंविकसित हस्ताग्र । झ्राधी खुली मुठढी 
कोण] ९ रे 

खंटिका--उंद्वा छोर [सं०] १. दे० बड़िया' । उं०--सेप-सुक्ष 
सुंचि, सक्ष्यगुन, संतर्ति के मन द्वास । सीवि चुन, भोड़र फटिक 
खटिका फेन प्रकाश ।- केथद ग्र ०, भा० १, प्‌ ० ११३ ॥ ३ 

व छा वाद्वरी छिद्र। कान का छेद (को०)॥। ४ 


खंटिंकॉयुगे 


खटिकायुग--संझ् पुं[सं० खटिका + युग] खटिका नामक एक घासू- 
विशेप का काल या युग । उ०--ट्वितीय कल्प के अंतिम भाग 
खटिका युग से एक भारी भुकंपों का सिलसिला शुरू हुआ ॥- 
झारत० मि०, पृ० १६॥ 
खटिनी--संझा जी [सं०] खड़िया [कोण । 
खटिया--संझ्ञा स्त्री० [ हि० खाट +इया ([प्रत्य ०) | छोटी चारपाई 
या खाट । खटोली । 
महा ०-- खटिया मचमचातो निकलना ८< मृत्यु प्राप्त करना । 
मृत्यु की स्थिति को प्राप्त करना (स्त्रियाँ)। उ०--प्रल्ज्ा करे 
झ्ठवारे ही खटिया मचमचाती निकले (->फिप्ताना ०, भा० 
३, १० ३२८ ॥ 
विद्येष--इस शब्द के मुहावरों के लिये 'खाट' शब्द देखें । 
खटी--संज्या जी? [सं०] खड़िया कि०]। 
खटीक(9--संज्ञा पुं० | हिं० खटिक] १. दे० 'खटिक” 4२, कसाई। 
घकरकसाई। उ०--क्रवीर गाफिल क्‍या करे प्राया काल 
चजीक । कान पकरि के ले दला, ज्यों अजवाहिं खटीक -+- 
कबीर सा०, सं०, पृ० ७६ | 
खट्ली--संज्ा छो० [हिं० खटोला का पल्पा०] खटोली। खटिया । 
(बोल०) | 
खठेटी[--वि० [६6० खाट +एटी (प्रत्य०) ] जिसपर विछोौना न 
हो । जैसे--खटेटी खटिया ॥ | 
खटोलना- संज्ञा पुं० [देश०] दे” 'खदोला' | उ०--चंदवन खाट को 
वनल खटोलना तापर दुलहिन सूतल हो ।-कर्ची र श०, पृ०२॥ 
खटोला'---संत्या पुं० [हि" खाटद+श्रोला (प्रत्य०) ] [ख्री० श्रल्पा ० 
खटोली] छोटी खाट या चारपाई । 
यौ०--उड़न खटोला । 
खटोबा*--संब्वा पुं० [ देश०] एक प्राचीन देश का नाम जो वुददेलखंड 
के अंतर्गत था । यहाँ भीलों की वस्ती अधिक थी | वर्त मान 
सागर, दमीह श्रादि जिले उसी के अंतर्गत हैं। उ०--पूछो 
जहाँ कु ड भ्रो गोला । तजि बायें श्रेंधियार खटोला ।-जायसी 
(शब्द०)। 
खटोली--संज्ा जी" [हि०] दे" 'खटोल। । 
हु--वि० [सं०] खट्ठा [कौन 
खट्टुक--संक्षा पुं० [सं०] खद॒वा । चारपाई | 
खट्टून!--वि० [सं०] वादा | खर्वे। ठिपना । 
खदट्‌टन--संज्ञा पुं० वौना व्यक्ति । ठिग्रना श्रादमी को०] । 
खट्टना(ध||--क्ति० स० [देश०] उपाजन करना । जीतना [--रा० 
रू०, पृ० १६६। 
खट्‌टा--वि० [सं० कद ] फच्चे आम, इमली - भ्रादि के स्वाद का 
तुर्श । अम्ल । | 
महा ०--खट्टा होना ८ श्रप्रसन्‍्न्‌ होचा । नाराज होता। खट्टा 
, 'खाना८प्रप्रन्त रहना । मुह फूलाना | जी खट्टा होवा ८८ 
चित्त श्रप्रसन्‍्त द्वों ना । दिल फिर जाना। , 
यो०--खद्टाचू क-।- खट्टामीठा ।. खद्टाधिठा । 
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ख्टवारूई 


खट्टा*--संप्ा पु० [हि० खट्दा] नीय की जरति का एक बहुत छोटा 
फल जिसे गलगल भी कहते हैं । | | 
खट्टा[--संप् पुं० [सं०] १ ..पलंग । चारपाई । २. एक भ्रकार का 
तृण (की०)। 
खद्टाचूक--वि० [हिं० खद॒टा+चूर ] बहुत अश्रधिक खद़्दा। 
खट्टामीठा--बि० [हि्घट्टा +मीठा | कुठ खट॒टा प्रौर कुछ मीठे 
3 « झाटमिठ्ठा । * 
महा ०--जी खद्टामीठा होना 5 मुह में पानी भर ग्रादा । जी 
ललचना । 
खट्टाश--चंग्रा पुं० [छं०] गंधविल्लाब । खडास कोणे । 
खटवाशी- -संश्ा छो० [संग] मादा गंधविलाव किशु। 
खटिट--संघ्या की० संग] परथी, जिसपर शव से जाते हैं (कौ० । 
खटिटक-संघा प० [सं०] १. क॒म्ताई। पशुधातक्। ३. थिकारी। 
पहेलिया ३. भंस के दध का मबखन (को०)। | 
'खदिदका--संझ्ठा छी० [सं०ण] छोटी चारपाई । छटिया । ९. प्ररषी। 
३ कसाइन । कृप्ताई की स्त्री [को । 
खट्टी--संझा री० [हिं० खटदा ] १.उाटूटी नारंदी । २. प्‌ प्रकार 
फा वड़ा नीवू जिसका भचार पड़ता है श्रौर जो बहुत अधिक 
खट्टा होता है । 
खट्टीमिट्टी--बंब्ा छी० [हि०] दे" 'सट्टीमीडी' द 
खटटोमीठी-संछा छी० [[६ि० खद्टी + मीठी ] एक प्रसार की लता । 
खटट "१--संज्ञा ६० [देश०] जसलमेर में होनेवाला .ए# प्रकार का संग 
मस्मर, जिसका रंग पीला होता है। 
खटट--संब्ना पुं० [पं० खटना -- रुपया प॑दा फरना] .कमानेवाला | 
निबटटू का उलदटा । 
खटटेरक--[सं०] खबब । ठिगना कोन ॥ 
खट चर--वि० [सं०] खट॒ठा )तुर्श को०ण। 
खट्वांग--संझ्षा पुं० [सं० खट्वादु ] १. एक सूर्ववंशीय पौराणिक 
राजा का नाम, जिसका वर्णन भागवत में जाया है। २. 
चारपाई का पाया या पाटी ३. शिव के एक्न श्रस्त्र का 
नाम । ः 
यौ०--खद्वांगघर । खद्वांगभुत ८ दे० 'खट्वागी! । 
४. एफ - प्रकार का पात्र जिसमें प्रायश्चत्य करते समय मिक्षा 
' माँगी जाती है । ५. तत्र के अनुस्तार एक प्रद्मर की मुद्रा 
जिससे देवता बहुत प्रसस्न होते हैं । 
खद शंगी --संझ्ा पुं० ]सं० खदवाख्िन ] शिव कोण । 
खट्वा--संझा सो”, [सें०] १.खटिया। चारपाई। सुश्रुत के 
अनुसार फोड़ा झादि बाँधने की १४ प्रकार की पदिट्यों में से 
एक, जिसका व्यवहाद माथे या गले ग्रादि को बाँधने के लिये 
; किया जाता है । ३,दोला। कूता (को०) | 
खट्वा[का--ंद्या ख्वी० [सं०] छोटी खडिया, [कोण ॥ - 
खदट्वाप्लुत--वि० [सं०] दे* 'खट्वारूढ़' [कोण] ५ 
खद्वारूढ़--वि० [सं०] १.खाठ पर पड़ा हुआ । पयश्रष्ठ । २; नौच 
कुत्सित। ३.पामर । दुर्जन । ४, मंदबुद्धि । जड़मति [कोन] । 





खथ्विकी - 


खटविका--उंज्ञा कौ” [सं०] छोटी खाट कौन 
. खंड जा--संड्ा पुं० [ह० खड़ा+्रया ईटों की खड़ी चुनाई । खड़ी 
 ईंटों का जोड़ना | ( ऐसी जोड़ाई फर्श पर होती है ।) 
क्रि० प्र०-- जोड़ना । 2 
---संझ्ञा पुं० [सं० खड] १५ धान की पेडी  पंयाल । - तर । घास । 
'उ०-आप लोग वाँस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज 
का इंतजाम फर देगा! +--मैला० पृ० ५। हे- श्योनाक | ४ 


' एक ऋषि का ताम १५. चाँदी सोचे आदि की दकती, जिसकी 


सहायता से गिलट की हुईं चीजों पर जिला छरते हूँ । 


अल. 
खटक £ 


' खड़क--संडा-छो० [अनु०] दे* कि ह 
खडकना--क्चि० भ्र० [चअनु०] [संझ खड़खडाहट] :खड़्खड़ शब्द 
होना ॥ वि० दै० 'खिटकना! । 0 
खडका--दंद्चा पुं० [6ि०३ दे? खटठका $ हद 
खडकाना-- क्रि० स० [ह०] दे? खटठकावा':। 
. खड़क्किका--उंछा की? [सं०] गवाक्ष । दिड़की [को०] । 
- खडक्‍की--संझा छी? [सं०]ु ऋरोखा | खिड़की [कोण । . 
खडखड--चंडा की? [अनु० [० खदखंद ॥._ - -* 
खड़ख डा--संड्ा पुं० अनु ०] १. दे* 'खटखटा या खटका-६ -। 
'. २, काठ का एक श्रकार का ठाँचा जिसमें जोतकर गाड़ी के 
लिये घोड़े सघाएं या निकाले जाते हैं. 
खडखडाना --क्रि० -धर० [हि० खद्खढ़] खड़खड़ शब्द 
--जैंछे,--वाग में सुखी पत्तियाँ खड़खड़ा रही हैं । 
 खड़खड़ाना--क्रि० स० किसी वस्तु में खड़ खड़ शब्द उत्तन्त करना 


जेसे,--वद्द कुडी खड़खड़ा रहा है १ 


करन व 


ख़डखडाहट--संबझ्ा की? [हि० खड़ खढ़तता] १ 
. २, खडखड़ाना का भाव या क्रिया | 
खडखडिया--संज्वा खो? [हि० खड़ खड़ाना] १. पालकी' जिसे चार 
कहार उठाते हैं । पीनस-। ३-० काठ का गाड़ीनुसा वंहें:ढाँचा 
जिसमें जोतकर नए धोड़ों कों गाड़ी खींचने योग्य बचाया 
जाता है । ह 
खड़ग(9)-- संड्ा पुं० [सं० खड्ग] दे* - खड़्य । ; 
खड़गी (9)"-...वि० [सं० खड्गिन्‌ | तलवार लिए हुए। तलवार्वाला 
ल्‍ खड़गी(9)7*---उंछा पुँ० [त्तं० खडगी] गंडा नामक जउतु ॥. _../ 
खड़च्ची--संद्वा ६०. [सं० खड़्गी] दे" खड़गी' | 5०--खड़जी खजाने; 
खरगोस खिलवतखाने, खोले खसखाने. जांसत खबीस 
भपणु (शब्द ०)१॥ 3: हे 25 हक मे 
_ खड़ना (ुल॑--क्रि० ऋ्र०' [सं० खेटव, श्रा० सेट साठ] चलना .। गमन 
करता । उ०---[क) ढोलउ पुगल पंचसिरि आर द अधिक 
खदंति ;--डोला०; दू० ४२३ ॥ (ख) पहला ' देल पेशीर थी 
खढ़ आया लाहौर ।+रा० छ०/ १० २६ ६ 
हे  खड़ना (पु--क्रि० उ० चलाता | चलने के लिये. प्र रित - करना 
/ - : हॉँकना | उ०--(क) इसवर सीय सैस चढ़: रथ ऊपर ] तहक 
सारथी खढ़े तुरंग ॥-“रघु० हू०, ६०: १०६ । : (जब) खेता 


खड़खड़' शब्द ॥ 
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- खड़ा 

. ,.. ध्वर-फिर राव खिसाँछी । वल खड़िया देखवा सिवाँणों ॥ 

. न्‍+रशा० रू०, पृ० रे ३१ 3.5 । 
खड़वड़--संछा ली? [अ्रनु०] १. खड़खड़। खट्खठ | ३.' व्यतिक्रम 

*... गड़बड़ | उलटफेर ! ३' हुंलचल ४. दे? 'खदपट' ॥ 

खडवडान[]--क्रि० अ० [अनु०] ६. - विचलित होवा । घवराना 

. .- -उ०-छत्री खेत्त-वोहारिया, चढ़ा दई को गोद । कायर काप 

नह सुरा के मन मोद /--दरिया० बानी, प्ृ० ११॥ ६- 

- ऋमहीन होना । वेतरठीव होना ॥ मु 
खडव॒डाना *--क्रि० स० १, किसी वस्तु को उलट पलटकार “खड़वर्ड' 
ह॒ उत्पन्न करना । २. क्रमविहीव करना। उलठ फर 
करना|।३. विचलित करना । घबरा देता॥ 
खडवडाहट--उं्ा जी० [हि० खड़ वड़ाना] खडबरढाना' का भाव | 
'. खड़वढी ॥ 

खडबडी--संज्ञा री०[ह6ि० खड़वज्ाना] १. व्यतिक्रम ॥ उलटफेर ॥ 

' २, दइलचल । घवराहद ॥ न्‍ 

खडविडां>वि० [हिं० खड्ड+सं० विघट, प्रा० बिहड़] ऊँचा नीचा । 
असमतल 

खड़वीहड़ां -वि० [हि०] दे? 'खड्विडा] । 

खडभड़--क्रि० वि० [भनु०] अस्तव्यस्त ॥ इतस्तत: ॥ उ०--हरि 

. .. पाजें नहि कहूँ ठाँम । पीव विन खड़भडु गाँव गाँव ।-दादू० 
.  बु०६४९। 

खडमंडल---संघ्या पुं० [सं० खण्ड +भण्डल] १, गड़बड़ ॥ घोटाला 

२ अस्तव्यस्त। इत्तस्तत: १ _ 

खडसाव--पंद्वा पुं० [ हिं० खरसान] दे” खरसान' ।. 

खड़हड़--कि०. वि० [श्रनु०] आवाज करतो हुई । घड़ाम से.। धमाके 
के साथ। उ०--ऊभी थी खड॒हुड पडी, जाएं उसी भुयंगि॥- 
ढोला०, दू० २३६ । 

खड़हड़ता ($(--वि० ,[ श्रा० खड़हड] व्यम्न । हिलता डलता | कंपित | 
उ०--सो थांभे भूजडंड सू', खड॒हडुतो ब्रहमंड ॥-बांकी ग्र॑ ० 

हक भा० १, १० ६.३ 

खड़हड़वा (छ|---क्रि० .अ० अनु ०] खटकवा ॥ गड़ना ॥ चुभना । 
उ०-गयाः गलंती राति परजलती.. पाया नहीं । से सज्जण 
परभाति, खड़हडिया खुरसाँण ज्यू' ।--ढोला०, दू० ३८० 

खड़ा--वि० [सं० खडक-- खम्सा, थूनी| [वि० खी० खड़ी |. १, धरा- 
तल से समकोण पर स्थिति | सीघा ऊपर को गया. हुआ | 
ऊपर की उठा हुश्ना । जसे,-खड़ो 'लकीर, खड़ा बाँस,  ऑँडा[ 

-. . खड़ा करना ३. 

: क्रि० प्र०-- करन (रखना 4--रहुवा ॥--होना [ 

,; ब,जो (प्राणी). पृथ्वी घर पर रखकर, टांगों को सीधा करके 
अपने शरीर को ऊँचा किए हो । दंडायमान 'जैसे,--इतना 
सुनते ही वह खड़ा हो गया और चलने लगा | 

' क्रि० प्र०--करता।--रहना ॥-+-होना ॥ 
मुह०-खड़ा 'जवाब>-तुर॑त अस्वीकार ।- वह इनकार जो 
. चढंपठ किया जाय। खड़ी दाँव >जूए का वह दाँव जो जुप्रारी 
_... उठते उठाते समय लगाते हूँ । खड़ा होना ८ (१) तनायता देता ॥ 





मदद करने | जैसे,--कोई किसी की विपैत्ति में नहीं खड़ा 
होता । (२) किसी चुनाव में उम्मीदवार होना ॥ 
खड़ी पछाड़े खाना>क्रोध या शोक से पृथ्वी पर गिर 


पड़ता । खड़ी लगाना ८ सिर्फ पाँव के सहारे खड़ तरना । 
उ०--पानी ने वीस कदम पीछे हटा दिया | कमी मल्लाही 
चीरते ये, कभी खड़ी लगाते थे ।--फिसाना०, भा०, ३, पु० 
१६०। खड़ी सवारी ८ (किसी के आ्रावागमन के  स्ंध में 
व्यंग्याथ प्रयुक्त) तुरंत । कठटपठ ॥ शीघ्र । खड़े खड -- (१) 
खड़े रहने की दशा में । जंसे,--खड़े खड़े पानी मत पीशभो # 
(२) तुरंत | ऋटपट | जैसे,--यों खड़ खड़े कोई काम नहीं 
होता ॥ खड़े घाट -- (६) एक दिन के भीतर हो कराई जाने- 
वाली कपड़ों की घुलाई । (३) भटपट ॥ तुरंत । ढके पाँव -- 


(१) वीच में बिता रुके या बठे । (२) मटपट | तुरंत । खड़े 
बाल नियलना - अत्यंत हानि कर काम करना। श्रनतुचित काम 


करना । उ०-खड़े बाल निगलनेवाले हैं ।-चुभते०, पृ० ४॥ 
, ठहरा हुआ । टिका हुआ + रुका हुआ ॥ स्थिर ॥ जैसे,-इस 
तरह यहाँ दीवार कब तक खड़ी रहेंगी। ४. प्रस्तुत ॥ उप- 
स्थित । उत्पन्न | तेयार + पंदा । जंस्ेे,--दाम खड़ा करना 
भगड़ा खड़ा करना, मामला खड़ा करना। जेैसे,--(क) 
उसने अपना दाम खड़ा कर लिया । (ख) उसने बीच में एक 
नई बात खड़ी कर दी ) ५. संनद्ध ) उद्यत । तेंयार । जंसे,- 
_(क) जिस काम के लिये श्राप खड़े होंगे, वह क्‍यों व होगा । 
(ख) बात समभते नहीं, लड़दे को खड़े हो जाते हो 
मुहा०--खड़ा दोचा -- मिठाई आदि जो किसी पीर को चढ़ाई 
जाय ॥ ६. आरंभ । जारी। ज॑से,--काम खड़ा - करना । 

७, (घर, दीवार आदि ऊंची वस्तुश्नों के विषय मे ) स्थापित 
निर्मित ॥ उठा हुश्रा । जंसे,--इमारत खड़ी “ करना, तंवू खडा 
करना 

महा +“-छणड़ा करना -- ठाँचा खड़ा करना। स्थूल रूप से श्राकार 
भ्रादि बनाना । जेसे,-तुम्द्ारा 'कुरता खड़ा कर चुके हैं; सीना 
वाकी है । * 

८ जो उखाड़ा न गया हो ॥ जो काटा वयया हो' ॥जैसे,-खड़ी 
फसल, खड़ा खेत ॥ ६, विना पका । श्रसिद्ध ॥ कच्चा । ज॑से,-+- 
खड़ा चावल । १०, समूचा । पुरा । जैसे-खडु| चना चवाना ॥ 
११ जिसमें गति च हो । ठहरा हुआ । स्थिय ॥ ज॑से,-- खड़ा 
पानी । > # हर 3७ 

क्रि० प्र०--करना +--रहुना ।--होवा ॥ 

खड़ाऊ--संब्रा ली" [हि० काठ +पाँव या खटखर्ट' झ्नु०] पौर में 
पहनने के लिये वलुए के श्राक्षार की, क्राठ की पटरी | इसमें 
भागे की ओर एक खू टी लगी -होती है, जिसे पहनने के समय 
पर के अंगूठे भझोर उसके पास की उ गली में अठका -लेते हैं । 
पे पादुका ॥ 
खड़ाका?--प!ंप्रा प॑ं० [भश्रतु०] १, खडु खड॒. शब्द । खठका, ६३, 
झाषांत | रव । प्रतिध्वनि । टकराहुट । 3०--जीरन के ऊपर 
खड़ाके खड्गन के ।--भूपरा, ग्र ०, पु० ३३० ॥ 
खड़ाका--कि० वि० चटपट । शोघ्रत[ु से । . ... 
) छड,।दस रंग्--मंबा ४० [देश०] छुश्ठी का एक पेंच | 


न 


१११३ 


शेंडी राकी 


विशेष--इसमैं प्रतिहंद्दी की जाँध में अपेना हाथ प्रढ़्ाकर उसी के 
बल के उसके उस हाथ को, जो अपने पेट पर हो, दवाकर 
उसकी पीठ पर जाना और उसे मरोड़ा देकर गिराना पड़ता 
है । इसे हनुमंत बंध भी कहते हैं। , 
खड़ानन (पु) - संजय पुं० [सं० पडानन] दे० 'पडाननो। 
खड़ा पठान---संब्ञा पुं० [देश० ]जहाज के पिछले भाग का मस्तूला- 
(लश०) । 
खड़िका--संब्ा खो" [सं० खडिका] खड़िया कोग। 
खड़िया |---संझ्ा जी" [हि० खरिया] रुपया पैसा. रखने को थलों 
उ०--ता पाछे जब वैष्णवन जाइवे फी तब कृष्ण भठ 
रात्रि कों उनकी गाँठ खाड़िया खोौलि जरची बांँधि देत ।-दो 
सौ० घावन०,-भा० १, पृ० २७ । | 
खडिया--संद्वा श्ली० [सं० खटिका, खड़िका] एक प्रकार फी सफेद 
मिद्टी या पत्थर की जाति का एक बहुत मुलायम सफेद पदाथे। 
विशेष--यह जमीन के अंदर शंख, घोंधे आदि जानवरों की 
हडिडयों के चूने से आप ही आप जमकर बनता है  खाड़िया 
इंगलेड में लंडव के आसपास श्रौर फ्रांस के उत्तरी भागमें 
बहुत होती है । इससे दीवारों पर चूने की भाँति सफेदी की. 
जाती है श्रौर भ्रवेक प्रकार की धातुएँ साफ की जाती हैं| 
प्रायः काले तख्तों पए इससे लिखा भी जाता है । यह कई 
प्रकार की होती है * - 
२.एक प्रकार की खाड़िया. जो बहुत कड़ी होती है। खोरिंगा । 
खाड़ी । छुही । उ०--मोरियों पर ढकने के लिये सवखार का 
सफेद खाड़िया पत्थर काम में झाता था।--हिंदु० सभ्यता? 
पुृ० १६९६। 
विशेष -यद्द इमारतों में पत्थर के स्थान. पर काम भ्रादी है । 
एक ओर प्रकार की झखाड़िया काली होती है जो स्लेट के - 
अंतर्गत है * - 
' मुहा ०-खडिया में कोयला - वेमेल वात । अच्छे के साथ बुरे 
* का संयोग। ८ 
खड़िया--संद्ा श्लौ* [सं० काण्ड या ६० खड़ा] अरहर का वह 
पेडू या वड़ा डण्ल जिसमें पत्तियाँ.या फलियाँ बिलकुल न हों। “ 
- खाड़ी ॥ रहठा ॥ 
खड़ी संज्ञा श्री० [सं० खाडी.] खाड़िया |. खाडिया मिट्टी ॥-छुह्ी । 
खड़ी?--संड्ा तरी० [हिं०खाड़ा > सीधा] १. पहाड.। प्रवंत-। २ 
... दै० बारहराड़ी' - 
खडी चढ़ाई--संब्वा ल्ी० [(ह० राड़ी+चढ़ाई | बहुत थोड़ी ढाल" 
..» वाली सीधी चढ़ांव की भुमि। 
खडी डंकी--संघ्षा जी" [देश०] मांलखेम की एक कसरत । 
खडीण॒|---संद्ा कौ० [देश०] खडूड की सूणी हुई. वह जमीन जो जल 
से जोती बोई जाती है॥ छ०-जेहल ताथ खडीय हू, 
: .. तरवर लाकडु होय ।--बाँकी ०. ग्रं०, भा० ३, पृ० १०॥ 


: खड़ी तैराकी--संज्ञा स्त्री० [०] जड़े द्ोकर जल में तेरने की क्रिया 


खड़ी लगावा । 


ब्याज 


>ने पर की जानेवाली मनौती; प्लाबदा या चढ़ावा । 


: समाप्त होने पर लगाई जाती है । पुणा विराम।ा 

खड़ी दोली--संडा . छो० [हिं० खड़ी (या खरी?) +चबोली (भापा)) 
वर्तमान हिंदी का एक्र- रूप जिसर्मे संस्कृत के श्दों की 
वहुलता करके वतमान हिंदी भाषा की और फारसी तथा 
भरंवी,के शब्दों की अधिकता करके वतमान उदूं भाषा की 
सृष्टि की गई है। व्ह वोली जिसपर द्रज या अवधी आदि 
की छाप न हो । ठेठ हिंदी । आज की राष्ट्रभापा द्विदी का पु 
रूप । इसका इतिहास शवाब्दियों ते चला आझा रहा है । 
परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप । वि० दे० हिंदी । 
विशेष---जिस समय मुसलमान इस देश में श्राकद बस गए, उस 
समय उन्हें यहाँ की कोई एक भापा ग्रहण करने की आव- 
श्यकता हुई । वे प्रायः दिल्‍ली ओऔद उसके पुरवी प्रांतों में 
' ही अधिकता से बसे ये, और द्॒ज़॒मापा तथा अ्रवप्री भाषाएं , 
, विलप्ट होने के कारण अपना नहीं सकते थे, इसलिये उन्हंनि 
मेरठ और उसके आ्रासपास की बोली ग्रहण की, झौर उसका 
, नाम खड़ी (खटी ?) बोली रखा | इसी खड़ी वोली में वे. 
धीरे धीरे फारसी श्लौर श्ररवी शब्द मिलाते गए जिससे अंत 

में वर्तमान उर्दा भाषा की सृष्टि हुई | विक्रमी १४वीं शताव्द 
से पहले पहल अमीर खतसरो ने इस प्रांतीय घोली का भ्रयोग 
'करना आरंभ किया और उसमें बहुत कुछ कविता की, जो 
: परल तथा सरस होने के कारण शीत्र हो प्रचलित हो गई ॥ 
बहुत दिनों तक मुसलमान ही इस बोली का वोलचाल और 
साहित्य में व्यवहार करते रहे, पद पीछे हिंद्ुम्रों में भी इतका 
प्रचार होने लगा। १५वीं और १६वीं शताब्दी में कोई 
कोई हिंदी के कवि भी अपनी कविता में कहीं कहीं इसका 
प्रयोग करने लगे थे, पर उनकी संछण प्रायः नहीं के समान 
थी। ग्रध्विकांश कविता बरावर अवबधी श्रौर ब्रजमापा में ही 
होठी रही ॥ १८वीं शतादव्दी में हिंद भी साहित्य में इसका 
व्यवहार करने लगे, पर पद्चय में नहीं, केवल गद्य में; और 
तन्ी से मानों वर्तमान हिंदी गद्य क्षा जन्म हुम्ना, जिसके 
' श्राचार्य म० सदासुख, लललू जी लाल ओझौर सदल मिश्व माने 
जाते हैं। जिस प्रकार मुसलमानों ने इसमें फारसी तथा 
झरबी आदि के शब्द भरकर वतंमान उदू भाषा बनाई, उसी 
प्रकार हिंदुओं ने भी उसमें संस्कृत के शब्दा की अधिकता 
करके वर्तमान हिंदी प्रस्तुत की । इधद थोड़े दिवों से छुछ लोग 
_संस्कृतप्रचर वर्त मान हिंदी में भी कविता करने लग गए है ओझौर 

कविता के काम के लिये उसी को खड़ी बोली कहते हैं । 
मसकली--संझा छी० पहि० खढ़ा+श० संसकला+-- रेती | 
रखानी की तरह का छुद घार का एक आऔजार जिससे सिक्रली 

करनेवाले वरतन को खुरचकर जिला करते हैं । 

खड़ी सकी- सरंदा ली? [6० खड़ा न देश० सकी] कुश्ठी का एक पेंच ॥ 
विज्येप -- इसमें बाएं 
कर और दाहिने: हाग्र से उसकी कुहुनी पकड़कर अपनी 


खड़ी 





श्श्र्ड 
लड़ी मियाज--चंडा की? [६० खढ़ी+फा०: नियाज] मनोस्थे सिद्ध: 


खड़ी पाई--उंडो री? [हि०] खड़ी सीधी (रेखा () जो वाक्य 


पथ से प्रशिद्रंद्वी को दाहिनी कलाइ पकड़: ' 


, खड़्गपुत्र 
ड 
प्रौर दींदना, और प्रपने . दाहिने पैर को उसके. परों में 


डालकर उसकी विंडली और ऐँड्री को अपनी ओर -खींचते 
:. हुए उत्तकी छाठी पर , धक्का देकर उसे दित्त गिरा देता 
पड़ता है । 58 
खड़ी हंडी--उंडा .छी? [हि०] वह हुडी जिसका झपया चुकाया न 
गया हो।. ह 
खड--चसछा 8० लिं०] अरबी | टिक्तठी किए । 
खडआ्मा--चंड्ा पुं० [हि० कड़ा+उदग्रा) (स्वा० प्रत्य०)] हाथ या 
पाँव में पहनने का कड़ा। चुड़ा 
खड--संद्ा ख्री० [सं०] खडु । अस्बी कोन । 
खडला[--तंडा एुं० [हिं० .फड़ा +ऊला (स्वा० प्रत्य० | दे? खड़्ग्रा । 
उ०--कोई कहे मैं इसका मामा | लाया खाड़ खड़ले जामाः। 
सहजों ० पू० २७१॥ 
खडग--संड् एं० [सं०] २. | प्राचीन प्रसिद्ध, अस्त्र 
जिसका व्यवद्वार श्राजकझल केवल पशुश्रों को वलि देने के 
लिये होता है । तलवार इसी क्रा एक भेद है | खाँदा ॥ २० 
'गड़ा । ३ . एक बुद्ध का नाम | रे. चोर । भटेऊर ॥ एच गंध 
द्रव्य । ४. तंत्र के अनुपार शक्तिपूना की एक मुद्रा । ६- 
लौह ! लोहा (को०) । ७ गेंडे की सींग (को०) १ 
खडगकोश--संडा पुं० [सं०] खड्ग रखने का म्यान कोण । 
खड़गटठ--चंद्ञा एं० [स्लरं'] काँप का एक भेद [को०] | 
खड्गधं र--संब्वा पुं० [सं०] खड़्ग धारण करनेवाला व्यक्ति [कोन ॥ 
खडगवार--ंद्ला पुं० सिं०] बदरिकाश्रम के एक पर्वत का चाम। 
ख डगवारा--ंद्य पुं० [सं०] तलवार की घाद किीणु । 
खड़गधारा बव्रत--चंड्डा पुं० [सं०] अत्यंत दुष्कर कार्य कीं] । 
खडगधारी--ंडा बरी” [सं० खड्गधारिन ] [छी० खड्गघारिणी]हाथ 
. में खडग लिए हुए | खड्गपाःण | 
खड्गघेनु--संद्या छी० [सं०]१. छोटी श्रसि। छुरिका 
. गंडा कोण । 


क्राल का एक 


३. माँदा ॥ 


खडगधेनका---उंडा की० [सं०] दे० खिड्गवेनु' किन । 
खड्गपत्न--संज्ञा पुं० [सं०] १.एक प्रछ्चार का कल्पित बुक्षा 
विशेष--ऋहतें हैं. यह वक्ष यमराज के यहाँ है और इसकी 
डालियों में पत्तों छी जगह तलवारें झ्ौर कटार आदि लगी 
हुई हैं । पापियों को यातचा देते के लिये इस वुक्ष पर 
चढ़ाबा जाता है । गरुद पुराण में इस्ने श्रसिपत्र भी कहा 
गया है | 
२. तलवार की धार (को०) । 


 खड़ग्पाणि--वि० [स्॑०] खडगधारी [कोण ॥ 


खडगपिधान--संड्ा पुं० [सं०] तकवार का कोश । स्थान कोणु । 


खडगपिधानक --ंद्वा पुं० [सं०] दे० ख्गंविधान! | 


खडगपत्र--उंडा पु० [सं०] प्राचीन कात्र की एकः प्रकार की कटररी 
् जो प्रायः एक हाथ लंबी और. दो अंगुल चौड़ी होती थो और 

॥ गा जिसका व्यवड्ार बहुत निक्षद आए हुए शत्र्‌ पर प्रह्मर करने 
*. के लिये होवा था। 


खड्गपुत्रिका' 


खडगपुत्रिका--संज्ञा छी० [सं०] दे० 'खड्गपुत्र! । 

खडगप्रह।र--संज्ञा पुं० [सं०] तलवार की काट । खड्गाघात कोण । 

खडगफत्र--संज्ञा पुं० [ सं०| खड्ग की घार ॥ खड्गधारा किन ॥ 

खडगवंध--संद्वा पृं० [सं० खड्गवन्ध] खड्ग की श्राकृति में लिखा 
गया काव्य (पद्च ) जो चित्रकाय्य के अंतर्गत है। .. 

खडगलेखा--संज्ञ छी० [सं०्वु तलवारों की पंक्ति या कतार [कोनु। 

खड्गविद्या--संज्ञा ली" [सं०] तलवार, चलाने की फला या 
हुनर ०] ॥ 

खडगहस्त--वि० [चं०| १. दे० 
तैयार + संघर्ष के लिये उद्चत [को । 

खडगाघात--संझ्ञा पुं० [सं०] दे०' खड्गप्रहार' । [कोण 

खडगाधार--संज्ञ पुं० [सं०] खड्गकोश । स्थान कोण । 

खडगा रीट---संज्ञा पुं० [सं०] १. चमक़े की ढाल | २.भसि पर चलने 
का एक प्रकार का धामिकब्रत फरनेवाला व्यक्ति [को०] | 

खडिगक--संद्वा पुं० [सं०] १६.आखेटठ करनेवाला। शिकारी । २ 

तलवारघधारी व्यवित (को०)। ३. भेंस के दुध का फेन ॥ 

४, कसाई।.._ रा 

वि० [सं० खसडिगन ] [वि० क्षी"० खडिगनी] छाडग या असि 

घारण करनेवाला कोण॥ | " 

खडगी"*---संज्ञा प॑० १. वहु जिसके पास खाड्ग हो । खडगधारी । २ 
गंडा 3३. शिव । 

खडगीक- संज्ञा पुं० [सं०] छोटा हंँसुआ किं०। 

खट्ढ।-- संज्ञा पुं० [सं० गते, > प्रा ०यड्ड झ्थवा, सं० खात] गढ्ढा । गढ़ा। 

खड्डुै- संज्ञा की० [देश०] खात में बहनेवाली सरिता | नदी | उ०- 
भौर उससे पहले खड्ड मिली ।--किन्तर०, पु० ४५।'. , 


खड्गपारि! ॥२. लड़ने के लिये 


खडगी” 


खड्ढा---संब्वा पुं० [सं० खात- खड्ड] १. गड़ढ़ा + गढ़ा। २ बहुत 
श्रश्चिक रगड़ के कारण पड़ा हुआ चिह्न । * 
ख रण (६)--संद्या पुं० [सं० क्षण, प्रा० खण] दे० क्षण । उ०--- 


खरा एक एके चूप भे रहइगारी गाड़ दे तत्व ही ।--कीति० 

पु० ४२। ५ ४++ 
खणुक-संझ पुं० [सं० खानक] चूहा०॥मूसा (डि०)॥ 
खराना डिका- संज्ञा ली" [सं० क्षण +नाडिका] धर्म घड़ी (डि०) । 


खतंग"*-..संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का कबूतर जिसका रंग कुछ 
*.. 'मैलापन लिये हुए होता है । 

खतंग --बि० [सं० क्षताडुः] १. अ्रंग में क्षत या घाव. करनेवाला ॥ 
चुभनेवाला उ०--(क) वूठा बॉँण हुह दर्ताछटा सूट 
झातंय ।--रा० रू०, पृ० प३े। (झा) खूनीन 'रही काोय 
सातंगा खंजनाँ !--बाँकी ग्र ०, भा० ३, पृ० ३२ ।.३. :घांवल 
क्षतांग ।3०--छित्त गहक सुर : खातंग--रघु० रू०, 
पृ० २२३ । हैं ५ 

खतंगर(8)--वि० [देश० खातंग+र (प्रत्य०) ] अंय में क्षत 
करनेवाला । तेज | तीक्ष्त । उ०--राघव उमंग्र हँस हँस 
रहे खेलू खाया खातंगरो ।--रघु ० रू०, पू०- ४७! 


११२५ 


व खतम 


खततेंग(छो--संद्या पुं० [दिश०] तरकस | -तुणीर । उ०--तरकस पंच 
गिरंम तीर प्रति खर्तेग तीन सय ! ख्‌ रासान कम्मांन पंच 
परमान मात जय ।+--प्‌ृ० रा०-(3०), १९२१॥ 
खत"---संद्ञा पूं० [अ० खत] १. पत्र । चिट्ठी ॥ उ०--नहीं आता है 
अब करार मुझे। तेरे का है इंतजार मुझे ॥--शेरं० 
: भ्ञा० १, पु० ३६३ १ 
' 'यो०--खतकित्तावत - पत्रव्यवहार ॥ 
. २. लिखावट । जैसे--से पहचानता हू, यह उन्हीं का. खत है। 
“+ ३. रेखा । लकीर । घारी | ४ दाढ़ी के -- बाल (डि०)।' 
५, हजामत | ः 
क्रि० प्र०--बनाना ।---बनवाना । 
मु०--खत' बनाना ८: माथे के ऊपरी भाग के ढालों को उस्तरे 
से धराघर करना ) ः है 
७. दाढ़ी मु छ (की०) । ८, कान से सर्टें हुए बालों का विचला 
ग। कनपटी के बाले। उ०--सफाई उठ बईं चेहरे की 
जब खत का विकाल आ्राया ।+-“प्रेमघन०, भा० २, पु० 
६४८ । ६, चिहन । निशान (को०) | १५. परवाना । राज्या- 
.. देश (की०)। . 
खत --संज्ञा पुं० [सं० क्षत] आ्राघात ) प्रहार 3 . ! 
खत"*(एु--संज्ञ छ्री० [सं० क्षति] घाव। चोट उ०--भरम काटि 
कॉरि कलम छुरी छवि, तकि तृस्ता खत सारी --धरनी ० 
 पु०३॥ 
खंत*--संद्वा ज्री० [सं० क्षित्ति, ग्रा० खिति] पथिवी । जमीन । (छिं०)। 
खत्कश--संब्ञा पुं० [फा० खठकश ] बढ़इयों का एक ओऔजार जिसके 
.. द्वारा वे लकड़ी पर निशान बनाते हैं कीगु। 
खत॒कश्ी--संज्चा खी०. [ फा० खतकशी ]तस्वीर बनाने के लिये रेखाएं 


खींचना [कोण । 
खतकितावत--उंद्ा पु [भ्र० खतकिताबत] पत्रव्यवह्ार। चिदृ॒ढठी - 
पत्री | उ०--अधिकांश शिक्षितों के खतकितावत में भी 
फारसी का प्रचार हुआ -“(रमघन ० भा० २, ए० ३९२१ 
खतखुतूत--संज्ञा पृ०.[ भ० खतखतूत.] खतकिताब । चिट्‌ठीपत्री कीगु॥ 
खतखोदट[---संज्ञ ज्ी० [ सं० क्षत्त+हि० खुड्ड] घाव के ऊपर की 
सृखती हुईं पपड़ी । खुरंड  उ०--विय निज हिंय जो लगि 
' चलत पिय नखरेख खेंंरोट | सुखन देति च सरसई खोंटि खोंटि 
. , खतखोद [--विहारी (शरबंद०)॥ 
खततना--संक्वां पुं० [ भ्र० खतंचह | मुसलमानों की एक रस्म, जिसमें 
उनके लिंग के अगले भाग का वढ़ा हुआ चसड़ा काट दिया 
.  . जाता है सुन्तत । मुसलमानी 
खतम--वि० [प्र० खत्म] १. पूर्ण ॥ उ०--तुमहि कोरान खत्म 
.. खेतंमाना ।>घरनी ०, पृ० १८। २. समाप्त (5)६ ३, परम। 
2. श्रत्यंत। हद | 3०--छतम खूसी अनखूट खजाना, निरमल 
.._ चदमुखोी ग्रह वार. [--रघु ० रू०, पृु० २२१ 
मुहा०---खतम्र, करना-मार -डालना। जेंसे,--एक को तो यहीं 
खतम कर डाला है; एक बचा है सो देखा जायगा | खतम 
४». हीतन्ा-मर जाना। प्राण -निकल जाना 


स० [_आ० खत्म, खतम] समाप्त या पूर्स करना । 
उ०--त महि कोरान खतम खतमाना +-घरनी०, पूृ० ९८ | 
खतमाल--चंद्ा पुं० [रूं>)] १. वाद ॥ मेवष । ३ चृतञ् । धूझ कोगु। 


विशेष-- यह कश्मीर और पश्चिम हिमालय में होंठा है । इसमें 
नीले, लाल, बंगती आदि कई रंगों के फूल होते हैं । पर 
. अफेद फल की खतमी सबसे अच्छी समझी जाती है। इसकी 
त्तयाँ पीसकर लोग फोड़े पर लगाते हैं और इसके बीज 
श्रौर जढ़ का व्यवहार ओपधियों में होता है। इसके वीज 
' को तख्म -खतमी और जड़ को रेमा खतमी कहते हैं। 
खतर-संझ्ञा पुं० [्र० खुतर] दे” खतरा ॥ 
खतरनाक्ष-वि० [फा- खतरनाक] १. खतरे से युक्त । खतरावाला ! 
। २९. भयजनक । ग्रा्गंकामय । 
खतरम्मा--संघ्ा पूं० [द्ि० खत्री] १. खत्रियों का समाज | २: वह 
: बह स्थान जहाँ अधिकतर खत्री रहते हो | 
खतरा--संड् पुं० [श्र० खतरह] १. डर । भय | खौफ ॥ २. श्राशक्रा । 
खतरानी --संडा क्री" [हि० खत्री] खत्री जाति की स्त्री । 
खतरेटा[--संज्ञा पु [६ि० खन्नी + एटा (प्रत्य०) ] खत्री उ०-केते 
* म्गलाने सेखे पठाने सैयद वाने दाँघि चढ़ । कायथ खतरट 
! ह लेटे देत चपेढे चाइ बढ़े ।-+सूदन (श ०)। 
खता?- संज्ञ की” त्र० खता] [वि० खताबार] । १. कसूर । 
.. अपराध । ३, घोखा। फरेव । 
महा ०--खता खाना८- धोछे में पड़ता | घोखे में पढ़कर हानि 
उठावा 4 
'ई भल | चक्र गलती । 
. महा०--खता खाना +- गलती करना : चुकना । 
खता (9) -संझ्ञ पूं० [सं० क्षत] क्षत | घाव ॥ उ०--सोइ साधु को 
ब्ह्यो वो गई | कैसो चरणोदक दिय लाई। कहयो साधु 
सब को मैं लायो | खता चरण लखि एक घचायो 4--रघधुदा दे 


(शब्द०) । 


खता+--संब्वा पुं० [फा०] चीन या चीन का एक प्रदेश कोी०]।॥ 


बीन की खताइयाँ ।--ज्ञानदान, प्रृ० (४३ ॥। 


पावी । मुर्नहगार । पाठकों कील | 
खतावार (9१ -- [भ्र० खता + फा० वार] दोपी । अपराधी 
' खति(यु)--संछा छो० सिं० क्षति] नि । नुकसान ॥ 3०-कहै 
 पंदमाकर त्यीं बदन विज्ञाल होत लाल होत हेरी छल डिद्वन 
की खति की । गंगा जी तिहारे गुणगान करें अजर्गव श्रान 
हॉत वरपा सुत्रानेंद की अति की ।प्राकर (शब्द ०) । 
खतिया४--संडा पुं० [दि०] दे? खात्ती ।_ 
खतिया--संद्वा ढी" [हि ख़ता) छोटा गडंढा । 
दम 





खतभी-उंद्वा कछी० [४०] गुलखैद की जाति का एक प्रक्रार का पौधा। 


खतांई -संड्ा श्ी" [फा० खंताई | दे? 'पानखताई । उ०-सोया- 


खताकार--वि+ [फा० खताकार] १. दोपी । अपराधी। मुजरिम) 


वस्माता ११२६ . ... ख़दंगं' 


खतियाना--क्रि० 8० [६० खाता] प्रति दिन के झाय व्यय और 
क्रय विक्रम आदि को खाते में अलग अलग मह में लिखना 


खतिग्रौनी--संज्ा रलौ० [हि० छखातियाता] १. वह वही या किताब 
जिसमें खतियाया- जाय । खाता। २. खतियाने का काम । हे 
पटवारी का वह कागज जिसमें प्रत्येक असामी का रकत्रा और 
लगान आदि दज हों ॥ 
खतिलक्त--संड्वा पुं० [सं०] सुर्ये किन ॥ 
खतीव-दि० [ग्र० खातीब] १. खुनवा पढ़नेवाला । २. धर्मोपदेशनछ । 
३ वक्ता कोन 
खत्तीवा-उंड्ा री? [ग्र० खुतीवह_] बॉलनेवाली स्त्री ) वक्तृत्व 
शक्ति से युक्त स्त्री ॥ वकक्‍त्री को०] | ५ 
खतेग्राजादी--उंडा पुं० [फा० छात+ए+प्राजादी] मुक्तिपत्र । 
बंधमुक्त करने का आदेशपत्र किंग । 
खतेग्रुलामी - संझ्ञ पूं० [प्र० खांत-प-मुलामी] दासतापत्र जिगु।॥ 
खते4स्तालीक - संड्न पुं० [्र० खत-ए-नस्तालीक ] सु दर अनल्षरोंवाली 
लिखावट जिसमें उर्दू की लीथो पद्धति से पुस्तक छपती हैं 
हु को०ण] | 
खतेशिकस्त--संद्वा पुं० [फः०] वह लिखावट या लेख जो बहुत टेढ़ा 
: मेंढ़ा हों । घसीट लिखावट किी० ॥ न्‍ 
ेल्‍ खतोनी[-संड्ा त्ली० [हिंप खाता+ धौनी (प्रत्य०)] दे? खतियौनी' । 
खत्ता-संहा पुं० [सं० खात या गतेंहझ] [की०. खत्ती] १, ग्रडढा ॥ 
२ श्रन्न रखने का स्थान । ३ नील या शोरा बनाने छा गडढा । 
खत्तिग्र, खत्तिय(छौ--संज्ञा पुं० [स० क्षत्रिय, प्रा० खतिय] दे० 
क्षत्रिय! | उ०--(क) परसुराम अर पुरिस जेव खत्तिन्र खनन 
करिश्रठ ।--कीति०, पृ० ८। (ख) खत्तिय वंस गहे कर 
कत्तिय ।--प० रासो, पृ० ६०३ 
खत्म--वि० [अ्र० खत्म] दे? खत्म! । 
खत्रवठ, खत्रवाट (9)--संद्वा एुं० [सं० क्षत्री+चढ (प्रत्य०) [१ 
क्षत्रीपत । 3०--खत्रवट सरम सदा थां खोल । श्रौ हिंदवाण 
घचावी ओले ।-- रा० रू०, पु० ७७ ३ वीरता । (डि०) 
खत्रिय -संद्या पुं० [सं० क्षत्रिय, प्रा० खत्तिय] क्षत्रिय --ढि०) 
खत्नी--उंहा पुं० [सं०. क्षत्रिय, प्रा० खतिय] [री० खतरानी] १... 
हिंदुओं में क्षत्रियों के अंतर्गत एक जाति जो ब्धिकतर पंजाब 
में वसती है । इस जाति के लोग प्रायः व्यापार करते हैं ॥ 
२, क्षत्रिय (डि०) । उ०--देख कहूँ सको देस, खत्रो बीज गयो 
खेस १--रघु० रू०, पु० ७६ । | हे 
खत्री परदेदार--संब्ा ली [हि० खन्नो] लकड़ी का बना हुआ एक 
प्रकार का ठप्पा, जिससे कपड़ों पर बेल वृदे छापे जाते हैं । यह 
ठप्पा तीन इंच से छह इंच तक लंबा होता है । 5 
खत्रीवाटछ--संद्ा को" [हि खत्नी+-वाट]ु दे” 'खतबटोंव 
खदंग--उंड्ा पूर्भ दा ० खदंग] ६. एक्र वक्कविश्ेष जिसकी. लकड़ी 
के वाण बनते हैं। २. छोदा वाण | नावक (को० ॥३ 
कंकूडा (को०) ॥ | 


खदंगी 


खदंगी (११--.संज्ञा लौ* [फा० खदंग] वराण ॥ तीर) उ०--लाखन 
भीर वहादुर जगी । जेबुक कमाने तीर खदंगी ।--जायसी 
(णद्०)॥ 

खद--संझ् पूँ० [सं० क्षुद्र या निषषद्ध ] मुसलपण्गन ।---(डि०) । 

विशेष--'खदः शब्द का यह प्रयोग मिलता नहीं हाँ, रवद, 

रबह और रौंद श्रादि शब्द इस अ्रथे में मिलते हैं । संमव है, 
लिपि के कारण 'रवर्दा का खद' हो गया हो 

खदखदाना--क्रि० श्र० [अनु ०] दे? खदवदाना' । 

खदबद--संझ्ञा क्री? [प्रनु० |] खदखद या खदबद शब्द जो प्राय: किसी 
तरल पर गाढ़े पदार्थ को खौलाने से उत्पन्न होता है । 

खदबंदाना--क्रि० ग्र० [ग्रनु ०] छद॒ग्द शब्द करना, जो प्राय: किसी 
चीज के उदालने से उत्पन्न होंता है 

खदरा[-संत्रा पुं० [देश०] घांस का एक भेद | खदी | उ०-समधिन 
के टुरवा खदर लुये श्राइम, ओला गड्गे खदर वन के खोंमा । 
लानि देवे ते भ्दया वसुला वो विधना, हेरि देवे ओकर तन 
के छोफा ।--शुकन श्रभि० ग्र०, पृु० १४२ ॥ 

खदरा]--संक्षा पृं० [6० खता या संन्गतंद +-हि० रा (स्त्रा० प्रत्य०)] 
१.,ग्डढ़ा। २.विना ननफाला हुआ छोटा बेल। घछड़ा॥ 

खदरा-- वि० [सं० क्षद्व ] निकम्मा। रद दी । वेकाम । जैसे, छादरा 
माल । 

खद॒शा--संद्या पूं० [ग्र० खदशह] १, भय । डर। आशंक्षा। २. 
संदेह, शक (को०) । 

खदान--संज्ञा खी० (6० खोदना या खान ] वह गड्ढा जिसे खोदकर 
उसके अंदर से कोई पदार्थ निकाला जाय | खान ! 

खदिका--संज्ा पुं० [सं०] भुना हुआ अन्न । लावा कोन! 

खदिर--संज्ञा पुं० [सं०] १. खैर का पेड़। २. खेर॥ 
चंद्रमा । ४. इंद्र ५,एक ऋषि का नाम | ु 

खदिरचंचु--संज्ा पुं० [सं० खदिरचज्चु] वंजुल नाम का एक 
पक्षी +--बुहत्‌ ०, पृ० ४१० ॥ 

खदिरपत्रिका--संद्वा ली० [सं०] दे 'झादिरपत्री” [को०]। 

खदिरिपत्नी--संद्ा क्ली० [सं०] लाजवंती या लजाघुर नाम की लगा । 

खदिरसार- संब्ञा पुं० [सं०] खेर। कत्था को०] । 

खदिरी--संज्ञा णी० [सं०] १.वराहक्रांता। २.लाजवंती । लजाघुर। 

.खदी--संब्ञा क्ी० [देश०] एक प्रकार की घास जो तालों में उत्पन्न 
होंती है 

खदीजा--संडा ज्जी० [अ० खदीजह] हजरत मुहम्मद की पहची 
पत्नी कि०।॥ 

खंदीवं--चंज्ा पुं० [ठु०, फा० खदीर] १. मिस्र के वादशाह की 
उपाधित २. .सामंत या मांडलीक राजा (को०)॥ 


कत्था ॥ ३. 


खदका --संह्वा पुं० [मं० खादक अधघसमंशा ] १. महाजन से कर्ज 
लेकर व्यापार करनेवाला आदमी । २, ऋणी । कजेंदार। 
_उ०--दो खेतवानों में सिवान का ऋंगड़ा छाड़ा करके उन्हें 
 मुकदर्भे में वक्ता देता और उनमें से एक को झादुकह बनाकर 
लील जाना --रति०, पृ० ६६१ 


११२७ 


खनखनाता* 


खद्ुह्य|-संज्षा एं० [हि० खदुका] छोटी जाति फ्राया छोट़ा व्यापार 
करनेवाला मनष्य॥ 

खद्रवासिनी--संझ्ा की? [सं०] बुद्ध की एक णवित का नाम । 

खदेड़ना--क्रि० स० [हि०] दे० 'खदेरना!'।.' | 

खदेरना--क्रि० स० [हिं० खेदना ] दूर करनां। हटाना भगाना। 
उ०--भाजत हम सब तरत रादेरत ग्रावत माली ।-प्रेमघन«, 
भा० १, प० ३६॥ 

खद॒दर--संछा पूं० दिश०] हाथ का काता श्ौर हाथ फरधे पर बीना 
हुआ वस्त्र | ख.दी । 

खद्योत--संज्ञा पुं० [सं०] १, जुगना । २. सूर्य । ह 

खद्योतक--संडा पुं० [सं] १, सर्थ । १. एक प्रकार का वक्ष जिसका 
फल बहुत बिरपला होता है । 

खद्योतन--संझ्ञा पुं० [सं०] सूर्य [कोण । 

खधूप--संछा पुं० [सं०] १, एक प्रकार का ग्रस्निवारा । २. एक एसार 
का गंघछद्रव्य किन । 

खन(9) *--संज्ञा पुं० [सं० क्षण, प्रा० खन ] १. क्षण । नहमा। २ 
समय । वक्‍त । ३, तुरंत । तत्काल । उ०--चेरी घाय सुनच 
खन घाई। हीरामन लै झ्राय बोलाई ।--जायसी (झब्द०) !. . 

खन '--संज्ञा पु. [सं० खण्ड) (मकान का) खेंड । मरातिव | 
तल्‍ला । मंजिल । जेसे,--चार खन का मकान | उ०--चार 
खान की प्रटारी के ।--लटक्ष्मण (शब्द०) (झा) सत्त झाने 
श्रावास '--परू० रा०, ११४४॥ २, हिस्सा विमाग। 

खनभु--संद्वा पुं० [देश०] १. एक प्रकार का वक्षजों स्लोरकी , 

.. तरह का होता है। २. एक प्रकार का कपड़ा जिससे महाराष्ट्र 

में स्त्रियाँ चोली बनाती हैं ॥ हा 

खन - संज्ञा म्ली० [अ्रनु०] रुपये, पैसे, चुड़ियों श्रादि के बजने को 
प्रावाज $ खन्तक । 

खनक ---पंडा पुं० [सं०] १. चूहा । मुसता 4 २, सेंध लगानेवा ना चोर । 
सेंधिया चोर ३. जमीन या खान खोदनेवाला झ्ादमी । ४. 
वह स्थान जहाँ सोना ग्रादि उत्न्‍न होता हो ४. भूतत्व- 
शास्त्र जाननेिवाला व्यक्ति ॥ 

खन्‍क-संद्या जी० खिन से झनु ०] उन्‍नकाने की क्रिया . या भाव । 
रसानखानाहट । + 

खनक*---वि० जमीन खोदने या झखाननेवाला | उ०-हे खनक, फिए जा 
कूप छानन, तू यहाँ बीच में ही न हार +--दनिकी पृ० ३० । 

खनक॒ना--क्रि० श्र० [ प्रनु ०] छान” छान शब्द होता । खानखानाना-4 
उ०-- भाँसिरियाँ कनकगी ररी, छानकेंगी-चुरी तनकों तन 
तोरे ।--भिखारी० ग्रौ०, भा० १, पृ० १२१। । 

खनकाना---क्रि० स० [ग्रनु०] खनन! खत! शब्द उत्पन्त करता | 

खनका र---संड्ा ब्वी० [अनु ०] ऋमकार | खनक | उ०--खनकार भरी 
काँपती हुई तान हृदय खरचने लगी ।--आँघधी, प्‌ृ० ६१ । 

खनखजूरा----संज्ञा युं० [हि०] दे” 'कनखज रा । 

खनखना--संहा एं० [श्रनु०] १. वह जिससे 'खन' 'खन' शब्द. उत्पन्न 
हो । २. $ एक प्रकार का फकनझूना । 

खनखनाना'--कि० भ्र० [धनु०] खनखन” शब्द होना | खबकनां॥ 


हनखैाना . 
खनखनाना२---क्रि० स० 'खिना खान शंब्द उत्पन्न करने। जैपे-- 
रुपया खनबनाना। 
खनधक (पऐ---संज्ञा पुं० [(श्र० खदक] दे० 'खदक' | उ०--खनघक जल 
7 कंच ले समीर सुभ लूह दनावत --प्रेमघने ०, भा० १ 
धु० १०१॥ 
खनन--संब्वा पुं० [सं०] १. खोदने खनते का कार्ये । 3०--हे खबक 
किए जा कूप कनने ।--द॑निकी , पु० ३० ॥ २. गाड़ना या 
. दवाना (को०) । 
खननहा री 9)--बि० [सं० खनन + हिं० हारी (प्रत्य०) ] १. खोदले- 
वाली । २, नाश करनेवाली । उ३०--सो नंदकुल की खननद्ठ री 
वद्धि नित मो मैं रहै ।--भा रतेंद ग्र ०, भा० १, प० १५७१ 
खनवा(ु४---क्ि०ण स॒० [ सं० खनन ) १. खोदना ! उ०-(क) 
कीन्हेसि लोवा इंदुर चाटी । कीन्‍्हेसि बहुत रहें खनि माटी । 
>-जायसी (शब्द०) । (क) कूप खनि कठ जाय रे नर जरत 
भूवन बुकाय | सूर हरि को भजन करि ले जेन्म मरण 
नसाय ।--सुर (शब्द०) ! २. कोड़ना । 
खनथिन्नी--संद्या छ्लो० [सं०] खंती नामक झौजार । 
खंनवाना--क्रि० स० [हिं० खनना] खनना का प्रेर्णार्थ रूप । 
किसी को खनन के काम में प्रवत्त करना ! 
ख-<वारा+- वि० [हि० खन+वारा] खनकनेवाला । खन्‌ खन्‌ करने- 
' वाला । 5 ०--नख के गढ़ाइ दऊ ग्रोखरढ, खनवारे की छल्ला 
छाप [--पोहार प्रमि० ग्र ०, ए० ८७७ । 
खनहंन-- वि० [सं० क्षीण + हीन] १. दुबला पतला । कमजोर | २. 
जिसमें भद्दापनं न हो । खूबसूरत । सु दर । जंसे,--खनहन 
- 7 खमुबड़ा। 
' खनाई--संझा खो" [हि० खनना] १. खनवे के काम की मजदूरी | 
. ३. खनने की स्थिततिया क्रित्रा । 
- खंनताना--क्रि० स० [ हि० खनना का प्रें० रूप] दे० खनवाना' । 
४. 3४०--जाय खंबावहु सागर साता ।--कबार सा०, पू० १७।॥ 
खनि--संद्रा कली” [सं०| १. रत्नों की खान । २- गुफा | कंदरा। ३- 
' गत । गढ़ढा (को०) । 
खनिक---संद्चा पुं० [सं०] दे” 'खबक' कोण । 
खनिका--संब्रा ली? [सं०] तालाव कौ०] । 
खनिज--वि० [सं०_| खान से खोदकर विक्रादा 
... खबिज पदार्थ ॥ 
खनिता--उंद्ा पृं० [सं०] खनने या खोदनेवाला व्यक्ति [की०।॥ 
' खनिन्र, खनन्रक--संद्ा ३० [सं०] खंता चाम का दोदवे का 
. झीजार।॥ गंवी ४ 
' खातत्रिका--उंद्ा ली? [सं०] छोटा खंता या गंती [कौ०] । 
- खानसोग--संझा पुं० [सं०| वह प्रदेश या उप्िवेश जिसमें धातुओं 
: की खाते दो ओर जद्दां क निवासियों का निर्वाह खानों में 
मर काम करने से ही होता हो । ह ह 
विशेष--कौध्ल्यि न साधारणतः 'खतिभोग की श्रपेक्षा घान्य- 
- यु प्रदेश का भच्छा क्या है; वयोकि खानो स केवल कोथ का 


हुआ । जंसे, 
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खँंपेड्झारँ 


वद्धि होती है और धांन्य से कौश और  भांडार दोनों पूर्ण 
होते हैं ॥ पर यदि प्रदेश बहुत मूल्यवान्‌ पदार्थों की खानों- 
वाला हो तो वही अच्छा है । 
खप--उंज्ञा पुं० [अनु ०] किसी चोखी या पतली घारंदार वस्तु का 
शरीर या गीली मिट्टी आदि में घुंसते का शब्द । उ०--उन्होंने 
सुई में दवा भरी ओर निश्चित स्थान पर खप से सुई मारी 
-+क्िन्निर०, पुृ० १६१ 
खनियाना३- क्रि० स० [हिं० खान या खाली] १. रिक्त करना ॥ 
खाली करना । ३ २. खनना ॥ खोदना 7 
खनी--संझा री? [सं०] दे० खत! को०॥ 
खनोना(9)--क्रि० स० [हि० खबबा] खनना । खोदवा ॥ उ०--राधे 
कत निक्रुज ठाढ़ी रोवति । इंदु ज्योति मुखार्रावद को चकित 
चहूँ दिशि जोवर्ति। द्रुम शाखा अवलंब वेलि गहि नख सों 
' भूमि खनोवति । मुकुलित कच तन घन की झ्ोढ ह्व॑ अंसुवन 
चीर निचोॉवर्ति । सूरदास प्रभू तजी गद ते भये प्रेम गति 
गोवति ।--सूर (शब्द०)॥7 
खन्‍्ना[--संज्ञा पुं० [सं० खनन - काटना] १, चारा काठने का स्थान ॥ 
२. खत्रियों की एक उपाधि ॥ 
खपचा--संझा पुं” [ठु० कमचा| १. वास को पटरी या लकड़ी का 


पटरा | 3३०-एसा - पहलवान था कि बस में चया कह ॥ 
इधर देखो यह खपचे (हाय से दिखाकर) यह कहलला ठल्‍ला ॥- 


फिसाना०, भा० ३, पृ० १७१। २३. लकड़ी की कलछी या 
पलटा 
खपची--संज्ञा छी० [तु० कमची ] १. वाँस की पतली तीली । कमंठी । 
२. कवाव भूनने की सींख या सलाई। ३. बाँस की वह 
पतली पटरी जिससे डाक्टर या जर्शह.दूटा हुआ श्रंग बाँघतें 
हैं। ४. करोड़ । गोद । 
क्रि० प्र०--भरना -शझ्रा लिगन करना । 
खपच्ची *--संज्ा जी० [हि० खपची | दे” “खपची' | उ०--बाँस की 
खप॒च्चियों पर लगे गन्ने के दूकड़ा पर मुनाफाखोरी बंद 
करो +--श्राविशप्त, पृ० ४३ ॥ 
ख़पच्ची -- वि० वाँस कीं पतली खपची सा अ्रर्थात-दवला पतला 
दुवंल । 
खपट--वि० [हिं० खपड़ा] खपड़े की तरह शुष्क । श्रत्यधिक वुद्ध । 
उ०-हीरा गया तो देखा कि श्रव्वासी और बृढ़ी खपद्द 
मुगलानी में गलखप हो रही हैं ।+--फ्रिसाना०, भा० ३, 
पू० २१४१ 
खप॒ठञइ--चंहा पुं० [हि० खपड़ा] दे” 'खपड़ा! । 
खपटी;---उंड्ा जी" |[हि० खपडा| १. छोटा खपड़ा 4. २, तखते के 
छोटे छोट दुकड़ जो कड़ियों क वीच मे श्राइनावदी के लिये 
' जड़ें जाते हू 
खपडुझ।र|[--पसंडा पूं० [हि० खपड + झारना | किसानों की एक रसम | 
विशेष--प्रति वर्ष पहले पहल ऊख पेरने के समय यहू रसम को 
जाती हूँ । इपमें ब्र।ह्मणों और गरीबों को तथा रस पिलाया 
जाता है ओर थोड, गुड वनाकर देवता के निमित्त प्रसाद 
बांदा जाता है । 


खेपड़ा) 


खपड़ा-- संद्वा पुं० [सं० खर्प र, प्ला० खंप्पर] १. मिट्टी का पका हुआ 
टुकड़ा जो मकान की छाजन पर रखने के काम झाता है । 

विशेष--यह प्राय: दो प्रकार का होता है | एक प्रकार का 

खपड़ा चिपटा शद चौकोर होता है, जिसे “थपु प्रा! या 'पटरी” 

ते हैं श्रोर दूसरे प्रकार का खपड़ा नाली के श्राकार का 


श्रौर लंबा होता है. जिसे 'नरिया? कहते हैं । 'थपुप्रा” खपड़ा 
छाजन पर बिछाकर उनकी सधियों पर 'नरिया खपड़ा 


श्रौधा कर रख देते हैं। भिन्‍न भिश्त स्थानों के खपड़ों के श्राकार 
प्रकार आदि में थोड़ा बहुत भेद होता है। नए ढंग के 
अँगरेजी खपड़े केवल थपुआ के झाकार क्के होते हैं और उनमें 


नरिया की आवश्यकता नहीं होती । 
कि० प्र ०--छावा | 


२. मिट्टी के घड़ें के नीचे का श्राधा भाग जो गोल होता है । ३« 
मिद॒टी का वह वरतन जिसमें भिखमंगे भीख माँगते हैं । 
खप्पर | ४. मिट्टी के टूटे हुए बरतन का टुकड़ा | ठीकरा ॥ 
५. कछए की पीठ पर का कड़ा ढवकन । 

खपडा*---संब्वा पूं० [सं० क्षुरपन्न] वहु तीर जिसका फल चौड़ा हो । 

खपडा*---संब्रा पुं० [देश० | गेहूँ में होनेवाला एक प्रकार का कीड़ा । 

खपडी--संज्वा ज्री० [सं० खपंर] १. वह मिट्टी की हेंड़िया जिसमें 
भड़भूजे दाना भूनते हैं । २. नंद की तरह का मिट्टी का 
छोटा वरतन । ३. दे” खोपड़ी! । 

खपडौल--संघ्या ्ी० [हि० खपड़ा+ऐल (प्रत्य०)] दे” “खपरंल!। 

खपडोइया_ - संझ्या खौ० [ सं० खर्पर, मरा० खोपर। ] नारिप्रल की 
गिरी के ऊपर रहनेवाला कड़ा श्रावरण या छिलका । 

खपडोई[--छंडा खी [सं० खपर] १. दे० 'खोपड़ी/। २.खपड़ो इया! 

खपत--संछा की* [हिं० खपना] १. समावेश । समाई। गुंजाइश । 
२. माल की कटती या बिक्री । ३ खर्चे । व्यय । ४. खपने 
या खपाने की क्रिया या स्थिति । 

खपति(३)-संद्या जी० [ सं०4/क्षप्‌ ] नाथ । विनाश। क्षय | उ०--- 
रप़ख जु साइ मिट कवन, निमख माँहि उतपति खपति। 
“--9० रा०, १०३४ । 

खपती-- संघ्या खी० [६० खपना] दे० 'खपत' । 

खपना)-क्रि० अ्र० [सं० क्षपण] [संज्ञा खपत] १. किसी प्रकार व्यय 
होता | काम में श्राना ) लगना | कटवा ॥ जंसे-- बाजार में 
माल खपना । ब्याह में रुपया खप॒ना ॥ पूरी में घी खपना। 
२. चल जाना | ग्रुजारा होता। समाई होना ॥ निभना । 

से--बहुत से श्रच्छे रुपयों में दो चार बुरे रुएए 


भी खप जाते हैं। ३. तंग होना। दिक होदा 4 ४. क्षय 


होना । समाप्त होना | नष्ट होता । उ०--जो खेप भरे तू 
जाता है, वह खेप मियाँ मत जाब अपनी । श्रव्र कोई घड़ी पत्र 
साइत में यह खेपष वदन की है खपनी ॥--नजीर (शब्द०) । 
५. करना मृत्यु प्राप्त करना । जैसे--उस युद्ध में कई हजार 
आदमी खप गए । 
संयो० क्रिए->-जाना । 
खपर(इ' - उंद्ठा पु? [सं० खरपर| दे० 
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खप्पर! | प््०--बिरहू बेठ उर 


, खंपाना , 


खपर परोवा । भीजा नैद तौर जत रोवा ।--चित्रा०, १० - 
१७४ । (ख) खपर हाथ मम भूजा श्रन॑त्ता |--कबीर सा०, 
पू० २७४॥ ह 
खप्रट---संब्ञा पुं? [ वेश० | दे० 'खपड़ा! । 
खपरा--संब्या ५० [ह०] दे० खपड़ा' ॥ 
खपराग--समंझ्ञा पुं० [सं०] तम । अंधकार कि०] ! ;ल्‍ 
खपराली (9)|---संज्ञा ली" | सं० खपंर | खप्पर घारण करनेवाली . 
जोगिनी, डाकिनी आदि । 3०--चौसठ लख खपराली हड़ 
हड़ हड़ हेसे ++नट ०, पु० १६६॥. * 
खपरिया"---संद्या ल्लौ० [सं० खर्परी] भूरे रंग का एक खनिज पदाय्े । 
विशेष--वैद्यक में इसको जस्ते का उपधातु और क्षय, ज्वर, विप 
शोर कुष्ठ श्रादि का दूर करनेवाला माना गया है यह आँख 
के श्रंजज और सुरमे श्रादि में भी पड़ता है | फास्स आदि 
स्थानों में नकली खपरिया भी बनती हैं ! 
पर्या०--चक्षुष | दविका । रक्षक । 
खपरिया*--संज्ञा जौ” [हि० खबड़ा का अल्या०] १. छोटा खपड़ा ॥ 
२. एक प्रकार का कीड़ा जो चने की फसल में लगता है । 
खपरियाँ--संज्ञा पुं० [सं० क्ार्पटिफ; प्रा० कप्पडिय] हाथ में खप्पय 
रखनेवाले भिक्षुकों का एक वर्ग जिसे 'खित्ररा' भी कहते हैं। 
खपरेल--संज्ञा छी० [ हिं० खपड़ा +ऐल (प्रत्य०) | १. .खपड़ की 
छाई हुई छत । हि 
सुहा०-- खपरंल डालना -- खपड फी छत छाना। 
६-० बह मकान जिसकी छत खपर्ड से छाई द्वो । ३. खड़ा। 
खपरोही।--संझ्या वी० [हि० खोपड़ो | दे० 'खपडो ई' । उ०--उसके 

. मुर्दे के खपरोही में श्रपत्री शुद्धि के लिये भीख माँगे -- 
श्यामा०, प० १० ु है 

खपली--संब्वा पुं० [हि०खपड़ा | एक प्रकार का गेहूं । 

. विशेष--यह बंबई, सिध श्रौर मैसूर श्राद्वि प्रांतों में पैदा होता 
है श्रौर इसके दानों को भूसी से भलग करने में बड़ी कठिनाई 
होती है ! इसे कहीं कहों गोघी' या “'कफली' भी कहते हैं ।.. 

खयाच--संद्ा क्षी० [हिं० खपची] १, रेशमवाजों . का एक प्रौजार 
.. जो बाँध की दो खपवियों को तले ऊपर बाँधकर बनाया 
जाता है । २. दे० खयवची! | 
खपाची -संज्ञा को? [हि०] दे० 'खपची' । ' 
खप'ट--संड्वा पुं* [ हि? खपची या कपाट ] घोंकनी के मुह पर लगे 
लकड़ी के छोटे डंडे, जिनके सहारे वह उठाई दवाई जाती है । 
खप्ाना--क्रि० स० [सं० क्षपत्र, हि० खपना का. प्रे० रूप] १, किसी 
प्रकार का व्यय करना । काम में लाता | लगाना । 
महा ०--माथा या सिर खताना ८ सिरपच्ची करना । मस्तिष्क से 
बहुत अधिक या व्यर्थ काम लेना । हैरान होना । 
३. निर्वाह करना। निभाना । ३. सष्ठ करना ॥ समाप्त करता । 
०--(क) मनों सेघनायक ऋतु ,पावस बाण वृष्ठि करि 
. संद खपायो ।--सूर (शब्द०)॥ (ख) भूषण शिवानी गाजी 
, खाग्र सो खपाएूं खल खाने खाने खलन के खेरे भये खीशछ 





संपुश्रा 


हैं ।--भूपण (शब्द०) ४. तंग करना + दिक करता | ५. 
वेचना । विक्रय करना । ६, मार डालना । खत्म करना । 
५ छ०--सिरसवाह लघू मौर, वीर तुम वेग खपावहु ।--१० 
रासो० पृ० रद 
खपुप्रा|--वि० [द्विं" हपना-+ चब्ट होना] डरपोक । भयोड़ा । 
कायर ।उ3०-तुलतसी करि केहरि नाद भिरे भट खाग खपे 
खबुआ करके 8 नख दंहन सों भूजदंढ -विहंडत, मृड 
सो मूंड परे करके ।--तुलसी (शब्द०)॥ 
खपुश्ना--संद्वा पुं* [ 6ि० डापची] लकड़ी की वह खपची जो किसी 
दरवाजे के नीचे उसकी चुल की छेद में दृढ़ बंठाने के लिये 
लगाई या ठोंकी जाती है | ४ 
खपुर---संत्रा पुं० [स्०] १.गंधव मंडल जो कभी कभी ग्राकांश में 
उदय होता है श्रीर जिसका उदय होने से अनेक शुभाशुभ 
फल माने जाते हैं । ३.पुराणानुसार एक नगर जो झाकाश 
में है और जिसे पुलोमा श्रोर कालका नाम की दैत्य कन्यात्रों 
के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने वनाया था। दे . राजा हरिएचंद्र 
की पुरी जो श्राकाश में स्थिर मानी जाती है ४. सुपारी 
. « का पेड़ ४. भव्रमोथा | भद्रमुस्तक । ६० वावचख। वधनख। 
खपुष्प--संड् पुं० [सं०] १. श्राकाशकृंश्रुम । उ० कोठ साहिव खपुष्प 
सम नाम घरवबो मनमानों +--प्रे मघन०, भा० ३, १० ४१५६ 
३.असंभव वात + अनहोनी घटता । 
खपुदा--ंड्ला पुं० [सं० क्षप्‌, हिं० खप) खड़॒ग ॥ खंग ॥ उ०--श्राप 
श्रकैले द्वार पर खपुवा वांधि के श्रलीखान बठ्यो ॥-दो सो 
बावन, भा० २, पुृ० ३े०४। रु 
खप्त|--संब्रा पुं० [अ० खब्त] दे* “ख़ब्द' | उ०--दुनिया के स्वप्न 
श्रौद खप्त बताकर उड़ा देते हैं ।+--वो दुनिया, पु० १६८ ॥ 
खप्पड---संद्या एुं० [सं० झोपर] दे” 'खप्पर' 
खप्पर-संद्ा पुं० [सं० झपर] १.तसले के आकार का मिट्टी का पात्र । 
२.फाली देवी का वह पात्र जिसमें वह दघधिरपान करती है। 
मुहा ०--हाप्पर भरना खप्पर में मदिरा झ्ादि भरकर देवी पर 


चढ़ाना $ 
३.भिक्षापात्र । ४. खोपड़ी ॥ 


खफकात्--संडा पुं० [घ० खफ़कान] १. हृदय की धड़कन का रोग ॥ 
ह॒त्कंप । २- २. वहुशत । पागलपन किन ! 

खफकानी--वि० [झ० खफुकानी] १.हुद्रोगी। हृदबरोगवाला। 
२,घबड़ानेवाला । वहथी [की०। 

खफगी--रंड्धा खी० [फा० राफुगी] १. श्रप्रस्तता । चाराजगी । 
उ०--सव जय से वोलो हो हमसे इतवी खफगी ? द्वाय ! 

| उ०--कुकुम, पृ० ६० । ३. ऋध । कोव । 

खफा--वि० [अ्र० ठाफी] १. अप्रसन्‍्त । चाराज । चादुश ॥ उ०- ए 
सनम तु ही मेरी शक्ल से रहता है रुसा है झजल भी वो 
खफा ।--श्यामा०, पृ० १०२। ३. छुंद्ध । रुष्ठ 

खफो--वि० [भ्र० छाफी] छिपा हुआ । ग्रृप्त । उ०--फरामोश कर 
झाप उस जौक में खफी जिक्र ओ ही के जानो &तुमें ७-- 
दक्छिती#, पू० २०८ । कट 


११३० 


खबरदिहँदा 


खफीफ--वि० [अ० खफौफ]) १.अल्प ॥ घोड़ा | कम । २,  हलका 
३. तुच्छ । क्षुद्र। ४.लज्जिता शरमिदा। ५०एक छंद या 
वहन किन । ; 
खफीफा--वि० छो* [अर० खफीफह] एक दीवानी न्यायालय जिसमें 
लेने देने के छोटे वाद या केस सुने जाते हैं ॥ ३. इसकी श्रपील 
नहीं होती । २. वदचलन या तुच्छ स्त्री | 
खपफ्फा - संद्वा पुं० [दिण० ] कुश्ती का एक पेंच | 
विज्येप--इस दाँव में विपक्षी की गरदन पर वाएँ हाथ से थपकी 
देकर तुरंत अपने दाहिने हाथ में उसे इस प्रकार फाँस लेते 
हैं, जिसमें अपनी कलाई उसके गले पर रहे; श्रौर तब अपने 
बाएँ हाथ से उसका दाहिना पहुंचा पकड़कर घोड़ा ऊपर उठाते 
या भठका देते हैं जिससे विपक्षी गरिद पड़ता है । 
खबर -संज्ञा कौ? [प्र० खाबर] | वहुव॒० श्रद्वार] १. समाचार ॥ 
बृुत्तांत । हाल ॥ 
क्रि० प्र०--आ्रना ।---जाना -- पहुंचना । “पाना । -भेदता ॥ 
, मिलया ।--लाना ।--छुनना । 
मुहा ०-छाबद उड़ना ८ चर्चा फंचना । अफवाह होना । ठाबर फैलना ८८ 
खावर उड़ना । खादर लेना ८ (१) समाचार जानना। व॒त्तांत 
समभता । (२) दीन दशा पर ध्यान देना ॥ सहायता करता 
या सहानुभूति दिखालाना । जैसे,--श्राप तो कभी हमारी उावर 
ही नहीं लेते । (३) दंडित करना । सजा देना । जैसे,--प्राज 
: उनकी खब छावर ली गई । 
२. सुचना । ज्ञान । जानकारी । ज॑से--(क) हमें क्या छावर कि 
. श्राप आए हुए हैं । (छा) उन्हें इन बातों की क्या खावर है। 
क्रि० प्र०---रखना 7-- होना ॥ 
३. भेजा हुआ समाचार | संदेसा ॥ 
क्रि० प्र०--भाना ।--जाना ।+--सेज ना --समिलना आदि ॥ 


४. हु  सुधि ॥ संड्ा | जैसे,--उन्हें अपने तत की भी झावर 
नहीं रहती + 


क्रि० प्र०--रहना [होना ॥ 
पता । खोज ॥ 
क्रि० प्र०--मिलना [---लगना ॥ 
६. मुहम्मद साहब का प्रवचन । हृदीस (को०) । 


खबरगी २ 'वि०--[फा० खबरगीर] १. झात्रर लेनेवाला | देठा रेखा 
करनेवाला 8 २, रक्षक । पालक | 


खदरगीर“--संशा पृं० जानकारी लेनेवाला व्यक्ति । ग्रुण्चर । 
खबरगी री--संझ्ा जी? [फरा० दावरगीरी] ६. देखरख । देखभाल ।. 


ह अं । २. सहानुभूति भर सहायता । ३. पालव पोषण 
०) | ह 


. क्रि० प्र०--छ रना [--रखना 

खबरदार--वि० [फू० खबरदार| [संडा उाबरदारी] द्दोशियार॥ 

सजग | चेतन्य । सावधान । 3०--गफलत न जरा भीद्दो 

.._ छाबरदार ठावरदार ।--मारतेंदु ग्र ०, भा० १, पु० ५२२१ ह 

खबरदारी - संडा छो? [फा० खपरदारी] सावधानी | द्ोशियारी 

खब रदिहुंदा--वि०  [फा० 5,दर + दिहंंदह | सुचना या उादर 
देवव्राला । सूचक कोंगुय 


पु डे ! 5 न्‍ ही ५ 


खेँँबशनवीरस 


खबरनवीस-- वि० [फं।० खवरनवीस] सूचना या समांचार ले जाने 
या लिखानेवाला । उ०--समाचार देने और प्रादेश लेने के 
लिये अधान जासूस सरदार श्ौर झावबरनवीस हाजिर हो 
गएं 7““मृंग०, पू० ७२३ 
खंबंरनवीसी--संज्ञा लीं" [फा:झावरनवीसी] दे” 'अखबवारनवीसी' । 
उ०-- किसने मारी हाय हाथ | खबरनवोसी हाय द्वाय ।--- 
भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ०६७८१ 
खबरसां- वि० [फा०] संदेशवाहक । पत्रवाहक ॥ सूचक कोण | 
खबरि(8)---संज्या ली" | श्र० खबर ] दे” खबर'। उ०--भूप द्वार 
तिन खबरिं जनाई । दसरथ नृप सुनि लीन वोलाई ॥--तठुलसी 
(शब्द ०) । 
खबरिया( --संज्ञा जो* [शभ्र०ः खबर+हि० इया (अत्य०)॥ 
दे” खबर! | उ०--पुछतत चली खबरिया, मितवा तीर॥ 
हरपित भ्रतिहि तिरियवा, पहिरत चीर ।--रहीम (शब्द०)॥ 
खबरी--सह्ष पूं० [फा० खबर-+ई] दूत । संदेशवाहुक ।-([डि०) 
खबाप्प---सल्चा पुं० [सं०| झोस । अवश्याय [को०] । ह 
खंबीस*---संज्वा पुं. [अ० खबीस| [भाव-खबासत; खबीतोी]१. 
. वह जो दुष्ट और भयंकर हो । भूत प्र त श्रादि (को०) 
खबोंस -+वि० १.अपवित्र । नापाक । गदा ३३२. दुष्ट । फरेवी कोण 
खंबीसन---संघ्रा ज्री० |श्र० खबीस| दुष्ट या फरेवी झऔरत ॥ उ०-- 
कुछ दिन हुए एक खबीसच आई थी, क्या जाने कौन साहब 
,.. उसके मालिक थे ।--+भा रते हु ग्रे ०, भा० १, पृ० ३५७॥ 
खबीसा--संज्ञा ली? [भ्र० खबीसी | दुष्टता। वदमाशा। फरेव । 
उ०---खुदी खबीसोी छाँड सवो शथद साधू खरत भी है ।--- 
कवीद स०, पृ० ८५८5७ | २. खास श्रोरत। 
खब्त--संद्धा पुं० [अ० खब्त। [वि० खब्ती] पागलपन | सनक । 
भेवक ( 
मुहा ०--खब्त सवार होना -- उनक्त चढ़ ना । पगवपन रहना 4 
यौ०--खब्तुल हवास - खब्ती +विक्षत वुद्धवाला। पागल 4 
खब्ती--वि० |अ० खुब्ती] जिसे खब्त हा। सनकी । सोदाई ॥ 
पायल । 
खब्बर, खंब्बल- संज्ञा ६० (देश ० | दूव,. नाम की, घास । 
खब्बा--वि० [पं०॥| ३. दाहिने का उलदा। वायाँ। .वाएं द्वाथ 
से काम करनवाला | ' 
खब्बाज--वि० [अभ्र० खब्बाज | रोटी पकानेवाला ॥ चानवाई [फी० । 
खुन्सड्‌ -वि०. [भ्र० खब्वसे या हुए खाभड | बुड़ढा और दुबंल ५ 
दुबला पतला | उ०--वहू गाय ता बिलकुल खब्मड़ें हों गई 
हे 4 
खेमेडंनी ४४४--क्रि० स० [हि० | दे” 'खंमरंना' । 
« - खमरना +कि० स० [दि भरता | १. मिंश्वित करना ॥ सिलाना । 
सें--गेहूँ के श्राठे मे जी का. आटा खंमरना। २.उथल 
पुथल मचाना । उ०-शभोड़ि शभ्रदिन के 
: लंरघां वलकरत 'बु देला । बमरि खेत तहूँ परं विचलांग्रो 
सूबत के उर साल सलाया ।--लाल (शब्द०) 
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के ढाल ढकेला + भलों 


खँम॑ना 


खभरुप्रा--वि० [हि० खभरना) पुएचली स्त्री से उंत्पैनंत (वालक)।॥ 
छिनाल की (लड़का) । 
खभार- संज्ञा पुं० [हि०] दे० 'खेंभार' उ०--जो जाफ्की तोंक सरन, 
ताको ठताहि खभार +--दरिया० वानी, पृ० २१। 
खश्रमं--संझ्ञा ६० [सं०] ग्रह । नक्षत्र कि० 
खभ्रांति--संज्ञ क्षी० [सं० खशञ्नान्तिं श्येन या चील' को जाति 
का पक्षी कोण । 
खम"--.संज्ञा पूं० [फा० खम] १. टेढ़ापन । टेढ़ाई। कज । भूकाव | 
मृहा०-- राम खाना ८ (१) मुड़ना | फुकवा । दबना | उ०-- 
सुदन समर साहि सन तृन-तुन गनी हनी देह गोलिन न खाई 
खेत खम है ।-- सूदन (शब्द०) । (२) हारना। पराजित 
होना / नीचा देखना । 3० -पहर रात भर मार मचाई ॥ 
मुरक्यो तुरक उहां खम् खाई ।--लाल (शब्द०)। खम 
ठोकना - (१) लड़ने के लिये ताल ठोंकना | उ०--शभ्राए तहेँ 
जहें खाल छलकारी । फंठ बाँधि खाम-ठोंकि खारारी ॥-लल्लुू 
(शब्द०) | (२) दुढ़ता दिखालाना ॥ खम ठोंककर -- (१) ताल 
टोंककर । (२) दृढ़ता या निश्चयपुर्वक । जोर देकर । जैसे-- 
मैं खम ठोंककर यह बात कह सकता हूँ । खम वजाना या 
मारना ८ दे? 'खम ठोंकता' 
यौ०--खमदम । खमदार | 
३ गाने के बीच बीच में वह विश्वाम जो लय में लोच या लचक 
लाने के लिये किया जाता है । | 
क्रि० प्र ०--लेना । 
खथ*--वि० [सं० क्षम, प्रा खम] १, समय ,शर्वितमानू। २. 
भूका हुंश्रां । ३. वक्त | ठेंढ़ा । | ्य 
खमकनां(७)-+क्रि० अ्रं० [ग्ंनु०] खाम खम शब्द करना ॥ उ०-- 
खमकत बीर करिं कंरि सुचोख 4 लंमेंकंत॑ चुरंगम पाइ पोष॑ । 
सुजांने०, पुं० ३८। 
खर्मंकरा---संद्वा पुं० [देश०] मकड़ा नाम की घास जो पढशुओ्रों के 
लिये बहुत पुष्टिकारक समझी जाती है ॥वि० दे" कड़ा! । 
खमरिग--संब्वा पृं० [सं०] सुर्य । रवि [की०]। 


खबंणी (ध)|--वि० [सं० क्षम्र प्रा० रांम +सणी(प्रत्य०)] क्षमावती । 
क्षमाशीला । उ०--नमंरंती छखामणी बहुगुरी, सुकोमली जु 
सुकच्छ ) गोरी गंगा नीर ज्यू मन गरबी तने अच्छ ।-ढोला० 
दु० ४५३३१ ] हे 

खम्नदम--संद्वी पुं० [फा० खुछत +दंम] पुण्षार्थ | साहस । 

खमंदार--विं० [फा० खमदार| १. रुका हुआ । टेढ़ा । उं० --वही 
दिलदार खुश श्राता है जो होवे वांका । खूब लगती वद्दीं वह 
तेग जो खमदार नहीं ।---कविता कौ०, भा० ४, पु० ३२०॥ 
१. पेंचदार । घुमावदार ॥ घुघराला । उ०-वहू जुल्फ मेरे 
महरु खामदार कहाँ हे ५--कंवीर मं०, पृ० ३३८४३... 

खंमध्यं---संब्वां पूं० [सं०] स्राकाश का मध्य भाग । छिर के ऊपर का 
केंद्रविदु [की०| । 


खमचा--करि० स० [सं० क्षमु, प्रा० खब| सद्दव करता । क्ष्तां 


खमर आल 


करना । उ०-न खर्म ताप हजार नर, जुडो जुदो 
५ “वॉकी० गब्र०,भा० १, पृ० २५१ 


खम्सना)--क्रि० स० [हिं०] दे? 'खन्रनाा । 
खमसा--संडा पुं० [ अ० खमसह - पाँच संबंधी _] १. एक प्रकार की 


गजल जिसके प्रत्येक बंद में पाँच चरण होते हैं । ३. संगीत 
में एक प्रकार का ताव जिसमें पाँच श्राचात और तीन खाली 


होते हैं। इसका वोल यह है-- 


, की . ० ५ २ ० डर ४ ० न 
था, था, केठे, तामू, तेरे केंट, तागर, देत, धा | 


४, पाँचों उगलियाँ (को०) । 
खमसा ---वि० पाँच संबंधी ! पाँच से संरंक्ष रखनेवाला [कोगु। 
खमा()-- संझ्डा खौ० [ सं० क्षमा, प्रा० खमा |] दे? क्षमा । उ०-- 


दौरि राज प्रथिराज स आंयो | खमा खमा अखझ्खे उच्चायो ॥- 
प० शा० ४१४॥ 


खमाच--संड्डा कछी० [हि० खस्माच] दे० खम्माच 

'खमाल[*-.-भंद्वां पुं० | देश० ] खजूर के हरे फल जो पच्छम में भेड़, 
बकरी और गायों को खिलाए जाते हूं । 

खमाल--] अर० हम्माल ] जहाज में असवाब की लदाई ॥ लद॒नी । 

_खमियाजा--संडा एुं० [फा० खमृयाजह, | १. गगड़ाई । २. जेमाई। 
जूभा । ३. एक दंड जिसमें अपराधी को शिकंजे में कल दिया 
जाता था। ४. करनी का फन्न। बदला ५. नतीजा। 

... परिणाम । ६- कष्ट । दुःख ॥ ७. दंड । सजा किो०] । 

* मुंहा०--खभियाजा उठाना सन करनी का फल पाठा। दंड पाना । 
मीदगी--उं्ा ली? [ फा० खमीदगी ] वक्रता । टेढ़ापन कोण । 

' खमीदा-वि० [फा० खमीदह] १. भरुछा हुमा । खमदार । ३ वक्र। 
। देदा किणु। 

खमीर--संब्ञा पुं० [ग्र० खमीर] १. गूर्थे हुए ग्राठे का सड़ावव 

क्रि० प्र०----उठना +--उठाना । 

महा०--खमीर विगडना ८ यूथें हुए श्राठे का श्रधिक सड़ने के 
कारण बहुत खट्टा हो जावा! खमीर खट्टा होना -+ दै० 
खमीर विगढ़ना ॥ 

- गूबकर उठाया हुए। झादा | माया । है. कटहत अनन्नास 
आदि को सडाकर तैयार किया गया एक पदाथ जो तंवाक्‌ प्र 
: उसे सुगंधित करने के लिये डाला जाता है। ४. स्वनाव ! 

प्रकृति 

मुह ०--ठछामीर विनडुना ८ स्वभाव या व्यवहार झादि में भेद 


हम 


प्‌्डु 


झामीरी रोटी ॥ छाफीरा तंबाकू । 
खमीरा*--रंदा पुं० १. चीनी या शीरे में पकाकर वनाई हुई ओपधि। 
जैसे, उामीरा बनफशा । २- पीने का सुगंधित, तंबाकू कि । 
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डर जाग. 


खमर ग्राल[--संड्ा पुँं० [दिश०] एक प्रकार का कद | उ० “नहीं चो 
कोटी के जंगल से 'खमर आल उखाड़ लाएँगी +--मेला०, _ 
पृ० १३३ 


खमीरा '--वि० [फा० छापीरह_] [ छी० छामीरी ] उऊ'मीर उठकर 
बनाया या छामीर मिलाया हुआ । छामीर्वाला। जैसे, 


खयाल 


खमीरी--वि० कौ [फा० झामीर] दे? 'खामीरा' | 
खमी लतत--संज्ञा पुं० [सं०] तंद्रा । परी किणु। 
खमूर्ति--संदा पुं० [सं०] १. शिव ! शंकर । रे. दिव्य शरीर या दिव्य 
५ पुरुष किन ४४2, 
खमुली--संछा [चसं०] जलऊ मी लता कोण । 
खमो--संड्वा पृं० [देश० ] एक छोटा सदावहार पेड़ [| 
विधेष--यह मारतवर्ष, वरमा ओर अंडमान टापू में समुद्र के 
महियाले किनारों और दरारों में उत्पन्न होता है। इसके 
- छिलके में सज्जी का अंश अधिक होता है ग्रौर बह चमड़ा 
सिमाने के काम में आता है। इससे एक प्रकार का रंग 
निकलता है जिसमें सूती कपड़े रंगे जाते हैं । इसके फन उग़ने 
में मीठे होते हैं और छाए जाते हैं! इसकी डावियों से सूत 
की तरह पंतरनी जटदा निकलती है जिससे एक प्रक्नर का 
| नमक बनता है ' इमकी लकडो भी अ्रच्छी होतीं है, पर बहुत' 
कम काम में ब्राती है । इम्ने भार और राई भी कद्ते हैं। 
खमोश--वि० [फा० खमोश] दे० खामोश 
खमोशी--छंझा छी० [फ० खामोशी] दे० खःमोशी' 
खमोस(9)--वि० [फा० खमोश | दे? ख्यमोश । उ०-हहौं को कर 
' खम्नोस होस ना तन को र ख ॥ गगन गुफा के बीच पियाला 
प्रेम का चा्खे ।--प्रदू० बानी, भा० १, पृ० ६।॥ 
खम्माच--संडा सी० [ हिं० खंभावती ] मालक्रोस राग की दपरी 
रागिनी । 
विशेष --ण्ह प'ड्त्॒ जाति की रागिनी है और रात के दूसरे 
हर की पिछली घडो में गाई जाती है 
खम्माच कान्हुडा--संड्ञा पुं० [६० खम्माच + क्ान्हडा ] सयूण जाति 
का एक संक्र राग जो रात के दयरे पहर में ग्राया 
जाता है । 
खम्मांच टो री--संडा त्री० [ 6० खंभावती + टोरी ] बंपूर्ण जाति 
की एक रागिती जो छझामावती और टोरी से मिलकर 
बनती है । 
खम्हाँ(3- संझा [6हिै० खबा ] दे० मा! । उ०-०एही 
फिरिशठा चारि कहाया । एड्री चारि खम्दाँ तन लाया ।--सं० 
दरिया, पृ० ३११ 
खम्माची - चंड्ा जी? [6०] दे० 'खम्माच' । 
खबंग(8|--संश्ा पुं० [सं० खड़्ग] दे० खड्ग” | उ०--ऊमर ऊत्रावलि 
करद पल्ताणियाँ पव॑ंग । खुरमाणी सूधा खबेंग चड़िया दल 
चतूरंग ।--ढोलः०, दू० ६४० 
खय(ए४--चंडा छरी० [उं० क्षय] १. विनाण | क्षय । २. प्रलय । 
खगा(छ)--संडा पुँ० [ ज्॑० स्कन्घ ] भूजमूल। खत्रा। छ०--कंदक 


केलि कुशल हय चढ्ठि चढ़ि, मन कासि कस्चि ठोंकि ठोंकि खये। 
+-पुलसी (शब्द०) । 


' खथानत--संडा जी? [अ०] १, घर्ेहर रखी हुई वध््तु न देता प्रयवा 


कम देना | गवबन ।२ चोरो या बेई पानी । 


सयाल--सेंडा एं० [प्र० खाल] दे० खाली | ३०--पंने छो बंडी 


खयालात 


भेड़ का खयाल महीं किया, 

ग्र० भा० ९, पृ० ६६६ | 
खयालात--संहा पुं० [अ० खयाल का बहुव०] अनेक विचार । ख्याल 

या विचारधारा । उ०--खयालात अपने निगाहें विरानी, 

किसी को न सालूम अभ्रपना पराया (-हंस०, पृ० ४६॥ 
खयाली-वि० [श्र० खूधाल] दे० 'ख्याली' । 

मृहा०-- खयाली पुलाब पक्काना ८ दे” खाली पुलाव पकाना' । 

खय्याम--संझ्ञा ० [अ्र० खय्याम ] फारसी के मघुवादी कवि अर्थात्‌ 
सधुप्रेमी, शराब पीनेवाले व्यक्ति ३ 3३०--सिर्फ खय्यामों की 
श्रावश्यकता है साकी हजारों सुराही लिए यहाँ तयार मिलेंगे। 
--किन्नर ०, पृ० २े७।॥ 

खरंजा--संद्या पृ० [ देश» ] १. वह ईंट जो बहुत अधिक पकने के 
कारण जल गई हों | फाँवाँ । २, दे” खड़जा! । 

खर"-- संघा पुं० [सं०] १. मछा । २. खच्चर | ३, वगला । ४ 
कौवा ! ५. एक राक्षस जो रावण का भाई था और पंचवटी 
में रामचंद्र के हाथ से मारा गया था ६- तृण । तिनका 4 
घास | 

यौ०--खर फतवार ८ दे” 'खरफ्तवार' । उ०--गा सर जनम 
झबिरया मोरा । कं मैं खर कतवार बटोरा (--चित्ना०, पु० 
१३० । खरपतवार ८ फूड़ा करकट । 

७, ६० संवत्सरों में से २५वाँ संबत्‌ । इस वर्ष में वहुत उपद्रव 
होते हैं। ८. प्रलंवासुर का एक्न नाम | ६. छप्पय छंद का 
एक भेद | १०, एक चौकोर वेदी जिसपर यज्ञों में यज्ञपात्र रखे 
जाते हैं। ११. कंक। १२. कुरर पक्षी ९३. सूर्य का 
पाश्वंचर । १४, एक प्रकार का तृण या घास जो पंजाब, 
संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश में ढोंती है और जो घोड़ों के 
लिये बहुत अच्छी समझी जाती है। १५. कुत्ता । श्वान 
(अनेफाथे०)। 

खर"---बि० [सं०] १. कड़ा | स्रख्त । २. तेज । तीक्षण । ३. घना ॥ 
मोटा । हानिकर | श्रमांगलिक । जैसे, खर मास ॥ ५. तेज 
घार का। ६, श्राड़ा | तिरछा 
खरए--संघ्ा प॑० [6०] दे” 'खराई! । 
मुहां?--खर मारदा ८ दे? खराई मारना! । 
खर+- संज्ञा पुं० [सं० खर- तेज] करारा | कुरकूरा । 
स॒हा०--(घी) खर करना ८5 (घी) गरम करके तपाना । 
खरफ"--संद्वा पुं० [सं० खडक -- स्थाण ] १. जंगलों ग्रादि में लकड़ियों 
के खंभे गाडकर झौर उनमें श्राडी बल्लियाँ बाँधकर घेरा और 
छाया हुप्ना स्थान जिनमें गोए रखी जाती हैं ) इसे कहीं कहीं 
डाढ़ा भी कहते हैं । उ०--बछरा सखी एक भग्यों खरका तें 
महूँ तोहि दोरि पछेरो कियो (--सेवक (शब्द०) ॥ २. पंशुओं 
के चरने का स्थान)३, चीरे हुए पतले बाँसों को बाँधकर 
बनाया हुआ फ्रिवाडु जिसे मरी लोग अपने घरों में लगाते 
हैं । टट्टर । 
: खरक--संद्षा छी० [हि०] दे० खटक' या 'खडक! । 
. «.खरकता--संड्या ६० [देश० [ लटोरेकी जाति का एक पक्षी 


औ 


११३३ 


रा कुछ कसूर नहीं ।--भारतेंदु - 


खरगोग 


खरकना"(९--क्रि० भ्र० [अनु०] खर खर शब्द होना । खरखराना । 

खड़कना । 3०--बारहि धार विशोकत द्वारहि, चौंकि परे 
* तिनके खरके हू ।--मतिराम (शब्द०)। 

खरकना--क्रि० थ्र० [हि० खर] १. फास चुमने के कारण दर्द 
होना । फाँस चुभने का दर्द होना । ३. खड़कना | सरकहा ॥ 
चल देना] उ०--तुलसी करि केहरि नाद भिरे भट खग्ग 
खागे, खधुप्रा छारके ।--तुलसी (शउ5३१०)। 

खरकर---संज्ञा पूं० [सं०] सूर्य । दिनकर (कोण । 

खरकघट--संग्रा श्रो० [हि० खर८- तिनफा या श्राढ्ा] दो अंग्रुल्न चौड़ी 
एक चिकनी पटरी जो करवे में दो खूंटियों पर भदकाकर 
भ्राड़ी रखी जाती है श्रौर जिसपर ताना फैीत्राकर बुनाई 
होती है। इसका व्यवहार प्रायः गुलवबदन श्रादि बुनने के 
समय होता है ' 

खरका "--संह्ा ६० [हि० खर] खड़ा विनका । 

मुहा--छरफा फरना-- भोजन के उपरांत दाँतों में फंसे हुए 
अ्रन्त आदि को तिनके से खोदकर निकालना । 

खरका *--संज्वा पूं० [६०] दे० 'खरक' । | 

खरका*--संझा पुं० [हि०] दे? 'खटका' | उ०--(क) चीतल चीव 
हिरंन पाइ खरके भजि जंते ।--पृ० रा, ६।६४। (ख) फहै 
रनधीर भग जाय पात खरका ते ॥--रघु० रू०, पु० १८४॥ 

खरकुटी"---संघा श्री" [सं० ९. गदहों का निवासस्थाव २. नाई 
का निवास या दूछान हे. नाई का चमोडा जिसमें नाई 
ग्रौजार रखते हैं [की०. । किस्वत । 

खरकुटी*---संज्ञा की० [सं० खर-तुण +कुटी] खर.-झौर परे झादि 
से बनी कोपड़ी । उ०--राजगृह के चतुप्पथ पर एक खरकुटी 
थी ।--व ० न०, पू० ३२१। 

खरकोण--संग्ा पुं० [सं०] तीतर पक्षी ।--(डि०) । 

खरकोीम ल--संज्ञा पुं० [सं०] ज्येष्ठ का महीना [कीणु।॥ 

खरवबाण--संज्ञा पुं० [सं०] दे० 'दारकोण' [कोण । 

खरखरा--वि० [६०] दे” 'खरखरा! । ध् 

खरखशा--संक्ञा पुं० [फा० खरखशह ] १. कगड़ा। ' लड़ाई । २. भव 
आ्राशंका । डर । ३. फंफटठ । बखेडा । 


खरखोट--संश एं० [6० खरा +खोटा) बुराई। बरवादी। हानि 
उ०--गांठी बाँध्यो दाम सों परयो न किरि खारणखीट ।-- 
चलसी ग्रं०, प० ५५४ । हे 

खरखोकी(छ!--संज्ञा ली" [6हि० खर+खाना] खर, तृर धादि 
खानेवाली भ्रग्नि । उ०-लागि दवार , पहार ठही लहृकी 
कपि लक जथा खरखौको ।--तुलसी ' (शब्द०) 

खरग(9)--संज्ञा पुं० [सं" खड॒ग] १. दे? 'खड़ग' ॥, २, दे" 'खरक 
खरिका (अनेकार्थ ०) ।॥ 

खरगृह--संघ्ता पुं० सिं०] दे* “खरकुटी'' [कोण । 

खरगेह---संज्ञा पं० [सं०] १. कुटिया । तंवू । २. दे० 'खरकुटी!" [कोन ॥ 

खरगोश- संड्ा पुं० [फा० खरगोश] खरक.। चौगड़ा | वि०-- 
खरहा' । 














'वरघातन 


खरघातन---संज्ञा [ सं" वायसेशर | नागचंवा कोण ! 
'लरच--संज्ा परं० [फु० खे | दे? खचे! | 
मुह +-- खरच कर डालना(9) -> समाप्त करता। छापा डालना । 
. - मार'दालना | उ०--यह वनियाँ कौन की हिमायत सो बोलत 
, हैं। वर्तेयाकों तुरव ही छारव करि डारों ।--दो सौ वावन०, 
.. - नक्ा० १, पृ० २४५। ह ह ; 
विरचतड्ार--वि०. [हि० खरचना +हार (प्रतं4०) | खरच . करने- 
ह ला। व्यय करनेवाला । उंग--माया तो हैं राम की, मोदी 
सत संसाय ।जा क्षो चिट्ठी ऊतरी सोई खरचनहार ॥। 
संतवाणी०, भा० १, पृ०. ५७। 
खरचना- क्रि० स० [फां० दार्च दधर्च, ६० खारच या छाच +ना [प्रत्य०)] 
१. व्यय करना । करन उठाता लगाना । २. व्यवहार 
::27///3 :657/ 4 मा अत 0 
'खेरचम।-ससंद्वी पुँ० [सं० खरचमंन्‌] मगर । नक्र [को०_।॥ 
खेरचा संज्ञा की० [फ० रू चे] दे० खर्चा । 
खरची--संश्ला ली '[ हि० हारच+ई ] दे० 'खर्बी उ०-न्ता पाछें 
जेब वंप्णवन जाइवे की कहे तव कष्ण भट रात्रि को उनकी 


8: ' गाठिजखड़ियां खोलि खरवी वाँधि देते ।--दो सौ० वावन० 
 बा० १, प० रा 


:खरबजर:9)---र्स्वा ्० [मं० दाज र) एक प्रकार की चाँदी.) रजत । 
उ०>०> राजा के भद्धार महू, घन और 
“रतन. पंद/रव, गुलिक कनक खरबूर [--इंद्रा०, पृ० ८7। 
खत च्छुद---संज्चा एुं० [संण०्] १, भूमिसह व॒क्ष २. कुदर नामक तर । 
नक्र । मकर किए । कि 
 खरज--संड्वा पुं० [मं० पंड्ज] दे” श्वड़॒जा उ०--खरज साधे गाऊ 
मैं श्रवाशन सुसेहुओं सुनाऊं.।--शकबरी०, पूृ० १०५॥ 
खरजर--. संज्ञा पुं० [सुं० खज्‌र० दे” खजूर । 
खरजूर"*-.रंछ्ा क्री? [सं खजर.] एक-प्रकाई की चाँदी। 3०-- 
 खात्सा.पद खजूर, सुभूपण - सारने।! दीधो दोलट पूर बधाई 
'£. दीरने.[--राघु०.. रू०, पू० €३े | ! 
खरतती।--संज्ञा सक्ली० (हिं० खरादना_] दे० खिरदनी' 
खरतर(पु५- बि० [हिं० खार-+- तर | (प्रत्य०).] १. अधिक तीढण । 
हत तेज | 5०-न्कया ताइ के ,खरतर करई । प्रेम क संडयी 
८ :«-पोढ़ के घरई ८>जायसी (शब्द०)॥ २. लेनदेन में खरा। 
ह व्यवहार का का सच्चा या साफ । 
खरतरगच्छु--ंछा पुं० [सं०] जैन संप्रदांध की एक शाखा । 
खरतल[--वि० [हि० खरा] १ .खरा । स्पष्दवादी | २. शुद्ध हृदय 
बाला । ३. मुरीवत न करनेवाला | शील संकोच न करने 
वाला 43, साफ | स्पष्ट) व 25 
क्रि० प्र ०--कदना +--रहना 7 
४५, प्रचंड उग्र । .  . 5 5 * 
तवा(9)---संच्चा पु० [&िं० दार+दवुप्रा] दे? खिरतु प्रा । 3०० 
' मक्ति सहाय भव मन जीते धासा सकठ जराए । भवित खेत में 
- लोभ खस्तदा ताक्ू रहत न पाए [-हुजो०, १० ५७7 


हट द्‌ 
बन 5 
शक 


' एंड. 


दर्ख सपूर पूरत 


 खरनादर-- 


खरपतच 


खरतुग्रा---संद्ञा पुं० [हि० खरकबश्रयुग्रा]्‌ बबुए की तरह को एक 
धास जो पंजाव और मध्यअ्रदेश में श्रधिक्रता से.होती है । इसे 
 चमखबुद्रा भी कहते हैं ॥ उ०-खेत विगारधों खरतुप्रा, 
सभा वियारी कूर । भक्ति वियारी लालची, ज्यों केसर में 
धघूर !- कबीर सा० सं० भा० १, पुृ० ३६ । 
खरदंड -चंद्वा पुं० [सं० खरदण्ड] पदम । कमल ॥ 
खरदनी--संझा स्त्री० [हि० खरादना] खरादने का औजार । खराद । 
कजनी | ह 
खरदला--संज्ञा की? | ०] एक प्रकार का गलर । कठमर कोण 
खरदा--चंब्या पुं० [ देश०] श्रंग्र-का एक रोग जिममें उप्तक्ी डालियों 
प्र लाल रंग की वुकती बैठ जाती है और पौधे की वाढ़ नप्ठ 
हो जाती है.। ५ ' 
खरदिमाग-वि० [फ्रा० खरदिपागु] गधे की तरह बुद्धिवाला ॥ नितांत 
; मूर्ख । उच्डड किोगे ।॥ / ४ ः 


खरदिमायगो--संज्ञा की” [फा० खुरदिवारर] नासमकी। मूर्खता । 


ड्डपन को०] ः 
खरदुक[- संदा पूं० [सं० क्षिरोदक, हि० खीरोइक] प्राचीन कान का 
एफ प्रकार का पहनावा.] उ०--चेंदनीता प्री खरदक भारी । 
वाँसपूर मिचमिल के सारी ।+-जायसी ग्र ०, प्ृ० १४५ ॥ 
खरदूपण  *--संब्वा पुं० [सं०] खर और दूपणश नामक राक्षस जो रावण 
के भाई थे | १. घतूरा ॥३ .करवेरो [को] ) 


' खरदपणा*- वि८ जिसमें बहुत दोप हों ।. 


खरदूपण(9)*--संद्ा पुं० [सं० खर ८ तीक्षण + दोपन्‌ -- बाहु) तीखे 
करोंवाला सुर्य | उ०--चवुप के खरदूपरा ज्यों खरदपणा 
तब दूर किए रवि के कुलेश्ूपण ।--रामचं ०, प्र० ७२। 


खरधार---तंद्वा पुं० [स्तं०] तेज धारवाना श्रस्त्र । पं 

खरंधावा+-+-संहढा पूँ० [हि० क्षर+धव्र] धव या धाव का पेड़ जिमफी 
लकड़ी नाव आदि बनाने के काम में आती है । वि० दे० 'धचा। 

खरव्वंसी--संद्षा पुँ० [सं० खरध्व सिर ]] १. दामचंद्र । २.क्षप्णाचंद्र । 

खरना-- क्रि० स० [दिं० खरा] ऊन को पानी में उद्ालकर साफ 

करना हम कि ॥ 

खरनाद '---संज्ञा पुं० [सं०] गधे की आवाज । रेंकना । 

े ज्वि० गधे की तरह आवाजवाला कोण ।... « 

खरनादिनी-: संध्या -क्ी० [सं०्प रेख का नाम का यंत्रद्रव्य । 

खरनादी--वि० [सं० खरन्ादिन | दे* खरसाद 

खरनाल --उंझ पुँ० [सं०"तु कमल) एदस कोण । 


, खरपत--उंछ्ा: पुं? [देश०] एक प्रकार-का वक्ष | घोगर। 


विशेष-य्रद्द वृक्ष रहेलखंड, अवध, वरमा तथा नीनपिरि में 
अधिकता से होता है तथा जेठ वैसाख में फता और कातिक 

» ८ - अगहन में फलता है । इसका. फल म्ेय के आकार का होता 
: है.प्रोर कच्चा खाया जाता द्ै।, इसकी पत्तियों को हावी 
बहुत झचि से खाते हैं। इसकी छाल से चमड़ा विकाया जाता 


' खरपा 


. है और इसमें से हरापन लिए हुए पीले रंग का एक प्रकार 
का गोंद निक- ता है । इसे घोगर भी कहते हैं । 
खरपा--ऊंडा पुं [सं० खर्ब] चौवगला ॥ 
खरपात--संद्ा पूं० [सं० क्षर + हि? पात] घास पात | घास फूस ॥ 
खरपांत्र -संज्ञा पुं० [सं०] लोहे का वरतन कि०] । 
खरपाल---संज्ञा पुं० [सं']| काठ का बना हुआ वरत्तन ६ कठोता । 
खरप्रिय--संद्ञा प॑० [सं०] कपोत । कबूतर [को० ॥ 
खरब- संदा पुं० [सं० खर्व ] १. सी अरब । संख्या का वारहवाँ स्थान 
२. बारहवें स्थान की संछ्या | 
खरबिरई--संज्ञा न्‍्ते० [ह० खर +विरई - बूंदी) घास पात या जड़ी 
बूटी की दबा जो प्राय: देहाती लोग करत हैं । 
खरवब॒जा---संज्ञा पुं० [फा० खरबुजह्‌ ] दे” खरबूजा। - 
खरबूज]---संद्या पुं० [हि० खरबूजा] दे” खरबूजा' । 
खरबुजा--संब्ञा पृं० [फा० खरबुजह_] १. ककड़ी की जाति की एक 
बेल । २ इस बेल का फल । 
विशेष--इसके फल गोल, बड़े मोठे भ्रौर सुग्रंधित होते हैं । 
इसके बीच प्रायः नदियों के किनारे पुस माघ में गढड़ें खोदकर 
वी दिए जाते हैं, और घास फूस से ढक दिए जाते हैं, जिनसे 
शीघ्र ही वहुत बड़ी बड़ी वेलें निकलकर चारों ओर खूब फैलती 
हैं। चत थे आपाढ़ तक इसमें फल लगते हैं। इसकी सरदां, 
सफेदा, चितला आदि भ्रनेक जातिंयाँ हैं। इसके चीज ठंढाई के 
साथ पीसकर विए जाते हैं और कई तरह से चीनी झआ्रादि में 
पागकर खांए जाते हैं । बीजों से एक प्रकार का तेल भी निक्रल 
सकता है जो खाने श्रोर साबुन बनाने के काम में भरा सकता है। 
महा०- खरवूने को देखकर खर दूजे का रंग पकड़ना -- किसी एक 
व्यक्ति की देखदेखी या संग से दुसरे का भी वसा ही ही जाना । 
ख रबूजी--वि० [हिं० ख रबूजा] खरबूने को तरह रंगवाला। 
ख्‌रवोजना---संड्डा पुं० [हि० खार+बोझवा] रेगरेजों का वह 
मटघड़ा जिसपर रुग का माट रखकर रग टण्काते हैं । 
खरबोरिया-- उंज्ा ली" [दि० खरमराना]) खलवलो | हलचल ॥ 
उ०--फलन देई की वरात में खरवोरिया मचिगो ।-पोददार 
अभिण० ग्र०, पु० १००७ । 
खरव्वा--वि० [हिं० खराइ) चरित्रहीन । बदचलन 7 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय: स्त्रियों के लिये ही होता है। 
खरभर--संज्ञा पुं० [अ्रत०] १.' खरभर का शब्द | हौरा | शोर॥ 
गुल गपाड़ा । रौला ॥ उ०--खरभर सुनत भए उठि ठाढ़े 
सिथिलित अंग भंग रख गांढ़े। हम्मीर०, प्र० १० । ३० 
हलचल । गड़वड़। उ०--होनिहार. का करतार को रखव/र 
जग खरभर परा । दुई माथ केटहि रतिनाथ जेहि कहें कोपि 
कर घनुसर धरा ।--तूलसीं (शब्द०)॥। 
खेरभरता--क्रि०. अ० हिं० खरभर ] दे० 'खरभराना? । 
खरमराना--क्रि० अ० [पि० खरभर] १. खरभर शब्द करना 
२.शोर: करना । रीला करना। 3. ग्रड़बडु या हलचल 
मचाना | चंचल होना । व्योकुल होना । 
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'सरणात्ा 


खरभरी--उंज्ञा ल्लो० [6० खस्भर +ई] दे* 'छघलबली' । 

ख्रम जरी--संछा कली" [सं० खत्मञ्जरी] अपामाग ॥ चिचड़ा । 

खरपंडलं---संडा पुं० [फा० ख+सं० सण्डल] गोलमाल। विघ्न | 
गुलगपाड़ा | हौरा । 3० -जब कोई सुव्यवम्धा की बात चली, 
कि ख-मंडेल मचा । >प्रेमघन०. भा०'२, पृ० रेषछ। . 

खरप्रस्त--बि० [फा० खरपस्तह ] दे? खिरमस्ता' । 

खरमस्ता-वि० [फ ० खरमस्तह] १. दुष्ट । शरारती । ३ झामुझ। 
हे -मतवाला (कोण । 

खरमस्ती--संघा रो" [फा० खरबरती] १. बुष्टता ॥ पाजीपन। 
शगारत । बे कामुकता (को०) ३. मस्ती (को) । , 


 क्वि० प्र०--करना ।--सूझना । 
खरमास--संण्षा पुं० [हि०] दे? 'खरबाॉस' ॥ 
खरमिटाव--संश्ञा पं० [हि खर+मिटा ॥] जलपान। कलेवा। 
उ०--हम खदमिटाब कइडी है रा ला च्राय के । मेंवत्र 
घरल वा दूध में खःजा तोरे वदे १--वबंदमाश० ॥ 
खरमभिटौनी--संघ्रा सखी? [4० खरमिराव] दे” 'खरम्िटवं॥ 
खरमृख "संघ पृं० [सं०] १. एक राक्षस का नाम . जिसे कैकय देश 
में भरत जी ने मारा घा। २ तुरंगमुंख। किन्नर (को०) । 
खरमुख *--वि० गधे की तरह मुखाकृतिवाला । बदशवल। कुरूप 
की०]) । 
खरमहरा--संघा पुूं० [फा० खरमोहरह | छोटा घोंचा जो तालाबों 
में होता है । कौड़ी ॥ कपदिका ] 3०-- एश खरमुहृणा खबर 
करना नहीं चाहता ---प्रेमधन ०, भा० २, १० १५६ ॥ 
खरयान--संद्ा पुं० [सं०] सवारी या कड़ी जिसमें 7 दहे जुते हों किण। 
खररश्मि--संज्ञा पुं० [सं०] तिग्म्रश्पि | सूर्य कीगे। 
खररोमा--संग्रा पृं> [सं० खररोमन्‌ ] एक प्रकार का सर्प सन | 
खरल--संद्ा पुं० [सं० खनन] पत्थर की गहरी, गोल शौर लंबोतरी . 
डी जिसमें दस्ते से होपधियाँ कूंटी जाती हैं।खल। 
महा ०-- खरल करना ८ ्रोपधि श्रादि को खरल में डालकर 
महीन पीसना । महीने कटना । न्‍ 
खरली--संद्वा जी” [हि०] दे? 'खाली! 
खरलॉमा--संझ्या प० [सं०| दे” खररोमा! छिने। . 
खरव॒ट--संज्ञा कली" [देश०] काठ के दो टुफड़ों से बना हझ्मा एक 
तिकोना ओऔजार जिममें रेती जानेवानी वस्तु को फंसाकर 
रेतते हैं । , ही 
खरवबाँस- संब्ना पं० [ हि. खर+मास] पूस और चेत का महीनों 
जब सूर्य धद और मीन का होता है १ इन महीनों सें मांगलिक 
कार्य करना वर्चित है । ॥! १३६ 
खरवार--संज्ञ पुं० [सं०ख खर+वार] रवि भोम प्रादि अशुम दिन । 
खरशबव्द---संब्वा पुं० [सं०| १ कुरद नाम का एक पक्षी | रं.गदभ 
का स्वर कोण ॥ 9५ ५ 
खरशाक --संद्षा सं० [सं०] भारंगी नाम का पौधा [को०] । 
खरशाला---संज्ञ पुं० [संण गदहों वे रहने का स्थान [छो० ! 


4 ड्६्‌ ” ला; 
वरशित्ा-..पक्ष ३० [प्नं०] मौदिर प्रांदि की कुरमी का वह ऊपरी भी कहते ६ $, एक चाकोर छोटे पटरी जिम्ममे धातु की 
भाग जिसपर च!री इमारत बडी रहती ३ | | बनी हुई, छोटे दाँवों की कंधिया होडी न 
“संडा (० [फू शिव] सं, तालू । (कलदरों की वर्चेप-वह चोद रन बडलाने आर उसमें से ग्द आर घूल 
बाली )। . | ः निकालने के कमर में श्रात) है । चमड़े के टुकड़' में एक विशेष 
सरसा (-.. उक्त श्ली० [चि० पद्ुस| एक पकर कप भीज्य परदाये । अकार छे बोहे$ तार जड़कर भी वरहरा बनाया जाता है । 
२०--भई मियोर)- पिरका करा / सोंठ व्यय कू घरया खरहरी(छु )--संज्षा रूी० दिव्व ०] एक म्ेव। (कदाचित् खजरया 
धरा ।- जयती (शड३०) । टुद्यारा । ) 2०--(क) हहसे पक बोने श्री गरी। बरी 
खरसार... सना ख्ली० देश०] ए अकार की मछली जा भ्रायाम भर चिरॉजी और पचररी 0. जाय गी (शब्द ०) (वब्र) वरियर 
: ब्रह्म देश की नदियों ३ पाई जात] हुँ फरे फरी खरहर) फरे जानु इंद्रायन 428 2 जायसी 
चरसार-. पक ६० [देश०] १ प्म ऋन + परनी का दिन । रु शब्द ०) | 
अकाल । कहत ॥ परहरी/*.. ६५ ० [हिं० बट्बड़ | (ब।2) जिसपर विछाव: 
जरता* उक्ष ६ छ्वा० खारिश्ञ] बाज | खूजली 4 बारिश | जरहा- सकने अर हे (बे) ॥ रत 
तल सार. सा छो० [६० खर+- सान| एक प्रकार क्र चान जो ध कक कर 0, / [जी | चूहे 
मल मल वी जाति का, पर सस्ते कुछ बढ़े प्रकार का एक जंतु ; 
अधिक वीक्ष्ग होती है | इस १२ तत्नवार उतार) जात है । खरगोश । २८ लक भिरदंगी हे हे 
च०---(+) शि् खाँ मुर मबकला चढ़ शहर खरसान खत दरिया बम मरद॑र्ग जहा ताल उनाव॑ । 
अब्द सहै सन्मत्ध २३ निपज फिप्य घुजान ।-कवीर शब्द०) | इसके का _ हि 
ज्) वाया तैरे मंद + विसान ग्राक्न सो कक लक साने विशेष ५... खेबे, भू है ग्रीर 0 गील, चमड़ा परमब्रो 
हैं मुद्ठाय खरयान के /-बलमद्र (शडर० )। ६ पु कफ है 5 छोटी और पिछली नाहत बड़ी होती 
खरसार- सा ३० [२०] लोद्ा । इस्पात .्रेग । | । यह 5 ९ सभी ७ में तभ्निश्न * 
जैर्युमा- 4० [क्र अर+सुम] जिस (घोड़े) क बुक य्व के जब बे का बाया गा है। यह जगनों शरीर देद्वावों 
6. गरुमों की भावति विसकुत्त बड़े हू | मीन के अंदर हे बप हवा है और राक्ष 
त्रसंचा-..७« (६० ₹रचा- बाज + ऐव (प्रत्य०) ] बे खुजली नि रे गलत के , विश्वेष ड्र्त 
हुई ही । . नि पढ़ हा ह7 श्रधिक ढरपो गैर श्रत्यंत 
विश्येय-... ६ गब्द का अयोग प्राय: अ्नों के लि छत है 0408 हा £ गोर जरा छे था के  जादा है। यह 
जरस्कृेच-... सा 4० [स्रं० ० अक्य आयात या विरोजीका कु रही "वेज देते ' इसके दांत का 
पेड़ । २. खजूर वृक्ष (को, हैत हैं। बरही डह्‌ मात्त के पर्वत हो जाती ३ 
५ 2(7 संग तीक्ष्य । गरम (वायु) छोग | कर 4 मा मे सात श्राठ बच्चे दे है । दस पद दिन 
वरत्वरा-.. ७० 24 एक अक्ार की उगली च्रेत्री । बत- पीछे वह किर ने पी हो जाती अकार बराबर 
मह्लिका क्िगि ने दिया। करती है। $ ७) किसी देश पहे जाड दिनों 
सर हर--संज्ञा ० दिग०] वनूत्त की जाति का पढ़ पेड | सफेद हैं जाते हैं | इनका मांस 89 श्व।दिप होता है । 
विशेष... पद द्विमालय %) वराई में ॥)व 2 इसकी प्रत्तिया गास्वॉके ४ के पढ़े भक्ष्य है रब में इसका मांस 
बेर की पिया से बड़ी हो॥ हैं। फल बलून दी के | होते 0 चेथू, शो पीचार न गी पाशक और 
९३ इसकी कच्ची लकड़ी, ज॑ फेर हो है श्रीर पक पर आर हे ३. गये है ४२ जरमह धोर 
आन दो जाती है, लेती के बनाने के काम के 3 मो कट है। हर वास काश! है 
प्राती है । छात्र से चमड़ा मिक्ाया जाता & जरही बा ख्री० [६ 4 (पा प्रश्न आदि का ) ह्वेर 
अरहरआा क्रि० श्र (हिं० खर -_ विनका हरना] क्राह देना डे का लि 
जरहरना*.. ५ ४० थोड़े के शर रपर ब्रहरा करन] । खरहरे ६५ 5 4० [हैं राव्इक] शि का नाम | 
:- से थोड़े का श्र) साफ़ करन कर 47 [सि०] सूय । वरकर। गमरशि 
"| >धि० 7] न 
जरहरना१७. ६... श्र० [ # न्विलन, प्रा० से स+6हि० ह्निना, 5 हक ३, है! जा न के व | वीथ। 
हलना या ब्रा८ कल खत्र| विचन्ित होना । कवि त॑ होना का । 'धोटा 'का उस) / जे, बस लीला हि मित्र।व; 
_डिवड़ाना । 8०. 3 ७३ चढ़िक 3 हरे । धमकि धम्नाकर उ०-- राज नवीन तिकाई भर, किट ते बरी हि यो 
/रकत मूँ परे ।. ६३ ग्रैं०, धृ परह्व ए दरोसर्क स्व (िद्द०) । 3हं पर । 
दरा-सक 4० [हि० रह [ख्री० अ€प(७ घरहरी] १, मृहा ०-क्षत वीर उ्भत्ता. बुरा; कर 
: दर या प्ररहर की ढंदतों वे तना। छुपा . जड़ जिए फेवर पदचान करने ज़ी हे: 


खराई"' 


मान होना । मन डिगना । बुरी नौयत होना । खरे झ्राए ८ 
अच्छे मिले । अच्छे आए (व्यंग्य) । ह 

» :३. सेंककर कड़ा किया हुप्नला। करारा ।' * 

“ मंहा०-कान खरा करना ८ कान गरम करना “कोन मलना । 

४. जो झुफने या मोड़ने से 'दूट जाय । चीमढ़ । कड़ा । ५. जिसमें 

किसी प्रकार की वेईमानी न हो। जिसमें किसी प्रकार का 
घोखा न हो । जो व्यवहार में सच्चा श्लौर ईमानदार हो 
साफ । छल -छिद्र -शन्य | जैसे,-खरा मामला। खरा ग्रादमी ॥ 

“भूहा०--खंरा अ्रसामी ८ दे? 'खरां झरादमी' । खय भ्रादमो-लेन 


देने में सफाई रखनेवाला आदमी । व्यवहार में सच्चा मनुष्य ॥_ 


ईमानदार । खरा खेलमज-साफ सामला। शुद्ध व्यवहार । 


खरा खेल फरखाबादी ८ फरु खाबाद के' रुपए की तरह शुद्ध 


ओर सच्चा व्यवहार । है 

विशेष--फररुखाबाद की टकसाल के रुपए किसी समय में 
बहुत खरा भौर॑ चोखा समझा जाता था। 

६. नकद (दाम) । उ०--मगर. खरी मजदूरी झौर चोखां 
काम । हमारे वतन में वागवाँ रोज के रोज उजरत् पाते 

,. है।-+फिसाना०, भा० रेपु० ३१४। ., 

' सहा०-रुपए खरे होना -- रुपए मिलने का निश्चित होना। 
जसे--तुम्हारे रुपए तो खरे हो गए ; अब - हमारा इनका 
मामला रह गया। | 

७. उचित बात कहने या करते में शील संकोच न ' करनेवाला 
लगी लिपटी न कहनेवाला । स्पष्टवक्ता | जसे, खरा कहैया । 


८ (बात के लिये) यथातथ्य। सच्चा । अप्रिय॑ सत्य । जैसे 
खरी बात १ 


मृहा ०--खरी सुनाता, खरोी खरो सुनाना > सच्ची ' बात कहना, 
चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला | उ०--मैं लगी ' लिपटी 
नही रखती । खरी खरी कहती हुॉ।दो दूक। या इधर 

- या उधघर ॥--सर०, पृ० २६॥ 

६. बहुत । अभ्रधिक ।+ ज्यादा। उ०--(क) श्ररे परेखों को कर, 
तुहदी ब्लोक विचार । कहि नेरः केहि सर :राखियो खरे बढ़ 
पर 'पार ।--विहा री (शब्द०) | (ख) रस के उपजावत पुज 

' खरे पिय लेत परे रस के चसके |--चूद (शब्द०)। 


खराई'-.-संज्ञा खो" [ह० ' खरा+ई (प्रत्य०) ] 'खरा को-भाव । 


खरापन ॥ 


खर।|ई“-- संछ्ा की? [देश०] सबेरे अधिक देर तक जलपान या भोजन 
भादि न मिलने के कारण जुकाम होना, .गला बेठना(या ,- 
प्रकृति में होनेवाली इसी प्रकार की और कुछ गड़बड़ी । : 


सृह। ०--खराई मारना ८: जन्पान करना | कलेवा करना । 
खराऊ- संज्वा ल्री" [हि०] दे” 'खड़ाऊ े 
खराकहैया(--वि० [हि० खरा+कहना+ऐसया (प्रत्य०) ] खरा 
कहनेवाला । स्पष्टवक्ता --[वोल ० ) । 
खरागरी--संज्ञ छलो० [सं०्]ु देवताड़ का , वृक्ष । देवताडक  जीमूत । 
खराज--संश्षा पुं० [अ० खराज] खिराज.। राजकर । राजस्व [ 
*-बहुत्त से हिंदू राजाग्रों से केवल खराज लेकर वह्द्‌ संतुष्ट 
दी गए ।- हिंदु० सच्यता, पूं० ५०४।॥ 
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- खराद"- सं पुं० [अ० छूर्रात, फा० खर्राद] एक औजार | चरख 


क् खराबाती--वि० [फा० खराबातो] १. हर समय 


'खराबी 


खरसान | उ०--मानों खराद चढ़े रधि की किरणों गिरी 
: आ्रानि सुमेर के ऊपर ।--पजनेरु०, पु० १३ ।' 
विशेष--इसपर चढाकर लक्डी, धात »दि की सतह चिकर्न 


श्रोर सुडौल की जाती है । चारपाई के पावे, डिविया, खिलौने ' 
आदि बढ़ई खराद ही पर चढ़ाकर सुडौल थरीर .चमकीले करते - 


७ गे 


हैं । ठठेरें भी बरतनों को चिकना करने शौर चमकाने के लिये 
उन्हें खराद पर थढ़ाते है 


महा०--खराद पर उत्तरना या घढ़ना- (१), ठीक होनो। 


दुरुस्त होना । सुधरना (२) लोकिक व्यवहार में कुशल , 


होना । श्रनुभव प्राप्त होना ।खराद था झ़राद पर 
उतारना या छढ़ाना -- ठीक करना सुधा रना । दुरुस्त करना । 
संचारता । 3३०--खेंचि खराद चढ़ाये नहीं न सुद्ा र के ढार॒वि 
मध्य डराए ।+--सरदार (शब्द०)। 

खराद*--संज्ञा खी० १. खरादने का भाव । १. यरादने की क्रिया । 
३:ढंग ॥ बनावट । गढ़न 

खरादना- क्रिग्स० [हि खराद+ना (प्रत्य०)॥ १. खराद पर 
चढ़ाकर किसो वस्तु को साफ और सुडील करता । २ 
छाँटकर सुडोल बनाना । 


खरा।दो--संप्रा पुं० [हि० खराद] जो यरादने का काम करे। खरादने- 


वाला | हे कम 
खरापन--संझा पूं० [हि० खरा+पन] १. खरा का भाव) ३ 
सत्यता । सच्चाई । , अप . ० 


महा०-- खरापन बघारना- सच्चाई कीं डींग 


मारना.। बहुत 
आधिक सच्चा बनना ।. 


३...उन्मत्तता, ॥ * ४ 


खराब-न ग्र० खराब] १. बुरा । निक्षष्ट । हीतव । ग्रच्छा का उलडा | 
जो बहुत दुरवस्था में हों .-दुद शाप्रस्त । ज॑ंसे--मुकदमे 


. लड़कर उन्होंने भपने श्रापको खराव,कर-दिया। ६. पतित । ... 


मर्यादाभ्रष्ट । दुश्चरित्र + 


| 


मृहा०--(किसी को ) खराब करना: (१) (किसों परस्त्री के ... 


साथ) कुकम करता । (२) किसी को वुररांह ले जाना । 
. वदचलन या दुश्चरित्र बताना । खराब होवा - दुष्ड्चरित्र 
होना ॥ वदचलन होना । 


४. विध्वस्त। वरबाद (को०) । ५. निर्जन '। बीरान (छोणे। 
' खराबा--संद्षा पु [० खराबह ] १ निजन या भन्त जल से राहुत 


स्थान | वोरान । ३. खेंंडहर। उजाढड़ [को०] । हर 
खराबात्त--पंज्ञा पं० [फा० ख राबात] १. मधुशाला | मदिरालिय 


२. जुआ खेलवे का. अड्डा । यूतगृह ३. कुलटा स्त्रियों का 
झड्डा । चकला किो०] ॥ 


रहनेवाला 4 मदमस्त । उ०-मेर शोखे खराबावी की कैफियत 
न कुछ पुछो । बहार हुस्त को दो आंव उसचे जब 'चरस 
खींचा ।--कविता को०, भा० ४, पृ० ४८ ६ २, जुश्या- खेलते 
का झादी । जुम्नाड़ी (कोण) | सु 


खराबी--संद्या जी" [फा० खराबी |! १, बुरावन | : दोष+ अवंग्रुण -* 


/ ३, दुदशा | दुरवस्था ३. विध्वंस। बरबादी (को०)व 


नशे में मस्त .- 


क्‍ | 


क्रि०  प्र०-+श्लाना ।>लॉवा >हीवा। । 
महा ०-खराबी में ,पड़नार-- विपत्ति या दुदशा में फसना । 
३. गंदगी | गलीज-:(कहारों की वो जरी)। : 2 । 
विशेष--जब श्रगला कहार कहीं विप्ठा भ्रादि पड़ा -देखता है 

तब पिछले , कद्दार को सचेत करने: के लिये इसः शब्द का 

प्रयोग करता दे । का 
व्दांकुरक---संज्ञा पुं? [सं० खराव्द 

रत्न । वेद्य मणि । - 

खरारि---संज्ष पुं०. |रं०] १ 
क्ृष्णुचंद्र ॥ ४. वलराम (घेनुका श्रसुर को मारने के कार खा) । 
४. एक छंद का नाम जो ३२ मात्रात्रा का होता 
खरायँध--संछा खी? [हि० खार (क्षार) + गंध] १. मृत्र -कोः दुगंध । 
खरारी--संह्ा पुं० [सं* खरारि] दे? 'खरारि | उ०--ते द्विंज मोदि 
. ५ प्रिय जथा खरारी ।++मसाचस, १॥/१०६:। 
खरालक--संझ् एुं[[सं"] १. नापित $ हज्जुत॒म । ९ नाई का सामान 
रखने का थैला | किसवत ।३. -शिरापधान । तकिया | ४ 
* - लोहे का बाण (की०)॥ 
खरालिक--संद्ञा पुं० [सं०] दे” खरालक' (को०) 
'ख़राश --संब्षा जी? [फा०] १. वह हलका घाव जो छिलन श्रादि के 
कारण हो जाता है) खरोंच । छिलन । ३.' ख जली .(को०) ॥ 
खराशइवा--संछा कौ" [सं०] लोचमस्तक । ष्छ जीरक को" ॥ 
खराहबा-संडा ली" [सं०| अ्रजमोदा | अजवाइन किन । 
“खरिक--संग्रा पुं० दिश०] १. वह ऊख् जो खरीफ की फसल के बाद 
चोई जाय । २. एक प्रकार का मंवा ४ 


] लहुसुनिया नाम का 


बनवारी ।+सूर०, ६०३६६ 

खरिक--संध्या पुं० [हिं०] दे" “बस्क', खरका' उ०--खरिक 

खिलावन गाँइनि ठाढ़े। इंच नेँँदलाल लबित लरिका उत्त 

गोप महावत ठाढ़े +“छोत०, 0० दे ॥ 

-खरिका।--संझा ली [सं०] कस्तूरी का चूर्ण (को०)। 

' खरिका*(--संज्ा प॑ं० [6० दे० 'खरक्त ॥ उ०नगयां इुता चारन 

: गो स्वारन के संग आज खरिका में खेलत मों' लरिफा 

: डरायोटी ।-दीच० श्र ०, पृ० ६ ३. 4० खरका । 

खरिचा-संक्षो पुं० [फा० खर्च | डे० खर्च ॥ 

. खर्यिा-संद्रा ली? [हिं० खर-त्घाल नं इया (प्रत्य०) | १. पतली 

:  ' रस्सी से वनी हुई जालो जो घास, भूसा आदि बाँधने के काम 

श्राती हैं। पाँसी । 3०-शगात्त ललात जो रोटिव को 

घर वात घरे खुरपा खरिया। +-पुलसी (शब्द०)। ३. 

फोली । थली । 

.. खरियार-संझा स्त्री० [० खार राख] कंडे की राख । 

: खरिया*-संशा कीश[देश०] १. वह लकड़ी जिचछों सहायता ते 
माँद में दील कसकर भरते या ददाते हैँ ॥ ९. एक जंगली 
जाति। ह । 5 

खरिया*--संछ्ा जो० [सं०्खण्डिका | दें? खडिया ।उ०-जिरिप्रा, 
ख़री, कपूर सब, घचिव त पिय तिय त्याग | हैं खद्दिया 
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रामचंद्र । २. विष्णु: भगवाना हे- 


ः खरिहाना--संब्ा पुं० [हि० ख लिहान_ |] दे० "बलि 


हारा । खरहरी'।' 
 उ०--खरिक, दाख अ्र८ू गरी चिरारी। पिंड वदाम, लेहू। 


खरीदार - 


मौही मेलि, को विश्ल, विवेक विरार्ग : 
पृ० पर२ं४। _ हे 5 
खरियान (9)-संज्ञा पुं० [सं० खल् + स्थान, हिं०- खलियान, खलिहान ] 
: दे० खलियान ०-देखति हीं वृज की लुगाइन भयो पघां 
कहाँ खेत की, कहे तें खब्यात की समझती ॥“ अकुर० 
पृ० १५॥ 


।-- तुलसी .ग्र9;. 


'खरियाना--क्रि०  स० [हिं० : खरिया-८कझ्ोली] - १.. फोलो 


डालना । थली में भरना 8 २. हस्तगत करना | ले लेना ॥ ३ 
,.. फ्रोली - में से गिराना । म 
खरिह॒ट[--संज्ा ली? [हिं० खर इह्दट (प्रत्य०)] वद्द पतली लकड़ी ॒ 
या त्तितका जिसमें एक डोरा बंधा रहता है शोर जिसकी , 
सहायंता कृम्दार बने हुए बर्तन भादि को चाक की मिट्टी ह 
से काटकंर श्रलग करता ॥$ 
उ०«गंग 
वीर मोरी खेती बारी जमुर्न तीर खरिहानां ।--कवीर ग्र ० ह 
पू० 8३४ 


. खरो*--संझ्ा ख्वी० [सं०] गदही। गर्दभी। उ०--कह खगेस श्रस 


कवन अभागी । खरी सेव सुरधेवहु त्यागी ।+-मानस ७॥११०॥ 
खरी [--संक्ञा श्लरी* [देश०] एक प्रकार की ईख ॥ | 
खरो*--संज्ा छो० [सं० खली | दें? खली ॥ है 
खरी-संड्ा ली? [सं० खण्डिका, हिं० खडिया, खरिया]) दे" 'खड़िया! । ह 

उ०--करम खरी कर, मोह थल, श्रक दराचर जाल । हनत 

गुनंत ग्ुनि ग्रुनि हनत जगत ज्योतिषी काल ॥-तुलसी ग्र॑०/ 
पृ० १२३ ॥ 

खरोक(9)--संद्षा पं? [६०] दं० -खरका । 

खरोखोटी--संज्ञा छल? [हि०] स्पष्ट और कड़ी लगानेवाली बात ।' | 


 खरोजंघ--ऊंप्रा प० [स” खरंजद्धी| शिव का एक नाम को०। 
- खरेता--संच्रा ० [श्र० खरीतह| [खी० अ्र्पा० खरीती ] १. थंली ४ 


खीसा । २, जेब । ३. वह बड़ा लिफाफा जिसमें किसी बड़े 
भ्रधिकारी श्रादि की शोर स माचहत के वाम शभराज्ञापत्र श्रादि ँ 


- 'ज्जे जायें । दजियों की वह थैली जिसमे वे सई डोर र्धते हैँ । 
४. सई डोरा रखने की थंली कि०]। 
खरीतिया--संद् पं० [श्र० खुरीवह| मुसलमानी राजत्वकाल का एक 
प्रकार का कर ।. इस श्रकवर ने उठा दिया था। 
खरीद--चंद्ा जी* [फा० खूरोद] १- मोल लगने की क्रिया । ऋष । 
यो०--खरीद फरोरूद - क्रय विक्रय । 
२८ मोल लिया हुश्ना पदाथ 4 ख रादी 
* पचास रुपए की खंरीद हैँ । | 
खरोदवा--कि" वा (० जुरादन। मोल लेना । क्रय करना 
रोदा--क ' 


हुई चीज ४ ऊंसे, यह दुशाला 


अरोदह्‌| १. कुमारों कच्चा 4 ३. खज्जा- ह 
कर, 


७७७४४१/५७ ९७३: 


खरीदारी 


खरीदारो -- घंडा की? [फ ० खंरौवरी] मोल लेने की क्रिया + क्रय । 

खरीफ--छी० [धझ>० खुरोफ] वह फल जो आपाढ़ से शाधे 
ग्रगहन के बीद्र कादी जाय | इस कंसल में घान, मकई 
बाजरा, उर्द, मोंठ, मू ग आदि अन्न होते हैं। उ०-मुसलभान 
रबी मेरी हिंद भवा खरीफ --पलरदू ०, पृ० ११७ ॥ 

खरीम--संडा ज्ी० दिश्व०) मुर्गी की जाति की एक चिडिया जो श्र यः 
पानी के किनारे रहर्त॑ है । इसके पर तीतर की तरह चितले 
होते हैं । 

खरील---संजा पुं० दिश०] एक प्रकार का जेवर जिसे स्त्रियाँ वेंदी की 
भांति सिर पर पहनती हैं । ; 

खरू--संज्ञा पुं० [सं०] १. अश्व | घोड़ा | दाँत ॥ ३. गवें। शान 
४, कामदेव। ५. शिव का एक नाम | ६. श्वेत वण | ७« 

वर्जित वस्तुओं को लेने की आकांक्षा कोण 

खरु--संज्ञा लो० अपना पति स्वयं चुननेवाली कुमारी । पत्तिवरा 
कन्या कोण ।. 

खरुर-वि० १. श्वेत । सफेद । २. मूर्ख । झंगड़ालू । ३ कूर । कठोर | 
४. वर्जित व्ततुप्नों को लेने का इच्छुक । 

खरे[--संझा पुं० दिश०] एक आने प्रति रूपए की दलाली ((दलालों 
की बोली) ॥ 


खरेठ---संदा पुं्भ[देश०] एक प्रकार का घान जो अ्रगहन में तैयार 


होता है ः 

खरेड़ो(ध--वि० जी" [हि०| दे* खरहरी' । उ०--भाजद तो 
मृत्तिका के फूठे खाली घाव नाहीं तूटी से खरेड़ी खाठमल सो 
लह॒त है ।-+राम० घम ०, पृ० ६६॥ 

खरेडु पा--संज्ञा पुं० [6०] दे० 'खरोरी' । 

खरेर--सउंद्वा पुं० [हि०| दे” 'खरहरा' । 

खरेजा।--संदड्वा पुं० [देश०] एक प्रकाद का फल | उ०--ख रि ख रेला 
दाख खिरनी आम स्नीफल लाइया (--घट०, पूृ० ६१। 

खरया ७४--वि० [हिं० खरा> खड़ा + ऐया (प्रत्य०) ] खड़े रहने- 
वाले । चुपचाप स्थित रहनेवाले । दर्शक ॥ उ०--द्रौपदो 
विचार रघुराज आज जाती लाज सब है खर॑या प॑ न टेर को 
सुर्नेवा है +++राम० धर्मं०, पु० २६७ । 


खरोंच--संद्ा कौ" [पनुकरणमुलक देश०] १ नख आदि लगने या. 


श्रौर किसी प्रकार छिलने का हलका चिहन । खराश । २ 


पतौर नामक भोज्य पदार्थ जो अरुई आ्रादि के पत्तों को पीठी . 


या वेसन में लपेटकर तलने से बनता है । रिकवेच | 
खराचना--क्रि० स० [सं० क्षुरण | खुरचना । करोना | छीनना ! 
खरोंठ, खरोट(9)--संद्या ० [6ि०| दे० 'खरोंच' । 


खरोटना--क्रि० स० [हिं० खरोंद+ना (प्रत्य ०)] दे? 'खरगोंदना' । 


३. नाखून गड़ाकर शरीर में घाव करना ॥ 
खरोदक (9) |--ंडा ६० | सं० क्षीरोदक ] एक प्रकार का वस्त्र या 


. पहिरावा। छरंदुक । ४०--मारिक मोतो चौरू पुराई दीया. 


घरोदक पहहरएइ ।--वी० रासो, पृ० १११ । 
जरोरा;--संग्रा ६० [६० बड़ोरा] दे० 'ब डौरा 


११३६ 


: . ख्चना' 


खरोरी--संज्ा जी? [ हिं० खड़ा ] छकड़ा गाड़ी में दोनों ग्रोर के वे ' 
ख'ठे जिनपर रोक के लिये वाँस बंधे रहते हैं । हे 
खरोश--मंदा पुं० [ फा० खरोश] जोर की ग्रावाज ॥ हलवा । शोरा - 
खरोष्ट्री--संड् द्वी० [सं०] दे० 'खरोष्डी । हे 
खरोष्टी - संज्ञा श्नी० [सं०] एक प्रकारे की लिपि । 
विशेष--श्रशोक के समय में यह लिपि भारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा की ओर प्रचलित थी। यह लिपि फारमी को तरह 
दाहिने से वाएँ को लिखी जाती थी। इसे गांधार लिपिभी 
तेहें। 
खरौंट, खरोटा-- संज्ञा ली" [हि० खरोंच] खरोच ॥ छखराश । उ३--- 
मैं 4रजी क॑ वार तू उत कित लेति करोंट। पखरी गई ग्रुलाब 
की परिहै गात खर्रीद--विह्ारी (श5३०)॥ (ख) कौत . : 
साँच करि मानिहे अलिअ्रचरज की बात ये बचुलाव की 
पाँखरोी परी खरीटेगात ॥-मिखारी०  गब्र०, भा० 
१, पृ० १४। ॥ ह 
खरीौदना--क्रि० स० [6० खर्रोट] दे" 'खरोंचना' । 
खरोंहा---वि० [हिं० खारा+ खोंहा. (प्रत्य०)] कुछ कुछ खारा। 
कुछ नमक्रीन। उ०>त्याम सूरति करि राधिका तकति, 
सरचिजा तीर । अ्रेंसुप्रन करति तरोस को छिनक दछर्रहों 
नीर --विहा रो. (शब्द०) । 
खरौटा]-संद्ा छी० [हि०] ३० 'खरींढा | उ०--पकरि मोहि जल . 
वीच हिलोरचो तोरयो गर को दाम। लरि.,कंकन को दियो 
खरींटा मेरे मुख सुनु वाम ।-भारतेदु ग्र ०, भा० ३, पृ०११३॥ - 
खर्खोद--संज्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का इंद्रजाल । 
खग(छु--संज्ञा पुं० [ हि०] दे” 'खद्ध' उ०--दूसर खर्गे कंध पर 
दीन्हा । सुरज वे झोड़न पर लीन्हा 7--जांयसी (शब्द०) ॥ 
खचे-:-संज्ा पुं० [श्र० 
लगना । व्यय । सर॒फा | खपत । जैसे---(क) दस रुपए खर्चे 


हो गए (ख) इस शहर में पानी का बहुत खर्च है । 
क्रि० प्र >--करना 4--देना +--बाँटना ।--होना ॥ 


मुृहा०--खर्च उठाना ८ व्यय का भार सहना | खच करना। 
 जैसे--इस महीने में उन्हें बहुत खर्च उठाना पड़ा ।लच 
चलना “व्यय का निर्वाह करना | आवश्यक व्यय के लिये घव 
देते रहना । खर्च में डालना ८ (१) व्यय करने के लिये विवश - 
करना (२) किसी रकम को खर्च के मद में लिखता १ 
खर्च निकलना - लायत प्राप्त हो ना । खर्च में पड़ वा -- (१)व्यय 
के लिये विवश हो ना । (२) किसी रकम का खर्च के मद में 
लिखा जाना 
यौ०-ऊपरो खर्चे - नियमित से अतिरिक्त वा अनिश्चित व्यय । 
फुटकर खर्च ॥ 
: २.वह घन जो किसी काम में लगाया जाय जैसे--उनके प+स ह 
कुछ भी खर्च नहीं है । 
यो७--ज चंख्धानयी -- (१) विजी खर्चा । व्यक्तिगत ब्यय । रै 
परिवारिक्र य। घगेल खर्च । 
खचना--कि० स० [अ० खंच + हिं० था (प्रंत्य०) | 'खरबना। 


खच] १, किसी काम में किसी वस्तुका, .. 


पुं० फा० खर्चह] दे” खर्चा । 
खर्ची--संहा को” [हिं० सच] वह धन जो वेंश्या आदि को कुकर्ष 
... कराने के लिये सिंले । कसव कराने का पुरस्कार। | 
- 'क्रि० प्र० - कमाना कर ' ; 
मुहा०- खर्दी पर चलना या जाना धन के लिये कुकर्म या 
प्रसग कराना ' 
खर्ची *--वि० दे? खर्चीला | हे 
खर्चीला--वि० [ हिं० खर्च +ईला (ग्रत्य० ) ] जो बहुत श्रधिक 
व्यय करे | खब खर्च करनेवाला । ! 
'खजं(ु)- संज्ञा पुं० [हिंद खरज] दे” 'खरज', 'पडज' | 5०-“तत्र 
. 'लीनी कर -कंजनि मुरली | खर्जादिक जु सप्त सुर जु रली ।-- 
, नंद ग्रं०, ६१० ३१७॥ प्र 
खर्जन--संड्ा पं० [सं०] खू इलाना । खबलाने की क्रिया या भाव । 
खज॑रा--संज्ा ही? [घं०] सज्जी मिट्टी ।_ ु 
 खजिका--संज्ा औ* [सं०] १. उपदग गा गरमी नाम क्ञा रोग | *, 
गजेक । चिखना (कौ०)।॥ । 
खर्जु--संज्ा ली? [सं०] १. खजूर का पेड्‌ | । 5- ख जली । रे, ध्तूर 
का पौधा । ४, एक प्रकार का कीड़ा कोण ॥ 
'खजु घ्त--मंब्ा पुं० [सं०| १. चक्रम्द । चकवढ़। .२३, धतूरा। हे, 
'“मंदार। आाक [कोण । 
खजु र--संद्रा पुं० [सं०] १, चाँदी | २, खजूर कोण । 
' खजु--संहा छी० [सं०] १, खुजली | कंडू । २, एक कीटमेद को" ॥ 
खजूर उंडा पुँ० [सं०] खज्र। २, चाँदी। है हसताल। हा 
'विच्छू । ५, गर्भ ( अनेकार्य ० )। ६, जरायू ( श्रनेकार्थ ० ) 
७, शुद्र ( अनेकार्थ ० )। ८. छ्तूरा (कौ०) । 
खजू रक--संझा पुं० [सं०] वुश्चिक । विच्छू कोण । 
खजू ररंस--चंझ्ञा पृ० [सं०] खजूर का रस । ताड़ी । एक - मादक 
.' पैय [कोण ॥ ः 
खर्जु र॑स्संज--संज्षा पूं० [सं०] खजूर के रस से बनी शर्करा या गुड़ 
। ह _कोौ०] ः 
“खज़ुरवेध- उंब्ा ३० [सं०] ज्योतिष में एक प्रकार का योग जिसमें 
, विवाह द्वोना वर्जित है । इसे एकार्येल भी कहते हैं । 
:: खजू रिका--ंदा पं० [सं०] खजूर के रस से वनी हुई या खर्ूर के 
*... आकार की मिठाई किन ) 
' ; खजू री--ज्ली० संज्रा [सं०] खजूर कि० 
यौ०-- खज'रीरस- खजूर की ताड़ी। खजू रीरसज-- खजूर 
के रस का बना हुआ गुड या मित्री । 
-खर्तल--वि० [हिं०] दे” 'खरतल”। उ०--जब्र ऐसे खर्तेल मनुष्य का 
: अंत में. यह भेद खुला तो संसार में घर्मात्मा किसको कह सकते 


: हैं ।+-श्रीनिवास ग्र ०, प्‌० देरे६ । . 


कर॑ खर्ँ जैसे (--हं० रासो, १० १५२। 
:.. सपर--रंच्ा एं०.[स०] १, तसले के श्राकाद का मिद्टी का वरतन ६ 





- खर्प(9--संद्या पुं० [सं० खर्पर ] कै ख़र्रर | उ०->नरो -ग्राह पावें 


वर्चां..: ः ् । 5 जटहक |. ह .. _खंबिता 


२ काली देवी का वह पात्र जिंसमें वह रुधिर पान करती हैं। 

३ भिक्षापात्र । ४. खोपड़ा। ४, चोरा। ६, घूर्ते | *, 

खपरिया नामक उपष्टातु । ८५, छाठा (को०) १ ' 
खर्परिक्ना--संज्ञा ली? [सं०] छतरी । छाता [को० । 


_ खर्परी, खपंरोक्ा--संद्ा जी* [सं०] खपरिया नाम की एक उपधात्तु 


ऐप कि ॥ 
खर्व(9)--वि० [सं०] छोदा । लवुय क्षद्र | स०--खर्ब॑ निसाचर 


बॉधिठ वागवास सोइ राम +-पानस, ७ । ५८ ॥ दे? खब। 


खबू र--उंडया पुं० [सं०] नारियल का छिलका जिन । 


खर्म--संब्या पुं० [सिं०] १, सिल्क) रेशम । २, श्रोज । शक्ति। ३, 
कठोरता । परुषवा कोल । 
खर्राच--वि० [हिं०] दे? 'खर्राच! । 
खर्राट--वि० [6०] दे? “खुर्रारट 
खरा--संज्ञ पुं० [ खर खर से अनु ०] १, वह लंबा या बडा कागज 
जिसमें कोई भारी हिसाब या विवरण लिखा दो । २. एक 
प्रकार का रोग जिसमें पीठ पर छोटी छोटी फुंश्षियाँ निकल 
श्राती हैं और चमडा कडः और खरदुरा हो जाता है । 
खर्सच--वि० [फा० खर्राच] खर्चीला। उ०-वेशक उसी ने त्तो 
चोरी लुके रुपए दे देकर मानिक को ऐसा खर्राच होने दिया 
था ।शराबी, १० १५५ ॥ 
खर्राठा--संज्ञा पुं० [अनु०] वह शब्द जो सोते समय नाक से, विशेषतः 
वबलगमी अ'दमी की नाक से, निकलता है । ' 
मुहा०- खर्रादा भरना, मारना या लेना > वेख्वर सोना । उ०- 
मुगलानियाँ खर्राठे लेती थीं।--फिसाना०,भा० ३, १० २५ | 
खर्रात--म्रंडा पुं० [#०] खराद का काम करनेवाला व्यक्ति ॥ 
खरादी कि०] । 
खर्राती--रंच्ा जी? [आअ०] खरादी का काम या पेशा को० । 
खर्राद--संड्ञा पुं० [फा० खर्राद |] खरादी । खराती कोण । 
खर्व*--वि० [सं०] जिसका अग भग्न या श्रपूर्ण हो। न्यूनांग । २, 
छोटा । लघु ॥ उ०--यहाँ खब नर रहते युग युग से अ्रभि 
शापित ।-य्राम्या, पु० १६ । ३, वामन । बौना 
खर्व*-- संता पुं० १. संख्या का बारदवाँ स्थान । सौ श्ररत्र | खरव । 
२. बारहवें स्थान की संख्या । 
विशेष--वैदिक काल में संख्या का नेश्वाँ स्थान खर्व कह 
लाता था । 
३ कुबेर की नौ निधियों में से एक । ४. कूजा नाम का वृक्ष । 


: खर्वेठ-उसंच्ना पूँ० [सं०] १, पहाड़ के ऊपर बसा हुझा गाँव र 


वह गाँवजो चारसौगयातरोंके दीव बसा हो। ३. दो सो 
गाँवों के मध्य का अमुखग्राम-(की०)। ४, नदी छे कितारे 
वमा हुआ कस्वा और गाँवनुमा बस्ती (को०)। 
खर्वशाख--वि० [सं०] ठिगना । छोटे कद का कि०_। 
खदित--वि० [सं०] छोटा या लघु किया हुआ । खईं (को०॥ 
खबिता--संज्ञा ० [संण] १, वह प्रमायत्य, जिसमें चल॒दंधी ? लो 
हुई द्वो । ऐसी ' अमावस्या बहुत कप होती है । २. वह तिथि 


'खबुज 


जिसका, कालमान पहले दिन की तिथि के कालमान से कुछ 
कम हो।... :- 
खब ज--संज्ञा पं० [सं०] खरवूजा [को०.। 
खर्वेतर--वि० [सं०] जो छोटा न हो । बडा छिण ॥ | 
खल'--वि० [सं०] [ भाव० खजलता ] १, ऋूर । कठोर। ६. नीच । 
प्रधम । दर्जन । दृष्ट । ४, चगलखोर।॥ ५. निलज्ज । 
बेहया )-६, धोखेबाज ॥ फरेवी 8 
'खल--संज्ञा पूं० १, सुबं | २ तमाल का पेड | ३, घतूरा | ४, 
खनिद्दाव । ५ कोठिला। ६, घूलिपुज | ७, युद्ध । लडाई। 
पे, तलछट । ६. पृथ्वी । १०, स्थान । ११, खरल । 
मुहा०--खल फरना- खल में महीन पीसना। खल होना ८ 
पिसना । चर चर ह्वोता । उ०--खल भई लोकलाज कुल 
कानो ।--सूर (शब्द०)। 
खलर--संज्ञा पुं० [ संग्खल--खरल | १, पत्थर का बड़ा दुकडा 
उ०- इते मान यह सूर महा शठ हरिनग बदलि महा खल 
प्रान्त ।--सूर ( शब्द ० )।॥ २ सोनारों का किटकिना नाम 
का ठप्पा । 
खलई[|---संबा ही" [हि० खल+ ई (प्रत्य०)] खलता । 3०--प्तीदत 
साधु साथुता सोचात खल विलसत हुलसति खलई है ।-- 
तुलमी (शब्द०) । 
खलक"---संज्ञा पुं० [सं०] घड़ा । कुंप [को०) । 
खलक"---संज्ञ पुं० [अ० खलक] १, सृष्टि का प्राणी या जीवधारी । 
२, दुनिया । संसार । जगत्‌ । उ०--खलक है रैन का सपना 
समभ दिल कोई नहीं अपना ।--कबीर म०, 7० ११३ ॥ 
खलक(ऐ) संज्ञा कौ» [हि० खलकना] खलकसे का भाव या क्रिया । 
खलकत --संज्ञा की [ग्र० खिल्कत | १, सृष्टि ।२, भीड़ । ुंड । 
३ जनसाधारहा । जनता (को०) ॥ 
खलकना--क्रि० अ० [अनुध्व ०] १, खल खल ध्वनि करना। २. 
छलकना । बहना । 3०--जस किलक वकवक मुख जपिक, 
भूव खलक रुघरक भभक भक ।--रघु ० रू०, पु० २२१३ ।॥ 
खलकाना (8!--क्रिए स० [हि०् खलकना का प्रे० रूप] छलकाना । 
बहाना | 3० - हिरणाकुस ने हुए, निडर फाडे उर नख्खे । 
खलकाय; रत खाल भरे डार्चा पल भख्खे ।--रघु० रू०, 
,.. पू० ४० ॥ 
खलवकना(9७४५--४० श्र० [हि जलकना] सं० 'खलकना' । उ०--- 
जिण दीहे वण हर घरइ नदी खलवकद नीर ॥ तिणा दिन 
ठाकुर क्रिमत चलइ, घण फिम बाँधइ घीर (-ढोला० दु० ६१। 
-खलखल--क्रि० वि० [ अनुध्व० ] खलू, खल्‌ ध्वनि करता हुआ । 
-«. उ०-फिर सुना हेंस रहा अट्ठहास रावण खल खल --- 
अपरा, प्रृ० ४पृ। - 
खलखलाना--क्रि० 
खोौलना । 


खल्ड़ी-संज्ञा री० [हिं०. खल+ड़ी (प्रत्य०)] छाल । चमड़ा । 
.लेलता"--संज्ा खीः [सं०] दुष्टता । नीचता । खल' का भाव । 


११४१ 


० [अनु०] किसी द्रव पदार्थ का उबलता। . 


खबभलाहट 


खलता*---संघ्ञा पुं० [हि खरीया] सिंपाहिणों का वह थैला जिसमें वे 
श्रपना जरूरी सामान रखते हैँ । थला । कोला । ८ 

खलठाई(9१--संज्ञा ली" [ संग खल +ताति-- हि ताई . (प्रत्य०) ] 
दे० खलता' । उ०--दंड दियें शिनु साधुनिह संग छूटत वयों 
खल की खलवाई ।--केशव ग्र ०, भा० १, पु० १८ । , 

खलति--बि० [सं०] गंजा । खल्वाट को०] । 

खलतिक-- संज्ञा पुं० [सं०]ु पर्वत । पहाड़ की । 

खलत्व--संज्ञा एं० [सं०] खलता ३ दुप्टवा । 

खलथान, खलबा न्‍न्य - संश पुं० [न्न॑ं० खलियान कोन । 


खलना'---क्रि० श्र० [स्० खरज॑-तीदएण | बुरा लगना। नागवार 


मालूम होना) अप्रिय होता । 
खलना--क्रि० स० [हिं० खाली] पत्तर श्रादि को नलो के रूप में 
बनाने के लिये मोडना या ऋुकाना -[सोनारों की परिभाषा) 
खलतार+-क्रि० स० [ हिं० खल या खरल | १ खरल में डालकर 


घोंटना । २ नष्ट करता | पीस . डालना । उ०--रावन सो 


रसराज सुभट रम सहित लंक खल खलतो ।-तुलपी (शठ्द०) 


खलना3 ६ु'-- क्रि० प्र० [देश] दे? 'खिलता । उ०-सा घन खलती 
कसोर ज्यू' जाणिक बैठी प्रीव की खोलि ।-बी ० रासो,प० ६१। 


खलनायक--संब्वा पुं० [सं० खल+ नायक] नाटक या उपन्यास आदि 


में एक पात्र जो नायक का प्रतिद्वंद्वी और दुउ त्ति होता है । 
प्रतिनायक | 


।५ 


खलनी--संझा जी? [फ्रा० खाली] सोनारों का एक झौजार जिम्पर . 


रखकर घु'डी प्रादि बनाई जाती है 

खलपना--संज्ना सी? [ सं० खल+हि०  पन [प्रत्य०) | खलता। 
दुष्टता । 3०-कपट रूप प्रलंब्र प्रवचना, खलपना पशुपालक 
व्योम का ।--प्रिय०--प ० १८३ 

खजल पू--वि० [सं०] साफ करतेवाला ! सफाई करनेचाला [कोण] ।॥ 

ख +फ--संझा पुं० [अर खलफ] सुपुत्र । भ्रच्छा बेठा । सपूत | उ०-- 
खलफ चाँद सा * * नायघ मनाव ॥--दब्खिनी० पृ० १३६। 


खलवल--संज्ञा जी? [अनवृध्य ०] १. हलचल । उ०--खलत्रल परत 
सिसहु पर बाजत निशान जब शब्द घरहरत ॥--भकवरी०, 


पु० १०८5 ॥ २. शोर ) हलला। हे, छुलदुलाहुट ॥ 

खलबलाना--क्ि० श्र० [ &ि० खलज्ल ] १ खलबल शब्द करना। 
२ खौलना। ३. कुलबुलाना ! हिलना। डोलनाए ४, 
चखिचलित होना | खश्यडाना | 

खलबलाहुट--मंप्ता छी० -[ खलबल + प्राहुट ( प्त्य+ 
व्यवकुलता-। खलश्लो ॥ 

खलबली--संज्ञा क्री० [ हि" खलयलो ] १, हलचल । २, 
व्याकुलता । | | 

, क्रि० प्रण्--पड़ता ।-मचसा । 
खलभल - संघा #ी० [ग्रनु०] दे? 'खलचल ॥ 
खलभलाना--क्रि० भ्र० [हिं० खत्तभल] दे? 'खलबलाना! ।. , 


खलभलाहट--संहा की" [ हि. खलभल+ झ्ाहुद ((प्रत्य०) | दे०- 


खलबलाहुट' । 


] बेचैनी ।... 


घबराहुट । 


द उंडा छी० [दिं० खलभल] दे? खलवली जज 
पलाना--कि० अ० [हिं० खत्नदल या खलनल ] तिलमिलाना ! 
, बलदली में पड़ना ॥ विचलित होना ।_ :5 ०--खलमलिठ शेष 
_ ” कवि गंग भनि अमित तेज रवि दथ खत्यों ।--अक्षद री ९ 
(56, चपु० ४६ क | 
वलमति --संडा (० [सं०] पारा । पारद .॥ नि 
तल यज्ञ--चंडा एुँ० [संग] खजियान में होनेवाला एुक्त प्रक्तार का यज्ञ ! 
ब्राधा । 


वलल-संडा पुं० [अ० खुलल] १.रोक | अवेरात्र । इकावट . 
क्रि० प्र०--डालना ।--पड़ना । ह 
. २. विकार ! खरादी [को०) | 
. यौं०-खलतल अंदाज ८ हस्तक्षेप था विरोध करनेवाला । वाघक । 
खलल श्रदाजनी-खललया बाधा डालने का कल । ललल 
दिमाग -- (१) पायलपन 3 सनक | (२) सनकी ॥ पागल । 
खलसंसर्ग-उंडा पुं० [सं० दुष्ड । दुरे लोगों का साथ खिनु |..._ है 
खलसा--चंछा ऊी० [सं० खलिश] एक प्रकार की बड़ी मछंली ॥ 
विशेष -यह मछली समस्त उत्तर भारत, झ्रासाम भौर चीन में 
: होती है । इसमें काटे श्रिकर होते हैं. श्रौर जल से निकाल 
लेने पर भी यह कुछ समय ठक्र जीती रहती है । वंचक के 
अनुसार इसका मांस हूखा औद वात बढ़ाउंवाला होता है । 
खलहुलना(ड्ुपं---छि० अ्र० जिनु ०] दे” खलखलाडा 4 उ०--धघुरि 
भ्रपाढ घडकपा मेंह । खलहल्या पाल्या वहि गई खेह ।+वी ०... 
शरायो, पु०७० । - का 
खलहाण (घ४--उंझ पुँ० [6० खलिहान] दे” खलियान-१ छ०- 
है हुईं खला धाणी खलहाणों । लेखा पते छु धन लृढाणों ।-- 
राण छु० पू० १६० ॥ ा 
खला--सरुंडा सुं०] गणिका । वेश्या 
खलाइत - संडा ली? [6० खाल + इते (प्रत्य०)] घोकनी ।. भाधी | 
खलाई--छंड्या कछी० [० खल+ आई) (प्रत्य०)] खलता । दुप्डठा ॥ 
[ल बड़ों नठपाल गए खल खेचर खास खलाई ,। 


(--आअनेकार्थ०, पू० २७ .। 


पु 
द््ी 


उ०-कान्द छृप 
+छुलसी (शा ०) ॥ है 
खलाडनाई--छि० ऋ० [हि० खलार हे नाम ०] खलाना । पचकाना । 
: « देनाना | &०-याँव में लंगोटी चढ़ाए पेट खलाड़े, डुमिक्ष का 
रूप बनाए 7--प्रेमथन ०, भा? ३५ १० २६६ । 
 खलधारा- ऊंडा खी० [सं०] चपड़ा ॥ तलचद्टा को० ! 
खलाना[[ 6 --क्ि० स० [छि० खाली) १. पात्र झादि में से भर 
हुई हर निकालता . खाली करना । २. गड़ढा करनाव 
बड़ढा बनाना ! जैसे--कुआ खलाना | हे सोने के पत्तर को 
डी आदि बनाने के लिये दीच में दवाकर कटोरी की तरद्ध 
ना। ४ किसी फ्ली हुई चतह को नीचे की ओर घेंसाना ! 
खलाना । उ०-मांगत, पद खलाय 


जत्न 


है जार] 


» 
॥3, | 


4) का 


ज ली हा 


: एचकाना | जैसे+पेट 
तुलसी (जब्द्र०) । 
वि० [६० खाला| नीचा । 


ञ््ठ लाख -- संड्ा पुं० झ९ लाल] घाठ आदि का बचना हुआ लदा, 
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गहरा । जँसे -- खलार भूमि । 


खलिश्न। 


नुक्कीला, छोदा दु कड़ा जिसमें दाँतों में फंसा 


खोदकर निकालते 6 । 


-खलाल--संडा खो” [हिं० खेल या अर० खलाल] (वाश् आदि के 


खेल में ) पूदी वाजी की द्वाद। पूरी मात । 
क्ति० प्र०-- करना [मानना त 
महा०--खलाल देना -- मांत करना । 
खलास"- वि० [त्र० खलामत] १. छूठा हुआ्ना | मुक्त २. खतम । 
समाप्त । 
खलास*--संद्व पुँ० मुक्ति । छुटकारा । रिहाई [कोण । 
खलासी*--चंडा छी० [ह6ि० खलास] मुक्ति | छुटकारा | छुट्टी ॥ 
क्रि० प्र०---फरना ।-देवा ।ूप्राठा । 
खलासी*---संडा पुं० [उद्ं ] १. जहाज पर का वह नीकर जो पाल 
चढ़ाता, रस्से वाँधता तथा इसी प्रकार के ओर काय करता 
है । खेमा आदि खड़ा करने और असवाद ढानेवाला नौकर ॥। 
खलि--संझ्ा झ्रीं० [०] दे” खली! कोिंगु 
खलित()-वि० [चं० स्खलित] १. चलायमान | चंचल । डिया हुप्ना 
उछ०--दिग्गज चलित खलित मुनि आसत इंद्रादिक भय मान ॥ 
मु (शब्द०) । २. गिरा हुम्ना | पतित । 

-मुहा ०--खलित होना ८ वीर्य पात होना | वीय॑ निकल पड़ना । 
उ०--पारवती ऐसी पत्नी जाकी ताको मन क्‍यों डोला । 
खत्टित भए छवि देखि मोहिनी हा हा करि के बोला ।--- 
कवीर (शब्द ०) [ 


हुआ अन्त श्रादि » 


खलिता(9--चंड्ा पएं० [हि० खलीता] दे० 'खलीता' | 3०--बिन पर 


, से उड़ता है केसा। खेल खेलते अविघधे के खलिते में घुछा ॥-- 
दविखनी०, पू० ६२ 
खलिन- उंड पुं० [सं] १. घोड़े की लगाम । २. वह लोहा जिसमें 
लगाम वेधी रहती है और जो घोड़े के मु ह॒ में रहता है । 
खंलिनी--चंड्ा ली० [ सं०] वह स्थान जिसमें गाँव भर के लोगों का 
खलिहान हो ।--संयूणा०, श्रश्ि० ग्रं०, पृ० २४८ । 
खलियाच- रंझ पुं० [सं० खल+स्थान] १. खेतों के पास का वह 
स्थान जहाँ फसल काटकर रखी, माँढ़ी और वरसाई जाती 
है । धनाज और भा दोनों यहीं मलग झलग किए जाते हैं। 
मुहा०-- खलियान करना-- (१) काटी हुई फसल का ढेर 
लगाना (२) तितर वितर करना | नप्ठ करना | 
'- 9, राशि। ढेर | जैसे--तुमने तो यहाँ कपड़ों का खलियान लगा 
रखा है । 
क्रि० प्र० >ज्गांना | 
खलियाना'- क्रि० च० [हिं० खाल] खाल उतारना । मृत पशु के 
 शरोर से खाल खींचकर अलगानां । चमड़ा अलग करना ॥ 
खलियाना [--क्रि० स० [हि० खाली] खाली करना । 
खलिवद्ध न--संड् पूँ० [सं०] मसूढ़ों का एक रोग । 
विशेष---इस रोग में वायु के प्रकोप से मसूढ़ों की जड़का मांस 
ह बढ़ जाता है और बड़ी पीड़ा होती है । 
खलिश--उंछा पुँ० 


क्ुं)] खलतसा नाम की मछजी । पड 


के 


खेलिशन 


खलिश*---संज्ञा लौ० [फा० खलिश] वह कसक या पीड़ा जो किसी 
चीज के चुभने भ्रथवा घाव आदि के भरने के उपरांत पीव 
आदि दूपित अंगों के बाकी रद्द जाने के कारण होती है । 
२. चिता । फिक्र । उलभन (को०) । 

खलिहान- संकज्ञा पूं० [6०] दे” खलियान ; 

खली"--संब्वा क्री [संगे तेल निकाल लेने पर तेलहन की बची 
हुई सीठी ॥ ; 

खली *--वि० [हि० खलना] जो बुरा मालूम हो । खलने या खटकने 
वाला । उ०--क रि रारि झागे खली दुष्ट होई --विश्वाम० 
(शब्द०) । ; 

खलो*---ंड्वा पुं० [सं० खलिन] १. महादेव । २. एंक प्रकार के दानव 

४. जिन्हें महाभारत के अनुसार वशिप्ठ देव ने मारा था । 

खली7--_वि० खल से युक्त | खलवाला कोण ॥ 

खलीजं--संद्ञा की” [ग्र० खल्लीज] खाड़ी । 

खलीता"--उंद्ा पुं० [हि०] [ज्ली० अ्ल्पा० खनीतो] १. दे० खरीता'। 

उ०--श्रमल खलीती घरि रही ।--बी० रासो०, पृ० १७ | 

२. श्रोहार । पर्दा । 3०--प्रोिम के डोरि जतन से बाँधो । 

ऊपर खलीता लाल ओ्रोढ़ावो ।--घरम०, पए्‌० ७४ 

खलीता*--वि० [हि० खालो] खाली / वेकार । व्यर्थ | ३०--सोवे 

. _. खाय करे नहैं सुकृत खोबे॑ दीह खलीता ।--रघु० रू० 

प०१६ । 

खलोतन--संघ्वा पुं० [सं०] दे” खलिन! [को० । 

खलीफा- संक्ञा पुं० [अ्र० खलीफह] १. श्रध्यक्ष । श्रधिकारी ॥ '२. 

कोई बढ़ा व्यक्ति ।३. खुर्राट (दरजी)। ४. खानसामा ॥ 

बावर्ची । ५. हज्जाम | नाई। ६. मुहम्मद साहब के उत्तरा- 
धिकवारी (को०) - 


लु--प्रव्य० क्रि० वि० [सं०] १ 


शब्दालंकार ॥ २, प्रश्न | ३ 


प्राथता । ४. नियम ४५. निषेध। ६. निश्चय ॥। अवष्टय !. 


उ०-तव प्रभाव वड़वानलहि जारि सके खलू तुल ।-तुलसी 
(शब्द ०) । 
खलरिका, खलूरी--संज्ञा ली? [सं०] वह स्थान जहाँ भ्रस्त्र शस्त्र 
- का अ्रभ्यास या व्यायाम इत्यादि हो ॥ ग्रखाड़ा । व्यायामशाला ॥ 
खलेटी।--संघ्या ्ी० [ह० खाल ८ नीचा| खलार भूमि या नीची 
जमीन ।उ०--श्रव वह खेतों के बीच की पग्डंडीं छोड़ कर 
एक खलेटी में श्रा गया था ।++-गोदान, ०० ५ ॥ 


खलेरा(-वि० [त्र० खालह_] काल। से उत्पन्त या संबद्ध। मौसेंरा। 
3०-ममेरा फुफेरा खलेरा'घनेरा ।--धरनी,० प० ८ | 


खलेल--संज्ञा पं० [ह० खली +तेल] खली श्रादि का वह अंश जो । 


फुलेल में रह जाता है ओर निथारने या छानने पर मिकलता 
है। फुलेल का गाज । उ०--सुंख सनेह सब दियो दशरथहि 
खरि खलेल धिरथानी ।--तुलसी (शब्द०) । 
खतक--संब्ा खली. [ग्र० खल्क] दे” 'खज्ककोँं | उ०-- सयाने खल्त् 
, से यू” भागते हैं कि जू आतिश सेती भागे है पारा ।-ऋविता 
कौ०, भा० ४, पू० ४१ । 
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खल्तमल्त--वि० [तु० खल्तंमल्त] मिला जुला। मिश्रित) एकम- 
. एक। गड्ंडमंड [की०] 7 ! 

खेल्या--संज्वा ली? [सं०] वह भूमि जहाँ कई खलिहान हों कोणे। 

खल्‍ल---संद्ला पुं० [सं०] १. एक प्रकार का 


मशक | ३, चमड़ा। ४. चातक | ५.ओपधिं कूटने कया खब। 


खरल। ६. गड़्ढा (को०) । ७ था (कौ०) 

खललड--संज्ञा पु? [सं० खल) १. चमड़े का मशक या थैला। २ 
ग्रोपधि कूटने का खल । ३. चमड़ा । जैसे --मारते मारते 
खल्लड़ उधेड देंगे ॥ वृद्ध मनुप्य जिसका चमड़ा भूल 
गया हो । 

खलल्‍ला--संद्षा पं० [हि० खाली] १. नृत्य में एक प्रकार का भाव 
जिससे पेट का खाल पता कलकता हैं । २. जूता ता 

खल्‍ला*--संह्ा .पं० [सं० खल] छलियान । 

खल्‍ला +---छंड्डा जी० [सं० खहन, देश० सल्ला जग 

खहलाक--संज्ञ पुँ० [ग्र० खल्लाक | स॒ बनानेवाला-एइंवर । 
_उ०-बचार्व कौव विन खल्लाक बारी (-कब्ीर मं, पृ० 
, १७५ ॥ | 


खल्लासर-मंा पुं० [संग] ज्योतिष में दसवाँ योम । 
खल्लिका-संद्वा खी" [सं०] कड़ाही [को० । 
खल्लिट-.वि० [सं०) गंजा । खल्वाट [कोणे ॥ 
खंललीट'-संब्वा पुं० दे” 'खल्लीट ' 
खल्लिश-संब्वा पूँ० [सं०] खनय्ता नाम की मछली [कोन | 
खल्‍्ली -संब्वा पुं० [सं०] एक वायुरोग जिसमें हाथ पाँत्र मुंड़ जाते ' 
 हैं। उ०-शिरागत वायु के होने से खल्‍ली रीग को उत्पन्न 
करता है ।--माघव०, पृ० १३६ | ' 
खल्‍ली*---संज्ञ ल्षी” [६०] दे० खली! । “ 
खल्लीट'-- संब्वा पुं० [सं०] वह रोग जिससे सिर के बाल भड़ जाते 
..हैं। गेंज ॥ 7४ 
खल्‍लीट*- वि० गंजा कोन ।.. 
खल्व--संज्ञा पुं० [सं०| वह रोग जिसके कारण “सिर के बाल भड़ 
' जाते हैं । २. एक प्रकार का धान ।३ चना ।:5 


खल्वाट'--संझ्ञा पं० [सं०] गंज रोग जिसमें मिर के बाल झड़ ' 


जाते हैं । 


ः खल्वाट'--वि० जिसके सिर के बाल झड़ गए हों । गंगा | 


खब॑लली--संछा ल्री० [सं०] ग्राकाशलता [को । ल्‍ 
खबा--संझ्ञा पुं० [सं० स्कन्घ, प्रा० खंध्र] कंधा । भुजमूल | ३० -(क) ..' 
. -कच समेटि कर भुज- उलटि खए सीस पट टढारि। काकों मन 

- बाँध न यह जूरो वांधनिहारि +-+विहारी (शब्द०) ॥ (ख) 

माघव जी आवनह!र भये । अंचल उड़त मन होत गहगहो फर- 

कत नन खए +-सूर (शब्द०) (ग) खएलगि वाह उसारि 

उसारि। ४ए इतउत्त जब रिस धारि' --सृंदन (शब्द०) । 

मुहा ० - खबे से खबा छिलनो -- (बहुत अधिक भीड़ के कारण) 

कंध से कंधा छिंलना । 

खवाई"-.-संज्ञा छी० [हिं० खाना] १. खाने की क्रिया । ३. वह ' 


फपड़ा । २. चमड़े को ' 


| 22 
ई 
. घन आदि लो भोइन ऋरने के पुरस्क 


जसे,--कलेवा खदाई 
विशेष--विवाह आर: 


दिया - जाब ॥ 


य्ग वरपक्ष के लोगों 


| 
के अवपर पर घर 
अदझ्ठी कहीं-नेग देहे का नियम है । 


भोजन कराना। खिलाना । 
' छ०--कमलस्ेंन को पाच खवावत पहरावत ठेर माल [---नंद ० 
ग्रे, प्ठ ह ; 
सवारी(६--वि० [हि०कछढ़ | खोदा । बुरा ह 
बव।रि खंड ली० [सं०] क्राकाशजल । वर्षा किन। 
खबारी--उंशा की? [ फा० व्वारी ] दे? द्वारी' | उ०--हों पत 
तू झ बुणा बलिदारी, खाली बाता कीच खबारी -रघु दर 
४. ०5 
खसदाप्प---संज्षा पूँ० [क्ूं०] अवश्याथ । छओौोस कीट | 
खवातस-संहा, एूंण [श० खचावा .. ली” खबासिन] १. 
ह आर र्ईसों आदिका खास खंदमतगार, 


ल्कन्क 
ब्हु5 
्ः 





राजाओं 
जिसका काम कपड़े 


पहचाना, हुददा भरना, पान लाना आदि है ।. २ खास दोग । 

मुख्य लोग (की०) । ३, युगा्च॒र्मे । खासियत (छो०) । 
खबास-. संहा खीः वह दासी जो राजा के पास एकांठ में आती 

जाती हो। पायदान) रखेली ।.3०- हुवे वसीरों वाणियों 


पातर हुव खवाय | हु कीमियागार टग, चिघ्र हर जावे 
नास ।->बाँक्ती० ग्र ०, भा० २, पृ० ६२१ 
खबास (8+-- संझा एं० [ आऋ० खवास-- सेवक ] वह जो सेवा करता 
हो । नापित-] नाऊ 
खंदासी'- संझा छो. [हि० ,सूवबास + ई ( प्रत्य०.) ] १. खबास रा 
»,... काम। खिदमतयारी । उ०--श्लौर श्ाज्ा करो-जो श्रवतृू 
हमारी खबासी करि ।-नदो सौ. बावव०, -पृ० १८१॥ २ 
चाकरी । नौकरी! 3०-ःउम्रसेन की करत खबासी ॥-- 
प्राम (शब्द ०) । ३ हाथी के होदे या गाड़ी श्रादि में पीछे 
की ओर वह स्थार जहाँ खबास बंठता है! 
खवासी?--उंदा थी [६०] अँंगिया में का वह जोड़. जो दगल में 
. रहता है । 
सविद्या--संड्ा छी० [सं०] ज्योतिवि्या । ज्योतिष कोण ॥ 
खबी -. संडा को? [ फा० खबीदर हरी घास था फल ] एक प्रकार 
: की घास छिसे पंजाव में घटियारी कहते हैं । 
विज्येप- यह घगिया घात्त की 3 रह होती है श्लौर इसमें से 
, सुगंध आती है! इसकी पत्तिया लगी होती हैँ जिनसे पुक 
' प्रकार का सुगधित तेल निकलता है श्रौर ब्रौयध के कांम में 
पाता है। यहू कराची से पेशावर और लुधिवाना तक 
रेगिस्तान में और वलुई पग्रमि में उपजठी - है। इसे संस्कृत में 
भुस्तुण कहते हूं 
खंवेया--ठंघ्या ६० [ हिं०/ जा + बया (अत्यं०) ] १, बावेवादा । 
....... अधिक कानेवादा । १, छित्ावेराला। 
' शैशु--पंश ६० [से०] देप (छा । 
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को. जलपान के समव कही क 
ई+*-.-संद्दा कौ? [देक्०] नाव का वह सडढा जिसमें मस्तूल्न खड़ा. 
किया जाता है ः 


खंसकानां: 
खथखाश--नंझ् एं० [फा० संशलाश ] पोस्ते का लुप प्रोर उप्कां 
बीज छिगु। | * 
खशी--बि० [स्॑० खशिन्‌] हलका आसमानी रंग का किन ॥ 
खद्म--उंछा एुँं० [फ्रा० खुब्म, तुल० सं० खप्य८कऋिध] गुस्सा । 
कोप । रोप कि ।॥ | 
यौ०--खश्मगीन, खइसनाकू ८ गुस्से से भरा हुआ । अकुंपित । 


 खबवास--रूंझ पुं० [सं०] वायु ! हवा किन 


खण्य--संझ्ठा पुं० [सं+] १. कोपव ॥ क्रोध । गुस्सा। २- ऋूरता। 
..._ निर्देबता । ३, दिसा किन लि 
खस"-.-संब्वा पुं० [सं०] १. वर्तेमान गढ़वाल और उसके उत्तरबर्ती 

प्रांत का्राचीन सास! २. इस प्रदेश में रहनेंबाली एक 


पचीन जाति / उग--स्वपच' सवर खस जमन जड़ पॉवर 
 'कोल कियत । राम कह्ृत पावन परम होत भवन विख्यात 
तुलसी (शब्द ०) 
विज्येप--्रात्य क्षत्रिय से उत्पन्न इस जाति का वन महा मारत 
और राजतरंगिणी में श्राया, है । इस जाति के वंशज झ्रव तक 
नेपाल प्रौर किस्तवाड़ ( काश्मीर ) में इसी नाम से विख्यात 
हैं और अपने श्रापक्रो क्षत्रिय बतलाते हैं । ये लोग बड़े परिश्रमी 
ओर साहसी तथा प्रायः सैनिक होते हैं । इन्हीं को खाधिया 
भी कहते हैं । हे 
३ खुजली (को०) । 
खस--संज्ञा ली? [ फा० खुस ) १, 
सुगधित जड़ा... ेु 
| विज्येष-यह घास भारत, वर्मा और लंका के मंदानों और छोटी 
पद्दाड़ियों पथ विशेषतः नदियों और चालों के किनारे 
उत्पन्न होती है । गरमी के दिनों में कमरे आ्रादि ठंढा 
रखने के लिये दरवाजों झौर जिड़कियों में इसकी टटिटयाँ 
लगाई जाती हैं। कहीं कही इसकी पंखियाँ और टोकरियाँ 
भी बनंती हैं। इसका इच्च भी बहुत श्रच्छा वनता है और 
अधिक दार्मो में विकता है। अनेक प्रकार की सुगंधियाँ 
बनाने के लिये विलायत में भी इसकी बहुत खपत होती है । 
३, सूखी घास (को०)॥ 
खसकंतां--संह्ा को" [ हि. खप्तकना +अंत (प्रत्य०) ] दा्कवे 
छा काम 
खसकना--नक्र० भ्र० [अनु०| धीरे घष्रे एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर जाना) ग्रपने स्थान से इधर उधर हट जाना। 
स्थानांतरित होना । सरकना । जैसे-(क) यह ई ट खसक गई है 
(ज) उधर वहुत जगह है, जरा खप्तक चलो । (भ) हमें 
देखते ही वे खचक गए । 
संयो० क्रिए--भावा १--चघलना ।--देना ।--पहना । 
विशेष--इंस शब्द में गुप्त रूप से! या 'झनजान श्र का भी 
... कुछ भाव मिला हुप्ना है। | 
खंसकदाता--क्रि० ० [हि० सपछता का प्रें० रूप 
| काम दूसरे से कराना ॥ 
पंसकाता--कि/ स० [६० छत्तकना] १, खतकता जा उक््ेक एव | 


गांडर नामक घास की प्रसिद्ध 


] खसकाने को 


सससतस 


स्थानांतरित करना । हुटांना । ३. गरुप्त रूप से कोई चीज 
हंटाना या देना ॥ जैसे--उन्होंने सो रुपए खतकाए, तव 
पिंड छठा । 
संयो० क्रि०--देता । जैसे-- चार दिन पहले द्वी उन्होंने सब 
चीजें खसका दी थीं ॥ 
खसखस--संक्वा लो" [ सं० खसृखप्त ] पोस्ते का दाना । 
विशेष--यह प्राकार में सरसों के वरावर भ्रौर सफंद रंग का 
होता है ॥ वद्यक में इसे कफनाशक शौर मादक माचा है और 
इसके अ्रधिक सेवन से पुरुषत्व की हानि घतलाई गई है । 
खसखसा--वि० [ अनु ० ] [ ली" खसखतो | जिसके कण दबाने से 


वालू की तरह अलग अलग हो जायें । भुरभुरा । 3०--बालू 


जैसी खसखसी, उज्ज्वल जैसी घृप । ऐसी मीठी कुछ नहीं जेसी 
मीठी चूप ।--(शब्द ०) । 

खसखसी--वि० [हिं०्खंसखस] [शल्री" खसखसी] खसखस को तरह 

| का | बहुत छोटा ; जसे---खसखसी दाढ़ी । 

खसखाना--संद्वा पूं० [फा० जसखानह_ ] खस की टट्टियों से घिरा 
हुआ स्थान । वह घर या कोठी जिसके चारों श्रोर खस की 
टदिट्याँ लगी हों । 3०--धाय घेंसी खसखानन हाथ निकुजन 
पुज फिरी भरमी मैं ।--दत्त (शब्द०) ॥ 

खसखास--संज्ञ क्षी० [हि०] दे” 'खसखस'। 

खसखासी "-.- संज्ञा ६० [हि० खसखस] पौस्ते के फूल का रंग । हलक 
भ्रासमानी रंग । 

खसखासी*--वि० पोस्ते के फूल के रंग का । हलका प्रासमानी' [ 

खसतिल--संद्या पुं० [सं०] पोस्ता कोण । | 

खसना(छ--क्ि० भ्र० [देश०५/खसत ( खसइ )>पिरता है भ्रथवा 
हिं० खसकना| प्रपने स्थान से हटना ! खसकना । गिरना | 
3०--(क) खठी माल सृरुति भुसुकानी |--तुलसी (शब्द०) ४ 
(ख) सदा कहत कर जोरि वचन मृदु मनहु खसत मुख फूला । 
रघुराण (शब्द०) । ३, कूदना । ग्रिना। फाँदना । उ०-- 
भ्रवलोंकव नहिं तनिक रूप श्ाँखि प्रछइत काइसे खसब कूप ॥ 
--विद्यापति, पृ० १६६ 


मा, [?] एफ प्रकार का गंधाविरोजा जोशी राज से 
आता 


खसपोश--वि० [ फा० खस +- पीश ] घास फस से ढेंका हुआ 4 सूखी 
घास से ढेंका हुआ्ना कोण । 
खसफलक्षीर--संज्षा पुं० [सं०] पोस्ते के फल का दूध या रस। 
श्रफीम [कोगु ॥ 
खसबो (8.६--संघ्वा ली० [फा० खुशबू] सुगंध । सौरभ । 
. खसम--संब्रा पुं० [अ०] १. पति ॥ खाविद ॥ उ०--जिपत खसम 
हे किन भसम रमायो ।- सूर (शब्द०)। 


मुहा०-- खसम करना-किसी स्त्री का किसी पुरुषसे पति 
संबंध स्थापित करना ॥ 

यो --खसमपीदी ० पत्ति की मृत्यु देखनेवाली । विधवा (गाली).॥ 
२. स्वामी । मालिक । द०--खसम विन तेली के बैल भयो।- 
कवीर (शब्द०)। ३, बरी । बुश्मत । शत्रू (को० 
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' खस्तनी 
खसम"- संघ पुं० [सं०] एक बुद्ध का नाम कोण । 
खसरा"*--तंशा एं० [अ० खसरहु ] १. पटवारी का एक कायज जिममें 
प्रत्येक खेत का नवर, रकवा छादि लिखा रहता है। 
योौ०--खसरा शावादी > गाँव की जनसंझ्या छौर घर शभादि के 
लेखाजीखा का विवरणापत्र जो पटवारी के पास रहता है! 
खम्तरा तकसीम-- जमीन जायदाद के बेंटवारे का खप़तरा। 
7 किसी द्विसाव किताव का फच्चो चिद॒ठा ६ 
खसरा'--संग्ा पं० [ फा० ख।रिश ह| एक प्रकार की खुजली जिम्रसे - 
घहुत कष्ट द्वोता है | 
खसर्प, खसप॑ ण॒--संत्वा पुँ? [सं०] बुद्ध । 
खसलतठ--संब्षा श्ली० [प्र० सस्लत] स्वभाव । ग्रादत । प्रकृति । गरंणा | 
.. खासियता 
क्रि० प्र०-- डालना ।--पड़ना । ह 
खसाधा--क्रि० स० [ हिं० खसना ] नीचे की ओर ढकेलना या 
फेंकना । गिराना ॥ 
खसारा--संप्रा पुं० [श्र० खुसतारह_ ] हानि । थाटा । नुकसान किणत 
खसासत- संज्ञा खरी० [प्र०] १, कृपणता | कंजूसी । २. नीचता। . 
श्रधमता [को०] ॥ 
खापिघु--संज्ा प० [सं० खसिन्धु] चंद्रमा को० । 
खसिय।*-- वि० [अ० खस्तपी] १. जिसके अंडकोश निकाल लिए गए 
हों बधिया । २. न पुत्तक । हिजड़ा । 
खसिया* (9) --संणा पं० [ हिं० खसी ] बकरा । छ०--कह करीर वे 
दूनौ भूले रामहि किनहु' न पाया । वे खगिया वे गाय कटाव 
वाद जन्म गवाया ।--कवीर (शब्द०) ॥ गा आ 
खसियार*---उंछझा छो? [देश०] १. एक पहाड़ी का नाम जो आसाम 
में है। २, इस पहाड़ी के भासपास का प्रदेश | 3०--चला 
परवती लेइ कुमाऊ । खसिया मगर जहाँ लंगि वा -- 
जायसी (शब्द०) ॥ 
खंसियाना|--छि० स० [हिं० खस्ी या खसिया |] अंडकोश निकालकर 
: + या कूटकर पुस्त्वहीन करना | बधिया करना। -मपुसक 
वनाना 
खसी--संझ्या ५० वि०' [श्र० खुत्सी ] दे” 'खस्सी' ' 
खसीस--वि० [श्र० खुसीस] १. कंजूस | सुम । कृपण ॥ २, फमीना ! 
पामर । नीच (की०) ।' 
खसोंट--संछा . जी? [हिं० खसोटना] ६. घुरी तरह डंखाड़ने या 
नोचने की क्रिया | ३, वलपूर्वक लेने या छीनने की क्रिया।. 
खसोटना--क्ति० स० [सं० कष्ट] १, बुरी तरह उखाड़ना या उचा- 
डइना | नोंचना । जैसे--(क) वाल खसोटना । (ख) पत्तों .. 
खसोटना | ३, वलपूर्वक लेना । छीनना । | 
खसोटा>-संज्ञा पुं० [6० खततोबना] कुश्ती का एक पेंच । - . 
खसोटी---संज्ञ जी? [हि ०] दे" 'बसोट' । न 
खस्खस--ठंद्वा जी? [सं०] पोस्ता ।. खठखस [कोन ।.... 2 
खस्तगी--संडा री० [फा० खुस्तगी] भुरभुरापन । खस्तापन कि । 
खस्तती--संब्रा जी? [सं०.] पृथिवी | 0 न 





अस्ता 


खस्ता-वि० [फाण्खस्तह) १ 
 भरभमरात 
यौ०-खत्ता छचोड़ी-- एक प्रकार की छोटी कचौड़ी जो मोयन 
- डांलकर वनाई जाती है और बहुत भुरभुरी होती है । 
२३.जखमी । घायल (को०) ३- दुद शाग्रस्त $ बदहाल (कौ०) । 
थका हुआ क्लाॉत (की०) ॥ 
यौं०--खस्तादिल- जिसका मन डुःखी हो। दुःखित हुदय । 
* खत्ताहाल-- दर्दशाग्रस्त | अकिचन ॥ दरिद्रा 
 खस्फटिक-संज्ा पुँ" [सं०] १: बुवेध्ाांत मणि । ३. 
४ मणि ! चंद्रमरि 3 कील । 
खस्व॒स्तिक--संडा पुँं० [सं०) वह कल्पित विंदु जो सिर के ऊपर 
..' आकाण में माता गया शीर्षविद ! पादविदु का उलठा । 
. खस्सी"--संझा पुं० [०] बकरा | उ०-देवी जी को खस्सो क्षेड़ा 
| पीरन कौ नी नेजा ।-+कंठीर श०४० ४१ ४६ 
मुहा ०--खस्सी चढ़ाना -- बकरे को घलिदान करना । 
खस्सी*--वि० १. वधिया । २, हिजड़ा । नपु सक 
खहुखह---संड्डा प॑० [अ्रनु०| खिलखिलाकर हंसने की श्रावाज ॥ कह- 
कहा] उ०--कहकह सु दीर कहंत खहखह सु सभू हु ते ।-- 
प्० रासो०, पू० प्प्छ व 
खहंदल [--संद्षा पुं० [सं० खः] आकाश । उ०-धदण खहंदल 
; हें ।--रा० रूण०, 9० शे5० 
: खहर--चंज्ञा ५० [सं०] गशित में वह राशि जिसका दृश शुन्य हो। . 
विशेष--इस राशि में कोई राशि जोड़ने या घटाने से नी यह 
605. राशिय्यों की त्यों बनी रहती है, घटती या वढ़ती नहीं ॥ 
 जैवे--ईै, इसमें यदि 4 जोड़ दिया जाय तो भी योग 
४ ही रहेगा; और यदिव घटा भी दिया जाय तो भीड़द्ी 
-; » ओ पं रहेगा। 
- + (ई+३>८ 
खांड--संदय पुं० [सं" खाण्ड] १, खंड ख होने या अंतराल या 
9 , व्यवधान होने की स्थिति ! खंडित होने का काय - ॥ २, खांड 
। बना पदार्थ मिश्री आदि किट । 
सांडव--संझ्या पूं० [स० खाण्डव] १ करते त्र का एक प्राचीन वन | 
विशेष-- महाभारत झौर दैत्तिरीय आारण्यक में इसका वन 
पाया जाता है $ यह वन इंद्र द्वारा रक्षित था । अजुन भौर 
6 कृष्ण की सहायता पाकर अग्नि ने अजु न के वार से प्रकट 
... होकर इसे जलाया था। इंद्रश्रस्थ नगर इसी वन की भूमि में 
५... बसाया गया वा ४ 
२. खाँड़ का बना पदाध । 
खांडवप्रस्थ--संद्या ६० [घं० खाण्डवप्रस्थ| एक स्थान जो घृतठराप्ट्र 
द्वारा पांडवों को मिला था । पीछे पांडवों ने यहीं पर इब्वप्रस्थ 
: बसाया था । 
खांडवराग--सेंघा एं० [: 
का मिप्ठान्त | उ०--भौर कद, झूल, फल, द्विल, मु, घृत 
मिलाशर लांडयरागें तैपर किया जा रहा थां[--१० न०। 


पू के हपृड ! 


ट्री दाव से दूद जनिवाला १ 


$ 


चंद्रकांठ 


०... ४ । ४२... 2... :-.. दि 
्याक' | [«। बजा 9“ ) [ 
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एडदराग] जॉंढ़ से दना एक प्रकाद . 


' सच 


खांडविक--संब्ा पुं० [सि० खा०्डविक] मिठाई वमानेवाला हलवाई ॥। 
खांडिक- घंद्य पुं० [सं० खाण्डिक) [हलवाई | खांडविक] 
खांडो--संड्ा पुं० सिं० पाडव] दे? पादव!। 
खाँ--संडा पुं० [हि० | देग खान ।. 
खाँवहादुर-- चंझा पुं० [फा० खाँ+वु० वहादुर] अगरेजी राज्यकाल 
की एक उपाधि जो राज्यभकत, वफादार मुसलमानों को दी 
जाती थी १ 
खई--संज्या ली? [6०] दे? खाई 
खाँख[- उंछा की” [सं० खम्‌] छेद । 'सुराख । 
खाँख रा--विर्भू हि० खाँख] १. जिसमें बहुत छेद हों | सुराखदार । 
जैसे--खाँखर वरतन ॥ २. जिसकी बुनावट दूर दूर पर हो ॥ 
जैसे--खाँखर कपड़ा, खाँखर खटिया ३ .खोखला । पोला ॥ 
खाँगां--संद्वा पुं०.. [सं० खद्भ, प्रा० खग्ग] १. काँटा ३ कंटक 
क्रि० प्र०-- गडना ।-«लगना | 
२.काँटा जो तीतर, मुर्ग श्लादि पक्षियों के पैरों में निकलता है । 
३. गेंडे के मुंह पर का सींग। ४ जंगली सूझर का वह दाँत 
.._ जो मुह के बाहर काँटे की तरह निकला होता है । 
क्रि० प्र०--चलाना | सारना । 
खाँगों---संहा पुं० [सं० खज्ज] ख्‌ नवाले पशुओ्रों क्रा एक रोग जिसमें 
उनके ख.रों में घाव हो जाता है । खुरप्रका 
खाँग---संद्वा ली? [हि+ खेंगना] १. चरुटि ॥ कमी। उ०-राम कह्दा 
कछ झाहि न खाँगा । को राख जो ध्रापन माँगा ।--चित्रा ०, 
;. पु० २२७१॥ 
खाँगड़--वि० [हिं० खाँग+ ड़ (प्रत्य०)] १. जिसके खाँग हों । खाँग- 
' बाला। २. हथियारवंद ! घस्त्रधारी । ३. बलवान | ४ 
अवखड़ । उद्दड 
खाँगड़ा--वि० [हिं०] दे? खाँगड़ । । 
खाँगना)--क्रि० अ० [सं० खब्ज - खोंडा | लेगा होना या चलने में 
असमर्थ होना । 3उ०--हां श्रव कुशल एक प॑ सॉँयठ ।प्रेंम पंथ 
संत बाँधि न छागट ।+--जायसी (शब्द०)॥ 
खाँगना उ-+क्रि० अ० [सं०् क्षीण, हि. छीजना। कम होना ॥ 
घटना ६७०--कहहु सो पीर काह विलु खाँगा | समुद सुमेद 
आद तुम माँगा +--जायसी श्र ०, पु० ४६] 
खाँगा--उंड! पूं० [सं० सड्ग, प्रा० खगग] खड॒ग। खाँडा । उ०-- 
खरदूपर' त्रिसर पल फ्ाल खाँगा. पुर तन पहरिपाँ ।--रघु० 
रू०, पृ० १३१ के 


खाँगी |--उंछ्ा छी? [ह6ि० खेंगना] कमी | घाटा ॥ चुटि ॥ 


: खाँगो[--वि० च्यून॥ कम ।॥ छोटा । चुटियुर्ण ।--सोरहु सद्दत 


पदुसिनी माँगी । सबही दील्हू 
(गरुप्ठ), पृ० रे४ड५। . 
खाँच[--उंझा पुं० [ह० खाँचना] १. दो बस्तुप्रों के बीच की 
जगह । संधि] जोड़ । २. खींचकर बनाया हुमा निशान ।-३ 
सठन | झचन । 
खाँच--संशा पृं० [ हिल] दाँवः 
* नुकीता संबा धुंध । 


ने काहू याँगी ।--जायसी प्र ० 


बह्डी आदि का महीने 


साँचिनां 


खाँचना(9-क्रि० स० [कर्षण या कंसने 5 खींचता, भ्यवा खचन-८ 
वंठाना] [वि० खेंचेया] १. श्रंछ्िठ करना। चिहन बनाना । 
खींचना | उ०--आप कीय रेख खाँचि देव साखि दे चले | 
नाधिहँ ते भस्म होहि जीव जे बुरे भले ।--कैशव (शब्द०) । 
२. खींच या कसकर बनाना । जैसे,--(क) जाली खाँचना | 
(ख) डलिया खाँचना | ३ जल्दी जल्दी या भदृदी लिखावट 
लिखना। ४, खचित या युक्त करना । 
खाँचा--संज्ा पुं० [हिं० खाँचना] [ख्री० खाँची] १. पतली 
टहनी आदि का बना बड़ा टोकरा । काबा। रे-बड़ो पिंजड़ा | 
खाँचाताँण[--सं्ञा क्री” [8० ] दे” खींचातान! । उ०-वई़ भार 
जप वहै करे न खाँचाताएण ।--बाँकी ० ग्र ०, भा० १, पृ० ४१॥ 
खाँची[- चंदा क्षी० [ह० खाँचा का अ्रह्पा०] खेंचिया । छोटा 
खाँचा ! 
खाँटी--वि० (?) १. सुच्चा | साफ । बिना मिलावट का। २. निरा । 
बिल्कुल + पूण तया । 
खाँड - संझा जी? [सं० खण्ड] १. विधा साफ की हुई चीनी । कच्ची 
शवकर । २, ईख के रस को पक्राकर किया गया कुछ 
गीला और दानेदार पदार्थ जिससे शवकर तैयार की जाती 
है । राब । 
खा डना|--क्रि० स० [सं० खण्ड - दुकढ़ा] १. कुचल क़ुचलकर 
खाना । चवाना । उ०--कराढ़ श्रघर डाभ जनु चीरा ।रहिर 
चुवें जो खाँड बीरा ।+-जायसी (शब्द०) ।२.  खंब खंड 
करना | उ०--अमर सुजान मोहंकम वहलोल खान, खाँढ़े.छाँड़े 
डांडे उमराव दिलीसुर के ।+-भूषण ग्र'०, पु० ३४१ ३. 
(दातों से) काटना । उ०--मेरे इनके वीच परो जिनि श्रधर 
दसन खाँड़ौगी ॥--सूर० (राधा०), १५११ . , 
खाँडर(3|--संद्ा पुं० [सं० खण्ड < दुकड़ा ] दुकड़ा । श्रंश-। खंड | * 
शाॉडसारी--ंग्रा खी० [हिं०] खांड़ की बती हुईं शकरा | 
साँडा)--संज्ञा पूं* [सं० खद्भ ] खद्भ(अस्तर)। चौड़ी फलवाली 
तलवार । उ०--जाति सूर भ्रर खांड़ सुरा ॥ श्र बुधिवंतत 
सबई ग्रुन पुरा --जायसी (शब्द०) । 
खाँड़ा *--संक्षा पुं० [सं० खण्ड] भाग । टुकड़ा (विशेषतः चतुर्थाश)। 
खाड़ी--संझ्ा खी" [हि०] स्त्रियों के पदहुनने का वस्त्र ॥ साड़ी । 
: उ०--राती खौड़ी देखि कवीरा, देखि हमारा सियारी ॥ सरग्र- 
लोक थे हम चलि भाई, करत कवीर भरतारो -कवीर ग्र॑०, 
प० १८०३१ 
खड़ो(छ)--संहा पुं० [हि०] दे? 'पाड़व' ॥ 
खाँद[--संद्ञा पृ० (सं० स्कन्घ) कंधघा । उ३०- लिए खाँदे ,ऊपर 
अ्रज जान द्वोद दिल ।--दविखिनी ०, प्‌ू० १४ ॥ 
खाद +--संद्या पुं० [६6०] पंरों से ।कसी स्थान की जमीच या घास- 
पाठ फो कुचलने का विशाना ॥ 
 खाँदता--क्रि० स० [हिं"खांद से नाम०] दे? खदवा!। 
| “सदा पुं० [सं० स्कत्घ] फघा॥ उ०--मो घर रा गाडा 
तणं, ता जांधघे भर भार +न्चाँकी ग्र ०, भा० १, पृ० ४० ॥ 
९ भित्ा-ैकिश स० [से* खादत) छावा । भक्षणु करता। उ6रू७ 
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“खाँसी 


जौ तौ कर पग नहीं कहौ ऊखल क्यों बाँधी । नैन नासिका 
मुखम चोरि दध्चि कौने खाँध्यो ।--सूर०, १० । ४०९६५.। , 
खाँप--संज्ञा ली" [हिं०] दकड़ा । फॉँक । 
खापण।- संज्ञा ई० [आअ० कफन |, दे० 
खापण मही क्ाढ़े नफो कुचील +बाँक्नी० अ०, भा० २, 
पृ० ६७ । न 
खापता।-क्रि० स०॒ [सं० क्षेपत्त, प्रा० खेप्न] १. खोंसना। २५ 
.. जड़ना। लगाना ३, चारपाई की बुनावट में, एक. नुकीली 
कील से उसकी वुनत को कस या दबाकर दुढ़ करना । गछना । 
खाभ(77--संज्ञ पूं० [हिं० खंभा] खंगा।. स्तंभ | उ०--कीन्ह 
खाँप दुहु जगत की वाई ।--जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १३२॥ 


खाभम()*-..-संज्ञा पृं० [है० खास] लिफाफा। उ०--ताहि पाणि 


तें लियो निकारी। बाँचन लागी खाँस उंघारी ।--रघुराज - 
(शब्द०) । | ; 
खा भरदा-- क्रि० स० [हि खाम, खाभ +ना (एत्य०)' ] लिफा्फे 
में बंद करना । उ०--अस पाती . लिथि खाँसी देवाना। चेंद्र* 
हासकर दियो अज्ञाना ।--रघुणज (शब्द०) । 
खांवा"-- संज्ञा प॑ं० [सं० खम्‌ ]अधिक चौंडी श्रोर गहरी खाँई-॥ 
०-कंचन के कोट प॑ कमरे श्रति रूरे बने, खाँवाँ जल पूरे 
रक्षे शूरे शस्त्र धारे हैं ।--रघुराज (शब्द०) | 
खाबा*-..संज्ञा पुं० दिश०] एक प्रकार की छोंटा पौधा जिसके फूल 
सफंद होते हैं ॥ 
खांवा*--संज्ञा पूं० [सं० खात] खेत था जलस्थान के किनारे का 
कुल ऊंचा मिट्टी का घेरा । मेंड । 
खासना--क्रि० भर० [सं० कातन,प्रा० 
कोई प्रटकी हुई चीज निकालने या केवल शब्द करने के लिये 
वायु को झटके के साथ कंठ से बाहर निकालना ॥ * 
खा सी--खंड्ा ली* [सं० काश, कास] 4. गले श्रीर श्वास की 
नलियों में फंसे या जमे हुए कफ झयवा अन्य पदार्थ को बाहर 
“ ज्ँ+ ने के लिये भटके के साथ हवा निकालने की क्रिया.॥ काश | 

' विल्लेष--यह क्रिया कुछ ठों स्वाभाविक झौर कुछ प्रयत्त करने 
पर होती है जिसमें कुछ शब्द भी द्वोता है। डाक्ठरी मत से 
यह कलेजे और फैफड़ से संबंध रखचेवाला भ्रनेक : साधारण 
सेगों का चिद्त मान्र-है । : 

२, वैद्यक के अनुसार एक स्वतत्र रोग । ; 
*. विशेष--यंद्ध रीग श्वास की नलियां में धुआँ श्रौर धूल लगवे, 

.  झूब्ा अन्न खाने, भोज्य पदार्थ के श्वास की बलियों में चले 
जाने या स्विग्ध पदाथ खाकर ऊपर से जल पीने से उत्पन्न 
होंता है । इसमें उदानवायु को अनुगत होकर ' प्राणवायु 
दुषित हो जाती है. और वायु के जोद से खों यो शब्द के साथ ' 

कफ भिकलता है । खाँसी होने पर गले में सुरसुराह्द होती है 
भोजन गले में कुछ कुछ झकता है । . झआव।ज बिगड़ जाती दूँ 
. और भरिनिमंदता तथा भ्ररुचि हो . जाती है ।. इसके बढ़ जाते से _ 


रशाजयक्ष्मा श्रौर उरशक्षत श्रादि भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। . .. 


उत्षत्तिभेंद से यहू पाँच प्रकार की सात्ती गई . है । प्रवा८< 


कफरना उ०-मन चलाव 


सखासना] कफ या झौर 


बातज , पित्तज, कफज, क्षयल और ल्लतज । जिप्त खाँसी - के 
साथ मुह से कफ निकले, उसे तर और जिसके साथ - कुछ 
-. “भी न निकले, उसे सूखी खाँसी कद्ते हैं 
:३. खाँसी की क्रिया । | 
क्रि० प्र०--प्ाना ।--उठना ।--होना 
--प्रत्य० [फा० खा) खानेवाला। भनत्रक । जैसे, शकरखा 
--वि० [ झ० खाइन ] रुपए पैसे में गड़वड़ी करनेवाला ॥- 
खयानत करनेवाला । श्रर्थ संबंधी व्यवहार के श्रयोग्य ,कौ०] । 


_-संड्धा खी० [ सं० खानि, पभ्रा० खाईं ] १ वह नहर जो किसी 
गाँव, किले, वाग या महल आदि के चारों शोर रक्षा के लिये 
खोदी गई 'हो ॥ उ०--कवीर खाई कोट की पानी पिव॑ न 
_कोय | जाय मिले जब गंग से सव गंगोदक होय ।--संत- 

' बानी, भा० १, पृ० ३० । ६. खंदक । 3०--चहूँ ओर फिरि 
' झाई | जिन देखो तिन खाई । (खाई की पहेली ))--खुसरो 
( शब्द० ) ॥5. युद्ध क्षेत्र में सुरक्षार्थ खोदे जानेवाल गड्‌ढ 
जिनमें छिपकर अपनी रक्षा और शत्रु पर आक्रमरो किया 

- जाठा है| अगरेजी में इसे 'ट्रंच' कहते हैं । 

खाऊ--वि० [ हिं० 4/जा+ऊ ( प्रत्य० ) | १- वहुत खानेवाला ॥ 
पेट ।२, घत लेनेद्राला । घूसखार ॥ | 

यो०--खाऊ बीर ८ दूसरों का माल हंड़प जानेवाला । खाऊ 

मीत-स्वार्थी मित्र | मतलवी दोस्त । 


खाक--संज्ञा स्त्री० [फा० खाक] १. घूल ॥ रज । गद । २. राख । 
भस्म । ३, मिट॒टी । म्‌ त्तिका । 


मुहा ०--( कहीं पथ ) खाक उड़ना- वरवाद होना । तबाह 
होना । नाश होना । उजाड़ होना । जेसे,--अ्ब वहां पर 
' खाक उड़ रही है । खाक उडाना-- खाक छानना। मार मारे 
फिरना । वैसे वह इधर उधर खाक उड़ता ऊफिरता है। 
न किसी की ) खाक्त उड़ाता ८: उपहास केरना। मिट॒टी पत्नीद 
करना | धल उड़ाना । जीठ उड़ाना । जैसे,--लोगों ने उसकी 
खब खाक उड़ाई । खाक फरना -- ततवा करना। नप्ट अप्ट 
करना । खाक का पुतला मनुप्य । श्रादमी ।--अ्रादमी है 
तो खाक का पुतला मगर बला की ल्वीयत पाई है +-- 
फिसाना०, भा० ३, पृ० ७। खाक्त का पंवंद होना मृत्यु 
होना । खाक चाटना प- सिर नवाना। नम्नता करना | अनुनप 
विनय. करना । खाक छामना + (१) श्रच्छी तरह ठलाश 
करना | बहत ढोढना » जैसे,--कहाँ कहाँ की खाक छाना पर 
बह ते मिला । (२) मारा मारा फिरना। आवारा फिरना । 
' श्वारों श्रोर भटठकते फिरना । जैंसे,- वह दौकरी के लिये चारों 
_ शोर खाक छानता फिरा। खाक डालना (१) छिपाना । 
' दबाना । जैसे,--उसके ऐवों पर कहां तक खाक डाली जाय ॥ 
(३) भूल जाना । गई ग्रजरी करना। जैसे,--पुरानी बातों 
. धर खाक डालकर अब मेल कर लो। खाक वससना ८ श्रच्छी 
' दशा न रहना । नष्ट भ्रष्ट दो. जाना। खाक में मिलना ++ 
७ बिगड़ता | बरवाद होना । चोपट होना ॥ नष्ड भ्रव्ठ होना 





हो. ११४८ 


“ खाका 


खाक में मिलाना> विगाड़ना | तवाहु करना। नष्ट अ्रष्ट 
करना । सत्पयानाश करना | ज॑से,--उसने सारी ग्रावरू खाक 
में मिला दी | खाक सिर पर -उड़ाना या डालनां८ शोक 
करता। रोना पीटंता | खाक टियाहूं करता ८ नष्ट कर देना | 
वर्बाद कर देवा । या 
यौ०-- खाक पत्शर - व्यथ वस्तु । निकम्मी चीज । 
४. भूमि | जमीन (कोगे । ५. तुउछ । अ्किचन + ६. कुछ नहीं । 
जैंठे,--वे खाक पढते लिखते 
खांक अंदाज संब्ा पुं० [ फा० खाक अंदाज ] १. कूड़ा करकट 
रखने का पात्र | कूडाखाना। २- किले से शत्र पर ग्रोली 
आ्रादि चलाने और कूड़ा करकट फेंकने के जिये बना सूराख 
३. चल्हे से राख निकालने का छेद या वरतन कि [: 
खाकदान--संज्ञा प० [ फा० खाकदान[ कूडाखाना। कूड़ाघर | २. 
संमार | दुनिया । 
खाकनाय--संज्ञा पुं० [फा० खाकनाए] घरती का वह तंग हिस्सा जो 
दो बढ़े घरती के टुकड़ों को मिलातां है । स्वलडमरूमत्प । 
खाकरोब--उंबा पुँं० [फ्रा० खाकरोब [ गलियों में फ'ड, देनेवाला । 
खाकरोबी--संब्वा री० [ फ्ा० खाकरोवी |] क्षाड़_ लगाने का काम | 
सफाई करने का काम । उ०--खाकरोबी सब सू बेहतर था 
: मुझे। ना छतर हो ततह्त यो अफ सर मुझे (--४विखनी ०, 
पृ० श्ष्पष 
खाकशी --संब्ा पं० [ फा० खाकशी ] ओपधि के कायें में प्रयुक्त 
होनेवाला खाकसीर का दाना कोण । 
खाकसार-वि० [फा० खाकसार] १. विनीत। विवम्न। २. अस- 
.. हाय निराश्रिता दीन जिनु। 
खाकसारो--संजझा छी० [ फा० खाकसारी ]१. विनम्रता | उ०-- 
' कितंनी खाकस'री है, इसी को शराफत कहते हैं कि इंसान 
अपने को भूल न जाय। - द्षाया०, पृ० ५५१ ॥ २. दीनता । 
निराश्रयता ॥ झसद्वायपन | रे 
खाकसीर--संझछा झी० [फा० खाकशीर] एक झौपध जिसे खबकला 
भी कहते हैं । 
विशेष--यह एक घास का दीज है जो मँदानों, बागों, जंगलों 
तथा हक में का है । इसकी पत्तियाँ लंबी और ठहनी के. 
ग्नों ओर अझ गती हैं 
जा जाती जिन जोर अजब जि के 
रहते हैं! खाकसीर दो प्रकार की होती है---एक छोटी का 
बड़ी । छोटी का रंग कुछ सुर्खी लिए दो है और डी 
हि छाका 
_रुग कुछ स्याही लिए होता है । बड़ी से छोटी श्रधिक कड़ई 
होती है । यह घास अरव फारस आदि देशों में होती है । 
खाका-संछा पुं०[ फा० खाकह ] १ चित्र ब्रादि का झेल 
| 


रेखाचित्र 8 ढाँचा । २, नकशा | मानचित्र [ 
क्रि० प्र---उठारना ।--> खींचता ।--धनाना । 


महा०--खाका उड़ाना “० (१ ) नकल उतारना। एक ही ठाँचे 
पर बनाना । (२) उपह्स क-वा । विदा: करना। (३) धन 
उड़ाना । वदतामी करना 


खाकान 


३. किसी काम का अनुमान | वहु कागज जिसमें किसी काम के 
खच का अनुमान लिखा जाय । चिट्ठा | तखमीचा । ४. कच्चा 
चिद्ठा । मध्तौदा । ५. किसी कहानी. लेख झ्रादि का ढाँचा । 


खाकान--संद्वा एं० [ तु० खे।कान [ १. महाराज सम्राट । शाहन- 


शाह । २ तुर्की यौर चोन के पुराने शासकों की उपाधि कोन 
खाकानी--संछा ली? [ तु० खाकान+ई( प्रत्य० ) ] शाहनशाही ॥ 
उ०--बुमने मंगोलों से सीखी रखचतुराई ओो खाकानी ।-- 
हंस०, पृ० १७॥ । 
खाकिस्तर---संज्ञा खी० [फा० खाकिस्तर] १ -जली हुई वस्तु का 
अवशेष ॥ २. राख । भस्म को०_] । 
खाकिस्तरी--संज्ञा ली? [ फ्‌० खाफिस्तरी ] १. मटमेला रंग । २ 
मटर्म ले रंग की कोई भी वस्तु कोन । 
खाकी *-.वि० [ फा० खाझ ] १. मिद॒ठी के रंग फा । भूरा । २. 
मिट्ठी से संबंधित । मिट्टी का बना हुआ । मृण्मय कि०। ३. 
बिना सींची हुई ( भूमि ) । 
मूह ०--खाछी अंडा ८ (१) वह अंडा जो भीतर से बिगड़ गया 
हो भ्रौर जिसमें से बच्चा न निकले ।वयंडा | गंदा श्रंडा। 
(२) हरामजादा 
खाकी*-- संह्वा पुं [ फा० खाझ ] १. एक प्रकार के व॑ष्ण॒व साधु जो 
तमाम शरीर में राख लगाया करते हैं । २. मुसलमान फकीरों 
का एक संप्रदाय जो खाकी शाह का श्रनुयायी है। ३ पुलिस 
फौज श्रादि के सिपाहियों की वर्दी के लिये प्रयुक्त द्वोनिवाला 
मटमंले रंग का मोटा वस्त्र । | 
खाकेपा--संशा ० [फा० दाक-ए-पा] १. पदरज। 
घूल ।२ .श्रत्यंत विनीत या दीन व्यक्ति कि० ॥ 
खाख[--संघ्वा छी० [फा० खाक] दे? , खाक | 3०--हुतभुक विच 
जल खाक हा उड्णोंहे दिन एक ।--वांकी०. ग्रं०, भा० २ 
पू० ४११ 
खाखर--संज्ञा पुं० [हिं०] एक पक्षी। उ०-खाखर लावा घेरे 
परे । जाला माँह परगट सब . घरे --चित्रा०, पृ०२५। 
खाखरा"(!--संज्ञा पूं० [हि०] एक युद्धवाद्य ।.3०--बज्जत 
सुगज्जत खाखारे | जे करत दिसि दिसि साक्रे ।--हिम्मत०, 
पू० ७१ हु 
खाखरा--संज्ञा पुं० देश० खबखरग] १.सूखी श्र कड़ी रोटी । 
२.प्राे को मोयन देकर घी में पकाया हुआ्ना. एक प्रक/र का 


पाँव की 


सूझा और कड़ा जाद्य पदार्थ । गुजरात में इसका विशेष 


चलन है । ; 

साख स|--संड्या एं० [फू० खशखाश] पोस्त का दाना। खसखास। 

खाखी (६-संघ्या जो० [फा० खाक, पुं० हि० खाख+ई (प्रत्य०) ] 
धूलि | भस्म । खाक। उ6--प्रेम का चोलना सत्त सेल्ही 
बनी, मान को म्दि के करे खाखी +-पलदू ०, पू ० २६। 

खाग' ()--संज्ञा पूं० [सं०ग खड्ग, प्रा० खग्ग] खाडग तलवार । 
उ०--(क) विग्रहिया जागे समवादी ॥--रा० रू०, पू० १४. 
 ख) गहं छाण सनमुक्‍्ठा दुह श्रत गव॑ सुद्ध द्रढदा--ह० रासो, 
प्‌० २५४ पि ड्ो 


११४६ 


खाद 


खाग---संद्वा पुं० [हि०] दे०. 'खाँगा। ४ 
खागा --संह्ञा.पुं० [फा० खाग मुर्गी का अंडा कोण + 
खा!गना --क्रि० अ्र० [हिं० खाँग ८ काँदा] चमता। गड़ता | उ०-- 
(फ) शर सो प्रति वासद वासर लागे। तन घाव नहीं. मन 
प्राणन खारे ।--केशव (शब्द०) । (ख). नाता तिलक प्रेयुन .. 
पद विपर छिवुकझ चारु चित खाग ।--सूर (शब्द०) | 
खागना--क्रि० अ्र० [हि ०] 'खाँगना । - 0 
खागीना--संद्रा पुं० [सं० खागीनह_] अंडे की वनी दरकारी आदि 
कोण । | 
खाज"---संह्षा पुं० [सं० खज] एक 
. खजलाता है । ख दली 
महा ०--कोढ़ की खाज - दुःख में दुःख वढ़ानेवाली वस्तु । विपत्ति 
पद्र विपत्ति लानेबाली वस्तु ।3०--एक तो कराल कलिकाल 
सूल मूल तामें, कोढ़ में की खाज सी सनीचरी है मीत की ।-- 
तृलमी (शब्द०) १ 
खाज--संद्वा पुं० [खाद्य, श्ला० खज्जा] खाद्य! चुंग्गा उ०--वाका 
चेजा ऊजला, वाका खाज निषेद । जन दरिया कंस बने, हंस 
बगुल के भेद (-- दरिया० बानो, पु० २२ । 
खाजा--संज्ञा पुं० [सं० खाच्वक प्रा० खज्ज प] १. भक्ष्य वस्त्‌ | खाद्य 
पदार्थ । जैसे,--विल्ली का खाजा ॥3०--ये ठन तोर काल 
कर खाजा |-घट०, पृ० २०६। पा 
मुहा ०-खाजा होना -- शिकार हो ना 
२.एक प्रकार की मिठाई जो बारीक म॑दे से बनाई जाती है। 


उ०--हम खरमिटाव कइली है रहिला . चबाय के । भेवल 


धरल वा दूध में खाजा त्तोरे बदे ।>-वदमाश०, पृ० ६ । 
विशेष--मथ हुए मँदे को घी लगाकर सीधा वेलते हैं। फिर 


'मोयन देकर उसे दोहर देते हैं झौर फिर बेलते हैं। 


रोग जिसमें ,शरीद बहुत 


' इसी प्रकार बार बार वेलकर मोयन देते, दोहरते और फिर वेलते . , 


जाते हैं। भ्रंत को उसे चौकोर बनाकर घी में तलते हैं भौर 
चीनी की चाशनी में पागते हैं । खाजा प्रायः दूध में भिगोकर 
खाया जाता हैं।..._ 
२.एक जंगली पेड़ जो बढुत बड़ा नहीं होता । 
खाजिक--संज्ञा पुं> [सं०] भना हुआ्ना भ्रन्‍्त या घान्य [कोग] । 
खाजिन--संज्ञा पूं० [अण्खाजित] कोशाध्यक्ष । खजांची ) कशियर 
बछिन। 
खाजी(छ)--संज्ञ जी" [सं० खाद्य] खाद्य पदार्थ । ! 

, भुहा०--खाजो जाना -- मुह की खाना | बुरी तरह परास्त श्ौर 
लज्जित होता। उ०--सानुज सगन ससचिव सुजोधन भए 
सुखा मलिन खाई खाल खाजी [--तुलसी (शब्द०) 

खाद--संज्ञा लो" [सं० खदवा] चारपाई 4 -पलगड़ी-। छाठिया॥ 
साचा । 
यौ०--खाटखटोला -- वधना वोरिया । कपड़ा लत्ता,! गृहस्थी का 
सामान । जंसे--वस श्रपना झखाठ खाटोला ले जाओो। , 
मुहा ०-- (किसी- की) खाठ कटठना ८: किसी का इतना... वीमार 
पड़ना कि उसके मलमूत्र त्याग करने के , लिये चारपाई की 
.. बुचावट काटनी पढ़े ॥ बहुत घीमार पड़ना । जाठ पड़ना या 


' « खाट पर पड़ना >-वीमार पढ़ना । वीमार- होकर चारपाई पर 

पड़ना । खग्द लगना या खाठ से लगना +- बहुत वीमार पड़ना ॥ 
5. इतना बीमार पड़ना कि उठ बंठ ने सकना । खाद से उतारा 
: «० जाता -ओआउइन्नमरुणं होना। मरने के समीप होना: 

* विशेष-हिंदू धर्म के श्रनुसार चारपाई पर: मरना दुरा समझा 
जाता है | इससे जब प्राणी मरने के' निकट." होता है तव बह 
चारपाई से नीचे उतार दिया जाठा हा आज, 7 

खाट --ंड्ा को* [सं०] अरथी कोण | ः 

खाटना "(६५ . क्रि० च०- [हिं० खटना] उपाजंन :करना॥ पैदा 
करना । उ०--सादूली बन सादिवो खार्ठ ,पय पय. खूब (--- 

बाँक्नी० ग्र ०, भा० १, 7० २१ । ५४2 5 

खादना-(ु| - करिए अ० निशम्नना ! टिकसा | 3०--पिय बिन: “दल 

.  , मैं और न खाठा । सु दर मद सव सी भया खाटा |--सु दर 

ग्र०, भा० १, ३५॥ ह | 

खाट (9-..संड्ा की०. [सं०] ग्रस्थी कीगु।  .. हे 

खाटा ---वि० [6०] दे" “खट्टा | उड०--(क) दादू बंद वबेचार। 
बया करे रोगी रहै न साच ॥ खाटा, मीठा चरपरा,.. माँ सेरा 
वाच | दादु०, पृ० ३६। (ख) पिय-विन- दिल-«में ओण न 


. खाटा | सुंदर मन सन सव भंया खाठा -+-सुंदरे० ग्र ०, भा० 

१,ए० ३५॥ 25 खा यी! ) | 

छो० [सं०] १,श्ररथी । २. क्षत याबाव का चिहन। 

5 बहूम । सनक ।'चलचित्तता को०]। 

खाटिका--संझा छी० [सं०] खाट । श्रस्थी. खादटि कोण । 

खाटिना---संड्ा पूं० दिल्व०] एक प्रकार का धान जो श्रगहने के मह्दीवे 

».. मैं तंयार होता है। क् ' 

खा।दो(ए)--त्रि० [हि०] दे" “खट्टा! ॥ ह 

साड़(9)--संद्वा पुं०. [सं० खात] गड़्ढा॥ गतें। उ०--तुई शस बहुत 
खाड़ खबि मूदी ] वहुर न निकसवार होय खूं दी ।+--+जायसी 
(शब्द ०) । ह 

'खाडव--संझ्ा पुं० [सं०] मिसरी कोन । 

खाड(छू-संडा पुं० [द्वि०] दे" ब्वांडा/ उ०-- छाडो भ्राहो ढुडू 

; दिसि घारा +-कवीर सा०, 5० छ६&े। स 

खादव - छंद्या पुँ० [सं० पाडव] वह रांग जिसमें केवल छहूं स्वर 

. लगते हों । पाडव । * 

खाड़ी"... संध्या खो० [हिं० खाड] समुद्र का वह भाग जो तीन भोर 
समुद्र से घिरा हो । आाखाता! खलीज. | ह 

खाड़ी।१--उंछा की० [हि० खोड़] अरहर का-सूखा, और .विना फल 

५ क्तें का पेड] ,. . + -०&: 

खाड़ी*-संता सो" [६० काढ़वा] किसी : :चींज-:में से अंतिम वांर 

' निकाला हुआ रंग «५ 2 पट 

' खाड़+--उंता पूँ० | हि० खांड] वे लंबी पंतली' लकडियाँ जिनके ऊपर 

_ .  रखढर खपद छाए जाते हूं । 


37 २७5 _ ह> #.. 9६ १: 
0 रेप: ५ * है 
४ ४ 


अ 


हे 


है आओ 





7 १ १३० 
खाड़ ती (छु--बि० .. 


रू 


खाताएँं 


खिडना -- चलना] चलना । हॉँकनेवाला:-॥ 

“ «- चलानेवाला | उ०--खाड़ती खोटौ हुव, धवल न चखरोदी 

होय +-वाँक्नी० ग्रं०, भा० रे, १० ४२ । 
व्ाढर--संझा पुं० [हि०] दे० छादर! 


खात--संज्ा; पु. [सं०] १. खोदना। खोदाई। २.तालाव॥। 
पुप्करिणी।. ३. कुरराँ ४. गड़्ढह़ा ५,वह गडूढा जिसमें खाद 


बनाने के लिये कूडा और म॑ला आदि जमा किया जाता है। 
खात+--संज्ञा क्षी० १. मद्य वनाने के लिये रखा हुम्ना महुए का 
: “7 हेर। ३, वह. स्थान जहाँ मद्य वनाने के लिये महुत्रा रखा 
५० “जाता है ।' 
खात+--संड्ा क्री" [हिं० खाद] दे० खाद! ॥ उ०--कोंदो निपजन 
काज खात घनसारहि डारत -चत्रज० ग्र०, पू० ७८ । 
ख़ात्ाि--वि० [सं०] १. खाना हुम्ना । ३० मेला । गंवा । 
खातक--उंच्ञा पुं० [सं>] १, छोटा तालाब। तलया। २, छाईवा 
- / परिखा॥.३. ऋणी।॥ अ्रधमंण | कजंदार । ४. खोदनेवाला 
व्यक्ति । खानक (को०) 


'खातभू--संद्वा धी" [सं०] परिखा । खाई । ३ कुएं का गड़ढा | खात। 
खातम--संब्चा पुं० [ञ्र० खातम] १, अँगूटी । अ्ंग्रुलीय। मुद्रा । ३ 
/ ४ ” मोहर लगाने की श्रॉगूठी कि | 


यो०-खाठमकार, खातमबंद - (१) मुहर की ग्र गूठी वनानेवाला 
(२) हाथीदाँत के ऊपर नक्‍क्राशी करनेवाला । 


खात्तमा--सचंब्वा पूं० [फा० खातमा] १, श्रत । समाप्ति। २. परिणाम 


४०० ,  नतीजा। श्रजाम ३. मृत्यु | मौत ॥ 


+ 


खातर--नव्यर्ूफा० खातिर] दे” खातिर! | उ०-यसुनि सुनि प्रभ 
तैरो गुननि तुव छानर को जात | -स० सप्तक, पृ० ३४५। 
खीतरूपकांर---ंझ्चा पुं० [सं०] मिट्टी का पात्र वनानेवाला कुम्हार। 
.  * कूभकार कोण। 


| खातव्यवहा २--संद्ञा पुं० [सं०| एक प्रकार का गश्ित जिससे पोझारे 


तालाब झ्रादि का क्षेत्रफल जाना जाता है ॥ 


“खोता"-.-संद्रा ल्ली० [सं०] कृत्रिम तालाव या वावड़ी किंग. 


खाता -संद्ञा पुं० [सं० छात अन्त रखने का गड्ढा | बखार।॥ 


- खाता --संड्ा ईं० [हि० खात] १ वह वही या किवाब जिसमें प्रत्येक 


श्रासामी या व्यापारी श्रादि का हिसाव मितिवार शौर 


_.. व्योरेवार लिखा हो ! 


मुहा०--लखाता खोलना-(१) दे” 'छाता डालना! (२) नया 
संबंध स्थापित करना । नया व्यग्हार करना ॥ खाता डालना -- 


0 हिसाव खीलना। लेन देव आरंभ करना । खाठा पड़ना-- 


लेन देन श्रारंभ होना । खाते बाकी-वह रकम जो खांतें में 
वाकी निकलती हो ॥ 


२.मद विभाग ज॑से--धर्म खाता, खर्च खाता, माल खाता ॥ 


26 7, 55 से हिसाद ॥ लखा। 3०--पु मस्े छिया नहों है मेरा लंबा 


: चौड़ा जाता ।--श्रपलक, ए० १६ । - «५ हड ढ़ 


लॉति 


खाीति--संज्ञा जी? [सं०] खुदाई । खोदने को “श्यिति की०_। 

खातिम--+वि० [ग्र० खातिम] १. खत्मे या समाप्त करनेवाला। २. 
सबसे बादवाला । संबसे पीछेवाला किो०] | 

खातिमा--संज्ञा पुं० [प्र० खातिमह_] १. मृत्यु । मरण | ३. भ्राखीर। 
श्रत | समाप्ति। ३. किसी पुस्तक काआखिरी श्रष्याय या 
परिच्छेद । ४ , फल । परिणाम । नतीजा कोण । 

खातिर*-संज्ञा लो" [श्र० खातिर] १. सत्कीर। संमान। रे, 
हृदय । मद (को०) । ३ ब्ादर। लिहाज कोी०|॥ ४. मन 
में उत्पन्न होनेवाला विचार। प्राकांक्षा । इच्छा (को०)॥ 

यौ०--खातिरजमा । खातिरदार । खातिरनशी८बोघगम्प । 

'हुदयंगम , खातिर शिकती - अप्रसन्न या प्रेसंतुष्ट होना ॥: 

खातिर--पअ्रव्य० गस्ते | लिये। कारणों । 

खातिरखाहु- प्रव्प ०, क्रि० वि० [फा० खातिरदाह] जंसा चाहिए 
देसा । इच्छानुसार | यथेच्छ । 

खातिरजमा--संज्ञा ली? [म्र० खातिरजमा] संतोष 


तसल्‍ली | 
क्रि० प्र०-- रखना था होता । उ०-पलटू खातिरजमा भइ सतगुर 


के परसंग +--पतटू ०, पृ० ४४। 

खातिरदार---संज्ञा प॑ं० [फा० खातिरदार ] ग्रावमगत या झादर। 
करनेवाला को०।॥ 

खातिरदारी -संछा की" [फा० खातिरदारी] संमान॥ आदण । 
ग्रावभगत । उ० मैंने ग्रपनी दौनत इन भूठे खुशामदियों की 
खातिरदारी में खोई --श्री निवास ग्रं०, पृ० ७७ ॥ 

खातिरन -क्रि० वि० [भ्र० खातिरंन] खातिर करने के लिये। दिल 

.... रखने के लिये [कोन । 

खोतिरी*--संद्यां जी० [फ्ा० खातिरं] १.संमान। श्रादर। पभाव- 
भगत । उ०--प्रचर पढे पंरिर्चारक दल मह खबरि , बरातिन 
लीन्हीं ॥ श्रावन की पुनि अ्रशन शयन की सबंन खातिरी 
कीन्हीं ।--रघुराज (शब्द ०)। २. - तसलली ! इतमीनान । 
संतोष । 

खातिरी*---संह्वा- रो" [देश०] वह फसल जो नदी के किनारे खाद 
के बल से या हाथ से पानी सींच सींचकर पंदा की जाय ॥ 

खाती'--.संद्वा ज्लौ० [सं० खातिका] १, छोदी हुई भूमि ॥ खंती । र 


दतमीनान। 


छोटा ताल ॥ ३. मीन खोदनेवाली एक जाति । खातिया। , 


४. बढ़ई । उ०--बेगि बोलाइ चहूँ दिस केरा । .थवई खाती 
गुनी चितेरा ।--चित्रा०, पु० ४३॥ ५. मू्तिकार। मूर्ति 
बनानेवाला । उ०--ईसीय न खाती कौ घंड़इ॥ इसी अस्त्री 

नहीं रबि तले दोठ 7--वी० रासो, पु० ४५१ 
खात्ती --संद्ञा छी० [सं० क्षत्‌ प्रा०, फा० खते ८ घाव, श्रपराघ प्रथवा 
भ्र० ख्गती 5 जानकर अपराध फरनेवाला] पंपराध ॥ घात ॥ 
गलती । उ०--कान्ह के बल मोसों करी खातो १ हरिहै कहा, 

. शोप किहि वाती ।--नंद० ग्रं ०, पु० १६१ । | 

 खाती-वि० [ग्र० खाती] (जान बृभकर अपराध करेनेवाला [कोण 
खसातून--संज्ञा-छो० [तु० खातून] कुलीवललना । कुलांगना.। भद्रमहिला। 
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था! दि 


उ०--उरेकी सी पाकीजा सिफत्र खाततून दुनिया में कम 
होगी (->काया०, प० ५५२।॥ ः 
यौ०--खातुने भ्रब; खातूते काबास-फ विया का नाम। खातूते 


खानां -गृदिणी । गृहस्वामिती। खातुतें फर्क -सूय्यत. 
रवि ४ खातुने महफिल +सब्रमे मिलने जुलनेवाली सत्री। 


सोसायनी गले । : 
खातेदार--संड्ा पूं० [हि० खाता+फा० वार >व ला [प्रत्य०)] 
खाता खोलनेव।ला व्यक्ति । लेन देन भ्रारंभ करंनेवाला व्यक्त | 
खात्मा--संड्ा पूं० [प्र० खातिपह_] दे" छखातमा! | उ०--प्रेव थोड़ा 
सा प्रस्तादना के खात्मा शर कयाप्रवेश पर जिहाज के ना 
उचित है ।--प्रेमघन%, भा० २, पु० ४२७१ ; 


खोत्र--संडा पूं० [सं०] १, झामित्र। झांता | कुदाल । २, चौफोन बड़ा 


हालाव | ३.सूत। डोरा ॥'४. जगल | वन । अरण्य | ५ 
त्रास | भय । डर को०।॥ | 
खाद"----संह्ञा पूं० [सं०] भोजन । खाना [कोण । 
खेदि---वि० भोजनें के योग्य | खाने योग्य कोण । 
खादर-.संक्षा छौ* [ सं० खाद्ययु वह पदार्थ जो खेत' में उत्की 
उपर्जाऊ शवित बढ़ाने के लिये ड'ला जाता है। पास ॥ 
क्रि० प्र०--डालता।--देना । * 
विशेष---सत्र प्रकार की पत्तियाँ, डंपल, कूड़ा. क्कंठ, की बड़, 
पक्षियों प्रोर पशुत्रों का मलमूत्र त्या मृत शरीर घादि सेमी 
चीजें सड़ गलकर वहुत अच्छी खाद का काम देवी हैं । इमके 


प्रतिरिक्त चना, साड़िया भ्रादि खानिज पदार्थों ' और उनके . 


- - क्षारों से भी खाद बनती है।... 
खादक"--संहा पृ० [सं०] [छी० खदिका] १. ऋण लेनेवाला | 


फर्ज लेनेवाला । भ्रधमंणा २. किसी घातु का वह भृत्म जो. 


खाने के काम में भाता हो 


खादक--वि० खानेवाली । भक्षक । 
खादन---संझ्षा पुं० [सं०]वि० छानीय, खादित, खाद्य ] १ 
भोजन । छाना २. टाँत (डि०)। ३. 

- क्रिया या भाव. (कोण, . 
खा दनीय---वि० [सं०] भक्ष सीय .। 


भक्षण | 
भोजन करने - की 


खाने योग्य" खाद्य ॥ 


खाद९२--संझ्ञा पं० [सं० - खात्र -- तालाब प्रयग़ डि० खाड़ | १, नदी, 


भील आदि के किनारे की वह नीची जमीज जिसमें वर्षा का 
पानी बहुत दिनों तक रुका रहता हो ॥वाॉगर का उलटा। 
तराई ॥ कछार॥ उ3०--(क) मेघ परंस्पण यहै कहत हैं धोय 
करहु. गिरि खाद३ ।- सुर (शब्द०) (ख) रूमि रूदि डारे 
खुरासान खू दि मार खारू खादर लौं कार ऐसे साह की बहार 
है ।---भुषण (शब्द ०) २. गरतें । गड्ढा ३. 
की ज़मह । चारागाह 
मुहा०--खादर लगता ८ पशुओं के चरने योग्य घास उगनां । 
खादि'--संद्वा पुं० [सं०]भक्ष्य । खाद्य । २. जिरहवक्तर । कवचा। 
३. हस्तत्राण । दस्ताना | ४. पैरों और भूुजाम्रों में पहंचा 
जानेवाला एक भाभूषण । उ---एक का नाम खादि था जो 


छू 


प्शुप्रों के चरने, 





खादि: 


अुजाओों और पैरों में पहना जाता था -संपुर्गा० आमि० ग्रे ०, 


५ «5४90 दूं । ४ 

खादि--संज्ञ श्लोौ० [सं० छिद्र] दोष । ऐव । 

खादित--बि८ [सं०] खाया हुआ ॥ भक्षितव . . 5, «8 
खादिता--दि० [म्रं० खादितृ] खानेवाला | भत्ण करनेवाला किन 


खादिम--संड्डा एं० [अ०-खादिम] १५नौकर ॥: सेवक । उ०--रहते 


.. _. थे नव्वात्र के खादिम +--कुकुर०,१० १५। ३. दरगाह भ्रादि 
» - में रहनेवाला। रक्षक ।- 
खादिमा[--संड्ा ली" [आर० खादिमह,] नौकरानी । सेविरू | 
खादिर* -वि० [सं०] खेर का बना हुआ । खदिर से उत्पन्न । खदिर 
... संबंधी कोण 2८५ ख - हे 
| खादिर*--ंड् पुं० [स्रं०] [संज्ा ली० खादिरी ] खर । कत्या । 
खांदिर्सार--संद्ञा पँं० [सं०] कत्या | खेर । * 
खोदी*--बि० [सं० खादिन्‌] १ .खानेवाला | “भक्षक] २. शत्रु का 
:  त्ाश करनेवाला । रक्षक हे- केटीला । | 
खादी*---उंब्ा ली" [देश०] १.गजी या इसी प्रकार का श्रौर कोई 
..._- भोदा कपड़ा | उ०--सब इक से होत न कहूँ, होत सबन में 
 फ्ेर। केपरी खादी बाफतो, लोह ठउवा शपशेर ॥--पभा० 
- वि० (शब्द०)।॥ २.हाथ का कातठा और बुना हुप्मा एक प्रकार 
: “क्वा मोदा वस्त्र खहर। कि कट 
- » गौ०--लादी आ्राश्षम ८ वह स्थान जंहाँ खादी के वस्त्रतैयार भौर 
: «5 नंबक्रय किए जाते हों । खादी केंद्र न वह स्थाने जहाँ खादी 
“ का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है । से [दीधारी > खादी के 
:  बेस्त्र। पहलनेंवाता । खादी भंडार-बादी की दुकोन । खादी 
. 5 आश्रम कि 3 फू छर 
खादी--वि० सिं० खादी >बोष] १«दोप निकालनेवाला | 
- छिद्वान्वेषी | २:जिसेंमें ऐवं हो। दृषित [ता 
' खादुक-वि० [सं०] [वि० जो” खाडुकी ] १ जिसकी प्रवृत्ति सदा द्विसा 
की ओर रहे । द्विखालु ३. घोडेवाज । हानिकर (की०) ॥ 
: खाद्य --वि० [घझ्ं०] खाने योग्य । भोज्य | भक्ष्य । 
खाद्य*--संड्ा पं० वह जो खाया जाय । भोज॑न । 
' खाद्य मंत्री--४ंझ्ा पुं० [सं० खाद्य + मन्त्रिन [किसी देश या राज्य के 
मी ' बांद्य संबंधी विमाग का मंत्री । .. ॥ 
" खांद्यान्त--संग्रा पुं० [सं०] वह अन्त जो खाने योग्य दही ॥ |. 
-. छोष्(छ--संडा एं० [स्रें० खाद्य] दे० . खाद्य! | उ०--सीस न॒दैहि 
.... पंतंग-होइ तो लंगि लहैं ने खाघ ->जायसी ग्रौ०, पृ० ६५। 
, खाधना(--किव स० [सिं० लाइन] दे" खाता उ०्नहः 
,, -जतन उण सी कर, जिण रो -खाघो. अस्त ए-्बाँसी ग्र ०, 
,. / :भा० १, पु० के 
' खाधि(धु--संज्ा पु, विं० [6०] 'सै० खाधु' । उ०“-कर् खाधि 
हे भ्रुखाधि सनचारा ।-+संत्त ९ दस्यिा, पुं*:१२१। 
... यौं०+ज्ाधि प्रखाधि--मत्यासवंप ।. 5 नह 
: “जझापुंदु६, साधु (६.--संदा प० [उं० बाच। .. 
..: ब्राह्म | एइ+-जोदत पंखी 
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' घानगीँ 


कुरंगिव खाधू ।--जायसी (झोब्द०) (ख) भई व्याधि तृष्णा- 

- संग -खाघू। सूंकी मुक्ति न सूके व्याघू ।--जायसी (शब्द०)। 
खाघुक(&)--संडा पुँ० [६० खाघु +क (अत्य ०)] दे? ' 'खाद्यु.। 

खान --संझ् पुं० [० खाता ]4. खाने की क्रिया। भोजन । 

उ०--छान तजोंगी ओ पान तजोंगी भ्रो मान तजोंगी न काहूं 

लजोंगी । -विश्राम० (शब्द०)। २. भोजन की सामग्री। 


३ भोजन करने का ढंग या आचार । 
: ग्रौ०--खानपान । जैसे,--उनका खानपान ठीक नहीं । “ 
खाम---संझ्वा ली [सं० खानि] १ वह स्थान जहाँ से घातु, पत्थर 
श्रादि खोदकर निकाले जायें। खानि। भ्राकर । खदान। 
महा ०--खान खुलना खाने के खोदने का काम जारी होना । 
- २.श्राधारस्थान । उत्तत्तिस्थान । जैसे,--गरुणों की - खान ॥ 
: ३, जहाँ कोई वस्तु बहुत सी हो । खजाना । जैसे,---यहाँ क्या 
: - रुपए फी खान खुली है ।. ; ; 
खानर--संझ्य पूं० तितादर या संगोल काड --सरदार, तु० खान] 
१, सरदार | उमराव । उ० -मंन के वर तुहि मंन कहा मत 
मान । सोहि देखव बहुत छले इनने खान खुमात | -रसनिधि 
हि (शब्द ०) । ३. पठानों की उपाधि १ | 
खान--संडा त्वी? [फा० खाना] -कोल्हू का वह छेद जिसमें ऊब 
की गेंडेरियाँ या तेलहन भरकर पेरदे हैं । खाँ घर । 
खान ---संड्य पुं० [सं०] जोदने का कार्य | खानन  खोदना । ३. 
» चोठ ।.घाव कोन] । . 
खानक"-- वि० [सं०] खनने या खोदनेवाला [कि 
खानक--संह्वा ६०. १.छान खोदनेवाला व्यक्ति । बेलदार॥- 
' ह, भेमारं। राज । थंवई | उ०->द/ठ कर्मका रक्ष अर खानक 
अर दंवज्ञ सोहाये ।--रघु राज (शब्द०) । ४. संघ मारनेवाला. 
' चोर (को०)। | 
खानकाह--संबा ली" [श्र० खानकाह] मुसलमान साधुओं या. 
' पघ्रमंशिक्षकों के रहने का स्थान या -मठ ॥ 
खानखाना--संद्या एं० [फा० खान खानान] १. सददारों का सरदार ॥ 
_ बहुत ऊँचे दर्जे का सरदार ॥ २. एक उपाधि जो मुगल राज्यों 
. में मुसलमान सरदारों को दी जाती थी । 
खानखानी--उंछा ली? [हिं० खानवाना] शांहँशाही | साम्राज्य । 
उ०--हाथी घोड़े खाक के खाक खानखाती । कहै मलूक रहि 
जायगा आऔसाफ निसानी ++-मलूक ०, पृ० १५॥ है 
खानखाह---क्रि० वि० [हि] दे” खाहमजाह। 
रानगाह--उंग्वा पुं० [फा० | दे० 'बानकंह |. 
खानगी*--वि० [फ्ा०] जिससे वाहरवालों का कुछ संबंध नहीों। 
-: लिज का | आपसे का | घरेलू । घह। 
खालेगी --संबा शऔ० [फा०| ६.केवल कसव करानेवादी श्ौर बहुत 
तुछ्छ वेश्या । कसवी । २. रछ्वेजी । रख॑ल (को०) ३. गुप्त रूप 
, ' प्से व्यभिचार करनेवाली । व्यविचारिणी । उ०--लखनऊवाले 
3 की न जी हर खानगी कहते हैं'। परंतु 
उक्ष . ' श्रेणी की | निक्षष्दतम वेश्याप्रों 
नमक ता वेश्यांभों को। 


छानजादा 


खानजादा- संब्रा एं० [फा०] खानजादइह_] १.अमीर का पुत्र अमीर- 
जादा । २, ऊँचे घरामे का व्यक्ति ।३. ४. श्रच्छी जाति के वे 
हिंदू जिनके पूवजों वे मुसलमानों के राजत्वकाल में मुसल- 
मानी धर्म ग्रहण कर लिया था । इनमें श्रघिकांश क्षत्रिय 
ही हैं । 
खानदान--संद्ा पूं० [फा०्खूानदान] [वि० खानदानी] वंश ॥ कु / 
घराना 
खानदानी--वि० [फा०] १. ऊँचे वंश का ४ भ्रच्छे कुल का  ९.वश 
परपरागत | पंतृक । पुए्तनी । ३. (व्यंग्य) अकुलीन (को०)॥ 
खानदेश--संद्या पुं० [देश० खाँद -- जगली जाति+देश] सत्तपुरा की 
परवंतमाना के दक्षिण में बंबई प्रांत का एक प्रदेश ६ ' 
खानपान--पंश पुं० [सं०] भ्रन्त पानी । झ्रावदाना। भोजन भौर 
जल ॥२. भोजन करने श्लौर जल पीने की क्रिया ॥ 'खाना 
पीना । ३. खाने पीने का ढंग या भोजन करने की दीति। 
खाते पीने का आचार । ४. खाने पीमे का संबंध । खुदनोश ।*' 
जेसे,--उनसे हमारा खानपान नहीं है॥ ॥$ 
कि० प्र०--करना [चला आना (“होना (--रहूनाँ । 
खानबहादुर---तंश पुं० [ फा० खानवहादुर] एक खिताब जो ब्विटिश 
शासन में भारत सरकार की शोर से मुसलमानों को दिया 
जाता था! खाँबहादुर । 
खानय- संक्ञा जो" [तु० खानम] १, जान की स्त्री । २. कुनीन या 
प्रतिष्ठित महिला । 3३०--बादर्शाह की माता खानम को छहू 
दिन तक ज्वर श्रात्ा रहा +-हुमायू ०, पृ० ६६. 
खानसामा--संज्ञा पुं० [फा० खानसामा] श्रगरेजों, मुसलमानों ञ्रादि 
का भंडारी या भोजन बनानेवाला । 
खानसाहब--संज्ञा ० [फा० खानसाहब] १. पठानों के लिये. प्रयुक्त 
दराथंक शब्द । २. एक उपाधि 4 
खाना ---क्रि० स० [सं० खादन, पा० खाद्मन, खान] [पे० रूप.खिलासा 
१. श्राह्दार को मुह में चबाकर निगलना । भोजन करना ॥५ 
भ्नक्षण करना | पेट में डालना ॥ 
विशेष--इसका प्रयोग घन पदार्थों के लिये होता है; द्रव के 
लिये नहीं, यद्यपि किसी किसी के मुह से (अधिकतर बंगला: 
में ) 'जल खाना भादि सुना जाता है 
संयो० क्रि०-- जाना ।--डालना ।-लेता ॥ 
यो०--जाना फमराना । खाना पीना | खाना उड़ाना.। .. 
भहा ०--जिपका खाना, उससे गुर्राना - जिसका झरने खाना, 
हे उसी को आँख दिखाना । उपकाश न मानना । खाता £ कमाता. 
 झ्ादमी ८ खाते पीने भर को कमानेवाला श्रादमी । वह सनुष्य 


जिसके पास घन संचित न हो। खाबा- कमाना ८ काम घंधाः: 
करके जीविका निर्वाह करना ॥ मेहनत मजदूरी करके गुजर 
करता । खाने के दाँत और दिखाने के श्रोर--बाहर कुछ, 
भ्रदर कुछ + करना कुछ भौर, प्रगठ करता कुछ और ॥ खा पका 
जात या डाचना > खर्च कर डालना ॥। उड़ा' डालना १ 
सानापीया 5 (१) भोजन पात्र करवा। (२) सुख से दिन 
विताता । जैसे--लड़के वाले भूखों मरते हैं श्रौद्र भाष खाता 
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खाना 


४8४ 55 १ 


पीने को निरानंद कर देना ! क्रोध या खेद उत्पन्त करना । 


खाने पीने से भ्रच्छा या खुश-सुखसे जीवन निर्वाह करमेवाला। ' 
खाप्रो वहाँ तो पादी पियो यहाँ-छाने के बाद पानी पीने: कक. 


लिये भी वहाँ न ठहरो; ठुरंत चले आश्ो । श्राने में क्षण मर 
न की भी-वेर न करो | खाश्री वहाँ, तो हाथ घोगो यहाँ: तुरंत 


« + चले ओश्राथों। खाना न पचना-चैन ने पड़ना । जी न मानना । 
जैसे,--जबतक वह इधर उधर गप नहीं मारता, तबंठक 


उसका .खादा नहीं पच्ता । 2२ 


५. विशेष-+खाना!. क्रिया का प्रयोग कभी कभो अकर्मक के समान 
भी होता है ) जेसे--वह खाने गया है ॥ ४३ 

२: हिसक जंतुप्रों का शिकार पकडना श्लौर अक्षरा करता ।: 
जैसे--उसे शेर खा गया। -.  .' ९75 आर 

४ मुहा०.- खा जाना--मार डालना ।' जैसे-वह 
मानो खा जायगा ॥ फच्चा खा जाना--मार डाछना-। प्राण 

८ ले लेना $ जैसे---जी चाहता है, उसे कच्चा खा जाऊ | खाबे+ 

, “६; वौद्ना--चिढ़ चिडाना । ऋुद होना । जंसे--जब उसके पास 


»०६०रपया माँगने जाते हैं, तब वह खाने दोड़ता है.4 * 


विशेष--विपले कीड़ों के काटने के श्र्थ में केवल “काला 
(सांप) के साथ इस क्रिया का प्रयोग होता है। जंसे--6ुके 


57.5 : काला ख़य ।3०--(क) भ्राजुद्दि मेरे घर खेलन आई | जात 
::3.5 कह कारे-तेहि-ख।ई-- सूर (शब्द०)-(ख) ताकी माता खाई - 
| 4; /कारे॥ सी, मर गई शाप -के मारे (--सूर (शब्द०)। पर 


( :% अलंझत या मुहावरेदार भाषा में प्रत्युक्ति का भाव लेकर इस 
क्रिया से खटमल, मच्छड़ ग्रादि का बहुत काठना, , भी व्यक्त 
किया जाता है । जंसे--(क) .भाज रात खटमलों ने:घा- 
डाला । (ख) यहाँ तो मच्छर खाए डालते हैं-+ , 

« है , किसी इंद्विय.या .अ्ंग को उसके झरुचिकर विषय उपस्पित॒८ 

« क्रकेपीड़ित करना, । तंग करना,। दिक करना । कष्ठ देना । 
जसे--(क) तुम तो हमारे कान, खा गए। (कड़े शब्द 
(ख) क्‍यों सिर या -जाव खाते दो । ४. (कीडों का) ..किद्ती, 
वस्तु को कुतरना या काठना ।. जंसे,-- किताब: को कीड खाए: 
गए । लकड़ी को दीमक खा गए । छुरी ' को मुर्चा खा गया ॥ 
५४.मुंह में रखकर रस झादि चूसना। चवात्ता। जंदे--पान 
खाना, तंवाकू खाना। ६ नब्ठ कुरना | बरवाद करना ॥ स॒त्या- 


न[ूश करना ॥ ज॑स-(क) तुम्दारी चालाकी तुम्हें दा गई । 
(ख) कोंघ मनुष्यं/ को खा जाते' है । (ग) विदेशी माल 
देशी कारीगरी. को खा गया। ७. उड़ा देवा ॥ दूर कर देनी । 


“४ ५ न रहने देवा। जंसे,--चूना दीव।र के रंग को खतरा गया। :. 


हजम करना । मार लेना। हडप जाना । जीसे--वे कोंठी का 


८५ «० चेंहत रुपया खा :गदु ॥ ६,खर्च ,करता ।॥ उड़ाना | जंसें,+- : 


तनखाह में से कुछ बचाते भी हों कि सव स्रा डालते हो ? 
१० .वेदमानी से रुपेया' पैदा करना | रिशवत झादि लेना 

जेसे,---अमले ओर नौकंद चाकर' संब जगह खाते पीते हैं । 
१९ खर्चे: करदाता रुपया लगाना -। - जंसे,--यहदू सकते 


"व उतकी सारी क़माईजा गंधा। :३२ पझम्ताता। छम्ावा।/ 


ता है। खानापीना लहुफरना--कऋंद या खिन्‍न करके खाने 


ऐसा ताकता दे: 


) ४ 


हु 


- अ्टता । खप्ना | भरता | जैे--छोंटी सी कुप्पी पाँच सेर थी 
सवा गई ॥ १३ किसी क्वाम को करते हुए उसके किसी अर गे 
को छोढ जाना। जैसें,--लिखाने -पढ़ने में किसी अक्षद को 

» छोड़ जाना । जैसे --तुम लिखने में कई अ्रक्षर खा गए दो । 
५ ..१४., (ाधात, प्रभाव बआ्रादि) सहना 7 वरदास्त करता | प्रभाव 

- पड़ने देता । जैसेन्मार  सहना लात खाना, छड़ी खाना, 

८ गाली खाना, चोद खाना,सरदी खाना, धुप खाना, हवा 

“-। खाना, गम खाना, हार खाना आदि । 

: मुंहा०- पु ह की लाना--(१) छुाई का ठोक बदका पाता । 
खब नीचा देखना॥ किए का पूरा - फन्र- पाना। 
हार जांना ! कि 

ता--संद्या पुं० छा ० खानह_] १. ब्रालय ! घर । मकान 7 जँसे, 

:.. डाक खाना, दवाणाना, कुडाछाना आदि । २. छिसी चीज के' 

४. - रखने का घर । केस ! ज॑से---चश्मे का जाना, बडी का 

'. ० खाना श्ादि | 3 .आलमादी, मेज या संदुक आदि-में चीजें 

रखने के लिये पटरियों या तस्तों के द्वारा किया हुआ्ना विभाग । 

“४, सारणी था चक्र का विभाग । कोप्ठक 4 
' क्रि० प्र०--बनाना ।-- पूरता ।--भरना। 

प्‌, संदक । पेटी ।-- (लश०)॥। 
खानाप्रावाद--संद्या प० [फा० खानह, भावाद] 
पूर्ण रहे ऐसा श्राशीर्वादात्मक शब्द क्िण। 
खादाआ्रवादी--संडा श्री" [फा० सानह_ श्रत्थादी] १. घर के 

/« /“ आबाद होने या बसने की स्थिति । समुद्धि। ३२- विवाह 

परिणय । शादी किन ॥ 

खंनाखंराव--वि० [फा० खानदृखुराव] [सिंडा खानालरांदी] ९: 

चौपट करतेवाला । सत्यानाशी ॥ २, जिसके रहने का ठिकाना 

या घर बार न हो! श्रावादा ! 


घर घनघधान्य से 


. सुना गृह कोण ।॥ 

खाताजंगी--संब्ा छी० [दा० खानहजंगी] श्रापप्त की 'लद़ाई।' 
परस्पर का कगढा | दे 

खाबाजाद*--वि [फा० खानहजादा] घर में पंदा या पाता पोसा 

हुआ । घरजाया (गुलाम) ! 

, खानाजाद--संझ पुँं० सेवक | गुलाम | दास ॥ उ3०--मन विगरधथों 

थे बैन बियारे | ये संव कही कोन दैं मेरे खानाजांद विचारे। 
(शब्द०) 

- खादातलाशी--- झंडा खी० [फा० खानह तलाशी) क्षिसी खोई, छिपी 

!, या अनजानी चीज के लिये मकान के अंदर छाववीद करता । 


विद्येप--यह किया प्रायः राज्य या. छिसी बड़े श्रधिकारी की 
श्रोर सेया झ्ाज्ञा स्रे होती है। 


खाबादायाद--संझा पूं० [फा० खानह दामाद] श्वसुर के घर रहने- 
“- बाला .जामाता । घरजेवाई किन । े 
घानादार--वि० [फा० खानह दार] ६-ल्‍घरवारवाला ॥ यूहंस्व। ३ 
घर का मालिक । | गुहल्वामी ॥ ३ दरवान व4 द्वारपात ख्िगु 
हातादारो---संक्रा क्रो? [फा० खातहडारी] गुदसवी |. 
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खानाखदा--संडा पुं० [फा० खानए खुदा] ईश्वर का निवास उपा-' 


खानिहार . 


खानानक्षी--वि८ फि० खीनह नंकी | १. एकांतसोेंदी | विरक्‍त । २ 
घर में ही पढ़ा रहनेवाला। बिता काम का। वकार किि०] । 
खानापीना--संड् पुं० [6० खाना+ पीना] खाने पीने का व्यवहार - 
या संबंध | खान पान । 
क्रि० प्र०--छटना ॥ । ५. 
खानाप्री--संद्ा जी* [छि० खाना + पुरना थ्रथवा फा० खादह पुरी] 
१. किसी चक्र या सारिणी (फारम या रजिस्टर) के कोठ्ों 
.. में यबास्थान संख्या वा वाक्य ग्रादि लिखना । नक्शा भरना | 
- ४: केवल दिद्धांवे के लिये वेमन से काम फरना कि०]।॥ 
खानापुरी--संद्यो ज्री० [० दे? खानापुरी । 
खानावदोद*--वि० [फा० खानह बदोशी | जिसके रहने था ठहरने 
का कोई निश्चित स्वान न हो । जिसका घरवार न हो । 
खानावदोश *--संझा पूं० एक जनजाति | स्थायी निवास रहित एक 
/” / संचरणणशील.जाति थो कुछ समय के लिये जहाँ कहीं बेमे, 
घिरछी श्रादि डालकर दिन विताती है। 
खानावदोंशी--संडा छी० [फा० ख.नह बदोशी] इधर उधर व्यर्थ 
घमने या उंचरणणशील जीवन बिताने की स्थिति । छ०-- 
खानाव दोशी जीवन के वारे में पुठव पद तरुण ने कहा ।--- 
. किन्तर०, पृ० ४११. | 
खानावरवाद-+वि० [फा० खानह बरबाद] दे० 'खानाखराब!। 
खानावरवादी--संडा छी? [फा० खानह वरबादी] १. श्रावारापन । 
२. वदकिस्मती +॥ भाग्यहीनता झि० । 
खानाशुमारी--्ंड्रा छो? [फा* खानह शुमारी] किसी गाँव या 
-“- नगर आदि के मकानों की ग्रिनती का काम 
खानासाज--वि० [फा० खानह साज]] घर का बना हुम्ना। गृह में 
निर्मित कि] । 


खानि--संझा श्री० [सं०] १. खाल खदान 3०--सों जहाँ हौराम 
की खानि हती तहाँ गयो--दो सौ वाबन०, भा० २, पु० ' 
१०३॥ « गुफा । कंदरा (को०)।॥ ' 
खानि+--संज्ा छी? [घं० खानि वा हिंणए्खाव] १. उत्पत्तिस्थान ॥ 
उपजने की जगह 43०- दारिद विदारिवे की प्रम॒ को तलास 
तो हमारे यहाँ अनगिनत दारिद फी खानि हैं ।--दास 
(शब्द०) ३-वह. जिसमें या जहां कोई वस्तु अधिकता से 
है खजाना । 5०--द्दा ग्रुणुखानि जानकी सीता ।--तुलसी 
(शब्द०) | हे. शओर। तरफ़ ।3०--यमद्वारे में दुत “सब 
' ऋरते पुँचा तानि 4 उबते कभू ने 'छुटता फिरतां चारों 
खानि।--कवीर (शब्द०)। ४, प्रकार ॥ तरह। दंग। 
-उस०--चार खानि जग जीव. . जहाना ॥--तु ल ठी (शब्द ०) ६ 
खानिक (ए--पंज्रा .छी" [६० खान] खदान ।., खान | उ०-..- 
सूर्काह रामचरित मर्पि माविक। गुपत - प्रगठ जह जो जेहि 
ननिक |--तुल दी ०)॥ 
खानिक---उंझ ६० [सं०] दीवाल का छेद । संघ [कोन। 


खानिद--संद्वा ६० [सं०] सेव मारनेवाला तस्कर [कोगु॥ 
खानेद्दार(9)-- बि० [हि ख(वा+ दार (अत्य२)| बोजन क्रनेदाड[ [. 


खानोंदर्वी 


खानेबाला । 5०--परे हारे पलद- जोन॑खानेहार और नहिं. 


स्वाद उसी का ।--पलदु ०, पृ० ७५ । 
खानोदक--पंश्ा पुं० [सं०| नारि यन का वृक्ष कोंग । 
खाप[--छा पुँः [हि० खपना या खपाना] चोट । वार आ्राघाठ । 
खापगा--संझ्ा कली" [सं०] श्राकाशगंगा [कौ०। ; 
खाप८--पद्ा छो० [६6० खपटद] एक प्रकार की भूमि जिसमें लोहे 
.... क्ाअंश अधिक होता है । 
विशेष--इस भूमि की मिट्टी वहुत कड़ी और भारी होती है श्रौर 
पानी वरसने पर बहुत लसदार हो जाती है। ऐसी भूमि केवल 
बरसात में ही जोती जा -सकती है और इसमें छान के अरत्तिर 
रिक्त भौर कोई चीज नहीं उपज सकती ॥ इसकी मिट्टी से , 
जिसे कपास और काविस भी कहते हैं, कुम्हार लोग बरतन 
बनाते हैं । 
खापड़(9|--संद्वा पु [सं० खपेर, प्रा० खप्पर, खप्पड़, हिं०.खपड़ा ] 
खप्पर । भिक्षापात्र | खपड़ा । 
खापर[--संडा ली" [हि० खापट] १,दे” 'खापट'॥ है. ऊमड़ : 
खाभड़ भूमि । ऊंची नीची जमीन 
खाफड़(-संझा पुं० [6०] झप्पर या थाली में पभाने ल।यक-खाता । 
भोजन । उ०--फरीदा घोर निमाणिया रे महलाँ माल न 


लाय (-खाफड सती राखले.रे और फ्रीरा खलाय +-“राम *. 


घम ०, १० दे४। 
खाब(४)।*--संज्ञा प० [फा० ख्वाब] स्वप्त । उ०--प्यारी .के पायन्त 
की उपमा ह्विजकों सब जानि परि जिमि खाब की 4 ,पंक्रज- 


पात की बात कहाँ जिन कोमलता लई जीति ग्रुलाव की [-- 


द्विज (शब्द ०) । 0० दाल - हुढे दा 22 कल: 
खाब]-.--संद्वा पुं० [दि० खाता] भोजन । खाना ॥ 
खाबड़ खूबड़--वि० [पनु०] जो सम न हो । ॥ ऊंचा नीचा-। 
विशेष--यह विशेषण प्रायः भूमि! के लिये द्वी, आता है। 
खाभा--संड्ा पूं० [हि० खामनना] मिटटी का च्ह बरतन जिससे तेली 
क्ॉल्हु के नीचे के वरतन में से तेल निकालते हैं ॥ .. 
खाम"-- संझा पुं० [6हि० खामना] १. चिट्ठी का लिफ़ाफा.व उ०-- 
बाँचत न कोछ अश्रव वेसई रहत खाम, युवती सकल जानि 
गई गति याकी हैं ।ल्‍-द्विजदेव (शब्द०)॥ २. संधि। 
जोड़ । टाँका । ५9 * ह 
क्रि० प्र०-लगाना | 
विश्येष - कहीं कहीं यह शब्द स्त्रीलिग भ्री बोला या लिखा 
जाता है। न मर 75 | 
खाम--संझ्ा पं" [हिं० फभा| १.खंभा-। “स्तंभ | :3०--क््लेस 
भव के दे अब तू भजव को दुढ़ , खाम (->ब्नज० म०, , पृ० 
१६० ॥ ६. जहाज का मस्तुल (लश०)॥ 
खाम (9)(---वि० [सं० क्षाम] घटने. या कछीण, होनेवाला। उ०-- 
नाम रूप 'अरु'लीला घामा। रहूत नित्य ये पढ़त न खामा |०«* 
विश्राम (शब्द०/ 


जा --वि० [फा० जाम) १, जो परत ने हो। कया | ॥,जों 


११५५ 


४8 हु 


हर 


खोर! 


दृढ़ या पुष्ठ न हो। ३. जिसे तजुंदवा नहों। अनुभवहीन । 
४.वबुरा। उ०--खुदा को समऋना बड़ा काम है जिते का 
उसका के आगे खाम है ।--उविखती ०, प्ृ० २६११ - 
खाम खथाल--संजझ्ा पुं" [फा० खामखयालो व्यर्थ के विचार। 
- गलत विचार । 3०--खाम खयाल करि दूरि दिवाना | 
फवीर श०, पृ० ३० १ ; 
खाम खयाली--संज्ा को" [फा० खामख प्रालो] गलत धारणा | 
व्यय विचार। उ०-देखती “कला विधि के विधान में भी 
त्ुटियाँ, कल्पना सत्य ही खाम्र- - खबाली होती हैं /-«नील०, . 
पृ० ६० ) है है 
खामखाह, खामखाही--छि० वि० [फ्ा० ख्वाह-म-स्वाह| दे" 
ख्वामख्वाह  ' ४ " 
खामणछु/--वि० [सं० स्कम्मत या फ्रू० खाम+ (राज०) ण. 
(प्रत्य०) ]) खाम करनेवाला। रोकनेवाला । उ०--रीठ 
अनोत फैलियौ रावण खमियी नहीं भभायां खामण ॥--रा० 
रू०, प० -६३६४। ; 
खामना--क्रि० स० [सं० स्कम्भन ££ मु दना, रोकना, प्रा० खंभन] 
१.ग्रीली मिट्टी या श्राठे आदि से किसी पात्र का मुह बंद 
करना । ३- चिट॒ठी को लिफाफे मे बंद करता  , े9 
खामा--संद्वा पुं० [फा० खामह ] कलम 7 लेखनी | -उ०--पुछा ले 
हात में मुल्लाँ खामा | हकीकत क्या लिखें सो वो नामा -- 
: दक्खिनी, पु० २५० * | पा 
खामिंद(--संद्वा इं० [फ़रा० खाबिद] स्वामी ॥- मालिक । उ००- 
खामिंद कब गोहराव चाकर रहैं हजूर ।:- 
खामियाजा+-संज्ञा पं? [फा० खगस्‍्याज्ह] नतीजा । परिणाम] . 
. उ०--इसका खामियाजा श्राप न उठाएँ तो कौच उठाएं [-- 
मान०, पृ० ३१५। ह 
खाम्ती--संद्रा :जी" [फा० खास्ती] ६. कचाई । कच्चापत । २ 
नातजस्वेकारी ॥ ३ ,कमी। अपूर्णता । । 
खामोश--व्रि० [फा० खाम्तोश] चुप 9 मौत्त 00०7 किक कल 
खामोशी -संज्ञा छो* [फा०्खासोशी] मौबस त॒प्पी ।« - 
खायका[--वि० [सं०-क्षय] खोटा। निकम्मा.१:3०--खल' <खूनी ;है 
ती घण खायक॥ दुनिया दुज़ देवा दुखदायक ॥--रा० रू० 
& पु० १७८१ . 3 के; 
खाया---6ंछा पुँ० [फा० खायह | अंडकोप ॥ 
यौ०--खायाबरदार ८ चापल्स । खुणथामदी । खायाबरदारी 5 
धनावश्यक चापलूसी। बहुत खशामद ।.. * ' कर 
शार"--रुंद्य पुं० [सं० क्षार, प्रर० खार ] १६ दे? 'क्वार! । ६. उज्जी 


हे, लोना.। लोनी । कललर। रेह । 
क्रि० प्र०-“लगना । 
महा ०--खार लगता ८ छरछराना | - 
४ .,घुल । भस्म ; राख १५, एक प्रकार की फाड़ी (जिससे खाए 
.,. निकलता है ॥ $" 
विद्येषनयह पंजाब में तमऊझ के पहाड़ के म्ासपास तथा पच्छिमी 
प्रांतों में होती है । 


खांरो--रंदा एुँ० [फा० खारह ] 


र*. 
बर---ंज्ञ पुँ० फि० खार] १. क्रॉँटा। कंटके। फाँस ।२- 
मुर्गे, ठीतर आदि पक्षियों के पैर का काटा । खाँग। दे डाह ! 
४ अलंन । हेप| कप - 
'भुंहोँ ०--ारें खादा स-डाह ' करना । जलता. खार गुत्ररना-- 
पर बुरा लेगना । खेंडकता । खार निकलना 5 डाह या द्वेप मिठना। 
, खार निकालना ८ बदला लेना | डाह वा जबन मिटाता । 
हारिके--संड्ा एुं० [सं० क्षारक, प्रा० खारक, फा० खारिक]छोह्ारा । 
* .. उछ०--खारक दास दबाव मरो किन ऊंदहि ऊँटकर्टारहिं 
. भाव (--केशव झिब्द०) १ कर 
ध्ारच(छु-त्रि> खारिज) १- खारिन । व्यर्थ, या वेकार । 
/-,. उ८-दव विखणखः सारा दाहिया, अबवा खारच अंग ।-- 
बॉँकी० ह २३ । २. ऊप्तर | उ०-- 
ऋमणारी मतवाल की, करसणश खारच खेत ।--वाँकी ० 
श्र०, भा० रे, प० ४६) 
छारंजार--उंडा एुँं० [फा० खारजार] काँटों से भरा स्थान । का्टों 
का जंगल) उ०-+फिरे भई परेशान हो खारजार। जिघर 
- जाये उधर सूँ होय मार मार ।--दक्खिनी०, ० रेडै रे । 
झारदार--वि० [फा०खार+दार (प्र॒त्य ०)] केटीला । काँटोंवाला 
उ४०--कंजो कंजई रग में लपेट फलों को खारदार जिरहवख्तर 
“पिन्‍्हाया [---प्रेमघन०, भा० २, पृ० ९२०१। 
खारवार-संडः पुं० [ देश०] खलासी ! मललाह ॥ जहाजी । 
खारा*--वि० पुं० सिं० क्षार] [वि०, री खारी ] १. क्षारया 
, तमेक के स्वाद का | २ कद आ । अरुचिकर / 3०-कृपलिधु 
मैं देख बिचारी | एहि मरने ते जीवन खारी ++-विश्राम 
|॒ (घब्द ०) ब 
'खारा-संझ पुं० [है० क्षासक] १. एक प्रकार का कपड़ा जो 
४४० घारीदार होता है । २. [ जी? अत्पा० खारी] घास या सूखे 
. बसें बाँडवे के ल्यि जालदार बेंधना, जिसे घलियारे या भड़नू जे 
: क्वाम में लाते हैं ।.३- वह जाती या थँला जिसमें भरकर तोड़े 
'हुए आम पेड़ से नीचे लटकाए जाते हैं ।४. वास, सरकांडेया 
.रहठे आदि का बड़ा और चहरा टोकरा । बह विशेषतः 
' चौंबादा होता है । फावा । खाँचा ! ५चाँस का बडा पिजड़ा। 
६. इलटे टोकरे के आकार का सरकंडे श्रादि का दना हुआ 
एक प्रकार का चोछोर श्रासत । ह 
, दिल्येष--इंसका व्यवहार प्रायः खत्रियों में विवाह के अवसर पर 
:.. धर और कन्यां के वेठने के लिये -होता है । 
कड़ा पत्यर । चट्टान किंग । 
खारि--संडा ल्ली० [सं०] दे” खारी' हर 
खारिकु[--रुंघ्रा पु? [सि० क्षारक्त, हार खारिका] छोहारा । 
| खारेक | उ०--(क) सख्थरिक दास खोपरा खीरा । केरा 
,  श्राम ऊख दस सीरा ०, १० २२११ (ख) खारिक 
। खाता न दारिउें दाख वन माखन हू सह मेटि इठाई ।-केशव 
(घंब्द ०) ॥ ० 7 हु 
खारिज--वि० [झ० खारिज] वाहर किया हुआ । निकाला हम्ना । 
' बहिप्केत | २. भिन्‍ने । धलय। :ह- जिस [(अभियाग) की 


सुनवाई नं दही । 


हा द्य 5 
य््०, [०0 ६, प्‌ 0 
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खाल" 


हा रिश--संजा शो" [फा०] . खुजली । खाज ३, 

खारिब्त--संजा छी० [फा०] दे? खारिशा । 

खारी*-- रंडा छी० [सं०] किसी के मत से चार और किसी के मत 

. - झे सोलह द्रोण की तौल ॥ ४ ,- पड “न 

खारी'---ंडा री० [६० खांय] एक प्रकाद का क्षार लवण यो 
दवा के काम में आता है । संडास में मल गताने के लिये भी 

--.. इसे डालते हैं। उ०--लौंग सुपारी छाँड के, क्यों लादो खारी 
रे --कवीर श०, पूृ० रे७ । ह 

खारी+--वि०जिप्तमें खार को मेल हो क्षारयुक्त | जैस्े-खारी मादा 

खारीमाठ--उंडा पु" [6० खारी+माठ मठका] नील का रग 
तंयार करने का एक ढंग ॥ 

“विज्येप--इममें छुक बड़े मठके में लगमग चार मन पानी छोडकर 

* उसमें सेर भर कच्चा नील, चूना और सज्जी डांतते हैं झोर 

- थोडा ग्रुई मिलाकर उठने के लिये रख देते हैं। गरमियों में यह 

. एंक दिन में श्रौर जाड़ों में तीन चार दित में तैयार हो जाता 
... -है। अधिक जाडे में इसे कभी कभी आग पर चढ़ा देते हैं 
लारुप्रा , खारुवा--संडा एं० [सं० क्षारकु] १. आल से बना, हुमा 
एक प्रकार का रंग जिसमें मोटे कपडे रंगे जाते हैं । २.इस रंग 
से रंगा हुआ एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो विशेषतः काल्‍पी 
मे तेयार होता है ॥ े 
खारेजा--संद्व पृं० [फा० खौरिजा ] एक प्रकार का जंगली कुसुम या 
बरें। बनवरें | बनकुसुम । कटियारी । 

' विद्येप--यह पंजाव के मँदानों में उगता है झ्ौर बरें की प्रपेक्षा 
प्रधिक केंटीला होता है ! इसके दाने वहुत छोटे और निकम्से 
होते हैं। भौर इसमें अनेक रंग के सुहावने फूल लगते हैँ । 

खारो(छ)--वि० [हि०] दे” खारा! । 
खार्कार--संद्ा पुं० [सं०] गदहे का रेकना [को० । 
खाजू र--पंडा पुं० [सं०] खजूर के स्थ से वनी हुई मदिरा जो 
प्रायः महुए की मदिर। के .समान होती है। वंद्यक में इसे 
रचिकर, कफध्च, कपाय और हथ माना है। 
स्ार्जू रौ--वि० खजूर सवंधी । खजूर का कोल] । 
खावा--संद्धा खौ? [सं०] त्रेतायुग । दूसरा युग। 
खाल'--संझ् दी? [सं० क्षा व, प्रा० खाल| १, मनुप्य, पशु आदि के 
शरीर व्था ऊपरी भ्ावरण । चमडा । वा । ह 
मुहा०- खाल उड़ाना - वहुत मारना या पीटना । खाल ज्घेडना 
या खींचना -- (१) शरीर पर से कपड़ा खींचकर श्रलय कर 
देना । 3०--खाल खेंचि जम भसा भरावें, ऐचि लेंहि जस 
आरा ।--धरम० , पु० २७ । (२) वहुत मारता पीठना या 
. कड़ा दंड देना | खाल विगड़ना ८ दुर्देशा कराने या दंडित होने 
की इच्छा होना । शामत आना ॥ रे 
२. किसी चीज का अंगीभूत आवरण । जँसे,-- वाल की खाल । 
३. आधा चरसा। अधौडी! ४. घोकनी। भांथी ॥ ५ मृत 
शरीर) उ०--कहि तू अपने स्वार॒य सुख को रोकि कड़ा 
करिहे खलु छालहि ।--सूर (छब्द०)॥। . | 


खाली 


खाल*-- संज्ञा ली? [सं० खात, अ० खाली | १.नीची भूमि + २. खाड़ी 
खलीज॥ ३. खाली जगह । श्ररकाश ॥ ४. गहराई । निचाई। 

खाल--संज्ञा पृं० [श्र० खाल] १. शरीर का काला दाग। तिल । 
उ०- अंदाज से जियादा निपट नाज खुश नहीं ॥ जो खाल 
पपने हद से बढ़ा सो मसा हम्ना ।--कविता कौ०, भा० ४, 
पृ० ११ ॥ २. श्रभ्िमात । अहुंकार । गरूर (को०) ॥ ३» माता 
का भाई । मामा (को०) । 

खाब खाल--बि० [भ्र० खाल खाल] बहुत कम । कहीं कहीं | कोई 
कोई को०। 

खालड़ी(9)--संद्वा ली" [हि० खाल +- डी (प्रव्य०)] खाल ॥ खालड़ी । 
त्वचा । 3३०--मानुप केरी खालडी श्रोढ़ देखा वेल ।--कवो र 
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खालफू का---संग्रा पुं० [ह० खाल+ फू छता] धौंकनी धौकनेवाला । 
भाथी चलानेवाला 
खालसा--वि० [अ्र०यालिसह्‌ ८ शुद्ध, जिसमें किसो प्रकारका मेल 
.. न हो] १. जिसपर केवल एक्र का अ्रध्िकार हो। जैसे,-- 
उनकी सारी जायदाद खालसा है । २ राज्य का । सरकारी ॥ 
मुहा० +-खालसा करना - ( १ ) स्वायत्त करना । जठ्त करना । 
(३) नष्ट करनता। चौपट करना। खालसे लगाना -८दे० 
'खालसा करना! । 
खालसा*--संझा पुं० मि्खों का एक विशेष वर्ग या मंडल । ॥॒ 
खाला'-वि० [हिं० खाल या खाली | [वि० ज्ी० खालो] नीचा | निम्न 
मुहा ०--खालाऊँचा -- (१) जो समतल न हो। (२) भला 
बुरा या हानि लाभ । 
खाला"--संज्ञा ली" [ श्र० खालह्‌ ] माता की बहिन 8 मौसी 
सृहा ०--खाला का घर८वह काम जिसके करने में अधिक 
परिश्रम न करता पड़े | सहज काम | उ०-यह तो घर है 
प्रेम का खाला का घर नाहि।--फवीर सा० सं०, भ:० ३ 
प० ४७॥ 
खालिक"--वि० [सं०] खलिहान की तरह । खलिहान जैसा (को०) | 
खालिको---संज्ञा पुं० [अ० खालिक] बनानेवाला ! सिरजनहार ॥ स्रष्टा 
सुष्टिकर्ता। उ०---छवीर खालिक जागिया और न जागे 
कोइ के जागे विपई विष भरथा के दास बंदगों होइ ॥-- 
कबीर ग्र०, पृ० २६ । 
खालिस--वि० [श्र० खालिप्त] जिसमें कोई दूसरी वस्तु न मित्री हो 
शुद्ध । मिलावट से रहित । कक 
खाली"---.वि० [भ्र० खाली] १. जिम्तके अंदर कुछ न हो । जिसके 
अदर का स्थान जो शून्य हो । भरा न हो ॥रोता 4 रिक्त 
क्रि० प्र०--कर ना । देना ।--होना । 
सृहा ०-खाली करना-भोतर कुछ न रहने देना। भीतर की 


वस्तु या सार निकाल लेना | जेसे,--घड़ा खाली करना, संदक 
खाली करना । 


२. जिसपर कुछ न हो । जिसपर कोई, वस्तु या व्यक्ति न हो 


जेंसे-- कुरसी खाली करना, मेज खाली करना । ३. जिसमें 
कोई एक विशेष वस्तु न हो । किसी विशेष -वस्तु थे शून्य । 
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खालो* 


जैसे, (क) जंगल जानवरों से खाली हो गया। (ख) हमारा 
मक्कान खालो कर दो | 
मृहा०-- हाथ खाली होना, खाली हाथ होना--,( १ ) हाथ या 
मुट्ठी में रूपया पैसा न होना | अकिचन या निधंस-होना। 
' खक्‍्ख होना | जसे--भाई आजकल हमारा . हाथ खालो है; - 
दम कुछ नहीं दे सकते। (२) हाथ में कोई ,/वियार न 
होना । (३) हाथ में लिया हुआ्ना काम समाप्त द्वोना ।,फुरसते 
मिलना 3 अवकाश मिलना । खाली पेट ८ विना कुछ श्रन्‍्त 
जाएं हुए । निरन्‍्ने पेट। वासी मूह । जैसे,--खालो,प्रेट पानी 
मत पीशो | खालो हाथ -- (१) विना मुदूठीं में कुछ "दाम . 
* लिए । विना कुछ रुपए पैसे के । पैसे,--खाली .हाथ जाना 
* ठीक नहीं + (खो) ब्राह्मण को खाली हाथ मत बौटाआओ। (२) 
बिना किसी हथियार के । जैसे,--रात को जंगल. में खाली 
हाथ निकलना श्रच्छा नहीं ॥ 
४, रहित । विदीन | जैसे.--(क) उनकी कोई बात मतलब, से 
खाली नहीं होती । उ०--शुभ आ्राचार धर्म को ज्ञानी रह्यो | 
तनय ते खाली ।--रघुराज (शब्द०) ॥ ५४- (व्यक्ति) जिसे कुछ 
काम न हो या जो किसी काये में न लगा हो। जैसे,--भ्रव 
हम जालो हैं; लाग्रो तम्हारा काम देख से | 
महा०--खाली बंठनर- (१) कोई काम धामन करना । (२) | 
वेरोजगार रहना । बिना जीविका के रहना । 
६. (वस्त्‌) जो व्यवहार में न हो या जिसका काम न हो। 
जैसे,--(क) चाकू खाली हो गया तो इधर लाञो। (ख) 
इतने खेत छाली पड़े हैं । ७. व्यय 4 निष्फल । जंसे, :-तुम्दारा 
प्रयत्न खाली न जायगा । उड०--एनि लक्ष्मी , हित उद्यम 
कर । भ्ररु जब उद्यम जाली पर ) तब वह रहै बहुत: छुंख 
पाई ।--सूर (शब्द०) । 
क्ि० प्र०->जाना । पड़ना । । 
मुहा०--निश्ञाना या वार खाली जाना + निशाना या वार ठीक न 
बैठना अस्त्र का लक्ष्य पर न यहुचना । आक्रमण व्यय होता । 
_ बात खाली. जाना या पड़न| ->व चन निष्फल हीना / कहने के - 
अनुसार कोई बात न होता । वादा झूठा होता । जैसे,-(क) 
हमारी बात झछाली , व जायगी; वह कल घवश्य_ भावेगा । 
(ख) अगर भ्राज झयया उनक्रे यहाँ न पहंचेंगा; वो .हमारी 
बात खाली जायगी । खाली दिन-वहु दिन जिस दिन कोई 
नया या शुभ कार्य न किया जाय । जैसे,--कल तो_ बुध है 


खाली दिन है; कल आरंभ करना ठीक नहीं है । खाली 
'दैना -- जिसपर वार या श्राघात किया जाय, उसके वार को 


बचा जाठा | साफ निकल जाना। खाली- सहोना या खाली 


चाँद मुसलमानों का ग्यारहवाँ महीचा जो अशुभ माना 
जाता है! 
खाली *---क्रि० वि० केवल । सिफे । 
* - काम न चलेगा; समझो 
खाली*---संब्षा पुं० त्वला, मदग आदि बजाने में वह ताल जो खाली 


छोड्‌ दिया जाठा है भोर जिसमें बाएँ पर अ्रधातव _तहीं लगाया 


अकेले। ज॑से---खाली रखने से 


बाता। इस्॒का व्यवद्वार ताल की ग्रिनती- ठीक- रखने. :के 
लिये किया जाता है । 
लू - संहा पु० [फा० खालू | 
पत्ति । गौसा । ' 
वालि--क्रि० वि० [ हिं०] दे४े खाला! यां खाल ( नीचा ) | 3०० 
गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले | चलत - कुमम पग परहि 
ने खाले ! -तुलमी ( शंब्द० ) । | 
वाव*-- संज्ञा वी० [ सं० खम्‌ ] खाली जगह । अवकाश । 
वाव*-संडा क्षी० | देश० ] जहाज की वंह कोठरी जिसमें माल रखो 
ता है ।--( श०) * है 
बाव[--संझा पुं० [हि०] दे? 'खाँवाँ । - 
वाविद--संझ्ा पुं० [ फा० खाविद ] १, पति । खेंसम  उ०--खोलि 
पलक जित चेते प्रंजहों खाविद सों लौ लांवें ।->कबीर श०, 


[छी० खाला ] माता की वहंच का 


6 ३० 

महा ०--खादविद कर”टा नया पति करना । 

२ मालिक । स्वामी । 

खाविदी--संड्ा छौ० [ फा० खाबंदी | १, स्वामित्व | पेंतित्व १ २. 
. ' कृश | दया [(को०)। रे हि ्क 
खावी। -संहा क्री० [ हि खाना | वह अंस्व या घन जो मालिक 
:... श्रपने नौकरों को वर्ष के आरंभ में पेशगी देता है। 
खास--वि० [ अर० खास |. १. विशेष | मुख्य.+ प्रधान । आम! 
, का उलठ' । उ० - सुधि किये वलि जाइ दास भब्रास पूजिहै 
खास. खीन की ।--तठुल पी ( शब्द ० )। मे 

खासकर - विशेषतः + प्रशनतः:-- खास खाप्त- चुन चुन 
चाॉनिदे । श्रच्छे और प्रतिष्ठित | जेसे,-- खास खाछठ लोगों को 
_न्योदा दिया गया है 3 ः 

२ निज का ।आत्मीय ॥ चाहता । प्रिय | जसे,>यह ख़ास घर 
के आदमी हैं । उ०--खास दास रावरो निवास तैरो तासू उर 


. तलसी सो देव दुखी देखियत भार्यि ।--5ुलसी ( शब्द० )॥ 
३ ,स्वयं | खद । जैसे,- खास राजा के हाथ मे इनाम लू गा। 


| ठीक | ठेठा बिशुद्ध । जैसे,“ “यह खास दिल्‍ली की 


,, बोलचाल में लिखा गया है।  .. सा 

खास--संद्ा ली? [ भ्र० कीमा ] 4१ गाढ़ें कपड़े की वह थैली 

| जिसमें शक्कर भरकर बोरे में मरी जाती है। २, कपडे की 
वह यँत्ी जिसमें वतिए नमक चीनी आ्रादि रखते हैं । 

खासकलम--संद्या पूं० [अ० खास + कलप] वह लेखक या सहायक 
जिसे वढ़ों लोग' अपने निजी कार्यों के लिये रखते हैं । निजका 
मंशी | प्राइवेट सेक्र टरी । हा 

. खासगी--वि० [ अ्र० जास + गी ( प्रत्य० ) | राजा जया मालिक 

|" आदि का । निज का | - है 

' खासदराश--संदा पुं० [ फा० खास+तराश “| वह नाई जो राजा 

' के बाल बनाया करता द्वो-। ष 
जासतहसी ल--संझ्ा छो९ [ श्र० 
का इ- : 


महा ० - 
4424 


स तहसील ] वह तहुसील जो 





न्श्श्र८ 


लासीं" 


६:... » उस स्थान में हो, जहाँ स्वयं राजा या प्रांत का आसक रहता 
हो । हजूर तहसील । जिला तहसील | 
'खासदान---संद्वा पूं० [ अ्र० खास+फा० दान | गिठौरी का सामान 
रखने का डिब्या । परानदान | » 2 
खासनवीस--चंज्वा पुं० [ श्र० खास +फा० चं्रीस] दे” खासकत्रम । 
खासपसंद--वि० [ श्० खास+फा० पसन्द ] विशिष्ठ लोगों को 
रुचने वाला ]3०--इवारत वही अ्रच्छी कही जायगी कि जो 
आरामफहम और खासपंसंद हो ++प्रेमवन०, पु० ४०६। . 
खासवरदार--संड्ञा पूं० [ प्रण्खास+फा० बरदार | वह सिपाही जो 
राजा की.सवारी के साथ साथ सवारी के ठांक भागे झागे 
)- -चलता है। गा 
खासवाजार---ठंड्वा पुं० [म्र० खास+फा० वाजार ] वह बाजार जो 
राजा के महल के सामने या निक्रठ हो और जद्दा से राजा 
वस्तुएँ मोल लेता हो ।.. ड 
खासमहल--संद्या पूं० [० खास + महल] ९, जनानखाना | प्रंतःपुर.॥ 
.. २ प्रमुख वेगम ॥ पटरानी किंणु॥ 
खासमहल--संद्वा पुं० [ श्र० खास + महाल ]वह भूमिया सपत्ति 
जिसको प्रवंध सरकार स्वग्र॑ करे ॥ 
खासह ---संद्वा पूं० [श्र ० खासह_] एक प्रकार का मद्दीन झौर सफेद 
सती कपड़ा ! 3उ3०--जिन ठन पहने खासह_ मलमल ३-- 
..... कबीर मं०, पृ० ४६० । ह रे 
खासा'---संझा पुं० [म० खायह_ ] १. राजा का भोजन । राजमोग 
२. राजा की सवारी का घोड़ा या हाथी ॥ ३- एक प्रकार का 
५ » पतला सफेद सूती कपड़ा | 3०-- (क) विल्वा ओोढ़े खासा 
:....मलसमल [--कबीर श०, भा० ३, पृ० ५१। (ख) तब श्री 
, .. :ग्रुसाई जी खासा कौ थान रुपया नव को नारायनदास को 
. -. नजरि करायो।-दो सो वावच०, पू० (१२४ | ४. 
_ मोयनदार पुरी | | 
खासा--वि० पुं० [श्र० या उद्‌ ] [वि०. छी० खासी ].१ श्रच्छा ।.. 
- भला उत्तम । २. स्वस्थ । दुरुस्त ६ नीरोग . ३. मध्यम 
.> श्रेणी का ॥४. सुडील । सुंदर । ५. भरपूर। पूरा । 
खासादार--संद्या पं? [श्र० खासद्व_+फ्ा० दार (प्रत्य०) | मुख्य 
प्रबंधक । प्रधान । उ०--झौर न प्रस्तवत के खासादार को 
. इससे विशेष लाभ हुये होगा (--किन्तर०, पृ० २६ । 
खासियतर---संडा णो” [पम्र० खुसियत] १. स्वभाव ॥ प्रकृति । 
: आदत । २. गुणा । सिफत । हुनर ॥ । 
खाधिया--उंद्या की? [सं० खश] १. 'आसाम की एक पहाड़ी का 
नाम । २. इस पहाड़ी में रहनेवाली एक जंगली जाति | खम्त ॥ 
खासियाना-संझा पुं० [ह० खासिया] एक प्रकार की मेंजीठ जिसका 
रंग बहुत भच्छा होता है । यह खाप्निया से आती है। 


खांसी*-.-वि० छी० - [अ० खासह | खासा का स्व्रीलिंग रूप ॥ 

- 5 उ०--खासी परकासी पुनर्वांसी चंद्रिका सी जाके वासी 
अविनासी अ्रधनासी ऐसी काशी है ।-भारतेंदु ग्रं०, भा० १, 
पू० २८०२१, 


छासी* 

खासी*--. संज्ञा ली? [अ०] खास राजा के बाँधने की तलवार, ढाल 
या बंदूक । 

खास्तई -संज्ञा पं० [फा० खास्तई] कबूतर का एक विशिष्ट रंग कोण । 

खास्सा-संब्वा पुं० [० खास्सह] स्वभाव । धादत । बानि। प्रकृति । 

खाह--प्रव्य० [फरा० झ,वाह] दे० 'ख्वह । 

खाहनमखाह, खाहमखाह--क्रि० वि०: [फ्ा० ख्वाह-म-एवाह] दे? 
स्वाहमस्वाह ॥ 

खाहाँ--वि० [फा० स्वाहाँ] 3० 'स्वाहाँ! । 

खाहिश--संद्ा त्ली० [फु/० -स्व्राहिश] दे० 'स्वाहिश' । 

खाहिशमंद--वि० [ फा० झवाहिशमंद ] दे" 'र्वाहिशमंद' । 

खाहीनखाही--क्रि० वि* [फा० सझ्व।हमस्वाह] दे र्वाहमस्वाह! । 

खिंकिर---संज्ञा पुं० [ सं० खिड्धिर ] लोमड़ी [कौन । 

खिखिर--संडा पूं० [ सं० खिद्लधिर ] १, लोमड़ी । २. खटिया का 
पावा । ३- एक प्रकार का गंधद्रव्य कोण । 

खि ग--संब्वा पुं० [| फा० खिंग] वह सफेद रंग का घोड़ा जिसके मुंह 


पर का पट्टा और चारों सुम ग्रुलाबीपन लिए सफ़ेद हों। 


नुकरा । उ०--हरे हृरदिया हंस खिग गर्रया फुलवारी ।-- 
, ,.. सुजान, पृ० ८३ नर 
लिंगरो--संझछा ख्री०] देश ०] मैदे की वनी हुई बहुत्र पतली श्रौर छोटी 
खस्ता पुरी या मठरी । | 
खिंचना--क्रि० श्र० [ सं० कर्ण ] १ किसी वस्तु का इस प्रकार 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कि वह गति के समय 
प्रपने श्राधार से लगी रहे। घसिटना । जसे,-यह लकड़ी कुछ 
उधर खिच गई है। २, िसी कोश, थले श्रादि में से किसी 
वस्तु का बाहर निकलना। जैसे,-- दोनों तरफ से तलवारें 
खिच गईं । ३. किसी वंस्तु के एक या दोनों छोरों का एक 
या दोनों शोर बढुना | तबना । ४. किसी ओर बढ़ना या 
जाना । आ्राक्षित द्ोना । प्रवृत्त होना । 
मुहा ०--चित्त खिचना ८: मन मोहित होना 
५. सोखा जाना | खपना | चुसना । जसे,--सोखता रखते ही 
उसमें सारी स्थाही खिच आई । ६. भमके' श्रादि से श्रक या 
शराब श्रादि तैयार द्वोना । ७. किसी वस्तु के गुण या छत्व 
का निकल जाना । ज॑से,--उसकी सारी शक्ति खिंच गई॥ 
मुहा०--पोड़ा या दर्द खिचना:- ( श्रौपध धादि से ) दद॑ दुर 
होना । जसे,--उस लेप के लगाते ही सादा दर्द खिच गया 
८. कलम आदि से बनकर तंयार होना । चित्रित होना । जैसे,- 
“ तसवीर खिचना । ६. रुक रहना । रुकता । 


' महा०--हाथ खिचना ८देना आदि बंद होना जैसे,-प्रगर उघर 
से हाथ खिंचे, तो तुम-भी बंद कर देना । - 


१०, माल की चलान होना। माल खपना-। जैसे,--इस-देश का 
- सारा कच्चा -माल विलायत को खिचा जाया है। 4११. : 


भनुराग कम होना । उदासीन होना । १३. भाव तेज होना। 


सहेंगा होना | जंसे, - वर्षा न होने के कारण दिन पर दिन 
भाव खिच्रता जाता है ।.. ः 


संयो ०--क्रि० चुकना ।--जाता ॥--पड़ना 


“११५६९ 


खिचड़ी! । 


खिचवा--वि० [ हिं० खींचना ] खींचनेवाला । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय: नाव की गून श्रथवा खराद 
की बद्धी खींचनेवालों के लिये होता है । 
खिचवाना--क्रि० स० [ हिं० 'खींचना! रा प्रे> रूप ] खींचने की 
. प्रेरणा देना | खींचने का काम किसी श्रन्य से कराना । | 
खिचाई--संडा औ० [ हिं० खींचना] १. खींचने दी क्रिण ॥३. 
खींचने का भाव ॥ ३. खीचने फी मजहूरी | 
खिचाना-क्रि ० स० [ हि? ] दे* 'खिचवाना'। 
खिंचाव--रुंछ ए० [ 6० खिबना ] १ खींचता! का भाव । तनाव । 
२, नारशाजगी । 
खिचावट, खिचाहट--संडा झो० [ ६हिं० खिचना ] १. खींचने का 
ः भाव। २. खींचने की क्रिया । 
खिचिया --वि० [ हिं० ] दे” 'खिचवा' । 
खिडाना छ--फक्रि० सत० [ स॑ं० क्षिप्त ] इधर उधर फंलाना। 
बविखेरना । विखराना । छितरभ्ना । 
खिथा दु[--संझ्वा जी? [ सं० 'कन्या ] दे? 'कंधा' | 35०--नताँ. तिमू 
खिया नाँ तिसु बस्तर | मानक जोगो होया अ्रस्थिद ।-प्राण ०, 
पृ० ६१०६ ॥ . 
खिवना (9)--क्रि० भ्र० [ देश० ] दे? खियना' । उ०--खिवे परर 
प्॑, भाड़ घार खगे । ललकार उचार अपार लगे ।--रा० 
रू०, पृ० ३५॥ 
खिखिंद--संझ्ा पुं? [ से० किष्किस्ध ] १. दक्षिण देश के एक पहाड़ 
का नाम, जहाँ वनवास के समय में कुछ दिन रामचंद्र जी ने 
निवास क्षिया था । यह पहाढ़ मंसू र राज्य के उत्तरी माग में 
है। किष्किघ पव॑त। २, वीहड़ भूमि । 
खिखि--संझ्या ब्री* [ सं० ] लोमढ़ी को०] 
खिचड़वार---संद्वा पुं० [ हिं० खिचड़ो +:वार ] महर संक्रांति | इस 
दिन खिचड़ी दान की जाती है। 
खिचड़ी"---संद्वा जी० [ सं० कृसर ] १. एए में मिलाया या मिलाकर 
पकाया हुप्ना दाल झ्लौर चावल ॥ 
क्रि० प्र०--उतारना ॥--चढ़ाना ।--डालना ॥--सूतना ।-- 
पकाना ॥ | 
मुहा०-पक् दा परुना-गुप्त भाव से कोई सलाह होता। 
ढाई चावल की खिचड़ो अलग पक्रना > सच की संमति के 
विरुद्ध कोई काय द्वोन। । बहुपत के विपरीत कोई काम होता । 
ढाई चावल की छित्तड़ी प्लनग पकाना-सब की संमति के 


विरुद्ध कोई कार्य करना । बहुमत के विघद्ध फोई काम करना । 
खिचड़ी खत्ते पहुंचा उतारना -श्रत्यंत कोमल होना । बहुत 
नाजुक द्वोना । खिचड़ी छुवाना - नवजधू से पहले पहल भोजन 
बनवाना। 

२. विवाह्व की एछ रसम जिसे 'भात' भी कहते हैं । 

मुहा०-खिचड़ी खिलाना 5 वर ओर बरातियों को ( कन्या पन्न 
वालों का ) कच्ची रसोई खिलाना ॥ 

: . ३ एक ही में मिले हुए दो या अधिक प्रकार के पदार्थ । जैसे,--- 
सफेद भौर काले वाल, या रुपए झौर अशरफियाँ; अथवा 


जीहरियों की भाषा में एक ही में मिले हुए अनेक प्रकाद के 


जाती है । 
यबौं०--खिचड़ी खित्रद़वार । 
ध, वेरी का फूल । 
क्रि० प्र०--प्राना । 
. ' दह पेशगी धन जो वेश्या आदि की नाच ठीक करने के उमय 
दिया जाता है। वयाना । साई । 
खिचड़ी *-..वि० [सं० कुसर ] १.मिला जुला । गड्डमड्ड । ने. गड़दड़। 
जैसे,--खिचड़ी वोली या भापा 
खिचना--क्रि० भ्र० [6०] दे  खिवना ।॥ 
विचरो [--मंझा श्री० [हि० खिचड़ी] दे? खिचड़ी । 
खिचरी----सं्ा मी? [सं० खेचरी] दे? 'खेचरी मुद्रा! । उ०--छव चक्र 


दरिया, पृ० ६। 

खिचवाता--क्रि० स० [हि०] दे? “खिचवाना । 

खिचाव--उंडा पुं० [हि०] दे? खिवाव! । 

खिजना--क्रि० घर० [6०] दे? 'खींजना! । 

खिचवा र9)--वि० [६० 

क्षव्ध होनेवाला । 3०--दिन भर बाद विलोकनहारे ॥ गए 

बार घिजंबार सिधारे ।--हिंदी प्रेमा०, १० ३४३ । 

खिजमत, खिजमति -संछा सो? .[हिं०] दे” ' खिदमत उ०-- 
घाखिए ऊ गठ मॉजिणखठ खिजमति करइ गश्रनत (-डोला ० 
हू० #३५॥ 

खिजमतिया--संडा पुं० [दह० खिजमत + इया ( प्रत्य०) ] खिदमतठ 


खिजमतिया संग संग बहुत जुरे-सें? दरिया, पृ० १%६३॥ 
खिजर--संद्या पूं० [आ० खिजर] १.पथत्रदशक॥ - मार्मदशंक | 


:.. हयात जाके किसू ने दिया तो क्या | मार्चिद खिजर जग्न मे 
प्रकेला जिया तो क्या +-कविता० कौ०, भा० क० पृ० ४१॥ 
खिजल ६)-- संद्रा पुं० संद्ा (० बजल] लज्जा। श्मिदगी । 3०-- 


प० ३८९ ॥ 

खिजलाना"--क्रि० श्र० [ हिं० खोजना ] मूंकलाता । चिढ़ना | 

खिजलाना--करि० स० [हिं० खीजना| 'खींजना” का प्रेरणायंक्र 
रूप । दुखी करना | चिढ़ना । 

लिजा--संडा छी० [फा० छिजाँ] १. वह ऋतु जिसमें पेड़ों के पत्ते 
ऋड़ जाते हैं ॥ पकड़ की ऋतु। २. भ्रवतति का सम्रय 

खिजाना--क्रि० ० [हि०] दे० 
तुमने मुझको बहुत किजाया, पर चेव रखो, फिर मुझसे 
ऐसी बातें करोगी +ठं5०, पृ० १३३... 

खिजाव--संझ् ए॑० [श्र० खिजाब] सफेद बालों को काला करते की 

* झौपध । केश .कहप 

महा ०-- छिडाम फरता >वालीं में खिजाब लगाना । 

लिज्ध--संदा पूं० [प्र० खिज्ध] १. मार्गदशंक। ३. एक पंगवर जो 
घद्र मात गाते हैं । 
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जवाहिराता ४.मकर संक्राँति । इस दिन खिचड़ी दान की : 


ओ पाँचो मुद्रा। खिचदी भोचंरी क॒द्दि अनुकारा ।--सं०. 


खीध +चार ([प्रत्य०)] खीजनेवाला। । 


गार। सेवक टहलुवा। .उ०-सहिंदि पोसाक खास ' 


रहनुमा । २. एक पंगंवर | वि० दे? धखिज्चञा । उ०--भावे- _ 


चरशोीद खिजल होके चिया श्रत्न के . अंदर ।-- कवीर /:मं० | 


खिक्ाना | .उ०-देखो आाज- 


छितवा , 


विशेेप--इनके बारे में कद्दा गयी है कि यें अमृत पीकर अमर. - 
हो गए हैं । जल इन्हीं के अधिकार में है झौर वे भूले भठकों 
को राह बताते हैं ४ 
३. एक समुद्र | कस्पियन सागर | ४ दीघंजीवी फरिश्ता किं४] । 
खिज्सुरत--वि० [अर० जिंज:+द्ुरत) साधु यो संव की झाकृंति ' 
का । साधु संतों जैसे रूपवाला [कोन । 
रिक्च6ु!--घंछा की? [हि०] दे? लीज'  उ०--मनु न मनावव को 
कर देतु उठाइ उठाइ। कौतुक लाग्यो प्यौ प्रिया खिंक हूं 
रिफ्रवति जाइ--विहा री (घब्द०)॥। का 
खिझना--छि० अ० [सं० खिद्ते, प्रा० खिज्जइत | खीजनां 4४० -- 
संदर वा सो कितो खिकिए न तर्ज तऊ आपने शील सुभाइन । . 
--संंदर (शब्द०) | 
खिजना--क्रि० स० [सं० खिद्योे, श्रा० खिज्जत] चिढ़ाना। विक्न 
करना | उ०-मैया मोहिं दाऊ बहुत बिकायो। -नसुर ., 
-. (शब्दण)य ः ह ह ।क्‍ 
खिझावना (दु/ँ--क्रि० स० [6० ] रखिक्ानो' । उ० --विपठ हमारे 
उयाल परे हरि बन में निर्ताह खिक्रावत +--्युर ( शब्द* ) ॥ 
खिशुवर--वि० [हि? खोझना| शीघ्न- अभ्रसत्त 'होनेवाला । खोभने ' 
वाला। चिढ़नेवाला ॥ ः 
खिझौना|--वि०[ हि? खीक्ष +ग्रोना ( प्रत्य०ण ) ] खिफानेवाला 
.  चिढ़नेवाला। "आ 
खिड़कवा--क्रि० अ> [ हिं० खिंतकना ] चल देवा । चला जाता । 
दिसक जाना । उ०--क्षोम भरी तिय को निरदि चिढ़कों 
.. सहचरि सोय |>नंददास ( शब्द० ). 
खिडकाना--क्रि० स० [द्वि० खिसकाना | १- अलग करना । ठालना 
टरकाना । हटाना २ बेच डालता ॥ ओने पोने करना । 
खिड़की---संड्ा ली? [ सं० खटकविकका, देशी खडविकप्रा, खडक्डी | ६ 
किसी मकान वा इमारत की दीवार में प्रकांश श्रोर वायु झाचे 
के जिये बना हुआ छोटा दरवाजा । जद्वाज, रेल आादे के. 
:  डब्चे में बनाया हुआ वातायन । दरीचा । झरोखा । 
मह[०--छिडकी निकालना या-फोड़ता - खिड़का बनाना 
३. नगर या किले का चोर दरवाजा 4 ३. खिड़की के आ्राकार का * 
खाली स्वान ॥ 
यौ०--जिड़कीदार धक्षंगरखा-- एक प्रकार का अंगरया जो श्रागे 
ऊपर की ओर खुला रहता है। खिड़कीदार पगड़ी -- एक प्रकार 
की हक जिसमें ऊपर की ब्रोर कुछ भाग खुला रहता है : 
खिढ़कीबंद सकान -- वह कर 
बा द्वारा लिया गया हो कह व यु 
खिड़ना&--क्िि० झन० [ सं० खेल प्रा० खिड्ड [ खिलना । विकसित 
होवा । उ०--संखी री झाज जन्मे लीचाधारी 4 तिमिर भजंगी' ः 
भंक्ति खिड़यों परांयच पर नारी ।--सहजो ०, पू० शुद। 
खित&)--संद्ा छी० [ सं०:क्षिति | पृथ्वी । धरती 4 3०--बणुमाद 
: ज़्युद्दीअधुरांसा घढ़ा :जित आंवृत मेत किसेद खड़ा ।--रा ० 
पु० इ्३ ॥ ॥ 
खिंतवा---संश ६० [ अ० खुतवा | दे? 'छुतबा! । 3०--प्रकबर साहु 
जलांलदी, द्वितवा बलों खुदाय --बाँक्ी० ग्र/०, भा० २ 
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घितान 
खिंताव--संह् पुं० [ श्र० खिताब ].१. पदवी । उपाधि |: 
क्रि० प्र०- देना ।--पाता ॥-मिलया ॥ 
२. मुखातिव होता ॥ किसी फी शोर मुंह करके उससे बातचीत 
करना (को०) ! 
खितावी - वि० [ श्रु० खिताबी ] खित!व पाया हुश्रा । जिसे पदवी 
मिली हो । ; | 
खित्ता--संब्ञा पुं० [ श्र० खित्तह_ ] प्रांत । देश | इलाका । 
खिदमत--संज्ञा ली? [ श्र० खिद मत ] सेवा । टहल । सुश्र पा । 


खिदमतगा र-- संझा पुं० [ फा० खिदमतगार ] खिदमत करनेवाला । 


सेवक । टहलुता ८ 
खिदमतग।री- संद्ा श्री" [ फा० दिदमतगारी ] सेवा । टहल । 
खिदमती--वि० [ श्र० खिदुमती ] १. खिदमत करनेवाली ! जो खूब 


सेवा करे। २. सेवा संव घी, भ्रथवा जो सेवा के बदले में प्राप्त : 


हुआ हो । जैसे---खिदमती माफी, खिदमती जागीर। 
खिदर७/--संश्षा एृं० [सं० खबिर[ दे० 'खदिर! | 3३०--कुतक खिदर 


घव का5रा, विदर प जावण वेस ॥. वाँकी० ग्र ०, भा०;२, ; 


१० ६६। 
खिदिर-.--संड्ठा पुं० [सं०] १. चंद्रमा । हिमांशु ॥ २. ठपस्वी ॥ तपसी ॥ 
३. दीन ॥ ४, इंद्र [की०]॥ 


खिद्य पान--वि० [सं०]:[वि० स्रो० खिद्य माना] खेदयुक्त । दुःखित। : 


उ०--प्राते ही वे निपतित हुई छिन्नमूला लता सी पाँवों के 
संनिक्ठ पत्ति के हो महा खिद्यमाना ।-+प्रियं०, पृ० ७३। 
खिद्र--संद्या पूं० [ सं० ] १. व्याधि | रोग । २. दरिद्रता 
खिन (४।--संझ्ा पुं० [ सं" खण | क्षण । लमहा । उ०--एकी खिन 
खित माँ पावें पद साहिबी को एक खिन खिन माह होते 
लट॒पट हैँ ।--ठाकुर०, पृ० 
मुहा०--खिवखित ८ प्रतिक्षण -। हरदम । 
खिन*--वि० [सं० क्षीण, प्रा० क्षीण[ क्षीण | खिलन । दुवेलू । उ०- 
उष्ण॒काल श्ररु देह खिन, मगपथी, तन ऊख । चातक बतिया 
ना रुचीं श्रन जल सींचे रूख ---तुलसी ग्र ०, पु० १०८ । 
खिनु ७--संझा ६० [ सं० क्षण ] दे” 'खिन' । उ०--मेलेसि चंदन मक्ु 
खिनु जागा । शधिक्ो सुत सियर तन: लागा।--जायसी 
:४7 ग्र०, पु० शेश्र। 
खिल्त--वि० [ सं० ] १. उदासीत । चितित। २, भ्रप्रसन्‍्त । नाराज । 
'. हे. दीन हीने | असहाय । उ०-गिरा प्ररथ जल दीचि सम, 
देखिग्रत भिन्‍न न' भिश्त । बंदी सीताराम पद, जिनहिं परम 
प्रिय खिन्त (--मानस, ' १॥१८ ॥ 


खिपंना& “एक्रि० भ्र० [सं० खिप्‌ | १, खपता ॥ २. मिल जुल जाना ) 
 तल्‍लीन होना । निमरन हों वा. उ०---मदन महीपति के सदन 
; - समीप सदा दीपक ह्व॑ दूनी दिन-दीपति से; दिपि रहे । सरस 
सुजान के परस रस जानि जानु जधत नितंब तीन्‍्यो खेलही में 

दविपि रहे (--देद ( शब्द० ) । 


खिपानां (--क्रि० स० [ हिं० ] दे० खाना! उ०--प्रागे लख देल रु 


) छिते भारि हरि भसुर खिप्ाए्‌ (--दू० रास, पृ० १०४ । 
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खिरनी 
खिफ्फत--संद्या क्री” [आ० खिफ्कृत] १. स्यूतता । कमी । २,लाज | 
शर्म । संकोच । ३« पछवावा  पश्चात्ताप [की] 
खियानत--संप्रा खी* [हि०] दे? 'खयानत! | 
खियाना |---क्रि० झ० [सं० खय या हि० खाना] रगड़तसे या काम 
में श्राते भ्ाते कम हो जाना | घिस जाना | 3०- घास भुसा 
कहूँ ध्यान लगावाह दाँत खियाने चरते ॥--सं० दरिया, 
पृ० १२५ ॥ 
खियाना)|--क्रि० स०_ [हिं० खाना ] भोजन कराना । खिताना ।_ 
उ०--भोग भूग्रुति बहू भाँति उपाई । सर्वाह द्ियावइ कओआपु 
ने खाई +-जायसी -्रं० (गुप्त), पु० ११३ । 
खियावां - संझा पुं० [फा० खियवां] १. उद्यान । बाग 
पत्ती लगाने की कक्‍्यारी ॥ 
खिंयार--.संझा पुं० [० खिधार] एक प्रश्चिद्ध फल । खीरा किण। 
खियाल---संग्या ऐं० [दि०] दे? 'छपाल! । - 
खिर संग्ा क्ली० [दिश०] जोंताहों की ढरकी जिसमें बाने का सुत्र 
रहता है और जो बनते समय एक शोर से दूसरी ओर चलाई 
जाती है। इसे नारा भी कहते 
खिरक(9)--संद्या (० [हि०] याव भेस श्रादि रखने का बाढड़ा । 
& , ग्ौशाला | उ०-मंदिर _ ते ऊंचे यह मंदिर हैं द्वारिका के 
ब्रज के बिरक मेरे हिय खरकत हैं ।-- रसखान०, पुृ० २७ । 
खिरका--संब्ाय पृं० [भ्र० खिरकह | गुदढ़ी । कंचा कोल] । 
खिरकी (9.|:---संप्रा शी" [[6० ] दे? 'खिहकी'। 3०-सेज ते वाल उठी 
हुएए हुरुए. पट खोने दिए खिरकी के |-मति० ग्र ० 
-, 7७० रे०८ | 


खिरचा।-+संछा ४० [हि०] दे० 


। २. फुंच . 


स्का व 


5 खिरडरी[- संड्ा णी० [हि० खैर + डली | सुगंधित मसाले मिलाकर 


 » बनाई हुई खेर की गाली | 
खिरद--संझ्ा ली? [फा० छिरद] मेधा । बुद्धि ॥ अक्‍्ल । 
यौ०--खिरदमंद ८ बुद्धि यान । मेधावी । उ०--ऐ खिर मंदो 
मुवारक नो तुम्हे .फजीनगी + एम हो श्रौ सहारा हो झो वहुशव 
- हो थो दीवावगी ।--क्ृविता को०, भा० ४, पु० ४३ । 
खि रना(9)--क्रि० प्न० [सं० क्षरण] १. ,नष्ठ; होना ॥ मिठना | 
उ०-जे झवखर खिरि जाहिगे शोहि अ्रवखर इन महि 
' ज्ञाहि (- कवीर प्र ०, पु० ११०१ २. गिरना । घूटा ।' 
' बिखरता । करना । उ०--(क) मेहाँ बुठा अ्रन बहल घल 
तादा जल रेस। करसण पाका, कय दिरा, तद कउ वलणश ,. 
: : क्रेस --ढोला०, दूं० २६४ । (ख) केद्दर कुभ विदारियों 
गज मोती खिरियाहु ।-- बॉकी० ग्र ०, भा० ६,पृ०१८॥, 
खिंरती--संझा कोौ० [सं० क्षीरिणी] १. एक प्रकारका ऊँचा औद 
छतनार संदाधहार पेड जिसके होर की लकड़ो लाल रंग की 
चिकनी, कड़ी और बहुंत मजबूत होतीं है. और कोल्ड बवाने, « 
तथा इमारत के काम श्राती है। यद्‌ बड़ी संरलता से खरादी - 


भी जा सकती है । २. इस वृक्ष का फल जो निमकोड़ी के 
भाकार कां, दुधियां और बेदुत मीठा होता है योर गरमी के 


दिनों में पकृता है। ३. एक प्रकार का चावल | उ०--यरी 


( ') नामक्ष विधशेष चावल का सूल्य १०४ दीनार से 
३६ दीनार हो गया ।--श्रादि०, पृ० ४६६! 
खिरमन-उंद्ा एं० | फा० खिसमन ] खलिहान | ढर। उ०--भाव 
सस्ता हो या महुँगा नहीं मौकूफ गल्‍्ले पर 8 य सत्र खिरमन 
, उठी के हैं खदा है. जिसके पलल्‍ले पर,:--कविता कौ०, भा० 
४ प०२५३ 22 
खिराज--उंडा पुं० | आ्र०. खिरानल ] राजस्व । कर | मालगुजारी । 
उ3०--पात ने कौपावे लेत पराग खिराज, झ्रावद गमाद भरदयो 
, समीरन राज -भारतेंदु ग्रे ०, मा० रे, १० ६८७ 
+ क्षि० प्र०-- लगाना ।-- बढ़ाता ---उढ़्ादा ।--देंना लेना ! 
खिराम--संझा पुं० [ फा० खिराम ] मस्त चाल । घीमी चार! 
खिरामाँ--वि० [ फा० खिरामां ] खितमवाले ! मस्ती की चाल“ 
. बाले। उ०--पअ्रगो चलते थे यूचुफ शाद फरहाँ। खुशी करते 
हुए हंसते खिदामाँ ।--दर्विवर्दी ०, १.० इरे८प। 
खिरिस्ता--क्रि० वि० [अनु०] १. दींक के छाज में रखकर प्रनाज 
को छानना जिम्तमें खराब दाने नीचे गिर पड़ें। ९० खुरचना | 
खरोचना | उ०-सोई रघुनाथ कपि साथ पराथचाथ वाँधि 
श्रायो, वाथ ! भागे ते खिरिरि खेह खाहियों। छुलली गरव 
दजि मिलिवे को साज सजि, देहि सिय ना तो पिय पायमाल 
जाहियो ।+त्लठी ( शब्द० )+ 
' लिरेंटी--दंज् खी० [ सं० खरयप्टिका ] दला । वरियारा बीजवंद । 
खिरौरा।--उंड्ा पुं० [ हिं० खैर -+रत्या + भौरा ( प्रत्य० ) ) कर्वे 
की दिकिया ! 3४०--पुहुप पंक रस त्रमूतत साँधे। कोइ यह 
सुरंग दिर्रीरा वाव ।--जायसी (शब्द०)॥ 
खिलंदरा|--वि० [ झं० खेल ] खिलाड़ी | खेल डेलनेवाला। 
स्थान । खाली जगह। हे.परिशिष्ट ॥ ४, संकलत ३ ५. 
- - विष्ण [कौ०. ः 
खिलअ्रत--संडा थी० [ श्र० खिलप्रत |] वह वस्त्र ब्रादि जो किसी 
बढ़े राजा या बादशाह की प्रोर से संमानसूचनार्थ किसी 
को दिया 'जाता हैं । 
क्रि० प्र०--देवा ।--पाना ।--बखंशना ।-5मिलना लेना । 
खिलकत--संझा जी” [ भर खिलकत ] १, सृष्ठि । सार ।ह8०-“- 
बंदे खदा की रीत वया -खिलकृत फना खोवे खुदी [-- 
तलसी० श०; प्‌० २४ ॥ ३. बहुत से लागों का समृह । भीड़ 
खिलकौरी (-घष्ठा ब्ची० [ हि० खेल+फौरो ( धघत्व० ) | छेल 
छिलवाड | उ३०--बालकहू लग्रि लेयें संय क्रि प्रिय खदिलझो- 
रित -प्लीधर (झब्द० )... 
खिदखाना9)--उंझ पूं० [छ० छित >यार, आत्मीय +- फा० खान 
घर] पसारा । कुंदुंच॥/ उ०-दोस्व दिल द ही मेरे किसका 
खितलयाना $ दूरचश्म दिंद मेरे तू ही रहमाना ॥--हादू 
हे ए० ५६9४ ४६ 
. छिंवसिदाता- कि० भ्० [ शगु० ] खिलफिल घब्द करके इंसता 3 
'.. हहोद हे हसन । घरटदादा कहता | 





११९१ 


 खिल--हंच्चा पुँ० [स्त०] १. ऊसर धरती । रेतीली भूमि ! २ रिक्ति 


शन्‍्यता । खालीपन । ६, शेष भाग ।॥ शेपांश । ७. ब्रहमा । ८, 


खिलवार : 


खिलखिलाहट- संद्ा की? [ अवु० | खिलखिलाकर हंसने का भाव व 
खिलजी--संब्वा पुं० [देश०] १, श्रफगानिस्दान की सरहद पर रहने- 
वाली पढानों की एक जाति ।.२, भारतीय इतिहास का पठाव 
राजवश 
विशेष--भ्रलाउददीन इस वंश का वड़ा प्रसिद्ध सम्नाद हुम्ना है। 
इस वंश का राज्य भारत में सन्‌ १२८८ ई० से सन्‌ १३२१ 
६० तक रहा ॒ 
खिलत, खिलती।--छंझ झ्ौ*- अ० खिलभत | दे” 'खिलग्रत' । 
3०--खिलत मिलति तिनक्नों नरपतिसों । जिमि वर देत 
श्रमर वर रति सों ।--गोवाल (घब्द०)॥ है 
खिलना--कछि० वि० [ सं० स्खल ] १, कली के दल &लग अलग 
होना । कली से फूल होना। विक्रसित होता । ३, प्रसस्न ' 
होना । प्रमुदित होना । ३, शोनित होना ॥ उपयुक्त होना । 
ठीक या उचित जेंचना । जैसें-यह गमला यहाँ पर खूब 
खिलता है ४४ दीच से फट जानता | जंसे,--दीवार का 
खिल जाना। ५ ग्रलग अलग हो जाना।॥ जसें,--चावल 
खिलना॥ ु | 
संयों० क्रि०---उठना 4-- जाना । 3०--हुस्वग्रारा बिली जाती 
थीं ।--फिसाना० , भा० हे, १० २८६ पढ़ना । । 
दिलवत--संझ्ञ सी? [ श्र० .खिलवत | जहाँ कोई न हो ॥ एकांत । - 
शन्य स्थान ॥ 
०--खिलवत खाना । 
खिलवतखाना--संब्रा पं० [ फा० खिलवंतलानह | वह स्थान जहां 
कोई गुप्त मंत्र॒णा या विवाद द्वी ॥[एकांत स्थान । 3०- खडजी 
खजाने ख रगोस खिलवठयाने खीसें खोले खसराने खाँसत 
खबीर हैं ।--मूपण (शब्द ०) ॥ 
खिलवति--संझ रझी० [ ध्र०खिलवत ] दे० 'खिलवत' । 
खिलवती - संड्चा पुं० [ ४० सखिलतव ] मुसाहृद ॥ पारिषद | उ०-- 
निज द्विलवतिन में हास है, भय रूप दुर्णन पास है ॥--- 
पद्माकर ग्रं०, पृ० ६॥ ; 
खिलवाड--उंझ शो? [ हिं० | दे० 'बेलवाड' | 
खिलवाड़ित--वि० खो? [ हिं० शोलवाद ] प्रीडा करमेवाली ॥ उ०-- 
मित्र, -खिलवाडिन मना क्या कहती है, सुनो ।--मारतेंदु ग्रं० 
भा० १, पु० ४०२ १ 
खिलवाना*--कछि० स० [दि०्लाना का प्रें० उप ] किसी को दूसरे 
से भोजन कराना। 
खिलवादा*-क्ि० स० [हि० खिलना का प्रें० रूप] विछतित छराना । 
प्रफुल्लित कराना । 
खिलवानता--क्रि० उ० [ हिं० छील ] छींतों बनवाना ॥ जैसे, 
भड़भूजे के यहाँ से घान अच्छो तरह खिलवा सेना | ... ... 
खिलवाना--कछ्ि० .उ० [ हिं० छोलना! का प्रें० रूए ] छोजें 
लगवाना ॥ बौल या ठिनके गोदझर दोवे प्रादि का मु"हु बंढ 
करवाना ॥ 
खिलवाना -*भ्रि० स० [ हिं० देत ] ऐ 'लेसवादा!। 
खिफ़शा[र३--अंख ९० [ हिं। ] हैं: 'हेलतार ! 


बिलाई 


खिलाई--संड्ा जी? [हिं० थींनां | ६. भोजंन की क्रिया | खाने का 


काम। २. खिलाने का क'स ॥ 
यौ०--खिलाई पिलाई -- ( १ ) खादा पीना । ( २ ) खिलाना 

पिलाना ॥ 

खिलाई*-..-संज्ञा छी? [हि० खेलाना (झेल) ] वह दाई या मजदुरनो 
जो बच्चों को खेलाती हो । | 

यौ०--दाई खिलाई ! 

खिलाड़"--संज्षा प० [ ० ] दे? 'खिलाड़ी' । 

खिलाड"---वि० छी० वदचलन । प्‌ंश्चली । 

खिलाड़िना--संज्ञा जी? [हिं० खेल +श्राड़ी प्रत्य०)] १. चुलबुली । 
नटखठ ॥ ३ पंश्वलो । व्यभिचारिणी ॥ 

खिलाड़ी"--संडा पुं० [हिं० खेल +पाड़ीं (प्रत्य०) ] [ जी खिला डिन] 
१. खेल करनेवाला । खेलनेवाला 4 २. कुश्ती लड़ने, पटा 
बनेठी खेलने या इसी प्रकार के श्रौर काम करनेवाला | ३ 
जादूगर । वाजीगर 

खिलाड़ी*---संक्वा पुं० [देश० | बलों की एक'जाति जो खानदेश, मैसूर 
श्रौर हैदराबाद के पहाड़ी भागों में होती है।.... 

खिंलाना"--क्रि० स० [ हिं० खेलना | किसी को खेल में निवोजित 
करना । खेल कराना । - 

खिलाना--क्रि० स० [ 6िं० खाना ] खाना 'का प्रेरणा्थंक रूंप । 
भोजन कराना ॥ 

यौ०--खिलात। पिलाना 


श्र 
ड़ 


भोजन कराना। 


खिलानार--क्रि० स० [ हिं० खिलता | विकसित करना । फुलाना 


खिलाफ"--संज्ञा एं० [ भ्र० खिलाफ ] वेन्न। वेत का वृक्ष की" । 
खिंलाफ*--वि० जो प्रनुकूल न हो । दिरद्ध । उंलटा | 


यौ०--खिलाफकानुन - भ्रवेघ । विधिविरुद्ध । खिलाफथंय[नी -- - 
, झूठ कहना । गलत बयान देना ॥ खिलाफमरजी ८ इच्छा -के - 


प्रतिकल । खिलाफवरजी - श्रवज्ञा ॥ श्रवमानना ॥ 
खिलाफत--संद्ा खली" [ श्र० खिलाफूत ].१ प्रतिनिधित्व । स्थानाप- 


न्‍्तता ॥ २. खलीफा का पद। ३. मुहम्मद साहब के वाद उनका . 


प्रतिधिघित्व । ४. विरोध । 


यौ०--खिलाफत आंदोलन -सन्‌ १ १८-२१ के बीच भारत में ह 


क्षिव्शि सरकार के विरुद्ध छेड़ा गया एक श्रांदोलन जो ,खल्ीफा 
की गद्दीनथीनी के प्रश्व पर हुआ था। 


खिलार--पंड्ा एं० [ हिं० ] दे” खिलाड़' 4 उ०--उन पीतम सों यौं ह 


जा कहियो तुम विन व्याकुल नार। 'हरीचंद'' क्यों सुरति 
बिसारी तुम तो चतूर निलार ।--भारतेदु : द्नं ० 
प०.४८.॥। 


खिलारी--संद्वा:जी? [ह० खील -- भूना हुआं दाना ] धनिया झौर । 
' 5: खरबूजे, कड़ी शादि-के भने हुए बीज जो भोज़नोपरांत' 


खाए जाते हूँ + 


खिलाल"---संडा रो" [ भ्र० खिलाल ] १. ( ताश अ्रादि के खेल में ) 
पुरी बाजी की हार। दे” 'खलाल'। २. मध्य । बीच.। 


पंहर (को०) । हे, दांत खोदवे का विवका | खरका (डोने। 
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भा० ३, 


लिसनां 


खिलौना---संझा पुं० [हिं० खैल+भोता (अ्रत्य०) ] काठ, मोम, 
मिट्टी, कपड़े प्रादि की बनी हुई मूति या इसी प्रकार की 
श्रौर, कोई चीज जिससे वालक खेलते हैं। ॥ - 
महा ०-- हाथ का खिलौना>-श्रामोद प्रमोद की वस्तु । चह व्पक्ति 
जिससे मन वहले । प्रिय व्यक्ति। जैसे,--प्रपतने गुणों की 
वदोलत यह अमीरों के हाथ खिलीना बना रहता है । 
खिहत॑*---संघ्ा पुं० [ श्र० खिल्तह ] मित्रण । मिलावट । 
यौ०-- खिंल्तेभिल्त <- मिला हुपा | एकाकार । 
खिल्ता--संशा जी" [ श्र० खिल्त ] बात, वित, कफ श्रादि रस या 
: घात । यूनानी मत से शरीर की चार घातुत्रों में से कोई 
एक घातु (को०) । 
खि ल्य*--वि० [सं०] खिल प्र्यात्‌ परिशिष्ट या पूरक ग्रच्च मं कथित | 
खिल्य--संछा पु ]सं०] १. मरुस्थल। रेगिस्तान । ३. सामान्य 
भपि के बीच कोई चट्टान ॥ ३े- खारी नमदा कोण । 
खिल्‍ला--वि० [ सं० खिल ] परवी । खाली । बिना जोते बोए 
हुए। उ० “कोई किसान यदि नजराना देता तो वे खेत 
उसके नाम दर्ज हो जाते, नहीं वो व्िल्ले पड़े रहते । 
--फूलौ०, १० ८०१ 
खिल्ली"--संग्रा ज्री० [ हि? खिलता || छेंस्ली। हास्य। व 
मजाक 
क्ि० प्र०--उड्ाना ।--झरना । 
धी०--छिल्लीबाज < दिल्वगीवाज । ढिल्तीवाजी 
बाजी।॥ विनोद । 
खिलली '--संबा जी? [(दि० गिलोरी] पान का वोीड़ा। मिलौरी । 
विल्‍्ली+--संघा सी? [६० सील] कील 4 काँटा। । 
घिल्लो--वि० शी० [हिं. हिलना ८ प्रसन्‍न होना] बहुँत भ्रधिक्न 
हँसनेवाली (स्त्री) । 
खिवना(छ --क्रि० श्र० [क्षिप्‌, श्रा०, लिवण]) चमकवाव ब्र०त: 
(क) च्यारहु पासइ घण खघण॒उ घीजलि खिवइ भगास ॥ 
'' हरियाली रुति तठ भलई, घर संपत्ति पिउ पाच 4--ठोला० ॥ 
. दु० ६६०१ (ख) विरद्दा रवि सों घट व्योग् ठच्यौ विजुरी 
: सी खिवें इक लौ छतियाँ।--घनानंद०, पृ० ८८ | - 
खिंवाही-- संज्ञा छल? .[दिश०] एक प्रकार की इईंठ । 


दल्गी । 


दिल्‍वगी- 


: खिंइंत--संश्रा ली" [फा० खिद्त] १. छोटा नेजा । शवित । ३-इस्टका ह 


' छूट कण] ॥ 4 
छिइतक --सं्ा जी० [फा० खिश्तक] १. कपड़े का वह दुकड़ा जो. 
कुर्ते में वगल के नीचे लगाया जोता है । चौवगला । ३. खोगी 

.... ईंठ॥ छोटी ईंठ कोण ॥ 
खिसकृता-कि० श्र० [हिं० या अनु०] दे? खतकता! । उ०-मूलति 
नाहि भलाए भदू सुधि. सों-सुधि जात सब॑ जिधड्डी डी। 

““रघुनाथ (शब्द०) ॥ 

विसकाता --करि" स० [दि०] दे” 'खस्कावा! | 

खिसवा--कि० झ० [दि०| ६० खत! 4 ब०-“जोमी- ठाक्डर 


दिसलन 


प्रावि घरि काँई करइ विदेसि ।-दिन.दिन जोवण तन खियई' 
लाभ किसा कइ लेसि ।+-डढोला०, टू? १७७ ॥। 

खिसलना- संडा री [ हि०] है? 'फिसलन । 

खिंसलना--क्रिग झअ० [ हिं० |] दे० किसलताँ । 3०--वार बार 
देचो करो खिसलि खिसलि यह जात । मरवी ह की गू वि दे 

. मैंक नहीं ठैरात ।--अकुतला, पृ० ५१॥ ह 

खिसलाना--क्रि० स० [ हि० ] खिम्तलना का ग्रे रुखा०, कह 

, खिम्र॒लावई--ंद्वा पुं० [६ि० खिसलना या फिपम्चल ना | १, फिस तने 
या खिपलने का भाव । २. फिस्लने या घ्विपलने की जगह) 

खिसलाहट--उंचा छो० [० बिसलना या फिम्ततना] फिउन्नन था 

खमलने का भाव 

खिसाना।(9)--क्रि० छ० [ हि० ] दे? 'खित्चियाता' 
दुरि गए छीर कपोत मधुप पिक सावय छू 
पृत्ति विद्रम दिव खिस्तात्वों दामिति अधिक 


दिसरी $ उड- 
डरी १-दूदर 


( शब्द ० ) । (छा) करेंड्र उशय पात ला नूवि गार्ड पाइ,रहे 
, बे खिसाद कहो इतनोंई लीजिए +-व्रिया० ६ झब्द० )7 


(ख) तिन मधि को रानी हो रानो प॑ निपद झछिसानों ।- 
नंद० ग्र ०, पृ० ३०६१ रे 
खिसाना (8) “+-क्रि० सं० (6० खिप्तकाना ] 4. सरकप्ता | हटाना | 

उ०-तो मो चरण छित्ताद तारयाँ सो वार तो दीधी सीता । 
--रुघु० रू०, प्र० १८० 8२. दृठाना। मवाना। छ०-८ 
उबले मौराँ पीर खेत अजमेरि खिलाएं |+हँ९ रसी, 
पूृ० ७३॥ 
खिसारा--मछ्ा पूं० [ फ्ा० ] घाटा १ नुकसान । हानि । 
.. क्रि० प्र०--+उठाना +&पड़ना ।-सहना ! 
खिसारो -संडा जी? [ हि० ] दे? छोसारी । 
खिसिग्रानपन--संड्ा पूं० [ हि? खिलिप्राना+पत | खितिशता का 
भाव | छिसिग्राहट 
खिसिग्राना*--छि० श्र० [ हिं० खीत़ दांत ] १. लाना | लब्जित 
होना । शरमाना 8 उ०--थ्ाज लए प्रमू आवत नाहीं हु जो 
रहे खिसिप्राने +वूर ( झब्द० ) ।३. खफा हावाव छुद्ध 
होता । रिसिप्राना | . 
खिसिझ्लाना--दि० लज्जित । शर्मिंदा । जैसे,-“पह खुद 
खिसिग्ाने से हो गए ! ; 
खिसिग्राहट--पंडा री? [ हि० खिप्तित्राना +हठ ( प्रत्य० ) खिसि- 
आना का भाव | छिसिग्रानपन | 
खिसियाना()--क्रि० अ० _ हिं० ] दे? िसिआ्नाना 
उ०-वयासों हमरो कछ न वंचाइ $ यह क्हि 
खिसियाइ +-समूर०, ४॥७ । ह 
खिंसी 6)--5ंडा छो? [दि० खिसिसाना] १. सज्जा | शबम 7 उ०्नर 
( के ) सब सिथिल ठन सुदुलिठ दिलोचन एलक्र मुख शसि 
ते छिती | इमि निखिल निधुदन की झा पिय को हूँ सो 
ठिय की खिसी ।-युमाद (शब्द० )! ( ख ) खितली ह्लेल 
खान उर छाई $ याद झनतूप अपर्य की छाई लाल 
हिठाई । घण्डता | उछ०-दुरे न निघरघटों दिए, छ चावरी 


ञ्प 
9 


घर. 


ऋद्ध द्वोना 


असुर 


झब्दण्ग 


जनबिच्चआ 


का जे कर 





:११६४ 


छींचा्खौंची 


' कुचाल । बिख सी लागति है बुरी; हँस द्िपी की लाल ८ 
विद्दारी ( शब्द ० )॥ 
खिर्सौंहाँ 9)--वि० [हि खीस+ग्रौ्ठाँ (प्रत्य०)] खिसिश्रावा हुम्ना। 
लज्जित और संकुचिता उध्नाग कि गाँतु भरे गहैँ रहे 
घड्दे बैन ! देखि खिर्ताह पिवतयन किए रियो सन 
बिहारी (गब्द०) । 
खींच--उंडा की? [ दि? खींचना 7 खींदनता का भाव। - 
खीं चतान--चंडा की? [56० खींच + तान] १ किसी वस्धु की प्राप्ति 
के लिये दी व्यक्षियों का एक दूसरे के विद्ृद् उद्योग | खींचा- 
खींची | २ कविप्ट छलपता द्वारा किसी शब्द था वावय 
्रादि का अन्यवा श्रथ करना ! 
खींचना--छि० स० [ सं० कर्षस प्रा० कडढ गा, देशी खचगा, प्रे० 
सिर्व॑वाना ] १ किसी वस्तु को इस प्रकाद स्थान से 
दयरे स्थान पर करना कि वहें गधि के समय अपने श्राघार 
से लगी रहे। घर्सीदनता । जैसे--(») चारबाई 
' लाओ । (स्व) घड़े में द्वाव ठालफर उस चींच को खींच 
लो। २. किसी कोश, श्ेले आदि स)ंसे किसी वस्तु को 
बाहर मिकालना । जैसे,--म्थाय से तलवार खींदना । 
३ किसी ऐसी वस्तु को छोदया टीच से पक्तड़कर श्रपनी 
झोर बढ़ाना जिसका दूसरा छोर दूसरी थोद शमता नीचे या 
: . ऊपर हो | ऐचना | जैसे, पंछ्े या खिड़की की दौरी सींचना । 


' कुएँ छे पानी खींचना । जैसे--सरसी को बहुत मत खींची, टूट 
जायगी | ४, आकर्षित करना | बलपूर्वक कियी और ग्री 
. -जानाय छिसी शोर बढ़ाता | छिती छोद प्रवुत्त करता । 
महा०--चित्त खोचना ८ मन को मोहित करना । 
५. सोखनता | चुसना । जैसे -क) मंदा बहुत बी खींछता हद 
(ख) दश्रभी सोखता रख दो सत्र स्थाही खींदले। ४ मम 
से अके, शराव ब्रादि टपकाना । अके चुश्राना । ७, किसी वस्त्‌ 
के गुण या दत्व को निराख लेना ! जय -इम कपड़े मे फल 
की सारी सुगध खींच लो! हु 
महा ०-पौड़ा या दर्द खींचता -ग्रीपद श्रादि का दर्द 


३ 


फ्क्र ध्) 


50. 


प्र खाच 


मा दे दूर करता । 
जैसे->यह लेप सब दद खींच लगा । 
८. कलम फेरकर लब्नीर श्रादि डालना लिखना। तिधित 
करना । जैसे --व सदी रखी चना ॥ 


यौ०--खीच पॉचकर ८ मलपट टेढ़ा सीधा लिखकर । जैसें--एक 
बिट्टी में बंता भर लूगा दिया, खींच ग्रांचछर किनारे लक | 

| ऊस-+ाजतना वाजदा देना ४ 
दि इखतना बाहता ड्टैा 


अदा 0 ७७-+-+ 3 0.2० ट ८ है हम 
डि हां के, गया 9ओश्रार काईइ काम बद फरदा | 
जमे कह अपनों पक 3 का 
+ श्र मे अपना ह्राधय मस्रॉच प्रततए 3 
हर ) रू बढ हे हे हू की रन 22058 + ध्ट्ः घ्द 
क ». ४5 जल) हम पपना द्राय दीं द लेते 7 
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*खींचातान १ 


खींचातान--संज्ा खो" [हि] दे” 'खींचतान! । उघ०--जम द्वारे पथ 
दूत सब, करते खींचातात । तिन तें कबहु' न छूठटता, फिरता 
चारो खान ।--कवीद सा०, पृ० ७३ * 
खींचातानी--संद्रा जी" [ 6० ] दे” 'बींचतान' | 
खीखर---संड्ञा पुं० दिश०] एक प्रकार का वनबिलाव जिसे कठास भी 
कहते हैं । 
खीच(9१[--संत्ा क्री" [हि ०] दे० 'छिचड़ी' उ० --करमाँदाई जीच 
पवायो उठ परभात्त सवारे। शुचि संजम किरिया नहिं देखी 
प्रेम भक्ति के प्यारे [+-राम० धर्म०, पृ० ५४॥ 
खीज--संछा जी" [ हिं० खीजना ] १.छीजने का भाव । फू क्ाहद। 
उ०-रीफ खीज पौत् फौज दान झौ कृपान ऊेचे जगत बाते 
दोऊ हाथ गोपीनाथ के ।--मतिराम (शब्द०)। २. चिढ़ाने 
का शब्द या वाक्य । वह बात जिससे कोई चिढ़े । 
मुहा०--खीज निकालना ८ श्िसी को चिढ़ाने के लिये कोई नई 
बात निकालना । 
खीजना--क्रि अ० [ सं० खिद्यते, ज्ञा० खिज्जद ] दुखो पभौर कद 
होना । भु कभलाता । खिजलानसा । 
खीझ(9--संज्ा ली"[हि०] दे" 'खीज । उ०--खी महू में रीभिवे 
की बानि राम रीफत हैं, रीमे द॒व हैं राम की दोहाई रघुराय 
जू ।--ठुलसी ( शब्द० )॥ 
खीझना(9)|--क्रि० अ० [ हिं० | दे” 'खोजनाँ । उ०->दीन के 
दयाल की अनूठी यह चाल श्राली, खी भत है मान गहे रोकत 
तवसनि पे - दीनदयालु (:शब्द० )॥ 
खोण(9)--वि० [ सं० क्षींण, प्र० सं ख ] दे० 'क्षीण | उ०--हुए 
हिंदू बलहीण, घरा पण खीणा सुरां ध्रप । मिठे वेद मरजाद, 
भेद गुण आदि पड़े श्रम ।--रा० रू०, पृ० २९३१ 
खीन(ु+--वि० [ स॑ं० क्षण ] [ वि० सी? खीनो | क्षीण । उ०-- 
दीन मुहम्मद को करि छीन मलीन करों मख को छवि 
बाढ़ी ।--हम्मीर०, पृ० १६ ।3०--वसा लंक बरने जगा 
फरीनी ) तेहि तें अधिक्त लंक वहु॒ खीनी ।--जायसी म्रं० 
( गुप्त ), पृ० १६७ । 
खीनता (|--छंड्ा की” [ सं० क्षीणता ] क्षीणता ॥ कृशता | 
खीनताई(8)- संज्ञा रहो" [ 6० खीनता+ई (प्रत्य०) दे” शोनता'। 
खीनि(ु--नि* [ हिं० ] ऐे* 'क्षीण! | उ०-ने ससि खीनि गहन। 
.. अझसि गद्दी। बिघुरे नखात सेज भरि रही ।--जायसी ग्रं० 
( गुप्त), पृ० ३३६ । 
खीप--उंझ पुं० [देश०[ १. एक प्रकार का घना सीधा पेड़ । उ०--- 
छीप पिड़ारू कोमल भिडी ।--सूर [ शब्द७० )॥ 
विशेष--बह सिंध, पंजाव, राजपुत और अ्रफगानिस्ताव की 
पयरीली झौर बलुई जमीन में होता.है । इसकी पत्तियाँ छोटी 
झोर लंबोतरी होती हैं शोर इसमें जांडें के दिनों में छोटे लंबे 
फूल निकलते हैं। इसकी पत्तियाँ श्रोद टददनियाँ शीतल - होती 
हैं प्रौर राज्पूताने में चारे के काम में आती हैं। पंजाब में 
इसके रंगे से रस्सियाँ बनाई जाती हैं । 
९. लज्जालु । लजाघुर। ३, गंधप्रचारिणी ; - गृंघपसारा ॥ 


लिल्यौरी 


खीप35(छु।--संज्ञा पूं० [ सं० क्षिप्व ] बावला । पागल | उ०--ऊ दिन 
खीपट दर गए अ्व सो दंड एकासी ॥-- भारतेंद ग्रं०, भा० 
१., पू० ३३३३ पट 
खीमा --सं्ञा पुं० [ हि० खेमा ] दे" 'ल्ेमा' । ह 
खीर*-..संज्ञा छौ० [ सं० क्षोर | दूध में पकाया हुम चावल । 
विशेष--लोग प्राय: तीखुर, घीया ( लौग्रा ) या इसी प्रकार 
के और पदार्थ भी दूध में पकाते हैं, जिसे खीर कहते हैं। 
म॒हा०-संद्वा खीर चटाना 5 बच्चे को पहले पहल अन्न खिलाना । 
अन्तप्राशन नामक संस्कार ॥ 
खीर*(9)--संज्ञा पं० [ सं० क्षीर ] दूध। उ०--( के ) भरत-विंनय 
सुनि सत्रहि प्रसंसी । खीर नीर विव्रन गति हँसी मानस, 
२ ३१३ | (ख) खींर बड़ानन को मद केशव सो' पल में 
करि पान लियोई --क्रेशव ( शब्द ० )॥ 
खीरचटाई--संडा लो" [ हिं० छ्वीर+चटाना ] बच्चे को पहले“ 
पहल ग्रस्त खिलाने का संस्कार । अन्नप्राशत । 
खींरमोहन--संज्ञा पुं० [ 6० खींर+ मोहन ] छेने की बनी हुई एक 
प्रकार की बंगला मिताई।... । 
खींरा- संद्वा पुं० [ सं० क्षीरक ] वरसात में होनेवाला ककड़ी क्रो 
जाति का एक फल । ४ # 


विशेष--यह कुछ मोटा और एक वालिश्त तक लंबा होता है । 
इसकी तरकारी भी बनती है; परंतु अधिकतर लोग इसे तमक 
मिर्चे के साथ कच्चा ही खाते हैं । इसके बीज दवा के काम 
में आते हैं। फल तथा बीजों की तासीर ठंढी है । 
मुहा *--खो रा ककड़ी >अत्यंत तुच्छ वस्तु । गाजर मूली 4, 
खीरी"--संझ्ा श्री? [ सं० क्षोर ] चौपायों के थव के ऊपर का बहु 
मांस जिसमें दूध वनता शौर रहता है। वाख।..... <-< 
खीरी+---संज्ा हो? [सं० क्षीरिणी ] खिरती नाम का फल। उ०- 
कोइ दारिउ, कोइ दाख श्रौ खोरी । कोई सदाफर तरंग 
गेंघीरी ।--जायसी ( शब्द० )4. 
खी रोंदक(छ--रुंड्वा पुं० [ सं० खीरोदक ] दे “'क्षीरोदका । उ०-- 
कहा भयो मेरो गृह माटी कौ । चव्रतत खीरोदक युवती पे 
भूपन हुत॑ व कहूँ माठी को (--सूर ( शब्द० )॥ 
खील"-..संज्ञा छी० [ हिं० खिलना ] भूंना हुत्ला घान । लावा । 
खील'--छंडा छी० [द्वि० कील] १. छील ॥ काँटा । मेख। २- लॉग 
नाम का जेवर जिसे स्न्ियाँ नाक में पहनती हैं ॥ ३. मांसकील। 
खीलभ॑---संझ्ा जी० [ देश० ] भूमि जो बहुत दिनों तक परती -पढ़ी ' 
रहने के उपरांत पहले पहल जोती गई हो  नौतोड़ |... 
खीलना--कि० स० [6० खील ] ठिमके गोदकर. पत्ते- के दोने 
आदि का मूह बंद करना । खोल लगावा मा 
खीला|---पंड्वा पुं० [ हि०. फौल ]-कांटा | मेख । कील । उ०--आादू 
खोला गाड़ि का निहचल थिर न रहाइ । .दादू प्रग वहि साँच 
के भरमइ दह दिसि जाइ ।--दादू ( शब्द० ) । 
खीलो--संडा ली० [हि खील ] पान का बीड़ा । खिल्दी ! 
खील्योरी७8'--संद्वा पं० [ देश०] गड़ेरिया । ३०--ढोला, , खील्यौरी 


श्‌श 


खीवन 


कहुइ सु ण कुढंगा बवेंणों। मारू म्हाँजी गोठणी, से मारू दा 
संण ।4--ढोला०, द० ४३८४: मु 
छीवन--संज्ा जी० [सं० क्षीत्रन] मतवालापन | मस्ती |... 
खीवनि---तंछा खो? [सं० क्षीवन] है" “खीवन ॥ उ०--मेरे माई 
स्थांम मनोहर जीवनि | निरखि नयन भूले ते बदन छवि 
मधुर देतनि प॑ खींवति +---सुर (शब्द्र०) । 
खीवर(ए--संज्ञा . एं० [सं० क्षीव- मस्त] शुर। वीर । सुमट ॥ 
. बहादुर ++डिग).।.. 
खीश--संद्वा पूं० [फा० खेश] झात्मीय ॥ स्वजन । उ०--सवी खीश 
वेगाना हमसे खका । जो थे बचफाहों गए बेवफा (-- 
 दविखदी०, पृ० २१११ 
खीस'() -- वि० [सृ० क्षिप्क ८ वध, नाश [. नणष्ठ | वरवाद ।-- 
सती ,मरतु सुमि संमुगन, लगे ऋरत मख .खीस ।-“मा नस, 
१।६४। 
मुहा ०-- लीस जाना नष्ट. होता , । 3३०--कान्ह _कृपाल- बड़े 
नतयाल गए खल -खेचर खीस. खलाई ॥- तुलसी .(शब्द०) । 
खीस डालना ८ नष्ट करना ॥ 3०-काहे को निमुण ज्ञान गवत 
हो जित तित डारत खीस ।--सुर (शब्द०)। 
खीस'---संडा जो” [हि० खोज] .£.प्रप्रसन्‍तता। नाराजगी । २ 
क्रोध रोप | गुस्सा 
खीस*--संडा छी० . [ह६ि० ख़िसपग्राना] 'खिसिग्नाना का भाव। 
... ज्ज्जा। श्रम । 
क्रि७ प्रं०--मिटाना । 


खीस*- संद्वा ली० [सं० कीश ८ बंदर] झोंठ से वाहुए निकले:हुए दाँत । 


... मर जाना 4 
खीस*-..संद्ा खो [फाू० खिसार 
क्रि० प्र० - उठाना (--पड़ना । 


खपारह,] घादा। हानि। 


दिन तक निकलता. है १ पेउस 


थली । २,जेंब । पाकेठ )! .खलीता । ३. एक. प्रकार की 
',कपड़े की ध॑ली जिसे हाथ में पहनकर लोग-बंदन साफ़ करते हैं। 
क्रि० प्र०-करना ८ खीसे से शरीर मलना | 7; 


खीहा७-संद्ा ६० [हि०] एक प्रकार का पक्षी । उ०--पिड पिठ 
( गुप्त ), पु०. २६ । 

। खे गाह--संक्रा पुं० [सं० खद्भाह] काले रंग का घोड़ा कोण ॥ 

<कृढ़ वा-- संझ्ा पुं० [हिं० खाट +क काढ़ता] कान की . मेले नि 


लनेवाला । कनम लिया ६. 
* २०-१७ 





- ख खणो--संझ्ा छी० [कं० ख छ्णी] वीणा फा एक जद कोण । 


. शहद 


मुहा०--खीस काढ़ता, खीस निकालना, खीस विपोरना८- (१) : 
में तौर से हसना । (३) दीन होकर कुछ मौगना। (३) ; 


खीस*-.-रंश्ा जी० [देश०] गाय का वह दुध जो -व्याने के पीछे सात - 


खीसा["--संद्वा बुं० [फा० कीसह.] [क्षी०. अल्पा० खीसी)-१. थंला' । ह 


खोसा[--संशा ३० [हि० खीस | होंठ के बाहर निकले हुए दाँत । । 


लागे कर पपीहा.। तुही तुही करु गुडुरू खीहा ।-+जायसी ग्रं० / 


खुखला 


खंटफारी।--वि० [हिै० बटा+फाड़ता] - बहुत दुष्ट या पाजी । 
' शरारती (वालक)। -. 6 ६. .. हे 
ख टिला---संड्ा एूं० [दि०] दे० 'खूटिला! । उ०--मति कूंडल खु दिला 
श्री ख टी ।-- जायसी ग्र ०, पृ० ३२३। 


या--तंझ्वा रौ* [हि० खूंटी] एक.प्रकार की दुव या घास जिसे 
चट्टू भी कहते हैं। 2 हज. हे 
खू ड--संझ्ञा पुं० दिश०] १.एक प्रकार की मोटी घास । 
विशेष -यह काली शिट्टो-की भूमि में अधिकता से होंती है । 
एक गज तक ऊची होती है थ्ौर इसका डंठल बहुत मोटा 
द्ोता है। सुखने पर तो क़भी नहीं।' पर' हरी रहने पर कभी 
7 क्रभी पशु इसे खा लेते हैं । इसे गूंड या गूनर भी कहते हैं 
२- एक प्रकार का पहाड़ी ट्ट्ट, जिसे गठ या गुंठा भी कहते 
ख डला--संझा प० [सं० खण्डल | दुटा फूडा' घर ॥ छोठा फोड़ा; 
खु दवाना--क्रिण स० [सं० : क्षुण्णान] कुचलवाना । दववाना । 
 रौदवाना। 
ख दाना--क्षि० स० [सं० खुद] (घोड़ा) कुदाना । 
खदी- संजा ली" [६8०] दे" खोदा। : 
खुबी--संदा छौ* [हि] दे": 'खुमी 
खुभी--संग्रा छी० [हि] दे” 'खुमी' 
खुभी--संझा छो० [हि] दे" खुमी' । उ०--पहिरे खुंमी सि 
दे पी । जानहू भरी - कचपची सीपी [--जायजी ग्र० (गुप्त), 
. ४०--१६३ । 
खु प्रारछु--वि० [फ्ा० ख्व।र] १. दुर्दशाग्रस्त । खएव । उ०-- 
नतरु प्रजा पुरजन -परिवारू।. हमहि . सहित सब होत 
ख्याल +>मानप्त, २ । ३०४। २. जिसकी कुछ भी प्रतिष्ठा 
' न हो। बेइज्जत ॥ 
खप्नारी(छ--संडा -छी० [फा० - ख्वारयो] १- . वरवादी । खदादी 
नाश ॥ २, श्रनादर १ श्रप्रतिष्ठा 8 बेइज्जती । , 
खुकख--वि० [सं० शुष्क या तुच्छे, श्रा० छच्छ| ४. जिसके पास 
कुछ न हो ! छू छा । खाली .8 -उ०--नेम भ्रचार कर कोंठ 
कितरटी, कवि कोविद 'सब' खक्ख ॥--पतलदू०, भा० हे, पु० 
११॥ २, तताश के सेल में) जो खिलाल हो गया हो | 
खुक्खल--वि० [हिं० खक्‍ख+ल (प्रत्य०) ] शून्य | खाली ॥ 
रिक्त । उ०--जब तक रुपया पास है तव तक सब कुछ हैं और 
खा क्खल हो' गए तो घता वोल दी ।--सैर०, पृ० २१। 


खः 


च् 


खुखंड--संधा पूं० [देश० ] एफ प्रकार की रा 
खड़[--संज्ञा पुं० [हि० झा वंख ] वद्र पेड़ जो घन गया हो या जिसका 
गूदा सड़कर निकल गया हो 

खखड़ी--संडा खी० [देश०] १, तकुए पर चढ़ाकर ऊपर लपेटा हपा 

सूत या. ऊंन जो बुनने के. काम आाठा है। कुकड़ी। २. एक 

- प्रकार की बड़ी छरी जो प्रायः नेपाल में बनती है । ३. काग 

की तरद व्यचहृत धास का सुखा डंठल | 
खुखला(--वि० [हिं०] दे० 'खोखला' ।. 


घुखुड़ी 

खखडी+--संज्ञा री” [६6०] दे” खुछड़ी' प 

घगीर--संब्ञा पुं० [फा० खुगीर] १. वद्द ऊनी  कण्ड़ा जो घोड़ों के 
चारजामें के नीचे लगाया जाता है। नमदा । २. चारजामा। 
जीन | 

* मुहा०--खुगगी)र की भरती --बहुत ही भ्रवावश्यक और व्यथ 

के लोगों या पदार्थों का संग्रह । 

छुच्ड, खुचर---संज्ञा ली? [सं० कुचर -- पराए दोष निकालनेवाला] 
व्यथं के दोष निकालने की क्रिया। भूठमूठ श्रवगुण दिख- 
लाने का कार्य । । 

क्रि० प्र०--कर ना ।--निक्रालना ।-- लगाना । 

खुचड़ी खचरी--वि० [हिं० खचर] व्यथ - के दोष निकालनेवाला॥ 

खुचर-संज्ञा ली० [हिं०] दे? 'रू चर! । उ०--मुभे क्या पड़ी थी जो 
झा चर करती +--श्यामा०, प्रु० ६४ ' 

खुचुरी--वि० [हिं०] दे? 'झछा चरी'* 

खजलाना--क्रि० स० [सं० र्ज,, झप्जंस] [संज्ा , खा जलाहठ, 
खजली] खाटमल, मच्छड़ श्रादि के काटने केफारण या यों ही 


किसी अंग में सुरस॒ुराहुट मालूम होने पर नाखा,न श्रादि से. 


उसे रगड़ना । झा जलो मिटाने के लिये अंगुली झादि को अंग 
पर फेरना | सहलाना । जैसे,-(क) वह सिर झा जला रहा है | 
(खा) हिरन सीगों से एक दूसरे को खूजला रहे हैं. !' 
संयो० क्रि०--डालना ।--देवां ।लेना । ह 
खुजलाना --क्रि० श्र० किसी श्रंग में सुरसुरी या खा,जली मालूम 
होना। जैसे,--हमारे हाथ झा जला रहे हैं । ह 
मुहा ०--किसी काम के लिये कोई अंग खूजलाना +- फिसी काम 
के करने या होने के लिये किसी भंग का चंचल होना या 
फड़कना । किसी काम के किए या हुए बिना ने रहा जाना। 
जैसे--(क) तुम्हें मारने के लिये हमारे हाथ रझ जलाते हैं । 


(ख) मार खाने के लिये तुम्हारी पीठ खा जलाती है । (ग) 


बोले बिना तुम्हारा मुद्द रा,जलाता है। 5 
जलाहुट---संछा क्री० [हि० झा जलाना] श्रंग में खटमल, मच्छड़, 
आदि के काटने या किसी कृति के धीरे धीरे. रंगने का सा 
अनुभव । सुरसुरी ॥ झा जली । ह 
खुजलो - संज्वा जी? [६० ख जलाना ] १. ,खुजलाहट .। सुरसुरी ॥ 
क्रि० प्र०--उठना ।--होंना-। 


एक रोग जिसमें शरीर बहत रु जलाता है शौर उसपर छोटे 


छोटे दाने निकल श्राते हैं । 


7०-रए जली उठना ८: (१) दंड पाने की इच्छा होना । शामत 


प्राना (विशेषतः बालकों के लिये): (२) प्रसंग कराने 
की इच्छा होना (बाजारू)। खा जली मिटना--(१) दंड 
मिलना । पिटना । (३) प्रसंग होना.) - | 
'खुजवाना -क्रि० स० [हिं०] दे? 'खोजवाना' ! 
खुजाता--क्रि० स०, क्रि० भ्र० [हि०] दे० 'खुजलाना' | उ०--दग 
फरमायर सींगतें बायों रही खा जाय ।-शकुतला, प० ११६। 
खुज्जाक--संज्ञा पुं० |सं०| देवताल बुक्ष को०] । 
खज्ञ्ञा--संज्षा पु [हि०] दे० 'ख का । 
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खटिला 


'खंझड़ा--संब्षा पुं० [हि०] दे" खफा । 


खझदा।- क्रि० श्र० [हि खीभंता ] भूमकलाना । खींकना । 
_ छ०--#हैं गुलाल राम नाहिं जानत खमिदेँ हमरी बलाई। 
' गुलाल०, पृ० २५॥ 


'खुझर--संघ्ा पुं० [सं० कु+हिं० जड़] पेड़ की वह जड़ जो धरतो के 


. भीतर कम जाती है, ऊपद ही चारो झोर फंलती है । .. 

खा टक(ु|- संब्वा ज्ी० [अ्रनु०ग, हिं० खटकता] खठका। प्राशंका । 
बिता। उ०--मन में नेक झएटक जनि राखहु दीन बचन मुख 
ते तुम भाश्वहु !-सूर (णब्द०) ! पंख) सोचा फेंकने से मों 
को खूटक होगी, इससे इनका हाथों ही में रहना अच्छा है।- 
543०, प० १८ 

खुटकना--क्रि" स० [[सं० खूड्‌ या खण्ड] किसी वंस्तु का शिरोभाग 
तोड़ना । किसी वच्त्‌ को ऊपर ऊपर सेतोड़ या लेना। 
खोंटना । 


' खुटका--संज्ञा पुं० [ हिं० ] दे” 'खट़का । 


खुटको (छ --संब्चा पूं० [ हि० ] खटका । श्राशंक्रा । 3०- मैं चंद्रावली 
की पाती वाक़े यार सौंप देती तो इतनो खुटकोऊ न रहतो ॥- 
भारतदु ग्र०, भा० १, प० ४४१ ॥ 

खुटचाल()--संद्वा क्ली० [ द्विंण खोंटी + चाल ] १. दृप्टता । पाजी 
पत्र ।3०--करं क्‍यों नखुटचाल, पति सो पढठेन कटुक 
तिय । चंद्रकला हरमाल, सदा एक परिव.र है --गुमांत 
( शब्द ० )। २. कुत्सित आचरण | खराब चालचलन । $. 
उपद्रव । बखेड़ा । टंटा १ 


खुट्चाली(9) -- वि०. [ हिं० खुट्बाल+ई ( प्रत्य० ) ] १. दुष्ट । 


पाजी। २. उपद्रवी ! दुराचारी | बदचलन । 


' खुटना"--क्रि० भ्र० ] सं० खुड्‌ ] खुलना । 3०--तौ लगि या मन- 


सदन मैं, हरि झ्ाव केहि वाठ ॥ निपट बिकट. जौ लीं जुटे, 
खूटहिं न कपट कपाट ।--बविहारी ( शब्द० ) | 
खुटना [--क्रि० भ्र० [ सं० तुड्‌, प्रा० खुदूद. हि. छूटना ] प्रलग 
होना । पृथक, होना:। संबंध छोड़ देना । 
खुटना-क्रि० श्र० [सं० खुडू या खोट ] समाप्त होना । खतम होना | 
खुटपन, खुटपना--संद्वा पुं० [ हिठ खोटा+पन, पना ( प्रत्य॑० ) ] 
खोटापन | दोष । ऐवं । 
खुटवा|--वि० [ हिं० खोदा ] खोला । बुरा । 3०--दरिया जो कहै 


दरे दालि भई, दर देखि परा खूटवा किहा जाना -नत्तं* 
दरिया, पु० ६१7 


े खुटाई--संब्ा लो? [ हिं० खोटाई ] खोदापन 4 दोप | उ०--अभरी 


मधुर श्रघरान तें, कटुक वचन मत बोल | तनक खुटाई तें घटे, 
लखि सुवरन को मोल ।---रसनिधि ( शब्द० )॥ 


खुटानाई--क्रि० श्र० [ सं० खुण्ड > खोंडा होना, या 'खोद] समाप्त ह 


होना । खतम्‌ होना । खुटना । उ०- जेहि सुभाय चितर्वाह 
द्वित जानी। सो जाने जनु श्रायु खूढ।नी ।-- तु लसी (शन्द ०) । 


- खुटिला --संब्ा पुं० [देश०] करनफूल नामक कान का गेहना | उ०- 


खुटिला सुभ्ग जराइ के, मृुकुतामनि छवि देत । प्रयट भयो घन 
मध्य ते, शशि मनु, नखत समेत --सूर ( शुर्ध० ) 


हे 


श्र 


वण, पु ० ४। 

खुटेरा- उंझ्ा पुं० [ सं० खदिर | खैर का पेड़ा 

खुट्टी|--संझा श्री” [हि० खुद से अनु०] १. रेवड़ी नाम की मिठाई 

जो तिल और चीनी या गुड़ से वनती है । २, वालकों की एक 

क्रिया जिससे-वे परस्पर संवंधविच्छेद करते हैं।- कुंट्टी 

खुद़ी संद्या कौ” [हि०] घाव से निकला हुप्ना वह मवाद जो सूखकर 

- घाव के ऊपर ही जम जाता है । घाव पर जमी हुई पपड़ी । 

खरड। 

खुठ्मेरा--संद्वा पुं० [दिश०] एक प्रकार का मोटा या निद्वष्ठ घान 

सुड़दियाई -संद्या पुं० [द्वि० खुदरा] सर्राफ । ठके कोड़ी वेचनेवाला । 

उ० ऐ दलाल ऐ खुड़दिया हूडो वाल वजाज ॥--वॉकी० 

ग्र०, भा० २, पूृ० ६३। 

खुड़ला--्च्षा पुं० [ देश० | मुगियों का दरवा। चिड़ियाखाना 

« ( लश० ) $ 

- विश्लेष प्रकार से घिर पर डाला हुआ कंत्रंल या और कोई 

कपड़ा । घोधी ! 

,. कि० ध०--देना ++मारना ।>-छगाना । 

खुड्डी, खुड्ढी-पंज्ा ली” [हि० गरड़ढा ] १. पाखाने में पैर रखने 
के पायदान 4 २. पायबानः फिरने का गरडढा ३. छेंटी 
यां कदी हुई घास या दूब | उ०--जिसके नीचे की खुड्ढी 

: घास में बठकर एक दिन दो आने की विलायती मलाई की 

बर्फ खाई थी ॥--इत्यलम्‌, पू० १७१३... | 

खतका---उंद्चा एुं० [ ६6० | दे? 'कुत॒का' ३ 

खुतवा--संझ्ञा पुं० [अ० खुतवह_] १. वारीफ | प्रशंसा | २. सामयिक 


: कि सब लोग उसकी सत्ता को मान लें । 
मुहर ०--किसी के नाम का खुतवा पढ़ा जाना ८ सवेसाधारण को 
सूचना देने के लिये किप्ती के सिहासनासीन होने की घोंपणा 
हीना ( मुसख़० ) । | 
$, व्याज्यान । भापण (की०) । ४. किधी किठताव की भूमिका (को०)। 
घृत्व--संड्ा पुं० [हि० खूटा या सं० कु (_ >पृथिवी ) +उत्तवित ८ 
कृत्यित | पेड़ की जड़ के ऊपर का भाग जो पेड़ फाद लेने 
पर रह जाता है 
सुत्वी (--संद्ा खो? .[ हिं० ] सं० 'खबी' 
सुथी ६:६--रंडा खो? [6० खूटी ]: १. प्ररहर, ज्वार इत्यादि के 
पेढ़ो का वहु भाग जो ऊसल काट लेने पर प्रथ्वी पर गड़ा 


. चेंठ। ३, वह पतली लंदी थेली जिसमें रुपया भरकर फमर 
में बॉँधते हैं। बसनी । द्विमयानी । ४. घन । दौलत ॥ संपत्ति ॥ 
०-“ह्रोपदी की देह में खुवी ही कहा दुश्शासव बरोई 

' दिसानों खेंचि बसत न छूटथों है ।--केशव'( शब्द० )॥ 


धृुए -प्रव्प० [ फा० खुद ] स्वयं । पाप । 
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बुटी&छई-- वंश छ्री० दिश०] साँकल । जंजीर । सिकड़ी । उ०-- | 
खटी सिंकली सूता एचावली चुलिवलया मेपला चिका /-- 


खुड़ग्रा(-- संजय पुं० [ देश० ] दर्पा या जाड़े भादि से बचने के लिये 


: राजा की प्रशंसा जो हेतु से ' सर्व साधारण को सुनाई जाय - 


रह जाता है | खुथी। खूटो) २. घाती | घरोहर | अमा- ह 


'मुहा०--खुद व खुद ८ धाप॑ से आप। बिना किसी दुसरे के 
प्रयास, यत्न या-सहायता के । 5०--किसी तरह, यह कम- 


वच्च हाथ घाता तो और राजपूत खुद व खुद पस्त हो जाते ॥ 
-मभारतेंद्ु० ग्रं०, भा० ३, पृ० ५२१॥... 
यौ०-घुदग्राराइ, खुददइख्तियार -स्वतंत्र । स्वयं अधिकारप्राप्त । 
खदइख्तियारी + स्वतंत्रता । मनचाहा करने का अधिकार ॥ 
खदकाश्त । खुदगरज 4 खुददार ॥ खुददारी ८ भ्रात्मा सिमान । 
खुदनुपाई - आाक््मगर्व भर ऐश्वर्य का प्रदर्शन | खुदपरस्त । 
खुदफरामोश ८ गाफिल | खूद के प्रति विस्मृत । खुद व खुद । 
_खुदबी ८ घमंडी । गर्वोचा । खुई मतलब । खुदमतलबी । खुद- 
.. मुख्तार | खुदरंग | खुदसर | खुदसिताई ८आत्मप्रशस्ति 
खुदका--संज्ञा पुं० [ द्विं० ] दे” 'कुतका' ॥ 
खुदकाइत--चंडा की [फा० खुद+काश्ठ] वह जमीन जिसे उसका 
मालिक्ञ स्वयं दोते बोए, पर वदू सीर न हो | 
खुदकुशी--संज्चा ली० [फा० खुद +कुशी] श्रपने हाथों अपने को मार 
डालना 8्श्रात्मद्ि्वा । 3०--अ्राज खुदकुशी करने पर झामोदा 
. हैं आकाश ।--ठडा०, पु० ६३। 
खुदगरज--वि० [ फा० खुद+गरज ] [ संज्ञा खुदगरजी | भ्रपना 
मतलब साधनेवाला | स्वार्थी । 
खुदगरजो--संड्डा छी? [फा० खुद+गरजी ] स्वायपरता । 
खुददार- वि० [ फ्वा० खुद+दार (अ्रत्य० ) १. स्वाभिमानी 
आात्माभिमानी । २. श्त्मनिग्रही (को०)॥ 
खुदना---क्रि० ४० [ हिं० खोदना | खोदा जाना। 
खुदपरस्त--4० [फ्ा० खुद+परस्त | १. अहंकारी । घमंडी । २. 
मतंलदी ॥ ल्वार्थी । | 
खुदपसद--वि० [फा० खुद+पसंद] पझपती बात या पसंद पर डटने 
- बाला | अपनी रुचि. को तर्जीहू देनेवाला। हुटी खदराय । 
उ3०--मैं.तो खदपसंद नहीं हू' भाई जान ।-सेर०, १० १२१ 
खुदपसदो--छी० | फ्रा० खुदपसंदी | १. भ्रात्मानुराग । उ०--मगर 
ममन की तबीयत मे खदपतदी बहुत है --स २०, पृ० १२॥ 
२. हुठ । जिद । ३. घमंड | गदे । गरूर ॥ 
खुदमुखतार---वि० [फ्वा० खुद + मुख्तार] जिसपर किसी का दवाव 
न हो | अनिरुद्ध । स्वतंत्र | स्वच्छंद 4 
खुदमुखतारो--उंद्ा आओ" [ फा० खुद+मुज्वारी ] स्वतंत्रता 
निरंकुशता । स्वच्छदता 
खुदर॒ग--च० [फा० खुद+रंग| अपने स्वाभाविक रंगवाला। जिद 
रंग पर दुधरे रप की भाभा न हो । 3०--तीचे जदरंग हो 
यई घोठी का फ्रेंटा घुटने तक कृपा हुआ ॥--भस्मावतत०, . 
पू० ५६ ॥ 


खुदरा---संड्ा पं० [सं० क्षुद |] घोक का उलठा | छोदी और साधारण 
वस्तु ) फुटकर चीज 4 हि 
यौ०--छद्धराफरोश् ० छोटो छोटी वस्तुएं बेचनेवाला । फुदकर 
' चीज़ें बचचेवाला ५ 
मुह ०--छ,द॒रा कदाता >- चोद या रुपया आ्रादि भुवाना । 


_खुदराई---तंझा छी० [ झ्ा० जद + राई | स्वेच्डाइ।र ।॥-( द३०) ! 


खुदराय 


खुदराय--वि० [फा० खुद +राय ] स्वेच्छाचारी ।--[ क्व०.) । 

खुदरू--ब्रि० [फ्!० खुद + रू] स्वयं उगा हुआ | विना जोता, दोया 
या रोपा हुत्ना । उ०-फिर बिना वबोया जोता (खुदरू) चावल 
प्रादुर्गद हुआ [+-भा० इ० रू०, १० ४६॥ 

खुदरो खुदरो--वि० [ फा० खुद + रू ] दे? खुदरू । 

खुदवाई--संघ्या खी० [ हि० खुदवाना ] १. खुदवाने का भाव। २. 
खदवाने की क्रिया | ३.- खुदवाने की मजदूरी ॥ 

खुदवाना--क्रि० स० [ हिं० खोदना] 'खोदना' का प्रेरणार्थक रूप ॥: 
खोदने का काम करना । 

खुदसर--वि० [ फा० बुदसर ] १. उजड़ु। भ्रक्खड़ ॥ ३. बागी ॥ 
३. हुक्म न माननेवाला । 


खुदसरी- संज्ा जी० [ फा० खुदसरी] १. उच्छे,खलता ॥ उद््‌दडंता ।: 
२ हक्‍मउदली । ३. वमावत [कोग। ॥ 
खुदा--संप्रा पुं० [ फा० खुदा ] स्वयंभू । ईश्वर । उ०--अरे किताव 
कुरान को खोज ले । श्रलख लल्नाएं खुद खुदा भाई -- 
तुयसी० श,० पृ० १६ । 
योौ०-छदा न खास्ता (खास्ता)-ईश्वर ऐसा न करे । ईश्वर 


न करे ऐशा हो । ख दा हाफिज -+ईश्वर तुम्हारी रक्षा फरे।.. 


यह पद विदा लेते देते समय कहा जाता है । 
मह[०-- ख दा खुदा करके 5 बहुत कंठिनता से । बढ़ी मशकिल से ॥ 
खड़ा की मार - ईश्वरीय प्रकोप--( शाप )॥ खूदा मूठ न. 
बुलाएं » मेरी बात - श्रतिशयोक्ति न हो | बात यथांथ से परे 
नहो। 5 
खुदाई) -संज्ा छी० [ फा० खूदाई ] १, ईश्वरता | २. सूुष्ठि ॥ 
खुदाई -- संज्ञा श्री” [हि० खोदना] १. खोदने का भाव । २. खोदते 
का काम | हे, खोदने की मजदूरी ॥ 


खुदावंद-संज्ञा एं० [फा० खद्रांवंद] १. ईश्वर। मालिक | अच्नदाता । 


३. हुजूर | साहेव । जनाव। श्रीमानू--( संमांनसूचक ) । 
खुदाव--संझ्वा पुं० [हि० खदवाना] खुदाई का काम'। 7. हर 


खुदी--संशा पुं० [फा० ख.दी] १. भह भाव । भ्रहंकार । श्रापा | 3०- 
जहाँ से जो खूद को जुदा देखते हैं । खुदी कों मिटाकर खदा 
देखते है ।-ह्विम त०, पूृ० ४८ | 

खुहुक--संब्रा पं० [ सं० क्षद्रक ] बौद्ध पिठकों में से सुत्त पिटक का एक 
मिकाय | ख दृदक निकाय । 

खुद दी-संग्रा जी० [सं॑० क्षुद्र ] १, चावल, दाल, भ्रादि के बहुत छोटे 
छोटे दुकड़े । १. ऊख के रस की त्तलछट ॥ 

खुधाई--संग्रा खी० [ सं० क्षुधा] दे? 'क्षुधा! । उ०--घर घर से चुटकी 

ँगलीजे। खधा फो चार ढडार दीजे 7--पलद ०, पु० ४४ । 
खुधाल--वि०[ सं छूघालू | भूखा क्षुधाग्रस्त । चुमुक्षित ॥ उ०-- 


बयाल सियाल उनाय वयाक्रुल वारि वपाल खुघाल सयू ।-- -- 


राम० घम०, पृ० ३०४ ॥ 

छुष्यादु४--संग्म जी० [ सं० क्षूघा [ दे० 'क्षुधा' । 3०--निस वासुरि 
सा नहीं नहिं, लगे सीतल घाम । खुध्या -तुपा लागे नहीं 
भ्दि घदि धाठंस राम ।--दादू०, पृ० ६२० । . 
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श्रभिमान । घम्ंड ! शेखी ।: 


खुभी* 


खुनक--वि० [ फा० खुनक ) शीतल ; ठंढा [कोण ) : 
खुनकी-- संघ्ा खी० [ फा० खूनकी ] सरदी ।.ठंढक । 
खुनखुना---संज्ञा पुं० [ झनु० | लड़कों का एक खितोना 'जो ऋुनभून 
या खुनखन शब्द करता है। घुनघुन । ऋुनभुना । उ०-“येहू 
उमर ऐसी ही है जिसमें सिवाय खूनखना, - लद॒दू, गुड़ियों के 
और कुछ नहीं सुहाता --श्यामा०, प्ृ० ५६ ॥ 
खुनस(9)--संज्ञा जी० -[सं० खिन्‍्तमनस ][वि० खुनसी ] ओध। गुस्सा। 
>रिस । उ०-क) खेलत खनस कवहु' नहिं- देखी ।--तुलधी, 
' ( शब्इ०) । (ख ) इश्क -मुश्क खाँसी खू नस, खैर ख.न मद 
पान । चतू्‌र छिपावत है सही, श्राप परत हैं जान |--कोई 
कवि ( शब्द० )7 ; 
खुनसना, खुनसाना(छुभ--क्रिक भ्र० [ सं० खिल्तमनस ]' क्रोध 
करना । गुस्सा होना । उ०--दुख सुख की बाते सब जाने 
श्री रघवीर | ख नझाने नहिं रह सके वोले कपि सब धीर ।- 
हनुमान ( शब्दं०) । 
खुतसी 9छ!--वि० [ हिं० खुनसाता ] गुस्सा करनेवाला। क्रोधी । 
खुनियाँ[--वि० [ ्वा० ख,नी+हा ( प्रत्य०)] जहाँ ख,न होता दो । 
खनी । उ०--त्रहुत ख,तियाँ जगह ' थी । इसी लिये साथ में 
सिपाही लोग थे ।--मैला ०, पूृ० ३४८ । | 


4 


' खुनी&छु।-वि० [ फरा० ख,नी | छ,नी ॥ उपद्रवी | उ०--याँच घोड़ 


चंचल घट भीतर 'मंत्र गयंद बड़ खनो -भीखा श०, - 
पृ० ३६१ 

खुफिया--वि [ श्र० ख फीयह ] गुप्त । पोशीदा 4 छिपा हुप्ा 

यौ०--ख्‌,फियाखाना « वह स्थाव जहाँ ' कुटवियाँ स्त्रियों को 

बहकाकर व्यभिचार कराने के लिये ले ज्ती [हैं । 

खुफिया पुलीस-संद्वा की” [फा० ख.फियह+अओं० पुलीस] गुप्त पुनीस। 
भेदिया । जासुस । | 

खुबता--क्रि० अ० [हिं० खभना _] दे? 'छू मत्रा । उ० ->मगर साड़ी 
लेना जहरी था। वह उसकी आँखों में खूब गई थी ॥-- 
संन्‍्यासी, पृ० १३१ । 

खुब्बाजी--छंद्चा ली? [ भ्र० खूब्वाजी ] चंगेल नामक पौधे : का फन्र 
जो दवा के काम में श्राता है । वि० दे०“चंगेल -। 

खुभमना--क्रि० अ० [अनु०] चुमना । घुसना । धंधना ॥ उ०-चाल,त 
है बटसाल सी, क्यो हू निऊसति नाहि । मनमष नेजा नोक 5 
सी, ख भी खभी-जिय माँहि ++-विहांरी र०, दो०.- ६. 


* खुमराना 8:--क्रि० श्न० [ सं० क्षुव्ध्र ] उपद्रव के. लिये घूमना। 


उपड़ना । इतराज फिरता ॥ उ०-ऐवाँ गेयाँ बेयाँ ल॑ लुगयां..7 


लेया पैयाँ चलो, बारी ना अये्याँ कहो जाद जभरावे हो ।८८ ४ 
सुदन ( शब्द० ) ; 


: खुभिया]--संड्ा क्ली० [ हि० खू,भना ] दे” खुभी 


खुभी संज्ञा छी* [ हि० खुभवा | लॉग के झाकार का, कान में 
पहनने का एक झ्ाभूषण जसे लौंग भी कदूते हैं। 3०-- 


... सालति है नदसाल सी क्यों हु निकत॒ति नाँहे / मनमथ नेजा 
 नोक सी, खभो खमी जिव माहि ।--विहारी र०, दो० ६। 


-खुभी “-संक्ष को* [ हिं० खूमी ] दे? 'खूमी |... ... ६ 


क्‍ पूं० [फां० खुम, तुंच० से० कुंम्म] १. घडा। मठका। 
. सदिरा का मठका छ०-निशिदिन थे खुम पर ख म ढलते १ 
जी के सव प्रमान निकलते ।॥--दीप०, पृ० ५ 
यौ०--खमकदा < मंदिरालय । शरावखाना । खुमकश पूरी 
मटकी पी जानेगला | खुमखाना--शराबखाना + 
' ३. मृ्गियों का दरवा । ४. भटूठी । 
मुहा०- खम॒ चढ़ावा > घोने के समय कपड़े को भट्ठी पर चढ़ाना। 
खुमतालां--संद्ञा प॑० [ फ्रा० ख,म+हिं० ताल ] मदिरा का पात्र। 
शराब का वतन । उ०--वबुल्ा शाह मजलिस में संफोर कू 
.. दोनों भाई खमताल खबतूर कू +--दक्‍्खिनी०, पु० २६० ॥ 
खुमरा--ंझ् पुं० [ श्र० कुनुचुर अली ( इमाम ) का एक्रगुलाम ] 
[ भाव० छ मरी] १, एक प्रकार के भीख मॉमनेवाले मु सल- 
मान फकीर जो प्रायः पश्चिम में होते हैं। २, एक मुसलमान 
जाति । 

खुमरिहा--वि० [प्र० खू मार] जो खुमार में हो । जिसपर नशे की 
 ख मारी हो । जिसकी ख़ारी दुर न हुईं हो । उ०-जहेँ मद 
'तहाँ कहाँ संभारा ॥ के सो ख मरिहा के मंतवारा ।+-जायसी 
,. अ० ( गुप्त )) पु० ३३७। 

खुमान&/|--वि० [सं० आायुष्मान्‌[ वड़ी आयुवाला । दीघंजीवी ।- 
- (भाशीर्वाद ) 

खुमानी--संद्ा पुं० [ फा० खानी ] दे? 'खवानी' ॥। उ०-अखरोट, 
खुमादी आदि भी प्रायः: सभी पहाड़ों में सुगमता से उपजते 
.. हूँ ।->भारत० नि०, पुृ० १६० । 
खुमार--संद्ा पुं० [ श्र० खुमार ] दे० 'ख मारी | 
खुमारी--संद्वा छी* [ अ्र० खुमार |१. मेद | नशा। उ०जेब 
' जान्यों च्रजदेवं सुदारी । उतर गई तव गरब॑ खु मारी ।--सुुः 
शब्द० ) २. वह दशा जो नशा उतरने के समय -होती है 
श्रौर जिसमें कुछ हल्की थकावद मालूम होती है । उ०-- 
प्रूव प्रहलाद विन्नीपण माते, माती शिव की नारी । सग्रुण 
ब्रह्म माते बुदावन, शजहु न छूटि ख,मारी ।--कवौर 
: [ शब्द० ) ३. वह दंशा जो रात भर जागने पे द्वोधो है ॥ 
इसमे भी शरीर शिथिल रहता है। 
, क्रिं० प्र०--उठ रता ।--चढ़ना । 

सुमी'-..6ंद्धा ल्ौ* [ श्० कुमा | प्र-युष्प-रद्वितः क्षुद्र उद्भिद की 
एक जाति जिसके अंतर्गत भूफोड़, ढिय री, कुकुरमू त्ता, गगनघूल 
. ग्रादिद्व। 

विश्वेष--इस जाति के पौधों में हरे कोशाण नहीं होते, जिनके 
द्वारा भौर पौध मिट्टी आदि निरवयव द्रव्यों को अपने शरीर के 
. धातु रुप में परिवर्तित कर सकते हैँ । इसी वे खुमी जाति के 
,. पोौधें, सब्देद या मठमंले होते हूँ श्रौद अपना आ्ाहार दुसरे पौधों 


या जंतुंओं के जीवित या मुत घरीद से प्राप्त करते हैं । बरसाच 
: में न्षींगा, सडी लकड़ियों पर एक प्रद्धार की गोल और छोठो 
: खुम्ी निकलती हैँ, जिउ 'कठप्युव' कहते हूँ । यद प्रायः विदली 
द्वोती है । छुपी के. बरीरकोथ की बवावठ बोर पोधों को सी 


“बद्दीं द्वोती : इसके क्लोथायू पु की वर बजंने बंदे द्वोदे हूं 
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खरक राँगो 


: वर किसी किसी खंमी के कोशाग गोल भी होते हैं ! खमी के 
दो मुख्य भेद हैं--एक वह जो दुसरे जीवित पौधों के रस से 
' पलन्‍ती हैं; और दूसरी वह छो सड़ों गले या मत शंरीण से 
आहारसंग्रह करती हैं । पहले प्रक्तार की खूमी गेरई आ्रादि 
के रूप में अनाज के पौधों में देखी जाती है । दूसरे प्रकार की 
खुमी भू फोड़, कठफूल, कुकुरमत्ता आदि हैं.। खू मी के अधिकांश 
पौधे अंगुल डेढ़ अंगुल से लेकर ब्राठ आठ , दस दस अंगुल तक 
के दिखाई पड़ते हैं । ये छने में कोमल और छाते के श्राकार .* 
के होते हैं । छत्तरी, की वनावठ पतंदार होती है। ख मी के 
कई भेद गूदेदार और खाने लायक होते हैं। जैसे, भू फोड़ 
ढिगरी (पंजाब) आदि ॥ कई दुर्गंधयुक्त और विपैल होते हैं। 
जैसे,--कुकुरमृत्ता, फठफूल आदि वेच्क में खुमी विपैली . 
श्रोर धर्मशास्त्र में ग्रमक्ष्य मानी गई हैं। खाने योग्य खुमी' 
( भूफोड़ ) खूब गूदेदार और सफेद होंती है । उसके डंठल में 
गोल गोल छल्ले से पड़ रहते हैं, और उसमें किसी प्रकार की ' 
गंध नहीं होती । खूमी वरसात में बहुत उपजती है । 
पर्या०--छत्राक ! कवक । शिलींध्र । उच्छिलींध्र । कुकुरमत्ता । 
गगनधूल । रामछाता ॥ 
खुमी*-..रुडा छी? [ हि. खभना ] १. वह सोने की कील जिसे 
लोग दाँतों में जड़वाते हूँ ॥ धातु का बना हुआ वह पोला 
छल्ला जा द्वायी के दाँत पर चढ़ाया जाता हैं। उ०--गत्ति 
गयंद कुंच कुंभ किकणी सनहु घठ भहनाव॑।समोतिव हार 
जलाजल मानो खूसी दत कलकावे ।--सुर ( शब्द० )॥ .. 
खुम्हा रि६ु!--संग्रा खो" | हिं० खुमाद | दे” 'खुमार'। 
खुरटठ--स्ा पुं० [ द्विं० | दे? खरड'॥ 
खुर्‌ड--उंड्रा छा० [ सं० क्षुर (--खरोचना )+शअण्ड अथवा देश ]: 
घाव के ऊपर सुखकर जमा हुआ मवाद । सुखे घाव के ऊर्पर 
की प१ड़ें। ॥ हे 
खूर--संद्वा पुं० [ त्ं० ] १. सींगवाले चौपायों के पंद की कड़ो टाप 
जो बीच से फटी होती है + गाय, भंत आदि सींगवाले चौपायों 
के पर का विचला छोर, जो खड़े होव पर पृथ्वा पर पड़ता 
है ।.सुम । ठाप । 


यौ०--खुरखुस - चिवटी ठेढ़ी च।|कवाला । खरन्‍्याय -- (१) खुर 
का रखना १ ( ९ ) खर रखने स वबा विश्यान । ख्‌ रत्राणु -< 


: नाल खुरपदवी > घोड़े के पंद का निशान । खुरप्र<क्षुरप्र : 
वाणु । खु रवंदा घोड़े बंल श्राद के खूरों में चाल जड़वा । 


३. चारपाई या चौडो क पाए का निच ता छोर जो पृथ्वी से लगा 
रद्दता है 4 ३. चल नामक॒ग॒व द्रव्य 4 ४. छुरा । उस्तरा(को०) 


खुदक |--पह्मा छी? [ हिं० खुटक] साच | खठका  अंदेशा | उ०-- 
सुआा थे रहे खुरक थी अवहु काल सा भाव । शत्रु अह्े जेंहू 
करिया काह था बूड़ी नव +->जायसी ( शब्द० ) | 


खुरक--पंझ ३० [सं०| १. घिद का पेड़ 4 ३. पुक पार का नृत्य ॥ 

ख्रझ राग(-उंज्ञ ६० | सं० बुरछ-+ हि राँवा | हिपनख री रागा 
जो नर्मे, सफेद और जल्दी गेल जानेवाला द्वोवां है ॥ इस दाँदें के 
का बप् उचम द्वोवा है । 


हरकां ११७१- धरसाँणः 
खुरका--संज्ञा जी" [ देश० ] एक प्रक/र की घास जो प्रफीम के पौधे खुरदनी--वि० [ फा० खुदनी ] खाने योग्य । खाने की, वस्तु उ०--. 
को हानि पहु चाती है , , वे मिहर गुमराह गाफिल, गोश्त खुरदनी ।--दादु०, पु०२५३ । 
खरख द --संद्षा पूं० [ सं० खुर+हि३ खूदना ] दुष्ठता। वदमाशी॥ फ्रदरा न-वि० [ हिं० ] दे० खरखरा' ॥ 
पाजोन्‍न । 3० --क रत रहै खुरख द वड़ा संतान हैं +-लदू ० ख्रदांया-ससंघ्षा पु? [ हिं० खुर + दाना] कटी हुई फसल को, श्रत्त 
पु० ६०० । ४ 0 23 [ हि के दने अलग करने के लिये, बलों से कुचलवाना ॥ 
खुरखुर--संज्या री? [ प्रनू० ] वह शब्द जो गने में कफ आदि रहने खरदादी--संत्ा पूं० [ फा० खुर+दाद |] भालू का. जुलाव ।-- 
के कारण साँस लेते समय होता है ॥ घरघर श5ठ . (कलदरों की भाषा )॥ 
खरखुरा--वि० [ हिं० अनु० खरोचना ] जो चिकना न हो । जिधको सखुरपका--संज्ञा ई० [ हिं० खू्‌ र+पकना ] पशुओं का एक रोग । 
छूने से हाथ में कश या रवे गड़े ।-जिप्की सतह बराबर न विशेष --इसमें उनके मुह और खूरों में दाने निकल श्राते हैं, भौर 
हो असमतल।॥ नाहमवार । खूरदरा । |  मुहसे वहुत लार बहती है, सारा बदव गरम हो. जाता है 
खुरखुराना--क्रि० श्र० [हिं० खरखूर से भ्रनु० ] १. ख्‌ रंखुर शब्द : बहुत गरंम साँस चलती है श्रोर पशु लंगड़ा कर चलने लगता , - 
करना | २. गले में कफ के कारण घरघराहट होना । है । यह रोग ससर्ग से वहुत जल्दी फैलता है । 


खुरखुराता*--क्रि० अ० [हिं० खुरखूर।] खु रखूरा मालूम होना। खुरपा--संप्चा पृं० [सं० क्षुरप्र] ज्ली” अल्पा० खरपी ] १ हद को बना) 
करण या रवे आदि गड़ना हुआ एक'छोटा सा श्रौजार जिसके एक सिरे पर पकड़ने के 


खुरखराहुट!--पंज्ञा की” [6० खुरक्षुरा +हठ (प्रत्य०) ] साँस लेदे लिये लकड़ी की मुठिया लगी रहती है । इससे घास छीली 
समय गले के शद्द में वह विकार, जो कफ श्ादि के कारण ._और भूमि गोड़ी जातो है ।३. चमारों का एच्व श्रोजार 
द्वोता है । जिससे वे चमड़े की सतह छीलकर साफ करते हूँ । 


खरखराहुट--संद्ा छी? [ हिं० खुरखुरा ] खरदरापन ॥ खरपात([---संश्ञ पुं० [हिं०] दे” 'खुराफात' ॥ उ०--मेरे हो किसी 

खर्चवन--संद्वा की? [ हि? खूरचना ] ६. जो वस्तु खुरचंकर निकाला. पाप से यह सब खुरपात उठ खड़ा हुश्ना ।--नई०, पृ० ८३ । 
जाय २. दूध पकाने के बरतनं मेंसे खुरचकर , निकाली खुरपी--संज्ञा खो? [ हिं० खुरपा ] खुरपा का छोटा रूप। 'छोठे: 
हुआ दूध का भरंश जो जमा हुमा होता है ।३. कड़ाह से .._ आकार का खुरपा ।3०--घु रपी लेकर श्राप निरातीं जब वे 
खरचकर भिकाला हुश्रा गुड़; *:” अपनी खेती है ।--परचवटी, पु० १०॥  « 

खरचना--क्रि० श्र० [ सं० क्षरण या ध्वन्यात्मक अनु ०] किसी जमी  खुरफ --उश्ा पुं० | फा० खुरपह ] लोनिया की तरह का एक साग 
हुई वस्तु को उसके भ्राधार पर से कुरेदक्र अलग कर लेना । जिसे कुलफा भी कहते है । 
फरोचना । करोना । ' » खरफा--संज्ञ पुं० | फा० खुरफह, | कुलफ का साग। 

खरचनी -संज्ञा ली० [ हिं० खुरचनां ] १. छेनी की तरह का एक खुरमा--४ंग्ा पं० | श्र० जुरमा | ६. छोहारा। उ०-मेरे घर का. 
श्रौजार जिससे कसेरे वरतन छीलकर . साफ -करते हैं। २ ' मेहंमोन"जे, झ्रावग। । के यो शोर खुरमाँ विने खायगा।-- 
चमारों का एंक शऔजार 4 ३, खरचने का कोई श्ौजार। दविखनी ०, पु० ३३१॥ ६. एक प्रके।« का पकवान 


खरचाल--संद्वा क्रो” [हि० खोटी + चाल] दुष्टता . पाजीपन । बद- : . विशेष -यह माठा और चमछोन दोनों प्रकार का होता है। 
माशी । शरारत 4 , ० ् इसमें पहले मार्ट झाठे की मोयन देकर दृध में सान लेते हैं 


क्रि० प्र ०--क्करत्ञा ।;निकालना, । 28 ५३  झोर सानत समय यथारुचि मीठा या नमक मिला लेते है। 
खुरचालो-वि० [हिं० खुरचाल] खुरचाल करनेवाला | पाज़ी | दुष्ट । फिंर माटी राटी सा जा हर कड़े, संवे, तिकोने 
खरजी--संज्ा थो० [फा० | वह कोला. जिसमें जरूरी सामान-रखकर या चौकोर खड बनाकर घी में छान्र लेते है ॥ कोई कोई इसे 
घोड़ासवार श्रपने घोड़े पर रखता..है । बड़ा थैला । सादे हा बनाक र चीनी में पाग लेते हैं । 
खुरट--संड्ा ६० [ हिं०खुर+< ( विकाराथथंक प्रत्य० ) चौपायों के. एस, ० | से | संतिक्र व्यायाम। संविक अध्याव। 
खर की एक वीमारी |खू रहा । खरा । खरपका। - * शस्त्राभ्यास [कीण 4 
विशेष--दै० खूरपका'.।... #- सिम खुरशाल--संज्ञा पुं० [सं० | शालिहोन्त (परिशिष्ट) में कवित खुरशाल 


खुस्तार[ -संद्रा जी" [हि० खुर+ताड़न या ताल] टाप या-खुर की देश का घाड़ा [को०]। 
ग्रेठ । सु का झाघात ॥ उ०--( के ) घुरवा धूरि उड़त रंथ :” खरशोद--सब्ना पु [ फा० खु रशीद |सुर्य । दिवकर | रवि ॥ 3०-- 
पायक घोरत की खूरतार [---सुर - ( शब्दं० )। ( ख )दलत तुज हुस्न के खुरशीद का ततिरलोक में ताबिश पड़े ॥०-+ 


; मबत खू रतारनि पहार हय घुधुरी सो भयो भानु नभ-में द्विखनी ०, १० ३९६ । 
नखत सों ।- ग्रुमान ( शब्द० ;। खरशेद--सं्य ६० [फ०| दे? खुरशीद' । 


- खुरथरु(ु!--संद्या पुं० [६6०] दे० “खुरहुर चंद कहू' महिष लोटाहू. खु रसॉखु--संश्षा ३० [फ्ा० खुरासान | [खुरसांणी] खुरासान के घोड़ । 
विष भरा । कहू रोक डाराह खुरघरा ।--वित्र०, पृ० २४। . उ०«“(या गलंती राति, परजवती पापा नहीं |. से सज्जण 


जूरथो[--उंझ को [ हि ] दे” 'कुछयी' परभाषि, खढ़दहिया युरताँद ज्यू॥--दोवा०, दु० ५८ - 


खुरसीदा -. 


खरसीटा--संडा -प० सं० खुर+सीदित--पीड़ित अथवा सं० दूर 
+देश० सोझा] पश्ुरों के खुरों का एक रोग जिसे खुरपका 
. कहते हैं। ' ' 
विशेष--दे” खरफप्का । 
खरहरा|ं--संब्ा र्ैण [हि० खुर हर (प्रत्य०0) ) १.खुर का चिह्न ॥ 
जंगल आदि में एगडंडी की भाँति खूर से चना हुमा पतला 
रास्वा, जिसपर पशु चलते हूं । 
“क्रि० प्र०->पड़ता ।--लगना । 
३ तंग रास्ता। पगडंडी । 
खुरहा -संब्वा पुं० [हि० खुर+हा (अत्य०) | पशुपों का-खुरपका 
नामकफा रोग ५ 
:खरहरां--संझ्ा पुं० [6० झछर+हर॥) दे? खुरू । 
' खरा*--संद्वा पूं० [हि० खुरहा] पशुग्रों के खुरों का खुरपका नाम का 
रोग । ख रहा । बि० दे? ख्‌रफका :! । 
खरा--संझ्ा पुं० [सं० खर] लोहे का एक काँटा जो हल में फाल या 
कुर्सी ढी दुढता के लिये लगाया जाता है। 

खराई-उंछा ली० [6० खुर] वद्ध रह्सी जिससे पशुओं के दोनों 
पैर परस्पर बाँध दिए जाते हूँ । 

* खराक--संदा पुं० [सं०] [ल्लो” खुराका ] पशु [कोने । 

खराक--संद्वा पुं? [फा० खुराक] भोजन ! खाना। 

'खराकी'- संडा छो” [फा० खुराक] वह नगद दाम जो खुराक के 

ब लिये दिया जाय । 

' खुराकी--वि० अधिक खानेवाला । 

खराघात- संझा पुं० सिं० खुरआाधातं] खुर का भरहार । सुमया 


५ टाप को मार । 
खराफात--संद्या क्षी० [० खुराफत का वहु व०] १ बेहुदा और रद्दी 
बात । ३. गाली गलौज ! 


क्रि० प्र०--वकना । 
३.मगड़ा । वसेड़ा | उपद्रव । 
... क्रि० प्र०-करना ++मचना (>मचाना ।हीना। 
खराफाती--वि० [श्र० खूराफात ] १.वबेहूदा श्रीर रही वात करने- 
वाला ॥ २. गाली गलौज छ्वरमेवाला ॥ ह .भगड़ा, चखेड़ा या 
उपद्रव करनेवाला । - 
खरायल१--संडा पुं० [ह० खर+आयल] वह खेत जो वोने के 
लिये तंयार हो । 
 खरालक--संडझा पुं० [सं०] लोहे का बाण कोण । 


खरालिक--संडा पुं० [सं०] भस्तुरे का घर । वाई का. सामान रखने 
| की किसवत । २. लोहे का बाखा $ ३. तकिया को०] | 


खरासान---संझ्या पुं० [फा०्खुरासान [वि० खरासावी] फारस खुश 
का एक बड़ा सूचा। 


विशेष--यह श्रफग्रामिस्तान के .पश्चिम में -विलकुल सटा हुआ 
है । यहाँ की श्रजवाइन बहुत प्रधिद्ध ग्रौद अच्छी होती है ।॥ 
खरासानी घोड़ा और यहाँ की तलवार भी प्रसिद्ध थे । 


.  खुरासानी-वि० [फा०] खुरातान खंबंधी। खुरासान का। जैसे 
: - खरासानी अजवाइन | ६ 


आप, 





श१जर 


खुर्दी 


खुराही--संघ्या की” [हि० खुर+फा० . राह] कहारों की भाषा में 
,« रास्ते का... ऊंचानीचापन सूचित करनेवाला एक शब्द 
खरिया--संज्वा ली० [फा०(झ्ाव) खोरा]. १. कटोरी। छोटी 
प्याली.॥ २. घटने के जोड़ पर-की गोल हड्डी । 
खरी"--संद्ञा श्री०.[हि० ख र]-ठाप का विहन | सुम का निशानय 
>ः पमुह्‌ृ०--खु री-करना-+(१) घोड़े वैल आदि सुमवाले पशुओं का 
पद से जमीच खोदना | उ०-- बहु चंचल वाजि करंत करी । 
+ह० रासो०, पू० ७६८ । (२) बहुत -जल्दी करना । 
खुरी*-..संछा झी० [देश०] इतना तेज बहनेवाला पानी जिसके विरुद्ध 
, “नाव ने चल या चढ़ सके--(मल्लाहों की भाषा) ॥.. 
खरी+-- संच् पुं० [सं० खरिन] खरवाला पशु । 
खरुक--संद्या पूं० [हिं० खुदका] खुडका। खटठका ।.आशका | उ०-- 
मोटे बड़े सोइ टोइ घरे । ऊबर दूवर खुरुकन चरे ।--जायसो 
.. . (अच्द०)।. .. 
खठ्च न, ख रुचनीं--संझा ली" [हिं० खुरचना] १. किसी चीजका 
वह जमा हुप्रा भाग जो खुरचने से अलग हो सके। ६३ 
खरचने का औजार ॥ 
खुरुहराई--संडा जो? [६० | दे” खरहरा” । 
खरू-चंझा पुं० [6.० खुर] १. खुर या टापवाले पशुओं की खुर से 
-- भूमि खोदने की क्रिया जिसमें वे प्रायः डकारते या- रभाते भी 
हैं । चौपाए ऐसा क्रोध या प्रसन्‍तता के समय करते हैं। २. 
उपद्रव । नटखटी । वखेड़ा। टंदा ॥ ३ .सत्यानाश । ध्वंस। 
खरूरू--संज्ञा पु [देश० ] नारियल की गये ।--(वु देलखंड) । 
खदं--वि० [फा० खदे | ६. छोटा । लघु॥ 
कण । जर्रा । - 
खद॑नी"---वि० [फा० खदंनी | खाद्या। भोजन के योग्य । 
खुदेती *--संछा जो” खाद्य पदार्थ । भोजन थी वस्तु । 
खुदंवीन--चंज्ञा छी० [फा० खदवीन] एक विशेष प्रकार के शीशे 
का वना हुप्ना वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु बहुत बड़ी देख 
* 'पड़ठी है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र) 
खुर्दवुर्दं--जी” बि> [फा० खूद॑बुर्द ] १. नप्ट अश्रष्ट। २, समाप्त । बे. 
गायव | 3०--वस, श्रव माल खुदंबुद करने की कोई तदवीर 
ु करती चाहिए ।--श्री निवास ग्र ०,पृ० १२०। 
खदसाल--वि० फिा० खदसाल |. श्रल्पवयस्क ॥ कमसिन | उ०--- 
जो पड़ते दस जब थे खर्दंसाल । मस्जिद के दरमियान तख्ती 
कर्ते ले |--दर्व्खिनी ०, प० ११५॥ 
जी--पंज्ा खीं० [फ्रा० खर्दसाली ] . वाल्यावस्था। शिशुता ॥ 
अल्प्वयस्कता कि० हे 
खर्दा'--पंद्ा पुं० [फा० खर्दह] १. छोटी मोटी चीज । २, दकड़ा। 
कण (को०)॥ २. रेजगारी । खेरीज (कौ०)। ३. अल्प मात्रा 
.. को०। . 
खर्दाफरोशं--संड्ां पु  [फा०. ख्दहफ़रोग] छोटी मोदी ' फटकर 
चींजें वेचदेवाला ॥ फुटकरिया । . 
- ख़ुर्दी---संज्ञा छौ० [फा० खुर्दी |: लव॒ुता )-छोटाई [कोण मे 


|| 


कर्ता का उल्चटा ।३. 


छुरंम 


खुरंम--वि० [फा० खुरंम] प्रसन्न। श्रानंदित। हपित॥3०-- 
दिल सू खरंम, मुक सो खंदाँ शाद्मा ।-“दर्षिखनी०, पृ० 
१८१॥ 
खूरंमी--संप्ा ख्वी० [फा०] प्रसन्‍तता। शानंद। हर 
खुर्राट--वि० [देश०] १. बूढ़ा । वृद्ध २. भ्रनुभवी । तजख्वेकार । 
३.चालाक 4 धाएयाँ। उ०--प्रनेक खूभामदी द॒टुदू शरीर 
चापलूस खर्रादों का वहीं जमघद रहता है ।--प्रे मघन० 
भार २, पु० ८५४ । । 
खुर्रठा--संज्ञा इं० [अनु०] दे 'खर्राटा' । 
खूर्रा--वि० [हिं० खुली, खुरी] जिसपर विछावन न हो। बिना 
विस्तरवाली (खाट)। खरहरी ।3०-- दिव के दिन बच्चा 
खुर्रा खाट पर णड़ा माता को नैराश्य दृष्टि से देखा करता । 
“>मात०, भा० ४, प्‌ ० १०११ 
खुर्शंद--वि० [फा० खुशंद] प्रसन्न ॥ हपित॥। आानंदी | उ०--घपर 
बार रुपए पैसे में मत दिल को तुम खर्णद करो ।--रामपघर्म ०, 
पु० ६३ ॥ 
खूलती--संढा की? [[ह०] ४० 'कुलयी' । 
खूलना--क्रि० श्र० [सं० खूड, खुल >भेदन] १. फिसी वस्तु के मिले 
या जुड़े हुए भागों का एक दूसरे से इस प्रकार पअ्रणग होना 
कि उसके अंदर या उस पार तक प्राना, जाना, बटोलना, 
देखना श्रादि हो सके। छिपाने या रोझनेवराली वस्त का 
हटना । अवरोध या झशावरणश फा दूर होना जैसे,--किवाड़ 
खुलना, संदूक का ढक्कनन खुलना । 
विशेष--श्रावरण श्रौर श्रावतत तथा अवरोधक श्र प्वरुद् 
दोनों के लिये इस क्रिया का प्रयोग होता है। जंसे--मकान 
खुलना, संदक खूलना, ढककन खुलन!, मोरी खूलवा 4: 
संग्रो० कि०- नजा ता । -पड़ ना हु 
महा ०---खुलक र> बिना रुक्षावट के | खूब भ्रच्छी तरह । ज॑ से,--- 
खुलकर भूख लगना, खुनकर दस्त होता। ख्‌लकर बंठना। 
खुला स्थान >श्रनावृत्त स्थान । ऐसा. स्थान जो घिरा न हो 


२.ऐसी वस्तु का हट जानाया तितरवितर हों जाना जो छाए 


या घेरे हो । जैते--ब्रादत खुलना । ३. दरार होना शिगाफ 


होना । छेद होना । फटना | ज॑प्ते--एक ही लाठी में 


सिर खल गया। ४. वॉधनेवाली या जोड़नेवाली चस्त का 
हटना + बंधन का छूटना । जंसे--वबेड़ी खलना, गाँठ, खुलना, 


सीवन खुलता, टाँका खुलना। ५.किसी बाँधों हुई बस्तु का 


छूट जाना, ज॑से--धोती ख लता ॥ घोड़ा खल गया 
मृहा०+--खू ल जाना ८८ (१) गाँठ से जाता रहना  झो जाना । 
जेसे--आाज बेठते ही १००) उसके भी खूल गए । (२) 
स्पष्ट हो जाना । छिपा ने रहूना.। प्रकट हो जाना । उ०-«- 
वाह  सीधापन दो चार दिन में खूल जाएगा ।--फिसाना ०, 

भा० हे पृ० १४१। 

६.किसी क्रम का चलना या जारी होना | ज॑ते,--तनखाहू 
. ' खलना | ७, ऐसी बल्नुचों का तैयार होना, जो चहुत दूर तक 
लकीर के रूप में चली गई हों प्रौर॒ जिसपर ' किसी वस्तु का 
आना जाना हो | जसे,--सड़क खुलना:॥ नहर खुलना । उ०- 


११७३ 


घुलापरबा 


यहाँ से रेल फी एक नई लाइन पुलगेवालो है । ८. ऐसे ना 
कारये फा आरंभ होना गिसका लगाव सर्वेक्षघारण या बहुत 
लोगों के साथ रहे। जैंते,--कारखाबा सुनना । स्कूप 
पुलना, दुकान यूलमा। ६, किखी कारपाने, दुकान, दफ्तर 
याझऔौर फ़िसी कार्यालय का नित्य का राय आरंभ होना । 
ज॑से--प्रव तो दूफान एल गई होगी; जायो कपड़ा से प्राप्रो । . 
१० , किसी ऐसी सवारी का रवाना हो जानता, जितपर बहुत से 
दी एगा साथ दबंठें। जेग्े,-+वाव खेलना । रेसगाड़ी 
खलना ११. किसी गूद या गुप्त बात का प्रयठ हों जाना। 
“-(फ) भ्रव तो: यह बात पाल गई, छिपाने से क्या 
लाभ, (ख) इसका शभ्रथ बुछ ये लता नहीं । 

सुहा*-छ ले प्राम, सूले खजाने, खुले वाजार सब के सामने । 

सब की जाने में )! छिप्राकर नहीं । प्रकद में । रे 
१२. भपने सन की घखात साफ साफ फकहना। ,भेद बताना। 
जसे,--[फ) तम तो पुछ सनते ही नही, हम तम्हारा, हाल 


फंसे जानें | (सा) में जब उससे घ व मिलकर बात करने लगा, 
ठब वह खजल पड़ा । 


संयो क्रि०-- पढ़ना । ह 
मुहा०--छ.लकर ८ वेधड़क । साफ साफ । जप्ते---जों कहना हो 
सलकर पहो ॥ छल सेलनासललज्जा या फ्रलंफ कामय : 


छोड़कर फोई काम सबके सामने करता | उ०--जव मेरे 
सामने तम्हारा यह हाल है तोवहाँ *** तोझोर भी खुल 
सेलोगे ।+--सेर०, पृ० २० । े | 
१३. सोहावना जान पड़ता । चटकझोला लगना । देखने में अच्छा 
लगना । सुशोमित होना। दिलना। सजना। जंसें--मह 
दोषी सफेद कपड़े पर खूब सूलठी है। 3०--तेरे श्याम 


विंदुलिया बहुत खली । गोरे गोरे, मुख पर श्याम विंदृलिया . 
नेनन में य्यारे फो घुलो +--भारतेंदु प्रं०, भा० १, पृ० ३८६१ 


मुहा०--खुलता रंग हलका सोहावना रंग॥ बहू रंग जो बहुत 


गहरा न हो ! है 
खलवा[--संप्रा पं दिश०] गली हुई धातु को से में भरने या 
ढालनेवाला ॥ 
खुखवाना--क्रिण् स० [हिं० खोलनाई] 'खोलना' क्रिया का प्रोरणा- - 
थंक रूप । 


खुला--वि० पुं० [हि ख,.लना] [छो* खली] १. बंधतरहित । जो बेंधा 
न हो। २. धाच्छादन रद्धित। ३. जिसे कोई दकावट न हो । 
अ्रवरोधहीन । ४, जो छिपा न हो । स्पप्ट । प्रकट] जाहिर। 
सुहा ०-- छ ले खजाने ८ सवके सामने । छिसी से छिप्राकर नहीं | 
ख,.ले दिल>उदारतापुवंफ | खलेबंद- वेघड़क | निःशंक ॥ 
छले मंदान८सवके सामने । खले खजाने । ख ला मंदान या 
स्थानम्ऊम्वह स्थान जहाँ चारों घोर से हवा .श्रा सकती हो . 
झौर दुष्टि के लिए कोई श्रवरोध न हो । खूली हवा ८ वह हवा : 
जिसकी गति का श्रवरोध ने होता हो। 
खुलापल्ला--संघ्वा पुं० [हि० ख ला+पहल्ला ] दोनों हाथों से एक साथ 
या केवल वाएँ हाथ से तबले पर खली थाप देकर बजाना 
झारंभ करना--[संगीत) ह 


खुलासा -संत्ष पूं० [ग्र० खुलासह ] सारांग |। संक्ष 
खुलासां"-वि० [हि छ लगा। १, खवा हुप्रा। २. बअवरोधरहित । 
विना उकावद का । जैपे--खं लांसा: दस्त होता । ३. साफ 
साफ | स्पष्ठा ४. संज्ञिप्त । सारांशरूप । जंसे-खलासा हाल ॥ 
खुल्क--संज्ञा पुं० [० ख लक] चुशीलता। सज्जेनता । अखलाक 
उ०-निवेड अपस मुख ते हर तन के न्याव | वंदे ख लक मरहम 
6 मूहर दिल के घाव ।--दक्खिती ०, पृं० १४१४ 
ल्त--उंद्ा पुँ० [आ०]. अच्छा स्वभाव | ' उत्तम प्रकृति। २८ 
साका | भागीदारी किग।. | ह 
खुल्द --संझ्या पं० [अ० खज़द] १. स्वर्ग ॥ उ०--त्राज तो यह तख्तये 
खलद वन गई है।-+प्रेमघन०, भा० २, पृ० १३४१२ 
अविनश्वरता । नित्यता | की 
खुलहद “-चसंहा चौ" छछ्छ दर कोण] । 
घुल्दा-संदा एं० [अ० ख ल्दह_] कान का बुदा ॥ लटकन | ऋुमका कोन] 
खुल्ल--वि० [सं०] १. क्षद्र । नींच | ३. छोटा लघु ज्िगु ॥ 
' -यौ०--ख ल्लतात +पिठा को छोटा धाई।, चाचा । 
खुल्लम--म्ंद्ठा पुं० [सं०] चौड़ा मार्य | सड़क कोंगु। ' 
खतललभअ्त ल्‍ल(-क्ि० वि० [दि० खतना] प्रकाश्य रूप से । खुले श्रामा 
खुवार[- सं० [फा० खार] दे? व्वार![। उ०--बेद भेंद - सत्र 
ख़़ार पत्वल जल सानी प--ग्रुलाल०, पूृ० १२७१। 
खुबारी|--छी० क्री० [फा० दवारी] दे ख्ारी' । 
, खुश--जि० [फा० खुश] १. प्रसन्त | मंगन मुद्ित व द्रानंदित। 
| २, अच्छा।... 
विशेष--इम-अ्र्थ में इ 
ब्रारंभ-में ही आाताई 
यौ०--खश श्रामदीद रे भले पघारे । स्वायत वाक्य । खुश 
. आवाज ८ श्रच्छे स्वरवाला । सुरीला । ख शग्रावाजी -- सुरीला 
पनं। सुस्वरता । खण इंविजाम  प्रवंध में दक्ष, ।. प्रव॑ध- 
कुशल। खणइंतिजगमी -अरवंधकोशल । प्रंदंघदक्षता। खश- 
खरामी--चु दर चाल। मोहक गति । खुशख्‌ श-प्रसन्‍त चित्त से 
'हँसी छ शी से) खुशख्‌राक--खःने पीने का शौकीन । खुशखू- 
।.. अच्छे स्वमाववाला | खुशगवार---(१) रचिकर ॥ (२) सुखदा 
..  . आरामदेह खुणयुजरान -- संउत्न । खुशनायका--सुस्वादु 
:.. स्वादिष्ठ। हर 
खुशकिस्मत--वि० , [फ्ा०खुश+ किस्मत] भाग्यवान्‌ ॥ श्रच्छी 
किस्मतवाला । 
'खुबकिस्मती--उंदा ली* फि० 
'.. सचौभान्य । 
 ख़शकी--पंझा झी? [ 
| खसशखत्त--वि ० फू 9 


ल्द्ह 


श् 
न्ट्क 


प्रयोग केवल यौगिक छशब्दों के 


खुश--किस्मच+ई (प्रत्य०) ] 
] दे? खएकी " 

शखत्र] १. जिपकी लिखावद सुदर हो . 

.. ३. सुंदर ब्क्षर लिखतेव ला ः 

. वेशखवरी--संडा कीौ० फिा० खगन्नख्व 
समाचार। अच्छी छेवर । 

क्रिड प्रृ०--देना »८सुलना ॥-7छुना वा र 


टी] प्रसन्‍न करनेवीला 
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खुबहाबी 


खश्गुलू-वि० [ऊक्ा० खशगुलू] सुरीले गलवाला । ,खणश ग्रावाज। 
मधुर कंठवाला | 35०--जहाँ कोई ख्‌ बगुलू मिल तुम्र वहाँ 
उसी का बोल सुनो [-मारवेंदु ग्र०, मा० २, पू० |६४। 

खुशतर--[फा० -खुणतर |] बहुत अंच्छ । श्रेष्ठठर किन । 


“खुशदोमच--संझ्ा जी* [क्ा० खश-+दामन] सास । श्वश्र॒ किनु। 


खुशदिल--वि० [फा० खशदिल] ५ जो प्रत्यंक दशा में आनंदित 
रहे। सदा प्रसन्न रहनेवाला | २. हँसोड़ । मसखरा। 


खुशदिलो--संडा :झ्लौ* [फा० खुशदिली] १ .श्रानंद । मस्ती। प्रस- 


न्तता । २. मसखरापन । हँसोड़पन । 


' खुशनवीस--संद्षा पुं० [फा० - खुशनवीस] सूंद्र श्रक्षर लिखनेदाला 


 खुशफाम--ब्रि० 


' व्यक्षित वह जियकी लिखावटठ बढ़िया हो 
खुशनवीसी---चंडा छी* [फा० खुशनवीसी] सूंदर अनश्वर लिखने 
की कला । , , 
खुशनसीव--वि० [फा० खशनसीब] भाग्यवान्‌ । 
खुशनसीबी--संद्चा की” [फा०्खशर्न नसीबी] सौभाग्य । 
खशनुपा--वि० [फाण०्खुशनुमा]जो देखने में भला मालूम हो। 


“»5.. सुंदरता मनोहर । 


खशनमाई--वि० [फा० खुश+नुमाई (प्रत्व०) | सुंदर होने का 
भाव । देखते में भला लगता कोण । 
खुशनूद---वि० [फा० ख्‌झनूद] प्रसन्‍त। सतुष्ठ। रजामंद | उ०-- 
वो खुशनूद अपना है कर जान झाह ।--दक्खिनी ०, पृ०१६१। 
[फा० खुशफाम] खुंदर। प्रसन्‍नवदन । भव्य । 
_ उ०>जवफादार खशफाम, शीरों कलाम। हुनर गंव के था 
समज में तमाम --दविखनी ०, प्ृ० ८5६॥ 
खशवयान--वि० _[ फा० खुशवयान | अच्छा भापण करनेवाला । 
सुवकक्‍्ता । भाषण में कुशल किी०। 


: खद्वयातवों -पंदछा ख्री० [फा० खणदपान+ ४5 (प्रत्य॒०) ] सदर 


हे 


'खुशमिजाजी--संबा स्लौ० 





वार्ता माधय । अच्छा भाषण कोण । 


:-खुझबू--संच्ा सदी? [फा० खुण्वू ] सुगंध । सौरभ । 


खदाबुदारं--वि० [फा० खुशवू+दार  (प्रत्य०) | उत्तम गंधवाला 
सुमंच्रयुक्त सुगंधित । 

खशमिजाज--वि० [फा० खश+ मिजाज] सदा प्रसन्‍न रहनेवाला । 
प्रसस्तचित्त | 3उ०-- यद्यपि वे हसमुख खशमिजाज, मजाकपसंद 
'थे +-प्रकवरी०, पृ० .६७ | 


€ः 


[फा० खुशमिजाज+- ई (प्रत्य०) ] 
जिद्व दिली । प्रसन्नता ॥ 
खशरंग --वि०.[फा० खश-+रुयग] चटकीले रंगवाला। जिसका 


रंग बढ़िया हो । 


'लुगरंग--संझा पुं० चटकीला रंय । 
खुशहाल--वि० [फु० खण+रंग] जिसकी स्थिति बहुत अच्छी 


हो सखी | संपन्‍न । 


«3 पखुशहाली--छंडा कछो० [फा० खश+दह्ाली] उत्तम दशा | अच्छी 


अदत्या |. सपन्तृता 


32208 «हु 03 


हा पा 5 द 
ि 


खुशाबव 


खशाव--संघ्षा इं० [फा०] घान की निरोनी का एक ढंग, जिसका 

चलन कश्मीर देश में है 

खुशामद---संज्ञा ली" [फा० खुशामद] वह भूठी प्रशंसा जो केवल 
दूसरे को प्रसन्‍्न.करने के लिये की जाय । चादुता । चापलसी । 

खुशामदी- वि० [फा खुशामद+ई  (प्रत्य०) ] १ खुशामद 
करनेवाला । चापलूस | चाटुकार | 

यौ०--खुशामदी टर्‌दू 

२. सब प्रकार का काम करनेवाला । ऊच नीच सब प्रकार की 
टहल वा सेवा करनेवाला ।--(वु देलखंड ) | 

खुशामदी टट्टु--संब्रा पु [हिं० खूशामदी +टदयू] बह जिम्रकी 
जीविका केवल खशामद से ही चलती हो। भारी खूघामदी ॥ 

खुशियाली(--संज्ञा श्ली० [फा० खूशहाली] १. शझ्ानंद। खुघी । 
प्रस-न्ता ।२. कुशन क्षेम | खेर भाफियत ॥ 

खुशी--संग्रा खी० [फा० खशी] १.प्रानंद॥ प्रसन्‍नता । 

क्रि७ प्र०--करना ।--मानना | 

मुहा०--खुशी खुशी प्रसन्नता से । झानंद सहित । 

२. ठर्गों की भाषा में, उनका निशान शौर कुल्हाड़ा जो उनके 
गरोह के श्रागे चलता है । 

खुश्क--वि० [फ्ा० खुश्क, तुल० सं० शुष्क] १.जो तर'च हो । 
सुखा । शुष्क । 

यौ०-- जुश्कसाली । 

२, जिसमें रसिकता न हो । सूखे स्वभाव का । ३.विना फिसी 
शौर प्रकार की श्राय या सहायता के ॥ केवल । मात्र । जैसें- 
नौकर को खश्क ४ ) मिलते हैं । 

विशेष-इस अर्थ में इसका प्रयोग केवल वेतन के लिये होता है । 

खश्कसाली--संझा छी० 
चाहे जिस कदर वरसे काल न पड़ेगा झौर खश्कसाली हो तो 
काल कहीं लेने नहीं जाना है ।-फिसाना०, भा० ३, पृ० ६६ । 

खुदका--संझा पुं" [फा० खश्कह_] केवल पानी में उदालकर पक्काया 
हुआ चावल ॥ भात। 

खुश्की--संज्ा की० [फा० खुश्की] १"रूखापन। रुखाई । शुष्कता ॥ 


नीरसता 
'क्ि० प्र०--प्राना ।- लाना । 


२.स्थल वा भूमि। (जल का विरोधी) जंसें--खुश्की के 
रास्ते से जाने में दस दिन लगेंगे । ३, वह सूखा भाटा जो 
गीले झाठे की लोई या पेड़े पर लगाया जाता है | पलेथन । ४ 
अकाल + भ्रवप ण॒  खुश्कसाली 
खूसटिया--वि० [हिं० खुसट % इया] (प्रत्य०) ] खसट का श्रल्पा- 
थंक | तुच्छ । 3३०- डर से डवडब करते तारे देखा विमिर 
का सिंधु भ्रथाह । वह छोटी सी जान-खूसटिया, चौंक चीख हो 
गई तवाह।--प्रवासी०, प्र० ६०। ह 
खुसफुसाहटा--संडा छो० [हिं" खसफुस-+श्राहट(प्रत्य०) | दे० 
खुमुर फुमूर'| । 3०--वाहूर कुछ खूसफुसाहुट और पँरों का 
शब्द सुनाई पढ़ा ।--फ्ांसो०, पृ० ६३ । ह 
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खुसबीह[--संड्ा छी० [ फुर० 


[फा० खश्कसाली] प्नावुष्ठि +--मेंह - 


हुहार 
खुसफली[-संद्धा छी० [फा० खुणफेली] पानंद। ठतफरीह। 
भाराम | उ०--तो इतने में वही खुशफली से काम चल - 
जायगा +>-गोदान, ए० २६३ । 
खसबोई (५--संघ्ा .छो० [फूर० ख पयू] दे? 'खणबू' । उ०-हैं ले णबोई 
पास में जानि पर्र सोय । भरम लगे भटछा फिर तिसथ बरत 
सभ कोय ।-स्तं० दरिया, पृ० ३४ । . * 
खषबू' । उ०-जाहर जय] .. 
खुसबोह जुत , सुदरा कुसम सुमोद् । काट सू” भूडो, क्रणण वपष 
प्रपजस बदबोह ।--बॉ हीं० ग्रा , भा० हे, पु० ४८।॥ 
खुसरंग-वि० [फाण्युशरंग] दे" लुशरंग!॥ छ०-कहें दरिया 
, गुन गुन खुसरंग है मस्त मन मंगन दिल ऐन झ्रानी ।--सं* 
दरिया, प्ृ० ७३ । 
खुसामत $--संद्रा की" [फ्‌ू'० खुशामद] दें" सुशामद! 
करत ख भागत तिनकी 4-प्रेमघन ०, भा० १, १० ५६ । 
खुसाल--वि० [फ्ा० खुशहाल] श्रान॑ दत । मुदित्त खुश ह 
खूसियाल(७--संग्रा ज्री० [फा० खुशी + हाल] खुशी। प्रसलता। 
उ०--दायी अरज दुर्ग या, सव सेल करासेपघार | साहब 
; मन छतियाल सूं जीवे साल दृजार ।-रा० रू०, पृ० १११.) 
खूसिहारी&- संज्ा श्री" [4० कोशफार हिं० झुसवारी] दे? 
कुसदारी । उन्‍+--छ सिंहारो के किरिम महै डिस्द दिया , 
है ++फलटू,० पूृ० ६६॥ 
खुसुर संप्ा पुं० [फू'० खुमुर] श्ववुर । पत्नी का पिठा।' उ०-- 
सव्वाव साहिब के वालिदे माजिद के ताले का दामाद 
हैं ॥+-प्रमघन ०, भा० २, पृ० ८६ । ह 
खसिधा--संज्रा पुं० [अ० खे सियह_] अझंडकोश | फीता । 
गौ०-ख मिया वरदार ८ ख शाकदी । चाटकार सुप्तिनावरदाही 7 , . 
वहुत भघिक खुशामद । रच 
खुसी(७)- वि० [फा० खश] प्रसन्‍न । खुश । ब०--जब तुम खुसी 
सुच्ित्त होन हो. तब मैं सुरति मिलावो ।---जग० वानी, १० ११. 


| 3०-- 


: खुसुरफुसुरो--संझ्ा रो? [गम्रन०) वहुत घोीमी ग्राबाज से कही हुई | 


वात । चपके चुपके की वातचीत ) कावाफूसी । 
क्रि० प्र०-- करता लगाना 4--हो ना । हे 

खूसुरफुसु र--क्रि० वि० बहुत घीमी झावाज से।अस्फुट स्वरस । 
साये साये। फुसफुस । लि! 

खुसूमत--संत्रा त्री० [भ० खुसूमृत] १. शत्रुता । बेर। २.लड़ाई | 
ऋगड़' [कोन । 

खुसूस--संद्वा पुं० [प्र० खुसूस ] दे" खस्तसयत्त' । 

खुसूसियत--संघ्षा भी? [श्र० खुमू सियत] दे” १. विशेषता । खा्त वाता 
३- प्रमभाव । मेल [की०॥ - ; 

खुसूसी--वि० [श्र० खुसूसी] विशेष । खास कोण । 

खुस्याल--वि० [फ्ा० खुशहाल हि० खूसियाल] दे? 'खुपाल उ०न 
छुटन न पेयत छिनह वसि नेह नगर यह चाल 5 मारथों फिरि  .. 
किरि मारिएं खुनी फिरत. खस्यथाल -बविह्वारी (शब्द०) ।. 

खुहार--संद्या रकी* [हि०] दे० 'खद्दी' मी 


& 
229. 


छी० [ सं० खौलक | इस प्रकार का लपेटकर बनावा हुआ 
कंबल या कपड़ा जिश्ने सिर पर डाव लेने से शरीद का ऊपरी 
भाग शीत या वर्षा से बचा रहता है । प्रायः: श्रहीर, गडे रिए 
दिद्दवका व्यवहार करते हैं ) खोही ॥ घोधी १ खड़ग्रा। 
' उ०-खांवरी कापम्ररी की है खड़ी, चति, साँवरे प॑ चली साँवरी 
हूँ के +-पद्याकर (शब्द० )7! 
खु खार--वि० [फ्ा० खूब्वार] १, रक्तास करनेवाता । खनन पीने- 
, वाला । ३, भयंकर । डरावना ।३, क्ूर। निर्देय। 
खूखारी--म्ंहा छी० [ फर० खूदवारी ] निर्दंबता। भ्रत्याचार । 
खुटो-चंबा पूं० [ सं० खण्ड | १ छोर | फोत्ा 4 उ०->परीताँवर को 
खूट ले आए. अवध विसेखि ।- विश्ञाम ( शब्द० )। २. 
.. भारी, चौकोद या गोल पत्यर जो मरान की मजदूती के लिये 
शोनों पर लगाया जाता है ओर ! शंत । तरफ ।' उ०- 
, ढुइ ध्रव दुह -खू ट बंसारे ।--जायसी ( घब्द ) । ४. भाग। 
हिस्सा | जैसे,--खू ढँत ) ५, बहुत छोटी पूरी जो देवी, देवता 
' को चढ़ाने के लिये वनती है । ६. लक्ड़ी पर का मह॒सुल । 
७. कान मेंपहनने का 'एक प्रकार का गद्दना। उ०-- 
कानन्ह कुडल खू टब्नीं खुं टी । जानहु परी कचपची दूटी ।-.... 
 जायसी ( शब्द० ) | 
खू ८“---संझ् छ्ी० [देश»] कान का एक वड़ा गहना जो गोल दीए के 
प्राकार का होता है। बिटिया ॥ उ०-तेहि पर खट दीप 
दुई बारे | दुई भ्रव दहँ खूट बचारे ।---जायसी (शब्द०) १ 


छः 





' लिये प्रत्रलित थी । 
खूं ट--संड्ा की० [ दि० खटवा ] रोक | पूछताछ। जैसे,--वहाँ 
किसी चरह की खू'ट पुछ नही होती; तुम डरते क्‍यों द्वो । 
सू ८ --संझ्ा पुं० | दि० | कान का मल । 
यौ०-ख टकढ़वा । 
सू टत्ा--क्रि० सं० [ सं० खण्डन तोड़ना | १. कुछ पुछतांछ 
(न | टोकना ॥ २, छेड़छाडु ररता | उ०-गांगरि मार 


-आवत जात री ॥--( शब्द० )।१., कम होना | घटना 3 
स्‌ कना 4 ४, दे० 'खोंटना' । 
सू टा--सं् पुं० [ सं० क्षोड | [ अल्पा० छी० खूटो ],१. बढी मेंघ 
जिसको भूमि में गाड़कर उसमें किसी पशु को वाँधते 
२. कोई लकड़ी थो भूमि पर खड़ी गड़ी हो झौर जिसमें कोई 
कस्तु बाँघधी या श्रठकाई जाय । ३. फोई खड़ी रंड़ी हुई लकड़ी | 
' सूहा०--खुटा ग्राइबा ८ ( ६ )सीमा निर्धारित करता । हद 
बाँधना। केंद्र निर्धारित करता । ( २) वराबर एश्व ही स्थान 
पर दिखाई पड़ना | अड्डा या ठिकाना दत्ता लेना । खू ठे के 
बल उठछलना या कृदना + किसी प्राक्षय या भ्राघार के बल पर 
. कदना। ... 
टो-+ऊंडा छी० [ हि खटा ] ९. छोटी मेख | हे, नील, .भरहर 
या ज्वार के पौधे का वह चुखा डव्ल जो फंप्ल काठ लेने पर 
सेन में गड़ा रहे जाता है। गुल्ली । प्रंटी ६४, बालों के 


हर अंकुर जो मू इंे के पीछे रह जाते हैं या तिकतते हूँ । 
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खूट--संब्रा पं० [दिश०] आठ सेर की त्तोलजों घी, तेल आझ्रादि के- 


काँकरी सो लाग॑े मेरे यात री । गैल माँक ठाढो रहै मोहि खर्ट 


खुदा 


मुहा०-खू टी मिकासना यां लेनार ऐसा मूड़ना कि वाल की 
जड़ तक न रह जाय।' कि 
५, नील की दूसरी फसल जो एक वार फसल काठ लेने पर 
उसकी जड से पंदा होती है । इसे दोरेजी भी कहद्दते हैँ । ६. 
सीमा। हद ।७, मेख्ध के श्राकार का लकड़ी आदि का वह 
छोटा दइुकड़ा जो किसी चीज में किसी दूसरी चीज के चठकारें 
श्रादि के लिये लगा रहुता है | जैसे,--खड़ाऊ की खूदो।' 
सितार की खू टी । 
मुहा०--खू टी कसना ८ सितार आदि तंत्रवाद्यों के वार को 
खू टी ऐठ्कर कसना । 
खूंटी उद्दाड़--संग्रा एं० [ हि० खुटी+उखाड़ना ] घोड़े की एक 
भारी जो प॑रों में पुटठे के पास होती है श्लौर जिसका मूंहू ऊपर 
की भोर द्ोता है । जिस घोड़े को यह भौरी होती है, वह बड़ा 
ऐवी समझा जाता है। 
खूटी गाड़--संद्या पुं० [ हिं० खुटी +गाड़ना ] घोड़े की एक भारी 
जो पैरों में पुटठे के ऊपर होती है और जिसका मृ ह नीचे की 
ओर होता है । जिस घोड़े को यह भौंरी होती है, वह कुछ 
ऐवी समका जाता है । | 
खूड़ा--संझ्ा पुं० [ सं० क्षोड़ ->खू ठा ] लोहे की वहु पतली छड़ 
' जिसमे नरा लगाकर जुंनाहे ताना तबते हैं । 
खू ड्रो--संज्ा जी० [ हिं० खू डा ] एक पतली लकड़ी जिसके धिर पर 
काँच का एक चुल्ला फोड़कर बाँध देतेःहैं। इसी चुल्ले में 
' रेशम के मही न तागे डालकर जलाहे ताना तनते हैं । 
ख थो--संड्ठा छी० [ हि० | दे" खुत्या? ॥ 
खू द--संद्वा ली? [ सं०१/बुर्द, दि० खूदवा ] घोड़ी जगह में घोड़े का 
इधर उधर चलते रहना ॥ उ--करे चाह सों चुटकी के खरे 
उड़ोहँ मंच ॥लाज नवाये चरेफरत करत ख्‌ द सी नव 
विद्वारी ( शब्द० ) ॥ 
विशेष--अब किसी घोड़े को सवार एक स्थान पर कुछ देर तक 
खड़ा रखना चाहता है, तव वह घोड़ा ठीघा प्रोर चुपचाप 
खड़ा न रद्दकर थोड़ी सी जयह में ही झागें पीछे हुठता भौर 
घूमवा रहुवा है +॥इसोी हटने शभ्रोर घमने को खद कहते हैं । 
खूदना --क्रि० भ्र० | उं० क्षुएणन अबबा क्षुरण ८ पिधाया कुचला 
हुआ । अववा खुण्डन >वोड़वा ] १. पैर उठा उठाकर जल्दी 
जल्दी भूमि पर पटकमा । ठछल कूद करना ।३. परों से 
रोदता । रौंद रॉदकर झदाव कर देना | 5०->वभरा खोद 
खूद छिमला सों। रांद राठ भंज्या भौरा सों ।--लाल 


( छब्द० ) ६ ३. कछुचलना ; कूटता । 
खू--संडा की? | फा० खू | स्वभाव ॥ प्रकृति । प्रादत । ठेव (दो०)। 
खूख--उंड्ा व्वी? [दिश० ] एक कोढ़ा यो चंठी फंचल को जाड़े मं मा 
करता है इस बूबी भी कहते है । कुकी । कुकुही । गेदई। 
खूखू+--संझ पूं० [ फा० खूक | शुकर । सुझर-। । 
सूच--संग्ा री? | देश० | जल डमहमध्य 4--[ लश० )। ...- 
सूझ्ना-संब्रा एं० [ सं० गुह्य, आा० ग्रुज्छ वा सं० शुप्क् ]-१., किसी 
' फल आदि के अंदर का वद रेघेदार भाग जो निकम्मा उमझुझर 
: फेंक दिया जाठा है । जैध्े,--वेनुए का खुका। 


खूटना' 


११७७ 


खेकसा: 


खद्दन[१--क्रि० आझ० [ सं० खुण्डन ] १, अ्रवरूद्ध होना, | रुक जाता । खुबकर्ला--संझ्या जी? [ फा० ख़्वकलाँ | फारप देश के माजिदरों ह 


बंद हो जाना । उ०--छोड़ दई सरिता सब काम मनोरथ के 
' रथ की गति खूटी ।-केशव (.शब्द० ) २३ कम हो जाना | 
चुक जाना । खतम हो जाना। उ०--कागज ग्रे मेध मसि 
खटी सर दो लागि जरे। सेवक सूर लिखे ते श्राधो पलक 
कपाट झरे ।--सूर ( शब्द० ) 
खटना*--क्रि० स० | सं० खण्ड ] छेड़ना । उ०--पअसनेहिन हिंत्त 
. नगर में सकत न कोऊ खूट । चतुर जगायवी लाल दूग लेत 
सनेहिन लूट (--रसिनिधि .(.शब्द० )। | 
खद--संज्ञा पुं० [ सं० क्षद्र ] किसी वस्तु को छान लेने या साफ कर 
लेने पर निकरमा बचा हुप्रा. भाग । तलछठ । मंत्र । 
खूदड़ा, खूदरा--संज्ञा पृ० [ सं० क्षुद्र, हि० खूद ] दे" 'खूद, । 
खन--संज्ञा प॑* [ फा० खन ] १. रक्त ॥। रुघिर । लहु । 
/ क्रि० प्र०--गिरना +--चलना ॥--जमना ।--निकलना (-- 
निकालना 4--चहना, +--बहाना । हु 
मुहा०--ख,न् उतलना या खोलना ८ क्रोध से शरीर लाल होना ॥ 
गुस्सा चढ़ना । »खों में खून उतरना -श्रत्यंत क्रोध के कारण 
आ्राखें लाल हो जाना | खून जमना 5 अत्यधिक शीत.के कारण 
रक्त प्रवाह का रुक जाना । खूत के श्राँसू रोना स-अत्यंत, 
शोकाते होना । खून का प्यासा 5 वध का इच्छुक । खून खुश्क 


होना या सूखता८-श्रत्यंत भयभीत होना 3 खून सफेद हो . 


जाना ८ सुजनता या स्नेह भ्रादि का नष्ट हो जाना। खून सिर 
पर चढ़ना या सवार होना ८: किसी को मार डालने या: फिसी 
प्रकार का और कोई श्रत्तिष्ट फरने पर.उद्यत होना । ख़ून; 
विगड़ना --( $ ) रक्त में किसी प्रकार का विकार होना; 
( २) कोढ़ी हो जाना । खून का जोश & वंण या कुल का प्रेम ॥ 
खून बहाना - मार डालना । खून निकलवाना - फसद खल 
वाना । खून पीना - (३ ) मार डालना (३ ) बहुत तंग 
करना | सतानता ( ३ ) वहुत दुःख सहना । 
२, वध । ह॒त्या.। कत्तल ॥ 
क्रि० धर ०--करना 7--होना । 
यौ०--ख नखराबा हु 32 
खनखराबा '--संद्वा पुं० [ हि० खूच + खराबी ] मारकाट] 
खनखराबा --संब्ञा पुं०.[ देश० ] एक प्रकार की -वानिश जो-लकडी 
5 पर की जाती है । 5 
खनखराबा '--संड्ा पुं० [ देश० ] मजीठ |.  . 
खनी--वि० [फा०] १. मार डालनेवाला । हत्यारा । घातक | उ०--- 


छूटन न .पंयत छिचक बसि नेह नगर यह चाल ॥,मारदों फिरि 
फिरि मारिये खूनी फिरत खुस्याल --विहारी (शब्द०) ॥ २५ 
अत्याचारी। जालिम। 


खुब--वि० [ फरा० खूब ] [संज्ञा खूबी ] श्रच्छो। भला | उम्दा 


उत्तम । आम शी मी मी 


यौ०--खूबसुरत | 


खूब ---भ्रव्य ० साधुवाद । वाह :] क्या । खूब । साधु, 
--क्रि० वि० पूर्ण रीति से । सच्छी तरह से । 


ध्ड 


नामक प्रांत में उत्पन्न छ्ोमेवाली एक प्रकार की घास के बीज 
जो पोस्ते के दानों के समान श्र गुलाबी रंग के होते हैं 
- खाकसीर । कप * धर 
विशेष--दे” खाफसीर! | - . 5 ॥ 
खुबड़खाबड़ां---वि० [अनु ० ] जो बरावर या समथल न'हो । ऊँचा 
* नीचा। विपम । है 
खुबरू--वि०. [फा० खूबरू ] [संज्ञा लो" खूबरूई | सु दर | , 
खुबसू रत--वि० [ फा० खुबसमूरती ] सू दर । रूपवान । 
खुबसू रतो--संछा कली" [ फा० खबसू रत] सौंदय्य । सू दरता । 
खूबानी-- संज्ा जी" [ फा० खुदानी ] एक प्रकार का मेवा। जर- 
दालू । कुश्माल | 
 विद्येप--इसका पेड़ काबुल की पहाड़ियों पर होता है । वद्दी से 
यह मेवा भारत में श्राता है। इसे जरदाल_ भो कहते हैं + 
इसके फल सुखा लिए जाते: हुँ प्रौर. इसके दीजों से तेल 
:. निकाला जाता है, जिसे कड़ ए बादाम का तेल. कहते हैं । 
इसके पेड से एक प्रक र 'का कत्तीरे की भाँति का गोंद 
.. निफलता है, जिसे 'चेरी गम” कहते हैं ।इसके फल मई से 
सितवर तक पकते हैं । इसका पेड मझोले डील का होता दे 
श्रौर हर साल इसके पत्ते झइते हैं। ६ 
खुबी -सं्ा श्री० [-फा० खूब] १. भलाई 4 श्रच्छाई । अच्छापन । 
उम्दगी । २. गुणा । विशेषता । विलक्षएता ।  ' 
खूरन--संज्ञा जो० .[ सं० क्षुर] हाथियों के परों के नाखूनों की एके: 
वीमारी जिसमें हाथी लेगड़ाने लगता है ॥ ; - 
खुलिंजान--संद्ा पुं० [ फा० खलंजान ] कुलंजन | पान -की जड़ 
को०] ॥ 
खूसटो--संछा ० [ सं० कोशिक ] उल्लू ।.घुस्घू । ॥3०-होव उेजियार 
वंठ जस तर्प । खूसट मुह न दिखावे छर्प ।--जायसी (शब्द०) 
खूसट--वि3.: १. जिसे श्रामोद प्रमोद नःभावे। शुष्कहृदेया 
:। शभ्ररसिक्क | मनहुस ।२, बुड़्ढा ॥ खब्वोीस । डोकरा 
खूदर"---संद्ठा पुंए | हिं० ख,सठ | दे? 'छूसट! ६ उ०--राजमराल 
को वालक 'पेलि के पालत्त लालत खूसर को ।-+चुलसी 
(शंब्द० )। पर ५ कस 
खू_र---वि० दे” खूसट मर ५ न 
खुष्टीय--वि० [अ० काइस्ट > हि. खृष्ट+सं० ईय ( :प्रत्य० ) ) 
ईसा संबंधों .।. ईसा का । ईसाई । . 
खेई---संज्ा ली? . [देश०] भड़वरी की सुखी काड़ी। कांड भोखाड़ा . 
खऊ--संछा पुं० दिय०] बरमा, स्थाम श्लौर मनीपुर के जगलों में होने 
वाला 'एक बड़ा पेड़, जिसंकी:लक्षड़ी बहुत श्रच्छी होती है। 
'वविशेष--इस पेड़ का रस वनी ' बनाई वारनिश का काम देता 


है । जुलाई से भ्रवद्वर तक इसके पेड़ों से जी रस भिकाला. . 

जाता है, वह उत्तम सम्का जाता «है । हु 

खेक॑सा--संड्ा ६० [| देश० ] परवल के आकार का पुक फंल जो 
' त्तरकारी के काम जाता है। ककोड़ा । 


नी 


: विद्येप--इसकी वेल प्रायः जंगतों, और का ड़ियों में आपसे श्राप 
- : उगती है। यह बेल कु दर ,की खेल “के समान 'होती है और 
: इसमें पीले फल लगते हैं ६इ सका कच्चा फल हरा होता है शऔौर 
 बकने पर लाल हो जाता है। इसका, स्वाद करले से मिलता 
.  जुलता हैं और इसके ऊपरी भांग में मोर्ठे, कड़े काँटे या 
- रोए होते हैं। वंच्चक्त में इसे चरपरा, गरमं, पित्त.. वात और 
विप का नाशक, दीपन और झरूचिकारक कहा है; और. कुप्ठ, 
अरुूचि, खाँसी और ज्वर को हर;- करनेवाला माता है. । इसके 
क् पत्ते दीय॑वर्धक, त्रिदों पनाणक और रुचिकारक होते हैं तथा. 
कृमि, क्षय, हिचकी ओर बवासीर -को दूर करते. हैं। 
खेखसा--पंशा इं०-[देश० ] दे” खिकसा व 
सेचर--वि० पुं० [सं०] [वि० .. छी० चेचरी] 


कर्सीस | तुतिया ।... , - 
खेंचर।न्त--संद्भा पूं० [ स्ं० ] खिचड़ी । 
चरी--संज्ञा खी० [ सं० ) १. दुर्गा का एक नाम 4. २.:आकाश« 
चारिणु स्त्री । परी । ३. ग्रासमान, में उड़ने की विद्या या 
. शक्ति (कोने ॥ ५ जोडी ; 
खेचरी भ्रुटिक्का--संज्ञा छी० [ सं० ] ठंत्र के अनुसार - एक प्रकार की 
योग्रसिद्ध गोली जिसके मुह में रखने से श्राकाश्व में.उड़चे की 
शक्ति आ जाठो है । * 
खेचरी मुद्रा --संझ्ा की* [ सं० |-१. योगप्ताधन की एक मुद्रा | 
विशेष-- योगी इस मुद्रा में जवान को उलटकर ताल ' से लगाते 
. «हैं और दृष्दि को दोनों भौंहों के ,वीच. मस्तक पर लगाते-हं 
: इस स्थित में चित्त और -जीभम दोनों ही श्राक्ताश में स्थित 
रहते हैं, इसी लिये इसे खिचरी' .मुंद्रा कहते हैँ । इसके साधन 
'से मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं होता ॥ 
२. तंत्र के अनुसार एक प्रक्रार की मुद्रा जिसमें दोनों द्वाथों को 
,. एक दूसरे पर ,लपेट लेते हूँ 
संचरोत्लम--.ंद्या पुं०' [ सं० | सुर्ये (की०) । 
खेजड़ी[- छंडा की" | देश०] शर्मी का वृक्ष । 
खेंट--रंझा पुं० [ सं० ] १. खेतिहरों का गाँव। खेड़ा। खेरा। २, 
घास | ३, बारहों ग्रह 7 ४. घोड़ा । .५. मृगया । शिकार ॥ 
आखेट । ६..कफ |। ७, ढाल ॥ ..सिपर । ८ लाठी | छडो 


१३. वलराम की गदा (कौो०),! हे ; 

विशेष --समास के अंत में श्राने पर यह शब्द संदोपता, क्षृद्रता; 

. . भाग्यहीतता तथा ह्वाम्न आदि श्रथ॑ देता है; जँसे,--नगर- 
खेठम अर्थात्‌ अमागा नगर, क्षद्र नगर ॥ 3 ५7 

सेंटक्‌)--.संद्ा .पुं० [ सं० ] १, खेड़ा । साँव । २. सितारा । तारा-+ ३६, 

:  बलदेव जी की गदा । ४. ढाल ॥-9- लाठी । किला 

घटक धु।--संत्षा पुं०[ सं० झाखेदक .] शिक्षार। मृगवा।. ४. ०६ 











श्श्ज्ष 


आकाशचारी | 
खेचर--पंड्ा पूं० सिं०] १.वह जो श्रासमान में चले । आकाशचारी १7 


३ सूब चद्राद ग्रह । ३६ तारागण ॥ ,४वायु 4 देवता १ 
६.विमाव॥ ७,पक्षी। ;८.वादल;, ६.चूत श्र ।.१०- 
राक्षस), ११. विद्याधर । १६. शिव । १३ ;पारा:१४, 


६. चमढ़ा । ६०, एक्क प्रकार का अस्त्र । ११. तूरा ॥ तिनका । 


् 


घत 


खेंटकी*--संड्रा पुं० [सं०] भडंडरी ! भड रिया । भड़्डर | उ०--कोई 
पूछे चेटकीन कोई. पूछे खेटकीन कोई . न॑ष्ठिकिन पूछ कोई पूछ 
. काम तें ।--रघुराज . (शब्द०) | ॥ 
खेंटकी*- संड्जा पुं० [स्॑०. आखेटकी] १. शिकारी ।. अंहेरी । २. 
.: वधिक्र। . . .-- 
खेटितान--चंज्ञा. पुं० [सं०] गीद वाद्य के द्वारा स्वामी को जगाने 
ला--वैतालिक । चारणा बंदीजन को०।॥ ह 
खेटिताल---चंच्चा एुं० [सं०] दे? बिटितान 4... | 
खेंटी*--.वि० [चसं० लेटिन्‌ | चस्न्रदीन | कामी 
खेटी--संज्मा पुँं० [स्ं०] १..बैंद्यालिक॥ चारण | २६ नागरिक | 
नगरवासी [को०॥ 
खेंड--सरुंड्ठा पूं० [सं०] छोटा गाव ) खेठ। खेटक [को०] ॥ 
डा---उंड्मा पुं० .[छं० खेटक] छोटा याँव 
यौ०--खेड़ापति । 
समुहा०-लेड़े की दुव >अत्यंत वलहीन | दुर्बल या तुच्छ । ३०-- . 
नंदनंदन ले गए हमारी सब ब्रबकुल की ऊब | सुरश्याम 
तजि श्रोर॑ सूझ ज्यों खेढ़े की दूव ।--सूर . (शब्द०) . 
खेड़ा*---संड्डा पुं० [देश०] कई प्रक्वार का मिला हुआथा रदी शोर सस्ता 
श्रनाज, जो प्राय: पालतू ' चिडियों विशेषतः कयूतरों को 
खिलाया जाता है  करकर । .. 
खेड़ापति--संज्ञा पुं० [हिं० खेड़ा+सं० पति] १, गाँव का मुखिया। 
५.गाँव का पुरोहित । 
खेड़ी---संज्ा खली? [देश०] ६ .एक प्रकार.का देशी लोहा । 
विशेप--इसकें बने हुए हथियार बहुत तेज होते हैं यह एक 
प्रकार फोलाद है और नेपाल में बहुतायत से बनता है। 
:.. इसे कहीं कहीं फरकुटिया लोहा भी कहते हैं । 
२.वह मांसखंड जो जरायुज जीवों के वच्चों की नाल के दुसरे 
छोर में लगा रहता है । हे ह 
खेढा--संडा पुं० [फा० खेल या हिं० खेदा] समह । जमात । 
,. ज॑से-न्साधुग्रों काखेढ़ा 4... 
खेढ़ी--चसंच्ा छी? | देश०] दे० “खड़ी ॥ 
खेत--संड्रा (० [सं० क्षेत्र ] २. वह-भूमिखंड जो जोतनें, वोने घौर 
-”  श्ननाज-शथ्रांदि की फसल उत्पन्न करने छे योग्य हो। जोतवे: 
वबोने की जमीन । के 
क्रि० प्रें०--जोतवा 4--निराना ।--बोना। | 
मुहा ०-खेत कमाना 5 खाद आदि डालकर खेत को उपजाऊ 
_ बचाना । खेत करना --(१) समथ न करना । उ०--सोखि के 
- - :खेत़ के वांधि सेतु करि उत्तरिवो उदध्ि न वोहित चहिवयो ।-- 
5 तुलसी (शेब्द०) उदय के समय चंद्रमा का. पहले 
* + पहल प्रकाश फंलाना खेत काटना -खेत में उपजी हुई फसल 
. - काठना | खेत -रखना->खेंठ की. रखवाली करना। उ०--- 
- राखति खेत खरी,. खरी, खरे उरोजन . ढाल --बि री 
(गब्दग्/ै हू 7 मे 5 हो जे ला 
“२.लेत में खड़ी हुई फसल 4; . * 5... ० 
'क्ि० प्रे०्--कादवा खाता |... ,.  / 


3] 


। 





सैतिहर 


३. किसी चौज के विशेषत्ः पेशुओं आदि के उत्पन्न होने का 
स्थान था देश । जंसे,--यह घोड़ा श्रच्छे खेत का है ४. 
समरभूमि । रखणक्षेत्र ! उ०--हर्तों नखेत खेलाइ खेलाई। 
तोहि ग्रवहि का करो वड़ाई ।-मानस, ६३ रे४ । 
मुहा०- खेत आ्राना > युद्ध में मारा जाना । उ०--खड़गी न खेत 
श्रायो, कोपित काॉरिंद धायों, भरत वचायो गुहरायो रघुबीर 
को ।--रघुराज (शब्द०)। खेत करनालयुद्ध करना 
लड़ना । खेत छोड़ना ८ रणभूमि में परास्त होना । रणभूमि 
छोड़कर भाँगना । खेत पड़ता -- दे” 'खित श्राना' खेत मारना 
“दे? 'खेत रखना ॥ खेत रखना+--समर में विजय प्राप्त 
करना । खेत रहना८- दे* 'खित आना! । 
५.तलवार का फल । 
खेतिहर--धंग्वा एं० [सं० क्षेत्रधर या हिं० खेती+हर] खेती करने- 
वाला--कंपक । किसान । | 
खेती--संघा खी" [हि० खेत+ई (प्रत्य०) ] १ खेत में अनाज वोनें 
फा कार्ये | कृषि | किसानी । काश्तकारी । ;॒ 
क्रि० प्र०-“करना +-होना । 
यौ०--खेती बारी। 
२. खेत में बोई हुई फसल । ज॑ैसे--खेती सूख रही है । 
मुहा०--खेती मारी जाना -- फसल नष्ट होना 
खेतीबारी--संद्या ली” [6िं० खेती + बारी - बाग वगीचा] किसानी। 
क्ृ्पि। 


खेद-चंज्ा पुं० [सं०] [वि० खेदित, खिन्‍्न] १. भ्रप्रसन्तता । दुःखे। 


रंज | २, चित्त की शिथिलता । थकावट ॥ ग्लानि । ज॑से।--- 


सूर्रातखेद ॥ 
खेदना।"- क्रि० स० [सं० 4/बिद्‌ > खेदन] मारकर हटाना । 


भगाना + खदेरना । 


खेदना--क्रि० स० [सं०खेटन] शिकार के पीछे दोड़ना । शिकार 


का पीछा करता 4 
खेदा--संदा पुं० [ह० खेदना] १. किसी बनेले पशुको मारनेया 


पकड़ने के लिये उसे घेरकन एक उपयुक्त स्थान.पर-लाने का.. 


काम । ३.शिकार | अहेर । भाखेट ॥ 

खेदाई[--संघ्वा ली" [हिं० ,खेदना] १. खेदने का भाव । ३ खेदनें 
फा काम | ३. खेदनें की मजदूरी। . | 

खेदित--बि० [सं०] १.दुःखित । खिन्‍न । रंजीदा | २. परिश्रम से 
थका हुआ ॥। शिधिल॥।.. 

खेना -क्रि० स० [सं० क्षेपण, प्रा० खेबंण] १, नाव के डॉड़ों को 
चलाना जिसमें नाव चले । नावं चलाना । २,कालक्षेप करना । 
बिताना | फाठना । गुजारना । जैसे--हमने भी अपने बुरे 
दिन खे डाले । न्क ० 

खेप"--संझ्ा छी० [सं० क्षेंप] ६, उत्तती वस्तु जितनी एुक बार में ले 
जाई जाय । एक बार' का“बोफ॥ “लदां मांल। -लदानवा 


ड०--आपो घोष बड़ों व्योपारी । लांदि खेप ग्रुन ज्ञान जोग 
की ब्रज में स्रानि उतारी ।-सूर (शब्द०)॥ . 


घुट्ठा ०--लेप भर - एक बार क। बीक्रा । एक बार को लदाई 
पागयक । बेप लदाता > पुर बाद ढोने योग्य माल को बेलगाढड़ी 


१६७६ ः  खेरो 


आदि पर रखाना । खेप लादना >गाड़ी पर सामान लादना 
“या रखता उ०--यह खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बठ 
जाएगी ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ३०६ । खेप हा रता ८ 
माल में घाटा उठाना ॥ - े 
२.गाड़ी, नाव ग्रादि की एक बार की यात्रा । ज॑से,--दूसरी खेप 
में इसे भी लते जाना। 
सेप |--.संघ्वा जी? [सं० श्राक्षेप] दोष ) ऐव । 
क्रि० प्र०-देना ।--धरना --लगना । | 
खेप-.संडा हऋलौ० १. खोटा सिक्‍क्रा । २. वहु सिक्का जो कौढा लगने 
की वजह से वाजार में न चल सके। 
सेपना---क्रि० स० [सं० क्षेपए] विताना । काटना । गुजारतां । उ० 
कंसे दिन खेपव रे ।--केवीर (शब्द०) | ; 
सेपड़ो छ)--संड्ा खो० [सं० क्षेपणी] नौका खेने का दंड । पतंवार। 
डाँड़ ।--(डि०)। | * - 
खेम--संद्वा ६० [सं० क्षेम] सं० 'क्षेम! । हा 
यो०--खेम करी ८ क्षेमकरी पक्षी । खेम कुसनल ८: कुशल क्षेम-। 


उ०-दानि कहाउव प्ररु कयनाई । होई कि सेमकुशन रौताई ।- द 
“मानस, ३३५ । | ; 


खेंम कल्यानी--संज्ा छौ० [हि०! दे" 'क्षेमकरी' 
खंसटा--संडा पुं० दिश०] ६. बारह मात्रात्रों का एक ठाल । 
विद्येप--इस ताल में तीन श्राघात पश्रौद एक खाली होता है। 
इसका बोल यह है ह 
नई 44॥ ३ ०. ६ + 
मद 4३28१ 0. 8  ॥ पं 
घा फेठेना, घितनातेटेधिनाधिना।धा। 
कोई कोई इस्चे केवल: भ्राठ मात्रश्नों का ताल मानते हैं । उनके ' “ 
धनुतार इसका बोल इस प्रकार है 


ची डरे ० १... न 
न हा थम 
घागैधि नातिव नागोधि नातीन घा 
ह ् ् +ह ह ड छा न 
कक ' | ह 
. है ढ़ ड़ | स्क। ढ़ 
भ्रथवा, घाकेड़े धिचृ घधिन्‌ ताक़ेड़ें तिनू. तिन्‌ घा ।. 


३२, इस ताल पर गाया जानेवाला गाना । ३,इस ताल पर द्वोवे- 
वाला नाच। . ४ 
खेमा--ली० पुं० [श्र० बमिह_] तंवू । डेरा । | 
कि० प्र०--खड़ा क रवा +>गाड़ ना डालना । 
खेय--वि० [सं०] खोदने के योग्य । जो खोदां जा सके [कीशणु। 
खुथ -संहा पुं० १.खंदक ] खा ईं | २. पुल [कोगु। 


खेरबा--संक्ष पुं० [हि० केना| समुद्र में जहाज श्रादि -चलानेवाला 

. मललाह ॥ 
खेरा|---संग्वा ६० [हिं'] दे” श्वेड़ा' । उ०--बन प्रदेश मुनि बोस 
| पनेरे। जनु पुर नगर गांजं - गन खेरे ।--तुलसी (शब्द०)। 
खेरापति।--संज्ञा प॑० [हि०] दे० 'खेड़ापति' । 
खेरी--संक् को* [देश०| ९, बंगांल.. में प्रधिकता से होनेंबाला एक ' 
प्रकार का 'गेहू' जो लाल रंग का प्ौर बहुत रड़ा द्ोता है । २... 


पुक धरकार को घा्र जो पझास्दूं लिया दामक देश में बहुतावई 


हरोरा. . 
' थे होती है । यह पशुओ्रों के लिये वहुत घच्छा चारा है | रे- 
एक प्रकार का जलपक्षो जो प्रायः दलदलों में रद्रता हैं और 
है ऋतुपरिवर्त न के साथ साथ अपना स्थान भी बदलता रहता 
है । यह उड़ता कम और दोड़ता भ्रधिक है। इसका मांस 
: स्वादिष्ट होता है; इसलिये लोग इसका शिक्वार भी करते हैं 
४, दे? 'सेढ़ी' ! - 
खेरी रा--संश पुं० [ हि० खाड+त्रौरा ( प्रत्य० ) खेंड्ोरा या झोला 
नाम की मिठाई ॥ मिसरी का लद़्दू । उ०--ददुती बहुत 
पंकावन साथे । मोतिलादू श्री खेरोश वाँधे। +जजायसी 
( शब्द०-) । 


' बहलाने या व्यायाम के लिये इधर उधर उछल कूद झ्यौर दोड 
धूप या कोई साधारण मनोरंजक कृत्य, जिसमें कभी हार 
जीत भी होती है । जंसे,--भ्ाँख मिचौली, कवड॒डी, ताश, गेंद, 
शतरंज झादि । न्‍ 

क्रि० प्र०--खेलना ६ * 

मुहा*--खेल के दिन--वाल्यावस्था | खेल खेलाना -+ बहुत तंग 
करना ॥ खुब दिक करना । 

२. मामला | बात । 

मुहा०--लैड बिगड़ ना (१) काम खराब होना। (२) रंग में 
भंग होता । 

“ ३, बहुत इलका या तुच्छ काम | 

क्रि०. प्र०--जानना ॥ समझना । 

' मुह[०--खैल करना - किसी काम को भनावश्यक या ठुच्छ 
' समझकर हेंसी में उद़ाना। खेल समझना साधारण या 
_तुच्छ समझना । 

४, कामक्रीड़ा । विषयविद्वार । ५. किसी प्रकार का अभिनय, 

: तमाशा, स्वॉग या करतव प्रादि। ६- कोई अरदु्भुत कार्य ॥ 

. . विचित्र लीला॥ 3उ०-“यद्ध देखो कुदरत का खेल-- 

कहावत । 
_छेल--संझा पुं० वह छोटा कु ड जिसमें चौपाए पानी पीते हैं। 
सेलक(पी--संप्रा पुं० [ हि? खेलना या ६० खेल+क ( प्रत्य० ) )। 
घेलनेवाला व्यक्ति । वह जो खेले । खिलाडी । उ०--व्योम 

* विमाननि विवुध विलोकव खेलक पेखक छाँह उये --वुलती 

- ६ घाव्द० )॥ 

खेलव--पंझा एुं० [ सं" ] १- दिलाना डुलाना । नचाना (निन्र) । २: 
सेलने फा भाव । प्रामोद प्रमोद | मनवहंलाव । ३० नाटक, 

स्वांग, अभिनय श्रादि खेल (की०) १ है 
खेलना)-- क्रि० अर० [ सं० ] [प्रे० झूप खेलाना] १- केवल चित्त की 
:.. उमंग से ध्थवा मन बदलाने या व्यायाम के लिये इघर उधर 
: उछलना, कूदना, दोडना झादि । जपे-लड़के बाहद सेल 

. रहेंदँ ह ह 

मुहा०--बेलना खाना >-भ्ानद से दिन घिताना ॥ निश्चित होकर 

' उ+ मे दिन काटना । जैसे,--अरभी तुम्दारे वेलने खाने के दिल 

: है; सोच फरने के नहीं। उ०--क ) सेलत खात॑ रहे ब्रज 
. भीतर | नान्‍न्‍दीं जाति ठनिक धन इतर --चुर (णब्इ० ) । 





| ११८० 


खेत *--संडा पुं० [ सं०] १. केवल चित्त की उमंग से धथवा मत 


किक] 


 खेलाड़ी' 


 ख) खेलत खाद लरिकिपन गो जोवन जुबतिन लियो जीति ! 
--ठुलसी ( शब्द० )। * 

२, कामक्रीडा करना । विहार करवा । 

मुहा?- खेली खाई पुरुष समागम से जानकार (स्त्री)! खुत 
चेलना < खुल्लमखुल्ला कोई ऐसा छाम करना जिसके छम्ने में 
लोगों को लज्जा झ्ाठी हो । सवक्री जान में कोई बुदा 
क्राम करना ।., ह । 

३, भूत प्रेत के प्रमाव से स्षिर प्रौर-हाय पैर आ्रदि हिलाना। 
प्रशुआरना ॥ ४. द्रर हो जाना । चले जाना । *.- विचरना । 
चलना । बढ़ेना । उ०ष--भयो रजाग्यु धागे खेलहिं । गढ़ तर 
छाँड़ि भ्रंत होइ मेलहि ।-+जायसी ( शब्द० )। 

घेलना--क्रि० स० ३६. ऐसी क्रिया करना जो फेवल मसनवहलाव या 
व्यायाम ग्रादि के लिये की जाती है श्रौर जिममें कमी कभो 
हार जीत का भी विचार किया जाता है जँैसे,--ग द खेल ना; 
जूग्रा खेलना, ताश खेलना इत्यादि ॥ हि 
मुहा०--जान या जी पर खेलना ८ ्रपने जीने की बाजी लगाना। 
श्पने प्रागा भय में डालना | ऐसा काम करना जिसमें मृत्यु 
का भय हो । ( जान या जी के समान सिर, घन, इज्जत 
प्रादि कुछ श्रौर शब्दों के साथ भी यह मुद्राविरा प्रायः बोला 

जाता है ॥) 

२. किसी वस्तु को लेकर ध्रपना जी बहलाना | छिसी वस्त्‌ को 
मनोरंजन के लिये हिलाना डुलाना झादि ॥ जं॑से,---खिलोना 
घेलना । जैसे--झागज यहाँ न छोड़ो, नहीं तो लड़के सेल 
डालेगे। ३. नाटक या स्वाँग रचना ! श्रभिनय करना । जैसे, 

.. >-यद्व वाठक कल खेला जायगा। 
छेलनी--उंज्ा छी०[ सं०] खेल का उपछरण । खेलने की वस्त [को०। 
खेलवाड़--संघ्ा ६० [ हिं० खेल+वाढ़ ] खेल । फ्रीड़ा । तमाशा | 
मनवहूलाव ॥ दिल्‍लगी । 
क्रि० प्र०--करना 7--दहोनाः । 
खेलवाड़ी--वि० [ हि? खेल+वार ( प्रत्य० ) ] १ सेलनेवाला। 


घेलाड़ी + जैसे,--वह बढ़ा खेलवाड़ो लड़का है ॥ २ विनोद- 
शील | कौतुकप्रिय | 
चेलवाना--क्रि० स० [हि० खेलना] दूसरे को खेलने में प्रवृत्त करना । 
सेलवार४--संझ प० [हि० खेल+ वार] तेल करनेवाला । खैलाड़ी ॥ 
- उ०--संपत्नि चकई भरत चक्र मुनि प्रायसु सेलवार ॥ तेद्दि 
निसि श्राश्वम॒ पींजरा दाखे भा भिनतसार ।-तुलसी (शब्द०) 
खेलवार - संड्य पुं० [ हिं० ] दे० 'सेलवाड' । 
खेला--संड्ा झ्री० [4०] क्रीड़ा । खेल । मनवहुलाव (को०) ! 
लेलाई---संड्ा छी० [हिं० खेल] १ खेलने 
प्रायकल वहाँ घतरंज की खूब सेलाई हो रही है । प- 
घेलाने की मजदू-ो | 
छेलाड़ों  -वि० [ हिं? ] खेल + प्राडी ( प्रत्य० ) १. 
' ऋ्रीोडाधील ।+ २. विनोद । 
चेचाड़ी--संझा ४० [हिं० सेल ] १. सेलमें सर 
व्यक्ति] बह जो सेने 4 ९. दमाशा -फरनेवाला हें. 


दंसे,-उस छलाड़ा क नो प्रशव सेल हूँ । 


# 


का काने ६ सेन । ऊँसे,--- 


मसेलनेव।ला । 


घेलाना 


खेलांत[--क्रि० स० [हिं खेलना का प्रे० रूप] १. +किसी दूसरे को 
खेल में लगाता ! दे० खेलना ) ३, खेल में शामिल फरना । 
जेसे,--जाओो, हम प्रव तुम्हें नहीं खेचावेंगे। ३. उलकाए 
रखना | बहलाना | - पे 
मुहा०--खेला खेलाकर मारना>दौडा दोड़गकर' .धीरे धीरे 
मारना | साँप से मारधा ॥ उ०--ततिद्वों तोहि खेलाइ 
खेलाई । अ्रवहि बहुत का करों बडाई ॥--तुलसी ( शब्द० )॥ 
खेलार(छ--संदा पुं? [ हिं० खेल +आार (प्रत्य०) ] खेलाड़ी । उ०-- 
खेलत फागु खेलार खरे पनुराग भरे बड़ भाग कन्हाई ॥--- 
सुदरीसवस्व ( शब्द० )॥ 


खेलि "संघ ज्जी० [ सं० ] १. क्रीड़ा । खेल। २ ऋचा। गीत (को०) ॥ 


खेलि*--संछा पुं० १. सूर्य । रवि। २.इपु) वाण। ३. पशु । 
जानवर । ४, पक्षों (को०) ॥ 
खेलुप्रा--संह्वा पुं० [ 6० ,खिलना या खिलना ] चमड़ा रंगनेवालों का 
रकाबी या थाली के श्राकार का काठ का एक ओऔजार जिससे 
चमड़े को रंगने के पहले मुलायम करने श्ौर खिलाने के लिये 
उसपर खारी नमक आदि रगड़ते हैं । 
खेलौना--संद्वा पुं० [ हि० ] दे” 'खेलौता! । 
खेवइया ७४--संघ्षा 'पुं० [ हि? ] खेनेव्राला व्यक्ति खेवेया । 
खेंव -संब्ा पुं० [ देश० | एक प्रहार की घास ॥ 
विशेष--वर्पा ऋतु में पहला पानी पड़ते ही यह बहुत श्रधिकता 
से उगती है श्र इसे घोड़े बहुत प्रमन्‍नता से खाते हैं। इसे 
« पलंजी या ऊप्तर की घास भी कहते हैं । हे 
खेवक(9)-- संहा पुं० [सं० क्षेपक] नव खेनेंवाला । मल्लाह | केवट 4 
माँकी । उ०--राजा कर भा अंगमन खेबा । खेवक भागे थुवा 
परेवा ।--जायसी ( शब्द० )४ जा ह 
खेवट*--संघ्या पुं० | हि० खेत+बाँट ] पटवारी का एक कागज जिसमें 
हर एक पट्ठीदार के हिस्से की तादाद भ्रोर मालगुजारी का 
विवरण लिखा रहता है। ' 
यों०-- खेवटहार ८5 हिस्सेदार । पट्टीदार १ 
खेवट --संह्ा पुं० [ हि० खेना ] नाव खेनेवाला मल्लाह । माँफी । 
खेवटिया।--संद्वा पुं० [ हिं० खेवट ] खेवट । मल्लाहं। 
खेवणशी -संब्ा छी० [ सं० क्षेपणी ] नाव का डॉड़ ।--( डिं० ) 
खेवनहार--संद्वा पुं० [ हि० खेना+ हार ( प्रत्य० ) ] १. खेनेवाला॥ 
मललाह्‌ । केवट | २. ठिकान 'तत्न पहु चानेवाला । पार 
लगानेवाला । जा ह 
खेवना--क्रि०् स० [.हिं० छेना |] दे? 'छेता!। ..#. हा कर 
खेवनाव--संज्ञा पुं० ] देश० ] एक प्रकार का वड़ा वक्ष । 
विशेष--यह उत्तर भारत में चनाव नदी के पूर्व श्लौर वंगाल-तथा 
उड़ीस। की नदिशं के किनारे अधिकता से पाया जाता है । 
इसके गूदे से एक प्रकर के रेशे निकलते हैं! इसमें एक 
भकार के लाह भी लगती है । कहों कहीं इसे : दु बरखेव भो 
कहते हैं । ५ 


०. 


११८१ - 3, खेह : 


खेवरिया(छ--संघ्रा पुं० | हिं० खेबट ] पार उतारनेवाला । केबट। 
खेवरियावा[--क्रि० स० [देश०] १.. एकत्र करता संग्रह करता। 
 'बटोरना ! : | 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय: चरवाहे अपनी गौपों के लिये. 


४ करते हैं । 


२, घता करना । चलता करना ॥-- नेश्यां ) | 
खेंवा--संग्ा पूं० [.हि० खेना ] १. वह घन जो क्रेवट को नाव दारा 
पार उंतारने के बदले में दिया जाय। नाव खेमे का किराया । 
+ २ नाव॑ द्वारा नदी पाय करने .का काम ।॥ ज॑से,--अभी यह 
पहला खेबा है। ३. बार। दफा । अवसर | ज॑से, (क ) 
विछले खेवे उन्होंने कई भूलें की थीं।( ख ) इस. लेवे- संब 
।  भअगड़ा निपट जायगा ॥5..  : 


“; विशेष --इसे श्र में इस शब्द फा प्रयोग केवल कार्य प्रादि करने 


के. संवध 'में होता है। । ह पि 
४, वोक से लदी हुई नाव॥ उ०--राजा का भा प्रगमन ' 
खेवा । खेवक ग्रागे सुबा परेवा |->“जायसी ( झब्द० ) । 
खेवाई--संछा ली० [ हिं० खेना ] १, नाव खेने का काम । नाव 
चलाने की क्रिया । २ नांव खेनेकी .मजदूरों | ३, वह रस्सी 
जो डाँड को नाव से बाँवने के काम में ग्राती है । 


खेवेया--संज्वा पुं० [ हिं० खेला ] खेनेवाला। केवट ।- 


खेस--संक्ञा पुं० [देश०] बहुत मोटे देशी यूत की बनी हुई एक प्रकार. 
की बहुत लंबी चादर 'जो पश्चिम में अधिकता-से बनती झौर , 
प्राय: बिछाने के फाम में श्राती है 2 
खेसर-- संज्ञा पुं० [ सं० ] खच्चर (को०॥ | 
खेसा री --संज्वा ली' [सं० कुसंर या खझजकारि] एक “प्रसार की मटर. 
जिसकी फलियाँ चिंपटी होती हैं ॥ इसकी दाल बनती है । . 
दुविया मटर, । चिपर्टया मटर । लतदी ॥ तेउरा। ., 
विशेष-यह अन्त बहुत सस्ता होतो है श्रौर प्राय:सारे भारत 
में, श्रौर विशेष॑त: मध्यभारत तथः सिंध में इसकी खेती होती 
है । यह श्रगहन में बोई जाती है और इसक्री फसल तैयार 
/ होने में प्रगयः साढ़े तीन मास / लगते हैं ।लोग कहते हैं कि 
|. इसे श्रधिक खानेंछे आदमी लेगड़ा हो जाता है। बेद्यक में इसे 
रूखा, फफ-पित्त-नाशक, रुचिकोरक, मलरोधक, शीतल 


दाह, बवासीर, हृदरोग और खंज उत्तत्त करनेवाली कही ' 5; 
गई है। इसके पत्तों का साथ भी बनता है, जो वंद्यक्न के , . 
प्नुसार धादी, रुचिकारी और फफ-पित्त-नाश्क होता है। 


. खेह--संडा छी० [ हिं०, मि०पं० खेह या झप० खेह ] घूल- राखा 


खाक 4 मिट्टी | उ०--[क) कीन्‍्हेसि आगिनि पवन जल खेहात 

कीन्हेंसि वहुतू रंग उरेहो ।+-जायसी (शब्द०) । (ख) दादू 
वर्योकर पाइये उन चरनंन की खेह ।-उदू' ( शबर० )॥ 

मुहा ०->खेह खाता ८ (१) धूल फाँकना । मिट्टी छावना। भछ 

मारना । व्यथ सपय खोना । नष्ठ जाना' | उ०-पुत्रि सींता, 

- पति सील-सुभाऊ | मोद न सन तन पुल नयत जल सो नर 

'खेहहि-खाऊ ।---तुलसी (शब्द०)-। ( ३.) दुर्दशाग्रस्त होना। 


हे 


:" रक्‍तशोधक और पौष्टिक कहा गया है; और यह शूल, सूजन, - 


उ०-सोई रघनाथ कपि साथ पावनाय वाँधि आ्रायो नाव भागे 
खिरिर खेह खाहियो |--तुलसी (शब्द०) | 

खंहर(9--संडा की० [8० खेहु। दे० छह । उ०-नसो न 
खाउ ।--तुलसी ग्रं०, पु० ५०६ ! 

खेंग--उंड्ा पुं० [फा० खिंग] घोड़ा ।--((ि०) । 

खँंचना[--क्रि० स० [6.०] दे० 'खींचना! । 

सेंचनी--पंद्ा को? [हि० खींचना] डेढ़ हाथ लंबी और एक वित्ता 
चौड़ी देवदार की लकड़ी की एक तद््ती जिसपर तेल लगाकर 
सकल किए हुए औजार साफ किए जाते हैं । 

खेंचा्खेंची--संज्ा की? [हि०] दे० 'खींचाजखीची” । 

खेंचातान--संबा को" [ह०] दे? 'खींचतान' । 

खेंचातानी--संज्ा कौ" [हि० खँचातान-+-ई (प्रत्य०)] खींचाखींची । 

.. खींबतान । ्ि 

खेबर--संझ्ा पुं० [देश०] भारत और प्रफगानिस्तान के बीच की एक 

. घाटी का नाम । 

खेबात--संब्ा पुं० [अ्र० खैयात] दजी' | सूचीकार। सिलाई करने- 

/ वाला | सीचक किन । 
खैयाम*--वि० .[भ्र० खँयाम] 
- वाला कोण] । 

'खैयाम१---संडा पुं० फारसी का प्रमिद्ध कवि उमर खेयाम । 

. विशेष--नैशापुर निवासी इस प्रस्तिद कवि की रुदा्दर्या संसार 
की भ्रनेक भाषाप्रों में श्रन दित हो चकी हैँ ।॥ कवि होने के साथ 
ही.बह बढ़ा वैज्ञानिक, चिकित्सक, तथा ज्योतिषी भी था । 

खेर -- संझ् पुं० [सं० खदिर,प्रा० खट्र,खबर। १, एक प्रकार का 
बबल | कथकीकर । सोनकीकर | 

विशेप-इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है श्रौर प्रायः समस्त भारत 
में ग्रधिकता से पाया जाता है। इसके हीर की लकड़ी भूरे रंग 
की होती है, घनती नहीं श्रीर घरतथा खेती के श्रौजार बनाने 
के काम में श्राती है । ववल की तरह इसमें भी एक प्रक्वार का 
गोंद निकलता है ब्रौर बड़े काम का होता 


खेमा बनानेबाला। तंव बनाने- 


हक 


२. इस वृक्ष की लकड़ी के टुकड़ों को उवालकर निकाला और 
जमाया हा रस जो पान में चने के साथ लगाकर खाया 


; . जाता है। कत्वा ! 

. खेर-झच्ंद्या पुं० [देश०] दक्षिण भारत का भूरे रंग का एक पक्षी । 

विद्येप---लंबाई में यह सुक_वालिश्त से कुछ अधिक होता है श्रौर 

भोपडियों या छोटे पेड़ों में घोसला वताकर रहतः हैं। इसका 
घोसला प्रायः जमीन से सदा हम्मा रहता है । इसकी गरदन 
श्रीर चोंच कुछ सफेंदी लिए होती है । 

८. सेर--संद्ा खी० ]फा० खेर] कुशल । क्षेम । भलाई । 

. यौ०-अ॑सअंदेशन-हितवितक । _. शुभवितक | खैरश्न देशो 
शुभचितन । भलाई चाहना। खैख्राफिवत । खँरख्वाह-+ 
दे० खैरंखाह | खरटबाही--दे० खैरखाही' | खरोबरकत-- 

. कल्याण । समृद्धि | खेरोसलाह । खैरसहला--कुशलक्षेम । 

हा कपूर, 
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खोंखों 


खेरॉ---प्रव्य १. कुछ जिता नहीं। कुछ परवा नहीं । २, भअस्तु । 
अ्रच्छा। 

खैर आफियत -संघा जी० [फा० खेर-ओ-अआाफियत] कुशल मगल । 
क्रम कशल । 


क्रि० प्र०- कहता ।--पूछना । 
खेरखाह-वि० [फा० छैरख्वाह] भलाई चाहनेवाला। शुमव्रितक। 
खे रखाहीं--तंज्ञा क्री" [फा० खैरख्याही] शुमाचतत। भलाई 
सोचना । 
खेरवाल---संज्ा पृं० दिश०] कोलियार नाम का वृक्ष । 
खेरसार--संद् पुं० [सं० खदिर--सार] कत्या । खैर । 
खरा'--वि० [हि० जेर] खेर के रंग का । कत्यई। 
खैरा*--उंहा पुं० १. वह कबतर या घोड़ा जिसका रंग कत्यथई हो । 
२. एक प्रकार का वगुला जिसका रंग कत्यई होता है । 
खेरा--संडा पुं० दिश०] १, धान की फसल का एक रोग, जिसमें 
उसकी वाल पीली पड़ जाती है | २. ततब्नला बजाने में एक- 
ताले [ताली की दून | ३. एक्र प्रकार की छोटी मछली जो 
बंगाल क्वी नदियों में अधिकता से पाई जाती है । 
खैरात--पंज्ञ पुं० [म्र० खैरात] [ वि० खैराती] दाच । पुएय । 
क्रि० प्र०--करना +-चाहुता ।--बाँदवा ।--पाना ।--साँगता । 
यौ०--खैरातबानानू/श्रन्नसन्न । 
खराती--बि5 [अ० खँंरात] दान या खरात में प्राप्त । मुफ्त का। 
जेसे,-खँराती भ्रस्पताल। खेराती दवाखाना । खेराती माल । 
खेरियत--संछा री० [फा० खैरिवत] १. कुशल क्षम । राजीखुशी । 
२. भलाई। कल्यारा। 
खेरीयत--संडा ली" [फा० खैरीयत] दे? 'खैरियत' । 
खैल--संद्ठा पुं० [अं० खेल] समुदाय | जमाव । जनसमूह कोण । 
यो०--खैलखाना+-कुट्‌ व । खानदान | बंश। 
खैलर--संज्ा त्ली० [सं० क्वेल] मवानी | 
खेला [--संद्वा पुं० [स्॑० क्वेड] वह वैल जिससे अभी तक कुछ काम 
न लिया गया हो | नाठा । वछड़ा । 
खला+--सउंद्ा पुं० [मं० क््वेल] मथानी । उ०--मन माठा सम प्ररु 
के धोवे । तन खेला तेहि माहि बिलोवे ।-जायसी (श्३१०) | 
खोइचा-संडा पुं० [हिं० खद वा फोंछप्रयवा सं० कुद्यञ्चल या देश ०] 
(स्त्रियों के कपड़ों का) अंचल । किनारा । 


सहा०--खोइचा भरनान"शकुन के रूप से किसी ( स्त्री ) के 
आरँचल में चावल; गुड़ आदि देना । 

खोंदछाई--्छ्ा पुं० [हि०] दे० 'खोंइचा” । 

खोंखनाई--क्रि० श्र० [खो खों से श्रनु ० ] खाँसना । 

खोंबरा; खोखल--बवि० [हि०] दे” 'खोखला! । 

खोंखी:--ंघ्ा क्षी० [६6० खोंखना] खाँसी । कास । 

खोंखों--उंदा पुँ० [अनु०] १ खाँसने का शब्द। श्‌ः बंदरों के 
घड़कने का शब्द 2 

क्रि० प्र०--करना। 


खाँगा। 


खोगा३--संझ पुं० [देश०] श्रतकाव । रुकावट । 

खोंगा*१--संघा पुं० [सं० छोड्धाह] वह बैल जो श्रभी किसी काम 
में न लगाया गया हो । नादा । बछड़ा । 

खोगाह- संज्ञा पुं० [पं० छोज्धाह] पीलापन लिए सफेद रंग का 


घोड़ा । 
खोंगी--संक्षा की [हिं० खोंसना या देश०] लगे हुए पातों का 
चौधघड़ा । 


खोंच"--संछा छी० [स« फुच् या सं० दोखणखाज्चन] १, किसी नुकीली 
चीज से छिलने का श्राधात । २, किसी मेख या कांटे भ्रादि में 
फेंसकर कपड़ें ग्रादि का फट जाना । 
क्लि० प्र ०--लगना । 
खोंच*--संघ्ा पुं० दिश०] १, मुट्ठी । २, उतना श्रन्त या और कोई 
पदार्थ जो एक मूटठी में आ जाय &# 
खोंच*--तंड! पुं० [सं० क्रौडच] एक प्रकार का वगुला । 
खोंचा---संझ्ा पुं० [सं* कुञज्ज या हि* खोंचा] १, वहेलियों का वह 
लबा बाँस जिसके सिरे पर लासा लगाकर वे पक्षियों को फेसाते 
हैं। 3०--पाँच बानकर खोंचा लासा भरे सो पाँच | पाँख 
भरा तन उरका कित मारे बित बाँच ।>-जायसी (शब्द०)। 
क्रि० प्र०-- मारना 
२ दे” 'खोंच' । | ३. छोटे बचेड़े या बल के मुह पर लगाने की 
एक प्रकार की जाली जिससे वे माय का दुघ न पी सके या 
देवाई के समय खा न सके । 
खोंचिया([--संश् पूं० [ह० खोंची] १. खोंची लेनेवाला । २, भिक्षुक । 
भिखमंगा । 
खोँची-- संड्ा “० [देश०] वह थोड़ा भ्रन्त, फल, तरकारी झ्ादि जो 
दुकानदार मंडी व्य वाजार में छोटी छोटी सेवाएं करनेवालों 
या भिखमंगों को देते हैं। उ०--खाई खोंची माँगि में तेरो 
नाम लिया रे । तेरे वल वलि भाजु लौं जग जागि जिया रे 
--तुलसी (जब्द०) | 
खोंटना--कि* स० [सं०्खुण न] किसी दसतु का ऊपरी भाग तोड़ना। 
कपटना । नोचना ।ज॑से,--साग खोंटवा । 
खोंटा -वि० [हि०] देण 'खोटा' । 
खोंडर---छंद्वा पुं० [सं० फोटर] पेड़ का भीतरी पोला भाग । 
खोंडहा--वि० [ह6ि०] दे? 'खोंड़ा' । 
खोंड़ा,खोंढा--वि० [स्* खुर॒ड] जिसका कोई अंग भंग हो । 
सदोप । अपर । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिये होता हैं, 
जिसके भागे के दो त्तीन दाँत टूटे हों । 
खोंतला--संप्ञा पूं० [सं० कोटर, देश० छोत्यर] खोता.। घोंसला । 
उ०- यह सुधि नहिं. किहे को जटान में खंग कुल खोंतल 
लागे ।--प्रत्ताप (शब्द०) । 
खॉता--संद्ा पुं० [हि० खोता] घास, फूस, बाल: भादि का दना हुमा 
चिड़ियों झा निवासस्थान, जो प्रायः वक्षों झ्रादि पर होता 
, है । घोंगला । 
.... छोबा--हंहा पुं० [दि०] हे* ोंदा!। 


११८३ 


खोखा' 
खोंप--झ्ंघ्ना ली" [हि० खोंपना] सिलाई में 
टाँका | सलेंगा। 
क्रि० प्र ०--भरना [--मारना । ह 
खोंपना|--क्रि० स० [हि० खोपना] घेंसाना । गड़ाना । 
खोंपा- संज्ा एं० [हि० खोंपना] [छी* खोंषिथा खोंपी] १, हल की 
वह लकड़ी जिसमें फाल लगा रहता है। २ छाजन का 
कोहा । ३, भूम्ता रखने का घेरा जो छप्पर से छाया रहता '* 
है । ४. दे? खोपा-३| '४। 
खोंपी--संक् ली" [हिं० खोंपा] १. दे* 'खोंपा! । २ हजामत में खत 
का कोना । 
खोंसना - क्रि० स० [ देश० या सं० फोश -+-ना [(प्रत्य०)] किसी वस्तु 
-को कहीं स्थिर रखने के लिये उसका कुछ भाग किसी दूसरी 
वस्तु में घ्सेड देना | श्रटकाना । ३०--सखी री म्‌ रली लीजै 
चोर | फब्ह” कर फवह, श्रधरन पर कवहूं कठि में खोंसत 
जोर ।-सूर (शब्द०)। ' 
खो प्रा -संज्ञ पूँ० [ह०] दे* खोया! । 
खोद॒या।--पछंछ्ा ल्वी० [हि०] दे" 'खोई' . 
खोइड़ार--संहा पुं० [ह० खोई--भ्रार (प्रत्य०)] कोल्हौर में वह 
स्थान जहाँ खोई जमा की जाती है। े 
खोइल र[--ंछा खी० [सं० क्षवेल]| तीन चार हाथ लंबी वाँस की 
मी जिससे कोल्‍्ह, में णड़े हुए गंडों को उजठते पलटते- हैं । 
खोइहट[--वि० [हिं०] दे० 'खोई' । 
खोइहा--संझा प० [हि० खोई+ हा (एत्य०)] कोल्हौर का वह 
सजदूर जो खाई उठाता या फेंकता है । 
ग्रीई'- संहा ली" [संब्क्षुद्र] ऊख के गंडों के वे डंठल जो रस 


र धूर पर लगा हुश्ना 


निकल जाने पर कोल्ह, में शेष रह जाते हैं । छोई । २. भुने 
हुए चावल या धाव को खील | लाई। ३ कंबल की घोघी | 


४, एकप्रकारकी घास जिसे 'वर' भी 
खोई।१--वि० [हि०] मटखट । शरारती । 
खोखर--सछंघ्ना पुं: [देश० रुप्णं जाति का एक राग जो मालकोश 

राग का पुत्र माना जाता है। इसके गाने का समय दिन का 

पहला पहर है । 
खोख रा--संज्ञ पुं० [हि० खुक्ख, ये खोखला] टूटा हुम्मा जहाज ।-+ 

(लश०) । 
खोखलस--वि० [हिं०] दे० 'खोखला' । ह 
खोखला"---वि० [हिं० खुब्व +ला (प्रत्य०)] जिसके भीतरी भाग 

में कुछ न हो। सारहीन | पोला | 
खोखला[*---संछा पुं० १, 
छेद । रंध्रा। 
खोखा'- संघ्रा ५० [हिं० खुदख] वह कागज जिसपर हुडी लिखी 
हुई हो; विशेषतः वह हुंडी जिसका रुपया चुका दिया 
गया हा। ह 


खोखा--संडा पुं० [सं० कोख़ , दें ० खोका] [छो* खोली ] बालक | 
खहका | 


हते हैं । वि० दे० बर। 


खाली स्थान । पोली जगह। २. बड़ा 





खोगोर 


खोंगीर--उंदा पुं० दें० [फा० खुगौर] द्वेः 'खुमीर' ॥। 
खोचकिल३--संडा एं० दिश०] चिड़ियों का खोता । घोंसता । 
दोड इंश ली* [हिं० खोजना] १. अनुंंधान । तलाश । शोध | 
 ' क्रि० प्र०--क्करमा ।--लगादा ]--होना । 

हा०--खोल खबर लेबातल्हालचील जानना । 


९, चिह्न। निश्चात | पत्ता | छझ०-- (क) रव क्र खोज कंवहु 


नहिं पावह । राम दाम कहि चहु दिस्लचि घार्वाह --छठुलसी 
: , (शब्व०ो | (खो राखों नहि काह सब मारीं। ब्रज गोकुल 
हर है >> 7०] 


को खोज दि बारों (शब्द॒० ! 
क्रि० प्र०-पावदा -लगाना | 
हा+-- पोल मिदानान-नप्ट करना | ध्वस्त करना | बरवाद 
'करता । चिह्तू तक ने रहन दया । 
३ गाडी छे पहिए की लोक अयवा पर आदि का चिंहन | उ०- 
दन मामा कुरामन खाजू | ध्ोह्धि को पाव को. राजा साजू 
जायतसा (शब्द ०) 
मुहा०-खोज मारता >-लीक या पर आादे का चिह्न इस प्रकार 
बचाना या नष्ठ करना जिसमें कोई पा व लगा सर्के। 
' उ०--खोज मारि रथ हाक्रहु ताता। श्रान उपाय बन्द 
नहिं बाता ।-तुलसी (शब्द ०) । 
खोज॑क्--वि० [ हिं० खोज+क (प्रत्य०) | खोज करनेवाला। 
दूढनेवाला । तलाश करनेवाला ।--(क्व०) । 
, खोजेबा--क्रि० स० [सं० खुजलनचोराना| तलाश करना । पता 
लगाना । दूढ़॒वा । 
संयो० क्ि०-- डालना ।--मारवा ॥-- रखना । 
खोजमिटा- वि० [हिं० खोज-+मिटवा] [ली*] जिसका चिह्न 
ह न रह जाब । जिसका नामनिशाद न रह जाय। जो सत्वा- 
नाश्ष हो जाय । नष्ठ (बह स्त्रयां परस्पर अधिक 
बोलती हैँ । ) । 
खोजवाना--क्वि० च० [6० थीजना] खोनवा का भें रखाभंक रूप 
पत्ता लगवाना । ढुं डबाना । 
'खोज[--संड्ा पृ० [ फा० एवाजह__] १, वह व्यक्ति जो मुसल- 
मानी हरमों में द्वाररक्षक या सेवक की भाँति रहता है | 
२ सेवक | नौकर । ३, माननीय व्यक्ति । सरदार । ४. 
मुसलमानों की एक जाति जो अधिकांश महाराष्ट्र प्रदेश में 
- रहती है ॥ 
घोजाना--क्रि० स० [हिं० खोजना] दे? खोजवाना 
चोजी(६|ं--वि० [हिं० खोज+ई (अत्य०) ] १, खोजवेवोला । 


दूं दवेदाला । २ नौकर ।-(क्व०) । ३, शोधकरतां। अच्वेपक 
(व्यंग्य) । | 
,- जाट -वंद्ा की? [सं०्खोर डा (दूधित)] १, दोप। ऐव। बुराई । 


उ०--सुरदास पारस के परसे मिटत खोह की खोद कूद 

(शब्द ०) | २, किसी उत्तम वस्तु में चिक्षप्ठ वस्छु के 

मिलावट ३, वह निकुप्ठ वस्तु जो किसी उत्तम वलच्तु मे 

मिलाई जाय । 
खोट-.वि० दे० 'खोठा? । 


श्श्धढ 


खोटपन -- सं 
खोटा--बि० [० छुद्र या खोदल्‍न्लोडी (हुएित) [जौ० खोदी] 


खीदनों 


खोटठव, खोटदता ()-कंडा ली" [6ि० खोद+ता (अ्रत्य०) | खोदाई। 
बराई । छोटापन |--क्वि०) | उ०->म्रमरापति चरखन 
पर लोठत । रही नहीं मद में कछ खोटत --सूर (शब्द०) ॥ 
हवा एं० [6०] दे० खोदापन 


सलिम्तमे कोई ऐव हो। । दूषित | बुरा ।बरा क्रा उब्चटा। 
जैसे,--खोदा रुपया, खोटा सोना, खोदा आदमी 


दा खत“: भला दरा +» उत्तम और निक्ठण्द । खोदा 
से से कमाकर खाना | उ०० 
छ मांगत भोरों तिपठ सुधारी | धुर ही ते 


हाट 

झोदो छायो है लिए फिरत सिर भारी +-सूर (अब्द०)। 
छोटी फरवा>-+खोटापन या दुराई करना | खोदी बोलना 
बुरी बात बोलना। खोदी खरी चुनाना-नदुर्वंचन कहना । 
डॉटना । फटकारना । 

खोदाईं---उंछ थी? [हिं० खोदा-ई (प्रत्य०)] १. घुराई। दुप्ठता 
क्षद्रता ।२, छल | कपट । ४०-अहृह बंध ते कौन्ह खोटाई 
प्रथमहि मोंहिन जवावसि शभ्राई ।-ठुलसीं (शब्द०) | ३ दोप 


ऐव । नुक्स । 

खोटाना--क्रि० श्र० [हि०] दे* 'खुटना! 

खोटापव---रंछ्ा ३० [हि० 
भाव | क्षुद्रता । 

खोटि--उंछ दो [सं०] चालाक औरत । चालवाज या चालू औरत । 
मक्‍्कारा किंतु । ह 

खोड--वि० [स्तं०] छिन्नांग । अपंग । विकलांग | लेंगड़ा लूला [को] । 

खोड" हि. च् वेट का 

तोड़"--छंद्ा कौ" [हि० खोद| देवता, पितर, श्रूत, प्रत आदि का 
कोप | देवकोप | ऊपरी फेर। जैसे,--उसे किसी देवता की 
खोड़ है । 

खाड़*--रुंड्ा एं० [सं० फोटर | वह छेद जो वक्ष की लकड़ी के सड़ 
जाने से होता है । उ०--मावहु झायो है राज कछू घढ़ि ऐसे 
हो ऐसं पद्ान्र के दोड़े ॥--मत्तियास (शब्द ह 

खोड़*--वि० [सं० खोड] दे० “'खोद्ड' । 

खोड़रा--संज्ञा ६० [सं० कोदर ] पुराने पेड़ का खोखला भाग । 

खोड़ा--वि० [हिं० खाँडग] दे० 'खोड़ा! 

खोद-- संड्ा पुं० [फा० खोंद | लोवे का वना हुम्रा ठोप जिसे योद्धा 
लड़ाई के समय पहनते थे ।टोप । कूड़। शिरस्त्राण । 

खोदई--चंडा एं० [हिं० खोदवा] जाँच परताल । पुछताछ । 

यो०-खोद विनोद | 
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खोदई--उंछा ६० [दिश्व० | एक छोटा पेड़ जो हिमरालव की दराई में 
होता है । यह रंगने और दवा के काम में आता है। 

विशेप--दे ० लोध' | 
खोदवा[--क्रि० स्० [छं० खदज"-भेदव करना] १. किसी स्थान को 
उः 


या खुटाना । 
खदा + पंच (प्रत्य०)] खोटा होने का 


गहरा करने के लिये वहाँ की मिट्टी आ्रावि कर फेकना ॥ 

गड़ड़ा करना । खनना | जैसे, जमीन खोद मं खोदना, | 
सार्या ० 4क०--उठालमा 4--फक्तता | 

२ खोदकर या उद्धाइकर गिरावा; क्रुश खोदवा, घर 

खोद डालना । ३ किसी कड़ी बस्तु पर पंची या नुट्ीली 

तु से कक तू, पक या बेल बड़े शादि सनाना । मत््ाणी 


सै 
गद्य 


खोदनी 


करना | जेसे, मोहर खोदना । ४ .उगली छड़ी आदि से छूना 
या दवाना । उंगली या छड़ी शभ्रादि से हिलाना डुलाना। 
गड़ाना । जैसे,--(क) उसे खोदकर जगा दो । (ख) वह 
लड़का उसके गाल में खोदकर भागता हैं। लकड़ी थोड़ा खोद 
दो; श्राग जलने लगेगी | छेड़छाड़ करना । छेड़ना । 
मुहा ०-- खोद खोदकर पुछना--एक एक बात पर शंका करके 
पूछना । श्रच्छी तरह पूछना । 
६, उत्तेजित करना । उसकाना । उभाड़ ना । 
खोदनी--संग्रा ली" [हि० खोदमा] खोदने का छोटा श्रौजार । 
यौ०-- फदखोद्ती--कान से खोदकर मैल भिकालने की सींक 
या कील । दातखोदनी +-दाँत से खोदकर मल निकालने की 
सींक या कील । 
खोद बिनोद|- घंश्ा पुं० [हि० खो द +- विनोद (श्रमु ०)] बहुत भ्रधिक 
छानबीन । जाँच पड़ताल | पूछ ताछ। छेड़छाड़ । 
खोदवाना-क्रि० स० [हिं० खोदना का प्रे० रूप] खोदने में लगाना। 
खोदने का काम करवाना । 
खोदाई - संज्ञा णी" [हि० खोदना] १, खोदने का काम । २, खीदने 
की मजदूरी । ३, कड़ी वस्तु परक्सी नोकदार वस्तु से अंक 
चिह्न, वेलवूटे श्रादि बनाने का काम | जैसे,-शाहजहाँपुर में 
लकड़ी पर खोदाई शन्नच्छी होती है । 
खोना" -क्रि० स० [सं० क्षेपण, प्रा० ख़ेवण सं 4/क्षो का प्रे० क्षप] 
१ अ्रपने पास की वस्तु को निकल जाने देना । व्यर्थ फेंक 
देना । गंवाना । जैसे,--उसने अपनी पुस्तक खो दी ॥ २, भूल 


से किसी वस्तु को कहीं छोड़ आना। ३, खराब करना । 
विगाड़ना । नष्ठ करना । 


संयो० क्रिग--देना |--डालना । 
खोना*--क्रि० श्र० पास की वस्तु का निकल जाना । किसी वस्तु का 
कहीं भूल से छूट जाना । 
संयो० कि ०- जाना। 
विशेष - संयोज्य क्रिया के साथ ही यह क्रिया भ्रकर्मक भाववाच्य 
रूप में आ्राती है, अ्रकेले नहीं । 
मुहा ०- खोया जानारू+चकपका जाना । सिटपिटा जाना । हक्‍का 


बवका होना । घबराना । खोण खौया रहना--किसी विचार 
या चिता में डूब जाना । सुध बुध न रहना । 


खोनूचा--संज्षा पुं* [फा० ख्वानूचा] १ एक बड़ी परात था थाल 
जिसमें मिठाई या श्रौर खाने पीने की वस्तुएं भरी रहती हैं । 
वह थाल जिसमें रखकर फेरीवाले मिठाई आदि बेचते हैं। . 


मुहा०--खोनूचा लगाना--वेचने के लिये खोनचे में मिठाई 
सजाना या रखना। 


खोपड़ा-- संछ्ा पुं० [सं० खेर] [ख्रो” खोपड़ी] १. सिर की हडडी । - 


कपाल। २, सिर। ३, गरी का गोला। भरी । ४ नारियल । 
५, भिक्षूकों का खप्पर जिसमें वे भीख लेते है । बहुधा यही 
दरियाई नारियलका श्राघा टुकड़ा होता है। ६, गाड़ी में वह 
मोटी लकड़ी जो दोनों पहियों के बीच में धुरों से मिली होती है। 

खोपड़ी--रंछा खो०.[ह६ि० खोपड़ा] १, सिर की हड्डी । कपाल । 
२ सिर। ' दे 


श्१८५ 


लोगो. 


मुहा०-श्रंघी खोपड़ी का, श्री घी खोपड़ी कानननासमक | मूर्ख । . 
खोपडी खा जाना >--बहुत बात करके दिक करंना.। खोपडी 
खुजलाना-+- (१) कोई ऐसी बात या शरारत करना. जिससे 
मार खाने की नौवत शआ्रावे । मार खाने को जी चाहना-। 

से,-- तुम न मानोगे, तुम्हारी खोपड़ी खुजला रही है। 
(२) सिर पर जता मारना । खोपड़ी गंजी होंना--मार खाते 
खाते सिर के धाल भड़ जाना | सिर पर खूब जूते पड़ना। ,' 
खोपडी गंजी करना>-मारते मारते सिर के वाल न रहने... . 
देना । सिर पर खूब जूते लगाना । खोपड़ी चदकना-त्श्रधिक 
धूप, प्यास या पीड़ा के कारण सिर में गर्मी और चक्कर 
मालूम होना ! सिर टनकना ! खोपड़ी चाट जाना>-वकवांद  : 
करके तंग, करना ॥ 
खोपरा--संप्या पूं० [सं० खर्पर] दे? 'खोपड़ा' । ॥ 
खोपरी .- संषा ल्ली० [हि०] दे” खोपड़ी ॥ उ०--फटो खोपरी गूद 
फंलंत पिंडी । मना माथ मारग्ग फूटी दहिंडी |--रप्तर०, 
पुृ० २२७ । 
खोपा--संद्षा पं० [सं० खरपर,हिं० खोपडा] १, छप्पर का कोना । २. . * 
मकान का कोना जो किसी रास्ते की श्रोर पड़े । ३ केश-' * 
विन्यास में वह तिकोनी वनावट जो ढोक ब्रह्मरंध्र पर पड़ती 
है । इसके सिरे का कोना माँग से मिला रहता है और ठीक. 
इसी के आधार पर जूड़ा बांधा जाता है । ४, जूड़ा वंधी ' ; 
हुई वेशी । उ०--सरवर तीर पदमिनी श्राई । खोपा छोरि 
केस विखराई ।--जायसी (शब्द०) । ५, गरी का गोला । 
खोबा--संद्ञा पुं० [देश०] गच या पलस्तर पीठने की थापी। 
खोभना[--क्रि० स० [सं० क्षोमण] गड़ाना । घेसाना । 


खोभरना"--क्रिण अ्र० [हिं० सखोमना] १, श्लाड़ा पड़नता। २. . ह 
बीच में पड़ना । है 


खोभरना*--क्रि०ग स० [हि०] समथल न रहने देना | खोदना । 
खोमराना--क्रि० श्र० [हिं०] दे" 'छभराना!,। 
खोमार---संज्ञा पुं० [प्रा० खोम--श्रार (प्रत्य०)] १, गडढा जिसमें ' 


कूडा करकट फेंका जाय। २, सुप्ररों को वदे करनेकी 
झोपड़ी | ३, कोई तंग स्थान या कोठरी । 


खोम (पए)--संझ्वा पुं० [सं० कौम] समूह । झूंड। उ०--सिवाजी की 
धाक, मिले खल कुल खाक -बसे खलन के खेरन खनत्रीसन के ., 
खोम हैं, ।-- भूषण (शब्द०)। : ' 
खोम*--संझा पुं० [सं० क्षोम] किले का बुर्ज ।--(डि०) । 
खोम*--संज्ञा पुं० [सं० क्षोम] ऐसा कार्य जो प्रहित कर हो। 
खोया--संज्वा जो” [फा० ख] श्रादत । वान । स्वभाव । 
क्रि० प्र--+-पड़ना । 
खोया *--संज्ञा एं० [सं० क्षुद्र या देश ०] १, श्राँच पर.चढ़ाकर इतना 


गाढ़ा किया हुआ दूध कि उसकी पिडी बाँध सके । मावा । 
खोवा । २ ईंट पाथने का गारा। 


खोया--क्रि० स०_[हिं० खोना क्रिया का भूतकालिक रूप] गुम, 
* गायब या बिगड़ा हुआ । 


खोर”-संज्ञा ली० [[ि० खुर] १, बस्तियों की तंग गली । सकरी गली 

कूचा ।२, नंद, जिसमे चौपायों को चारा दिया जाता है। 
खोर--संझ्ा पुं० [दिश०] ववूल की जाति का एक ऊँचा सु दर पेड़ । _ 

विश्ञोण्--ात शिघ्र के रेगिस्तानों में होता है! इसी लकड़ी ' 


पीलापन लिए सफेद, भारी और सख्य होती है झौर साफ 
करने पर खब चिकनी हो जाती है । यह खेती के प्रौजार 
है बन!ने के काम आती है| इसे खन, साहीकाँटदा प्रौर घनरीठा 
नी कहते हू ॥ 
खोर(9--संद्या जो० [सं० क्षालन, हि. खोरना] नहाने की क्रिया । 


ना। स्नान | 
खोरना[--कि० श्र० [सिं० क्षालव] स्नान करना । वहाना | उ०7_ 
जे बनिता रवि को कर जोर । जीत भीत नहीं करत छ्हौं 
* ऋत विविध काल यमुना जल खौरे ।- सूर (शब्द ०) । 
खोरती --उंबा छी? [हि० खोदरता] वह लकड़ी जिससे भड़भू जे भाड़े 
_कोंकते समय बाहर रह गए हुए 5 धन को भाड़ के श्रदर 
करते हैं । 
खोरा - मं पुं० [सें० खोलक, फा० झ्ावजारह, या खोरह, ] [#ी० 
खोरिया] १, कटोरा | बेला । २. पानी पीने का वरतन । 
धावखोरा . गिलास । 
खोरा *(ु५--वि० [सं० खोर वा खोट] लेगड़ा । लूला | अंगमंग । 
उ०- काने खोरे कवरे कुदिल कुचाली बानि। तिय विशेष 
पुनि चेरि कहि भरत मातू मुसुझानि [--तलसी (घब्द०)। 
. खोौराक--संडा छो० [फा० खराक] [वि० खोराछो] १ भोजन 
ह स्ामग्री। २.खाने की मात्रा । जैसे,--उत्तकी खोराक बहुत 
है। ३. झपध की मात्रा जो एक बार सेवन की जाय। 
* जैसे --इतने में चार खोराक होगी । 
'खोराकी"--वि० [हि खोरफ़--ई (प्रत्य०)] खूत्र 
प्रधिक भोजन करनेवाला । 
'खोराकी!*--संडा क्ी० [6० जोराक] वह घव जो खोराक के 
ये दिया जाय ! 
-खोरि+--संक्ा ढी० [हि० खुर] तंग गली। ड०-खंलत श्रवव 
खोरि, गोला भौंगा चकढोरि मूरति मधुर वध तुलसी के 
] हिंपरे !:--त लसी (झब्द०) । 
.. खौरि*--उंद्या छी० [सं० खोट या खोर] (१. ऐव । दोप। नुक्स । 
; :. उ5०--(क) कहाँ पुछारि खोरि मोहि नाहीं ।--कुलसी 
(शंब्द०) । (ख) साँकरी गल वा खोरि हम किन खौरि 
लगाय खिजँवों करो कोठ +--देव (घव्द ०)। 
, क्ि०प्र०--लगाना । 
. २ बुराई | निदा । 
खोरि*--दंडा क्षी० [हिं० खोर ] 
तनु अनुहरत, सुच पुर 
तुलसी (शब्द) । 
'खोरिया-मंत्र की" [हि० खोरा] १. छोटा कदोरा या वैलिया । 
- छोटा श्रावखोरा या गिलास । पानी पीने का छोटा वरतन । 
२ छोटे चमकीले ब्‌दे जिन्हें स्त्रियाँ या लीलावाले शोभा के 


खानेवाला | 


० 'खौर! वा खौरि | 3०-- 
एयामल गौर मनोहर जोरी - 


विचला भाग जो चरसा खींचते खींचने बलों के पहु चने पर 
मुंएं- के महू पर आ जाता है । 
>  घोल"--विक [संण] लेंगड़ी ! विकलांग । 





र्श्व६. 


. लिये मुह पर चिपकाते हैं। ३, कुए की पैंढी का वह सब्रसे 


बोबा 


खोल-संडा एं० [घं०५/खुड़, खू लू] घिरस्थाण। कूड | खोद कोण । 

खोल--चंक्षा पुंः [ठं० खोल, शिरस्च्राख, ठुल० फा० ख पेलसन 
झावर ण म्यान] ३, ऊपर से चढ़ा हुआ ढकना । गिलाफ । 
उछाड़ ; प्रावरण , । २. कीढ़ों का ऊपरी चमड़ा जिसे समय 
समय पर वे बदला करते हैं। ३. घोदने का मोदा कपड़ा । 
मोटी चादर | 

खोलक-ंद्या पुं० [स०] १, खोद । शिरस्त्राण । २. बाँवी । बल्मीक 
३, सुपारी का प्रावरण या छिलका । ४, कठाह । कड़ाही । 
डंगची कि०] ॥ । 

खोलना--क्रि० स० [मं० खुड, खुल भेदन] हिं० खुलना का सक्ृ० 
रूप] १. किसी वस्तु के मिले या जुड़े हुए भागों को एक 
दूसरे से इस प्रकार श्रलग करना कि उसके अंदर या उसके पार 
तकश्राना, जाना, टटोलना, देखना आदिहो सके । छिपाने 
या रोकनेवाली वस्तु को हदाना । अवरोध या आवरण का 
दर करना । जैसे--किवाड़ खोलना। 

संयो० क्रिण--डालना ।-देना । 

२, ऐसी वस्तु को हटाना या इधर उधर करवा जो किसी दूसरी 
चीज को छाएया घेरे हो । १, दरार करना । छेद करना । 
शिगाफ करना । जैसे,--फोड़े का मुह खोलना । ४, बाँघने 
या जोड़नेवाली वस्तु को अलग करना। बंधन तोड़ना । 
जेसे,-टाँका खोलना. याँठ खोलतना, वेड़ी खोलना। ५, किसी 
वेंघी हुई वस्तु को मुक्त्र करना । जैसे,--धोती खोलना । ६. 
किसी क्रम को चलाना या जारी करना | जैसे,--तनखाह 
खोलना । ७. ऐसी वस्तुग्रों का तंयार करना जो दूर तक रेखा 
के रूप में चली गई हो शौर जिनपर किसी वस्तु का आना 
जाना हो | जैसे, --सड़ क खोलता, नहर खोलतना । ८, कोई 
ऐसा नया कार्य आरंमकरना जिसका लगाव सर्वताधारणया 
बहुत से लोगों के साथ हों। जैसे,--कार खाना खोलना, 
पाठशाला खोलना, दूकॉन खोलना। €, किसी कारखाने, 
दुकान, दफ्तर आदि का दैनिक कार्य आरंभ करना । जैसे,- 
वह नित्य बड़े तड़के दूकान खोलता है। १०, किसी ऐसी 
सवारी को चला देना, जिसपर बहुत श्रादमी एक साथ बैठ 
सकें | जैसे,--ताव खोलना । ११. किसी ग्रुप्त या गृढ़ वात 
को प्रकट या स्पप्ट कर देंना। जैसे,--श्राप के पूछते ही वे 
सब खोल देंगे । 

संयो० क्रि०--- डालना +--देना । 

१२. किसी को अपने मन की वात कहने के लिये उद्यह करना | 
जैसे,---हमने उसे खोलना चाहा, पर वह नहीं खुला । 

खोलि--संझ ली? [सं०] तरकश [को० । 

खोलिया--संड्ा ्ी० [देश ०] एक प्रकार की पनालीदार रुखानी, 
जिससे बढ ई लकड़ी पर फूलपत्ती या बेलबुटा खोदते हैं । 

खोली *---संडा ख्री० [सं० खोल] १. तकिए श्रादि के ऊपर चढ़ाने 
की थैलीं । गिलाफ | ३. मोटी चादर | 

खोली '|--संद्वा ली” [हि० खोल] छोटी कोठरी 


सोवाज्महः पुं० [सं-९/ क्षति पेलागे > पीघ्का) खोगा ॥ मात्रा । 


बोशों 


खोशा--संज्ञा पृ [फा० खोशह] १. गेहु" या जौ को बाल । 
२ गुच्छा । मंजरी । गुच्छ [कोण । 
यौ०-खोशझ्ाची ८ (१) खेत में गिरे दाने वीननेवाला | उछवूत्ति। 
सिला बीनचेवाला | (२) लाभ उठानेवाला ॥ खोशाचीती-- 
(१) सिला चुनना । उछव्‌,त्ति । (२) लाभ | प्राप्ति । 
खोशींदा--बिं० [फा० खोशीदह_] सूखा । सुखाया हुम्ना [की । 
सोसना[--क्रि० स० दिश०] छोनवना। ऋटकना । 
खोह--छंझा छो० [स्ृं० गोह?| १. गृहा। गुफा । कदरा। २. 
पहाड़ के बीच का गहरा गड्ढा । ३, दो पहाड़ों के बीच की 
तंग जगह । 
खोही--संज्ा ली" [ सं० खोलक] १. पत्तों की छत्तरी | 3० --- 
सिरनि जटा मुकुट सुमत मजुल युत टौसियं लस॒ति नव पललब 
खोही ।-चुलसी (झ्ब्द०) २, घोधी । खुड्प्रा । ६ खेंह । घूल । 
खीं०--संछ्ा ली" [सं० खन्‌] १. खात | गडढह़ा । २ भ्रन्न संचित 
करने का गहरा गड्ढा | इसका मुह ऊपर कुएं का सा होता है। 
खौँ१(59१---संशा पुं० [सं० स्कस्ध, प्रा० खघ] वृक्ष में वह स्थान जहां 
डाल से टहनी या टहनी से पत्ती निकलती है। 
खाौंचा--संज्ा पुं+ [फा० पट+-घच?] साढ़े पहाड़ा । जैते, 
ढौंचा, पाँचा, खोंचा इत्यादि । 
खोंचा*-.-संज्ञ पूं० [फा० उ्ानचा] एक प्रकार का संदूक या थाली 
जिसमें मिठाई आदि खाने पीने की वस्तुए” रखी जाती हैं । 
खोट[--संघा खी० [हि० खोटना] १.खोंठने की क्रिया या भाव। 
२. खीँटने या नोचने के कारण (शरीर श्रादि पर) पड़ा- 
हुआ चिह्न । खरोट | उ०-त्तिय निय हिय जु लगी चलत 
पिय नखरेखे खरोंट। सूखन देति न सरसई खोंटि खोंटि 
खय खौंठ ।--बिहारी (शब्द०) । 
खौंड़ा[--संद्ा पुं० [बन्‌ या खात भ्रथवा देश०] १. अनाज रखद 
का गड॒ढा | खाँ ।२. गड़हा । गरत॑। 
खौंदना--क्रि० स ० [हि० खूदना] नष्टअष्ट करना। एकदम वेकार 
र देना । खदता। उ०--हय हिहिनात भागे जात, 
घहरात गज, भारी भीर ठेलि पेलि रॉौंदि खाँदि डारहीं । 
--तुलसी ग्रं०, परृ० १७४ | 
खौंफ--संत्रा पं० [पभ्र० खौफ] [वि० खौफनाक] डर। भय। 
-भीति । दहशत । 
क्रि० प्र ०--फरना ।-- लगना ।--होना । 
खौफनाक--वि० [फ्ा० खौंफूनाक] डरावना । भयानक । भीतिश्रद । 
दहशत उत्पन्न करनेवाला । 
खौर--संद्ा जी० [सं क्षौर या क्षर से हि०] १.मध्तक पर लगे हुए 


छ्ह्का 


चंदन का आड़ा या धनुषाकार तिलक | चंदन का आड़ा ._ 


टीका । त्रिपुड । ही 

विशेष--चंदव का मस्तक पर लेप करके उसपर उंगली से 
खरोंच कर चिह्न बनाते हैं। 

क्रि० प्र०--देना ।--सगाना - 

द. स्त्रियों का एक गहना जो मस्तक पर पहना जाता है ।.३ 
सछली फसाने का एक - प्रकार बन जान | 


(१५७ 


ध्यापन हट 


खौरना--क्रि० स० [हिं० खौर-+ना (प्रत्य०)] १, खौर तगाना। 
तिलक करना । चंदन फा टीका लगाना। ६२, उलट पलट 
देना। एक में मिला देना | बेतरतीव करना । - 

खौरहा--कि० [हिं० खौरान॑-हा (प्रत्य०))]  [पौ* बौरही] 
१. जिसके सिर के वाल भड़गए हों २, जिसे खौरा रोग 
हुआ हो (पशु)। जिसके शरीर में खुजली का रोग हो 
(पशु) । 

खोरा*-संघ्त पुं० [सं० क्षौर, फ्रा० बालटोरह | [वि० खीरहा] 
एक प्रकार फी बुरी खुजली जिप्तमें चमड़ा बिलकुल रूखा हों. 
जाता है श्रौर बाल प्रायः भड़ जाते हैँ । यह रोग कुत्तों घोर - 
बिह्लियों झ्रादि को भी होता है । 

खौरा*---वि० जिसे खौरा रोग हुआ हो । | 

खोरि9ु--उेश छी० -[हि०] ऐण० 'लोर! | उ०--कंठ मनि माल 
कलेश्वर चंदन खोरि सुहाई ।--तुलसी ग्र ०, पृ० २६५।॥ 

खौरो|--संशा णो? [हिं० खोपड़ी] १. खोषड़ी] २. (9) दे०' 
खौरि! । 

खौरी*--संघ्ा शी" [देश०] राख--(सोनारों क्री बोली) । 

सहा ०--खौरी फरना>-राख में मिला देना। राख के छृप में 

कर दतना । 

खोरी+(9--वि० [हि० खोरि] दोपयुफ्त । दुप्ट । पीड़क । 

खोद--संद्वा पुं० [देश० | वैल या साँड़ की डकार या बोली । 

खोलना--क्रि० श्र० [सं० स्वेलन] ( किसी तरल पदार्थ का) 
उवलना | भ्रत्यतत गरम होना । जोश खाना । ह 

महा०-मिजाज या दिसाग खोौलनाजनबहुत भ्रधिक कोधघ या 

आ्राविश श्रामा । 

. संयो०--क्रि० जाना । 
खोलाना--क्रि० स० [हि० खौलना] 
खोहड़ौ--वि० [हिं०] ० 'खोहा' । 
खोहा--वि० [हि० खाचा > खाउ+हा (प्रत्य०)] १. बहुत श्रधिक 


गरम कारतना। उवालना 


खानेवाला । जिसकी खुराक बहुत ज्यादा हो । २. जिसको - ' 


खाने का लालच वहुंत अधिक हो | ३. जो दूसरे की कमाई 
पर अपना जीवन व्यतीत करे । दूसरे की कमाई खानेवाला । 

ख्यात --वि० [सं०] १. असिद्ध । विदित । मसहर । २. कथित ॥ 
कहा हुमा | चणित । 

ख्याता(धु--सछ्ठा पूं० [सं० ज्याति] वर्णन । कथन | 
झ।ख्यान | जैसे,--टुहणोंत नेणसी रो ख्यात । 

स्याति--सछ जो" [सं०| १. प्रसिद्धि । शोहरत । चामावरी । ९. 
चाम । शीपे के । झमिधान (को०) । ३. वरछंत । कथन (को०)। ' 
४. भ्रशंसा । श्रशस्ति (को०) | ४. दर्शन में उपयु कत पद द्वारा 
दस्तुओ्ों की विवेचन को शक्ति । ज्ञान ( को० )। 


क्रि० प्र०--फेलाना ।--होन।/ । 


कथा | , 


ख्यापक--वि० [सं०| ख्यापन करनेव। ला । व्वक्त करनेवाला [की०]॥। ह 


यापच्--उंझ्वा एृं० [सं०] १. विश्यात , करना | प्रस्िद्ध.करवा । २. 
व्यक्त करना | खोजना । _ उद्घाटित करना ॥ मे .भपराध 
स्वीकार करवा । ४,घोषणा करना कोगु !। . -.* 


ल्‍ पुं० [० खयाल] [वि० ख्याली] १.घ्यान | 
मुहा०-- उयाल करना >+सोचना । याद करना । उयाल पड़नान- 
घ्याव में आना! याद आना । ख्याल परु चढ़ना--दे० छाल 
पड़ता । ख्याल में श्राता -- समझ में श्राना । ट्याल में रख था 
न. ब्याल रखना | देखते आलतेर हना । याद रखना । स्मरण 
रखना .. ख्याल रहवाज>-याद रहना। ख्याल से उत्तरना या 
उतर जावा--भूल जाना । विस्मृत हो जाना । किसी के रयाल 
पड़ना>-+किसी के पीछे पड़ना । किसी को दिक करने पर 


मेरे छाल परी हैं श्रवहीं वातन ले निदु्मारति +--सूर 
(अब्द० ॥। | 
२. प्रनुमान । अश्रंदाज | अटकल | जैसे,-हमारा उ्याल है कि वह 
हाँ वहीं प्रावेगा 
मुहा०- छ्याल बॉधना+- अनुमान लबाना ! कल्पना करना । 
३ विचार । भाव । संमति । जैसे,--उनके बारे में श्रापका वंया 
ख्याल है । 
४.श्रादर | लिहाज । श्रदव । 
मृहा ०- रघाल करना>-रिग्रायत करना । छ्थाल में लाना-> 
(१ ) रिक्रायत करना । (२ ) महत्वपूर्ण समझना । ह्याल 
,._ रखनात-( १ ) लिहाज रखना ।( २ ) कृपादुप्दि रखनता। 
५ एक विशेष प्रकार का गाने जिसमें केवल एक स्थायी पद और 
एक अंतरा होता हैं तथा श्रधिकतर श्यूगार रस का वर्णन 
रहता है। यह अनेक राग रागनियों का होता है भ्नौर तिल- 


व्यालदेश, ख्याल जैतश्री, ख्याल सिद्रिया श्रादि । ६, लाघनी 

। गाने का एक ढंग । 

स्यात्ञ- ज्ंड्डा पूं० [हिं० झेल] खेल। क्रीड़ा! हर्स 
ह ०--(क) यह सु दि र्कमि नि भाई बहाल || 

हरि को उ्यवाल।--सूर (शब्द०)। (ख) कंत <॑ 

बिलोकिये कुमंत फल च्याल लका लाई कपि रौंड़ की सी 

मोपड़ी 7--तुलसी (शब्द०) । 

, स्यालिया--वि० [हिं? स्याल--इया (प्रत्य०) ] ख्याल गानेवाला । 

वह जो ख्याल गाता हो। 

स्याली*..त0.वि० [हिं० स्याल] १, कल्पित । फजी' । अनुमित । 

5 महा“-र्याली पुलाव पकाना>-श्रसं भव दाते सोचना । मवोराज्य 

.. करना । कल्पित दरों सोचता । 


२.खब्ती । सनकी । वहमी । 

_ ल्यालो*-.धि० [हि० खेल] किसी प्रकार का ऐेल या बौतुक करने- 

- बाला | उ०-व्याली कपाली है हपाली चहूँ दिसि भाँग के 

- दाटिन के परदा है | -तुलसी (जद्द०) । 

'. खिप्टान - संच्रा पुं० [हिं० खछोप्ट] ईसाई । क्रिस्तान । 

डिप्टीय-- वि० [झ्रि० क्राइस्ट] १.ईसाई। २. ईसा संवंधी । ईसाई 
धर्म संबंधी । 

दीप्ट-संडा ए० [ब्ं० ऋइल्‍्ट] [वि० खिप्टीय] हजरत इंसामतीह । 


:... ग्रौ०-डदीप्डबीवानन्वाइबिल । 





उताल होता । 3उ०-राधा मन में यहै विचारति | ये सब . 


बाड़ा तालपर गाया बजाया जाता है | जैसे,-ब्याल केदारा, . 


डे श्श्ष्८ रा न 2 स्तर 


ख्वाॉ-प्रत्य० [फा० उर्वाँ] पढ़मेवाला । जैसे, गजलख्ता । 


' झूवॉझ-संड्ठा पुं० [फा० सात_] ख्वान का. लघु रूप। दे० छ्वान! । 


ख्वादा-वि० [फा० स्वॉदह_] १. पढ़ालिखा। शिक्षित । २. निमंत्रित । 
ख्वाजा--ऊंम्ता एुं० [तु० रवाजह, ] १. मालिक । स्वामी। पति | 
२ सरदार । ३, कोई प्रसिद्ध पुरुष । ४. बढ़ा व्यापारी । ५, 
ऊँचे दर्जे का मुसलमान फ़क्नीर ।६, रनिवास का नपू सक 
, भृत्य । ख्वाजासरा । खोजा । 
ख्वान --संझ्ा पुँ० [फा० स्वाच] थाल । परात | 
यो ०--छ्व्ानपोश--वह कपड़ा जिससे पक्रवान, मिठाई आदि से 
भरे र्वान को ढक देते हैं । 
ख्वान चा--संडा पूं० [फा० झबान चहु ] एक बड़ी थाली (या 
शीक्षेदार संदूक ) जिसमें मिठाई, पकवान श्रादिवचने के 
लिये रखते हैं । दे० 'छोनूचा | 
ख्वाना(एु/-- क्रि० स० |[हि० छावाना] खिलाना । उ०--छल क्रियौ 
पांडवनि कौरव क्रपट पासा ढरन | छवाय विष, गृह लाय 
दीन्‍्हों, तत न पाए जरत ॥-सूर०, १२०२ । 
ख्वानी--संजा खी० [फा० ख्वानी] पढ़ना । सुनाना | 
विद्येष--इसका व्यवहार समास के अंत में ही होता है; जैप्ते, 
गजलख्वानी । 
ख्वाव संज्ञा पूं० [ फा० उ्वावा १. सोने की श्रदम्या । नींद। २ स्वप्त । 
यौ०- झुदावगाहु-+सोने का घर | शबनागार । 
घमुह्ठा०-ख्त्राव होना या हो जाव--(१) स्वप्नदोप होना . स्वप्न 
में वीय॑ंपात हो जाना । (२) कभी प्राप्त न होना । 
ख्वार-वि० [फा० खदार] 2१, वर्बाद। खराब। नप्ट्श्रष्ट । 
सत्यानाश । २ श्रनादृत । तिरस्कृत | बेइज्जत | अपमानित । 
| क्रि ०प्र०--करना ॥- होना । 
ख्वारी--म्ंडा झो* [फा० सवारी] २.वर्बादी। खरादी। नप्टता। 
ऋष्नता ।२ अनादर । तिरस्कार। बेइज्जती । अपमान । 
क्रि० प्र०--करना - होना । 
ख्वास्त--मंद्रा की? [फा० उचास्त] चाह | इच्छा । 


ख्वास्तगार--संछा पुं० [फा० ख्वास्तगार] [| भाव० ख्वात्तगारी ] 
नेवाला । इच्छा करनेबाला । 


ख्वास्ता-वि० [फा० ख्वास्तह ] चाहा हुम्रा | इच्छिन । कांक्षित | 
वांछित । 


ख्वाह--अव्य ० [फा० च्वाह] या। पश्रथवा | या त्तो। 


यौ०--छवाह मे स्वाह- (१) चाहे कोई चाहे यान या ॥ 
अपनो टेक से । जब (२) जरूर । श्रवश्य । 


ख्वाहाँ-वि ० [फाण्य्वाहाँ] १ इच्छा रखनेवाला। । चाहने- 
वाला | धवनूरागी । प्रेमी । 
ख्वाहिर---संघ्रा क्ी० [फा० रकहिर] बहन । भगिनी । 
यौ०-- स्वाहिरजादा -. भानेज । भानजा । 


ख्वाहिश-संझा छो? [फ० ख्वाहिश ] [वि० स्वाहिममद 
झभिलाया | झ्ॉकराला । 


क्ि० प्र०-- करना ।--रुखना ।- होना । 
ख्वाहिह्ममंद--वि०-- [फा० ह्वाहिशमंद। सवा 
इच्छुक । आाकांकी । | 
हे त्तर- इंछ पुं० [देश०] गोफना | दंलरुँस्त (5० लघ० ) | 


] इच्छा । 


प 


श्र 


थ रखनंदाला । 


ग श१८६ 


ग--व्यंजन के स्पशंत्रिक में कवर्ग का तीसरा वर्ण । इसका उच्चा- 
रणस्थान कंठ है और शिक्षा में यह 'क' का गंभीर संस्पृष्ट 
रूप माना गया है। इसका प्रयत्न श्रघोप अश्रल्पप्राण है । 
गंग--हंछा पुं० [गा] १. एक मात्रिकछद जिसके प्रत्पेक 
चरण में नौ मात्राएं होती हैं| अंत में दो गुद होना प्रावश्यक 
है। जैसे,--रामा भजौ रे । कामा तजौ रे। नित याहि 
कीजे ! सब छांड़ि दीजै । २. एक कवि का नाम जो श्रकवर 
के समय में था । 
गंग--संघ्ा क्री० [सं० गड्भा] गंगा नदी । उ०--करे रख्खि तप्पं 
दिन गंग शहाव॑ ।--१० रा०, २१॥१६८। 
विशेष--समास में समस्त पद के श्रादि में गंगा का कभी कभी 
गंग हो जाता है । जैसे,--गंगदत्त , गंगदास गंगजमुन, गेंग- 
चने, गंगजल इत्यादि। 
महा ०--गंगगतति लेना +>गंगालाभ करना | मृत्यु होना | उ०-- 
मर॑ जो चले गंगगति लेई | तेहि दिन तहाँ घरी को देई । 
>+जायसी ग्रं०, प्र० ५३ ॥ 
गंग--संद्या ली” [फा] गंगा नदी [कोण ! 
यौ०--गंगबरार । गं गशिकस्त । 
गंगई--संज्ञा ली? [अ्रनुष्व० में में] मैना की जाति की एक चिड़िया । 
गलगलिया । 
विशेष -यह डेढ़ दो वालिण्त लंबी श्रौर गहरे भूरे र'ग की होती 
हैं। यह भारतवर्प के प्रायः सभी प्रांतों मेंहोती है श्रौर खेतों, 
मैंदानों श्रौर जंगलों से छोटे छोटे शझ्ूडों में किरती है । 
इसके अंडा देने का कोई नियत समय नहीं है | यह भाड़ 
से घोंसला बनाती हैँ श्रीर चार श्रंडे देती है। यह बहुत 
बोलती है । 
गंगका--संक्षा सखी० [सं० गद्भका] गंगा नदो [कोण] । 
गंगकुरिया--संघ्वा छी० [सं० गज्भा+फूल] एक प्रकार की हल्दी जो 
कटक में होती है | इसकी गांठें लंबी पश्रौर बड़ी होती हैं। 
गं गख(9)--संछा ज्ी० [सं० गंज्भुका] गंगा | मदाक्षिनी | उ०--करौं 
रक्खितप्पं दिन॑ गंग नहावे। तहाँ उज्जलं 
धावे ।-- प्रृ० रा०, २१॥१३८ । 
“गंगतिरिया--संज्ञा ग्रौ० [हिं० गंग+-तीर] एक पौधा जो सजजल्न 
भूमि में होता है। 
विशेष-इसकी पत्तियाँ बड़ी श्रौर नोनिया की पत्तियों के समान 
सिरे पर नुकीली होती है | इसमें पीपल के समान बाल मिक- 
लगी हैं । वैद्यक में यह शीतल, रूखी, कड्ई, नेत्र ओर हृदय 
को हितकारी, शक्रजमनक, मलरोधक तथा दाह श्रौर ब्रा 
को दूर फ़रनेवाली प्रानी जाती हैं। इसे पनिर्सिगा और 
जलपीपल भी कहते हैं । 
गगदत्त-संद्ठा ए० [सं० गडगदत्त] मेंढ़कों के एक राजा का प्राचीन नाम । 


गंगखं नीर - 


ह गंगा - 


ग़म 


विशेष --इसने श्रपने दायादों को विनप्ट मरने के लिये प्रिय. . 
दर्शन नामक साँप को निमंत्रित किया । प्रिय दर्शन ने दायादों . 
को समाप्त कर इस के कुल को भी उच्छिन्त कर दिया । तब 
गंगदत्त श्रपन्नी जात लेकर बाहर निकल भागा पंचतंत्रमें. 
यह कथा विस्तार से लिखित हैं । | 

गंगधर--संद्वा पूं० [सं० गड्ाघर] महादेव । शंकर | 3०--गिरिवर- 
घर भ्रह्द गंगधर चरन सरन सिर नाई ।--हम्मी र०, पृ० १। 
गंगधार(9-संछा छी० [हि० गंगा+घार] गंगा की घारा या प्रवाह। ह 
उ०--संभ, जटाजट पर चंद की छटी है छठा चंद की छटान 
पै छठा हैं गंगधार की ।--पञ्माकर ग्र०, ० २५३ । 
गंगवरार-प्ंजा प॑० [फा० भ्रयवा हिं० गंगा +फा० वरासत्न्बाहर या 
अपर लाया हुश्रा ] वह जमीन जो गंगा या किसी झौर नदी 
की घारा या बोढ़ के हटने से निकल प्राती है प्रौर जितपर 
उस नदी के द्वारा लाई हुई मिट्टी जमी रहती है। । 
गंगजा-छंझा पृं० [देश>] एक प्रकार का कंद | शलजम | 
गंगशिकस्त--संडा पुं० [फा०्या हि० गंगान-फा० शिकस्तरू-तोढा 
हुआ ] वह जमीन जिसे कोई नदी काट ले गई हो । 
गगंसुत--संझा जो" [हिं० गंग +सुत] दे* “गंगासुत' | उ०-मारबी , 
करण गंगसुत्र द्रोवा ।--ऊऋवीर सा०, पृ० ५०। 
गंगा -सेंडा कौ» [सं० गड्ा] भारतवर्ष की एक प्रधान नदी जो 
हिमालय से विक्नलक्तर १५६० मील पूर्वा को वबहकर बयाल 
फी खाड़ी में गिरती है । 

विशेष--इसका जलन प्रत्यंत स्वच्छ -भौर पविन्न होता है भौर 
इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते । हिंदू इस नंदी को परम पवित्र 
मानते हैं श्रौर इसमें स्नान करना पुए॒य समभत्े हैं। पुराणों 

में इसे हिमालयकी पुत्री माना है भौर इसकी माता का नाम 
मनोरमा लिखा है, जो सुमेर की कन्या घी । कहते हैं, गंगा .. 
पहले स्वर्ग में थी । जब सगर के साठ हजार पुरा को कपिल 
जी ने भस्म कर डाला, तत्र उनके उद्धार के लिये भागीरव 
गंगा जी को स्वर्ग से पृथिवी पर लाए। गगा जब स्वगं से गिरी 
थीं, तब उन्हें शिव जी ने श्रपनीकी जटा में धारण किया था । 
इसी से शिव जी की -जटठा में गंगा मानो जाती हैं । पृथिवी पर 

: गिरने पर गंगा भगीरथके साथ गगासागर को, जहाँ कपिल 
जी ने सगर के पुत्रों को भस्म किया था, जा रही थीं कि इसी 

बीच में जक्न ऋषि ने उन्हें पी लिया भर भगीरथ के वहुत 
प्राथंना करने पर उन्हें भ्रपने जानू से निकाला । इसी से गगा 
का नाम जह्न.सुता श्रादि पड़ा । पुराणानुसार गंगा की तीन 
घाराएं हैं--एक स्वगं में जिसे 'प्रकाशगंगा' कहते हैं, दूसरी... 
'पृथिवी पर श्रौर तीसरी पात्ताल में । यह नदी गंगोच्तरी की 
पहाड़ी से जो १३, ८०० , फुट ऊंची है, वर्फ के पिघलने से 
निकलती है भौर मंदाकिनी तथा बलकनंदा से मिलकर हरि 
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द्वार के थास परवरदीने मैदान में उत्रती है। यबमसना मगोप्नी 
द्वाट के वास प्रतद्धल मंद मे उतरता हू। बुना, गोमती, 
घाघर चा न द्धि नदियाँ ५: गिरत 5 कट 2 8 4 ८ 
बाघदा, वानगंगरा, गंडक आदि नदियाँइसमें गिरती हैं। दिदुओं 
धन प्रधान सी 7 यागत्र दि अल 5 2 प 2527 28 72038 ८ 
के अधान ताथा काशा, शवाग आाद इसा के कतार हें । (कमी 
४ हट साधा रुणन अम 2+5 कम डक कम नल नजर ज+ 500 
कसी साधारखत्त: नद्या के /लद भी दुस पद का प्रयोग होता है । 
मि हे ५ प्व ग् 
या०--मंगावर । गंगाजल । गमापुत्र 


खथटाव्मनर शपय प 
] रा 


मुहा० गंगा उठाना ८ गंगाजल 


गन पक. 
दया का 
शपथ करना । गंगा और गे 


साथ होनाल॑-दोअसम 





साव होना । उ० आपका 
साथ | -फ़िनम्नाना ० 
पार करता>“-देश से निकलना 
ताथ॑ होना । छुट्टी पाना । जैसे, - तुम यहाँ 

नहाएं | गंगा छुह्लाई->ूगं गा की शनथ 


धअप्त करना । 


का 








सुरनि- 
अलक्षनंदा । मंदा- 


नार्मीरथी । जिपयण॑ा । 


सुरापगा । 


जाह्वचा । 
स्वरापगा । 
किनी । सुरतदी । अच्चगा । 

गगाका--संद्य क्नौ? [सं० ग॑ ड्राक्ता] गंग 


गगाक्षत्र--संक्र पुं० [सं०| गंगा और गंगा के दोनों तटों से दो दो 
क्ोस पर्यत भूभागा 
विशेष -इसके अंदर मरनेवाले का मोल हो जाता है । 
गंगागति . संझा री० [मं> गद्धागति] मोम । सुक्ति । 
गंगाचिल्लों -संझा छी० [सं० गद्दाचिल्ती] एक ऊद्धपनी जिसका 
'  प्विर छात्र रंग का- होता है । 
परथ।०--देखटटी । विदत्रका । जलकुक्कदी ! 


उमलाछुला | संकर | दा- 
बातुश्ा का बचा 
लिसपर सोने 


। नू० [हि ०झ गा+ जमुना | 
रखा ।२.सोने चाँदी, पीतल तावे आदि 
हुआ सुनहले हूपहले तारों का वना हुता | 


न] ० 





चादा दाना का कान हो।3. काला उजला।॥ स्याह सफद 
अनलेक । 
पपाइजञ फेन्नी२ 5 >थ का ” इक्क गठन च्द्ठ दाल 
पाजमुत्तरा --संजझ्ा छ्री० १, कान का एक गहँदा। रे.वह द 
जिसमे हे ओर 55 ५५2 रब खिल लक 3090.0.0..2: अुमनमअनक है. 
चेसम अरहर आर उद के दाल ला हू द ३. 


. बत्तारी का ऐसा काम जिसमें 
'. के तार दहों। ४. अफीम मिली 
दाद (बना रस) [। 


गयाजलन . संदा री [सं० गज्धयजल] गंगा का पारदाो। २. एक 


कपड का नाम जो वारीक और ऋफेद रुग का होता ह्ठु । 
पश्चिम में सकी पदणड़ी बाँवते हैँं। उ०-गंगाजल की 


लोग इ 
पास सिर सोहत श्री रघूनातथ । शिव सिर गंगाजल कि 
,.._ चंद्विका साथ ।--केशव (शब्द०)- 
गंगा जली १ -.. छा ख्ी० सन गड़ाजल न हि० ्ई] १. काँच या धातु 
«की बना हुई सराही या श्ीशी जिसमें यात्री यंगाजल भरंकर ले 
 जते हैं । ०--बद्रीनाथ संगोत्तटी की यात्रा में रातों ने 
रामेश्वर के लिये गंगाजली मरा ॥-- किन्नर०, चु० १०० [ - 
, . मुहा ०--मगंगाजली उठाना>-गंगाजली हाथ में 
गंगा की कसम खाना। ह 
ु 


गन 





ध््क 





+. >९॥(/. 


० 


शपथ खना। 


धातु की की सुराही जिसमें पीने के लिय्रे पानी रखा जाता है। 
३ .लोठटे जैसा एक पात्र जितमें कड़ीदार ढक्कत रहता है । 
गंगाजली* पुं०[दिेश० ]एक प्रकार का गेहूँ जो मूरे रंग का और 


कड्ठा हो ता हैं । 
गंगाजाल--ऊंडा पुँ० [सं० गद्धा+जाल] वंसाल के मे 


जाल जो रीहा घास से वनता 
गंगाठटेय -संहाय पुँ० [सं० गद्भाठेय[ एक प्रकार का मत्स्य । कींगा 
मछली किो० । 


गंगादस -संझा पुं० [7० भद्धादत्त] भीष्म पितामह किन । 
पृर्वी०-- गंगाजल । गंगापुत्र । मंगासुत । बंगेय । 
गद्भाद्यार--संझ्य पं० [ प्रं० गद्भाद्वार | हरिद्वार । 
गंगाधर संड्ा पुं० [सं० गद्भाधर[ १. शिव । महादेव । २. समुद्र । 
३ एक औदयध का नाम | 
विशेष--यह वागरमोथा, मोचरस, आदि 
और संग्रहणी रोग में दी जाती है। 
कहते हैं । 
चौत्रीस अक्षरों का एक वर्णवृत्त । 
विद्येप--इसके प्रत्येक चरण में आ्राठ 
नी कहते हैँ । 3* “गंगोदक ॥ 
गंगाधा र--संहा पुँ० [सं० गद्धाबार] समुद्र को०_॥ 
गंवानहान--संज्ञा पुं० [सं० गद्धा + स्ताव] १. किसी पर्व पर गंगा- 
स्‍तान का मेला । २. किसी तीथे में स्तान करना। उ०-- 
कलकी में गंगानहान की बढ़ी उमंगें ।--अ्रपरा, पूृ० १६ 
क्रि० स० -कर॒ना “होना । 
गंगापत्री--संझा क्वी० [सं० गद्भापत्री] एक वृक्ष का नास ! सुगंधा । 
गंधपद्चिका कोएत॥ / 
गंगापय--संझ् एं० [सं०] आकोश -- (ि०) 
गंगापाट- संज्ा एुँः [6हिं० गंग्रा +पाठ] एक भौरी जो घोड़े के 
के नीचे होती है। 


योग से बनती है 
इसे 'गंगाधर भी 


३ 
गण होते हैं। इसे ग॑ं गोदक 


ग्री; तो शुभ मानी जाती 
है; अन्यथा तंग के नीचे पड़ने से अश्युम होती है । 
गंगापार -संज्ञा एुँ० [मं०] गंगा का दूसरा किनारा या तीर । 
गंगापुर्जयाई -संज्ा ४ [सं० गंगा+ हिं० पुजैया] दे० गंगापूजा' । 
गंगापुत्तरां -- संज्ञा पुं० | सं० गंज्धापुत्र | दे० गँगापुत्र | उ०--घाट 
ः जाओ तो गंगापुत्त र नोचें दे जलफाँसी ।--भा रतेंदु ग्रं०, भा० 
पूृ० इ३३॥। 
गंगापुत्र---6ंछा पुँ० [सं० यद्धापुत्र| १. भीष्म । २. कातिकेय (को०) । 
३. एक प्रकार के ब्राह्मण जी गंगा आदि नदियों के किनारे 
पर रहते हैं और घाटों पर दान लेते हैं। ४. ब्रह्मवैवर्त के 
अनुसार एक वर्णुसंकर जाति । ः 
विशेष--यह जाति लेट पिता और तीवरी माता से पैदा कही 
गई है। यथा--लिटात्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक। 
व्भूव सद्यो यो वालो गंयापुत्र: प्रकीतितः । 


: गंगापूजा--संद्या छी० [ सं० गंद्भापूजा ] विवाह के वाद की एक 


रीति। कंगन छोड़ना । वरनवार । 


गंगायात्रा 


विशेष--इसमें गाँव और कुदु व की स्त्रियाँ वर को साथ लेकर 
गाती बजाती गाँव के वाहर नदी या तालाव पर जाती हैं 
और वहाँ गाँव के देवता श्रादि की पूजा करके घर लौट आती 
हैं। इसी दिन वर या वधू के हाथ के कंगन खोले जाते हैं । 
इसी दिन विवाह का कृत्य समाप्त होता है । इस रीति को 
'कंगन छोड़ ना' या वरनवार' भी कहते हैं । 
गंगायात्रा---संछ्ा ली [ सं० गज़्छायात्रा | १. मरणासन्न मनुष्य का 
गंगा के तट पर मरने के लिये गमन । २. मृत्यु । 
गंगाराम--5छ् पुं० [ हिं० गंगा +- राम | तोते का प्यार का नाम । 
गंगाल--संब्वा पुं० [सं० गंगा + आलय | पानी रखने का वड़ा वरतन | 
कंडाल । 

गंगालहरी--संज्ञ की? [ सं० गज्भालहरी | गंगा से संबंधित स्तुति- 
परक पद्यों का संग्रह । जैसे,--पंडितराज जगन्नाथ, पृथ्वीराज 
राठौर, और पद्माकर आदि द्वारा रचित इस प्रकार के छंदों 
का संकलन । 

गंगाला--संज्ञ ६० [ सं० गझ्भा + श्रालय | वह भूमि जहाँ तक गंगा 
का चढ़ाव पहुंचता है । कछार । 
गंगालाभ संझज्ञा पूं० [ सं० गद्भालास | यंगा की प्राप्ति । मृत्यु । 
मुहा०- गंगालाभ होना (१) गंगा के किनारे पर मरना । 
मुक्त होना । (२) डूबकर मरना । (३) मरना । 
गंगावतरणु--संझ्ञा पुं० [ सं० गद्भावतरण ] स्वर्ग से गंगा का पृथ्वी 
,. परझाना (को०। 
गंगावतार-- संह्ा पुं० [ सं० गद्भावतार] दे ० “गंगावतरण' । 
गंगावासी- वि० [ स० गज्भावासिन ] गंगा के किनारे रहनेवाला । 
गंगासप्तमी -संज्ा क्ौ० [ सं० गद्भवसप्तमी] वैशाख महीने की शुक्ल 
पक्ष की सप्तमी (को०) । 
गंग्वसागर- सं्ञा पुं० [सं० गड़ासागर] १. एक तीर्थ जो उस स्थान 
पर है जहाँ गंगा समुद्र में गिरती हैं । 

विद्येष- कहते हैं, यहाँ कपिल मुनि का आराश्नम था और यहीं 
सगर के पुत्रों को उन्होंने भस्म किया था। यह स्थान कलकत्ते 
से दक्षिणपूर्व सुदरवन में है, जहाँ मकर की संक्रांति के दिन 
बड़ा मेला लगता है। 

२. भोटे कपड़े की छपी हुईं जनानी घोती जो १७-१८ हाथ 
लंबी होती है । ३. एक प्रकार की बड़ी टोंटीदार भारी जो 
हाथ धुलाने के काम आती है ! 

गयासुत- संज्ञा ६० [सं० गद्धभासुत] १. कारतिकेय 4 २. भीष्म कोण । 

गगासूनु--संद्या पुं० | सं० गद्भासू चु | दे० 'गंगासुत' । 

गंगिका संक्षा का [ सं० गेज़िका ] गंगा । 

गंगेऊ(8'--संझ्ष पुं० [सं० गाज़ेय, गद्धेय] भीप्म ।उ० तुम ही द्रोन 
ओर गंगेऊ । तुम लेखों जैसे सहदेऊ । जायसी (शब्द०) । 

गेंगेय---संद्वा पुं० [सं० गज्जेय | गंगा के पुञ्र भीष्म पितामह । 

गंगेश - संज्ञा पुं० [सं० गज्धेश] शिव । महादेव । 

गंगोक्ष(छु: संज्ञा पुंण | सं० गज़्तेद |] दे० “गंगोदक' | उ०--तलसी 
रामहि परिहरे निपट हानि सुनु ओक। सुरसरि गत सोई 
सलिल, सुरा सरिस गंगोक ।>छुलसी प्र, पृू० ६१ । 


११६१ 


बज. 


गंगोतरी--संज्ञा ली? [ हि? गंगीत्तरी ] दे” 'गंगोत्तरी'] उ०-- 
बद्रीनाथ गंगोतरी की यात्रा में रालाँ ने रामेश्वर के तिये . 
गंगाजली भरी ।--किन्नर०, पृ० १००। ; 
गंगोत्त रो--संज्ञा खी? [ सं० गज़भुगवतार ] गढ़वाल में हिमालय पव॑त 
पर एक स्थान जहाँ गंगा ऊपर से गिरती है । 
विशेष -यह € हद़्ओों का एक प्रधान तीर्थ है श्रौर यहाँ गंगादेवी : ' 
का एक मंदिर बना. हुआ है । कि 
गंगोद संद्वा ई॑० [ सं० गज्भा + उद ८ जल | दे? 'गंगोदक | उ०-- 
धन्य नदी नद स्लोत, विमल गंगोद गोत जल ।--काश्मीर 
पृ० ९ ॥। 
गंगोदक--प्छा पु" [ सं० गद्भोदक ] १. गंगाजल ! २: चौबीस 
ग्रक्षरों का एक वर्णावृत्त जिसमें आठ रगण होते हैं । 
विद्येप--इसे गंगाधर, खंजन शझ्रादि भी कहते हैं। यह यथाय॑ में 
स्रग्विणी छंद का दूना है। जैसे,--जन्म वीता सब, चेत मीता 
अब, कीजिए का तब, काल के श्रान वो | मुडमाला गरे, सीस े 
गंगा धरे, आठ याम॑ हरे, ध्याइ ले गान के । था 
गंगो दिक(७--पंझ्ञा पृ [ सं० गज्ोदक ] दे? 'गंगोदक' | उ०--एक 
घट माँहि पुनि गंगोदिक रास्यो श्लॉनि +-सु दर ग्ं०, भा० २, 
पृ० ५६४ । गण हे 
गंगोद्भेदं--संझ्ा पुं० [ सं० गद्भोद्नेद ] जहां से गंगा नदी निकलती 
है । गंगा को उद्‌गम किला । अक 
गंगोला--पड्ा ६० [ सं० गड़ोल ] गोमेदक नामक मणि | उ०-- . :. 
गंघक गंजाफल गंगोला । गोपीचंदव लुटेड अतोला ।-मदइईन 
(्‌ शब्द ० ) || 
गंगोटी--पंछा ली? [ हिं० गद्भा + मिट्टी ] गंगा के किनारे की बालू 
या मिद॒टी । ; 
गंगो लिया--मंझ्ा पुं० [ हिं० मंगाल ] एक प्रकार का सट्टा चीवू : 
जिसका छिलका दानेदार होता है । * 
गंज---संज्ञा पुं० [ सं० कझ्ज या खज्ज ] १. एक रोग का नाम.निसमें . 
सिर के बाल उड़ जाते हैं और फिर नहीं जमते। चाई। 
चेंदलाई । खल्वाट | वुर्का। २. सिर का एक रोग जिसमें : 
सिर में छोटी छोठी फुसियाँ निकलती रहती हैं और जंल्दी “ 
अ्रच्छी नहीं होतीं । वालखोरा । 
गंज--संद् क० [ फा०, सं० गजज ] १. खजाना । कोप ।२. ढेर । 
अंवार । राशि | श्रटाला । 
क्रि० प्र>+लगाना । हे 
३. समूह । कुंड। ज०--कै निदरहु के आदरह सिंहंहिं स्वान . 
सियार । हरप विपाद न केसरिहि कुजर गंजनिहार + 
तुलसी ( शब्द० )। ४. वह स्थान जहाँ अन्न आदि रखा जाय। - 
गल्‍लाखाना अंवारखाना । कोठी। भंडार । ५. गल्‍ले की 
मंडी । गोला | हाट | वाजार । 
मुहा०--गंज डालवा ८ वाजार लगाना । मंडी आवाद करता |... 
६- वह आवादी जिसमें वनिए बसाए जाते हैं और वाजार लगता , 
है । जैसे,-- पहाड़गंज, राययंज । ७. मद्ययात्र 5. मदिरालय। : 
कलवरिया । &. वह चीज जिसमें वहुत सी काम की चीजें एक - , 


< के वरतन जा प या वार्ल्ट कक 
साथ ऐकत्र हों जैसे;--एक वतन जो गनरे या ल्दी के 
पक का 


- आकार का होता है और जिसमें रकोई 
, बरतन होंते हैं , गंज कहलाता हैं । इसी प्रकार वह चाकू जिसमें 


चाकू कॉचो .मोचने आदि बहुत कली चोज होती हैं, गज 


ब्रनाने के बहुत से 


"कहलाता हैं। _ 
धौ०--गंजगुठारा, 
गंजवाक ! 


कक 


गंजगुवारा ८ दे? मगंजयोला । गंजगोला । 


जो---मंझा एुँ० [सं० गडज] १. अवन्ना | तिर॒स्कार | मगोशाला । 
- गोठ किंग । 4 
जु--उंजा खी० [दिश०] एक मोटी लता जिसमें नीचे ओर मुकी 


णप 


हुई टहनियाँ निकलती हैं , 
विद्येप--इसकी पत्तियाँ सीकों में लगती हैं और चार से आठ इंच 
: कक लंबी, खिट्े की ओर वैड़ी, दलदार और चिकनी होती 
' हैं, इसमें पाँच सात इंच लंबी, एक इच मोटी फलियाँ लगती 
हैं, जिनपर रोंई होती हैं ट्हनियों से रेशा निकलता है श्रौर 
पत्तियाँ चौपायों को खिलाई जाती हैं। यह लता जंगल के 
वेड़ों को वहुत हानि पहुंचादी है और देहरादून से लेकर भार 
खपुर और दुददेलखंड तक पाई जात। हैं। इसे गोंज भी 
कहते हूं । 
गंजंगोला--ंदा पुं० [6ि० गंज+ गोला] तोप का वह गोला जिसके 
अंदर बहत॑ सी छोटी छोटी गोलिय, भरी रहती हैं । दे० 
प_करिच! का गोला' ।--(लश०)। 
गंजचाक--ऊंडा एँ० .[हिं० गंज+फा चाकू | वह चाकू जिसमें फल 
के साथ ही सरोता, मोचना आदि लगा हो । 


गंजड--वि० [हिं० गाँजा] 'गंजेडी| ॥ उ०-लोग निकम्मे 
. भंग्री गंजड़ लुच्चे वे. विसवासी >-भा रतेंदु ग्रं० भा० १, 


न्प्प 


| 
गंजन--संड्ा पुं० [पस० गछ्जन] १. अवज्ना | तिरस्कार। उ०-“ 
_(क) रस सिगार मंजने किये, कंजन भजन दैन । अंजन 
रंजन ह विना खंजन गंजन नैत --विहारी (शब्द०)। (ख) 
काली विय गंजन दह आये ।--सूर (घब्द०)। ३२. हरा दँनो। 
३. संगीत में अप्ठताल के आराठ भेंदों में से एक। दे. कप्ट । 
.. तकलीफ (--(क) जेहि मिलि विछुरति ओऔी तपनि अत 
- होइजों नित | तलेहि मिलि गंजन को सह सह विनु मिर्ले 
निश्चित +--जायसी (शब्द०)॥ (ल) र्थात्मा चुख से, वो 
पापी सब नाना गंजन से जाते हैं ।- सदल मिश्र (शब्द ०) । 
, ४. नीचा दिखाना । ५. नाश । 
' गंजन*--बि० १. अ्रवज्ञा करनेवाला । २. हरा देनेवाला | ३. कप्ठ या 
“ दुःख देनेवाला | ४. नीचा दिखानेवाला। * 
' जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरहूथ ।- 
' मानस, १॥ १८६५॥। 
' गैंजना-क्रि० स० [सं० गजजन] १. अवज्ञा करता | निरादर करना । 
२. चर चर करता । नाश करना। उ०झझम कामअरि कर 
धनु . -मंजा। भूगुपति सहित नूपन मंद बजा _विश्वाम 
(शब्द०) । 


पू० इ्३ 


नाशक । उ०--- 
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रू + 
भड 


० 


गंजनी -संद्ञा. की? [देश० ?] | एक घास जो सुगंध बनाने मम 


५ 


आती है ।इसका महके नाव से मिलती जुलता हाता हद 


गंजफा--उंड पुं० [ फा० गंजफह_ | दे? गंजाफा ॥ 
गंजवख्य- 'वि० [फा० गंजवरु्श] खजानी लूड़ा देनेवाला | वहुत 


बड़ा दानीं को०॥ 


गंजा* संझ पुं० स० खडज या कठज] गंज रोग | वि० दै” गज! । 
गंजाँ वि० [वि० छ्री० गंजी] जिसके गंज रोग हो गया हा | जिसके 


सिर के वाल झड़ गए हों। 

गंंजाँ- संज्ञा ली० [सं० गठजा] १.पर्णाकुटी । कोपड़ी । २. मदिरा- 
लय | शरावखाना। ३. मद्य पीने का पात्र। ४. रत्न की 
खान कि०ण। 

गंजिका - संज्ञ ली? [स० गडिजका] शरावखाना । मदिरालय कोण । 

गंजित--वि० [सं० गड्जित] १. अपमानित । तिरस्कृत ! १. कप्ट- 
युक्त । दुखी । ३. नष्ठ कोण । 

गंजी)--संछा छी० [हि० गंज] १.ढेर । समूह । गाँज । जैसे,--घास 
की गंजी, अन्न की गंजी ॥ २. शकरकंद। कंदा । 

गंजी--संझा ली० [तर० ग्रुएरनेसी--एक टठापू | बुनी हुई छोटी 
कुरती या वंडी जो बदन में च्िपको रहती है | वनियायन 

गंजी*--चंझ पुं० [हिं० गाँजा] दे० गजेड़ी' । 

गंजीना उंक पुं० [फा० गंजीनह_] कोप । खजाना की०। 

गंजीफा-उउंज्ञा पुं० [फा० गंजीफृह_] एक खेल जो झ्राठ रंग के €६ 
पत्तों से खेला जाता है । 

विशेष--इसके पत्तों के आकार गोल होते हैं और रंग लाल । 

ये पत्ते कड़े हीते हैं और फेंकने से मुड़ते नहीं हैं । रंगों के 
नाम चंग, वरात, किमास, झमसेर श्रादि हैं। प्रत्येक रंग के 
१२, ११ पत्ते होते हैं । इस खेल को आदमी खेलते हैं। 

गंटम संज्ञापुर्ण सं० ग्रन्व ? |] लोहें की कलम जिससे ताड़पत्र पर 
लिखते थे । - 

गंठ(पु) - संझा पुं० [सं० प्रन्यि श्रा० गंठि] गाँठ । उ०--कर डैरा पण 





# 
तान 


धारियों, जमण तर्ण उपकंठ | उबर तणी इंद्रसिध सू, साह 
प्रकासी गंठ ।--रघु० रू०, पृ० २७। 


गृठिय(9)--वि० [उ्लँ० ग्रथित प्रा० गंठिय | १.वाँधा हुआ । २.गू था 
हुआ ॥३ .गाँव्वाला ॥ 

गंदी[- उंज्ञा की" [वि०] दे० गाँठ | 

गंड संज्ञा पुं० दि" गण्ड] १. कपोल । 
गाल से कनपटी तक का भाग । 


गाल ॥२.कनपटी | ३. 

यौ०--गंडदेश । गंडबविंड । गंडप्रदेश । 
गंडस्थली -- कनपटी । गाल । 

४ ,ज्योतिष के अनुसार ज्येप्ठा, श्लेप्पा और रेवती के अंत के पाँच 
दंड और मल, मधा तथा अश्विनी के आ्रादि के तीन दंड | 

विशेष--इसमें उत्पन्न होनेवाले लड़के को दूर्पित मानते हैं। 
लोगों का विश्वास है कि गंड में - उत्पन्न लड़के का म ह पिता 
को नहीं देखना चाहिए। दिन .में- ज्येप्या और मूल का म॑ 
रात में श्लेपा और मघा का -गंड तथा सायंकाल, प्रातःकाल 


गंडमंडल । गंडस्थल । 


गंडक) 


रेबती और अश्विनी का गंड अधिक दोपकारक माना जाता 
है; और इनमें उत्पन्न वालक क्रम से पिता, माता, और 
अपना घातक माना गया है। 

५. गंडा जो गले में पहना जाता है। ६. फोड़ा । ७.चिहन । 
लकीर । दाग । 5. गोल मंडलाकार चिह्न या लकीर । गराड़ी । 
गंडा | €.गाँठ । ग्रंथि। (लाक्षण, शरीर की नाड़ी)। उ०-- 
नव गज दस गज गज उगनीसा पुरिया एक तनाई । सात सूत 
दे गंड बहत्तरि पाट लगी अधिकाई ।--कवी र० ग्रं०, पृ० १५३॥ 
१०, गेंडा । ११.वीथी नामक नाटक का एक अश्रग जिसमें सहसा 
प्रश्नोत्तर होते हैं। १२.घेघा (को०) | १३ .योद्धा (को०)। 

गंडक--संझ्ञा पुं० [सं० गण्डक] १ .गले में पहनने का जंतर या गंडा । 
२. वह देश जहाँ गंडकी नदी बहती है तथा वहाँ के निवासी ॥ 
३. गाँठ ।४. एक रोग जिसमें बहुत से फोड़े निकलते हैं । 
५. गड़ा । ६. चिहन । निशान | ७. रुकावट । बाधा (को) । 
८. वियोजन। पार्थक्य। अलगाव (को०))। १०.चार चार 
करके किसी वस्तु की गणना (को०)। ११.चार कौंड़ियों के 
मूल्य का सिक्‍का (की०) | १२. ज्योतिष का एक अ्र॑ंग। फलित 
ज्योतिप [कोण । 
गंडक' संज्ञा खी० [सं० गएडकी] दे० “गंडकी' । 
गंडक[- संज्ञा पुं० दिश०] श्वान । कुत्ता । 3०--वीछू बानर व्याल 
विस गरदभ गंडक गोल। ऐ अलगाइज राखणा श्रो उपदेश 
श्रमोल ।--बाँकी० ग्रं०, भा० २, पृ० ११॥ 
गंडका -संज्ञा ली० [सं० गएडका] बीस वर्णों का एक वृत्त जिसे वृत्त 
और 'दंडिका' भी कहते हैं। 
गंडकी"-- संश्ा खी० [सं० गएडकी] एक नदी जो नैपाल में हिमालय 
से निकलती है और बहुत सी छोटी छोटी नदियों को लेती हुई 
पटने के पास गंगा में गिरती है। इसमें काले रंग के गोल 
गोल पत्थर निकलते हैं. जो शालिग्राम कहलाते हैं । इन्हें 
विष्ण का प्रतीक मानकर लोग पूजते हैं । उ०--गंगा यमुना 
सरस्वती गोदावरी समान | रची नदी तब गंडकी जहाँ तह 
शिल उत्पान ।--कबीर सा०, पृ० ११८। 
योौ०-- गंडकीपुत्र । गंडकी शिला--शालिग्राम । 
गंडकी*-- संज्ञा पु सच्रह मात्राओं का एक ताल जिससे १३ झ्राधात 
शभ्ौर ४ खाली होते हैं । 
न र्‌ 
विशेष - इसका बोल इस प्रकार है--देत देत खून खून धा क॒ता 
० ,रे है; पु हि ७ 0 ० 
दंता केटे ताग्‌ देत देत खन खन धा कता दंता कडाने घा आा 
& १० ११ श्३े नी 
तेरे केटे तांघा खूगा गदिधेने तेरे केंटे ।था। 
गंडकुसुम- संज्ञा पुं० [सं० गएडकुसुम] हाथी की कनपटी से चूमेवाला 
मद को० । ई डे 


गंडकूप-- संझा पुं० [सं० गएडकूप] १. पर्वत की चोटी का ऊपरी 
, भाग] २. पहाड़ की चोटी पर बना हुआ कुझओाँ [को०] । 
गडगान्र--संज्ञा पु० [सं० गएडगान्र] शरीफा [कोौग । 


गंडगोपा लका- छंदा खीं० [सं० गणएडगोपालिका] एक प्रकार का 
मेड । ग्वालिन । 


+ 
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गैडँ 


गंडग्राम--संज्ञा पुं० [सं० गरुड्ग्राम] वड़ा या असिद्ध गाँव कोण । 

गंडदूर्वा - संज्ञा खी० [स० गरणडद्वा] १. गॉाँड़र घास जिसकी जड़ 
खस कहलाती है । २. वह दूब जो पृथ्वी पर - फंलती और 
जड़ पकड़ती हुईं दूर तक चली जाती है। 

गंडदेश- संज्ञा पुं० [सं० गरडदेश] कपोल । गंडप्रदेश | गाल किणु। . - 

गंडनी - संज्ञा खी० [सं० गणडाली] सरपोका । -सर्पाक्षी ।सरहदी। ' 

गंडशित्ति--संज्ञ क्षी" [सं० गरडलित्ति] हाथी के : गंडस्थल का 
छिद्र जिससे मद निकलता है की०] ५ म 

गंडमंडल-- संज्ञा पुं० [सं० गएडमराडल] कनपटी । उ०-“ललित' गंड- 
मंडल सुविसाल भाल तिलक झलक “मंजु तर मयंक अ्रक “रुचिः 
बंक भौंहै ।--तुलसी (शब्द०) 

गंडमालक--संज्ञा पुं० [ सं* गएुडसालक] दे० 'गंडमाला' को_। 


गंडमाला--संज्ञा ली० [सं० गएडमसाला] एक रोग जिसमें गले में छोटी | - 


छोटी बहुत सी फुड़ियाँ लगातार माला .की तरहएंक पंवित 
में निकलती हैं। यह रोग बड़ी - कठिनता से ग्रच्छा होता है । 
गलगंड । कंठमाला । ' 
गंडमालिका--संज्ञा ली? [सं० गरुडमालिका] लजाधुर' की लता। 
लज्जालू | लाजवंती को०] । - 
गंडमाली --वि० [सं० गरडमालिन्‌ ] गंडमाला का रोगी [की०)।' 
गडयूखे - वि० [सं० गएडसू्ख | घोर मूर्ख | भारी वेवकूफ | ' ' 
गंडरी -संद्या ली? [पं० गएडाली] गॉड़रा घास | गाँडर। 
गंडली--संज्ञा ली० [सं० गएडलिन्‌ ] १. छोटी पहाड़ी | २. शिव। 
गंडशिला--संज्ञा खी० [सं० गणडक्षिला] भारी चट्टान किणु। ' 
गडसू वि---संघ्ा ली” [सं० गएडसूचि] नृत्य में एक प्रकार का भाव। . . 
गंडस्थल--संज्ञा पुं० [सं० गएडस्थल] कतपटी । उ०+£उरसि मरगजी 
माल चाल मदगज जिमि मलकत । धूमत रसभरे नेन 
गडस्थल श्रमकन भलकत ।--नद ग्र०, पृ० २३ | 
गंडांत--दे० पुं० [सं० गरडानत ] फलित ज्योतिप शास्त्र के अनुसार 
, ज्येष्ठा, स्लेपा और रेवती के अंत के पाँच या तीन दंड तथा 
मूल, मघा और अश्विनी के ञ्रत के तीन दंड । ु हर 
विशेंष--इनमें उत्पन्न होनेवाले वालक दोपी माने. जाते हैं औौर 
उनके उस दोप की शांति के लिये पूजा की जाती है । । 
गृडा- संज्ञा पुं० [सं० गएडक-+-गाँठ] १. गाँठ जो किसी रस्सी या . 
तागे में लगाई जाय । जैसे--गेराँव का गंडा । 
क्रि०प्र ०--मारना । -लगाना । 7 श 
गंडा' -संज्ञा पुं० [सं० गएंडक-गले ' में पहनने का जंतर] १. वह 
बटा हुआ तागा जिसमें -- मंत्र पढ़कर गाँठ- -लगाई जाती-है। 
इसे लोग रोग और भूत प्रेत की वाधा दूर करने के ' 
- लिये गले में बाँधते हैं । उ०--इसके हाथ से * गंडा - गिर गया 
' सो यह पड़ा है ।--शकु तला, पूृ० १४३ । . 
-मुहा०--गंडातावीज मं त्रयंत्र ।. काड़फू क । . जादुटोना । टोटकों: 


गंडा ताबवीज करनाजू-गंडे तावीज से इलाज -करना। 
मंत्र यंत्र में चयन को अच्छा करता । फाड़फ के करना । 
२. वह घगया जिसे नंत्र पढ़कर रोगी के गले या हाथ में बॉधते 
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८ कर धाथरू के दाने भी यू 
कआडरया आर व्‌ चढल्ू के छाध सा ६ 


गंडा--मंडा एुं० [ सं० गण्ड - चिक्त ] १. थ्राड़ी लकीरों की पंक्ति 
जैसी कनखजूरे की पीठ पर या साँप के पेट में देंखी जाती है। 
आड़ी धारी। २: तोते आ्रादि चिड़ियों के नले की रंगीन धारी। 


कंठा । हसली । 
मृहा ०--मंडा पड़नां--धारी होना वा निकलना । 

गंडातावीज -संद्या पु [ हिं० मंडा+अ्ं० तावीज ] काड़ फूक 

' जंतर मंतर | 

गंडारि--संझा छो० [ सं० गण्डारि ] कचनार । 

'गंडालीं--उंड्ा छी० [- सं० गण्डाली | यंड दूर्वा | गाँडर घास । 

गंडासा।--ंछ्ा प० [हि०] दे? “गंडासा 

गंधधि---संद्वा क्री? [स्ं० गण्डि] १. पेड़ का स्कथ | तना । २. बवला। 
- घचा दिए] 

गंडिका--पंझ्आा क्री [सं० गश्डिका] १. 


: २. एक प्रकार का पेय। हे. वह वस्तु जो पहलो अवस्था 
पार कर दसरी अवस्था में पहुंच गई हो ! ४. गंडे के चमड़े 


की वनी हुई एक प्रकार की छोटी नाव | 
'गंडिनी--संझ्ा छ्ली० [सं० गण्डिनी | दुर्गा । 
गंडीर-.-ंझ्वा ई० [सं० गण्डीर] १. एक साथ जिसे गिड़नी भी कहते 


.... हैं। बैँचक में यह कफनाशक माना जाता हैं। २ पोई का 
साग] ३. स्ेहेंड ४. घनप | - उ०-> कु जर चींटी के पनणि 


बाधा । गहि गंडीर उलदि सर सांधा +-प्राण०, ३० ६३६६ 
५. गन्ना या ऊख की छोटी दुकड़ा । गडरा। उ०--कालू 
. बिच गंडीर ज्यों एहु जन एवं होब ।-श्राण०, ६० पे८८ | 
९, योद्धा । वीर किो० । 
गंडारा--द्भा रू [चं० गण्डीरी ] दै० गंडीर 
गंदु--संद्ा एुं[सं० ग्ण्ड] १. ग्रंथि । गाँठ। २ 
' गेंडक | तकिया किंग । 
गंदुऊुछ)- संद्या पुं० [सं० गण्डूष] दे? * गंडूप' । 
गंडुपद---संझा पुं० [सं०] पील पाँव रोग । 


गंडू)-..छंडा छो० [उं० गण्डू] १. तेल । २. दे? “गंढू कण । 
गंद-वि० [6० गांड | द्वे० गे ड़ ! 
उ्रढ़क---संब्ा पुं० [स० गण्ड्य | दे? गंड्प । 


गंडूपद--ंछ्षा पुं० [स्रं०| केंचुआ । 
बौं०--गंडपद लव । 

-गंड्यंदभव--मंझ्ा पुं० [सं०] सीसा नामक धातु + 
विशेय--तंभव हैं, प्राचीनों का वह विश्वा 


] ग् 
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' गेंडूल--विः [सं गण्डूल] यॉाँठोंवाला | गठिदार-। ३- टेढ़ा । वक्त । 
' चुका हुब्ना (कौ०) । ६ | 


१६४ 


ह 4 
>गदम 
गड़प--<छड्ष पुं० [मं ० गृण्ड का? घडू छा] 2१. हथला का गरडदा। 
चलल ॥। <- कुल्ला । 5 | ड का चाक | 
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गंडोपधान, गंडोपचानी य---उंझ इं*[ सं० मण्डोपधान, गण्डोपथानीय | 
तकिया कोने । 

गंडोपल---संझ् एं० [सं० गण्डोपल] वड़ा 

गंडोल---छंझ्चा ई० [ झ्ं० | 2१. कच्ची 

क्ष॒ ) ३.ग्रास। कौर । ह 

गंडोलक--चंझ्ा पं० [सं० गण्डोलक] एक प्रकार का कीड़ा कि] । 

गंडोलकपाद, गंडोलपाद - संज्ञा पुं० [सं० गण्डोलकपाद, गण्डोलयाद | 
फीलपाँव [की०] * 

गंतव्य -वि० [सं० गच्तव्य] जाने योग्य । गम्य । चलने योग्य । उड०-- 
अपनी दुर्वतता बल सम्हाल बंतब्य मार्ग पर पर धरे -- 
कामायनी, पृ० १७० ॥ 

गंता--संद्य पुँ० [सं० गन्तु | [ली० मंत्री | जानेवाला । 


शिलाखंड कोण] । 


शकर । गुड़ । २. ईख। 





१. उ०--अधट 





घटना सुघट विधट विधटन विवट -भूमि पाताल जल गयन 
गंता +>तुलसी ( शब्द० )। 
विशेष-- इसका प्रयोग विज्ञेप करके समस्त पद के अंत में होता 





हूं । जनचन--श्रग्रगता । 
गंठु ---वि० [सं० गन्दठु| 
वबदोही कि० | 
गंतु ---संझ्ा पुं० पथ । मार्न कि 
गंत्रिका--संब्वा छी० [सं० गन्त्रिका| छोटी गाड़ी [को० 
गंत्री---संछा ओी० [सं० गन्त्री] गाड़ी जिसमें घोड़े या 
यौ०- गंत्ीरय । 
गंद--संज्ञा छी० [फा०] १ 


2. जानेबाला। चलनेवाला। २. पथिक | 


थे 


जुते हों । 


१] दर न 


मलिनता । मेलापन । २.शअ्रपवित्रता । 


2 


'दर्गाध । बदव । दोप । खराबी। ५४. अशद्धि। ६. 
गदलापन | मम लापन । 
मुहा ०-मंद वकना+-बंदी बातें कहना या गालियाँ वकना । 
यौ०--गंददहन-- (१) जिसके मुह से दुर्गध आरती हो । (२) 


(0१ 


दुर्भापी । गालियाँ वकनेवाला । गंददहनी>-मु हू से कुवास या 


दुर्गध आने का रोग | यगंदवगल - जिसके वगल से दुर्गध आती 
हो | गंदवगली-+>काँख या बगल से दुर्गध आने का रोग । 
गंदगी -चंडा छी० [फा०] १.मैलापन । मलिनता। २. अपवित्रता । 
अशद्धता । नापाकी । 
क्रि० प्र ०---करना ।--फैलना ।--फैला ना ।--होना । 
३. मैला | गलीज । सत्न । 
गंदगी ---ंज्ञा छी० [सं० गन्ध] दुर्ग । वदव । 
गंदना---म्रेंडा पुं० ; सं० गच्धचन या फा० ] १. लहसुन या प्याज की 
तरह का एक मसाला जो तरकारी आदि में डाला जाता है । 
धास जो लहसुन की गाँठ में जौ डालकर बोनें से 
उत्पन्न होती हैं। यह चठनी त्रादि के लिये काम ग्राती है। 
इसे दंदना भी कहते हैं । 


२.,एक 


गंदम--मंछा एं० दिश०] [० गंदसी | एक पक्षी । * 
विशेप--यह चात आठ इंच लंबा होता है और ऋतु के अनुसार 


जज 


गैदमर्गंदा 


रंग बदलता है। जाड़े के महीनों में यह पंजाव और संयुक्त 
प्रांत में दिखाई पड़ता है। यह मुंड में रहता है; और छोटी 
ऊऋाड़ियों में घास फूस से प्याले के आकार का घोंसला 
बनाता है । 
शगंदमगंदा--वि० [फा० गृदह +गंदह ]वहुत ही गंदा खराव या बुरा । 
उ०-दसी दुवारे मेल है सब गंदमंगंदा ---चरणु० वानी, 
पृ० द् 
गंदा--वि० [फा० गंदह] [वि० ख्री० गंदी] १. मेला । मलिन ॥ उ०- 
बरसात में नदियों का पानी गंदा हो जाता है। २. नापाक । 
अशुद्ध । जैसे,--एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। 
३. घिनौना । घृरित । जैसे, तुम्हारी गंदी आदत नहीं जाती । 
यौ०--गंदादहन । गंदापानी । 
सह ०--गंदा फरना- (१) खराब करना। अभ्रष्ट करना! (२) 
दागी करना । दाग लगाना । कलंकित करना । 
गंदादहन-वि० [फा० गंदहदहन] जिसके मुह से दुर्गथ आती हो । 
गंददहन । 
गंदापानी--संद्वा पुं० [फा० गंदह + हि? पानी] १. मच्य । शराब । 
२.वीर्य । शुक्र धातु +--(वाजारू) । 
मुहा० - गंदा पानी निकाल ना८ अयोग्य स्त्री से मैथुन करना । 
संभोग करना । 
गंदावगल - संज्ञा पुं० [हि० गंदा + फा० बगल] वह घोड़ा जिसके दोनों 
बगल दो भौरियाँ हों । 
गंदुम -संघ्षा पुं० [ फा० तुल० सं० गोधूम ] [ वि० गंदुमी ] गेहूं । 
गंदुमी--वि० [फा० गंदुम] गेहू' के रंग का । ललाई लिए हुए भूरा । 
गेहुआ । जैसे,--गं दुमी रंग । उ०--रंग तेरा गंदुमी देख और 
बदन मखमल सा साफ ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० २३। 
गंदोलना[--क्ि० स० [ फा० गंदह ] कोई चीज, विशेषतया पानी 
को गंदा करना । 
गंद्रप(४3/-- संझ्ा पुं० [ सं० गन्धर्य | दे० “गंधवं”। उ०--सो हुतो गंद्रप 
श्राप वासव प्विके प्राक्रम धारिया। विणसीस दूर प्रसार वाहाँ 
धर्णा जीव संहारिया -- रघु ० रू०, पृ० १२५१। 
गंध --संघा की? [सं० गन्व] १. वास | महक । 
विशेष--स्याय या वैशेषिक में गंध को प्रृथिवी का गुग और 
प्राण या नासिका का विपय कहा है। यद्यपि साधारण भेद 
दो हँ--सुगंध और दुर्गध, पर शास्त्रकारों ने इसके प्रधान 
दस भेद किए हैं। (क) इप्ट, जंसी कस्तूरी आदि की। (ख) 
अनिष्ट, जैसी मुर्दे ग्रादि की। (ग) मधुर; जैसी मध, फल 
भ्रादि की । (घ) अम्ल, जैसी आम, आँवले की ।॥ (च) कु, 
जैसी मिर्च आदि की। (छ) निर्हारी, जैसी हींग आदि में । 
(ज) संहत, जैसी चित्रगंध की। (ऋ) स्निग्ध जैसी घी की । 
(८) रुक्ष, जैसे सरसों, राई आदि की। (5) विशद, जैसी 
चावल आदि की । 
२.सुगंध । सुवास ! 
विज्लेप--इसे लोगों ने पाँच प्रकार की माना है । (क) चूर्णाकृत, 
(सा) धुप्द, (ग) दाह्यकपित (घ) संमर्दज और (४) 
प्राएघंगोदभव । 


११६५ 


गंधंकव्टी ' 


३सुगंधित द्रव्य जो शरीर में लगाया जाय । ज॑से,---चंदन आदि 
का लेप । ४. लेश | अर मात्र । संस्कार। संबंध | जैसे,---- 
उसमें भलमंसाहत की गंध भी नहीं है। उ०--जेहि घंध - 
जाकर मन बसे सपने सूक सो गंध ।. तेहि कारत तपसी' तप 
साधहि करहि प्रेम चित बंध ॥।--जायसी (झशब्द०) । 
गंधक | ६, शोभांजन । सहिजन । 

गंधक्ंदक---संज्ञ पुर्णूसं ० संधकन्दक] कसेरू [कोन । 

गंधक--संज्ञा ली? [सं० गन्धक | [वि० गंघकी] एक खनिज पदार्घ 
जिसे वैद्यक में उपधातु माना है । | 

विज्ञेप-- यह खरी और विना स्वाद की और ज्वालग्राहिणी होती 


है । इसकी कलमें चमकदार होती हैं और इसे घिसने या गरम 
करने से इसमें से एक प्रकार की असहय तीत्र गंध निकलती 


है। यह ज्वालामुखी पर्वतों से निकले पदार्थों में प्रायः मिलती 
हैं । धातुओं के साथ भी यह्‌ लगी मिलती है । गंधक पानी, 
अलकोहल और ईबर में नहीं घुलती, पर द्विगंधित कार्बन, 
मिट्टी के तेल और वेंजीन में सुगमता से घूल जाती है। झ्राग 
में जलने से इसमें से नीले रंग की लौ निकलती है। यह 
२३८ दर्जो की आँच में पिघलती है ओर 5२४ दर्जो की आँच 
में उबलने लगती है । उवलने के समय इसमें गु लाल रंग की 
घनी भाप निकलतो है । आइसलंड के ज्वालामुखी पर्वतों के 
पास यह शुद्ध रूप में मिलती है, पर सिंसली में यह नीली मिट्टी 
के साथ मिली हुई पाई जाती है। इसे साफ करने के लिये 
गंधक मिली हुई मिट्टी को एक गड्ढे 'में आग के ऊपर रखकर - 
ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इससे गंधक जलने लंगती है और 
पिघल पिघलकर चीचे गड्ढे में जमा होती जाती है। इसे 
हिंदुस्तान में फिर साफ करके पत्तियों के रूप में बनाते हैं। ये 
वत्तियाँ बाजार में ब्रिम स्टोन या गंधक की वत्तियाँ कहलाती 
। गंधक ध्राय: लोहे, तवि आदि घातुओंं और कभी कभी 
पशु, पक्षी और वनस्पतियों में भी मिलती है। इससे रवर भी 
कड़ा करते हैं । चर्मरोग में यह लगाई और खिलाई भी 
जाती है । ' 
वैद्यक के ग्रंथों के अनुसार गंधक चार श्रकार की होती है, 
सफेद, लाल, पीली और नीली । पर लाल और सफेद 
गंधक देखने में नहीं आती; पीली और नीली मिलती 
है । नीली को तुृतिया, नीला थोथा आदि कहते हैं। गंधक 
शब्द से आजकल केवल पीली गंधक॑ समझी जाती है। * 
कुछ लोग हरताल को भी एक प्रकार की गंधक मानते हैं । 
वैद्य लोग खाने के लिये गंधक को -शोधते हैं। शोधने के 
लिये इसकी वुकनगी को खौलते हुए घी में डालते हैं । फिर 
जब घी में मिलो गंधक खूब गरम हो जाती है, तब उसे एक 
तंन में दूध रखकर छानते हैं, जिससे गंधक छतकर नीचे 
बँठ जाती है । यह क्रिया तीन वार की जाती है | डाक्टर लोग 
गंधक जलाकर वायु शुद्ध करते हैं । 
पर्या०--गंवाइमा । गंधमोहन । पूतिगंध ।॥ अभ्रतिगंध । बर । सुगंध । 
दिव्यगंघा कीटघ) ऋ गंध । गंधी। गंधिक। पामागंधा 
रसगंधक | सौग धिक । सुगं धिक कुप्ठारि । गौरीबीज । 
गंधकवटी-तंश ली? [सं० गश्यक-+वटी] एक झौपध या गोली | 





गंवकाम्ल 
' जो जुद्ध गंप्रक, चित्रक, सिर्च, पीपल आदि के योग से बनाई 
'जाती है। वह गोली अजी्णं, शूल, आमदोप, गोल आदि 
. रोगों में दी जाती हैं। 
गंवकाम्ल --संज्ष एुँ० [सं० गन्धकाम्ल] गंधक का तेजाबव कोन । 
'गंघंकारिका--संज्ा री० [क्व॑० गन्यकारिका] सुनंधित अंगराग आदि 
तैयार करनेवाली, सेविक्रा ।. कपड़ों को सुगंध से वसाने 
को काम करनेवाली दासी या सेविका कि । 
गंधकालिका --उंज्ञ ली? [सं० गन्धकालिका] सत्यवती । योजनगंधा । 
गंधकाली --उंज्ञा छी० [सं० गन्धकाली] तसत्यवत्ती | योजनगंधा । 


गंवक्वापएट--संझ्ा पुँं० [सं०] १. अगर की लकड़ो । ब्नगरू । २. चंदन । 
ग का । हलका । 


गंवकी --वि० [हिं० मंघक -+-ई (प्रत्य०)|] मं 
' पाला। ; श्र | 
गंधकी --ंझ्ा पुं० एक रंग जो कुछ सर्फंदी लिए पीला होता है। 


यह रंग असवर्ग सेनिकाला जाता है और छींट' छापने तथा 


शो 


ते श्लौर रेशमी कपड़ रंगने में काम आता है। 
तेजाव-चंछ्ा पुं० [ 6ि० भंघक्ती + फा० तेजाब ] गंधक का 
तैजाब रे - 
गंधकुटि--संज्ञा ली० [सं०] किसी देवालय के अंतर्गत वह कमरा या 
.. दालान जिसमें बहुत सी देवमूं तियाँ रखी हों । 
“गंबकुटी--संज्ञा क्षी० [सं०] मुरा नामक एक गं॑धद्रव्य कि । 
'गंधकुसुमा --उंड्ा कीं? [स्रं० गन्ध + छुछुमा| एक पौधा । गनि- 
*  यारी कोण । | 
' गंवकेलिका --संज्ठा क्ली० [सं०] कस्तूरी कि । 
- गंवकोकिल--संज्ञा. .पुं० [सं गन्धकोकिल[ एक सुगंधित वस्तु। 
: सुगंध कोकिल। - 
गंबखेद, गंधर्खेदक-संडा पु. [सं० गन्बखेद, गन्वलेदक] एक 
_..  चुगंघित घास । गंधवृर/[कोन ! 
गंधग --वि० [सं० गन्वग] गंथवाला । गंधयुकत [कोन । 
गंघगज --मंक्त पुं० [सं० गन्वगज] वह हाथी जिसके 
मद निकलता हो -। 

- पर्या०--यंघद्विप | गंबद्धिरद । गधेस। 

गंवगात(छ --संद्ा पुं० [सं० गन्धयगात्र] चंदन --(डिं०) । 

गंवयुणु --वि० [सं० गन्धगुरण |] जिध्का ग्रुण गंध हो (को०)। 
गंधग्राहुक--वि० [सं० गन्बग्राहक] गंध अहण् करनेवाला (जैसे, 

त्राण कोी०)। , 

/ गंवग्राही--वि० [सं० गन्वग्राहिनू] १ .ग॑धग्राहक । २. सुगं घित [कीण] । 
: गैवन्नाणु --चंज्ञा पुं० [सं० ' गन्धन्लायय] किसी भी गंध का ग्रहण 
|! करना [कोण। . 

: गंवचेलिका-संझा ली० [सं० गन्बचेलिका] कस्तूरी । 
: गंज-वि०[सं० गन्धज] सुगं धित पदार्थ संबंधी या उससे युक्त किन । 
-« वजल संझ्ञ पुंर्भृक्त॑ ० गन्धजल सुर्ग घित तोय या सुवासित जल कोण । 
पया०-गंथोद । गंघोदक |. - पक 

: गंबजात--संद्च पुं० [सं० गन्बजात] तेजपात । के 
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_ गंधपत्रा _ 


गंबज्ञा --संज्ञ ऊली० [सं० गन्धज्ञा] नासिका। ताक कि० । 

गंवणद्ल --वि० [ फां० गंदह्‌ ] मलिन | अपवित ] उ०-यं धरा 
वैसे नहीं पतिआवें। अंतरि ज्ञान तिने आधाव ।-प्राणा०, 
पृ० रेंडर | [कोण] पे ; | 

गंवंतंड्ल-संडा एुं० [सं० गन्धतरुड्ल] गंध शालि ।-सुगं धित चावल 
किन । | । पे 

गंवतूर्य --ज्लंज्ञा पुं० | गन्धतूर्य | विग्रुल, तुरही, ढुं ढुमी आदि युद्ध का 
वाजा किन । 

गंवतृण --संज्ञा पुं० [सं० गन्बत्रा] एक प्रकार की सुगंधित घास जो 
वैच्यक में कुछ तिकत, सुगंधित, रसायन, स्तिग्ध, मधुर, शीतल 
ग्रौर कफ तथा पित्त की नाशक कही गई है । 

गंवर्तेल--वंझ्ा एुं० [सं ० गन्वतैल] सुगं घित तैल जिग । 

गंवत्राणु-संज्ञा पुं० | गनन्‍्व+ चराण | ज्वरांकुश नांम की घासं, 
जिसमें से नीवू की सी गंध आती है। नीली जाय । 

गंधद--संज्ञा पुं० [सं० गन्धद| चंदन । 

गंघदला--संबाः खल्री० [ सं० गन्धदला ] अ्रजमोदा । अ्रजवायने । 

गंघदारु--संज्ञा एं० [सं० गनन्‍्बदार] अगर । संधकाष्ठ कि०) । 

गंघद्रव्य --संज्ञा पुँ० [ सं० गन्षद्रव्य | सुगंधित पदार्थ, जैसे, चंदन, 
केसर आदि | 

गंबद्दार--वि० [सं० गन्धद्वार| जो गंध से जान! जाय कोण । 

गंववारी - वि० [सं० गन्धधारिन_] सुगंधयुवत । जो सुगंध लगाए हो । 

गंबधारी' --उंड्ा पु० शिव किन 

गंधवू लि--संज्ा की? [सं० गन्वधूलि] कस्तूरी । 

गंधन  --संड्ा पुं० [हि०] दे? गंदना' । 

गंधघन --संज्ञा पुं० [सं० कुन्दन] सोनों ।--(सुनारों की बोली)। 

गंधनकुल-- संद्या पुं० [सं० गन्धनक्ल] छछू दर कोन । 

गंधंनाकुली --संझा जौ" [सं०' गन्धनाकुली ] एक प्रकार का नाकुली 
कंद जो साधारण नाकुली सेशन्रच्छा होता है। रास्ना | 
घोड़रासन । 

गंधनाडी --संछ्ा छी० [सं० गन्धनाडी] नासिका । नाक [को०। 

गंधनामा --संब्या पुं० [सं० गन्‍्ध नामन्‌ ] लाल तुलसी कोण | 

गंधनाम्री-संड्ा क्षी० [सं० गन्वनाम्री |] साधारण वीमारी । मामली 
वीमारो ! क्षुद्र रोग [कौ० । हु 

गंवनाल(9) --पंझ्ा पुं० [हिं० ब्न्ध + चाल] नाक का छेद | नथना | 
उ०-गंधनाल डुइ राह एक सम राखिये। चढ़ि सुखमना 
घाट अमीरस चाखिये ।--कवीर (शब्द०) 

गंवनालिका, ग॑घनाली--संडा छी० [सं० गन्धनालिका, गन्धनाली ] 
नासिका । नाक कीग। 

गधनिलया--संछ्य ल्री० [सं० गन्वनिलया] चमेली का एक भेद [कोण । 

गंधप--मंद्या पुं० [मं० गन्धप] पितरों का एक वर्ग कोन । 

गधपत्र--संक्ा पुं० [ सं० गेन्धपन्न | १. सफेद तुलसी । २ , मरुबा ३, 
नारंगी ४. बेल । 

गधपत्रा--6ंचा सी? [सं० सन्धपत्ना] कपूरंकचरी । 

पर्या० -गंधपत्रिका । गंध निज को । गंबपीता । 


हि 


गंधपत्री 


गंधपत्रों --संज्ञा ली? [स० गन्धपत्री | अजमोदा । भ्रजवायन 4 

गंधपर्णी--संझा छक्षी० [सं० गन्धपर्णी] सप्तपर्णी । 

गंधपलाशिका-संघ्षा स्री० [सं० गन्धपलाशिका] हरिद्रा । हरदी [को०] ) 

गंधपलाशी --संज्षा लौ" | सं० गन्धपलाशी] कपूरकचरी । 

गंधपसार(9) --संघ्वा खो" [हिं० गंध --पसार ] हे” 'गंधप्रसारिणी' । 

गंधपसारी(ु) --संघ्या खी० [हिं० गंधपसार-+ई (प्रत्य०) | दे० 
' गंधप्रसारिणो' । 

गंधपाली--संज्ञा पुं० [सं ० गन्धपालिन्‌] शिव [को० । 

गंधपाषाण--संज्ञा पुं० [सं० ग्स्थपाषाण] गंधक [कोन । 

गंधपिशाचिका--संज्ा ह्ली० [सं० गस्धपिश्ञाचिका| सुगंधित पदार्थ 
का धुआँ [कोण । 

गंधपुर--संज्या पूं० [सं० गन्धर्वेपुर या हिं०] दिल्‍ली का एक नाम । 

.. उ०-प्रथम पुत्र सोमेस गंधर दूढा गढ्ढिय । भई सुद्धि ग॑ ध्रवन 
पुहप मंगल दुज पढ़्िढ्य । पृ० रा, १। ६८६। 

गंधपुष्प--संज्ञा पुं० [सं० गर्छ्पुष्प] १.सुगंधयुक्‍त पुष्प । २.केवड़ा । 
३.गनियारी । ४.वेत [को०]। 

गंधपुष्पा--मंद्या खी० [सं० गन्धपुष्पा] नील का पौधा । [कोन । 

गंधपूतना--संज्षा खी० | सं० गन्धपूतना] एक प्रेतिनी या चुड़ैल । 

गंधप्रत्यय--संक्ञा पुं० [सं० गन्धप्रत्यय] प्राणंद्विय । नाक । 

गंधप्रसा शी--मंणा कीौ० [सं० गन्धप्रसारिणी] एक लता जिसकी 
पत्तियाँ डेढ़ इंच नौड़ी और दो <ंच लंबी तथा नृकीली होती 


हैं। पत्तियों के किनारे कटावदार होते हैं। गंघपसार। 
गंधपसारी । 
विशेष--इसकी गंध कड़ई श्रीर असहय होती है। वैद्यक में इसे 


गरम, भारी तथा वल और वीय॑ंवर्धक माना है : यह वातपित्त 
नाशक तथा टूटी हड्डियों को जोड़नेवाली है। खाने में कड़वी 
चरपरी होती है । इसका प्रयोग वद्यक में स्वरभंग और 
ववासीर में भी लिखा है| 

पर्या६--सारिवा | शारिवा । गोपी । उत्पलशारिवा । भद्ववल्ली । 
नागजिह्व्ग । कराला। भद्गवल्लिका | गोपवल्ली । सुग्ंधा। 


भव्श्यामा । शारदा। ओआस्फोता । काण्ठशारिवा । घवल- 
सारिवा । | 
गंधप्रियंगू--संज्ञा पुं० |सं० गन्धप्रियज्ध ]प्रियंगु । फूलफेन । 
गंध फल--संज्ञ एं० [सं० गन्धफल]] १.कैथ। २.वेल। 
गंधफला--संज्ञा ली० | दे” गन्धफला] १, प्रियंगु । .२.विदारी | 


गंधफली---संज्ञा ली? |सं० गन्‍्धफली] प्रियंगु । २.चंपा । 

गंधवधु--संज्ञ पुं० [सं० गन्धदवन्धु| आम । ह 

गंधवबूल--संज्ा पुं० [हिं० गंध + बबूल] बबूल की जाति का एक 
छोटा वृक्ष जिसके फूल विशेष सुगंधित होते हैं । | 


, विशेष--यह अमेरिका से भारतवपं में लाया गया है.और अब 
भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में मिलता है। इसे लोग 
विलायती बबूल या कीकर कहते हैं.। फ्रांस देश में इसके फलों 
से इत निकाला जाता है- और वहां... इसको लेती भी लोग 


११६७ 


' गंवमाल्य . 


बहुत करते हैं। हिंदुस्तान में भी इसके फूलों से तेल तैयार 
किया जाता है । 
गंधवहुल--संझ्ञा पुं० [सं ० गन्बबहुल] दे? पांघतंदुल' । 
गंधवहुला--संज्ञा क्ली० [स्ं० गन्‍्धवहुला | गोरक्षी का पौधा [कोन । 
गंधवाह--संज्ा प० [सं० गन्धवाह] हवा। उ०--गंधवाह सीरे कारें 
हीरे ताप श्रछ्देह | दई ताहु पर निरदई. दाहत देह अदेह -- 
स० सप्तक, पृ० २७३ । ह 
गंधविलाव--संझ्ञा पुं० [सं० गन्ध -- हि० बिलाव] नेवले की तरह का 
एक जंतु। का 
लंबा श्रौर, 


विशेप--यह जंतु अफ्रिका में होता है । यह दो फ्रुढ 
पीलापन लिए हुए 'भूरे रंग का होता है इसके सारे बदन 


में मटमले रंग के दाग पंतितयों में होते हैं। इसके चूतट़ के 
पास गिलटी होती है जिसमें पीले रंग का का चेप होता है। . 
हवश में लोग इस जंतु को इसी चेप के लिये पालते हैं। . 
यह मांसभक्षी है । इसे कच्चा मांस दिया जाता हैं। सप्ताह में 
दो वार इसकी गिलटी से .पीला चेप निकालते हैं। एक 
गंघविलाव से श्रधिक से श्रधिक एक बार में एक माशे चेष 
निकलता है, जो सुगंधित होता है श्लौर पौष्टिक श्ोपध में 
काम झ्ाता है । इसे मुश्कधिलाव भी कहते हैं । 
गंधवीजा--संज्ञा खी० [सं० न्थ्रदोजा] मेथी [कोट] । 
गंधवेन--संशा सम्त० [सं० गन्ध बेस ] एक घास जो अत्यंत सुगं धित होती 
सका तेज वि काला जाता है | रोहिप । झूसा | सूनिश। 
सुरीस । 
गंधभांड--संझा पुँ० [गन्‍न्धमःण्ड] दे” गर्दभांड' [कोण 
गंधमांसो--संशा झ्ी० [सं० गन्पर्ांसी] जटामांसी का एक भेद [कीट । 
गंधमाता--संशा खी० [छं० गन्धमातृ | पृथ्वी [को | 
गंधमाद--संज्ञा पुं० [स॑०] १ ,भौरा । २.एक यादव का नाम । 
गंधमादन--संज्ञा पुं० [ सं० गन्धमादल ] १. एक पर्वत का नाम। 
विशेष--पुराणानुसार यह पंत इलावुत ओर भद्वाश्व खेंड के 
बीच में है। नील निपध पर्वत तक दूसका विस्तार है । देवी 
भागवत के अनुसार यह भगवतीकामुकी का पीठस्थान है। 
९.रामायण के अनुसार राम की सेना का प्रंधाना बंदर । 
भौरा । ४. एक सुगंधित द्रव्य। :५. गंधक । ६. रावण 
का एक नाम (को०)॥ ६.सुगंधित झोपधियों से. युक्त गंधमादन 
पर्वत का जंगल (को०)। ' 
गंधमादन --गंध से उन्‍्मत्त करनेवाला [को०]। 
गंधमादनी--संझा क्षो०[सं० गन्धमादनी ] १ मदिरा । मय ।' २, लाख। 
गंधमादिनी--संज्ञा ली० [सं० गन्‍्वमादिनी] लाख । लाक्षा [कोण |: 
गंधमार्जा रं--णंदा पुं० [सं ० गन्ध मार्जार] दे? 'गंधविलाव' । 


रे 


गंधमालती--संघ्ा क्वी० [सं० गन्ध मालती] एक गंध द्रव्य । 


गंधमालिनी--संज्ा जी० 
गंधद्रव्य [को०] । 
गंधमाली--वि० [सं० गन्धसालिन्‌ ] एक नाग का नाम [कोण | 


[सं० गच्धमालिती] एक प्रकार का 


- गंधमाल्य--संज्ञा पुं० [सं० गन्ध माल्य] सुगंध द्रव्य और माला [कील । 


गंधमृंय -संब पुं० [सं० गन्धमृग] १. कस्तुर्र 


गंवरब(8१ . 


गंधमासी 


गंवमास्ती--उंडा की० सिं० गन्च॒सासी] जदामासी । 
गंधमू उ---संछा युं० सं० गन्धमुण्ड] एक लता का नाम । 
पर्याण--नंद्ी । ताम्रपाकी । फलपाकी । पौतेक | 
क्षिप्रपाकी । * 
गधमुल--तंडा एं० एसं० गन्बमूल| कुलंजन- [कोण । 


गंदभांड 


भधमूला संजय सत्ी० [चं० गन्‍वमूला। दे? गंधमूली' [कोणु। 
ग्ंवमूलिका, गंवमूली -संश सती? [सं० गन्वमूलिका) कयूरकचरी । 


गंवमुपिका --संब्रा छी० [सं० गन्यमूधिका | छछदर । 

पर्याग--गंधमू पिक । गंवसूयी । संवशु डिनी । गंवसुखी । गंबसूयी ।, 
मृग । २.गंधविलाब 
किणु । 


. गवममथुन--संडा पूँ० [सं० गन्धर्म बुन] साँड [कोण । 


गंधमादन---संक्ा पुं० सं० गन्यमोदन गंधक [कोण] । 
गंधमोहिनी --संज्ञा- की? सं० गन्‍्धमोहिनी। चंपा ही कली.[को० 


गंधयुक्ति-- संज्ञा री? [सं० गन्वयुवित] सुगंध द्रव्य तैयार करने की 


विद्या [झी० । 
कोण । 


] 5350-०5 जच्छ 


गेंधयु त---.संझ्षा पुं० सिं० गन्बयुति न सुगंधित तू 
गन्धर्व | दे? मंधर्वे 6 मृत्त 
वसु जीति मैं किए चेरे । - 


संझ पं० | सं० 
बासुकी बाय भुनि बंधरव सकल 
.. चूर०, ६€१०६॥ * 
गंवरविने(द्र--संज्ञा छी?  हि०] दे? गंधरविन 
गंव रस--ंज्ष पुं० [सं० गन्धरस। १. छुमंधत्तार | ३. गुग्गुल (को०)। 
गंवराीज--प्ंझ्ा पुं० [सं० गन्धराज] १.मोगरा बेला । २:वनख नामक 
सुर्गधद्रब्य । ३, चंदन । | ह 
गंवराज गर्गंल--संज्ञ पँ० [सं० गन्‍्वराज गुग्युल] एक प्रकार की 
धृष या गोंद । बि० दे” भुग्युल | हु 
गंधराजी--संड्ा छी० [सं० गन्धराजी] नख नामक सुगंधित द्रव्य 
गंबप (४ -संझ्ा पुं० [स्ं० गन्धर्व ]) दे” राव । उ०डव मुतत 
दंत. गंधर्व और मानवी । ली काल मुख सकतलः जाई । 
“>पुलसा० श०, पृ० १५१ * 
गेंबबे--तंछा ुँ० [सं० गन्धर्व | [छी० गन्वर्दी, हि० ली” गंवविन 
/ ९ देवताओं का एक भेद । 
विज्लेप--ये पुराण के अनुसार स्वर्ग में रहते हैं और वहाँ गाने 
का काम करते हैं। अग्निप राख में गंधवोों के ग्यारह गण मान 
. गए हैं---अथाज्य, ब्रंधारि, बंभारि, शूर्यवर्च्चा, कृधु, हस्त, 
भुहस्त, स्वन, मर्धन्चा, विश्वावसु,. और हृशाजु | इन गंववोां 
'. में हाहाहुह, चित्ररथ, हस, विश्वावसु, ग्रोमायु, छुडुदे ओर 
, - नंदिअधान माने गए हैं। वेदों -में गंधर्वे दो प्रकार के माने 
' गए हैं--एक स्थान के, दूसरे अंतरिक्ष स्वास' के । बुस्थान 
के गंधवों को दिव्य गंधर्वं भी कहते हैं। ये- सोम के रक्षक, 
गेगों के चिकित्सक, सेर्य के अश्वों "के वाहक, तथा स्वरगीय ज्ञान 
का क्के प्रकाशक माने गए हैं। यम और यमी के उत्पादक भी 
“  अंधर्व. ही कहे गए हैं। मध्यस्थान के; गंधर्व- तक्षत्रचक्त :के 


गे थि 


हि ५ 
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प्रव्तक और सोम के रक्षक माने गए हैं। इंद्र इनसे लड़कर 
सोम को छीनंता और मनुष्यों 'को देता है । इनका स्वामी 
वरुण है । च स्थान के गंधर्व से सूर्य, सूर्य की रश्मि, तेज, 
प्रकाश इत्यादि और मध्यस्थान के गंधर्व से मेघ, चंद्रमा, विद्य त्त 
आ्रादि निरुक्त शास्त्र के अधार पर लिये जाते हैं क्योंकि गा 
या गो को घारण करनेवाला बंधर्व कहा जाता है; और 
गा या यो से पृुथिवी, वाणी, किरण इत्यादि का ग्रहण 
होता हैं। इसके अ्रेत्िरिकतः उपनिपद और ब्राह्मण त्रंथों में 
की गंधवों के दो भेद मिलते हैं--देव गंधर्व ओऔड मनुष्य 
गंध । कहीं गंधर्व को राक्षस, पिशाचादि के समय एक 
प्रकार का भूत माना हैं। 
पर्या०--विद्यावर । 
मूंग | ३ .घोड़ा । ४.वह थात्मा जिसमें एक शरीर छोड़कर 
दूसरा ग्रहण किया हो | मृत्यु के बाद तथा पुनर्जन्म के पूर्ण की 
ब्रात्मा । प्रेत । ५ स्त्रियों की वह अ्रवस्था जब उतके स्वर 
में माधूर्थ उत्पन्न होता है। ६. वैद्यक में एक प्रकार का 
मानसिक रोग जिसे “ग्रह कहते हैं । 
विशेप--इस्त रोग से ग्रस्त मनुष्य बाग, वन, नदी या रनों के 
किनारे घृमता है । गंध और माल्य उसे अच्छे लगते हैं। वह 
नाचता, गाता, हँसता और दूसरों से कम बोलता है। गंधर्वे- 
ग्रह, गंधवंरोंग आदि नामों से इसका वर्णन मिलता है। 
७, एक जाति जिसकी कनन्‍्याएँ नावती गाती और वेश्वावत्ति 
करती हैं ।ये लोग कुमाऊ' आदि पहाड़ों तथा काशी आदि 
नगरों में पाए जाते हैं। ८. संगीत में ताल के साठ मुख्य 
. भैदों में से एक । यधा--चत्वारों गुरवों विंदुश्चत्वारश्च प्लृता 
अपि। विंददों दश पदलाश्च ताले मंधर्वसंज्ञके--प्ंगीत 
दामोदर (शब्द०) । ९ .विधवा स्त्री का दूसरा पति।१०, 
गायक (को० । ११ सूर्य (को०)। १२.कोकिल (कोण १३. 
एरंड। रेंड: (की०)। 
गंववखंड--संग्ना एुं० [सं ० गन्धव खण्ड] भारतवर्प डों में 
से एक का नाम .को०] | 
गंववंग्रह--संझा एँ० [स्रं० मन्धर्व ग्रह) एक मानसिक रोग । दे० 
गवव-६ ।नमाधथव ० , पृ० १२५ । 
गंध तंल--संक्वा पुं० [सं० ग़न्धर्व तेल] रेंडी का तेल । 
गंववंसग्र--संछ्ा - पुं० [ गन्धवंनगर | १. नगर, ग्राम आदि 


का बह मिथ्या आभास जो अआ्राकाश में या स्थल में दष्टिदोप से 
दिखाई पड़ता है 


विशेष--जब गरमी के दिलों में मरुभूमि या समुद्र में वायु की 
तहों का घनत्व उष्णता के कारण असमान होता है, उस 
समय प्रकाश की- गति के विच्छेद से - दूर -के शहर, गाँव, वक्ष, 

. नौका आदि का प्रतिविव आकाश में पड़ता है श्र कभी कभी 
नोका आदि का प्रतितिव का प्रतिविव उलटकर प्रथिवी पर पड़ता 
जिससे कभी दूर के गाँव, नगर आ्रादि आदि या तो अरकाश 

४ में उलठे टंगे या. समीप दिखाई पड़ते हैं-। यह दष्टिदोप 
असमान तह के कारण उस समय होता-है जब नीचे की तह 


गंधवंपद 


की वायु इतनी जल्दी हल्की हो जाती है कि ऊपर का वायु 
और ऊपर नहीं जा सकती । मृगमरीचिका भी इसी दृष्टिदोष से 
दिखाई देती है। गंधवंनगर का फल वृहत्संहिता में लिखा है । 
२,मिथ्या भ्रम । (वेदांत में संसार की उपमा गंधर्वनगर से दी 
जाती है।) ३. चंद्रमा के किनारे का मंडल जो उस रात को 
दिखाई पड़ता है, जव झआाकाश हलके बादलों की तह से ढका 
रहता है । ४.वह दृश्य जो कोतों तक फैली हुई नमक की 
चद्दरों पर सूर्य की किरणों के पड़ने से दिखाई पड़ता है। ५. 
संध्या के समय पश्चिम दिशा में रंग विरंगे बादलों के वीच 
फैली हुई लाली । ६ महाभारत के अनुसार मानसरोवर के 
निकट का एक नगर।॥ 
विशेष-इस नगर की रक्षा ग्ंधव॑ करते थे । शब्रजु न ने गंधर्व- 
नगर को जीतकर तित्तिर, कल्माप और मंड्क नामक घोड़े 
प्राप्त किए थे , 
गंध पद--सक्ष पुं० [सं० गन्ववं पद] गंध्रवों क्र वासस्वान। गंज्ब- 
लोक [को०] । 
गंवर्वेपुर--संघ्वा पुं० [सं० गन्धवं पुर] गंधवंवगर। 
गंधर्व राज--मंझ्ञा धु० [सं० गन्धर्व राज] गंधर्वों का राजा चित्ररथ 
को०] । 
गंधवंलोक---संज्ञा पुं० [सं० गन्धर्वलोफ] विद्याधर और ग्रुट्यक लोक 
के मध्य में कथित एक लोक जहाँ गंधर्वों का निवास माना 
जाता है [को० । 
गंधर्व॑वधू-- संज्ञा ली" [सं० गस्धर्वबधू ] चीड़ा नामक गंधद्वव्य । 
जंधवविद्या--संज्ञा पुं० [सं ० गन्धर्व विद्या] गानविद्या । संगीत। 
गंवर्व॑विवाह---संझ्ठा पुं० [सं० गनन्‍्धर्व॑ विवाह] श्राठ प्रकार के विवाहों 
में से एक । वह संबंध जो पिता माता की श्रानज्ञा के बिना वर 
और वधू अपने मन से परस्पर कर लेते हैं । 
गंधर्ववेद----संज्ञा पुं० [सं ० गन्धवंबेद] संगीतशास्त्र । . 
विशेष--यह चार उपवेदों में से एक है। इसमें स्वर, ताल, 
)ग, रागिनी भ्रादि का वणन है। 
गंधवहस्त, गंधवेहस्तक---संश्षा पुं० [सं गन्धव हस्त, ग्रन्घव॑हस्तक] 
एरंड। रेंड । 
गंधर्वा--संघ्षा ली० [सं० गन्धर्बा] दुर्गा का एक नाम । 
गंधर्वास्त्र---संज्ञा पुं० [सं ० गन्धव --श्रस्त्र] एक श्रस्त्र का नाम ! 
गधविन---पत्र! खो" [सं० गन्धवं -|-हि० इन (प्रत्य०) ]. १. गंधर्व 
* को स्त्रो२ गंधव जाति की स्त्री, जो बड़ी सुदरी होती है। 
. उ०-जजो तुम मेरी इच्छा धरो। गंधविन- के हिंत तप 
करो ।--सूर (शब्द० ) 
“गंधंर्वी--संड्ा ली० [मं० गम्धर्वी] १.गंधर्व की स्त्री | २.सुरभी 
. ' क्ीपुती। यह पुराणानुसार घोड़ों श्रादि की माता थी । 
गंधर्वी----वि० [सं० मन्धर्वे--ई (प्रत्य०) ] गंध का। गंधर्व 
. संबंधी । 3०--पुनि शकुनी अतिसय रिसि छाया ॥-करत भयो 
_ आंधी माया ।नगोपाल . (शब्द०) । 
गंधर्वोन्मांद---संज्ञा पुं० [सं० टू मन्धर्वोन्मिद ] गंधर्वग्रह । गंधर्व रोग । 
वि ०--दै० गंधव-६९ > 


११९६ 


अंधाढध. 


गंधलता---संझ्या छी? [सं० गन्धलता] प्रियंगु नाम की लता कोण । 
गंधलुव्ध--संडा पुं० [सं० गन्घलुब्ध] मधुकर.। भौरा [कौ] । -...._ 
गंघलोलुपा--रंकझा ली" [गन्घलोलुपा] १.मघुकर | श्रमर । २. 
मकक्‍खी या मच्छर [की०] | 
गंववशिक, गंघवरिज--संब्बा पुं० [६० ग्रन्धवशिफ गन्धवशणिज] 
गंधविक्रेता । गंधी [कोण] ! धि 
गंधवती --वि० सी० [सं० गन्धवती] गंधवाली ।. गंधयुकत, जैसे 
गंधवती पृथिंवी । ; 
गंधवती--संक्षा सी? [सं 
वनमल्लिका । २.गंघोत्त मा । 
गंधद्रव्य । ४ व्यास की माता 
पृथ्वी । ६ वरुणापुरी । की 
गंधवधू--संज्ा की? [सं० गन्धवधू ] कपूरकचरी । गंधपलाशी कोन ।. 
गंधवल्भल---सद्चा पुं० [मं० गन्धवल्फल] दारचीनी [को०॥ 
गंघवल्लरी, गंघवल्ली---संज्षा की" [म« ग-घवल्‍्लरी, गन्धवल्ली] 
देई कोण ॥ 3 ये 
गंधवह--संप्रा ए० [सं० गन्‍्धवह] १.वायु । २.नाक ।--डि०) । 
गंधवहा--संग्ा सी? [सं* ग्रत्धवहा] नासिका । नाक लिण। - 
गंघवान---वि० [सं० गन्धवत्‌ ] गंधगुण से युक्त । २.सुगंधित [कोन । 
गंघवाह---संज्षा पुं० [ सं० गन्धवाह] वायु । हवा । | 
गंधवाहा, गंधवाही--संश ख्री० [सं* गन्धवाहा, गन्धवाही] दै० 
गंघवहा' [कोण । 
गंवविद्धुल--संघ्वा ६० [सं० गन्ध--विह्नल] गेहूँ | गोधूम [कीण । 
गंधवृक्ष--संडा पुँं० [सं०] साल का वृक्ष ।--प्रा० भा० प०, पृ० ३४। 
गंधवेश ---संब्ा पुं [सं० गन्बवेरा ] एक सुगंधित घास । गंधवेन । 
गंधव्याकुल---#ंश पुं० [सं० गन्धव्याकुल] कंकोल का पेड़ . कोण | 
गंधशालि---संझ। पुं० [सं० गन्धद्ालि] दे० 'गंधतंदुल' [कोनु। 
गंधशेख र--संब्ा ६० [सं० गन्धशेखर] कस्तूरी [कौगु॥ |... 
गंवसार--6ंशा पुं० [सं०] १.चंदन | २.मोगरा वेला। ३.कचूर। 
गंधसेवक--वि० [सं० ग्न्धसेवक] यंघ या सुगंध का उपयोग करने- 
वाला [कोण] ॥ | ः 
गंधसोम---संझ्षा पुं० [सं० गन्धसोम] कुमुद । कुई [कोण । * 
गंधहर--पंधा पुं० [सं० गन्ध-+-गृह, प्रा० हर] नाक -ईडि०)। 
गंवहस्ती--संघ्ला पुं० [मं गन्धहस्तिन_] वह हाथी जिसके कुभ से 
मद बहता हो । मंदोन्मत्त हाथी | ह 


ग्न्धवती] १ चमेली का एक भेद। 
सुरा। ३:मुरा नाम का एक 
सत्यवती का एक नाम। १, 





 गंघृहारिका--संक्ा क्री" [सं» गन्धहारिका] स्वामिनी के साथ गे ध- 5 


य. लेकर चलनेवाली सेविका [को०॥। 
गंधा खु--संझ्षा पुं० [सं० गन्धाखू] छछदर [कोण । 5... 
गंधाजीव---संज्या पुं० [सं० गन्धाजीव] इत्र वेचनेवाला | गधी [कौ०। . 
गंबाढ्य ---वि० [सं० गन्धादथ] सुगंधेपूर्ण [को०] । हो 
गंघाढय---संब्वा पुं० १ ,नारंगी का पेड़ । २. चंदन। ३ .“जवादि 
नाम का गंधद्॒व्य [कोगु । 
ग्रधाढ्या--संद्षा छ्ी० [सं० गन्घादबा] ३ .गंघनिशा। गंधपत्रा । २ 





लक 
गैवाधिंकी 
स्वर्णंयूथी । ३. रामततणी । ४. श्रारामशीतला । *. मे 
दि] ! 
गंधाधिक--संद्य प० [सं० गन्धाधिक] एक प्र कार का ग॑धद्वव्य [किन । 


गंधाना -क्रि० स० [ हिं० बन्ध | गंध देना । वसाना | 


दुर्गंध करना । | 
गंवानाँ---संब्ा पु? [ सं० गन्धन ] रोला छंद का एक्त नाम । 
गंवानुवासन--ंद्ा एु० | सं० गन्धानुवासन ] श्र्क का एक संस्कार । 


.. अर्क को गंध की वासना देना, जिससे वह तेज रहे 
गंधाविरोजा--संझा पुं० [ हिं गंघ+-विरोजा ] चीर नामक वृक्ष का 
| गोंद जों फारस से आता हैं। 
: . पिज्येप--शीराज और किरमान इसके लिये प्रसिद्ध स्थान हैं । 
!'.. यह तीन प्रकार का होता है---खसनिव जो लेवान्ट से आता 
है, विरोजा खुश्क और विरोजा गावशीर या जवाशीर । 
विरोजा या गावशीर पीले रंग का गोंद हैं, जो वहुत पतला 
होता है । . यह कभी-कभी हरापन लिए भी होता है । इसमें 
डंठल, फल और पत्तियाँ मिली रहती हैं। इसको गंध दुरु 
नहीं होती और इसका स्वाद कड़ वा होता है। यहाँ इसे शुद्ध 
करते हैं और इससे खींचकर विरोज का तेल निकालते हूँ । 
.. मिट्टी के तेल में से भी इसका तेल निकाला जाठा हैँ । यह 
ओऔपध में चहुत काम थ्ात्ा है। इसका शोधा हुत्ना सत्त 
सनिकालकर दवा में मिलाते हैं श्लौ< मरहम वनाकर फोड़े 
आदि पर भी लगाते हैं । खूश्क विरोजे में ताड़पीन के ऐसी 
गंध आती है। इसे कु दुरु भी कहते हैं। यह हिमालय ओर 
. शिवालक पर्व॑तों के जंगल से भी झ्राता हैं। इसे गंवाभिरोजा, 
सरल का गोंद, चंद्रत भी कहते हैं ह 
पर्या०--श्रीवास । श्रीवेष्द । वक्षघृपकक। श्रीपिप्ठ। पद्मदर्शन | 
: नुकधूप | यास। चाबस | चितागंघा ओऔरस। धूुांग। 
| द्विलपर्ण । 
 गंघास्ला--ंझ्ा रछी० [ सं० ] जंगली नींबू कोण । 
गंधार---छंझ्चा एं० [ सं० गन्वार ] दे? गांघार 
गंधारी--ंडा की० [ सं० गान्धारी | दे? गांधार 
गंधाला--संडा छी० [ सं० गन्घाला ] एक गंवमयी लता कोण] । 
गंवाली--संद्ा लली० [ उ० गन्वाली ] १. प्रसारिणी । गवपतार। 
:२. भिड़ । ततँया (कोगे । 
गंवालु--वि० [सं० गनन्‍्धालु] गंधादूय । यंधपूर्ण । सुगंधित को०] । 
. गंधाशन--रुंद्या पूं० [सं० गन्धाशन] पवन । वायु । 
अंबाप्टक--रुंड्ा ईं० [स्ं०] श्राठ गंधद्वव्यां के मिलाने से बना. हुआ 
एक संयक्‍त गंध जो पूजा में चढ़ाने श्रौर य॑ त्रादि लिखने के 
काम में आता हूँ | अष्टगंघ । 
विश्येप-तंत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओं के लिये भिन्‍्व- 
. भिन्नगंधाप्टक का विधान पाया जाता है। तंत्र में पंचदव प्रधान 
' हैं। उन्हीं के अंतर्गत सब देवता माने गए हैं; अतः गधाष्टक 
भी पाँच ही हैं। शक्त्ति के लिये चंदन, अगर, कपूर, चोर, 
' कुकुम, रोचन, जटामासी, कंपि; विप्ण, के लिये चंदन, अगर, 
'होवेर, कुट, कु कुम, उशीर, जठामासी शोर सुर; शिव के 


लिये चंदन, अगर, कर्पूर, तँमाल, जले, कु कुम, कुशद, कुल; 
गणेश, के लिये चंदन, चोर, रोचन, अबर, मृथ और मूगी 
का मद, कस्तूरी, कपूर; अबवा चंदन, अगर, कपूर, रोचन, 
, कु कुम, मद; रक्तचंदन, ह्ीवेर; सूर्य के लिये जल, कैन्नर, 
कुप्ठ, रक्तचदन, चंदन, उशार, अगर, कपूर | 
गंधिक*--वि० [सं० गन्धिक | गंधयुक्त । चुबंधित । 
गंधिकर--चंड्ा पुं० १. गधी । इत्रफरोस । २. गंधक कि ॥। 
गंधिकापरा---संक्ष ए० [ सं० गन्धिकापण ] वह स्थान जहाँ सुगंध- 
द्रव्य का विक्रय हो फि०_ । हे 
गंधिन---उंड्ा स्ली० [ सं० गन्धिनी | १. गंधी की स्त्री । २ 
वेचनेवाली स्त्री । ३. मदिरा । चुरा । शराव । 
गंधिन---वि० छो० गंधयुकत । गंधवाली । 
गंधिनि ((--संडा छी? [हिं०] गंधद्वव्य वेचनेवाली औरत । गंधिन । 
उ०--चंदन अरगजा यूर केसरि धरि लेक । गंधिनि ह्ू 
जाऊ निरखि ननन सुख देक । -+पूर (जब्द०) । 
गंधी(पु--संघा पुँ० [सं० गन्विन्‌] [छी० गन्धिनी; गधिन, संधिनि(छे | 
. सुगधित, तेल और इत्र झ्रादि वेचनेवाला । ब्र्तार । 
ए गंधी, मति अंध तू अतर दिखावत क़ाहि । करि फुलेल को 
झाचमन मीठो कहत सराहि ।-विहारी (शब्द०)।॥ २. मंधिया 
नाम की घास । गाँधी । ३. गंधिया नाम का कीड़ा । 
गंधीला&--वि० [ हिं० गंदा ] मैला। गेंदला । वदबूकार। उ०--- 
बहता पानी निर्मला, बंधा गंधिला होय | साधू जन रमते भरें, 
दाग न लागे कोय ।--कबीर (शव्द०)। (ख) भी सागर को 
धार तीच्छन महा गंधीलों नीर ।--चरण० वानी, पृ० ६० । 
गुंवेंद्रिय--संज्ञा खी० [ सं० गन्धेन्द्रिय ] प्राण | नासिका कण । 
गंघेज--संड्ठा छी० [स्तं० गन्व | अगिया घास । 
गंबेल---मंज्ञा १० [स्० यन्‍्ध] एक छोटा पेड़ या काड़ । 
विज्वांप--यह हिमालय के किनारे किनारे पंजाब से सिकिम 
' तक होता है। यह बंगाल और दक्षिण में भी मिलता है। 
इसकी पत्तियों और ट्हनियों से रोई होती हैं। श्रौर उनमें से 
कडी समंध निकलती है । पत्तियाँ आठ दस इंच लंबे सींकों 
में लगती हैं, जो नुकीली ओर डेढ़ दो इच लंबी होती ह। 
इसमें सफेद रंग के फूल और बेर के समान लंबी लंबी फलियाँ 
लगती हैं । पत्तियाँ मसाले के काम में तया छाल और जड़ 
दवा के काम में आ्राती है । हु 


गंधद्वव्य 


बज 


गंवला--ठंछा क्ली० [ हिं० गंध | [ हो” गंधली :] एक प्रकार की 
चिड़िया । 

गंधला ४--वि० दुर्गंध करनेवाला । 

गंधोत्कट---उंड्वा पुं० [ सं० गनन्‍्घोत्कट | दमनक । दौना कऔि-) | 

गंवोत्तमा---तंडा छी० [सं० गन्धोत्तमा] द्वाक्षा मव। अगर की शराव॑ 
कोण । 

गंधोपजीवी---संझ्ष पुं० [सं० भन्‍्धोपजीविन्‌ |सुगं ध विक्र ता । गंधी कोन । 

गंधोपल---संद्वा पुं० [सं० गन्घोपल] गंधक कौ] । 

गंधघोली--छंझा छो० [सं० यन्धोली] १, भिड़ | ततैया। २. त्ोंठ। 
३, इंद्राणी कौ०। 


गंघोष्णीष 


गंधोष्णीष--संघ्या पूं० [ सं० गन्धोष्णीष ] सिंह (की०) | : 

गंवौतु--संज्ञा पुं० [ सं गन्ध--शोतु ] दे” गंधविलाव' । 

गंधौली--पंछा सी? [ सं० गन्धौली | कपूरकचरी । - 

गंध्य--संध्ा पुं० [ सं० गन्ध्य |] वह वस्तु जिसमें भ्रच्छी महक हो । 
सुगंधयुक्त वस्तु । 

गंध्रपछु!--संप्रा प॑० [सं० गन्धर्व,प्रा० गंधव्व] दे” “गंधर्व! ॥ उ०-- 
गंध्रप जित अ्रस्व तिहि लिन्तव । गोरख गुरु वरदाने 
सु दिन्तव ।--प० रासो, पृ० १३४। 

गंध्रपेश(9---संज्ञा पुं० [हिं० गंधप---स० ईश] गंधर्वों के राजों। 
गंधर्वराज । 3०--मं प्रपेस गीवनि गुह्यपति गंधवाह गुर ।+-+ 
सुजान०, पु० १॥। 

गंध्रव(घो---संज्ञा पुं० [ सं० गन्धर्व , प्रा० गंघव्व | र० 'ंधवे! । उ ०-- 
सुरंग गुलाल कदम और कूजा । सुगंध वकौरी ग॑ ध्रव पूजा ।- 
जायसी ग्र॑ ०, पु० १३ । 

गंध्रव(9)--संज्ञा पुँं० [सं० गन्धर्व , प्रा० गंधव्व] दे० “गंधर्व” | उ०--- 
प्रथम पुत्र सोमेस गंधपुर दुढा गढ्डिय । भई सुद्धि गे प्रवन 
पुहुप मंगल दुज पढ्ढिय +--पु० रा०, १। ६८६। 

गंफा(५ (---संद्ा पुं० [6० गप्फा] बड़ा कौर जो तेजी से खाया जा 
रहा हो। ग्रास। उ०->गरमैं गरमें हेलुआ गंफा लीजी 
मारि ।-पलदू ०, भा० १, पूृ० २१। 

गंभारिका---संज्षा छो० [सं० गरम्भारिका] दे? गंभारी'। 

गंभारी--संछा स्वी” [सं० गम्भारी] एक वड़ा पेड़ जिसके पत्ते पीपल 
के पत्तों के से चौड़े होते हैं । 

विशेष--इसकी छाल सफेद रंग की होती है और उसमें से दूध 
निकलता है । फूल और फल: पीले होते हैं । इसकी छाल और 
फल दवा में काम आते हैं ॥ छाल कुछ कुछ कसैलापन, और 
मिठास लिए कड़वी होती है। वैद्यक में यह भगरी, दीपक, 
पाचक, वृष्य, मेघाजनक तथा रेचक मानी गई है। इसका 
प्रयोग आमशूल बवासीर, शोष, क्षयी और ज्वरादि में होता 
है । फल पकने पर कर्सला और खठमिट्ठा होता है । 
पर्या०--काश्मरी । श्रीपर्णी । मधुपर्णी । भद्गपणी । भद्रा। 

गोपभद्रा । कृष्णफला | कटफला । कंभारी | कुमुदा । हीरा । 
कृष्णवत्तिका । संतोभद्विका। भहामुद्रा | स्निग्धपर्णी । 
कृष्णा । रोहिणी | गृष्टि । मधुमती । सुफला । मोहिनी । 
महाकुमुदा | काश्मीरा । मघुरसा। 

गंभो २ -- वि० [ सं० गम्भीर | १. जिसकी थाह जल्दी न मिले-। 
नीचा । गहरा । जैसे, गंभीर नद । २. जिसमें जल्दी घुस न 
सके | घना । गहन । ३. जिसके अर्थ तंक पहुंचना क़ठिन 
हो । गूढ़ | जटिल ; जैसे, गंभीर विचार । ४. घोर भारी । 
जैसे, गंभीर निनाद ।. ५. शांत । सौम्य । जैसे,--चह बड़ा 
गंभीर आदमी है । 

गंभीर--संझा प० १. जंभीरी नीवू । २. कमल । ३.. ऋग्वेद-में एक 
प्रकार का मंत्र । ४. शिव । , ४.. एक राग जो श्रीराग का 
पुत्र मादा जाता है। हृउुमत्‌ के मत से यह हिडोल र्टाग, का 
पुत्र है। . वात रोग का एक भेद । उ०--यह वात रक्त 


“१२०१ 


' गँगेरनः 
चरक ने दो प्रकार का कहा : है, एक :तो उत्तान दूसरा 
गंभीर ।--माधव०, पृ० १५१। 0, 3 
गंभीरक--वि० .[सं० गस्भीरक] गहरा । गंभीर (कोगे:। .. : 3... 
गंभी रज्वर---संज्षा पुं० [- सं० गस्नीर--ज्वर ].-मल के रुक जानेःसे;' 


जलन से, श्वास खाँसी से उत्पन्न ज्वरः।--माघव॒ ०. पृ० ३९६। . 


गंभीरवेदी---संज्ञा पुं० [ सं.० गंभीरवेदिन -] वह हाथी जो-अंकुशः की 
गहरी चोट को भी कुछ.न माने-। मत्त हाथी + हद 
गंभीरा--संघा जी. पुं० गम्भीरा ] एक नदी का नांम [कोण] । 
गंभीरिका--वंझा पुं० [मंग] बड़ा ढोल। ; . « «७ «5 ») 
गंस(धू)--संह्ञा पुं० [सं० प्रन्थि | १. गाँठ । द्वप्र॥ उ०--कहा हमहि 
- रिसि करत कन्हांई । इह-रिसि जांइ भरो मथुराप्पर जहें 
है कंस'बसाई.। अपने घर के तुम राजा हो.सब .के राजा कंस | 
सूर श्याम हम देखत .ठाढ़े श्रव सीखे ए गंस ।-सूर (शब्द०) | 
२. लाग की बात ॥ आ्राक्षेप | त्ताना । 3०-+चलत॑ सो सोहति 
गंति गजहंस । हँसति परस्पर गावत गंस ।--सू र (शब्द०)। 
गंसना(छ)--क्रि ० स० [सं ० ग्रन्थन] श्रच्छी तरह 'कसना:जकड़ना। - 
 गाँठना। उ०--लाल. उन 'सुनी 'मंनोहर वंसीत ',नहिं सभार 


अजहू' युवतिन वल मदल भुप्नंगम 'डंसी। बूंदांव् की माल - 


कलेवर लता माधुरी गंसी । सूरदास प्रभु" सब सुंख दाता थे 
भूज वीच प्रसंसी ।--सूर (शब्द०) 

गँंगन---संद्वा पुं० [सं० गयन] दे० “गर्गन!। उ०--धूनि रमा गुरिया ./ 
सरकावे। गंगन चढ़ाय के जग भरमावे [--कवीर सोौ०, पृ० 
पड 

गगरो- चर स्री० [देश०] एक प्रकार कौ कपास जिसको-बनी भी 
कहते हैं । ः 

विशेष--इसकी पत्तियाँ.!चौड़ी , और, बड़ी तथा रेशे पतले. भर 


नरम होते. हैं । फूल के नीचे की कमरखी -प्रत्तियाँ . बड़ी श्रौर ,* 


बंगनी रंग की होती हैं। इसे बिहार में जेठी, बंगाल में भोगला 
और वरार में टिकड़ी या जड़ी आदि कहते: हैं । - 


पक 


 गगला---संज्ञा पुं० [हि० गंग्रा] .एक प्रकार .का. शलगम जो गंगा के ' 


किनारे होता है । ग्रह श्राकार में बड़ा. और - अच्छा. होता, है| 

गँगवा---संज्या - प॑ं० [देश० ] एक पेड़का नाम जो दक्षिण “में. समुद्रके 

किनारे तथा-वरमा, अंडमन और लंका में होता है। । ५० 
विशेष--यह त्दावहार होता . है-। इससे ८ सफेंद.::रंगःका दूध ' 

: निकलता है जो हवा. लगने से £जमः जाता'है औरः कंले 'रंग़ःक्ा 

होता है । ताजा दूध 7बहुत,  खट्टा 'होतेा है।. और/लोग्रों' का. 

विश्वास है कि 'जहरीला “होता :है। इसकी. लकड़ी-दियासलाई ,' 


४ “आदि बनानें के काम: में आती 'है। इसे /“कड़वा: 'फल:या कड़वा 
पल भी कहते हैं। 


/ 


गँगेटी--.संज्ञा स्ली० [धगज्भादी ) एक बूटी जो दवा क़े. काम में - 


आती है । यह : फोड़े को: गलाती -झौर-मल-मृत्र--ज्ाती है । . . 
गंगेरत:--संज्ा क्ली० (सं० गाज रुकी | एक प्रकृर का पौधा: जो ओऔपध- 
५. शास्त्र में चतुविध; बलाके अंतर्गत: माना: जाता-है - -और सहदेई 
के पौधे के"समान:होता.है।," « 
विक्तेप--सहदेई - से: इसमें. भेद यह है --कि;इसके पत्ते अधिक मोटे 


है. 


जप 


क्‍ था खिरंटी के से माने 
'त्त और क्षीण रोग, खुजली, कुप्ठ आदि में दी जाती है। 


_गगेरन दो प्रकार की होती हँ--शक छोटी, दूसरी बड़ी ॥ 


सूचक नलज कप 


जात हू | गगनरन मृवकछूच्ठ, 


"बड़ी गंगेरन .भी अम्ल, मधुर, त्रिदोपनाशक तथा दाह और 
ज्वर को नेवाली मानी. जाती है। इसे .-ग्रुलशकरी भी 


पर्या०--तागवला ।. गाँगिरकी 3 भपा। हस्वगवेधुका | खरगं- 
धनी । गोरक्षतंडला । भद्रौदनी । चतुःपला । खर॒वल्लिरिका । 
महोदया | महापत्रा । विश्वदेवी । अनिष्ठा । देवदडा +। 
रुवा--ंझो पुं० .[सं० गाज रुक] एक पहाड़ी पेड़। . 
विशेष---इसके फल आँवले की तरह छोटे छोठे होते हैं. .। पत्तियों 
, कीर्पक्ति सींकों में लगी . होती हैं। वैद्यक में इस-पेड़ का फल्न 
* कफ-वात-नाशक, पित्तकारक, भारी, .गरम-.भौर स्निग्ध माना 
जाता है। इसके फल दो प्रकार के होते हैं. खटट' और मीठे । 
गंगेहू--संद्ा स्ली० [हिं० गंगेरत] दे० “गंगेरन.]' 
गजना (छ--क्रित. . स० [हि० गंजना] गंजना | नाश करना। 
चर-चर “करना । नप्ट करना । उ०-+क) .जुरे जुद्ध, कर तंग 
ले पंचम के असवार । ग्रंजि गरेव गरवीन के करे अश्िन पड़ 
वार लाल (शब्द०) । (ख) दादू काल गजे नहों जप जा 
“४ नाम कवीर । कबीर मं० 'पू० ४१२॥ 
गंजना--क्रि० अ० [हिं० गॉजना] ढेर लगना।  “गजिय का काम 
होना | 
गैजाई--संडा की" [6०] १८गाँजने या ढेर लगाने की क्रिया । २ 
गाँबने की मजदूरी । 
गंजानां--क्रि० स ० [6० गाँजना] गाँजने या ढेर लगान का काम । 
गेजिया--संद्ा खी० [सं० गडिजका या फृा० गंज] १.सूत की बुनी 
_ हुई रुपया रखने की जालीदार थैली | २. वह जाल की थैली 
. ' जिसमें घसियारे घास रखते हैं | खारोी। वसिला। नौला | ३. 
मिट्टी का बना हुआ एक वरतन जिसका मुद्द तंग हाता है । 
दव्रकी की तरह चिपका होता है। पहले इसमें शराव 
6 रखते थे | ४.+ गंजी । गंदा । ह 
. गेंजेडी--वि० [हि० गॉजा+एड़ी (प्रत्य०) ] गाँजा पीनेवाला। 
गेठकटा--संद्रा पुं० [हि० गाँठ--कादना] गाँठ मं बंध हुए रुपए पसे 
को काट लेनेवाला | गिरहकट । उचक्का । 
गेंडछोर|---संझ्ा पुं० [हिं० गाँठ--छोरना] ग्ाँठ का माल छीन 
लेनेचाला । गिरहुकट | गंठकटा | 
पेठ्जोड़ा--संहा पुं० [हि० गॉँठ+जोड़ना] गठबंधन | उ० ८ 
देवपुर के दयाशंकर पॉड़े के लड़के , रमानाथ से आप देववाला 
, की गठजोड़ा करना चाहते हैं।--5ठ०, ४०९ ८ । 
- जो राधु---संदय दें? [हिं० गाँठ--जोरना] गेंठवंधन । उ०-ज़नक 
.  वियंवर बर घनु तोरा | सीय विवाहि करवों गंठजोरा ८ 
रा गोपाल. (णब्द०) । न . 5 3 





दवा... ः १२०६, 
और दो अनीवाले होते हैं। फूल . गुलावी होते हैं और 
फल भी कुछ बड़े. होते हैं। फल में विशेषता यह हैं कि पकने 
वर उसके पाँच भाग हो जाते हैं। गगेरन॑ के ग्रुण भी वेद्यक- में 


-. 
गड़सर्ल 


गँठवंधन--संड् पुं०. [सं० प्रन्यित न्‍्वन, हि? गाँठ+ बंधन] १. विवाह 
. की एक जीतिं जिसमें वर -और वधू के वस्त्र को परस्पर बाँध 


देते हैं। २. धामिक आदि कर्म करते समय पति पंत्ली के वस्त्र 
छोंरों, को मिलाकर -गाँठ देने की रीति। इस अवस्था वें 
दोनों कुछ पुजा आदि क । यह्‌ संस्कार , विवाह के चौथे 


>. द्विनग्रा, किसी झौर- दूसरे. दिन अच्छी साइत देखकर- होता 
9] ३. दो चीजों .या व्यक्तियों के -बीच अतिसय शेकक्‍्यः 
घनिप्ठ संग । ४, साँठगाँठ । गुप्त समझौता ।. 
गंठिवन"--संड्ा छी० [सं० न्थिपर्णी | ग्रंथिपर्णी,।| गाडर दूं +। 
गँठिवन----ंझ्ा पुं० .सिं० ब्रन्थिपर्ण| गठिवन का पेड़ ।'वि० दे० 
गठिवन । 
गँठ प्रा--घगा पुं० [हिं० गाँठ--उम्ना: (स्वा ० अत्यय) | ताने या वाने 
-.. दठे हुए तागों को, अथवा नई पाई -के तागे को, पुरान उतरे 
; “हुए कपड़े के तागे से जोड़ना |--(जुलाहा) । 
गँडघिसनी--संडा “ली०.[ हिं० गाँड़ +घिसन ] 
परिश्रम । त खशामद और विनती । 


गडभप--संदा पुं० [ हिं० गाँड़--झेंपना | बुरी तरह से झेंपने या.लजाने 
की - क्रिया [+-(वाजारू) । 


मुहा ०--गेंड़कप खानारत्बुरी तरह झेंपना । बहुत वेतरह लज्जित 
होना. 
गड़तरा(--संझ पुं० [हि० गाड़ने तर--नीचे | वह कपड़ा जो वंच्चों 
चतड़ के नीचे इसलिये विछाया जाता है, जिसमें उनका 
मलमत्र विछावन पर न लगे । इसे “गँतरा' भी कहते हैं 
गँडदार--संज्ा पुं० [सं० गंड या गड़ासा--फा० दार (प्रत्य०) ] 
महावंत +। फीलवान । उ०->ज्यों मतंग ऑड्दार को लिए 
जांत गड़दार ।--मतिराम ग्र॑०, पृ० ३१२। 
गँडपुत्न--संज्ा पुं० [हि० गाँड़ +पुत्र])| मलमार्ग से उत्पन्त पुत्र ।--- 
(एरिहास) । 
डरा- -संज्ञा पुं० [सं० गएडाली | [छी० गंडरो] १. मूज की तरह की 
एक घास जो तर जमीन में होती है । 
विज्येप--इसकी पत्तियाँ श्राप अंगुल चौड़ी और हाथ डेढ़ हाथ 
लंबी होती हैं । यह उँचाई में दो फूट से पाँच छह फूट तक 
' होती है | इसके डंठल के बीच से डेढ़ दो हाथ लंबी पतली 
'सींक निकलती है जो सूखने पर सुनहले रंग की हो जाती है । 


अत्यंत -निकृष्ट 


सींक के सिरे पर जीरे लगते हैं । ये जीरे कुआर के महोने में 
फूटते हैं। पूस तक यह घास सूखने लगती है। किसान हरी 


सींकों को निकाल लेते हैं और उन्हें भाड़, बनाने और डब्वे, 
'पिटारियाँ आदि बुनने के काम में लाते हैं । इसे फागुन, चत में 
लोग काटते हैं और इसके डंठलों से छप्पर भ्रादि छाते हैं। 
इसकी चटाइयाँ भी बनती हैं। इसकी जड़ में सोंथी महक 
होती है और वह खस कहलाती है । खस की दटिटियाँ वनती 
ल्‍ हैं तथा इससे इन्र निकाला जाता 
९.एक धान का नाम जो भादों कुआ्रार में त॑यार होता है । 
गॉडरी---संग्रा सी? [सं० गगणडाली | दे० गड़रा' । ह 
गेंड़ुसल--वि० [हि गांड] गुदामंजन करानेवाला २,डरपोक। 
कायर । कप - ह 


गड़ासां 


गड़ासा---संज्ञा पुं० [हिं० गेंड़ी +सं० श्रत्ति--तलंवार] [ख्री० अल्पा ० 
गेंड़ासी] चौपायों के खाने के लिये चारे या घास के दुकड़े 
करने का हथियार । * 

विशेष--यह एक हाथ के लगभग लंबा होता हैं। यह एक लकड़ी 
में, जिसे जाली कहते हैं, जड़ा हुआ एक चौड़ा लोहे का 
धारदार टूकड़ा होता है | इससे कोल्हू में डालने के लिये ग्ने 
की गंड़ेरी भी काटते हैं और लाठी में लगातार हथियार का 
काम भी लेते हैं । 

गंडासी--संज्ञा छी० [6०] दे० 'गेंडासा' । 

गड़ियल--वि० [हिं० गाँड़ --इयल ( प्रत्य०)] १. गुदाभंजन कराने- 
वाला। कायर। डरपोक। 

गैड़िया--संझ्ा पुं० [हिं०] दे ० “गाँडू! । 

गंडूष(9--संघ्ा पुं० [सं० गएडूष] दे० 'गंडूप' । उ०-मुख भरि नौर 
परसपर डारति, सोभा श्रतिहिं अनूप वढ़ी तव। मनहु चंद गन 
सुधा गंड्पनि; डारति हैं आनंद भरे सव |-सूर०, १०। 
श्छधर३े | 

गँड़ री---संज्ञा खी० [सं० काएड या गणुड--हिं० एरी (खा० प्रत्य०)] 
१, ईख या गन्ने का छोटा टुकड़ा जो चूसने या कोल्हू में पेरने 
के लिये काटा जाता है । २. छोटा लंबोतरा दुकड़ा। 

यौ०--गंडेरी का लड्डू--एक मिठाई जो गू थे हुए मैंदे के छोटे 
टुकड़ों को धी में छान श्रौर चासनी में मिलाकर लड्डू की 
की तरह वबाँघने से बनती है । 

गंडोरा---संद्वा पुं० [सं० गएडोल--ईख या गुड़ ] हरा कच्चा खजूर। 

गंड़ोलना---संघ्ता पुं० [हि० गाड़ी] बच्चों के खेलने की छोटी गाड़ी ! 

गंदला--वि० [हिं० गंदा--ला (प्रत्य०] मैला कछुचेला। गंदा । 
मलीन । जैसे,---तालोब का पानी गँदला हो गया । 

गंदीला---संक्षा पुं० [सं० गन्ध] एक घास जो काली मिट्टी में तथा 
ऊसर और तर भूमि में उपजती है । गंधिया । गाँधी । 

गँदोलना।--क्रि० स ० [फा० गंदह से नाम ०] तालाव आ्रादि के पानी 
को मथकर मटमेला करना । गंदा करना । गंदला करना । 

गँधिया"---संघ्ा पुं० [हि० गंघध--इया (प्रत्य०)] १.गुवरले की 
जाति का एक छोटा कीड़ा । यह वरसात के दिनों में रात 
को उड़ता है और बहुत दुर्गध करता है। २.हरे रग का 
एक कीड़ा जो भुनगे के आकार का होता है और धान मकक्‍के 
आदि को हानि पहुचाता है। 

क्रि०प्र ०--लगना । 
गंधिया*---संज्वा ली० एक वरसाती घास । इसकी पत्तियाँ पतली पतली 
होती हैं और इसके बीच में एक सींका निकलता है। यह 
उत्तरी भारत के मैंदानों में नीची उपजाऊ भूमि में होती है । 
चुदेलखंड में भी यह वहुत मिलती है | गाँधी । 
गँभीर७--मंद्या पुं० [सं० गम्भीर) दे० गंभीर! । उ०-चतुर गंभीर 
जे | जल । बीचू पाइ निज वात सवारी |--मानस 
(८ 
गमसाना७)--क्रि० स ० [हि०] दे० शंवाना'। उ०--(क) जाके लिए 
गृह काज तज्यों, न सिखी सखियान की सीख सिखाई । दैर 
कियो सिगरे ब्रजगास सौं, जाके लिए कूल कानि गेंसाई ।--- 


११०३ 


मति० ग्रं०, पृ० ३०० । (खं) वसि निकुज में 
विया ग्रेमाई मेंन की ।--पोदुदार श्रभि० ग्रं०, मू० *२२८। 


रास रचायों। 


गँव--संझ जी० [सं० गम्य| १. गात । दाँव। २. मतलब | प्रयोजन] ] 


जैसे,--(क) वह हमारी गंव का है । (ख) वः 
यार है । ; 
कि०प्र ०--गाँठना ।--साधना । । 
३. अवसर । मौका | जैसे--मंव देखकर काम करना चाहिए 
क#ि०प्र०-- लगना ।- मिलना । 


प्रपती गये को . 


मुहा० - गेंवं से--"(१) ढंग से। युक्ति से। (२) (9) (धीरे है। - 


चूपके | उ०--[क) बैठे हैं राम लखन श्रद सीता। पंचंवटी 


बर परनकुटी तर कहै कछ कथा पुनीता । कपट कुरंग कक 
. मनिमय लखि प्रिय सों कहति हँसि वाला । पाए पतिवे बोग. : 
मंजु मृग मंजुल छाला। प्रिया बचन सुनि विहँसि:प्रेमवर्त 


गंवहि चाप सर लीन्‍्हें । चल्यो सो भाजि फिरि फिरि हेख 


मुनि रखवारे चौन्हे !--तुलसी (शब्द ०)। (ख) रावण वात 
महाभट भारे। देखि सरासन गवहिं सिधारे।-तुक्सो . 


(शब्द ०) । 


गंवई--संझा ऊ्री० [हि० गाँव] [वि०्गँवइयाँ] १.छोटा गाँव उ०-- 
सर्व रहे गहि मौन | गंधी अंध गुताब ' 


कर ले सू धि सराहि की 
को, गँवई गाहक कौन ।--विहारी (शब्द ०) । २. गाँव । 


गंवनना (8) - क्रि० श्र० [ सं० गसन से नासिक घातु | गमन करता | ४... 


जाना । 


गंवना (छ--क्रि० श्र ० [सं० गमन, प्रा ० गवंण] जाना ।ग्मन करना । 
गवारों का ज्ञाव 


गवरदल--बि" [हि० गँवार > गँवर +-दल] १ 
गंवारों के समान । २.गंवार | ३. भद्दा ।बेहुदा। 


गेंवर मसला---संप्वा पुं० [हिं० गैवार > गंवर--प्र० मतल] गवारों की / ' 


कहावत । ग्रामीणों की उक्त । 
गँवहियाँ।--मंधा पुं० [सं० गोध्न>-श्रतिथि | - अतिथि । मेहमान । 
गंवाऊ|- वि० [हिं० गँवावा] ग्रवानेबाला । उड़ानेबाला | उड़ीऊ। 


गवाना--क्रि० स० [सं० गमन, पु० हि० गवन] १ (समय) विताना। 
(समय) काटना । उ०--दई . दई कंसों . रितु गंवाई। पिखें | 
पंचमी पूजी आई ।--जायसी ( शब्द० )। .२. पास कावदु,: 
को निकल जाने देना ! खोना | जैसे,--लोभ से उसने ग्रे . 


हाथ की पूजी भी गंवा दी । 


गेवार--वि० [हिं० गाँवे-|-प्नार (प्रत्य०) ] [कौ गेंवारी, गेंवारित! 


वि० गेंवारू, गंवारी ] १. गाँव का रहनेवाला। अमीण 
की वी * 


देहाती । श्रसभ्य । जैसे --वह गंवार आदमी सम्षों 


क्या जाने । उ०--(क) बरने तुलसीदास किमि.श्रति मतिमद , 


गेवार ।--तुलसी ( शब्द" ) । ( ख ) तुम तो हा नह हरी 


गूवारी। और मथुरा की हैं सुदर नारी ॥--जब्वू (िब्द)) 


मुहा ०--गंधार का लट॒ठ"-उजडड | उजबवक । 


२. वेबकूफ । मूर्ख । ४. अनाड़ो । श्रवजान । नासमक्त। - ! 
गँवारता (9---संद्या खवी० [ हिं० गंवार--ता (अ्त्य०) |. वर. 


उ०--उत्तर कौन सो देहों कहा मैं गँवारतों कैसी रही गहराई 
री ।--सेवक ( शब्द०) । ह 


गेंवारि'७- वि० [हि०] मूर्खा । फूहड़ । गंवारी । उन 


कट 2 के 


प्रभु तुम बहु. नाइक, हम गंवारि, तुम चतुर कहाये ।--वंद० 
ग्रू०, पू० ३४७ । 
गैंवारि(9--संडा क्षी” [हि०] गंवार स्त्री । गंवारी | उ०- वरपा 
रितु वबीतन लगी, प्रति दिन सरद उदोति। लह लह झुवार 
-की शरद गचारि की होति ।--मत्ति० ग्रं०, पृ० ४४४-। 
गैवारित--वि० [हिं० गंवार + इन (प्रत्य०) | अश्विष्ट । वेतहजीव । 
४ गरेजी फैसनवालियाँ औरों को गँवारियनें 
गंवारिनें उन्हें कुलटा कहती थीं ।--- 


हड ।. उ०+- 
४ समझती थीं, और 
काया०, प्रृ० १७२॥ 
_ गँवारी-- उंछा छी० [हिं० गंवार]. १. गंवारपन । 
'.. मुर्खता | वेबकूफी । अन्नानता । ३. सवार स्त्री 
'. गँवारी*- बि० छी” [हिं० गंवार-ई (प्रत्य०) | १. गैंवार का सा । 
.... कैसे, गंवारी बोल । भटद्ठा | वदसू रत । वेढंगा । जैसे, गेंवारी 
चूड़ी । गेंवारी इजारवंद 
विद्येप--इस विशेष का प्रयोग स्प्रीतिय ही में विशेष होता है, 
' “ बृद्यपि दिल्‍ली आदि में थुं० में मी होता है । 
गेंवारू--वि० [हिं० गंवार--ऊ (प्रत्य०) | गँवार का स्ता। गंवार 
की रूचि का | भद्दा | वेढंगा । | 
विलि(9), गवेली(9)--संडा ली” [हि० गाँव--एली (प्रत्य०) | गाँव 
की स्त्री। ग्राम में रहनेवाली औरत । उ०--(क) हम है 
गंवेलि ग्वालि गोसमन की वेटी तिन्हेँ, दीवे को संकोच अति 
 स्याम पासि क््याइबी ॥--न्रज० ग्र॑ं०, परृ० २७ । (ख) रूप 
' » मद छाके तें गवेली गरवीली ग्वारि, तोहि ताक रूपी उमयनि 
उम्दात है ।-- घनानंद, पूृ० २६ | 
गंस(9)-..रंझ्वा पुं० [० ग्रंथि] १. गाँठ । दूप। वैर। उ० मानी 
.- राम अधिक जननी ते जननिहु गेंस न गही | सीय लखत 
रिपुदमन राम उइख लखि सव की निवही ।--तुलसी (शब्द०)। 
लाग की वात । मन में चुभनेवाली वात्त | ब्राक्षेप | ताना । 
,  पेडका ॥ 
गत --संज्ञा ली० [ सं० कपा८ चाबुक | तीर की नोक | गाँसी | 
द्वे० गाँस 
गंसना (७)--.क्चि० स० [ सं? ग्रन्यन ] १. श्रच्छी तरह कसना। 
लकड़ना । गॉठना । २. बुनावट में ताग्रों या सूतों को परस्पर 
खूब मिलाना जिसमें छेद न रह जाय । वुनावट में वाने को 


.,  कैसना । 
गसनार*-. क्रि० अ० १. बुनावट का खूब पास पास होना । 


गंठ जाना । कस जाना । २. ठसाठस भरना! छा जाना। 
उ०--(क) भने दघुटाज ब्रह्मलोक के अवध लगि गगन में 
गेसिंग विमान के कतार हैं ।--रखुराज ( शब्द०-).। (ख) 
विधु कैसी कला वधू गलनि में गंसी ठाढ़ी गोपाल जहाँ 
जुरियो ।--पजनेस ( शब्द० ) | 

गसता -. क्रि० अ० [सं० ग्रसन| दै? ग्रसना' | उ5०--वह रहस्यवशील 
दुरधिगम्य सुनीता को मानो एक हो साथ मगंस लेता है ।--- 
चुनाता, पृ० २६९६ । ह 

गंसि६--संझा झी० [हि०] गाँसी । गाँस । क्रोध उ०--सुनि पिय 


देहातीपन । २- 
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गंउख 


के रस वसन सबनि गेंसि छाँड़ि दयो है। विहेंसि आपने उर 
. सो लाल लगाव लयो है +-नंद० ग्रं०, पृ० २१ । 
गेंसीला--वि० [हिं० गाँसी] [वि० ली" गेंसीली] गाँसीवाला । तीर 
के समान नोकदार ।. चुभनेवाला । उ०-लखनि गंसीलो त्यों 
 फसीली नंथ फाँसी ओऔ हँसीली सों हिय में विषम विप वें 
गई (शब्द ०) । 

गेंसीला--वि० [हि० गंसना] गंसा हुआ । ठस । है* गसीला' । 

गेंसीली---संड्ा लो? [ ] चुमनेवाली | गाँठवाली | उ०--सुन गंसीली 
बात हाथों के मले। छिल गया दिल हाथ में छाले पड़े +-+- 
चोचि०, पृ० ६१। 

ग-मंज्षा पुं० [सं०]| १. गीत । २. गंधर्व । ३. चुरुमात्रा । ३.गणेश | 

गू--मंह्ा पुं० [छं०] १. गानेवाला । जसे,---सामग ) २. जानेवाला । 
पहुंचानेवाला । जैसे,--अ्रध्वग, कठग । 

विशेप--इस त्र्थ में बह समस्त शब्दों के अंत में आता है । 

ग- (पुर -संज्ा पुं० [ सं० गज, प्रा० गश्न, गय ] हाथी | उ०-कि 
करव ततिखने होय गश्म मनिवने कखइते वेग्रोकुल मने ।-- 
विद्यापति, पृ० ५०६॥ 

गइंद(छरी--संत्ा एं० [छि०] दे? “गयंद' । 

गइनाही।---संडा छ्ली० [सं० ज्ञान] जानकारी । उ०--डसी री माई 
श्याम भुश्रंगम कारे। मोहन मुख मुसकान मनहु विप जाते मरे 
सो मारे। फुर न मंत्र यंत्र गइनाही चले ग्रुनी गुन डारे |-- 
सूर ( शब्द० ) | 

गई करना(9)- क्रि० अ० [ सं० गति, प्रा० गइ--हिं करना ] तरह 
देना । जाने देना। छोड़ देना। ध्यान न देना | उ3०--(क) 
केलि को नि परी है, घरीक गई करि जाह दई के निहोरे ।--- 
दास (शब्द०) | ( ख ) तुम्हे लग लागी मुवारक आन सुनागर 
ही सृख सागर सार। नई दुलही की लदूरता देखि गई करि 
जैयत वार्राह वार ।--मुवारक (शब्द०) । 

गईवहो र(छ!---वि० [ हिं गया--बहोरना < लौदना ] खोई हुई वस्तु 
को पुनः देने श्रथवा विग्रड़ी हुई वस्तु को बनानेवाला | उ०--- 
गई बहोर गरीब निवाजू । सरल सवल साहव रघुराजू |-- 
ठुलसी (शब्द०) । 

गठ थ--चंद्वा क्री” [देश०] एक प्रकार की घास जो अफगानिस्तान 
ओर विलोचिस्तान में आपसे झाप होती है और भारत में 
अनेक स्थानों में चारे के लिये बोई जाती है। 

विशेष- इसे तैयार करने के लिये पहले जमीन को अच्छी तरह 
जोतते और उसमें खाद डालते हैं। इस्रके बीज कुआर कातिक 
में खेत में बनाई हुई मेड़ों पर वो देते हैं और पानी से खूव 
सींचते हैं । जाड़े में आठवें दिन और गरमी में पांचवें छठे दिन 
इसमें पानी को आवश्यकता होती है । पहली बार यह छह 
ने में तंयार होती है भौर तद॒परांत साल भर 


दस वार 
काटी जा सकती है । इसे विलायती होल या हल भी कहते 
गउठख(७--संघ्ना म्री० [ स॑० गवाक्ष | दे० गीखा | उ ०->-तावहिया 


चढ़ि यउखसिरि, चढ़ि ऊचइरी भीत । मत ही साहिब बाहुड़इ 
कठ चुन आावइ चीत ।--ढठोला०, दु० २८। 


हू 
अर 


गभउरि 


गठरि(-..संछा कौ* [सं० गौरी] दे? 'गौरी,। उ०--कतने, जतने 
गउठरि अराधिन्र भागिश्न स्वामि सोहाग ।॥-विद्यापति, पृ० 
१्२०। - | 

गउव(धुई--.ंडा छी० [संण्गौ] गऊू। गाय | उ०--गउव सिंध 
रंगहि एक बाटा । दूश्उ पानि पिंग्रहि एक घाटा |-जायसी 
ग्रं० (गुप्त), पृ० १३० । ह 

गउहरु) - संज्ञा पुं० [ फा० गोहर ] मोती । आये गउहरु आपे 
हीरा । आपे परणि विसाहे हीरा ।- प्राण०, पृ० २४० । 

गऊ(ोई--संज्षा खी० [सं० गो, गौ) गाय । यौ। उ०-कम्मंहि ते 
वन गऊ चराई। कर्म्म ते गोपी केलि कराई ।--कवीर सा०, 
पृ० ६६० ॥ थ पा 

यौ०--गझरूघाद ८ गाय बलों के पानी पीने का समथल घाट 
स् गोपद । हा 

गऊप द(६.--चंछा छी० [मं० गोप्ठपद ] है” गोपद! । उ०--गऊपद 

माहीं पहौकर फदर्क, दादर भरेथ भिलौर ।-गोरख 6, पृ ० 

२११॥ 
गवकर संझा पुं० [सं० केकय] पंजाब के उत्तरपश्चिम में रहनेवाली 
एक जाति । 
गगनंतरि(छे संघ्षा पुं० [ सं०् गगन--अ्न्तर ] ब्रह्मरंध्र या त्रिकुटी 
का स्थान | उ०- चंचल नारि न जाय अपाड़े । गगनंतरि 
घनुप सहजि महि हाड़ें। प्राण॒०, पृ० १०१। 
गगन--संझ्ञा पु० [सें०] आकाश । 
महा०-- गगन खेलना>चबयहते हुए पानी या नदी आदि का 
उछलना । गगन होना ८ पक्षी य' गुड्डी आदि का बहुत ऊपर 
श्राकाश में जाना । 
यौ०--गगनष्वग। गगनध्वज । गगनेच्र । गगनोल्सुक । 

*- शून्य स्थान । ३. छप्पय छंद का शक भेद जिसमें चारह गुरु और 
१२८ लघू, कुल १४० बरण या १४२ मसात्राएं अथवा १२ गुरु 
भ्रौर १२४ लघे, कुल १ ६ वर्ण था १४८ मात्राएँ होती हैं । 
४. अवरक । 

गगनकुसुम--ऊंदा पुं० [सं०] श्राकाशकुसुम । 
गगनगढ़(9'-- संझा ६० [सं० गंगनत--हि० गढ़ | गंगनस्पर्शी प्रासाद। 
वहुत ऊँचा महल । बहुत ऊ चा गढ़ । 3०--देखा साह गगनगढ़ 
इंद्रलोक कर साज | कहिय राज फुर ताकर सरग करे अ्रस 
राज !- जायसी ( शब्द० )। ह 
शेयनगति- संप्या पुं०७ [६०] १.वह जो आकाश में चले । आकाश- 
चारी । २. सूर्य, चंद्र आदि ग्रह । ३. देवता । 
गगनगिरा - संशा सौ [ से० गगन--गिर ] श्राकाशवाणी । उ० -- 
गयनगिरा भंभीर भइ हरमि सोक संदेह +--मानेस, १॥१८६ | 
गगनगृूफा 8--संझा पूं० [सघं० गगन-+-हि० थघ्ुफा] ब्रह्मरंध्र। उ०-- 
गगन गुछा के घाट निरंजन भेंटिए । घरम०, पृ० ४१ । 
गगसचर '-- संघ पुं० [संग] १. पक्षी । 
देवता [किए । ४ 


ग्रह) नक्षत्र ।३. देव ॥ 

रण७ नक्षत्र जो चंद्रमा की पत्नी के रूप में 
हैँ । गि० ॥। ५. रामियक्र [दिग । 

गृपनचर -- बि० आकाश में चलनेवाला । श्राकासयामी । 


ह्‌२०५ 


गंगनच बी--वि० [सं० गगन--चुम्विन] आकाश को छनेटंला। 
वहुत्त ऊंचा । जैसे,--गगनच्‌ बी प्रासाद । 

गंगनघुल -संज्ला जी० [ सं० गगन-+-घूलि > हिं० धूल ] १ 
मुत्ते का एक भेद । 


विशेष-- यह गोल. गोंल सफेद रंग की होती हैं और वरसात के 


दिनों में साख आदि के पेड़ों के नीचे या मंदानों: में निकलती 
 है। इसके ताजे फूल की- तरकारी बनाई जाती है। कई दिलों 


गयनाघ्वेग 


« कुंकूर- , 


'की हो जाने पर इसके बीच से सूखते पर हरे रंग की मंत्री 
ह्‌ 


घूल निकलती है, जो कान वहने की वहुत अच्छी दवा है । 
२. केकड़े या केतकी के फूल पर. की घूल । 


गयनधघुलि--संझ्ला छली० [सं०] १. केतकी या केचड़े के पेड़ पर पड़ी 


. घूलि। २. एक प्रकेर का कुकुरमुत्ता कोण । 
गगनध्वज--संज्ञा पुं० |सं०] १. सर्य । २. बादल । 
गगनपति- संज्ञा प० [सं०] इंद्र । 


गगनवाटिका संज्ञा क्षी० [सं०] आकाश की वाटिका अर्थात्‌ असंभव 


बात । वि० दे? “गंधर्वंनंगर”' । उ०--गगनवारिका सींचाह भरि - 


भरि सिंधु तरंग। तुलसी मानहि मोद मन ऐसे अधम 
अभंग ।-- तुलसी ( शब्द० )। १५ 5 


गगनसभेड़--संघ्ा ली? [ स० गगन--हि० भेड़ | कराँकुल या कूज' 


- नाम की. चिड़ियाँ जो पानी के किनारे रहती है । 
गगनभेदी वि० [स० शमगनभेदिन्‌] आकाशभेदी । बहुत ऊँचा । 


गगनरोमंथ---संज्या पुं० [ से० यगनक्षोमन्य ] मिरश्क बात । असंभव _ 


वात (को०) । 
गंगनवटी (9. खंद्ञा पुं० [सं० गगनवर्ती] सूये +--(डि०) । 
गंगनवाणी --संझ्ा #० [सं०] ओकाशवाणी । 


गगनंविहारो -..संज्वा पुँ० [ १* गगनविहारिन्‌ ]' १. प्रकोशर्पिड । 


२. सूर्य । ३. देवता (को०) । 

गगनविहारी*--वि० आकाशचारी । नभचारी । | 

गगनस्थ, गंगनस्थित॑--वि० [स्०] श्रांकाश में स्थित (को०) । 

गगनस्पश्ञें न---संज्ञा पुं> [सं०] १. आठ मरुतों में से एक । २. वायु । 
पवन को०] । 

गगन त्पर्शी--वि० [सं०] श्राकाश को छूनेवाला। बहुत ऊचा। 

गगनस्पूकं--वि० [सं०) आकाश को छुनेवाला। वहुत-ऊ चा | 

गगनांगना---संघा ली? [सं० गगनाजभुना] १. अप्सरा । ३. एक छंद 
का नाम (को०) । 

गगनांव -. संछा पूं० [ सं० गगनास्वु | आकाश से गिरा हुआ या 
वृष्टि का , जल । ; 

विज्ञेपं- वैद्यक में यह जल त्रिदोपघ्न, वलेकारक, रसायन, शीतल 

ओर विपनाशक माना जाता है । 


गगना ग्र--संज्ञा पुं० [स्लं०] श्राकाश का सबसे ऊचा भाग या स्थान 


(को०) । ह 
गगनाधिवासी -- संज्षा पुं० [सं* गगनाबिवासिन्‌] ग्रह । नक्षत्र किश । 
संगनाव्वग--ंड्ा ईं० [सं०] १. सूर्य | २. ग्रह ।. ३ देवता कण । 


गंगनानंग 
ग़सनानंग--पंछा पुं० [-छं० गनान द्वू | पत्रीम्त ;मात्राओं का एकड 
मात्रिक छंद & 
विशेष--इसके प्रत्येक चरण में सोलहदीं मात्रा पर विश्याम होता 
है और आ्रार्रम में रगण होता है। इस छंद में विशेषता ग्रह है 
: (किपग्रत्येक चरण में पाँच ग्रृद और पंद्रह लघ्‌ होते हैं। किद्ती 
किसी के मत से बारह मात्राओं के वाद भी यति होती है। 
जंसे--माधद परम वेद निधि देवक, अश्चुर हरंत ते । पावन 
धरम सेतु कर पूरण, सजन गहुंत तू । दानव हरुण हरि चुजग 
सतन, काज करत तू। देखह कस न नीति कर भोहि कह, 
मात्र धच्त तू । 
गगनापगा--संझ्रा की? [ सं० | भ्राकाश्गं या । 
गगनेचर'--ंह्षा युं० [सं०] १.ग्रह | नक्षत्र । ३. पल्ती | ३. देवता । 
४. वायु । ४. राक्षस । दैत्य । दानव । ६. वाण । इपु । ७. चंद्र। 
गगनेचर वि० आकाश में चलनेवाला । आकाशचारी । 
गगनोल्‍मुक--संज्ञ पुं० [सं०] मंगल ग्रह । 
गगरा---संड्ा पुँं० [सं० गर्गर--दही सबने का बर्तन] [छजी० अल्पा० 
गगरी] पीतल, त॑तरे, काँसे आदि का बना हुआ बड़ा घड़ा। 
' कलसा | ह 
' गगरिया(ुई॑---लंडा ख्री० [हि०] दे? गगरी' 


गगरी--संज्षा ऋ* [सं० गर्गरी - दही मथने की हाँड़ी] तावे, पीतल, 
मिट्टी आदि का छोटा घड़ा। कलसी । उ०--नीके देहु न मोरी 
गगरी ।7 ४ जमुना दह गडुटी फटकारी फोरी सब सिर की 


अस गगरी ।--सू र ( शब्द० ) | 
ग। ल--संझ पुं० [सं०] साँप का जहर । सर्पविष (को० । 
गगलो--संश पुं० [देश०] अगर की एक जाति । 
गगोरी-- चंज्ञ पुं० [ स॑० गर्य ] एक छोटा कीड़ा जो पृथ्वी के अंदर 
बिल बनाकर रहता है । 

, गच- सज्ञ पुं० अनु० ] ५ किसी नरम 

सने का शब्द । जंसे, से छरी घंस गई | 

यौ०--गचाबच>-वार वार बेसने का शब्द । 

. * चूटे, सुरखी आदि के मेल से बना हुआ मसाला, जिससे जमीन 
पक्की की जाती हैं । उ०-जातरूप ममिरचित श्रदारी | 

, वाना रंग रुचिर गच ढारी ।--तुलसी ( शब्द० )। ३ चूने 
: घुरखी आदि से पिर्ठा हुई जमीन । पक्का फर्श । लेंढ | उ०--- 
महि वहुरंग झुचिर गच काँचा | जो विलोकि मुनिवर रुचि 
रचा ।- तुलसी ( शब्द० )। 
क्रि० प्र०--पीटना । 
बौ०--गंचकारी । 

४. पक्की छत । ५. संग जराहत या सिलखड़ी फू ककर बनाया 
हुआ चूना, जिसे अ्रंगरेजी में प्लास्टर ओआंफ पैरिस कहते हैं। 
“3०- दीवारों पर गच के फलपत्तों का सादा काम अ्वरख की 
चमक से चाँदी के डले की तरह चमक रहा था ।--श्रीनिवास 
ग्र०, पृ० १७८ । 

विशेष--यह पत्थ 
श्रादि ) में बहुत होता है। 
' हु-१५ - 





वस्तु के 


जपूताने: और दक्षिण ( चिग़लपेट, नेलौर 
जपूत ने में खिड॒कों कि जालियाँ 
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गजंदः 
बनूतने में- इसका उपयोग बहुत होता है । *इस मसाले से मूर्तियाँ,. 
खिलौने आदि भी बहुत अच्छे बनते हैं । ...#. 
यचका री---नंज्ञ छौ< [हि० मच-[-फा ० कारी] गच पीटने का काम । 
चूने, सुरदी का काम-। 
गचगर----संज्ञ पुं०[ हि० मबच-+फा० गर - बनानेवाला ] वह कारी- 
गर जो मच बनाता हो । गच पीटनेवाला । थः 
गचगीरी (छ--संझ्ा छी० [हि० मचर--फ्ा० गोरी ] चने, सुरखी का 
पक्का काम । गचकारी । उ०»०चल्‍कायर का घर फूत का 
भमकी चहू पछीत । सूरा के कछ डर नहीं यचगीरी की भीत । 
नन्‍कैंवीर ( शब्द० )। 
गचना(छ ->क्रि० स० [ अनु० गच ] १, बहुत अधिक या कस्तकर 
भरना । दूं सकर भरना | उ०८-तीनों लोक रचना रचत हैं 
विरंच यासों अचल खजानों जानो राख्यो ग्रुण गचि के ।-« 
गोपाल ( झब्दें० ) | २. दे० गाँसना! । 
गंचपच ><संज्ञा पुं० [हि०] दे० 'गिचपिच! 
गचाका-८रुंछा पुं० [| हि० गच से अनु ० ] गच से गिरने या लगने 
का शब्द । रे - 
गंचाका 'उ्संझ्ञा ल्री० [हिं० गच से अनु ०] जवान श्रौरत । जवानी 
से भरी स्त्री ( वाजारू )। 
गचाका३ ८ कि० वि० भरपूर । 
गच्चा>८संज्ञा मगोे० (हि०) १. धोखा | २. बेइज्जती । उ०ज्-नारी 
जाति पर वल का प्रयोग करके गच्चा खा चूका था ।उ+ 
गोदान, पृ० ३७. 
गच्छुजल्संग्ा पु [ सं० ] १. पेड़। गाछा, २. साधुमझोों का मठ 
(जैन) ३. वे साधू जो एक ही ग्रुरु के शिप्य हों (जैन ) । 
गच्छना (छु| --क्रि० सं० ( सं० 4/गम्‌ > गचछ--जाना, प्रा० गच्छ ) 
जाना । चलना (क) पच्छ विन गच्छत्त प्रतच्छ 
अंतरिच्छन में अच्छ अवलच्छ कला कच्छन न कच्छे हैं 
. पदूमाकर ग्रँं० पृ० २०५। ( ख ) कहै पदमाकर निपच्छन 
. के पच्छ हित पच्छि तजि लच्छि तजि गच्छिवों करत 
पद्माकर ग्र॑ं०, पृ० ३४३ । 


गछना ६('--क्रि०-स ० | से० गच्छ--जाना] . चलना । जाना । 
गछना चलाना । नित्रारना | उ०--अ्रवधि अधार न 
होती जीवन को गछतो।--अ्यास (शब्द०) 3 
छलना >क्नि० सं० (सं० ग्रन्थन, (6० गाँछना) १. अपने जिम्मे लेना । 
अपने “ऊपर लेना । “२. बहुत बनाव चुनाव से बात करना । 
गछ गछकर . बातें करता | ३. गूथना | ग्रंथत करना । 
गछेवाजी--संज्ा सी [हि०-मछना--फा० बाजी] वनाव चनाव की 
वाते । शेखी । उ०--इस तरेह कई दिनों तक गछेवाजियाँ 
हुआ की ।---रंगनमूमि, पृ० ५६६ | 
गजद(छी<-चंच्ा पुं० [स० प्रजेस्र, आ० गयंद, गड़दाी दे जोंद्र!। 
 उ०--मन गजंद ज्ञान करि सीकरि पकरि के जेर भरावे ।-.. 
गरुलाल०, पु० ४। «५. 
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+क्र० स्‌ ० 


गूंज" 


ग्ज"-- संद्या पुं० [सं०] [लो० गजी] १. हाथी। २ एक राक्षस का 
नाम, जो महिपासुर का पुत्र था। '३. एक वंदर का नाम जो 
रामंचंद्र की सेना में था। ४. आठ की संख्या ।! ५.मकान की 
नींव या पुश्ता। ६.ज्योतिप में नक्षत्रों की वीथियों में से 
एक । ७, लंबाई नापने की एक प्राचीन माप जो साधारणतः 
३० अंगुल की होती थी कोौ०। | 
संज्ञा पूं६ | फा० गज [ १. लंवाई नापने 
सोलह गिरह या तीन फुट की होती है । 
विशेष- गज कई प्रकार का होता है; किसी से कपड़ा, किसी से 
जमीन, किसी से लकड़ी, किसी से दीवार नापी जाती है। 
: पुराने समय से भिन्न भिन्न प्रांतों तथा भिन्न भिन्न व्यवसायों 
- में भिन्न भिन्न माप के गज प्रचलित थे और उनके नाम भी 
अलग अलग थे | उनका प्रचार अब भी है। सरकारी गज ३ 
फुट या ३६ इंच का होता है। कपड़ा नापने का ग्रज प्रायः 
लोहे की छड़ या लकड़ी का होता है जिसमें १६ गिरहें होती 
. हैं और चार चार गिरहों पर चौपादे का चिह्न होता है। 
. कोई कोई २० गिरह का भी होता है। राजगीरों का गण 
५, : लकड़ी का होता है और उसमें १४ तसू होते हैं। एक एक 
इंच के बराबर तसू होता है । यही गज बढ़ई भी काम में 
लाते हैं । श्रव इसकी जगह विशेषकर विलायती दो फुटे से 
,. काम लिया जाता है। दर्जियों का गज कपड़े के फीते का होता 
. है, जिसमें गिरह के चिह्न बने होते हैं । 
मुहा ०-- गजभर>-वनियों की बोलचाल में एक रुपए में सोलह 
सेर का भाव । गज मर की छाती होना>”-वहुत प्रसन्नता या 
*' संमान का बोध कंरना। गज मर फी जबान होना>-वड॒बोला 
होना । उ०--क्‍यों जान के दुश्मन हुए हो, इतनी सी जान 
गज भर की जवान --फिसानां०, भा० ३, पृ० २१६। 
* २. वह पंतली लकड़ी जो बैलगाड़ी के पहिए में मूड़ी से पुट्ठी तक 
.. लगाई जाती है। 
| विशेष--यह भारे से पतली होती है और मूड़ी के अंदर श्रारे 
को छेदेकर लगाई जाती है । यह पुट्ठी और आरों को मुड़ी में 
जकड़े रहती है। गज चार होते हैं । 
३. लोहे या लकड़ी की 'वह छड़ जिससे पुराने ढंग की बंदूक में ठसी 
: जाती है। 
क्रि० प्र०-करना । 
! ४: कमाली,- जिससे सारंगी श्रादि बजाते हैं। ५. एक प्रकार का 
: :»तीर, जिसमें पर और .पैकान नहीं होता.। ६: लकड़ी की पटरी 
जो घोड़ियों के ऊपर रखी जाती है। 
गजग्रसुन(पृ'---संद्या पुं* [सं०् गज.-|>झ्रशन] दे० 'गजाशन' । 
शजइलाही +-संब्व पुं० [फा० गज--इलाही] भ्रकवरी- गज जो ४१ 
अंग्रुतल का होता है। 
ग़जश्रोवरि!--संज्लो को” [ हिं० ] है०“प्रोवरी' । उ०७-सासे मोरि 
* जुंते गज-ओवरि, ननद मोरि अंगना हो । हम धन सुते धवराहर 
हे पिय संग जगना हो ।-पलट्‌ ०, पृ० ७३ । 
जकेदु-संज्ञा पु० [स० गजकन्द] हस्तिकंद । 


गज की एक माप जो 
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* गजगाह 


गजक --संहा १० [फा० कजुक, गजुक ] १. वह चीज जो शराव आदि 
पीने के बाद मुंह का स्वाद बदलने के लिये खाई जाती है। 
'जैसे,-+कवाव, पापड़, दालमोठ, 
शराब के बाद, और मिठाई, दूध, 
के थाद। चाट। २. तिलपपड़ी । तिलशकरी । ३. 
जलपान । ४. चटपट खा जाने की चीज । 
गजररन ग्रालू संप्रा (० [सं० गजकर्णालु] अम्बा नाम की लता 
जिसमें लंबा कंदा पड़ता है ! विं० दे" अरुवा' । 
शगजकरणों--संत्रा पुं० [सं०] १. एक यक्ष का नाम किटो ॥ | २ 
दद्र, रोग । | 
गजमर्णी >-संज्ञा ब्ी० [सं०)) एक बनीपधि किणु । , 
गजकु भसंब्षा पुं० [स० गजकुम्म] हाथी के माथे पर दोनों और उठे 
हुए भाग | हाथी का, उभरा हुआ मस्तक । ह 
गजकुसुम--संप्ा पुं० [सं०] नागकेसर। 


नाश्ता | 


दाद । 


गजरु्माशी--पछा १० [सं० गजकूर्माशिन्‌] वँनतेय । गरड़ (को०े। 


गजकेसर -- मंत्रा पृं० (+ं०्गज--फेसर) एक प्रकार का धान जो अगहन 
में तैयार होता हैं। इसका चावल बहुत दिनों तक रहता है । 
गजक्रोड़ित-.छैंष्ा ५० [मंः गजक्रीडित] नृत्य में एक प्रकार का भाव। 
गजखाल संशा 4० [सं० गज-|-ह£०खाल] हाथी का चमड़ा। गज 
मै खाल। उ०७--गजखाल कपाल की माल विसाल सो गात 
बजावत झावत हैं )--रसखान ०, पृ० ३२ | 
गजगति--संशा सी? [सं०] १ हाथी की चाल । २. हाथी की सी 
मंद चाल 4 (स्त्रियों का घीरे धीरे चलना भारतवर्प में सुलक्षण, 
समझा जाता है। ) गौरव से भरी गति। हे. रोहिणी, 


सेव, बादाम, पिस्ता आदि 
रंबड़ी आदि अश्रफीम या भंग _ 


मुगशिरा भौर आर्द्रा में शुक्ष की स्थिति या गति । ४.-एक . 


वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण तथा एक लघू 


झौर एक गुरु होता है। जैसे,--न भल गोपिकन सों। हँसन “ 


लाख छल सों । 
गजगमन---संझ्षा पृ? [सं०] हाथी की सी मंद चाल । 
गजगवनी ७) 
वाली । . मंद गतिवाली । 
कोमल उच्चारिय ।--प० रा०, ११५। 


वि० [सं० गज--हिं० गवनी] गज के समान चाल- 
उ०-गजगवनी प्रति चेंद .छद॑ * 


गजगामी--वि० [सं० गजगामिन्‌] |[वि० छो० .गजगामिनी] हाथी के _ 


समान मंद गति से चलनेवाला । मंदगामी । 


गजगामिनी--वि० छ्ली० [ सं० ] हाथी के समान मंद गतिवाली । ' | 
गजगवनी । उ०--गजगामिनि वह पथ तेरा संकीण कटढका- 


कीर्ण ।- श्रनामिका, पृ० ३४ । 
विशेष--इस विशेषण का प्रयोग स्त्रियों के लिये अधिकतर होता 


है; क्योंकि भोरतवर्ष में उनकी, मंद चाल अ्रच्छी . समझी है 


जाती है। 


गजगाह- संघ्ा पै० [सं० गज--ग्राह[ १. हाथी की झूल । उ०-+क) 7 
साजि के सनाह गजगाह सउछाह दल महावली , थाए वीर . 
जातुधान 'घीर के ।--तुलेसी '( शब्द" )। (ख) गजगाह . 


गंगप्रवाह सम निसिनाह दुति मोतित लसे । सिर चंद चेंद 


दुचंद दुति आनंदकर मनिमय नसे |--गोपाल ( शब्द० )। ' 


' गंबंगौन 


२. झूल । पॉखंर | उं०--तैसे चेवर वनाये औ बाले गल 
प। बाँध सेत गजयाह तहँ जो देखे सो कंप ।-जावसी 
( शब्द ० ) 


' गजगौन(छो-संडा पुं० [सं० गज--गमन > प्रा० गवरण] दे? गजगमन' । 
: गजगौनी (छ-- वि० छी० [सें० गजगामिनी] वि० “गजगवनी ॥। 
गजगोहर() - संज्ञा एं० [हि० गज--फा० गौहर] गजमोती । गज- 
मुक्ता। उ०--ग्रीपम की क्‍यों गने नरमी गजगौहर चाह 
गुलाव गभीरे | पद्मांकर ( शब्द० )॥ 

गुजचर्म --संडा पुं० [सं० गजचर्मन्‌] १. हाथी का चमड़ा। २. एक 
रोग; जिससे शरीर का चमड़ा हाथीं के चमड़ें की तरह मोटा 
और कड़ा हो जाता है । यह रोग घोड़े को भी होता है 

... इसमें खाज भी होता है। 

गजचिर्भटा --संझ्ा छ्ली० [मं०] इंद्रायन । 

गजचि्िट --संज्ञा पुँ [सं०] एक प्रकार की ककड़ी । 

* 'गजचिभिदा--ऊंज्ञा छ्षी० [सं०] इंद्रायन । 

गजच्छाथा--संछा कली? [सं०] ज्योतिष का एक योग जो उस समय 

. होता है, जब कृष्ण त्रयोदशी के दिन चंद्रमा मधा नक्षत्र में 

और सर्य हस्त नक्षत्र में हो । यह योग श्राद्ध के लिये अच्छा 
माना जाता 
गजट--संब्रा पुं० [ श्र ० गुजेट] १. समाचारपत्र | अखवार। ९. वह 
विशेष सामयिक पत्र जो भारतीय सरकार अथवा प्रांतीय 
सरकारों द्वारा प्रकाशित होता हैं और जिसमें बड़े वड़ें अफसरा 
. की नियुक्ति, नए कानूनों के मसौदे भिन्न भिन्न सरकारी 
विभागों के संबंध की विशेष और सर्वेसाधारण के जानने 
. योग्य बातें प्रकाशित की जाती हैं । 
महा[्‌ ०--गजठ करानाज- किसी प्रकार का सूचना आदि को गजट 
में प्रकाशित कराना। गजट होना--(१) किसी बात का 
गजट आदि में प्रकाशित होनार-(२) किसो बात का बहुत 
' अधिक प्रसिद्ध होना । 
गजंढक्का--संज्ञा कली” [सं०] हाथी के ऊपर रखकर बजाया ज़ाने- 
बाला नगाड़ा या धौंसा (कोण 
: गजता--संझ्ा क्री” [सं०] १. हाथी की स्थिति या भाव (को०) | २. 
. : हाथियों का ऋुंड । 
गजदंड--अंझ्य पुं० [सं० गजदरुड] पारिस पीपल नाम का पेड़ । परीश 
पिप्पल । 

. गजदंत--संद्वा पुं० [ प्ृ० गजदन्त | १. हाथी का दांत 4 २. वह दू टी 
जो दीवार में कपड़े आदि लकटठाने के लिये गाड़ी जाती है । ३ 
एक प्रकार का घोड़ा जिसके दाँत हाथी के दाँतों की तरह 
मुंह केवाहर ऊपर की ओर निकले रहते ४ ॥ ४ .दाँत के 
ऊपर निकला . हुआ दाँत । *५.नृत्व मे एक श्रकार का भाव 

जिसमें दोनों हाथ सीधे करके कंधे के पास लाते हैं और हाथ 
. की गलियों को साँप के फन की तरह वनाकर आगे की शोर 

झकाते हैं । 
धिशेष--.प्रोचीन काल में न॒त्य का यह भाव उस - समय दिखलाया 
जाता था, जब॒विवाह के उपरांत. कन्या .:को वर ले जाता 
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था | इसके अतिरिक्त. झूलने अयवा वृक्ष आदि उखाड़ने की 
मुद्रा दिखलाने के समय भी इसका व्यवहार होता था । ग 
गणपति का एक विशेषण (को० | ह | 
गजदंतफला - संशा री० [सं० #्जदन्तफला] चिचड़ा। 
गजदंती--वि० [हिं० गजदंत+ ई (अत्य०) ] हाथी के दाँत का । 
* हाथोदाँत का बना हुआ। उ०--कर कंकड़ चूरो गजदंती। 
नख मण्िमाणिक भेटति देती ।--सूर ० (शब्द०) । " 
गजदध्न, गजद्वयंस--वि० [मं०] हांथी जैसा लंबा या ऊचा [कोन] । 
गजदान --संद्चा. पुं० [सं०| १ .हाथी का दान । २. हाथी का मद । 
गंजगत्यभिद्‌--संक्ष पु. [सं०] गज नामक असुर के संहारक 
शिव [कोन । 
गजधर-संड्वा पुं० [फा० गज+ हिं० धर] १.मकान वननिवाला । 
मिस्त्री । राज | मेमार | थवई । २. वह राज या मेमार जो 
घर वनाने के पहले उसका नकशा आदि तैयार करता हो । 
गजनक -- संज्ञा पुं० [सं०] गंडा । गंडक [को०] | 
गजनवी-- वि० [फ्रा० गजनवी | गजनी नगर का रहनेदाला । जैसे -- 
महमूद गजनवी १ 
गूजना-क्रि० 'अ० [० गर्ज्ज॑न, प्रा० गज्जरा] दे? गरजनेा' 
हे +ठाँ ठाँ मधुर मथानी वर्ज। जनु नव आनंद अंबुद 
गज ।--नंद० ग्रं ०, पृ० २४८। ह 
गजनाल---छंड्ा खली? [सं०] एक प्रकार की बड़ी तोप जिसे हाथी 
खींचते थे । वड़ी भारी तोप | हा 
गजनासा--संब्रा क्ली० [सं०] हाथी की सू ड़ कीगु।.' ४5 ४४ 
गजनि(9) --संद्डा ल्ली० [हि० गजना] गूज। ग्‌ जन । ध्वनि । चल 3 
उड़ठ ग्ुलाल भ्नु राग रंग छाई दिस, सब मनभाई ब्रंजनिधि 
ही की है । नूपुरनिनाद कठिकिकिनी की नीकी धूनि, चंगनि 
की गजनि वजनि मुरली की है ।--न्रज० ग्रं०, पृ ० २ प्र 
गजनिमीलिका--संब्रा खौ” [सं०] कोई चीज देखने का बहाना 
करना | जनव्‌ ककर अनजाना बनना या दिखाना । उपेक्षा की०]। 
गजनो*---संझ्वा खो” [ ? ] एक प्रकार की मिट्टी । 
गजनी ---संडा पुं० [फा०, मि० सं० गज्जन| [वि० गजनवी | अफ- 
गानिस्तान के एक नगर का नाम, जहाँ महमूद की राजधानी थी । 
गजपति--रूंक् पुं० [सं०] १. वह राजा जिसके पास वहुत से हाथी हों । 
उ०--असुपतीक शिरमौर कहावे। गजपतीक॑ आँकुस गज 
नाव ।--जायसी (शब्द०) २ कलिग देश कें राजाओं की 
उपाधि । महाराज विजयनगर या | विजयानगंरम_ के नाम के 
साथ अ्रव भी यह उपाधि लगाई जाती है । उ० -रततसेन 
भा जोगी जती | सुनि भेंठइ आवा गजपती ॥--जायथ्ी 
(शब्द०) । ३. बहुत वड़ा हाथी । 
गजपाँव--संझा पूं० [हिं० मज + पाँव] एक प्रकार का जलपक्षों । 
विशेष--इसके पर लाल, मिर, गरदन, पीठ और डैने काले तथा 
वाकी अंग सफेद होते हैँ! यह  जाड़े के दिनों में ठंढे देशों से 
भारतीय मंदानों में चला आता है और प्रायः तीन चार अंडे 
देता है। 
गजपादप - संड्ा (० [सं०] बेलिया पौपल ।. 
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गजपाल--संज्ञा पुं० [सं०] महावत । हाथीवान । उ०--क्रोध गजपाल 
के ठठकि हाथी रहयो देत अंकुस मसकि 'कह सकान्‍यो ।-नसूर० 
१०१३० ४४ । 
गजपिप्पली--संज्ञा की? [सं०] मभझोले कद के एक पौधे का नोस 
जिसके पत्ते चौड़े भर गुदार होते है श्रौर जिसके किनारे पर 
लहरिया नोकदार कटाव होतां है । 
विशेष--इसमें दो तीन पत्तों के वाद बीच से एक पतला सींका 
निकलता है जिसके सिरे पर दस बारह अंग्रुल लंबी एक इंच 
के लगभग मोटी मंजरी निकलती है। मंजरी में छोटे छोटे 
फूल लगते हैं। यह मंजरी सुखाई जाती है श्रौर सूखने प्र 
बाजारों में औपध के लिये विकती है। बाजार में इसके एक 
अंगुल मोटे श्र चार पाँच अंग्रुल लंबे टुकड़े मिलते हैं। स्वाद 
में यह मंजरी कड़वी श्रौर चरपरी होती है। पैद्यक में यह 
गरम, मलशोधक, कफ-वात-नाशक, स्‍्तन को बढ़ानेवाली, 
रुचिकारक और अग्निदीपक मानी गईं है और कहा गया है कि 
पकने से पहले इसमें और भी कुछ गुण होते हैं । ह 
पर्या०- करिपिप्पली । इभकणा । कपिवलल्‍ली ॥। कपिल्लिका । 
वक्षिर । कोलवलल्‍्ली । चव्यफल। दीर्घ॑ग्रंथी | तजसी । 
गजपीपर--संज्ञा क्षी० [हि०[ दे? 'गजपिप्पली' 
गजपीपल-- संज्ञा री” [हि०] दे? 'गजपिप्पली' । 
गजपु गव--संज्ञा पुं० [सं० गजपुद्भव] बड़ा या विशाल हाथी कोण । 
गजपुट संज्ञा एुं० [सं०] १. धातुझ्नों के फू कने की एक रीति । 
विशेष--इसमें सवा हाथ लंबा, सवा हाथ चौड़ा और सवा हाथ 
गहरा एक .गड्ढा खोदते हैं । उसमें पाँच सौ विनुए कंडे बिछा- 
कर बोच में जिस वस्तु को फूकना होता है ।, उसे रखकर 
ऊपर से फिर ५०० कंडे बिछाकर गड्ढों के मु ह पर चारों शोर 
से मिट्टी डाल देते हैं। केवल थोड़ा सा स्थान बीच में खूला 
छोड़ देते हैं। इस प्रकार जव सव ठीक कर चुकते हैं, तंब 
ऊपर से उसमें श्राग लगा देते हैँ ।॥ धातु फू कने की इस रीति 
को गजपुट कहते हैं । 
२. धातु को फू ककर रस तेयार करने के ,लिये बनाया जानेवाला 
निश्चित मान का गड्ढा। 
गज्पुर---संज्ञा पुं० [सं०] हस्तिनापुर । 
गजपुष्प--संज्ञा पुं० [सं०] नागपुष्पी । नागदौन । 
गजपुष्पा- संज्ञा ख्री० [सं०] दे” “गजपुष्प! । 
गजप्रिया संज्ञा ली" [सं०] सलई । शल्लकी । 
'गजबंध - संज्ञा पुं० [सं० गजंबन्ध| एक प्रकार का चिंत्रकाव्य । 
विद्यंप---इसमें किसी कविता के श्रक्षरों को एक विशेष रूप से 
हाथी का चित्र बनाकर उसके अंग प्रत्यंग में भर देते हैं. 
गजवबंधन संज्ञा पुं० [सं० गजवन्धन ] [स्ली० गजबन्धनी, गजबंधिनी] 
.. हाथी के बाँधने का खू टा या स्थान । गजंशाला कोौगु । *.. 
मजबु--संज्ञा पुं० [अ० गजप ] १. कोप ॥ रोप | गुस्सा । 
ग्रौ०-- गजब इलाही--ईश्वर का कोंप ) देवी कोपं | उ०--कापे 
यों परुया. भयो गजब इलाही है ।-- पद्माकर (शब्द०)। 
कि० प्र०-- झाना ।--+दूठना ।- पड़ना । के 
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गज भक्तों. 

२.आपत्ति । 
: दूट पड़ा । 
क्रि० प्र०--क्षाना ।-- करना ।--दूढ़ना ।-ढानां ।- तोड़ना ।-. 

गिरना ।--लाना ।-पड़ना। | छ 
३. अंधेर । श्रन्याय । जुल्म । जैसे, क्या गजब है कि तुम दूसरे 
' की बात भी नहीं सुनते |४.' विलक्षण बात । विचित्र बात ॥ 
पुहा० “गजब का- विलक्षण । अपूर्व । बड़ा भारी। अत्यंत। 
अधिक | जैसे,--(क) वहू गजब का चोर है।(ख) वहाँ 
गजब की भीड़ श्रौर गरमी थी (ग) उसको खूबसूरती गृजव 
की थी। 


श्राफत । विपत्ति। श्रतर्थ । जँसे,--उन्तपर गजब 


गजवदन(७--संज्ञा पुं० [सं०] गरणोश । उ०--जय गजवदन पडानत . 


माता | जगतजननि दामिनि दुति ग्राता। मानस, १। २३५। ४ 

गजवरन (५।--संक्त पुं० [सं० गज--वारण] किवाड़ों पर रक्षार्थ 
लगाई जानेवाली मोटी नोकदार कीलें। उ०--पुष्ट द्वार , . 
मजबूत कपाटन जड़े गजबरन ।--प्रेमघन ०, पृ० ९२। : - ह 

गजवसा(छु/--संछा पुं० [सं० गज--वक्ष]. केला। श्रनेकार्थ०, 
पृ० १७॥ ॥ ्ि 

गजवाॉक--संद्ञा पुं० [सं० गज-|-वल्गा > हि. बाग] दे० गजवाग' | 

गजबाग--संज्ञा पुं० [सं० गज--वल्गा > हिं० वाग| हाथी का अंकुश । 

गजवीथी---संद्ञा ली" [सं०] शुक्र की गति के विचार से रोहिणी 
मृगशिरा और आदर के समूह कानाम जिसके बीच से.होकर 
शुक्र शमन करे। 

गजवीला(७--विं० [श्र० गजब --हिं० ईला (प्रत्य०)] १. गजब 
का । २. गजब करनेवाला । 

गजबेली--संज्ञा खी* [सं० गज--चलली] एक प्रकार का लॉह | 
कांतिसार | उ०--भाला मारा गजवेली का सौंहे निसरि गयो 
वहि पार ।--श्राल्हा (शब्द०) । 

गजभक्षक --संडा पुं० [सं०] पीपल । 

गजभक्षा, गजभक्ष्या---संज्ञा खी० [दे*] शल्लकी । सलई किी०! 

गजमंडल--संज्ञा पुं० [सं० गजमसडल] हाथी के माथे पर चित्रित 

« « की हुई रंगीन रेखाएँ [को० । 

गर्जमंडलिका--संह्वा ली" [सं० गजमरुडलिका] रथ के चारों शोर 

' * स्थापित हाथियों -का मंडल या घेरा [की०_। का 

गंजमरिण ---संज्ञा खी०, पुं० [सं०| गजमुक्ता । 

'गजमंद--संज्ञा पुँ० [सं०] हाथी का मदजल को_ । 

गजमनि---संज्ञा शहै० पुं० [सं०्गजमरिण] दे” गजमणि । उ०ः 

.. बीथीं सकल सुगंध वसाई। गजमनि रचि बहु चौक पुराई 7 - 
तुंबससी (शब्द०)। ४ ' 


, गृजमाचल--संज्ना पुं० [सं०] शोदुल । सिंह [को०] । 


'गजमुकुता(8)---पंत्चा ली" [सं० गजमुक्ता] दे" 'गजमुक्‍ेता ॥ उश्द' 
' गजमृकुता हीरामनति चौक पुराइय हो |--तुलसी ग्रं ०, १० * ; 
गजमुक्ता-सपंज्षा स्ली० [सं०] प्राचीनों के अनुसार एक एकार का मोती | , 

विशेष--इस मोती का हाथी के मस्तक से निकलना असिर्दध है. 
प्र आजतक ऐसा मोती कहीं पाया नहीं गया। को 





: ऑज॑मुक्ताहल 


गजमुक्ताहल(9)--उंडा छी० [सिं० गजमुक्ताफल] दे० “गजमुक्ता' । 
 उ०--आजमुक्ताहल थाल भराई। चंदन चून को चौक पुराई ।- 
ः कदीर सा०, पृ० ४७३ | 

- ग़जमुख--संद्ा पुं० [सं०] गणेश का नाम । 

गजमृर्य---रंझा पुं० [सं०| हाथियों में श्रेष्ठ हाथी । गजपू्‌ गव कोण] । 


* शुजमोचन--उंझ् पुँ [संग] विष्णु का एक रूप जिसे धारण कंर 


उन्होंने ग्राह से एक हाथी की रक्षा की थी। उ०-- गजमोचन 
: ज्यों भयो अवतार । कहाँ सु्नों सो श्रवः चित धांर |-सूर 
'  [झब्द०)। .. ' - । 
यौ० -गजमोचन क्रीड़ा""-हाथी को ग्राह से बचाने की क्रिया । 
:3०--एहि थर बनी क्रीड़ा गजमोचन और अनंत कथा ज्ञति 
गाई । सूर०, १।६। 
गजमोटन --संझ्ञ पुं० [सं०] सिंह [को० । 
 गजमोती - संज्ञा पुं० [सं० गजमौक्तिक, प्रा० गजमौत्तिन्न] गजमुक्ता । 


” गजबूब संज्ञा पुं० [सं०] हाथी का ऋड [कोगु। 


. गजरौ--उंद्वा पुं० [ सं० यर्ज, हिं० गरज] १. पदुर पहर पर घंटा वजने 
का शब्द | पारा | उ०-पहरहि पहर नजर नित होई ॥ हिया 
निय्योगा जान न कोई ।--जावसी ( शब्द० ) । 
क्रि० प्र ० --वजना । 

३. घंटे का वह शब्द जो श्रात:काल चार बजे होता 
के समय का घंटा | उ०--फजर को 
में ।--सूदन  (ब्द०) । 
मुहा०--गजरदम या गजरवजे>">तड़के । पौ फटते। पास 
भोरें। जैसे,--वह गजरदम उठ खड़ा हुआ । गजर का वक्तरद 


हैं। सवेरे 
गजर वजाऊ तेरे पास 


सवेरा। उप :काल । जैसे---उठों गजर का वक्‍त हुआ; ईश्वर 
' का साम ला १ 
३ जगाने की घंटी | जगौनी ॥ अ्लारम | ४. चार, आठ और 


बारह बजने पर उतनी ही वार जल्दी जल्दी फिर घंटा वजने 


का शब्द । 
गजर--संज्ा पुं० [हिं. गजर वजर८-मिला जुला] लाल और 
सफेद मिला हुआ येहू । 
ग़जरथ- उंज्ञा पुं० [सं०] वह बड़ा रथ जिसे हाथी खींचते थे । पहले 
: ऐसे रथ राजाओं के यहाँ होते थे और लोग उनपर चढ़कर 
लड़ाइयों में जाते थे । 

- गेजरप्रवध, - संज्ञा पुं० [सं० गजरप्रवन्ध| गायन ओऔर.नृत्य आदि के 
श्रारंभ में श्रोताओं के सामने गाने और वजानेवालों का अपना 
स्वर और वाजा धादि मिलाना। 

गजर वज र--संज्ञा पं० [श्रनु ०] 
,.. वेट! अंडथथंड । 
क्रि० प्र०--करना । होना । 
३.खाद्याखादय । भक्ष्याभक्ष्य । पथ्यापथ्य | ज॑ से,--लड़के ने कुछ 
'गजर वजर खा लिया होगा । 27 
 गजरभत्ता--संज्ञा पुं० [हि० गाजर--भात] 
... मिलाकर उदवाला हुआ चावल | 
गजरमात--उंशा पुँं० [हि०] गजरभत्ता!। _ 


१.घाल मेल । वेमेल की मिला- 


गाजर के दुकड़ों को 
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गैज॑सी हँय 


गजरा*-.-संज्ञा पुं० [हिं० गाजर] गाजर के पत्ते जो चौपायों को 

.. खिलाए जाते 

गजरा+--चंब्ञा पुं० [हि गंजनन्समृह] १.फूंल आदि की घनी ग्रुथी 
ई माला | माला । तारा उ०-- कंर मंडित मोतिन को भजरा 
दग मीडत आनन झोपत से +-वेनी (शब्द०)। २.एक 
गहना जो कलाई में पहना जाता है ।उ०--छाप छला सु दरी 
भऋमके दम के पहुँची गजरा मिलि मानों +-गरुमाव (शब्द०)। 
३. एक प्रकार का रेशमा कंपड़ा । मशरू । 

गजराज--संड्ा पुं० [सं०] बड़ा हाथी | 3३०--महामत्त गजराज कहें 
वस कर अंकुश खब ।--तुलसी (शब्द०)॥। 

गजरात्र--संझ् पुं० [सं०] रात्रियों का क्रम या ख्यखला कोन] । 

गजरी"--- संझा सी? [हिं० गजरा] एक आभूपण जिसे स्वियाँ कलाई 
में पहनती हैँ। 

गजरी “--चंज्ञा छी” [हि० गाजर] छोटी गाजर । इसके कंद छोटे 
पर अ्रधिक मीठे होते हैं । 


गजरौट--संज्ञ खी* [हिं० गाजर+श्रीदा [(प्रत्य ०)] गाजर की 
पत्ती । गजरा | 
गजल--संद्वा जी [फा० गजल] . फारसी और उदू में विशेषतया 
श्रगा र रस की एक कविता जिसमें कोई श्युखलावद्ध कथा 
नहीं होती । ु | 
विशेप--इसमें प्रेमियों के स्फुट कथन या प्रेमी अ्रथवा प्रेमिका 
हृदय के उद्गार आदि होते हैं। इसका कोई नियत छंद नहीं 
होता । गजल में शेरों की संच्या “ताक होती हैं। साधारण 
नियम यह है कि एक गजल में पाँच से कम और ग्यारह से 
अधिक शेर न होने चाहिए। पर कुछ माने शायरों ने कम से 
कम तीन शेर और अधिक से अधिक पच्चीस शेर तक की 
गजलें मानी हैं। श्राजकल सत्रह, उन्तीस और इक्कीस तक की 
गजलें लिखी जाती हैं। हा 
यौ०--गज लगो -- गजल लिखनेवाला । 
गजलील - चंझ्ञा पुं० [सं०] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक जिसमें 
चार लघू मात्राएं और अंत में विराम होता है । 
गजवदन--संज्ञा पुं० [सं०] गरेश । गजास्य। 
गजवल्लभा--ंश्वा ्वी० [सं ०] गिरिकदली [को । 
गजवान--संज्ञा पुं० [हिं० गज +चान (प्रत्य०) ] महावत्त | हाथीवान | 
गजविलसित्ता---संझ्ा ल्ली० [सं०] एक वर्णवत्त किन । 
गजवीधो--वंद्वा क्री० [सं०] रोहणी, मृगशिरा और आाद्रा नक्षत्रों 
का समूह [कोग]। 
गजवेद्य--संघ्वा पुं० [सं*] हाथी का चिकित्सक । हस्तिवैद्य । 
गजनब्र॒ज--संकः पुं० [संब] हाथियों का समृह या सेना किन । 
गजशाला--ंझा छक्षी० [सं०] वह घर जिसमें हाथी वाँधे जाते हैं. । 
फीलखाना । हथिताल। : - 
गजशिक्षा---उंज्ञ की० [सं ०] हस्तिशास्त्र जिसमें हाथियों के विपय में 
सारी ज्ञातव्य वात्ों का समावेश है कि०] । 


गजसाह्वय-उंदा पुं० [सं०] हस्तिनापुर नगर का नाम कोन । 


गेजल्नीन 


गजस्नान--संझ्ञा पुं० [सं*] १.हाथी का स्तान । २.निरथंक कार्य 
क्योंकि हाथी नहाने के बाद अपने ऊपर धूल कीचड़ आदि 
डाल लेता है [को०॥। । 
गजही--संज्ञा जी" [हिं० गाज--फेन] १.लकड़ी जिससे कच्चा दूध 
मथकर मक्खन निकाला जाता है। यह चार पाँच हाथ लंबी 
एक वास की लकड़ी होती है जिसका एक सिरा चौफाल;चिरा 
होता है । २. वे पतली लकड़ियाँ जिससे दूध मथकर फेन 
निकालते हैं । 
गजा"--संज्ञा ली? [फा० गज] नग्राड़ा बनाने की लकड़ी। चोव । 
उ०--सुर दु ढुभि सीस गजा सर राम के रावन के सिर 
साथहि लाग्यो ।--रामचं ०, पृ० १३७। 
गजा---संद्वा ली? [वँ०] घी में भूनकर चीनी के रस में पागी हुई 
मैदा की एक मिठाई । 
गज्ञार्या--संज्ञ की? [सं०] चकमर्द । चकवड़ [को०_] । 
गजाजीव---संज्ञा पुं० | सं>] महावत । हाथीवान । फीलवान [को०) । 
गजाधर।--संज्ञा पुं० [सं० गदा, प्रा० गया+सं० घर] दे” '“गदाधरः । 
विशेष--इसका प्रयोग केवल नामों में होता है । 
गजानन--संज्ञ पुं० [सं०] गणेश का एक नाम | 
गजायुर्वेद--संज्ञा पुं० [सं०] हाथियों की चिकित्सा का शास्त्र कोण । 
गजारि--संझ्ञा पुं० [सं०] १. सिह । २.शिव का एक नाम । ३. एक 
प्रकार का शाल वृक्ष । ; 
विद्येष--यह प्रायः श्राताम में अधिकता से होता है। इसके पत्ते 
बड़े होते हैं भ्लौर इसकी डालियों से खू टियाँ बनाते हैं । 
गजारोह--संज्ञा एं० [सं०] फीलवान । महावत [को] । 
गजाल--संज्ञ पुं० [देश०) एक प्रकार की मछली । २. खू टी । 
गजाला--ंब्ञा पुं० [श० गजालह] मृगशावक। हिरन का बच्चा । 
--तुभझ लव की फिसत लाल बदरुशाँ से कहू गा | जादू हैं 
तेरे नैन गजाला से कहूँंगा ।--कविता कौ०, भा० ४, 'पृ० ५। 


गजाशन--संज्ञा पुं० [सं०] १.पीपल | २.अ्रश्वत्थ वृक्ष । ३. कमल 
की जड़ (को०) । हर) 
गजासुर--घंज्ा पृं० [सं] एक असुर जिसका संहार शिव ने 
किया था कोण । को बा 
गजास्य--संज्ञा पुं० | सं०] गणेश का एक नाम। 
गजाद्वा--संज्ञा ली? [सं०] गजपिप्पली [कोग। 
गजिया---संज्ञा लो" [ह० गज--इया (प्रत्य०).-] विटाई करनेवाल़ों 
का एक ओऔजार। 
विशेष--इसपर विटा हुआ तार उतारा.जाता है। यह . लकड़ी 
की होती है और इसके दोनों कोने झूके होते हैं। 
गजी"--संज्ञा पुं० [फा० गजी] कुछ कम चौड़ा एक प्रकार क़ा:मोटा 
देशी कपड़ा जो सस्ता होता है; गाढ़ा। पझलल्‍लम.! उ०--- 
पृंतिंब्रता कौ गजी जुरे नहिं .रूखा सूख अहार ।---क्रवी र० 
श०, भा० ३, पृ० २१। 
सुहा०--गऊी गाठ मोटा, साधारण और सस्ता कपड़ा. । 


१२११ 


; गैल्लिनानो 


गजी---संब्रा पुं० [सं० गज--ई (प्रत्य०) श्रथवा गजिन हाथी का 
 - सवार ।॥ वह जो हाथी. पर सवार हो। . - 
गजी२*---पंज्वा खली" [सं०] हथिनी 
गजीना(छ+--पंज्ा खी० [हिं. गशिन] दे” गक्तित!.] उ०--ऐसे 
तनि वुनि गहर गजीना साईं के मनभावे ।-दादु०, पृ० ६०६। 
गजेंद्र--संज्ञा पुं० [सं० गजेन्द्र] १ .ऐरावत | २.वड़ा हाथी | गजराज। .'. 
३.इंद्र ्य.म्न, नामक राजा 'अगस्त्य मुनि के शाप से हाथी : 
हो गया था और .प्राह से गृहीत होने पर शाप से मुक्त हुआ । 
गर्जेंद्रगुरु--संद्चा पुं० [सं० गजेन्द्रगुरु) संगीत में रुद्रताल का. ए कभेद। - 
गजेटियर---संद्वा पुं० [अ्ं०] सरकार की ओर से प्रकाशित परिचायक - 
सामयिक. पत्र । ज़ैसे,--उत्तर प्रदेश गजेटियर। बनारस 
गजेटियर । उ ०--कुछ समय तक शुक्ल.जी स्व० डा० हीरालाब _ 
के साथ गजे टियर बनाने. के कार्य में लगे रहे ।--शुक्ल श्रुभि० 
.. ग्रं० (जी०), पृ० ६। रे 
विशेष --इसमें देश के विभिन्‍न प्रांतों, जिलों श्रादि की जनसंख्या, 
पंदावार, विशिष्ट स्थानों, धर्म, रीति रिवाज, - इतिहास तथा ' 
,. भूगोल आदि का विशद वर्णन होता है । हू 
गजेष्टा--संज्ञा जी० [सं०] बिदारी कंद । भू कुम्हड़ा । . ... 
गजोषणा--संद्या ऊ्री० [सं०] गजपिप्पली [कोण । 
गज्जना(8)-क्रि० श्र० [सं० गज न, प्रा० गज्जरण] दे? गरजना' ।४०-.' 
मृग व्याप्र चीते रिछ जतन्न गज्जे +--ह० रासो, पृ० ,३१६। 
गज्जर|--संग्रा एं० [अनु ०] वह भूमि जो कीचड़ से भरी हो भ्रौर 
जिसमें पर धेसे । दलदल । 
डज्जुल---संब्वा पुं० [सं० ?] अंजीर । 
गज्ञा '|--संडा पुं० [सं० ग्रज्जः-शब्द] बहुत से छोटे छोटे बुलबुलों 
का समूह जो पानी, दूध या किसी शौर तरल . पदार्थ में उत्पन्त 
हो। गाज । 

. मुहा०-गज्का देनाया छोड़ना 
वाहर बुलबुला फेकना । 
विशेष--(सौरी या गिरदा मछली के पानी के अंदर साँस लेने 

से प्रायः ऊपर बुलबुले निकलते हैं।इसे शिकारी या मछुए 
गज्का देना या छोड़ना” कहते है। इंससे उनको मालूम हो «« 
' जाता है- कि यहाँ 'सौरी या गिरदा मछली है)। गज्का 
सारना८"-गज्का छो ड़ना । 
+२. गज । - 
गज्ञां(--लछ्ली० पुं० [सं० गज्ज, मि० फा० गंज] २ 
/.. अंबार । २.खजाना। कोश । ३ .धन। संपत्ति । 
मुहा ०--गज्का सारना>-नमाल' मारना । रुपया हाथ में करता। . 
,  गज्का दबाना>-माल दवाना . या हड़प करना | अनुचित रूप 
से बहुत सा धव एकबारगी ले लेता | माल मारना ,। 
४.लाभ | फायदा । मुनाफा |।., 
गज्ञिन-वि ० [ हिं० ] द्वे” गफिन! । ' 
गझिन|--वि० [हिं ० गंजना] १ .सघन । छझ०--लंबी गक्लिन दाढ़ी 
के कारण खाँ साहिब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था-5 
भारतेदु ग्रं०, भा० १, पृ० १८४। 
गझिनाना--क्रि० अ० [हिं०. - शक्तिन] गजिन होना | सघन होना । 


मछली का पानी के अंदर से 


(९ । गाज] 





- गे... १२१३ 


उत्तसेत्तर वृद्धि होना | 5० >गोधूलि गेक्रिताय । प्रेमघन०, 


पृ० पर२७। यु 
गठ--संडा पुं० | हि०] दे? “गट्ठ 
गठटइया। संछा की* [ हिं० गठई ] कंठे । गला। गर्देव। उ० - 
' अंब जमराज, रजायसु ते तोहि ले चलिहेँ भठ बाँधि गठंइया । 
-तुलसी ( शब्द० )।.. 
गटदई संहा ज्री० [सं० कणठ, हि० घंद अयतब्ा मं० गल, गर > गड 
हिं० यद-+-ई] कंठ गला । शत 
गठई -- संज्ा खी० [ सं० घरुटिका ] १.३९ गोटी! । २. दे० मिट्टी! । 
ग्रठकता --क्रि० सं० [सं० कण्ठ, या सं० गर ( >+विगलना) > गद +क 
या हिं० गठई, श्रयवा गठ से अ्रनु० | १. खाना। निगलना | 
उ० (को मीठा सव कोई खात है विप होइ लागे धाय। 


'नीब न कोई गटकई, सर्व रोग मिटि जाय ।--कवीर (शब्द०) । 
(ख) लटकि निरखन लग्बो मटक सव भूलि गयो हटक हू. वे 


गेयी गठकि शिल स्रों रह्यो मीचू जागी। मुप्टि को गर्द मरदि 
के चार र चुरकुट करयो कंस कोउनुकंप भयो भई रंग भूमि 
. अनुराग रांगी ।-सर ( शब्द० ) २. हडुंपना । दवा लेना । 
जैसे, दूसरों का माल गटकना सहज नहीं है। 
गटक्केना।(छ) -- क्रि० स्॑० [ हिं० ] दे? गटकना' | उ०--गटक्कंति 
.. गिद्धिन्नि दोऊ मुनारे ।--प० रासो, पु० ८5२ । 
“गट्यट- संझ्ा पुं० [अनु०] किसी पदार्थ को कई वार करके निगलने 
या घृट घूट पीने में गले से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
| गटगटौ--क्रि० बि० गट गठ शब्द के सहित । बड़ाधड़ । लगातार । 
( कोई चीज खाना या पीना )  जैँसे,--साहव वहादुर देखते 
देखते सारी बोतल गटगट करके खाली कर गए 
गरटना|--क्रि० अर० [सि० ग्रन्यन, प्रा० गेंठन | गंठना । वंधना ॥ उ०-- 
हृदय की कहूँ ने पीर घटी । विनु गोपाल विथा या तनु को 
कीसे जात कटी । अपनी रुचि जितही तित खेंचति इंद्विय ग्राम 
गदी । होति तहीं उठि चलति कपट लगि बाँवे नयन पटी । -- 
सूर ( शब्द० )। 
गटपट--संडा छ्ली० [ अनु० | १. दोया दो से अ्रधिक मनुष्यों या 
पदार्थों का परस्पर बहुत अधिक मेल । मिलावट । २. सहवास । 
योग | प्रसंग । उ०-जासों गटगट भए आस राखों वाही 
.. की ।-व्यास (शब्द०) | 
गटर--संक्ञ पुं० [अ्रं०] गंदा नाला । जैसे; गटर का कीड़ा 
. पेटरगू -- छंद धुं० [श्रनु ०] दे? गुटरगू _। 5० --पेड़ों पर बुलबुल, तोते 
स्कमिने, गलारें, कबूतर श्रादि चहकते और ग्रटरगू करते 
हैं ।--काले०, पृ० ५१ । 
गटरमाला--संज्ा क्ली० [हिं० गटर+ माला] बड़े बड़े दानों की माला! 
 ग्रटा)-..संद्या पुं० [हिं० गरद्टा] गाँठ । 3०--कमल के हिरदय महँ जो 
गठा | हर हर हार कीन्ह का घटा +जायसी ( शब्द० )। 
. २. गटुठा। बीज ॥ उ० पहुंची रुद्र कवल के गठा ।--जायती 
ग्रें०, पृ० ० न | 
गटागट--क्रि० वि० संघ्ा पुँं० [| हि० | दे? गटमद' । 
. गेटापारचा- झंडा पुं० [ सलां० गठजनगोंद +परचार-वुक्ष  अश्रयवा 


गुल 


हक 


सुमात्रा दीप का नाम] एक प्रकार का गोंद जो कई ऐसे वृक्षों 
से निकलता है जिनमें सर्फद दूध रहता है । 
विशेष- वह प्रायः रवर की तरह काम में आता है, पर उतना 
मुलायम और लचीला नहीं होता । बिलकुल खूले स्थानों में 
दूध और पानी आदि सहता हुआ भी यह दस-दस बरस तक 
ज्यों का त्यों रहता है; और यदि नालियों आदि से सुरक्षित: 
स्थानों में रखा जाय, तो वीस-वीस वर्ष तक काम देता है 
बह प्राय: बिजली के तारों के ऊपर रक्षार्थ लगाया जाता है। 
इसके खिलौने, वटन भश्रादि भी बनते हैं । ॥ 
खतरी० संज्ञा [सं> ग्रन्यि, पा० गंठि] १. गाँठ । उ०--([क) 
चेटक लाइ हरहि मन, जब लगि हों गटि फेंट । साठ नाक 
' उठि भागहि, न पहिचान न भेंट ।-- जायसी (शब्द ०) । (ख) 
रंग भरि आये होौ मेरे ललना बातें कहत हीं श्रटपटी । अ्रति 
अलसात जम्हात हो प्यारे पिय प्रगटठ त्रिया प्रताप छूटल 
नाहिर अंतर की गठी ।--मर (शब्द०) | ३. गठरी | उ०- 
अ्घ ओघ की वेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान 
गटी ।-- रामचं ०, पृ० ६८ । 
गटेया;--संद्रा लौ० [हि० गठई] गला । कंठ । 
गट्ट - संज्ञा पुं० [अनु ०| किसी वस्तु के निगलने में गले से 
इोनिवाला शब्द । 
मुहा ०--ग्रदद करना-5(१) निगल जाना । (२) हड़प जाना । 
दंवा बैठना | अनुचित अ्रधिकार कर लेना । 
गटटा---मंछा युं० [सं० ग्रन्य, प्रा० गंठ, हिंगाँठ] १, 
पहुंचे के बीच का जोड़ । कलाई । 
मुहा ०--बद्टा पकड़ना ८ तयादा या झगड़ा करने अथवा वल- 
पूर्वक कुछ माँगने या पूछने आदि के लिये किसी की कलाई 
पकड़ना । गटटा उखाड़ना ८ परास्तकरना । दवादा । 
पर की नली और तलुए के बीच की गाँठ । ३. गाँठ । ४- 
नंचे के नीचे की वह गाँठ जहाँ दोनों ने मिलती हैं और जो 
फरशी या हुक्‍के के मुह पर रहती है । ५. वीज | जैसे,-- 
कमल गद्टा, सिघाड़े का गद्ठा। ६. एक प्रकार की मिठाई जो 
चीनी या शक्कर का तार खींचकर उसे गोल या घौकोर 
टुकड़ों में काटकर बनाई जाती है । ७. गाँठ । कंद | उ०--- 
सौं गट्ट प्याज सौ जूतियों के साथ खाय॑गे ।--प्रे मघन ०, भा० 
३, पृ० १६१॥। 
गट्टी संद्ा छी० [देश०] १. जहाज या नाव में उस खंभे के नीचे 
की चूल जिसमें पाल बंधी रहती है ।--(लझ्म०) | 
मुहा०-गठट्‌ठी करना ८ किसी खंभे में वेधी हुई पाल को चूल के 
सहारे घूमाना । 
२. नदी का किनारा । 
गट्टई--चंब्ा पुँ० [हि० गदूटा] मुठिया । दस्ता । 
गट़ुर--पंडा पुं० [हि० गाँठ] वड़ी गठरी गद्ठा । बोका । 
मुहा०--गट्ठरसाधना >-घूटनों को छाती से लगाकर और ऊपर 
से हाथ वाधकर गदर की तरह पानी में कदना । 
गट्ल संज्ञा छी० है साठ+ल (प्रत्य०) गुदुल । गाँठ ।. 35०---बद्धी 
हाथ अधेड़ पिता, माता जी, सिर गदुल पक्का ।--आराधना 
पृ० छड४ | 


गटी 


उत्पन्न 


हथेली और 


ल्ण 


गद्ठा 


गट्ठा--संडा पुं० [हि गाँठ] [ब्री० अल्पा० गट्‌ठी, गठिया] १. घास 
लकड़ी आदि का बोझ । भार। गद्गर। २ बड़ी गठरी। 
बुकचा | ३. प्याज या लहसुन की गाँठ । जरीब का बीसवां 
भाग जो तीन गज का होता है। कट्टा । 
गट्टी--संत्रा ली? [सं० ग्रन्यि, हि? गाँठ[ दे० गाँठ'। 
गठ(9)--संज्ञा पुं० [सं० गढ] दे” “गढ़'। उ० - लंक बिधू्‌ सी वानरा 
के; काई सराहो राजा गठ अजमेर ।--बीसल० रास पु० ३े३ । 
गठ---संज्ञा पुं० [हि०] गाँठ का समासगत रूप ! गाँठ । जैसे-गठकटा, 
गठजोरा श्रादि। 
गठकटा--वि० पुं० [हिं० गाँठ+ फाठना] १. गाँठ काटकर रुपए ले 
लेनेवाला । गिरह॒कट । उ०--बहुत अ्रच्छा ! अरे गठकटे 
चल ।--शकु तला, पृ० १ २। २. धोखा देकर या वेईमानी 
से रुपया लेनेवाला । 
गठजोड़ा--संघा पृं० [हि० गाँठ + जोड़ना] दे? 'गेंठजोड़ा' । उ० -- 
मैं सोच रहा था कि बिना किसी आडंवर के जयंती का और 
मेरा गठजोड़ा करके कोई ब्राह्मण मंत्र पढ़ देता, वस ।-- 
संयासी, पूृ० ६२। 
गठजोरा(पु--संत्रा पुं० [हि०] दे० 'गेंठजोड़ा' | उ०--दूलह दुलहिन 
तुरेंग हिडोर॑ मूलत प्रथम समागम सो गठजोर । नंद० ग्र॑०, 
पृ० ३७८ । 
गठडंड--संघ्षा (० [हि गडढा+डंड-"एक प्रकार की कसरत] एक 
प्रकार का डंड जो दो नों हाथों के बीच के स्थान में गडढा 
बनाकर किया जाता है। इस प्रकार डंड करने में श्रधिक 
परिश्रम करना पड़ता है । 
गठड़ी संक्षा षी० [हि०] दे० गठरी”। उ०- लोग लगे धमाधम 
गठड़ियाँ पठकने ।--प्रेमघत०, भा० २, पृ० १११ 
गठत -संज्ञा न्लो० [सं० घटन श्रथवा सं० ग्रन्यन, प्रा० गंठन] बनावट | 
गठना--क्रि० श्र० [मं० प्रस्थत, प्रा० गंठन, हि साँठना का श्रकर्मक 
रूप| १. दो वस्तुओं का परस्पर मिलकर एक होना। 
जुड़ना । सटना । जेसे ,--ये दोनों पेड़ आपस में खब गठ गए 
हैं । २. मोटी सिलाई होना। बड़े-बड़े टॉके लगना | जैसे,-- 
जूता गठना | ३. बुनावट का दृढ़ होना । 
यो ०---गठा बदन--ऐसा हट पुष्ट शरीर जो बहुत. श्रधिक मोटा 


न हो। गठी वखिया--एक प्रकार की बखिया जिसे पोस्तदाना 
भी कहते 


विशेष--इसमें पहले जिस स्थान परे सुई गड़ाकर श्राने की श्रोर 
निकालते हैं फिर उसी स्थान के पास ही उलटकर सुई गड़ाते 
ओऔर निकलने के पहलेव ले स्थान से कुछ भौर आगे बढ़ाकर 
निकालते हैं श्लौर इसी प्रकार वरावर सीते हुए चले जाते हैं। 
इसमें ऊपर की सिलाई एकह्री और नीचे की दोहरी होती 
है । दौड़ की बखिया में और इसमें केवल यही भेद है कि दौड़ 
की व्िया में केवल आधी दूर तक लौटकर सुई डाली 

ह जाती है । 
' ४- किसी पद्चक्र या गुय्य विचार में सहमत या संमिलित होना । 
जेसे,--अगर वह किसी तरह गठ जाय तो सव काम बन 
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' गठरेवा ., 


जाय। ४५, श्रच्छी तरह निर्मित होना। भत्री भांति सवा 
जाना । ठीक ठीक बताना । उ०--अ्रंग अंग बनी मानों लिखी - 
चित्र घनी गठी, तिज मन मनी आजु बए भूष काम को ।-- 
हनुमान ( शब्द० )। ६. रुत्री पुरुष या नर मादा के संयोग 
होना. विषय होना । ७. अधिक मेल मिलाप होना । जैसे, - 
श्राजकल उन लोगों में खूब गठती है! 
संयो० क्रि० - जाना ।- पड़ना । 
गठबंघ--संफ्ा प० [हि०] दे* गठबंधन! । 
गठबंधन---संद्ठा ६० [सं० प्रन्यिवन्यन, प्रा० गंठवंघन | विज्ाह में एक 
रीति जिसमें वर और वधू के वल्त्रों के छोर को परस्पर * 
मिलाकर गाँठ बाँधते हैं । ॥ 
गठ रो--संघा जी० [हि० गट्‌ठर का छो० श्ौर श्रल्या०] १. कपड़े में 
गाँठ देकर बाँधा हुआ सामान । बड़ी पोदली । बकची । 
मुहा ०-- गठरी बाधना- ( १) , ( असवाब वाघकर ) यात्रा की 
तैयारी करना । (२ ) पैरों और घुटनों की छाती से लगाकर 
झौर उन्हें दोनों हाथों से जकड़कर गठरी की झाइृति बना 
लेना । गठरी साधना<>दे? 'गटठर साधना” । गठरी कर देवा ८ 
(१) हाथ पैर तोड़ या वाँघधकर श्रयवा श्रौर किसी प्रकार 
वेकाम कर देना। ढेर करना। मारकर गिरा देना। (२) 
कुश्ती में विपक्षी को इस प्रकार दोहरा कर देना जिसमें 
उसकी आकृति गठरी के समान हो जाय । गठरी मारना“: 
दे० 'गठरी वाँधना (२) । . 
२. संचित घन । जमा की हुई दौलत । 
मुहा०--गठरी मारना--अनुचित रूप से किसी का धन ले 
लेना । ठयना 
, ३. एक प्रक।र की तेराकी । 
विशेष--इसमें ततैरनेवाला अपने पैरों श्रौर घुटनों को छाती से 
लगाकर और उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर गठरी फी स्री | 
श्राकृति बना लेता है भौर इस प्रकार तैरता रहता है। 
गठरीमुटरो--संज्ञा छी० [हिं० गठरी--मुठरी] गठरी में बंधा हुप्रा 
सामान । उ०-यह गठरी मुठरी लेकर हाथी पर , क्‍्यों> 
वठेंगे ।--प्रभावती, पृ० १६५। न 
गठरेवाँ--संझा ६० [हिं० गाँठ] चौपायों का एक रोग | गलफुलां ! 
हाहा। 
विशेष--इस रोग में चौपाए को पहले ज्वर आ्राता है फिर उसको 
जाँघ, पसली और जीभ के नीचे श्रौर विशेषकर गले के: नीचे 
सूजन हो जाती है । उसे साँस लेने में कप्ड होता है और 
वह चल फिर नहीं सकता । वह पैरों को जोड़कर खड़ा रहता 
, है। यह छूत का रोग है और अचानक होता है। पथ्चु इस 
रोग में विशेषकर मर.-जातें हैं। पहले लोगों का अनुमान 
था कि यह रोग सर्दी लगने था बदहजमी से होता है | पर भव 
डाक्टरों ने यह निश्चय किया है कि यह रोग रक्त के विकार 
से कीटार भ्रों द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को बंद झर 
गर्म, साफ सुथरे झ्रौर सूखे स्थान में रखना चाहिए। खाने 
के लिये सूखे स्थान की घास, सूखा भूसा झौर जौ के आठे की 





.. गंठवाँसी 

जैई या, गर्म माड़ 'उपयोगी है । इसे गलफला और हाहा भी 
, 5 कहते हू३इ | रे 

:  गठवबाँसी-संडा सी? [हि० कट्ठा+श्रद्ञ] गठठे या विस्तरे का वीसवाँ 
। अंश । विस्वांसी । 

' शृठवाई-+उंछा की [हिं० गाँठना] १ 
. / - की मजदूरी ।' " 
.. गठवाना -क्रि० ० [हि० याठना] १ .गठाना । सिलवाना जैसे, -- 


.जूता बाँठना । २. जूता गाँठने 


जूता. गठवाना । २. मोटी मोटी सिलाई कराया। - टाँका 
मरवाना । ई, जूड़वाना । जोड़ मितल्रवाना । ४. जोड़ा 


५ खिलाना 4 संयोग कराना । 
“गठाई-चंझ मुँ० [दि०] दै* 'गटठा! 

गठाना --क्रि० स० [हि० गाठना] १. गठवाना । सिलवाना। मोद 
सिल्ताई कराना । जैसे,--जुत्े गुठानर १ २. जोड मिलवाना | 
... गठाना--संझा पुँ० [हि० घटना] वह जलस्वल जहाँ कम पानी हो 

(माँकी ) । ेु 
गठानी --उंझ स्री० [देश०] एक प्रकार का कर जो जमींदार असा- 
| मियों से वसूल करता है । 
: गठाव--संड् पुं० [हिं० गठना] गठंन । बनावट । 
' , 'गठित-ब्रि० [सं० घढित अ्रथवा प्रन्थि6, श्रा० ग्ंठित] गठा हुआ | 
बना हुआ । 

 गठिवंध --संद्रा पुं० [ सं० ग्रंथिवंघन |] गठवंधन । ग्रठजोड़ा | उ 
| थढ़ि प्रतीति गविवंध ते बड़ो जोग ते छेम । बड़ो चुसेवक साईं 

- ते बड़ों नेम ते प्रेम | तुलती (शव्द०) | 

 गठिया--नंब्रा औ* [हिं० गाँठा इया (प्रत्य०)] १. वह बोरा या दोहरा 
थला जिसमें व्यापारी अन्न त्रादि भरकर घोड़े या ब्रेल की पीठ 
पर लादते हैं । खरजी । २. पोंटली । छोटी गठरी ३. कोरे 
कपड़े के- थानों की वेधी हुई बड़ी .गंठरी । ४. एक रोग जिसमें 
जाड़ों में विशेषकर घूटनों में सूजन और पीड़ा होती है । 
विशेष--जिस अंग में यह रोग होता है वह अंग फैल नहीं सकता 
ग्रौर जकड़ जाता है। इसमें कभी कभी ज्वर और सन्निपात 
भी हो जाता हैजिससे रोगी शीघत्ष मर जाता है। वैद्यक 
में वायुविकार इसका कारण माना जाता है । उपदेश, सूजाक 
आदि के कारण भरी एक प्रकार की गठिया हो जाती है । 
४- पौधों या वृक्षों का एक रोय जिसमें डालियों का बढ़ना वंद. हो 
जता है । ॥ 

, विशेष --इसमें पत्तियाँ सिकुड़कर एऐंठ जाती हैं। नई पत्तियाँ 
 घनी और परत््पर लिपटी हुई निकलती हैं। यद्यपि यह रोय 
जाम आदि बड़े पेड़ों में भी होता है पर फस्नली पौधों में 
बहुत देखा जाता है। उरद, म्‌ृग तथा कुम्हड़ा, ककड़ी, करेला 

.. आदि तरकारियों में यह रोग प्रायः लग 'जाता है । 

गठियानाए-- क्रि० स० [ हिं० गांठ से नामे० ] १. गाँठ देना । _ गाँठ 

लगाना । २. गाँठ में वाँधना । गाँठ में रखना 5०-“भ्रातम 
: कर्म भाव गठियाना। बंधन आतम वेद दखोना ++घट० 
पृ० २८७ । े 

८ मुहा ०-- किसी बात, को गठिया रखनाज-किसी वात को निश्चय 

५. समझना १ ह ' हु. 
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गठिवन--उंझ एुं० [सं० अ्न्यिएश | मध्यम श्राकार का एक 
जिसकी डालियाँ पतली होती हैं । | बट 
विशेप--इसकी पत्तियों में स्थान स्थान पर 'गँठ होती हैं। फूल 
नीले रंग के होते हैं। यह नंपाल की तराई में अ्रश्रिक - होता 
है । इसकी गोल गोल घ्‌ डियाँ:या कलियाँ औयमध् के कामः में 
ब्राती हैं और वाजार में गठिवन के चाम से ।वकत्ती हैं । काले 
रंग का गठिवन उत्तम, पांडु रंग का मध्यम श्र स्थृल-निक्ृष्ट 
समम्ता जाता है। वँद्यक में इसे तीक्ण, चरपरा, गरम, :अग्नि 
दीपक तथा कफ, वात, श्वास और दुर्गध को नाश करनेवाला 
माना है। शटीर .पर 'इसका लेप करने से रुखाई आती है 
और खजली दूर होती है । 
गटोला--वि० [हिं० गाँठ +ईला :(प्रत्य०) ] ६ वि० श्ली० गठीला ] 





गाँववाला । जिसमें बहुत सी गाँठें हों। जैसे, -यह छड़ी 

गठीली है । । ४ 
गठीला*-- वि० [हिं० गठना] १. गठा हुआ्रा । चुस्त । सुडील । जैसे, 

गठीला बदन । २. मजब ते । दृढ़ । अच्छा । ५ 


गठु प्रा--संज् पुं० [हिं०] दे” गठवा 
गठुरा।--र्ंज् पुं० [ हि० ग्रॉठ ] भूसे की गाँठ जो खलिहान में- फेंक 
दी जाती है । - क 
विशेंध- इसे वुदेलखंड में गेठुआ और अवध में खटी कहते हैं। 
गठुवा--संज्ञ पुं० [हिं० माँठ + उवा (प्रत्य०)] १. कपड़े का वह टुकड़ा 
जिसे जुलाहे करघे में इसलिये रखते हैं कि उसके तागे से ताने 
के तागों को गठकर बुनने के लिये चढ़ाएँ। २. भूस के छोटे 
छोटे गाँठदार दुकड़े जो खलिहान में फंक दिए जाते हैं । 
गेंठआ | गठरा । खूटीं। ' 
गठौंद--ंग्रा की? [हि० गाँठ-+वबंध] १. गाँठ की बधाई । गिरहव॑ंदी । 
२. वह माल जो अलग वाँधकर अमानत की तरह रखो 
जांय | धरोहर | थाती। 
गठौत- संदड्डा छी० [हि० गठ+शऔत (प्रेत्य०) | १. मेल । मिलाप । 
मित्रता | घनिष्ठता । २. भंठी गठाई बात । मिलकर पक्की की 
हुई वात । ऑँट साँट । अभिसंधि । 
क्रि० प्र०--करना -गॉठना । 
३. उपयुक्तता । मौजूनियत । 
गठौती-- उंजा ख्री० [हिं० गठना] १. मेलजोल । मैत्री । घनिष्ठता । 
२. गठी गठाई वात । आँट साँट । ब्रभिसंधि ! पड्चक्र !।  . 
फक्रिं० प्र---कंरना +्याँठना ।.. हैक 
गड़ कऊ--संडा पुं० अग| दे? गडंग' | पक 
गड़ ग -संशा पुं० [ हि गढ़+अश्रग ] वह स्थान जहाँ वारूद 
आर हथियार आदि रखे जाते हैं । मंगजीन 
गड़ गप---उंझा पुं० [ सं० गर्व पुं० हिं० गारो ] [ वि० गरड़ेंगिया 3 १ 
घमंड । शेखी | डींग । २. आत्मश्लाघा । बड़ाई। 7 * 
मुहा०--गड़ेंग मारना था हाँकना>--( १) डींग मारनां । शेखी 
वघारना.) बढ़ वढ़कर बातें करना। (२) ग्रहंकार करना । 
शेंखी करना । 


० गठ 


द, गोले 


गड़ गिया द 


गड़ गिया--वि० [ हिं० गड़ंग--इया ( प्रत्य०) ] घमंडी। डींग 
* आरनेवाला | शेखी वाज | बढ़ वढ़कर वात करनेवाला । 
गड त--संज्ञा ली* [ हिं० गाड़ना ] वह वस्तु जिसे लोग टोटके या 
प्रभिचार के लिये गाड़ देते हैं। 
विशेष- तांतिक या प्रेतविद्या के जाननेवाले प्रायः मारण, मोहन 
प्रौर उच्चाटन आदि के लिये कुछ पदार्थों को मन्न पढ़कर किसी 
चौराहे में गाड़ देते हैं श्रौर इस गाड़ने को गड़त कहते हैं । यह्‌ 
गड़ुंत कभी कभी शआ्रागंतुक दुःखों के निवारण के लिये भी की 
जाती है। 
गड--संझा पुं० [सं०] १,श्रोट । श्राड़। २.घेरा | चारदीवारी । ३. 
वह धुस्स या टीला जो किसी स्थान के चारों श्लोर बनाया 
जाय । ४. गड॒ढ़ा । खाँई । ५.प्राकार । गढ़ । ६. एक प्रकार की 
मछली [को०] । 
गडक संक्षा पुं० [ देश०,या सं० गड--क ( प्रत्म० ) |] एक प्रकार 
की मछली । 
गडकऊ१[-संक्ष री" [हि० गड़कना] १. गड़गड़ शब्द करना ( बादलों 
का)। २.गरजने या डांटने की क्रिया या भाव । 
गड़क-- संह्वा पुं० [प्रं० गर्क] डूबने या गक होने का भाव । 
गड़क --संज्ञा क्री” [हि० गड़कना] गटक जाना | प्रा जाना 
रुपया आदि) । 
क्रि० प्र०-- लेना । 
गड़त्ना --क्रि० अ्र० [अनु०] गड़ गड़ शब्द करना (चादलों क)। 
२ गरजना | डॉटना | डपटना ! 
गड़क ना |-क्रि० अ० [ अर० गृर्झ * १ डूबना | २ 
गड़क [ -क्तरि० स० [ हिं० डक ] णतप््राददि 
लेना । दे” 'गटकना' । 
गडकाना] - क्रि० स० [ अ्रनु० गड़ 4-क |] १ गड़ गड़ शब्द उत्पन्न 
करना | गड़गड़ाना । २ डॉटना । ३. घमकाना । डराना । 
गड़क।ना -क्रि० स० [अ्र० गृक॑] डुबोना । शराबोर करना । 
गडक्‍का संब्वा पुं० [श्र० गु्क | डवाव। २. डूबने का शब्द । 
गडक्‍्कास---संज्ञा पुं० [अ्र० गुर्के] दे” “गड़क्क' । 
गडगड़--पंशा पुं० [अनु०] १. गड़गड़ शब्द जो हुक्‍्का पीने के समय 
या सुराही से पानी उलठने के समय होता है। २. पेट में 
होनेवाला गड़गड़ शब्द | 
गड़गज संछा पुं० [हि०] दे० गरगजा | 
गडगडा---संज्ष पुं० [श्रनु ०] १ एक प्रकार का हुक्‍्का । २. बड़ा हुक्‍का । 
गडगडाना --क्रि० अ० [ हिं० गड़ गढ़ ] गरजना । गड़गड़ गड़गड़ 
करना । कड़कना। जैसे,--भ्राज सवेरे से बादल गड़गड़ा 
रहा है । प 
गड़गडाना ---क्रि० सं० गड़गड़ बोलना । गड़गड़ शब्द निकालना,। 
गुड़गुड़ाता । जैसे,--वे दिन भर बैठे बैठे हुकका गड़गड़ाया 
. करते हैं,। 
गड़गडाहूट---संज्ञा लो" [हि० गड़गड़ाना| १. गड़गड़ाने का शब्द । 
गराड़ी घूमने, गाड़ी चलने या बादल गरजने भ्रादि का शब्द । 
कड़क | २. हुकका पीने का शब्द । 


ऋणा, 


नष्ट होता । 
का रूपया मार 


१२५१५ 


: गड़ना 


गडगडी--संश्ा छोौ० [हि गड़गड़] नगाड़ा। दुग्गी । उ०--होव 
दमामा गड़गड़ी शहनाई श्री तूर । तीतों निकस्ति न बाहुर 
साधू सती श्रो सूर ।--कत्रीर ( शब्द० )। 
गड़गूदड--पंडा पुं० [िनु० गूबढ़] नियड़ा । लत्ता। उ०-लखतक- . 
वालों का पहनावा जनाना है, पाजामे की मोहड़ियाँ इतनी 
चौड़ी रखते हैँ कि उठावें तो सिर तक पहुँचे श्नौर पगढ़ियों का 
घेरा इतना बड़ा कि छतरी का भी काम न पड़े, बोर में तो 
छोटी मोटी गठरी से कम न होगी, वरन्‌ कहीं खुल जावे तो 
श्रंदर से गड़गूदड़ का ढेर इतना निकल ' पड़ें कि एक टोकरी ' 
भरे ।--(शब्द०) । | 
गडच्चा-संणा पृ [देश०] १. धमकी । घ ड़॒की । २. दवोच | ३चकमा । 
गडणहार[-- वि० [सं० घटन--हिं० हार] गढ़नेवाला । मृतिकार | 
उ०--जे एइ म्रति साथि है तो गढ़णहारे खाउ कबीर 
ग्रं०, पृ० ३०५१॥ ॥ 
गडदार--संझा १० [ हिं० गड़--दार ] वह नौकर जो मस्त हाथी 
के साथ साथ भाला लिए हुए चलता है श्रौर जब हाथी इधर 
उधर श्रपने मन से जाना चाहता है तव उसे भाले से मारकर 
राह पर ले चलता है। उ०--[क) अली चली नबला हिल, - 
पियथ प साजि सिगरार। ज्यों मतंग अडदार को लिए जात 
गड़दार ।--म्रतिराम ( शब्द० )। (ख ) अरे ते गुसलखाने 
बीच ऐसे उमरा ले चले मनाय महाराज सिवराज को । दावदार 
निरशि निसानों दी दलराज जैसे गड़दार अ्रढ़दार गजराज 
को । -भूपण. (शब्द०) । रे 
गर्डेता--क्रि० भश्र० [ सं० गर्त, पभा० गड्डलूनगड्ढा ] १ घेंमना । 
घूसना । चुभना । जैसे,--काँठा गड़ना। उ०-खण्क छवि 
आानि गड़ी उर में नृप रावन मत रमें कलके ।पुमाव 
शब्द० ) । २. शरीर में चुभने की सो पीड़ा पहुंचाना। 
खरखरा लगना। जैसे,- पीठ के नीचे कंकड़ गड़ रहे हैं। रे- 
दर्द करना | पीड़ित होना । 
विशेपष--इसं श्रथ॑ में 'गड़ता' केवल “प्रा” न्नौर 'पेट' के साथ 
श्राता है | जैसे,--भाँख गड़ रही है। पेट गड़ता है । ््ि 
४. मिट्टी आदि के नीचे दवना । दफन होना। नीचे पड़ जाना । 
जैसे,--जमीन में गड़े पत्थर निकाल लो । 
भुहा ०-गड़े मुर्दे छ़्ाड़ना>-दर्वोदवाई या पुरानी बात उभाइता। 
५. समाना | पैठना | उ३-क्‍्यों न गड़ि जाहु गाड़ गहिरी गड़त 3 
जिन्हें गोरी गुएझजन लाज निगड़गड़ाइती ॥- देंव ( शब्द० )। ॥ 
मुहा०- गड़ जाना+जझेंपना । लज्जित होना । लजाना । जैसै.-- 
तुम तो बेहया हो दूसरा कोई होता तो गड़ जाता। लज्जा 
स्लानि शआरादि से गड़ना - लज्जा आदि से दुष्टि नीची करवा। . 
उ०--देखि भरत गति सुनि मृदुवानी । सब सेवक गन ग्रह 
गलानी ।-- तुलसी ( शब्द० ) । 
६. खड़ा होना । भूमि पर ठहरना। जमीन पकड़ना | जेसे,-7 
भंडा गड़ना, खीमा गड़ना। उ०--भूलेहू गाहि विलोकत ही 
गड़ि गाढे रहें श्राति ही दुग दू पर |--(शब्द०) । ७. जमवा | 





कु कक बल धुत आदर 


: - गणेशसंहिता 


गत --बि० [सं०] . .गया हुआ । बीत 


« का नाम किन] ॥ 7: हक 


४ गंस्य--विं० ०] १४ बिनने- के योग्य । “गिनती के लायक ॥ २. 


लिसकी पुछ हो । जिसे, लोग कुछ समझें ॥ प्रतिष्ठित । उ०-- 
सु वधू इस गएय गेह की ।--साकेत, पृ० ३६२ ॥- 
यौ०--गणयमान्य >+प्रतिष्ठित । 


... शशयपणुय--परझ्ा पुं० [सं०] गिनती के द्विसाव से विकनेवाली वस्तुएँ। 


वेषदारथ जिनकी विक्री गिनती के हिसाव से हो । 
गृतंड--पंज्ष एं० [मं० मतार॒ड] [ छी० गतंडी] पु सत्वविद्दीन । हिजड़ा । 
नपुसक +--(मारवाड़ी) । 
हुआ्ला.।. जस--बत मास, गत 
दिन, बत वर्य !  . 
विज्येप--्ममस्त पद के आदि में यह छढ़द गया हुत्रा, “रहित, 
शून्य का अर्थ देता है.,और अंत. में.प्राप्त, आया हुआ्रा,, 
-- पहुँचा हुआ' का अर्य देता है। जैसे,--गतप्राण, यतायु, तथा 
कृंठगत; कुक्षिगत । उ०--अंजलियत सुन सुमन जि 
. सुगंध कर दोउ ।>-तुलसी (शब्द्र०)। 
“२: मरा हुआ + मृत । 
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.. महा ०>गत होना-च्मरना । मर जाता । 


३, रहित | हीन। खाली | 5०---सरिता सर निर्मेल जल सोहा। 

. संत. हृदय जस गत मंद मोहा तुलसी (शब्द ०) । 

गृत--संघा स्री० [सं० गति] १.अवस्था | दशा । हांलत । 

क्षि० प्र०---करना ।+--होना । 

मुहा०--यत कालस्काम का । श्रच्छा। भला ।. जैसे -गत का 

“कपड़ा भी तो उनके पास नहीं ।गत -बनानो--(१) दुर्दशा 
'करना,। दुर्गंति करना । (२) अपमान । डॉटना डपटना । 
मारना पीटना । दंड .देना । खबर लेना | जैसे, - घर पर 

: , जानो, देखों तुम्हारी कैसी गत बनाई जांती है। (३) हँसी 

,,५ ठट्ठ में लज्जित करता | उपहास करना। क्रिपाना | उल्लू 
. वनाना। जंसे,--वे अपने, ,को बड़ा वोलनेवाला लगाते थे 

.. . कल .उनकी भी खूब गत वनाई गई. | 

है रूप । रंग । वेश । झ्ाकृति |. 
मुहा०--गत वनाना+-(१) रूप रंग वनाना। वेश धारण 

, ऊरवा ।, जैसे,--तुमने अपनी क्या गत वना रक्‍्खी है। (२) 
अद्भुत रूप रंग वनाना । आकृति विगाड़ना। जैसे,--होली 
में उनकी खूब गत बनाई जायगी । 

३ काम में लाना । सुंगति । उपयोग । जेसे--ये आम रखे हुए 

«... .& इनकी गत कर डालो | 

, -क्रिं० प्र०--करना ।--होना । 

४. दुर्गति | दुर्देशा । नाश । जैसे-- तुमने तो इस किताब की गत 
कर डाली । 5 - 

० क्रिठप्र०-- करना ।--होना । 

२. मृतक का किया कर्म । ३. संगीत में वाजों के कुछ वोलों का 
ऋमंवद्ध मिलाना । जैसे--सितार पर भैरवी की-गत वजा 
रहे थे । 

क्रिल्प्र “>>मिकालना ।-+बजाता । 


गतव्यश्न 


शश्र२ 
गणशेसेहिता- संछा छी० [स्ृं०] गाणपत्य संग्रदाव के एक उपपुरास्ण ७. नृत्य में जदीर का विशेष संचालन और सुद्रा । नाचने कष्ट 


* ठाठ । जँसे,--मोर की गत, थाली की गत, ऋुरमुट की मत - 
फक्रिण्प्र०--मरवा । 2 
यो०- गतकल्मपब>-पापरहित । कालष्यविद्दीन । “धतकाल कट 


व्यतात समय । बबीता समय। गसंत्दलमंलनधक्रान राहुत। 
गठचेतना>-चेतनारहित । वेहोश | वतत्रप>-लज्जारद्धित । 


निरलेज्ज । गतपंचमी (9) >ससूये मंडल भेदकर मुक्ति प्राप्त करने 
की अवस्था । पाँचवीं गति । मोज् | उ०--जूफ मुवा रख में 
जिके, गत पंचमी गयाह +-चवाँकी ग्रं०,भा०,१, पृ० ३ । 
गतक--#ंझ युँ० [सं०| गमन । नति । जाना [कोन । 
गतका--पंछा छु० [सं० गंदा या मदक; मि० तु० कुत्कह मोटा और 
छोटा डंडा; फाण्छुतक्ा] १. लकड़ों का एक डंडा जिसके 
ऊपर चमड़े की खोल चढ़ी रहती कु 


समय दो खेलाड़ी परस्पर खेलते हैं। बेलनेवाले दांहिने हाथ 
में गतका और वाए हाथ में फरी रखते हैं। गतके के वार 
को विपक्षी फरी से रोकता है और रोक न सकने को अवस्था 
में चोट या मार खाता है। कभी-कभी खेलाड़ी केवल गतके 
ही से खेलते हैं । उस समय के खेल को 'एकगी' कहते हैं। :- 
» वह खेल जो फरी और गतके से खेला जाता है ।, 
गतकुल---वंड्ा पुं० [सं०] वह सम्पत्ति जिसका कोई अधिकारी ने बची 
हो । लावारसी माल या जायदाद । 
गतप्रत्यागत-संद्ा पुं० [पुं०] १. संगीत में ताल के साठ भेदों में एक । 
* २. गतांगत। पेतरा। कावा। उ०--ग्रतप्रत्यागत में और 
. प्रत्वावर्तेन में दूर वे चले गए +--लहर, पूृ० ६६। 
गतप्रत्यागता--उंकझ ल्ी० [सं०| धर्मंशास्त्र में वह स्त्री जो अपने पति 
के घर से उनकी श्राज्ञा के विना निकलकर चली गई हो श्रौर 
फिर कुछ दिन वाद यथेच्छ वाहर रहकर अपने पति के घर 
लौट भाई हो । ऐसी रुत्री के साथ उनके पूर्व पति का शास्त्रा- 
नुसार पुनविवाह संस्कार होना लिखा है । हर 
गतप्राय--वि० [सं०] पि० छी० गतप्राण] बीता हुआ । 
गतविस्मय 9१---वि० [सं०] आश्चयं से मुक्त | विस्मय रहितःउ०- 
सुनि ये वचन नंद के नये । गोप सर्व गतविस्मय भये ।--नंद 
अं ०, पृ० ३११। 8 
गतभतू का - संघ श्ली० [सं०] १. विधवा स्त्री । २. वह स्त्री जिसका 
पृति परदेश गया हो । प्रोधितभतृ का (क्त्र०) । ०४ 
गतरस--वि० [सं०] रस से रहित । आनंदशून्य । नीरत। उ ऐ 
और कई जगह मकान गतरस हो गये +--्युदर ग्ं०, भा० 
१, एू ० श्छ्ड । 
गतलक्ष्मीक--वि० [स्रं०]| १.कांतिहीन । दीप्तिरहित । सलान । २ 
/ घाटे की यंत्रणा से पीड़ित । घनवंचित [कोग। 
गतव्यथ--वि० [संग] पीड़ा या-कप्ठ से रहित [कोणु। 


गणवत्ती 


गरावती---.संज्ञा 'जी० | स०] धन्वंतरि दिवोदास की माता का नाम । 
गरणवाद--संज्ा पुं० [से० गण +वबाद] प्रजातंत्र !। उ०--गीता में गण- 
वाद का वह रूप है जो ब्राह्मशवाद का समर्थक होकर भी; 
अनेक नई सहूलियतें देकर, , नए गणतंत्र का उदय प्रारंभ, 
करता है |--प्रा० भा० प०, पृ० ३२५ । 
गरावेश--संझ्ञा पुं० [सं०] चरदी । परिधान ! पहचावा कोण । 
गशहास--संझ पुं० [सं०] एक प्रकार का गंघ द्रव्य [की० 
गणाधिप---संक्षा पूं० [सं०] १. गणों का मालिक या अ्रधिपति । २.. 
गणेश । ३. जैनों के अनुसार वह जो साधुझों के समुदाय में 
सबसे श्रेष्ठ था वृद्ध हो। साधूश्नों का श्रधिपति या महंत । 
गरणाधिपति--संद्या ६० [सं०] दे” 'गणशाधिप' । 
गरणाष्यक्ष--संज्षा पुं० [| सं० ] १. गणों का स्वामी। २. 
३. शिव । 
गरिए---संज्ञा क्री” [सं०] गणना । गिनती (को०) | * # 
गरिका-संज्ञ क्री? [सं०] १. वेश्या । २. गनियार वृक्ष । ३. एक 
फूल जो चमेली को तरह का होता है। ४. नाथिका के तीन 
क्षेदों में से एक । वह नायिका या स्त्री जो द्रव्य के लोभ 
से नायक से प्रीति रखे । ५. हस्तिनी । हथिनी [को०]। 
गरिक्राध्यक्ष--संज्ञा पुं० [सं०' वेश्याप्रों का निरीक्षक राजकर्मचारी 
था चौधरी । 
विशेष--कौटिल्य के समय में इस प्रकार के कर्चारी नियत 
करने की व्यवस्था थी | 
गशिकारिका--संझ्षा क्री० [सं०] गनियार का पेड़ । 
गशणिका री--४ंछ छवो* [सं०] गनियार का पेड़ । 
गरि[त--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसमें मात्रा, संख्या और 
परिमाण का विचार हो । 
विशेष-- इसमें विधारित नियमों और क्रियाओं द्वारा ज्ञात 
सात्राओं, संख्याप्रों या परिमाणों के संबंध के प्राधार पर 
श्रश्ञात मात्रा, संख्या या परिमाख का निश्चय किया जाता है । 
अंकगरित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोशमिति आदि इसकी 
शाखाएँ हैं । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२. हिसाव । म 
: यौ ०--गणितविद्या | गश्तिश्ास्त्र - दै० 'गणित',। - 
गरित--वि० १. जो गिना हुआ हो । २. जोड़ा हुआ (कोन । 
गरितज्ञ- वि० [सं०] १. गणित शास्त्र जाननेवाला | हिसावी। २ 
ज्योतिषी .। 
गशितविक्र्य---संद्षा पुं० [सं०] गिनती के हिसाव से पदार्थ बेचना । 
! ग्शनापृवक,वस्तुओं का विक्रय (की० । : ेृ 
गरिएतानंद(छु--- संज्ञा पुँ० [ स्॑० गरितत-+-आ्रानन्द ] प्रसिद्ध या गिना 
: हुश्रा सुख। उ०--देवलोक इंद्रलोक विधिलोक शिवलोक 
. वकुठ के सुख लौं गरितानंद गायौ |--सुदर ,भ्रं०, भा० २, 
| पृ० घर२ | न 
गशणितो--संज्षा प॑० [सं० गरिततिन] १, गुना करनेवाला व्यक्ति | 
गरितज्ञ कोण] - पी 


गणेश । 
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गणेशभूशण 


गणी--संझय पुं० [सं० गणिन्‌] भ्राचार्य । सूरि। उ०--चुद्ध के समय 
में ही महावीर को संघी गणी, गणाचार्य, यशस्वी'** *** और 
परिव्राजक में ज्येषप्ठ माना गया ।--हिंदु० सभ्यता, पृ० २३२। 
गरणीभृत--वि [सं०] किसी गण या वर्ग में मिला हुआ । २. गिना 
हुआ को०] । ह 
गणेय - वि० [सं०] गशनीय । गिनने योग्य [को०] । . 
गणेरु--.संद्या पृ० [सं०] कशणिकार वृक्ष कोण] । 
गणेरु--संद्ा क्षी० १. वेश्या । गरिएका । २. हथिनी को०]। ' 
गणेरुका---संज्ञा क्री” [ सं० ] १. गणिका । कुटनी । २, नौझरानी । 
'सैविका (को०)। 
गणेश "--संद्ा पुं० [सं०] हिं़मों के एक प्रधान देवता जिनका सारा. 
शरीर मनुष्य का है, पर सिर हाथी का सा है । 
विशेष - इनके चार हाथ थ्रौर एक दाँत है | तोंद निकली हुई है 
- सिर में तीन आँखें और ललाट पर अ्रर्धचंद्र है। ये महादेव 
के पुत्र माने जाते हैं । इनकी सवारी चूहा है। पुराणों में लिखा 
है कि पहले 'इसका सिर मंनुष्य का सा था; पर शनशचर की. 
दृष्टि पड़ने ' से इनका सिर कट गया। इसपर विष्शू ने एक 
हाथी का सिर काटकर घड़ पर जोड़ दिया। इसके पीछे ये 
एक वार परणुराम जी से भिड़े, जिसपर परशुराम जी ने एक 
दात परशु से तोड़ डाला । किसी किसी पुराण में लिखा है कि 
दाँत रावण ने उखाड़ा था। किसी के मत से' वीरभद्र या 
कारतिकेय ने दाँत तोड़ा था। इसी प्रकार सिर सटने के विपय 
भी मतभेद है। गणेश महादेव के गणों के भ्रधिषति हैं। 
पुराणों का कथन है कि जो शूभ कार्यो के आरंभ में इनकी 
पूजा नहीं करता, उसके कामों में ये विष्न कर देते हैं। इसी 
लिये समस्त मंगल कामों में इनकी पूजा होती है। यह बड़े 
लेखक भी - हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि व्यास के महाभारत को पहले 
पहल इन्हीं ने लिखा था। इनके हाथों में पाश, अंकुश, पद्म 
और परशु है। ये हिंदुओं के पंचदेवों अर्थात्‌ पाँच प्रधान 
देवताओं में हैं । 
पर्या०---विनायक । विध्चराज। द्वौमातुर। गणाधिप | एकदंत। 
हेरंब। लंघोदर | गजानन । बविध्मेशं । - परशुपारि ।. गजात्प । 
आखुग | शूर्पकर्ण । गजामत । * 
गणेश वि० गयणों, का मालिक । गण का स्वामी । गण में जो 
प्रधान: हो । * 
गणे शकुसुम--संद्ा पुं० [सं०| लाल कनेर-।... 
गणेशक्रिया--संघ्रा की” [ सं० ];योग की एक ,क्रिया जिसमें उँगली 
आदि की सहायता से गुदा का मल साफ करते. हैं । 
शणेशखंड--पंज्षा पुं० [ सं० गणेशखण्ड ] स्कंद पुराण का. एक खंड 
जिसमें गणुंश संबंधी विवरण दिए गए हैं (की०) | े0 
गणे शचतुर्थी--संद्रा छी० [सं०] किसी मास की, मुख्यतः भादों और 
भाघ,.-की कृष्ण चतुर्थी । इस दिन गणेश का ब्रत और पूजन 
किया जाता है । 
गरणंशपुराण--रुं्ा पूं० [सं०] एक उपपुरारा का नाम । 
गणंशभूशरा-- संज्ञा पुं० [सं०] सिंदूर । | 


गणवती 


गरणवती--संज्ञा क्ी० [सं०] धन्वंतरि दिवोदास की माता का नाम । 
गणवाद--संत्षा पुं० [सं० गा +वाद] प्रजातंत्र !/ उ०---गीता में गण॒- 
वाद का वह रूप है जो ब्राह्मणशवाद का समर्थक होकर भी; 
«अनेक, नई सहुलियतें देकर, नए गणतंत्र का उदय प्रारंभ 
«. करता हैं ।--प्रा० भा० प०, पु० ३२५ । 
गणवेश--संझ्ञा पुं० [सं०] बरदी । परिधान । पहचावा को०]। 
गणहास--संझ पुं० [सं०] एक प्रकार का गंध द्रव्य कोण । 
गणाधिप--संझ्ष पुं० [सं०] १. गणों का मालिक या अधिपति । २. 
गणेश । ३. जैनों के अनुसार वह जो साथुझ्रों के समुदाय में 
सबसे श्रेष्ठ या बुद्ध हो। साधुझों का अधिपति या महंत । 
गणाधिपति--संझ्या ६० [सं०] दे” 'गणाधिप' 
गणाध्यक्ष--संज्ञा पु० [ सं० ] १. गणों का स्वामी । २. 
३. शिव । 
गरि--संज् की? [सं०] गणना । गिनती (को०) । 
गुरिका- संज्ञा क्षी० [सं०] १. वेश्या । २. गनियार वृक्ष । ३. एक 
फूल जो चमेली की तरह का होता है। ४. नायिका के तीन 
भ्ेदों में से एक । वह तायिका या स्त्री जो द्रव्य के लोभ 
से नायक से प्रीति रखें । ५. हस्तिनी । हथिनी [को०॥ 
गशिक्राध्यक्ष--संज्ञा पुं० [सं०' वेश्याओ्रों का निरीक्षक राजकर्मचारी 
या चौधरी । 
विशेष-कौटिल्य के समय में इस प्रकार के कर्मचारी नियत 
करने की व्यवस्था थी । 
गरितकारिका--संक्षा श्री० [सं०] गनिवार का पेड़ । 
गणरिकारी---मंडः छवी* [सं०] गनियार का पेड़ । 
गरितत--संज्ञ पुं० [ पं० ] वह शास्त्र जिसमें मात्रा, संख्या और 
परिमाण का विचार हो | 
विशेष--इसमें निर्धारित नियमों और क्रियाओं द्वारा ज्ञात 
मात्राक्रों, संख्या्रों या परिमाणों के संबंध के आधार पर 
अज्ञात मात्रा, संख्या या परिमाण का निगय किया जाता है। 
अंकगरित, वीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि इसकी 
शाखाएँ हैं । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२. हिसाव । 
: यौ ०--गशितविद्या । गणितश्ास्त्र -- द० गशित' । 
गशित*--बि० १. जो गिन्ता हुआ हो । २. जोड़ा हुआ (कोन । 
गरिितज्ञ- वि० [सं०] १. गणित शास्त्र जाननेवाला | हिसाबी । २. 
ज्योतिषी । 
गशितविक्रय---संद्ठा पुं० [सं०] गिनती के हिसाव से पदार्थ बेचना । 
गशनापूर्वक वस्तुओ्रों का विक्रय [कोण । 
गणितानंद(9---संज्ञा पुं० [ सं* गशित--श्रानन्द ] प्रसिद्ध या गिना 
हुआ सुख। उ०-देवलोक इंद्रलोक विधिलोक शिवलोक 
वकुठ के सुख लौं गरणितानंद गायौ सु 
न दर ग्र०, भा० २, 
गरितो--संझ्ञा पृं० [सं० गश्ितिन्‌ ] १. गुना करनेवाला व्यवित । 
* गेणितज्ञ कीण। - 


गणेश । 
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गणेबमुशण 
गणी--हंप्मा पुं०. [सं० गशिन्‌] आचार्य | सूरि। उ5०--बुद्ध के समय 
में ही महावीर को संघी गणी, गणाचारय; यशस्त्री'** ** और 
परिव्राजक में ज्येप्ठ मावा गया ।+---हिंदु० सम्बता, प्ृ० श३े२। .. 
गणीभूत--वि [सं०] किसी गणा या वर्ग में मिला दहुश्चा । २. बिना .. 
हुआ किो०] । 2004 
गणेय - वि० [सं] गणनीय । गितने योग्य [की० । 
गरणंर--ंझ्ा पुंण [सं०] कशणिकार वृक्ष किगु । २ 
गणेरु--प्ंक्ा खी० १. वेश्या । गशिका । २. हथिनी [क्लिक । 
गणेझका--संप्रा क्ली० .[ सं० ] १. गशिका । कुटनी । २, नौहरानी। * 
सेविका (को०)। मर, 
गणेश "--संघ्या पुं० [सं०] हिंदुओं के एक प्रधाव देववा जिनका सारा, 
शरीर मनुष्य फा है, पर सिर ह्वायी का सा है। | 7 
विशज्येप - इनके चार हाथ और एक दाँत है । तोंद निकलो हुई है। « 
सिर में तीन आँखें और लज़ाद पर पर्धचंद्र है। ये महदेव . 
के पुत्र माने जागे हैं । इनकी सवारी चूहा है। पुराणों में तिया- «« 
है कि पहले इनका सिर मनुष्य का सा था; पर शेखर की 
दृष्टि पड़ने से इसका सिर कं गया । इसपर विष्ण ने एड ' 
हाथी का सिर काटकर घड़ पर जोड़ दिया। इसमे पीछे ये 
एक बार परणुराम जी से भिड़े, जिसपर परणुराम जी ने एक हु 
दांत परणशु से तोड़ डाला । किसी किसी पुराण में लिया है कि. :: 
दांत रावण ने उखाड़ा था। क्िस्ती के मत से वीरपढ या । ६ 
कारतिकेय ने दाँत तोड़ा था। इसी प्रकार मिर सदने के दिये. - 
में भी मतभेद है। गणेग महादेव के गणों के अविपति हई। ४ 
पुराणों का कथन हैं कि जो श्र कार्यों केग्रारंभ में झर्श 
पूजा नहीं करता, उप्तके कामों में ये विध्त कर देते हूँ। इसी 
लिये समस्त मंगल फामों में इनकी पूजा होती हैं। बह बड़े. 
लेयक भी - हैँ। ऐसा प्रसिद्ध हैं कि व्यास के महाभारत की पहँ . 
पहल इन्हीं ने लिखा था। इनके हाथों में पाथ, भंकुग, एप 
भर परणशु है। ये हिंदुओं के पंचदेवों झर्थात्‌ पाँच अधि ५ 
देवताओं में हूँ व, 
पर्या०--विनायक । विष्नराज। हँमातुर। गरझाधिप । एकदेत।. 
हेरंव। लंघोदर | गज़ातन । विधघ्नेश । परशुगारणि। गजात्व। 
आखुग । शूपंकर्णा । गजानन । ह 
गणेआ) .वि० गणों फा मालिक । गण का स्वामी. गण .में जो . 
प्रधान, हो । ः 
गणशकुसुम--संज्षा पुंण [सं०] लाल कनेर । . 
गणेशक्रिया--संघा ज्ी० [ सं० ] योग की एक किया विसमें उी 
आदि की सहायता से गुदा का मल साफ करते हूँ। ल्‍ढ 
गण्णशखंड--पंझ्ा पुं० [ मं० गणेंशसण्ड ] स्फकंद पुराण का एक देर . 
जिसमें गणेश संबंधी विवरण दिए गए हैं (की०। . ४ 
गणे शचतुर्थी --संघ्ा क्वी० [से०] किसी मास की, सुख्यत भादों मोर 
माघ, की कृष्ण चतुर्यी । इस दिन गणेश का अत और पूजन 
किया जाता है । ५ 
गराशपुराणु--संघ्षा पूं० [सं०] एक उपपुराण का नाग । 
गणशभूशरा-- सं पुं० [सं०] सिदुर । 













आशेशसंहिता..... श्र 


गणुशसं हिता- उंछा क्वी० [सं०| गाणपत्य संप्रदाय के एक उपयुराण 
“का नाम को०]। | 
' गंरय--वि०--[सिं०]. १ गरिनने- के योग्य । मिनती के लायक । २. 
जिसकी पुछ हो । जिसे. लोग कुछ समझे। प्रतिष्ठित । उ०--- 
सू वध इस गएय गेह की ।--साकेत, पृ० ३े६२॥ 
यो०--गण्यमान्य --प्रतिप्ठित । : ! 
-.गृए॒यपएुय--संज्ञा पुं० [सं०] गिनती के दिल्ताव से विकनेवाली वस्तुएँ 
' ब्रेपदार्थ जिनकी बिक्री गिनती के हिसाव से हो ! 
_ गतंडई---पंज्ञा पूं० [लं० गतारुड] [ ली? गतंडी] पु स्त्वविदीव- हिजड़ा | 
वपु सक ।--(मारवाड़ी) । 
* गृत--वि० [छं०] १.गया हुआ । बीता हुआ ।; जैसे---यत मास्त, गत 
दिन, गत वर्ष । 
विज्येप--समस्त पद के आदि में यहूं शब्द गया हुआ, “रहित, 
रे शून्य का अर्थ देता है और अंत, में प्राप्त, थ्रायो हुआ्रा', 
पहुँचा हम्ना' का त्र्य देता है। जेंसे,--मगतप्राण, गत्तायु, तथा 
.:> केठयत, कुक्षियत्त । उ०-अंजलियत चुभ सनुमव जिमि सम 
सुगंध कर दोठ । गरि (झब्द्र >) । 
२. मरा हुआ 4 मृत्त ।- _ 
हा+--गत होवबा>-मरना । मर जाता । 
३,रहित | हीन। खाली । उ०--सरिता सर निर्मल जल सोहा। 
संत्र हुदब जंस गत मद मोहा ।--तुलसी (शब्द०) । 
गेत॑--ंब्रा जी० [सं? गति] १६अवस्था | दशा | हालत । 
. : क्ि०प्र०--करना ।--होना । 
मुहा०--वत काउ+काम का । श्रच्छा । भन्ना ।. जैसे -बत का 
. कपड़ा भी तो उनके पास नहीं ।गत बनाना--(१) दुर्देशा 
- करना । दुर्गति करना । (२) अपमान । डॉटना डपटना । 
/ मारता पीटना । दंड ,देना । खबर लेता। जैसे, - घर पर 
जाओ्रो, देखो तुम्हारी कैसी गत वंनाई जांती हैं। (३) हसी 
.. :. ठट्ठ में लज्जित करता | उपहास करना । भिपाना । उल्ले 
(, बनाना । . जैसे --वे अपने. को वड़ा बोलनेवाला लगाते थे 
. कत्न उनकी भी खूब गत वनाई गईं । 
_+ २. रूप । रंग | वेश | आकृति | _ 
. ». भुहा०--गत बनाना++ (१), रूप रंग बनाना। वेश धारण 
। :.. करता | जैंसे,--तुमने अपनी क्या गत बना रक्‍द्धा ह। (२) 
अद्भुत रूप रंग वनाना.। आकृति विगाड़ना। जैसे,--होली 
उनकी खूब गत बनाई जायगी 
“काम में लाना । सुगति । उपयोग | जैसे--वे आराम रखे हुए 
:० है; इनकी गत कर डालो । 
' /. क्रि० प्र०--करना ।+होना ।. 
४. दुर्गंति | दुंदेंशा । चाश .। जैसे- तुमने तो इस किताव की गत 
,. कर डालो । ' 5400 
/ क्रिप्प्र ०-- करना ।--होना । ह 
__#« मृतक का किया कर्म । ३. संगीत में बाजों के कुछ वोलों का 
: क्रमबद्ध मिलाना । जैसे--सिंतार पर भैरवी की गत वजा 
च्ह्वव। >> 
:2 क्रि०प्र ०-_निकालना १---बजाना । 
रत 58 है 


न्‍्प्ा 


8० हैं. - 5 ब्ह्टा क # ?+ 


रे 


गतव्यभ्र 


७. नृत्य में शरीर का विशेष संचालन और सुद्रा.। नाचतेःकए 
ठाठ | जेंसे,--मोर की गत, थाली की नत, मूरघुट की गत ६. 

क्रि०प्र०--मरनता । 

यौ०-- गतकल्मष-"-पापरहित । कालुष्यविहीतद । अतकालन्छ 


व्यतीत समय । वीता समय। गतदलम थकान, राह 


निर्लेज्ज | गतपंचमी (9) >सूर्य मंडल भेदकर मुक्त प्राप्त करने 
की अवस्था । पाँचवीं गति । मोक्ष । उ०--जूक म॒ुतवा रण में 
ज्िके, गत पंचमी गयाह ।--चाँकी ग्रं०,भा०,१, पृ० ३।.ई 
गतक--ठंछ्वा पुं० [सं०] गमन । गति । जाना कोण । 
गतका--पंछ्ा पुं० [सं० गदा या गदक; मि० तु० कुत्कह >>मोदा ओर: 
छोटा डंडा; फा०कुतका] १, लकड़ो का एक डंडा जिसके 
ऊपर चमड़े की खोल चढ़ी रहती है ! 2 
विशेप--बहू डंडा ढाई तीन हाथ लंबा होता है जिम्में प्रायः 
दस्ता भी लगा रहता । लोग इसे लेकर खेलते हैं। खलते 
समय दो खेलाड़ी परस्पर खेलते हैं। बेलनेवाले दाहिने हाथ 
में गतका और वाए हाथ में फरी रखते हैं। गतके के बार 
को विपक्षी फरी से रोकता है और रोक ने सकने को अवस्था 
में चोट या मार खाता है। कभी-कभी बेलाड़ी केवल गतके 
ही से खेलते हैं ॥ उस समय के खेल को 'एकगी' कहते हैं.। १: 
१, वह खेल जो फरी और गतके से खेला जाता है । 
गतकुल--संद्ञा एुं० [सं०] वह सम्पत्ति जिसका कोई भ्रधिकारी ने बचा 
हो । लावारसी माल या जायदाद । 
शंतप्रत्यागत-चसंझ् पुं० [पएं०] १. संगीत में ताल के साठ भेदों में एक | 
* २. गतागत। पंतरा। कावा। उ०>-गतप्रत्यागत में और 
. प्रत्यावतेंन में दूर वे चले गए ।--लहर, पृ० ६६ । 
गतप्रत्यागता--संकझ् छ्ी० [सं०| धर्मशास्त्र में वह स्त्री जो अपने पति 
के घर से उतकी श्राज्ञा के बिना निकलकर चली गई हो शरीर 
फिर कुछ दिन वाद यथेच्छ वाहर रहकर अपने पति के घर 
लौट आई हो । ऐसी स्त्री के साथ उनके पूर्व पृति का शास्त्रा> 
नुसार पुनविवाह संस्कार होना लिखा है । गथ ज 
गतप्राय--वि० [सं०] पि० ल्ली० गतप्राख] बीता हुआ्ना । हे 
गतविस्मय 9'--वि० [सं०] ग्राश्चर्य से मुक्त । विस्मय रहितटाउ०- 
सुनि ये बचन नंद के नये । गोप सब गतविस्मय भये |---नंद 
ग्ं०, पृ० ३११॥ हम 
गतभतृ का --संद्ा क्ली० [सं०] १. विधवा स्त्री । २. वह स्त्री जिसका 
पति परदेश गया हो । प्रोम्ितमतृ का (क्व०) । सं 
गतरस--वि० [प्त०| रस से रहित । आनंदशूत्य । नीरस। इक 
और कई जगह मकान गतरस हो गये ।--सुदर ग्रं ०, भा० 
/ १, पृ० १७४ । 
गतलक्ष्मीक--वि० [सं०] १.कांतिहीन । दीप्तिरहित । म्लान ! २. 
/ घाटे की यंत्रणा से पीड़ित । धनवंचित [कोन । 
गतव्यथ--वि० [सिंणु पीड़ा या कष्ट से रहित कोगु। 


45) 


गणवती 


गशावती--संज्ञा लो" [सं०] धन्वंत्तरि दिवोदास की माता का नाम । 
गणुवाद--संद्या पुं० [सं० गश +वाद] प्रजातंत्र । उ०---गीता में गण- 
वाद का वह रूप है जो ब्राह्मणबाद का समर्थक होकर भी, 
श्रनेक नई सहूलियतें देकर, नए गणतंत्र का उदय प्रारंभ 
करता है ।--प्रा० भा० प०, पृ० ३२५ । 
गणवेश---.संज्ञा पुं० [सं०] वरदी । परिधान । पहचावा को०] | 
गणहास---संझ पुं० [सं०| एक प्रकार का गंध द्रव्य कोण । 
गणाधिप--संक्षा पुं० [सं०] १. गणों का मालिक या अधिपति | २. 
गणेश । ३. जनों के अनुसार वह जो साधुओं के समुदाय में 
सबसे श्रेष्ठ या वृद्ध हो। साधुश्ों का अधिपति या महंत । * 
गणाधिपति--संद्या पुं० [सं०] दे” गणाधिप' । 
गणाध्यक्ष---संद्षा पुं० | सं० ] १. गणों का स्वामी । २. 
३. शिव । 
गणि--संज्ञा क्रो? [सं०] गणना । गिनती (को०) । 
गशिका- संज्ञा क्ी० [सं०] १. वेश्या । २. गनियार वृक्ष । ३. एक 
फूल जो चमेली को तरह का होता है। ४. ताथिका के तीन 
भेदों में से एक । वह नायिका या स्त्री जो द्रव्य के लोभ 
से नायक से प्रोति रखे । ५. हस्तिनी । हथिनी [को०] | 
गरिपक्राव्यक्ष--संज्ञा पुं० [धं०' वेश्याओं का निरीक्षक राजकर्मचारी 
या चौधरी । 
विशेष-कौटिल्य के समय में इस प्रकार के कर्मचारी नियत 
करने की व्यवस्था थी । 
गणिकारिका---संज्ञा क्री० [सप्त०] गनियार का पेड़ ! 
गरिएका री---रूंछः श्ली” [सं०] गनियार का पेड़ । 
गरितत--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसमें मात्रा, संख्या और 
परिमाण का विचार हो। 
विशेष--इसमें निर्धारित नियमों भ्रौर क्रियाओ्रों द्वारा ज्ञात 
मात्राशों, ' संख्याओ्रों या परिमाणों के संवंध के आधार. पर 
अज्ञतत मात्रा, संख्या या परिमाण का त्तिश्वय किया जाता है। 
अंकगरितत, वीजगरणित, ज्यामिति, त्रिकोशमिति आदि इसकी 
शाखाएँ हैं । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
२.हिसाव । 
“यौ ०--गणितविद्या । गणितज्ञास्त्र - दे० 'गरियत' .। 
गशित*--वि० १. जो गिना हुआ हो । २. जोड़ा हुआ (कोन । 
गरितज्ञ- वि० [सं०] १.गणित शास्त्र जाननेवाला । हिसावी । २. 
ज्योतिपी । 
गणितविक्र्य---संद्या पुं० [सं०] गिनती के हिसाव से 
गशनापूर्वेक वस्तुओं का विक्रय [को० । 
गणितानंद(9--संज्ञा पुं० [ सं० गशणित--अ्ानन्द ] प्रसिद्ध या गिना 
हुआ सुख । -उ०--देवलोक इंद्रलोक विधिलोक शिवलोक 
वकुठ के सुख लौं गणितानंद गायौ |--सुदर ग्र॑ं०, भा० २, 
पृ० ६९२२॥ 
गरिएती--संझ्ा पुं० [सं० गरितिन्‌ ] १. गरुना करनेवाला. व्यक्ति ) 
हु गणिततज्ञ कोण] (8५, ४ डक ६50 «० 


गणेश । 


पदार्थ वेचना । 


१२२१ 


गणेअनूशण : - 


गणी--संझ्वा पुं० [सं० गरिन्‌] आचार्य | सूरि। उ०--चबुद्ध के समय 
में ही महावीर को संघी गणी, गणाचार्य, यशस्वी'*' ** और ' 
परिव्राजक में ज्येप्ठ माना गया ।--हिंदु० सम्बता, पृ० २३२। 
गणीभृत--वि [पं०] किसी गणवा वर्ग में मिला हुआ । २. गिना .. 
हुआ कोण । रे 
गणेय - वि० [सं०] गछनीय । गिनने योग्य कोण । . 
गणेर-..संझ्ठा ६० [सं०] कशिकार वृक्ष कोन] । 
गणेरह--.संछ्ा खी० १. वेश्या | गणिका । २. हथिती को०। 
गणेरुका--संझा ल्ली* [ सं० ] १. गशिका । कुटनी । २, नौकरानी । 
सेविका (को०) | ह ४ 
गणेश --संद्ञा पुं० [सं०] हिंदुओं के एक प्रधान देवता जिनका सारा 
शरीर मनुष्य का है, पर सिर हाथी का सा है। ,. . 
विशेष - इनके चार हाथ और एक दाँत है | तोंद निकली हुई है 
- प्रिर में तीन आश्ाँखें और ललाठ पर अर्धचंद्र है। ये महादेव - 
के पुत्र माने जाते हैँ । इनकी सवारी चूहा है । पुराणों में लिखा 
' हैं कि पहले इनका सिर मनुष्य का सा था; पर शर्न॑श्वर की 
दृष्टि पड़ने से इनका सिर कट गया । इसपर विपश ते एक 
हाथी का सिर काटकर घड़ पर जोड़ दिया। इसके पीछे ये 
एक बार परशुराम जी से भिड़े, जिसपर परशुराम जी ने एक . 
दाँत परणशु से तोड़ डाला । किसी किसी पुराण में लिखा है कि 
दाँत रावण ने उखाड़ा था। किसी के मत से वीरभद्र या 
कारतिकेय ने दाँत तोड़ा था। इसी प्रकार सिर सटने के विषय 
में भी मतभेद है। गणेश महादेव के गरों के श्रधिपति हैं। 
पुराणों का कथन है कि जो शूभ कार्यों के आरंभ में इनकी 
पूजा नहीं करता, उसके कामों में ये विध्न कर देते हैं। इग्नी 
लिये समस्त मंग्रल कामों में इनकी - पूजा होती है । बह बड़े ' 
लेखक भो. हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि व्यास के महाभारत को पहले 
पहल इन्हीं ने लिखा था। इनके हाथों में पाश, अंकुर, एद्म 
और- परशु है। ये हिंदुओं के पंचदेवों अर्थात्‌ पाँच प्रधान 
देवताओं में | हट 
पर्या ०--विनायक । विध्नराज। दमातुर । गसाधिप | एकदत। ., 
हेरंब । लंचोदर | गजानन । विध्तेश । परशुयारिय | गजास्प । 
आखुग | शुर्पकर्ण | गजानत । प 
गणेआ'". वि० गणों का मालिक । गण का स्वासी.। गण में जों 
प्रधान हो । ह 
गणे शकुसुम--संद्वा पुं० [सं०] लाल कनेर । | 
गणेशक्रिया--संझ्वा खी० [ से० ] योग की एक, क्रिया जिसमें उंगली 
आदि की सहायता से गुदा का मल साफ करते हैं । | 
गणेशखंड--संद्ञा पुं० [ सं० गणेशखण्ड ] स्कंद पुराण का एक खंड 
जिसमें गणुंश संबंधी. विवरण दिए गए हैं (को०) । ; 
गणेशचतुर्थी--संडा क्वी० [सं+] किसी मास की, मुख्यतः भादों और - . 
माघ, की कृष्ण चतुर्थी । इस दिन गरणोश का ब्रत और पूजन 
किया जाता है । 
गरोशपुराणु--संड्ा पुं० [सं*] एक उपपुराण का ताम । 
ग़णेंशभूशणा-- संझ्ा युं० [सं०] सिंदूर । 


: गेणेशसंहिता १२ 


| गज शसाहता-- लक्षा. ला [सं०| गाणुपत्य संप्रदाय के एक उपपुराण 
, का नाम कोग | : 
' गस्य--वि०---[स०], १४गिनने- के योग्य । गिनती के लायक ॥ २. 
..; जिनकी पूछ हों। जिसे लोग कुछ सम्के। प्रतिम्ठित । उ०-- 
: सु बधू इस गएय गेह की ।-साकेत, पृ० ३६२॥ 
'बौ०्-गएयम्रान्य नज्प्रतिण्ठित । 
: भएयपरय--पंछा पुँ० [सं०| गिनती के दित्लाव से विकनेवाली वस्तुएँ। 
वेषदार्थ जिनकी विक्री गिनती के दिसाव से हो 
. गंतंडा--संझ एं० [सं० गतारएड] [क्षी० गतंडी | पु रत्वविहीन । हिजड़ा । 
नृपुसक (मारवाड़ी) । 
गृत --ब्रि० - [छं०] १ ,गया हुआ । बीता 
दित,.गत वर्ष । 
| विद्येप--समस्त पद के आदि में यह शब्द गया हुआ, “रहित, 
. 'शूत्म' का. ग्र्थ देता है और अंत. में प्राप्त', ब्राया हुआा', 
“पहुँचा हुआ' का अर्य देता है। जैसे,--गतप्राण; नतायु, तथा 
2. कुंठयत, कुक्षिगत.4 उ०--अंजलिगत सुभ सुमन जिमनि सम 
सुयंध कर दोठ ।>>्तुलती (शब्द्र०) । 
रे मरा हुआ । मृतक. , 
, महा०--मत होनाज-मरना । मर जाना । 


आ |. जैसे---गत मास, गत 


३, रहित । हींन। दाली.। उ०--सटिता सर निर्मल जल सोहा। 
संत हृदय जस गत मद मोहा तुलसी (शब्द०) । 
| गतो--खंब्ा जो० [सं० गति] १.अवस्था | दशा | हालत । 
क्रि०प्र०--करना --होना । 
हा . मुहा०--गत कालसकाम का । अच्छा । भला । जैसे -ग्त का 


.. कपड़ा भी हो उनके पास नहीं ।गत बनाना5--(१) दुदंशा 
: , “करना। .दुर्गति करना। (२) अपमान । डाँटना डपटना 
;॒ -, मारना पीटना | दंड .देना। खबर लेना। जेसे, - घर पर 
जाओ, देखों तुम्हारी कैसी गत वनाई जांती है। (३) हत्ी 
> ठटु में लज्जित करना । उपहास करना। भिपाना । उल्लू 
:  बनाना। जैसे --वे अपने को वड़ा बोलनेवाला लगाते थ, 
:- .. कल उनकी भी खब गत वनाई गई । 
.. ..)- रूप । रंग । वेश । आकृति । 
' मुह ०-- गत ब॒नाना-+ (१) रूप रंग ववाना। वेश धारण 
. * करना। जैसे,--तुमने अपनी- क्‍यां गत वना रबी है। (२) 
* अदभुत रूप रंग बनाना ।श्राकृति विगाइना। जैसे,--होली 
उनकी खूब गत बनाई जायगी। 
काम में लाना । सुगति । उपयोग | जसे-ये श्राम रखे हुए 
हैं; इनकी गत कर डालो | 
क्रि० प्र ० करना होना । 
४. दुर्गंति। दुर्देशा । नाश । जैंसे-- तुमने तो इस किताब की गत 
कर डाली । 
क्रि०प्र ०-- करना ।--होना । 
, ..* मृतक का क्रिया कर्म ! ३. संगीत में वाजों के कुछ वोलों का 
7 * क्रमबद्ध मिलाना। जैसे--सितार पर भैरवी की गत वजा 
च्ह्था। 
क्रिग्प्र ८--निकालना ।--बजाना । _, , रे 
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७. नृत्य में शरीर का विशेष संचालन और मुद्रा: नाचते-कर 
ठाठ । ज॑से,--मोर की गत, थाली की यत, ऋरमुट की गत -४ 
क्रि०प्र ०--भरना । 
यौ०- गतकल्मप--पापरहित । कालूष्यविहीव । -गवक्ालनल्क 
व्यतीत समय । वीता समय। गतदलमच्थक्रानः रहित । 
गतचेतना>--चवेतनारहित । वेहोश | गतत्रप>-लज्जारडित 
निर्लज्ज | गतपंचमी (9) --सूर्य मंडल भेदकर मुक्ति प्राप्त करते 
की अवस्था । पाँचवीं गति । मोक्ष । उ०--जूर मुवा रख मैं 
जिके, गत पंचमी गयाह ।--चबाँकी ग्रं०,भा०,१, पु० हे । 
गतक्---ंच्वा पुं० [सं०] गमन । गति । जाना [कोण । 
गतका--पंछा पुं? [सं० गंदा या गदक; मि० तु० कुत्कह्‌ --मोठा औरः 
छोटा डंडा; फ्ा०कुतका] १. लकड़ों का एक डंडा जिसके 
ऊपर चमड़े की खोल चढ़ी रहती है । ; के 
विशेप--यह डंडा ढाई तीन हाथ लंबा होता है जिसमें प्रायः 
दस्ता भी लगा रहता । लोग इसे लेकर खेलते हैं । खेलते 
समय दो खेलाड़ी परस्पर खेलते हैं। खेलनेवाले दाहिने हाथ॑ 
में गतका और वाए हाथ में फरी रखते हैं। गतके के वार 
को विपक्षी फरी से रोकता है और रोक न सकने की “अवस्था 
में चोट या मार खाता है। कभी-कभी खेलाड़ी केवल गतके 
ही से खेलते हैं । उस समय के खेल को 'एकगी' 'कहुते हैं ।' ** 
. वह खेल जो फरी और गतके से खेला जाता है।. 
गतकुल---संझ्ञा हुं० [सं०] वह सम्पत्ति जिसका कोई अधिकारी ने बचा 
। लावारसी माल या जायदाद । 
गतप्रत्यागत-संज्ञ पुं० [पुं०) १. संगीत में ताल के साठ भेदों में एक । 
२. गृतागत । पेंतरा । कावा। उ०>यग्तप्रत्यागत में और 
. प्रत्यावत॑न में दूर वे चले गए ।--लहर, पू० ६६। 
गतप्रत्यागता--संझ्ा की० [सं० | धर्म॑शास्त्र में वह स्त्री जो अपने पति 
के घर से उनकी त्राज्ञा के विना निकलकर चली गई हो श्रीर 
फिर कुछ दिन वाद यथेच्छ बाहर रहकर अपने पति के घर 
लौट आई हो । ऐसी स्त्री के साथ उनके पूर्व पति का शास्त्रा- 
नुस्तार पुनविवाह संस्कार होना लिखा है । * 
गृतप्राय--वि० [सं०] पि० स्ली० गतप्रास्य] बवीता हुआ । 
गतविस्मय 9)--वि० [सं०] आश्चर्य से मुक्त । विस्मय रहितः?उ०- 
सुनि ये वचन नंद के नये  गोप सवे गतविस्मय भये ।--नंद 
ग्रं०, पृ० ३११ ॥ 
गतभतू का - चंदा छ्ली० [सं०] १. विधवा स्त्री। २. वह स्त्री जिसका 
पति परदेश गया हो । प्रोधितभतृ का (क्त्र०) । शी 
गतरस--वि० [सं०]| रस से रहित । आनंदशून्य | नीरस। उ +अ 
और कई जगह मकान गतरस हो गये |--सु दर ग्रं ०, भा० 
१, पृ० १७४ ॥ 
गतलक्ष्मीक--वि० [त्तं०] १.कांतिहीन । दीप्तिरहित । सल्ान । २ 
' घाठे की यंत्रणा से पीड़ित । धनवंचित [कोगु। . - 
गृतव्यथ--वि० [संण] पीड़ा या कष्ट से रहित [कोनु। 
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गतस्पुह--वि० [नं] इच्छारहित । आकांक्षारहित कोण । 

गेता0|--संश पुं० [सं० गात[दे० 'गात” | उ०--पीन पयोधर दूबरि 
गता । मेर उपजल कवकलता ।--विद्यापत्ति, पृ० १७७ । 

गतांक-वि० [सं० गताडू] जिसमें सत्पुरुष के चिह्न अब न रह गए 
हों । गया बीत ) निकम्मा । उ०--जाति का रण्पू ब्राह्मण 
था, पर कदयंता में अत्यंत पामर महाशूद्र से भी गरतांक केवल 
नामधारी ब्राह्मण था ।-सौ अ्जान और एक सुजान (शव्द०) 
२. पिछला अंक (पत्रपत्रिकाओञों के लिये) । 

गृतांत वि० [सं० गतानत] १ जिसका अंत झा गया हो। २.अंत या 
पार तक पहुंचा हुआ [को०] | 

गताक्ष--वि० [सं०] नेवविहीन । अंधा [कोण । 

गतागत?--वि० [सं०] झ्राया गया । 

गतागत'" संज्ञा पुं० १. आवागमन । जन्ममरण , २. पंतरा । कावा 
कोण] [| 

गतागतति--संज्ञा ी० [सं०] दे” “गतागत' [को० । 

गतागम --संझ्ा पुं० [ गरत--श्रागम] भूत और भविष्य । 

गताधि --वि० [सं०] आधि से मुक्त । चितारहित (को०) । 

गतानुगत संझा पुं० [सं०] अतीत का अनुगमन। पूर्व की प्रथाओं को 
मानना [को०॥। 


गतानुगतिक - - वि० [सं०] श्रतीत का अंधानुसरण करनेवाला । अंधा 
नुसरण करनेवाला [को०]। 

ग़तायु--जि* [सं० गतायुष्‌ ] १. जिसकी आयु समाप्तप्राय हो । अत्यंत 
बुद्ध । २. निवेल । कमजोर । अशक्‍त [की० । 

गतार[|-संद्या ख्री० [सं० रन्‍्त्री|-बलगाड़ी] १.वल के जूए में वे दोनों 
लकड़ियाँ जो उपरोंछी और तरोंछी के बीच समनांतर लगी 
रहती हैं। इन लकड़ियों के इधर उधर बैल नाधे जाते हैं। 
२. वह रस्सी जो जूए में बल नाधने पर बलों के गले के नीचे 
से ले जाकर लगा दी जाती है, जिससे वैल जूए को सहसा 
छोड़ नहीं सकते। ३. दह रस्सी जिससे बोझ बाँधा जात: 
है। जून । 

गतारि[---संझ्ा ली" [हिं गतार] दे० 'गतार'। 

गतातं वा-- वि० ल्ली० [सं०] १. जिसे ऋतु या रजोदर्शन न होता हो । 
२. वध्या 4 ३. वृद्धा । 

भताथ--वि० [सं०] १. धनहीन ।. निर्धन २. श्र्थ रहित । अर्थ हीन । 
३. जाना या समझा हुआ किो०] | 

गृतालोक--वि० [सं०] प्रकाशरहित । ज्योतिहीन को०। ह 

गेतासु- वि० [सं०] मरा हुआ । जीवनरहित । निष्णण [को] । 

गति--संद्ञा छलौ० [सं०] ९१. एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋमश; 
जाने की क्रिया। निरंतर स्थानत्याग की परंपरा। चाल। 
गमन । जैसे--वह बड़ी मंद गति से जा रहा है। २. हिलने 
डोलने की क्रिया। हरकत। जैसे--उसकी नाड़ी की गति मंद 

: है। ३. अ्रवस्था + दशा । हालत । उ०--भइ गति साँप 

छछू दर केरी । तुलसी (शब्द०)। ४. रूप रंग। वेष। 
उ०--तन खीन, को श्रति पीन पावन कोउ अ्पावन गति 
परे ।-- तुलसी (शब्द०)। १. पहुंच। प्रवेश | पैठ । दखल । 
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जैसे - (क) मनुष्य की क्या वात, वहाँ तक वायु की भो ग्रति 
नहीं है। (ख) राजा के यहाँ तक उनकी गति कहाँ । (ग) 
इस शास्त्र में उनकी गति नहीं है। ६. प्रयत्न की सीमा | 
ग्रंतिम उपाय । दोड़ | तदबीर । जैसे उसकी गति बस यहीं 
तक थी, आगे वह क्या कर सकेगा । ७. सहारा | अवतंब। - 
शरण । उ०--तुमरहि छाँड़ि दुसतरि गति नाहीं। बहु राम 
तिनके उर माहीं ।--तुलसी (शब्द०)। ८..चाल | वेष्टा। 
करनी । क्रियाकलाप | प्रयत्न । जैसे --उस्तकी गति सदा हमारे 
प्रतिकूल रहती है। ६. लीला । विधान । माया | उ०७- 
दयानिधि, तेरी गति लखि न परे ।--सू र (शब्द०) १० .ढंग। 
रौति। चाल। दस्तूर | जैसे--वहाँ की तो गति ही निरात्री 
है। ११. जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमत । 

विशेष--हिंदू शास्त्रों के श्रनुसार जीव की तीन गतियाँ है-- 
उध्वेंगति (देवयोनि), मध्यगति (मनुध्य योति) और अधोगति 
(तियंकयोमि)। जैन शास्त्रों में गति पाँच प्रकार की कही 
गई है--नरकगति, तियंक्गति, मनुष्यगति, देवगति भर 
सिद्धग॒त्ति । ह हु 

१२. मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की दशा। उ०-(क) गीघ 
श्रधम खग आमिय भोगी । यति दीन्हीं जो जाँतचत जोगी | - * 
तुलसी (शब्द०)॥ (ख) साधुन की गति पावत पापी - 
केशव (शब्द०) । १३. मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की उत्तम 
दशा । मोक्ष । मुबित । जैसे पाषियों की गति नहीं होती। 
उ०--है हरि कौन दोप तोहि दीजे | जेहि उपाय सपने दुर्लभ 
गति सोइ निसि वबॉसर कीजे ।--तुलसी (शब्द०)। एं. 
कुश्ती झ्ादि के समय लड़ नेवालों के पेर की चाल | पैतरा। 
उ०>-जे मल्लयुद्धहि पेच. वत्तिस गतिहु प्रत्यगतादि। ते - 
करत लंकानाथ वानरनाथ ही न प्रमादि ।-रघुराज (शब्द०)! - 
१४५. ग्रहों की चाल, जो तीन प्रकार की होती है--थीत् 
मंद और उच्च) १६. ताल और स्वर के अनुसार भंगचालन । 
उ०--(क) सब झेंग करि राखी सुघर नायक नेह सिाय। 
रस जुत लेति अनंत गति पुतरी पाठुर राय ।--बिहारी 
(शब्द०) । (ख) कविहि श्ररथ भ्राखर बल साँचा । भनुहूरि 
ताल गतिहि नट नाचा ॥--तुलसी (शब्द०) १५. सितार 
आदि बजाने में कुछ वोलों का क्रमवद्ध मिलाने । दे” *गत । 
१८. रिसनेवाला ब्रणु । नासूर कि० । ज्ञान कि । 


गृतिक-संझ पुं० [सं०] गति । गमन । २. आंसरा | आश्रय । सहारा । 
३. मार्ग । राह । रास्ता । ४. अवस्था । स्थितिं किन । 
गतिभंग--संज्ञ पुं० [सं० गतिमद्भ] १. ठहरना। रुकना। २. छंद, गत 
आदि में गायन या पाठ के क्रम में रुकावट या रोध आना [कौण।. 
गतिभेद---संझ्ञ पुं० [सं०] दे० 'गतिभंग' । ह 2० 
गतिमंडल-संझा पुं० [स्लं० गतिमरडल्] नृत्य में एक प्रकार का अंगहार | 
गतिमय - वि० [सं०] गति मान्‌ । गति से युक्त [की० । 
गतिसान्‌ू--वि० -[सं० गतिसत्‌] गतियुक्त। गतिशील । हरकत करने- 
वाला । | ह 
गतिया[ - संज्ञा खी० [हि० ग़त+इया (प्रत्य) ] तवलची । ४३ 
ग़तिरोध-+संक्ष पुं० [सं? गति--रोध] चाल में दकावद । गति रोकने 





ह गतिता के 
'की क्रिया । उ०--तुम्हारा करता है गतिरोध पिता का कोई 
पृत अवोध ।+-अपरा, पृ० १३८। 

, गंतिला-->ंह्ा की? [सं०] १. समान वस्तुओं की परंपरा या सरणि। 

_* सिलसिला | ताँता । २, एक नदी का नाम । ३, वेन्र लता (को 

' गंतिवद्ध क---संडा पुं० [सं० गति--बद्ध को यति बढ़ानेवाला । 

. गंतिवान--संड्जा पुं० [छं० गति + हि० वान] वेगयुकत । गतिवाला । 
क्रियाजशील | 3०--तात्या ने तुरंत अपनी छावनी के दो भाग 
करके उसको गतिवान किया और उसे एक ओर हटा लिया 

. गया ।--माँसी०, पु० । 

, गृतिविज्ञान---संड्ठा पुं० [सं०] दे ० “गतिविद्या' । 

 गतिविद्या--संड्ा लो० [सं०] गण्पित श्लौर विज्ञान का वह विभाग 

: “ जिंसमें द्रव्य की क्षमता या गति संबंधी सिद्धांत निर्धारित किए 

. जाते हैं।. - 

: गतिविधि--संझय स्री०.[सं० गति--विधि] चेष्टा | उच्चम | चालढाल 

“कार्य | उ०--सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिये एँक रण 

दक्ष सेनापति की आवश्यकता है +--स्कंद ०, पृ० १३ । 

, गेतिश्ास्त्र--संद्ञा पुं० [प०] दे” 'गतिविद्या' | ३०--भारतीय भूगोल 

' तथा ग्रहमंडल सबंधी गतिशास्त्र से भी परिचित थे। 

-*: “चयू० मं० भा०, पृु० २८१ । 

गतिशील--वि० [सं०] गतिवाला को० | 

गतिहीन--वि० [मं०] १. स्थिर ।.ठहरा हुआ । २. झसहाय । परिं- 

. - स्पेक्‍त कि०] | 
गत्ता-संक्ष पुंण [देश०] कागज के कई परतों को साटकर बनाई हुई 
दफ्ती जो प्राय: जिल्‍द आदि बाँधने. के काम आती है । कुट। 

, गतालखाता--संझा पुँ० [सं० गत्त, प्र[० गत्त--हि० खाता] बट्टा 
खाता ।. गई बीती रकम का लेखा । 

_ह[०--गत्तालखाते में जाना--हजम हो जाना । हड़प हो जाना। 
' जैते--हमने जो ,१० रु०, पेशगी दिए, वह सव गत्तालखाते में 
गए। गत्तालखाते लिखना--हजम हुआ समभकता । गया डूवा 
, सेमकना । 
गत्य!७)-..छंड्धा ज्लो० [सं० ग्रन्थ] दे? 'गय' । 
गत्य(8-औ.संड्डा (० [सं० ग्रन्थ, प्रा० गत्य] १. पुजी | जमा । गाँठ 
. - को घन । उ०--चिता न कह अचित रहु देनहार समरत्य | पसू 
' पेसेखू-जंतु जिव, तिनकीं गाँठि लत गत्य +--+कवीर ( शव्द० ) | 
९. गरोह | समूह । ऋंड | उ०--फटकारि खेलहि हत्व मैं 
हॉकियो अरि गत्व मैं ।--सूदन -( शब्द० ) । 

 गैललर--वि० [स्०] [वि० खो? गत्वरी] १. जानेवाला। गमनशील । 

६. क्षणिक- नाशवानू । 

 अलवरा--रुशा जी० [सं०] आराचीन काल की एक प्रकार की नाव जो 

.._ '८०;हाथ लंबी, १० हाथ चौड़ी और ८ हाथ ऊँची. होती थी 

' “औौर समुद्रों में चलती थी ।' 
- गेयछ-.संझ्ठा पुं७ [सं० ग्रन्थ, प्रा० गत्य] १. पूंजी । जमा । गाँठ का 
.. घत। उ०--( के ) अति -मलीत वुपभानुकुमारी 4 हरि श्रम 
जेल अंतर तनु भींजे ता लालच न घुवावति सारी. अधोमुख 
रहति उरध 'नांह चितवति ज्यों गच हारे घकित जुश्नारी ।-- 
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गंदचांम 


सूर ( शब्द० )। (ख ) वाजार चाह न वनइ बरनत वस्तु 
विनु गथ पाइये |--तुलसी ( शब्द० ) | २. माल'। उ०-मेरे 
इन नयनन इते. करे। मोहन बदत चक़ोर चंद्र ज्यों इकटठक तें 
. न टरे ।*“रही तडी खिजि लाज लकुड ले एकहु ढ़र न डरे । 

सूरदास गय खोटो काहे पारखि दोप धरे ।--न्ूर ( शब्द्र० ) | 
३. झूड | गरोह । 

गथना 9) --क्कि० स्त० [सं० ग्रत्थन] एक को दूसरे से मिलाना। एक 
में एक जोड़ना । आपस में गूथना। उ०--रथ ते रव गयि 
मार मचावहि । भट ते भट फिर तनहिं नचार्वाहि ।“ौोपातर 
(शब्द०) । 

गयथना *9'[--क्रि० स० [ सं० गाया ] बातें बवा बताकर कहना । 
गढ़ गढ़कर कहना । 

गद--संद्य पूँ० [सं०] १. रोग । २. विप। ३. श्रीकृष्णचंद्र का छोटा 
भाई | यह भगवान्‌ का भक्‍त था। उ०--सात्यकि दानपती 
कृतवर्मा | गद उल्मुक निम्तठहु धुत वर्मा +--रघुराज (शब्द ०) । 

यौ२--गदाग्रज कृष्ण । गदबंधु->कृप्ण । उ०--चल्यो द्रपद 
नूप विम्द घोर मदमत्त वीर बर। सेंग पदचर हय दुरद हिये 
गदवंधु वर धर ।--गोपाल (शब्द०) । 
४. रामचंद्र जी की सेवा का सेनापति एक वानर । उ०--संग 
नील नल कुमुद गद जामवंत जुवराजु | चले राम पद नाइ 
सिर सग्रुन सुमंगल सोजु (--तुलसी (शब्द० )। ५. एक 
झसुर का नाम । ६. गर्जन । गड़गड़ाहूठ । मेघध्वनि को०]॥। 

गृदौ--सं्या पुं० | अनु ० | १. वह शब्द जो किसी गुलग्रुली वस्तु पर 
गुलगुली वस्तु का आघात लगने से होता है । जैसे,---पीठ पर 
गेंद गद से गिरा। 

यौ०--गरदायद->एक के ऊपर एक । लगातार (आधात ) । 
२. स्थूलता । मोटापन । 

गृदका--संझ्ा एं० [ हि० गतका | १. दे? 'गतका” । २. बच्चों के 
हाथ पेर और कमर में पहनाया जानेवाला काला डोरा । 

गदकारा--वि० पुं० [ अनु ० गदन॑-कारा ( प्रत्य०) ] [ वि० छ्ली० 
गदकारी | मुलायम और दवाने से दव जानेवाला | गुलगुला । 
गरुदगुदा । उ०-गोरी गदकारी परँ, हँसत कपोलन गाड़। 
कसी लसति गँवारि यह, सुतकिरवा की ब्राड़ ।--विहा री 
(शब्द ०) । 

गदगद७--वि० [ सं० गदुगेद ] दे० गदुगद! | उ०--हकि आँवू 
गदगद गिरा आँखिन कछ न लखात --घकु तला, पृ० ७०॥ 
('ख )-कव्हू के हँसि उठय नृत्य-करिं रोवन लागय। कबह 
गदगद कंठ शब्द. निकर्त वहि आगय ।--सु दर ग्रं ०, भा० १, 
पृ० २६॥ 

गद्ंगदाई--मरंझ एं० [देश ०] रत्ती का पौधा । 

गदग्रोल&भं--6ंड्ा पं० [ छ० गएड (+८एक ग्रनिष्ट योग )--गोल ] 
गालमाल । उपद्रत | उ०--टाजसा माँहि गदगोल बहु ऊपज्या 
तामसा मादि अंवार भाई +--राम० घमं ०, पृ० ३६३ । 

गदचाम--संडा पुं० [पं० गदचर्म | हाथी का एक रोग जितने उत्तरी 
पीठ पर घाव हो जाता है 02 


गंदन 


गृदन--संझ्ञा पृं० [सं"] कहना । कथन । वर्णुव (को०)। 

गंदंता(9)--क्रिण स० [ सं० गदन ] कहता । उ०-गदेठ गिरा 

ः “शगीर्बाखन सों ग्ुरिसि बहुरि बतावहु वाता। कौन उपाय पाय 
सुर ऋषि ग्रुरि करहि लंकपति घाता ।--रघुराज ( शब्द० ) | 

गदबंदा- वि० [हि०] कोमल * गदराया । गुदगुदा । उ०- नंगे तन, 
गदवदे, साँवले सहज, मिट्टी के मटमेले पुतले, पर फुर्तीलि +-- 

' . युगवाणी; पृ० २७। 

गदम-- संज्ञा पुं०| अ० कदम या देश० | वह लकड़ी या कड़ी जो 
तनाव बनाने या मरम्मत करने के समय उसके पर्द में दोनों 
भोर इसलिये लगा देते हैं कि जिसमें वहु इधर उधर गिर न 
पड़े । थाम ।+ आड़ । पुश्ता । 

क्रि० प्र०-- लगाना । 

गदमूल---संज्ञा जी० [सं०] रोग की जड़ । उ०--जजन जाजन जापर- 
टन तीरथ दान ओपधि रसिक गदमूल देता ।--र₹ै० वानी, 
पु० २०॥ 

गदथित्र *--वि० [सं०] १. मुखर । बातुनी । वाचाल । २. कामी । 
कामुक [कौ०] । 

गदयित्र *- संज्ञा पुं० १. शब्द । घोष । २. धनुष । ३. कामदेव कोन 

गदर--संक्ञा पुं० [अ्र० गृदर] १. हलचल । खलबली । उपद्रव । २. 
बलवा | वगावत । चि6द्रोह | 

क्रि० प्र ०--करना ।--मचाना । 


गदर*-- संज्ञा पृं० [हि० गद्य] पुष्ठिमार्य के अनुसार एक प्रकार की 
रूईदार बगलवंदी जो जाड़े में ठाकुर जी को पहनाते हैं। 

गदरा--वि [हिं०] दे? गहूर' । 

गदराना“-क्रि० अ० [ अनु ० गदू | १. ( फल आदि का ) पकने 
पर होना । परिपक्व होने के निकट होना । जैसे,--इस पेड़ के 
फल खूब गदराए है। २. जवानी में अंगों का भरना | युवा- 
वस्था के आरंभ में शरीर का पुष्ठ और सुडौल होना । जैसे,-- 
गदराया बदन । ३. आँख में कीचड़ श्रादि आना। आश्राँख झाने 
पर हांना । जेसे,--अश्ाँख गदराना । 

गदराना"(७|--वि० [हिं० गदराना] गदराया हुआ । भरा हुआ | 
उ० गदराने तन ग्रोरटी ऐपन आड़ लिलार | हूंठबौ दे 
इठलाइ दूग कर गँवारि सुवार ।--विहारी ( शब्द० )। 

गदल(एुन वि० [हि ०| दे? गदयला' । उ०--समुद खार गंगा गदल, 
जल गुवबंता सीत ॥ दरिया० वानी, पृ० ४० | 

गंदला वि० [फा० गंदह| मिट्टी या कीचड़ मिला हुआ । मठमैला । 
गंदा ( पानी के लिये )। -उ० यह संसार सभी बदला हैः 
फिर भी नीर वही गदला है। आराधना, १० ७२। 

गदलाना ----क्रि०ग स० [ हिं० गदला ] ग़दला करना। मठमैला 
करना ( पानी के लिये )। 

'गदलाना -क्रि० श्र० गदला होना । मटमैला होना । 

गदवान्र्‌ --संज्ञा पुं० [ सं० गद+श्न्न ] वैद्य । चिकित्सक-।. उ०--- 


गदशन्नू चिदोप ज्याँ दूरि कर वर । तिशिरा शिर त्यौं रघनंदन 
के शर ।--रामचं ०, पृ० ७२ । 
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गदह---संज्ञा पं० [6० गदहा] “ग्रदहा' का समांसगत रूप । जैसे,-- 


गदह॒पची सी, गदहपन झादि । 


गदहपचीसी---संज्ञा ली" [ हि० गदहा--पचोसी | प्राय: १६ से - 


२४५ वर्ष तक की अवस्था जिसमें लोगों का विश्वास है कि 
मनुष्य अननुभवी रहता है और उसकी बुद्धि अपरिपक्व होती 
है। उ०--सच पूछों तो विचार को अवकाश उमर -के घंसने 
ही पर मिलता है; गदहपचीसी प्रसिद्ध है ।--हिंदी प्रदीप 
( शब्द० ) । 


गदहपन--संज्ञा जी" [ हिं० गदहा-+-पन्र ( प्रत्य० ). | म्खता । 


वेवकफी । 


गंदहा 


गदह॒पुरता---संक्ना ल्लो० [.सं० -गदह -- रोग रहतेवाला + पुनतेवा |; 


पुनर्नवा नाम का एक. पीधा जो .दवा के काम में आाता, है । 
वि० दे० 'पुनर्नवा 


गदह रा (]---संज्ञा पुं० [हि० गदहा] दे? गंदहा'। . .#. . हक 


गदहरा? (9४--संज्ञ पुं० दिश ०] दे० “गदेला! । 
गदहला -संद्ञा पुं० [6०] दे* “गृदहिला' । 


गदहलोट संझ्ञा क्षी० ,[.हिं० गदहा-- गधा + लोटना | कुश्ती काः 


एक पचर'। 


गदहलोटन- संक्या पुं० [हिं० गदहा + लोटता] १. थकावद. मिटाने: 


या प्रसन्नता आदि के लिये गदहे का जमीन पर. लोटता. |. 5६ 
वह स्थान जहाँ पर गदह्ा लोठता.है । का ०४ 
विशेष-- लोगों का विश्वास है कि ऐसे स्थान पर पैर रखते ही 
मनुष्य थक जाता है और उसके पैरों में दर्द होने. लगता हैं| 


गदहहेंचू- संध्चा- पुं०'[हिं० धदहा + हेंचू ( गदहे की बोलीं ) | लड़कों . 


का एक खेल। .' * ० 


विशेष-- इस खेल में एक लड़का एक दूसरे लड़के की शआ्राँखे बंद 


करके बैठ जाता है.और उस लड़के से. इधर उधर छिपे हुए शेप 


लड़कों का पता पूछता है। जिन लड़कों का पता वह ठीक 
बतला दे उन्हें 'यदही' और जिन्हें. 
गदहा' कहते हैं । पीछे “गदहे' एक एक करके “गदहियों' पर 
चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस खेल को 
: गदहा गदही' भी कहते हैं । के 
गंदहा '--संचा १० [पं] रोग हरनेवाला; वैद्य । चिकित्सक । 
गदहा१--संद्वा पुं० [ सं० गर्दन, प्रा० गदवह | [ ली? गदही ] ६- 
घोड़े के. आकार का.पर उससे कुछ : छोटा एक प्रसिद्ध चौताया 
गे प्रायः मटसेले रंग का और दो हाथ ऊँचा होता है | गधा । 

- » गर्दभ । खर । 
विश्येष-- इसका कान और सिर अपेक्षाकृत वड़ा. होता है और पर 
छोटे और बहुत मजबूत होते हैं;, जित्के कारण-यह ऊंची 
ढालुओँ जमीन पर , बड़ी सरलता से चल सकता है। यह बहुत 
मजबूत होता है और बहुत अधिक बोक उठा . सकता 'है।. 


ठीक न बतला.. सके, उन्हें 


श 
ग 


7 


इस देश में इससे प्रायः धोव़ी, कुम्हार श्रादि अधिक काम लेते 


: हैं। जंगली .गदहे, जो प्राय: मध्य एशिया और फारत्त आदि में 
कुंड वाँधकर रहते हैं, अधिक चपल होते हैं, पर पालतू गव् 
दे होते हैं ॥ किसी. किसी देश के गदहे सफेद रंग के -या घोड़े 








वंदहार . १२ 
, से बड़े भी होते. हैं । फारस- में गदहें का शिकार किया जाता 
: है और लोग उसका मांस बड़ी रुचि से खाते ते हैं।. इसकी 
. अवस्था प्रावः २० से २५ वर्ष तक की होती है। बुरोप आदि 
;  देझ्चों में इसके चमड़े के जूते और ले आदि बनते हैं। घोड़ी के 
, >साथ गदहे का अथवा गदही के सा घोड़े का संयोग होने से 

दच्चर की उत्पत्ति :होती है। वद्यक के अनुसार इसका मांस 


कूछ भारी .और वलप्रद होता हैं और इसका मूत्र कंडआ 
'व्रम और कफ; महावात, विय तथा उन्माद का चाझक्त ओर 
. दीपक माना नया हूं । ु 
पृर्थी०--चक्रीवान । वालेय | रासभ | खर । शंककर्ण । घूखर । 
; भारन | वेशव । शीतलावाहन | वेशाखनंदन । 
यौ०--गदहलोटन । गदहहेंचू े 
मुहा०--गदहे पर चढ़नात्न्वहुत वेइज्जत या बदनाम करना । 
गदहे .का हल चलना->विलकुल उजड़ जाना । वस्वाद हो 
जाना जैसे, वहाँ कुछ दिनों में गदहों के हल चलग। 
वि० मूर्ख | वेवकूफ | नासमक। 
यौ०--गदहपचीती । 


हू 
हि 


गृूदह गदह दहा 


गदहागदहीं --संज्ञा छी० [हि०] दे” गदहदचू 
_गंदहियाईँ-चंज्चा ली" [ हि० गदहा+इया [ प्रत्य० )] 
गृदहिला--ठंझ्या पुं० [सं० गर्देमी, पा० गद्धनी, ध्रा० गददही | | छी० 
गवहिली ] १. वह गदहा जिसपर ईंट, चुत्खा ग्रादि लादते 
 हैं। २. युबरौले की तरह का एक विपला काड़ा जा चन आदि 
की फसल में लगकर उसे नप्ट करता हूं । 
+ गृदत क्ञू--संद्या पुं० [सं० गद अन्तक] अश्विनीकुमार किणे। 
: गदांवर--संज्वा पुं० [सं० गद+-अम्बर| मेव । - हे 
गदा-क्ंज्ा को? [संग] १. ए न अस्च का नाम जो लोहे श्रादि का 
होता है ।. इसमें लोहे का एक डंडा हीता हूँ जिसके एक - सिरे 


गदही । 


उस पचपझो 


वा थी 


- पर खारी लट॒द लगा रहता है । इसका डंडा पकड़कर लद॒दू का 
-और से शत्र्‌ पर प्रहार करते हैं । २. कच्स्त के उपकरणा म 


“एक; जिसमें वास श्रादि के एक मजबूत डं्ड के घिरे पर पत्थर 
का गोला छेदकर लगाते और उच्ते नुगदर का भाँति भाँजते 


बि० [फा०] भिक्षुक। भिखमंगा | फ्कार | उ? सीकंदर 


गदा 
- ४।] 


और गदा दोऊ को एवी जाने । - पलदू ० भा० १, ४० 
(जे) गदा समझ के वो चुप था मेरी जो शामत ग्राद । उठा 
. झौ उठ के कदम मैंने पासवाँ के लिए --कविता कौ०; भा० 
के ४, १० ४ीउद । 
पै०-- गदाई, गदामरी >भिक्षुकी | भिंखमंगरापन । फर्कोरिद ) 
गदाई-- बि० [ फ्रा० गदार+फकौर-+ई ( प्रत्य० )] १. तुच्छ। 
नीच । क्षद्र । उ०-+नामा कहें बुनो भाई ये ता वस्मन- 
गदाई ।--दविखनी ०, 9० ४६ । २- वाहिवात । रहा । 
गंदाकाई॑ वि० [हि गद] भुदार और सुडाल शरीरवाला | 
गृदाका*--उंज्चा ए किसी को उठाकर जमीन पर पठकत की क्रिया । 


| सुनाना । फठकारना | 


हि 


५० 


महा “-- गदाका छुनाना-- 


३६ . अदृगद/ 
गदाख्य--संझा पुं० [सं०] दुष्ठरोग किन । |. अं ट 
गृदागद--संड्ञा को? [ अनु० ] किसी आदर, बा ,मुलायम चौज पर 

गिरते या आधात करने से उत्पन्न शब्द | - 
 क्रि० प्र०- गिरना ।-मारता । की 
गदाग दौ--संछा पुं० [सं० द्विव ० गदागदौ] अश्विनीकुमार कि० । 


गदाग्रणी--संड्ठा पुं० [ ज्न०] क्षय रोग । यक्ष्मा । 
गदावर" --उंज्ञा पुं> [सं०] विप्णू । नाराबण । | 
विज्येप- विष्णु नें गदासुर नामक राक्षस की.हडिडियों से एक गदा 

वनांकर धारण की थीं, इसी से उनका नाम गदाधर पड़ा। 

गदावर*--वि० गदा धारण करनेवाला । जिसके पास गदा हो । 

गदांरांति--प्ंछझ पुं० [सं०] दवा । औ्ौपषध कि०] । 

गदाला---उंछ्ा (० [ हिं० गंदा ] हाथी पर कपने का गद्या 

गदाला---संज्ञ पुं० [स्रं० प्रा० कुदुदाल; हिं० कुदाल ] रंवा या बड़ी 
कुदाल । 

गदावारण--संक्ञ पुं० [सं०] एक प्रकार का प्राचीन वाजा, जिसमें तार 

लगा रहता था । 


गदाह्व, गदाह्यय--संज्ञ पुं० [सं०] कुप्ठ रोग को_ । 

गृदि--6ंझा ल्ली० [सं०] कथन | बोलना । भाषण कोण । 

गदित--वि ० [सं०]| कहा हुआ । कथित । 

गदियाना(9)--तंड्ा पुं० [ त्॑० गद्याणक, गद्यानक ] दे? गद्याण॒क! 
उ०--उनमनि डांडी _ मन तराजू पवन किया गदियाना। 
गोरखनाथ जोपण वैठा, तव सोमां सहज समांना ।--गोरख०, 
पृ० ६२ । 

गदी*---वि० [सं० गदिन्‌] [ क्ी० गदिनी ] १. रोगी । २. जो गंदा 

' लिए हो। जिसके पास गदा हूं 

गदी*----संद्षा पुं> [सं०] १. विष्णु | २, कृप्ण [कीश | 

गदेला---मंझ पुं० [हि३ गद॒दा] १. रई या पर आदि से भरा हुआ 


वहत मोटा ओढना या विछौना । २. टाट का बना हुम्ना 
वह मोटा और भारी गददा जो हाथी की पीठ पर कसा 


जाता हैं। 
गदेला---उंज्ञा पुं० दिश०] [ब्वी० गदेली] छोटा लड़का । बालक । 
गदेली[---नंछ्ा छी० [हि०] दे” गदोरी' | उ०--ठोढ़ी को गदेली सें 
भरकर पुचकारा ।+--मुग०, पृ० ५७ । 
गदो री[--४ंछा क्षी? [हि० गददी ] हथे ली । हथोरी । | 
गदगद --वि० [सं०] १. अत्यधिक हप॑, प्रेम, श्रद्धा आदि के आवेग 
से इतना पूछां कि अपने आप को भूल जाय और स्पष्ट शब्द 
उच्चारण न कर सके । २. अधिक हप॑, प्रेम आदि के कारण 
रुका हुआ, अस्पप्ट या असंवद्ध । जैसे--गदगद कंठ । गदंगंद 
वाणी | गद्गद स्वर । ३. प्रसन्न । आनंदित । पुंलकित । 
गदुगद--मंछा. पुं० [सं०] वह रोग जिसमें रोगी शब्दों का स्पष्ट - 
. उच्चारण न कर सके भ्रथवा उसके दोपबश एक एक अक्षर 
; का कई कई वार उच्चारण करे। यह रोग या तो जन्म से 
होता है था बीच में लकवे आदि के कारण हो जाता है । 
हकलाना । | 


पर 


गेंदुगंदस्वरे 

गदुगदस्वर--संघ्षा पुं० [ सं० ] १. अस्पष्ट स्वर । हकलाना। २. 
महिष | भंसा (को०) । 

गदगदिका--पंद्ा क्री० [सं० गंदूगदिका] हकलाहट [कि० । 

गदूद--तंद्ा पुं० [अनु ०] १. मुलायम जगह पर किसी चीज के गिरने 
का शब्द । २. किसी गरिष्ठ या जल्दी न पकनेवाली चीज के 
कारण पेट का भारीपन । 

मुहा०--( किसी चीज का ) गद॒द करना5--( किसी चीज॑ का ) 
पेट में जाकर न पचना और जम॑ जानता। गदू्‌द घरवाजूगद्द का 
रोग होना । 

३. एक कल्पित लकड़ी जिसके विषय में गेँवारों का विश्वास है 
कि वह जिसे स्पर्श करा दी जांय, उसे मूर्ख बना देती है अथंवां 
स्पं्श करानेवांले के वंश में कर देती है । 

मुहा०- गदुद मारना--अपंने वश में करते । गदद मोरा जानों+- 
जड़ हो जाना । वेवकृफ बन जाना । 

गंद्द*--वि० जड़ । मूर्ख । वेवक्फ । 

गददम--रंश पं० [देश०] पीले रंग की एक छोंटी' चिड़िया जिंसका 
पैर सफेद और पेट लाल होता है । 2 फ 

गदुदर--वि० [देश०] १. जो अश्रच्छी तरह पका न हो । श्रधकचेरा | 
अधपका । २. गुदगर । मोटा | गददा | 

गंददह(9)---संझ्ा (० [सं० गर्द भें, प्रा० गददंह] दे” गर्दभ'। उ०-- 
बेसरि अरु गददह लष्ख इति का महिसा कोटी ।--कीति० 
पृ० ९४ । 

गदुदा '---संद्ा पुं० [हिं० गदद से अनु ०] १. रूई, पयाल आदि भरा 


हुआ बहुत मोंदा और गुंदगुदा बिछौना। भारी तोसंक आदि | 


गदेला । २. ठाट का बना हुआ फुट भर मोटा एक चौकोर 
विछावन जिसके बीच में प्रायः गज भर लंबा एक छेद होती 
है और जो हाथी की पींठ पर हौदा कसने से पहले रखंकरे 
बाँधी जाता है। 

क्रि० प्र ०-- कसना ।--खोंचना । 


३. घास, पयाल, रूई आदि मुलायम चीजों का बो्के । ४. किसी 


मुलायम चीज की मार -यां ठोकर । 

पक० प्र० + लगना । लगाना । 

गद्‌दा*- संझ्ा १० [देश ०] दे० “गदहिला' । 

गदुदार--छंझ्वा पुं० [हि० या देश ०] अंनुर्मान । अटक्केल । उ०--किसी 
फिलासफेर ने अली गददे लंडोने के सिवा और कुछ किया 
है ?--गोदान; पृ० १२६ । 

गंदेदी--संज्ञा जो? [ हिं० गदुदां के। कौ" और अल्पा० ] १. छोटा 
गंदा । २. वह कपड़ा जो घोड़े, ऊंट आदि की पीठ पर काठी 
या जीन आदि रंखने के लिये डाला जाता है। ३. व्यंवंध्ायी 


'आदि के बठने'को स्थान । जैसे,--सराफ की गदुूदी, कलंवार-' 


की 'गददी, महंत की गदूदी | उ०--४ंद्र ने*“ "देवंतांग्ों के 

देखते मुझे अपनी गददी पर बिठायों । “-नलक्ष्मणतिह 
हे ( शब्द्‌० ) । ः 

०--राजगद्दी । गद॒दीनशीन । 


१११७ 


- गयाण 


गया त्म॑क. 


मुहा०--गदुदी पर बैठनार-( १) सिहासनारूढ़ होना। -२ 

उत्तराधिकारी होना | गददी लगाकर बैठता>+अधिकार जताते 
. हुए आराम के साथ बंठना । 

५, किसी राजवंश की पीढ़ी या आचायें की शिष्यपरंपरा। 
जैसे,---(क) चार गंदूदी के बाद इस वंश में कोई न रहेगा। ' 
(ख) यह ' ': गुरु की चौथी गदूदी है । 

हा०--गद्दी चलाना>वंशपरंपरा या शिष्यपरंपरा का जारीं 
होना | उत्त राधिकारियों का क्रम चलना । ः 

६. कपड़े आदि की बनी हुईं वह मुलायम तंह जो किस्ती चीज के 
नीचे रखी- जाय । ७. हाथ या पैर की हथेली । 

मुहा ०--गदुदी 'लगाना+८घोड़े को हथेली या कुहनी से मलना । 

८. एक प्रकार का मिट्टी करा गोल बरतन जिसमें छीपी रंग रखकर ' 
छपाई. का काम करते हैं । | 

गंददीनशी--वि० [हिं० गद॒दी --फा० नश्ञीन्‌] दे” गददीनशीन' | 

गददीनशीन--वि० [हि० गद॒दी +-फा० नक्ञीन] १. सिहासनारूढ़ । , 
जिसे राज्याधिकार भिला हो । २. उत्तराधिकारी । ही] 

गद्‌दीनशीनी--संडा स्ली० [डि० गद्दी +फा० नशीन +ई (पत्यं०) |. 
गदु॒दी पर बैठता । अ्धिकारारूढ़ होना । > 

गद्य'--संद्वा पुं० [सं०] १. वह लेख जिसमें मात्रा शौर वर्ण की संख्या 
और स्थाने आदि अं।धार पंर विराम या यति का कोई तियमे 
यो बंधन ने हो) वॉतिक ) वचर्निको । २. काव्य के दो भेदों 
में से एक जिसमें छंद और वृत्त के प्रतिबंध नहीं होंता भौर 
वाकी रंस, अलेंकारं आदि सब गुण होते हैं। 

विशेष -भ्रग्निपुराणं में गंध तीन अकारे का माना गंया है-- 
चूर के, उत्कलिका .श्रौर वृत्तगंधि | चूर्णाक वह है जिसमें छोटे 
छोटे समास हों, उत्कलिका वह है जिसमें. बड़े बड़े समस्त , 
पद हों, और वृत्तर्गंधि वह है जिसमें कहीं कहीं पद्च. करा सा - 
प्राभास हो । जंसे,--हे बनवारी, कुजविहारी, कृष्णमुरारी, 
यसोदानं दन “हमारी विनती सुनो ।” वामत्त ने. भी अपने वामन- 
सूत्र . में ये ही तीन, भेद माने हैं। विश्वताथ महापात्र ने 

: साहित्यदंपंण में एक और भेद मुक्तक माना है जिसमें. कोई 
समास नहीं होता । ये भेद तो. पदयोजना या शैली के अनुसार 
हुए । साहित्यदपंण के अनुसार गद्यकाव्य दी प्रकार का होता 
है--(क) कथा और ।. (२) अराख्यायिका । कथा .वह है जिंसमें 
सरस प्रसंग हो, सज्जनों और खलों के व्यवहार आदि का 
वरणंन हो और आरंभ में पद्यवद्ध नमस्कार हो।भ्राज्योयिका 
में केवल इतनी विशेषता होती है कि उसमें कवि के वेंश आदि , 
का भी वर्णुव होता है। गद्य के विपय में प्रांचीनों के ये सब 
विवेचन श्राजकल उतसे काम के 'नहीं हैं । 

हे. संगीत में शुद्ध राग का एक भेद । 

गद्य*-- वि० बोलने, कहने या उच्चारण के योग्य [को०]।॥ 

संडा पुं० [सं०] दे” 'गद्याणक' । 

गद्याणक- संझ्ा पुं० [संन[ कलिंग देश का एक प्राचीन मान जो ४८ 

.. रत्तीया ६४ घ्‌ृघचियों का होता था । | 

गद्यात्मक-वि० [सं] [ स्री* गद्याह्मिका] गद्य में लिखा यो रंचो 
हुआ । गद्य 'का। रो 


ग़द्यातक, गद्यालक 


. गद्यानक, गद्यालक--उंझा पुं» [सं०] दे० “गद्याणक्र' कोन । 

, ग्रधा--संझा पुं० [हि गदहा] [छी० गयी] दे० “गदहा” । 

गधा -- वि०[हिं?] नासमर । मूर्ख | कमअक्ल (ला०) ! 

मुहा०-- गया पीठे घोड़ा नहीं होता > सिखाने से मूर्ख आदमी 
विद्वान और नीच आदमी भला नहीं होता। गधे को बाप 
. बनाना>"काम साधने के लिये तुच्छ या जड़ आदमी की वड़ाई 
-' करना । गये पर चड़ना >-दे० गदहे पर चढ़ाना! । ययें से 
हल चलवाना--विलकुल उजाड़ देना । वरवाद कर देना । 
गधापन---संछा पुं० [हि]. दे” गदहयन' । 

ग्धीला" - संझ पूं० दिश्ञ०] [रछी० गधीली] एक जंगली जाति ! 

गधीला+---उंझा पुं० दे* “गदहिला! । 

' 'गबुल--संझ् पुं० [देश ०] एक फूल का नाम । 

 गघेड़ीई---संज्ा खी० [ हि० गधी + एड़ी ] अ्रयोग्य या फूहड़ औरत । 

गनाठ) खंड पुं०: [सं० गण] १. दूत । सेवक । पारिपद | उ०-+ 
' जम गन मुह मसि जग जमुना सी +--तुलसी (शब्द०) | २. 
चोवा नाम का गंध्रद्वव्य | उ०--स्वेद भरे ततनसिज खरे करन 
लगे मन ठाम । सुथरे कच विधुरे अरी लरी ललन ते वाम ।- 
॥ ज्पू ० सत (शव्द०) ] विं० दे० गरणा । 
गनक(छुो ---मंझा पुं० [ मं० गणक ] दे० गणक!। उ०--सुनि सिख 
पाइश्रसीस वड़ि गनक वो लि दिनु साधि ।--मानस, २॥३२९॥ 
गनके <आ--संझ्या पु" [ सं० गशकरणिका] एक प्रकार की घास जो 
गाय भत्त के चारे के काम में आती है । 
गनगनाना - क्रि० अ० [ अनु ० ] ( रोझ्राँ ) बड़ा होना । रोमांच 
. : होना । 

: गृल्गौर--संडा लो? [ सं० गण+गौरी ] १. चैत्र शुक्ल तृतीया । 
इस दिन गणेश और गौरी की पुजा होती है । उ०--चयौस 
गनगौर के सु गिरिजा गुसाइन की छाई उदयपुरमें वधाई ठौर 
ठौर है । पद्माकर ग्र॑ं०, पृ० ३२५३१ २. पार्वती । गिरिजा । 
उ०--(क) दे वरदान यहै हमको सुनिये गनगौर गुसाइन 
' भेरी |--प्माकर ग्रं० पृ० ३२२। (ख) पारावार हेला 
महामेला में महेस पुछें गौरन में कौन सी हमारी गनगौर 

' है।- पह्माकर ब्र॑ं०, पृ० ३२५। 

:  गनती--चंज्ञा की" [हि०] दे ० गिनती! । 

गनना '>-क्रि० स० [हिं०] दे ० “गिवना! । 

'गनना |--रंझा श्ली० [हिं०] दे० गणना 

पैननाना--क्रि० अ० [ अनु ० मन, गन ] १. शब्द से भर जाना । 
गूजना । उ०-- छूटे वान कुह कुह कुह वोला | नभ गननाइ 
उठ ग्रुद गोला ।--लाल ( शब्द० )। २. चक्कर में आना । 
घूमना । फिरना । 

- गेननायक(3)-- संज्ञ पुं० [सं० गणनायक | दे” गणुनावबक ॥ उ०-- 

हि गननायक वरदायक देवा ।-“मानस, १॥२२७।॥ 

- गनपछु संज्ञा पुं० [छिं० गराप] दे? गणप! । उ०--करि मज्जन 
- पूजहि नर. नारी । गृनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ।७-मानस, 
- बरफर |. 


१२२८ 


गनेल 


गनपति(छे) संज्ञा पुं० [सं० गणपति] दे० 'गणुवति-। उ०-आचाद. 
करि गुर गौर गनपति मुदित विग्र पुजावहीं ।-मातस, 
शादेररे । 
गनरा भाँग--संझ्वा जी? [हिं० गाडर > गनरा -+-माँग]. जंगली भाँग 
जिसमें नशा विलकुल नहीं होता । कहीं इसकी ठहनियों 
से रेशे निकाले जाते हैं । 
गनराय() -उंझा पुं० [सं० मझराज] गणेश । 
गूनवरॉ--संडा की० [६6० गाँठ+-वर(प्रत्य०)] नरकट नाम की घास । 
गनाना--क्रि० छ० [हिं०] दे० गिनाना ॥ उ०-्वहुत बिन करि 
पाती पठई नृप लीजें सब पुहुप गनाइ ।--सू र०, १०५८२ | 
गनावा “--क्रि० अ० गिना जाना | गिनती में आना | उ०वारह 
झनइस चारि सताइस। जोगिनि पच्छिउ दिसा गताइस ।--- 
जायसी (शब्द०) । 
गनिका(3)- संझा की० [स्तं० गरियिका] दे? गणिका' | 3०--गनिका 
सुत शोभा नहिं पावत जाके कुल कोर न पिता री ॥--सूर० 
१३४ । 
गतियारी संझ ली? [सं० गस्िकारी] या शमी की तरह का एक पौधा 
या भाड़ जिसे अगेंब या छोटी अरनी (अरणी) भी क ते हैं। 
विशेष +इसकी पत्तियाँ ववूल की पत्तियों से थोड़ी और गोलाई 
लिए होती हैं । इसमें सफेद फूल और करोंदे के समान छोटे 
छोटे फल लगते हैं। इसकी लकड़ी रगड़ने से आग जल्दी 
निकलती है, इसी से इसे 'क्षद्राग्तिमंथ' कहते हैं । वेद्यक में यह 
कृटु, उप्ण, अग्निदीपक और वातनाशक मानी जाती है । 
वि० [अ० गती] १. घनी । धनवान | उ०--(क) गनी, गरीब 
ग्राम नर नागर ।-तुलसी (शब्द०) | (ख) सुमन वरसि 
रघुवर गुन वरतन हरपि देव दु द्ुभी हनी । रंकनिवाज रंक 
राजा किए गए गरव गरि गरि गनी ।--तुलसी ग्र॑ं ०, पु० 
३८९ ॥ २. निसस्‍्पृह । अनिच्छक किगु 
गनी -संडझा पुं० [अं०] पाट या सन की रस्सिथों का बुना हुआ मोटा 
खुरदरा कपड़ा जो बोरा या थैला बनाने के काम में झ्ाता है। 
जंसे--गनी मार्केट । गनी ब्रोकर । 
गतीम--संझय पुं० [अ० गृूनीम] १. लुटेरा । डाक्‌ । २. वैरी। शत्र । 
उ०--अ्रकवक वोलें यों गनीम झ्री ग्रुनाही है ।--पद्माकर 
(शब्द ०) । 
ग़नीमत संज्ञा जी? [त्र० गतीमत | १. लूट का माल । २. वह माल 
जो विना परिश्रम मिले | मुफ्त का माल । जैसे,---उससे जो 
कुछ मिल जाय, वही गनीमत है ह 
क्रि० प्र०--जानना ।--समकना । 
३. संतोष की वात । धन्य मानने की बात | बड़ी वात । जैसे,-- 
किसी तरह पेट पाल लें, यही गनोमत है । 


गृती *- 


महा०--किसी का दम गनोसत होना> "किसी का बना रहना। 
किसी के लिये श्रच्छा होना | किसी के जीवन से किसी प्रकार 
की भलाई होना । 
गनेल--संडा को? [देश०] एक प्रकार की धास जो छुप्पर छाने के 
काम में भ्ाती 


गनो रिया 


गतोरिया-संज्ञा पुं० लि०] सूजाक रोग । 
गनौरी--संझ्ञा क्री० [सं० गुन्द्रा] नागरमोथा । 
गन्ना---संज्ष एुँं० [सं० कारड |] ईख ! ऊख । 
गन्नाटा---संझ्ा पुं० [स्रतु ०] गतताने की ध्वनि । उ०--ज्यों ज्यों मथा 
गया जीवनरस, त्यों त्यों और जोर से उफता, मंथन के दाएं 
बाएँ इन गन्नाटों में उलका लघू मत ।-अपलक्, प्रु० ३४। 
गन्नी--संज्ञा पुं० [हिं० गोन (-रस्सी), या अं ० गनी |] १, पाठया 
टाट जिसके बोरे आदि बनते हैं। २. भंगारे की तरह का एक 
कपड़ा जो सिक्किम में बनता है । यह रीहा घास या उसी तरह 
के और पौधों की छाल से बनता है। 
गन्ने स(9१--संज्ञा पुं० [सं" गणोश] दे० गणेश” | उ०--जिते सैल सुर 
हेति सुरपत्ति कीने । तिते सेस गन्नेत्त जानें न चीने ।--प्रू० 
रा०, २१११। 
गन्य(छ)--वि [सं० गएप] दे” 'गरएय' । उ०--हरि भक्त शअनन्य में 
गन्‍्य स्दाँ, तुम्हारे सम धन्य ने अन्य अहै ।--पोहार अभि० 
ग्रं०, पृ० ४६३ | 
गप---संज्ञ लो? [सं० कल्प, प्रा० फप्प श्रथवा सं ० जल्प > गल्प, हिं० 
गप्प [वि० गप्पी] १. इधर उधर की वात, जिसकी सत्यता का 
निश्चय न हो । २. वह वात जो केवल जी वहूलाने के लिये की 
जाय । वह वात जो किसी प्रयोजन से न की जाय | बकवाद | 
कि० प्र ०--मारना । 

यौ०--गप शप<->इध र उधर की वातें । वार्तालाप । 

३. झूठी बात । मिथ्वा प्रसंग । कपोलकल्पना । जैसे,-यह सब 
गप है; एक वात भी ठीक नहीं है। ४. झूठी खबर । मिथ्या 
संवाद । अफवाह । 

_मुहा०- गप उड़ना>-भ्ूठी खबर फैलाना । 
५. वह भूठी बात जो बड़ाई प्रकट करने के लिये की जाय | डींग । 
क्रि० प्र०--मारता ।--हाकता । 
गप -- संज्ञा पुं० [अनु ०] १. वह शब्द जो कट से निगलने, किसी नाम 
अथवा गीली वस्तु में घुसने या पड़ने श्रादि से होता है । जैसे--, 
(क) वह गप से मिठाई खा गया । (ख) घाव में इतनी 
सलाई गप से घस गई । 
विशेष--इस प्रकार के और अनुकरण शव्दों के समान इस शब्द 
का प्रयोग भी प्रकार सूचित करने के लिये प्रायः 'से!” के साथ 
होता है । 

यो०--गपागप -- जल्दी जल्दी । ऋटपट | 

२. निगलने या खाने की क्रिया | भक्षण । जैसे - (क) सथ मत 
गप कर जाओ, हमारे खाने के लिये भी रहने दो। (ख) 
मीठा मीठा गप, कड़ वा कड्‌्वा थ्‌ । 

क्रि०प्र०--करना ।--होना । 

गपकना--क्रि० स० [अश्रचु० ग्रष--हिं० करना] चटपट निगलना। 
भट से खा लेना। जैसे--वह थाली में का सव भात गपक 
जायगा । " 

“छेया--संज्ञा ली० [देश०] बालू में छिपनेवाली एक प्रकार की 

मछली जिसे रेगमाही कहते हैं। 
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ल्‍्जफ 


गपड़चौ थ--संझा प॑० [ हिं० ग्रपोड़ ( जच्वातचीत - )->बौय > हि 
चोंयता ] व्यर्थ की गोष्ठी । वह व्यर्थ की वातचीत जो चार 
आदमी मिलकर करे। ः 
कि० प्र०- करना । होना । ॥ 
गपड़चौथ- वि० लीपपोत । अंडबंड । ऊटपर्टांग । 
गपना(3)--क्रि० स० [हिं० गप] गप मारना । व्यर्द बात करना । 
बकवाद करना | बकना | उ०--राम राम राम राम राम 
राम जपत । मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत | कहु 
के लह॒ फल रसाल बबुर बीज वपत | हरहि जनि जनम जाये ' 
गालगूल गपत | - तुलसी (शब्द०)॥। | 
गपाटा--रुंझा ० [ हिं० गप | गपड़चौव । गष्पधाजी । उ०-नसर्व 
मनुष्य गपाटा में लग रहे हैं किसी को सत्य की सुधि नहीं,' 
अचेत हो र - कबीर मं०, पृ० ६१४ । 
गपिया वि० [हिं० सप--इया (प्रत्य०) ] गप मारनेवाला । झूठ मुठ 
की बात कहनेवाला | वकवादी । गष्पी । 
गपिहा(छ) -वि० [ हिं० गप+-हा ] ( प्रत्य०.) | गप हॉकनेवाला । 
गष्पी । वकवादी । उ०--कूकें कलापी न चूक कहू झुकि ऋूके 
समीर की आन भकोरन । द्यों पपिहा पपिहा गपिहा यो 
पीव को नाँव लें हीय हलोरत ।--सु दरीसवंस्व (शब्द०) । 
गपोड़ --संझ्य पृं० [हि० गष--झोड (प्रत्म०) ] दे? 'गपोड़ा' । 
गपो ड़र--- वि० ग्रप्पी, गप्प हांकनेवाला । । 
गपोड़ा - संझ्षा पूं० [हिं० गष] मिथ्या वात । कपोल कल्पना । गष। 
जैसे, - श्राजकल वे खूब गपोड़े उड़ाते हैं । 
कि० प्र ०--उड़ना | -छड़ाता ।--मारना । 
यौ० गपड़चौथ । गपोड़ेवाजी । 
गपोड़े वाजी---पंझा छी* [ हिं० गपोड़ासूफा० बाजी | झूठमूठ की 
वकवास । 
गप्प--संज्ञा छो० ]हि०] दे? गप! । 
गप्पा--संझ्ता पूं० [अनु० गए] १. घोखा । 
मुहा० गप्पा खातवा>"-घोंखे में आ्राना । चूकना । 
२. पुरुष की इंद्रिय । लिग | (बाजार) | ऐ 
गप्पाष्टक--संझछा क्री" [ हिं० गष्प -+-से० श्रष्ठक ] दे? गरपड़चौथ । 
उ०- सँकड़ों मनुष्यों में बैठे भाँति भाँति की गपाष्ठक होती। 
प्रेमघनत०, भा० २, पृ० ४१० । े 
गपष्पी--वि० [ हिं० गष्प+ई ( प्रत्य० ) | १. गप मारनेवाला। 
छोटी बात को बढ़ाकर कहनेवाला । जल्पक | २. भिध्याभाषी | 
झूठा । ; 
गष्फा--संज्ञा पुं० [सं० ग्रास, हि० गरसा अवथा झनु० गप्‌] १. बहुत 
बड़ा ग्रास जो खाने के लिये उठाया जाय। बड़ा कौर। 
जैसे,--दो गप्फे खा लें, तव चले । 
मुहा०- गप्फा मारता >ववड़ा कौर खाना । 
२. लाभ | फायदा | उ०--जिधर ग्रप्फा अच्छा मिले, वहीं चले 
जायें ।-सत्याथे प्रकाश (शब्द०) । 
गफ--वि० [ सं० ग्रप्स--गुच्छा ] घना। ठस। गाढ़ा । गकिते। 
भीना' का उलटा । आर, ह 


- गफतत 


विश्येष' यह जब्द ऐसी, धुनावठ के युक्त होता है,. जिसके 
वाग्रे घने अति परक््पर खब मिले हों। जैसे,--वहू कपड़ा 


गफ़ हूं। बह खाट गफ उना हू । 
गफलत-- छंद की० [्र० गुफलत | अस्तावधानी । वेघरवाई ।२. चेत वा 
. सु का बजाव । वेखबरी । हे. अ्रमाद । शुल । चूक,। जम । 
' गफिलाई(9 --तंब्ा की? [फा० गाकिल] १. असावधानी । वेषर- 
.. बाई ।.२. अ्रम।) मोह | उ० >ऐसा योग न देखा भाई। 
नूला फिर लिए गफ़िलाई ।--करत्रीर (शब्द०) ! 
गफ्फार-- वि० [श्र० मृपकझार] बहुत बड़ा दबालु । ईश्वर का एक 
विज्ञेपण ।. गफ्फार गमख्वार 
है। दक्िखिनी०, पृ० २३० । 
गवड़ी।--४ंद्ा छी? [हि०] दे० कवदडी । 
. मब्दाई वि० पुं० | हि गवबदद | [वि० छी० गबदी] दे० गवदद | 
गबदी --नंबा पु? [दिम०]| एक प्रकार का छोटा पेड़ । 
 विदेष--इसकी लकड़ी बहुत मुलायम और डालियाँ घदी तथा 


च्ज ड 0 कद 
उ०--तु. दातरा है तू चत्तार, 





:.ठदवार होती हैं। इसकी पत्तियाँ तीन चार इंच लंबी- होती 

.,.. हैं भौर उनके .पीछे की ओर रोई होती है । माव फासुन में 

: इसमें सुनहले पीले रंन के फूल लगते हैं। बह पेड़ सिवालिक 

पहाड़ियों तथा उत्तरीय अवध, व देलखंड और दक्षिण में 

होता. है । इसकी छाल से कतीरे के का एक प्रकार का 
पफद गाद ।वकेलता हु 


 पअदृंद--वि० [हिं० यावदी] पशु की सी बुद्धिव 
गवन “-ऊंड्डा पुं० [अ०] व्यवहार में मालिक के 
... सोम हुए माल को खा लेना । खबानत | 
.. 9कि० प्र०--करना । 
: गवर---हंब्वा पूं० [ अं० सके मर ] वह पाल जो सव पालों के ऊपर 
'.. होता है। 
: ग्वरो--क्रि० वि० [हि०] श्ीत्रता । जल्दीवाजी ! 
' यौं०--गवर गबर । 
पृवरगंड _-. बि० [हिं० गवर-+ सं० गएड--सूर्ख | मूर्ख । अज्ञावों । 
जड़ । 3०--क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करदा, अवोग्य 
पर क्षमा करना, गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहाँ है ? - 
सत्यायं प्रकाश (शब्द०) । ह 
 गरहाई--थि० [हि गोवंरहा] गोबर 
" ट्रॉ०--गवरहा करना>-वरतन के 
चढ़ाना । 
गेवराछ) --वि० [हि०] दे० धब्बर । 
पढ़ --.वि० [फा० खूबरू) १. उभइझती जवानी का | जिसे रेख 
.._ उत्ती हो । पट्टा । उ०--काहे को भये उदास सेवा गवढू । 
' तुमरी खज्ची से मोरे लवर ।नदुर्गाप्रसाद मिश्र 
: शब्द) । २. भोलाभालो | सीधा । 
»पविद्ध-त0द्धा पुं० दल्हा । पति । 
पेवेडनु--संद्या पुं० [फा० गंस्बल्न] चारखाने की तरह का एक मोटा 
: कीड़ा जो लुधियाने में बुना जाता ; 
र्क। है 


/। जड़ । मूर्ख । 


या किसी दूसरे के 


मिला हुआ । गोवर लगा। 
साँचे पर गोबर झौर मिट्टी 


खा 
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गभार 


स्थान से आता 
बीच का पुराना 
या) का गंवद्निया 


विद्यंप-कहते है 
शाप- कहते हू 


कि यह पहले गंवदत नाम 
« था। गंबदून को कोई द््ट 


रा 
र 
हैक 


नामक नगर उतलाते हैँ । 

गवी-वि० [अं० गयी] मंदवुद्धि | कमअ्क्ल झोंगु । 

गवीना---उंझ्य पुं० [देश०] कवीला । कतीरा । 

गव्व(9) --संद्जा पुं० [स्तं० गर्व, प्रा० गब्ब] गर्व) अभिमानत । अकड़ । 
उ०--नहि गब्वबत करि गब्य, नहिन गज्जत घन गज्जत ॥-- 
पृ० रा०६। १०३। 

गव्वना 9 --क्रि० आ० [ सं० गत, प्रा० गवण्य ] दे? 'गमना। 
उ०>नहिं गव्वत करि गब्व, नाहत गज्जत घन गज्जत ।-- 
पृ०.रा० ६। १०३ ॥ 

गव्वर वि० [सं० गये, गर्वर, पा० गब्ब| १. धमंडी । गर्वीला । 

अहंकारी । उ०--सजि चतरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि सरजा 

पिंवाजी जंग जीतन चलत हैं । भूपन मनत नाद विहंद नगारंत 
के नदी नंद मद गव्वरन के रलत हैं । --भूपण ( शब्द ० )। 
ढीड़ । ३. कहने पर किसी काम को जल्दी न करनेवाला या 
पूछने पर किसी बात का जल्दी उत्तर न देनेवाला | मठठर । 
४. वहुमूल्व । कीमती | जेसे,--गव्बर माल । ५. मालदार । 
धर्नी । जैसे,--गव्बर अस्तामी । ह 

गव्वूप--ंड्ा पुं० [० गुवी। मंद । सुस्त । कमजोर । 

गठ्मा---मंद्या पुं० [ सं० गर्भ पा० सब्भ | 2. वह विछावन जिसमें 
रूई भरी हुईं हो । गद॒दा | तोशक | २. चारे का गदठा । 

गन्न--संछा पुं० [फा०] जरतुश्त का अनुयायी । पारस देश को अग्नि- 
पूजक । पारतसी | 

गभ--्ंड्आा पुं० [सं०] भग । 

गभरू---संछा पुं० [फा० खूबरू, हिं० मवरू| ई* गवरू | 3०-साँवला 
सोहन मोहन गभद्ू इत वल औाई गया ।+-घतानंद, पूृ० ३४० | 

गमस्तल--संझ्ा पुं० [सं० गनस्तिमान्‌ू] गमस्तिमान्‌ द्वीप का ताम। 

गभस्ति!--उंछा पुं० [सं०] १. किरण । २. सूर्य । ३.वाँह | हाथ। 

गभस्तिगं---संडा छो० अग्नि की स्त्री । स्वाहा 

गभस्तिकर - संझ पु? [छ०] सूर्य । आदित्य कोन; । 

गमस्तिनेमि--उंछा पूं० [ं०] विष्णु का एक नाम जिगु। 

गभस्तिपांण--संझ युं० [स्रं०] सूर्य । 

गमस्तिमान्‌ --उंड्ा पूं० [उछ० गनस्तिमत] १. 
का नाम । हे. एक पाताल का नाम । 

गम स्तिसान्‌--वि० किरसयुक्त । प्रकाशयुक्त । 

गभस्तिमाली उंद्वा प॑ं० [ संग गनस्तिमालिन ] 
क्िणु । 

गभस्तिहस्त--संझय एूं० [सं*] सूर्य । 

गभस्थूल---उंछध पं» [ सं० गर्ना तमान्‌ हिं० गनत्तल ] गमस्तिमान 
द्वीप । 3०-हढ्वीप गमस्यल आरनत परा । दीप महस्थल सानस 
हरा । +-जावसी ग्रे, पू० १० । 


हैं 


चमकीला । 
सूर्य । किरणमाली 


॒ गभार(७---संझा पुं० [स्ं० महूर, प्रा० गग्मर, गहुर ?] अनेक अनयों 


गंभीर 


का संकट,] अपशकुन | संकट । विपत्ति | उ०--सबद्ध सिर्याँन 
सुसेत कपोत । सनमुख साहि विख्यौँ दल दोत । भयौ दिसि 
बानिय कमा करार । रुक्‍्यों दिवि धोमय धूम गरभार ।-१९ 
रा०, ६॥६६। 
गभीर--वि० [सं०] दे” गंभीर । हि 
गभी रा--वि० ल्री० [सं० गभीर| दे” गुंभीर! | उ०--गई शयनालय में 
तत्काल; गभीरा सरिता सी थी चाल ।साकेत, ए० हे२। 


गभीरिका--संघ्ा थी' [सं०] गंभीर ध्वनि देनेवाला बंड़ा ढोल कोण ॥ 

गभुआ र0 (-<विं ० [ सं० गर्स, पा० गव्भन-शआार ( प्रत्य० ) ] 
[वि० ख्वी० गभुआरी | १. गर्भ का ( वाल ) | जन्म के समय 
का रखा हुआ (वाल )। उ ०-+[ के ) गभ्आरी अलका वली 
लसें लटकन ललित ललाट। जनु उड़गन विधू मिलन को चले 
तम विंदारि करि बाट ।--वुलसी (णब्द०) ।५ (ख ) गभुआरे 
सिर केश है ते वधू संवारे । लटकन लटकी भाल पर विधु मधि 
गत तारे ।“सूर (शब्द० )। २- जिसके सिर के जन्म के 
वाल न कटे हों । जिसका मुंडन न हुआ हो। ३. नादान। 
बहुत छोटा । अनजान । उ०्टअमर सरिस सुंदर सुछविता 
प्र अति गभुआर । नहिं जानत रणविधि कछ नहिं देहों निज 
वार ।--रघूराज (शब्द०) । 

गभुवार(--वि० [हिं० गभुशार | दे० गुर । 

गम--सछ' पुं० [सं०] १. राह | मार्ग । रास्ता। ३. गमन | प्रयाण । 
३. मैथून । सहवास। ४. सड़क । « पथ (को०) । ५. शत्रु पर 
प्भियान । कूच (को) । ६ अविचारिता । विचा रशून्यता 
(को०) । ७. ऊपरीपन। अटकलण्च्चू निरीक्षण (को०) । ५. 
पासे का खेल को० । 

गम*- संशा हा” [सं० गस्य] ( किसी वस्तु या विपय में ) प्रवेश ' 
पहुँच । गुजर । पे० | जैसे जिस विपय में तुम्हारी गम नहीं 
है, उसमें न वोलो । उ०--(क) चींटी जहाँ न चढ़ि सके राई 
नहिं ठहराइ । आवागमन कि गम नहीं तहँ सकलो जग जाइ। 
--कबीर ( शब्द ० ) ( ख ) असुरपति अनि ही गर्व धरचो। 
तिहु भूवन भरि गम है मेरी मो सन्मुख को झाड़ ?--- 
सूर (शब्द०) | 

मुहा गम करना| ८ चट कर जाना । पेठ में डाल लेना। खा लेना । 

उ०-चारि वृक्ष छह शाखा वाके पत्र अठारह भाई | एतिक 


ले गैया गम कौन्‍्हों गैया श्रति हरहाई ।--कंबीर ( शब्द० )।- 


गम संद् पुं० | श्र० गुस || १. दुःख । शोक | र॑ंज | : 
मुहा०--म खानारूक्षमा करना । जाने” देना । ध्यान न देना । 
उ०--तस्कर फे कुत् धर्म, दुष्ट के कुत गम- खाना ।--रघुनाथ 


( शब्द० ) | गम गलत करना+>-दुःख भुलोना[ | शोक. दूर करने 
का प्रयत्न करना । ॥ » 


२. खिता | फिक्र | ध्यान। उ०- स्रस सर जिन. वेधिया सर, 


बिनु गम कछ ,नाहिं। लागि चोट जो शब्द की करक करेजे 
हि माहि--कबीर ( शब्द० कल कह 5 
गसक"-- वि० [ मं० ] [ वि० क्ली० गमिका ] १. जावेवाला। २. 
, “बोधक ।. सूचक | वतलानैवाला। ' - ' 0०28 मच 
गमक'--संघा पं० [सं०] १. संगीत में एक श्रुति यां.स्वर परं से दूसरी 
+- श्रूति या स्वर पर जाने का एक प्रकार । ; 


० 
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पा 0५ 
विशेष- इसके सात भेद है--कंपित, स्फुरित, लीन, भिन्न, 
स्थविर, भ्राहत भर आंदोलित | पर साधारणतः लोग गाने में- 
स्वर के कॉपाने को ही गमक कहते हैँ । 
२. तबले की गंभीर आवाज । 
गूमकरे- संद्या खी” [सं० गमकर-जाने या फैलनेवाला] महक । सुगंध। 
जैसे, - इस फूल की गमक चारो और फैल रही है। 
गमकना--क्रि० श्र० [ हिं० गुमक-+ना ( भत्य० )] १: सुगंध .. 
देना । महकना । २. गूंज पैदा होना । हे; खूजी या उत्साह 2 
से भरना । ु न 
गमकी ला“ं--वि० [हिं० गमक--ईला (दरत्य०) ] गमकने या महकते- . 
वाला । सुगंधित । का 
गमवीग्रा।+ बि० [हिं० गरूफ] दे पामकीला' । क 
गमखार--वि० [फा० गुमरुवार] १- गमखोर । २. हमदर्द | उ०-- * 
कोई दिलवर यार नहीं गमखार किसे ठहराऊं !--प्रेमघन० 
भा० १, पृ० १६० । ॥ 
गमखोर वि० [ फा० गुरुख्वार या गुमसौर ] [ संझ गुमखोरी ] 
सहिप्ण | सहनशील । का 
गमखो री-- संघ खो” [फा० गृमस्वारी] सहिष्णुता । सहनशीलता 
7 मरख्वार- वि० [फा० गुमख्वार] [सं गमख्वारी] १. सहिष्णु। 
सहनशील । २. दुःख या कंप्ट में हाथ बढ़ानेवाला। हमदर्द । 
गसगीन वि० [फा० गुसगीन] [संछ गमगीनी] दुःखी । उदास । 
खिन्न । व्यक्ति । ह 
गमगुसार सं: प्रं" [फा० गुमगुसार] वह जो किसी की कप्ट में देख ' 
कर दुःखी होता हो। सहानुभूति रखने य दिखलानेवाला । 
. हमदर्द । ; 
>मजदा वि० [फा० गुमजदह | संतप्त । दुखी । जिन्न | 
गमत मं» पुं० [सं* गसर या गसय पशथ्चिक] १. रास्ता। मार्य । 
२. पेशा । व्यवसाय । मा] 
गसतखाना--संझा पुं० [अ० गमद>-ऊुए में जल की श्रधिकता ?] नाव 
में वह स्थान जहाँ पानी रसकर या छेदों से शाकर इईकह्ठी 
होता है और उलीचकर बाहर फेंक दिया जाता हैं। बंधाल । . . 
गमतरी ।--( लश०) । | 
गमतरी-संझ्ा खली” [ भ्र० गृमद ] गमतखाना | बंधाल (लश०)॥ ' 
गमता--संद्वा वि० [अ० गूसद ?] [ छी० गसती | चूनेवाला (लश०) । 
गमथ-संक्षा पुं० [सं०] १. मार्ग । राह। ३. व्यापार । पेशा। रे:' 
ग्रामोद प्रमोद । ४. राह चलनेवाला | पथिक 
गुसन-+ संध्या पुं० [सं०] [वि० गमनीय, गस्य] १. जाता। चलना, 
यात्रा करता । २. वैशेषिक दर्शव के अनुसार पाँच प्रकारके 
कर्मों में. से एक ॥ किसी वस्तु के क्रमशः एक स्थान से . दूसरे 
स्थान को प्राप्त होने का कर्म | संभोग । मैथून.। जैसे/ध7 
वेश्यागमन । ४. राह । रास्ता | ५- सवा गे आदि, जिसकी 
सहायता से यात्रा की जाय । ६- प्राप्त करना ' पहु चता- (को०) ।* 
यौ०--गमसनागसन ८ आवागमन आता जाना। हा 
गमनना (छो-+कि० अ० [ सं० गसन--ह6ि० ना ( प्रत्य० ) ] जाना । 





5 आंमनपत्र 


' उ०--ाहसुता गमनी तहाँ विशद कनात लिठाइ ।--रुघुराज 

.. [बब्द०)। 

- गूमनंपत्र--ऊंडा पूं० [सं०] वह पत्र जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे 

स्थान को जाने का अधिकार मिले । चालान । रवन्ना । 
गमना (७ --क्रि० अ० [सं० गन] जाना | चलना । उ० >अगम 
'सवहि वरनत वर वरनी । जिमि जलहीन मीन गसु घरता ।-: 
तुलसी (शब्द०) । 
गमता --क्रि० अ० [श्र० गमन्नरंजरनहिं० ना (प्रत्य०) । १- गम 
. .करना। शोक, करना । २. परवाह करना । ध्यान देता। 
_उ०-मेरे तौ न उठ रघ्ुवीर सनौ साँची कहीं खल अनखर्ें 
... तुम्हें सज्जन न गमिहँँ ।- तुलसी (झब्द०) । 

_ . गमनाक--जि० [फा० गमवांक] शोकपूर्ण । दुःखभरा । 

* गमनीय--वि० [स०] दे० “गम्य! 

' गमला--संझा पुं० [?] १. नाँद के श्राकार का मिट्टी या धातु ग्रादि 
का बना हझा एक प्रकार का पात्र जिसमें फूलों के पेड़ भौर 
पौधे लगाए जाते हैं। २. लोहे, चीनी मिट्टी का वना हुम्रा 
एक प्रकार का वरतन जिसमें पाखाना फिरते हैं । कमोड ॥ 

-शमरागम --संझ्वा पुं० [सें० | आना जाता । 

गमाना छ|---क्रि० स० [हिं० गुम] ग्रुम करना । खोना । गंवाना । 
उ०--( के ) हा हा करति कंचुकी माँगति अंवर दिए मन 
भाए। कीन्हीं प्रीति प्रगट मिलिवे की अँखियन शर्म गमाए । 
+-सूर (शब्द०)। (ख) हा ! लाल ! उसे भी आज गमाया 
मैंने। - साकेत, पृ० २३१ । 

गमारा--वि० [हि० गवार] गाँव का रहनेवाला । गंवार | दहाता। 
. उ०-त्याँ रन ठाठ बुदेला टाटे । खेत गमार चार से काट | 
... “जाल (शब्द०) । 
.  गमारिछगमारि(छ छंद जी [हि०] दे* गँवारी' । उ०--(क) 
_.. एक हमें नारि गमारि सबवहु तह दोसरे सहज मतिहीनी ।-- 
। विद्यापति,. पृ० १२५॥ (ख) हुरिक संगे किछ डर नहि हे 
के तुहे परम गमारी ।--विद्यापति, पृ० २४५। 
. गॉमछु--चंज्चा की? [हि०] पहुंच । पँठ । प्रवेश । 

: “गरमी)--वि० [सं० गमिन्‌] जानेवाला | गमन करवेवाला [कोण] । 
* ग्मों(छ्ली--उंझ्या पुं० पथिक । यात्री &ोन] । 

गधीरे--पंज् जी० [अ०्गुम] १. शोक की अवस्था वा काल । २- वह 
ह शोक जो कितती मनुष्य के मरने पर उसके संबंधी करते हैं । 
 पोष। २. मृत्यु । मरनी | जसे,--उनके यहाँ गमी हो गई । 
 उ०--हपया इस मुल्क के आादमियों का शादी गमी में वहुत 

,.. बचे होता है ।--शिवग्रसाद (शब्द०)। 

:. गम्मता--संझ क्ी० [मराठी] १. हँसी दिललगी । विनोद । ३. मौज। 

वहार । 


४ हर गेम्थ--वि० सिं०| १. जाने योग्य । गमन योग्य । ३. ध्राप्य । लक्ष्य 


' हे. गमन करने योग्य । संभोग करने योग्य। भाग्य । ४ 
, सध्य। ५. समझ में आ जानेवाला । सुबोध [कोण । 
पैय द--संझा : पुं० [सं० गजेन्द्र, प्रा० गयिद, गददोद] १. बड़ा हाथी । 
' ९- दोहे का दसरववाँ भेद जिसमें १३ गुर झौर २१ लघू होते हैं। 
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गयी ४५ ले 


जैसे--टाम नाम मनि दौप धढ, जीह देहरी द्वार । तुलसी 
भीतर वाहिरहु जौ चाहसि उजियार ।-तुलसी | 

गयंद(३--संड्ा पुं० हिं०]गजेंद्र । श्रेष्ठ हाथी |3०--भकूमति चलि मद 
मत्त गयंद ज्यों मलकत बाँह दुराइ --नंद० ग्र॑०, छू ० ३८६ ।॥ 

गये- सं पुं०. [सं०] १. घर ! मकान । २. अंतरिक्ष । प्राकाश । 
३. धन । ४. प्राण । ५. रामायण के अनुसार एक वानर का 
नाम जो रामचंद्र की सेना का एक सेनापति था। ६. महा- 
भारत के अनुसार एक राजपि का नाम 'जशिनकी कथा द्रोण 
पर्व में है । ७. पुत्र । अपत्य । ८5. एक असुर का नाम । ६. गया 
नामक तीथं । 

गय---संज्ञा पुं० [सं० गज, प्रा० गय] हाथी | उ०--सु रगण सहित 
इंद्र ब्नज आवंत घवल वरन ऐरावत देख्यो उत्तरि गगन ते 
धरनि धंसावत । अमरा शिव रवि शशि चतुरानन हय गय वस्तह 
हंस मग जावत ।--सूर (शब्द०) । 

गय “संज्ञा * [सं० गति, प्रा० गय] ६० “गति । उ०--लाँवी काँव 
चटक्कड़ा गय लंबा वइ जाल ।-+ढोला०, दू० ४१० | 

गयगे नि(8 --वि० छा * [स० गजगामिनी | ढे० “गजनामिनी' | उ०-' 
मंलयज घसि घनसार मैं खौरि किए गयगति ।--स« सप्तक, 
पृ० २५० । 

गयरा( --सब्ना पुं० [सं० गगन, प्रा० गयण |] गगन । झ्राकाश ।3०-- 
कभावत आनी जुध कोडे, उठियों गयण ऊुजा डड ओड्ड ।--- 
रा० रू०, पृ० २५२ । हे 

गयनाल --उंछझा की? [हि गब(>-गज)--वाल--नली] एक प्रकार 
की तोप जिसे हाथी खींचते हैँ) गजनाल । 

गयल (9[--संघ्ा की? [हि] दे” गैल!। 

गयवली--ठंड्ा पुं० [देश०] मक्कोले कद के एक पेड़ का नाम। 

विद्येबय--वह अवध, अजमेर, गोरखपुर और मध्यप्रदेश में होता 

है। इसका फल लोग खाते हैं और छाल चमड़ा सिभाने के 
काम में लाते हैं । इसकी लकड़ी मजबत होती हैं और खेती 
के 'संगह और गाड़ी बनाने के काम में आती है । 

गयवा - उंच् छी० [दिेश०] एक प्रकार की मछली जिसे मोहेली भी 
कहते हैं । 

गयशिर--संद्या पुं० [सं०] १.अंतरिक्ष । आकाश । २. गया के पास 
का एंक पवृत जिंसके विपय में पुराणों का कथन है कि यह गय' 
नामक असुर के सिर पर है । ३. गया तीर्थ । 

गया --संझ्ा पूं० [सं*] बिहार या मगध देश का एक विश्व पुणुय- 
स्थान जिसका उल्लेख महाभारत और वाल्मीकीय रामायण से 
लेकर पुराणों तक में मिलता है । 

विशेष--यह्‌ एक प्राचीन तीर्थ स्थान और: वन्नस्थल था। 

पुरानों में इसे राजपिः' गय की राजधानी लिखा है, जहाँ 
गयशिर पर्वत पर उन्होंने एक वृहत्‌ यज्ञ किया था और 
ब्रह्मदर नामक तालाव बनवाया था। महात्मा बुद्धदेव के 
समय में भी गयशिरं.प्रधान यज्ञस्वल था। राजूगृह से आकर 
वे पहले यहीं पर ठहरे थे और किसी यज्ञ के यजनान के 
झतिथि हुए ये । फिर वे यहाँ से थोड़ी दूर निरंजना नदी के 


गया। 


किनारे उसुवेला गाँव में तप करने. चले गए थे । इस स्थान 
को झाजकल बोधगया कहते हैं यहाँ बहुत सी छोटी छोटी 
पहाड़ियाँ हैं। यह तीर्थ श्राद्ध और पिंडदान श्रादि करने के 
लिये बहुत प्रसिद्ध है, और हिंदुओं का विश्वास है कि विया 
वहाँ जाकर पिंडदान आदि किए पितरों का मोक्ष नहीं होता । 
कुछ पुराणों में इसे गम नामक असुर द्वारा निर्मित या उसके 
शरीर पर बसी हुई कहा गया है । 
गया--छंश छ्षी" [सं० गया (तीर्थ)) गया में होनेवाली पिडोदक 
आदि क्रियाएं। 
मुहा[०- गया करनारन्गया में जाकर पिडदाव आदि करना । 
जैसे-- वह बाप की गया करने गए हैं। गया बंठाना >गया में 
पितरों का श्राद्ध करके स्थापित करने की परंपरा । 
गया --क्रि० अ्र० [सं० गम] जाना क्रिया का भूतकालिक रूप । 
प्रस्थानित हुआ । 
मुहा०- गया ग्रुजरा या गया बीता+-बुरी दशा को पहुंचा हुआ । 
नष्ट । निकृष्ट । 
गयापुर---संद्ञा पुं० [सं०] रे” गया!। 
गयारी--संज्ञा खो" [देश०] किसी काश्तकार की वह जोत जिसे बह 
लावारिस छोड़कर मर गया हो । 
गयाल |-संज्ञा जी? [देश०] वह जायदाद जिसका कोई उत्त रा- 
.... धिकारी या दावेदार न हो । गलंश । ' 
गयाल*--संद्वा पुं० [वं०] एक जानवर का नाम । 
विशेष--यह आसाम में मिलता है। वहाँ इसंका मांस खाया 
जाता है और मादा का दूध पीते हैं । 
गयावाल" --संज्ञा पुं० [हिं० गया-|-वाल] गया तीर्थ का पंडा। 
गयावाल'*--वि० १. गया से संबंध रखनेवाला । २. गया में होने या 
रहनेवाला । 
ग्रंड--संक्ञा पुं० [सं० गएड>--मंडलाकार रेखा] चक्‍की के चारों ओर 
बना हुआ मिट्टी का घेरा जिसमे आटा गिरता है। 
गरंथ(७--संझ्वा पुं० [सं० ग्रन्थ] दे० . 'ग्रंथ/। उ०--कहा होई जोगी 
भए और पुरत्ति पढ़े गरंथ ।--चित्रा ० पृ० ४८। 
ग्रेऊ[--संज्ञा पुं० [देश०] आटा गिरने के लिये बना हुआ चक्की के 
चारों ओर का घेरा गरंड । 


ग्र--संह्ा पुं० [सं०] १. एक प्रकार का बहुत कड़ वा.और मादक 

रस जिसका व्यवहार प्राचीत़ काल में होता था। २ एक 

. रोग जिसमें घिग्घी बँध जाता है और मूर्च्छा श्राती है। ३. 

, रोग । बीमारी । ४. विप | जहर । ५. वत्सनाभ | बछताग। 

ज्योतिष में ग्यारह करणों में से पाँचवाँ करण | ७ 
निगलना। घोंटना (को०)। 


गर (४४--संझ्ा पुं० [ हिं० मल | गला.।. गरदन | उ०-होती जौ 
अजान तौ, न जानती इतीक विथा मेरे जिस जान तेरो जानियो 
गरे परधो, -देव (शब्द०) । | 


हु 


गर.प्रत्य० [फा०, ने०] (किसी काम को) बनाने या करनेवाला ! 
“इसका प्रयोग केवल समस्त पदों के अंत में होता है । जैसे--- 
सौदागर, कार्रीगर; वाजीगर, कलईगर, कु दीगर आदि । 


च् 


र२३३- 


गरजौ: 


गर-अव्य० [फा० श्रगर का संक्षिप्त रूप] यदि । जो अगर । 
गरई[--संग्ा ली० [दिश० | एक प्रकार की मछली ।_.. 
ग्रक(9-.वि० झि० गुर्क] १. डूबा हुआ । निमस्त । २. चिल्ृप्त । 
: नष्ट । बरबाद । तबाह । ३. (किसी कार्य आदि में) लीन । 
मग्तन । 3०--ऋपभदे व बोले नहीं रहे ब्रह्मम होइ, गरक भए 
निज ज्ञान मैं ढत भाव नहि कोई ।--सु दर ग्र॑ं ०, भा० २, 
पृ० ७८५६ । 
ग्रक (७ -- वि० दिश०] सधन । गंभीर । गहरा । उ०--गरक घटा 
उमड़ी गरण, हरप सिखंडी होय ।--रघु० रू०, ए० €३। 
गरकाव"--संप्ञ पुं० [अ० गरकाब] डूबने का भाव । दुवाव । 
गरकाब*--वि० १. निमग्त | डवा हुआ । २. बहुत अधिक लोन | 
ग्रको --संद्ा क्षीर [ अ० गरक --फा २ ई (प्रत्य०) ] १. डूबने की 
क्रिया या भाव । डूबना । | 
मुहा०-- गरकी देनाउ-कप्ठ देना । दुःख देता | , | 
, २, पानी का इतना अधिक वरसना या बाढ़ आना.कि जिससे 
फसल आदि डूवकर नप्ट हो जाय । बूड़ा । अतिवृष्टि । 
क्रिण्प्र ०--लगना । 
३. वह भूमि जो पानो के नीचे हो । ४. नोची भूमि जहाँ पानी 
रुफता हो ।! खलार । ५. लॉगोटी । कौपीन । ' 
गरकी *-..संज्ञा छो० [हि०] चरखी । घिरनी । गयाड़ी । 
गरवक(छ--वि० [हिं०] दे० गरक' । उ०--छत्र खसे घरनों घर 
तीनिउ लोक गरवक ।--संतवाणी ०, पूृ० १३६ । ः 
गरगज'--संद्ता पुं० [हिं० गढ़ +गज] १. किले की दीवारों पर वना 
हुश्मा बुर्ज, जिसपर तोपें रहती हैँ ।!उ०-गरगज बाँधि कमार्ने 
धरी । वबच्च श्रगिन मुख दारू भरी ।--जायसी (शब्द०)। 
२. वह ऊँचा कूतिम दूह या टीला जिसपर यूद्ध की सामग्री 
रखी जाती है और जहाँ से शत्र की सेना का पता चलाया “ 
जाता है । 


क्रि० प्र ---बाँधना । 
३. नाव के ऊपर की तख्तों से बनी हुई छत। ४. वह तख्ता 
जिसपर फाँसी देने के समय अपराधी को' खड़ा करके. उसके - 
गले में फंदा लगाते हैं । टिकठी । ' . 
गरगज|--वि० बहुत बड़ा । विशाल । जैसे--गरगज घोड़ा,गरगज - 
जवान ) 
गरंग्र[--संक्षा पं० [अनु०] गराड़ी । घिरनी । चरखो ।--(लश०) ।- 
ग्रगवाई---संझ्ा पुं० [देश०| १. नर गौरुया । चिड़ा । २.एक प्रकार 
को घास । 
विशेष--यह-धान की फसल को बढ़ने नहीं देती 
भेसे खाती हैं । 
गरगाब--वि० [अ्र० गरुकाब] दे० गरकाब।  .' ) 
गरष्न--वि० सं०]. १. विप को नष्ठ करतेवाला-। विषताशक | ६ 
स्वास्थ्यकर [को०] । । 
गरज'--संझ्ञा क्षी० [सं० गर्जन] बहुंत गंभीर और तुपुल शब्द ।.जसे, 
/« बोदेल की गरज, सिंह की गरज, वीरों की गरज आदि। 


इसे केवल ॒ 


परव - -.. १२३४ द | "7 ग्रदन 
: ग्रजों-- संझा जो? [अ्र> गूरज] १. आशव | . प्रयोजतत! मतलब। गरजई- वि० [ह6ि०] दे” गरजी'। 
:  उ--अपनी गरघनु वोलियतु कहा निहोरी तोहि! तू प्यारी. गरदट(9)-संच्चा पुं० [पुं० ग्रन्थ, पा० गंठ, हिं० गटठ] १.समूह । झुड । 


मौ जीय कीं, मो ज्यौ प्यारों मोहि ।--विह्य री र०, दो० '४०६। उ०-+क) गरजन गंरट्ट दें के वाजिन के ठट्ठ दें के ग्राम धाम 

मुहा०--गरज गाँठना>नमतलव॒ सीधा करना।_ प्रयोजन: दे के प्रियवद सतकारे हैं ।--रघुराज (शब्द०) | (ख) हैवर 

निकालना ! काम सिद्ध करना । “ ' * हरट्ठ साजि-गँवर गरट्ट सम पँदर के ठट्ट फौज जुरी तुरकाने 

२: ग्रावश्वकता । जरूरत । 3 ड 4 52 की ।--भूषण - (शब्द ०)0 २. वहुत घना | "सघन । उ०-- 

: क्रि०प्र ०--रखना ।-- रहना । निकालना । ; आव भलौ ऊगौ अठे गहरी छाँह गरदठ |--बाँकी० ग्रं०, 

३.चाह । इच्छा। े कि 

गौक-आऑरजमंद। गरड(3--ंछ्ा पुं० [सं० गरुड| दे” गरुड़' | उ०-ज्यू  ज्यू' भुयंगम 
क्ि० प्र०- रखना |--रहना ।--होना । ४ आवी जाइ मुरही धर नहीं गरड रहाइ ।--गोरख०, पृ०६ ३ । 

. महा०- गरज कं वावलालल्अपनी गरज के लिये सव कुछ करन- गरडा( उच्च ईं० दिश० ्‌ 2 मम मत अल 

वाला । जो अपनी लालसा पूरी करने के लिये भला बुरा सब दुधइ न्विह्ावक घणी हों नीवात | भैस को दही थर गरडा को 

कुछ करने .को तैयार हो जाय । जो अपना मतलब पूरा करने भात ।--बी० रासो०, पृ० ६३। एक प्रकार का मटमला 


रंग । उ०-अ्वलख सु गरडा रंग, लव्खी जु भ्रति ही उमंग । 
-ह० रासो, पृ० १२५॥ 

ग्रथ॒('--उंड्ा पूं० [हि०] दे" गथ” | उ०--गरथ न बाँध गारुडी 
नहिं नारी सो नेह ।--दादू ०, ३०४। 

ग्रद' वि० [सं०] १.विप देनेवाला । विपप्रद । २. श्रस्वास्थ्यकर (की०) । 

ग्रद---ंज्ञा पुं० १.एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 


के लिये हानि भी सह ले । > 
' गरजा--क्रि० वि० १. निदान। आखिरकार | अततोगत्वा । २. 
अस्त । भला | अ्रच्छा । खर । 
विशेप--यह संयोजक अव्यय का भाव लिए रहता है 
मुहा०--गरज किजन्मतलब यह कि | तात्पय यह कि । अर्थात्‌ । 


दर कहक |. रद िउंझा की [फार] दे* “ग्द” 

गरजत ५ सन्‍सडों पहल मेमेल । हि पे बन्द । एज क जड़ दे! आरदतर-संद ली? [फा०] १. धड़ और सिर को जोड़नेवाला अंग | 
*,२.गरजने का भाव | ३. गरजने की क्रिया । 23 2 ग्रीवा । 

गरजतना"--क्रि० अ० [सं० गर्जन] १. बहुत गंभीर श्रौर तुमुल शब्द महा 5-- गरदन उठानाउ-विरोध करना। सिर उठाना। गर्दन 
' करना । जैंसे--वादल का गरजना, शेर का गरजना, वीरा उड़ाना+- सिर काटना | मार डालना। गरदन ऐंठनाउ+दे० 
' का गरजना । उ०--[क) 'घन घमंड नभ गरजत घारा। परदन मरोड़ना' । गर्दन ऐंठी रहता-घमंड में रहना या 
' प्रिया हीन डरपत मन मोरा ।--तुलसी (शब्द०) | (ख) दस नाराज रहना । गरदन काठना5"(१) घड़ से तर झलग 
दस सर सव मारेसि, परे भूमि कपषि वीर। त्ििघनाद करि करना । मार डालना | (२) बुराई करना। हानि पहुचाना | 
” गरजा, सेघनांथ बलवीर ।--तुलसी (शब्द०) | २.चटकना । गरदन का डोराज-गले की वे नर्सेजो सिर के हिलाने या 


तड़कना | जैसे,--मोत्ती का गरजना, या गरजा हुआ्ला मोती | 

गरजना *(ए/४--वि० [हि० गरजना] गरजनेवाला | जार से बोलने-« 

:”. वाला | उ०--राजपंखि पेखा गरजना ॥>न्‍्जायता (शब्द०) । 

: गरजमंद--वि० [अ० गूरज--फा० मंद] [ली" गरजमंदी] जिसे 
आवश्यकता हो । जरूरतवाला। ३, इच्छुक । चाहनवाला । 


बात करने के समय हिलती हुईं दिखाई पड़ती हैं। गरदन का 
वोकऋर>-क्तंव्य या उत्त रदायित्व संबंधी भार । गरदन झूकना+-+ 
(१)नम्न, आज्ञाकारी था अधीन होना । (२) लज्जित 
होना । शरमाना। (३) वेहोश होना । (४) मरना । गरदव 
झूकाना-- (१) नम्नवा, आज्ञाकारिता या अधीनता प्रकाशित 


गरजी--वि० [अ० गरज--फा० ई (प्रत्य०) ] १.गरजमंद। गरज- करना । (२) लज्जित होना। भपना । गरदन ठलना या 
वाला | मतलव रखनेवाला । २-चाहनेवाला । इच्छा करवे- ढलकना८>-म रना । आासन्त मरण होना | गरदन न उठाना-- 
वाला | गाहक । 'उ०--ब्रजराज कुमार विना सुन भू ग अनग (१) सठ बातों को चुपचाप चुनया सह लेना ((२) लज्जित 
भलौ जिय को गरजी ।--तुलसी (शब्द०) | | होता । शरमभिंदा होना । (३) वीमारी का कारण पड़े रहना 
4रजुआ --उंछा पुं० [हि० गरजना] एक प्रकार का खुमा । जैसे-जवसे यह लड़का बुखार में पड़ा है; तबसे इसने 
" विशेष--यह गोल और सफेद रंग की होती 'है श्रौर बरसात में गरदन नहीं उठाई। गरदन नापना--(१) कहीं से निकाल 
. ' पहला पानी पड़ने पर प्रायः साखू आदि के पेड़ी के आसपास बाहर करने के लिये किसी की गरदन पकड़ना । ग्रदनियाँ 
था मैंदानों में भूमि से निकल आती है। इसके अंदर डंठी और देना। (२) अपमान करता। वेइज्जती करना। “गरदन 
ऊपर छत्ता नहीं होता, केवल गुदा ही गूदा होता है । इसकी पकुडुकर निकालना-॑भ्रपमान करना | वेइज्जती - करना । 
तरकारी खाने में स्वादिष्ट होती है । लोगों का विश्वास है कि गरदन परनतऊपर। जिम्मे। जैसे,--इसका- पाप, तुम्हारी 
यह बादल के गरजने से प्रृथ्वी -से निकलता हैं। सफंरा, गरदन पर है । गरदन पर खून - लेबान्‍-अ्पने ऊपर हत्या लेना । 
गिल आओ फिट सी कि आदि 5. ह रब हत्या का अपराधी होना-। (अ्रपनी) गरदन पर जुश्ना रखना -[- 


+ ग्रजुआन+-वि० |हिं० |] गरजमंद | जरूरतवाला ।.__ | किसी भारी काम का .वोक लेना । किसी भारी काम में तत्पर 


गरदन घुमाव॑ 


होना। (दुसरे की) गरदन पर जुवा रंखनातन्भारी काम 
सुपुदं करना। गरदन पर बोल होना--(१) खलना | बुरा 
लगना । कष्टकर प्रतीत होना । (२) भार होना । सिर पड़ना । 
गरदन पर सवार होनाज"-दे” सिर पर सवार होना' | गरदन 
फेंसना-- (१) अधिकार में आ्राना।वश में होना। काबू में 
होना । (२) जोखों में पड़ता। गरदन सरोड्वा--(१) गला 
दवाना | मार डालना । (२) पीड़ित करना । कष्द पहुंचाना । 
गरदन मारना>-सिर काटना । मार डालना ६ गरदन में हाथ 
देता या डालना++(१) अपमान करना। बेइज्जती करना। 
(२) कहीं से निकाल बाहर करने के लिये गरदन पकड़ना । 
गरदतनियाँ देवा । गर दन हिलने लगना८"-बहुत वृद्ध होना । 
२.वह लंबी लकड़ी जो जुलाहों की लपेट के दोनों सिरों पर गाड़ी 
साली जाती है। साला। हे.बरतन आदि का ऊपरी 
पतला भाग । 
यौ०--गरदनजनी -- मार डालना । कत्ल करना । गरदनवंद--गले 
में पहनने का एक प्रकार का आभूषण जिसे ग्रुलूबंद कहते हैं । 
गरदन धुमाव--संज्ञा ० हिं० गरदन -+घुमाना ] कुश्ती का एक पेंच । 
विशेष--इसमें खेलाड़ो अपने जोड़ का दाहिना या बाँया हाथ 
पकड़कर अपनी गरदन चढ़ाता और उसे सामने की ओर 
पटक देता है। 
गरदन तोड़---संब्ा पुं० [हि० गरदन + तोडना] कुश्ती का एक दाँव। 
विशेष--इसमें जोड़ की गरदन पर दोनों हाथों की उ'गलियों को 
गाँठकर ऐसा भटका देते हैं कि वह झुक जाता है और कुछ 
अधिक जोर करने पर वेकाम होकर गिर जाता है। 
यौ०--गरदनतोड़ बुखार"-एक प्रकार का सांघातिक ज्वर । 
ग्रदन बाँध--संज्ञा पुं० [हिं० गरदन--बाँधना] कुश्ती का एक पेंच । 
विशेष -इसमें जोड़ की गरदन से दोनों हाथ उसकी बगल में से 
ले जाकर अंदर उसकी छाती पर बाँधते और उसके सिर को 
बगल में दवाकर पैर से भट से गिरा देते हैं । 
ग्रदना|---संज्ञ पुं० [हिं० गरदन] १. मोटी गरदन । गरदन । २ 
वह घौल या मटका जो गरदन पर लगे। 
क्रि० प्र०--जडना ।-देना ।-- लगाना । 
मुहा०--गरदन सही या रसोद करना--गरदन पर धौल लगना । 
३.गरदन पर का मांस ।--(कसाई) । ; 
गरदनियाँ--संड्ा रो* [हिं० गरदन--इयाँ (प्रत्य०) ] (किसी को 
. किसी स्थान से ) गरदन पकड़कर या गरदन-में हाथ डालकर 
निकालने की क्रिया। अद्ध चंद्र । 
क्रि० प्र०--देना ।--खाना ।--मिलना । 
गरदनी--संज्ञा ल्री० [है० गरदन+ई (प्रत्य०) ] १.अंगे या कुरते 
झ्रादि का गला । गरेवान। २,एक आभूषण जो गले में 
पहना जाता है | हँसुली । ३.ग्रद्ध चंद्र । गरदनियाँ | ४ . घस्सा 
- जो पहलवान एक दूसरे की गरदन पर. लगाते हैं । रदुदा । 
कुदा | ५. वह कपड़ा जो घोड़े की गरदन से बाँधा और पीठ 
पर डाला जाता है। ६. कारनिस । कंगना । 
क्रि० प्र०--लगाना । - | 
७.कुश्ती का एक पेंच | 
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गरवई-. 
गरदपं--संद्ञा एं० [सं०| सर्प । साँप। भूजंग ।--अनेक (शब्द०)।" 
गरदा।--संद्वा पुं० [फा० गद ] धूल । गुवार । मिट्टी । खाक | बढ । 
कि० प्र०--उड़ना ।--छड़ाना ।--फेंकना |--डालना | 
ग्रदान"---वि० [फा०] घूम फिरकर एक ही स्थान पर आनेवाला। . 
गरदान*-संझ्य पुं० वह कव तर जो घम फिरकर सदा अपने स्थान पर 
आता हो। 
ग्रदान*-संद्ञा श्वी० १ . व्याक रण में कारकों या लकारों की त्रायंत 
पुनरावृत्ति । २. शब्दों की रूपसाधना | ३..कुरोन की आवृत्ति 
या उद्धरणी । 
गरदानना--क्रि०ण स० [फा० गरदान] १.शब्दों का रूप साधना। -: 
२. वार वार कहना । उद्धरणी करना । ३. गिनना। समझता . 
मानना । जैसे,--वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं गर्‌दानते। . 
संयो० क्ि० -- डालना ।--देैना । लेना । 
गरदिशव---संदज्ञा छोीः [फा० गदिद्ञ] दे” 'गदिश' । . 
ग्रदुप्रा--संज्ष पुं०ण [है० गरदन] एक प्रकार का ज्वर जो वर्षा के 
आरंभ में बहुत अधिक भीगने के कारण पशुओं को हो* 
जाता है। 
विशेष--इसमें उसके सव अंग जकड़ जाते हैंओऔर उसके गले में 
घरघराहट होने लगती है । इसे कहीं कहीं गरदुहा, घेरवा या * 
घ्रका भी कहते हैं। 
ग्रधरन()- संद्ञा पूं० [सं० गर4/ध्‌ > धरण+--रखनेवाला] १.विप 
धारण करनेवा ले, शिव । महादेव । 
ग्रघ्वज- संज्ञा पुं० [सं०] अ्भ्रक । 
गरना(छ.--क्रि"ण झअ० [हिं० गलना[ १ .दे० 'गलना । उ०-इम . 
नीर महिं गरि जाइ लवनं एकमेंकहि जानिए ।--सु दर प्रं० 
भा० १, पृ० ५५। २.दे० गड़ना'। उ०--उहाँ ज्वाल जरि. 
जात, दया ग्लानि गरे गात, सूखे सकुचात सब कहत पुकार 
हैं ।-- तुलसी (शब्द०)। 
ग्रना*-क्रिं०ग अ० [हिं० गारना अथवा सं०९/ गृ्‌ > गर[ १ 
जाना । निचोड़ा ,जाना.। २. किसी चीज में से किसी पदार्थ 
का बूंद बूंद होकर गिरना । निचुड़ना.। टपकना | उ०८८ 
चू'बक लोहँड़ा औटा खोवा । भा हलूआ घिउ गरत निचोवा। 
-+जायसी (शब्द०) । हब 
गरनाल- संज्ा जी०. [हिं० गर-|-नली] एक बहुत चौड़े मु ह.की तोप ' 
जिसमें आदमी चला जा सकता है। घननाल-। घवनाद। 
ग्रप्रिय--संज्ञा पुं० [सं०] महादेव । शिव । ; 
गरब ॥-संज्ञा पुं० [से० गयव॑ ] हाथी का मद । उ०-गरव गयंदनह गगन 
पसीजा । रुहिर चूवे, धरती सब भीजा,।- , जायसी (शब्द०) | 
गरब"(3|--संजा पुं [सं० गव॑ | दे? “गवे । 
यौ०--- गरवगहेला । गरबगहेली । गरबप्रहारीजू|तूगव का नाश 
करनेवा ले । उ०ष--गरबोलन के गरबिनि ढाहै। गरवप्रह्मरी 
बिरद. निवाहै ।--लाल (शब्द०)। | जी 
गरबई(४--संज्ञा ली [सं० गये हिं० ई (प्रत्य०) | गवे या अभिमात 
का भाव | उ०--अली गई श्रव गरबइ इकताई मुकुताइ । भली 
भई ही भ्रमलई जौं पी दई दिखाई -- श्य'० सत० (शब्द०).) 


गारा 


“ गखहेला 


: गे खगहेला--वि० [हिं गरव--गहेला--ग्रहरा करनेवाला] [वि० 

ा सख्री० धरव गहेली] जितने गये धारण किया हो। गर्वीला। 
उ०-क) तू बज गामिनि गरवगहेली । अब कस आस छाँड 
तू वेल्ी ।--जायंसी (शब्द०) । (ख) जानत गरवगहेली सर्व 
छपी मत लाजि ।---जायद्ी त्रं ०, पृ ० । 

' गेखना(एु--कछ्ि० अ० [खं० गयें से यायिकधातु] गव॑ करना । 
 अधभिमाव करना। शेखी करना । उ5०-इंहि द हीं मोती सुगव 
तू नय गरवि निर्सांक । जिहि पहिरँ जग दून ग्रसति लसति 

. लपति हतति सी नाक ।+--विहा री (शब्द ०) । न्प 

“ गरहियाँ(9)--संजा की" [हिं०] दे० गलवाँही' । उ० बैठी जदपि 
विमाननि महियाँ । अपने पत्तिन सोों दे गरवहियाँ ।--तंद० 

" ग्रं०, पु० २६५ ! 

गरवा- त्ंझ पुं० दिश०] १. एक प्रकार का गीत जो-प्रायः युजराती 

- _  ल्त्रियाँ गात्ती हैं। २. एक प्रकार का नृत्य जो रंगीन और 

” दडेददार घड़े के अंदर दिया रखकर इसके चारों ओर गोल 
घेरे में किया जाता है। 

' गरवाना&ुए--कछि० अ० | हिं० गरवना का प्रो० रूप | घमंड में 
आना । अभिमान करना । शेखी करना जा तन देखि 
मन में बदबासा। सिल्चि नया माली तणि अधिमाना ।-- 
घतवाना०, भा० २, पृ० ६२॥ 

गरवित&छ)--वि० [हिंण्गरव + इत (प्रत्य०)] दे ० गवित” | उ०-- 
तिनसों मिलि डोलें करें कन्नोलों गरवित बोलें वाम 

« * .. जहाँ ।नहम्मीर ०, पृ०८। 

प्रराजनाछुप॑ क्रि० थ्र० [हि गरव| गरव युक्त होना । गर- 

बाना । उ०--ताँताँ तशुकाराह, गाणाँ क्‍यों गरवीजिया ॥-- 
वाका० ग्र ०, भा० ३, पृ० ८२ । 8 
गखतन्ना--वि० [हि गरबर्न-ईला प्रत्य०] जिसे गर्व हो | घमंडी । 
अधिमानी । उ०--गरबीलन के गरवनि ढाहै । वरवप्रह्मरी 

|... विरद निवाहै ।--लाल (शब्द०) । 

, - गरम --संडा पृं० [त०] १. दे० गर्भ! । २. भीतर | अंदर | गर्भ । 

.. उ०>-समी गरभ में अनन्र ज्यों त्योंतेरी थिय संत -- 
शकु तला, पृ० ६७ । 

गरम (3)4---उंद्या पुं० | सं० गव हि० यरव, गरम] ३० “गवं । 

परमदान--उंज्ञा पूं० [सं० गर्भाधान| ग्भाधान के लिये ऋतुप्रदान । 

गरमवासत - उंज्ञा पुं० [छं० गर्नंवास] गन के अंदर रहने की स्थिति । 
उ०--मरनवास अति त्रास, अ्रधोगुख, तहाँ न मेरी सुधि 
वित्चरी । --तूर०, १॥११६ | 

परमाना--क्रि० अ्र० [ हिं० गर्म से नायिक बातु ] १. गरमिणी 
होना । गर्भ से होना । २. धान, गेह आदि के पोधों में वाल 

लगाना । 

'गरभमी?-..वि० [सं० गयीं] श्रभिमानी । घमंडी । | 

' गरभीर...वि० [सं० गरम--हिं० ई (प्त्य०) | गरभवास । गर्भस्थ । 

०“-गरभी की यातना सुन ले रे-भाई नव सास बंधन डारे 

जू ।-दविखनी ०, पृ० २५॥। 

._ परम-वि० [ फ्रा० यम, मिलाझो सं? घर्म | [ क्रि० “गरमाना, संद्ा 


का ४ 


श्र३६ 


गरमाना” 


समी | १. जिसके छने से जलन मालूम हो । जलता हुआ । 
वप्व ॥ तत्ता | उय्ण । “ 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यौ०---गरमागरम + ( १) तत्ता। उप्णु। ( 
हुआ । 
विद्येप--इसका प्रयोग साधारणतः खाने पीने की वस्तुओं के 
लिये होता है | जैसे, -गरमागरम पूरी, हलछुवा आदि; पर 
अलंकार से--गरमागरम खबर ( ताजी खब र ), गरमागरम 
बहस या वात ( नच्ञ्रावेश या जोश भरी वात, आदि ) भी 
बोलते हैं । 
मुहा ०-- गरमचोट--तुरंत की लगी चोट । ताजा घाव । जैसे -- 
गरम चोट मालूम नहीं होती । गरस मामला>-हाल की वात । 
ऐसी घटना जिसका प्रभाव लोगों पर बना हो | जैसे,--अभी 
मामला मरम है जो करना हो सो कर डालो । गरम पानी ८८ 
वी । शुक्र ---(वाजारी)। गरम सर्द उठाना, देखना या 
सहनाज-संत्तार का ऊंचा नीचा देखना । भले बुरे दिन काटना । 
२. तीक्ण । उग्र । खरा । 
मुहा+-- मिजाज गरम होतातस्क्रोध आना। गरम होना-ू 
आावेश में आना । ऋद होना | जैसे, - तुम तो जरा सी वात 
में गरम हो जाते हो । 
३. तेज । प्रवल | प्रचंड । जोर शोर का | ज॑से,--गरम खबर । 
सुहा० किसी चीज ( प्राय: माच ) का वाजार गरम होता ८: 
किसी वात की अधिकता होना । जेंसे,--आ्राजकल लूट का 
बाजार गन्‍म है। 
४. जिसका बुण उप्ण हो । जिसके व्यवहार या सेवन से गरमी 
बढ़े । जैसे;--लहसुन वहुत गरम होता है । 
०--गरम कपड़ान-शरीर गरम रखनेवाला कपड़ा। जाड़े का 
कपड़ा । ऊनी कपड़ा । गरम मसाला-सुगंध की वस्तु जो 
भोजन को चरपरा, पाचक और सुस्वादु करने के लिये उसमें 
पड़ती है । जैसे,--धनियाँ, लॉग, वड़ी इलायची, जीरा, मिर्च 
इत्यादि । 


२) ताजा पका 


- उत्साहपुर्ण । जोश से भरा। आवेशपूर्णा। उ०--परम 
घरमधर धरम करम कर सुरसत गरम नर ॥-न्योपाल 
(शब्द०) । 


गरमाई-- लंबा क्लो” [फा० गरस] गरमी ।--(पंजाव) । 
गरमागरमी-- संक्र कौ" [ हिं० मरमा+गरम ] मुस्तेदी | जोश । 
सन्नद्धता | उत्साह । जैसे,-- पहले तो वड़ी गरमागरमी थी; 
अब क्यों ठंढे पड़ गए 
ग्रमाना --क्रि० अर० [हिं० गरम से नायिक बातु] १. गरम पड़ता । 
उष्ख होना । जैसे,--अत्रभमी तो काँपते थे, ओढ़ने से जरा 
गरमाए हैं । ० 
सृहा०--टठेंठद या हाय गरमाना-न्च्टेंट या हाथ में रुपया आना । 
पास में रुपया पैसा आना । ४ 
२. उमंग पर आना | मस्ताना । मद में भरना। जैसे,-- घोड़ो 
गरमाई हैं | ३. आवेश में आना। क्रोध करना ।. नाराज 
होना ।. आगवबुला होना 4 अल्लातना। जेंसे,--तुम तो -जरा 


तः 


गरमाना' 


सी वात में गरमाः जाते हो । ४. कुछ देर लगातार दौड़ने या 
परिश्रम करने पर घोड़े आदि पशुओं का तेजी पर आना । 
विशेष"-कभी कभी जब घोड़े अधिक गरमा जाते हैं, तव वश्न में 
नहीं रहते । 
संयो० क्रिए---उठना ।-- जाना । 
गरमाना--क्रि० स० गरम करना । तपाना। औटाना । जैसे,-दूध 
गरमाना, चूल्हा गरमाना, पानी गरमाना आदि। 

संयो० क्रिए---डालना ।--देना । 

मुहा० टेंद गरसानाज+( १) हाथ में रुपया देना । (२ ) कुछ 
इनाम या रिश्वत देता । 

गरमाहुट---सं्ञा श्वी० [हिं० गरम-+-आहूट(प्रत्य०) |गरमी । उष्णुता । 

गरमी--संज्ञ [ फा० ] १. उष्ण्ता। ताप। जलन । जैसे,-- 
आग की गरमी । 

क्रि० प्र० - करता । - पड़ता ।--होसा । 

मुहा० गरमी करना-प्रकृति में उप्णता लाना । पेठ या कलेजे 
में ताप उत्पन्न करता । जैसे, कुर्नेन बहुत गरमी करता 
है। गरमी निकालना - ( १ ) उष्णता दूर करना। ( २ ) 
प्रसंग करना । 

२. तेजी । उग्रता। प्रचंडता । 

सुहा०--गरमी निकालनास-गर्वे दूर करना। जैसे,--अभी हम 
तुम्हारी सारी गरमी निकाल देते हैं । 

३. आवेश । क्रोध । गुस्सा । जैसे,- पहले तो बड़ी गरमी दिखाते 
थे; श्रव सामने वयों नहीं आते । ४ उमंग | जोश | ५. ग्रीष्म 
ऋतु । कड़ी घूप के दिन । ( साधारणतः फागुन से जेठ तक 
गरमी के महीने समझे जाते हैं।) 

क्रि० प्र०- श्राना |--जाना । 

मुहा०-गरप्तियों में ज्गरमी के दिनों में। ग्रीष्मणाल में। 
६. हाथी घोड़ों का एक रोग जिसमें उन्हें पेशाव के साथ खून 
गिरता है । ७,एक रोग जो प्रायः दुष्ट मैथून से उत्पन्न होता 
है श्रौर छूत का रोग माना जाता है । झ्ातशक । उपदंश । 

विशेष- इस रोग में गुप्त इंद्रिय से एक प्रकार का चेष निकलता 
है, जिसके लग जाने से यह रोग एक दूसरे को हो जाता है। 
पहले छोटी छोटी फुसियाँ होती हैं; फिर धीरे -घीरे चमड़े 
पर चट्ट पड़ने लगते हैं; यहाँ तक कि सारे शरीर में घाव हो 
जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, रग, पट्ट और हडिडियाँ तक खराब 
हो जाती हैं । कभी कभी तालू चटक जाता है। 

क्रि० प्र ०--निकलना ।--फूटना । होना । ॥ 

गरमी दाना--संज्ञा पुं० [ हि? गरमी + दाना ] छोटे छोटे लाल दाने. 
जो गरमी में पसीने के कारण शरीर पर निकलते हैं। 
अधोरी । अभौरी । अम्हौरी । 

गररा(७--संद्या पुं> [ देश० गर्रा | एक प्रकार का घोड़ा ।-गर्रा। 
उ०--हरे कुरंग महुप्त बहु भाँती । गरर कोकाह बलाह सु- 
भाँति ।---जायसी ( शब्द० )। 

गरराना(9-- क्ि० अ० [अनु ०] १. भीपरा ध्वनि करना। गंभीर 
घ्वन्ति करना । गड़गड़ाना। गरजना। उ०--सुनत भेघवर्चक 


१२३७ 


गा: - 


साजि सैन ले आए ।'* * घहरात गररात हहरात पररापे . 
भहरात माथ नाए ।--सूर (शव्द०) । २. ग्रुर्राना । उ०-- 
पटकि पू छि गरराइ गुजरिहि धरिई सरोस सेर सिर-दाउ ।- 
ग्रकबरी०, पृ० ३१६॥ 

गररी|--संझा लो? [देश०] एक चिड़िया । किलेंहटी । गलगलिया। . 

सिरोही | उ०-फठकत श्रवन श्वान द्वारे पर गररी करत 

लराई। माये पर द॑ काक उड़ानों कुशगरुव वहुतक पाई ।-- * 
सूर (शब्द०) । 

गुरल--संज्ञा कली? [सं०] १. विप। गर । जहर । २.लपंविप । साँप 
का जहर । ३, घास का मुद्दा | घास की ऑंटिया । पूला। 

गरलधर--संब्ा पुं० [सं०] १.विप धारण करनेवाले' महादेव ।२.साँप। _ 

गरलारि--संज्ञा पुं० [सं] मरकत मरिए | पन्ना । 

गरली--वि० [सं० गरलिन्‌] विषेला । विपयुकत [कोगै।... 

गरवा(छु--वि० [संथ्युरुक[वि०्क्ी० गरवी] गरुशआ । भार । महान्‌ । 

गरवी(9'--वि० स्रौ० [सं० गुर्वी] १. विशाल | भारी| वजती | उ०-- 
गद मारयो गरवी गदा मस्तक अरि के जाइ,। फूटठो सिर 


मिसरत भई रुधिर धार अधिकाइ +>-गोपाल। (शब्द०ण), .. 


२. गंभीर । ग्रुरुतायक्त । उ०--गोरी गंगा नीर ज्यू मन" 
गरवी, तन अच्छ )--ढोला०, दु० ४५२। - 
गरवत--संझ्या पुं० [सं*] मयूर। मोर। 
गरसना(--क्रि ० स० [सं० ग्रसन| दे” 'ग्रसना |. 
गरह--संद्वा प० [सं० ग्रह] १. ग्रह । २. अरिष्ट । बाधा । 
मुहा०--गरह कठना>र्अ्मरिष्ट दूर होना। दुःख नष्ट होता । 
आपत्ति दलना । का 
गरह[--वि० दे० “ग्रह! | उ०--ममता दादु कंड इरपाई.) हरप' 
विपाद गरह-बहुताई ।--तुलसी (शब्द ०)॥ ह 
गरहन--संद्य पुं०[सं०्गर + हन्‌] १. काली तुलसी । २.बबई। ममरी। 
ग हनर-संब्वा पुं० [देश०] एक प्रकार की मछली । | 
ग्रहन(9---संज्ञा पुं० [सं० ग्रहण] १. चंद्र या सूर्य ग्रहण । २ 
पकड़ने की क्रिया | धारण । वि० दे० ग्रहण । 
गरहर--संज्ञा पुं० [हि गरर”-बला-|-सं० धर, प्रा० हर] वह काठ जो . 
नटखट चौपायों के गले में लठ्काया जाता है.। कुंदा। 8५ 
, , ठेंगा । टेकुर। न्‍ ! हि 
गरहेंडुवा[-- संड्ा पुं० [सं०. गवेडुका | गवेधुक । कसेई । कोडिल्ला ! 
गरांडील--वि० [ अं9 ग्रांड या. फा० गराँ-] लंबा तड़ंगा या . मोटा 
ताजा । उ०--इस रीछ जैसे गरांडील आदमी से रानी को 
इतनी सूक्ष्मता की आशा नहीं थी ।--जनावी ०, पृ० १७२.) : 
२. बहुत बड़ा या भोरी । 
गरॉ--वि० [फा०] दे० गिर 
महा ०--गराँ गुजरनां--(१) भारी या असहय होना। (२) 
अप्रिय या नापसंद होना: हा 
यौ०-गराँकद्र>> प्रतिष्ठित | संमा्ित । यरॉकीमत >-वेशकीमत । 
बहुमूल्य । गराँखातिर -5 (१) असह्य ॥:. अभ्रिय । (२) 
अप्रसन्त । . है 








न का 


गरवार... $- 
ह - गरावा रल्तबि० फा०व १. वीक से लदा हुआ । २. ऋण या उपकार 
के भार से दवा हुआ । 
: आराव-उंझा प० [हिं० गर ८ गला--आँव (प्रत्य०) ] एक दोहरी रस्सी 
: जिसके एक सिंरे पर  मुद्धी और दुसरे सिरे पर गाँठ होती है 
. यह पहे के छोर पर वीचोबीच से लंबाई जाती है और बैल, 
| गोड़े आदि के. बले में डाली जाती है ।! हु 
जरा! -.दंझ्ा, खी?. [सं०] देवदाली लता । वँदाल । गरागरी | 
पारा--संज्ञ युं० [ हि० गला] दे? 'गर' या गल 
| गराऊ--लंज्ा पुं० ।सं०.गरुआ[ पुराना भेड़ा। (गंडेरियों की वोली) । 
गरागरी--४ंद्ा जी० [सं०; देवदाली । वंदाल ॥ घवर वेल । बंदाली । 
» पोनैया बैल! ककोंटी । देवताड़ी । 
,गराज (9--मंदा छर [सं० गर्जन| गर्जेना । गंभीर शब्द 
५ १. उ०--जसवंत जसाँवत' साजवाज ।-। चडढे किक्यान 
_  ग़राज ।--सूदन (शब्द०) । 
. ग्राज़--उंज्वा पूं० [अं० गैरेज] १. मोटर कार रखते का स्थान । २. 
४» .रिक्‍्गा रखने की जगह । 
' प्राड़ी--संज्ञा छी* [अनु० ग़ड़ गड़ या सं० कुरडली | काठ या लोहे 
:' का बह गोल चक्कर जिसके घेरे में रस्सी बंठने के लिये गड़ढा 
_: : बना रहता है और जिसमे रस्सी डालकर कुएँ से घड़ा निक्रालते 
. . हैं/पंखा खींचते हैं तथा.. इसी प्रकार के और वहुत से काम 
“करते हैं । घिरनी । चरखी । 
. गराड़ी ---स० ख्री* [सं०» गरुड--चिह्न] -रगड़ आदि से पड़ी हुई 
गहरी लक्कीर । गड्ढे के रूप में दूर तक पड़ा हुआ लंबा 
/ +*  चिह॒न | साँट । ः 
« मुहा०--गराड़ी पड़ना>>गहूरा चिह्न होता +। 
ग्राविका संज्ञा सछी० [ह०] १. लाख का कीड़ा | २. लाख का- रंग 
.... किंग | 
'- गरान--नंज्र पुं० [फ० सैन्ग्रोव] चौरी नाम का वृक्ष जिसकी छालेसे 
रंग निकाला और चमड़ा सिभाया जाता है। 
“ गराना '(पै----क्रि० छ० [हिं० गंलाना] दे? गलाना' । 
,गराना*--क्रि० स० [हिं० गारना | निचोड़कर दूर करना । निचोड़ता । 
है ... बहाना | उ०--त्तव मघवा मनमारि हारि के बढ़े सोंच सों 
ठायी। भयो कृषग अवतार भूमि पे. मेरो गवे गरायों (शब्द०)। 


कु “निगरानी (9)--संज्ञा ल्ली? [स० ग्लानि, सं० हिं० गलानि] दे० 
...  प्ल्ानि! 


. . गरानी--संझा क्ली० [फा०गिरानी] दे० 'गिरानी” 

न्‍* गराव--संड्रा पुं० [देश०] १. तीन मस्तुलोंवाला एक प्रकार का वड़ा 

, / जहाज जिसका व्यवहार १४ वीं शताब्दी में वंगाल और उसके 

,: * आसपास की खाड़ियों में होता था। उ०:-रुज्जव प्राण 

कम ४ - पपान जड़ गुढ गराब लिए देव । पट पेखो पिंड पलट प्रथमहिं, 
* सृप्टि जु लग्गी: सेव | --रज्जब० पू० ७। साधारण नाच 

गरामी--वि० [फा०] दे० “गरिरामी! । 

- वरार-.३७ [स्ं० गठं , प्रा०, पुं० हि० गरारो--आर (प्रत्य०) ] 
े ५ गवँयुक्त । प्रचल | प्रचंड) वलवान। उद्धत ।, उ०--(क) 
१६ ६ ल्‍ ५ 


। गरज । 
कारि कारि 


आर 


श२३८ 


 गरासना।-- 


' गरिया--संझ्ञा पु० दिश०] एकार का पेड़ । 


. -कुंडल कीट कवच तनु धारे। चले सै महें सुमठ गरारे । 

- » गोपाल (शब्द०) ।.(ख) .सुडन उठाए फिरे धाये धने सम 

बँठे असवार मिले मुदित पतंग संग । गरणजें गरारे कजरारे 

अ्रति दीह देह जिनहिः निहारे फिरे बीरकरि धीर भंग ८८ 

गोपाल (शब्द०)।॥ ह ह हे 

ग्रारा---संझ् पुं० [० गृग रह , 
पानी डालकर गर गर शब्द 

क्रि० प्र०नकरना।..... 
२.गरगरा करने की दवा । 

गरारा--तंद्वा पुं० | हिं० घेरा| १. पायजामे की ढीली मोहरी। 
जैसे,--गरारेदार पाजामा )? २. ढीली मोहरी का पायजामा। 

'. ३. वह बला जिसमें खेमा भरकर रखा जाता है। 

ग्रारा“---संद्वा पुं० [अनु ० | चौपायों का एक रोग जिम्तमें उनके कंठ से 
घुरधुर शब्द निकलता है। घुरकवा । 

गरारी--संछा ख्वी० [हि०] दे? 'गराड़ी' । 

गरावनां -संज्ञा पुं० [6०] दे? 'गड़ावन' । 

गरावा'--संज्ञा पृं० दिश०' कम उपजाऊ भूमि । हलक्की जमीन । 

गरास(9)--संज्ञा पुं० [सं० ग्रास] दे? ग्रास । 

क्रि० स० [सं० ग्रास, हिं० गरास -+-ना ( प्रत्य० ) ] *% 
ग्रासना' | उ०--रैनु रैनि होइ रविहि गरासा। --जायसी 
(शब्द०) । 

गरास मो प्रर--संब्ञा पुं० [अं० ग्रास--मोझर] मैदान की घास वरावर 
करने की कल ॥7 ४ 

गरिका---ंड्वा छी० [सं०] नारियल की गरी। गरी को० । 

गरित?--वि० [सं०] विपयुकत । विषैला कोण । 


नव 


ग्ररह फा० गरारह |] १. कंठ में 
करके कुल्ली करना । | 


'गरित*(9)--संछ्ा पुं० [सं० गत॑ | दे० 'गते' | उ०--सुनि सुवचन गिरि 


राज कौ कहि रिपि कारन खात़ | पुत्र एक जच्च तुमाहे गरित 
सपूरत गात ।--प० रा०, १।१७७ । 

गरिमता(3)---संडा कौ? [सं० गरिसा] भारीपन | भराव । उ०-- 
'उरजनि नहिंत गरिमता तैसी । वचन चातुरी फुरी न वैसी । 
्मंद० ग्र०, पृ० १५७ । 

गरिमा---पंछा कली० [सं० गरिमन्‌] १. गुढ्तव | भारीवन। बोक। २ 
महिमा । महत्व । गौरव-। ३. गवे अहंकार | घमड |. ४. 
आत्मश्लाघा । शेखी । ५.' श्राठ सिद्धियों में से एक सिद्धि 
जिससे साधक श्रपना वोऋ चांहे जितना भारी कर सकता'ः है। 

गरियर- वि० [हिं०] दे० गरियार' । रे 


' ग्रियल वि० [हिं०] दे० गरियारा! । 
 गरिवल--संझ्ा पुं० [देश०] एक प्रकार का किल किला पक्षी जिसका 


सिर भूरे रंग का होता है न 

विशेष यह मध्यप्रदेश, मध्यमारत, वरार और मद्रास में द्वोता 
है | यह पेड़ साधारण ऊंचाई का होता है और शिशिर ऋतु 
में इसकी पत्तियाँ कड़ जाती हैं। इसकी लकड़ी .दुड़, कठिन 
सुंदर, चमकीली और साफ होती है और प्रति घनफुद पीस 
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गरियाना 


तीस सेर तक भारी होती है । इससे गाड़ी, तस्वीरों के चौखटे, 
खेती के सामान तथा मेज, कुरसी आदि वहुत सी चीजें बनाई 
जाती हैं । यह पानी में बहुत दिनों तक बनी रहती:है और 
इसपर नवकाशी भी अच्छी होती है । हिंदुस्तान से यह' लकड़ी 
विलायत को बहुत जाती है और वहाँ आलमारी, कुरसी, मेज, 
ब्रुश का दस्ता आदि बनाने के काम में आती है। इसे बहुरूपी 
भी कहते हैं। 
गरियाना|--क्रि० श्र० [ हिं० 'गारी' से नासिक धातु ]. दुवंचन 
कहना । गाली देना । श्रपशब्द कहना । 
गरियार--वि० [हिं० गड़ना-+एक जगह रुक जाना] [अन्य रूप, गरि. 
र, गरियल, गरियारा, गरियारू | जगह से जल्दी न उठने 
वाला । सुस्त । बोदा। मट्टर। उ०-पेंडे प्र चालइ नहीं, 
होइ रहा गरियार। राम अरथ निवहै नहीं, खइवे को 
हुसियार ।--दादू ( शब्द० )। ( ख-) कोई भल जस धाव 
तुखारू। कोइ जस चले बल गरियारू ।--जापसी ( शब्द०- ) | 
विशेष-चौपायों के लिये इस शब्द का प्रयोग अधिक होता है । 
गरियालू"--संज्ञा पुं० [ हिं० करिया से करियालू | एक प्रकार का रंग 
जो काला नीला होता है । 
विशेष--इसमें ऊन रँगा जाता है। इसके बनाने की विधि यह 
है कि दो सेर नील की बुकनी गंधक के तेजाब में मिलाकर 
एक मजबूत मठके में रख देते हैं। यह उसमें एक दिन और 
रात रखी रहती है। ऊन को रंगने के पहले उसे चूने के पानी 
में डुबाकर कई बार साफ पानी से धोकर धूप में सुखाते हैं। 
फिर उबलते हुए पानी-में थोड़ा सा रंग मठके में से लेकर 
मिला लेते हैं श्रौर ऊन को उसमें डाल देते हैं। यह ऊन उसमें 


तबतक पड़ा रहता है जबतक उसपर रंग नहीं चढ़ जाता. 
फिर उसे निकालकर फिटकरी मिल्रे पाती" में पछार डालते हैं । 

गरियालू*- वि० काले नीले-रंग का । ग्रियाले रंग का । 

गरिष्ठ '"-वि० [सं०] ग्रति गुरु । अत्यंत भारी । २. अत्यंत आ्रावश्यक्‌ । 
श्रत्यंत महत्वपुर्णा (कौ०)। ३. जो पचने में हलका न हो। जो 
जलवी न पचे। जिससे कोष्ठबद्ध हों। कब्ज »करनेवाला। 
४. गौरवयुवत । गरिमामंडित।- ., 

गरिष्ठ*--संज्ञा पुं० [सं*] १ .एक राजा-का नाम ।- २. एक दानव का 
नाम । ३. एक तीर्थ का नाम । 

गरी"-.-संझय ज्षी० [सं०] देवताड़ वक्ष । 


गरी-..-रूंछ स्ली० [ हिं० गिरी ] १. नारियल के : फल के अंदर का 


वह गोला जो छिलके के तोड़ने से निकलता है और मुलायम 


तथा खाने लायक होता है। २. बीज के 
गिरी । मीगी । है अंदर की गूदी। 


गरीठ(8)-- वि० [सं० ग्रिष्ठ, प्रा० गरिद्वु ] गरिष्ठ । गौरवयुक्त । 


उ०--आवध वंघे ऊठिया आकारीठ गरीठ ।--रा०' रू० 
पृ० १०६। 


गरीब- वि० [अ० गरीब] [वि० स्ली० गंरीबिन, गरीबिनो (क्व०) । 


रचि कोटि विनासा। मोहि गरीब की केतिक - झआसा ।--सर 
( शब्द० )। (ख) देखियत भूप भोर कैसे उड़गन गरत 
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- गरुप्रह ५ 


: गरीब गलानि है। तेज प्रताप बढ़त कुअरिन को जद॒पि सकोदी 

बानि है ।--छुलसी (शब्द०)। है 
यौ०--गरीबनिवाज । गरीबपरवर । रे 
२. दरिद्र | निधन । भश्रकिचन । कंगाल । जैसे--दे दो, गरीब, 

आदमी का भला हो जायगा । ' हू 
यौ० -गरीबगुरबा--निर्धन शौर कंगाल लोग । ॥ 
३ .विदेशी । परदेशी (कौ०) । ४.मुसाफिर । सफर करनेवाला । . « 
यौ०--गरीबजादा+>-वेश्यापुत्र । रंडी या खानगी का लड़का।.. 
गरीब*- संज्ञा पुं० संगीत में एक आधुनिक राग जो मुकाम राग का . 
पुत्र माना जाता है । बा 

गरीबखाना -संबा पुं० [श्र० गरीब--फा ०. खानह] दीत या निर्धन - 
- का घर। | 
विशेष विनय या नम्र भाव से अपने घर को गरीवखाना' कहते 
हैं। इसके साथ अपना” शब्द व्यवहृत होता है । 


गरीबनिवाज--वि० [फा० गरीब + निवाज] दीनों पर दवा-करने-  - 


वाला | दुखियों का दुःख दूर करनेवाला ।.. दयालु | उ०-नआई 
बहोर गरीबनिवाजू । सरल सवल साहेव रघुराजू ।--तुलसीः। . ' 
गरीबनेवाज : वि० [ फा० गरीब--निवाज ] दे०.गेरीवतिवाज' | 
उं० (क ) नाथ गरीबनेवाज हैं मैं गही न गरीबी। तुलसी , 
प्रभु निज ओर तें बनि परे सो कीवी ।--तुलसी ( शब्द० )। 
(ख) आजु ग्रीवनेवाज मही पर तो सो तुही: सिवराज . 
विराज ।--भूपण ग्रं०, पृ० ७। ; 
ग्रीबपरवर--वि० [ फा० गरीबपरवर ] गरीबों को पालनेवाला। 
दीनप्रतिपालक । दीनों का रक्षक । 
गरीबान---संड्ा पृं० [फौ०] दे? 'गरेवान' । हि 
गरीबाना -- वि० [फा० ग्रीबानहू ] गरीबों की तरह | गरीबामऊ। 
गरीबामऊ - वि० [हिं० गरीब +-मय (प्रत्य०) | गरीबों के योग्य । ' 
कंगाल के वित्त के अनुकूल | छोटा मोटा । भत्रा बुरा । . 
गरीबी--संझा कली" [अ० गरीब--फा० ई (प्रत्य०).] १. दीनता। 
भ्रधीनता । नम्रता । उ०--( क ) पुर पाँव धारिद उधारिदें - 
तुलसी से जन जिन जानि के गरीबी गाढ़ी गही हैं ।--छुलेसी 
(शब्द ०) । (ख) कविरा केवल राम कहु शुद्ध गरीबी लाज। 
कूर बड़ाई बूड़सी भारी परसी काज ।--कबीर (शब्द० )। :. 
दरिद्रता । निर्धनता । कंगाली । मुहताजी ।. जसे,--कैंपड़ा .. 
फटा, गरीबी श्राई । 
मुह[०--गरीबी श्राना ८ दरिद्वता-होना । मुहताजी होता । हि 
गरीयस--वि० [सं० गरीयस्‌ ][वि० क्लौ० गरीयसी] १ बड़ा भारी। 
गुर ।. २. महान्‌ । प्रबल ।- जैसे,--हरीच्छा गरीयसी। 
गौरवान्वित । महत्वपूर्ण । 


गंसा--वि० [सं० ग्रुद] १. भारी | वजनी | २. जिसका स्वभाव गंभीर - 


हो | शांत । 


. “गरुप्रा--वि० [सं० गुरुक] १. भारी । वजनी । २. गंभीर । उत्तम । .. 
संद्या गरोबी| १. नम्र। दीन । हीन। उ०--(क) कोटि इंद्र ः 


उ०-.सु दरि ग्राम तोर विवेक, विनु परिचयें पेमक अंकुर ह 
पललव भेल अनेक |--विद्यापति, पृ०.२२६। ' 
गरुभर|--वि० [हि०] भारी । वजनी । 


जावपाँ | 

““गुरुप्रादु|--वि० - [सं० भुदक | [वि०जी० गरुइ(छ),गढई] १. भारी । 

5०५ 'वजनी । २. गौरवयूक्त । गौरवशाली । उ०---बठहु पाठ छत्र 

नव फेरी । तुम्हरे गरव गरुइ मैं चेरी 3---जायसी (शब्द०) । 

गरुप्राई9/--संडा ली? [हिं०] गुरुता । भारीपन । उ०--ह॒रि. हित 

,.._- हरहु चाप गव्माई--तुलसी (शब्द०)। ४. 

ग़रुपधराना--क्ि० अ० [ हि? गदआ--चा (अत्य०) | भारी लगना । 
वजनी महसूस होना । 

गृहह--मंबा पुं? [सं० गढुड| १ .विष्ण के वाहन जो पक्षियों के राजा 
माने जाते हैं । | 

विशेष--ये विनता के गर्भ से उत्पन्न कश्यप के पुत्र हैं। इनकी 

उत्पत्ति के विषय में यह कथा है कि एक वार कश्यप जी ने 

:  पुत्रप्राप्ति की इच्छा से यज्ञ का अनुष्ठात किया । उनके यज्ञ 

/ के लिये इंद्र, वालखिलय तथा और श्रौर देवता लकड़ी आदि 

. - ज्ामग्री इकट्टी करने लगे । इंद्र ने थोड़ी ही देर में लकड़ी का 

: * ढेर लगा दिया और अंगुष्ट भर के वालखिल्यों को प्राश की 

. एक टहनी .घसीटते देखकर वह उनकी हँसी करने लगा । 

“इसपर वालखिल्यगण कुपित होकर कश्यप का पुत्र दूसरा 

.: इंद्र उत्पन्न करने के प्रयत्न में लगे। अंत में कश्यप ने उन्हें 

'.  समकाकर शांत किया और कहा कि तुमे जिसे उत्पन्न 

. . करना चाहते हो, वंह पक्षियों का इंद्र होगा। अंत में 

' 'विनता के गर्भ से कश्यप ने श्रग्नि और सूर्य के समान गरुड़ 

और अरुण दो पुत्र उत्पन्न किए। ग्ररड़ विष्णु के वाहन 


हुए और अरुण सयय के सारथी | गठड़ सर्पों के श्र समझे 
जाते हैं।.._ 


5 पर्या- गरुत्मान्‌ | ताक्ष । बँक्‍्तेय । सुपर्ण। नागांतक । पन्तगा- 

... शान. । पहनगारि ॥ः पक्षिराज । विष्णुरय । तरस्वी । 

... '  ग्रमृताहरण । शाहमलिस्थं । खगेदवर । ह 

:... यौ०-गरड़गामी । गठड़ासन । गझड़केतु | गरड़ध्वज। 

:. ” २. बहुतों के मत से उकाव पक्षी, जो गिद्ध की तरह का और 
/ . “बहुत बलवान होता है। 

. विशेष--इसकी चोंच की नोक कुछ मुड़ी होती है और इसके 

. पैर पंजों तक छोटे-छोटे परों से ढके रहते हैँ । यह अपने 

' चंगुल में भेड़ वकरी के बच्चों तक को उठा ले जाता और 

' खाता है। अपने वल के कारण यह पक्षिराज कहा जाता हू। 

- पश्चिम की प्राचीन जातियों में रोमक (रोमन) लोग उकाव 


- को जोव (प्रधान देवता इंद्र) का पक्षी मानते थे और उसे.- 


, मंगल त्या विजय का चिह्न समझते थे। अंत्र भी रुस, 
' आस्ट्र.लिया और ज़मंनी श्रादि देश उकाव का चिह्न ध्वजा 
आ्रादि पर घारण करते हैं। इन सव बातों से संभव जान 
' पड़ता है कि गरुड़ उकाव हो का नाम हो | 
३ एक सफेद. रंय का बड़ा पक्षी जो पानी के किनारे रहता 
विशेष--यह तीन साढ़े तीन फुट ऊँचा होता है और इसकी 
* गरदन सारस की तरह लंबी होती है जिसके वीचे एक 


' थैली सी लटकती रहतो है ।॥ यह मछलियाँ, केंकड़े आदि 
पकड़कर खाता है। इसे पड़वा ढेक भी कहते 


४... 'ई.सेना की एक प्रकार की व्यूहरचना । -गददव्यूह। 
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' गंदडन्यूह 


विद्येप--इसमें अगला भाग नोकदार, मध्य .का भाग विस्तृत 
पिछला भाग पतला होता है .। 

५, बीस प्रकार के प्रासादों में से एक । . ' 

. विशेष--इसमें वीच का भाग चौड़ा तथा श्रगला और पिछला 
, «भाग नुकीला होवा। 

६. चौदहवें कल्प का नाम | ७, जैन मत के अनुसार वर्तमान 
अवसरपिणी के सोलहवें अहंत्‌ का गणशधर। ८. श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । ६. छप्पय छंद का एक भेद । १० ,नृत्य 
में एक प्रकार का स्थानक जिसमें वाएँ पैर को सिकोड़कर 
दाहिने पैर का घूटना जमीन पर ठेकते हैं। 

गरुड़केतु--संड्ञा पुं० [सं० गरुडकेतु] कृष्ण (को०) । 

गरुड़गामों- संज्ञा पु? [सिं० गरुडगामिन्‌] १. विष्णु । २. श्रीकृष्ण । 
ऊ०-इहाँ श्रौ कासों कहों गढड़गामी ।--सूर (शब्द०) | 

गरुइघंटा--संज्ञा पुं [ सं० गढड-+घंटा ] ठाकुर जी की पूजा में 
वजाया जानेवाला वह घंटा जिसके ऊपर गरुड़ की मूुरति बनी 
रहती है । 

गरुड़ध्वज -संघद्वा पुं० [सं० गरुडप्वज] १. विप्ण | २. एक प्रकार 
का स्तंभ जिसपर गरठड़ की आकृति वनी रहती है | ३. गरुप्त 
राजाओं का राजकीय चिह्न [को०]। 

गरुड़पक्ष--संज्ञा पुं० [सं० गरुडपक्ष ] नृत्य में कुहन 
हाथ कमर पर रखने का भाव | 

गरुड़पाश--संझा (० [ सं० ग्ेदडपाश ] एक प्रकार. का फंदा या 
फाँसी । इसे प्राचीन काल में शत्र्‌ को फसाने और वाँयने के 
लिये उस पर फंकते ये । 

गरुड़पुराए--संज्ञा पुं० [सं० गरुडपुराण | श्रठारह पुराणों में से एक । 

विद्येष---इसमें विशेषकर यमपुर तथा अनेक प्रकार के नरकों का 

वर्रा न' है । प्रेव कर्म का विधान भी इसमें है;! घर के किसी बड़े 
बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के श्रनंतर लोग इसकी कथा सुनते हैं । 

गरुड़प्लुत---संद्वा पुं० [सं० गरुडलुप्त] नृत्य में एक प्रकार का भाव 
जिसमें हाथों को लता की तरह श्रौर पैरों को विच्छू की 
तरह फेल़ाकर छाती ऊपर की ओर उभारते हैं। 

गरुड़भक्त--संड्ा पुं० [सं० गरुडभक्त] गढड़ की उपासना करनेवाला 
एक संप्रदाय । 

विज्येब--भारतवर्प में ईसा के जन्म के पूर्व से यह संप्रदाय 
प्रचलित था । 

गरुड़यान--संझा एुँ० [तं० गढडयान| १. विष्णु । २. श्रीकृष्ण । 

गरुड़रुत - संझा ६० [सं० गरंडरुत] सोलह अक्षरों का एक वर्ण वृत्त। 

विशेष---झसके प्रत्येक चरण में नगण, जगा, भगण, जग 

झौर तगण तथा अंत में एक ग्रुद होता है--न, ज, भ, ज; 
त, गे । जैंसे,--नजझु मज ते ग्रु्याल निशि वासर ने मना | 
लहसि न सौर भ्रुलि कहु' यल्॒ कीन्‍्हें घना । हरि-हरि के कहे 
भजत पाप को जूह यों. गररड़र्ते सुने भजन सर्प को 
व्यूह्‌ ज्यों । 

गरुड़व्यूह --मंह्ष पुं० [छं० गरडब्यूह] रणुस्थल में सेवा के जमाव या 
स्वापृत्र का एछुक सकार | 


ही करके दोनों 


गंसड़ांक- 


विशेष--इसमें सेना का अंगला भाग नोककार, मध्य भाग 

अधिक विस्तृत तथा पीछे का भाग पतला होता .हैं. |: 

गरुडांक-- संद्वा पुं० [सं० गरुडाड़ू | विष्णु [को०] । 

गरुडांकित--संज्ञा पुं० [सं० गठडाडित] मरकत मणि । पन्ना कोन । 

गरुड़ाभ्रज--संज्ञ पुं० [सं० गरुडाग्रज] गरुड़ का ज्येष्ठ आता । सूर्य 
का सारथी । अश्ररुण [को०]। के 

गरुडाश्मनू--संझ् पुं० [सं०] पन्ना । मरकत मरिस (को०) । 

गरुत्‌ संब्वा पुं० [सं०| पक्ष । पंख । पर । 

गरुता(।- संज्ञा खो? [सं० गुर्ता] १, गुरुता। -भारीपन | २. 
गंभीरता । बड़ाई। वड़प्पन। उ०--कानन की छवि दीह 
लसे गिरिधरदास, गरुता श्रपार जाकी बरतन वेद है |--- 
गोपाल (शब्द०) । : 

गरुरा(ुभ--संक्षा पुं० | सं० गड ) १. गरुड़ पक्षी । २. (लाक्ष०) 
मृत्यू । काल | यम | 3०- डेन पसारी गरुरा आया: लिहिस 
पकरि धरि केसा ।--सं० दरिया, पृ० १२६। 

गरुलई--संघ्षा पुं० [सं० गरुड] दे ० “गरुड' | 

गरुव(७)--वि० [सं० गुरक प्रा० गरुवब] भारी बोफवाला । उ०-कोई 
हुरुव जवहु रथ हाँका। कोई गरुव भार तें थाका । जायसी 
ग्रं० (गुप्त), पु० २०६ । 

गरुवा(3)--वि० [सं० गरुरुक; प्रा० गरुव] १.भारी बोकेवाला ।२ 
श्रेष्ठ । गंभीर । धीर । उ० बड़े कहावत झाप सो गरुवे 
ग्रोपीनाथ । तो बदिहों जो राखिहो | हांयनु लखि मन हाथ । 
-“विहारी (शब्द०)। ३. वजनी । भारी ।; गुरुता से यूक्‍्त । 


3०-- गरुवा होय गुरू होय बैठे हलका डर मग गेले ।-कवीर 


_ श॒०, पृ० १०३। | 
गरुवाई।$/-- संज्ञा क्षी० [हिं० गरुवा--ई] दे” “गरुआई' | उ०-- 
धरिहों मैं तर तन श्रव भाई । हरिहों सकल भूमि ग़रुवाई । 
--विश्वाम (शब्द०) । ४7 4 
गरुहर|--संझ्ा पुं० [हि गढ--हर (प्रत्य०)| भारी बोक । .. 
गरू(9)- वि० [सं० गुरु| भारी । वजनी । बड़ा । उ०-- गरू गयंद 
नठारेटरहीं। (शब्द०)। 
गरूर-...संज्ञा पुं० [अ० गुरूर| घमंड । अपिमान, । 
गरूर (छ)--संज्ञा पुं० [हिं०] दे" गरुड़-४ । उ०--सजो-सेन अप्पान 
व्यूहूं ररूर ।--ए० रा०, १३२६। '., 
गरूरत(एु४---संक्या पुं० [अ० ग्‌ रूर | घमंड । अभिमान ै। ' गर्व) अहं 


कार ।. उ०--घूरत पर बग. भूमि हृदय .महँ पूरि गरूरत। 3 


« गोपाल (शब्द०)+१ ; ५ 223 
गंडरताई छु४--संझ्ा क्ली० [अ० ग्रुरूर--हिं० ताई (प्रत्य०) ] दे० 
' « गरूर | गरूरता। -. «६: 
गरूरा '(9)--वि० [ श्र० गुरूर ] [ वि० ल्ली० गरूरी | अहंकारी । 
अभिमानी । घमंडी । २. मत्त । मस्त । मतवालां । उ०--ते 
सरजा सिवराज लिए कविराजन को गजराज “गरूरे |--- 
भूषण ग्रं० पू० ६५॥ , बे, पक पा 
गरूरा*७|---संझ्ा पुण० अहंकार । अभिमान-। घमंड | 
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हर गंगे।. ' 
गरूरी[--वि ०. [श्र० गुरूर + फा ०ई (प्रत्य०)|घमंडी । अभिमानी-।, 
गरूरी*-.. संझ्ा ली” अभिमान.] धमंड। उ०--नर का जनम “मिलता... 
नहीं गाफिल गरूरी,ना रखो ।--तुलसी श०, पृ० २३। 
ग्रे ,ना|--क्रि० स०9 [हिं० गड़ेरना! दे० गरेरना' ।. 
ग्रेड़िया----संज्ञ। पुं० [6०] दे० “गड़ेरिया' । ह 
गरेवॉ--संद्या पुं० [फा० गरेबान] दे? 'गरेबान! । उ०--पहने कमा. 
का जामा वह जिसका कि गरेगबाँ तार बने ।--भारतेंदु ग्ं ०, 
भा० २, १० ५६५ | ः है 
गरेबान--संझ्ा पृ" [फा०] १. अ्ंगे, कुरते श्रादि कंपड़ों की काट 
शोर सिलाई में वह भाग जो गले पर पड़ता है। गला । . + 
मुहा०--गरेवान चाक करना, गरेबान फाड़ना--(१) उन्माद 
की दंशा में. खासकर गले के नीचे के कपड़े फाड़ना | (३) 
ः विक्षिप्त होना | पायल होना | गरेबान में मुहया सिर 
' डालना या छिपाना+*(१) लज्जितं या शरभिदा होना ।(२) 
श्रपराध स्वीकार करना । 
२. कोट आदि में वह पट्टी जो गले पर रहती है। कालरे।. 
ग्रेरना--क्रि० स० [हि० घेरना) १. घेरना । उ०--भा धावा गढ़ न्‍ 
लीनह गरेरी । कोपा कटक लाग चहु फेरी ।-“जायतोा 
(शब्द०) । २. छेकना.। रोकना । 
ग्रेरां*--वि० [हिं० घेरा| [विं०» छ्री० गरेरी] चक्‍करंदार | घमाव-* 
 दोर। घुमाव फिराववाली (वस्तु, रचना)।. .. 
गरेरा*(9--ंप्वा पुं० घेरा | 
ग्रेरा*--संझ्ा पुं० | हि०। गदेला। नन्‍्हा बच्चा। शिशु । 
गरेरी*---संज्ञा को” [हि घेरा था गराड़ी। गराड़ी । घिरती। 
ग्रेरी(9--.संज्ञा छी” [सं० गएड, हिं० गेंडेरी। दे” !गंडेरी' । 
ग्रेरी*--वि० चक्‍करदार । घुमावदार । खँड-खँड सीढ़ी भई गरेरी। 
उतराहि चढ़ हि लोग चहु फेरी ।--जायसी (शब्द०) | 
गरेली--संछा क्षी० [हिं?] दे० गरेरी! |... ४० 
गरेरुथआआा(--वि० [सं० गुर। १. भारी | वजनी । २.भयंकर। विकेट) .. - 
३. चक्‍करदार । घुसावदार । ५ ४ 
गरेवा(---वि० [हिं०] गुरु। ज्ञानी | उ०--तुम . पंडित ;बुधवंत . 
-गरेवा ), उतरहुं आइ करउ मैं सेवा ।--ई द्वा ०,. पृ० १००। 
गरेंढी(9)---वि० [सं० ग्रन्यिल] टेढ़ी । उ०--सूधथे न चाहै कहूँ घन - ' 
/ - आनंद सोहै सुजान गरुमान् गरंठी ।--धनानंद, पृ० ३७ 
गरेया---संज्ा खी० [ हि गला ] गंराँव । गले का /पर्गेहा | - उ०-- 
«« ४ बछरी खरी प्यावे गऊ तिहि को पदमाक र को मन ल्यावत हैं । 
तिय'जान गरौयाँ गही वनमान सु ऐंचे लला इँचे आवत हैं। 
“ >>पंद्‌ माकरः (शब्दे०) । ह 
गरोह संझ्य पुं०.[फा०] कुंड । जत्था | समूह । गोल । 
गक--वि० [अ० ग्र्क] डूबा हुंआ। उ०--ज्ञान थांह लेता था जिससे, 
.  गके हो रही वह गुनिया --मिट्टी ०, प॥रै० १०७। ह 
गग़--संब्ा एं० [सं०] १. एक गोनप्रवर्तक वैदिक ऋषि,) 
विजद्लेष -ये आंगिरस भरद्वाज के वंशज थे-और ऋग्वेद के छठे 
मंडल को '४७ -वाँ सूकत इनका रचा हुझा है। ह॒ 


आन ३ 
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गं्गनिरांत्रे 


_ अग्रववेद के परिश्रिष्ठ, के अनुत्तीर एक प्राचीन ज्यौतिपी., हे 
_ धर्मआस्त्र के प्रवर्तंक एक ऋषि । ४- वितय्य राजा. का: एक 
है पुत्र ४५ नंद के एक पुरोहित का-नाम | *5- बेल । सांड़ [छः 
“ एक कीड़ा जो पृथिवी में घुसा रहता -है। गनोरी.। ऊ. /विच्छ ॥ 
कॉचया । १०. एक, पर्वत, का- ताम-: ११. जह्या -के एक/ 
. मानसपुत्र का नाम जिसकी सुप्टि गया. में यज्ञ लिवे हुईं 
'थी। १२.संगीत में एक ताल । ; > 
विंशेष--इसमें चार द्वत मात्राएँ और अत में एक: खाली , या 
, विराम होता हि 55. 2 पा 
। गुर्गत्रिरात्र-संड्ा पुं० [सं०]. कात्यायन श्रौत सूत्र. के अनुसार, एक 
: ्रकार का योग - जो तीन दिलों: में होता है ] 
' गर्गर छंझ्ापुं० [सं०] १. भँवर । २. एक प्रकार, का प्राचीन वाजा : 
>जो वैदिक काल में बजाया जाता था। हे. ग्रागर । ४. एक . 
| प्रकार की मछली । 5 2 मम 
गर्ग री--संड्ा की? [सं४]- १. वह वर्तेन. जिसमें दही मया जाता हु । 
माठ। दहेड़ी । २. गगरी । कलसी । ३. मथना । 
. गर्ज---संड्ा ह्ञो” [ उं० गर्जन $ दे? गरज ! । 
. गर्जो--चंद्या पुं० सि०] १. हाथी की चिस्घांड. | २. मेघ या वादला 


का. गरजनों ॥ ३. गर्जन। ४. वह हाथी जो चिग्घाड़ 
रहा हो [कीन । अब है हक 35 पड 
: गुर्जेर- संझा-स्वी० [अ० ग्रज़| दे? गरज | ;... 9 
_. ग्रौ०-गर्जमंद--दे” 'गरजमंद' । उ०>-र्जमंद सब हैं ।--सुनीता, 
ः पृ० ४७ | ! 


गर्ज के ---संद्ा पुं०..[सं० | एंक प्रकार की मछली कोण ! 22 

, गर्जकॉ--वि० ग्रजनेवाला कि० । 7 कट 0 

 ग्जनौ--संझ्ा पुं० [ सं० ] १. भीपण ध्वनि । गरजना,।. ग़रज,। 

.. गरभीर नाद 

यौ०- गर्जन तर्ज न-- (१) तड़प । (२) डॉट डपट । 

२. शोर | श्रावाज । कोलाहल को] । ३. क्रोध । आवेश को०ग'। 

3, संग्राम! रण । युद्ध (को०)। ४. तिरस्कार। भिड़की । 
भत्संना की] मे 


गजून--. उंद्चा पुं० दिश०] शाल की जाति का एक पेड़ । 
विशेष--इसके जंगल के जंगल हिंदुस्तान में द्रावंकोर, मलावार, 
. कनारा, कॉकन, चटमाँव, वरमा, अंडमान आदि में -पाए जाते 
: हैं। इसके पेड़ पीले रंग के, सीथे और सौ सवा सी हाथ ऊ चे 
होते हैं और इनेक्नी डालियाँ बहुत दूर तक नहीं फलती । इनके 
कई प्रेद हैं, जिनमें से कुछ संदावहार भी होते-हैंँ.। इस पेड़ से 
एक प्रकार का निर्यास निकलता है जो कभी कभी इतना पतला 
होता है कि वह अलसी के तेल की तरह रंगाई के काम मे 
लाया जाता है। बरमा में 'दो प्रकार के गर्जन होते हूं ।- एक 
लिया गर्जन जिम्नका निर्यास- लाल रंग का होता है; और 
- दूसरा, सफेद गर्जन जिसका निर्यास सफेद रंग को होता है। 
इन दोनों के निर्यास पतले और अच्छे होते हैं। तेल: निकालने 
की विंधि यह है कि नवंबर से मई तक इसके पेड़ की जड़ में 
दो. तीन गहरें चोकोर गड्ढे जोद दिए जाते हैं। फिर उनके 


४. 0० 


श्रडर 


+ . कितारे किनारे. भाग जलाई जाती . है,.. जिससे तेल सिमठ 

-सिमटकर. ग्रडढ़े .में इकट्ठा होता जाता: है और दीतरे चौथे 
दिन ग़ड्ढा, भर जाता है । जो तेल मिढ॒टी पर बहकर जम जाता 
है, उसे खरचकर पत्तियों में लपेट लेते और जंगलों में मोम- 
- वत्ती.की तरह: जलातें हैं । आसाम झौर वरमा का होलंग 
,  मामृक, सुदावहार वृक्ष भी इसी जाति का है, जिसका , निर्यास 


था 


3९ 


गद** 


विरोजे की तरह का और सफेद होता है। इस्च, जाति करे कुछ' 


वक्षों का निर्यात अधिक गाढ़ा होता है और राल की तरह 
जलाने के काम में आता है। यह वक्ष वीजों से उगता है और 
इसके फल तथा वीज शाल के फलों और वीजों की तरह होते 


हैं ॥ इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और प्रति घन्‌ फुट २५-३०. 


है 
हि ग 


सेर भारी होती 
आती है. 
ग्जना--क्रिं० अ० [ सं० गर्जन ] दे” गरजना' । 3०--चलत 
दसानन, डोलत अवनी । 
/ तुलसी (शब्द०) । 
गर्ज र--संड्ा पुं० [सं०] गाजर [कोण । ' 
गर्जा--संछ्ा बी [स्॑०] बादलों का गर्जेन किन । 


और .नाव तथा घर बनाने के काम में 


गजत गभ स्वहि सुर रवनी ।--- 


गजाफल--संज्ञ पुं० [सं०] १. जवासा । विकंटक | २. बुद्ध । लड़ाई-। 


३. भरत्सता [को०] । कि 


गजि--संझ्ा की? [सं०] बादलों का गरजना कि । 

गजित--वि० [सं०] गर्जा हुआा । 

गरजित*--चंड्ा पूं० १ .मेघगर्जन । बादलों का ग़रजना | २.मत्त या 
मृतवाला. हाथ्ली को० । मे 

गृतं--संद्वा पुं० [सं०] १. गड़ढा । गड़हा । २. दरार । ३. घर | '४ 


रथ । ५. जलाशबय । ६. एक नरक का नाम ॥ ७. नहर (को०) | * 


८. समाधि या कब्र (को०)। &€. एक प्रकार का रोग (कौ०)। 


१०. तजियतं देश का भागविशेष (को०)। ११. सिंह की माँद , 


या गुफा (की०) । 


यौ०--मगर्ताअय-"-विलेशय या बिल में रहनेवाले जीव । जैसे, 


चूहा, खरगोश आदि। 


गृतंकी- उंज्चा जी० [सं०] वह जगह जहाँ जुलाहे वस्त्र बुनते हैं । जुलाहे 


का कपड़ा बुनने का स्थान कोण । 
गर्ता--संज्ञा कौ” [ सं० ] १. विल | छेद । २. गरुहा 
को०] । 
गतिका--संज्ञा ली? [सं०] दे 'गतंको' । 


गुफा । खोलें. 


गर्थ (9!---संझा पुं० [ हिं० गथ, गरथ | संपत्ति । उ०--दुनिया संचे'' 


। पृ०२ १६ । 
ग्द *--वि० [सं०] गरजने या चिल्लानेवाला की] ।.. ४ ८:' 
गर्द*---संड्ा क्री [फा०] घूल । राख | खाक |: | 


गर्थ भंडारा सोना रूपा दाम रे |--राम० धर्म०, 


हु 


ग् 


क्रि० प्र ०-- उठाना ।-उड़ाना । पु ५ 


महा०-गर्द उठना या उड़ता->हवा के साथ धल का. फैलना । 
गर्द उठाना+>दरी की वुनावट में नीचेवाले डंडे के तागों को 
वैठा चुकने के वाद, रस्सी के दोनों छोरों- को खड़ी लकड़ो में 
' बाँधकर, ऊपर के डेंडे के तायों को वैठान। था जमाना । गद 


गे 


गदर - 


उड़ाना ८ नष्ठ या चौपट करना। धूल में मिलाना । वरबाद 
. करना । जैसे,-सेना ने नगर की गद उड़ा दी। गई ऋड़वाउ- 
ऐसी मार खाना जिसकी परवाह न हो । गई फाँकना >ूव्यथे 
घूमना । आवारा फिरना । ग्द को ने पहुंचता या न लगना 
समता न कर सकना । गर्दे होनारू( १ ) तुच्छ होना । समता 
के योग्य न होना । हेच होना । जैसे; --इसके सामने सब गर्दे 
है । (२) नष्ठ होना | चौपट होना । "हा 
यौ०--गर्द गुवारल|्धूल मिट्टी ॥ गरदा । 
क्रि० प्र०--उठता उड़ता ।>निकलना । बैठना ॥-- 
जमना । 
गर्द*--वि० [फा०] घूमने या भटकनेवाला । 
विशेष--यह केवल समस्त रूप में प्राप्त है। जैसे; आवाराग्द । 
गदंखोर"--वि० [ फा० गर्दंखोर ] जो गद या मिट्टी आदि पड़ने से 
जल्दी मैला या खराब न हो । जैसे,--खाकी रंग। | 
गर्दखो र---संज्ञा पुं० नारियल की जटा या इसी प्रकार की और चीजों 
का बना हुथ्वा गोल या चौकोर दुकड़ा जो पाँव पोंछने के काम 
श्राता है । | 
गर्दखोरा--वि०, संब्या पुं० [फा० गदं खोर] दे० “गदंखोर' । 
गर्दन--संझा पं? [हि०] दे? 'गरदन' । 
गर्दना--संद्या पुं० [हि०] दे" गरदना' । 
ग्देना हुय--संद्वा पं” [घं०] कुमुद । कोई [कोण । 
गर्द भंग--संद्षा पुं० [ हिं० ग् --भंग ] एक प्रकार का गाँजा । + 
विशेष--यह कश्मीर के दक्षिणी भागों में उत्पन्न होता है.। इसे 
चूरू चरस भी कहते हैं । | 
गर्दभ--संघ्चा पुं० [सं०] १. गधा | गदहा । २. श्वेत कुमुद । सफेद 
कोई । ३.विड़ंग । ४. गदहिला नामक कीड़ा । 


गर्दभक--संक्ा पुं० [सं०] १. ग्रुवरंला नामक कीड़ा। २. एक चर्म 
रोग । गदहिला । गर्देभिका को०]। 
गर्दभगद--संझ्या पुं० [सं०] एक प्रकार का चर्मेरोग । गद भिका कोण 


गर्दभयाग--संघा पुं० [सं] वह यज्ञ जो ब्रह्मचर्य ब्रत से च्युत होने 


के दोष के प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है। अवकीरों 
याग । 

गर्दभशाक--संज्ञ पुं० [सं०] भारंगी। ब्रह्मयष्टि । 

गर्दभशाख, गदं भशाखी--सघंज्ञा की? [सं०] दे* “गर्दभशाक' । 


गर्देभांड--संझ्ा पुं० [ सं० गर्दमाएड | १. पलखा । पाकड़ । पाखर ।. 


प्लक्ष । २. पीपल की० । . 
गर्दभा--संज्ञा की? [सं०] सफेद कंटंकारी । | 
गर्दभि--संद्या पूं० [सं०] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम। 


ग्दंभिका---संझ्ा लो” [सं] एक रोग का नाम जिसमें वात प्त्ति 


के विकार से गोल ऊची फुसियाँ _निकलती हैं। इन ,फुसियों 
का रंग लाल होता है और इसमें बहुत पीड़ा होती है । 
है गदहिला । गदहिखी । न 

हक गर्देभी--संज्ञा क्षी० [कं>] १. सुश्रुत के अनुसार एक कीड़ा ।' २, अपरा- 
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जिता नाम की लता । ३.सफेद कंटकारी । ४. गेदेसिका / - 
नामक रोग | ५. गदही । ३ बह 
गर्दाबाद--वि० [फा०] १. गदं से भरा हुआ्ना । ९:उजाड़। घ्वस्त | | 
गिरा. पड़ा | [३. वेसुध | वेहोश । ु 
गर्दालु--संड पै० [फाण्गर्द( >>गोला)+ झाल] आलू बुखारा |. ' 
गदिश--संज्षा जी? [फा०] १. घुमाव | चककर। ह 
क्रि० प्र०--करना । | 
२ विपत्ति । श्रापत्ति । दिनों का फेर । 
क्रि० प्र ०--श्राना ।--होना । 
यौ०--गदिशे जमाना ८ दिनों का फेर.दुर्भाग्य । 
३. गति । हरकत | ४.'परिवेतत । 
गदु प्रा--संझ्ा पुं० [हि०] दे" “गरदुओआ । 
गदूँ--संब्चा पुं० [फा०] १.गाड़ी । याव । रथ। २. आकाश को०े। .' 
गऊू, गर्ध--संझ्या पुं० [सं०] [वि० गद्धी, गद्धित] १. स्थवहा । लोभ । 
लिप्सा । २. गर्दभांड नाम का वृक्ष । पलखा | पाकर | - 
गद्ध॑न, गर्घन--वि० [संर्ण लुब्ध। लालची । 
गद्धित, गधित--वि० [पुं०] लुब्ध । लालची | लोभी । ह 
गर्ड़ी, गर्धी--वि० [सं० गडिन्‌] [जी ग्धिनी] १.लोभी। लालवी। 
२.लुव्घ । ा 
गर्नाल--संझ्ा छी० [हि०] दे? “गरनाल' । 
गर्बे--संद्वा पुं० [छं० गये ] दे? “गये! । कह 
गर्बंगहोली 9:--वि० छी* [हि०]गर बीली । गरवगहीली । गये से भरी | 
हुईं। उ०-राघा हरि की गरबंगहीली ।+सूर०, १०१७७२। 
गर्बना[--क्रि० स० [सं० गय] गव॑ करना । अ्रभिमान करना | 


* शर्बीलाछु--वि० [हि] [वि० की” गर्वोली] गवँयुंक्त । अभिमानी। 


ग॒र्भंड--संज्ञा पुं० [सं० गर्भरड] वह नाभि जो अंडे की तरह उभरी, .. 
हो। नाभि का वढ़ना। रे | 
गर्भ--संझ्या (० [ सं० ] १.पेट के अं दर का वच्चा | हमल। जैसे-- 


उसे तीन महीने का गर्म है। उ०- चलत दसानन डोलति . 
अबनी । गर्जत गर्भ स्र्वाह सुर रवनी ।-+तुलसी ( शब्द० )! 


विशेष--स्त्री के रज और पुरुष के वीय॑ के संयोग से गर्भ की 
स्थिति होती है। हारीत के मत से प्रथम दिन शुक्र और 
शोरित के संयोग से जिस सृक्ष्म पिंड की सृष्टि होती है, | 
. उसे कलल कहते हैं। दस दिल में यह कलल वबूलों के रूप 
, में होता है। एक महीने में सूक्ष्य रूप में पांचों, इंद्वियों की 
. उत्पत्ति और पंचभूतों की प्राप्ति होती है ॥ तीसरे महीने हाथ . 
,, पैर निकलते हैं और साढ़े तीन म हीने पर सिर या मस्तक 
उत्पन्न होता है और उसकी भीतरी बनावट पूरी होती हैं। 
चौथे महीने में रोएँ निकलते हैं । पाँचिवें महीने ,जीव कीं 
: सचार होता है। छठे महीने में बच्चा हिलने डोलने लगता 
है। दसवें या श्रधिक से भ्रधिक ग्यारह वें महीने में बच्चे की 
, ज़न्म- होता है। इसी प्रकार सुश्नत्त ने पहले मस्तक, फिर . 
ग्रीवा, फिर दोनों पाश्वे और फिर पीठ का होता .लिखा है। 
सुश्रुत ने वक्षस्थल के अंदर कमल के आकार का हृदय मानों... 
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गर्भचलत 


गर्भचलन---संज्ञा पुं० [सं०] गर्भ में बच्चे का हिलना डोलना [कोण । 
गर्भच्युति---संज्या छी० [स्ते०] १: गर्भपात । २. प्रसव कोण । 
गर्भेज---वि० [स्ं०] १. गर्भ से उत्पन्न। संतान-। २. ज़ो जन्म से 
हो। जिसे साथ लेकर कोई उत्पन्त हो। जैसे, गर्भज रोग । 
गर्भज गुण । अप 
गर्भजात--वि० [सं०] दे” गज । 
गर्भ द--वि० [सं०] गर्भ देगेवाला । जिससे गर्भ रहे। 
गर्भद*---संज्ञा पुं० पुत्रजीव वृक्ष । ु 
गर्भदा--संज्ञा क्री? [सं०| सफेद भटकटया । 
गर्भदात्री--संज्ञा ली? [सं०] श्वेत कंटकारि । सफेद भटकर्टया । 
गर्भदास---संज्ञा पुं० [मं०] वह जो जम्म.से दास हो । दासीपुत्र । 
गर्भदिवस--संझ्ञा पुं० [ सं० ] १. गर्भ का समय |. गर्भकाल ।: २ 
बहत्संहिता के अनुसार १९५ दिन का काल जिसमें सेघ का ये 
होता है । यह समय प्राय: कार्तिकी पूृणिमा के बाद आता है । 
गर्भद्र त--संज्ञा पुं० [सं० पारे का तेरहवाँ संस्कार जो शुद्धि के लिये 
किया जाता है । 
गर्भद्र ह--वि० [घ्ं०] जो गे रहने का विरोधी हो । जो गर्भाधान 
न चाहे 
गर्भद्र हा--वि० [सं०] (स्त्री) जो गर्भधारण की विरोधिनीं हो |, जो 
गर्भ धारण करना न चाहती हो । जो गर्भ गिरावे । 
गर्भध--वि० [सं०] गर्भ धारण करानेवाला । | 
गर्भधरा--वि ० छौ० [सं०] गर्भ धारण करनेवाली । गर्भवती [कोग। 
गर्भधारण--संज्ञा पुं [सं०] गर्भ होने की अवस्था । गर्भवती रहना'। 
गर्भन(3)--वि० [संण्गविन्‌ |घमंडी । गर्वयुक्त । गवर अ्रभिमानी ।उ ०- 
अति प्रचंड बल संड गर्भ गभेन डर छंडहि ।--पू० रा०, पोर। 
गर्भनाड़ी--संज्वा क्षी० [ सं० गर्भताड़ी | सुश्रत के अनुसार गर्भाशय 
की एक नाड़ी जिससे गर्भधारण होता है । 
गर्भनाल---मंत्रा क्ली० [मं०] फूलों के अंदर की वह पतली नोल जिसके 
सिरे पर गर्भकेसर होता है। 
विशेष--इसी गर्भफेसर और परागकेसर के संभिश्रण से फलों 
ह श्र बीजों की पुष्टि और बद्धि' होती है। 4 पे 
गर्भनिश्जव---संज्ञा पुं० [सं०] वह मिल्‍्ली' आदि जो. बच्चे के उत्पंन्त 
होने पर पीछे से निकलती है। जैसे--आँवर/ खेड़ी । 


गर्फापन्र--संज्ञा पुं० [सं०] १. कोमल, पत्ता । गांभा ।. कोंपल ।. २ 
है फूल के अंदर के, पत्तो जिनमें गंभकेसर रहता है। गंर्भनाल । 


गर्भपाकी--संज्ञा पुं० [8०] साठी धान । ह 
'गर्भपात---पंझ्ा पुं० [सं०] १. गर्भ का पाँचवें या छठे महीने में गिर 
जाना ॥ २. गर्भ को गिरना ।, पेट के बच्चे,का पुरी बाढ़ के 
पहले निकल जाना-। 
क्रि० प्र---करना होना |. , म 
गर्भपातक--संज्ञ पुं०, [सं०] लाल सहिजन । रक्त शोभांजन | हक 
गर्भपातन--संज्ञा पुं० [सं०] १. पेट गिराना.। गर्महत्या । २. रीठा.! 
गर्भपातिनी-+संक्ष खो? [सं०) १. कलिहारी ।; कलियारी ।. २ 
विशल्या नामक श्रोपधि । 
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गर्भाक : हर 
गर्भ भवन----संज्ञा इुं० [सं०] १. वह घर जो बीच में हो। मध्य की ... 
कोठरी !. २. प्रसूतिकागृह । सौरी। | तन 
राभमंडप--संज्ञा पुं० [सं० गर्भमएडप | १. गर्भगृह। २. शयनाग।[रकोण]| 
गभमास--संझ्ना पुँं० [सं०] वह महीना जिसमें गृर्भाधान हो.। 
गर्भमोक्ष + संझ्या पुं० [सं०] प्रसव । -जनन [को०। . 
गर्भ रा--संडा जी० [सं०] प्राचीन काल की एकःश्रकार.की नाव। 
विशेष--यह ११२ हाथ लंबी, ५६, हाथ चौड़ी .और ५६ हाथ" 
ऊँची होती थी श्ौर नदियों में चलती थी। ५ 
गर्भलक्षण--पंद्या पुं० [सं०] गर्भ के सूचक चिह्न [को] । 
गभवंत ५ ->-वि* क्ली० [हिं०] गर्भ धारण करनेवाली । ग्र्मवती |: 
उ०>गर्भवंत होती तिहि नारी । इंद्र अवाज' सुनी अधि- 
केारी ।--कवीर सा०, पृ० द४८६॥ : |. हे 
गर्भेवती--वि० ल्ली० [सं०] जिसके पेट में -वच्चा हो। गरभिणी। 
: शुविणी। 
गभवध--संज्ञा एूं० [सं०] गर्भ का विनाश | भ्ररणहत्या [कोण 
गर्भवासं--संघ्षा पूं० [सं] १. गर्भ के अंदर की. स्थिति ॥. .२. 
गर्भाशय । | 
गर्भव्याक्र ण--संज्ञा पुं० [सं०] १. लन्कित्सा शास्त्र का वह अंग , . 
जिसमें गर्भ की उत्पत्ति तथा वृद्धि झ्ादि का. वर्णन. होता 
है । २..गर्भ की स्थिति और वृद्धि (कौ०).। - ८ 
गर्भव्यूहू--संडा पु० [सं०] युद्ध में सेना की एक प्रकार की रचना । 
विशेष इसमें सेना कमल के पत्तों की तरह अपने सेनापति या. 
रक्ष्य वस्तु को चारों ओर से घेरकर खड़ी .होती श्रौरे 
, लड़ती थी । ; ' 
गर्भ शंकु--संद्षा 'पुं० [ सं० गर्भेशंकु ]: चिकित्सा शास्त्रानुसार एक 
प्रकार की सेंड़सी । 
विशेष--इससे, मरे हुए बच्चे को पेट के अंदर से निकालते हैं! .... 
इसके मु ह का-घेरा झाठ अंगुल.का होता है-। 
गर्भशय्प्रा---संज्ञा ली? - [सं०| गर्भ की उत्पत्ति का स्थान-। 
गर्भसंधि--संद्ा स्वी? [ सं० गर्भ सन्धि, ). नाटथ “ शासुते के अनुसार 
; पाँच प्रकार-की- संधियों में से एक । : 
गंर्भस्थ--वि० [मं०] जो गर्न में हो | जिसका जन्म होनेवाला हो। 
गर्भस्थली---संज्ञा क्ली० [सं०] गर्भाशय । | | 
गर्भस्ाव---संब्वा पुं० [सं०], चार महीने के अंदर का गर्भपात जिसमें 
 रुधिरादि गिरता है। ३ ० के 
विशेष--इस अ्रवस्था में शास्त्रानुसार जितने महीने का गर्म-होंता . 
है, उतने दिनों तक सूतक लगता है, जिसे. गर्भस्ाव- शो. 
/  £ कहते हैं। ०. 7 ह हि 
गर्भस्लावी*--संझ्ञा पुं० [ सं० गर्भेख्राविन्‌ .] हिंताल. नामक वृक्ष, जो -६ 
एक-प्रकार का ताड़ है ह बम कह 
गर्भस्तावी - वि० गर्भपात करने या करानेवाला किंग । 
गर्महत्या--संज्ा ल्री* [सं०] अर ण॒ह॒त्या । गर्भपात ।..... 
गर्भाऋ---संज्ञा पुं० [सं० गर्भाडु: ] नाटक के अंक का . एक अंश जिसमें. 
..... ५ केवल, एक़ दृश्य-होता है। हु ध् 


३ 
ध्क 








* गर्भायार 
विं गैघ--इसकी समाप्ति पर पहली जवनिका उठाई अबवा दूसरा 
मिराई जाती हैं; और तक दूसरा दृश्य आरंभ होता है । 

गर्भागार--छंज्व एुं० [०] १. वह कोठरी जो घर के मध्य में हो । 
धर के बीच का कमरा । गर्मेगह । २. आँगन । ३. गन स्वान । 
गर्भाशय । 

गर्माधान--संछा पुं० [सं०] १. गृह्यसूत्र के अनुसार मनुष्य के सोलह 
ह संस्कारों में से पहला संस्कार । 
विज्यिप--बह संस्कार 
चुकता हू । 
* २. गर्भ की स्थिति | गर्भ धा रख । 
गर्भानो (छ--वि० [ हिं० यर्भ ज॑ू्गव ] गर्वीला होता। यर्यबुक्‍्त 
. होना । गर॒वाना | उ०--गरभ जन्म वालक भयों रे तदनाये 
, » गर्भान ।--दरिया० वानी, पृ० ४१ । 


उस समय होता है, जब रुत्री ऋतुमती हो 


'गर्भारि--संझ पुं० [सं०] छोटी इलायची किन । 

गर्भाशय--ससंज्ञा पुं० [छं०] स्त्रियों के पेट में वह स्थान जिसमें बच्चा 
“रहता हैं। वच्चादानी । 

. विज्वेप--स्रत्रियों का गर्भाशय या गर्भकोश वास्तव में वही अवयव 
हैं जो पुरुषों का अंडकोश है। स्त्रियों में यह अंदर होता है, 
पुरुपों में वाहर। इसी की भिन्नता से स्त्री और पुरुष के और 
और लक्षणों की भिन्नता उत्पन्न होती है । इसी गर्भाशय में 

'  रजाण या गर्भाण रहते हैं। जो जीव जितने ही अधिक अंडे | 
देते हैँ, उनके गर्भाशव उतने ही बड़े होते हैं । स्त्री का गर्भाशय 
१२ इंच लंबा, ई इंच चौड़ा और ३ इंच मोटा होता है और 
'उसमें एक गर्भनाड़ी रहती है, जिससे वच्चा निकलता है । 
. गधिणी --वि० लो० [सं०] जिसे गर्म हो। गर्भवती । पेटवाली । 


यो०--गर्भिसी श्रवेक्ष रा > गर्भवती की देखभाल | गर्मिणी दोहद 


सगर्भवती की लालसा या दुचि गरभभिणी व्याकरण, 
गर्मिछीव्याकृति--गर्भ के विकासक्रम का विज्ञान। आयुर्वेद 


' शास्त्र का एक अंग । 
गर्भि्णी --संज्ा सी? [सं०] १. प्राचीनकाल की एक प्रकार की नाव। 
 विश्येप--यह 5० हाथ लंबी, ४० हाथ चौड़ी और ४० हाथ ऊची 
" होती थीं और समुद्र में चलती थी । इसपर यात्रा करना अशुभ 
ओर अनिप्टकारक समका जाता था । 
' २. खिरनी । क्षीरिका । 
' गर्भिणीत्व--संघ्षा पुं० [सं०] गरभिणी होना । गर्भयुक्‍त होना किन । 
'गभित*--वि० [ज्ञं०] १ गर्भयुवत | २. भरा हुआ | पूर्णो । पूरित । 
जैसे,--अ्र॑ गरनित । 
गसित---ंद्चा पुं० [स्ं०] काव्य का एक दोप जिसमें कोई श्रतिरिकत 
वाक्य किसी वावय के अंतर्गत ञ्रा जाता है । 
गर्भी--वि ०. [स्० गनिन्‌] गर्मयुज्त कोल । 
गर्भतृप्त--वि० [सं०) १. गर्ुस्वथ वालक की तरह सतुष्ट | आहारादि 
“की चिता से मुक्त । २. आलसी । अकमदुय कि] | 
आओ थे 
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गर्वेवंत 
गर्भोपधात--चंझा बुं० [स्ं-] १. बन का सस्ठ होना । २. बादल में 
जल उत्पन्न करते की शब्िति का नप्द हो जावा । 
गरभोपितिपद्‌्--मंझ एूँ ] अबर्व वेद संबंधी एक उपदियद । 
विशेष--इसमें गर्म की उत्पत्ति और उसके बढ़ने आदि का वर्णुत 
किया गया है । ः 
गर्म--वि० [फा०] दे? गरम । | 
गर्मागर्म--वि० [हिं०] गरमानरम । ताजा | उ०-कोई सर्माममें 


ललेवी और पूरी ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ, १४३ | 

गधु तू--संश ० [सं०] १. एक प्रकार की घास। २. नरकुल 
की एक जाति । ३. सोदा | कनक। ४ एक प्रकार की 
मधमक्खी कोण । ़ 

गर्धालु--वि० [हिं० गरिवालू ] काले नीले रंग का | गरियालू । 

गर्रा --वि० [सं० गरहाधिक"ल्‍लाख] लाख के रंग का । लाही । 

गर्रा--ं्वा पुं० १. लाखी रंग । २. घोड़े का एक रंग जिसमें लाही 
वालों के साथ कुछ सफेद वाल मिले होते हैँ । ३. इस रंग का 
घोड़ा | उ०--ताजी सुरखी चोनिया लक्खी गर्रा वाज। छुल्ला 
मुसकी तोलिया केहरि मगसी साज ।--प० रासो, पृ० १३८५। 

गर्रा--संझ्ा पुँ० [ अनु० | १ हुए पानी का थपेड़ा ।3०-- 
भेढ़ा मवर उछालन चकरा समेट माला। वैंडा गंभीर तख्ता 
कट पछार गर्रा। नजीर ( शब्द० )। २. गर्दत पर मारा 
जानेवाला थपेड़ा । रद्दा | ३. वहावलपुर वा भावलपुर में प्रयुक्त 
(जो अब पाकिस्तान में है) सतलज नदी का नाम । 

गर्रा--संज्ञा पुं० [हिं० गराड़ी ] गराड़ी । 

गरॉ--मन्ा पुं० [ ग्र० ग्रह ] १. अभिमात । घमंंड ! २. घुमाव। 
ऐंठन । मरोड़ । 

क्रि० प्र०--करना ।--देना । 

गर्री संडा छी० [ हिं० गरेरता | १. खलिहान में लगाई 
की गाँज । २. तागा या तार लपेटने का एक श्रौजार 

गलं--संज्ञा की? [अ्रं०] १. लड़की । वालिका | २. युवती । जवान 
स्त्री | ३. प्रेमिका । | 

गलंस्कूल उंड्डा पुं. [ अं० गर्ल्स स्कूल] वह विद्यालय जिसमें 
लड़कियाँ पढ़ती हों । कन्या विद्यालय । 

गर्ग---तंह्वा पुं० (सं०] [वि० गवित, गवंवान्‌] १. अहंकार । घमंड | 
२. एक प्रकार का संचारी भाव | अपने को सव से बड़ा और 
दूसरों को अपने से छोटा स्मकनते का नाव । 

गर्गंगरु9)--्िं० गर्व +-हिं० मगर] उद्धत नंद ग्रं०, पृ० ११३१। 

गर्मप्रह्मरो---वि० [ झ्लं० भवंग्रहारिनु ] गर्य का ताश करनेवाला । 

मेंड चूर्ण करनेवाला । 

गर्वर--थि० [मं>] भ्भिमानी । घसंडी छोणग । 

गर्वरी--संज्ञा ऋी० [सं०] दुर्गा कोण । 

गर्ववंत--वि० [सं० गवंबान्‌ का बहु व० गर्बवंत:] धर्मडी । अभि- 
मानी । अहंकारी । उ०--यर्ववंत नुरपति चढ़ि आयो। बाम 
क्रज निरि देकि दिखायों +सूर (सब्द०) | 


खन, 


हुई ड॑ ठलों 
। 
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शु: 


गलंगता 
' फुकी और निकाली जातो है और इसमें वालू ग्रादि समुद्र की 
तह की चीजें लगकर वाहर निकलती हैँ ।---(लस्करी) । 
४. अलसी और चूने के देल को मिलाकर बनाया हुआ एक प्रकार 
का मसाला -। 
विशेषप--यह लकड़ी झादि को चीजों की जोड़ने वा छोटा छेद 
ग्रथवा दरार आदि बंद करने के काम में आता है। इसे 
पोटीन भी कहते हैं । 

'गुलगला--वि० [हिं० गीला या अनु०| [वि० छी० गलगली] 

* भीगा हुम्ना । आद्ं । तर | उ०--ललन चलन सुनि चूप रही 
वोली आयन ईठि । राख्यो गहि गाढ़े गरो मनो गलगली 
दीठि +--विहारी (झब्द०) | 

गलगलाता |--क्रि० अ० [हि गीला या अनु ०] गीला होना। तर 
ह होना । भीगना । 
. गलगलाना ---क्ि० उ० [ सं० गल्प + जत्पना | वेकार की वातें 
.. करना। बढ़ चढ़कर बातें करना । जोर से वोलना । 

' गलगलिया---उद्घा ली" [दिश्०] किलहँटी या सिरोही नाम की 

े एक चिड़िया । 

* ग़लगेलिया |--वि० [हिं० ] बड़ वड़ करनेवाला । वेकार की वार्ते 
'करनेवाला । 

गलगा जना--कछि० भ्र० [हिं० गाल + याजना] खुशी से गरजना । 
गाल वजाना । वढ़ वढ़कर वार्तें करता । उ०--राम सुनाउ 
सुने तुलतली हुलसे अलसी हमसे गलगाजे ।--तुलसी (शब्द०) । 

' गलगृच्छा--संझ्ा पुँं० [हि ०] दे” गलमुच्छा' । 

गलगूवबना---वि० [हिं० ग्राल--ग्रुंथता] जिसका बदन खूब भरा 
और गाल फूले हों । मोटा ताजा । 
गलगोौज(|---पंडा पुं० [हिं० गाल-+-गौज] वकवक । व्यर्थ विवाद । 
गप्पाप्टक | उ०--राम जी सों नेह नाहीं सदा अविवेक माही 
मनु्वाँ रहत नित करत बलगौज हैँ ।--भीखा० श०, पृ० ५६ | 
 गलग्रहु --संज्ञा पुं० [स्ं०] १. ज्योतिष के अनुसार कृप्ण पक्ष की चतुर्थी, 
सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, श्रमावस्या और प्रतिवदा । 
विशेष--यगर्गादि के मत से जब स्वाध्याय के आरंभ करत हाँ 

: स्मृति के अनुसार अनध्याय पड़ जाय, तव उसे भा गलग्रह 
कहते हैं । 

२. मछली का काँटा | ३. वह आउत्ति जो कठितता से टले । ४. 
: गले का एक रोग जिसमें कफ वढ़ जाने से गला बंद हो जाता 
: है। ५,एक प्रकार की पकी हुई मछली । ६- गला पकड़ना । 

गला घोटठना (को०) । 
गलघोटू--वि० [हिं० गला + घोदू --घोटनेवाला] १. गला घाटन- 
वाला । २. अप्रिय । जैसे, गलघोंदू काम या वात । 

. गलचुमनी--संझा लो" [हि० गाल--चूमना] कान का एक गहना 
'जो गालों पर गोलाकार रहता है। उ० - सिर पर है चेंदवा 
शीज्षफूल, कानों में ऋुमके रहे झूल, विरिया वलचुमनी कण 

ह फूल ।--प्राम्बा० । 

“ गलछट--पंज्ञा जी० [हिं० गला + छाँठ| मछली के चलफड़ के दाना 
गौर कुर्री हेडिडयों का वनाः हुआ्रा, 


श्सब५ 


माना के आकार का 


गलंता' 


वह भाग जिसके ऊपर लाल सूइयों की कालर लगी रहती है 
शौर जिसकी सहायता से मछली पानी में मिली हुई वायु को 
अंदर खींचकर साँस लेती और पानी को बाहर ही छोड़ 
देती है । 
गलजंद(७४ --्ंद्घा पुं [6०] गले का हार । गलजंदडा । 
गलजंदड़ा--ंझ पुं० [चं० गल--यन्त्र, पं० जंदरा] १. वह जो सदा 
साथ रहे | वह जो कभी पिंड न छोड़े | गले का हार । २. 
रूमाल या कपड़े को पट्टी । 
विशेष -यह गले में उत्त समय हाथ के सहारे या उसे लटकाने 
के लिये वाँधी जाती है, जक कि हाथ में किसी प्रकार की _ 
चोट लगी हो या कोई घाव हो । 
गलजोड़--ल्ली" [हि०] दे? गलजोत' । 
गलजोत"-- संज्ञा क्वी० [हि० गला+जोत] १. वह रस्सी या पगही 
अ्रादि जिससे एक वैल के गले को दूसरे वैल के गले से लगा- 
कर बाँधते हैं । गलजोड़ | २. गले का हार । गलजंदड़ा । 
गलजोत३---वि० असह्य । 
गलभ्ंप(3)--संछा प० [ह० गलान॑-ऊ्ंप ] एक प्रकार की लोहे 
. झूल जो युद्ध के समय हाथियों के गले में पहनाई जाती थी । 
उ०- तैसे चेवर वनाएु और घाले गलंप । वधे सेन गजगाह 
तह जो देखे सो कंप ।--जावतसी (शब्द०)। 
गलतंग प--वि० [हिं० गला--तंग] वेसुध । वे खबर । 
गलतंग [--वि० [ क्तं० गलिताड़] टूटाफूटा। नप्ट्श्रप्ट । सड़ागला । 
गलतंस संझा पुं० [सं० गलित--वंश ] १. ऐसा मनुप्यः जो कोई 
संपत्ति न छोड़कर मरा हों। २. ऐसे मनुष्य की संपत्ति जिसे 
कोई संतति न हे 
गलत-वि० [ञ्र० गलत | [संब्या क्षोीर गलती] १. अशुद्ध । भ्रम- 
मुलक । २. असत्य । मिथ्या । कठ । 
क्रि० प्र०--करना ।--ठहरना ।-- ठहरावा ।--होना । 
गलतकार-वि० [ अर० गलत+फा० कार | [ संज्ञा गलतकारी |] 
गलत करनेवाला । जानबूक कर चूक जानेवाला । श्रंट संट 
काम करनेवाला [को०] । 
गलतकिया--चंडा ल्वी० [ हि० गाल--तकिया ] छोटा, गोल और 
मुलायम ताॉकया जो गाज़ों के नीचे रखा जाता है। 
गलतगोौ--वि० [श्र० गृूलत--फा० गो] मिथ्यावादी । झूठा ग्िन। 
गलतनामा--संज्ञा पुं० [अ० गृलत--फा० नामह] अशुद्धियों का 
विवरण या परिशिप्ट । शुद्धिपत्र । 
गलतनी--संडा लो” [ हि गला--तचना ] वह 
गेराव में बांधी जाती है । पगहा । 
[ अ० गृलत--फुहम-+-फ्ा० ई (प्रत्य०) ] 


किसी ठोक बात को गलत समकता । भूल से कुछ का कुछ 
समझता । अ्रम । 


क्रि० प्र०--पंदा होना ।--होना । 
गलताँ--वि० [ फा० गलताँ] दे० 'गलतान' । 
गलता -रूंछा पूं० [अ० गृलत | ?. एक प्रकार का बहुत चंमकीला 
और नफ कपड़ा । 


| 


णि 


रस्सी जो वैलों के 





गलताड 


विशेष--इसका तावा रेशम का और बाना सूत का होता है । 

यह सादा, धारीदार झौर अन्य कई प्रकार का होता है । 
२. मकान की कारनिस । 

गलताड--संज्ञा पुं० [सं"] जूए या जुझ्राठ की वह सैल या खूटी जो 
अंदर की ओर होती है । 

गलतान”-वबि० [फा० गलतान्‌] चक्कर मारता हुआ । लुढ़कता 
हुआ । घूमता हुआ । उ०--गयन दुश्ारे मन गया करे अमृत 
रस पान । रूप सदा भलकत रहै, गगन मंडल गलतान ।--- 
कबीर (शब्द ०) 

गलतान"*---संज्ञा पुं० एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 

गलतानी (9) --वि० [फा० गृलतान] दे” 'गलतान! । उ०-दरिया 
तीनों लोक में, देखा दोय बिना न ग्रुजरानी ग्रुजरान में, 
गलतानी गलतान ।--दरिया ० बानी, पृ० ३७ । 

गलती संद्ञा छो० [भझ्र० गलत--हिं० ई] १. भूल । चूक | धोखा । 

. मुहा०--गलती में पड़ना->धोखा खाता । भूल करना । 
२. अशुद्धि । भूल । 
क्रि० प्र ०---करना ।--रखना ।--तिकलना ।--पड़ना ।-होना । 

गलथन--संक्षा पुं० [सं० गलस्तन| दे” गलथना' । 

गलथना-- संब्ञा पुं० [सं" गलस्तन, प्रा० गलत्थन, गलथन| वे थ॑ लियाँ 
जो एक विशेष प्रकार की बकरियों की गरदन में दोनों ओर 
लटकती रहती हैं। उ० नाम जपत कन्या भली साकट 
भला न पूत । छेरी के गल गलथना जामें दूध न मृत ।-- 
कबीर (शब्द०) ॥ 

गलथैली--संज्ञा ली" [हिं० गाल--थैली] बंदरों के गाल के नीचे 
को थैली जिसमें वे खाने की वस्तु भर लेते हैं । 

गलदश्नू, क्रि०्वि० [स०] आँसू वहाता हुआ । रोता हुआ्ना [को०। । 

गलद्वार--संज्ञा पुं? [सं"] सुख । मुह को०] । 

गलन--संज्ञा (० [ तं* ] १. बूंद व्‌ द गिरना । चूना। टपकना । 

रिसना । क्षरण । २. भड़ना । ३. ठढ आदि से गल जाने की 

स्थिति । गलना । ४. पिघलना । ५. सरकना की]े। 

गलनहाँ-.. संज्ञा पुं० [ हि" गलना--नहोँ - नाखून ] हाथियों का 
एक रोग जिसमें उनके नाखून गल गलकर निकला 
करते हैं। 

गलनहाँ-- वि० (हाथी) जिसे गलनहाँ रोग हो । 

गलना क्रि० अ० [ते गरणलत्तर होता] १. किसी पदार्थ के 
घनत्व का कम या धष्ट होना । किंती द्रव्य के संयोजक अंशों 


ह 


या अणुओं का एक दूसरे से इस प्रंकार पृथक्‌ हो जाना 


जिससे वह द्रव्य बिक्कत, कोमल या द्वव हो जाय । 
विशेष--यह विश्लेषण किसी द्रव्य के बहुत दिनों तक यों हो अथवा 
. जल, तेजाब आदि में पड़े २हने, गरमी या आँच लगने अथवा 
किसी और प्रकार के संयोग के कारण हो जाता है । जैसे-- 
आँच के द्वारा सोने, चाँदी आदि का गलना; जल -.ें बताशे, 
मिट्टी आदि का गलना; . गरम जल को आँच में दाल चावल 
आदि का गलना, .तेजाव में दवा या खनिज पदार्थो का गलना; 
कीटाणुओं के संयोग से (कोढ़ आदि व्याधियों में। शरीर 
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गलपूला)- . 


के अंग्रों, और बहुत अधिक पकने या अधिक समय तक पढ़ें 
रहने के कारण फल पत्तों आदि का सड़कर गलना | 

२. बहुत ,जीर्ए होना। जैसे, कपड़ा या कार्यज गलना। ३, 
शरीर का दुर्वं ल होना । बदन सूखना । जैसे--श्राठ दिन की 
बीमारी में बिलकुल गल-गए। ४. बहुत भ्रधिक सरदी के ... 
कारण हाथ पैर का ठिठुरता । जैसे,-आज तो सरदी के मारे 
हाथ गल रहे हैं। ५. वूथा या निष्फल होना । वेकाम होना। . :“ 
नष्ट होना । जैसे,--दाँव गलना, मोहरा गलना । 

मुहा >7-कोठी गलना+कुएँ या पुल के खंभे में जमवट या गोले 


के ऊपर की जोड़ाई का नीचे धेँंसना । चीनी गलता-"मिठाई « - 


आदि बनाने के लिये चीनी का कड़ाही में ढाला-जाना। 
नाम पर गलना() ८ भय को प्राप्त करने के लिये- अनेक 
कष्ट सहन । उ०- गलों तुम्हारे चाम पर ज्यों आटे में वोन, 
ऐसा विरहा मेलकर नित दुख पाव फौन ।--कबीर सा०: 
सं०, पृ० '४५॥। रुपया गलनासम्-व्य्थ व्यय होना । -फजूल खर्चे 
होना । जसे--कल उनके पचास रुपए तमाशे में गल गए 
संयो० क्रिण--जाना । 
गलपासी()--संज्ा खी" [सं० गल-+पाश] दे? 'यलफाँसी | छ०-5 
सुख को चाहै पड़े गलपासी, देखन हीरा हाथ थे जाती 
““संतवाणी ०, पृ० १००। हि 
गलफड़ा --संह्ञा पुं० [ हि? साल--फटना | १. जलजंतुओं का बहू 
अ्रवयव जिससे वे पानी में साँस लेते हैं । 
विशेष ऐसे जंतुओं में फेफड़ा नहीं होता ।. यह सिर के नीचे 


दोनों ओर होता है - और भिन्न भिन्न जलजंतु्ों में भिन्न मित्र. । 
आञ्राकार का होता है। मछलियों के गले में सिर के दोनों " 


ओर दो अ्रध॑चंद्राकार छेद या कठाव होते हैं। इन्हीं छेंदों- 
के अंदर चार चार अर्धंचंद्राकार कमानियाँ होती हैं जिनके 
ऊपर लाल-लाल नुकीली सूइयों की फालर होती है जिसे. 


गलछट कहते हैं। इन्हीं गलछटों से होंकर मछलियाँ पानी में .' ' 
साँस लेती हैं जिससे: पानी में मिली हुई वायु मात्र अंदर जाती ._ 


है और पानी छंटकर बाहर रह जाता है । 


२. गालों के दोनों ओर का वह मांस जो दोनों जबड़ों के वीच 
में होता है । गाल का चमड़ा-। ” 


गलफर।, गलफरा--मंत्रा पुं० [8०] दे” गलफड़ा । 
गलफाँस---संज्ञा क्री? [सं० गलपाश[ मालखंभ की एक कसरत | द 
विशेष--इसमें वेत को गल्ले में लपेटकर उसके एक छोर से ' 
, छाती पर से ले जाकर पैर के अंगूठे के नीचे दवाकर केवत्र हा 
गले के जोर से अपने माथे को पेट तक कुकाते हैं। इस कसरत . 
में इस बात पर विशेष ध्यान. रखने की आवश्यकता हैं कि. 


गला अधिक न कसने पाए, अन्यथा गले में फाँसी लगे जाने 
की श्राशंका होती है । 


गलफाँसी--संजा ली? [ हि० गला--फाँसी] १. गले की फाँसी या 

' फंदा। २. कष्टदायक वस्तु या काये । जंजाल । रे. मालयभ 

की. एक कसरत । * 

गल ऊट---संज्ञा श्रीग[हि० गाल--फूटना[ बड़बड़ाने की लत । वेंधईक 
अंडबंड वकने की लत । कल्लेदराजी -। 


गलफूला"--बि० [हिं० गाल--फुलता] जिसका गाल फूला- ही। 





* गलबहियाँ--छंड्ा जी? [ हिं० 





- गलऊुली 
गलफला--उंछा एँ० एक रोग जिसमें गले में सूजन होती है । 
'गल्लफेड--संझा पुं० [ सं» गल--पिरडु | गले को मिलटी । 
गलवंदनी संज्ञा की ० [6ि० गला--बंबना या हि०गला--बंद-+-ती 
(प्रत्य०)] गुलूवंद नामक आ्राभूषण जो गले मे पहना जाता है। 
गलवदंरी!--उंज्ञा क्षी० [हि० गलना--वदलो ] ऐसा बादल जिसके 
साथ हाथे पाँव गलानेवाला जाड़ा पड़े | यह अवस्था प्रायः 

. जाड़े के दिनों में होती हूं 

गलवल[--संझ्या एैँं० [अनु ०] [वि० गलवलिया ] कोलाहल । खलवली | 

गड़बड़ी । उ०--(क) गलवल सवे नगर परथो प्रगठे यढुबंशी । 
द्वरपाल इहै सूर ब्रह्म अंशी ।--सूर (जब्द०) । (ख) गोपद 
' पयोधि करि होलिका ज्यों लाई लंक निपट निसक पर पुर 
ह गलवल भो ।--तुलसी (शब्द०) । 
गलवलिया---वि० [हिं० गलवल--इया (प्रत्य०)] १ 
करनेवाला । २. वड़वड़ानेवाला । वातुनी । 
_ गलवलो!--संजझ्ा की० [अनु ०] दे० गलवल। 
गला--बाँह ] दे० गलबाँही | 
गलवाँही--सद्चा क्वी० [हिं० गला--वाँह] गले में वाँह डालना । 

' _ कंठालिंगन । उ०-सुमन कुज विहरत सदा दे गववांहा 
माल । वंदौं चरन सरोज तिन जुमुल लाडिली लाल ।-: 

| '(बब्द०) । 

. गलवा--ंझ्ञा पुं० [अ० गलवह_ ] १. प्रवलता | प्राचुय्ये । श्राधिक्य । 
.२. प्रभत्व । सत्ता । ३. जय | जीत । विजयप्राप्ति | ४. 
सामहिक ऋगड़ा | मारकाठ । वलवा कोन । 

गलमँदरी--संज्ा जो० [ सं० गाल-म्ं० मुद्रा] १. शिव्जी के पूजन, 
: » शयन आदि के समय उन्हें अ्रसन्‍त करने के लिये गाल वजाने 
की मद्रा । गलमंद्रा । २. गाल बजाना | व्यर्थ वर्कवाद या 
गप्प करना । उ०--इत्त नृप सूढ़न की गलमंदरी । मिठन न 
पाई जब तक सगरी ॥--विश्वाम ( शब्द० )। 
मूछ] दोनों गालों पर के 


गड़बड़ी 


द्0० 


पुच्छा--पंज्ञा पूं० [तं० व।ल-+हिं ० 
बढ़ाए हुए वाल । गलगुच्छा । 

विशेष-इसे कुछ लोग जौक से रख लेते हैं 

वाल तो मडवा डालते हैं, पर यालों के वाल वढ़न देते 


. गलमद्रा संझा छ्वी० [ सं० गल-+-मुद्बा | शिवजी के पूजन, शयन 
ग्रादि के समय उनको प्रसन्‍त करने के लिये गाल वजान का 


मुद्रा । गलमॉदरी । 


। ऐसे लोग ठोढ़ी के 


- गलभेखला--ंड्ा जी? [सं०] कंठ का हार [को०] । 
, गलवाना--क्रि० स० [हिं० गलाना का श्रें० रूव] गल्लाने का काम 
कराना । गलाने में लगाना । 
गलवातं-- बि० [सं०] १. गले के द्वारा जीविका अजित करनेवाला । 
-२. गले की क्रिया में निपुण | चादुकार | रै- खाने और 
/ पचानेबाला | तंदुद्स्त । स्वस्थ क्गिगु 
गलविद्रधि --संझ पुं० [सं०] गले का रोग । सूजन श्रादि । 
ग़लब्रत--संडा पुंण [सं०] मोर | मदूर [को०]॥ 


गलशु डिक्रा--संहा छी० [सं० गलझुशिडका] दे० गलशु डी” [को०]। 
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गलहस्तित 


गजएछः डी---संब्ा क्ली० [सं० गलशुरडी] १. जीभ के आकार का मात 
का एक छोटा दुकड़ा जो प्राणियों के गले के अंदर जीन का जड़ : 


के पास होता है । छोटी जवान या जीम ॥ जीभी | कोग्मा । 

विशेष--शब्द का उच्चारण करने में यह प्रधान सहायक है । इससे 
श्वास की नलियों की रक्षा होतो है और उनमें खाने पीने की 
चीजें नहीं जाने पाती ।. पूठपों में वह अंश आराव इंच से कुछ 

' बड़ा और स्त्रियों में कुछ छोटा होता है । वाल्यावस्था में, यह | 
वहत छोटा रहता है; पर युवावस्था में दो तीन वर्षों के 
अंदर ही इसका आकार दूनता या तियुना हो जाता 
युवावस्था में जो आवाज कड़ी हो जाती है और जिसे 'कठ 
फूटता' कहते हैं, उसका प्रधान कारण इस के रूप झौर 
आकार का परिवतंन है । कुछ पशुओं में यह बहुत नीचे की 
और फंफड़े की नलियों के पास होता है। साधारणतः पक्षियों 
में दो और कभी कभी तीन तक गलशु डियाँ होती है । 

२. एक रोग । 


विशेष---इसमें कफ और रक्त के विकार के कारण तालू की 
जड में सजन हो जाती है और खाँसी तथा साँस की अधिकता 


हो जाती है । 

गलशझोध --चंब्ा पुं० [तं०] जुकाम आ्रादि के कारण गले के भीतर 
होनेवाली पीड़ा या सूजन [को०_]। 

गलसिरी---संज्वा ली? [सं० गल- श्री] कंठक्ली नाम का गहना जो 
गले में पहना जाता हैं । 

गलसुप्रा'--छंछ्ा पुं० [ह० गाल--सूजना] एक रोग जिसमें गाल के 
नीचे का भाग सूज जाता है । 

गलसुप्रा“--संझ्ा पुं० [हिं० गला--सुजना] पशुओं का एक रोग 
जिसमें उनके गले में सूजन हो जाती है और उन्हें खाँसी होने 
लगती है । 

गलसुई--संज्ा क्षी० [तं० गाल+सुई] गालों के नीचे रखने का एक 
छोटा, गोल और कोमल तकिया | गलतकिया । उ०-कुसुम 


पा) की गलभुई। वरणी जाय न नयनन छुईं ।--केशव 
शब्द० ) । 


गलस्तन--रंझ्मा ५7० [संज्ा गलस्तनी] स्तन के आकार की वे 
पतली यलियाँ जो एक प्रकार की वकरियों के गले के दोनों 
ओर लटकती रहती हैँ | गलथन । 
गलस्तनी --उंछ्ा जी" [सं०] वकरियों की एक जाति जिनके नले के 
पास क्तन के आकार की दो छोटी पतली थैलियाँ लटकती 
रहती 
' गलस्वर----संह्या पुं० [सं० गल--स्वर] प्राचीन काल का एक बाजा जो 
मुह से फ्‌ ककर वजाया जाता था । 
गलहंड़[--संज्वा पुं० [सं० गलस्तन, प्रा० ग़लत्थण, गलथरा > हि० 
गलहड; श्रयवा हिं० गला--हंडा- एक वरतन] गले का एक 
टोग जिसमें गल्ले में थैली सी लटक आती है।. घेघा । 
गलहस्त---संज्ञ पुं० [मं०] १. अर्धचंद्र। गर्दनियाँ। २. अ्र्ध॑चंद्र के 
आ्राकार का एक वाण को०] । 
गलहस्तित--वि [सं०] १. गले से पकड़ा हुआ । २. यर्दनिर्यां दिया 
हुआ । अर्ध॑चंद्र दिया हुआ [कोण । 


गंलहस्त्य ११५१ 


गलहस्त्य--संज्ञा पंं* [सं०] अरधंचंद्र या गदं नियाँ देना [कोण । 
गलहार--संब्ा पुं० [सं०] गले का हार। कंठहार । उ०>-जानता 
गलहार हूँ जंजीर को भी ।--मिलन० , पृ० ३० । 
गलही---संघा जी [सं० गला--ही (प्रत्य०) |] नाव का वह अगला 
और ऊपर का भाग, जहाँ उसके दोवों पाश्वं झाकर समाप्त 
होते हैं । 
गलांकु र--संढा पुं० [सं० गक्षाडइकुर| एक श्रकार का रोग जिसमें गले 
का कौवा बढ़ जाता है [कोण । 
गला---संझ्ा ६० [सं० गलक, प्रा० गलशञ्न] १.शरीर का वह अवयव 
जो सिर को धड़ से जोड़ता है। गरदन | कृंठ। 
विशेष--इसके अंदर एक पतली नाली रहती है जिससे होकर 
भोजन किया हुआ्ना पदार्थ तथा श्वास द्वारा खींची हुई वायु पेट 
में जाती है। नाभिमूल से नाद के साथ उठी हुई वायु इसी 
में से होकर मुख के भिन्न भिन्‍न स्थानों में टकराती हुईं भिन्‍न 
भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है । 
यौ०- गलाफाड़ । गलेबाज । गलबाँही । 
मुहा०--गला श्राना>”गले के अंदर छाला पड़ता । सूजन होना । 
गला उठाना या गला फरनाज-बच्चों के गले में उंगली डाल- 
कर या रूमाल वाँधकर उनके बढ़े हुए कौवे को ऊपर को 
दवाना जिसमें वह अपने ठिकाने पर आ जाय । घंटी वैठाना । 
गला कटना+- (१) गरदत कंटना। धड़ से शिर जुदा होना । 
(२) अनुचित हानि पहुंचना। किसी की विरुद्ध कारंबाई से 
नुकसान पहुंचना । गला कठवाना या कदाना --(१) लोगों के 
कहने से या अपनी इच्छा से कोई ऐसा काम करना जिससे अपनी 
बड़ी हानि हो । (२) जान देना। प्राण देता। गला काटना-- 
(१) गरदन काठटना । घड़ से सिर जुदा करना। (२) अत्यंत 
कष्ट. पहुंचाना । बहुत दुःख देना । अन्याय करना । जैसे-- 
वह लोगों का गला काट काटकर रुपया इकट्ठा कर रहा है। 
(३) सरन, वंडे आदि का गले केअंदर एक प्रकार की जलन 
और चुनचुनाहट उत्पन्न करना । गले के अंदर कनकताना । 
जैसे--यह सूरन बहुत गला काटता है। (४) विरुद्ध कारंवाई 
करके हानि पहुंचाना | बुराई करना | अहित करना । जैसे-- 
जो पहले मित्र बनते हैं, वे ही पीछे गला काटते हैं । गला' 
घूटनाउूतदम झुकता। -अच्छी तरह साँस न लिया जाना। 
गला घोंटना --(१) गले को ऐसा दबाना कि साँस रुक जाय । 
टेंट्आ दवाना । (२) जबरदस्ती करना। जब्र करता । जैसे--- 
गला घोंटकर कोई किसी से कवतक काम ले सकता है। 
(३) मार डालना। गला दवाकर मार डालना। गला 
चलना>-कंठ से सुरीला स्वर निकलना ।आवाज का सुरीला 
होना | जैस---उसका गला खूब चलता है। बला छूटना-+- 
पीछा छूटना । पल्‍ला छूटना | छूटकारा मिलना | निस्तार 
होता । किसी अरुचिकर या इच्छाविरुद्ध वात का दूर होना । 
बचाव होना | जैसे---उसको ५) दिए तब जाकर गला छूटा। 
गला छूठाना या गला छुड़ाना--पीछा छुड़ाना। पल्‍ला छुड़ाना । 
पिड छड़ाना । बंचाव करता । किसी ऐसी बात को दूर करना 
जिससे वित्त मंकट, हैरानी, दवावया दुःख में पड़ा हो। 


(8 
जैसे--(क) उसे कुछ देकर गला छुड़ाओो। (ख) कल” वह 
रास्ते में मुझसे ऐसा उलक पड़ा कि गला छंड़ाना कठित हो 
गया । गला जोड़ना--(१) प्रीतिया मैत्री प्रकट करने के 
लिये एक दूसरे के गले में हाथ डालना । मिलना । मैत्री . 
करना । (२) साथ देता । गला ठीपता >दे० गला दबाना'। . 
गला दबाना--(१) गले को इतने -जोर से पकड़ना कि . 
साँस रुकने लगे । (२) गला दबाकर मार डालना। (३) 


जवरदस्ती करना । अनुचित दवाव -डालना। जैसे--(क) 


उसने लोगों का गला दबाकर रुपया वसूल किया। (ख) 
जव वह नहीं जाना चाहता, तब क्यों उसका गला दवाते हो । 
गला पकड़ना--(१) गले में बैठना । किसी खाई हुई वस्तु 
का गले में चिपकना या रुकना तथा जल्दी नीचे न उतरना। 
ज॑से--सूखा सत्तू गला पकड़ता है | (२) कंठावरोध करना । 
कृठ से स्पष्ट शब्द न निकलने देना । गला पड़ना या बैठना-- 
(१) गले के अंदर सूजन होने या कफ आदि रहने तथा 


'जोर से बहुत बोलने, या. गाने के कारण शब्द मुहसे स्पष्द 


ने निकलना या घबराहट के साथ निकलना । जैसे --रात भर 


गाते गाते इसका गला बैठ गया । (२) गले के अंदर सरदी 


के कारण छोटी छोटी गिलटियाँ निकलना जिससे खाते पीने ' 
में बहुत कष्ट होता है । गला फटनार->गला दुखना। गले के 
अंदर दर्दे होना । जैसे--चिल्लाते चिल्लाते उसका गला फढ. 
गया । गला फँसना>->व्ं धन में पड़ता । लाचार होता । मजबूर 
होना । कोर दवाना । विवश होना। जैसे--जब आदमी का 
गला फँसता है, तव सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। 
गला फेंसाना--(१) दाँव में कसना । बंधन में डालना। 
वशीभूत करना। (२) आपत्ति में फैसाना। संकट में 
डालना । मुश्किल में डाल ना । जवाबदेही में डालवा । ऋण 
आदि का बोफ ऊपर डालना । जैसे--हमारा गला फेप्ताकर 
आ्राप चलते बने । गला फाँसना>नदें० “गला फसाना' ।, गला 
फाड्नान-इतना चिल्लाना कि गला दुखने.लगे। जोर भर 
ग्रावाज लगाना । जैसे बहु इतना गला फाड़ फाड़कर 


' चिल्ला रहा था, पर तुमने न सुना । (ख) क्यों व्यर्थ गला 
फाड़ते हो, वह नहीं वोलेगा । गला फिरमा>|गले का तान 
और लय पर चलना । गले से स्वर का तान, स्वर और 


गिटकरी के अनुसार निकलना । गला फूलनाज-उकता जाना। 
दम फूलना | गला बँधना--(१) मजबूर होना। वध 
जाना। (२) विवश होना । गला बँधानासूदे० गला . 


फंसाना' । गला . बाँधन-(१) बंधन में डालना | मजबूर 
करना । (२) दे० गला. फंसाना'। गला बाँधकर घन 
जोड़वा>-खाने पोने का कप्ठ उठाकर धन इकट्ठा करना। 
गला रेतना--(१) अत्यंत कष्ठ पहुंचाना। अधिक भ्रौर 
अगसहय दुख देना। (२) अहित करना । बुराई करना। 
विरुद्ध कारंवाई करके हामि पहुंचाना । गले का ढोलतारर 
(१) गले का बोक। (२) दे० 'गले का हार! । गले का 
ऋर-व्यथं का भार । ऐसी वस्तु जिसका रहता बुरा लगता 
हो । गले का हार--(१) इतना प्यारा (व्यक्तिया वह्तु) 
कि पास से कभी जुदा ते किया जाय । अत्यंत प्रिय । चिर 


जला 
सहचर। जैसे 
हो रहा है । 
क्ि० प्र०--करता ।+-वनना । --वनाना | होना । 
(२) पीछा न छोड़नेवातला । लाख न चाहने पर भी सदा 


पाम्त में वना रहनेवाला वह जो वोक मालम हो। जैसे -- 


, अहले तो उसे परचात्े श्रच्छा लगा, अद वही गले का हार हैं 
"रहा है । 


इस समय वह राजा साहव के गल का हार 


क्ि० प्र०- करना ।--वन्नना | - बताना--होना । 
(वात) गले के नीचे उतरना या गले उत्तरता-+-( वात ) मन में 


उतरता ही नहीं । गले उतारना--स्वीकार 
कराना । गले था गरे पड़ता ८ (१) इच्छा के विरुद्ध प्राप्त 
होना। न चाहने पर भी मिलना । मत्ये पड़ता । जैसे --(क) 
गले पड़ा ढोल बजाए सिद्ध । (ज) गए निमाज छुड़ाने, रोजा 
. गले पड़ा । (9) (२) सिर पड़ना । आगे थश्राना । भ गने या 
पहने के लिये सामने उपस्थित होना । उ०-होती अनजान 
तो व जानती इत्तीक विया मेरे जिय जान मेरो जानिवों बरे 
एरथी। देव (शब्द०) । गले पर छरी चलाना>-अ्रत्याचार 
करना । उ०-वेबसों पर छुटी चला करके, क्यों गले पर 
छुटी चलाते हो । -चुनते०, प्र० ३४। गले पर छुरी फे रतान्‍- 
 अठ्वित करना । हानि करता | उ०--तों छुटी वेढंग आपस 
में चला, मत गले पर जाति के फेरी छूटी ।+--चुभतें ०, पु० 
३५॥ (अपने) गले वाँधना- (१) संग लगाना। सिर पर 
ले लेना । (२) व्यर्थ पास में रखना। निष्ययोजन लिए 
' रहना | जैँसे--इस दूठे गिलास को लेकर क्या हम गले 
वॉधेंगे । (३) इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह करना । 
दूसरे ) के गले वॉधना>ल्‍्दूसरें की इच्छा के विरुद्ध उसे 
देना । जबरदस्ती देना ! दूसरे के न चाहने पर भी उसे लेने 
के लिये विवज्ञ करना । जैसे--जब वह इसे नहीं लेना चाहता, 
तो बयों उसके गले बाँधते हो । गले मढ़ता--(१) किसी की 


असर 


इच्छा के विरुद्ध उसे देना | जबरदस्ती देना। जैसे--वह 
इकानदार दूठी फूटी च्रीजें लोगों के गले मढ़ता हैं। (२) 


किसी की इच्छा के विदद्ध उसपर किसी कार्य का भार देना। 
दूसरे केन चाहने पर भी उसे कोई काम सपना । (३) 
किसी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ फिसी को व्याहना । 
जैंसे- बहकानी स्त्री उसके गले मढ़ी गई । गले मिलना -- गसे 
पर हाथ रखकर आलिगन करना । गले लगना-+(?) मिलना । 
गले मिलना । सकते में हाथ डालना । (२) गले पड़ना | इच्छा 
रुद्ध प्राप्त होना । गले लगाना + (१) गले मढ़ना । दुसरे 
की इच्छा के विरुद्ध उसे देता । दूसरे के न चाहने पर भी 
उसे लेने के लिये विवश करना । जेँसे,--यदि आप इसे नहं 
लेना चाहते, तो कोई आपके गले नहीं लगाता है। (३) 
' प्य र से मिलना या भेंटना ।॥ (हे ) आत्मीय बनाना । 
अपनाना । 


है, गले का स्वर | कंठस्व॒र । जसे-- उसे मगवाव थे अच्छा बना 


श्स्षर 


 गलारी--छंझ्ा न्ली* [ ह#« 


गलावर्ट 


दिया है । ३. अगरले, कुरते आदि की काठ में कपड़े का वह 
भाग जो गले पद पड़ता है । मटवान । 
क्रि० प्र ०-- कादता |-- कता करना । 
४.वरतन का वह तंग वा पतला भाग जो उत्तके मु हड़े के नीचे 
होता है । ज॑से--घड़े का गला, लोठे का गला । ४. विमनी 
का कह्ला । वर्नेर । 
वि० [हि० गलना] जो गल जाय! जो गल सके । बलतने- 
वाला | जैसे गलाऊ दान । 
गलाकटटी--छंडा की? [हिं० गला--काटना] बला काठना । भारी 
नुकसान पहुंचाना | उ०-मिलशाही सबकी गताकट्टी कर 
ही थी ।-- मान ०, भा० २, पृ० ३३० ॥ 
गलाना--क्रि० स॒० [ह्वि० गलना का सकर्मक ढछूप| १. किसी वस्तु के 
संयोजक अणभों को पृथक पृथक्‌ करके उसे वरम, गीला या 
द्रव करना । जसे--पानी में वताशा गलाना, आँच पर सोना 
चाँदी, रांगा आदि गलावा, खौलते पानी में दाल, चावल 
गलाना इत्यादि । 
संधो० क्रि०--डालना +--देना । 
२.नरम या मुलायम करना | पुलपुला करना । जैसे--यह दवा 
फोर्ड को गला देगी। ३. अण दो को पृथक्‌ पुथक करके किसी 
वस्तु को धीरे-धीरे लुप्त करना । बहुत थोड़ा बोड़ा करके क्षय 
करना । जैसे-- यह दवा विल्‍ली को गलाती है । ४. (रुपया) 
खर्च करना । जैसे --तुमने हमारा बहुत रुपया गलाया । 
गलानि[--पंत्रा त्री० [मं० ग्लाति] १, दुःख या पछतावे के कारण 
घिन्तता । अपने किए का पछतावा या खेद । अपनी करनी 
पर लज्जा | उ5०-क) गरइ गलानि कुटिलि कैकेई। काहि 
कहइ केहि दूषण देई ।-- तुलसी (शब्द०) | (ख) तुम गलानि 
जिय जनि करहु; समुक्ति मातु करतृति। तात ककइहि 
दोप नहिं, गई गिरा मत्ति धूत्ति ।--तुलसी (शब्द०)। 
२. खेद । दुःख । परिताप । उ०--[क) राम सुपरेमहि पोषत 
बानी । हरत सकल कलि कल प गलानी तुलसी (शब्द०) । 
(ख) अमर नाग मुनि मनुज सम रिजन विगत विपाद गलानि । 
5पुलसी (शब्द०) । 


गलाऊ 


गलानिल--उंछा पुं० [सं०] एक प्रकार की मछली [कोण । 


गलार--ंडा पूं० [?] एक पेड़ का नाम । 

गेलार--वि० [हिं० बाल] १. थोड़ी सी वात के लिये बहुत अंडंड 
वकनेवाला । ऋगट़ाल । गलवलिया । गप्पी । 

गलार ई--म्रज्ञा पु० मना पा । 

गेलारा(छ!--उंझ पूँ० [हि० बली। गलियादा । गली कूचा | उ०-- 
नाम तेरे की ज्योति जनाई भए उजियारे भवन गलारें [--- 
संत रवि०, पृ० १३०१ 

गल्प, प्रा० गल्‍्ल | गिलगिलिया नाम की 
चिड़िया । 

गलावट--चसंझा सी० [हिए गला--बढ (प्रत्थ०)] २. बलने का भाव 

क्ल्यि बह वस्तु ली दुमरी वस्तु को मलावे | जैसे-- 


व क्या 
सोहाना, नौसादर आदि । 


गलाविल 


गलाविल--संझ्ञ पुं० [सं०] एक प्रकार का मत्स्य । गलानिल ोग | 
गलि--संब्ञा पुंश[सं०] हृष्ठ पुष्ट परंतु गरियार बैल | मट्टर बलकोणु । 
गलित--वि० [सं०] १. गला हुआ । २. अधिक दिन का होने के 
कारण नरम पड़ा हुआ । जिसमें तएपत की चुस्ती और 
कड़ाई न हो ! 
यौ०-- गलितकुष्ठ--एक प्रकार का कोढ़ । गलितदंत--दाँत से 
रहित | गलितनख-- जिसके नख गल गए हों । गलितनखदंत 
स्वाद क्य के कारण जिसे नख और दाँत न हों । नख और 
दाँत से रहित । गलितनेन्न -+ दै० गलितनयन' । गलितयौवना । 
पुराना पड़ा हुआझ्ला | जीण॑ शीर्ण । खंडित | ४. चुझा हुआ । 
ज्युत । ५. नष्ट भ्रष्ट । ९. परिपक्व । परिपुष्ट । उ०--दान 
लेहों सब अ्ंगनि को । अति मद गलित तालफल ते गुरु युगल 
उरोज उतंगनि को |--सूर (शब्द०)। ७. गला हुआ । मिला 
हुआ । एकतान। उ०--मैं तो और कछू नहिं चाह कहो 
और क्या कीज । दादू ऐक गलित गोविंद सौं इहि विधि प्राण 
पतीज ।--दादू०, पृ० ५६९॥। 
गलितक--संघ्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का नृत्य रूप। नृत्य की एक 
मुद्रा । अंगर्भंगी को०] । 
गलितकुष्ठ--संझा ० [सं०] आठ प्रकार के कुष्ठों में से एक । 
विशेष--इसमें शरीर के अवयव, जैसे--हाथ, पैर की उ'गलियाँ 
श्रादि, सड़ने और कट कटकर गिरने लगते हैं और उनमें 
कीड़े पड़ जाते हैं । यह कुष्ठ सबसे श्रसाध्य माना गया है । 


गलिततवन-वि० [सं*] जिसकी आँखों में देखने की वक्ति न रह 
गई हो । अंधा [को०। 

गलितयौवना--ऊरंज्ञा ली? [सं०] वह स्त्री जिसका यौवत ढल गया 
हो । ढलती जवानी की रत्री । उ०--आ्राज से हमारा काम 
वही गलितयौवना और चपटी नाकवाली करेगी ।-हरिश्चंद्र 
(शब्द ०) । 

गलितांग--वि० [सं० गलिताज्भु] जिसके श्रंग गल गए हों । उ०--- 
गलितांगों का गंध लगाए आया फिर तू अलख जगाए ।-हि ० 
आं० प्र०, पृ० ११५। 


न्प्ण 


गलिया[१---संज्ञा क्ली० [हि० गली] चवकी या जाँते के ऊपर के पाट 
में वह छेद जिसमें से दलते या पीसने के लिये दाना डाला 
जाता है । 

गलिया--वि० [सं० गडि, गलि, हिं० गड़ियार] मद्ठुर । सुस्त । 
(बैल आदि चौपायों के लिये ।) 

गलियारा--संज्ञा पुं० [ हि० गली+श्रारा (प्रत्य०) ] [ल्ली० अ्रल्पा० 
गलियारी] पतली या तंग छोटी गली । 

गलियारी--मंझा ली० [हि० गलियारा] पतला मार्ग | गली । 

गलिहरिया (9-.-रंढा ली० [हि० गलियारी] दे» “गलियारी' 
उ०-गलिहरिया में डोलत फिर परतिरिया लख मुध्तकाय । 

हि -+कंवीर श०, पृ० ३७ । 

गली --संडा स्० [सं० गल] १. घरों की पंक्तियों के बीच से हो कर 
गया हुआ तंग रास्ता जो सड़क से पतला ही। खोरी । कूचा । 


१२५३ 


गले ग॑ड 


उ०--(क) बलवान है श्वान गली तेहि लाजे न गाल वजावत 
सो हैं ।-- तुलसी (शब्द०) । । 
गली कचों में कुत्तो लोठना>॑रौनक न रह जाना। 
उ०--है है, भ्रव यहाँ रह क्या -गया, गली कूचों में कुत्ते लोट्ते 
हैं ।--फिसाना ०, भा० १, पृ० ४ । गली गली भू सते फिरना ८ 
व्यर्थ इधर उघरघूमना । उ०-- गली गली भू सत फिरे टूक न' 
डारे कोय ।--कवी र सा०, सं ०, पृ० १७। गली गलों मारे मारे 
फिरना--(१) इधर उधर व्यर्थ घूमना। (२) जीविका के . 
लिये इधर से उधर भटकना । (३) चारों और अधिकता मे 
मिलना ) सब जगह दिखाई पड़ना । साधारण वस्तु होना। 
जैसे,-- ऐसे वेद्य गली गली मारे मारे फिरते हैं। गली 
झकाना--इधर उधर हैरान करना। खोज में फिराना। 
जैसे,--तुमने हमें कितनी गलियाँ भँकाई। गली कमाना ८ 
(१) गली में झाड़, देना। (२) मेहतर का काम करता। 
पाखोना साफ करना । 
२, महल्ला । महाल | जैसे,---क्चौड़ी गली, सकरकंद गली । 
गलीचा--संब्वा पुं० [फा० गालीचह ( तु० कालीचह, कालीनचह < 
तु० काली या कालीन से ) | १. एक प्रकार का खूब मोदा' 
बुना हुआ विछौना जिसपर रंगविरंगे बेल बूदे बने रहते हैं 
और घने वालों की तरह सूत निकले रहते है। दे”कानीन' । 
विशेष--अब तक फारस, दमिश्क आदि से ऊन के गलीचे भ्राते 
हैं | अब यह मृती भी बनाया जाता है । 
२. कहारों की बोली में कंक ड़ीली भूमि । 
गलीज--बि० [ श्र० गुलीज [ .१. गँदला। मैला । २. तापाक। 
अशुद्ध । अपवित्र । 
गलोज--मंब्ा पुं० १. कूड़रा करकट । गंदी वस्तु । मैला । गंदगी । 
यो० गलोजखाना--कड़ाखाना । है 
२. पाखाना । मल ) विष्ठा ! हु 
गलीत*--वि [ सं० गलित ] जीरणंशीण । गलित | दुर्दशाग्रस्त । 
गलोत' (छु/--वि० [ ञ्र० गुलीज ] १. मैला कुचैला । मलित । गंदा । 
दुर्दशाग्रस्त | उग--मीत न नीति गलीत ह्वौ जो घरिये धर्म 
जोरि । खाए खरचे जो जुरँ तौ जोरियेँ करोरि ।--विं हारी 
(शब्द०) । २. गलत । मिथ्या । 
गलु--संझ्ा पुं० [सं०] दे० 'सलू” को०) । : 
गलु श्रा|--वि० [ हिं० गलता ] गलने या फरनेवाला | उ०--४ वा 
व दरिया उनई रसिया, गलुआ वरस गए मेंह, अब पुरवया के 
बादर ऊन आए ।--शकक्‍ल अ्भि० ग्रं०, पृ० १५६॥। 
गलुका।(9)---.संछा प्रं० [ हि० गला > गलुबका ] गाल में भरते की 
.- वस्तु । आनंद या स्वाद देनेवाला पदार्थ । उ०--ये पंचौ बाई 
गलुका, ये पंच करे पुनि हलुका ।-सु दर ग्रं०्, भा० ६, ३९ 
१४५॥ ६ 
(गलू---संज्ा युं० [सं०] एक प्रकार का पत्थर या नग जिम्से प्राचीन _ 
काल में मद्यपात्र आदि बनते थे । | 
गलेगंड---संक् पुं० [ सं० गलेगएड ]- एक प्रकार की चिड़िया जिस 
गले में माँस की थैली लड़की रहुती हुँ कोने । 


मुहा० 


: गलेफ़ 


£ गलेफ--संझ्या पूं० [फ्रा० गिलाफ | १. दे० 'मिल्लाफ। २ 
 पलैवाज--वि० . [हि० मला--वाज] जित्तका गला अच्छा चलता : 


_ गलौछ--संझछा एुँ० [ सं० 


बे 


हू 


गिलेक । 


 «- हो। अच्छा गानेवाला । 


गलेस्तन। --संझ सी? [मं०] भ्रजा | वकरी किन 
गर्लेचाई--संझछा एं० [ हिं० गलीचा ]. दे० 'गलींचा 
' गलोना--संझ एुँ०. दिल्व०| एकप्र 


कार का सुरमा जो कंधार और 
: काबुल से आता है। ! 
स्लो] चंद्रमा । उ० -गंग गाइ गोमतो 
गली ग्रहपति अर सुटभिर ।-सूदन (शब्द०)॥ 


 गलाधरा--तंझ पुँ० | हि० गाल | वंदरों के गालों के अंदर की 
अली जिम्तमें वे अयने खाने को वह्तु भर लेते हैं। 


' गलौघ--संज्ञा पुं० [सं०] एक रोग । 
'  विशेप--इसमें रोगी के गालों के अंदर एक प्रकार की सूजन 


- हो जांती है और उस्ते साँस लेने में कठिनता होती है। 


» » बँद्यक में यह रोग कफ और रक्‍त के प्रकोप से माना - 


गया है। इसमें ज्वर भी आता है। 


' गल्प --संज्ञा ली? [ सं० जल्प या कल्प | १. मिथ्या प्रलाप। गप्प। 


२, डींग। शेखी । ३. मृदंग के बाहर प्रव॑धों में से एक 
४. छोटी छोटी कहानियाँ। 


5 गृटभू--चंज्ञा पुं० [मं०] धृप्ट । ढीठ । अभिमानी । अहंकारी कोण । 
 : गहयारा9)---संद्वा पु० [ हिण्यली--आरा (प्रत्य०)] दे० “गलयारा' । 
'गलले '---संड्डा पुं० [सं०] गाल । कपोल । 


. गल्लॉ--संझ जी० [ हि गाल था सं० गल्प, प्रा० गल्ह८-वातचीत; 


तुल> फा० ग्रिला ] वात । (पंजाबी) उ०--इसी गल्‍ल 


धरि कल्त में वकसी, मुसकाना । हमनू' वृकत तुसी क्‍यों 


किया पयाना (--सू दत (झब्द०)। 


. गल्लई--वि० [ हिं० गल्‍ला] गल्‍्ले के रूप में । 
गे गललई*-.. संज्ञा पुं० १. वह खेत जिसका लगान जिस में दिया जाता 


'. हो। बटाई | २. खेत का वह लगान जो उसकी उपज के 
रूप में काश्तकारों से लिया जाता हो । 


: गल्‍लक--संज्ला पुं० [सं०| १. मद्य पीने का पात्र। २. चपक | 


पुखराज । नीलमरि [को०]॥। 


' डे गल्लचातुरी--पंद्ा त्ली० [सं०"] गलतकिया । गलसुई कोण । 
: गल्ला--संज्ञा पूं० [श्र० गुल, हिं० मुल्ला; जंसे हल्ला गुल्ला] शोर । 


हौरा उ०--हलला परचो अवध महल्ला ते महल्ला मध्य 
गल्ला भच्यों वाहर हु जनम कुमार को--रघुराज (शब्द०)।॥ 


.. गेल्ला*--संझा पुं० [ फा० गल्‍्लहे ] ऋुड | दल । 


... गललार--संज्ञा पु० [ हि? गोल ] एक प्रकार का बेत जिसे. गोला 


आम 


-विशेप--इस शब्द का प्रयोग प्रायः चरनेवाले पशुओं के लिये. होता 
- है।जैसे,--गाय भैंस का गल्‍ला । भेड़ वकरियों का गल्‍ला। 


भा कहते हैं। . - ० लग 2 
हलाऐ-..सदझ्ा पुं० [8० गाल] ' उतना अन्न जितना | कूकी 
पीसने के लिये डाला जाय। कौरी ।: १27 
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: गल्‍्ला*--संज्ञा पुं० [ ऋ० गहल्‍लह ] [ज़ि० गल्‍्लई] १. 


गवनहरी ३ 


जोतने बोने 
' से उत्पन्न होनेवाले पौधों के फल, फूल आदि की उपज । 
फसल । पैदावार । उपज । २. प्रन्त | अनाज । 
योौ०--गहलाफरोश । न्‍ 
रे. वह धन जो दूकान :पर नित्य की बिक्री ते भित्नता हैं। . 
धनराशि । गोौलक । ४. मद। फंड । खाता। 
गललाफरोश--लंडा (० [ फा० गल्‍लह फ्रोश ] वह दूकानदार जो 
गल्‍ला या अन्न वेचता हो। अनाज का व्यापारी । अन्न 
का चिक्रता | 
गलली+--संज्ा द्षी० [ फा. हिं० गली ] दे० “गली । 
गल्वर्क --संज्ञा पुं० [सं०] १- मद्य पीते का प्याला। प्राचीन काल में 
यह पात्र गलू नामक पत्थर से वनाया जाता था। 
२. स्फटिक । ३. वेदूर्य मरिय। ४ 
गल्ह(छ---संझ्ा की० [पं० गलल] वात । उक्ति । उ०->तिव सुगढ्डु :. 
ग्च्छी कहहि |+-प्रृ० रा०, १। १४। 
गर्वे->>-संज्ञा क्वी० [सं० गम, या ग़म्य प्रा० गर्द] १. प्रयोजन सिद्ध होते 
का अवसर । घात ।२. मतलब । प्रयोजन वि० दे० गों'। 
मुहा ०--गवें से--(१) घात देकर । मौका तजवीज कर । (२) 
धीरे से | चुपचाप । उ०--रावन वात महाभट भारे। देखि 
सरासन गर्वोहि सिधारे ।--ठुलसी (शत्रद०) । 
गर्वेनछे संज्ञा पुं० [ सं० गन ] गति । चाल | उ०--परदुमिनि 
गवेंत हँस गौ दूरी। हस्ती लाजि मेल्र वर घूरी।-- 
जायसी ग्रं० (गुप्त ), पृ० ३२६ 
गर्वेसना (छ)---संझ्मा र्यो० [सं० गवेबणा ] अन्वेषण करना । खोजना। 
उ०--तिहि चढ़ि इंदऊं करत गवंसिया अंतरि जमवा जाग 
हो। कवीर ब्रं०, पृ० ११२। 
गव--संडा पुं० [ सं० गवय | एक बंदर का नाम जो रामचंद्र जी की 
सेना में था। 
गवण ७४---मंन्ना पुं० [ सं० गमन, प्रा० गसण | दे० गवत । उ०-- 
गिएा शत्र| मित्र मारंग गवण शत्रु दास उदास रह ।--; 
र० रू०, पु० ६ । 
गवत--संझ् पुं० [ देश० ] घास | तृण । 
गवन(७४-संझा पु? [सें गसन] १ प्रस्थान । प्रयाण। चुलना। 
जाना | उ०-सुनि वतन गवन कौन्ह रघुनाथा ।--तुलसी 
(शब्द०) । २. वधू का पहले पहल पति के घर जाना। 
गवना । गौना -। 
गवनचारा[--संझ्ञा. ६० [ सं० गमन--श्राचार ] वधू का वर के घर 
जाना । गौना। उ०->गवनचार पआवति सुना । उठा 
घमकि जिय झ सिर घुना ।--जायसी (झब्द० ) | 
गवनना()--क्रि० श्र०_ [_ सं० गन ] जाना। उ०--क) पुनि 
. रानी हंति कूसल पूछा.। कित गवनेहु पींजर करि 
छा +-जायत्ी (शब्द०) । (ख) चबने तुरत वहाँ 
',. ईरपिराई। जहाँ स्वयंवर भूमिवताई।- तुलसी (जब्द०)। 
' ॥ गवनहारी[--उंझ् छो० [स्० गायन, हि 2 7 हारी: 





गवंना 


( प्रत्य० ) | पेशेवर गानेवाली स्त्री। ग्रायिका । उ०-- 
गुहस्थिनों के गाने से मधुरी लय गवनहारिनों की होती | 
प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ३५३ ।॥ 
गवना--पक्षा पुं० [ सं० गमन | दे० गौना!। 
गवय--ंद्षा पुँ> [स०| [ शक्री० मबयी | १. नील गाय । 3०--इधर 
उस नाद को सुनकर गवय और गज भी भीत होकर पलीत 
के भाँति चिक्‍कार मारकर भागते हैं ।--श्यामा०, पु० ७ । 
२. एक वंदर जो रामचंद्र जी की सेना में था | ३. एक छंद 
का नाम जिसके प्रथम चरण में १९ माच्राएँ होती हैं और 
११ मात्राश्रों पर विराम होता है। दूसरे चरण में दोहा 
होता है । जैसे--सुरभी केसर व्से नील नद माँह । मनी नगर 
सुग्रीव को सोहत सुदर छाँह | 
गवरी'--संझा छो० [ सं० गौरी ] अंबिका | गौरी । 
गवरी१(3)--संद्चा पुं [ फा० गोरी>>गोर का निवासी |] गोरी । 
मुहम्मद गोरी । उ०--सात वेर प्रथिराज ग्रेह गवरी 
गहि मेले |--ह० रासो, पृ० ६५ । 
गवर्नमेंट--संज्ा क्लीर [अआं० ] १. 
२. शासकमंडल । सरकार ! 
गवर्नमेंटी--[अं० | गवर्न॑मेंट संबंधी । 
गवर्नर--घंडा पूं० [अं०) १. शासक । हाकिम । २. किसी प्रांत का 
वह प्रधान हाकिम जिसे उस पद पर राजा या प्रजा 
ने चुना हो। ३- वह प्रधान शासक जिसे राजा या मंत्रि- 
मंडल किसी देश में शासन करने के लिये नियुक्त करे। 
ज्यपाल | ४. भारतवर्ष में किसी प्रेसिडेंसों (प्रांत ) 
का वह प्रधान हाकिम जो इंगलेंड के बादशाह या मंत्रि- 
मंडल द्वारा गवर्नर जनरल के श्रधीन' रहकर शासन करने 
के लिये नियत किया जाता था । भारतवपं में बंबई, 
मद्रास और वंगाल में गवर्नर रहते थे। लाट । 


यौ०--गवर्नर जनरल । 
गवर्नर जनरल---संज्ञा पुं० [अ्ं० |] किसी देश का सबसे बड़ा 


वह हाकिम जिसे राजा या मंत्रिमंडल ने नियत किया 


राज्य । शासनपद्धति । 


हो और जिसके नीचे कई एक गवनेर और लेफिंनेंट 


गवनर हों। वाइसराय । बड़े लाट । 
विशेष--जैसे भारत वर के गंवर्नेर जनरल, जो संपूर्ण भारतवर्ष 
का शासन करते थे और जिनके मातहत बंबई, मद्रास और 
बंगाल के गवर्नर तथा संयुक्त प्रांत, पंजाब आदि. के गवर्नेर 


अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे । गवर्नरों की नियुक्ति इंरालेंडेश्वर 


स्वयं करते थे; पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त 
होते थे । वाद में लेफ्टिनेंट गवनेर का पद समाप्त-कर दिया। 


गवर्नर जनरल एक कौंसिल या मंत्रिमंडल द्वारा शासन 


करते थे। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार अभ्रव यह पद 


समाप्त कर दिया गया है | श्री सी० राजग्रोपालाचारी 

' भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या वाइसराय थे । 
शवर्नरी--संज्ञा छो० [ अं० गवर्नर--ई (प्रत्य०)] १. जहाँपर रावनेर 
शासन करता हो प्रेसिडेसी.। प्रांत । २. शासव | अधिकार । 
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गवाशन 


गवर्भोट---संझा क्षी० [ आं० “गवर्नेसेंट! ] दे० 'गवर्नमेंट' ।- 
गवर्मोटी--बि० [ अं० गवर्नमेंट | सरकारी | गवर्ममेंटी । 
गवल-संझा पुं० [सं०] १. जंगली भंस्ता। अरता । २. भेते की 
सींग (को०) । 
गवहियाँ५--संझ्ा पुं० [ से० ग्रोष्न--अतिथि -] भ्रतिथि। मेहमान । 
गवहियाँ* [ हि गवहीं | ग्रामीण । गाँव का । उ०-- 
विचारे भोले गवहियें श्रौर अपढ़ ठग लिए जाते हैं -- 
प्रमघन ०, भा० २, पृ० ५३। ह ः 
गवाँना--क्रि० [ सं० गसने, हिं० 
देना.। खोना। | न हे 
गवा(५|- संछा की” [ हि० गीलन्‍्माय | उ०- ताना वर्ण ग्रवा 
उनका एक वर्ण दूध ।--दक्खिनी, प्रृ० १८ । 
गवाक्ष--संक्षा पुं० [सं०] १. छोटी खिड़की । गौला ). ऋरोखा | २. 
एक वन्दर का नाम जो रामचंद्र की सेना का सेनापति या। 
गवाक्षित-ववि० [सं०] खिड़की या भरोखे से यूकक्‍त। खिड़कियों 
वाला [को०]॥। | 
गवाक्षी--संघ्ा क्षी० [सं०] १. 
३.सहोरा या सिहोर नाम का 
लता । विष्ण कांता । * 
गवाख(७)--संझ्ञा पुं [ सं० गवाक्ष ] दे० 'गवाक्ष' । 
गवाख्य(छ -संझ्ञ पुं० [ सं० गवाक्ष ] दे० 'गवाक्ष'। उ०-पुरं 
मंदिरं चौहटं औ गवाख्यं |--ह० रासो, पृ० १६। . - 
गवाची--संझा ल्ली० [सं०] एक प्रकार की मछली कोण । 
गवाछ्ध(छी --संझ्ञा पुं० [ सं० गवाक्ष | दे० गवाक्ष'। 
गवादन--उंझा पृं० [सं०| १. गोचर भूमि । चरागाह । २. घास [की० । 
गवादनी --संज्ञा की० [सं०] १. घास । २, चरागाह । ३. पश्ुम्रों को 
चारा देने का. पात्र। खोर। नाँद [को० 
गवाधिका---संज्ञ प्गी* [सं०] लाह । लाक्षा । लाख को । 
गवाना क्रि० स० [ सं० गसन, हिं० “गवन' का प्रे० रूप] खोवा । 
गवामयन--संझ्ञा पुं० [सं०| प्राचीन काल का एक प्रकार का यश 
जो एक वर्ष में समाप्त होता - था। दस या बारह महीने 
में पूरा होनेवाला एक वैदिक यज्ञ | - 
गवार---प्रत्य० [फा०] रुचिकर।. सहय |, 
खुशगवार, नागवार । - 
गवारा -वि० [ फा० ] १. मनभाता। 
सह्य । अंगीकार । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
गवारिश--संज्ञा छो* [ फा० ] ओपधियों का चूर्सा जिसका प्रयोग 
पाचन के लिये किया जाय । 
गवालीक--संड्वा पुं० [सं०] जैन शास्त्रानुसार वह मिथ्या भाषण 
जो गो आदि चौपायों के लिये किया जाय । 
गवालूक--संज्य पुं० [सं] नील गाय । गदय (ो०) । 
गवाशन*--वि० [प्त०[ गोमांस ख़ानेवाला। गोभक्षी । 


गवन' का श्रे०. रूप ] बो 


इंद्रायत । २. एक प्रकार की कंकड़ी । 
पेड़। ४. अपराजिता' 


तुकूल ।.. जैसे, 


अनुकूल । पसंद । ३. 


: ; आवीशिसेर . 


: -  गवाशन--ंझ् एु० 


 गवास 


, गवोही---पंद्या जी० [फा०] किसी घटना 


वह व्यक्ति जो जाति से बहिप्कृत हो । २ 
चुमार | चांडाल किंग | 


री ह गवांस?(9)--संद्ठा पुं० [सं० बवाशत] ग्रोनाशक । कसाई | हत्यारा-। 


उ०--कांसी , मग्रु सुरसरि क्रमनासा। मद मारव महिदेव 
गवासा ।--सुलसी (झब्द०) । 

पंद्या को? [हि० गाना--आस (प्रत्य०) ] गाने का मन, 
गान का इच्छा । 


. - गवाह--ंझ्ा एं० [फा०] [संडा गवाही] १. वह मनुप्य जिसने किसी 


घटना को साक्षात्‌ देखा हो । वह जिसके सामने कोई वात 
हुई हो । २,वह जो किसी मामले के विपय में जानकारी 


'रखता हो.। साक्षी । साखी । 
यो०--ग्वाह साखी । 
मुहा ०---गवाह देना-ल्‍्अ्पने दावे को सिद्ध करने के लिये प्रमाण- 
स्वरूप साक्षी उपस्थित करना । गवाह वनाना"-(१) साक्षी 
बताना ।. मुकदमे में किसी को गवाही देने के लिये नियत 
_ -कृरना। (३) झूठा गवाह वनाना। गवाह ऐनी या रूयत-- 
' बह गवाह जिसने घटना अपनी आँखों देखी हो। चश्मदीद 
गवाह । गवाह समाई न्‍न्वह गवाह जिसने घटना आँखों से न 
» देखी हो और जो चुनी चुनाई वात कहें । चइरमदीद गवाह>-वह 
गवाह जिसने कोई घटना आाँखों देखी हो । 
के विपय में किसी ऐसे 
मनुष्य का कयन जिसने वह घटना देखी हो या जो उसके विपय 
: में जानता हो | साक्षी का प्रमाण । साक्ष्य ॥ 


'* मुहा०--गवाही करना या: लिखनान्‍-किसी दस्तावेज पर साक्षी 


5+$ 


'गृविष्ठि'--वि० [सं०] १.गायों की इच्छा रखनेवाला । २, 


के रूप में हस्ताक्षर करना । गवाही वेना"-किसी साक्षो का 
किसी घटने के विपय में अ्रपना इजहार लिखाना । 


_ ;:गविष्ठ--छंझ्चा 'पुं० [स्ं०) १.पृथिवी या आक्राश से सवंधित कोई 
/ ' बवस्तु। वह: 


जो पृथिवी या आकाश का हो। २.रवि। 
| सूर्य को०] 
इच्छ्का 


गविएि5*-...छंद्धा छी० १. 
इच्छा। युद्धलिप्सा [को०। 


आर्काक्षा । २.युद्ध करने. की 


ड्च्छ 


_.. गवोधुक्र--उंद्या पुं० [सं०] दे० 'गवेधुक' । 


गवीश--वंझ्ठा पूं० [संगु १.गोस्वामी । २. विष्णु । ३.साँड़ । 

गवेजा--छंड्ा १० [?] बातचीत । वार्तालाप | उ०--केवट हसे सो 
सुनत गवेजा । समुद्र न जानु कुवाँ कर मेजा ।--जायसी 
(़ाब्द०) । 


' ,गवेदु--संझा पुं० [०] १. मेव । वादल । २. धान्य' विशेष किंग । 


. : गवेघु --संझ्ा पृं० [सं०[ दे? “गवेधुक' । 


गवेधुक--संझ्ञ पुं० [सं०] [ली० गवेधुका| १. कसेई। कौड़िल्ला। 
वि० दे० “की! 
विशेष-त्राह्मण ग्रंथों के अनुतर रुद्र देवता के लिये गवेधुक 
के चह को आहुति दी जाती थीं। मीमांसा के अनुसार शूद्ध 
को गवेघुक के चंरु से यज्ञ करने का अधिकार ह 
२. एक प्रकार का सपप॑ (को०)' । १. ग्रेर। गरिक (को०) । 
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गव्यूति 


गवेरुक --संछ पुं० [सं०|-ग्रेरू ! 
गवेला --वि० [हि० गाँव--एल (प्रत्य०)] [वि० गवेली] गंवार । 
देहाती-। उ०--नागरि विविध विलास, तजि बसी गवेलिन 
माहि। मढ़ौ में गनिवी कितू हुठयों दे इठलाहिं।--विहारी 
(आब्द ०) । 
गवेश--उंछा पुँ० [सं०] दे” गवीश' को०] | 
गवेप--संझा पुं० [सं०] दे” गवेपण ग क्गि० । 
गवेपरण[--धंडा पुं० [सं०] (हटी हुई गायों के) खोजने का कार्य । २. 
खोज दू'ढ़ । तलाश । ३. गौ की इच्छा या चाह ज़ोणु । 
गवेषणा--उंझ्ञ छी० [सं>] खोज । अ्रन्वेषण । तलाश । छानवीव । 
विद्येप--प्राचीन काल में आ्रार्यों का सर्वस्व गो थी | जब गो हरी 
जाती थी या कोई चूराले जाता था, तब वे लोंग उसे बड़ें 
परिश्रम से ढ़ ड़ते थे। वेदों में परिय अद्ुर के गो चुराने भौर इंद्र 
का अपनी कुतिया सरमा को उसे ढ़ेँढ़ने को भेजने की गाथा 
इसका उदाहरण है । इसी लिये यह शब्द, जिसका वास्तविक श्र्य॑ 
गो की इच्छा है, खोज या तलाश के शअ्र्य में लिया'जाता है। 
गवेपित--वि० [सं०] जिसके विपय में गवेपणा हुईं हो | अन्वेषित 
किये 
गवेपी -- वे? सं० [सं० गवेधिन्‌] अन्वेपषक । गवेपणा करनेवाला। शोध 
करनेवाला [कोण]। 
गवेसना (8) -- छंड्ा क्षी? [सं० गवेबणा] दे? 'गवेषणा! । 
गवेसी--वि० [सं० गवेषिन्‌ > गवेपी] गवेपणा करनेवाला। ढ़ ढ़ने- 
- वाला |-उ०“-वहाँ से गुद पावाँ उपदेसी । अग्रम पंथ जो कहै 
गवेसी ।--जायसी (शब्द०) 
गवेहाँ[--वि० [हिं० गाँव--ऐहा 
ग्रामीण । देहाती । 
ग़वैया--वि० [पुं० हिं० गायव->गाना-|-ऐया (प्रत्य०) ] गानेवाला । 
गायक । 
विशेष--ऐया' प्रत्ययपूर्वीय है । इससे यह क्रिया अयवा घातु 
- केपूर्वीय रूप गावना' में ही लगता है । 
गवेया|--वि० [हिं० गवन या गौव-+-ऐया (प्रत्य०) ] जानेवाला । 
गव्य'--वि० [स्ं०] गो से उत्पन्न । जो गाय से प्राप्त हो। जैसे -दृध, 
दहीं, घी, गोवर, गोमूत्र आदि। २.गाय बलों के अनुकूल या 
उपयुक्त (को०) 
यौ०--पंचगव्य- | 
गठ्य---ंज्ा पुं० [सं०] १. गाय का ऋूड। गोसमुह | (छ 
पंंचगव्य । उ०--पंचाछरी प्रात मुद माधव गव्य सु पंचनदा 
. सी तुलसी . (शब्द०)। रे-गोदुग्ध (को०) | ४. गोचर 
भूमि । चरागाह (को०)। ४. ज्या। प्रत्यंचा (को०। ३. 
रंगने की वस्तु | पीत रंग | गोरोचन (को०)। 
ग॒व्या--संद्ा .आऔ" [सं०] १. गायों का झुंड । २. दो कोस की एक 
माप । गव्यूति । ३. धनुप की डोरी । ज्या । ४. गोरोचन [को०] । 
गव्यु---वि० [सं०] १.नाय या गोदुर्ध का इच्छुक । २. लड़ाई चाहते 
वाला बुद्ध प्सु [कौ० । 
गव्यूत- संद्या ल्ली० [च्ं०] दे" गव्यूति! | | 
गव्यूति--संदा जो? [सं०] १. दो कोस का एक मान। दो हजार 


(प्रत्य०) | गाँव का रहनेवाला। 


गश 


धनुप की दूरी। २. चरागाह। ३. दो मील या एक कोश 
की दूरी (को०)। 
गश--संज्ञा पुं० [अ० गशी से फा० गश] मूर्छा। वेहोशी । असंज्ञा । 
ताँवर | उ०--अमीचंद गश खा के जमीन पर गिर पड़ा | 
-शिवप्रसाद (शब्द०)। 
क्रि० प्र ०--आझना । 
मुह०--गश खाना>-मूछित होना । वेहोश होना । 
गशी--संज्ा छी० [अ० गृशी] वेहोशी । मूर्छा । 
क्रि० प्र०--आ्राना । 
गरत-- संज्ञा पुं० | फा०] [वि० गहतो |] २. टहलना । घूमना । फिरना । 
अमण। दौरा । चक्कर | 
यौ०--गझत गिरदावरी । 
क्ि० प्र ०--करना ।--होना । 
मुह[7--गइत सारता या लगाना>|चकक्‍्कर देना। चारों ओर 
फिरना | 
२. पुलिस आदि के कर्मचारियों का पहरे के लिये फिसी स्थान 
के चारों ओर या गली कूचों आदि में घूमना। रौंड। 
गिरदावरी । दौरा । 
क्रि० प्र०-- घमना ।--फिरना । 
३. एक प्रकार का नाच जिसमें नाचनेवाली वेश्याएँ बरात के 
आगे नाचती हुई चलती हैं । 
गश्त सलामी--संझा स्ली" [फा० गशती--श्र० सलाम] वह भेंट या 
नजर जो पहले दौरे पर गए हुए हाक्षिमों को मिला करती 
, थी। यह प्रथा अवतक देशी रियासतों में जारी रही है। 
गश्ती -- वि० [फा०] घूमनेवाला । फिरनेवाला । फिरता। चलता। 
जैसे--गश्ती चिट्ठी, गश्ती हुकुम, गश्ती परवाना, गरश्ती 
सकुलर, गश्ती इन्सपेक्टर इत्यादि । 
गहती ---संह्वा क्ली* व्यभिचारिणी । कुलटा । 
गसत(७--संद्वा पुं० [फा० गइत[ दे” 'गश्त' | उ०--दिन्त दिन दौड़ 
गसत नित दीजे, कमंध घरा पासरणा कीज-।--रा० रु०, 
पृ० २७५। . 5 
गसना--क्रिण्स« [सं०्ग्रसन] १. जकड़ना | गाँठवा। ३. बुनावट 
में बने को कसना । बनावट में ताग्रोंया सूतों को परस्पर 
खूब मिलाना जिसमें छेद न रह जाय । वि० दे० 'गंसना' | 
गसीला--वि० |हिं० गसना] [वि० खो" गसीलो] १.जकड़ा हम्ना। 
.. ग़ठा हुआ्ना ।. एक दुसरे से खूब मिला हुआ । गुथा हुआ । २ 
(कपंडा आदि) जिसके सूत परस्पर खूब मिले हों। जिसकी 
वुनावट घनी हो। गफ । 
गस्स(9'-- संज्ञा क्ली* [हिं० गाँस| दे” 'गौस। उ०--सर्थं खाँस 
संचार सत्त सहस्सं । हय॑ छंडि काम मन मस्नि गस्स --प्ूं० 
रा० ६।१४६। | कर बी अप 
गस्सना-- (9'--क्रि० स० [सं० प्रसन] दे० 'ग्रेसना” | उ०--कच-मप्ग 


भूमि चिहुकोद गस्सि | नारिंग्‌ . सुमन दारिम विगस्सि ।-पृ० 


बे ् १ ॥ ू द्‌ | 


पर » 
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* गहगह्ाना... 
गस्सा---संघ्षा पुं० [सं० ग्रास, प्रा० गास, गसर्स[ ग्रास | कौर । 
धहा०-- गर्सा मारता>-कौर मुह में डालना। 
गहंमह(9[-वि० [हि० गहमह] चहल पहल से भरा । आनंदयुबंत | 
प्रफुल्ल । 3०-- सहारि गहंमह सूर, नूर नवत्न नवला मुख । 
“70० रा०, ३।५५। 5 
गहँडिल[- वि० [हिं० गड़हा] [वि० गहँदेल] गंदला । मठमैला। . . 
मटीला (पानी) । ह ४० 
गह--संए्ा छी० [हि० गहना] १. हथियार आदि पकड़ने की जगह) 
मठ । दस्ता। कबजा । पकड़ । 2 
महा० -गह बंठना ८ मूठ पर अच्छी तरह हाथ वबंठता। | 
२ किसी कमरे या कोठरी की ऊँचाई! क्ेम्मकान का खंड। : 
मंजिल । 
ग्रहकना--क्रि० श्र० (श्रनु ० या देश०) ?. चाह में भरता 3 बाजता:ते 
पूर्ण होना। ललकना । लहकना । लपकना । “र२.उमंय से 
भरना । उ३०-माखन के 


(शब्द०) । है 
गह॒को(9)]---वि० [सं० ग्राहक, हिं० गाहफ] ग्राहक । खरीद करनेवाला। 
उ०--प्ता ध संत गहकी भए, ग्रुद हाट लगाईं ।---कंब्रीर श० 
भा० ३, पृ० ६। * 
गहकोडा--संझा पुँं० [हिं० 
खरीददार ।--(दलाल) । 
गहक्कना(9)--कि० अ० [हि०] १. उमंग से बोलता । उ०--गिरिरव 
मोर ग हक्किया तरवर मेक्‍्या पात । धरण्णिया धरा सालश जगा -. 

बूठे ता बरसात ।--ढोला०, दू० ३६। २.उल्लास. से भर 
जाना। ललकता। उ०--गहक्केव क्रम्यों सु ,फैमास जाम, 
चहंराइ सेने भगी भीस ताम ।--प्र० रा०; .१ररे८रे। 
गहगच--संछा पुं० [हिं" फचकच] फेरं। चक्कर । घंघोच । प्रपंच। ' 
०>गहंगच परयो कुटंब के कंठे रहि गयी. राम । --कंचीर 
ग्रं०,पृ० १५२। 97, 
गहगेडु --वि० [मं० गहु-- गहरा +-गड्ढ >ू|गड्ढा] गहरा । भारी. 
घोर। जैसे, - ग हगड्‌्ड नशा, गहगंड्ड-छत्तना । हाँ 
विशेष--इसका प्रयोग नशे या, नशे की चीज ही के संबंध में .. ' 
होता है। , ४ 
गहगह-वि ० [सं० गदगद या अनु० देश० ] प्रफुल्लित। प्र सन्‍्ततापूर्ण,। 


गाहुक-+झोड़ा (प्रत्य०)] गा 


मंग से भरा । 0, 


गहगह 
, दुदुभी बाजी ।--तुलमी (शव्द०) | हे 3 2 
विशेष--इस अर्थ. में यह बाजों ही के संबंध में आता है। /,४/ 
गह गहा--वि० [सं० गद्गद]..१. उमंग और आनंद से. भरा हुआ |. 
प्रफुल्लित । उ०--माधव जू. आावनहारं भए.। अंचल उड़त मत्त 
होत गहगहों फरकत नेन खए।--्सूर (शब्द०).॥ ३. - 
घम्राधम.। घूमधाम के. साथ ! उ०--ञ्रति , गहगह्ढे बाजने , 
वाजे ।--तुलसी (शब्द्र०) । ० 
गृहगहाना- कि० झअ० [हि गहगह्ा] 


क्रि० वि० घमाघम । धूम के साथ उ०--ग हगह गगन 


१. आचंद में मस्त होता । ही 





लोंदा गहकि गोपन दिए उछारि। 
दूक दूक ह् कंद (चंद) जनु गयो कृष्ण पै दारि।--सुकवि .. 





श्र 


« बहत प्रसन्न होना.) प्रफुल्लित होना । आनंद और उमंग से 
फलनः .) उ०-वायस गहगहात शुभवाणी विमल पूर्व दिशि 
बोले । आजु मिलादों श्वाम मनोहर तू चुनु सखी राधिके 
भोले ।--सूर (अब्द०)। २. फसल आदि का बहुत अच्छी 
. तरह तैयार होना-। खेती लहलहाना । 
गहगहे ->क्रि० वि० [ 6० -गह॒गहा | बड़ी प्रफुल्लवा के साथ । बहुत 
5» » ' अच्छी तरह से.। उ०- (को गहगहे गावत गीत मंगल किये 
मंडल मंजु । कोठ वाल विदद वजानती गति ठान गजगत्ति 
'. मंजु +--रघुराज (शब्द०)। (ज) राजदख लखि गुर भूसुर 
*.. सुप्रासिनिन्हि समय समाज की ठवनि भलि ठईं है। चली 
- गान करत निंसान वाजे गहगहे लहलहे लोयन सनेह्‌ सरसई 
. हैं +--तुनसी (शब्द०)॥ 
' गहगोर--वि० [ हिं० गहज-गहरा+गोरा | [वि० सत्री० गहगोरी] 
: “ , दीप्तियकत । अत्यधिक गौर वणं वाला | उ०--पूरन जोव्रन 
है गहमोटी । अधिक अनय लाज तिहि थोरी । 
पृ० 
गहड़वाल --पंद्ा यु [ हिं० गहरवार | दे” “गहरवार । 
गंहडोरना -क्रि० स० [ अनु० या देश० ] १. थोड़े जल को नीचे 
| की मिट्टी सहित हिलाकर गंदा करना । २. मथ कर गंदला 
मु करना । उ०-दूरि कीज॑ द्वार तें लवार लालची अबचा 
। सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों गहडोरिहों ।--छुलसी (शब्द०)। 
गहन--वि० [स्तं०] १. गंभीर । गहरा । तबाह । जेसे,-गहन 
जलाशय । २. दुर्ग गम । घना । दुर्नच। जैंसे,---गहत वन, गहन 
पर्वत । ३. कृठिव । दुरूह । जैसे,--गहन विपय । ४. निविड़। 
॥ जैसे,--गहन अंधकार । 
गहन--संझ्ा पुं० १. गहराई । बाह। २. दुर्ग म स्थान। जैसे, काड़ों, 
| गडढ़ा, जंगल, अंधका रप््‌ण स्थान! ३. वन या कानन में गुप्त 
४. स्थान | कुज । निकुज । उ०--गहन उजारि चुत मारि तव, 





नृद० ग्रू०, 


4४७9 ॥ 


कुशल गये कीस वर वैरिखा को ।--तुलसी (झब्द०)। ४- 
दुःख । कप्ट । ५, जल । सलिल । ६- गुफा । कंदरा (को०) | 


: ७. छिपने या लुकने की जगह (छो०। 5. एक आ्राभूषण 
(छो०) । €. ईश्वर । परमात्मा (को०) । 
गहन न--उंज्षा पुं० [द्लं० ब्रहरा, प्रा० गहरा | १. 5 ्रहण | उ०-- 
गहन लाग देख पुनिम क चंद ।--विद्यापति, पृ० ४४॥ २. 
कलंक | दोष । ३. दुःख । कणष्ड । विपत्ति । ४. बंधक । रेहन । 
गहन -छंद्ा क्री० [हि० गहना-- पकड़ना | १. पकड़ । पकड़ने का 
. भाव ।,२. हुठ । जिद । अरड़् । टेक | उ०--एक ग्रहन बरा 
उन हुठ करि मेटि वेद विधि, नीति । गोपवेश निज सूरश्याम 
' ले रही विश्ववर जीति ।--सूर (शब्द०)। जोते हुए 
: खेत से घास निकालने का एक ओऔजार | पाँची | पाॉजी | 
विशेष--इसमें दो ढाई हाथ लंबी लकड़ी-के नीचे की ओर 
पतली नुकीली खटिया गड़ी रहती हैँ और ऊपर एक सीधी 
. लकड़ी जड़ी रहतो है जिसमें मुठिया लगी रहती हैँ । खेत 
'जोते जाने पर इसे बलों के जुआठे में वाँचकर खेत में फिराते 
. हैँ और ऊपर से मुठिया से दवाएं रहते हू। 








पद 


| गह॑वरता 


गहन --संछा को० [ हि० गाहुना | वह हलकी जुताई जो पाती 
सने पर धान के वोए हुए खेतों में की जाती है | विदहनी । 
गहना--उंज्ञ एं० [स्० गहनजत्आमभपरत या ग्रहरा--घारण करना] 
आशुषण । जेवर । २, रेहन । बंधक । ३. छोटी लोटिया 
के आकार का मि दा का कुम्द्ार [का एक गौजार, जिसके 
व्यवहार घड़े आदि के बनाने में होता हैँ । ४- गहन नामक 
एक ओआऔजार जिसका व्यवहार जोते हुए खेत में से घास 
निकालने के लिये होता है । पाँची । 
क्रि० स० [ सं० ग्रहर्म, प्रा० गहस्य | पकड़ना । धरना । 
थामना । उ०--(क) गहत चरन कह वालिकुमारा । मम पद 
लहें न तोर उबारा ।--तुलसी ( शब्द० )। (ख) तव एक 
सखी प्रीतम ! कहति प्रेम ऐसो प्रमट कीन्‍्हों घीर काहे न 
गह॒ति ।--सूर ( शब्द ० ) | 
गहनार---क्रि० स० [ सं* गाहन |] दें? गाहना' । 
गहनि(9--ठंज्वा छीो० [ त्॑० ग्रहस | टेक । अड़। जिद । हुठ । 
उ०--(क) हरि पिय तुम जिति चलन कहो। यह जिनि 
मोहि सुनावहु वलि जाउँ जिनि जिय गहनि गहो ।-सूर 
( शब्द० )। (ख) छवि तरंग सरितांगणा लोचन ए सागर 
जनु प्रेम धार लोभ गहनि नीके अवगाही ।--सूर (शब्द०) । 
गहनी--४ंझ्ा क्षी० [ देश० ] १. पलास की जड़ आदि कटकर उससे 
नाव के छेदों को बंद करने की क्रिया | २. पशुओं का एक 
गे जिसमें- उनके दाँत हिलने लगते हैं। ३. गहन नामक 
श्रीजार जिससे जीते हुए खेत में से घास निकाली जाती है । 
गहनु---9) उंझा पुं०, थ्वी* [ हि० गहन | दे० गहन । ' ' 
गहने।-- क्रि० वि० [ हिं० गहना>-वंधक ] रेहन में । रेहन के रूप 
में। वंधक | उ०--जों इन दग पतिआ्रय नहिं प्रीतम साह 


सुजान । दरस रूप धन दे इन्हें धर गहने मम्र प्रान --रस- 
निधि (शब्द०) । 


गहवर'(७--वि० [ उ॑ं० गह्नर ] [ क्रि. गहवराना. घबराना ] 

१. दु्गंम । विपम | उ०--नगठ सकल बनु गहवर भारी। 
खग मृग विपुल सकल नरनारी ।-तुलसी (शब्द०)। २. 
व्याकुल । उद्धि | उ०--(क) श्रौरे सो सब समाज कुशल 
न देखों आजु गहवरि हिय कहूँ कोसलपाल ।-तुलसी 
(शव्द०) । (व) मुख मलीन हिय गहवर आवे। मान 
(शब्द०) । ३. किसी ध्यान में मग्न या वेसुध । उ०-- सजल 
नयन गदगद गिरा गहबर मन पुलक शरीर ।--तुलसी 
(शब्द०) | ४. भीतर | गह्नर । गर्भ | उ०--प्रावति चली 


कुज गहवर ते कुवरि राधिका रूपमढ़ी |--घनानंद, पु० 
५४६४ || ष & 


गहवरना(5!--क्रि० अ० [ हिं० गहबर ] १. 
* होना । उ>--ततखन रतनसेन गहबरा । रोउव * छाँडि पाँव 
लेइ परा ।--जायती ब्र॑ं०, प्रृ० £२ । २. करुणा आदि के 

कारण (जी) भर झाना | उ०--(क) कपि के चलत सिय 

को मनु गह॒बरि आायो ।--तुलसी : (शब्द ०) । (व) बिल्ली 

' डभकोह चचन तिय लखि गवन. वराइ । पिय गहबरि आाएँ 

गरे राखी गर॑ लगाइ --विहारी (शब्द०) | 


गहना 


घवरानां । व्याकुल 


डे 


गंह॑वरीना" 


गह॒बराना ---क्रि"ण स० [ हिं० गहंवरना | घवरा देता । व्याकुल 
करना । घवराहट में डालना । विकल करना । 

गृहबरानता --क्रिज अ० दे० गहवरना! । 

गह॒वह--संज्चा ली? [हिं० |] दे” गहमह । 

गहसह--उंघा क्षो" [हि०] चहल पहल । उ०--गोकुल गरबारित मैं 
महा गहमह माँची ।+--घनानंद, पू ० १४०। 

गहमहई-संज्ञा शी" [ हिं० गहमह | चहल पहल की श्थिति। 
प्राचुर्य । अधिकता । 

गहमागहमी[--संघ्षा को” [ हिं० गहमह ] १. चहल पहल । गरम 
बाजारी । रौनक । धूमधाम । २. भीड़ भाड़ । जन संमद्दे । 

गहर'--संत्ा क्षी० [हिं० घड़ी, धर्री या सं० ग्रह अथवा फा ० गाहूउू 
समय ? ] देर । विलंब । उ०--गहर जनमि लावहु गोकुल 
जाइ | तुर्माह विना व्याकुल हम होइई यदुपति करी चतु- 
राइ ।--सूर ( शब्द० ) । 

गहरु।--संज्ञा पुं० [सं० गह्दर या गभीर, हि० गहिर | दुगगम । गूढ़ । 
उ०-मन कुजर मयमंत था फिरता गहर गंभीर । दोहरी 
तेहरी चौहरी परि गइ प्रेम जँजीर ।--कवीर (शब्द०) । 

गहर*--वि० [ सं० गम्भीर ] १. गहरा । उ०--लज्जित ह्व॑ं धेंसि 
गईं जल गहर | उठत जु तामैं दुति की लहरे | -नंद० ग्रं ०, 
पृ० २९८। २. ऊँची और भारी । जोर के साथ। मंद्र 
( आवाज वा ध्वनि )। उ०--गज्जि गहर नीसान अग्गि 
प्रगवान विछुट्टिय । दरिया दधि किय मथन भीम फट्टिय 
खह तुदट्टिय ।--प्रृ० रा०, १। ६३६। 

गहरना"--.कि० भ्र० [ हिं० गहरच्-देर ] देर लगाना |. विलंब 
करना । उ०--ठहरत आवे मनमोहन महरनंद, ठहरत आते 
पु'ज परिमल पुर को। सेवक त्यों गहरत आवी ज्यों ज्यों 
बाँसुरी सों कहरत श्रावे मन मेरो मानि दूर को | “सेवक 
(शब्द ०) । 

गहरता --कछि० अ० [पअ्र० कहर || १. भगड़ना | उलभता । उ०्कन- 
तुम सौं कहत सकुर्चात महरि । स्थाम के गरुन कछ न जानति 
जात हमसों गहरि ।-.-सूर ०, १०। १४२२। २. कुढ़ना। 
नाराज होना | उ०-- सुनत श्याम चक्रित भए वानी । .... 
अधर कंप रिसि सौंह मरोरयो मन ही.मत गहराती ।--सूर 
(शब्द ०) |। 

गह रवार- संज्ञा ६० | हि० गहिरदेव--एक राजा ] एकक्षत्रिय वंश । 

, विद्येष--इस वंश के लोग गोरखपुर और ग्राजीपुर से लेकर 
कन्नौज तक पाए जाते हैं। ये लोग अपना आदिस्थान प्राय 
काशी बतलाते हैं । जयचंद से चार पाँच पीढ़ी पहले के चंद्रदेव 
और महीपाल श्रादि कन्नौज के राजा गहरवार थे, ऐसा शिला- 
लेखों से पाया जाता है । वु देलखंड के बु देले क्षत्रिय, भो अपने 
को काशी के गहरवार वंश से उत्पन्न बतलाते हैं । 

गहरा--वि० [ सं० गरूमीर, पा० गहीर ] [ वि० ली० गहरी | १. 
(पानी) जिसमें जमीन बहुत अंदर जाकर मिले। जिसकी 
थाह बहुत नीचे हो । गंभीर । निम्त । अ्तलस्पशें-। जंसे, गहरी 


नदी ।.3०-- जिन दूढ़ा तिन पाइया, गहरे पाती.पैठ । हों 


कौर दू ढून गई, रही किनारे बैंड +--कवी र- (शब्द ») । 
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कर] 


गुहा ०--गहरा पेड--ऐसा पेट जिसमें बहुत सी बातें पच जायें।. 
ऐसा हृदय जिसका भेद न मिले | ज॑से,--उसकी बातें कोई 

- नहीं जान सकता; उसका बड़ा गहरा पेट है । 

२. जो सतह से नीचे दुर तक चला गया हो | जिसका विस्तार 
नीचे की ओर अधिक हो। जैसे,--गहरा गडढ़ा, गहरा 
बरतन । ३. बहुत अधिक । ज्यादा । घोर | प्रचंड । भारी.।. 
जेसे,--गहरा नशा, गहरी नींद, गहरी भूल, गहरी-मार,- 
गहरी चोट, गहरी मित्रता इत्यादि। | । 

मुहा०- गहरा श्रसामी-5( १) भारी आदमी बड़ा आदमी। 
ज्यादा देनेवाला । गहरे लोग"-चतुर लोग | भारी उस्ताद। 
घोर धृत । ऐसे लोग जिनका भेद कोई ने पावे। जँसे,-- 
लड़के घड़ी कैसे उड़ा ले जायेगे । यह गहरे लोगों का काम 
है । (२) ऐसे लोग जिनकी विद्या गं भीरः हो । विद्वान लोग । 
गहरा हाथ८"-हथियार का भरपुरवार जिससे खूब चोट लगे । 
शस्त्र का पूर्ण आघात । गहरा हाथ मारंबार(१) हथियार 
का भरपुर वार करना । (२) भारी मात्र उड़ाना । खूब धन, 
चूराना। (३) बहुत माल पंदा करनता। किसी बड़ी भारी 
या अनूठी वस्तु को प्राप्त करना । जैसे,--इस बार तो तुमने 
गहरा हाथ मारा । । 

४. दृढ़ । मजबूत ! भारी । कठिन । उ०--तौल तराजू छमां, 

. झुलच्छरा तब वाके घर जैयौ । कहैं कवीर भाव विन सौदा 
गहरी गाँठ लगयो ।--कबीर (शब्द०)। ५. जो हलंका. या 
पतला न हो । गाढ़ा । जैसे--गहरा रंग, गंहरी भंग । 

मुहा ०--गहरी घुदना--(१) खूब गाढ़ी भंग घूटना या पिसना। 
(२) गाढ़ी मित्रता होना । (५) साथ में खूब आमोद प्रमोद 
होता । जैसे,--उन लोगों की आ्राजकल खूब गहरी घुटती है.। 
गहरी छन्तनार-(१) खूब गाढ़ी या अधिक भंग का पिया 
जाना । (२) गाढ़ी मित्रता होता । अत्यंत घनिष्ठता होना। 
बहुत हेल मेल होना । (३) साथ में खूब आमोद प्रमोद 

; होना . | खूब घूल घलकर बातचीत होना । गहरी साँस 
लेना--ठंढी, साँस लेता। संतोप या अतीत का स्मरण करना । 

गहराई--संझछ्ा क्षी" [ हि? . गहरा+ई (प्रत्य०) | गहरा का भाव। 
गहरापन । गांभीय । हा 

गहराना"[--क्रि० अ० [ हिं० गहरा | गहरा होता । 

गहराना*--क्रि० सु० गहरा करना । - । 

गहराना--क्रि० अ० [ हिं० गहर | नाराज होता | झूठना । ६? 
गहरना', घहराना' । 

गहरापन--सं् पुं० [ हिं० गहरा--पन ('प्रत्य० ) ] गहरा होते 
का भाव । गहराव- *» 

गहराव--संद्या पु [ हिं० गहरा--श्राव (प्रत्य०) ] गहराई । 

गहरु(9)--संज्ञा लो० [ हि० घडी, घरी या फा० गराहुूसमय ?, ] 
देर.। विलंब । उ०--(क) तु रिप्ति छाँड़ि राधे राध। 
ज्यों ज्यों तो कों गहरु त्यों त्यों मो कों. बिथा री साधे 
साधे ।--हरिदास (शब्द०) । (ख) नेग. चाह कहाँ नागरि 

“ गहरु लगावहिं। निरखि-मिरखि आनंद सुलोचरननि पावहि । 
तुलसी (शदद०) १ 


जहर" 


मुहा०- गहरे करता- माल मारना । खूब लान्न उठाना । 
गहरे चलना--(१) घात में लगता । (२) जाते हुए पथिक 
के प्राण लेना ।--(ठग भाषा) । (३) एक्के के घोड़े का खूब 
, ... जोर से कंदम चलता । 
गहरेवाजी[- उंज्ा ली? [ हिं० गहरे-+ वाजी | एक्के के घोड़े की 
.. खब जार. का कंदम चाल । 
गह॑लौत--संड् पुं० [सं० गोभमिल ?] राजपूताने के क्षत्रियों का एक 
वंश । ; 
विशेष- सिसोदिया और श्रहदेरी इसो वंश की शाखाएँ हैं । 
' गहलौत नाम के वियय में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवाद प्रच- 
/ , लित हैं। कोई इसे गोहिल या गोभिल से निकला वतलाते 
' : हैं; कोई-कोई कहते हैं कि गुजरात से भगाए जाने पर जब 
मेवाड़ के महाराणा के पुर्वपुद्पष भागे, तव राजमहिपी को एक 
.. ब्राह्मण ने शरण दी और उन्हें वहीं एक गुहा में एक पुत्र 
'' .. उत्तन्न हुआ, जिसका नाम गुहलौत रखा यया। 
गहवाई--संद्या युं> [पु० हि? गहव, हि० गहना>”-पकड़ ना | सड़सी । 
गहवाना--क्ि०' स०ः | हिं० गहना का प्रे० रूप ] पकड़ने का 
काम करना । पकड़ाना । 


गहवारा--.संद्या पुं० [हिं० गहना] रस्सी में लटकाया हुआ खटोला 


जिसपर वच्चों को सुलाकर झुलाते 
हिंडोला । 


गहव्वह('--संझ्ा पुं० [हि] चहल पहल । शोर ॥ उ०--चुने गहव्वह्‌ 
.. केहरी उठचो हक्‍कोर ।-ए० रा०, २४। ३४५ । 

गहाई सं पुं० [सं० ग्राह] ग्राह। मगर। उ० फिर वाके एक 
गहा मिली +-पौद्वार अ्रभि० ग्रं०, पृ० १००५। 

ग्रहाई(४- संब्ा छी० [६० गहना] गहने का भाव । पकड़। 

गहागडु---वि० दिश०| दे” गहगड्ड' । 

-गहागह  क्रि० वि०भ्रिनु०] दे” गहगह' । उ०-सुतत राम अभिषेक 

.. सुहांवा । वाज गहागह अवध वधावा ।--मानस, २७ । 

गहाना--क्रि० स० [हिं० महता (+-पकड़ता) का प्रे> रूप] धराना । 
पकड़ाना । गहवाना । उ०--यथ्राजु जो हरिहि न सस्त्र 


' गहाओँ। तौ लाजोौं गंगा जननी कौं, सांतनु सुत न कहाऊ ।--- 
सूर०, १॥। २७० ! 


गहिरा--वि० [सं० गम्भीर] दे” गहरा” । उ०--वाँधल हीर भ्रजर 
लए हेम । सागर तह है गहिर छल पेम ।--विद्यापति, पु० 

श्ध। 

ग़हिरेव--तंछ पुं> [हिं० गहिर + देव ]काशी के एक राजा का पुत्र 
जिसे गहरवार लोग अपना आदिपुर्प मानते हूँ । 

“ गहिरा|--वि०| हिं० गहरा ] [वि० छी० गहिरी] उ०-तिन ते 
वहति जु सरिता गहिरी। दूरि दूरि लो पसरति लहरी। 
नरंद० ग्र०, पृ०ण० २८४ । 

गहिराई---संब्ा छो० | हिं० गहराई] दे० गहराई । 

, गहिराव--संज्ञा पुं० [6०] दे० 'गहराव! । 


॥ पालता । कूला 


हि गहिरो, गहिरो(9'--वि० [हिं०] दे० गहरा! | उ०--प्रार्गें जादा 


' जमुन' ज़ल गहिरी पाछे सिंह जु लागे ।-घूर०, १०४॥ 
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गह्न रे 


गहिलाई--वि० [वि -गहेला] वावला । पावल ॥ उन्मत्त । उ० “८ 
तन मन-मेरा पीव सौं, एक सेज॑ मुख सोइ। गहिला लोग 
न जानहीं, पि्चि प्चि आपा खोइ।“-दादू (शब्द०)। 
वि० दे? गहेला। 
गहिलाना (छ)--क्रि० अ० [हिं* गहराना] गहरा होना । फैलना । 
वहना । उ०-पंसि पांशी थाहुरइ जलि काजल गहिलाइ | -- 
ढोला०, दूृ० ६६१. 
गहीर(ु--वि० [सं० गीर] दे* गहरा! 
गहीला वि० [ हिं० गहेला ] [ लो" गहीली, गहेली ] १ 
गर्वेशुक्त । धमंडी. | उ०--(क) राधा हरि के गर्व गहीली +--- 
(शब्द०) । (ख) कहति नागरी श्याम सरों तजौ मानु 
ग्ैली । हम तें चूक कहा परी तिय गर्व बहीली ।--सूर 
(शब्द ०) । २. पागल । मदोन्‍्मत्त । 
गहा--संक्ा &० [सं० गह्धर या यंत्र] छोठा रास्ता | गली । 
गहु ध्रा--उंछझा पु? [6० बहनाज"-पकड़ना] एक प्रकार की संड्सी 
जिसका मुह बहुत छोंटा होता है । गहवा । 
विशेष-- इससे लोहार आग में से गरम लोहा पकड़कर निकालते 
हैंऔर निहाई पर रखकर उसे पोटते हैं। इसी प्रकार की 
छोटी सेड्सी सॉनारों के पास भी होती है जिससे पकड़कर वे 
तार आदि खींचते हैं। इसे भी गहुआ कहते हैं । | 
गहरी।--संडझा क्री० [हिं० गह॒वा> घारण करना] किसी दूसरे के 
माल को अपने यहाँ हिफाजत के साथ रखने की मजदूरी | 
गहजु था - संज्ा पुं० दिग०] छछू दर। उ०--मछरी भुख जस 
केचुआ, मुसवन मुह गिरदान। स्पेन माँह गहेजुगा, जाति 
सवन की जान ।---क्रवीर (शब्द०) । 
गहेलरा [हि० गहेला] [वि० क्षी० गहेलरी] १.उन्‍्मत्त [ 
पागल । २ मूर्खे। अन्ञानी। गंवार | उ०--विरहिन थी तो 


क्यों रही, जरी न पावक साथ । रह रह मढ़ गहेलरी, अब क्‍यों 
« मीजे हाथ ।--कवीर (शब्द०) | 


गहेला--वि० [हि० बहता: पकड़ना +- एला (प्रत्य०)] [वि० ह्ली० 
गहेली] १. हठी । जिदुदी । २. अहंकारी । मानी । घमडो । 
जैसे,--नारद को मुख माँड़ि के लीन्हें बदन छिनाइ । गर्व 
गहेली गरव॑ं ते, उलदि चली मुसुकाई ।--कवीर (शब्द०)। 
रे. पागल। ख़ब्ती । उ० मूवा पीछे मुकुति बतावे, मूवा 
पीछे मेला । मूवा पीछे अमर अ्रभय पद, दादू भूल गहेला ॥४5४ 
दादू (शब्द०)। ४. गंवार । अनजान | मूर्ख ह 


गहैया वि० [हिं० गहनानऐया (प्रप्य०) | १. पकड़नेवाला। 
ग्रह करनेवाला। २. अंगरीकार करनेवाला। स्वीकार 
करनेवाला । 
यौ०--हाथ ग्रहैया--सहायक । मददगार । 
+वि० [सं०] १.दुर्गंम | विषय । २. छिपा हमञ्मा । गुप्त । ३ 


घना | गहरा । निविड | 
गृहक्लु र--संज्ञा पुँ० [छं०] १,अधका रमय और सूढ़ स्थान । २. जमीन 
में छोटा सूराख । व्रिल । ३, ' विपम स्थान दुर्मेच स्थाने | 
४. गुफा । कदरा। गुहा । / निकुज | लतागह ६ भाडी। 
"अंगल। वन | उ०--कढ़ि तट तुन, हाथ स्ायक धनु, सीता 
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 मगाँधार पंचम 


्ु 


हुयनच्वांग के दम शे के अंतर्गत सिश्रु नंद से लेकर - 


दे्‌ 

. जलालावाद त्ंक और स्वात से कालावाग तक का प्रदेश या । 
', ऋन्वेद में यहाँ अच्छी भेड़ों का होवा लिया है । गांधारी इत्त 
“देश की कन्या. थी।- ही ; 
“[की० गान्यारी] गांधार देश का रहतेवाला व्यक्षित । ३. 
', ग्ांधार देझ का राजा या राजकुमार । ४.संगीते में सात स्वरों 

' में तीसरा स्वर । 
विशेंध--इसकी दो श्रुतियाँ हैं -रौडी और क्रोबा। इसकी जाति 
वैश्ब, वर्ण सुबहला, देवता सरत्वती, ऋषि चंद्रमा, छंद जिष्दुम, 
वार मगल; ऋतु वर्संत और स्थान दोनों हाथ हैँ ।इसही 
- आकृति अग्ति की और संताव हिंडोल राग है। इसका अवि- 
कार शाल्मली द्वीप में है। इसका प्रयोग करण रस में होता 
है । नाभि से उठकर कंठ और श्ञीर्प में लगकर अनेक गंधों 


सम 
त्त 


कि 


है 


: को ले जानेवाली वायु से इसकी उत्पत्ति होती है। यह स्वर 
““ बकरे की वोली से लिया गया है .। इसके दो भेद होते हैं 


.. शुद्ध और कोमल | इस्त स्वर का ग्रहस्व॒र बनाने, से. विम्त- 
. लिखित प्रकार मे €्वरग्राम होता है ।--गांधार -स्व॒र । तीत्र 
: >मध्यम--ऋपम । कोमल वैवत--गांवार । घैवत--मध्यम । 
*. निपाद--पंचम | कोमल ऋयषत-्तत.। कोनल गांधारं-- 
निपाद। कोमल गांधार को ग्रहस्वर बनाते से स्व॒रग्राम इस 
“ प्रकार होता: है-ांधथार कोमल-स्वर। मध्यम--ऋपम । 
- पंचम न्वांघार। कोमल धैवतमध्यम | कोमल निपाद-- 
, पंचम | स्वरु-धंवत । ऋपभ--निपाद । 
४,संपुर्ण जाति का एक राग । 
'विज्येप--यह प्रातःकाल १ दंड से ५ दंड तक गाया जाता है। 
: हनुमत के मत से यह भेरव - राग का पुत्र है और किधी के मत 
से दीपक राग का पुत्र है 
६, एक संकर राग जो कई रागों और राभिनियों को मिलाकर 
बनाया जाता हैं। ७.संग्रीत के तीन स्वरग्रामों में से एक 
विशेप--इसमें नंदा, विविशज्ञाखा, सुमरुपी, विचित्रा, रोहिणी, 
.. सुपा और ग्ालापिनी ये सात मूच्छनाएँ हैंग्लौर जिसका 
व्यवहार स्वर्गंलोक में नारद द्वारा होता हैं। इसके अ्रधिष्ठाता 
देवता शिव कहे गए हैं । 
:८. गंधरस नामक सुगंध द्रव्य । ६. सिदुर (को०)। 
. गांवार पंचम--ज्ञा पुं० [सं*] एक पाड़व. राग । 
विशेष--बह मंगलीक राग है और अदभूत हास्य तया- कदुण 
रस में इसका प्रयोग होता है। इसमें ऋपभ नहीं लगता। 
मे, प, घ, नि, स, गे, मे इसका सरमगम हैं। इसमें प्रसन्‍न 
मध्यम अ्रलंकार और काकली का संचार होना आवश्यक है। 
इसे केवल गांधार भी कहते हैं । न. 
गाधार मरव--संझ्ा पुं० [सं० गार्थार भेरव] एक राग का नाय । 
विशेप--यह राग देवगांधार के मेल से वनता है! इसमें सातों 
' स्वर लगते हैं और यह प्रातःकाल ग्राया जाता है। इसका 
सरगम यह है--थ, नि, स, रि, गे, में, प, घ | 
हर ० 


१२६२ 


. गाँद 


गांवारि--उंछा पूं० [सं० यान्थारि:] गांधार राजकुमार | दुर्वोवत का 
मामा । झकुनि कोण | | ; 
थांवारो --संज्ञ बी० [सं० गान्यारी] १. गांधार देश की स्त्री वा राज़ 
कन्या । २. धृतराप्ट्र की पत्नी या दुर्वोधत की माता का वाम । 
विशेप --यह गांवार देश के राजा सुबल की कन्या थी। शित्र ते 
इन्हें सौ पुत्र होने का वर दिया था। धृतराष्ट्र को पत्ती होने 
पर इन्होंने पत्ति को अंधा देख अपनी आँखों पर भी पदटी 
बाँव ली यी । है 
: २. भेघ- राग की पाँचवीं रागिनी ! ५ 
विशेष-- वह मंपुर्ण जाति की रागिनी है और दित के पहले 
पहर में गाई जाती है।रि, छानि, प, मं; गे, रि, स इसका: 
सरगम है | कोई कोई इसे हिंडोल राग की रागिनी मानते 
हैं। कुछ. लोगों का मत है कि यह बनाओ और स्वराष्ठक 
को मिलाकर वनाई गई हैं। कोई इसे सारस्वत झौर धनाश्री 
से मिलकर वनी हुई वतलाते हैं। अप 
४. तंत्र के अनुतार एक नाड़ी। ४. जैनों के एक शासन देवता । 
६ पार्वती की एक सखी का नाम | ७, जवासा | 5. गाँजा । 
गांवारेय--ंद्ा पुं० -[सं०] दुर्योधन [कोगु। 
गांधिक---संज्षा पुं० [सं० गान्धिक] १. गंधी। २. गांधी वामक कीड़ाः। 
- गंवद्रव्य । ४. लिपि कार | लेखक (को०) । 
गांवी--छ्ली? [नं० गान्चिक] १. हरे:रंग का एक छोडा कोड़ा । 
विशेप--यह वर्षा काल में धान के- खेतों में अधिक होता है 
इससे धान के पौधों को बड़ी हानि पहुंचाती है । इस्तमें: एक 
तीत्र दुग्ध होती है। रात को यह चिराग के सामने भी 
उड़कर पहुचता है और इसके आते ही खटमल की तरह की 
एक असह्य दुर्गंध उठती है । 
२.एक घास | ३. हींग । ४. किराने की व्यापारी । ५. वैश्यों की 
एक जातीय उपाधि या अल्ल | ६. महात्मा गांधी | अंग्रेजों के 
शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलानेवाल्ा एक प्रमुख नेता । 
इनका पूरा नाम मोहनदास करमंचंद गांधी था। ये गुजराती थे । 
“इनका जन्म २ अक्टूबर, १८६६ और निधन ३०.-.जनवरी, 
: १६४८ को एक व्यक्ति द्वारा गोली मारे जाने के, कारण हुम्ना । 
यौ०-+गांधी दोपी"-श्वेत खद्दर की. किश्तीनुमा टोपी । गाँधी 
»* वादनल्यांधी जी के विचारों के आधार पर स्थापित या 
पोषित मत । 
गांभीयं--संझ्ञा पुं० [सं० गाम्मीय] १. गहराई । गंभीरता । २. 
स्थिरता । अचंवलता । ३.हप॑, क्रोध, भय आदि मनोवेगों से 
'चंचलन होने का गुण । शांति.का भाव। घीरता। ४. 
किसी विपय की गूढ़ता । गहनता । जठिलता । 
गाँदो७9--संझ्ा ली० [हिं० गाय] दे* गाय! | उ०--तब॑ माता ने 
गाँड को दूध दियो तो इत कछक पियो ।--दो० सौ० वावन० 
भा० २, १० ४२ । 
गाँ ई----संझा एुं० [सं० ग्राम, हिं० गाँव] दे* गाँव” । उ०--सहर 
मुलक सब गंवई गाँई ।--घट०, पृ० ३५१ ॥ 


मई 


गाँकर 


गाँकर--संदा क्षी० [सं० अ्रद्धार-|- कर, पुं० हिं० श्रगाकरी, अ्र गाकरि | 


१.अंगाकड़ी । वादी । लिट्टी । २.अरहर की लिट्टी । 
गाँग(9--संछ! ज्ो० [सं० गद़] दे? गंगा! । उ०--गाँग जउन जौ 
लहि जल तौ लहि अम्मर माथ ।--जायसी म्रं० (ग्रुप्त ०) 
पृ० १५॥। 
गशॉगट--संड्वा पुं० [सं० गाड़ुट| केकड़ा । 
गाँगन--संझ्ञा क्षी? [ ? या देश० | एक प्रकार की फोड़िया। 
गाँछुना--क्रि० स० [सं० गुत्सन] गूधऩा। गाँवना | जैसे--माला 
गाँछना, नारा गाँछना | 


गाज--संज्ञा पुं. [फा० गंज] १.राशि ।। ढेर अंवार। २.डंठल, 
खर, लकड़ी आदि का वह ढेर जो तले ऊपर रखकर लगाया 
गया हो । जैसे,--लकड़ी का गाँज, खर का गाँज, पयाल का 
गाँज इत्यादि। 
गाँजना--क्रि०ग्स० [हिं० गाँज, फा० गंज] १. राशि लगाना । 
ढेर करता । २. घास, लकड़ी, डंठल आदि को तले ऊपर 
रखकर ढेर लगाना। 
गाँजा--संज्ञा पुं० [सं० गठजा] भाँग की जाति का एक पौधा । 
विशेष--यह देखने में भाँग से भिन्‍ने॑ नेहीं होता, पर भाँग की 
तरह इसमें फूल नहीं लगते | नेपाल की तंराई, बंगाल आदि 
में यह भाँग के साथ आपसे आप .उगता है; पर कहीं कहीं 
इसकी खेती भी होंती हैं । इसमें बाहर फूल नहीं लगते, पर 
बीज पड़ते हैं ।वनस्पति शास्त्रविदों का मत है कि भाँग के 
पौधे के तीन भेद होते हैं-- स्त्री, पुछप और उभयलिंगी । इसकी 
खेती करनेवालों का यह भी अनुभव है कि यदि गाँजे के पौधे 
के पास या खेत में भाँग के पौधे हों,.तो गाँजा अच्छा नहीं 
होता । इसलिये गाँजे के खेत से किसान प्रायः भाँग के पौधे 
उखाड़कर फंक देते हैं। गाँजे के पौधे से एक प्रकार का लासा 
भी घिकलता है । यद्यपि नीचे के देशों में यह यह लासा उतना 
नहीं निकलता तथापि हिमालय पर यह बहुतायत से, निकलता 
है और इसी से चरस बनती है । हिंदुस्तान में :गाँजा खाया 
नहीं जाता; लोग इसमें तमाकू मिलाकर इसे चिलम पर पीते 
हैं; पर अंगरेजी दवाओं में इसका सत्त काम में लाया जाता 
हैं। गजे की कई जातियाँ है--वालूचर, पहाड़ी, चपटा, गोली, 
भेंगेरा इत्यादि । वालूचर के तैयार होने पर उसे काटकर और 
पूला वनाकर पैरों से रौंदते हैं। इस प्रकार तले ऊपर रखकर, 
वँद्यक में गाँजे को कड॒वा, . कला, तीता और उष्ण लिखा है 
- और उसे कफनाशक, ग्राही, पाचक और अ्रग्निवर्धेक. माना 
है। यह नशीला और पिित्तोत्पादक्‌ होता है। इसके रेशे 
मजवूत होते हैं और सन की तरह सुतली बनाने के काम में 
आते हैं। नैपाल आदि पहाड़ी देशों में इन रेशों से एक प्रकार 
का मोटा कपड़ा भी बुनते हैं जिसे भंगरा कहते हैं 
पर्या०--गंजा । गंजिका | बच्चदार | भंगा । भारिता । गजाशन । 
सत्कुणारि। मातुली .) ग्ंजाकिनी । मादिती । शक्राशन ! 
ज़या | विजया । तुरंत-आनंदा | हथिणी । 
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गाँकी--संझा ली? [दिश०] भेड़ | उ०-दादू गाँकी ज्ञान है मंजन है. 
सब लोक । राम दूध सब भरि -रहयाँ, ऐसा अमृत पोख ।-- 
दादु०, ए० १५१। 

गाँठ--संज्ा क्री० [सं० ग्रन्यि, पा० गंठि] [वि० गेँंठीला ] १.रस्प्ी 
डोरी ताग्रे आदि में पड़ी हुई मुद्धी की उलकतन जो जिचकर 
कड़ी और दृढ़ हो जाती है। वह कड़ा - उभार जो तागे, रस्सी, 
डोरी आदि में उनके छोरों को कई फेरे लपेटकर या नीचे 


ऊपर निकालकर खींचने, से वन जाता है | गिरह। ्रंथि।- 
जसे,--रस्सी में गाँठ पड़ गई है। 


क्रि० प्र०-खोलना --डालना 
. बाँधघना ।--लगाना | | े । 
यौ०--गाँठ गठीलाज>-गाँठों से भरा हुम्ना | गाँववाला। जिसमें 
उलभन और गाँठ हो । ! 
महा ०--गाँठ खुलना-5उलकन मिटना । किसी भारी समस्या 
: का समाधान होना । कोई भारी प्रश्त हल होना । गाँठ खोलना 
या छोरना - उलकन मिटाना । अड़चन दूर करना । कठिनाई 
मिटाना | उ०क्‍--कहनि रहूनि एक विराते विवेक नीति वेद 
बुधसं मत पथन निरवान की । ' गाँठि विनु गुत की कठिन जड़ 
चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान की ॥-वुलसी 
ग्रं), पृ० ३१५। (मन यो हृदय की) गाँठ खोलना5 
(१) खोलकर कोई वात कहना । मत में कोई वात गुप्त न 
रखना । मन में रखी हुई' वात कहना । (२) प्रपनी भीतरी 
इच्छा प्रकट करना । (३) अपना हौसला निकालना । लालता 
पूरी करता। (सन में) गाँठ -गकड़ना: या करनारत्भेद 
मानना । अंतर रखना। बुरा मानना । खिंचा रहना। वर 
मानना । कोना रखना । गाँठ पर गाँठ पड़ताउ॑+(१) उलभत 
: - बढ़ती जाना। किसी. बात का उत्तरोत्तर कठिन होता जाना। 
मामला पेचीला होता जाना । ( २ ) मनमोदाव बढ़ता जावा। ' 
- द्वब बढ़ता जाना ।मन में गाँठ-रचित्त में बुरा भाव। द्वंप - 
भाव -। वैर। मने में गाँठ रखनान-जी में बुरा मानता | वैर : 
' “ साॉनना । सन: या. हृदय में गाँठ पड़नानत्आापस के संवंध में 
भेद पड़ना । मंनमोटोव होना। वैर होना। हेष होता | उ०-7 
: (क)/ मन को मारों पटकि के दूक टूक उड़ि जाय। दूठे पाछे 
फिर जुरै, वीच गाँठि पड़ि जाय|।--कवीर (शब्द०)। (छ). 
. दृग उरभत टूठत कुदुम जुरत चंतुर संग प्रीति । परति गाँठ 
दुर्जेत हिये दई नईयह. रीति ।--बिहारी (शब्द०) । हं 
.२.अंचल,-चद्दर या किसी कपड़े की खूट में - कोई वस्तु (जैसे, 
। “रुपया ) लपेटकर लगाई हुई.गाँठ | उ०--राम गाइ औरत 
: » समुझावे हरि जाने बिन विकल फिरे। एकादशी ब्रती नहिं 
जाने ज्ञान गमाये मुगरुध फिरे ।--कबीर (शब्द०)। 
सुहा०--किसी की गांठ कठता--(१) गाँठ में बँधी वस्तु की 
चोरी जाना । जेवकतरा - जाना । (२) सौदे में.जट जावा। 
अधिक दाम दे देना । ठया जाना । गाँठ कतरना यो काोटवार- 
(१) गाँठ काटकर. रुपया. .निकाल लेना । -जेव - कंतरना । 
(२) मूल्य से अधिक लेना । लूटना । ठगता । ग्राँठ: केरतातल्त 
(१) संग्रह करना । इकट्ठा करनो। अपने पास रख 'लेता-। 


देना. पड़ता | -- 


- गाॉठिकट 


. उ०-रहा द्रव्य तव कीन न गाँठी। पुनि कत मिले लच्छ 
:' “जो नाठी +--जावसी (घब्द०)।॥ (२) याद रखना । गाँठ 
' काननपास का। पल्‍ले का। जैसे--तुम्हारी गाँठ का रुपया 
लगे तो मालूम हो । गाँठ का पुरा--धनी | मालदार । जैसे-- 
गाँठ का पूरा, मति का होन। गाँठ खोलना>”-थैली या जेब 
से रुपया निकालना । पास का खर्च करना । गाँठ जोड़ना 
४ विवाह आदि के समय स्त्री पुरुष के कपड़ों के पल्‍ले को एक 
, . में बाधना | गठजोड़ा करना । ग्रंथिवंधत करना । किसी के 
साथ गाँठ जोड़वता+-किसी के साथ व्याहु करना । गाँठ में-- 
' प्ले में । पास में । जैसे--गाँठ में कुछ है कि यों ही वाजार 
' चले | उ०--राजा पदुमावति सों कहा । साँठ नाठ कछ गाँठ 
' न रहा ।--+जांयती (शब्द ०) । (कोई वात) याँठमें वावनार-- 
अच्छी तरह याद रखना। स्मरण रखना । सदा ध्यान में 
..ढ.. रंबना । उ०--कहल हमार। गाँठी वाँधों, निसि वासरहि 
/  होह हसियारां । वे कलि के गरुढ बड़ परपंची, डारि ठगौरी 
' सब जग मारा ।--कवीर ( शब्द० )। गाँठ सेज्पांस से । 
जैसे--गांठ से लगाना पड़े तो मालूम हो | 
9. गठरी । बोरा । गट्ठा। जैसे--गेहूँ की गाँठ, चावल को गाँठ। 
* . मुहां>-गाँठ करना--(१) गाँठ में वाँध लेना । (२) बटोरना ।. 
: « जमा करना । ' * 
४. अंग का जोड़ बंद | जैसे--पर को गाँठ, 
. उंगली की गाँठ । 
: 'मुहा ०-- गाँठ उखड़ ना--किसी अंग का अपने जोड़ पर से हट 
जाना । जोड़ उखड़ना । 
५, ईंख, वाँस आदि में थोड़े थोड़े अंतर पर कुछ उभड़ा हुआ कड़ा 
स्थान जिसमें गंडा या चिह्न पड़ा रहता है ओर जिसमें से 
. कनखे निकलते न 
की जड़ | ऊटी । ग्रुत्थी । जैसे---हलदी की गाँठ। ७. घास 
का वहु वोक जिसे एक आदमी उठा. सके | ग्रद्दया । 5. एक 
गहता जो कटोरी के आकार का होता है और जिसकी वारी 
में छोटे छोटे घ्‌ घरू लगे रहते हूँ । इसे रेशम में मु यकर स्त्रियाँ 
न हाथों की कुहनी में लटकाती हैं । 
.  गॉठ्कट---संब्रा पु [हि० गाँठ--काटना] [ल्षी० गॉठकटठी] १. वह चोर 
.  . जो प्रल्ले में बँधे हुए रुपए काटकर उड़ा लेता हो । गिरहकट। 
ठ २. उचित से ग्रधिक मूल्य पर सोदा वेचनेवाला । ठग । 
.» गॉठकतरा--संद्या पं० [हि० गाँठ +कतरना] दे० “गाँठकट!। 
.. गॉठ्यगाभो--उंजझ क्वी० [हिं० गॉठ--गोनी] गोभी का एक भेद । 


हाथ की गाँठ, 


विज्येप-इसके पौधे को पेड़ी में जड़ से चार पाँच अंगुल पर . 
क गाँठ पड़तों है जो घीरे घीरे वढ़कर खरबूजे के आकार 
की हो जाती है। यह गाँठ गूदेदार होती है और इसकी 


.. .. तरकारी बनाई जाती है। 

/ “ गाठिदार - वि० [ हिं० गाँठ--दार (एत्व०) | जिसमें बहुत याँठे हों । 
,....  गठीला । 

/  गॉठना--क्रि० स०[सं० ग्रस्थन, पा० गएठन] १. गाँठ लगाना ] सीकर, 


मुर्री लगाकर या वाघकर मिलाना । साटना | २. फटी हुई 
' , चीज़ों को टकिना या उत्तमें चकती लगाना। मरम्मत करना | 
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हैं। पोर | पर्व | जोड़ । ६. गाँठ के आकार 


गांड 


गूथना । जैसे, जूता गाँठता, गुदड़ी सॉठवा | ३. मिलानो । 
ड़िना । ,४- तरत्ोव देना । क्रवद्ध करता । जेंसे--मनसुवा 
गाँठना, मजम्‌न गाँठना । 
महा ०--मतलब गाँठना->काम निकालना । अपना प्रयोजन सिद्ध 
करना। 

५. अपनी ओर मिलाना। अनुकूल करना | पक्ष में करता | 
निर्धारित करंता । नियत करना। मुकरर करना । जैसे-- 
तुमअपने मन में हमें तंग करना गाँठ लिया है । 5. दवाना । 
दवोचना | गहरी पकड़ पकड़ना । जैसे--पंजा गाँठना, सवारी 
गाँठना । ६. वश में करना । वशीभयुत करता । दाँव पेंच पर 
चढ़ाना । १०. वार को रोकना । आधात को किसो वस्तु 
पर लेना । 

गाँठिं--संजझ्ा ली? [हि०] दे? गाँठ । उ 
वा पातरि की गांठि बाँधि सिरु 
वादन०, भा० १, पृ० १४३ । 

गाँठी --संकछ त्री? [हि० गाठ] १. एक आभूवण जिसे स्त्रियाँ हाथों 
कुहनी में पहनती हूँ | वि० दे० “गाँठ' । २. भूत या डंठल 
का छोटा टुकड़ा । 


विशद्येप--इसमें गाँठ ही गाँठ होती हैं। यह किसी काम का नहीं 
होता, वल भी इसे नहीं खाते । खलिहान में इसे लोग वेकाम 

का समभकर फेंक देते हैं । 
गॉँड़---संझ जी० [ उ॑ं० गर्त, प्रा० गड़्ड | १. पाखावे का मुकाम । 
शरीर की वह इंद्रिय जिससे मल वाहर निकलता है। गुदा । 

पर्या ०-->ग्रुद । श्रपान । पायु । गुह्य । 

मुहा० - गाँड की' खबर न होवाजचसुध या चेत न होना । 
5: सावधानी न होना। गफलत होंता। किसी बात की 
जानकारी न होना । गाँड़ की ख़बर न रखना>-वेसुध रहना । 
अचेत रहना । होश में न रहना । असावधान रहना | गाफिल 
रहना । किसी वात से श्रनजान रहना | गाँड की ख़बर न 
“ रहना>>्होश हवास न रहना । जानकारी न रहना। याँड 
की राह या रास्ते निकलना--(१) किसी वस्तु का न पचकर 
ज्यों का त्यों पाखाने से निकल जाना । (२) निकल जाना । 
जाता रहना । खो जाना । गाँड के नीचे या तले यंग वहना++ 
अधिक ऐश्वर्य होना । अत्यंत घन होना । गाँड खोल देवा-- 
(१) दवकर वात मान लेना । डर से किती की वात मान 
लेना । अधीन हो जाना । (२) चापलू सी करना । ठकुरसुहाती 
करना । गाँड खोले फिरता ८: (१) नंगा फिरता । (२) बच्चों 
की तरह ग्रवजाच बना रहता । वचपन की अवस्था में रहता । 
»7 कैल वह मेरे सामने गाँड़ खोले फिरता या; आज बड़ा 
पंडित बना है । गाँड गंजीफा खेलबा--(१) चित्त संकट में 
पड़ना । डर और घवराहट होना । (२) तंग होना। हैरान 
होना । गाँड़ गरदन की सुब या खबर न रखना>-वेहोश 
रहना । अचेत रहना। ग्रसावधाव रहना ! गराफिन्न रहना । 
गाँड़ गरदन एक हो जाना--(१) थककर लयपथ हो जाता । 
“थककर होश हवास खो देना । (२) वेहोश हो जाता । वेसुत्र 
| हो जाना। आपा खोना । (३) संडमुप्तंड हो जाना. बहुत 
मोदा हो जाना। गाँड गले में श्राना- (१) संकद़ में पड़ना । 


प्राछे वा मुरारीदास 
धारि सोवते ।--दो सौ 


गॉडर' 


<० , 


१२६५ 


 आफत में फँसना | (२) तंग भ्रानप। ऊबं-जाना | ओजिज 


श्रावा । हैरान होना । गाँड घिसना या रगड़ ना - (१) बड़ा 
उद्योग करना । बहुत प्रयत्न करना । बड़ी दौड़ धूप करना | 
कड़ी मेहनत करना | कठिन परिश्रम करना । जैसे,---१० रुपया 
महीने पर कौन गाँड़ घिसने जायगा । (२) चापलूसी करना । 
ठकुरसुहाती कहना । खूशामद करना | गाँड़ घिसवानान-(१) 
बड़ी खशामद कराना | बड़ी चापलूसी कराना । (२) नाकों 
चने चववाना | बहुत तंग करना । गाँड़ चलना"-दस्त 
आना । पेट चलना। गाँड़ चाटना>-चापलूसी करना । 
खुशामद करना ( वाजारू ) । गाँड़ चिरना--दे० “गांड 
फटना' । गाँड़ जलना: (१) बुरा लगना । न सुहाना । (२) 


डाह उत्पन्न होना । ईर्ष्या होना। गाँड घोनानन्ञावदस्त लेना । 


किसी की गाँड धोना--चापलूसी करना । खुशामद करना । 
गाँड घोने न श्रानाज-कुछ ढंग न थ्राना | कुछ भी शऊर ने 
होना । गाँडु फटना -+(१) डर लगना । भय होना । (२) डर 
के मारे घबराहुट होना । गाँडु फटकर होद या होदा या होज 
होना>--भयभीत होना । आतंक से घबरा जाना | सहम जाना। 
गॉंडफाड या गाँडमार--(१) भयानक । डरावना। (२) 
कठिन । विकेट । दुष्कर । गाँड फाडना--5( १ ) डराना । 
धमकाना । भय दिलाना । (२) दिक करना। सताना। 
ताक में दम करना । (३) कठिन काम लेना । अत्यंत अधिक 
श्रम कराना । गाँड में गू होतास-पास पैसा होना । पास - में 
धन होना | ( किसी की ) गाँड में घुसा रहना--चापलूसी 
करना । साथ साथ लगा फिरना । खुशामद करना | गाँड में 
घुस जाना+>दूर हों जाना । निकल जाना । जैसे,-- चार लात 
देंगे, सब वदमाशी गाँड़ में घुस जायगी । गाँड़में चटखनी, 
चिउ टी या परतिंगी लगाना++(१) बुरा लगना । न सुहाना । 
नागवार गुजरता । (२) डाह होना । जलन होना । गाँड में 
थूकता या थूक लगाना--( १) नीचा दिखाना । कलकित्त 
करना। धव्बा लगाना। श्रपमानित करना । इज्जत उतारना । 
(२) क्िपाना । लज्जित करना। गांड मरानान-( १) 
गुदामैथून कराना । प्रकृतिविरुद्ध मैथुन कराना ।.(२) हानि 
सहना । नुकसान उठाना । (३) चापलूसी करना । खुशामद 


कर्ता । दुग्यंवहार और दुवंचन, सहना । गांड - मारना-- (१) 

डेबाजी करना । (२) तंग करना ।-दुःख देना | सताना। 
(३) बहुत अधिक काम लेना। कठिन परिश्रम लेना । गाँड 
में उ गली करना", १) छेड़ना । छकाना। (२) तंग करना । 
दिक करना। हैरान. करना। सतातना | गॉँड में मिरचे 
लगना +>>वबुरा लगना । न.सुहाना । खलना | गाँड में लुंगोटी न 
होना>-कपड़े बिनो नंगे फिरना-। अत्यंत दरिद्र होना । 


* किसी वस्तु के नीचे का वह भाग जिसके बल पर वह खड़ी 


रह सके या रखी जा सके । पेंदी । तला | तली । 


डर--संज्ञा कौ: [सं० गएडाली| १. म्‌ ज की तरह की एक घास 


जिसकी पत्तियाँ बहुत पतली और हाथ 'सवा हाथ लंबी होती 
है । बीरत । खस। उ०--सो मैं कुमति कहाँ केहि-,भाँती । 
वाजु सुराग कि गॉडर ताँती ।--तुलसी (शब्द०),॥ 


विशेष--जड़ से इसके, अंकुर ग्रुच्छों में निकलते हैं। यह घास 


तराई, में तथा ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ पानी इकट्ठा « 


होता है | नपाल की तराई में तालों और फीजों के किवारे 
यह बहुत उपजत्ती है | इसकी सूखी जड़ जेठ ग्रसाढ़ से पतपती 


है और उसमें से बहुत में अंकुर निकलते हूँ जो बढ़ते जाते हैं। 


कुआर के महीने में बीच से पतली पतली सी निकलती हैं, 
जिनके सिरे पर छोटे छोटे जीरे लगते हैँ ॥ किसान सीकों को 
, निकालकर उनसे भाड़, , पंसे, टोकरियाँ आदि बनाते हैं और 
दैधों को काटकर उनसे छप्पर छाते हूँ । इस घास की जड़ 


 सुगंधित होती है भ्ौर उसे संस्कृत में उशीर तथा फारतो में | 


खस कहते हैं । यह पतली, सीधी और लंबी होती है और 


बाजारों में खस के नाम से विकती है । खत का गअ्रतर 


निकाला जाता है और उसकी टट्टियाँ भी बनती हैँ। खत के 
नंचे भी वाँधे जाते हैं । 


२. एक प्रकार की दूब जिसमें वहत सी गाँठे 
विशेष--यह जमीन पर दूर तक फैलती और जगह जगह जड़ 


पकड़ती जाती है । पशु इसे बड़े चाव से खाते हूँ । यह कड $॥' ' 


कसली और भीठी होती है, दाह, तृपा और कफ पित्त को दुर 
करती है तथा रुधिर के विकार को हरती है | भावश्रकाश में 
इसे लोहद्राविणी अर्थात्‌ लोहे को गलानेवानी लिखा है। . 
गाँडा?--संझ्ञा पुं० [सं० कारुठ या खण्ड [को गेंड़ी) १. किंसी पेड़ 
पौधे या डंठल का वह खंड जो उससे काट लिया गया हो । 
जैसे लकड़ी का गांडा, ईख का गाँडा। २. ईखथ का वह 
ग्ेदा दुकड़ा जिसे पत्थर या लकड़ी के , 
पेरते हैं। गंडेरी | ३. ईख । उ०--निम्म के भाँड़े कत बोलत 
हैं वचन वांडे काहे को पाँडे गाँडें हाथिन सों खात हैं ।--- 
हनुमान (शब्द०) । | ह 
गाँडा --संद्या पुं० [सं० गझुड<गंडा । चिह्न] वह मेड़ या चबूतरा जो 
आटा पीसने की चक्‍को के चारों ओर इसलिये वनाया जाता 
है कि आओटा गिरकर इधर उधर न फंले । मेंडरी । 


गांडी--पंज्चा खो" [म० गएड) एक प्रकार की घास जो चौपायों के 


चरने के काम आती है 

 विशेष--यह घास हिसार और भीर में होती है । भंसे इसे बड़े 
चाव से खाती हैं । यह सुखाकरं रखी जाती 
महीने तक बनी रहतो है। इसकी जड़ में एक प्रकार की 


सुगंध होती है। यह अच्छी घरती में, जहाँ ग्रेह होता हैं, 


उपजती है । इसे घोड़े भी खाते हैं । 


गाँड वि० [हिं० गाँड | जिसे गाँड़ मराने की लत हो। रे. निंकम्मां। ल्‍ 


गाँदला। _ 


होती हैं । गंडदूर्वा। 


लहू में डालकर 


और दस 


३. जिसमें हिम्मत न हो । डरपोक । वुजदिल । असाहसी । 


गाँती-उंच्चा जो" [86०] दे० 'गाती' । 
गाँथना(एु)- क्रि० स॒० [सं० ग्रन्यन| १. गूथना | गू धता। छए०-८ 


गुरु के बचनफूल हिय गाँथे | देखठ' नयन चढ़ावउ माथे ७--. 


जायसी ( शब्द० ),। (ख) सोहत मयर मवोहर-माँथे |; 


_मंगलमंय मुकतामरिस गाँधे ।--तुलसी (शब्द०)। २. मोटी 
. सिलाई करना । गाँठना । जोड़ना 


गाँदला[(छु/--वि? [हिं० गेंदला] दे" “गदला' | उ०-->सागर गहरा 
गाँदला अग्रति बिव असरालु ।- प्राण ०, पृ० २२७ । 


ह 


३ 2 घी हे | ः के 
है गा हम 


, गांधी--संद्या पुं० [सं० गन्धिक] १..: वह जो इत्र और चुग्ंधित तेल 
आ्रादि बेचता हो ,! यंधी । २ गुजराती वेश्यों की एक जाति 
- गाँन9- संजय ए० [सं० गान] दे० गान । उ०>दधि डूब हरद 
शक्षरि कनक  थाल वहु गान करत प्रविसंघ वाल +ह9 
.... रासो,. पृ० हेरे । | 
गाँम(6--्ंझ्ा (० [सिं० ग्राम] दे० गरार्मा | उ०--वस गांम कवि 
चंद प्रति - करी कुअर वगसीस। एक वाजि .साजति 
की सजहि दिया सु संभरि ईस ।--पूृ० रा०, ६। १७८। 
'गॉमी(9--वि० [हि० गाँम-ई (प्रत्य०)] गवार। अशिष्ट । 
उजडड । 5०--साहाव सुकर फुरमाँन दिय गाँगी छलवल 
लग्गया |, कड॒ढी सु लच्छि आहुपट्ठपति मुख चहुआन 
.._., , विजग्गया-प्रृ० रा०, २४४१॥ 
गाँविें--संझ्ा पुं० [ सं० ग्राम] दे० गाँव 
गवि--छंड्ा पुं० [ सं० ग्राम, प० गाम, प्रा० गाव] [वि० गेंवार| वह 
स्थान जहांपर वहत से किसानों के घर हों । छोटी वस्ती । 
| खेड़ा। 
मुहा०“-गाँव गिरावें>(१) देहात। (२) जमींदार । गाँव 
_ गँवई--देहात । गाँव मारना-ल्डाका मारता ।  डाका 
डालना । 3०->जिमींदार सुता वाके उभ भाई रह 
. आपस में वर, गाँव मारचा सब छीजिए ।--प्रिया (शब्द ०) । 
: यौ०--माँव पंचायतरल्‍ग्राम की पंचायत । गाव सनान्ट्य्रास 
की सभा । ! हे ४७०३. 
. गॉवेटो--प्रड्ा क्लो० [ हिं० गाँव--टी ( प्रत्य० ) ) गाँव । पुरवा । 
:  उ०-कुराज्य था, कुशात्तन था परंतु गाँवटो पंचायत 
बनी हुई थीं ।--माँसी०, पु० १३। 
गाँस--संडा की० [िं० गाँसना] रोक टोक | बाधा । प्रतिरोध | 
बंधन । उग०--सबव  गाँस फाँस मिठाय दास हुलास ज्ञान 
अखंड के। नह नास तेहि इतिहास सुनि सो झादि 'अंत 
' प्रचंड के ( शब्द० )॥ 
'. क्रि० प्र०--करना ।->देना--रखना । 
बैर। द्वेप । ईव्याँ । मनोमालिन्य । उ०--विशुरयों जावक 
सौंति पग, निरखि हँसी महि गाँस | सकल हंसौंही लखि लियो 
ग्राधी हँत्ी उसास ।+--विहारी (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--रखना । घरता ।--पकड़ता । गहना । 
महा० . गाँस निकलानालन्वर निकालना । 
रे- हृदय की गुप्त वात। भेद की वात । रहस्य-। उ०--(क) 
', जोबन दान लेहिंगे तुम सों । चतुराई मिलवति है हम सों। 
इनकी गास कहा री जानो । इतनी कही एक जिय मानो ।--- 
सर (शब्द०) | (ख) वहू वात साँची याकी . गँसि एक और 
' सुनो साथु को न हँसे कोऊ यह मैं विचारी- है ।--प्रिया 
5. (शब्द) । ४. गाँठ फंदा। गठन ।. बनावट । 'जमावठ । 
* « छझ०--“दतने सब तुम्हारे पास । निरखि न देंखहु श्रग-श्नग सब 
चतुराई को गाँस ।+सूर (शब्द०)। 5. तीर यो वर्छा का 
फूल | हथियार की नोक । उ०--कोटिन मतोज की वनोज 
जाके आगे प्रत्ति दवति कलानिधि की खोज को. न काढ़ी. है:। 
रघनाथ हेरि सोई हरखि हरिननेनी गहे गाँस पंनी राक 
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-बतरस: वाढ़ी: है. ।-- रघुनाथ (शब्द०) | [६. अधि- 
. कार ॥ शासच 4 
मुहा ०--गाँस में करता या रखनान्न्थ्रधिकार में रखना । देखरेख 
में रखना। शासन में रखना.। उ०--निम्गु न कौन. देश को 
'वासी ।77 पावेगो पुनि कियो आपनो करेगी गांसी। सुनत 
मौन हाँ रहयो वावरो सूर सब मति नासी ।-सूर (शब्द ०) । 
७. देखरेख । निगरानी । * 
गाँसना--क्रि० स० [-हिं० ] १. गंसने का सकमंक रूप। एक 
5. दूसरे से:लगाकर कसना | गूथना। २. सालना। छेंदना। 
' चुमोना । आरपार करना । ३. रख्सी वा सूत के वाते बुनते 
;, समय उसे .ठोंक -ठोंककर ताने में कसना, जिससे वुनावट घनी 
हो । ठस करना । गठना | कसना । 
महा०-वात - को गाँसकर रखना>-मन में वंठाकर रखना । हृदय 
में जमाना । स्मरण रखना । मन में लिए रहना | उ०--तुम 
-:” बह बात गाँस. करि राखी हमको गईं भूलाइ। ता दिन: 
, कटयों नहीं मैं जानी मानि लई सति भाइ ।--सूर (शब्द०) । 
४. इधर उधर न जाने देना । देखरेख में रखता। वश में 
... , रखना । अपने मन का न होने देना । शासन में रखना । 
, रोकना । ४. पकड़ में करना । वश में करना । दवोचना । ६ 
ठसना । भरना । ७. जहाज का छेद बंद करना। 
गाँसो---घंझा की? [हिं० ग्राँस] १. तीर या बरछी आदि छा फल । 
हंवियार की नोक । जैसे--प्रीतम के उर वीच भए दुलही को 
बिलास़ म्रनोज की गाँसी ।--मतिराम (झशब्द०)। 
मुहा०--गाँसी लगनात-तीर लगना। उ०--फाँस से फुलेल 
_ लागे गाँसी सी गरुलाल लागे गाज अरुगजा लागे चोवा लागे 
कून ।-- (शब्द ०) । 
२. गाँठ | गिरह । ३. केपट । छलछंद । ४. मनोमालिन्य । 
गाँहक--सं्ञ पुं० [ सं० ग्राहक ] दे० 'गाह॒क । 
गा(ुपँ--क्ि० अ० [ सं० गत,प्रा० गश्॒ |] गया । उ००-जों जो गा 
सतसंग में सों सो विगरा जाय ।--पलटू ०, भा० २, पु०३६। 
गाइ--संझा क्षी" [हिं० ग्राय] दे” गाय! उ०--ठाढ़ें गाइ गहन 
“के काज. किए फिरत ग्वालिन कौ साज |+-न्नंद० म्रं०,' 
'पृ० २६७ । न्‍ 
गाइड(3----संघ्वा पुं० [अं० | झागे आगे रास्ता बतलाने वाला । पथ प्रद- 
शर्क । रहनुमा [| २. वह पुरुष जो किसी स्थान में विदेशियों 
के साथ रहकर उन्हें वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थलों और 
वस्तुओं को दिखलाता हो । ३. वह पुस्तक जिसमें किसी 
विशेष संस्था या कार्य विभाग के नियम आदि लिखे हों । 
गाइना(छ--वि० [सं० गायन] गानेवाला । गायक,' उ०--पंडित भट्ट 
“,, कंविगाइना नृपसौदागिर वार हुआ ।> पृ० रा०२७ । २८। 
गाउ(9)--संद्वा पुं० [हिं० गाँव] दे* गाँव” | उ०--नंद गाउ नीको 
लागत री ।--नंद० ग्र॑ ०, पृ० ३३० | कि 
गाउत्न--संद्वा पुं०, [अं०-] १. एक प्रकार का लंबा ढोला पहनावा जो 
. प्रायः युरोप, झमेरिका आदि देशों की स्त्रियाँ पहनती. हैं । २ 
एक तरह, का. चोगा जो कई आकार और प्रकार का होता 


वश ॥ 


ह 


गाऊचप्पे 


है और जिसके पहनने के अधिकारी ईसाई धर्म के भ्राचायें, 
ग्रेजुएट, बड़े न्यायाधीश अ्रथवा कुछ अ्रन्य . विशिष्ट लोग ही 
समझे जाते हैं हे 

गाऊधप्प--वि० [हिं० खाऊ-+-गष्प] १. दूधरे के माल को हड़प 
लेनेवाला । जमामार | २. बहुत खर्च करनेवाला | बहुत 
उड़ानेवाला । 

गाकरीस---संघ्वा जी० [हिं० गाँकरी] अंगाकड़ी । लिट्टी । 

गागर|--संद्ञा की? [रूं० गर्गर| गगरी । घड़ा । 

मुहा ०-- गागर में सागर भरना--(१) अल्प स्थान में या छोटी 

जगह में बहुत अधिक का समावेश कर देना । (२) संक्षिप्त 
पदावली या वाक्ययोजना में अत्यधिक भावों या अर्थों का 
समावेश करना । 

गाग रा|--संझा पुं० [हि० ग्रागर] दे० 'गगरा' । २. भंगियों की एक 
जाति.। 

गागरि(छ--संझ्या क्री" [हिं० गागरी] दे" 'गागरी' । उ०--ऊपर 
ते दधि, दूध, सीसन गागरि गन ढरो।--ंद० प्रं०, 
पृ० ३२४ । ग 2५ 

गागरी।--संद्ा त्री० [सं० गर्गर, पा० गग्गर] घड़ा | गगरी । उ० -- 
(क) कदम तीर ते मोहि बुलायो गठि गठि बातें वानति । 
मठकति गिरी गागरी सिर तें अ्रव ऐसी वुधि ठानति ।--सूर 


(शब्द ०) । (ख) लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल:' 


नवल रस गागरी !--लहर, १० १६। 

गाच--संघा पुं० [अं० गाज] बहुत महीन जालीदार सूती कपड़ा 
जिसपर रेशमी बेल बूटे बने रहते हैं । फुलवर । 

गाछ- संझा पृ० [सं" गचछ] १. छोटा पेड़। पौधा । उ०--जम्यो 
जुगति में गाछ अनाहद धू नि सुनि मिटि जंजाल री ।--भीखा ० 
श०, पृ० ३६। २. पेड़ । वृक्ष । ३, एक प्रकार का पान. जो 
उत्तरी बंगाल में होता है । 

गाछमरिच--संज्ञा ली [हि० गाछ-|-मि्ं ] मिर्च की जाति का एक 
प्रकार का व॒क्ष । 

गाछी - संछा «४ [ हिं० गाछ--ई (प्रत्य०) | १. पेड़ों: का कुज । 

ग़। २. खजूर को नरम कोंपल जिसे लोग पेड़ कट जाने पर 


सुखाकर रख छोड़ते हैं और तरकारी के काम में लाते हैं.।.. 


३. बोरा जो वँल आदि पशुओं की प्रीठ पर.बो लादने के 
लिये रखा जाता है | खुरजी । 

गोज---संज्या स्ली० [सं० गज, प्रा० गज्ज] १. गर्जन । गंरज । शोर । 
उ०- (क) कविरा सूता क्‍या कर सूत्ते होय अ्रकाज, ब्रह्मा 


«को आासने डिग्यो सुनी काल की गाज ।--कबीर (शब्द०) 


(ख) नंदराय के चौक में खड़े करत सब गाज-। जय जय करि. 
चिचियाइए तवे मिलत ब्षजराज ।--सुकवति (शब्द०) ।'।. :४६ 
यौ० -गाजा बाजाजधूम घड़क्का । कान 5 


२. बिजली. गिरने क्रा. शब्द । वज्यपात ध्वनि जैसे,--गाज्यों ;: 


कपि गाज ज्यों घिराज्यो ज्वाल जालंयुत भाजे धीर बीर 
भ्रकुलाइ उठयो रावनो ।--तुलसी (शब्द०) । ३. बिजली । 


१२६७. 


| 


 गाजरघोट: 


वद्ध । 3०--गाज्यों कपिराज रघुराज की सपथ करि मदे 
कान जातुधान मानों गाजे गाज के --तुलसी- (शब्द०) । .. 
क्ि० प्र०--पड़ना । | 
मुहा०--गाज पड़नाज|वज्ञपात होना | विजली गिरना | उ०-- .. 
मानहु परो स्वर्ग हुत गाजा । फाटी घरति झ्ाइ सो वाजा ।-- 
जायसी ( शब्द० ), किसी पर गाज पड़ना रश्राफत आना। 
ध्वंश होना । नाश होना । उ०- जो सत पूछत्ति गं प्रव राजा । ८ 
सत पर कंबहुँ पर नहिं गाजा ।--जायसी (शब्द०)। (कसी : 
बात पर ) गाज पड़ेल्‍्लनष्ट हो। दूर हो। न रह जाय। 
उ०--(क) गाज पर ऐसी लाज पे जो भरि लोचन देतिव 
मोहि निहारन ( शब्द० )। (ख) गाज पर ब्रज को वस्धिवो 
तुमह, सखि, देखति हो बरजोरी ।--दूलह (शब्द०) | (कित्ती - 
को कोसने या किसी वात से अनिच्छा प्रकट करने के लिये 
इस मुहावरे का प्रयोग स्त्रियाँ बहुत अधिक करती हैं )। 
गॉज मारनाज-(१) विजली गिरना | वज्ञपात होना । (३) 
. झाफत आना । उ०-देव कहा सुनु बड़रे राजा । देंवहि ' 
अ्रगुमन मारा गाजा ।--जायसी (शब्द०) | ८ 
गाज*-- संद्या पुं० [अनु ० गजगज] पानी झादि का फेत । फेन। राय। 
क्रि० प्र ०--उठता । छठता ।-- छोड़ना ।--भमिकलना ,--फेंकता । 
गाजर--संझा छी० [ स्ं० काच ] कांच की चूड़ी । पी 
गाजना--क्रि० अ० [सं० गर्जन, प्रा० गज्जन] १. शब्द करना | हुंकार , 
फ़रन[ । गरजत्ा :.। चिल्लाना। उ०--(क) सत मेघ अस 
डुहुं, दिसि गाजा | स्वर्ग के वीज वीजु अस बाजा ।--जावसा 
(शब्द०) । (ख) उनई श्राय दुहाँ गल गाजे । हिंदु तुरुक दोऊक - 
: संम वाजे. |--जायसी ( शब्द० )। २. हपित होना। बूच्न, . - 
होना । प्रसन्न होना । 0 
४ मुहा१--गलगाजना >-+हपित होना । 
गाजनी(9)---वि० छो० [सं० गजन, हि० मंजना] लण्जित क रनेवाली । 
पराजित करनेवाली | गजनेवाली:। उ०--सब ही को मतमथ, . 
सब तिय जानति नीके के रस बस आनंदघन सौतिन गाजनी 
गाई ।--घधनानंद ०, पुृ० ५८४ । ! 
गाजर---संद्ा ्ली० [सं०] एक पौधे का नाम जिसकी पत्तियाँ घनिए 
की पत्तियों से मिलती जुलती, पर उससे बहुत बड़ी होतो हैं।' 
विशरेष--इसकी जड़ मूली की तरह, पर अधिक मोटी गौर 
: कालिमा लिए भंठे की तरह गहरे लाल रंग की होती है । 
: ' ग्रीले रंग की भी गाजर होती है। यह खाने में बहुत मीठी 
:““+ - होती-है । यह गरम होती है और घोड़े को बहुत खिलाई जाती 
. */.- है। छोटी और नरम जड़ों को गरीब लोग और बच्चे बड़े 
४ “+ चाव से खाते हैं। इसकी जड़ को सुखाकर उसके आठे का 
! » हलुआ बनाया जाता है जो पुष्ट माना जाता है। काछी लोग 
' इसे अपने खेतों में. कातिक अग्रहन में बोते हैं॥। इसकी 
तरकारी, अचार झौर मुर्बे भी बनाए जाते हैं। 
सुहा०- गाजर सूलो' समता ++तुच्छ समकना । | 
गाजरघोठ--संहा पुं० [देश०] गंजा नाम की केटीली फाड़ी । वि० दे* ., 
कुंज[--१ | 





> गाजा . 
गाजा--संडा पुं० [ फा० गाजह, ] मुह पर मल़ने का एक रोगन | 
पाउडर । ु 
क्रि० प्र०->मलता । लगाता । 

. गाजी--संझा पुं? [श्र० गाजी] १. मुसलमानों-में वह. दीर पुरुष जो 
' धर्म के लिये विधमियों से युद्ध करे 7:२. बहादुर | वीर । 
जैसे--साहि के सिवाजी गाजी. सरजा समत्य महा, मदगल 
अफंजल पंजाव पटक्‍्यों ।--भूषण, (शब्द ०) । 
गाजीमद॑--संझ्ा पु? [अ० गाजी --फा ० नर्द | :१ वह जा बहत वड़ा 
योद्धा या वीर हों.। २. घोड़ा । अश्व । (वोलचाल) । 


गाजीमियाँ संझा पुं० [ अ० गाजीमियाँ.] सालार मसकद- गाजी । 
 बाले मिर्याँ । 


विशेष--बह महमूद मजनवी का भानजा था । हिंदुओं को काफिर 
समझकर उनसे लड़ने के लिये यह अवध तक बढ़ आया था, 
पर आरंभ ही में थ्रावस्ती (सहेतमहेत) के जैन राजा सुहृददेव 
सुहेलदेव के हाथ से वहराइच में मारा गया था | 
गाटरा--संड्ा क्षी० [ पुहिं० गठई--गला ] जुआठे की वह लकड़ी 
जितके इधर उधर बल जोते जाते हैं । व 
गाटरो--संज्ञा पु [हिं० गाठा ? ] १. दे० 'कट्ठा'-) २-० छोटा खेत । 
गाटा । 7 केश: 
गाटरर-- संझा पुं० [आं० गार्टर] लोहे की लंबी और मोटी घरन्‌ ,जिसे 
दीवारों पर डालऋर छत पाटी जाती है । 
ग़ाटा--चंबा पूं० [हि० कदठा] १.खेत का छोटा दुकड़ा । छोटा खत । 
गाटर। २. पयःल दाने की बलों की -नधाई । 
'गाठरो(छ|---छंद्ा ली? [६० गठरी] दे० “गठरी” । उ०--कुंस करि 
बाँधी गाठरी उठ- करि चालों बाद ।--कवीर स्वा० सं०, 
पृ० ६१। 
गाड--उंड पुँं० [आऑं० गाँड] १. देवता । २.ईशवर । खुदा । हे 
विशेप--जरममन भापा में इस, शब्द का उच्चारण याँट्र है, .जै़े-- 
आख मीन गाँदट्ू (प्रो मेरे ईश्वर) ।-- श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
को कहानी उसने कहा था! । 
गाड़--संझ्ा स्वीं० [सं० गत, प्रा० गड़ढ, सिलाओ अ० गार| १.गड़हा। 
गड्ढा । उ० .. (क) रधिर गराड़ भरि-भरि जमेठ ऊपर धूरि 
उड़ाइ। जिमि अंगार रासीन पर मृतक धूम. रह छाई ।-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) वेई गड़ि गाड़ें परी उपठयो हार 
हये न। आन्‍्यों मोरि मतंग मनु मानि यरेरति मैन ।-विह्ा री 
(धब्द ०) । (ग) चित चंचल जग कहत है. मो मति सो ठहर 
न । या ठोड़ी की गाड़ परि घथिर होइ सो निकरे न ।-शटे ० 
संत० (शब्द०) । “२. पृथिवी के अंदर खोदा हुम्ना वह गड्ढा 
' जिसमें अन्न रखा जाता है । हे. कोल्हाड़ में वह गड्ढा जिसमें 
बचा खूचा रस निचोड़ने के लिये ईंख की खोई डालते हैं. और 
ऊपर से पानी छिड़क देते हैं। इसके चारों ओर हाथ. डेढ़ हाथ. 
ऊँची दीवार होती है और अंदर से यह खूब लिपा .पुता.रहता 
है। इसके एक-ओर छोठा सा छेद होता- है जिम्ममें से होकर 
से रस निच ड़ता है । ४. नील आदि के कारखाने में वह 
गड़ढ़ा जिसमें पानी भरा रहता है। ४. कुए को- ढाल । 


परत 


गाड़ी 


भगाड़ । “६. वह छिछला गडढ़ा जिसमें से .पानो शीत्र वह 
जाता है। खत्ता । ७. खेत की मेंड | वाढ़ | 
गाड़ना--क्ति० .स० [हिं० गाड़--गढ्डा से नामिक घातु] १. पृथ्वी में 
: गडूढां खोंदकर किसी चीज को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी 
डाल देना । जमीन के अंदर दफनाना । तोपना । जैंसे,-रुपया 
'गाड़ना, मुरदा गाड़ना। २. पृथ्वी में गइढा खोदकर उसमें 
» किसी लंबी चीज के एक घिरे का कुछ भाग डालकर उसे खड़ा 
करना । जमाना । 'जसे,--वाँस गराड़ना, लटड्ढा गाड़ना, पेड़ 
गाड़ना । ३ . किसी नुकीली चीज को नोंक के वल किसी चीज 
प्र ठोंककर जमाना । धेसाना । जैसे,--खू टी गाइना, कील 
गाड़नां । ४. गुप्त रखना। छिपाना। जैसे,--बह जो चीज 
पाता है,. गाड़ रखता । ' 

“ मुहा० > गांड . मुड देनाू॑-दफतवाना । ग्राड़ना । उ०--गला 
घोटकर कहीं गाड़गूड़ देतीं ।--प्रेमबन, भा० १६१ । 
गाडरा---संडा खो? [सं० गड़्डरी या गड्डरिका] १. भेड़ । उ० --(क).- 

स्वामी होनो सहज है दुर्लभ होनों दास । गाडर लाये ऊन 
को लागी चरन कपास (--तुलसी (शव्द०) । (ख) मतिराम 
कहै कारवार के कर्सेवया केते गाड़र से मुड़े जग हाँसी को 
प्रसंग भो ।--मतिराम (झब्द०) | २. दे? 'गॉडर'। पं 
गाइरॉ--संझा पुं० [सं० गाढडी] दे” गारुडी | 
गाडव--ंडा पुं० [मं०] मेघ । वादल कि०)। 
गांड़ा (एुन--उंद्या पूं० [ सं० गान्त्रीजन्वलगाड़ी ] गाड़ी। छकड़ा । 
ब्नलगाड़ी ॥ उ०- कु डल कान कंठ भाला दे श्र॒व नंद अति 
सुख पायो। सीधे बहुत सुरासुर नंद गाड़ा भरि पहुचायो । 
+-सूर (शब्द०) । 
गाड़ा--संडा. पुं> [सं० गत, प्रा० गड़्ड] १. वह गड़ढा जिसमें आगे 
लोग छिपकर बैठ रहते थे और शत्रु, चोर, डाकू आदि का 
सता लेदे थे । पहले याँवों में ऐसे गड्ढे रहा करते थे । 
मुहा०- गाड़े बैठना --(१) घात में बैठाता । (*) चौकी या 


- पहरे पर बेठना। गाड़ा वँठानाज-चौकी बैठाना। पहरा 
वबंठाना । 


२. वह खत्ता या गडढ़ा जो कोल्हू के नीचे रहता है और जिसमें 
. तैल या रस जमा करने के लिये वरतन रखा रहता है। 


गाड़ी--संझा ब्ो० [स्वं० गान्त्री या शकठ, प्रा० सगड] १. घमनेवाले 
पहियों के' ऊपर ठहरा हुआ लकड़ी, लोहे आ्रादि का ढाँचा । 
एक स्थान से दूप्तरे स्थान पर माल असवाब या आदमियों को 
"पहुंचाने के लिये एक यंत्र । यान । शकट | उ०--(क) गाड़ो 
के स्वान की नाई काया मोह की बढ़ाई छिनहि तजि छिन 
. भजत बहोरि हों । - तुलसी (शब्द०) | (ख) लीक-लीक गाड़ी 

चले, लीकहि चले कपूत ।--(शब्द० ) । 

क्रि० प्र ०---चलाना-- हाँकना । 

विशेंष--इसे घोड़े, दल आदि पशु खींचते हैँ और आ्रादभियों के 
बैठने या माल असवाव आदि रखने के लिये इसपर स्थान 
वना रहता है | आदमियों को चढ़ानेबाली गाड़ी को सवारी 
“गाड़ी और माल असत्ाब लादने की गाड़ी को छकड़ा, सग्गड़ 
श्रादि कहते ह्ते हैं हूँ। सवारी गाड़ो कई प्रकार की होती है; जैसे, 
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'गातव्य : 


' गातव्य- वि० [सं०] गाते योग्य । ग्रेय [को] । 
 गाता--हंद्य पुं० [सं० गातू > गातु, गातु (गाता) ) १. बानेवाला 
गवैया | उ०--जंयति दन अजिर' गंधर्तव वन बर्वहर फेरि 
किय राम बुत गाथ गाता ।--तुलसी (शव्द०)॥ २.वबंधर्द। 
देव गायक (छो०) न्‍ 
- गाता--संज्ा पुंण दिश्व०] दैण् चित्ता | | 
. गातानगतिक--वि० [सं०] दे०-गतानुगतिका। - 
गाती--संझा क्ली० [सं> गात्री या गान्रिका] १. वहें चर जिसे प्राचीन 
काल में लोग अपने शरोर परं लपेटते थे और अब भी 
साध लोग अपने गले में बाँध रहते हैं। स्त्रियाँ. बच्चों के गले 
में अब ' भी गाती वाँधती हैं। उ०-- सारी सुभग काछ सब 
दिये | पाटंवर - गाती सब्र दिये । एकन जाइ दूर हरि पाये । 
सन देद राधिका वुलाये ।--सूर (शंब्द०) । 
क्रि० प्र०---कसना ।--वाँधना ।--लगाना । 
मुहा०- गाती मारना>>गाती वाँवना । 
२.चहर या अंगोछा लपेटने का एक ढंग जिसमें उसे शरीर के 
चारों ओर लपेटकर गले में बाँधते हैं । 
गातु--पंद्ा पुं० [सं०] १. कोयल । २. भौंरा । ३. गंध ।.'४. गवेया । 
गानेवाला । ५. गान | ६. चलनेवाला | पथिक | ७, पृथ्वी । 
'परत्र--मंद्ा पुं० [सं०] अंग देह। शरीर | २. हाथी के अगले 
“४ परों- का ऊपरी . भाग । हेह शरीर का कोई अंग या. 
. ... अवबब (को०)। ह 
' गात्रक--संझ्ा पुं० [सं०] शरीर को. । 
“ ,गात्रकपण--संड्ा पुं० [सं०] शरीर का कृश या कमजोर होता ि०। 


: गात्रगुप्त--संड्वा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जो लक्षणा 


यालक्मणा के गर्भ से उलान्न हुए थ।.. 
गात्रभंगा--संज्ञा लो० [सं० गात्रनड्भा] केवाँच | कौंच । 
गात्रमार्जनी---संझ्ा छी० [सं०] गँगोछा । तौलिया कोण] 
गरात्ररुह--ंझ्ञा पुं० [सं०] वाल । रोग्राँ । रोम [को । 
गात्रयष्टि--उंड्ठा ल्री० [सं०] १. दुवला पतला शरीर । २. शरीर [कोन । 
गावलता - संझा त्ली० [सं०] दे? 'गात्रयप्टि! । 


गात्रवत्‌--उंज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जा लक्षणा के 


, “« भर्भ से उत्पन्त हुए थे। गात्रेगुप्त । 
: गात्रवर्सा --तंड्ा पुं० [सं०] स्वरसाधन को: वह प्रणाली'जिसमें तो 
: / ख़्वरों में से प्रत्येक. का उच्चारण तीन वार करते हैं। जैसे, 

५ सासासा, रेरेरेएग ग गे आदि 

गात्रविद--संदा पुं० : [सं० गात्रविन्द] श्रीकृष्ण के एक पुत्र जो लक्षणा 
। गर्भ-से उत्पन्त हुएं थे । 
. . गात्रसंकोचनी--संज्ञा लो० [सं०] स्ाही नामक जंतु किगु । 
. ' -विशेप-यह. उछलते या छलाँग मादइते .समय अपने शरीर को 


सिकोड़ लेता है । 
गात्रसमित--वि० [सं० गात्सस्मित] तीन महीने के 
(यर्म) जिसका शरीर वन गया हो । 
न२३ .. | ही मी 


ऊपर का (गर्न)। 


१२७० 


गादर्ऋ 


गात्रसौष्ठव--संड्ा पुं० [सं०] शरीर की सुदरता। देह की खुघराई | 

गात्रानलेपनी--छंझ्मा औ० [सं०] उवठन । अंगराग किंगु। 

गात्रावरणु---पंछ पुं० [छं०] शरीर ढकनेवाली वस्तु । कवच । जिरह 
वच्तर कोन । 

गाथ"----संझा प० [सं०] १. गान। २. स्तोत्र । 

गाथ*---संज्ा की? [सं गाया] १. यश प्रशंसा । उ०--उत्तम गाव 
सताथ जवेँ धनु श्री रघुनाथ जी हाथ की लीनो --केशव 
(व्द०)। २ कथा। वृत्तांत। हाथ। उ०--मग्रुरु शिय के 
संवाद की कहाँ अब गाथ नवीन ! पेलखि जाहि जिन्नासु जन, 
होत विचार प्रवीन ।--निशचल (झब्द०) | 

गाथकर---संड्चा पुं० [सं*] [ख्वी० गाथिका] ग्रानेवाला । गायक । 

गाया--ंझ्ा क्षा० [सं०] १. स्तुति । २.वह श्लोक जिसमें स्वर का 
नियम न हो । ३ . प्राचीन काल की एक प्रकार की ऐतिहासिक 
रचना जिसमें लोगों के दान, यज्ञादि का वर्णन होता था। 
४. आर्या नाम का वृत्ति। ५. एक प्रकार की प्राचीन भाषा 
जिसमें संल्‍्कृत के साथ कहीं कहीं पाली भाषा के विक्रृत शब्द 
भी मिले रहते हैं। ६. श्लोक । ७.ग्रीत । ८. कथा । वृत्तांत 
हाल ! ६ .वारह प्रकार के वोद्ध शास्त्रों में चौया। १०: 
पारसियों के कारण धर्मग्रंथ का एक भेद । जैसे--गाया अह्नवैति 

* गाया उष्टवैति इत्यादि । 
गाथाकार---संड्ा पं० [सं० गाया+4/क > कार (शब्द०)] १ प्राकृत 


गी गाया रचनेवाला व्यक्ति। २.स्तुति काव्य का रचबिता । 
३. गायक ।-गवेया । 


गाथिक---संझ्ा पुं० [सं०] [श्लौ० गाथिका] दे? गायक! [कोन] । 
गाथी--संझ्ा पुं० [सं याथिन्‌] १. सामवेद गानेवाला । २. वह 
व्यक्ति जो गायन से परिचित हो (को०)॥ 
ग।दा---संब्वा संझ्ा [सं० गाबज-जल के नीचे का तल] 
के नीचे व ठी हुई गाढ़ी चीज । तलछठ । 
मुहा ०->गाद बैठना--(१) तलछठ बैठना। (२) कीट जमता । 
२. तेल का चीकट। कीट। ३. गाढ़ी चीज। जैसे,--गोंद, 
राव । 
गादड़ |--वि० [सं० कातर या कदयं, प्रा० कादर] कायर । डरपोक ६ 
. भीडू-। - 
गादड़--ंझ्ा ६० १. वह वँल जो मारने पर भी न चले । २. [क्ी० 
/ , गरावड़ी] गीदड़ । सियार। 
गादड़र--संज्ञा पुं० [सं० गुर] भेड़ा । मेढ़ा । मेप । 
गादरभ--त्रि० [सं० कातर या कदर्य, प्रा० कादर] १,डरपोक ॥ 
. » भीढ। कायर | २. सुल्त । मद्ठर । 
गादर्भ---वि० [हिं० गदराता | -गदराबा हुआ । 
गादरौ---उंज्ा पुं० १. वह बैल जो जोंतने पर मारने से भी आगे न 
बढ़े । २. [छी० गादरि, गांदरी] गीदड़ ॥ उ०-नतहांँ भ्रूप 
देखे अत सपना । पकरेउ पैर गांदरी अपना । भूप छड़ायों 
चाहत निज . पथ । तजत ने बमादरि पकरि जो पग रंग (--« 
निरचल (जब्द०) । - 


१ ,तरल पदार्थ 


गावह 


मादह(ु--संझ्टा प० [रू गर्दन, प्रा० गददन, गदुदह] दे? गदह 
उ०-तह एरहुड खोडुड हवइ गादहु दीजइ दग्म +->डोला ०, 
दूछ 3३३ 
गादा--संझा ६२ [सर गाघा>न्दलदल] १. खेत का वह झन्‍न जो 
प्रद्दी तरह ने पका हो | अधपका अस्न । सदर । जैसे,-- मदर 
ग्गा जे का गादा । २. वे पकी फस्नल | कच्चों फलल । 
३. मशण का फल जो पेड़ से ठपका हो। उ०--भुर गोरस 
महझा कई मादा | एनहु का मुह धोई दादा ।--लोकोक्ति । 
४. हरा महंगा । 
गादी--छंडा झी? [हिल गदही] ३. एक पकवान का नाम । यह एक 
छोटी ठिकिया दोती है मिसमें इलायची, चिरौजी और गरी 
मिलाकर पुर भरा रहता है । ३. दे० “गद्दी । उ>--गह घरतो 
रिसमल जिणश यादी । विश्नहिया खाये समवादी ।--रा० रू०, 
* पृ० १₹४॥ 
गादुर--संघा ३० [स्ं० कातर, प्रा० कादर ८ डरपोक] चमगादर | 
3उ०- पानी रहे मच्छ थी दादुर, ठाँगे रहे वने मेह गादुर ॥- 
से० दरिया, पृ० ६ । 
गाघ"--रुंद्ठा प० [सं०] १. स्थान । जगहु। २. जल के नीचे का 
स्थल) थाह । ३ नदी का बहाव । फल । ४.लोम 4 लिप्सा । 
गाध-4० [थि० छकी० गावा] १. जिसे हलकर पार कर सके । जो 
गहरा न हो। छिछला | पायाव। २. थोड़ा । स्वल्प । 
जैसे,- तो यति अ्गाध सिघु, याल मति मेरी वह असाधूता 
को राधे अपराध पिधु क्षमा कीजिये । देव (शब्द०)। 
गाघा--छंद्या छी० [सं०] गायत्री स्वत्पा महादेवी । 
ग्राधि--संझ्रा ६० सिं०] विश्वामित्र के पिता का नाम । : 
विज्येप- थे झुशिक राजा के पृत्रथे। हरिवंश में लिया है कि 
कुषिया ने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने 
तब इंद्र के गरम से विश्वामिन्न उत्पन्न हुए 
यौ०--गाधिनगर । ग्राधिपुर। गाधिनंदन । ' गाधितनय । ग्राधि- 
पुत्र। गापिसुझ्न । 
गाधिपुर---संड्या ६० [सं०) कान्यकुब्ज । कन्नौज । 
गाधय--संद्या ६० [सं०विश्वामित्र । 
"७ धतीया फी पत्नी थी । 
गान--मं४ा ६० ्चि »] ([बि० भेय, 
संगीत । गाना ।. 
"यबौ०--गानविद्या सं गात कला । 
गाने की चीज । गीत । ३. ध्वनि | आवाज । शब्द (को०)। 
४स्तवतन । प्रंसन। बयान (छो०) । ५. गन । चलना दि । 
गानना (६-- किए | सण गान ] गाना । गान करना । उ०-- 
,.. घंछर मीजें छत सारद नारद गानत । ताते सब जगतगुर 


से पूद करी सारत नंद ग्रं०, पू० ४१ ॥ 


कट 


गेतव्य]! १. गाने की क्रिया । 


द्र् 
4 


नियम के अनुसार 


साना>-र- ऋण [गंछ गान २. ताल, स्वर मो 
| 5; के ग्राथ झ्वदि निकालना । 


इस । साज्ताए 


१२७१ 


लिये तपस्या की- 


गाघया--संघ्ठा छो* [सं०] गाधि की कन्या सत्यवती जो भार्य॑वपुत्र 


- “गा: 


जैसे,--गीत गाना, मलार गाना । रे. मधुर ध्वनि करना। 
जैसे,--तुती का गाना, कोयल का याना। ३े. वर्णोंन- करना। 
विस्तार के ज्नाथ कहना । उ०--द्विजदेव जू देखि अनोबी प्रभा 
चलिचारन कीरति गायो करें। चिरजीवो वसंत सदा दिवदेव 
प्रसूनन की करि लायो करें ।--द्विजदेव (शब्द०)॥ 
मुहा०--अपनी श्रपनी गराना>॑+अपनी झपनी बात सुनाना। प्रपता 
दुखड़ा रोना । अपनी ही ग्राना>-अपनी ही बात कहते जाना। 
अपना ही हाल कहना । अपना ही विचार प्र कटकरना। : प्रपने 
ही मतलब की वात करना | जैसे, तुम तो अपनो ही गते हो, 
दूसरे की सुनते नहीं । ै 
- ४. स्तुति करना । प्रशंसा करना । बखान करना। जंसे,--[क) 
सव लोग उसका गुन गाते हैं * (ब) वह जिससे पत्ता है, 
उसकी गाता है। उ०--(क) गाइये गरापति जगवंदन - 
तुलसी (शब्द०)। (ख) हििजदेव जू देखि- अनोखी प्रश्न 
अलि चारन कीरति गायो कर --द्विजदेव (शब्द०) | . 
सुहा ०--गाना बजानालन्ञशामोद प्रमोद करता। उत्सव मताना। 
जैसे,--सव लोग गाते बजाते अपने घर गए।. 
गाना --उंड्वा पूं० १. गाने की क्रिया। गान । २ 
गीत । जैसे,---कोई अच्छा गाना सुनाओं 
गानिती, गानिली >-संझा ली? [संण] बच। | 
गानी--वि० [मं० गानिन्‌] १. गानेवाला । जानेवाला किंग । 
गाफला--वि० [आअ० गाफिल] दे० गाफिलं। ४०--भकवर साह 
गाफल ग्रुमान सू” भास्यौ। तहवर खाँन हाथ सब राजवोक ' 
घारयी +--रा० रू०, पृ० १०१। 
गाफिल--वि० [अ० ग्राफिल] [संद्ा गफलत] 
२. असावधान । वेपरवाह। 
गाव--संड्ा एं० [दिश०] एक पेड़ । 
विशेष--इसके फल छे एक प्रकार का चिप्चिपरा रस निकलता है 
जो नाव के पेंदे में लगाया जाता है और जाल में माँका देने के 
काम में झाता है । 
गावर(9)---संडा पुं० [सं० गज--वर, प्रा० गय--वर] दे० -गैयर' । 
--उपट्टट घर्दे ग्रावरं तुड तुद्दो ।--प० रा० १। ४%४ ) 
गावलीन--संझ्ा क्री" [अं० केबुल+लेड] एक झौजार जिसते 
जहाज पर पाल चढ़ाया जाता है | स्िजालपारी । ३ कल 
विशेप--इसमें चरख. पर- चढ़ी हुई एक मोटी रस्सी होती है; जो 
भटके से ऊपर चढ़ती है । 
गाम--रंझ्ा पं० [छं० गरने, पा० गठम] १.पणशुओं का गरम | 
मुहा०-- गान डालना+-(१) गर्भ गिराना। गरम फ्रकता। बच्चा 
ठालना । (२) अत्यंत भयभीत होना । 
२. दे० गाभा' । ३. चरतन का साँचा जिसपर गोवरी की तह ने 
चढ़ाई गई हो। ४. वृक्ष, पेड़ आदि का ह्वीर॥उ3०--%) , 
: चंदन गाभ की भुजा संबारी । जनों सो वेज कमल पीनारी ८ 
जायसी (शब्द०)। (ख) ग्राय जुरी. भौरन की पांती। 
चंदत गान बात की माँती ।->जायसी (थदद०) । 


गाने की चीज । 


१. वेसुध । बेखबंर | - 








' -गै।मी 


गाभा--ठंझा पु० [ सं० गर्भ, प्रो० गब्ध ] [ वि० गानित | १. नया 
निकलता हुम्ना मु हवंधा पत्ता जो तरम और हलके रंग का 
होता है । नया कल्ला । कॉपल । 3०--ऐपन की ओंप इंदु 
कुदन की आझाभा चंपा केतकी की गाभा जीत जोतिन सों 
. « जटियत-।--देंव (शब्द ०) । २, केले श्रादि के डंठल के अंदर 
': - का भाग पेड़ के बीच का हीर। २. लिहाफ, रजाई आदि के 
प्रंदर की निकाली हुई पुरानी रूई । गुद्दड़ | भरतवालों के 
' सचि के अंदर का भाग । ५.कच्चा अनाज | चड़ी-खेती । 
गाभिने--वि० स्री० [सं० गर्भिणी, प्रा० गव्निण] दे” गाभिनी' । 
. गाभिनी--वि०  क्षौ? [ सं० गमिणी, प्रा० गठ्मिणों ] जिसके पेट में 
.. * बच्चा हो | गरभिणी । 
विदेष--इस शब्द का प्रयोग चौपायों के लिये श्रधिक होता 
मनुष्यों के लिये कम । रु 
गाम--संडा पं० [सं० ग्राम, पा० गा] गाँव। उ०-माम तो 
नंद गाम तहाँ की हीं प्यारी ।--नंद० ग्रं०, पृ० २६६ । 
ग्राम*--संझा. पुं० [फा०] पग। कदम । डग। 
गामचा--संझा पुं० [फा०] घोड़े के पैर का वह भाग जो सुम और 
टखने के बीच में होता है। यह चार अंगुल के लगभग 
होता है । 
गामजन--वि० [फ्ा०] चलनेवाला । गमन करनेवाला [कोल] । 
गामत--उंझ्ों जो" [छं० गन] निकास ।--(जहाज) । 
मुह ०--बामत होना ->पानी का टपकना या रसना । 
गामभो जकसंडा पुं० [ पा० गाम-सं० नोजक | ग्रामणी । 
मुखिया ।--हिंदु० सभ्यता, ए० २६३ । 
गामरू(छ-"वि० [हिं०] गमन करनेवाला। उ०-मद निंतंव पर 
- गामरू तरफरात, परि लंक। वर वेनी नागिनि हन्यो खर 
वीछी को डंक ।--स० सप्तक; पृ० २३६। 
गामिनी--संडा छो० [त्तं०] प्राचीन काल की एक प्रकार की नाव । 
' विशेष--यह नाव ६६ हाथ लंबो, १२ हाय चौड़ी और ६ हाय 
ऊँची होती थी झौर समुद्रों में चलती थी । ऐसी नाव पर 
यात्रा करना अशुभ और दुःखदायी समम्या जाता था । 
गामिय(ु--वि० [ छ॑० ग्रामिक, प्रा० गांसिय ] गामी'। उ०-- 
बुल्यी वर गामिय गुज्ज गवार। कहे सुरतानप सेन उबार ।--- 
._- यृ०रा०, १२१ १३६। 
गामी"--वि० [सं० ग्रामिन] [वि० सख्ी० गामिती] १. चलनेवाला । 
, ज्ालवाला । जैसे,-गयाजगा मिनी, हुंसगामी, रथगामी । उ०- 
कठित भूमि कोमल पद गामी। कौन हेतु बन विचरहु 
' स्वामी ।--तुलसी (शब्द०)। २. गमन करनेवाला । संभोग 
करनेवाला । रमण करनेवाला । जैसे,--परत्त्रीग।मी, वेश्या- 
: “ग्रामी इत्यादि । 
गामी ५छ--वि ० [मे० प्रामिन] १. ग्राम का निवासी । २. गेंगर | 
मूर्य । उ०--यामी गवार मेवात पति राजदाज सत्यो मिरं ।- 
पृ० रा०, १५॥ २९॥ 
गामुक--वि० [8०] जानेबाला। 


श्र्ण्र 


गायताल' 


तका] दिमालय पर का एक स्थाने 
जिसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में है।.. 5 ४ 
गाय - संझा जो [संण्गो] १. सींगवाला एक मादा' चौपाया 
जिसके नर को साँड़ वा बल कहते हैं जज आर 
विशेष--गाय बहुत प्राचीन काल से दूध के लिये पाली जाती 
है। भारतवासियाँ को यहू भ्रत्यंत प्रिय श्र उपयोगी है । 
इसके दूध श्रौर थी से अनेक प्रकार की याने की चीजें बनाई 
जाती हैँ । गाय बहुत सीधी होती है; बच्चा भी उसके पास 
जाय, तो नहीं वोलती । | 
मुंहा ०--गाय को तरह कॉपना-+(१) बहुत डरना। (२) बर 
थर काँपना । थराना । गाय का बछिया तले और वछिया 
का गाय॑ तले करना-+(१) हेरी फेटी करना। इधर उधर 
करना । (२) काम निकालने के लिये कुछ का कुछ प्रकट 
' करना । 
२.बहुत सीधां सादा मनुप्य । दीन मनुप्य । जैसे,--वह वेचारा 
तो गाय' है; किसी से नहीं वोलता । 
गायक--संझ्ञा पुं० [सं०] [की० गायकी] गानेवाला गवेवा । 
गायकवाड़--संडा पुं० [ मरा० गायकवाड ] बरोदा के महाराजाप्रों 
की उपाधि । बड़ौदा नरेणों की उपाधि । 
गायकी--संडा छी० [ मं० गायक ] १. गाने की किया या भाव । 
गाने का तौर तरीका । २.गाने का काम । ३. दे? गायिका । 
गायगोठ--संडा छी० [हिं० ग्राय--गोठ ] गायों के रहनेवाला बाड़ा । 
गोश्ाला । 
गायरणा(--संद्वा ५० [स्त॑० गायन, प्रा० गायण] दे० 'गायन! । 
गायणी७)- संछा ऊी० [पं गायन, प्रा० गायरा--हिं० ई (प्रत्य०)] 
गान का बधा करनवालोी स्त्री । उ०--गहूकी गायणी जी गावें 
धवल मंगल गीत (--र० रू०, पु० ७२ ।. 
गायत --वि० [श्र० गायत] बहुत अधिक से ज्यादा | अत्यंत । 
--वह गायत दरजे का पाजी 
गायत -संझ्ा त्रौ० २. उद्दृश्य । मतलब | सबंध । २, अंत । सीमा । 
छोर। किनारा छोग। 
गायताल' -- 4७ ६०.[ हिए गराय--तल ] *. अंल्ों में 
निकम्मा चौपाया । २. निकम्मी और रह 
मुजरी चीज । 
गायताल--वि० निरम्मा । रदुदी । ५ 
यौ०--गामताल खाता या गतल यात्ता>ूगई बीती रकम का 
लेखा । बद्ठा खाता । 
मुहा ०--गायताल लिक्षना>न्‍वट्टो याते छालमा। गया गुजरा 
समता । जेसे,- टूटे सस्पि मसाले निमण गायत्ाल लिये 
पोथिन ही अंक सन कलह विचारदही समान (सक्द+) । 
गायतान्न जाते लिखना या झातलताज-ज्वड़ं यात्ते में झालनाव 


गायंतिका--उंध्चा छी० [ सं० गायरि 


& 


निद्ञप्ट ॥ 
दा चीज । गई 


गया गुजरा समक्तमा | म्ायताल पाते में जा व्य्यट्रं खात्ते में 
जाता । हजम द्वोना । हड़ष होना। यया गुजरा होना । 


व त॥7 इतना दपया जा हमने तुम्हें दिया, सब मायतास यादे 
में गया । 


गायत्र 


गायत्र--संक्षा पुं० [सं०] [ की? गायन्नी | गायत्री छंद । 
गायत्री --संझ्ञ पुं० [सं० गायत्रिन्‌ | [छो? गायन्रिणी] १. 
पर पेड़ । २. उद्‌्गाता । साम का गायक । 
गायत्री --संज्ञा ली? [सं०] १. एक वैदिक छंद का नाम । 
विशेष--यह छंद तीन चरणों का होता है. और प्रत्येक चरण 
में आठन्प्राठ श्रक्षर होते हैं। इसके श्रार्पी, दंवी, श्रासुरी 
प्राजापत्या, याजुपी, साम्ती, श्रार्ची श्रीर ब्राह्मी श्राठ भेद हैं, 
जिनमें क्रशः र४ं, १, १४, 5, ५, १२, १८ श्र ३६ वर्ण 
होते हैं । प्रत्येक भेद के पिपीलिका, मध्या, निचुत्‌, यवमध्या 
भूरिक, विराट और स्वराट श्रादि अनेक भेद होते हैं । 
२. एक पवित्र मंत्र का नाम जिसे सावित्री भी कहते हैं । 
विशेष- हिदूधर्म में यह मंत्र बड़े महत्व का माना जाता है । 
द्विजों में यज्ञोपवीत के समय वेदारंभ संस्कार करते हुए आचार्य 
इस मंत्र का उपदेश ब्रह्मचारी को करता है । इस मंत्र का 
देवता सविता झौर ऋषि विश्वामित्र हूँ । मनु का कथन है फि 
प्रजापति ने श्रकार उकार और मकार वर्णों, भू, भुवः श्रौर 
स्व: तीन व्याहृतियों तथा साविशी मंत्र के तीनों पादों को 
ऋषक, यजु: शौर सामवेद से यथाक्रम निकाला है । इस साविन्नी 
मंत्र के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्र्थ किए हैँ ओर 
ब्राह्मणों, उपनिपदों से लेकर पुराणों और तंत्रों तक में इसके 
महत्व का वशणुन है । सावित्री मंत्र यह है--तत्सवितुर्व रेएय॑ं । 
भर्गो देवस्य धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात््‌ । 
३. खैर । ४.दुर्गा । ५. गंगा। ६. छह अक्षरों की एक वर्ण॑वृत्ति । 
इसके तनुमध्या, शाशवदना आदि अनेक भेद हैं । 
गायन---संझ्या पुं० [ सं० ] [ स्री० गायनी ] १. गरानेवाला । गवेया । 
गायक । २. गाने का व्यवस्ताय करनेवाला । 
विशेष--मनु ने गायन के अ्न्नभक्षण का निषेध किया है 
३. गान | गोना । ४. कार्तिकेय । 
गायनी--संछा ज्ी० [सं०] गाने का धंधा करनेवाली स्प्री । 
गायब-वि० [अ० गायब] लुप्त । अंतर्धान । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यौ०--गायब ग्ुल्ला--ऐसा लुप्त कि फिर पता न लगे। 
मुहा ०-- गायब करना+-चुरा लेना। उड़ा लेना। जैसे,--बह 
देखते ही देखते चीज गायव कर लेता है । गायब होना--चोरी 
जाना । 
गायव--संज्ञा पुं? [अ०] शतरंज खेलने का एक प्रकार ।' 
.४ विशेष--इसमें शतरंज की विसात से परोक्ष में बैठकर खेलते हैं । 
इस खेल में विसात या तो किसी.कोठरी में श्रथवा अन्यत्र झड़ 
में. बिछी रहती है अथवा खेलाड़ी विसात की ओर पीठ करके 


'बैठते हैं और दुसरे भ्रादमी उनके: भ्राज्ञानुसार मुहरों को 
चलते हैं । 
क़ि० प्र०--खेलना । 


गाय वगला-- संछा ५० [हि० गाय--बगला] एक प्रकार का बगला । 

.. विशेष--यह धान के खेतों में होता है । यह पशुझों के ऋूड के 
साथ रहता है और उनके कीड़ों को.खाता है । इसे सुरखिया 
बुगुला भी कहते हैँ । 


खैर का 


१२७३ 


आाखद 


गायवानर-_- क्रि० थि० [श्र० गायबानह ]१. गुप्त रीति से । २.पीठ 
पीछे । अनुपस्थित्ति में । 
गायरीना--संझ्ठा पुं० [सं* बोरोचन ] गोरोचन-। 
गायिनी--संझ्ा- छी० [सं०] १. गानेयाली. रुत्नी.4 २. एक मात्रिक 
विशेप--इसके पादों में क्रमशः १२०५-१८ और. १२--२०मात्राएँ 
होती हैँ. ग्रौर प्रत्पेफ चरण के ग्रंत में गुद तथा बीस बीस _ 
मात्रात्रों के पीछे एक जगण होता है। बीस मात्रान्नों के पीछे 
यदि चार लघ झा जायें, तो भी दीप नहीं माना जाता। 
जंसे,--प्रादी वारा मत्ता दूजे दर नो सजाय मोद, लहो। तीजे 
भानू की चौथे बीसे जु गाधिनी सुकति कही | 
गारंटी--संघ्रा की० [श्रं०] प्रतीति । विश्वास । बचने । ग्रापघासन । 
उ०--इस बात की गारंटी मुकूसे लो ।--संन्‍्यासी, १०२६२। 
गार"--संझछा म्रो* [हि० गाली] गाली । छझ०--विन ग्रौसर न सुहाय 
तन चंदन लीपे गार । औसर की नीकी लगे मीता सौ सौ. 
' गार |--रसनिधि (शब्द०) | 
गारो--तंग्ा पृं> [म० गार] १. गहरा गडडा। गते। घडड। रे. 
गुफा । कंदरा । इ 
गार?(प--संझा पुं० [ से० आगार ] २९ 'आगार 
सुत पत्ति इनकार (कहो) कबन प्राहि 
पु ४२ ॥ 
गार(9:--संश प० [हिं० गारा] दे 'गारा'। 3०--कंठो माता 
काठ फी तिलक गार का होय ।--फबीर॒० वानी, पृ०. ३५॥ 
गार--प्रत्य० [फा०] फरनेवाला । जैसे,--शिदमतगार । 
गारडॉ--छंणा पुं* [ प्रं० गार्ड ] दे? 'गार्ढ'॥ उ०--इच्छा कम 
जोगी इनूजिन गारड आप अफ्रेत्ा हे ।““रवामा०, ४९ 
११४ । ह ह ह 
गारड --संडा पुं० [सं० गाणडी] दे? 'गायडी' | उ०--तुम्ह गारइ, मैं 
विप का माता । काहे ने जिवाबी मेरे झमृत दाता ।-एकवीर 
ग्रें०, पृ० ११४ । - 
गारत--वि० [अ० गारत] नप्द । वरवाद । मटियामेठ । ध्वस्त । 
क्रि० प्र ०--करना ॥--होता । 
गारत्त।ु--संघ्रा पुं० [ सं० गते ] दें गत! | उ०--प्रविश्त कियो.. 
गारत्त गिरि, जय जय _बचन सरीर हुआ ४० रा०, ६। 
२ श्प रे 
गारद--संज्रा क्री? [ अं० गार्ड ] १. सिपाहियों का झुंड जो एक 
भ्रफसर के मातहत हो । २. सिरपांहियों का! झुड जो किसी 
व्यपित या वस्तु की रक्षां के लियेझगथवा किसी झसामी को 
भागने से रोकने के लिये नियत हो। पहरा । चौकी । उ००८ 
जब अंधेरा हुआ, तथ हम 'लोगों की *मिगरोनरी के लिये जो: 
'गारद थी;' वह डवज़ कर दी गई ।--हविवेदी (शब्द०) । 
महा ०--गारद बैठनाउ>पहरा बैठना । हिफाजत या निगरानी के . . 
लिये सिपाही नियत होना । गारदब ठानारपहरा.बठाना:। 
चौकी बैठाना। हिफाजत या निगरानी के लिये सिपाही नियत | 
करना । गारद में करना--पहरे में. करना । हवालात में बंद , 
क्रना । - हाजत में करना। गारद में डालता या छोड़ नाउत 


उ०-“दाीर गार 
पे चनेंदल ० 





रनों 


हवालात में देना । -हाजत में करना । पहरे में करना । गारद 
में देता->हृदालात में. बंद करना। गारद में रखना -- पहरे 

' में रखना । हवालात में रखना | नजरवंद रखना । 

गारना।-- क्रि० स० [ छ॑ं० गालन--निचोड़ना ] १. दवाकर पानी 
या रस निकालना । निचोड़ना | उ०--गीले कपड़े उसने देह 

से उतारे, उनको. भली भाँति गारा, देह कों पोंछा; पीछे 

* कपड़ों को पहन लिया ।--अ्रयोध्या. (शब्द ०) । २. (दूध) 
दृहना । जौसे, गाय गारता । हे. पानी के साथ घिसना जिसमें 

. उसका अंश-पानी में मिले | जैसे,--चंदन गारता । उ०--विन 

५ औसर न सुहाव तन चंदन लीपे गार | औसर की नीकी 

: लगे मीता सौं सौ गार ।--रसनिधि (शव्द०)॥ (9 ४- 

४ निकालना । त्यागना । दूर करना-। उ०--मार दई अ्रविदन 

. की तऊ मानत नाहि ने औगुन गारे। गारी दई पछितानि 

, _.... - भरी अब, लाज गहों कछ न॑ ददुलारे ।--(शब्द०) । 
गारता नछी--क्रि० स्त० [ मं गल ] १. गलाना । घुलाना । 
पुह +--तन या शरीर गारना - शरीर गलाना । शरीर को कप्ट 
. देना | तप करना । उ०--त्रज युवतिन मन हरयो कन्हाई ।-- 
४ रास रंग रस मन दचि आान्यो निसि वन नारि बुलाई । तव 
५. पतन ग़ारि बहुत श्रम कीन्‍्हों सो फल पूरन देन । वेनुनाद रस 
विवस कराई सुनि धुनि कीनो गौन ।--सूर (शब्द) । 

१. नष्ट करना | वरवाद करना | खोना | उ०--श्राछो गात 
अ्रकारथ गारघो 3 करी न भक्ति श्यामसु दर सों जन्म हुआ 
ज्यों हारनो ।--सूर (शब्द०) । 

गारभेली--संज्ञा क्री० [दिश०] एक प्रकार का जंगली फालसा । 
_ .विशेष--इसका पेड़ वहत छोटा होता है और यह उत्तर और 
* पूर्व भारत तथा हिमालय की तराई में चार हजार फीट की 
ऊंचाई तक होता है । इसकी छाल भूरे हरे रंग की होती है 
भौर इसकी डालियों के रेशे से रस्सियाँ वनाई जाती हैँ । यह 

'. कातिक, अ्रगहन में फूलता और पूस से वैसा तक फलता है । 

:..ै फैल देहातियों के खाने के काम गभ्राता है 
| गरहस्थ6 ---संज्ञा पृ [सं० गाहंस्थ्य] गाहँस्थ्य । गृहस्थी । उ०-- 
केचित्‌ गारहस्व वहु भाँती । पुत्र कलत्र बंधे दिन राती । 
६ ऊझझुदरण ग्र ०, भा० १, पृ०ण० ८ 
: गारा---उंद्ा.पुं० [हि० गारना] मिट्टी अथवा चूने, सुर्खी आदि को 

: पानी में सानकर बनाया हुआ लसदार लेप जिससे ईों की 

: जोड़ाई होती है । 

यौ०--चूने गारे का काम--पलस्तर का काम । गच का काम । 

* गोग--छंद्वा पुं० [दिश०] संकीर्ण जाति का एक राग जो दोपहर के 
गाया जाता है 

« रोर--संज्ा पु*दिश०] वहनीची भूमि जिसमें पानी वहुत दिन न टिके। 

.. गारा कान्‍्हुड़ा---संद्ा पुं० [दिश ] संपूर्ण जाति का एक राग जो 

. . संध्या.के उपरांत गाया जाता है । 

' गारि&:-...संच्ा स्ली० [सिं० गालि| दे० . गालि| | उ०- दीपक जोर 
ते चली वाट मैं, छवि. सों वड़ौ करि देति गारि +-नंद० 

४ २ ग्रं०पृ०३४५३।.. 
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गारत्मता . 


गारित्र---संझा पुँ० [सं०] धान्य । चावल । किंगे। ता 

गारिय(छो---संझ्ला व्यै० [सं० गालि] दे? गाली । उ०--मारिय सुदीन 
उग्गार हत्वथ, विरच्यों सु वाहि पत्वर समथ्य ० 
रासो, पु० ४०। 

गारी(3---संड्ा ली? [सं०्गालि] १. गाली । दुर्वंचन | उ०--नारा 
गाटी विनु नहिंवोले पूत करे कलकानी । घरमें आदर कादर 
को सों खीकत रैन विहानी ।--सूर (शब्द०) | २०. कलंक- 

.. जनक आरोप | चरित्र संबंधी लांछन ) 

मुहा ०--गारी झ्राना, पड़ना, लगना>-कलंक लगना । लांछन 
लगना । दाग लगना । वदनामी होना । उ०--लोचन लालच 
भारी | इनके लए लाज या तन की स्व श्याम सों हारी | 
वरजत मात पिता पति बांधव अढ आवचे कुल गारी । तदपि 
रहत न नंदनंदन बिनु कठिन प्रकृति हुठ धारी +सूर 
(शब्द ०) । 'गारी देता--दे*" गारी वकना'। उ०-चंगुल 
चेहरा खंइलन खेत । बुलबुल अ्रइलन गारी देत । ए वुलबुल 
तू काहें गारी देल5 अपने खेत क भूसी ल5 हमरी मजूरी 
द5 ( बच्चों के गीत )। गारी बकना"-अपशब्द, अश्लील 
शब्द कहना। लांछित करना । गारी लगानाज-कलंकित 
करना | दाग लगाना । वि० दे" गाली! । 

३. एक गीत जो विवाह आदि में स्त्रियाँ भोजन के समय गाती 
हैं। 3३०--जेंवत देहिं मधुर धुनि गारी | ले ले नाम पुरुप 
अर नारी ।--तुलसी (शब्द०)। 

क्रि० प्र०->गाना ।+-देना । | 

गारुड़"*---संड्ा पुं० [सं० गारुड] १. जिस मंत्र का देवता गरुड़ हो । 
साँप के विप उतारने का मंत्र। उ०--आवति लहरि 
विरहा की को हरि वेगि हकार। सूरदास गिरिधर जो 
आवहि हम सिर गाठड़ डर ।--सूर (शब्द०) । २. सेना की 
एक व्यूहरचना जिसमें सेना को गठड़ के आकार की बनाते हैं । 
इसे ग्रढ्डव्यूह भी कहते हैं । ३. मरकट । मणि । पन्ना | ४ 
सुवर्ण । सोना । ५. एक अस्त्र का नाम । गारुत्मक । ६. गुड 
पुराण । 

गारुड़--वि० [वि० छी० गाठडी] गरुड़ संबंधी । गरुड़ का | 

गारुड़ि---ंझ् पुं० [सं० ग्राडडि] १. संगीत शास्त्र में आठ प्रकार के 
तालों में से एक। २. गाडंड़ी | उ०--तब सरूप गारुडि 
रघुनावक मोहि जिश्रमाएउ जन सुख दायक ।---मानस,६।६३ | 

गारुड़िक--उंझ्ा पुं० [सं० गराडडिक] १. साँथ का विद काड़नेवाला । 
गाड़ी । २. मंत्र से साँप पकड़नेवाला । संपेरा । 

गारुड़ी---संज्ा ६० [ त्॑० गादडिन ] मंत्र से-साँप का विप उतारने- 
वाला । साँप काइनेवाला । उ०--(क) चले सव गाझडी 
पछिताइ । नेकहू नहिं मंत्र लागत समुक्ति काह न जाइ |-- 
सुर ( शब्द ०) । (ख) ड्सी री माई श्याम भगञ्गम कारे॥। 
आनहु वेगि ग्राढड़ी गोविंद जो यहि विपहि उतार ।--सर 
(दब्द०) । २. साँप पकड़नेवाला । सँवेरा । 

गाठत्मत --खंद्ञा इं० [सं०] १. मरकत | पन्ना | २, गढहड जी 
अस्च । याडड़ ः 

गारुत्मत*--वि० ग्रढड़ संबंधी या गठड़ का । 


गाररि!|, गंरुरी) 


गारुरि।, गारुरी।---संज्ञा पृ [सं० गराइडि] दे" भग्राएंड़ि!॥ उ०-- 
कच विषधर सरवर डसा, मूरि न गारुरि संग । नख सिख 
सेतीं लहरि जनु, विथूरि गई सब अंग ।--चित्ना ०, पृ० ४७ | 
(ख) जाँवत गुनी गारुरी श्राएं। ओका बे द सयान वोलाएं।-- 
जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० २०० । 
गारो"---संज्ञा पं० [सं० गव॑ ] १. गये । घमंड । अहंकार | अभिमान। 
उ०--देखत बल दूरि करयो मेघनाद गारो। आपुनि भयो 
सकुचि सूर बंधन ते न्‍्यारो ।--सूर (शब्द०)। (ख) सुनि 
खग कहते अंव झौंगी रहि समुभि प्रेम पथन्यारो | गएते प्रभू 
पहुंचाई फिरे पुनि करत करम ग्रुन गारो ।--तुलसी (शब्द०) 
२. मान । प्रतिष्ठा | उ०--जो मेरे लाल खिाव॑. सो 
अपनो कियो फल पाव । तोहि दहौं देस निकारो। ताको ब्रज 
नाहिन गारो ।-- सूर (शब्द०)। ३. गृह। निवास । घर । 
गारो*- संज्ञा पुं० दिश०] १. एक पहाड़ी का नाम जो झासाम के 
दक्षिण पश्चिम में है। २, एक जंगली जाति जो गारो पहाड़ी 
में रहती है । 
गारो(9)--संझ्वा पुं० [सं० गौरव या सं० गुरु] गौरव । गुरुता | उ०--- 
जिन्‍्हं घर कंता ते सुखी तिनन्‍्ह गारौ भ्रौ गय॑ ।--जायसी 
ग्र०, पृ० १४२ | 
गार्ग ""“-वि० [सं०] १. गये संबंधी । २. गर्ग द्वारा निरभित, या कथित। 
गार्ग। संह्वा पुं० संगीत में एक ताल [को० । 
गागि--संज्ञा पुं० [सं*] गये मुनि का सूत्र [कोन । 
गार्गी--संबा कली? [सं०] गर्य गोत्र में उत्पन्न एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी 
स्त्री । इसकी कथा वृहदारणएयक उपनिपत्‌ में है । गार्गी 
वाचक्नवी । २. दुर्गा। ३. याज्ञवल्क्य ऋषि की एक रुत्री 
का नाम । 
गार्गीय--वि० [सं०] १. गगे का रचा हुआ । २. गगे॑ संबंधी (को० । 
गागेय--संघ्षा पुं० [से०] [ छी० गागंयी | १. गर्ग गोत्र का पुरुष । 
२. ग्रग॑ रचित ग्रंथ [को०] । 
गाग्यें-- संछा पुं० [सं*] [क्षी" गार्मो] १. गगे शोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
२. एक प्राचीन वैयाकरण जिनके मत का उल्लेख यास्क 
श्लौर पाणिनि ने किया है। निरुकत टींकाकार दुर्गाप्तिह के 
श्रनुसार सामवेद के पदपाठ की रचना इन्हीं ने की थी । 
इनकी बनाई एक स्मृति भी है । 
गाज र-संद्वा पुं० [सं०] गाजर को०_ । 
गाजियन--संझ्ा पुं० [अं०] देखभाल करनेवाला व्यक्ति | संरक्षक । 
अभिभावक । उ०- मेरे गाजियन की हैसियत से इस प्रकार 
. की सूचना प्राप्त करने के संबंध में उनको उत्सुकता स्वाभाविक 
है ।--परदे ०, पु० ६४ । ; “ 
गाड--संदा पुं० [अं०] १. पहरा देनेवाला । मनुष्य । रक्षक । 
यौ०--वाडीगार्ड । 
२. रेल का वह प्रधान उत्त रदाता कर्मचारी जो ट्रत की रक्षा के 
लिये पीछे ब्रेक में रहा करता है। इसके आज्ञानुसार इंजन 
. का ड्राइवर गाड़ी रोकता और चलाता है ३. निगरानी 
रखनेवाला मनुष्य । निरीक्षक । जैसे, इमतिहान का गाड़ं । 
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” गाल" -उंच्ा पुं० [ सं० गल्‍ल | 


गोल | 


गार्डन -संक्ता पुं० [अं०] बाग । बगीचा । 
यों ०--कंपनी ग्रा्डेन। गान पार्टी। 
सुपरिदेंडेंट । गार्डन हाउस । | 
गार्डेव पार्टी--संघ्रा क्री" [अं०] वह भोज जो नगर के बाहर किसी 
बाग वगीचे में दिया जाय । 
गादभ--वि० [सं०] गदभ संबंधी । गदहे का [कोण । 
गाय --संझ्ा पुं० [सं०] तृप्णा । लोभ । लालच कोण | 
गा --वि० [मं०] [वि० खौ० गार्श्नो] गुक्न संबंधी [कोन । 
गाश्न *- संद्ा पुं? [सं०] १. लालच | लोभ। २. तीर। बाण कि] । 
यौ०--गाश्न पक्ष, गाप्ना वासा>+वह बाण जिसमें ग्रिद्ध के पंख 
लगे हों । ह ' 
गार्भ--वि० [सं०] १. गर्भ संबंधी । गर्भ का । २. गर्भ से उत्पन्न। 
गर्भज । ३. गर्भ के लिये हिंतकर [को०८]। | , 
गाहँ--वि० [पस्त०] १. गृह अथवा गृहपति के लिये उचित। २. गृह « 
संबंधी [को०) । 
गाहपत --वि० [सं०] गृहपति संबंधी [कोग । , 
गाहंपत--संघ्ता ६० [सं०] गह॒पति होने की स्थिति या भाव। गृह- 
पतित्व को" । | 
गाहूँ पत्य- संघ पुं० [सं०] १. दे” 'गाहंपत्यार्ति' । २. गाहंपत्य प्रस्ि 
के रखने का स्थान । ३. सार्निक गृहस्थ की० । 
गाहूँ प्रत्याग्ति--संद्वा खो? [ सं० गाह पत्य-+-अ्रग्नि | छह प्रकार की 
अग्नियों में से पहली शौर प्रधान अ्रग्नि । 
विदशेष--परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी इस अग्नि को रखने का 
विधान है। यज्ञों में पात्रतपन आदि कर्म इसी अग्नि में किएं 
जाते थे । श्रौतसूत्र के अनुसार अग्निहोन्र ग्रहण करने वाले के 
लिये इस अग्नि का रखना अत्यंतावश्यक है | साधारण भोजन 
पकाने से लेकर सं ग्कार तक सभी कृत्य इसी अग्नि में किए 
जाते हैँ । शास्त्रानुसार प्रत्येक गृहस्थ को इस अग्नि की रक्षा 
करनी चाहिए । ; न 
गाहुमेध--संग्ा पुं० [सं०] पंचयज्ञ आदि गृहस्थों के कर्तव्य कर्म । 
गाहुस्थिक--वि० [ सं० गाहुंस्थ ] गृहस्थ जीवन संबंधी । * 
विशेष--बह शब्द संस्कृत व्याकरण से असाधु है परु हिंदी में 
इस शब्द का प्रयोग प्रचलित है । 
गाहेंस्थ्य--संझ्ा इं० [सं०] १. गृहस्थाश्रम । २. गृ:हस्थ के मुख्य कृत्य 
पं च महायज्न । 
गाहंस्थ्य विज्ञान-- संज्ञा पुं० [ सं० गाहुंस्थ्य--विज्ञान ]. वह विज्ञान 
जिसमें गृह संबंधी बातों का विवरण रहता है। जेसे,--नपर 
की व्यवस्था, भोजन. आ्रादि की तेयारी की पूरी जानकारों - 


बच्चों का पालन पीपण आदि । ! 

मुह के दोनों ओर दुड्डी और 
कनपटी के बीच का कोमल भाग जो: आँखों के नौचे होता 
हैं। गंड । कपोल । जैसे,--लाल गुलाल सो लीनी मुठी भरि 
बाल के गाल की ओर चलाई ।--देव (शब्द०) । नी 

मुहा ०--गाल फुलाना+( १ ) गवंसूचक झाकृति बतानां। 
अभिमान प्रकट करता । जैंसे,--सो भलु मनु ते खाब हेंमे ', 


गार्डन सिटो। गाड़ेंव 


५ 
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४8 भाई | बचन कहहि सत्र गाल फलाई || तुलसी ( शब्द ० ) [। 
:. (३) रठकर न ब्ोलवा । छूठता ) दिखाना । उ०-दोउ एक 
उंग न होइ नआलू। हँसव ठठाइ फू्लाउब गालू ।॥--तुलसी 

.,, [ जब्द० ) | माल वज्ञावाउ-(१) डींग मास्‍रता। बढ़ बढ़कर 
 <: बातें करना। उ०--नक) वुबा मरहु जनति गाल बजाई। 
है . » मतमोदकन कि ,भुख बुकाई--तुलसी (शब्द० )। (ख् ) 
“,. बलवान हूँ स्वान गली ऋपनों तोहि लाज न गाल वजावत 





सोहे ।--तुलसी (शब्द०) --(२) व्यर्थ वकवाद करनाव। 


मिथ्या प्रताप करता । उ०--कवीर वशुंहि फेरि के श्रवरण 
* क्षईं छिनार । बैठी आपु अतीत हा कियो अनंत भतार । कवीर 
: वढी श्षेष छल बिना रूप की राँड़ । गाल वजावे नेति कहि कियो 
: भतारहिं भाँड ।--कवीर ( शब्द० ) । गाल में जाताज-+ 
मुह में पड़ना | काल के गाल में जानाज-मृत्यु के सुख में 
“पड़ना। मरता। पाल सें नरताज>-जखाने के लिये मुह में 
“रखना । गाल करना--(१) डींग हॉँकता। बढ़ बढ़कर वातें 
. करना | सीटना । उ०--मूढ़ मृपा जनि मारेसि गाला। राम 
' बैर होइहू अस हाला--तुलसी ( शब्द० ) (२) व्यर्थ वकवाद 
करना ! बड़वड़ाना | मिथ्या कल्पना | उ०-कक्‍यों न मारे 
गाल वँठो काल डाइन बीच ।--तुलती ( शब्द० )। 
“बढ़बड़ाने का स्वभाव । वकवाद करने की लत | मु हजोरी । 
, उ०-हँत कह रानि गाल वड़ तोरें) दीन्ह लखन सिख अस 
. मन मोरे ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

' - | मुहा०--गाल करना -- (१) बोलने में शंका संकोच वे करना | 
_. मुं हजोरी करना । मुह से अंडवंड निकालना । उ०--कत सिख 
: . देइ हमहि. कोउ माई । बालू करव केहि कर बल पाई ।--- 
* / -तुलसी (शब्द०) । (२) बढ़ वढ़कर वातें करना। डींग 
. मारना ।- जैसे,--वह मधवा वलि लेतु है नित करि करि गाल । 

: गिरि बोवद्ध न पूजिये जीवन गोपाल--सूर (जन्द०)। 
है मध्य | वीच | जैसे,--वे पर्वत के गाल में उड़ते दीखते हैं ।--- 
वायूसागर (शब्द०) ।+४. उत्तना अन्त जितना एक वार मुह में 
, डाला जाय । फंका | ग्रास । जैसे,--एक गाल मार लें तो 


'चलें । , | 
मुहा०-गाल मारना>॑/5ग्रास सुख में रखना। कौर मुह में 
. डालना । 
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. वह मुदृढी भर अस्त जो चवकी में पीसने के लिये एक बार 
. डाला जाता है। फ्रींक | ६. मुह । जैसे,--काल के गाल में 
जाना । . ह 

- गाल--संज् पुं० [देश०] तमाक्‌ की एक जाति । 
'  गालगूल(ु|--संब्ा पुं० [ हिं० गाल--अनु० ] व्यय वात । गपशप 
' - अनाप शनाप । अडवंड वात । उ०--हरहें जनि जन्म जाय 
5 गालगुल गपत । कर्मकाल गुन सुभाव सबके सीस तपत ई। -- 

तुलसी (शब्द०)। 

._ गालन--ंझ्ञा पुँ० [छं०] १. निचोड़ना । २. किसी तरल पदार्थ को 
४ एक वर्तेन से दूसरे बर्तन में इस तरह डालना कि उसका मैल 
: « पहले ही बर्तन में रह जाय । ३. पिघलना । गल जाना झ्िगु। 
. गातचा्ल--क्रि? प्र [ कं गरालन | दे? गाना! ।--झ० बहु 


गाला 


तन जालाँ, यहु मन गालाँ, करवत सीस चढ़ाऊ हें राम ।--- 
दादु०, पूृ० ५२० । 


गालना(9--क्ि० स० [ हिं० गाल ] बोलना । कहना । 
गालना(छे - क्रि० स० [ सं० ग्राल-रफेंक्रता, दूर करना] छोड़ना । 


त्याग करना । उ०- सज्जश दुज्जण के कहे भड़िक न दीजइ 
गालि । हलिवइ हलिगखइ छंडियइ जिम जल छंडइ पॉलि -- 


ढोला, दू० १६६॥ 


गालवंद--उंज्ञ पुं० [ हि० माल--बंद] एक प्रकार का बंधन जिसमें 


चमड़े के तस्मे को किसी काँटी में फेंसाक्र अ्ठकाते हूँ ।-- 
( जहाजी ) । | 


क्ि० प्र०--बाँधना । 
गालमसूरी --ंडा क्री? [दिश ०] एक पकवान या मिठाई | उ०--अ्रद 


तैसहि गालमझछूरी । जेहि खातहि मुख्च दुख दूरी ।न्सूर 
(शब्द०) । 


गालव--संझ्ञ पूँ० [मं०] १. एक ऋषि का नाम । 
विशेष--महाभारत के अनुसार ये विश्वामित्र जी के अंतेवासी 


थे । विद्या समाप्त कर समावर्तत के समय इन्द्रोंने अपने गुर 
विश्वामित्र जी ने इनके हुठ से चिढ़कर आठ सी श्यामकर्ण 
घोड़े मांगे । मालव जी ने राजा ययाति के पास जाकर उनसे 
आ्राठ सौ श्यामकर्ण घोड़ों के लिये याचना की; पर ययाति के 
यहाँ भी आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े नहीं थे; अतः ययाति ने 
उन्हें अपनी कन्या, जिसका नाम माधवी था, देकर कहा--- 
गालव जी, आप इस कन्या को ले जाइए; और जो दो सौ 
श्यामकर्ण घोड़े दे, उसे इससे एक पुत्र उत्पन्न कर लेने 
दीजिए । इस प्रकार आप ब्राठ सौ श्यामकर्ण घोड़े लेकर 
अपने ग्रुद को गुरुदक्षिणा दे दीजिए। गालव जी माधवी को 
लेकर ह॒व्यंश्व राजा के पास गए; और हमय्यंश्व ने दो सौ 
श्याम कर्ण घोड़े देकर उससे एक संतान उत्पन्त की | इसी 
तरह वे उसे दिवोदास और उशीनर के पास ले गए; और उन 
लोगों ने भी दो दो सौ घोड़े देंकर उस कन्या से एक एक पुत्र 
उत्पन्न किया । अ्रव गालव जी को कोई राजा ऐसा न मिला 
जो उन्हें शेष दो सो घोड़े देकर माधवी से एक और पुत्र 
उत्पन्न करता ॥ अंत को गालव जी छह सो घोड़े और माधवों 
को लेकर विश्वामित्र जी के ब्राश्यम पर लौट गए और उन्होंने 
उनसे सब हाल कहा। विश्वामित्र जी ने उन छह सौ घोड़ों को 
ले लिया और उस कन्या से ए क पुत्र उत्पन्न कर गालव जी को 
गुलदक्षिणा के ऋण से मुक्त किया | हरिवंश में इन्हें विश्वा- 
मित्र जी का पुत्र लिखा है । 


- एक प्रस्चिद्ध वैयाकरण जिनका मत पाणिनि ने अप्टाध्यायी में 


उद्धृत किया है। ३. लोध का पेड़। श्वेत लोन । ४. तेंद 
का पेड़ । ५. एक स्मृतिकार | 


गालवि---संझ पुं० [सं०] गालव के पुत्र प्राशंगवत्‌ । इन्होंने कुशिगर्ग 


की एक वृद्धा कन्या से विवाह किया था । 


गाला '--संझ् पुं० [हि० गाल>>ग्रास ] २, धुनों हुईं ुुई का गोला 


तो चढ़े में कावने के लिये बताया जाता है। पूनी। रं, वहु 


गाला 


रूई जो कपास के डोठे के फटने पर उसमें से तिकलती है ।-- 
( पंजाब ) 
मुहा >--ई का गालानचचहुत उज्वल। सफेद | घोला । गाला 
सो - बहुत उजला । सफेद । धौला । 
गाला[--उंद्या पूं० [ हिं० गाल | १. बड़बड़ाने की लत |. अंडवंड 
बकने का स्वभाव । मु हजोरी । कल्लेदराजी । २. ग्रास-। कौर । 
गालि--संज्ञा ली" [सं०] गाली [कोण । 
गलित--वि० [सं०] १ अर्क की तरह खींचा अ्रथवा निचोड़ा हुआ । 
२. गलाया हुआ (कौन । 
गालिनी--उंद्चा क्षी० [ सं० ] तंत्र की एक मुद्रा । 
गालिव--पि० [ श्र० गालिव ] १. जीतनेवाला ! बढ़ जानेवाला। 
विजयी । श्रेष्ठ । जैस्ते,--गुल पर गालिव कमल हैं कमलन पर 
सु गुलाब ।--पद्माकर (शब्द०) । 
सहा०--( किस्तो पर ) गालिव बातो यो 
आगे बढ़ जाना । 
२. उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि का उपनाम । 
विशेष--इनका पुरा नाम सिर्जा अ्रसदुलला खाँ था। संवत्‌ १८५३ 
में इतका जन्म और मृत्यु संवत्‌ १६२६ में हुई थी। पहले 
इन्होंने अपना उपनाम असद' रखा था । गालिबव मुख्यतः 
फारसी के कवि थे। फारसी में इनकी कई पुस्तकों हैं। उद्दू में 
इनका एक ही दीवान है। फिर भी उद के कवियों में ये 
सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। पद्य के साथ इनका उदू' गद्य भी 
आदर्श माना जाता है। इनके गद्यग्नंथों में 'उद्‌-ए-मुआल्ला' 
जिसमें इनके पत्रों का संग्रह है, तथा 'शऔौद-ए-हिंदी' है । 
गालिवन--क्रि० वि" [ अ० गालिवन्‌ ] संभवतः । बहुत संभव है । 
गालिम(9)--वि० [ भ्र० गालिव |] प्रवल । दृढ़ । प्रचंड | वलवान्‌ । 
विजयी ।->गरेरि के भ्रस्यो है गजराज गोड़ गोटयो ग्राह, 
गालिम गंभीर नोर चाह्यों सो गिरायो है |--रघराज 
( शब्द० ) | 
गाली--पंछ्ा खो? [ सं० गालि ] 
वाक्य । फूहड़ वात । दुर्वचन । 
यौ०--गली गलौज । गाली गुफ्ता । 
क्रिं० प्र०--उगलता ।--देना । --बकना ।--सुनता ।--सुनाना । 
सुहा०--गाली खावाउ-दुर्वंचत सुनना । गाली सहना। गाली 
देना>--दुर्वेंचत कहना । गालियों पर उतरतनाज-गालियाँ देने 
लंगना | गालियाँ बकने पर उतारू होना। गालियों पर मुह 
खोलना > गाली वकना आरंभ करना । 
२. कलकसूचक आरोप । जैसे,--ऐसा मत कहो; तुम्हीं को ग्राली 
पड़ती है 
क्रि० प्र०--पड़ता --लगना । * ५ 
३. विवाह आदि में गाया जातेवाला एक प्रकार का रस्मी गीत 
जो अश्लील होता है । 
क्रि० प्र०--गाता । ह 
गाली गलौज--छंछा सक्ली० [ हिं० गाली --अ्रनु० गलौज ] परस्पर 
गाली श्रदान | तु तू मैं में । दुवेंचच | 
करिए प्र० >करनक होना।. 


होवाललजीतना । 


१. निंदा या कलंकसूचक 


१२७७ 


गावजवान 


गालोगुफ्ता--संज्ञा पुं० [हिं० गराली--फा० गुपतार - कहना] १ 
परस्पर गाली प्रदाव | तु तु मैंमें | गालियों की लड़ाई-। २ 
गाली | दुवंचन । " 

क्षि० प्र०-- करता ।--देता ।--बकता ।-- होना । 

गालू--वि० [ हि० गाल--ऊ (प्रत्य०) ] १.व्यथ वढ़ बढ़कर बाते 
करनेवाला । गाल वजानेवाला। बकवादी। २. डींगहांकने- 
वाला । शेखीवाज । । 

गालोडित*--वि० [सं०] १. नशे में चूर । २. बीमार । अस्वस्थ | - 
३. मूर्ख कोण । 

गालोडित*---संघा पुं० १. प्रीक्ष ण॒ । जाँच. । २. अनुसंधान [कोण । 

गालोड्य -संज्ञा पूं० [सं०] १. कमलगद्ढा। २. एक अकार का 
अनाज । | 

गाल्हना (७१--क्रि० अ्र० [प० गल्प सू्वात| वात करना । चोलना । 


उ०--अठपहरे अरस मैं ऊभोई आहे । दादू-पसे तिनके ब्रोला ' 
गल्हाए ।--दादू (शब्द० ) । गा 
गाल्ही(छ--संज्ञा जी" [पं० गल] वार्ता । वातचीत । उ०--युभय्‌ 
गाल्ही कंनि ।-दादू०, पृ० १२६ हय 
गाव--संज्ञा पुँ० [ सं० गो । तुल० फा० गाव ] गाय । बले। * 
यौ०--गावकुशी । गावजबान । गावदुम । -गावत्तकिया। गावलावा 
गावपछाड़ । नीलगाव । 
गावकुशी - संज्ा ली" [फा०] गोघांत । गोवध | 


, गावकुस--सपंझ् पुं० [सं० ग्रीवान्‍-गला +-कुश -+ फाल] लगाम (डि०) 


गावकोहात- संज्ञा पुं० [फा०] वह घोड़ा जिसकी पीठ पर बल की 
तरह कूबड़ निकला हो। (ऐसा घोड़ा दोषी माना जाता है ।) 
गावखाना-खंज्ञा पुं० [फा० गराव+ खानह्‌ ] गोशाला । खरक। धारी। 
गांवखुर्द--वि० [फ्ा० गावखुर्द] १. गुम | हड़प । गायब । लापता । 
२. नष्ट भ्रष्ट " वरवाद। हम 
महा ०--गावखु्द होनाउ--(१) बरवाद होता। नष्ट अ्रष्ठ हो 
जाना । चौपट हो जाना। (२) गायब होना । लापता होना । 
उड़ जाया । जैसे--देखते ही देखते किताब यहाँ से' गावबुद, 
हो गई । | 
गावघप, गा्‌वत्रप्प--वि० [फा० गाव--हिं० घप, धप्प] १. दुसरे 
का मालमता हजम कर जानेवाला। २.बड़े प्रेटवाला 
(आदमी) । 
गावचेहरा--वि० ]फ्ा० गावचेहरह ] गाय बैल के चेहरे जैसा । 
गावजवॉ--संज्ञा क्ली० [फा० गावजुबाँ] दे” गावजवान ।. ५ ४: 
गावजवान--संज्ञा छौ० [फा.० गावजबान] एक बूटी । 
विशेष--यह फारस देश के गीलान प्रदेश में होती. है. इसकी 
पत्तियाँ मोटी, खूदंरी और हरे रंग की होती हैं, जिनपर बल 
. की जीभ की तरह छोटे छोटे सफेद रंग के उभरे हुए दाने . 
होते हैं। इसके फूल लाल रंग के छोटे छोटे होते हैं ।' यह 
'पत्ती हकीमों की दवा के काम आती है इसकी प्रकृति मति- 
दिल होती है.प्रौर ज़्वर. खाँसी प्राढ़िमें ढी जाती है। 














मसतनुत्‌ अदविया में लिया है कि दस देश में इसे संघाहुलों 
' कत है झौर वह पटने के पास होती है। पर संखाहुली की 
/” यसी गांदजबान की पत्ती से नहीं मिझ्ती । 

'  अधिनोर--विर [फा० गावजोर | बलशालों या बल गन, जो देव वें व 
/, मे आना हो । फेबल बल का प्रयोग करनेवात्ा 
' आवजोरी--संझा खी« [फरा० मावजोरी। १. सबसे लड़ने 
दम ते । २. हाथापाई। भिड़ंत । 
 ग्रावडधु--संझा को" [सं० प्रीया] गला । गर्दन । (8०) । 

| "किए प्रश--करना । 

गावड्राहश-लंग्ा ६० [सं० प्रान,हि ० गाँवन- डा (मत्य०)] ग्राम । गाँव । 
गवड़ियाँहु'--वि० [हिं० ग्राम] प्रामवासी । गाँव का रहतेवाला । 


ते का इच्छा ॥ 


उ०>ञकूपर भारत ऋऑलरी गोधां गावडियवाँहु +-ाँकी० 
..... प्रैं५, ना० रे, पृ० १५॥ 
' गावणहु४- संझा ६० [सं० गायन] गायन । माना । 


-. गावगुहार- वि० [स्० गायव--हिं० हार (प्रत्य०) ] गानेबाला। 

5 उर्वया । उ०-गावणहार मांडद (तर) र गाई। रास फद सम- 

£ £ पह बंसली बाई ।--बी ० रासो, प० ५। 

गावतक्िश--6छत पुं० [फा०] बड़ा तकिया जिसे कमर लगाकर 

.... क्षोग फर्य पर चँठते है । मसनद । 

: गावदश्ती--संग्रा ० [फा०] जंगली बैल । 

'  गावदी-वि० [फा०] रु ठित बुद्धि का । अबोध । नास्मक  वेवकूफ । 

दृ्मस्त । जड़े । 
पावदु वाल -ंघ्वा. क्रौ* [फा०] गाय की पू छ । 
गावदुवाल"--.॥० गाय की पूछ की तरह चढ़ाव उतार । 
गावदुम--वि० [फा०] १. जो ऊपर से बँंल की पुछ की तरह पतला 
... हीता आया हो । जिसका घेरा एक ओर मोटा और दूसरी मोर 
बराबर पतला होता गया हो । २. चढ़ाव उत्तार। ढालुवां । 

गवरुपा--4० ([फरा० गावदुसम] ३० गावदुम 

गावदोश--5ब्ा पु? फा०]- दूध दुहले को बरतन । 

_बावदोश्ञा-- रुछा ५० [फा० गावदोदाह] दे? 'गावदोश! 
याहुदाइना--मंझा ० [छ्ा० गायदोशह ] दे? गावदोग' । 

| _ गवेनठु--संद्ध ६० [हिं० माता] १. गाने की क्रिया । ३. गाने का 
दंग । 

.. पौ>-गायनगार । 

हे गदगाहु+ कि घृ० [पं० गायन] दे? 'गाना। उज--+ पद 

दमवासाहि प्रसुदित गावद हो +-तुलसों प्रं०, एू० ४ । 

पवनिया--वि७ [हि० शायमा--इया [प्रत्य ०) ] मानेयाला । झ०-- 

पनिया के मुय्य बसों, सोतधा के मैं काने ।--फेंबीर 

प्र० ६२। | 

पशपद्धाउ-- सदा को+ (हि. गायरू गरदन--पछाड़] झुख्ती का 

इक देथि सिम्ये प्रसिशी को गंदे पहाजफर पंटफ स्त हि 
/ वपकर-- प््ि [पाक ] सा जैसे पघिनाल या भाटी भरझ्म 
खतरा । 
7 रैन्रइ 


सारि 


सा ०, 


१२७८ वाहक 


बावब हुज--संझ पर िएगू उुल्यों को 
बादपछाए़ 

सावल--संछा ए० [हि> माँ व्न्पातो दस्ताल ॥ 

गावलाी संड्ा ख्ली* [० माँउ-पराव | दल्माली झव पते पुरे 3) । 

गावलारि - संक पुर लि सेवस का ताोस ट 
प्रौर सारपों था । 

गावशुमारी--मंझ्र सो? [फा०] पशुयणनता [छ०ु। 

गावसुमा--सुंश ६२ [द्वार सावसुमह | ३९ गावसुम्पा 

गावसुम्मा >रंबा 4० [8० घाव +-मुम्र ० घर बहू पथ 
सुम या घर फदा हो । 

विशेष- इस्त प्रकार के पो ३ को रखना लोग घर्छा महों सन । 

गावारछु) >-मण० पुं> [8० ग्रभाद]| गंपार। ० --समि देय 
साफत गावार /--फर्बीर० ग्रं०, एृ० २६४ ) 

गावी--सछः स्थो० [?] जहाज में ऊार का पाल ! 

विशेष-- इसके कई भेद हैं। ब्रगग्ने को सिएई ः 
ग्रीर पिछले को फलमी कहते हूँ। इसके ऊपर झा पास साइट 
उससे ऊपर का ताबार ओर तावार के उसर 7 
कहलाता हे । 

गास( 9 संप्रा पृ० [सं० प्रास] संकट । दुः्य । प्राप्ति! 
नाहि डटात मोहन बचे किले गाोस। तब कटयों हरि खा 
थे मिलि मारि करह विनास् | -यूर (वम्३२०) 

गासिया--मंझ्ा पु [प्र० माहिया] जीनपोग | इर००व के सुदट 
पजन परे हैंकल सुद्रीरन के जड़े । चामर सहाक़ घति इना 
के मासिया मंधमल मद़े --दृघुदान (सब्र०) । 

गाह-- रण पूं० [१०] १. बहुत । दुर्म मं । २. बढ़े नी घययाउब कद । 
ग्रवमाहव फरनेयाला मनुष्य 

गाहूँ-- वि साइन या अवगाहुन करनेयाला ऐड । 

गाहु--संझ पुंछ [सं० प्राहु। २. पाह। गाहुद। उन चाप भशष 
ब्रमुन साधु गुन मादा ।०उभय प्रवार उदधि अयदाए। डुउनों 
(सब्द० । २.,पकड़। पाता । याँ। उरजजयादय मों बाय को 
नेउर दारि विधारि रती सब्ि दें 
सइइ०) । ३. ग्रह ॥ संगर ३ 


गाह- अंश की [फाण) रैद्पान। 


७ 2 2४ 2१६ 


नी ८. हि हल के आओ 
खिदी। बाई “वी 


अब: । 


यौ२-माहबगाढ, माँ गाड़े था गाहसाहुतू॑ूकनी वी । समप 
समाद पर । जब नेब । कमी झूभी | दए+>भ्गे बाज सिया 
जुपाद। बड़ी दिखती माहुवगाओ ्यारवेद परं०, आज १, 
पु० ६६१ । 

है, धपसर | बारी 

साहुकझ 5 प४इ३ ६२ [सज्दु प्रदवाएुत करमयासस । 

गाहुक्क>-संझ एए | प्रफुूक; प्र गाइड १. इसे इस ॥ छह र 
प्सा ३ खरीददार। मोद पनपाला पंभ-क: कद न 
मारि व निर्यादि सिनु बाहड हा बापत घापने हने घहोड दर 


गाहकताई 


सब रहे मौन । गंधी अंध ! गुलाब को गवई गाहक कौन ? 
--विहा री (शब्द ०) । 


मुह ०--जी या प्राण का गाहक-प्राण लेनेवाला । मार डालने 
की ताक में रहनेवाला । हि 
२, कदर करनेवाला। चाहनेवाला। दू ढ़नेवाला । इच्छुक । 


अभिलापी । प्रेमी | उ०--(क) हम तो प्रेम प्रीति के गाहक 
भाजी साग चखाइए ।--सूर (शब्द०)। (ख) हो मन राम 
नाम को गाहक । चौराप्ती लूख जिया जोनि में भठकत फिरत 
प्रमाहक ।--तुलसी (शब्द०)। (ग) गुत ना हेरानो गरुत 
गाहक हेरानो है ।--(शब्द०) । 

गाहकताई(9--संब्ा जी" [स्तं० ग्राहक--ता ताति (प्रत्य०) ] कदर 
दानी । चाह । उ० - कह कि तव गुन गाहकताई। सत्य 
पवनसुत मोहि सुनाई ।--तुलसी (शब्द०)। 

गहाकी *--संज्ञा सी" [है गाहुक] १. खरीददारी। २. विक्री। 

मुहा०-- गाहकी पठना>सौदा पटना। ३.गाहक होने का 

भाव या स्थिति | 

गाहकी-- संज्ा पृं० ग्राहक । खरीददार । 

गाहटना--क्रि०्स० [सं० गाह] १. मथना। विलोना | २. नष्ट 
भ्रष्ट करता । उ०--मगोढ़वाड़ घर गाहठे, पहला पाली मार ।--- 
रा० रू०, पृ० रे८७ | 

गाहन---संघ्षा पुं० [सं०] [वि० गाहित] १. गोता लगाने की क्रिया | 
स्नान । २.अवगाहन । थाह लेना । उ०--भ्रादि अंत गहन 
किया, माया ब्रह्म विचार ।--दादू ०, पृ० ३३७ । ३. विलो- 
डत्ता । मथना | ४. छानने का काम करना | छानना (की०)। 

गाहना--क्रि० स० [सं० गाहुन-- अवगाहन्‌] १,डूबकर थाह लेना । 
प्रवगाहुत करना | २. मथना । विलोड़ना । हलचल मचाना | 
क्षुब्ध करना । उ०- ब्रजराज तिनके श्रीर तौ ब्रजराज के 
परताप । जिन साह के तल गाहि के निज साहिबी करि 
थाप ।--सूदन (शब्द ०) । ३.घान आदि के डंठल को दाँते 
समय एक डंडे से उठा उठाकर गिराना, जिसमें दाना नीचे 
भेड़ जाब | ओहना । उ०--कहो तुम्हारों लागत काहे । 


कोदिन जतन कही जो ऊधो नाहि बककिहो वाहे। वाहे को . 


श्रपने जी मेरी तु सत ले मत चाहे।। यह भ्रम तो श्रवहीं मिटि 
जैहँ ज्यों पयार के गाहे। काशी के लोगन ले सिखयो जो 
समुझे या माहे | सूर श्याम विहरत * ब्रज अ्रंदर जीजतु है मुख 
सचाहे |--सूर (शब्दु०)! ४. जहाज' आदि की दरारों में सन 
श्रादि दूसकर भरना । कालपट्टी करता ।--(जहाज)। ४. खेत 
में दूर दूर पर जोताई करना। ६.घूमना । फिरना । चलना । 
उ०-- ब्रज वन गल गनन्‍्यारनि गाहत । ज़रत फिरत ज्यों ज्यों 
सुख चाहत ।-- घनानंद, पु० १६० । 
गाहाए)--संज्ञ जी" [सं० गाथा, प्रा० ग्राही] १.. कथा । वर्णान । 
चरित्र। वृत्तांत । उ०--(क) करन चहीं रघ्पति गुन गाहा । 
लघु मति मोर चरित अवग्ाहा |->तुलसी (शब्द०) (ख) ॥ 
. मज्जहि प्रात समेत, उछाहा । क़॒हँ परस्पर हरि ग्रुन गाहा । 
' शजुणेसी (शक्द१) | ३, झार्या छंद का एक नाम । 


१२७६९ 


विदौड़ा, 


विज्येप--इसके चारों पदों में फ्रशः १२, १८ १९, और १६ 
माचाएँ होती हैं। वि० दे” 'भ्रार्या । जैसे,--रामचंद्रपद पद्म, 
वदारक वदाभिवंदनीयं । फेशव सति भूततया, लोचने: 
चुचरीकायते । । 

गाहित--वि० [सं०] १. गाहन किया हुआ। उ०--यवन मंद मृदु गंध 
प्रवाहित । मधु मकरंद सुमन सर' गाहित। २. प्रविष्ट | पैठा 
हुआ (को०) । 


गाहिता--वि० [सं० गाहितू).. [वि० गाहित्री] १. गहन 
करनेवाला । १. पैठनेवाला। ३. मथनेवाला । विलोड़न' 


करनेवाला । ४, विनाशक कि" । 
गाही--संझ्वा क्षी० [हि० गाहना] १.फल प्रादि गिनने का एक मान 
जो पाँच पाँच का होता है। पाँच वस्तुप्रों का समूह । 
मुहा ०--गाही के गाही >-बहुत भ्रधिक । 
२. पाँच की संद्या की राशि। 
गाह--संग्रा क्री” [हि० गना] उपगीति छंद का एक नाम । वि० दे? 
उपगीति! 
गिदर-संझ्ञा पुंश[देश० ]एफ कीड़ा जो फसल को बहुत हानि पहुंचाता है। 
गिदुक-- संग्रा पुं० [सं० भिन्‍्दुक, गेन्दुक] १. गेंद। .कंदुक । ३. गेंदुक 
नामक वृक्ष कि०]। 
गिजना--क्रि० अ० [हिं० गाजना का श्रक० रूप] क्िस्ती चीज 
(विशेषतः कपड़े) का हाथ लगने या अधिक उलदे पुतट 
जाने के कारण सिकुड़ जाना अथवा मैला' या खराब हो 
जाना । गींजा जाना । 
गिजाई'--संश्ा स्ली० [स्ं० गृझ्जन विषाक्त मांत] एक प्रकार का 
कीड़ा जो बरसात में पैदा होता है। ग्वालिन। घिनौरी। 
उ०- चित्रकेतु सुत गज वे जनमा | रानी सकल गिंजाई 
*' मभा।पग तर पीसि गई मरि जोई। विप दे बदला लील्हेनि. 
 सोई-विश्लाम (शब्द०) | 
विशेष-यह लगभग दो अंग्रुतल से चार अंगुल तक लंबा होता 
है । कनखजूरे की भांति इसके भी बहुत से पर होते-हैं। एक 
ही स्थान पर इसके ढेर के ढेर पड़े मिलते हैं। .कभी, कभी 
कोई कीड़ा एक दूसरे की पीठ पर सवार भी देखा जाता हैं 
इससे इसे घोड़सवार भी कहते हैं। यदि, कोई पशु धोखे ते 
इसे खा जाय, तो वह तुरंत मर जाता है। ये कीड़े वर्षाके 
आरंभ में पैदा होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हृथिया | 
नक्षत्र के बरसने पर मर जाते हैं । 
गिजाई*--ंग्ा त्ली० [हिं० गौंजना] ग्रींजने की भाव या क्िया। 
गिड़नी--संडा क्षी० [देश०] एक प्रकार का साथ जिसकी पत्तियाँ दो 
दो अ्रंगुल लंबी और जौ भर चौड़ी होती हैं। 
विशेष---इसका डंठल हरा होता है श्रौर उसकी गाँठों पर सफेद 
सफेद फूलों के गुच्छे लगते हैं | फूल भड़ जाने पर छोदे छोटे 
वीज पड़ते हैं [.. ह 
गिडु परा--संद्ा पूं० [हि० ग्रिडुरी] तकिया । . 
गिड्धुरी--संज्ा खो [हि०] दे० इंडरी!। 
गिदौड़ा--संडा एं० [हिं० ग्रेंद[ [ख्री० मिंदौड़ी] बहुत मोदी - रोटी 
के आकार में गलाकर ढाली हुई चीनी । 








विशेप--इसका व्यवहार प्रायः विवाह आदि शत कार्यों में 
आर विदादरो में वॉटने के लिये होता है | 
. िंदौरा(हु|--संझा पुं० [हिं० गिंदोड़ा] [ खी० गिवीरी] दे ० “गिदौड़ा' । 
3० - पेठापाक जलेबी पेरा । गोंद पाय लतिनंगरी गिदोरा ।-- 
». . घर (शब्द०)। 
 . गिमार() - वि० [ह6ि० गमार, गंवार] दे० 'गंवार' । 2०-मारवणी 
.... तुशञ्रति चतुर, हीवइ चेत गिमार ।--डढोला०, दु० ८३ | 
. गिग्रानइ--चंद्वा पुं० [सं० ज्ञान] दे० 'ज्ञान'। उ०--एहि विधि 
के चीन्हहु करहु गिश्रानू --जायसों ग्रं० (गुप्त), प्ृ० १२५। 
,  गिउ७'---संझ्रा पुं० [सिं० ग्रीवा] गला । गरदन । उ०--अ्रब जो फाँद 
हे परा गिउ, तव रोए का होय ?--जायती (शब्द०) | 
-  ग्रिवपिच--वि० [िनु०] १. जो साफ या क्रम से न हों। एक में 
5. मिलजुला | अस्पप्ठ । २. बहुत सटाकर लिखा हुआ । 
गिचपिचा-- संद्धा क्ली० [ श्रनु ० ] दे० 'कचप्चिया' ) 
' पिचपिचा*-- वि० [ अनु ० ] दे० 'बिचपिच' | 
. पिंचपिचियो--संझा ० [ अनु० ] दें० 'कचपचिया! । 
' , ग्रिंचिर पिचिर--वि० [ अनु ० ] दे० “गिचपिच! । 
_गिजई"-..मंडा पुं० [दिश०] सलमे के काम का एक प्रकार का तार । 
-गिजई'|---ंझ्ा क्री० [सं० गृडजन] गिजाई या कनसलाई नाम का 
_. . वरतसाती कीड़ा (पूरव) | वि० दे० “गिजाई!। 
 'बिजग्रिजा--वि० [पनु०] [वि० खी० ग्रिजगिजी] १. ऐसा गीला 
>.. और मूलायम जो अच्छा न मालूम हो। जैंसे,--कच्ची 
मोटी रोटी दाँत के नीचे ग्रिजग्रिजी लगती है। २. जो 
-छुने में मांसल मालूम हो। जैसे,--पैर के नीचे कुछ 
गिजगिजा सा मालूम हुत्रा, देखा तो मरा साँप था। 
गिज़ा संझा खो० [ श्र० गिजा ] वह जो खाया जाय। भोजन | 
चादयवस्तु । खोराक । उ०---और खाना जो कि हो खुश का 
तेरी सो कर ग्रिजा |--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ६० ।, 
_गिजाइयत - संश स्ौ० [ र० गिजाइयत ] झाहार गुण । पोपकता । 
ह ग्रन्न तत्व किगु । 
गिजाई"--.वि० [प्र० ग्रिजा+फरा० ई (प्रत्य० ) ] १. 
संबंधी । २. जो आहार के रूप में हो [कोण। 
_गिजाई]*-.. छंद खो० [हिं० गिजाई] दे० 'गिजई' । 
गिटकिरी"-..छं्या की? [हिं०] दे “मिट्टी । 
गिटकिरो*-... संद्ध खो० [अनु०] तान लेने में विशेष प्रकार से स्वर 
' का काँपना जो बहुत भझ्च्छा समझता जाता है ।--[संगीत) । 
क्रि० प्र०--निकालता । लेना । 
' गिटकौरी--संछ झो० [हिं० गिटूटठी या गिठकिरी] पत्थर या ग्रेर 
का गोल छोटा दकड़ा। कंकड़ी । 
' - गिटगिरी(छ-.संदा छो० [हिं० गरिटकिरी] दे० गिटकिरी | उ०-- 
कोऊ तराने गावयत, कोउ गिटगिरी भरे जहूँ ।--अ्रंमघन ०, 
॒ भा० १, पृ० २०१ । 
 “गिद्ध पृट--संक्ा छो० [अनु०] निरपंफ शब्द । 


आहार 
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विद 


मुहा०--गिटपिट करना-+(१) दूठी फूटी या साधारण ग्रगंदेजी । 
भाषा बोलना । (२) किसी बात का साफ साफ ते कह पाला 
यौ०--गिटपिट बानी, गिटपिद बोली, गिदपिद साथा ८ 
प्रगरेजी । 
गसिट्टछ)--संडा पुं० [हि? मिट॒ठा ] भाग | खंड । उ०--एक नाली 
दुइ गिद॒ठे करे ।-आ्राण॒०, पू० २४। 
गिट्टक--छंझा ख्री० [हि गिदुठा] १. चिलम के नीचे रखते का 
कड़ । २. चुगल । ३. लकड़ी या ज्ोहे आदि का छोटा 
और मोदा दुकड़ा । 
गिट्ुक--संझ्ा पुं० [अ्नु०] गिटकिरी लेने में स्वर या तासन का 
वह सबसे छोटा भाग जो केवल एफ कंप में निकलता 
है । दाना ।--(समीत) । 
संझा पुं० [सं० गिरिज; हिं० ग्रेरू+ठा ( प्रत्म०) | चिलम 
का ककड़ | कंकंडा। 
गिट्टी--संश लो? [हि० गिदूठा] १. गेरू या पत्वर 
टुकड़े जो प्रायः सड़क, नींद या छत श्रादि पे 
कूटे जाते हैंँ। २. मिटटी के बरतन का दूठा 
टुकड़ा । ३3, चिलम को गिट्टक । 
की लपेटी हुई रीस | फिरको । 
गिठ्धुप्ता--संडा पुं> दिश०] जुलाहे का करवा । झ्इडा । 
गिठुरा+--पंद्ा पं० [हिं० ग्रेंदुरा] दे० “गेंठुरा'। 
गिड़गिड़ाना--क्रि० भ्र० [अनु०] झ्रावश्यकता से अ्रधिक विनीत 
और नम्न होकर कोई वात या प्राबंना करना। 
गिड़गिड़ाहट--संझ सी० [हिं० गिड़गिड़ाता] १ .विनती । घिसेरी। 
२. गिड़मिड़ाने का भाव | 
गिड़नी (७) - तंश ६० [दिश०] तालों में होनेवाला एक प्रकार का 
साग । 
गिड़राज(8)--संछ ३० [घ० ग्रहराज] सूर्य ।--(6 ०) । 
गिडडाई - वि० दिश ०] नाटठा। ठियना । 
गिरना छुन--क्ि० स्त० [हिं० ग्रितता] दे० 'म्रिनना' 4 उ०-- 
गिण शत्रु मित्र मारग गवणा, शप्र॒दास ऊदास उर -- 
रघु० रू०, पुृ० ६। 
ग्ितार--संझ्चा पुं० | अं० ग्रिदार ] एक बाजा जिसमें छह 
होते हैँ प्ौर जो उंगलियों से बजाया जाता है। 
गिद--उंझा ३० [प्रं०] रवथपालक देवता । 
गिद्ा--उंझा ६० [ हिं० गोत ] एक प्रकार का चलना गोत जिसे 
ल्प्रियाँ याती है । नकदा । 
गिद्ध---उंझ्य ६० [घै० गुप्त] एक प्रकार फा बड़ा मांसाहारी पत्ता । 
विशेष--इत्की छोटो बड़ी कई जातियों होती 8॥ प्त्रप्ते बडा 
गिद्ध प्रायः तीन छुट लंबा होता भौर थायः बकरियों, मदियों 
तथा दूधरो पालतू चिट्टियों छो उठा ले जाता 2। बह प्क्षो्‌ 
पायः मर हुए जोवों का मांस याता हूँ; दसो में ऊपियों मे 
इसस्पत में [गद्ा का दुस्ख प्र: दिखलाया है । दस हो 
बहुत वेज होती हूँ प्रोर यह ब्राकान में बहत ऊ था 
है। इसके परोर का रंग पदमेता सा डे 


गिट्टा 


० 


फ़े छोदे छोटे 
वि छाकर 

हुआ छोठा 

४. बादले या तागे 


धार 


प्रय 
जट्ट समक्ता 
पैर परी में 


गिद्धराज 


उंगलियों तक पर होते हैं। इसका किसी मनुष्य के शरीर 
पर मडराना या मकान पर बैठना अशुभ माना जाता है। 
२. एक प्रकार का बड़ा कनकौवा या पतंग॥ ३. छप्पय छंद-का 
भर वाँ भेद । 
गिद्धराज---संज्ञा पुं० [ हि? .गिद्धद--राज] जटा | 
गिद्धि(----संद्वा पुं० [हिं० गिद्ध] दे० 'गिद्धां । उ०--डहकंत डक्‍्क 
डाइन डरान । गहकंत गिद्धि सिद्धनिय थाने +--परू० रा०, 
१॥६६१। 
गिध(ु--संघ्वा पुं० [ हिं० गिद्ध ] दे० 'गिद्ध/। उ०--एक जीव को 
ठाड़े कीना । काग गिद्ध को हुकुम करि दीना ।--कंबीर 
सा०, पृ० २६२ । 
गिनगिनानता |--क्रि० अ० [ झनु० गन गत""काँपना ] १. अधिक 
बल लगाते समय शरीर का काँपना । जैसे,--वह पत्थर पकड़ 


कर घंटों गिनगिनाता रहा, पर पत्थर न हटा ।॥ २. रोमांच 
होना। रोंगटे खड़े होता । 


गिर गिनाना*--क्रि०ण स० [हिं० गिन्‍नी, घिरती>"- चक्कर] पकड़ 
कर घूमाना या चक्कर देना। भकभोरना | ,उ०--विल्ली ने 
चुहे को गिनग्रिना डाला । 
गिनती---संज्ा खी”[हि०५/गिन--ती (प्रत्य०)] १. वस्तुओं को समूह 
से तथा एक दूसरी से अलग अलग करके उनकी संख्या 
निश्चित करने की क्रिया। गणना । शुमार। उ०--गिनती 
गनिवे तें रहे छत हु अछत समान ।--विहारी (शब्द०)। 
क्रि० प्र ०--करना ।-“गिनना । 
महा ०--गिनती में श्राना या होनान्‍"किसी कोटि में समझा 
जाना | कुछ समझा जाना । कुछ महत्व" का समझा जाना । 
उ०-जिन भूपत जग जीति बाँधि यम अपनी बाँह 
वसायो । तेरी काल कलेऊ कीन्‍्हें तू गिनती कब आयो। 
--तुलसी (शब्द०)। गिनती करानात-किसी कोडि के 
अंतर्गत समझा जाना '। जैसे,--वहू विद्वानों में अपनी गिनती 
कराने के लिये मरा जाता है। गिनती गिनाने या कराने: के 
लिखेजत्नाम मात्र के लिये। कहने 'सुनने भर को । 'जैसे,--- 
गिनती गिनाने के लिये वे भी थोड़ी देर आकर बैठ गए थे । 
गिनती होनाजूकिसी महत्व "का समा जाना। 
कुछ समझा जाना। जंसे,-वहाँ बड़े बड़ों का गुजरः नहीं 
तुम्हारी क्‍या गिनती है ? 
२. संख्या | तादाद । जेसे,--ये भ्राम गिनती में कित्तने होंगे । 
मुंहा ०--गिनती के>-बहुत थोड़े । संख्या में बहुत कम | जैसे, -- 
वहाँ गिनती के आदमी आए थे!।'३. उपस्थिति की जाँच जो प्रायः 
'नाम बोल बोलकर 'की ' जाती ' है ।'' हाजिर ।--(सिपाही) । 
' मुहा ०“ गिनती पर जाना>-हाजिरी देने या -लिखाने जाना। 


४.एक से सो तक की अंकमाला । जैसे--स्लेट पर . गिनती लिख- 
कर दिखाओो 


कि० प्र ०--आना । 


गिनना--मि० स० [सं० गरुन] १. वस्तुओं को समुह से तथा एक 


दूसरी से अलग अलेंग करके उनकी संख्या निश्चित करना। 
भणुना करना । शुमार करना ( 
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कवर... 


संयो०--जाना डालना ।-देना ।--रखना “लेना ) 
मुह ०--ग्रिन ग्रितकर सुनाना यागालियाँ देना>-वहत अ्रधिक 


गालिया देना। 
पीठता । गित ग्रिवतकर दिन काटनाज-वहुत कप्ट से: समय 
विताना । ग्रिन गिनकर पर रखना"-वहुत धीरे धीरे और 
सावधानता से चलना। गिन देना>-तुरत हिसाव चूकता 
करना | तुरंत रुपए गिन देना। जैसे,-देखा ? एक फटकार : 
-< , पर उसके रुपए गिन दिए।. गिने ग्रिनाए"”-थोड़े से | संख्या . 
में बहुत कम.। दिन ग्रिवना+-(१) झ्राशा में समय विताना। , 
सुख की प्राप्ति या दुःख की निवत्ति के अवसर की ऊब ऊब- 
कर प्रतीक्षा करना । उ०--दिन श्रौधि के कौ.लौं गिनौं सजनी 
 अगुरीन के पोरन छाले, परे ।--ठाकुर (शव्द०)। (२) किसी * 
प्रकार कालक्षेप करना । 
२.गरित करना। हिस्ाव लगाना। जैसे,--ज्योतिपी ने गिन 
गिनाकर कह दिया है . कि मुहूर्त श्रच्छा है। ३.कुछ' महत्व 
का समझना । मान. करना। प्रतिष्ठा करना। कुछ समभकनता। 
खातिर में लाना । जैसे,--वहाँ तुम्हारे ऐसों को गिनता. 
कौन है ? 
गिनवाना--क्रि० स० [हिं० गिनना का प्रे० रूप] १, दे० 'गिनाना' ।: 
२. गिनती पढ़ाना या सिखाना (छोटे बच्चों को)। ३.दूसरों 
की दृष्टि में ऊंचा उठाना । संम[ान करवाना । संमान का पात्र 
होना । ४. दंभ या अहंकार से दूसरों के द्वारा अपनी पतिष्ठा 
कराना । 
गिनान() - संज् एं० [सं० ज्ञान] दे” 'ज्ञान'। उ०-ह्यवैव्त. 
सहस अठार | केवल गिनाव कथि भक्ति सार --पृ० रा०, . 
३६१ * 
गिनाना--क्रि० स० [हिं० मिलना का प्रे० रूप] गिनने का काम दूसरे 
से कराना । 
गिवो*--.संघ्या' ल्री० [अं०] सोने का एक सिक्का जिसका व्यवहार 
, इंग्लैंड में सन्‌ १६६३ में आरंभ हुआ था श्र सन्‌ १८१३ से 
जिसका बनना वंद हो गया। यह २१ शिलिग (लगभग १ 
रुपए) मूल्य की होती थी । 
विशेष--यह सिक्का पहले पहल अफ्रीका महाद्वीप के गिनी से।मंक 
देश से आए हुए सोने से बनाया गया था, इसी से इसका यह 
नाम पड़ा। भारत में प्राय: लोग आजंकल के प्रचलित पाउंड 
या सावरेन को ही भूल से गिनी कहा करते हैं। | 
मिनी --संज्ञा छी० [ अं० गिनी' ग्रास ] एक प्रकार कीः विलायती 
बारहमासी घास | ः 
विशेष--यह्‌ पशुओं के लिये बहुत बलव्धंक औरं झा रोग्यका रक 
होती: है । इसे ग्रौश्नों और धैसों को खिलाने से उनका -दूध 
बहुत बढ़ जाता :है और घोड़ों को खिलाने से उनका वल 
बहुत बढ़ जाता है। यह घास सभी प्रकार की जमीन में 
».... भली भाँति हो सकती है पर क्षार या सीड़वाली जमीन मे 
अच्छी नहीं होती । यद्यपि यह वीजों से भी बोई जा सकती 
है, तथापि जड़ों से बोना प्रधिक उत्तम समझा जाता. है । यदि 











गिन गिनकर सारना था लगानाज>-खब' : 








: गितोगव॑र्ट 
: वर्षा ऋतु के आरंभ में यह थोड़ी सी भी वो दी जाब तो 
वहत दूर तक फैल जाती है। इसके लिये घोड़े की सड़ों हुईं 
लीद की खाद बहुत अ्रच्छी होती हैं। यदि इसपर उचित 
. ध्यान दिया जाब तो साल में इसकी छह फसलें काटी जा 
€' सकती हैं । 
गिनीगवट--संज्ञा छी० [अं०] एक प्रकार की लंबी घास । 
विज्येप--यह अफ्रीका के मिनी नामक देश में होती है। अब 
यह भारत में भी लगाई गई है और खूब होंती है।' 
. ग्रिनीगोल्ड--चंझ्ज पुं० [अं०] वह ज्ोना जिसमें ताँवो मिला हो । 
. पितीग्रास--संब्ा छी० [अं०] दे? 'गिनीगव । 
ल्‍गिन्नो-संज्ा ली० [ हिं० घिरती ] घुमाने या चक्कर खिलाने की 
क्रिया । चक्कर । 
मुहा३ -भिन्‍नी खाना -+चकक्‍्कर मारना ।---(पर्तगें के लियें प्रायः 
-.. .. बोलते हैँ) गिन्‍नी खिलाना+-चक्कर देना | 
| पिन्नी--चंझ्ा जी० [अं० गिती] दे० 'बिनी! । 
- गरिव्बन - संझा पुं० [अं०] एक प्रकार का वंदर जो सुमात्राः जावा 
. आदिद्वापों में होता | 
विशेष--इसके प्‌'छ और गालों की थैलियाँ नहीं होतीं । इसको 
बह वहत लंबी होती हैं. और प्रायः जमीन तक पहुचती हैं । 
. इसकी आकृति मनुप्य से वहुत मिलती जुलती होती है ः किसी 
किसी जाति के गिव्वन थोड़ा बहुत गाते भा सुच गए 
पिम 9) ---उंडा पुं० [स्० ग्रीवा] गला । गरदन । ह 
ग्रिमटी-..बंझा श्रौ० -[ झऑं० डिमटी ] एक प्रकार का मजबूत सूती 





कपड़ा । 
विशेप--इसकी चुनावट में वेल बूठे- होते हैं श्र यह प्रायः 
बिछाने के काम में आता 


 मिमटी*-.. संब्रा ० [हिं० गुमटी] गोलाकार या-चौकोर कोठरी या 
कमरा जो रेलवे ज्ाइन के किनारे बना हाता हूं। 

विशेप- ऐसे कमरे वहुधा उन जगहों पर बने होते हैं और 
आवाजाही अश्रधिक होती है । गाड़ियों के आने जाने पर कड़ी 
दिखानेवाला देलवे कर्मचारी वर्षा और धूप से बचने के लिये 

, इसका उपयोग करता है । 

पु गिमार('---ंझ्ा पुं० [हि० गमार या गवाँर] दे० गवार | उ०-- 

“ इण रुति साहिब ना चलइ चालइ तिके गिमार ।--ढोला०, 

े दु० २४६ । 

: पिय&--चंझ्वा पुं० [मं० ग्रीवा] दे” /गरिउ” । उ०-जेहि कारन ग्रिय 
काथरि कंथा । जहाँ सो मिले जाउ तेहि पंथा ।-जावसों 
गं० (गुप्त), पु० २१७। - 

पियान(9)-- संछा पुँ० [सं० ज्ञान] दे ० ज्ञान | उ०-सेवक लिए प्रेम 
| जल फारी, खरिका ब्रह्म गियान ।+-धरम०, ४०.३० । 

. पियानी--जि० [ हिं० ज्ञानी ] दे० ज्ञानी! । उ०--हम लोग मूरख 
हक _ “ठहरे और तुम गियानी ।--मैला०, पृ० १२.। .. - 

: 'गियाह्‌ चंब्वा,पुं० [सं० हय ?] एक प्रकार का घोड़ा ।, ताड़ के पके 

. ” फल के रंग का अश्व | कियाहु । उ०-हाँसल पभौर, गियाह 
चुजाने ।--जायसी (शब्द ०)। 


१२५२ 


गिरगिंदंटी 


गि्रिंट--संज्ञ पुं० [अं०] १. एक रेशमी कपड़ा जो प्रायः गोट लगाने 
के काम में बआ्राता है । ग्वारनठ ॥२ .एक प्रकार का साधारण 
सूती मलमल जो वस्ती जिले में बनती है। 
गिरंथ(छ--संझ पुं० [ उं० ग्रंथ ] दे० ग्रंथ । उ० सुनियत वेद 
..._गिरंथ पुकारत, जिन मति जान विचारी ।--जग० श०, पृ० 
११६,। 
गिरंदु--संद्ा पृ० [ फा० गीर ] फंदा। उ०--दे० गिरंद गिरंदा 
हवा वे जिद असाडी छीनी है ।--धनानंद, पूृ० १५० । 
गिरंदा--वि० [हिं० गिरंद] फंदा डालनेवाला ! पकड़नेवाला । 
गिरंम(--वि० [?] भारी । उ०--तरकस पंच गिरंग तीन प्रति 
, ... पगत तीन सह ।-प्रृ० रा०, ६ २५। 
गिरंद(39)--संज्ञ पुं० [सं० गिरीन्द्र] दे० “गिरींद्र । उ०--उरजलताँ 
लागी असुर, गिरंद दुह वल आप ।--रा० रू०, पृ० २६१ । 
गिरंदा(8)--वि० [हिं० गिरंदी] फंदा लगानेवाला। वंधन वाँधने- 
वाला । उ०-दे गिरद गिरंदा हवा वे जिद असाडी छीनी 
है ।--धनानंद, पृ० १८० । 
गिर---संझ्ञ पुं० [सं० गिरि] पहाड़ | पर्वत । उ०-जहेँ यह गिरि 
गोवरघन सोहू । इंद्र वराक या आगे को है ।---नंद० ग्र॑०, 
. पृ० १६० | २.संन्‍्यासियों के दस भेदों में से एक । 
३. का््यावाड़ देश का भैंसा । 
गिरई--सं्ञा जी० दिश०] एक प्रकार की मछली जो सौरी मछली 
से छोटी होती है । 
गिरगट---संद्ा पूं० [हि० गिरगिट | दे० 'गिरग्रि! उ०-माया की 
मकड़ी ने जाल विछाया। गो के जो गिरगट ने सेन 
सुनाया ।--संत तुरसी०, पूृ० ८८ 
गिरग्रिट--छंड्ा पुं० [सं० कृकलास या गलगति] छिपकली की जाति 
- का प्रायः एक वालिश्त लंवा एक जंतु । उ०--गिरगिट छंद 
घरइ दुख तेता । खन खन रात पीन खन सेता ।--जायसी 


(शब्द०)। ; ह 
विद्येप. यह सूर्य की किरणों की सहायता से अपने शरीर के 


अनेक रंग बदल सकता है। इसका चमड़ा सदा वहत उठंढा र 
है और यह कीड़े मकोड़े खाता हैं | गिग्रिटान | गिरदौना । 
मुहा ०-- ग्िरगिद की तरह रंग वदलता>-वहुत जल्दी संमति या 
सिद्धांत बदल देना । कभी कुछ कभी कुछ कहना और करना | 
गिरमगिटान--संझा पुं० [हिं० ग्रिरगिद] दे ० “गिरमिट' । 
गिरगिद्टो --मंद्ा ्ली२ग [ ? ] समत्त उत्तर भारत, चीन और 
ऑस्ट्रेलिया तक पाया जानेवाला एक प्रकार का छोटा पेड 
जिसकी छाल खाकी रंग की होती है 
विशेप--इसकी पत्तियाँ छोटी, पतली और गहरे हरे रंग की 
होती हैं, जिनका ऊपरी भाग बहुत चमकीला होता है ।गरमी 
और वरसात में इसमें सफेद रंग के बहुत सुगं धित फल लगते 
हैं और जाड़ें में एक प्रकार के छोटे फूल लगते हैं, जिनका रंग 
प्रकच पर लाल या गहरा नारंगी होता है । इसकी लकडो 
: मुलाबम होती है झौर चीड़ के स्थान में काम आती है । 
यह वृक्ष वायों में शोभा के लिये लगाया जाता है और लोग 


गिरंगिंरी 


इसकी टहनियों से दतुअ्नन का काम लेते हैं । वरमावाले कभी 
कभी चंदन के स्थान में इसकी सुगंधित छाल का भी व्यवहार 
करते हैं । 

गिरगिरी--संज्ञा ली? अनु०] लड़कों का एक खिलौना जो चिकारे 
या सारंगी के ढंग का होता है । 3०--फले वजावत गिरगिरी 
गार मदन भेरि घहराइ अपार संतन हित ही घूल डोल --- 
सूर (शब्द०) । 

गिरजा---संज्ञा पुं [देश०] कीड़े मकोड़े खानेवाला एक प्रकार का 
पक्षी 

विशेष - यह पंजाब श्रौर राजपूताने के अतिरिक्त सारे भारत 

में पाया जाता है। यह प्रायः सिघाड़े के तालाबों के आसपास 
रहती है श्लौर ऋतुपरिवर्तत के अनुसार अपना स्थान भी 
बदला करता है | यह बहुत तेज उड़ता है भौर इसका शब्द 
बहुत धीमा झऔर विचित्र होता है । यह वृक्षों पर घोंसला 
बनाता है । इसके स्वादिष्ट मांस के लिये लोग इसका शिकार 
करते हैं । 

गिरजा*----संद्वा पुं० [पु ० इग्रेजा] ईसाइयों का प्रार्थना मंदिर । 

गिरजार---संद्वा ल्ली० [सं० गिरिजा] दे० 'गिरिजा' । 

गिरजाघर--संब्वा पु [ हैं? गिरजा--घर ] ईसाइयों का प्रायंना- 
मंदिर । गिरजा । 

गिरमक(9--संज्ञा ली? [सं० गृद्ध ?] मादा गिद्ध । ग्रिद्धिनी । उ०+- 
गिरम भातें ले चाली, जाए पतंग डोर ।--नट ०,पृ० १७११ 

गिरद(9--अव्य ० [फा गिर्द] दे* 'गिर्द!| उ०--लई सौरई अर 
साडौरो । लूंदे गाँव गिरद के औरो | - लाल (शब्द०) । 

गिरदा[--संझ्वा एं० [ छा गिंदें ] १. घेरा । चक्कर । २. तकिया । 
गेड़आ । बालिश । उ०--भने रघुराज कोई गादी गिरदा पै 
चढ़े, कोई गोद गेरे हरे हरे लपटाइ कौ |--रघुराज (शब्द०)। 
३ .काठ की थाली जिसमें हलवाई लोग मिठाई रखते हैं । 
४ .वह कपड़ा जो दरबार के समय राजाम्रं के 'हुक्के के नीचे 
बिछाया जाता है । ५. ढाल ! फरी । ६. ढोल या खँजड़ी 
का मेड़रा । ेल्‍ 

गिरदाइय(9)--संज्ञ पूं० [फा० गिर्दाब] घेरा। आवर्त । उ०--दस 
हथ्था परि्मान पीठ छत्ती गिरदाइय ।--पुृ० रा०,२४।३३४। 

गिरदाधिरद--क्रि० वि० [हिं० गिर्दागिदं ] दे? 'गिर्दागिद! । 

पिरदान|--संज्षा ३० [हिं० गिरग्रिठ] ग्रिरगिटे । उ०--मछली मुख 
जस कोंचुआ मुसवन मु'ह गिरदान । संत मुहं गहेजुवा जापिं 
सबन की जांन ।--कबीर (शब्द ०)। 

गिरदानक--संझ्ा पुं० [फा गिर ] करगाह की लकड़ी जो लंपेटन में 
उसे घंमाने के लिये लगी रहती है ।--(जुलाहे) । 

गिरदाना--संज्ञा पुं० [ फा गिद॑ -] लगभग : एक - हाथ की लंबी 
चौपहल लकड़ो जो सूर के छेद में पड़ी रहती है |-- 
(जुलाहे) । 

गिरदाव--संछा पुँं० [फा गिर्दाब] जलावते ।' भवर । ' उ०--गया 
होश बिस तिस करे ताब में, डूब्या ज्यों पंड़ गम के गिरदाव 
में ।>-दविखनी, पू० १४४१: 


११०३ 


गिरना 


गिरदालो--संब्ना श्ली० [ फा० गिर ] वह लंबी श्रेंकुती जिससे गला 
हुआ कच्चा लोहा समेठ समेटकर एकत्र किया जाता है ।-- 
(लोहार) । 
गिरदावर-संग्रा पुं० [फा गिदविर] दे? 'गिर्दावर! । 
गिरदावरो - संझ्ा कौ [फ्रा०] १ ,गिरदावर का काम । २, गिरदावर 
को पद । ः 
गिरदह(9)---संझ्ा (० [ फ्रा० गिर्दे ] दे० 'ग्दे'। उ०-गिरदुद॑ उड़ी 
भाँत अंधार रैने । गई सूधि सुझके नहीं गम्रिक नैंने ।-- 
पृ० रा०, <॥६५ । 
गिरद्घ--अ्रव्य० [फा० गिद]। घेरा। उ० - पंगह सुवीर गढ़ करि 
गिरद्ध। सवंरी परस चंदा सरद्ध +--प० रा०, रक्षष्र । 
गिरधर--संप्ना पृ [सं० गिरि--घर] १. वह जो पहाड़ को धारण 
करे। पहाड़ उठानेवाला व्यक्ति । २. कप्ण । वासुदेव । 
यो०--गिरघर गोपाल८कृष्ण जी । 
गिरघा रन (9--मंथ्वा ६० [सं० गिरि-+-घारणा] दे० “गिरधर' । 
गिरघारा(छ'--वि० [सं० गिरि+धार] दुर्ग म पहाड़ी मार्ग । पहाड़ 
की चोटी पर का सकरा झौर संकटपूर्ण मार्ग । उ०--जाइ 
तहाँ का संजम कीजे, विकेट पंथ गिरधारा ।--ददू० 
पृ० प०६। . 
गिरवारी ७--पंछा १० [हि० गिरिघारी] दे० 'गिरधर । 
गिरना--क्कि० अ० [सिर गलन>5गिरना] १. आधार या अवरोध के 
अभाव के फारण किसी चीज का, एकदम, ऊपर से नीचे आ 
जाना । रोक या सहारा न रहने के कारण किसी चीज का 
अपने स्थान से नीचे आ रहना। जैसे,--छत पर से गिरना 
हाथ में से गिरना, कुएँ में ग्रिरता, श्रांख से आँसू गिरता 
झ्ोस, पाती या भोले गिरना । 
संयो० क्रि०>-जाना ।--पड़ना । 
२. किसी चीज का खड़ा न रह सकता या जमीन पर पड़ जाता। 
जैसे--मकान का गिरना, घोड़े का गिरता, पेड़ का गिरता। 
यौं०--गिरना पड़ना । जैसे--वह गिरते पड़ते किसो प्रकार 
घर पहुंचा । 
३. अवनति या घटाव पर होना । ह्वासोन्मुख होना । जेंसे,-८ 
, किसी जाति या देश का गिरना । ४ किसी जलधारा का 
किसी बड़े जलाशय में जा मिलना । जैसे,--नदी का समुद्र में 
गिरना, मोरी का कुंड में गिरना। ५. शक्ति, स्थिति,प्रतिष्ठा 
या मुल्य झादि का कम या मंदा होना । जैसे - किसी मनुध्य 
का (किसी की दृष्टि या समाज में) गिर जाना, वीमारी के 
कारण शरीर का गिर जाना, भाव या बाजार गिरना । , 
यौ०->पगिरे दिनजदरिद्वता या दुदंशा का समय | 
: ६, किसी पदार्थ को लेने के लिये बहुत चाव या तेजी से आगे 
बढ़ना । दूटना ।.जैसे,--कव्‌तर पर वाज गिरना, माल पर 
खरीदनेवालों का गिरती, यात्रियों पर डाकुओं का ग्रिरता । 
७. जीण या दुत्ल होने प्रथवा इसी प्रकार के अन्य कारणों से 
किसी चीज का. अपने स्थान से हट, निकल या - भड़े जाना । 





< गिखार 


ः जझँसे--दाँत गिरना, सींग ग्रिरना, वाल गिरना, (चोट खाया 
 हब्मा) वाखूत गिरना, गरम गिरना। झ. किसी ऐसे 
, रोग का होना जिसके वियय में लोगों का विश्वास हो कि 
.. ' उसका वेग ऊपर की और से नीचे को आता या होता है। 
ह जैंते--वजला गिरना, फाजिल गिरना । ६. सहसा उपस्थित 
: होता | प्राप्त होंना । जैसे --(क) तुम यहाँ कहाँ श्रा गिरे 
5 [वोतआज बहुत था काम आ गिरा । 
:  विशेप--इस अर्थ में इससे पहले आना! क्रिया लगती 
..: ' १०, युद्ध में काम आना । लड़ाई में मारा जाना | खेत रहना। 
-, ,.- . जैसे--उस लड़ाई में दो सौ आदमी गिरे । ११. कवूतर का 
.”., किसी दूसरे की छतरी प्रर चला जाना ।-- (कबूतर वाज०) । 
... १३ वरुसना। १३. घायल होकर गिरना । १४. हारता। 
१५. खाट, पर जमीन परकड़ना पड़ना। खाट पकड़ना | 
_ बीमार होना । १६. किसी. वस्तु के लिये बहुत अ्रधिक लोलुपता 
: दिखाना । १६. उत्साहहीन होना | मंद होना । 
यौ०-गिरता पडुता--(१) कठिनाई से। (२) लड़बड़ाता 
हुआआ.। गिर पड कर>-दे० 'गिरता पड़ता' । गिरा पडाज”छूटा 
:  हुआ। जमीन पर पड़ा हुमा । 
: 'मुहा०--गिर कर सींदा करनाउ-दवकर या दवाव के साथ सौदा 
.. करना या मामला हल करना । 
/  ग्रिर्तार--ंड्रा पुं० [ छ॑० गिरि--नार (--नगर) ] [वि० गरिरनारी] 
जेनियों का एक पवित्र तीय॑ । 
विशेष .- बइ गुजरात में जनागढ़ के निकट एक पर्वत पर है । 
. इसे पुराणों में रैवतक पर्वत कहते हैं । 
 गिलारी-बि० [हि० गिरतार] गिरनार पर्वत का निवासी । 
. गिरनाली --वि० [हिं० गिरनार] दे? गिरनारी' | 
गे पिरफ्त--संत्रा श्लौ० [का० गिरफ्त] १. पकड़ने का भाव । पकड़ । 
२. पकड़ने की क्रिया । ३- हिसाब किताव में गलती पकड़ना । 
४. आपत्ति | एतराज । ५. अधिकार । कब्जा । ६. चंगुल । 
.. पजा। ७. हस्तक । दप्त्ता । 
 ' भमहा०--मिरफ्त करता >|कोई दोप निकालना या आपत्ति करना । 
:: पिरफ्तगी--हंद्धा औ* [फा० गिरफुतगी] १. ग्रिरफ्त। पकड़ | २ 
| आवाज का बैठ जाना । ३. उदासीनता । उदासी । 
हे ॥रफ्तार--वि० [फा० गिरफ्तार] १. जो पह़ड़ा, कद किया या 
ह वाधा गया हो । २. ग्रसा हुआ । ग्रस्त । 
*. प्रिफ्तारी--संज्चा ्ी० [फा० ग्रिरफ्तारी] १. गिरफ्तार होने का 
.  -भाव-। कैद । २. गिरफ्तार होने की क्रिया । 
 मुहा /--गिरफ्तारी निकलना+>किसी के गिरफ्तार होने का 
' .  परवाना या वारंट निकलना । 
'.'गिरवांन७--तंड्ा पुं० [सं० गीर्वास] देवता : सुर । 
. गरवान(9--..पंड्ा पुं० [फ्ा ० गरीबान] गर्दन । गला । उ०---खंजर 
असिपुत्रिय * लरत, घरत सिख गिरवान --प० स्ो०, 
३० ७२ । 
गिख़ू टी--ंड्ा को० [सं० गिरि--हिं० बूढी] अंगूर सषेफा । 








१रप४ 


गिरवीनामा 


गिरमा()-.-ंशा छो० [हिं० गराँव] रस्सी । डोटी । वंधन । उ० -- 
इची खिची ग्रिरमा ग्रसी गया लो तुत्र साथ ।-श्यामा ०, 
पृ० १६७ । 
गिरमिट"--संजा पुं० [अं० ग्रिमलेट--वर्डा वरमा] (लकड़ी में छेद 
करने को) वड़ा वरमा ।--(वढ़ई) । 
गिरमिटँ---छंडा पुं० [ अं० एंग्रीमेंट->इकरारनामा] १. वह 
जिसमें किसी प्रकार की शर्ते लिखी हो; विशेषतः वह पत्र 
जिसपर कुलियों से उन्हें उपनिवेशों में काम करने के लिये 
भेजने के समय हस्ताक्षर कराया जाता था | इकरारनामा । 
शर्तनामा । 
क्रि० प्र०--करता ।--लिखना ।--होना । 
२. कोई काम करने की स्वीकृति या प्रतिन्षा । इकरार । 
पिरमिटिया -संडा पुं० [ हिं० ग्रिरसिंत ] अंग्रेजी शासन काल में 
शर्ते के साथ किसी उपनिवेश में गया हुआ भारतीय मजदूर । 
यौ०--गिरमिटिया प्रया । 
गिरराज(9) -- संद्वा पुं० [स्ल० गिरिराज] गोवर्धन पर्वत । 
गिरवर७---संडा पुं० [छं० गिरि+ वर] बड़ा पहाड़ । 
यौ०--गिरवरधारी --गिरघर | श्रीक्षप्ण । 
गिरवां(9५- संज्ञा को० [ हिं० गराँव ] रस्सी | डोरी | उ०--जैसे 
कसाई के हाथ की गिरवाँ से गसों गया कातर नैनों से पीछे 
देखती जाती हो ।--श्यामा०, पृ० १५५। 
गिरवांण(8)--संझा पुं० [सं० गीर्वाण] दे० *गीर्वाए! | उ० --तहक 
नीसाँण गिरवाँण हरखाण तन, चिताँ प्रसाण रंभगाण 
चाल ।--रघू ० रू०, पृ० २६। 
गिरवाणी (9) -. ंडा क्ी० [सं० गीर्वाण] देवी । उ०--तस जंत्र जंत्री 
ताणिया, वरमालगह गिरवाणिया ।--रघु० रू०, पुृ० २२१। 
गिरवान "(| -संड्वा (० [स्रं० गी वार] देवता । देव । सुर | उ०--- 
तेरे गुन यान सुनि गिरवान पुलकित सजल विल्ञोचन विरुचि 
हरि हर के । तुलसी (शब्द०) | 
गिरवान"*(9) खंडवा पृं० [फा० गरेवान] (१. अंगे या कुरते का वह 
गोल भाग जो गर्दत के चारों ओर रहता है। कालर | २. 
गदन । गला | उ०--नेही सनमुख जुरत ही तेहि मन की 
गिरवान । वाहत हैं रनवावरे तेरे दुन किरवान।--रसनिधि 
(शठ्द ०) । 
गिरवाना- क्रि० स० [हिं० गिराना] जिराने की प्रेरणा करना । 
गिराने का काम किसी दूसरे से कराना । 
गिरवी-- [फा०] गिरो रखा हुम्रा । बंधक । रेहन । 
यौ०--गिरवीदार, ग्रिरवीनामा, गिरवीजब्तोी, गिरवीगाठा+-> रेहन । 
बंधक । 
क्रि० प्र०--करना ।-मरना ।---रखना | 
गिरवीदार---इंश पुं० [फा०] वह व्यक्ति जिसके 
वंधक रखी हो । न्‍ 
गिरवीनामा--संडा ५० [फा०] वह पत्र जिसमें मिरों 
हा | रहुननामा । 


यहाँ कोई वस्तु 


की शर्तों लिखी 





गिरवी पत्र 


गिरवीपत्र--संझा पुं० [हिं० गिरवी + पत्र] दे” “गिरवीनामा' । 
गिरस्त।--संच्ञा पुं० [सं० गृहस्थ] दे” गुहस्थ' । 
गिरस्ता|--संछा ली" [ वि० गृहस्थ, हिं० गिरस्त+ई ( प्रत्य०) ]. 
दे० 'गृहस्थी” | उ०--फिर गिरस्ती में लोग लगे--कुछ काल 
के अनंतर उन्हें एक कन्या और हुईं ।--शयामा ०, पृ० ४७। 
गिरह--संज्ञा खी० [ फा० ] १. गाँठ । ग्रंथि । 
क्रि० प्र ०--देता ।--बाँधना ।-- मारना ।--लगाना । 
२. जेब | कीसा । खरीता। 
यौ०--गिरहकठ । 
३. दो पोर्सों के जुड़े का स्थान । ४. एक गज का सोलहवाँ भाग 
जो सवा दो इंच के वरावर होता है। ५. कुश्ती का एक पेंच । 
६. कलेया । उलटी । उ०- ऊँचो चिते सराहियत गिरह 
कबूतर लेत । दृग कलकित मुलकित बदन तन पुलकित केहि 
हेत ।-- विहारी (शब्द०) 
क्रि० प्र ०--खाना ।--भारना ।--- लगाना ।-लेना | 
यौ०--गि रहबाज । कक 
मुहा०--गरिरह ्लोलता>-गाँठ खोलना । मन से मेल दूर करना । 
मन से बुराई दूर करना | गिरह पड़ना>-गाँठ पड़ना । भेद 
पैदा होना । उ०-पड़ न पावे गिरह किसी दिल में ।-- 
चोखे०, पृ० ३६। गिरह बाँधना या बाँध लेनाज-गाँठ में 
बाँध लेना । मन में वैठा लेना। उ०-ले गिरह बाँध दिल 
गिरह खोलें ।--चोखे० पृ० ३६। | 
गिरहकट--वि० [ फा० गिरह>>जेव या गाँठ---हिं० काठना ] जेब्र 
या गाँठ में वंधा हुआ माल काट लेनेवाला । 
गिरह॒दार--वि० [फा०] जिसमें गाँठ हो । गाँठवाला । गठीला । 
गिरहबाज--संज्ञा पृं० [ फा० गिरहबाज ] एक जाति का कबूतर 
जो उड़ते उड़ते उलटकर कलेया खा जाता है और फिर उड़ते 
लगता है । इसे लोटन कवूतर भी कहते हैं । 
गिरहबाज उड़ी--संछा की० [ फा० गिरहवाज--उड़ी--कलौया ] 
वह उलटी कलेया जो कसरत करनेवाले कवूतर की तरह, 
उलटकर लगाते ' 
गिरहरा--वि० [ हिं० ग्रिरता + हर ( प्रत्य० ) ] जो गिरनेवाला 
हो । जो गिरते के लिये तैयार हो । पतनोन्मुख | 
गिरहस्त(७)--संब्रा पुं० [सं० गृहस्थ ] दे० 'गृहस्थ” उ०--हस्ति घोर 
भी कापर सबहि दीन्ह नो साजु । भे गिरहस्त लखपती,. 
घर घर मानहिं राजु ।--जायसी ग्रं ० ( गुप्त: ), पृ० ३४६ ॥ 
गिरही/9४--संद्ञा पुं० [ से० गृहिन्‌ ] जो घरवारवाला हो। गृहस्थ.: 
उ०--बादे वाटे सब कोइ दुखिया क्‍या गिरही बैरागीं। 
शुक्राचार्य दुख ही के कारण गरभी माया त्यागी |--कवीर 
(शब्द ०) । 
गिरा--वि० [ फा०.गराँ ] १. जिसका दाम, अश्रधिक हो। महँगा.॥| 
२. भारी । वजनी । हलका का उलंटा ३. जो भला. न मालूम 
हो।अध्िय।_. | -... न जम 
क्रि० प्र ०- गुजरना । पाया किए 
" गिरांय[--संघ्वा ६० [ सं० ग्रेवेय हिं० गराँव ] दे" 'गेराव' | 


१२८५ 


गिराब 


प्राँव' --संघ्वा पूं० [ सं० ग्रेवेय, हि० गरांव ] दे” गराँव। 
गिरांव-संझ्ञा पुं० [.सं० ग्राम ] गाँव । 
, यौ०--गाँव गिराँव। 
गिरा--संद्या ली* [सं०] १. वह शक्ति जिसकी सहायता, से मनुष्य 
बातें करता है। बोलने की ताकत | २. जिहा। जीम। 
' जवान । उ०--पीर थके अर मीर थके पुनि धीर थके बहु 
बोलि गिरा ते --सु दर ग्रं ०, भा० २, पृ० ६६० ॥ ३. वोल । 
वचन | वाणी । कलाम | ४. सरस्वती देवी । 
यौ०--गिरापति । गिरापितु । 
५, सरस्वती नदी । ६. भाषा | बोली । ७. कविता । शायरी । 
गिराघव--संत्वा पुं० [सं०] ब्रह्मा [कोण] । 
गिराना--क्रि० स० [ हिं० गिरना का सक० रूप ] १. किसी चीज 
का श्राधार या अवरोध भ्रादि हटाकर उसे अपने स्थान पर से 
नीचे डाल देना । पतन करना | जैसे, छत पर से पत्थर - 
गिराना, हाथ से छड़ी गिराना, भ्रखि से श्ाँपू गिराना । ३. 
किसी चीज को खड़ा न रहने देकर जमीन पर डाल देना | 
जेसे,--खंभा गिराना, मकान गिराना । ३. अवनत करना । 
घटाना । ह्वास करना | जैसे,--विलास प्रियता ने ही उस जाति, 
को गिरा दिया । ४. किसी जलघारा या प्रवाह को किसी ढाल 
की शोर ले जाना । जैसे,--नाली गिराना, मोरी गिराना। 
५. शक्ति, प्रतिष्ठा, मूल्यया स्थिति श्रादिमें कमी कर देवा । 
जैसे,-- (फ) बीमारी ने उसे ऐसा गिराया कि वह छह महीने 
तक किसी काम का न रहा। (जो) व्यापारियों ने माल 
खरीदना बंद करके वाजार गिरा दिया । ६. जीखू या दुर्बल 
करके अ्रथवा इसी प्रकार के किसी उपाय से किसी चीज को 
उसके स्थान से हटा या निकाल देना। जैसे,--(क) दो 
महीने वाद उसने गर्भ गिरा दिया। यह दवा तुम्हारे, सब 
दाँत ( या वाल ) गिरा देगी। ७. कोई ऐसा रोग उत्पन्न 
करना जिसके विपय में लोगों का यदू विश्वास हो कि उसका 
वेग ऊपर से नीचे श्राता या होता है । जंसे,- तुम्हारी यह 
लापरवाही जरूर नजला गिरावेगी। ८- सहसा उपस्थित 
करता । अचानक सामने ला रखना। जेसे,--यह भमेता 
तुमने हमारे सिर ला गिराया । 
विश प--इस अर्थ में इसमें पहले 'लाना' क्रिया लगती है.। 
: &. युद्ध में प्राण लेना । लड़ाई में मार डालना । जैसे,--उसने 
पाँच आदमियों को गिराया-। 
पिरानो--संज्ञा “जौ० [फा० गरादी] १. मूल्य का अधिक होना। . 
महँगापन । महँगी । २. अकाल । कहत । ३. कमी । अभाव । 
« टोटा।:४.- किसी चीज का विशेषतः पेट का भारोपन। उ ०-८ 
रसनिधि प्रेम तबीव यह दियो इलाज बताय । छवि अजवाइन 
चख दुगन विरह गिरानी जाय ।--रसनिधि (शब्द ०) । 
गिराप्रति--संज्ञा पुं० [सं०] ब्रह्मा । उ०-- ईस न गनेश न दिनेश न 
धनेश न सुरेश सुर गौरि गिरापति नहिं जपने ।--छुलसी 
(शब्द ० ) 
गिराब--संझ्ञ पुं० .[अं० ग्रेप] तोप का वह गोला जिसमें छोटी छोटी 
गोलियाँ या छर भी रहते हैं। 








5 वीरव | 


5 गिराव--चंझा पुं० [हि० मिरता--आब (प्रत्य०)] गिरते की क्रिया 
या भाव | पतन । गिरावट | - 

गिरावट -संझा को? [ हि०५/ गिर--शआ्रावट (प्रत्य०) ] १. हाम्रा 

.. पतन । २. न्यूनता | कमो.] ३. अवनुति-:अपकर्पष । ४- मान 
रा वा पद की मर्यादी में दोंग वा बाधा होता । : 

' गिरावनादई--क्रि० स० [हिं० मिराना] दे० पिराना! । 

“ मिरास(3)--ंडा पुं० [सं० ग्राप्त ] द्े० ब्रास' 

: « गिरासता&#--क्रि० सू० [हि० गिरास--वा (ध्रत्य०)] ३० ग्रसना। 
उ०--यरी रेश होइ रविहि गिदाया ! मानुप पंख लेहि फिरि 
ः , वात्ता ।--जायमप्ती (जहद०) । 

- पिरासी-जनंज्ा बीढ [देश०] एक प्राचीन जाति। हर 
विशज्ञेप -यह जाति गुजरात देश में रहती थी | इस जाति के 
... लोग बड़े फसादी और डाक होते थे । 

-, गिराह8५--मंझ्ा पूं० [सं० प्राह] ग्राह वा मगर तामक जलजंतु । 

_ पिरि--पंक्ष पूं० [सं०] १. पर्वत । पहाड़ । २. दशानामी संप्रदाय के 
न्‍ एक प्रकार के संन्यासी । 

, विशेष --ये अपने नामों के पीछे उपाधि की भाँति 'गिरि' शब्द 
लगाते हैं। (जैसे--तारायणा गिरि, महेश गिरि आदि) । 
इनमें छुछ लोग मठधारी महंत होते हैं और कुछ जमींदारी 
तथा अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं। इनमें से कुछ लोग 
वैष्णव हो गए हैं, जो गिरि वष्णाव कहलाते हैं। ये विवाह 

करते । ॥ 
परिव्राजकों की एक उपाधि। ४. तांचिक संन्‍्यातियों का एक 
भेद। ५४. पारे का एक दोप जिसका शोंधन यदि न किया 
जाय, तो बानेवाले का शरीर जड़ हो जाता है । ६. आँख का 
एक रोग जिसमें ढेंढर याः टेटर निकल आता है और आँख 
'कानी हो जाती है | ७. गेंद की०। झ- मेघ । वादल [कोग । 
 € आठ की संख्या [कौ० । १०- शिला । चट्टान कोन । 
.गिरि*-..संद्ा ली० ससिं० गरिरि] १. निगलने की क्रिया | २. चूहिया । 
। मूपिका को_। 
. गिरिकंटक--उंझ्ा पुं० [पमं० गिरिकएटक] वजन । 
गिरिकंदर-संज्ञा पुं० [सं० मिरिकत्दर] पहाड़ की गुफा [कोण] | 
'गिरिक्र--संद्ञा पुं० [सं०] १. शिव | महादेव.। २. वह जो पव॑त से 


उत्पन्न हो । ३. गेंद कोन । 
' गिरिकच्छुप--संद्ञा पुं० [ त॑ं० .] पहाड़ की ग्रुफा में रहनेवाला 
:“ कछओा [कौन | + 


गिरिकदंव, गिरिकदंवक--संडा पुं०[सं० गिरीकदम्ब, गिरिकदम्वक] 

| एक प्रकार का कदंव को] । 

. गिरिहदली--उंज्ञा ली० [सेंग] पहाड़ी केला [कोन । 

*. गिरिकिणिका--संद्वा ल्ली० [सं०]- १. अपराजिता लता । २.चिचिडा । 
. अपामार्य । ३.पृथ्वी झि०)। 

. ग्रिरिकर्शी-संझा छो* [सं०] १. अपराजिता वा: कोयल नाम की 

५ लता । २. जवासा 
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गिरिदग 


गिरिका--ंडा छी० [स्०] चुहिया ! मुस्तटी ।. २. पुदवंशी बसु राजा 
की स्त्री जिसकी कथा महानारत में 

गि्रिकाण--वि* [स्रं०] गिरी दामक रोग के कारण जिमसक्ली एक 
आल नप्ट हो गई हो [कोण । * 9 2९४ 

गिरिकानन -चद्ला पुं० [सं०] पहाड़ के ऊपर लगा हुआ बाग कोण 

गिरिकुहर--चंझ्ा पूं० [सं] पहाड़ की खोह वा गुफा छल 

गिरिकट--छंझा पुं० [सं०] पहाड़ की चोटी या शिखर कोण] । 

गिरिक्षिप मंद पुं० [सं०] अक्रूर के एक भाई का नाम | 

गिरिगुड संब्षा पुं० [सं०] गेंद + कंदुक कि०े । 

गिरिगुहा--संड्आा क्ली० [सं०] पहाड़ की गुफा । उ०--प्रथमहि देवन्ह 
गिरियुहा राखे रुचिर बताइ ।->मानस, ४१२ । ; 

गिरिचर-वि० [सं०] पर्वत पर चलते या रहनेवाला कोण] । 

गिरिचरो--संद्ा एुं० तस्कर | चोर कोण] | हि 

गिरिज-.घंडा दुं० (मं*] १. शिलाजीत । २. लोहा । ३. अ्रवरक । 
अश्चक । ४.गेरू | ५.एक प्रकार का पहाड़ी महुग्ना । 

गिरिज*--.जि० पहाड़ से उत्पन्न । 


गिरिजा"--संज्ञा ली? [सं०] वगाथिराज हिमालय की कन्या, 
पावंती । गौरी । 
योौ० गिरिंजाबब गिरिजापति>-महादेव । शंकर । मिरिजा- 


कुमार, गिरिजातनय, गिरिजातन्दत, पगरिरिज/सुत>(१) 
कारतिकेय । (२) गणेश । 

- गंगा । ३. चक्रोतरा । ४. पहाड़ी केला । ५. चमेली ! 
गिरिजा*--संद्वा पुं० [हि० गिरजा] दे० 'गिरजा! । ५ हे हे 
गिरजागृह--छंड्वा पुँं० [ सं० ] पाव॑तीमंदिर । उ०--सर समीप 

गिरजागृह सोहा |--मानस, १॥ र८। ] 
गिरिजावर--संज्ञा पुं? [हि० गिरजाघर] दे ० “गिरजाघर' । 
गिरिजामल --प्ंझा पं० [सं०] ब्रश्नक । 
गिरिजारमन--संज्ा पुं० [ सं० गिरिजारमर ] शंकर । महादेव । 
शिव | 3०--चरित सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहि पार । 

“मानस, ११०३ । 
गिरिजाल--संड्ञा पुं० [सं*] पर्वत का विस्तार वा पर्वतथें गी छि०॥ 
गिरिजावीज --मंझ्य पुं० [सं०] ग॑ घक ; 
मिरिज्वर---संड्ा पूं? [सं०] वज्र । के, 

पे 
गिरित--वि० [ स्ं० ] १. खाया हुआ। भक्षित । २. निगला 
हुआ (को०] । 
गिरित्र--संझा पुं० [स्ं०] १. महादेव । शिव । २. समुद्र । 
विशेप--जब इंद्र ने पदंतों के पर काटे थे, तव मैनाक पर्वत 
समुद्र में जा छिपा था। इसी से समुद्र का यह नाम पड़ा । 
मिरिदांन(छ)--8ंछ्ा पुं० [फा गर्दव] दे० 'गरदत!। उ०--उच कहर 
कंधान छोट गिरिदाँव लंच भ्रम >-यू० रा०, पाए५। 
गिरिदुर्ग--संडा पुं० [सं०] पहाड़ पर बना हुआ किला । 
विशेष --मनु ने इस प्रकार का दुर्ग बड़ा उपयोगी वत॒ज्ायः हैः ॥ 


। 
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विरिदृहिता 


गिरिदुहिता--संज्ञा ली? [मं० ग्रिरिदृहितृ| पार्वती कोण । 

गिरिह(9)--अव्य ० [फा० गि्द] दे” 'गिंदं! । उ०-गरिरिह डोरि 
रेशमं सुपंच रंगयं अ्र्म ।--पु० रा०, १७५२ । 

गिरिद्वार--संद्ञा पु [सं०] दर्स [कोन । 

गिरिधर--संद्ञा सं० [सं०| श्रीकृष्ण । 

गिरिधरन(४'--संज्ञा पुं० [सं० गिरिघरण] श्रीकृष्ण । 

गिरिधातु संज्ञा पुं० [सं०]| गेरू । 

गिरिधारन()--संझ्ञ पुं० [सं० गरिरिधारण ] श्रीकृष्ण । 

गिरिधारी--संद्वा सं» [सं० गिरिघारिन्‌] श्रीकृष्ण । 

गिरिध्वज--रुंक्षा पुं० [सं०] इंद्र । 

गिरिनंदिती संद्ला जी० [सं० गिरिनन्दिनी] १. पार्वती । २.गंगा। 
३. नदी । 

गिरिनगर--संब्ा पुं० [सं०] १. गिरनार पव॑त पर बसा हुआ नगर 
जो जैनियों का एक पवित्र तीर्थ है। २. पुराण के अनुसार 
रैवतक पर्वत कोण । 

गिरिनदी--संज्ञा क्षी० [सं०] पहाड़ी नदी (छोग । 

गिरिनाइक--संब्ना पुं० [ सं० गिरि + नायक ] गिरिराज । गोवध॑न 
पव॑त। उ०--तिन करि सेवित सब सुखदाइक । धन्य धन्य 
गोधन गिरिनाइक ।--नंद ग्रं०, पू० २६७ । 

गिरिनाथ- संछा पुं० [सं०] महादेव । शिव। उ०- कछु दिन तहाँ 
रहे गिरिनाथा ।--तुलसी (शब्द०)। 

मिरिनिंब---संज्ञ पुं० [सं० गिरिनिम्ब] वकायन । 

गिरिपथ--संद्षा पुं० [सं०] दो पहाड़ों के बीच का संकीर्ण मार्ग । 
दर्रा [को । 

गिरिपीलु--संद्ञा पुं० [सं'] फालसा । 

गिरिपुष्पक--संझ्ञा पुं० [ सं० ] १. प्रथरफोड़ नाम का पौधा। २ 
शिलाजीत (को०) । 

गिरिप्रस्थ--संड्ा पुं० [सं०] पहाड़ के ऊपर का चौरस मँदान । 
पठार [को०॥ 

गिरिप्रिया--संद्या क्षी० [पं०] सुरा गाय । 

गिरिफदा र[-- वि० [फा० गिरफ्तार] दे० “गिरफ्तार! | उ०--अजी 
करना है उसको गमिरिफदार ।--मैला०, पृ०:२६६। 

गिरिबरधर(३--संद्ञा पुं० [हि० गिरिवरघर] दे० “गिरिवरधर' । 
उ०--गोपीनाथ गोविंद गोपसुत ग्रुनी गीतप्रिय गिरिवरधर 
रसाल के ।--घनानंद, पृ० ३६५ । 

गिरिवांधव-चंझ् पुं० [सं० गिरिवान्धव] महादेव । शिव [को०। 

मिरिवूटी--संब्ा द्वी० [सं०] एक प्रकार की वनस्पति जो औषध के 
काम में आती है । संगबूटी । अगूरशेफा । वि०दे*“अंगूरशेफा। 

गिरिभव--वि० [सं०] पर्वत से उत्पन्न | गिरिजात ।- उ०--सत्य 

गिरिभव तनु एहा | हृठ न छूट छूटे बरु देहा ।-- 

मानतप्त १८० | 

गिरिभिदु--रंझ्ञा पृं० [सं०) पानभेद । 

गिरिम॒ल्लिका---ंझ्। क्ली० [सं०] कुटज । कुरया । 
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गिरी 


गिरिमान--संझ्या पं [सं०] हाथी । विशालकाय एवं शवितिशाली| 
हाथी कोन । ; 5: ५ हर 
गिरिमृत संज्ञा छी० [सं०] गेरू । 8 पट 


गिरिमृद्धूव---संज्ा पुं० [सं०] गेरू (को०) । 

गिरियक, गिरियाक--सम्छा पुं० [सं*] गेंद [कोी० । ह 

गिरिराज--संझ्ञा पुं० [सं०] १. बड़ा पर्वत । २. हिमालय), ३. 
गोवद्ध न पर्वत । ४. मेरु। ४ हक 


गिरिवर--संज्ञा पुं० [सं०] गिरिराज । उ०--मूक होइ वाचाल पंगु 
चढ़ा गिरिवर गहन +-मानस, ११ | 


गिरिवरधर--संद्वा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण । 

गिरिवर्तिका--संद्वा लो? [सं०] एक प्रकार को पहाड़ी हंसिती । 
बतख को" । 

गि रिवर्य -रूंछ पुं० [सं०] गिरिवर । हिमालय | उ०--दिए तुमने 
भारत को दिव्य न जाने कितने नए विचार । तुम्हारे-श्वूगों 
से गिरिवर्य ।॥ विविध धर्मों का हुआ प्रचार ।- सोगरिका, 
पृ०७। श 

गिरिव्रज--संडा पुं० [सं०] १.केकय देश की राजधानी । २.जरासंध 
की राजधानी, जिसे पीछे राजगृह कहते थे । 

गिरिश--संद्वा पुं० [सं] महादेव । शिव [को० । 

गिरिशाल--संझा पुं० [सं०] एक प्रकार का बाज पक्षी 

गिरिशालिनो--संद् छ्ली० [सं०] अपराजिता लता । डे 

गिरिशिखर --संझा पुं० [सं०] पहाड़ की चोटी । गिरिकूट किंग । 

गिरिश्यू ग --संज्ञा पुं० [सं० गिरिश्यद्भ] १. पहाड़ की चोटी । २ 
गणंश को०] | 

गिरिसंभव"--संड्वा पृं० [ सं० गिरिसम्भव ] एक प्रकार का पहाड़ी 
चूहा (को०) । | 

गिरिसंभव-वि० पहाड़ या पव॑त से उत्पन्न । उ००«युतत बचने . 
बिहँसे रिषय गिरिसंभव तव देह । नारद का उपदेसु, सुंनि 
कह॒हु वसेउ किसु गेह ।-मानंस, १।७८ | * 

गिरिसानू--संद्ा ० [सं०] पठार । अधित्यका [को० | रह 

गिरिसार--ंद्वया पुं० [सं०] १. लोहा । २. शिलाजीत | उेत्रॉगा।। 
४. मलय प्वती । '' , ४२“ 

गिरिसुत---संद्वा पुं० [सं०] मैनाक पर्वत । ० ४ 

गिरिसुता--संझ्ञा पुं० [सं०] पावंती | ' ; 

गिरिस्ती--संज्ञा ली० [सं० गृहस्थ, हिं० गिरिस्न--ई (प्रत्य०) 
दे० 'गृहस्थी” | हर जज 

गिरिस्तवा--संद्या छवी० [सं०] पहाड़ी नदी को० । 

गिरिही(9:--संघ्ा पुं० [सं० गृही] दे० 'गृही' | उं०--होई गिरिही ' 
पुनि होइ उदासी । अंतर्काल दुनहू विसवासी जञुजायसी 
ग्रं० (गुप्त), पृ० ३३१। । ्ड 

गिरींद्र-- संहा पुं० [सि० गिरीनद्र। १. बड़ा पर्वतत॥ २. हिमालय । . 
३. शिव | ४. आठ की संख्या कि०। 

गिरी---संझ्वा ल्लो" [ हिं० गरी ] १. वह गूदा जो बीज को- तोड़ने पर 








हरी 


उसके अंदर से निकलता है। जैसे--वादाम, भ्रखड्ोट या 
० खरबजे आदि की गिरी । २. दे? 'गिरि! । ३. दे* गरी' 
':  गिरीयक>-संझा पुं? [सं०] गेंद । कंदुक [कोण । हा 
- ग्रीक्ष--संद्वा पुं० [छं०] १. महादेव । शिव । २. हिमालय पव॑त । 
. सुमेरु पर्वत । ४. कलाश पर्वत । ५. ग्रोवध॑न पर्वत । ६- 
। . कोई बड़ा. पहाड़ । ७. बृहस्पति (को०) । 
 /पिरेबान--धंक्ा पुं० [फा० गरेबान] गले में पहनने के कपड़े का वह 
: भाग जो गरदन के चारों ओर रहता है । 
गिरेवां--संझा पूं० [ सं० गिरि श्रथवा सं० ग्रावन्‌, ग्रावा ] १. छोटी 
ह “> पहाड़ी । टीला ।.२. चढ़ाई का रास्ता । 
... गिरेश--संझ्ा-पुं० [सं० गिरा-ईश] १. ब्रह्मा | २. विष्णु । 
_/गिरवाभ॑--संझ्ा श्री" [ हिं० ग्रेराँव का अल्पा० ] छोटा या पतला 
:  /'' गेराॉव। उ०--तिय जानि गिर्याँ गहो वतमाल सो ऐंच 
-. 7 लेलाः इच्यो आवत है ।--पद्माकर (शब्द०) । 
३ 'ग्रेयाँ|--बिं० [हिं० गिरना] गिरनेवाला । पतनोन्‍्मुख। जो गिरने 
| जकोहो। : 
श्र गिररया--वि० [हिं० ग्रिरता-+-ऐसया (प्रत्य०] गिरनेवाला । 
. गिरो--वि० [हिं० गिरो] दे? “ग्रिरो' । 
गिरो--वि० [फा० गिरौ] रेहंत । बंधक । गिरवी । 
'  क्ि० प्र०--करना 4--धरना ।--रखना । 
*. यो०--पिरों गाठा -+रेहन । 
'. गिरोह--संझ पुं० [फा० गिरोह या ग्ुरोह] समूह। समुदाय | जमात। 
| जनसमूह । दल | गोल कोग । 
गिरोही- संझ्वा पुं० [ह० गिरोह--ई (प्रत्य) ] समूह का श्रादमी । 
.. . जमांतं का आ दमी । संगी | साथी कोणु । ; 
िगिट , संब्चा पुं० [(हिं० गिरगिट] दे? “गिरगिट । 
 प्िर्जा--पंझ्ञा पुं० [हि ०] दे० “गिरजा' । (प्रार्थना मं दिर) 
'प्रि्जाधर--ंद्वा पुं० [हि० गिरजा--घर| दे० “गिर्जा । 
गिर्दे--अव्य ० [फा०] आसपास । चारों ओर । उ०---माया लता रह 
:. दुम॑ ग्रिदे है विविधरचा फूलवारी ।--सं० दरिया, पूृ० १३४। 
यो०-इदं गिंदें ।. -. ह 
मुह ०--गिदं होना->पास होना । पहुंचना | उ०--आदमी की 
5 “आवाज कान में आई और हम लठ ले के गिर्द हुए |+-नैर 
| 7 - कु०, भा० १, पृ० १४। 
... गिर्दाव--संज्ा पुं० [फा०] भेवर । 
गिर्दावर---पंझा पुं० [फा०] १. घमनेवाला । दौरा करने वाला । २ 
. घूम घूमकर काम की जाँच करनेवाला । 
यौ०--गिर्दावर कानूनगो--कुलक्टरी -मुहकमे का. वह छोटा 
अफसर जो गाँवों में घूम घूमकर पटवारियों या लेखपालों के 
| कागजों की जाँच करता है । 
 गिलंक[[--संझा खौ० [दिश०] परिहास । मजाक । दिल्‍लगी । 
गिलंदाजी -- संद्या बौ० [फा० गिलप्रंदाजी] १. सड़क बाँध आदि पर 
. पट्टी डालना । २. पुश्ताबंदी।.... - 


श्र८5 


गिलण 


गिल”---संज्ञा औ० [फा०] १. मिट्टी । ३. गारा । 
यौ०--कहमगिल । गिलकारी । 

गिल-.संद्ञ युं० [सं०] १. मगर । घड़ियाल। २. जंवीरी नीवू। 

गिलर*---वि० भक्षण करनेवाला । नियलनेवाला । 

गिलकना(3)--क्रि० स० [सं० गिल] भक्षण करना। निगलना | 
उ०-गिलकी सत कंतरि, कृष्ण उरंघरि, साज सब करि 
जूकभारं ।--प० रा०, ६११० । 

गिलकार--संझा लरी० [फा०] गारा या पलस्तर करने वाला व्यक्ति । 
राज 

गिलकारी--संझा क्षी० [ फा० ] गारा लगाने या पत्रस्तर करने 
का काम । 

गिलकिया--संद्वा क्ी० [देश ०] नेनुवाँ या घियातोरी नाम की तरकारी। 

गिलगिल"-.-संझ्य (० [सं०] नाक नामक जलजंतु । नक्र। 

गिलगिल*(9)--संज्ञा क्षी” [हि० गिलगिलिया] दे० “गिलगिलिया! । 
उ०-पल भपनहार पच्छी भ्रपार | गिलगिल विहार करि 
डार डार ।--सुजान ०, पृ० २२ । 


गिलगिलिया---संद्वा छी? [अनु०] सिरोही नाम की चिड़िया । 


विशेष--यह आपस में बहुत लड़ती है । इसे कहीं कहीं किलहँंटी 
झौर मंता भी कहते हैं । | 
गिलगिली---उंडा पुं० [देश०] १. घोड़े की एक जाति । २. गुदगरुदी । 
३. मंद सुरसुराहुट या खुजली जो किसी अंग के हल्के हल्के 
स्पर्श से होती है । 
गिलग्राह--संझ्ा पुं० [सं०] नक्र । गिलग्रिल [को०] । 
मगिलजई---संडा श्री” [देश०] ग्रफगा निस्ता न में रहनेवाली एक जाति । 
विशेष--इस जाति के लोग अच्छे शूर वीर होते हैं । 
गिलट----संच्चा पुं० भझं० गिल्ड--सोना चढ़ाना] १. सोना चढ़ाने का 
काम । २. एक प्रकार की बहुत हलकी और कम मूल्य की 
धातु, जिसका रंग सफेद और चमकीला होता है और जिससे 
जेवर और वरतन बनते हैं । 
गिलटी"--संझ्वा क्ी० [स्॑० प्रन्यथि] १. चेप कीं गोल छोटी गाँठ । 
विशेप--यह शरीर के अंदर संधिस्थान में होती है | कुहनी 
वगल, गरदन और घुटने में तथा पेड और रान के वीच में 
एक से श्रधिक गाँठें होती हैं । 
२. एक प्रकार का रोग | 
 विश्येप--इसमें या तो संधिस्वान की इन्हीं गाँठों में से कोई एक 
गाँठ सूज या फूल जाती हैं अबवा शरीर के किसी श्रन्य भाग 
में कोई गांठ उत्पन्न हो जाती है। भावश्रकाश के अनुसार 
इनकी उत्पत्ति का कारण मांस, रक्त या मेद आदि को दूषित 
- हो जाना है । ग्लदी में प्राय: बहुत पीड़ा होती है, गौर कभी 
कभी उसके चौरने तक की नौवत भरा जाती है । यदि निकलने 
के साथ ही गिलटी को सेंक दिया जाय, तो वह दव भी 
जाती है | 
क्रि० प्र०-- उनरना --निकलना ।--बअँठता | 
गिलटी छ/ं--संझ्ा ढो* [देश ०] कहकर मुंकरना या पलटना | 
गिलणा"(9:--वि० [ हि? गिलना ] निगलनेवाला | 


पिलण* 


गिलणा (9--स्क्ष [फा० गर्दन] गर्दन । 

गिलन --संझ्ञा पुं० [ अं० गलन | १. अेंगरेजी ताप । 

ः विशेष-यह १० पाउड। (प्रायः ५ सेर ) का होता है और 

इससे प्रायः तरल पदार्थ नापे जाते हैं । 

'. २. टीन आदि का वह बरतने जिससे इतना पदार्थ नापा 

'. जाता हो। 

गिलन---संज्ञा (० [सं०] [ वि० गिलित | निगलना | लीलना । 

गिलना--क्रि० स० [ सं० गिरण श्रथवा गिलन ; १. किसी चीज को 
बिना दाँतों से तोड़े गले में उतार जाना । निगलना | उ०-- 
(क) वेण्‌ के राज्य में औपधी गिलि गई होइहेँ सकल किरपा 
तुम्हारी ।- सूर (शब्द०) | (ख) तिमिर तरुन तरनिहि मकु 
गिलई । गगन मगन मकु मेघहि मिलई ।--तुलसी (शब्द०) । 
(ग) कोरक सहित अगस्तिया लख्यौ राहु अवतार । कला 
कलाधर की गिली जनु उगिलत यहि वार ।--गुमान 
(शब्द ०) । २. मन ही में रखना । प्रकट न होने देना । 
उ०--कीधों हमाह देख उठि जहँ क्री उठि हमको मिलिहें । 
कीधों वात उघारि कहैगी की मन ही मन गिलिहे ।--सूर 
(शब्द ०) । ह 

गिलविला--बि० [ अनु० ] १. बहुत कोमल । पिलपिला. । 
ज॑से,--गिलबिला फोड़ा । २. अ्रस्पष्ट भाषण या उच्चारण 
करनेवाला । 

गिलविला।--संक्ञा पुं० [दिश ०) मुसलमान । 

गिलबिलाना--क्रि० श्र० [ अनु० ] १. अस्पष्ट वचन बोलना। 
अस्पष्ट उच्चारण से कुछ कहना । २. व्याकुल होकर बोलना 
या असंवद्ध प्रलाप करना । 

गिलबा(छ) संझ्ा पुं० [ श्र०, गृुल्बह ] कोलाहल । 
शोर । 

गिलम"- संज्ञा ी० [ फा० गिलीस-फंवल ] १. ऊन का बना हुआ 
नरम और चिकना कालीन । २. बहुत मोदा मुलायम गहा या 
बिछीना । जैसे,--(क) कालरवदार झुकि भूमत वितान विले 
गह॒ब गलीचा अ्ररु गुलगुली गिलमैं ।--प्माकर ( शब्द० )। 
(ख) चीर के चीन नवीनन सों ग्रिलमैं गुलजार हजार 
बविछाई ।-ग्रुमान (शब्द०) । ' 

गिलम---वि० कोमल । नरम । मुलायम । 

गिलमाँ--संज्ञा पुं० [ श्र० गिलमा, गुलाम का बहु० | इस्लाम धर्म के 
अनुसार वे सु दर वालक जो बहिश्त में धर्मात्माओ्ं की सेवा 
ओझऔर भोग विलास के लिये रहते हैं । 

गिलमिल--संज्ञ पुं० [देश०]| एक प्रकार का कपड़ा जो पुराने जमाने 
में बनता था । उ०--बादला' दरिय्राई -नौरग साई ज 
काई फिलमिल है। ताफता कलंदर बाफता बंदरं मुसजर 
सुंदर गिलमिल है ।--सूदन (शब्द०)। ' 

गिलसु्ख--संधा क्षी० [ फा० गिलसुर्ख ] गेरू । कक 

गिलहरा?- संक्षा पुं० [देश०) १. एक प्रकार का कपड़ा। 

विशज्येप--यह कपड़ा सूत का बनंता है और इसमें मोदी मोटी 

धारियाँ होती हैं । | 


हललागुल्ला। 


१२८५६ 


गिलावी 


२, क्रो" गिलहरी. | वास की फट्टियों आदि का बना हुआ एक 
पात्र, जि समें पान रखा जाता है । वेलहरा ।. 
गिलहरी--संघ्ा छी० [फा० गल़हरी, फंलहरी] एक प्रकार का छोटा ' 
जानवर. जो एशिया, युरोप झौर उत्त री अमेरिका: में बहुत 
अधिकता से होता है ) ह ह 
विशेष--गिलहरी की कई जातियाँ होती हैं. और यह भ्राकार में 
चूहे से लेकर घिल्‍ली तककी होती- है यह प्रायः छोटे फल,और 
दाने खाती है और पेड़ों पर रहती है । इसके कान लंबे और 
नुकीले होते हैं और दुम.घने और. मुलायम रोगों से ढकी होती ' 
है। इसकी पीठ पर वाई रंग की घारियाँ थी होती हैं। इसकी ' 
दुम के रोएँ से रंग भरने की कून्री बहुत श्रच्छी बनती, है 
यह बहुत 'चंचल होती हे. और बड़ी सरलता से.पाली जा 
सकती है । यहअपने पिछले पेरों के सहारे बैठकर अगले पैरों 
से हाथों की तरह काम,ले सकती है। इसकी चंचलता बहुत 
. भली मालूम होती है । एक बार में यह तीन से चार तक 
बच्चे दे सकती है। इसे कहीं कहीं चियुरी या गिलाई भी 
कहते हूँ ) . गे 
गिला--संझ पुं" [ फा० गिलह ] १.  उलाहना । उ०->खरिकहू 
नहिं मिले कहे कह अन मिले करन दे गिले तू दिवन थोरी ]-- 
सूर (शब्द० )। २. शिकावत | निंदा । ,- 
गिलाई--संप्रा छी० [ हिं० गिलहरी ] दे० 'गिनहरी'। - ; 
गिलाजत-संझा छी०. [ ग्र०. गूलाजत | १. गंदगी । मल। २८ 
अपविन्रता । ३. गाढ़ापन । ः 


गिलांण (9,, गिलाँणी (9)--पंझ्ा छो० [सं० ग्लानि] ग्लानि। :.. 
गिलांन(9,, गिलानो (8 -- संणा थो० [सं० ग्लाति] ग्लानि। 
गिलान३--संश छ्ी? [० ग्लानि] ग्लानि | घणा । नफ़रत | उ०-- 
लखि दरिद्र विद्वान को जग' जन करे गिलान ।--दौन० 
ग्र०, पू० ७६७ै।' गा 5 
गिलाफ -संफ्ा पूं० [झ्री० गिल्लाफ] १. कपड़े की बनी हुई बड़ो थेली 
जो तकिए, लिहाफ ग्रादि के ऊपर चढ़ा दी जाती हैं। बोन | 
२. बड़ी रजाई । लिहाफ । ३. म्थान । न्‍ 
गिलाय--संझा क्री? [स्ृं० गिरि>+चुहिया] गिलहरी ।- 
गिलायु--संद्वा.पुंण [सं०] एक रोग (४ +. 
'विशेप--इसमें गले: के अदर आँवले की गुठलों के झोकार की ,'. 
एक गांठ हो जातो है। इसमें बहुत प्रीड़ा होती है श्र 
रोगी के गले में कोई चीज झटकी हुई मालूम होती है। इस 
गैग में शस्त्र चिकित्सा कराने की आवश्यकता होती है । 
गिलार(छ)--संद्वा ली" [हिं०् गला] गला । गर्दत। , 
गिलारि(--संझ्ञा पुं० [? ] नूृप्तिह । उ२-सयंभां, मैं प्रगठयो 
गिलारि ।- कबीर भ्रं०, पृ० २१४।__ 
दिलारी[--सपंश्वा कौ [हि० गिलइरी] दे? 'गरिलहेरो। 
गिलावॉ--संझ्ञा पुं० [हिं० गिलावा] दे० 'गिलावा' । 
गिलावा[--संज्ञा पुं० [फा० गिले +आंव | वह गीली मिट्टी जिससे राज 
* लोग इंट जोड़ते हैं । धारा । उ० _ होरा ईटें कपूर गिलावा। 
झौ नग लाय स्वर्य लय लावो (--जायसो (शब्द ०)। 


शृ 





दांत हा की १२ 


 गिलास--उंद्य पुं०.[सं० ग्लास] १. एक गोल लंबा पीने का वरतन । 

की पानपात्र । | 

: -विशेष--यह पेंदी की ओर कम और मुह की , ओर कुछ अधिक 

.. बड़ा, होता है श्रीर इसमें पानी दूध आदि तरल पदार्थ पीते हैं । 

ग्रोल्वालू या ओलची नाम का पेड़ । 

विशेष--इसका फल बहुत मूलायम और स्वादिष्ट होता है। यह 

सावन में केवल १५-२० दिन तक फलता हैं। यह कश्मीर का 

फल है जिसे अग्रेजी में चेरी कहते हैं ॥ वि> दे" बालू बालू । 
 गिलित--वि० [छ०] निग्ला हुआ । भक्षित कोये। 

गिलिम--संझ्ा की? [ हि० गिलम ] दे० “गिलसम | उ०--गिलिम 

.« ,गलीचे दूध फेन ' को लजाए हैं ।--रघूराज (आब्द०)। 

गिली--संडा खली” [हिं०] दे०' 'गुल्ली' । उ०--खेलत हौ' लाल संग 

:. 5 गयो उठिदाँव ले के भारी खँँच गिली देखि मंदिर में श्याम 

; '. हैं।- प्रिया० (शब्द०) । 

' ग्लेफॉ--संज्ञा पृं० [ ह० गिलाफ ] दे० 'गिलाफ' ! 

गिलोंणा,गिलोंना| - क्रि० सं० [हिं० गीला] गीला करना । 

' गिलोंणा।; गिलोंना[--क्रि० स० [हिं० घालना] १. मिश्वित करना । 
मिलाना । २. यूधना । सानना । 

5 गिल्ोइ (3:--तंच्चा की” ([ हि" बिलोय | दे० “गिलोय । उ०--अ्रमर 
स्वर्ग पवि तदन तझ, अमर जुनास गिलोइ।॥ अ्रमर देव के देव 
हरि, प्रभु सम अमर न कोइ ।--नंद० ग्र॑ं०, पृ० ७० । 

गिलोड़ी[--संडा छवीं* [हि० घिलोड़ी] १. घी, गुड़ और आदेंसे 
बनाई जानेवाली मोटी रोटी । २. घी रखने का धातुपात्र । 
गिलोय-- छंझा ली" [फा०] ग्रुढुच । ग्रुड़/ची | उ०- नींव की छाल 
चिरायता, आ्राने फेर ग्रितोय ॥-+इईद्वा०, पृ० १५१। 
गिलोल---संझा ल्ी०.| हिं० गुलेल | दे० गुलेल । 
. गिलोला--चंज्ञा पुं० [फा० गरुलेला] मिट्टी का बना हुआ छोटा गोला 
. जो गुलेल से फेंका . जाता हैं। 3०- तेरी कंठसिरी के नवल 
: मुकता फल न तिनत॒के गिलोला काम करतु वनाय के +- 
_ गुमान ( शब्द० ) । 
: गिलौंदाई--ंब्चा पुं० [ हिं० गुलंदा ] दे० 'गुलेदा' । 
गिलौरी--संड्ा ली” [िश०] एक या कई पानों का बीड़ा जो 
': साधारण बीड़े से कुछ भिन्‍न ब्ौर तिकोना, चौकोना तथा 
कई आकार का होता है । 

-क्रि० प्र०-- बनाना । 

यौ०-- गिलौरोदान । ह 
 गिलौरीदान---ंडा पुं० [ हिं० गिलीरी --दान |] पान रखने का 

- डिब्बा। पानदान । पनडब्बा । 

'गिल्टी--संद्ा ० [ हिं० गिलटी ] दे० 'गिलटी' । 

'गिल्यान(9)--- उंज्चा स्री० [सं० स्लानि] दे० गलानि! । उ०-ताके मन 
उपजी गिल्यान | मैं कीन्हीं वहु जिय की हान |-सूर 

+.. [शब्द०) । 

गिल्ला+--संझ्ञा पुं० [ हिं० गिला ] दे० 'गिला!। 

रिल्लो--वंडः खी० [हिल गुच्ली] दे” गुल्लो' । 


5 - गीत 


सहाू०--गिल्लियाँ गढना -+ वितंडादाद 
करना -। 

गिव(७)-- ऊंचा पुं० [रं० ग्रीवा] ग रदन । गला) उ०--चूरहि गरिव 

 अभरन और हाूकू। अब काकहें हम करव सिगारू ।--जावसी 

ब्ं० (युप्ठ), पृ० २१० । 

गिवार७े--वि० [हिं० गंवार] दे० गंवार! ।-उ०--वर्राँ नारा 
सुरा नार, जूज जीत लीवजार । धपे न कोता बुधार है गिवार 
है गिवार !--दुघू रू०, पु० । 

गिष्णु--संद्वा पुं० [सं०] १. सामवेद का गानेवाला | बन्नों में सामवेद 
के मंत्र को सविधि गानेवाला मनुप्य । २. गवया । गायक । 

गिछंणु -- संडा पुं० [सं०] दे “गिष्ण । 

गींजना--क्ति० स० [ हि? मींजना ] १. किसी कोमल पदार्थ, 
विशेयतः कपड़े, फूल आंदि को इस तरह दवाना या मलना 
जिसमें वह खराब हो जाय । उ०-गींजी फूल माल सी लसत 
सेज परी हाय ऐसी सुकुमारी ऐसे मींजि मारियतु है ।--रघनाथ 
(शब्द०)  .२ खाने के पदार्थ को भद्दे ढंग से एक दूसरे में 
मिलाना । सानना । 

गींद(७--संज्ञ क्री? [सं० गिन्दुक, हिं० गेंद] दे० गेंद १। उ०-- 
अपरणी भारी गींद चलाँऊँ ।--कवीर ग्रं०, पृ० १७७ । # 

गी--संछा छो० [ सं०] १. वाणी । दोलने की शक्ति । २ सरस्वती 
देवी । 

गउ ७१ --संज्ञा पुं० [सं० ग्रीवा] गरदन | उ०--दीरघ नैन तोख 
तहेँ देखा। दीरव ग्रीउ कंठी निति रेखा ।--जावसी, 
(शब्द०) | धर 

गीज(४--संछा पुँ० [डि०] श्राँख का मल | कीचड़ । उ०--आ्राँखि मैं 
गीज ढ नाक में सेडी ।--सु दर ग्रं «, भा० २, पृ० ४३६॥। 

गीजड़(3--ऊंछा पूं० [5०] श्रांख का मेल | कीचड़ । 


करना । ब्यर्थ॑ वकवाद 


गीठम--संझ् पुं० [देश०] एक प्रकार का घटिया सादा कालीन या 
गलीचा । ः 
गीड़ा---तंज्वा पुं० [सं० किट्ट अथवा हिं० कीट--मैल] आँख का कीचड 
या मल । 


गीडर--संब्वा पुं० [ हि० कीट ?] कीचड़ को०] । 
गीणना()-- क्रि०ण च० [हि० ग्रिनना] 5० “गिनना! । उ०-मइला 
राजा धारउ कीसउ हो वेसास, तो हु दासी करि गीणी ।-- 
बी० रासो, पृ० ३२७ । हे 
गीत---प्ंज्ञा पूं० [पं] वह वाक्य, पद या छंद जो गाया जाता हो। 
गाने की चीज ॥ याना । 
विशेष- संगीत शास्त्र के अनुसार जो वाक्य धातु और माचायुक्त 
हो वहा गीत कहलाता है। गीत दो प्रकार का होता है 
. चैंदिक और लौकिक। वैदिक गीत को साम कहते 
( दे० 'साम' ) सादा सामवेद ऐसे हो गीतों से भरा हुआ 
है । लोकिक गीत भी दो भागों में विभकत हैं -- मार्ग और 
देशा | शुद्ध राग और रागमिनियाँ मार्ग के अंतर्गत हैं और 
आ्राजकल के चलते गाने (दादरा, टप्पा गजल ठमरों, शा दे) 
देशी कहलाते हैं। गीत के दो नर भर २ कक 
द्वात है । गत ३ आर हु-यंत्र और गातू। 


गीत॑* 


स्वर निकालनेवाले (बीन, सितार, हारमोनियम श्रादि ) 
बाजों से उत्पन्न ध्वनिसमूह या गीत को यंत्र और मनुष्य के 
: गले से निकले हुए को गातू कहते हैं । पर साधारण बोलचाल 
में यंत्र को कोई गीत नहीं कहता, केवल गातू को ग्रीत 
कहते हैं । 
क्रि० प्र०->गाना । 
मुह ०--गीत ग्राना>व्वड़ाई करना । प्रशंसा करता । जैसे, -- 
जिससे चार पैसा पाते हैं उसके गीत गाते हैं। भ्रपना ही गीत 
गानाजत्ञ्पना ही वृत्तांत कहना | भ्रपनी ही बात कहना, 
“दूसरे की न सुनना । 
२. बड़ाई। यश । उ०--गीध मानो ग्रुर, कपि भालु माने .मीत 
के, पुनीत गीत साके सब साहेब समत्य' के ।--तुलसी ग्र॑ं ०, पृ ० 
२०४,। ३. वह जिसका यश गाया जाय । 
गीत--ब्रि० १. गाया हुआ । २. घोषित । कथित कोण । 
भीतक"--संज्ञ पुं० [पं] १. गीत । गाना । २. प्रशंसा [कोन । 
गीतक*--वि० १. गीत गानेवाला । २. गीत बनानेवाला [कोण । 
गीतकार---संघ्षा पुं० [सं०] गीत लिखने वाला । गीतों की रचना करने- 
वाला [को०] | | 


गीतकीति--वि० [सं०] बहुत प्रसिद्ध । विख्यात [की०। 
गीतक्रम--संझ्षा पुं० [सं०] संगीत में एक प्रकार की तान । 
गीतगोविद---संज्ञा पं [ सं० गीतग्रोविन्द ] जयदेव कृत संस्कृत का 
सिद्ध गीत काव्य । 
गीतप्रिय”- वि० [सं०] गीतों का प्रेमी । गीतों में रुचि रखनेवाला 
को०। .. 
गीतप्रिय*--संडा पूं० १. शिव । २. श्रीकृष्ण । उ०--गोपीनाथ 
गोविंद ग्रोपसुत ग्रुनी ग्रीतप्रिय गिरिवरधर रसाल के |-- 
घनानंद, पृ० ३६५ । 
गीतभिया--संझ्धा क्री" [सं०] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
गीतभार--संद्वा पुं० [सं*] गीत की प्रथम पंक्ति जो टेक के रूप में 
होती है । टेक । उ०--देखता हू मरना ही भारत की नारियों 
का एक गीतभार है ।--लहर, पृ० ७१ । 
गीतमोदी--संब्ा पुँ० [संब गीतमोदिन्‌] किन्नर [को०। 
गीतशास्त्र--संत्वा पं० [सं०] संगीत विद्या [को] । 
गीता--संद्वा जी० [सं०] १. वह ज्ञानमय उपदेश जो किद्ती बड़े से 
माँगने पर मिले। जैसे,--रामगीता, शिवगीता, अनुगीता, 
उत्तरगीता आदि । २. भगवद्गीता । ३. संकीरण राग का एक 
भेद । ४. २६ मात्रा का एक छद जिसमें १४ और १२ मात्राओं 
पर विराम होता है। उ०--मन बावरे ग्रजहू' समझ संसार 
अम दरियांउ । इहि तरन को यहीं छोड़ के कछ नाहि और 
उपाय ।--(शब्द०) । ५. व्‌र्तात। कथा | हाल । उ०-- 
सीता गीता पुत्र की सुनि सुनि भई अचेत । मनो चित्र की 
. पुन्रिका कन क्रम बचन समेत ।--केशव (शब्द०) । 
ग्रीतातीत--० [सं«] १. जो गाया न जा सके । गान के परे । २. 
जिसका वर्सन न किया जा सके-। झ्रकथनीय [को] / 
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ग़ीदड़" 


गीतायन--संद्ा पं० [पं] गायन के साधन, मृदंग, वीणा,- बसुरी: 
आदि [कोन । 
गीति--संशा की० [सं०] १. गान । गीत। २. आआर्या- छंद के भेदों. में 
से एक जिसके विपम चरणों में १२ और सम चरणों में १८ 
मात्राएँ होती हैं। इसे उद्गाहा या उद्गाथा भी.कहते हैं। 
* ३. एक साम मंत्र (को०) । ४ : 
गीतिका--संद्ा पुं० [पं०] १. एकमात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
२६ मात्राएँ होती हैं, १४ तथा १२ पर यति होती है और 
अंत में लघु ग्रुद होते हैं। उ०  घन्य श्री वसुदेव देवकि, पुत्र 
करि जिन पाइया । धन्य यशुमति नंद जिन पय प्याय' गोद 
खिलाइया ।--(शब्द०) । २. एक व्शिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में सगणझ, जगरा, जगण, भगरणा, रण, तगण और 
लघु गुरु होते हैँ | ३. गीत । गान । गायन । । 
गीतिकाव्य--संध्त पुं० [सं०] ऐसा काव्य जो गौति. प्रधान अबवा गेय . 
हो भौर आत्मपरक हो । उ०-गीपि काव्य और गेय- काव्य . 
दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं ।--पोद्दार अभि* प्रं०, पृ० १६७।. 
गीतिनासख्य--संझा पृ० [सं०] ऐसा नाटक जिसमें काव्य की प्रधानता 
हो । काव्य नाटक । उ०->यह दृश्य काव्य गीतिनाटबय के 
ढंग पर लिया गया हैं ।--करुणालय, (सूचना)॥। ४ 
गीतिहूपक--म्छय ६० [सं०] १. एक प्रकार का रूपक जिसमें गय कम 
और पद्य या गान अधिक होता है । २. काव्यकूपक (को०)। 
गीती--वि० [स्त० गीतिन्‌ू] गाकर प्राठ करनेवाला । गाकर पढ़ने- 
वाला [कोण । है 
गीत्योर्या--संझ्या (० [सं*] एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ५ नगण 
झौर एक लघ्‌ होता है । इसे अचलघृति भी कहते हैं। '' 
गीथा--संछा को? [स्ं०] १. गीत । गाता । २. चचन । वाणी [कोण । 
गीथिन(5४--मंद्रा छी* [ हि. गिहथित ] गिरस्तिन । /गिरस्ती 
सेमालनेवालोी क्षी०। : 
गोथिती(9'--संज्ञा क्री" [ सं० गृहस्य ] गृहस्थिनी। गृहिणी। - 


घरनी । 3०--पलदू भूली गीथिनी कह भात कहु दाल. 


पलटू ०, भा० १, पृ० १०४॥। ८ | 
गीद(७)--संझ्वा ६० [हिं० ग्रीध] दे? 'गीध' । उ०--रज्जब पहुंच ग़ीद_, 
ज्यों अति चलते के पाय ।“-रज्जव०, पुृ०१७।  .. 
गीदड़--तद्बा पुं० [ सं० गृप्न +लुब्ध या फा० गीदी ] [को* गौदड़ी] 
सियार | शव गाल। भेड़िएया कुत्ते की जाति का एक.जानवर 
जो लोमड़ी से मिलता जुलता होता है । 
विशेष--यह झुडों में रहता है और एशिया तथा अफिका में 
सर्वत्र पाया जाता है। दिन में यह माँद में पड़ा रहता है और 
रात को फूड के साथ निकलता है: और ,छोटे छोटे. जंतु 
जैसे, भेड़ मुर्गों, बकरी श्रादि पफड़कर खाता है । “कभी कभी 


यह सुर्दे तथा मरे हुए जीवों की लाश खाकर ही रह जाता है। « हू 
यह कुत्ते के साथ जोड़ा खा जाता है। गीवड़ बहुत. डरपोक  , 


समझा जाता है । 3 
यौ०--गौदड़ भ्बकीज८->मन में डरते हुए भी ऊरर से दिखःऊ त्ताहुप 
या कोध प्रकट करते की क्रिया ।॥_. (/ ५ - 5 र्न. 








« महां०+-गीदड़बोलचा-दुरा शकुन होना। किसी स्थान पर 
/ -गीदड़ बोलनो+-उजाड़ होना । निजेन होना । 
-गीदेड़*- वि० डरपोक-।.असाहसी । वुजदिल । 
है गीदड़हख -संझा पुं० [6िं० गीदड़न॑-रूख->-वृक्ष] मक्ोले कद का 
: - शक प्रकार का पेड़ जो समस्त उत्तर, मध्य और पूर्व. भारत 
:».“- में अधिकता से होते है । 
 विशेष--इसकी पत्तियाँ छोटी, वड़ी और कई झआाकार-प्रकार की 
होती हैं और ग्रधिकता से पशुश्रों के चारे के काम में आती 
5 हैं। गरंमी के आरंभ में इसका पतमड़ हो जाता है। चत से 
जेठ तक इसमें बृंहुत छोटे छोटे लंबोतरे और लाल रंग के फूल 
. होते हूँ। इसमें बेर से कुछ छोटे गोल फल भी नबगते हैं जो 
: 'दैहांत में खाने के काम आते हैं । 
गीद्र--संझा पुं० [हिं० गीदड़ ] [कली गीदरी] दे” गीदड़' । 
गीदी--१० [फा०] जिसे साहस न हो। डरपोक । कायर । 
 --उ४०>गीदी काया देख भूलाया दीनन से क्‍यों डरता है. ।-- 
.... कवीर श०, पृ० १७. | २. वेहया । निलेज्ज । 
गाधि--संद्वा पृं० [सं० गुन्न, ग्रा० ग्रिद्ध] १. गुध्च । सिद्ध । २. जटायु 
 वामक गिद्धा। उ०-तबहिं ग्रीध धावा करि कोंधा ।-- 
मानस, ३॥२३ । 
गीवना।(छीु--क्रि० अ० [सं० गृश्न>-लुब्ध श्रथवा सं० 4/ गृव्‌ ] १. 
'.- एक वार कोई अनुकूल , काम होते देख सदा उसके प्रयत्न में 
' रहना | एक बार ब्ोई लाभ उठाकर सदा उसका इच्छुक 
हा । परचना । उ०--(क) कौन भांति रहिहै विरद ग्रव 
'देखिवी मुरारि । वीधे मोसों आय के गीधथे ग्रीदहि तार ।-- 
:+, बिहारी (शब्द०) । (ख) गीध्यों आराग्र ढीठ हैम तस्कर ज्यों श्रहि 
,... श्रातुर मति मंद ।--सूर (शब्द०) २.ललचना । लोभवश 
होना । | 
'ग्ीघराज--घंडा पुं० [सं०] जटायु | उ०--मरत सिखावन देइ 
चले, गीधराज मौरीच ।--तुलसी ग्रं०, पृ० ११० । (ख) 
' गीधराज से भोंट भइ बहु विधि प्रीति वढ़ाइ । गोदावरी निकट 
प्रभु रहे पर्नगृह छाइ ।--मानस, ३।७ | 
गीवता---संक्ा-संद्धा [श्र० ग्रीवतों १.अनुपस्थिति। वैरहाज़िरी । 
२.पिशुनता । चुगुल खोरी । चुगली । 
गीर(ु १-.. छंड्ा ख्ली० [सं० गिर. गी) वाणी ।3०--कुज तजि ग्रुजत् 
गह्दीर गीर तीर तीर रहयो रंगभौव भरि भौरन की भीर 
सो [--देव (शब्द ०) । 
गरय-.प्रत्य० [फा०] १.पकड़नेवाला। जेसे,--राहगीर | अपने 
अधिकार में रखनेवाला | जैसे,-- जहाँगीर [कोण । 


 गीरथ--ंछा पुं० [सं०] १.वृहरपति का एक नाम | २. जीवात्मा । 

गीरवारणा।, गीरंवान(9--उंज्ञा * पुं० [सं० गोर्वाण] देवता । सुर । 
उ०--चह और सब नगर के लसत दिवालय चाढ। आसमान 
तजि जनु रहयौ गीरवान परिवार +>ग्रुमाव (शब्द०) । 

गीणु-- दि० [सं०] १. वरस्पित । कहा हुम्ना । २. निगला हुम्ना । 

' गौणुं- संदा ख्लौ० [स्त०] १.वर्णान । स्तुति । १.निगलने को क्रिया। 

. ग्रोदेंवी---संड्रा ली" [सं*]. धरस्वती । शारदा । 
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९२ गुचा. 
गीर्भाषा--संछा छकी० [सं] दे* गीवणी' किगु। 
गीर्लता-संड्ा ली? [संग बड़ी मालकगनी | 
गीर्वाण --मंडा पुं० [सं०] देवता । सुर । 3०--गद्यो गिरा गीर्वाणन 
सों गरुनि बहुरि वतावहु बाता ।--विश्वाम (शब्द०)॥ 
गीर्वाणकुसुम--संड्ा पृं० [सं०] लवेंग । लौंग । 
गीर्वाणी- संछा औ* [सं०] देववाणी | संस्कृत व्शिगु। 
गोवि--वि० [प०] निगलनेवाला झ्ि_] । 
गीला'--वि० [हिं० गलना] [वि० ली० गीली] भीगा हुआ । तर। 
नम । उ०--पग्र दँ चलत ठठकि रहै ठाढ़ी मौन घरे हरि के 
रस ग्रीली ।--सू र (शब्द०) । ॥ 
गीला*--संझ्ा पूं७ दिश०] एक प्रकार की जंगली लता । 
गीलापन--४ंडा पुं० [ह० गीला--पन (प्रत्य०) ] गीला होने का 
भाव। नमी । तरी | 
गीली--संब्ा छ्री० [देश०] एक प्रकार का बहुत ऊँचा पेड़ | वरमी !: 
विशेष--इसके हीर की लकड़ी चिकनी, भारी, मजबत और 
सुर्खी लिए पीले रंग की होती है और मेज, कुरसियाँ आदि 
बनाने के काम में आती है | इसका पेड़ हिमालय की तराई 
में अधिकता से होता है । 
गील्लना 8)---क्रि० स० [हि० निगलना] निमलता। ग्रसना । उ०-- 
चूंद कइ भोलइ तोहि गिल्लसइ राह ++-बी० रासो०, 
पृ० ७२। 
गीव(9)---मंडा पुं० [सं० ग्रीवा] दे० 'गिउ', "ग्रीवा! । 
गीवा!(9)---संड्ठा पुं० [सं० ग्रीवा] ग्रीवा । गरदन | उ०--राते स्याम 
कुंठ दुइ गीवा | तेहि दुइ फंद डरों सुठि जीवा |--जायती 
(शव्द०) । ;$: 5 
ग्रीष्पति--संझ्ा पुं० [सं०] ९१. वृहस्पति। २.विद्वान्‌ । पंडित । 
ग्रकार--संब्वा पुं० [ अनु ० ? ] हुंकार । ललकार। उ०--येहि कार 
के लार ग्रुकार भयीौ |--घट०, पृ० €८। 
ग्रुग--वि० [फा०] दे* गूगा'। उ०--गुंग सकल विंगल पढ़े; 
पंगु चढ़े गिरि मेर ।--नंद० ग्रं०, प्ृ० २१६। 
गुंग धछु-क्रि०् स० [अ्नु०]| गु गर॒ु की ध्वनि करना। बजना। 
उ०-गहिर गुग नींसाँग जान बददल गुर गज्जिय । -पृ० 
रा०, ७॥३२॥ 
ग्रुगा|-वि० [हिं० गुंग] दे० गगा। 
ग्रंगी --संज्ञा क्वी* [सं० गूगा] दोमुहाँ सांप । चकरंड। 
ग्रुगी 4--संझ्या लो० [हि० ग्रृंग+ई (प्रत्य०) ] १.गगापन । वाक- 
शक्ति का अभाव। २.चप्पी । मौन । 
यौ०--पु गी साधना>-चू प हो जाना। 
गुंगी--वि० [हि०] दे० भुग गूगी! 
ग्ु है लि कर ।१ कली। कोरक। २. नाच संग | 
मुहा०--्यु चा खिलनाज-खूब ताच रंग होना 
आनंद उड़ाना । 
, हे .झुरमुट । 


जश्त होना। 


गुची' १२६३ 


यौ०--गुचादहन - (१) कली : जैसे छोटे 
सुमुख (३) प्रेमपात्र या माशूक । . . 
गुची--संज्ञा जी० [सं० गुज्जा] दे” 'घ.- घी 
गुज--संझ्ा त्री" [सं० गुज्ज] १. भौंरों के भनभनाने का. शब्द । 
गरुजार। २.आानदध्वति | कलरव। रे. दे० गुजा। - : 
यौ०--गरुजमाल । ग्रुजहार । .. ह । 


४. सोने के तार को गूथकर बनाया हुआ कई लड़ का गहना जो - 


गले में पहला जाता है। गोप | ५.फूलों या फलियों का गुच्छा 
(को०) । 

गृज---संज्ञा ६० [देश०] सलई का पेड़ । 

गज-.-संज्वा छी० [देश०] सलाह । राय । उ०-अजन करोगढ़ ईखवा, 
धरियो गुज सधीर |--रा० रूण्, पृ०३५५॥ . | 

गुजक --संत्रा पुं० [सं० गुठ्जक] एक प्रकार का पौधा कोणु । 

गृजक--वि० गुजन करनेवाला। भनभनानेवाला [को० । 

गु'जन---5ंघा क्षी० [सं० गुझुजपत] १. भौंरों के गरूजने की-क्रिया। 
कोमल मधुर ध्वनि निकालने की क्रिया भनभनाहट | २. 
गुनगुनाने की क्रिया या स्थिति कोगु ३. चिड़ियों का बसे रा 
लेते हुए या प्रातःकाल चहचहाना (को०)। 

गुजना--करि०्श्र० [हिं० यघुज] भौंरों का भनभनाना। मथ्रुर 
ध्वनि निकालना । गुतगुताना । उ०-सु'दर'वन कुमुमति अभ्रति 
सोभा । ग़ुजत मधुप निकर मधु लोभा --तुलसी (शब्द०)। 

गुजनिकेतत--संज्ञ पुं० [ सं० गुझ्ज + मिकेतन ] भौरा। मधुकर। 
उ०--भ्रति मंजुल बंजुल  कुज विराजें। बहु ग्रुजनिकेतन 
पुजनि साजे ।--केशव (शब्द ०) । 

गृ जर---संद्वा पुं० [हिं० गुजार] गुजार गुजन | 

गृ जरण--संज्ञा पुं० | गुड्जन, हि? ग्र॒ुजार] गुजार | गुज | - 

०--मधुर गुजरण भर, अब वहता प्राण समीरण सुख से 

चचल ।--युगप्‌थ, पृु० १४५॥। ही 


गृजरना--क्रिण श्ु० [हि० गुजार] १.गुजार करनता। भौंरों 
का गूजना । भनभताना । मधुर ध्वति तिकालना। उ० .-और 
भाँति कुजन में ग्रुजरत भौंर-भीर और डौर फोरन में: ,वौरन 
«के; हुँ. गए ।--पद्माकर (शब्द०) ।,२ .शब्द, करना । ; 
गरजना | उ०--बाघ सिंह गु जरत, ? ग्‌'ज कुजर, तरु तोरत ।-- 
केशव (शब्द०) ॥.. .'. '. -  /.. डरे 
गृजलक--संझ्ा दी? [फा०] १.गेंडुलो ।.' कुडुली । २. कपड़ें आदि 
-: «कोशिकन | सिलवट। ३. उलभन- की बात | गुत्थी । ४. 
गाँठ। ग्रंथि । ५ 3 ६ 
ग॒जलल्‍क--उंछा क्षी० [फा० गुजलक]| कुंडली या, कु डल । उ०-- 
चाँदवी०, पृ० १०्घ। ' , . * 
गु.जा--संज्ा क्षी? [सं०-गुब्जा] १. घघची नाम की लता-। 
विशद्येष- यह जंगल में भाड़ों पर चढ़ती है श्र इसकी -फलियों 
। »:में से श्ररहर के बराबर खूब लाल दाने! निकलते .हैं। वि० दे० 
' घुघची! ५२ 
गु जाइश--कंद्ा पुं० [फा०] १. स्थाव | जगहु। झँठने-की जगह । 


ह कक * 


मुहवाला। (२) 


हे गः '* ड़ ] 7 


समाने भर को स्थान । अवकाश |. जैसे,--इस कोठरी में दप्त 
आदमियों से, अधिक की गुजाइश नहीं है।- २. समा 


सुबीता । जैसे,--इस समय इतने की गुंजाइश तो हमारे यहाँ हा 
नहीं है । ३. लाभ । वचत ।. ५ ० 

ग्‌ जान--बि० [फा०] घता । भ्रविरल ।. सघन । ५ 

गु जायमान--वि० [सं० ग्रुड्जायम्तान] मधुर छ्वनि करता हुप्रा । 

' गुजारता हुआ । गूजता हुआ । 

गृ जार--संज्षा पुं० [सं० गुज--श्रार] भौरों की गुज । भनप्नाहट । 
ज़०>-जहें वबृदावतव आदि अजर जहें कुजलता- विस्तार । 
तहें. विहरत प्रिय प्रीतम दोऊ निगम भंग. गुजार नूर 
(शब्द०) । 

गृ जारना -क्रि० अ० [हिं० गुजार] भौरों .की गुजता 
ध्वनि करना । 

गुजारित--नि० [हिं० ग्रुजार--इत (प्रत्य०)] ग्राजांया 
गुजित । 

ग्‌ जाहल$'--पंद् पुं० [सं० गुड्जा-- फल] गरुजा । गुजा का वीज। 

०-“श्रहर रंग रक्तउ हुवइ, मुख कागज मधप्ति ब्रल्त । जाँरायउ 

गुजाहल अछइ , तेरा न दूकउ मन्त ।--डोला ०, दूृ०, ५७३। 

ग्‌ः जिका--संज्षा क्री [सं० गुड्जिका] घुघंची [को०] । 

गू जिया--संझा करी" [हि० गूजज-लपेटा हुआ पतला तार] एक 
प्रकार का जेवर जिसे औरतों कान में पहनती हैं । | 

गृजी--बि० [सं० ग्रुड्जिन] ग्र॒जनयुकत | २.गूर्जनेवाला कोणे। 


मधुर 


हुआ | 


गृ भ(9--संघ्ा क्ली० . [सं० ग्रन्थ] उलझन । गुत्यी। उ०्--करे 


दिखाया और को, आप समाने ग्रुक ।-दरिया० वानी, पृ० 
र८ । ै 

गुल (ु--पंख्ा ल्री० [फा० ग्रुजलक, और गुरकत] झुरियाँ। 
उ०--तन' ग्रुभल पड़ने लगी सूखन लागी आँत ।--सहजो० 
पु० २६॥। 

गुटा--संज्ञ पुं० [सं० कु#ड ' श्रयवादेश०] ताल । छोटा जलाशब। 

गूठ5---संज्ञा पूं० [देश०] एक प्रकार का छोटा घोड़ा | दटटू । टावन । . 
उ०--कोई ' किसमी भूठार फ्लबा६। गरी गुठ जुम्मिद 
दरियाई ।--विश्वाम (शब्द०)- 

गृ ठन - संज्ञा पु० सिं० गुएठन| १. भश्रांच्छादव । ढवकन | २.घू घट | 
३.लेपन । ज॑से,--भस्मेगु ठन [कोण । ' 

गृ ठा---संझ्वा पुं० [ हिं० गठना | एंक प्रकार का घोड़ा जो नादे कद 
का होता है । दाँगन । 

गृ ठाप-+वि० [देश० ] नाटे कद का। नाठा । बौना।, . . | मर 

गु ठित--वि9 . | सं० ग्रुशिठत] १.ढका हुम्ना। २. छिपा हुआ । 

 ३.आवृत | ४. लेपन किया हुआझा । लेपित [कोशु.। 

गृ'ड--संज्ञ पु [?] सलार राग एक का भेद ।.उ०->पिक बनी मूंग 

-  लोचनी सारंद सस्ति सम तुड। राम सुयश-सव गावही सर्वर 
सारग गुड ।--तुलसी (शब्द०) । 20.7, 28» हक 

भुड--संखा पुं० [सं०] १. कसेरझू। का पीधा-। .२. पेपणं । चूस .. 
करना (की))॥ | «+ - ४ 7० । 

गृ ड*--वि० पिसा .हुआ ।.चूर्णा किया हुआ । 








१ गुडई-- संडा दी? [हि० गुंडा] गुडापन । शझोहदापन | वदमाशी ! 

', गडक >--वंहा पुंण [सं० गुएडक] १. धुल । २. चूर्ण । ३: तैल रखने 
स्‍्क . का वरतन । तैलपात्र.। ४. करांप्रिय कोमल मधुर ध्वनि । 
, ६, गंदा आ्राठा ।. ६. यंदी धूल: मिली भोज्य सामग्री (को०) । 

'उन्‌ू--संडा पुं० [सं०् गु"डन | गुंठत । छिपाव। : 

गी---संझ्ा की? [सं० कुएडली | कुंडली । गेंडरी (को०) | 

डा)--[सं० गुएडक - मलिन | [वि० स्री० सुडी| १. दुव त्त । पापी । 

' बंदचलन । कुमार्गी | ददमाश्न + २.छेला | -चिकनिया । 

:' गुंडा --संझ पं० बदमाश आदमी । 

- अुडा--संद्ा पुँ० [सं० गुएंड| गोला । उ०- अति गह सुमर खोदाए 

है खाए लें भाँग क यु डा ।+--क्रीति०, पृ० ४० | 

“गे डाना-बवि० [हिं० छुडा] गडों का । चु डापन लिए हुए । 

- गड़ापन--संह्ा पुं० [हि० ग्रुडा-+-पत (प्रत्य ०)| वदमाशी । 

डासिनी--मंड्ा लो? . [सं० मुएडासिती] एक प्रकार का तण । 
विशेष--बह वैचक में कुटु, तिक्त, उष्ण ग्रौर पित्त,. दाह, 

.. तथा ब्रणु दोप का नांशक् कहा है। ' ेल्‍ 

: पर्या०--मुडाला । गुड़ाला । गुच्छमुलिका । चिपिदा ।तृरतापत्नी । 
- यवासा | पृथुला | विष्ठरा। , 


*. तो | 2 की 


ब 


बहु 


ज्ञोप 


| ' गंडिकर--उंद्चा पुं० [सं० ग्रुशिडक] आाठा |. चूर्ण कि । 
6 बुडित्रा--संज्ा स्री० [रं+ गुशिडिचा] १. पुरुषोत्तम के १२ उत्सवों में 


| से एक । २. इस उंत्सव का स्थान । ३. उत्कल खंड को०। 
'* गृंडित--बि० [प्ं० गुणिडित] १. चूर्णा किया हुआ । लसे ढका 
' हुआ कोने । 


' गुडी)-..उंछा द्ी० [हि०] सूत की लच्छी। गेदुरी । 
« गृडोभ-.उंडा क्वी० [ सं० छुएड ] पीतल का छोटा जलपात्र या 
कलसा | हज 
: गृडीर--वि० [सं०] १. चूर्णा करनेवाला । पीसनेवाला २. नप्ट भ्रष्ट 
. . “ करनेवाला किोि०] । 
गु दलल--संज्ञा पुं० [तं० गुन्दल] छोटे न॒गाड़े या ढोल की मंद ध्वनि कोगी 


- गैंदाल---संझ्ा पुं० [सं० गुन्दाल] चातक। पपीहा (को०) | 
': गु द्र--संज्ञा पुं० [सं० गुर्द्र | एक प्रकार की घास | शर तूण छि०_,। 
.. गैंद्ाल--संज्ञा पुं० मं? गुस्द्राल] चातक ।.पपीहा (को०) । 
गृ फ---संब्चा युं० [स्रं० गुम्फ] [वि० गुफित] १. उ्लकन,। फस्ताव। दो 
''. या कई वस्तुओं का परस्पर गुत्यमगुत्था । हे . बुच्छा। ३.. दाढ़ी । 
 गलमुच्छा । ४. कारणमाला अलंकार । ५. सज्जा (को०) । 
६ वाजूबंद (को०) | ७. संयोजक । रचना । व्यवस्था (को०) । 
- गुफन--संझ्ना पुँ० [सं० मुम्फन] [वि० गुफित] १. उलभन । फसाव । 
... गुत्वमंगुत्था। गू बना । गाँधना॥ २. क्रमवद्ध करना (कौ०) | 
. / पे फना--उंज्ञा ली० [सिं० गुफना] १. यू बना] २.व्यवस्था । रचना | 
कु ३. शब्दों और अर्थ की वाक्य में सम्यंक रचना (को०) | 
यु फा--संद्वा सं० [ सं० गुहा; मरा०, हिं० ग्रुफा] दे” गुफा' । उ०-- 
मथुरा की जैव म॒तियाँ और कलिय की जैन ग्रुफाओों को 
मूद्धियाँ प्राय: एक सी हैं |-->भा० इृ० हू०, प० ६४१ ॥ 


३-२६ 


ज्वाजई  का हहहे १२६४ 


जग 


गुबज- संज्ञा पुं० [फा० ग्रुवद] देवालयों की 


गृ धवाना 


गोल गंदनुमा छत । ८ 
यौ०- ग्रु वजदार । 

स्‌ वजदार--वि० [फ्ा० ग्रुबददार| जिसपर गुब्ज हो । 

गृ वद-संझज पुं० [फा०] दे? गुबज' | 

गुवदी--वि० [फा०] १ .ग्रुवद की झक्ल का । गुवदवाला ) 

गुवा--चंज् पुं० [हिं० गोल--श्र व ८ आम | वह कड़ी गोल सूजन जो 
सिर या मत्वे. पर. चोठ लगने से होती है | गुलमा । यूमड़ा । 

गभी--संझा ख्ी? , [सं०-गुस्फ--गुच्छा] अंकुर । 

गु मज---संज्ञ (० [ फ्वा० ग्रुवद, हिं० मुघज | दे० गुवद! | उ०-- 
कसे कंचूकी मैं दुवी उच्च कुच करत विहार । गरुमज के 
गजकु भ के गरम गिरावनहार ।--स० सप्तक, पु० ३५३ | 

गुसट“--संघ्ञा पूं० [हि०] दे? 'गुवर्द' ।, उ० -गरुमट में जबत्र जाव 
लगा, मुकता सो नजर में आवत है ।--पलदू०, पृ० ११। , 

गूमी--संक् क्षी० [हि० गुन--रख्सी] पाल खींचने की रस्सी । 

मुहा ०--गुम्मी वाँचना --पाल को खींच खाँचकर ठीक करना 

-“(लश०)। 

गू गवहरो--संद्या ४“ [ हिं० गृगा+बहूरा ] एक प्रकार की लंबी 
मछली जो देखने में सांप को तरह मालूम होती है | वाम । 
वाँवी । २0 

गुगुप्राना--क्रि० श्र० [ अनु० ] १. धुआँ देना । श्रच्छी तरह न 
जलना | उड०-विरह की ओदी लाकरी सप्च श्री ग्‌ गुग्राय । 
दुख ते तबहीं वांचिही, जब सगरो जरि जाय --कवीर 
(शब्द०) । २. गू' भू” शब्द करना । अ्रस्पष्ट शब्द निकालना । 
गूगे की तरह बोलना । ; 

गुजरा(9---संज्ञा ६० [ हिं० गजरा ] दे” गजरा”' । उ०-गुजरा 
हियरे विहर॑ तन सोभित, धातु विचित्र लक्यों करिये ।--- 


नट०,.पृ० १६ ॥। पे 
गृ ज़ानाछ'--क्रि० ख० [हि गूजना] गुजनमय करना। यूज 
भरना । ४ । 
गु डली--ंज्ञा कौ* [सं० कुएडली] १. फेटाः। कुंडली । २. गेंडरी । 
इदरी | 


गृ थना+--किक्र भ्र० [हिं० ग्रुयना] दे? गुयना? । 
गु दला--वंझा पुं० [रं' गुएडाला] नायरमोया नाम की घात जो प्रायः 
दलदल के पास होती. है । | 
गू दीला--वि० [हिं० गोंदीला ] दे” गोंदीला' ।. - 
ग धना--क्रि० अ०. [ सं० गुव --कोडा झ्यवा हि० ग बना का अ्रक्त० 
५. रूप] पानी में सानकर मसला जाता। माँड़ा जाना । साना 
जाना । -जुँसे,--आटा ग्रुध रहा है । 


:गु धना+-क्रि० अ० [सं० ग्रुल्य या गुत्य+-गुच्छ| तागों, वाल की 


“लटों, या इसी-प्रकार की और वस्तुओं का गुच्छेदार लड़ी के 

'रूप में चनना। गुयथना। जैसे, चोटी गुधता । 

गृ ववावा--क्रि० स«:[ हिं० गुूधना का प्रे० रूप ] यूबने 
इुंसर स्‌ कराना । है 


ते ड़ 


का काम े 


न्‍ 


गूधाई 


गंधाई--संज्ञा क्षी* [हि० गूधना] १. गू धने या माड़ने की क्रिया या 
भाव । २. गूधने वा माड़ने की मजदूरी । ३. गू धने की क्रिया 
या भाव । ४.गू धने या गूधने की मजदूरी | जैसे,--चोटी 
गुधाई । 

गुंघावट--संघ्षा खो" [हिं० गूधना] १.गूधने या गू थने की क्रिया । 
गूथने या गूधने का ढंग । 


गुआ्ना संबक्वा पं० [सं० ग्रुवाक] १. एक प्रकार की सुपारी । चिकनी 
सुपारी । उ०--गुआ सुपारी जायफर सब फर फरे अपूर । 
आ्रास पास घन इँविली श्रउ घन तार खजूर ।-जायसी 
(शब्द०) । २. सुपारी । उ०-घोंटा कुकर्म गुझ्ला पुनि पूग 
सुपारी जाहि ।--नंददास (शब्द०) ! 
गुप्रार--संज्ा ली? [सं० गोराणी ] ग्वार । 
गुधारपाठा--संघ्वा पुं* [हिं० ग्वारपाठा] दे” “सवारपाठा' 
गुप्नारि--संज्ा ल्री० [हिं० ग्वार] दे० गवारं). ' 
गुध्रारो--संज्ा ली० [हिं० ग्वार] दे० सवार! । 
गुप्रालिन--संज्ञा ली? [हिं० ग्वार] दे० 'खार' । 
गुइयाँ)--संद्या ली? पुं० [ हिं० गोहुन “साथ ] १.वेल का साथी । 
२ सखा। मित्र | संघाती | ३. सखी । सहचरी । उ०--- 
तुम्हारे धन्य भाग जो तुम्हारे पास सबसे छपके मैं जो 
इनकी लड़कपतन् की ग्रुइया हु” मुझे भ्रपने साथ ले के आई 
हैं ।-- श्रयोध्या ० (शब्द०) । दे० गोइयाँ' । 
गुई--संज्ञा ्री० [हिं० ग्रुइयाँ] दे० 'गुइयाँ"'। उ०--नहीं गुईं, इसमें 
बड़ा भेद है, उसे सुनोगी तो छाती में छेद हो जायगा ॥-- 
श्यामा०, पृ० ८२ । ह 
गुखरू--संज्ञा ६० [हि० गोखरू] दे० (गोखरू' । 
गुगरल--संक्षा पुं० [देश० ] एक प्रकार की वत्तख। 
गुगानी- संज्ञा क्षो० [देश ०] पानी के ऊपर की हलकी हिलोर जो 
थोड़ी हवा के कारण उठती है। खलभली ।--(लश०) 
गुगुलिया--संघ्षा पुं० [अनु०] बंदर नचानेवाला । मदारी । 
गुग्गुर---संघ्षा पुं० [सं० गुन्गुल] दे० 'गुग्गुल' । . 
गुग्गुल--संज्ञा पुं० [सं०] एक काँठेदार पेड़ । 
विशेष-- यहं सिंध, काठियावाड़, राजप्‌ताना; खानदेश आदि में 
होता है । इस पेड़ के छिलके को जाड़े के दिनों में स्थान 
स्थान पर छील देते हैं जिससे उन स्थानों से कुछ हरापन 
लिए भूरे रंग का गोंद निकलता है। यही ग्रोंद' बाजार में 
 शुग्गुल के नाम से बिकता है'। यह पेड़ वास्तव में मरुभूमि 
का है इससे श्ररव और अफ्रीका में इसकी बहुत सी जातियाँ 
होती हैं। बलसाँ और बोल (मुर) नाम के गोंद जो मक्का 
और श्रफ्कीका से भाते- हैं पश्चिमी गुग्मुल ही से निकलते हैं । 
इनमें से .करम या- बंदर करम. उत्तर और मीठिया या 
चिनाई बोल मध्यम होता है ।.भारतवर्प में गुग्गुल की चलान 
विशेषकर श्रमरावती से होती है.। ब्रंबई में इसे गारे में भी 
मिलाते हैं जो दर्जवंदी के काम में झ्राता है। गुग्गुल को चंदन 
इत्यादि के साथ मिलाकर सुगंध के लिये जलाते हैं । वेद्यक 
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में गुग्गुल वीयंजनक, वलकारक, टूटी हड्डी जोड़नेवाला, 
स्वरशोधक तथा वातब्याधि प्रौर कोढ़ को दूर करनेवात्ा 
माना जाता है। राजनिषंद्‌ में गुग्युल के रस के श्नुसार पाँच ..“#» 
भेद किए हूँ। प्रयोगामृत में मुग्गुत की परीक्षाविधि इस .. 
प्रकार लिखी है,जो श्राग में मिरते से जल जाय, गरमी | 
पाकर पिघल जाय, और गरम जल में डालने से घुत जाय 
वह गुग्युल उत्तम होता है। श्रीयध में नया गुग्गुल काम में 
लाना चाहिए, पुराना नहीं । याने के लिये मुग्गुल प्रायः 
शोधकर काम में लाया जाता है । इसे कई प्रकार से शोधते 
हैं । कोई गिलोय या पभ्िफल्ा के काढ़े श्रथवा दुध में पके हैं, 


गई दशमल के गरम काढ़े में डालकर उसे छान तेते हैं और 


फिर धूप में सुद्ा देते 
पूर्या >--कालनिर्षात । महिपाक्ष । पलंकय । जदायु | कोशिकत 
देवधूप । शिवपुर। कु म। उलूखलक । सवंसह्‌। उप। कु तो । 
पनद्विष्द पुट। वायुघ्न | रुक्षगंधक । 
२,एक बड़ा पेड़ जो दक्षिण में कॉंकण आदि प्रदेशों में होता हैं। 
विशेप--इसके पत्ते जब तक नए रहूते हैँ प्याजी रंग के दिवाई 
पड़ते हैँ। पच्छिमी घाट के पहाड़ों पर इन पेड़ों की बड़ी 
शोभा दिखाई पड़ती है । इनमें से एक प्रकार की राल या 
गोंद निकलता है जो दक्षिण का काला डामर कहलाता हैं।. 
: यह राल बारनिश बनाने के काम में विशेष गश्राती हैँ । ु 
पेड़ को राल धूप और मंद घूप भी कहते हैं । 
३,सलई का पेड़ जिससे राल या घूप निकलती है । 
गुग्गुलक-संप्ला पूं० [सें०] दे? भुग्गुल' । ४ 
गुग्गुलु--तंज्ा ६० [से०] दे० “गुग्गुल' । | 
गच--संछ्ा पुं० [हि०] डाढ़ीदार भेड़ । 
विशेष यह भेड़ पंजाब में पाई जाती 
गूचो--संड्डा ली” [सं गुच्छ] सो पानों की गड्‌डी । आधी ढोली। 


गुच्चो"-..संडा खो? [अनु०] भूमि में बना हुआ बहुत छोटा गंढंडा 


जिसे लड़के गोली या ग्रुल्त्ती डंडा खेलते समय वनाते हैं। 
गुर्ची *-- वि० वहुत छोटी । नन्‍्ही । जैसे,--गुच्ची झाँखे (धब्द०) । 
गच्चीपारा--मंझा पृं० [हिं० गुब्ची >>गड़्ढठा + पारता >तडालता| एक 


खेल जिसमें लड़के एक छोटा सा गड़ढा बनाकर उसमें कौड़ियाँ 
या गोलियाँ फेकते हैं । 


गृच्छु--संघा (० [सं०] १. गुच्छा | २, एक में बंधे या लगे हुए फूलों 

“ का समृह । ३. घास की जरी । 

यौ०--ग्रुच्छदंतिका । गुच्छपन्न । गुच्छपुष्प | गुच्छफल | गुच्छ- 
मूलिका । गुच्छार्ध । 

३ वह पौधा जिसमें दढ़ कांड या पेड़ी ने हो, केवल पत्तियाँ या 
पतली लचीली टहनियाँ फैलें। भाड़ | जैँसे,--धान्यमल्लिकों . 
आदि | ४. बचीस लड़ी का हार । ४. मोती का हार। ई६ 

मोर की पू छ । | 

गृड्छुक---संक्षा पुंण [सं०] दे० “गुच्छ । 
गच्छुकरिएश--संझ्ञ पूं० [सं०] एक प्रकार का अ्रन्त | रागी धानते . 
कोण । ।$ 








_. अच्चुऋरंज १२६६ भूजरी *. 


/ गच्छुकरंज--पंद्रा पुं० [सं० गुच्छकरव्ज] करंज का एक प्रकारकि]। [०--गुजर जाना->मर जाना । जैसे,--कई दिन हुए वे गुजर 
. अुच्धद॑तिका--संडा बो” [सं० गुच्छदन्तिका] कदली । केला |... गए । 
* गुच्छुपत्न--सं+ पुं० [5०] ताड़ का पेड़ ३. नदी पार करना । ४. निर्वाह होता । पटना । निपदना:। 
:- गच्छपुष्प--संद्षा पृ० [पछं०| १. अशोक वक्ष । २. सतिवन या छतिवत बनना । निभना । जैसे,-- तम चिता ने करी,उन दोनों की 
| का पेड़ । ३- रींठा । ४. घवई या घाय का पेड़ । घातकों । खूब गुजरेगी । ५. ( दर्खास्त आदि का ) पेश होना । ६. मन 
गच्छुफल--संद्या पुं० [से०] १. रीठा। २. विर्मली॥ ३, दोना। में आना । विचार में आना । 
6... ४. मकोब | काकमाची । ५. अंगूर । ६. कदलो | गूजरनामा--संब्ञा इं०. फा० गुनरनामह | किसी मार्ग से जाने का 
'पच्छुफला---संझ जोन [सं०] १. द्राक्षा । २. कदली [कोन । अधिकारपत्र । राहदारी का परवाना | पारपत्र । 
. गुच्छमुलिका--संझा क्वी” [सं०] गोंदला घास । गुजर वसर--ंद्वा पुं० [फा०] निर्वाह । गुजारा । कालक्षेप । 
गच्छुल--संझ एुं० [सं०| एक प्रकार की घास किन । क्रि० प्र ०--करना [होना । 
* गच्छा--चंद्ञा पुं० [ सं० गृच्छ. ] १. एक में लगे या बंधे कई पत्तों, मुहा०--गुजर वसर करना--किसी प्रकार समय व्यतीत करना । 
ह फूलों या फला का समह । ज॑त,--अ्रगूर का गुच्छा, फूला का गुजर बसर होना>+किसी प्रकार समय व्यतीत होना । 
:- गुच्छा। २. एक में लगी, ग्रुथी या वंधी छोटी वस्तुओं का गुजरान--चंझा पुँं० | फा० ] 2१. मल्‍लाह । पार उतारनेवाला । २. . 
_ समूह । जैसे,--घुघुरुओं का गुच्छा, कुजियों का गुच्छा । ३3... बह व्यक्ति जो घाट की उतराई वतूल करता हो । 
. फुलरा । फुदना । कब्वा । गुजरात---उंज्ञ पुं० [ सं० गुजं र--राप्ट ] | बि० गुजराती | भारत- 
'  गच्छातारा--संब्या ६० [ हिं० गुच्छा--तारा ] कचपचिया नाम का . वर्ष के पश्चिम प्रांत का एक देश जो राजपुताने के आगे 
,..' तारा। । पड़ता है । . 
पा पृच्चाद्ध , गृच्छार्ध--संज्ञा पुं> [म्तं०] चौवीस लड़ी का हार । (किसी गृजराती *--वि० [ हि० गुजराती ] १. गुजरात देश का । गुजरात 
किसी के मत से) सोलह लड़ी का हार । का निवासी या रहनेवाला । गुजरात देश संबंधी । गुजरात 
_ गृच्ची--हंशा खो» [ सं० गुच्छ ] १. करंज । कंजा । २. रीठा । ३ देश में उत्पन्न ।जैसे,--गुज राती इलायची । २. ग्रुजरात का 
एक प्रकार का पीधा । : , बना हुआ्रा । जैसे,--गुज राती सेंदुर । 


गुजराती --संद्चा क्षी० १. गुजरात देश की भाषा | ३. छोटी इला- 
यची । जैसे, गुजराती इलायची । 

गूजराती*--चउंझ् पुं० गुजरात का निवासी । गुजरात में रहनेवाला । 

गृूजरान--चंब्वा पु. [ फा० ग्रुजुरान | निर्वाह्‌। गुजर | कालक्षेप । 
उ०-केवल कंदमूल पर अपनी गुजरान करना ।--भा रेंदु 

है ग्रं०, भा० हे, पु० रे८० । 

पुज--४ंडा हर [दिश०] वाँस की एक कील जो तीखी और परे के गोड़ गजरानना(छ किक: रे [ हिं० ग्रुजारना | १, उपस्थित या पेश 

' के छेदों में लगाई जाती है ; ( रेशम खोलनेवाले )। 7. क्रना। २. बिताना | व्यतीत करता । 


'गूजर--उंद्या पुं० [ फा० गरृजर ] १. निकास | गति। जैसे, --उत् गुजरिया-- ठंडा जी० [.हि० गुजरी ) १. गूजर जाति की स्त्री। 


विशेष---यह पंजाब के ठंढे स्थानों में तथा कश्मीर में होता है । 
इसके फूलों या बीजकोश के गुच्छों की त्रकारी बनती है ओर 
वे सुखाकर वाहर भेजे जाते | 

'. गच्छेदार--वि० [ “दल गच्छा+फा० दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें 

गुच्छा हो । 


रास्ते से गुजर मुशकिल है । २. पठ | पहु च। प्रवश। ज॑स,  खालिन । गोपी । २. व धोवियों के नृत्य में स्त्री के रूप में 
| फरिश्तों तक का तो गुजर नहीं श्रादमी की कौन चलावे । नाचनेवाला । उ०--लो छन छन, छत छत, छत छन, छत छन 
३, निर्वाह । कालक्षेप । जसे,--इतने वेतन में केसे गुजर नाच गुजरिया -.हरतो मन ।--प्राम्मा ०, पूृ० ३१ ॥ 
_ सकता है। गूजरी '---संड्ा जो" [ हिं० गुजर ] १. कलाई में पहनने की एक 
यो०-- गुजर बसर । गुजरबान । गुजरगाहू । प्रकार की पहची । 
हि क्रि० प्र ०--करना ।--होना । विश्येप--इसके गोल दानों की कोर पर छोटी बिदियाँ रहतीह। 
“ गृजरगाह--उंडा ख्रौ० [ फा० गुजर--गाह (स्थान) | १. रास्ता । मारवाड़िनें इसे बंहुत पहनती हूँ । 
/ .. . बाट। २. घाट जहाँ से कोई नदी पार की जाव । २. दीपक राग की एक रागिनी । 
' गृजरना-.क्रि० अ० [ फा० गुजर+ हिं० ना ( भत्य० ) ६. समय विशेष--कोई कोई इसे मेघ राग की रागिनी मानते हैं । 
व्यतीत करना । होना । कटना । वीतना । जैंसे,--रात तो ३. वह भेड़ जिसके, कान न हों या कठे हुए हों । बूची । 
जैसे तैसे गुजरी पर दिन कैसे कठेगा । ह गुजरी (3--रंडा की० [हिं० गुजरी | दे० 'मूजरी' । उ०--'नुजरी 
मह[्‌०-- किसी पर गुजरना--किसी पर (संकट या विपत्ति ) एकव्‌ दावन मांहीं । तिन पुनि कथा सुनी एक ठाहीं ।---घट० 
पड़ना । जैसे,--हमपर जो गुजरी, हमीं जानते हूँ । पृ० २२६ ॥ 


२, किसी से होकर आना या जाना। जैसे,--बड़े लाठ साहेव_ गूजरी--हंडा छठी? [हिं० गुजरना] थाम को सड़क था मार्ग के 
शिमला से कलकत्ता जाते समय बनारस से गुजरुष । न किनादे लगनेबाला वाजार । 





गुंजरेटा' 


गूजरेटा--चंज्ञा पुं० [हि? गूजर) १. गुजर का पुत्र | गूजर लड़का । 
. गूजर जाति का व्यक्ति । 

गूजरेटी--संध्षा जी? [ हिं० गूजर ] .१. गूजर जाति की कन्या। 
गूजर की वेटी । २. गूजरी । ख्वालिन । ' 

गजरता--वि० [फा० गुजइतह ] बीता- हुआ । गत'। व्यतीत । भूत 
(काल) । जैसे, गुजश्ता हाल । 90) ढह 

गजाता।(प --क्रि० स० [हिं० मुजाना] देर “गुजाना' | उतर वीर 
दिवादिव देवस पुव्बह ग्रव्व गुजाइया पुष्ब ढरे ।पु० रा०, 
१३।१३१। 


गुजार--वि० [फा० ग्रुजार| गुजारनेवाला-। करनेवाला । जैसे, शुक्र- 


।,.. शुजार, मालगुजार | 
विशेष--इसका प्रयोग प्मस्त पद में हो. अंत में: मिलता है । 
गृूजारता--क्रि"ण स० [ फा० गरुजार+ हिं० ता ( प्रत्य० ) | १. 
बिताना । काटना । २. उपस्थित या पेश करना (को०)॥ ३. 
(कष्ट में) डालना । 
महा ०--नमाज गुजारना--ईश्वर की प्रार्थना करना । श्ररजी 
गुजारतां++किसी बड़े हाकिम के दरबार में प्रार्थ नापन् 
पेश करना । 


गृजारा--संड् पुं० [फा० गुजारह| १. गुजर । गुजरान । निर्वाह । 


वृत्तिजो किसी को जीवननिर्वाह के लिये दी जाय । ३ 


नाव या घाद की उतराई। ४. महपूल लेने का स्थान जो 


सड़क पर हो | ५. मार्ग । ६. घाट । 

गजा रिश---संज्ञा शी” [फा० गुजारिश] निवेदन । 

गजा। रशनामा--संघ्षा पुं० [ फा० ग्रुजारिशनामह | प्रार्थनापत्र ।. 
निवेदनपत्र । | 

गुजारेदार--संझ्ञ ६० [फा० गरुजारह_ -+दार] जीवननिर्वाह के लिये 
वत्ति पानेवाला व्यक्ति । 

गजी|--संझ छ्री० [सं० गुह्म| नाक का. मल जो सखकर, नथूनों के 
भीतर ही जम जाता है । नकटी । 


डे ध 25 ० 


गूजुबा-- संशा १० [देश०] [लो गुजी, गुजुई] एक प्रकार का काला : 


कीड़ा या गुवरला जो बरसात में पंदा होता है.। यह ग्रोवर के 
नीचे बिल बनाकर रहता है * | 
गृज्ज(9:---संछ पु० [सं० गुर्जर | दे" 'गूजर)। उ--बुल्यों वर गरामिय 


गुज्ज ग़वार | कहै सुरतानप सेन जबार ।>-पु० रा०,. 


१२।१३६ । है 
गुज्जर--संक्षा एं० [ हि० गूजर| दे? गुजर! | , 
गुज्जरी--संक्ा पुं [सं०] १. गूजरी । २. एक रागिनी जो भैरव राग 
की स्त्री है । ५ 
विशेष-- किसी किसी का मत, है. कि यह मेघ. राग की स्त्री है । 


गुज्ञ(9- वि० [ हिं० ग्ुज्का| दे० गुज्का/ ।.उ3०--मेहरम द्विलजानी 


गज्ञना(ए' --क्रि० अ० [प्तं० सुह्य |. छिपना + « 
गज्ञञा --संझ्ठा पुं० |[से० गुह्यक] १. गोका नाम की बाँस. की कौल । 
ः दे० गोरा । २. एक प्रकार की कँटीली घास । गोका । ३.। 
सा। रे शेदार गदा । 


१२६७ 


भेंउरा युज्क गलाँ दी ध्‌ ढियाँ खोलम ।--घनानंद, पू० ५४5. 


« ग्रुटब॑दी 


गुज्ञा --बि० छिपा हुआ । अ्रप्रकट । गुप्त । भीतरी (पश्चिम) । | ' 


गज्ञाना--फ्रि० स० [स० गुह्म] छिपाना | गुप्त करता । ु 
गुझवाती--संज्ञा खी* [ सं० गुह्य +हि० बात | १. गुप्त बात । छिपी 

ई बात ॥. रहस्यमय बात । 5 । 

गुझरोट(ए--संग्रा पुं० [ मं गुह्म, प्रा० गुज्क--सत० गावर्स प्रा० 

' ग्रावट्ट, श्रांडटू '] १. कपड़े की सिकुड़न। शिकतन । -सिलवट! 

०--कर उठाय घूंघट करति, उसरन पट गुभरोद | सु 

मोर्ट लूटी ललन लखि ललना की लोट ।--विहारी (शब्द०)॥: 


२. स्त्रियों की नाभि के पास का भाग जहाँ जिवली या पेटी - : 


तीहै। 
गझरौट--संघा पु० [हि ग्ुझरोट] दे० गुकरोट' । 
गुझरौटा--र्सज्ञा (० [ हि ग्रुझूरोठ | दे० गूकरोंद । 
गझिया--संज्ञा खी० [सं० गुह्यक, प्रा० गुज्कन्न, गुज्का] १. एक प्रकार 
का पकवान -। कुसली । पिराक । | 
विशेष--मैदे की छोटी लोई में मीठा, मसाला श्रादि पुर.भरकर 
“उसे दोहर. देते हैँ और. फिर उसकी घनुपाकार.ग्रोंठ या. किनारे 
को मोड़ तोड़कर बंद कर देते हैँ । अंत में इसी बंद लोई का 
घी में छान लेते हूँ । ध्प न 
« खोए की एक मिठाई। 
विशेष--यह्‌ ऊपर लिसे पफयान के ग्राकार को होती है शौर 
इसके भीतर थोड़ी मिश्री अवबा इलाबची और. भिर्चे 
रहती है.। 
गुझी (8) -- संघ जी" [स० गुछा ] । गुप्त । छिपी हुई । उ०-- साईं स्िका 
सउकेला, मुझी गालि, सुनाइड़े |--दादु ०, पुृ० ५४४ | 
गुकौटा--संद्या पुं० [हिं० गुकरोद | ३० “मुकरोट । हु 
गुट*-.-संज्ञा पंं० [ सं० गोप्ठ->समूह | १. किसी विशेष अभिप्राय से” 
बनाया हुम्ना दल। २. 3* “गुदु । 
क्रि० प्र०--बनाना । --वाँधना । 
यौ०-मुटबंदी । गुटबाज ।- गुटवाजी । 
गूट->संझछ्ा (० [अनु०] कवूतरों के. बोलते का स्वर [कोण] । 
गुटकना --क्रि० अ० [अनु०] कबूतर की तरह गरुटरगू करना । 
गूटकना) “-क्रि० स० [हिं० गुटकना] १. निगलना । खा जाना । 
गूटका--संघ्वा पुं० [सं० ग्रुटिका | १. है* 'युटिका!। २. छोटे आकार : 
की पुस्तक। ३. लट्टू । ४. गुपचुप मिठाई । ५. एक प्रकार का 
मसाला । * 
विशेष--यह जावित्री, पिस्ता, कत्वा; लौंग, इलायची, -सुप री 
इत्यादि मिलाकर- बनाया जाता- है और कहीं कहां प्रात के ' 
स्थान'पर खाया.जाता है.। $ . . . 
गृटकाना--क्रि०. स9 [ अनु ०. ] १. (तवलों आदि) वजाना । ३. गुट 
४ >गूठ की ध्वचि-करता । * 
गृठको --संध्षा खो० [ सं० गुटिका ] दे० गृूटिका' । 
गुटनिरपेक्ष--वि० [ हिं० .ग्रुट +सं० निरपेक्ष | वह.व्यक्ति या राष्ट्र 
जो किसी गूट विशेष में नहो। . * 
पूर्या ०--न्वटस्थ | : 
गुटांदी-संद्ा की” [ हि? सृठ-- फ्‌6 बंदी ] १ 


# ५ 


कम लोगों का 


यु 


: गुल्ब॑गन १२ 


“आपस में. मिलकर, छोटा सा दल बनाना । २, किसी किदतों बंस्था 
, में विद्येध या स्वार्थ के आधार पर कुछ लोगों का गुट बनना। 
 गटबैंगन--संडा एूं० दिज्ञ०] एक प्रकार का कटीला पीाधा। - 
* गुटरपू डा द्वा० जिनु० ] कब्र तरा का बाला | - 


 गटिका-दंखा [सं०] १.वटिका। बनी। गोली। २.एक 
| का प्रिद्धि । उ०-अंजन तु पादुका धातुभद, वताल, वजञ्ञ रसा- 


बहि काल ।-हरिश्चंद्र (शब्द०)॥। 
गोली या गुटका मुह में रख लेने से 
चले जाये और कोई देख नहीं . 


यन जोगियी, मोहि सिद्ध 
. विश्येप--इसके अनुसार एक 
कहते हैं.कि जहाँ चाहे वहाँ 
। पंकता । : 

« गटी--्ंड्चा की? [हिं० गोटी] दे० गोट 


गुदु- एंड पुं० [सं० गोप्ठ-च्समह, प्रा० गोड़ु] झूड । दल । बूब । 
,. ऑअसे,--उन लोगों का गुद्ट ही अलग है | 
'मुंह[०-युद्ृकरता-- मिल छुलकर सलाह करना। गुट्ट बनाना 


गृद बॉधताल्‍-॑श्ुड 
चलते हैं।. 
, पुद्दा-संझ्ञा एं० [हि० गोटठी] लाख 
जिनसे लड़कियाँ बेला कर 
गुद्ा*-- वि० [दिश०] नाटा | ठिवना। , 
गुटूठल '"/- वि० [हिं० गुठली] १.(फल) जिसमें बड़ी युठली हो । 
२. जड़ । मूर्ख | कूढ़ मगजू । ३.गुठली के आकार का । 
गुटुठल--.संझ्जा पृं० १ . किसी वस्तु के इकट्ठा होकर जमने से बनी 
, हुई गांठ । गुलवी । जैसे,--न जाने यह रजाई कैसे भरी गई 
हैं कि जगह जगह ग्रुदुठल पड़ गए 
क्रि० प्र०--पड़ना । 


इकट्ठा करना । जैसे,--डाकू बचुदट्न वाधकर 


२.ग्रिलटी । 
गूटुझ--पंद्ा सी० [स्० प्रन्यि, हि. गाँठ] १.कोई मोटी गोल या 
संबोतरी गाँठ । २. दे० बल्ब | ; 
गृ८ला-...ंद्वा पुं० [हिं० गुठली] १.मोठी और वड़ी गुठली। २. 
 गुठली के झाकार प्रकार की कोई कड़ी चीज । 
गुठला--ंद्डा पुं० [संप स्थल अचछू, प्रा० अ्रगुदठल] अंगूठे में पहनने 
का एक प्रकार का आभूषण । 
, उठला वि० [स्० कुरठ] कु ठित । भोवरा । 
गटलाना--क्रि०्अ्० [हि० बुठ्ली| १. नजुर्ठ्ल 
पर गोल होना । 
गुठलाना--क्रि० श्र० [सं० कुएछ] चादू या अस्त्र 
ठित अथवा भोवरा होना । . 
पंडा स्री० [संं० ग्रन्यिल, ग्रुटिका] १२. किसी फल का बड़ा 
“और कड़ा बीज । ऐसे फल का वीज जिसमें केवल एक हीं बड़ा 
बीज होता हो | जैसे,--ब्राम की गुठली । बेर के 
मिलटों | ह 
गृठानाएु -- ० [स० झुरड] कुठित। मंद । 
गुड़ांव--संझ पृं० [हिं० जुड़न-अंब, आस] 
उद्ोन्नकर सीरे में टाला गया हो। ६.गुड़या चीतो में कच्चे 


भाप के दापक हाएए पदाण | 


५४ 


ली की तरह कड़ा 
जस्त्र की घार 


गुठली 
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है8 गंडगड़ीनों 


गृठला । २ ; 


. कच्चा आम जो 


गुड़। २. गेंद । कु ढक । ३. ' ग्रास्त। कौर । 
४. हाथी का कवच । ५. कपास का पेड़ । ६ गोली क्ि०। 
ग्रुड़--चंझ् एुं० [सं०] .कड़ाह में गाढ़ा पक्राकर जमाया हुम्नो ऊंख का 
रत जो कतरे,, बट्ठी या भेलोी के रूप में होता है । 
विशयप-- जजूर के फलों के रस का भी गुड़ बनता है। 
यौ०- बुड़ भरा हँसिया- असमंजस का काम जिसे न तो करते 
वने और न तो छोड़ते हो । ऐसा काम जिस्ते करने से भो जी 
हिचकता है.आऔर छोड़ने को भी हता | ग गे का 
गुड़-दे० भू गा का नुह्ा० । 
मुहा ०--ऋुल्हिया में गुड़ ्ूटवाउ-(१) गुप्त रीतिसे कोई कार्य 
होना | छिपे छिपे कोई सलाह होना । (२) गुप्त रीति से कोई 
, पाप हवा. । गुड़ गोबर करना>-विगाड़ना । खराब करना।ः 
गाोवर होनाज-विगड़ जाना । धराव हो जाना। जो गुड़ 
जाएगा सो कान छेदावेया--जों कुछ धन लेगा उसे कष्ठ भो 
उठाना होगा । ह 
विशेप--लड़कों का कान छेंदवे समय प्रायः रीति है कि लडकों 
के हाथ में कुछ मिठाई दे देते हैं जिससे वे उसो में भूले रहें 
ओर भमट से कान छेद दिए जायें । - 
गुड़ खाएगी अधेरे में आएगी--जों कुछ लाभ उठावेगा उसे 
समय पर काम देना ही पड़ेगा | गुड िलाकर ढेला मारनॉ-- 
कुछ लालच देकर फिर ऐसा वरताव करना जिससे: कुछ प्राप्त न 
ः हो, उल्नटा कष्ट उठाना पड़ें | गुड़ दिए मरे तो जहर क्‍यों दे-- 
जब कोमल व्यवहार से काम निकले तो कड़ाई करने की 
क्या आवश्यकता । जब सीधे से काम चले तव जोई उग्र उपाय 
क्यों करे । गुड खाना गुलगुलों से घिवाना था परहेज करना८>- 
कोई वड़ा बुराई करना श्र छोटी दुराई से बचना । किसी 
कार्य का बड़ा अंध करना और छोटे से दूर रहना । गुड़ होगा 
तो मद्रिखयाँ बहुत आ जाएंगी पास में धन होगा तो खाने- 
वाले वहुत झा जावँग्रें। जब गुड़ गजन सहे तव मिसरी नग्म 


गृड--उंद्वा पुं० [सं०] २ 


जानदहा चा 


धराए +-कप्ट पाने के बाद ही भाग्योदय होता हैं । 3०--- 
अरे भाई ! यह सब महतमा जी का परताप है। कौन सह 


सकता है ? जब गुड़ गंजन सह 
मंला०, पृ० ३१ । 


तो मित्तरी नाम धराए +--- 


गूडईवनिंग-उंझा लो० [अं०] संध्या के समय का अँगरेड 


नी अभि- 
वादन का वचन जो किसी से मिलने के समय कहा जाता 
जिसका अभिप्राय है-यह संघ्या आपके लिये 


है और 
शुन हो 
गूडक-- संडा एुँ० [सं०] 


पु 


१. गोल पदावं । २ ब्रास्त कौर । हे गुड़ 


गुडकरी--लंछा क्षी० [सं०] एक रामिनी । मर्ज रो किन | 

-संझ्वा पुं० [अनु०| वह शब्द जो जल में नली आदि के 
/ वमपूत॒क दादु के घुसने और चबुलबुला छूटने से होता 
जता हतक मे । हि 
डुगू डना “-क्रे० आऋ० [भनु०] सूड़ सु ट शब्द ड दि 


हावी | जेंते,--आज 
गुइंगुझ रहा 


मकतक्लिसतर 
गेड़ेंगूड़े। नी 


विशेप- जल के भीतर वेग से नली आदि के द्वारा वायु के 
घूसने से ऐसा शब्द होता है । 
गुड़गुड़ाना--क्रि० स० [अनु०] हुक्का पीना। हुक्‍का या फरशी 
को मुह से लगाकर इस प्रकार खींचना कि उसमें से 
गुड़गुड़ शब्द निकले। ज॑ंसे,--तुम तो जब देखों तब हुकका 
गूड़गुड़ाया करते हो । 
गृड़गुड़ाना*--क्रि० स० [देश०] गुड़ ना का सकर्मक रूप । 
गुड़गूडायन--संत्षा पुं० [सं०] खाँसी से होनेवाली कंठ की 
ध्वनि [कोण] । 
गड़गुड़ाहुट--संज्वा खी० [हिं० गुड़गुड़ाना--हट (प्रत्य०)| गूड़गुड़ 
शब्द होने का भाव | 
गूड़गुड़ी--संज्ा ली" [हिं० गुड़गुड़ाना] फेरशी । 
: हुक्‍का। पेचवान | 
गुड़च--संज्ञा लो? [सं० ग्रुड्ची| दे० गुरुच' । 
गूड़ची - संज्ञा खी० [सं० गुड्ची] दे० गुड़च”। 
गृडतृश--संज्ञा पं० [सं० गुडतृणा ] ईख | 
गृडत्वचू--संद्या ली? [सं०] दारचीनी (कोन । 
गुडत्वचा--संघ्ा की" [सं०] दे० “गूड़त्वच्‌” । 
गुडदारु--संक्षा पुं० [सं०] ईख [(को० । 
गुड़धनियाँ--संडा ली० [हिं० ग्रुड-- धान] लड्डू जो भूने हुए गेहूँ 
को गुड़ में पायकर बाँधे जाते हैं । 
विशेष--ऐसे लड॒डू प्रायः महाबीर या ग्ररोश को चढ़ाएं 
. जाते हैं। 
गूड़धानी--संज्ञा ली" [ हि० गुड-+धान | दे० 'गूड़धनियाँ” । 
गुडधेनु--संछा ख्री० [सं०] दान में देने के लिये बनाई हुई गुड़ की 
गाय [कोगे । 
गुड़ना(3)--क्रि० अ० [देश०] चलना | जाना । उ०--अस्सी सहस 
हाथी गूडया ।-- बी ० रासो, पृ० १०५॥। 
गृुड़ना--क्रि० स० [देश० | डंडे को इस तरह फेंकना कि वह अपने 
सिरोें के वल पलटा खाता हुझ्ला दूर तक चला जाय । 
विशेष लड़के एक प्रकार का खेल खेलते हैं जिसमें इस प्रकार 
का डंडा फेँकते हैं । 
गुडनाइट---संघ्ञा ली? [अं०] संख्या या रात के समय किसी से विदा 
होने पर कहा जानेवाला एक अँगरेजी अभिवादव वचन 
जिसका अभिप्राय है--यह रात आपके लिये शुभ हो । 
गूंडपाक--संघ्षा पुं० [प्तं०] १. गुड़ की चाशनी में डालकर ओपधि 
बताने की एक प्रक्रिया। २.इस प्रकार की बनी हुई 
'ओपधि । की के 


एक प्रकार का 


गुडपिष्ट--संड्डा पुं० [सं०] आठे और गूड़ के योग से पायकर बनाई 


हुईं मिठाई को८; । 

गूडपुष्पू--संज्ञा पूं० [सं०] महुवा को । 

गूडफल--संद्वा पुं० [सं०] पीलु वृक्ष [कौ० । 

गुडवाई--संझा की? [अं०] किसी से विदा होने के समय कहा जाने- 
वाला गपेंगरेजी सभिवादत ववन जिसका वास्ताविक्‌ अभिप्राय 
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'गैड़ी'. 
है--ईश्वर तुम्हारे साथ रहे या तुम्हारा रक्षक हो- | यह - 
अभिवादन किसी समय किया जा सकता है। ; 
गडमानिंग--संडा पुं० [अं०] प्रात:काल किसी से मिलने या ,विदाह 

होने के समय कहा जानेवाला एक अभिवादन वचन । 
गृडरू--ऊुंछा पुं० [देश ०] एक प्रकार की चिड़िया जिसे गड़री-भी . 
कहते हैं ।+--उ०--धरे परेवा पंडुक हेरी | खेरा गुडरू श्रौर 
बगेरी ।--जायसी (शब्द०) । 
गुडशकरा--संज्ञा क्ोौ० [सं०] चीनी कि०। .' 2 
गूडश्यू ग---तंझ्ला पुं० [सं० गुडशज्भ] कलश । .गरुबद [कोण । 
गडणशू गिका--संज्ञा ली? [सं० गरुडश्यज्िका] गेंद फेंकने का एक झाला ४ 
या औलाद कोण । 
गड़हर----संज्ञा पुं" [हिं० ग्रुड़--हर | १. अड़हुल का पेड़ या फूल । जपा। 
विशेष--पुराना विश्वासहै कि गुड़हर का फूल यदि घर में 
रखा जाता है तो लड़ाई होती है। रे 
२. एक छोटा वक्ष । 
विशेष--इसकी पत्तियाँ और इसके फूल श्ररहर के.से होते हैं। 
इसकी दो तीन पत्तियाँ चबाकर यदि गुड़ खाया जाया तो गुड़ 
का स्वाद ही नहीं जान पड़ता । | 
गुडहरीतकी---संज्ञा ली" [सं०| गुड़ की चाशंनी में दुवाकर रखी 
गई हरे [को० । न्‍ 
गुड़्हल--संज्ञा पुं० [हि० ग्रुड़हर] दे" 'गुड़हर' । 
गुड़हुर--संज्ञा पूं० [हिं० गुडुहर] दे? 'गुड़हर' ॥ उ०--भल्तें पधारे 
पाहुने ह्व॑ गुड़हुर को फूल। (शब्द०) | 
गडा--संद्वा ्री० [सं०] १.दाख। उ०--गुडा, प्रयाला, ग्रोस्तनी, 
चारुफला पुनि सोइ ।--नंद० ग्रं०, पृ० १०४ | २. कपास की 
पेड़ (को०) । ३. गोली (को०) | ५ 
गुडाका--घंझा स्री० [सं०] १.तंद्रा। आलस्थ । २. नींद किटे।.. 
गूडाक्‌ -संघ्वा ६० [हिं० गुड | गूड़ मिला हुआ पीने का तमाकूं। 
गुडाकेश--संज्ञा पु [सं०] १. शिव । महादेव । २.अजुत। 
गृडिका--संज्ञा खी० [सं०] १. छोटी गेंद। २. गोली। बटिका किशें। « 
गड़िया--संज्षा ली" [हिं० ग्रुड॒या गरुड्डा] कपड़ों की वनी हुई 
पुतली जिससे लड़ किय। खेलती 
क्षि० प्र०--खेलना । 
यौ०--पूड़ियों का व्याहः-(१) लड़कियों का खेल जिसमें वें गुडड 
और गुड़िपा की शादी करती हैं ((२) गरीब आदमी का . 
: व्याह जिसमें बहुत ध्‌ मधाम नहीं होती । ह ही 
मुहा०--गरडिया सी >छोटी और सुदर। रूपवती । ग्रुडिया 
सँंवारना--वित्त के अनुसार-लड़की का व्याह करना । गुर्डियों 
का खेल--्सहज काम । 
गुड़िला|--संझ्वा पुं० [हिं० गृडिया | १.बड़ी गूड़ियाँ । २. किसी की 
बनी हुई आकृति । मूरति। पुतला । 
गड़ी*---संज्ञा की? [हिं० गरृडडी] पतंग । चंग । कनकौवा 
उ०->गुड़ी उड़ी लखि लाल की अंग्ता अंगता' मार्हि 
लॉ दौरी फिरे छुवत छत्वीली छाहि /--विदारी (शब्द”)। 


। गड़डी । 
।. बौदी 





रे गुड़ 
” » , » गाँस। मनमोटाव। कीना। द्वेप। ३. ऐंठन -। 

- 'गुड़ीला।-वि० [हिं० ग्रुड--ईला (प्रत्य०)] १. गुड़ का सा मीठा । 
'.- « २. उत्तम। बढ़िया। 


. गृड़ च--पंझ्ा की? [सं० गुड॒ची] दे? 'मुरच' ॥ 


क्चन्७स 


गुड ची--संडा त्री* [सं०| गुर्च । गुर कोण । 
गृड़ रू - बंडा ली० [सं० कुएडल] १ द्वार में लगा हुम्ना लकड़ी का 


टुकड़ा । ठेहरी । चल । 
“विशे प--यह नीचे दीवार में धँता रहता है और इसपर 
' किवाड़ के घूमने के लिये गड़ढा बना रहता है। 
२. मंडलाकार रेखा । ३. छोटा ग्रड़ढा या विल । 
गुड़ वा--मंब्ा. पुं० [सं० गुड >>खेलने की गोली | कपड़ें का बना हुश्ा 
हि पुत्तत्ला । 
' गुडुची--संज्ला खो० [मं०] गुठुच ! गिलोय । 


गूडेर--पंद्रा पुं० [पं०] १. गोलाकृति । २. गेंद । कंदुक । ३. ग्रास। 
: कौर कोने । 
393 है 3 * 4 किक ब्न्जा + 
 गुडेरक,संद्वा पुं० [सं०] १. गोलाकृति । २. गेंद। कंढुक । ३. ग्रास। 
. कौर किो० | 


, गुंड्ठा) संज्ञा पृं० [ मं० गुड - खेलने क्री गोली ] ग्रुड़वा । कपड़े का 
!' . वना हुग्रा पुतला जिसे लड़कियाँ खेलती हैँ । 
मुहा ०--मुडडा बॉवता >-ग्रपकी तति करते फिरना । निंदा करना । 
 विशेष--भाट लोग जब अपने किसी जजमान से इच्छानुसार 
' वन नहीं पाते तब एक लंबे बाँस में एक पुतला वाँधकर 
. लटकाते हैं और उस पुतले को वहीं सूम जजमान मानकर 
उत्तकी निंदा करते फिरतें हैं। इसी को ग्रुड्डा वाँधना कहते 
हैं। भ्रवध में इसे पुतला बाँधना” बोलते हैं जैसे गोस्वामी 
: तुलसीदास ने लिखा है, अब तुलसी पूतरा वाँधि है सहि न 
जात मोजों परिद्वास्त एते । 
5 गुझ--संझ्ा पुं० [हि० ग्रुड्डी] बड़ी पतंग । 
गुझी--.उंद्यो क्री [सं गुद--उड़डीन] पतंग | कनकीवा । चंग । 
उ०--हम दासी विन मोल की ऊधो ज्यों गुड्डी बस डोर ।--- 
सूर (शब्द ०) 
'गृही*--सद्या श्रो* [सं० ग्रुटिका] १. घुटने की हड्डी । 
यौ०--हंडुडी गुडडी । जैसे,--ऐसी मार मारूगा कि हड्ड 
गुडडी न बचेगी । 
मुह] ०--हड॒डी गुडडी तोडना+-बहुत अश्रधिक्र मारना पीटना । 
एक प्रकार का छोटा हुकका । ३. चिड़ियों के डनों या पैरों 
ह की वह स्थिति जो उड़ने के कुछ पहले होती है । कुदा। . 
« गुडड--हंघा ख्ो> [6० ग्रुडुरू] दे? 'गुड़र 
'. गुड्डु--संक्षा पुं० [हि० गुढ़ रू] एक छोटा कीड़ा । 
विशेष- यह घूल में घर ववाकर रहता है । इसका घर भंवर 
« के आकार का होता है। बहुधा लड़के चींटो पकड़ कर उसमें 
: « डालते हैं जिसे वह कौड़ा या जाता है 


१३०० गुण) 
ब्रा खी० | [सं० गुडिका] १. गाँठ | गोली । २. कपट की गूढ़छछे--संज्ञा पुं० [मं० गृढ़ ] छिपकर .रुहने का स्थान ।. वचकर 


रहने की जगह ॥ 
गृढ़ना(9--क्रि०् अर० [सं० गूढ़ | आड़ में होता'। छिपना । लुकना । 
उ०- लखि दारत पिय कर कटठकु वास छुड़ावन काज । 
वरुनिन बन गाढ़े दुगनु रही गुढ़ौ 'करि लाज ।--विहारी 
( शब्द० ) | 
संज्ञा पुं> [सं०] [वि० गुणी] १. किसी वस्तु में पाई जातेवाली 
वह वात जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से पहचानी जाय । 
वह भाव जो किसी वस्तु के साथ लगा हुम्रा हो। धर्म । 
सिफत । 
विशेष सांख्यकार तीन गूण मानते हैं । सत्व, रण और तम; 
और इन्हीं की साम्याव्रस्था को प्रकृति कहते हैं जिससे सृष्टि 
-का विकास होता है। सत्वगूण हलका और प्रकाश करने- 
वाला, रजोगुण चंचल और प्रवृत्त करनेवाला और तमोगूण 
भारी और रोकनेवाला माना गया है। तीनों गुणों का 
ध्वनाव है कि वे एक दूसरे के आश्रय से रहते तथा 
एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
सांच्य में गूण भी एक प्रकार का द्रव्य ही है जिसके अनेक 
धर्म - हैं और जिससे सव पदार्थ उत्पन्न होते हैं । 
विज्ञानभिक्ष्‌ का मत है कि जिससे अ्ात्मा के वंधन के लिये 
महत्तत्व आ्रादि रज्जु तैयार होती है उसी को सांब्यकार ने 
गूण कहा है | वैशेषिक गुण को द्रव्य का आश्रित मानता है 
ओर उसने उसकी परिभाषा इस प्रकार की है--जो द्रव्य में 
रहनेवाला हो, जिसमें कोई गूण न हो, जो संयोग विभाग 
का कारण न हो वह गुण है | रूप, रत्त, गंध, स्पर्श, परत्वं, 
अपरत्व, ग्रुत्व, द्रवत्व, स्नेह और वेग ये मूर्त॑ द्रव्यों के गूरा 
हैं। बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, ढ्व प, प्रयत्न, धर्म , अ्धर्म, भावना 
ग्रौर शब्द ये अमूर्त द्रव्यों के गूण हैं। संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग और विभाग ये मूर्त और अमूत दोनों के 
गण हैं । गुण दो प्रकार के माने गए हैं, विशेष श्रौर सामान्य । 
रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्तेह, सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना और शब्द. ये 
' विशेष गुण हैं, अर्थात्‌ इनसे द्व्यों में भेद जाना जाता है 
संख्या, परिमाण, प्ृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गूरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्व और बैग ये सामान्य गण हैं । द्रव्य 
स्वयं. आश्रय हो सकता है पर गुण स्वयं झ्राश्रय नहीं हो 
सकता । कर्म संयोग विभाग का कारण होता है, गण नहीं 


गुण" 


२. निपुणता ' प्रवीणता । ३. कोई कला या विद्या । हनर । 

यौ०-पगुणपग्राहक । गण मप्राही । * ! 

क्रि० प्र०--श्रावा ।--जानना ।- सिखाना ।--सोखना | 

४. असर । तासीर । प्रभाव । फल । जेसे,--बह दवा अवश्य ही 
अपना गूण दिखावेगी । 

क्रि० प्र०-करना ।+- दिखाना |... । ४ 

४. तारीफ की बात । अच्छा स्वभाव । शील | सदवत्ति। जैसे, <- 
यही तो उनमें बड़ा भारी गण है कि वे ोध नहीं करते । 


गयणारे 


यौ०--ग्रुएगाथा । उ ०--प्रानपियारे की गुनगाथा साधु कहाँ तक 
मैं गाऊ ।--श्रीधर ( शब्द० )। 
मुहा०- ग्रुर ग्राता>--प्रशंवा करता 'तारीफ .करता। गुण 
साननान-एहसान मा नना । निहोरा सानना । कृतज्ञ होना । 
६. विशेषता । स्वभाव | लक्षण | खासियत । अवृत्ति । जेरो,--- 
अपने इन्हीं गुणों से तो तुम मार खाते हो ७. तीन की 
'संज्या । 5. राजनीति में प पराष्ट्र के साथ व्यवहार के छहढेग- 
संधि, विग्रह, यान, आरासन, हंघ और झाश्रय । £. प्रकृति 
( छांदोग्य )) १०. व्याकरण में भर, 'ए| और झो को गुण 
कहते हैं । (१. रस्सी या तागा । डोरा। सूत ।:१२. धनुष 
की प्रत्यंचा । १३ वह रस्सी जिससे मल्लाह भाव खींचते हैं । 
/ १४, लाभ । फायदा (की०)े। १४. स्वायु (को०)। १६. 
ज्ञानेंद्रिय का विपय (को०) | १७. बत्ती (की०)। १८. पाचक 
(को०) । १६. सूद (को०े । ९०. भीम (कोंगे । २१."परित्याग 
(की०) । २२. विभाग '(को०) | २३. काव्य को सौंदेये प्र दान 
करनेवाला तत्व, (श्रोज, प्रसाद, माधुय) (को०) 7 
गूण--प्रत्य ० एक प्रत्यय जो संख्यावाचक शब्दों के आगे लगता है 
और उतनी ही बार किसी विशेष संख्या, मात्रो या परिमाण 
को सूचित करता है | जैसे, ट्विगूण, चतुग्‌ ण | 
गुणाक--संज्ञा इं० [सं०] १. वह अंक जिससे किसी श्रंक को गुणा करें। 
२. माली (को०े । ही 
गूणकथन- संज्ञा पुं० [सं०"] १. गुणगान । प्रशंसा! २. 
नायिका की एक दशाविशेष (को०) | 
गणकर- वि० [सं०] फायदेमंद । लाभदायक । 
गणुकरी---संछा छ्ली? [सं०] एक रागिनी ु 
विशेष--यह किसी के रत से भैरव राग की और किसी के मत 
से हिंडोल राग्र की भार्या मानी जाती है। हनुमत्‌ के मत से 
इसका स्वरप्राम इस प्रकार है--प ति सा रा मप नि। 
अ्रथवा-- सा गम प्‌ नि सा इसके गाने का समय सवेरे १ दंड 
से ५ दंड तक 
गृुणकर्म---संघ्षा पुं० [सं० गुणकर्म न] दे” कर्म । 
गुएकली-- संछ्ा त्ली० [सं०] एक रामिनी । दे” गुणकारी! | उ०-- 
- सखि गावती अहला दिनी अहलादिनी वर रागिनी -। गणकली 
रामकली भली सुरकली सरस सुहागिनी ।--रघुराज (शब्द०) । 
गुराका र--संघ्षा पुं [सं०] १. संगीत विद्या का पूर्ण ज्ञाता । २. 
पाककर्ता ।' रस्तोइया । बावर्ती / .पाचक । ३. पराकशास्त्र का 
,. ज्ञाता | ४. भीमसेन ( पांडव ) । 
गूणकारक--वि० [सं०] फायद[ करनेवाला ।.लाभदायक । 
गुणकारी--वि०. [ से० गुणकारिन्‌ ,] [ वि० क्षी० गुणकारिणी ] 
लाभदायक । फायदेमंद | 
विशेष--औपध के लिये अधिक आता है । 
गुणव तंत-- संछ पुं० [सं०] गूसगान । प्रशंसा [कोण । 
भूरसगाथा-संज्ञ की० [सं०] प्रशंसा । वड़ाई। हल 
. णगान--जक्षा ६० [स९| गुणुंवणंत । प्रशंसाकयन [कोक]:॥| 
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नाटक में 


१३०१ 


गुणराशि' 


गशगोरी - संझा जी० [सं०] १. ग्रौरी के समीनः गुणवाली कोई 
सौभाग्यवती स्त्री । पतिन्रत्ता ” स्त्री । सोहा ग्रिन स्त्री । २ 
: ' « ज्चियों का एक व्रत । उ०--थौस सुणगौरि के सु ग्रिरिजा, 
गोसाइन को झावत यहाँ की अति श्रानंद इतें रहै +-- ' 
पद्माकर (शब्द०) |. ; * 2 
विशेष--यह चैत में चौथ के दिन किया जाता है. .सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ इस दिन ब्रत करती हैं ॥ .  .. 220 
गुणग्रहण--संझ्ष पुंण [सं०] (किसी का) गुए या. महत्त्व समकता। 
गुण का आदर करना ) 38 का 
ग्रुग्राम--संज्ञा पुं० [सं०] ग्रुणों का समूह । -.. 
गुणग्राम+--वि० गुणकर | गुणनिधान । 


गणग्राहक--पंब्ा पुं० [सं०] गुण की 'खोज करनेवाला मनुष्य |... 


गुणियों का आदर करनेवाला मनुष्य | कदरदान | 
ग्णग्राहक*-- वि० ग्रुण की खोज करनेवाला | गुशणियों का आदर 
. करनेवाला । ेल्‍ 
गुणग्राही--वि० [सं० गुणग्राहित्‌] [वि० घ्री० गुणग्राहितीं] गुण की 
की खोज करनेवाला । गुरिियों का आदर करनेवाला | , ' 
गणधघाती -वि० [सं० गुशघातिन] द्वेपी । ईर््यालु [कोण । 
गूणाज्ञ वि० [सं०] १. गुण का जाननेवाला । गुण को पहचानने 
वाला | गुण का पारबखी २: गुगी । 


गुणज्ञता -तंज्ञा ली" [सं०] गुण की जानकारी । ग्रुण की परवख । 


गुण की पहिचान । । 
गणतं च्र--संझ्ठा पुं० [ सं० गुखतन्त्र | ग्रुखों के श्राधार -पर ,विचार 

किो०| । है 
गुखत्रय, गण त्रितय---संद्वा पुं० [सं०] प्रकृति के तीन ग्रुए->म्त्र, : 

रज और तम कोन | हे 


'गुणधर्म--संज्ञा सं० [सं०| गुण विशेष की प्राप्ति के लिये धर्म था से 


कतंव्य [कीगु । 95 
गुणुन--संज्ञा पूं० [सं०] [ वि० ग्रुएय, गुणनीय, गुखित,] गुणा । * , 
जरब । 


गुणुनफल--संत्वा पुं० [सं०] वह अंक या संख्या जो एक अंक को 
दूसरे अंक के साथ गुणा करने से श्र।वे । 

गृणना($१--क्रि० स० [सं० गुझछन] जरव देता | गुणन करना | 

गूणतिका--संबरा छो० [स्॑०) नाटक में वह. प्रनुष्ठान जो न लोग 


प्रभिनय झ्रारंभ करने से पहले ग्रहों की शांति के लिये . .* 


करते हैं । पू्च रंग । 
गुणनिधान--वि [सं०] गुझगार । ग्रुणी कीणु। 
गृंणनिधि--वि० [सं०] गुणागार । ग्रुणी कोण । 
गुणनीयं--वि ० [रुं०] गुणा करने योग्य । 
गणभोक्ता--संज्ञ पुं० [सं० गुणभोक्त] पंदार्थों से गुझों का समभने 
वाला [कोण । ३ 
गुणराग--संज्ञा पुं० [ सं० ] दूसरों के. ग्रुणों:पर आ्रानंदित होगे 
बाला कोंग । ; ा 


'गुणराशि'--वि० [सं०]' गुणनिधि । ग्रुणसमह (को०) 


गणराश्ि संज्ञा पु शिव [कोण । : 





:- गशलक्षण १३०२ _ गुणानुरोध 
' गणलतक्षशणु-चसंझ पुँ० [संग] श्रांतरिक बुण का परिचायक “चह्न क्रि० प्र०---करना ।--लगाना ।--प्ती खा । 


2 चंकेत- कोने । 
* अगलयनिका--संझा जो [सं०] लेमा । तंव को । 
->यणलघनी--संजा छो० [सं०] खेमा । तंब किन । 

“ गृणवंत्-वि० [निन्गुखवत्‌ ] [वि०क्ौ्युसवती | जिसमें गूरा हो । गूणी । 
ः | गुर॒वचत--संज्ञा पुं० [सं०] गुर का परिचायक शब्द । विशेषण कोण । 
. गुणवतो--वि० करी" [सं०] गुणवाली । जिसमें कुछ गुण हो । 

“ गुणवाचेक--वि० [स्ं०] जो गुण को प्रकट करे । 

_.  यौ०--गुणवाचक संज्ञा>>व्याक रण में वह संज्ञा जिससे द्रव्य का 

५ «गुण सूचित हो!। विशेषण । 

गुएवाचक *--ंझ्ञा एं: [सं०]ग्रुणा का परिचायक शब्द | विशेपण कोण । 
. गणवाद--संज्ा पुं० [सं०] मीमासा में अथंवाद का एक भेद । 





विशेप--छुमारिल के अनुसार अर्थवाद तीन प्रकार का है, 
गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद । जहाँ विशेषंण और विशेष्य 
का एक में अन्वय करने से ठीक अर्थ नहीं सिद्ध होता वहाँ 
:.. विशेषण का कुछ दूसरा अर्थ कर लेते हैं और उसे अंगकयन 
''. ', या गुणवाद कहते हैं । जैसे--यज्ञमान: प्रस्तर: । प्रस्तर 
_ शब्द का अर्थ है कुशमुष्टि | यहाँ विशेषण श्र विशेष्य के 
'द्वरा कोई झर्थ नहीं निकलता इससे प्रस्तर का कुशमुष्टिध्रारी 
| अर्थ लिया गया । 
.. पेणवान--विश्[स्* मुखवत्त्‌ | [वि०ल्ी० गुणवतो |गुणवाला । गुणी । 
है गृणविधि--लंज्ञा त्वी० [सं०] मीमांसो नें वह विधि जिसमें गुण कर्म 
का विधान हो । जैंसे--दध्ना जुहोति' दही से अग्निहोत्र 
_ करें। अग्निहोत्र करने का विधिवाक्य दूसरा है। अतः उसी 
' झग्निहोत्र के अंतर्गत जो आहुति का विधान हैं उसकी विधि 
हट इस वाक्य में है। वि०दे० कैम है 
" 'गणवक्ष, गसवक्षक---संज्षा पुँ० [सं?] नाव ब्ाँधने का खू ठा [को० । 
- गुणवत्ति--संज्ा क्ी० [सं] गौर बृत्ति (कौ०े। 
' शशन्नत .संद्या पुं० [सं०] जैमियों में मूलत्रतों की रक्षा करनेवाले तीन 
0... ब्रत--दिग्ब्रत, भोगोपभोंग नियम और अनर्थ दड निषेध । 
पणशब्द--संज्ा पुं० [सं*+] विशेषण (को०) । 
| गृणुसंग--संज्जा पुं० [सं० गुशसंज्भ) १. गुणों का मेल | २. इंद्रिया- 
४ “ सक्ति छोने | कम 
* गृणुसागर”--वि० [सं] गुणों का समुद्र | गुणों से भरा.।. 
गुणसागर--संज्ञा पुं० [सं०] १. हिडोल राग का एक पुत्र । २. 
*« ब्रह्मा (की०) । .३. गुणी व्यक्ति की । 
गुणहीन--वि० [स्ं०] गुसरहित.) जिसमें गुण न हो कीग। . 


गुणाक--उंद्वा पुं० [सं० मुणाहूु |वह अंक जिन्तको बुणा करनाःहो। : 


5 : गृणा--ुज्ञा पूं० [सं० गुखन] [वि० मरुरुय, मगुशित] गरित को एक 
ै * क्रिया । एक अंक प्र दूसरे अंक का ऐसा प्रयोग जिसके 
' द्वारा बही फल निकलता है.ज़ो पहले अंक को उतनी ही वार 


अलग-अलग रखकर जोडने से नक॑लता है जितना दूसरा अंक 


ज्रव। 
३-२७ 





गृणाकर--वि० [सं०] गुणों की खाल | अत्यंत्त गुणी । 
गणाकार--वि०.क्रि० वि० [सं० | गुणा के चिह्न जैसा की]ु। ' 
गणागा र--विं [क्नं०] गुणों का मंडार। अत्यंत सुणी । 
गणाठ्य--वि० [स्ृं०] मुणपूर्ण । बहुत गुणोवाला। - 
गुणाद्य---संब्ा पुं० [सं०] एक प्रसिद्ध कवि | 
विशेष--इसने पैशाची भाषा में वह बड़ा अंधघ लिखा था जिप्तके 
आधार पर पीछे से क्षेमेंद्र ने वृहत्कथामंजरी और सोमदेव ने 
कथासरित्सागर नाम की पुस्तकें लिखीं॥ कथासरित्सागर में 
गुणाटय की कथा इस प्रकार लिखी है। प्रतिष्ठानपुर में 
सोमशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसे श्र्‌ ताय॑ 
नाम की एक परम सु दरी कन्या थी | इस कन्या के साथ 
नागराज वासुकि के' छोटे भाई कीति ने गांधव॑ विवाह 
किया। इसी कन्या के गर्भ से गुणाढ्य का जन्म हुप्ना । 
_गुणाढ्य के वचपन ही में उसका पिता मर गया। गुणाढ्च 
ते दक्षिणापय में जाकेर खूब अ्ध्यवन किया और वह बड़ा 
प्रसिद्ध विद्वान होकर प्रतिष्ठान देश के राजा सातवाहन की 
सभा में रहने लगा। राजा संस्कृत नहीं जानता था, मर्खे 
था। एक दिन वह अपनी रानी के व्यवहार से ग्रपनी मू्खंता 
पर बड़ा लज्जित हुआ्ला और उसने संस्कृत सीखने का विचार 
किया । गरुणाढ्य ने उसे छह वर्षों में व्याकरण सिखा देने का 
वादा किया। शर्वे शर्मा नामक एक पंडित ने छह महीने में 
ही राजा को व्याकरण सिखा देने को कहा | इसपर गुणाढ्य 
चिढ़कर कहा “यदि तुम राजा को छह महीने में व्याकरण 
सिखा दोगे तो मैं संस्कृत और प्राकृत आदि समस्त देशी 
भाषाओ्रों का व्यवहार छोड़ दूगा। शवर्वेशर्मा ने कलाप 
व्याकरण का निर्माण करके छह महोने में राजा को व्याकरण 
सिखा दिया | इसपर अ्रपमानित गरुणाढ्य ने वरती का रहना 
छोड़ दिया और वह जंगल में जाकर पिशाचों के वीच रंहने 
' और उन्हीं की भाषा का व्यवह्वार करने लगा वहाँ पर उससे 
काणभूति से साक्षात्कार हुआ जो कुवेर के शाप से पिशाच 
हो गया था। कारणमूति के मुख से उससे पुप्पदंत का कह 
« हुआ सप्तकथामय उपाव्यान सुना और उसे लेकर सात लाख 
. श्लोकों का, पिशाच भाषा का एक ग्रंव लिखा । राजसमभा में 
उपस्थिति होने पर, ग्रंथ की भाषा पैशाची होने से लोगों ने' 
पुतः उसकी उपेक्षा की । दुःखी ग्रुणाढच वन में पशुपक्षियों 
को यह्‌ ग्रंथ सुताने और प्रत्येक पृष्ठ को अग्नि में जलाने 
 लगा। कालज्ांतर में राजा ने अपनी मूल का परिमार्जन किया 
पर ग्रंथ का एक अंश ही बचा पाए जिसके आधार पर सोम- 
देव और क्षेमेंद्र ने अपने अपने ग्रंथ लिखे । 
गुणातीत --वि० [स०] गुणों से परे । जो गुणों के प्रभाव से अलग 
हो | त्रिगुणात्मिका से निलिप्त । 
गुणातीत*---संद्भा पूं० परमेश्वर । 
गुणानुरोध--रुंक्ष. पुं० [ त्ं० | अच्छे गुणों की अनु कूलता किगु । 





एरान्‌वाद 


गणानवाद--संद्षा पृं० [सं०] गुणकथन । प्रशंसा | तारीफ । बढ़ाई । 

गणान्वित--वि० [सं०] गुणों से युवत [कौ । 

गरालय--वि ० [सं०] गुणों का भंडार । अनेक ग्रुणों से संपन्न कोण 

गशिका---संद्या त्री० [म्रं०] १. गिल्टी । २. सूजन को० । 

गशित--वि० [सं०] १. गुणा किया हुआ । २. एकत्र । संगुहीत 
(की०) । ३. जिसकी गणना की गईं हो (को०) । 

गुणी--वि० [सं गुश्न] गुणवाला । जिसमें कोई गुण हो । जो 
किसी कला या विद्या में निषुण हो । 

गुणी*-.संज्ञा पुं० निपुण मनुष्य । कलाकुशल पुरुष। हुनरमंद 
आदमी । २. फाड़ फूक करतेवाला | उ०-- श्याम भूजंग 
डस्पो हम देखत ल्यावहु गरुणी बोलाई। रोवन जननि कंठ 
लपटानी सूर श्याम गुतराई ।--सूर (शब्द०)। 

गुसीभूत--वि० [सं०] १. मुख्यार्थ से रहित। २. गौण बनाया 

: हुआ | कोन | 

गरणीभत व्यंग्य--संज्ञा पुं [सं० गुणथीभूत्त व्यहःग्य] काव्य में बह 
व्यंग्य जो प्रधान न हो, चरन्‌ वाच्यार्थ के साथ गौरा रूप से 
श्राया हो । 

गुण श्वर--संज्ञा पुं० [सं०] १. तीनों गुणों पर प्रभुत्व रखनेवाला 
ईएवर। २. चित्रकूट पवृ॑ त । 

गुसोपेत- वि० [प०] १. गुणी । गुणयुक्त । जिसमें गुण हो । २. 
फिसी कला में निपुणा । 

गुएय---संझा पुं० [सं०] वह अंक जिसको ग्रुणा करता हो । 

गुएय -वि० १. गुणा करते योग्य । २. ग्रुणी । ३. वर्णनोय [कोन । 

गुरयांक--संछ्ठा पुं० [सं० ग्रुए॒याद्धू] वह अंक जो गुणा किया जाय । 

गुतेला---संज्ञा ६० [दिश०] एक प्रकार की मछली जिये बंगू भो 


कहते हैं । 
गृत्ता--संक्षा पुं० [देश०] १. लगान पर खेत देने का व्यवहार । 
२. लगान । 


ग्त्थू--संश्ष पु [हि० गुथना] १. हुकके के नेचों की बहू बुनावट जो 
चटाई की बुनावढ के ढंग की होती है । २. इसी बुनावट का 
सोचा । 

गृत्यमगृत्था--सपंज्ा पुं० [हिं० गुथना ] १. उलकाव । फंसाव । दो या 
कई कस्तुओं का ऐसा मिलना या जुटना कि दोनों लिपट गए 
हों । २. हाथापाई | भिड़ंत । लड़ाई । 

गुत्थी--संघ्ा जी" [हि ० गरुथना] वह गाँठ जो कई वस्तुओं के एक 
में गुथने से बने । गिरह । उलकन । 


क्रि० प्र०--पड़ुना । 
मुहा०--मुत्यी सुल्लफ्राना--समस्या हल करना ॥ कठिनाई दूर 
करना । 


| 


गुत्स--संद्वा पुंः [ सं०] ढे? 'गुच्छ' । 

गृत्सक-संद्या पुं० [सं०| १. गुच्छा । २. फूलों का गुच्छा । ३. चंवर। 
४. ग्रथ का भाग या अ्रध्याय [कोण । ह 

गुथना-- क्रि० अ० [ सं० यरुत्सन, प्रा० गुत्थन ] १. कई वस्तुओं का 
'तागे झ्रादि के द्वारा एक में बंधना या फैसना । कई वस्तुओरों 
का एक लड़ी या गुच्छे में नाथा जाना । २. किसी वस्तु का 
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गूदडिया 


दूसरी वस्तु में सुई तागे आदि के सहारे टेंकना । गाँवा जाना। 
जैसे,-- भूल में मोती गुथे हुए थे । ३, भददी सिलाई होना ।* 
टॉका लगना | टॉके या सिलाई द्वारा दो वस्तुओं का छुड़ना। . 
४, एक का दूसरे के साथ लगने के लिये लिपट जाना ;। 
संग्रो० क्रिः--जाना ।--पहुना । ४ 
गृथवाना--क्रि० स० [ हिं० गुथता का प्रं० ] गूथने का काम 
करवाना । ' 
गुथुवा--वि० [हिं० गुथना) जो मूबकर बनाया गया हो। 
गुद -संश्ा की [सं०| गाँड़ि । मलद्वार । 
गृदकार, गुृदकारा-वि० [ हि० गुदा या ग्रुदार. ] १. गुदैदार। 
जिसमें गुदा हो। २.गुदमुदा । मोटा । उ०--बाढ कपोत्न 
गोल ग्रुदकारे भय सु दर सी ठोड़ी। परति था 
सबकी टठीठि निगोट्री ।--सूदन (शब्द०)। 
गदभील, गदकील क--संछा ६० [सं*) अर्श रोग। बवासीर । 
गृदगर|--वि० [हिं० गुदा + गरजू (अत्य०)] ** गुदगुदा । 
गृदम द[्‌--वि० [हिं० गुदा] मुदेदार । मांतज। मांस से भरा 
हुआ । २. ग्रदगुदा। जिसकी सतह दवाने ते दव जाये । 
मुलायम । ० कक 
गुदगुदाना-- कि० श्र० [ हि? गुदगुदा ] १. फाँय, तलवे, पेट प्रादि, 
सल स्थानों पर उंगली आदि फेरना जिससे सुरसुराहद वा . ' 
मीठी खुजली मालूम हो भौर आदमी हँसने और उछतने कूदने 
लगे। किसी को हसाने या छेड़ने के लिये. उसके तलवे, 
कौय झादि को सुहराना । २. मत बहुलाव या विनोद के 
लिये छेड़ना । का, 
हा ०--गुदगुदाना वहीँ तक जहाँ तक हूँती श्लावे 
हेंती दिल्‍लयी करना जितनी अ्रच्छी लगे । . 
३. चित्त को चलायमान फरना। उमगाना। उत्कंठा उसनर - 
करना | * कप 
गृदगुदाहुट--संझा छरी* [ हिं० ग्रुदगुदाना--झाहुद ( अत्य९ )] हे. ६ 
धुदगुदी ह 
गृदगृदी--संज्ा लो० [ है० गुदगुदाना] १. वह सुरसुराहुद या मीठी 
खुजली जो कासि, पेट श्रादि मांसल स्थानों पर उयली आदि .. 
छू जाने से होती है । के 
क्रि० प्रृ० - लगना ।--होता । ] 
मुहा ०--ग्रुदगुदी करनानन्गुदगुदाना । _ 
 २,उत्कंठा । शौक। ३. आहलाद। 
४. प्रसंगेच्छा । काम का वेग । चुल । 
गुदग्रह---संघा पुं० [सं०] कोप्ठबद्धता का रोग । उदावत्त रोग । । 
गृदड़िया--संशा पु० [ हि० गवडु -इया (प्रत्य०) ) मुदड़ी पहनने हर 
या ओढ़नेवाला । 
यौ०--गरुवडिया फकीर--गुदड़ी पहननेवाला फकीर। ग्रेदर्डिया 
पौर--गाँव के पास का वह पेड़ जिसपर ग्रामीण जब चिंई ; 
इत्यादि बाँधते और मनौती मानते हैं । सह 
२. फटे पुराने कपड़े झ्रादि वेचनेवाला । ३े- थेमा, फरगे, द्री 
. आादि भाड़े पर देनेवाला ह 


म्त्ड्तवी ही है 


उल्लास । उमंग | 


डिहाड़ा, 





स्थान में बहुमूल्य वल्तु या गुणी 
. : कोई ऐसा धनी या गुणी जिसके रूप रंग, वेश आदि से उसका 


' बुदड़ी--संझा की? [हिं० गूथना] -- मोटी सिलाई करना] फटे पुराने 


कपड़ों की कई तहों को एक में गाँव वा सीकर बनाया हुत्ना 


हे ओइडंना वा विछाग्न । फटे, पुराने दुकड़ों को जोड़कर बनाया 
55 हुआ कपड़ा । कंथा । 
_. विशेष-च्ाधुओं की गुदड़ी में कभी 


कभी रंग धविरंगे कपड़ों के 
जोड़ भी लगते हैं । 

मुहा०--गुवड़ी में लाल-तुच्छ स्थान में उत्तम वस्तु | छोटे 
व्यक्ति । गृदड़ी का लाल 


पतन. वा ग्रुण ने श्रकट होता हो । क्‍या ग्रदड़ी है ?>-क्या वित्त 
'.' हैं? क्‍या मजाल है ? क्या हकीकत है? 


«' गुवड़ी फरोश--वंझ् एुं० [हि० गुदडी--फ्ा ० फ्रोज्य] रही और फटा 


' पुराना. सामान वेचनेवाला। 


- गृदड़ाबाजार-उंछ्ा पुं० [ हि० मंदडी--फा० वाजार] वह वाजार जहां 


: गृदन--संद्ा ० [० गोदना] वह स्त्री जिसके 


+ 


फटे पुराने कपड़े या दूटी फटी चीजें विकती हों । यह वाजार 
प्रायः संध्या समय लगता है। 

शरीर पर गोदना 
गुदा हुआ हो (पश्चिम) । | 


«८ गदेनहर- उंज्ा पु" [हि० गोदनहारी का पुं०] दे” गोदनहर' । 

: : गुदनहारी--संड्रा-जो० [हिं० | गोदनहारी] दे० 'गोदनहारी' । 

" 'गुदना*--संद्या पुं० [हि० गोदना] दे० गोदना' । 

« गृदनता+--क्रि० अ०. [हिं० गोदना] चुभना । धेंसना | गड़ना । खुभना । 
-. गुदेनिंगम--संद्या पुं० [सं०] गुदा का एक रोग । काँच निकलना(को०] । 
» गुदनी--संडा क्ली० [हि० गोदनी] दे० 'गोदनी' । 


: गृदपाक---संझा पुं० [सं०] गुदा पक जाने का रोग । 


विशे प- छोटे बच्चों को बहु रोग बहुधा हुआ करता है । 


6 गृदश्न श- संद्या पुं० [सं०] काँच मनिकलने का रोग | 
' गुदमी-संड्ा ५० [दिश०] एक प्रकार का मोटा और मुलायम कंवल जो 


: ढंढें पहाड़ी देशों में बुदा जाता है । 


ल्‍ , पुदरना।७'--क्रि० अ० [फा० गुजर--हिं० ना (प्रत्य०) ] १. त्याग 


. करता अलग रहना। दर सुजर करना | उ०--+मिलि न 
: जाय नहिं गुदरत बनई । सुकवि लखत मन की गति भनई | 
'+-तुलसी (शब्द०)। निवेदन करना। हाल कहना। 

उ»- तव द्वापर ही नृप सों गुदरे । सुकदेव अ्रवें दरबार खरें। 
- “कैशव (शब्द०)॥ ३. व्यतीत होना। बीतना । ग्रुजरना। 


:: मंत्र लेहु होहु सब लागू । गदर जाइ तब होइहि आागू। 
'*” जायसी (शब्द०) । ४. उपस्यित किया जाना। पेश होना। 


गदराननाई - कि० स० [फा० गृजरान--हिं० ना (प्रत्य०)] १. पेश 
'करता। सामने रखना। उपस्थित करना। नजर करना। 
भेंट देता | उ०---बुदरानी तेहि डूरि ते परारिजात की माल । 
'” “>-युमान' (झब्द०) २. निवेदन करना। हाल कहना ।- 
' “'छ5०-देखि तिनन्‍्हें तब दूरि ते ग्रुदरान्यों प्रतिहार। आए 
विश्वामित्र जू जनु दूजो करतार ।--केशव (शब्द०) । 


गुदरिया ]---संद्ा क्वी० [हिं० गुदड़ी +इया (प्त्य०) ] दे 'ग्ुदड़ी' 
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बकपी 


गृदरिया---उंछा पुं० [देश०] एक ध्रंकार का नौंवू । 
गदरी|---वंछा जी० [हि० गृदड़ी ] दे? “बमुदड़ी 
गदरनां(छ)--संद्ञा ली [हिं० गृदरना | १. पंढ़ा हुआ पाठ शुद्धतापूवक 
सुनाना जिससे ज्ञात हो जाय. कि पाठ भल्नी “भाँति याद किया 
गया हैं। जायजा । २. परीक्षा । इम्तहान । परताल | उ०--- 
- » सारों शुक शुभ मराल,* केकी कोकिल रसाल वबोलत कल 
पारावत भुरि भेद ग्रुनिए। मनहु मदन पंडित ऋषि शिष्य 
गुणन मंडित करें अपनी गुदरन देते पठए प्रभु सुनिए ।-- 
केशव (शब्द०) । 
गृदवदन--संज्ञा पृं० [सं०] गुदा [कोण । 
गूदवाना--क्रि० स० [हिं० गोदना | दे० “गुवना! । 
गृदस्तंभ--संज्ा पुं० [ग्रुदस्तम्म] कब्ज [कोन । 
गुदांकुर--संझ्ञा पुं० [सं० गुदाद्गु र| ववातीर | 
गृदा--उंछा छी० [सं०] मलद्वार। गाँड़ । 
गूदाज--वि० [फा० ग्रुदाज | गूदेदार | गदराबा 
माँस से भरा हुआ । 
गृदाना- क्रि० स० [हिं० गोदना का प्रे०] गोदने की क्रिया कराना । 
गुदाभंजन- झंडा पुं० [सं० गुदा-- मज्जन] पुरुष का पुरुष से मैथुन । 
समलेंगिक मंथुन । 
क्रि० प्र०-- करना ।--कराना । 
गुदाम --संब्ञा पुं० [हिं० गोदाम] दे० गोदाम । 
गुदाम संझ पुं० [सं० पुर्तें० बोताव, हिं० बुताम] वटन । घुडी । 
गृदारां--वि० [हिं० गूदा+-श्रार (प्रत्य०) ] गूदेदार । जिसमें अधिक 
गूृदा हो । मंसीला । ग्रुदाज । गुदकारा | 
गृदारा '(9-संज् पं० [फ्रा० गुजारह ] १. नाव पर नदी पार करने की 
क्रिया । उतारा । उ०-यहि विधि रात्ति लोग सब जागा। 
भा भिनसार ग़ुदारा लागा ।--तुलसी (शब्द०)। 
क्र० प्र०-- लगता । 
२. दे गुजारा। 


हुआ । बुदकार। 


गृदारा- वि० [हिं० गूदा--आरा (प्रत्य०) ] दे? 'गुदार'। 
ग॒दावर्त --संज्ञा पु [स्ं०] कोष्ठब्द्धता कोन । 
गृदियारा+--वि० [हिं० ग्रुदकारा] दे० “गुदकारा' । 
गृदो। संड्ा क्षी० (देश०] नदियों के किनारे का वह स्थान जहाँ नावें 
बनती हैं या मरम्मत के लिये रखी जाती हैं । 
गृदुरी[- संद्या ब्री० [हिं. गदरना] १.मढठर की फली। २.एक 
प्रकार का कीड़ा जो मटर और चने की फसल को हानि 
पहुचाता है। 
क्रि० प्र<--श्राना -- निशोरना ।--लगना । 
गृदौष्द---संझ्ा पुं० [सं०] गुदा के मुख पर का चमड़ा [को०। 
गृदुदास)--संब्रा पुं० [हिं० गूदा] दे? गुदा! । 
गृदुदा*- संद्ञा पु [देश० | पेड़ की मोटी डाल + 
गृदुदी--संश्रा पुं० [हिंण्यूदा] १.मींगी। गिरी ।. किसी- फल के 
“भीतर का गुदा। मग्ज। २... सिर का पिछला भाग। 


गुन. 


मुहा०--आाँखें गुद्दी में होता. यथा चली जानाजत्सुकाई ने देना। 
देख न पड़ना। समझ में न आना । किसी वस्तु के प्रत्यक्ष 
होते हुए भी उसे न देखना या व समझना या न मानना । 
गुद्दी नापनास॑गुद्दी पर धौल :लगाना । गुद्दी की नाग्रिवजू 
गरदन के पीछे बालों की भौंरी जिसे लोग अशुभ समभते हैं । 
गुद्दी से जीसम खींचनानूनजवान खींच लेना । बहुत कड़ा दंड 
देना । (गाली) । 

३. हथेली का माँस । 

गु (9--संक्षा पुँ० [सं० गुण | द्वै० गुण । 

गुनका री[-- वि० [हिं० गुणकारी] दे? गुणकारी | 

गूनगाहका[- संज्ञा पु, वि० [सं० गणग्राहुक] दे? “गुणग्राहक' ! 

गूनगुूना --वि० अिनु०] नाक में बोलनेवाला । 

गुनगूना--वि० [हिं० कुनकुना] दे? 'कुनकुना' । 

गुनगुनाना--क्रि० श्र० [अनु०] १. ग्रुनभुन शब्द करना। २. नाक 
में बोलना । ३ .अस्पष्ट स्व॒र में गाता । 

गनगोौरि|-- संज्ञा पं [हि० गणगौरि] १.पतिक्वता स्त्री । सौभागिनी । 
उ०-घधनि घनि तुव बहियाँ ए गुनगी रि । कंकन की जहँ कोमत 
लाख करोरि --सेवक (शब्द०) । २, दे? 'गुणगौरि' । 

गूनग्राम(७--संक्ञा पुं० [सं० गुसप्राम] गुणों का समूह । उ०-जग 
मंगल गुनग्राम राम के । दानी मुकुति धन घरम धाम के । 


--भानस, १। ३२। 
गृतना (9[-- कि० अ्र० [सं० गुणन] १. सनन . करना। विचार 
करना। ज॑ंसे,-- पढ़ना ग्रुनना। र२.समभकना। सोचना। 


उ०--(क) सुनि चितउर राजा मन गुना। विधि सँंदेस मैं 
कारों सुना |--जायसी (शब्द०) (ख) सुमति महामुति 
सुनिए । तन धन के मन गुनिए ।--केशव (शब्द ०) । 
गुनमंत|--वि० [हि० गुनवंत] दे” 'गुनवंत'। 
गुनरखा-- संज्ञा ६० [हिं० गून| १. दे? गोनरखा'॥ २. दे० 'गुनिया २ । 
गुनर्वतता--विं० [हिं० गुन-+-वंत (प्रत्य०) | [वि० ल्ली० गुनवत्ती] 
जिसमें कोई गुण हो। गुणी । उ०--जो कह झूठ मसखरी 
जाना । कलिजुग सोइ गुतवंत बखाना ।--मानस; ७। €८। 


गुनवंतिन(8.|- वि० झह्ली* [हिं० गुनवंत्ती] गुणवाली। मुंणवती | 


गूनवान[--वि० [सं० गृणवत्‌ ] दे” गरुणवान्‌' । 
गनंहगार--वि० [फा०| १. पाप । २. दोपी। अपराधी । 
गुनहगारी--संज्ञा ल्ली० [फा०] १. पाप । २. दोष | अ्रपराध । 
गुनही[--संघा पुंण [फा० गुनहर--हहिं० 
' अपराधी । उ०--जी गुनही 'ठौ मारिए आँखिन माँहि अगोदि । 


--विहारी (शब्द०)। 
गुना --संध्वा पुं० [सं० गुखन |/१.. एक: अ्रत्ययः जो.केवल संख्यावाचक 


शब्दों केअंत में लगता है। यह जिस;, संख्या . के . अंत में लगता . 
संख्या या प्ररिमाण सूचित 
बीसगुना । 


है उतनी ही बार कोई मात्रा 

करता है। ..जैसे,-- दुमूना,. - 

२:गुणा। (गणित) । पु 

' गुना+--संघ्राईं० [देश०] गेहु के आदे मर. गुड़ 
पकवान । 


चौगुना,, .दसगुना,. 
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(प्रत्य०) | ग्रुनहगार | : 


से बना हुआ एक, 


गुनावन|--संझ्ा पुं० [सं० 


मशविरा। 5 
गनाह--संझा पुं० [फा०] १. पराप। २. दोप। कसूर | श्रपराध । 
गृताहगार--वि० [फ्‌०] १. युनाह करतेवाला! पाप करनेवाला । 

२, अपराध करनेवाला | कसूर करनेवाला । दोपी | 
गनाहगारी-संष्ा कली [फा०] गुनहगार का. जाव। अप्राधी या 

दोषी होने का भाव । ' 


गनाही--संघ्ा पुं० [फा०] १.पाप करनेवाज़ा । पापी | २. अपराध . ”' 


करनेवाला । दोपी ! कुप्तरवार । 

गूनिया (--संज्ञा एं० [हि० गुत--इया [पअत्य०) ] वह व्यवित भिक्तमें 
गण हो।| गणवान्‌ । हे 

गनिया--संज्ञा सी? [हिं. फोन, कोनिया] राजों, वढ़इयों भौर 
संगतराशों का एक श्लौजार जिससे वे कोने की सीध:नापते हैं । 
साधन । दे” गोनिया' । 

गनियार--संझ्ञा पूं० [सं० गुण, हि० गून--इया [प्रत्य०)] वह मल्लाह 
जो नाव कीं गून खींचता है । गुनरखा । 

गूनियाला9'--वि० [हिं० गुण] गूण॒वाला | गुणी। 

गूनी--वि० संज्ञा पं» [हिं० गुणी] दे? 'गुणी 

गुनोवर---संडा पुं० [फा० सनोवर | एक प्रकार का देवदार या 


सनोवर का पेड़। 


विशेष--यह उत्तर पश्चिमी हिमालय में ६००० 


कड़ी होती 


' जुष्त 


ग्रुणन] १. सोच विचार | २.सलाह 


से १००० 
फुट की ऊँचाई तक होता है । इसकी लकड़ी बड़ी मजबूत और 
। पर उसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता |: . 


चिलगोजा नाम का भेवा इसी का फल है। इस वृक्ष को चीरो 


भी कहते हैं । 
गन्नी--संज्ञा क्षी० [सं० गण, हि० गत रस्सी] एक प्रकार का कोड़ा 


जिससे ब्रजमंडल में होली के अवसर पर स्त्री परुरुष- एक दुसरे 


को मारते हैं। , 
गुप--वि० .[हिं० घुप| दे? घुप' । 
गूप--संज्ञा पुं० [अनु०]| सुनसान होने का भाव-। सन्नाटा । 
गपच॒प)-क्रि० वि० [हिं० चुप--चप] बहुत गुप्त रीति से । छिपाकर । 
. चुपचाप । चुपके से । जैसे,- तुम अपना काम . करके वहाँ से 
चुपचुप चले आना । 


' 'गपचप- संप्ना क्षीण १.एक प्रकार की मिठाई जो मुह में रखते ही 


, घल जाती है। 


विशेष--यह/खोवे और मैंदे या सिंघाड़े के श्राठे को घी में पकाकर - . पर 


और शीरे. में डालकर बनाई जाती है। 
२.लड़कों का एक. खेल जिसमें एक गाल फुलाता है और दूसरा 
उसपर घू सा मारता है:। ३..एक प्रकार का खिलौना । , 

गुपालई (9--संज्ा पुं० [सं० गोपाल] दे० 'गोपाल'।.. 
गपिल-- संध्या पुं० [सं०] १. राजा | २. रक्षक [की] । .. 
गपुत(७:--वि० [सं० गुप्त] दे० 'गुप्त' | उ०-सू भहिं रामचरित मरते 


मानिक | गुपुत प्रकट जह जो जेहि खातिक ।--मावस्त, ११॥.. : 


गुप्त'--वि० [सं०| १. छिपा. हुआ । पोशीदा । 
यौ०--7प्तचर ।.ग॒ण्त गोष्ठी । मप्तदान .। 


कप $ 
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_ आष्तों 
,. .. २. बूढ़। जिसके ज़ानमे में कठिनता हो । ३. रक्षित । 
. पष्त--संझा पुं० [सं०] १. पदवी जिसका व्यवहार वैश्य अपने नाम के 
..... साथ करते हैं। २. एक प्राचीन राजवंश जिसने पहले मगथ 
5. देश में राज्य स्थापित करके सारे उत्त रीय भारत में अपना 
_: प्ान्नाज्य फैलाया । 
विशेप--इत वंश में समुद्रगुप्त बड़ा प्रतापी सम्राट हुआ । इस 
बंश का राज्य ईसा की ४५वीं और ६ढीं शताब्दी में वर्तमान 
, था । चंद्रगुप्त, | समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आदि इसी वंश में हुए 
ये । गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त का दूसरा नाम विक्रमावित्य भी था । 
. . : बहत लोगों का मत है कि प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त 
:: गुप्तक--संद्ा पुं० [सं*] सुरक्षित रखनेवाला [को०] । 
 गप्तकाशी--चंझा क्री? [सं०] एक तीर्थ जो हरिद्वार और वदरीनाथ 
| के बीच में हू । 


हि ' गृप्तम ति--चंड्जा पं० [स्तं०] भेदिया । गुप्तचर [को० । 
.' , प्रप्तमूहू - ठंडा पुं० [सं०] शबनगृह कोने | 


" यृप्तगोदावरी--संझ्ा रो [सं०] चित्रंकट के निकट एक तीयंस्थान [कोौ०) 


_. गुप्तचर--संड्ठा पुं० [सं०] वह दूत जो किसी वात का चुपचाप भेद 
5 -. :तेता हो। भेदिया । जासूस । 

. गुप्तदान--संज्वा पुं० [मं>] वह दान- जिसे देते समय दाता ही जाने 
:' ” और कोई न जाने । 

विशेपष--ऐसा दान लोग प्रायः विना अपना नाम प्रगठ किए 


ग्रथवया वस्तु को छिपाकर देते हैं । ऐसा दान बहुत श्रंप्ठ समझा 
जाता है । 


“: गंपतमतदान--संद्वा पुं० [सं०] वह मतदान या वोट देता जो अपना 
..... मत प्रकृद किए विना गुप्त रूप से दिया जाय । 

- : गुप्तमार--चंड्ा द्ो० [सं० गुप्त+ हिं० मार] १. ऐसा आघात जिसका 
: शरीर पर कुछ चिह्न न रहे | ऐसी मार जिससे शरीरसे रक्त 
' आदि न निकले, जैसे, घू से, थप्पड़ आदि की । भीतरी मार | 


२ छिपा हुआ दाँवपेंच | ऐसा अ्रनिष्ठ जो बहुत छिपाकर 
किया जाय । , 


. पप्तवेश- वि० [सं०] छलह्नवेशी | जो भेप बदले हुए हो को०)। 
गृप्तस्नेहु --वि० [सं०] गुप्त रूप से प्रेम करनेवाला कीं०, । 
पुताग--ं्वा पुं० [सं० गुप्ताज्ञु] स्त्री या पुरुष के गोपनीय अंग । 


| उपस्थ । ० 
पुप्ता-संड्ा ऋ० [स्रं०] १. वह वाबिका जो सुरति छिपाने का उद्योग 
करती है 


“ “विशेप--बह छह प्रकार की परकीया नायिकाओं में से मानी गई 
'.है। कालके अनुसार इसके तीन भेद हँ--- (क) भूत-सुरति-युप्ता, 
(ज) वर्तमान-सुरति-गुप्ता और (ग) भविष्य-सुरति-पुप्ता गा 
३. रखी हुई स्त्री | चुरंतिन । रखेल। 
»  हतासन--संझ्या पुं० [सं०] सिद्धातन किणु । 


.. गृप्ति--संझा स्री० [सं०] १. छिपाने की क्रिया। २. रक्षा करने की: 


किया । ३. तंत्र के अनुसार ग्रहण किए जाने वाले मंत्र का 
कारागार | वद्खाना । ५.मगुफा । मडढा 
८. मलद्वार (को०) । 


,. एक सदच्कार । ४. 
 ७- अहिसा ग्रादि योन के अंद बम । 
है, गाक का छेद (को०) । 
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गंब्वारॉ- 


गुप्ती-- संज्या छी० [सं० गुप्त] बहू छड़ी लिसके अंदर गुप्त रूप से किरच 
या पतली तलवार इस प्रकार रखी हो कि आवश्यकता पड़ने 
पर तुरंत वाहर निकाली जा सके । 
कि० प्र ०--चलाना । 
गप्तोत्येक्षा--संड्ा रू" [स्ं०] वह उत्प्रेक्षा जिसमें मानों, “जानो! 
आदि सादुश्यवाचक शब्द न हों। प्रतीयमाना उद्प्रेक्षा । 
गुप्फा - संझा पुं० [सं० गुम्फ| १. फुदना। भब्वा। २. फूलों का गुच्छा । 
गुफा--संझा ली" [सं० मुहा] वह गहरा अंधेरा गडढा जो जमीन या. 
पहाड़ के नीचे बहुत दूर तक चला गया हो | कंदरा । गुहा 
गुफ्त--वि० [फ्ा० गुप्त] कथित । 
गुफ्तगू--संघ्ा ली० [फ्ा० गुफ्तमू | बातचीत । वातालाप । 
गृूप्तार-चंच्ा दी० [फा० गुफप्तार| १. वाणी । बोली | आवाज ॥ 
वात चीत । वार्तालाप । 
गुफ्तोशनीद--संडा को” [फा० गुफ्तोशुनीद] १, वार्तालाप | गुफ्तगू 
२. कहा घुनी । वाद विवाद | ३. तर्क वितर्क । 
गृव रेला--संज्ञ पुं० [ हि? गोवर+ ऐला (प्रत्य०) | एक प्रकार का 
कीड़ा जो गोवर और मलशब्ादि खाता तथा इकट्ठा करता है। 
विश्े प--यह गोबर की गोलियाँ लुढ़काता हुआ प्राय: खेतों श्रादि 
में पाया जाता है । 
गुवार---दंश पुं० [अ० गृ वार] १. गर्द । घूल । 
यौ०--गर्द शुवार । 
क्रि० प्र ०---उठता ।--उड़ना ।--पश्रावा । 
२. मन में दवाया हुआ कऋरोध, दुःख या द्वप प्रादि 
क्रि० प्र ०--निक लना ।--निकालना ।---रखना | गे 
मुहा०-शरुबार लनिकालना--कटु और अगप्रिय बातें कहकर मन , 
का क्रोध दूर करना । 
गुवारा -: संघ पुं० [फा० मुब्यारह | दे० “बुब्यारा' । 
गृविद(9)--संझ्षा पुं० [सं० गोविन्द, प्रा० गोविंद ] दे० गोविद' | 
गृव्या--संद्वा पृं० [देश० ] रस्सी के बीच में डाला हत्या फंदा -([लश०)। 
गुव्वाडा--संज्ञा पुं० [हि० मुब्बारा] दे० 'गुव्यारा' । 
गृव्वार---उंझ् पुं० [द्वि० गुवार| दे० “गुवार! । 
गुव्वारा--संछा पुं० [ फा० गुव्वारह_ ] १. थैली या उसके श्राकार की 
और कोई चीज जिसके अंदर गरम हवा या हवा से हलकी 
किंसी प्रकार की भाप आदि भरकर गआकाश्न में उडाते 
विशेष इसके बनाने में पहले रेशम या इसी प्रकार की और 
किसी चीज के थैले पर रबर की या और वामिश चढ़ाकर ह 
उसमें से हवा या भाष निकलने का मार्ग बंद कर देते है और 
तब उसमें कर हवा या हवा से हलकी और कोई भाष पर 
देते हूं । इस बल का एक जाल में भरकर उप्त जाल के नीचे | 
काई बढ़ा संदुक या खदोला-वांत्र देते हैं जिसमें आदमो 
बंब्ते हैं । बुत्वारा दया से हलका होने के कारण ब्ाकाश 
में उड़ने लगता है । उसे वीच लाने के लिये इसमें को गरम 
हवा या भाष निकाल देते हैं| 


३. युब्वारे के श्राकार का कागज का बना हुआ्ना बड़ा गोला " 





गुर्भ,:. 


विशेष--इसके नीचे तेल से भीगा हुआ कपड़ा जलाकर रख देते 
हैं। इसके धुएँ से गोला भर जाता और आकाश में उड़ने 
लगता है। इसका व्यवहार आतिशवाजी में या विवाह आदि 
शुभ अवसरों पर होता है । 
३. एक प्रकार का बड़ा गोला जो आकाश की ओर फेंकने पर 
फट जाता है और जिसमें से आतिशवाजी छूटती है । 
क्रि० प्र०--उड़ना ।--उडाना ।-छूटवा ।--छोड्‌ना । 
गभ--संज्ञा पु [देश०] समुद्र की खाड़ी +-लश०) । 
गुभो (9)--संघ्ा जी? [सं० गुस्फ--गुच्छा] अंकुर । गाभ। उ० >मुरली 
मोर मनोहर बानी सुनि इकटक जु उभी । सूरदास मनमोहन 
निरखत उपजी काम गुभी ।--सूर०, १०।१८७०। 
गुमीला--संझा पुं० दिश०] गोटा जो मल रुकने के कारण पेट में रुक 
जाता है । 
गुम --वि० [फा०] १. लुप्त । छिपा हुआ । अग्नकट | रे अप्रसिद्ध । 
३. खोया हुआ । 
क्रि० प्र०--करना ।--जाना ।-होना । 
यौ०--ग्ुमनाभ । गुमराह । 
गुम- संब्षा पुं० [दिश० ] वातावरण की वह स्थिति जिसमें हवा न चल 
रही हो । 
गमक--संद्वा खो? [हि० गमक] दे” गमक । 
गमकना--क्रि० स० [सं० गम] शब्द का भीतर ही भीतर गू जना । 
गुमका(--संश्ा पुं० [दिश०] भूसी से दावा अलग करने का काम । 
गमचा[--संज्ा पुं० [सं० गुझ्जा] गुजा । घुमची । 
गमची--संज्ा लो" [संे० गुडजा] गुजा। घुमची । 
गुमजी--संझ्आा जी" [हिं० गुमटी] दे० गगुमटी' 
गम॒ठां---संद्या पुं० [देश०] एक प्रकार का कीड़ा | 
विशेष--यह कपास के फूल, को नष्ट कर देता है जिससे फसल 
मारी जाती है । 
गुमटा*---संझ्ञा पुं० [सं० गस्वा--हिं० दा (प्रत्य०) | वह गोल सूजन 
जो मत्ये या सिर पर चोट लगने से होती है । गुलमी । 
गुमटी*--संझ्ा क्षी” [फा० गु बद] १. मकान के ऊपरी भाग में सीढ़ी 
या कमरों आदि की छत्त जो शेप भाग से अधिक ऊपर उठी 
हुई होती है । २ गोलाकार या चौकोर कोठरी या कमरा 
* जो रेलवे लाइन के किनारे प्रायः लाइन पार जानेवाले मार्गों 
पर बना होता है | वि० दे० “गिमटी' े 
गुमटी*--संद्वा प॑० [?] नाव या जहाज में का पानी फेकनेवाला 
* मतलाह या खलासी । 


ध॒ 


गुसना।--क्िं० अ० [फा० गुम] गुम होना । खो जाना । 
गुस्तता म--सं० [फा०] अप्रसिद्ध । अज्ञात । जिसे कोई न जानता हो । 
यौ०--गसनाम्त पत्र >+ऐसा पत्र जिसमें लेखक- ने अपना नाम ने 
दिया हो । 
' गुमर--संझा पुं० [फा० गुसान] १. अभिसान । घमंड | शेखी । २ 
मन में छिपाया हुआ करे या द् प आदि । गुवार । ३. धीरे 
धीरे की बातचीत । कानाफूसी । उ०--मेरे चैन अंजन तिहारे 
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'. गैरुखई. 
अधरन पर शोभा देखि गुमर बढ़ायो सब सबियाँ ।--रस- 
कुसुमाकर (शब्द०)। 
गुमरता(9--क्रिण अ० [हिं० घुसड़ना | । घिरवा । गुमड़ना । 
गूमराहु-वि० [फा०] १. कृपथगामी । बुरे मार्ग में चलनेवाला। २ 

भूला हुआ । भटका हुआ । 
गूमराही-संज्ञा क्री” [फा०] १. भूल। भ्रम । २. कुपंथ॥। बुरा. 
मार्ग । कुमाग । है 
गूमशुदा--वि० [फा० गुमशुदह | । गुम । खोया हुआ । भूला हुआ । 


गुमसुम--वि० [फा० गुम--अनु० सुम] १. चुप | जो कुछ भी वोल .. ढ द 


न रहा हो । २. बिल्कुल हिल इल न रहा हो | ३. उदास । - 
चितित । ४. खोया हुआ । है 
गुमसुम*--क्रि० वि० १. चुपचाप | शांतिपुर्वक । २. ध्यातस्थ । खोया : «« 
हुआ सा । ः 
क्रि० प्र ०--बैठना ।--होना । । 84. कक) 
गूमान--संझ्ञ पुं० [फा०] १. श्रनुमान । कयास । २. घमंड | ग्रह 
कार । गवें । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
३. लोगों की बुरी घारणा | वदगुमानी । लोकापवाद। उ०--, हा 
तुलसी जुप गुमान कौ होतो कछू उपाउ | तौ कि जादकिहि 
जानि जिय परिहरते रघुराउ ।--तुलसी (शब्द०) | . ४: 
शंका । .सुबहा । पट 
गूमाना|--क्रि० स० [फा० गुमजूखोया हुआ ] खोना। गंवाना। 
क्रि० प्र ०--देना ।--बैठना । | 
गमानी--वि० [हिं ० गृसमान] घमंडी । अरहंकारी । गरूर करनेवाला । 
गमाइता--ठंबा पुं० [फा० गुमाइतह ] वह मनुष्य जो किसो बड़े. | 
व्यापारी या कोठीवाल की ओर से वही आदि लिखने या . 
माल खरीदने और बेचने पर नियुक्त हो । | 
गमाइतागो री---संघ्वा ली? [फा० गुमाइतह गीरी] १. गुमाश्ते का पद । . 
२. ममाश्ते का काम । 


गूमिटना|--क्रि० अ० [सं० गुस्फित] लिपटना । लपेटा जाना। ह 

गमेटना[-+क्रि० स० [सं०-गुस्फित] लपेटना । पा 

गुम्मट--संज्ञा पुं० [फा० गुबद | | गूबज । , २ 

गम्मर--संज्वा पुं० [हि०गुम्मट] चेहरे या किसी और अंग पर निकला 
हुआ बहुत बड़ा गोल मसा या माँस को लोथड़ा । 

भम्मा--संज्ञा पुं० .[देश०] बड़ी मोटी इंटजों अंगरेजी ढंगकी इमारतों 
में. लगती है । 

ग्रंबा|--संत्वा पु? [हि० गृडंबा] दे” गुडंवा । 

गर"---संज्ञा पुं० [सं० गुरुसंत्र] वह साधन या क्रिया जिसके करतेः ही ' 
काम तुरंत हो जाय । मूलमंत्र । सार । ४! 


' ग्रो--मंत्रा पुं० [ सं० गण ] तीन की संख्या । (डि०)। 


गर-- संज्ञा पुं० [हि० गूड़ | दे? गुड । 

गर(9)--संज्ञा पुं० [सं० गुरु] दे० गुरू । के 

ग्रखई|--संड्ा बी” [सं० गो--हिं० रखना] एक प्रकार की रेहत 
या बंधक । ह 





* गरताई 

..! गरखाई--संज्ञा लो? [ देश० ] वह रेहन जिसमें रेहन रखनेवाला 

हर रेहन रखी हुई जमीन का है मालगुजारी देता है । 

गुरेगा--संद्रा पुं० [स्ं० गुरुग] [क्ली० गरगी] १. गुढ का अनुगामी । 

|. -  चेला | शिष्य । २. टहलुआ । नौकर । छोकरा । अनु वर । ३. 
चर | दूत । गुप्तचर । जासूस । 

मुहा२-गुर्गे छूडना--दुतों या गृप्तचरों का किसी कार्य के लिये 
." '/ : प्रस्थान करना । 

“  एंणावी -संब्रा पुं० [फा०] मुंडा जूता । 
५ गरचू--मंद्ा पुं० [ मं” गड़ची ] दे” गुरुच । 

: गुरचना->क्रि०आ० [ हि? गुठच] १. किसी वस्तु का उल्लकक्र टेढ़ा 
हे मेढ़ा होना । २ आपस में उलकता । 

. गृरचियाना[-क्रि० अ० [हि० ग्रुरुच] सिकुड़्कर टठेढ़ा मेढ़ा हो जाता । 

 ,गुरची--पंड्षा जी० [हि० गुद्च] सिकुड़न | वट। वल। 

, यूरचों--संघा क्री" [ अनु० ] परस्पर धीरे धीरे वारतें करना । 
कानाफूसी । 

०--गरुरचों गुरचों । 
क्रि० प्र०--करना । -होना । 
- गुरज--संझा पुं० [फा० गुर्ज] दे० 'गुज । 

* ग्रजा--संडा पुं० दिश०] एक प्रकार का पक्षी जिसे लोवा कहते हैं । 
... गरऋत--छी० [हिं० गुरकना] उलभत । पेंव-की बात । ग्रंथि । 

" 'गुरकता--क्रि० स० [हि० उलऋता] उलभना । 

.. गुरफनि(छ--संछा खरी० [हिं० गुरकत] दे० ग्ुरकत! । 

.. गुरक्रियाना--क्रि० अ० [हिं० गुररूना] सिकुड़कर ठेढ़ा हो जानता । 
 गाँठ या उलझन पड़ता ॥ 

 गुरमियाना (छु--क्रिव्स०[हिं० गुररूना] गाँड डालना या उलकाना । 

' -ग्रणु--संझ्ा पुं० [स्त०] प्रयत्न । चेप्टा । उद्योग किन । 

: गुरदा : संझ्या पुं० [फा० सं० गोद] १. रीढ़दार जीवों के अंदर का एक 
-  अंँग जो पीठ और रीढ़ के दोनों ओर कमर के पास होता है। 
विशेष-- इसका रंग लाली लिए भूरा श्रौर आकार आलू का सा 

होता है । इसके चारो ओर चरवी मढ़ी होती है। साधारणतः 
जीवों में दो गुरदे होते हैं जो रीढ़ के दोनों ओर स्थित रहते 
हैं । शरीर में इनका काम पेशाव को बाहर निकालना 
ग्रौर खून को साफ रखना है। यदि इनमें किसी प्रकार का 

._ दोष आ जाय तो रक्त बिगड़ जाता और जीव निव॑ल हो 
: जाता है। मनुष्य में वाया ग्रुरदा कुछ ऊपर की ओर और 
«  दीहिना कुछ नीचे की ओर हटकर होता है । मनुष्य के गुरदे 


प्रायः ८-६ अंगुल लंबे, ५ अगुल चौड़ें श्लौर २ अंगुल मोटे 
होते हैं 


:/ *१:साहस । हिम्मत | जेसे-- (क) वह वड़े भुरदे का आदमी है 
: (ख) यह बड़े गुर दे का काम है। ३. एक प्रकार की छोटी 
तोप। ४, लोहे का एक वड़ा चमचा या करछा जिससे गुड़ 
बनाते समय उबलता हुआ पाय चलाते हैं । 
« पुरनाह--क्रि० अ० [हिं० घुलना] गलना । घुलना । 
गुरनियझ्नालु--संडः पुं० [दिश०] रतालू, जमीकंद ग्रादि की जाति का 
* एक कृद |: ्स ः न 
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गूरिद 


विश्ञेप--यह बंगाल आर मध्य, पश्चिम तथा दक्षिख भारत में 

होता है। इसका रंग ऊपर से लाल होता है । इसकी लता 
बहुत वड़ी होती है । 

गूरवत - संझा स्री० [अ० गुरवंत] १. विदेश में रहना.। प्रवास | २: 
परदेश । विदेश। २. कंगाली | दरिद्रता । 

गुरविनी(छ---म्ंडा छी० [स्तं० मुविणी] देव गुविणी' । 

गुरवी 9!--वि० | से» गविन्‌] अभिमानी । घरमडी । 

ग्रमुख- वि० [हिं० गुद+ मुख] जिसने गुरु से मंत्र लिया हो। 
दीक्षित । दीक्षाप्राप्त 

ग्रपखी--संज्ञा छी* [हिं० मुरुमुखी | दे० 'गुरुमुखी' । 

गुरम्मरां--संब्या पुं० [हिं० गुड - अंब] मोटे आम का वृक्ष। आम का 
वह वृक्ष जिसक्रा फल बहुत मीठा होता हो । उ०--वृक्ष 
गुरम्भर वठि अमृत फल खाइए । जन्म जन्म को भूख सो तु 
बुकाइए ।--कवीर (झशब्द०)। 

ग्रम्मां--लंडा पुं० [हिं० ग्रुडंबा] दै० “गुडंवा'। 

गुरवार-.-१७ पुं० [सं० मुदवार] दे० 'गुढ़वार +5 

ग्रवी---वि० [सं० गव्ब | घमंडी । अ्रहंकारी । उ०--देहै कृष्ण दूसरी 
उरवी । गुरु के सरिस वुकावत गुरवी ।--(शब्द०) |, 

गुरसल--संझ्ा पुं० [देश०] गिलगिलिया । सिरोही । किलहूँंटी । 

गुरसी।--मंत्ला श्ली० हे० [हि०] गोरसी' या बोरसी' 

गुरसुम--संज्ञ पुं० [दिश०] सोनारों की एक प्रकार की छेनी । 

गरहा--संज्ञा पुं० दिश०] १. वह तख्ता जो छोटी नावों में अंदर की 
ओर दोनों सिरों पर जड़ा रहता है | इन्हीं तख्तों में से एक 
पर खेनेवाला मल्‍लाह बैठतः है । २. एक प्रकार की छोटी 
मछली जो प्राय: एक वालिश्त लंबी होती है । यह उत्तर प्रदेश 
“बंगाल और झ्रासाम की नदियों में पाई जाती है। ' 

गुराइ:9'--संज्ा छी० [हिं० गोराई| दे० गुराई' | 

गुराई--संज्ा ह्औ० [हि० गोरा] ३० गोराई' । 

गुगउ'(9'--स्रंक क्षी० [हि० घुराव | दे० “गुराव' 

गूराउ--संझ्या पुं० [हि० गोरा > गुर +झ्राउ (प्रत्म०) ] गोरापन । 
गोराई । 

गुराव--छंछा पुं० [देश०] १. तोप लादने की गाड़ी । उ ०--मिमि घर- 
नाल और करनालें सुतरवाल जं जाल । गुर गुराव रहेकले भले 
तहेँ लागे विपुल वयाले ।---रघुराज (शब्द ०) । २. वह बड़ी 
नाव जिसमें केवल एक मस्तूल हो (लश०) । 

ग्रावई---6ंझा पूं० [हि० गुरिया | १. चौपायों को खिलाने के लिये 
चारा टुकड़े दुकड़े करने की क्रिया | २.वह हथियार जिससे 
चारा काटा जाला है गंइासा । 


गुरिदा--ऊंडछ्ा पुं० [ फा> गोइदह ] मुप्तवर । भेदिया। गोइंदा। 
से--कोतवाल तथा उनके गुरिदों ने छेदालाल जी का जीवन 
भारभूत कर दिया ।--म्रत्ताप (शब्द०) । 
गुरिदा(छु)--मंझ्ा [ का० गुर्ज ] १. गंदा “न केव० )। उ०--याँधे 
आयुधि नुरिद सदाई । महि पर पटकत अ्रदि मर जाई।-- 
रघू राज (शब्द०) ३ २. युर्ज । 


गूरिदल 


गरिदल--संक्ञा पु" [देश०] १. किलकिला की जाति का एक पक्षी जो 
जलाशयों के निकट रहता है और मछली खाता है । इसे बदा मी 
कहते हैं । २. कचनार का पेड़ । 

गूरिया--संज्ञ जी० [सं गुटिको] १. वह दाता, मक्का या गाँठ जो 
किसी प्रकार की माला या लड़ी का एक शअ्रृंश हो जैसे -- 
माला की गुरिया, रीढ़ की गुरिया, साँप की गुरिया आदि । 
२. चौकौर या गोल छोटा दुकड़ा जो काटकर अलग किया 
गया हो । कटा हुआ छोटा खंड ।३. मांस का छोटा टुकड़ा । 
बोटी । 

ग्रिया--संद्ञा ली [देश०| १. दरी बुनने के करधे की वह बड़ी 
लकड़ी या शहत्तीर जिपमें वे का बाँस लगा रहता है। इसे 
फिल्लन भी कहते हैं | २. हेंगे या पोटे की बह रस्सी जिसका 
एक सिरा हैंगे में और दूध्रा वैलों की गरदन के पास जूए के 
बीच में बेधा रहता है । 

गुरिल्ला--संज्ञा ६० [अं० गोरिला] दे” 'गोरिल्ला! । 

गुरीरा|-- वि० [हिं० गुड --ईला (प्रत्य०)] १, गुड़ का सा मीठा । 

'. २, सुदर। बढ़िया। उत्तम। उ०--सूर परस' सों भयो 

गुरीरा ।--जायसी (शब्द०) । 

गूरू -- वि? [सं०] [संद्ा मुहत्व, गरुकता] १. लंबे चौडे आकारवाला । 
बड़ा । ६. भारी । वजनी । जो तौल में अधिक हो । ३. 
कठिनता से पकने या पचनेवाला (खाद्य पदार्थ )। ४. चौड़ा 
(डि०) । ५. पूजनीय (को०) । ६. महत्वशील (को०)। ७. 
कठिन (की०) । ८. दीर्घमात्रावाला (वर्ण) (को) | ९. प्रिय 
(को०) । १०. तीब्रतापूर्ण (को०) । ११. संमान्‍्य (को०) ! सर्वो- 
त्तम | सु दर (की०) | १२. दर्षपपूर्ण (वत)। १३. अदमनीय 
(को) । १४. शक्तिशाली । बलवान (को०))। १५. 
मूल्यवानू (को०) । 


गुरु--संज्ञा पुं० [सं०] [ ज्ी० गुरुआनी ] १. देवताओं के आचार्य 
बृहस्पति । १. बृहस्पति नामक ग्रह । 
. यौ०--गुरुवार । . 
३. पुष्य नक्षत्र जिसके ग्रधिष्ठाता वृहस्पति हैं । ४, अपने अपने 


गुृह्य के अनुसार यज्ञोपवीत श्रादि संस्कार करानेवाला, जो 
गायत्री मंत्र का उपदेष्टा होता है। आचाय॑ । ५. किसी मंत्र 
का उपदेष्टा । ६. किसी विद्या या कला का शिक्षक। सिखाने, 
पढ़ाने या बंतलानेवाला । उस्ताद । 
यौ०--म्ु८छुल । गुछगह८-गुरुकुल । । 
७. दो मात्राओंवाला अक्षर । दीघे अ्रक्षर जिसकी दो मात्राएँ या 
कलाएं गिनी जाती हैं | जैसे---राम में रा ।--(पिगल) । 
विशेष--संयुक्त अक्षर के पहलेवाला अक्षर (लघु होने पर भी) 
. 'गुरु माना जाता .है। पिगल में गुरु वर्ण का संकेत 5 है । 
अनुस्वार और विसर्गयुक्त अक्ष र भी गुरु ही माने जाते हैं । 
८४. वह ताल जिसमें एंक दी्घ या दो, साधारण माचराएँ हों । 
विशेष---पिगल क्रे ग्रुरु की भाँति ताल के गुरु का चिह्न भी $ 
ही है ।--(संगीत) | । ० हु प 


प 


१३०६ 


के गुरुच ४० 


९. वह व्यचित जो विद्या, बुद्धि बल, वय या; पद में सबसे 
बड़ा हो । मर 

यौं>--गुरुजन | गुरुवर्य । 5 । 

१० ब्रह्मा । ११. विष्णु, | १२. शिव |. १३. कौंछः। .१४. पिता 
(को०) । १४. द्वोशाचार्य (को०)। 


गुर पईै--संबा की" [हिं० गुरु--श्रई (प्रत्य०)] दे०. गुरुआई' 


गृरप्राइन -संज्ा थी" [० गुरुन-आइन (प्रत्म०)] १. गुए की स्वी । -; 
२. वह स्त्री जो शिक्षा देती हो | । ह 
गृछ प्राई--संज्ञा क्ली० [सं० गुर--आाई (प्रत्य०)] १, गृढ का धर्म । २ 
गुह का कृत्य। गूर का काम । ३. चालाकी । घूतता । 
गुरु प्राती--ऊंछा त्रौ० [हिं० गुर न-श्राती (प्रत्य०)] 5० 'गुरुप्राइन' । 
गूरुकंठ -संज्ञा पुं० [सं० गुढकशठ] मयूर। मोर की. ।' «४ 
गूरुकार्य--संत्ा पुंण[सं०] कोई गंभीर काये । गंभीर महत्व का काये || 
२. आध्यात्मिक गुर का कार्य । झाचाय॑ का कार्य अथवा, 
आचाय का पद [कौणु । | 
गूरुक --वि० | सं०] १. थोड़ा । भारी। २. दीघं॑- (पिगल) कि] । 
गृहकार---संब्षा पुँ० [सं] उपसना । पूजा कि.) । ४ ४ * 
गुरुकु डली - संज्ञा ली० [म्ं० गुरुंकुरुडली | फलित ज्योतिप में एक चक्र। : 
विशेष इसके द्वारा जन्मनक्षत्र के अनुसार एक एक वर्ष के 
लिये अधिपति ग्रह का मिश्चय किया जाता हैं । इस चक्र के: 
मध्य में गुर श्र्थात्‌ बृहस्पति रखेजाते हैं और उनके:श्राठ 
ओर भरा ग्रह रखे जाते हैं ! इसी से इस चक्र को गुरुकुंडली- 
कहते हैं । ।]॒ 
गुरुकुल---संझ्ञा पुं० [सं०] १. गुरु, श्राचार्य या शिक्षक के रहने का वह 
स्थान जहाँ वह विद्यार्थियों को अपने साथ रखकर शिक्षा देता 
हो । गृरुगृह ! रा 
विशेष--प्राचीन काल में भारतवर्ष में यह प्रथा थी कि गुर भर 
आचाये लोग साधारण मनुष्यों के निवासस्थान से.बहुत है 
एकांत. में रहते थे और लोग अपने बालकों को शिक्षा: के लिये 
वहीं भेज देते थे । वे वालक, जब्तक उनकी शिक्षा समाप्त ने . 
होती, वहीं: रहते. थे । ऐसे ही स्थानों, को गुरुकुल कहते ये । 
२. प्राचीन परिपाटी के रहन सहन. का विद्यालय) . 
गुरुकृत- वि०[सं०]१.पूजित | मानित । २. भ्त्यधिक किया हुमा कोण 
गुरुक्रम--संज्ञा पुं० [सं०] गृरुपरंपरा द्वारा दी जातेवाली शिक्षा [कण । 
ग्रुगेंधवं--संघ्वा पुं० [सं० संगीत शास्त्र में गृरुन्धवं | इंद्रताल के छह 
भेदों में से एक भेद । * 
गृरगृह--संच्चा पुं. [सं०| १. पुरुकुल। २. 
राशियाँ [को० । ः 
गुरुष्त --संघा एूं० [संण] १. वह पापी जिसने अपने किसी गुझजन को 
मार डाला हो । गुर को मार डालनेवालां व्यक्ति | रे. सके 
र्सों (को०) । प् 
गृरुष्तन -वि० गुरु या गृूरुजन को मार डालनेवाला किणे 
गुरुच--संद्या क्ी० [सं गुडूची] एक प्रकार की मोटी बेल जो रस्सी ' 
के रूप में बहुत दूर तक चली. जांती है।. 7 


विशेष--यंह वेल पेड़ों पर चढ़ी. मिलती है भौर बहुत दिनों तक 
रहती है | 


धनु और मीन नामक . 


5 गृर्व खाप,.. 

४ इसकी पत्तियाँ पान के आकार की गोल योज्ञ होती हैं। 
इसकी गाँठों में से जटाएँ निकलती हैं जो बढ़कर जड़ पक्कड़ 
लेती . हैं ।-मुरुव - दो एकार की देखने में आती है । एक में 
फल नहीं लगते । दूसरी में गुच्छों में मकोब की तरह के फूल, 
फल लगते हैं और उसके पत्ते कुछ छोटे होते हैं । गुरुच के 
डंठज् का आयुर्वेदिक औपधियों में बहुत प्रयोग होता है 
वैच्क में गुरुच तिक्‍त, उप्ण, मलरोधक, अग्निदीयक तथा 

वमन कोढ़ आदि को दूर करनेवाली मानी जाती 

है । नीम पर की ग्रुरुच दवा के लिये अच्छी मानी जाती है । 
से' कूटकर इसका सत भी बनाते हैं । ज्वर में इसका काढ़ा 
बहुत दिया जाता है । 
पर्थवा० गुड्ची । अ्मृतवल्ली । कु डली। सधुपर्सी । सोमवह्ली ।- 
(“४ विश्लल्या | तंत्री । निर्जंरा | वत्सांदनी । छिन्नदहा । श्रमृता । 
जीवतिका | उद्धारा । वरा। ज्वरारि। दयामा | चक्रांगी । 
मधुपणशिका + रसायनों । छिन्ना । भिषकपर्रिया । चंद्रहाता। 
नागकुम्ारिका । छद्मा । 

गून्च खाप--संज्ञा पूं० [दिश०] वढ़इयों का रंदे की तरह का एक 

गऔजार जिससे लकड़ी बोल की जातो है । 

- गुंकचर्या -संडः ल्ली० [सं०] गुढ की सेवा कोण । 

गुम्चांद्री--वि० सं० गुरचारद्वीय ] गुरु.-और चंद्रमाकृत । जो गुरु.प्रौर 
.. चंद्रमा के बोग से होता हो (ज्योतिष) । ह 

विशेप--ज्योतिप में दृहस्पति और चंद्रमा का ककराशि में होना 
ही गुरुचांद्री योग कहलाता है। जिसकी जन्मकु डली में यह 
बोग लग्न या दशम स्थान में पड़ता है वह दीर्घजीवी और 
' भाग्यवान होता 


ज्वर, दाह 


श्र 


॥ 
४ 
ल्ण्पै 


ह गरुज(३)१-.. छज्ञा पुं० [ फा० गुर्ज | दे? गुर | उ० >तीसर खड़ग 
ड़ पर लावा । काँध गज हुत घाव न झवा +--जायसी 
(शब्द०) । 
गूरुजन--संझ्ा प्ं० [सं०] बड़े लोग । माता पिता, आचाये आदि । 
'गुदंडम--संद्वा पुं० [ सं० गुरु--अं० डम (प्रत्य०) | गुरु्माई का 
+ (४ दंधा " 
गुरुतल्प- संझ्ा पुं० [म्रं०] १. विमाता से गमन करनेवाला पुढप । 
विशेष-- मनु ने ऐसे पुरुष को महापातकी लिखा है श्लर उसके 
, लिये यही प्रायश्चित्त या दंड लिखा है कि वह या तो लोहे 
के जलते हुए बरतन में सोकर या लोहे की जलती हुई स्त्री का 
: आलिगन करके मर जाए ! ः 
गुर की शैया (पत्नी) (को०) । 
_पु्तल्पग--संज्ञा पूं० [सं०] दे? गरुतल्प! । 
- भुरुंतल्पी-- संद्या पुं० [सं० गुरुतल्पिन्‌] दे? “गूरुतल्प” [कोण] । 
गुरुता- संझा स्री० [सं०] १. गुरुत्व। भारीपन। २. महत्व । वड़प्पन। 
- ३- गरुपन | गुर का कर्तेब्यं | ग्‌ ढआाई । 
गुरुताई(छ--रुंड्ा जो० [स्ं० मुख्ता--ई (प्रत्य०)] दे? गुरुता' । 
_ एर्ताल--संब्या पुं० [संग संगीत का एक ताल [कोन] । 
ई>रृ८घ - 
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गूरुत्वाकर्षणा.. 


गूरुतोमर --संज्ञ पुं [सं०] एक छंद जो तोमर छंद के अत मे दो 
मात्राए रख देने से वन जाता है! जेते,--प्तल और प्रसेत 
पुकारि के । लरतें भये घनु धारि के । 
गस्त्व--संझ्ञा पुं० [सं०] १. भारीपन । वजन । बोझ । 
विशेष--पदार्थ विज्ञान के अनुसार पदार्थों का गृ रुत्व वास्तव में 
उस वेग या शक्ति की मात्रा है जिससे वह पृथ्वी. की आाकपण 
शक्ति द्वारा नीचे की ओर जाता है। वेग की इस मात्रा में 
उस अंतर का भी. विचार कर लिया जाता है जो अक्ष पर 
-घूमती हुई पृथ्वी के उस वेग के कारण पड़ता है जिससे वह 
पदार्थों को (कंद्र से) बाहर हटाती है। अतः आकर्षण वेग 
, की मात्रा समुद्रतल और कांति वृत्त:पर ३८५.१ और ध्रूव 
< “पर ३5८७.१ इंच प्रति सेकंड होती है । यह गुरुत्व वेग समुद्र- 
तल पर की अपेक्षा पहाड़ों पर कुछ कम होता हैं, अर्थात्‌ 
उसमें प्रति. दो मील की ऊँचाई पर सहत्नांश की कमी होती 
जाती है। किसी पदार्थ का वजन-जितना करांतिवृत्त पर तौलने 
से होगा उससे ध्रव पर उसे ले जाकर तौलने से १८ रा 
भाग अधिक रहेगा । वैशेपिक सूत्र में हूप, रस आदि केवल 
१७ गूण वतलाए हैं पर प्रशत्तपाद भाष्य में गुरुत्व, द्रवत्व 
आदि ६ गुण और बतलाए हैं । गुरुत्व को मूर्त श्रौर सामान्य 
गुण माना है, अर्थात्‌ ऐसा ग्रा जो पृथ्वी, जल, वायु आदि 
स्थूल या मूर्त॑ द्रव्यों में पाया जाता है तथा जो अनेक ऐसे द्रव्यों 
में रहता है । प्राचीन नैयायिक केवल उल और मिट्टी में ही 
गुरुत्व मानते थे । उनके मत से तेज, वायु आदि में गृरुत्व 
नहीं । सांच्य मतवाले ग्‌ रुत्व को तमोग्‌ ण॒ का धर्म मानते हैं; 
: सत्थ या रजोगृण में गृढल नहीं मानते। आजकल की 
परीक्षाश्रों द्वारा वायु आदि का गृ रुत्व अच्छी तरह पिद्ध 
गया है । 
२. महत्व | वड़प्पन । ३. गृद का काम । ल्‍ 
गुरुत्वकेंद्र-- जंज्ञा पुं० [सं० गुरुत्वकेस्ध] पदार्थ विज्ञान में पदार्थों के बीच 
वह विदु जिसपर यदि उस पदार्थ का सारा विस्तार सिमटकर 
थ्रा जाय तो भा गृरुत्वाकपण में कुछ अंतर न पड़े। किसी 
पदार्थ में यह विदु जिसपर समृस्त वस्तु का भार एकत्र 
हुआ और काय करता हुआ्ना मान सकते हैं । है 
विशेप--इस गु रुत्वकेंद्र का पता कई रीतियों से लग सकता है। 
वृत्ाकार या गोल वस्तुग्रों का केंद्र ही गुरुत्वकेंद्र होत 
पर वेडील या विस्तार की वस्तुओं में गु रुत्वकेंद्र वह होता 
जिसे किसी नोक पर टिकाने से वह पदार्थ ठीक ठीक तुलजाय, 


« इंवर उधर झुका न रहे | प्रत्येकतराजू या तुला में इस प्रकार 
का ग्रुत्वकेंद्र होता है । हे 


'गुरुत्वलंव--संझ्जा पुं० [सं० गुम्त्वलम्ब] वह रेखा जो किसी पदार्थ के 


गुरुत्वकंद्र से नीचे की ओर खींची जाय | 


गुरुत्वाकपणा--संडा एुं० [सं०] वह आकर्षण जिसके द्वारा भारी वस्तुएं 
पृथ्वी पर गिरती हैं । 


विशेष--इस्त आकर्प ण॒ शक्ति का योडा बहेत हुत पता भास्कराचार्य 
को १२०० संदत में' लगा था। उन्होंने अपने सिद्धांत 


ग्रुदक्षिणा 


शिरोमरि में स्पष्ट लिखा है--आकृष्टशर्वितश्च मही तया 


यत्‌ खस्थ॑ गुरुस्वा भिमुखं स्वशक्त्‌या । ग्राकृष्यते तत्पततीव भाति, 


समे समंतात्‌ कक्‍्व पतत्वियं खे ।? अर्थात्‌ पृथ्वी में आकर्षण 
शवित है इसी से वह ओकाशस्य (निराधा र) भारी पदार्थों 
को श्रपनी ओर खींचती है; जो पदार्थ गिरते हैं वे पृथ्वी के 
प्राकपंण से ही गिरतें हैँ। योरप में गुरुत्वाकंपंण के सिद्धांत 
का पता सन्‌ १६८७ ई० में न्‍्यूटन को लगा । उसने अपने वगीचे 
में पेड़से फल नीचे गिरते देखा । उसने सोचा कि यह फल 
जो ऊपर या भ्रगल' बगल की ओर न जाकर नीचे की ओर 
गिरा उसका कारण पृथ्वी की झ्राकपंण शक्ति है। इस 
आ्ाकर्पंण की विशेषता है कि यह उत्पन्न और नष्ट नहीं 
किया जा सकता और न॑ कोई व्यवधान बीच में पड़ने से 

.... उसमें कुछ रुकावट या अंतर डालता है । 
गुरुदक्षिणा-- संज्ञा ज्ी० [सं०] विद्या पढ़ने पर जो दक्षिणा गुरु को दी 

जाय । आचार्य की दी जानेवाली भेंठ । 

' विशेष--जब लोग गुरु के पास विद्या पढ़ने जाते थे तव घर आने 
के समय गुरु को वही दक्षिणा देते थे जो गुरु माँगें और गुरु 
का भरप्र संतोप कर स्नातक की पदवी पाकर गृहस्थ होते ये । 

गुरुदेवत--संद्या पुं० [सं०] पुप्य नक्षत्र । 

गुरुद्वारा--संझ् पुं० [सं० गुद +हार] १. गुरु का स्थान । आचाये या 
गुरु के रहने की जगह | २. सिखों का मंदिर या मंठ । 

गुरुपन्र, गुरुपत्रक्‌- संज्ञा पं० [सं०] बंग धातु या राँगा कि० | 

गृरुपन्रा--संछ) लो, [सं*] इमली का पेड़ कोण । 

गुरुपाक--बि ० [सं० |.जो ठीक से न पच सके । देर से पचनेवाला कोन 

गुरुपुष्प--संज्ञा पुं० [सं०] बृहस्पति के दिन पुष्य नक्षत्र के पड़ने का 
योग । ज्योतिष में यह एक अच्छा योग माना जाता, है । 

गुरपूरि[मा- संद्या क्षी० [सं०] आपषाढ़ मास की पुरिमा जिस दिन 
गुरु की पुजाःहोती है [कोण । । 

गृुरुवला--संज्य क्षी? [सं०| संकीर्णा राग का एक भेद । 

गुरुविनी 8'---संज्ष पुं० [सं० गुविशी] दे० 'गुविणी' |.» 

गृरुभ--संक्ा पुं० [सं०| १. पुष्य नक्षत। २. मीन राशि। ३. घन राशि। 

गुरुभाई---संघा पुं० [सं० गुए--हि० भाई]. दो या दो से अधिक ऐसे 

पुरुष जिनमें से प्रत्येक कां गुरु बही हो जो दूसरे का । एक ही 

| गुरु के शिष्य । 

गृूरुभाव---संज्ञा पृ [सं०] १. महत्व । वड़प्पन $ २. भार [कोण । 

- गुरुमन्--संज्ञां पुं० [सं० ग्रुरुमन्‍्त्र.] गुरु का दिया हुआ मंत्र [कोग । 
गुरुमदल-- संज्ञा इं० [सं०] एक प्रकार का ढोल या नगाड़ा.[फोन । 
गुरुमुख---वि० [सं० ,गुरु+मुख] दीक्षित । जिसने गरु. से मंत्र 

लिया हो । 50. ८ हे 
5 क्रिःप्रग्नकरना+-लहोता। . .।  . ४: हम 
गुरुमुखी--संज्ञा लो० [सं० गुर--मुखी] गुरु नानक की चलाई हुई एक 
प्रकार, की. लिपि । 


विशेष--यह पंजाब में- प्रचलित है श्रौर' देवनागरी का परिवर्तित 
रूप मात्र हे । 


ले 


१३११ 


गरुवति, गरुवतिता--पंडा झरी० [सं०] गूद या गरुजन के प्रति 
' संमानपूर्ण श्राचरण । 


गूरुरत्त--संशा एं० [सं०] १. पोखराज नाम का रत्न । २. गोमेद नाम 


' “का रल ।॥* | पं 
गुरुवर्चोष्न -संप्ा पुं० [से०] चूना [कोण । 
गरुवर्ती +-संद्ा पुं [सं० गुर्वातिन्‌ | वह ब्रह्मचारी जो गुर के यहाँ 
निवास करता हो को० । 


ग्रुवार--संझ्षा पुं० [सं०] बृहस्पति का दिन । बृहस्पति बीफी। . 


॥ सप्ताह का पाँचवाँ दिन । 
: विशेष--बूहस्पति जो देवताओं के गूद थेः इसी से गुर शब्द 
वृहस्पति का ग्रहस होता है । ३ 
गर॒ुबवासर--संझ पूं० गूरवार । बीफे । ., 
गरुवासी---6 झा पुं०. [सं० गुदवासिन] गुझुगृह में रहनेवाला शिप्य। 
: * अंतेवासी कोग। 
गुरुवत्ति, संशा जो? [संण]ु १. शिप्य-का गुरु के अति कर्तव्य । २. 
गुरुसाई झि० । * 
गुरुव्यथ--वि० [सं०] अत्यधिक दुःखी [को०]। 
गुरुशिखरो--संशा पुं० [8० गरुदशिक्षरिन्‌] हिमालय [कोण । 
गरुश ति--संझा श्रीौ० [सं०] मंत्रस्वकूपा गायत्री छिणे। 


गुरुसपुत्य--वि० [स्त*] कोटिल्य प्रयंशास्त्र में कथित (राष्ट्र या राजा) 


जो लड़ाई के लिये बड़ी मुश्किल से तैयार हो । 


गुंर्सिह--संझा पै० [सं०] एक पर्व जो उस समय लगता है जब 
वृहस्पति सिह राशि पर ग्राता हैं । उ०--सुनो प्रभास महातम 


राजा । भ्रध कहूँ हरत पुन्य कर ताजा, गोदावरि गृदपिह 
नहाई । कु भ माहि हरि क्षेत्र चुहाई ।->गि० दा० (शब्द०)। 
विशेष--इस्त पर्व में नासिक क्षेत्र की यात्रा और  गोदावरी - 


* नदी का स्नान पुएय समझा जाता है । 
ग्रुस्व--संझ्ञा पुं० [सं०] गुरु की संपत्ति झि०] । 
गुरू--संझ्ञा .पुं० [सुं० गुरु] । गुरु । अ्रध्यापक । आचार । 


यौ०--ग्रुरूघंडाल-- (१) बड़ा भारी चालाक। अत्यंत्त चतुर | 


(२) धूर्त । चालवाज । ४ 
ग्रेट--संश पुं० [हिं० गुर, गुड़ ८ बेंद] चार पाँच हाथ के डंडे 
“ लगा हुआ एक प्रकार का वेलन जिससे कड़ाह में पकता हुमा . 
ईख का रस-चलाया जाता हैं । 
ग्रेरना[|--क्रि० स० [ सं० गुरु बड़ार्त-हेरनार+ताकना- | पाँखे 
फाड़कर देखना । घूरना । 
यौ०--गुरेरा गुरेरी - एक दूसरे को क्रोध से देखना ।.. . . 
ग्रेरा (3)---संझ्य पुं० [हिं० गुलेला] दे* गुलेला! ।उ०--वेई गड़िं गाई 
प्री .उपटचौ हार हिये न। आन्यो मोरि मतंग,मनु मारि 
ग्रेरनि मैन ।--विहारी (शब्द ०) । 
गरग--पंझ्ा पुं० [फा०].भेड़िया । 


हज 


गर्ग पग्राशनाई--संझ/ क्षी० [फा०] कपठपूर्स मित्रता । ऊपर से मित्रता - 


भीतर से छल ॥ 


गर्मआशनाई' 


) 


.; वर्गा-संझ पुं० [हिं० गुरगा] दे? 'गूरगा' । 
,» गर्ज--ऊंड्ा प० [फा० गुर्ज |] गृदा:। -सोटा-॥ उ०--छोई - कुकर शूकर: 
ह प्र कोई । कर में गुर्ज भवानक सोई ।--रुघुनाथ शब्द०) । 

9 यौ०-गुर्जदार-्गदाघारी सँनिक-। -* ! 
:. गर्ज--संद्ा पुं० [फा० बुजजं] कोट या शहरपनाह क्रो दीवार का वह 


' . / : स्थान जो-कुछ. गोलाकार बना . दिवा जाता यहाँ: पर 
' योडाग्रों के लियेःविशज्ञेप -श्रोट होती है. जिसमें -छिपे छिपे 
. / वे झाक्रमणुकारी शत्र_ पर वार कर सकते हैं,.। ;चुर्जा । 


-बुरज | 3०--कंचन कोट कपूरे कलशा गोपुर खुर्ज दुश्लारा । 
.. “--रघुराज (शब्द०) | 
' गर्जना--क्रि०् स० [हि० गर्ज ना] १.. गर्जना । 'गर्जेब करना:। २ 
| डॉठना फटकारना । 
. गुजबरदार--ंड्वा पूं० [फा०) गदाधा'री सेनिक 
' गुजमार-संब्व पुं० [फा०, सुर्ज--हिं० मार| एक प्रकार के मुसलमान, 
* फुकीर जो लोहे का यु. लिए रहते हैं। ., 
विशेष-ये दुकातों पर माँगते फिरते हैं । यदि ये कहीं कुछ नहीं 
पते हैं तो उसी गुर्ज से - वे अपनी आँख या, और किसी अंग 
पर आ्ाधात करते हैँ | इन्हें मु डचिरे भी कहते हैं । 
* गुर्जर: संझ पुं०[सं?] १.गुज़रातः देश ।:२ . गुजरात देश का निवासी । 
:', ८: है एक जाति। गूजर । है 
गुर्जराट -संड्ा पुं० [सं० मुर्जर + राष्ट्र | गुजरात देश । 
. गूर्जरी--संद्या पुं० [सं०] १. गूजरात देश की स्त्री। २.भैरव राग 
की स्त्री |. रा 
विशेष--यह संपूर्ण जाति की रागिनी है। इसमें तीत्र मध्यम: 
और शेप सब स्वर कोमल लगते हैं। यह रामकली और 
' ललित को मिलाकर बनती है। इसके गाने का. समय दिंन में 
१० दंड से १६ दंड तक है। ३. गूजर जाति की स्त्री कोण । 
यौ०- गुर्ज री ठोडी>--सेंपर्णा जाति का एक राग जिसमें सब 
कोमल स्वर लगते हक, 8 
गुर्जी--रंचा ख्री० [हिं० गुर्ज का अ्ंल्पा०] छोटा गूर्ज । 
“.. भुंदु--संझ्या पूं० [फ्वा०] गुदिस्तान का निवासी | 
 गुर्दा--संझ पुं० [हिं० गुरदा] दे० 'गूरदा? । हि 
है गुदिस्तान---संडा पुं० [फा०]'फारस के उत्तर का -' एक प्रदेश जिसका 
कुछ भाग आजकल रूम राज्य के अंतर्गंत-पड़ता' है। इसे 
'कुदिस्तान .भी: कहते हैं । .. -. . ह#ह४ ४ 4... * 
युरें-..संक्ष करो? [अनु० या हिं० युर्राता] गुर्रहट। 


रा 


हु 


गुर्रा)-...संडा पुं० [हि० गुर्रो] वह रस्सी जिससे: घुनिया धनुही.का।- 


' फरहा कसते हैं। : 
गूर्र---संबा पुं० [देश०] १. मौन: चुप्पी । सन्नाठा :: , , :, 
-क्रि० प्र०--खींचना-८सं० मारना,! दम साथना । 
गुर्रोर-..संद्ा पुं० [अ० गुरह_] १. मुहरंभ महीने की द्वितीया का 
चाँद । द्वितीया तिथि ।,२.तात़ील । नागा । 
: : मुहा ०--गुर्रा करना --(१) तादील करना । छुट्टी करना । (२) 
:. लंबन करना । फाका करना। गुर्रा देतान-(१) नागा करना । 
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गले) 


(२) लंघन करना । फाका करना, गुर्रा वतानार-( १) वातील 
का वादा करना। (२) नागा करना । (३) लंघन करना । 
(४) टालदूल करना । ३. १ «ए) 
गुर्रा--चंदा पुं० [अनु ०] ऐंठल ।. मोड़ | मरोड़ | | 
क्रि० प्र०-देनाउूउमेठना । मरोड़ देता | - 
गुर्रादार--वि० [हिं० गुर्रा--फ्रा० दार ( भ्त्य०,) | ऐटनदार। 
मरोड़दार । “न 
गुर्राना--क्रि० अ० [ अनु० ] क्रोधवंश गले से भारी आवाज निका- 
लना। डराने के लिये घूंर-बूर की तरह गंभीर शब्द करना । 
(जैसा,-कुत्तों विल्‍ली आदि करते हैं ।) जैसे, “ कुत्ता 'गूर्राकिर 
चढ़ बैठा । २. क्रेध या अभिमान 'के कारण“ भारी ओर 
” कर्कंश स्वर से घोलना ।-जैसे,--तुम काम भी विगाड़ते हो 
गौर कहने से-गूरति हो.।. ४  ध्ट ४ 
गुर्राहिट-- संज्चा ल्ली०-[हिं० गुर्राता] गुर॑नि.- की क्रिल्ाः । - 
ग्री--संझ्ा छी० [दिश०] भने हुए जी.] .. एप 
गर्वादित्य--संड्ा पुं० [सं०] सूर्य. और बृहस्पति का एक राशि पर 
गमन । गर्वेस्त । ५ 
विदोप्त-विवाह आदि शुभ कार्य इस योग में वर्जित हैं । 
गविशी--वि० क्षी० [छं०] १. समर्भा | गर्भवती | उ०-प्रियतमा 
पतिदेवता जेहि उम्रा रंमा सिह्हि । नूर्वीणी सुकुमारि 
सिय तियमरणि समुक्ति सकुचाहि ।--तुलसी (शब्द०) । २. 
बड़ी या श्रेष्ठ स्त्री (को०। ३. गर्ं की पत्नी (को०)। 
गर्वी“--वि० छीो० [सं०] गर्भवती | मरभिणी ।  “' 
गुर्वी --संझ्ा 'ली० [०] १. बड़ी या श्रेष्ठ स्त्री । उ० “निगम आगम 
- झग्म गृवि.तव गुण कथन उविधर करत जेहि सहस जीहाः ।--- 
तुलसी (शब्द ०) । २. गर्भिणी ।' अंतःसत्वा। ३. गृव्पत्नी 
(को०) | ५. 8 
गूलंच--ंझ्ा पुं० [सं० गुलख्च] एक प्रकार का कंद । 
गूलंचा--संडा पुं० [सं० गुड्ची] दे० “गुरुच । * ( 
गुलंदाज(9)--संडा पृं० [हि० गोलंदाज] दे० 'गोलंदाज” । 
गुल'--संज्ञ पुं० [फा०] १.. गूलाव का फूल । 
- यौ०--मगुलकंद । गुलरोगन । ; 
२ फूल) पुष्य 5 क०  /हो हे 
: - यौ२->गरुलदान ! गुलदस्ता । .ग़ुलकारी, आदि । 
' मुहा०--गुल खिलना-+(१) विचित्र: घटना. होना । अ्रद्भूत वात 
होना | ऐसी. वात होना जिसका अनुमान पहले से लोगों को 
न हो |. मजेदार बात होना । कोई ऐसी , घटना होना जिसये।+ 
लोगों को कुतूहल हो। (२) वजेड़ा. खड़ा होना। उपद्रव 
मचता | जैसे,--हमने उसकी सारी, करतूत उसके घर कह दी 
- है; देखो कैसा; गुल: खिलता है ।- गुल खिलाना-- (१) विचित्र 
घटना उपस्थित करना । ऐसी बात:उपंस्यथित करता जिसफा 
. अनुमान. पहले से लोगों को न हो। (२) व्बेड्रा बड़ा करना 
उपद्रव मचाना | गुल कृतरता- (१) कागज वा कपड़े आदि | 
के वैल बूढ़े बवाना। (२) कोई विलज्नश यां अयोबा मं 
करना | गूल घिलाना । 


गुल 


३. पशुश्ों के शरौर में फूल के आकार का भिन्न रंग का गोल 
दाग । 

क्रि० प्र०--पड़ना । ; ३५०५ “हु 

४ फल के आकार का वह गड्ढा जो फूले हुए गाला मे हँसने 
आदि के समय पड़ता है । ; 

क्रि० प्र०- पडना । का 

५.वह चिह्न जो मनुष्य या पशु के शरीर पर गरम की हुई धातु 
आ्रादि के दागने से पड़ता है । दाग । छाप । 

मृहा०--ग्रुल खिलना-- अपने शरीर पर गरम धातु से दगवाना । 

क्रि० प्र०--दागना । - देना । 

६ , दीपक आदि में बत्ती का वह अंश जो विलकुल जल जाता 

क्रि० प्र०--काटता ।--भाड़ता ।+-पडना । 

यौ०--गुलगीर-चिराग का गुल काटने की केची । 


मुहा ०- ( चिराग ) गुल करता--( चिराग ) बुकाना या ठंढा 
करना । (चिराग )। गुल होनां - ( चिराग ) बुझा । 

७ तमाक्‌ का वह जला हुआझा अंग जो चिलम पीने के बाद बचे 
रहता है | जट्ठटा | ८. जूते के तले का चमड़ा जो एड़ी के 
नीचे रहता है और जिसमें नाल भ्रादि लगाई जाती है। जूते 
का पान । | 

क्रि० प्र०--लगाना ।--जडुना । 


& .कारचोबी की बनी हुई फूल के आकार की बड़ी टिकुली जिसे 
कहीं कहीं स्त्रियाँ सु दरता के लिये कनपटी पर लगाती हैं । 
१०. चूने को वह गोल बिंदी जो आाँखें 'दुखने के समय उनकी 
लाली दूर करने के लिये कनपटियों पर लगाते हैं । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
११, किसी चीज पर बना हुआ भिन्न रंग का कोई गोल निशान । 
क्रि० प्र». पड़ना ।--बनना । , 2 
१२. श्रांख का डेला । १३. एक. प्रकार का रंगीन या चलता 
गाना। १४. जलता ,हुआ कोयला । अंगारा । . .. -.* 
7०- गुल बंघनाउ+(१) आग का अच्छी ,त्रह सुलग जाना । 
(२) पास में कुछ धन हो जाना । कुछ पू'जी हो जाना । 
१५. कोमले. या गोवर का बना हुआ छोटा गोला जिसे आग' को 
. , अधिक देर तक रखने के लिये. अगीठी आ्रादि में राख के नीचे 
:. गाड़ देते हैं। १६. सुदरी स्त्री.3. नायिका.। एस | 
गल*-..-संद्वां पुं० दिश०] :१.-हंलवाई का भट्टा । २. खेतों में बहुत 
दूर तक पानी ले जाने के लिये बना हुआ्ना वह बरहां!जो जमोन 
से कुछ. ऊंचा होता है। ३. श्राँख और कान: के वीच का 
स्थान । कनपटी । .उ०--गमुल तासु गोली: सों फुटी ।. कर की 
, न वाय तऊ छूटी ।--सूदन (शब्द०) । 
गुलॉ--संक्ञा पुं० [सं०] १. गुड़ २. लिंग या शिश्त का अंग्र भाग । 
३. भगनासा. (कोने ।-- - 
गुल--संब्ञा प॑० [फा० गुल] शोर | 


हल्ला.) 
यौ०--गुलगपाडा । - 
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गुलकैश - 
क्रि० प्र०-करना ।+-मचाना। ४ ! हक 
गलअंदाम--वि० [फा०] फूल जंसा कोमले । मृदुल'-। “पुष्पांगी । 
पुष्पांगना । 
गलगकीक--संघ्ा पु० [ फा० गुल +झ० श्रकीक ] एक प्रकार का 
फलदार पौधा | हे व 
विशेष--ईंसके वीसियों भेद पाए जाते है। यह श्राम फाल्युन, 
7 बैत या सावन भादों में लगाया जाता है। /. 
गलग्रजायव--संद्रा प॑० [ फ्रा० गुल-+श्र० श्रजायव < भ्रजीब का 
हे बहु०, ] १.एक प्रकार का फूल | इस फूल का पौधा। 
गल अनार--संझ्वा पुं० [फा०] अनार का फूल । 
गल प्रव्वास--संघ्या पं? [फा० बुल नअ० अ्रब्बास] अव्यास नाम क़ाः 
पौधा | जिसमें बरसात के दिनों में लाल या पंलि रंग के ु 
फल लगते हैं । ह ; 
गल अव्बासी--वि० [ फ्र० गुल+श्रब्बास+ई (प्रत्म०) ] 
स्याही लिए हुए एक प्रकार का खुलता लाल रंग। ' 
विशेष यह ४ छेंटाक शहाव के फूल, १ छेटाक आम की खढठाई . 
और ८-६ माशे नील के मिलाने से बनता हूँ! इसमें यदि 
नोल की मात्रा बढ़ाते जायें तो क्रमशः करोंदिया, किरमिजी; 
अवीरी और सौसनी रंग वनता जाता हैँ हे 
गल प्रशर्फी--संझा ५० [फर० गुल अशर्फी] एक प्रकार का पीले रंग 
हु का फूल ॥ पाई कप 
गल प्रातशी--रंझा पुं० [फा०] गहरे लाल रंग का गुलाब ।.. 
गलउरा--संद्या पुं० [हिं० गुलौर] दे? 'गुलौर । 
गल औरंग--संद्या पुं० [फा०] एक प्रकार का गंदा , 
गलंकंदं--संदा पुं० [ फा० गुलकंद ] मिल्ली या चीनी में मिली हुई 
गलाव के फलों की पंख्‌रियाँ जो धूप की गरमी से पक्राई जाती. 
हैं। इनका व्यवहार प्रायः दस्त साफ लाने के लिये होता है । ह 


विशेष-- सेवती के फूलों का जो गूलकद बवता है उसकी तासीर : 
ठंढी होती है। इसमें विशेषता यह है कि इसे चैंद्रना की 
चाँदनी में सिद्ध करते हैं। .... 20 
गलकट--संब्वा पुं [फा० गुल +.हिं? काटना] शीशम की लकड़ी की, 
बता हुप्ना छीपियों का एक प्रकार का ठणप्पा जिससे कपड़े. पर 
बेल बदे छापे जाते हैं। . 


गलकदा--संघ्ञा पुं० [ फा० गुलकदह_] १. फुलवारी- बगीचा । ९ 
वह घर जहाँ अत्यधिक फूल हों ॥। . 0 


हलकी. 


गलकार--संघ्षा.पु० [ फा० ] किसी प्रकार के वेल बूठे बनानेवाल़/ ह 


कारीगर । ही 


घ 


गलकारी--संद्ा पुं० [फ्रा०] १. किसी प्रकार के वेलबदे या फूल पत्ती! 
इत्यादि बनाने, तराशने. या काढ़ने का काम: । रे कोई ऐवा 
काम जिसमें, वेल बटे आदि बने हों ।॥ ..  /  / 
गलकेश--संझ्ञा पुं० [ फा०-गुल+केश ] १: मुंगकेश का पौधा । 
: ; कलगा । २. मुर्गं केश या बलगे का फूल । उ०--जो गुलंकेश 
के फल सराहैँ । मैन तुरीन के जीन कवाहँ।>गुमाव (शब्द) । 


“ गुतेसने 
ट ५ आलखन--संद्ा पृं० [फा० गुलखन | भट्ठी | भाइ । २. चुल्हा। 
हे । गलखूँह--उंद्या पुं० [फा० गुल-+ख छ| १.एक पौधा जिसमें नीले 
; :. इंग के फल लगते हैं | २-इस पौधे का फूल । 

हे _गल्गचिया--वंड्ा जौ? [हिं०] दे? गिलसिलिया' 

* गलगपाडा-संझ्ञा पं [फा० गुल--हि० गप्प] बहुत अधिक चिल्लाहट | 
5 जोड़ | गुल व हल्ला । 

हा पलुगइत--संज्ञा रो” [फा०] वाग की सर । 

_. गलगीर--उंद्या पुं० [फ०] चिराग का ग्रुल कतरने की कोची । 

-' गलगल--वि० [हिं० गुलगुला] नरम । मुलायम । कॉमल । 

- 'गूलगूला 


वि० [हिं० मृदग दा] कोमल । नरम । मुलायम । 
» गल़ाला-संडा पु" [हिं०. गौल+गोला] १.एक प्रकार का 
' » पकवान । ३ ४ क । 


विशेप--यह खमीरी आटे या मैंदे के लड॒डू के भ्राकार के योल 
टुकड़े बनाकर घी या तेल में पकाने से बनता है। यह प्रायः 

, मीठा और कभी कभी नमकीन भी होता है । 

.. २:कनपटी ।,प्राॉखल और कान के वीच का वह स्थान जहाँ झ्ाँख 

. ४ _ के कृछ:रोगों को रोकने के लिये गुल लगवाए जाते हैं । 

पुलेगृल[+--संध्चा पुं० [देश ०] एक प्रकार की घास जो प्रायः ऊत्तर 

४ जमीन में उगती है । 

के 'गृलगूलाना|--क्रि० त० [हिं० गुलगुल] १ किसी गूदेदार या उसी 

प्रकार की भौर किसी चीज को दवा था मलकर मुलायम 


करना । जैसे,--रस चूसने के लियेआ्राम गुलगुलाना। २ 
गुदगुदाना । 
' गुलगुलिया |--संझ्या पुं० [?] बंदर नचानेवाला । मदारी । 


: गूलगुलियाभ-संज्ा की० [देश०] एक प्रकार का पक्षी ॥ गिलगिलिया । 

.  गृत्गुली)--चंद्ा छी० [देश०] एक प्रकार की मछलीं। 

विशेष--बह हिमालय के ऋरनों में बहुत पाई जाती है और 
लगभग दो हाथ तक लंबी होती है। इसका मांस बहुत 
कांटदार होता है । 

: गृलमुला--उंड्ा सछो० [हि० गुलगूलाता] दे* “गुदगुदी' । 

 ग्रतगूलीस--वि० [हिं० गुलगुलाता] मुलायम । कोमल | उ०-- 

:  ऋालरूदार झुकि झूमत वितान बिछे गहव गलीचा अड 

'ग्रुल्गुली मिलमे ।--पआकर ग्रं०, पृ० ११७ । 

गुलगू --वि० [फा०] गुलाबी रंग का । गुलाबी । 

पलमूना--कंछ पुं० [फरा० गुलगूनह] एक प्रकार का उबठन । 

विशेष-- इसका व्यवहार रित्र्यां सौंदर्यवृुद्धि के लिये अपने चेहरे 

. पर करतीं हैं। ह । 

४224 . गलगोथूना--संछा। पुं० [हिए गुलगल+ तन] ऐसा नाटा मोटा आदमी 

जिसके गाल आदि अंग खूब फूले हों । वह जिसका शर्सर खूब 
भरा ओर फूला हो। 

महा ० गूलगोयना साल्‍चमोटा ताजा । फूले हुए गालवाला । 


८  गूलचना।(6--छि० स० [हिं० गुलचा| गुलंचा मारना ।. 


मे १३१४ 


गलचमन--म्छा पुँ७ [फ्ा०] फूलों का बाग । ॥ 
गुलचश्म--उंझ्ा पुं० [हि० गोला + चलाना | गोना चलानेवाला। ताप 
दागनेवाला । तोपची ॥ 
गलचइश्म--वि० [फा०] जिसकी आँख में फूली हो । 
गलचाँदनी-- संड्ा पुं०: [फा० गुल+ हिं० चाँदती] १. एक प्रकार 
का पौधां जिसमें: फूल लगते हूँ । २. .इस पौधे का फूल 
जो रंगत में सफेद होता और प्रायः रात को खिलता है। 
गुलचा--संड्ा पुं० [हिं० गाल] हाथ की उ गलियों से या: मुट्ठी बाँध- 
कर धीरे से और प्रेमपूर्वक किया हुआ झाधघात । 
क्रि० प्र०--खाना ।--देना |+--पड़ता +--मारना ।--लगाना । 
गुलचाना9)--क्रि० छ० [ हिं० गुलचा+नता ] ग्रुलचा मारता या 
लगाना । ' 
गुलचियाना+(छ--क्रि० छ० [हिं० गुलचा] दे” “गूलचाना' । 
गूलचीं--संझा प० [फा०] १. फूल चूननेवाल।, माली । २. एक: 
सदावहार का फूल । ३. उक्त फूल का पेड़। 
गुलची - संड्ा क्री० [?] रंदे की तरह बढ़इयों का एक ओऔजार 
जिससे लकड़ी में गलता बनाया जाता है । 
गलचोन--रंछय एुँ० [?] एक प्रकार का वृक्ष । 
विशप--यह कलम से लगाया जाता है और वारहों महीने 
फूलता है। इसका पेड़ बड़ा होता हैं और पत्ते बहुत कड़े 
तथा लंबे होते हैं 
२. इस वक्ष का फूल । 
विशेष--बह ऊपर से सफेद और भीतर की ओर कुछ पीले रंग 
का होता है श्रौर इसमें चार पंखरियाँ होती हैं। कहते हैं, 
इस फूल को अधिक स्‌ घने से पीनस रोग हो जाता है । 
गलचीनी--ुंझ्ा छी० [फा०] फूल चूनना । हि 
गलदुर्रा--घंझ्वा पु [हि० गोली-+-छर्रा] वह्‌ भोग विलास या चैन जो 
बहुत स्वच्छंदतापूर्वक और अनुचित रीति से किया जाय । 
मुहा०--ग्रुलछर उड़ााना>निद्व द्न रूप से अनुचित प्रौर बहुत 
भोग विलास करना । 
गूलजलोल---मंडा पं" [फ्रा०] असवर्ग का फूल जिससे रेशम रेंगा 
जाता है श्र जो खुरासान से आता है । 
गूलजार" उंझ पुं० [फा० गुलजार] बाग | वाठिका । 
गूलजार-.-३० हरा भरा । थ्ानंद और शोभायुक्त । जो देखने में 
बहुत भला मालूम हो । चहल पहल से भरा । ज॑घे,--उसके- 
रहने से सारा महल्ला ग्‌नजार रहता था । 
गूलझटो--संझा औ* [हि० गोल -[-प्तं० कट-र 
की वह उलभकन जो वेठकर 
है। उलकन की गांठ । 
मुहा०--ग्रुलछ्टी पड़ना >जो में गांठ पड़ ना। मनोमालित्य 


दावा | मुलन्चदां निकलना ८- मनोमालिन्य दर करना । 
र्‌ सिकुड न ।रकन | 


क्रि० प्र०--पदुना ।--निकुलना | 
गूलझडा---उंडा छो* [हिं> गुलर्ध्दी] दे० शलखरी | 


जमाव] १.तागे आदि 
गोली के श्राकार को हा जाती 


गुलमभड़ी- . 


ु 


गुलठप्पाः 


गलटप्पा।--४ंडा उं०:[देश०] गष्प, ) ॥ 
गलतराश-+संद्वा पृं० [फा०].१. वह.कंचो जिससे चिराग का ग्रुल 
काठते हैं। २. वहू नौकर जो चिराग का गुल -काटता है । 
३. वह कची जिससे माली लोग बाग के पौधों को कतरते ,या 
'+ ४ छाँठते हैं ॥ बाय के पौधों-को काटने छाँदनेवाला मोली । , ५: 
/.. “संगतंराशों-का वह श्ौजारः जिससे वे पत्थरों पर फूल पत्तियाँ 
।५ « अनाते हैं।* 6 ४ 
विशेष--इसका आकार नहरनी का सा होता है और इसमें 
लकड़ी का दस्ता लगा रहता है । 
गूलता-+संज्ञ पुं [हिं० गोल | मिट्टी की बनी हुई वह गोली जो ग्लेले 
से 'छोड़ी जाती है । है 
गुलतुर्रा--संज्ष पुं० [फा०] कलगा नाम के पौधे का फूल जो गे 
लाल. रंग का होता हैः। मुर्गकेश । जठाघारी । 
गुलत्थो+--संज्ञा क्षी० [हि० ग्रुलथी] उबाला हुआ चावल जो भात से 
अधिक गीला और गला:हो । 

विशेष---यह प्रायः बच्चों और पेट के रोगियों को दिया जाता है । 

गूलथी--संज्ञा क्षी० [हि० गोल-|-सं० अल्थि] पानी ऐसी पतली वस्तुग्रों 
के ग्राढ़े होकर स्थान स्थान पर जमने से बनी हुईं गूठतो 
था गोलो 
गूलदस्ता--संघ्ना पुं० [फा० गुलदस्तह | १.एक विशेष प्रकार से बाँधा 
हुआ कई प्रकार के सुदर फूलों'और पत्तियों का समूह जो 
सजावट या किसी को उपहार देने:के काम में आता है। फूलों 
» *  क्रागुच्छा। २. वह घोड़ा जिसका अगला वाँया पैरगाँठ तक 
४ * सफेद”हो भौर दाहिने परु का! रंगः पिछले दोनों परों के रंग 
। » के समान हो । 

विशेष--ऐसा घोड़ा ऐवी नहीं समझा जाता । / , , 
गुलदा उदी--संज्ञा/ जी "[फा० गुल--दाउदी ] १. एक प्रकार का छोटा 

' »+पौधा जिसकी लंबी कटावदार:पत्तियों में. भी, उसके फूल की 
:'! भाँति .हलकी भीनी खशवू ,होती- है ल्‍/. , हु 

विशेष--कार्तिक भ्रगहन में इसमें कई रंग के छोटे और. बड़े 
५ + ॥ पूल लगते हैं जो देखने में वहुत सु दर होते हैं। वर्षा के पानी 
में यह पेड़ नष्ट हो जाता है इसलिये लोग इसे गमलों में 

लगाकर छाया में रखते हैं।. 

२. इन्न पौधे का फूल पक ह 
गलदान--पंद्वा पू९' [फ्ा०].गूलदस्ता, रखने का पात्र ॥ 
विशेष--गूलदान' श्राग्र: लंबोतरा और चीनी, मिट्टी, काँच या 

इसी प्रकार के. किसी और पदार्थ का वनाया जाता है | इसके 
ऊपर शोभा के लिये. अच्छा पालिश करके रंग बिरंगे बेल बूटे 
बनादेते हैं। . ' ये 
गूलदाना---संब्या पु? [ फा० गुलदानह्‌ ] बुदिया नाम की मिठाई 
जिससे लडड्‌ भी बनते 
गलदार"--संद्वा पुं० [फा०] १. एक प्रकार का सफेद रंग का कुबृतर 
जिसपर लाल या काले रंगे: के छोटे छोटे कई चिह्न होते 
२. एक प्रकार 'का,कसीदा | ३. चीता ।. . -. .... 


१] 


नकद 


ब१३.. 


१३१५ 


गूलवकावली,... 


गृल़दार'-.वि० जिसपर ग्रोल् फूल के श्राकार के कुछ चिह्न बने 


हों | फूलदार । अत - 
गुलदावदी--संद्ा सी" | हिं० ग्रुल॒दाउदी) दे" “गुलदाउदो!' 
गुलदुपहरिया--स्ंत्रा पु" [फा० गुल+ हिं० दुपहरिया] १. एक. 
प्रकार का पौधा जो दो ढाई हाथ ऊंचा होता है।.... 
विशेष - इसकी एक सीधी डाल होती हैं श्रौर इसमें चारों पोर 
टहनियाँ नहीं निकलती । इसकी पत्तियाँ लंबी और कठावदार 
होती हैं और उनका . रंग कालापन लिए हुए गहरा हरा 
होता है । . फ 
२.इस पौधे का फूल जो कटोरे के आकार का और गहरे लात _ 
रग का होता है। , /. 
विशेष--इसका घेरा एकहरे दल का होता है। यह फूल अधिक' 
धूप चढ़ने पर फूलता है। कुछ लोग भूल से सूरजमुखी को 
भी गुलदुपहरिया कहते हैं । ये 
गुलदुम -संझ्य [फा०] बुलबुल | |ल्‍ 
गुलनरशमिस--संघ्रा श्री" [फा०] एफ प्रकार की लता । 
गुलनार--संझ्ा पुं० [फा०] १. झनार का फूल-। रे. एक प्रकार 
का रंग जो अनार के फूल का सा गहरा लाल होता 
विशेष--यह रंग रँंगने के लिये कपड़े को पहले हलदी में. भ्ौर... 
तेव शहाव में रंगते हैं । ४ असर 
हे, एक प्रकार का अनार। , ., :- 8. का ५. .- 
विशेष--इस्में फल नहीं -लगते, केवल बड़े बड़े सुदर , फूल ही 
».. लगते 
गुलपपड़ो---पंध्ा जो० [ फा० गुल--हिं० पपड़ी ] सोहंन हलुवे की. 
तरह .की एक मिठाई जिसे पपड़ी भो कहते हैं। . 
गुलप्यादा--संघ्षा पुं० [फा० गुलप्यादह] सदागलावं। ( इस गुलाब ' 
' में महक कम होगी है । ) 
गूलफानुस--हंझा पुं० [ फा० गुलकानूस |] एक प्रकार का बड़ा दृक्ष ' 
जो शोभा के लिये लगाया जाता है। “ 30262..." 
गुलफाम--वि० [ फा० गुलह्वाम ] जिसके शरोर- का रंग फूल के .. 
समान हो । सुदर । यवस रत । 
गुलफिरकी--संज्ञा ज्षी? [फा० गुल-हि० फिरको] एक प्रकार: का: 
बड़ा. पौधा जिसमें: गुलाबी रंग- को फूल बगते हैं | वाद फ - 
गूलफिशॉ-..वि० [ फा० मुलफिशां .] १. फूल. विसेस्नेवाला:। रे 
मधुर वात ।कहनेवाला । सुवकता । 2. की 7 5 
गुलफिश-..-संझ्ा प॑ं० १ फुलभड़ी २. गुलाब छिड़कने।की शीशी | .# 
गुलफिशानी--संक्षा की" [फा० गुलफिशानोी] .१: फूल बरताना । + 
मधुर वात का कथन । खुशवयानी । 
गूलफु दना--संझा ६० [हि० गोल--फु दना] एक प्रकोर. की पर्त.जो 
खेतों में उगती है । 
गूलवकावली--संज्ञा को" [फा० गुलं-|+सं० वकावली] १. एक प्रकार 
का पेड़। | ४ 
विशेष--प्रह नमंदा नदी के उद्गम के पास प्रमरकंटक के वन में. 
होता है | यह हल्दी के पेड़ से मिलता जुलता है। 
२. इस पौधे का फूल 3 


". गुलबक्सर 
४ विशेष+-यह रंगंत में सफेद और बहुत सुगंधित होता है। जित 
"5 पंत में बह होता है उस प्रांत के लोग इंसे पीसकर आई हुईं 
| आँखों पर लगाते हैं । कहते हैं, यह आँख. के कई रोगों की 
: अच्छी दवा है । « 
३. उदू की एक प्रसिद्ध कहानी [को०] । 
विशेष - गलवकावली के संबंध में लोगों में. कई 
“४ + कबाएँ असिद्ध हैं। ; 
. गुंलेवक्सर- संब्वा पुं० [ फां०-गरुल--देश० वक्‍सर] नकस के खेल में 
हि एक प्रकार की. जीत की वाजी जो एक खिलाड़ी के हाथ में 
दो वादशाह और एक एक्का या दो बेगमें और एक एक्का 
* आ जाने से बनती है । ( जुग्रारी ) । : 
_प्रहा०-गुल् फेंसता--( किसी खेलाड़ी को ) दो बादशाहों था 
| वेगमों के बीच में एक एक्का मिलना । 
गुलवदन- संक्ष.पुं० [फा०.] एक प्रकार का बहुमूल्यः रेशमी कपड़ा 
हा जो प्रायः लहरियादार या धारीदार होता है ।:. 
... विशेप--यह पहले केवल्-लाल या ग्रुलावी रंग का; होता और 
काशी में वनता था, पर अब यह झ़ब रंगों का और पंजाब 
के कुछ नगरों में भी बनने लगा है। 
गुलवाजी--संडा क्षी” [ फा० गुलवाजी ] एक दूसरे के ऊपर फूल 
फेंकता ॥: फूलों का खेल । पुप्पक्रीड़ा । 
गल्रवादला-+प्तह् पुं० [फा.०] ,ऊदल नम का पेड़ जिसके रेज़ोंर 
| मोटे रस्से बनते हैं | बूटी । 
ः गुलबूटा--चंब्ा पूँ० [.फा० गुल--हिं० दूटा ] ( किसी चीज पर 
ः बनाया हुआ ) वेलबूटा ।' नकक्‍्काशी । | 
गुलवत्ु--संछ खो ५ [फा० गुल-- हिं० बेल] एक- प्रकार की लता । 
: गुल समखमल-संझ्ञा पुं० [ फ्ा० गलमखमल- |] १. एक प्रकार का 
ह पौधा जिसके बीजों से पहले पनीरी तैयार करके तव-पौधे 
'... लंगाए जाते हैं। २. इस पौधे का फूल जो .देखने में मखमल़ 
की घ्‌ डियों के समान जान पड़ता है। ; 
विशेष--यह सफेद लाल और पीला कई रंग का तथा ग्हुत 
मुलायम और चिकना होता है। 
उलमा:---संब्ा पुं० [?] मसालेदार कीमा 
दुलमा। लेगूचा । 


हक] 


तरह की दंत- 


&$ » 5, *्‌ 


हुई बकरी की अतड़ी 

गुलमा[*-संज्ञा पुं० [ सं० गुल्म ] [ सछो० गुलमी ] वह गोंल कड़ी 
सूजन जो चोट लगने से'सिर या मत्ये पर होती है । 

पृलमेहदी-...घंछ्ा ली? [ फा० ग्रुल--हिं० मेंहदी| १. एक प्रकार 
का पौधा जो कुआर में फूलता हैं। २. इस पी्थे का फूल 

जो कई रंगों का होता है । नम 

गुलमेख--संद्या पुं० [फ्ां० ग्रुलमेख ] वह कील जिसका सिरा फूल 

, .. ... केग्नाकार का गोल होता है। फूलिया । 

. गुल्मोहर -संज्ञ पुं० [ अं० गोल्डमोर | एक वड़ा फूलदार वक्ष | | 

विशेष--इसमें गरमी के दिनों में फल आते हैं जो गुच्छों 

| हैं और कई मास तक रहते हैं । 

.. गरलरंग--वि० [फा०] गुलाव के फूल जैसे रंग का । गूलावी । 


लगते 


गूलाव 


गुलरुख--[फ० ग्रुलग्ख-] वि० दे. गुलेस । 
गृुलरू--वि० [ 'फ्ा० | फूल के समान आक्ृतिवाला . । सु दर । 
-:  « खबसूरत । 
गूलरेज/+-नंक्ष पुं० [ फा० गुलरेज ] १. श्रातिशवाजी कीःएक प्रकार 
“ को फुलकड़ों - 
विशेष--इईससे से कई तंरह के बड़े बड़े फूल-मइ़ते हैं । यह शोरा, 
»“गंधक, कोयला, लोहचून और वारूद मिलाकरं.वनती है। २. 
एक कपड़ा। / 5 
गंलरेज - संबा पुं० फल वरसानेवेला । 
गुललाला---म्रंज्च पुँए | फा० मगुललालह | १. एक प्रकार का पीधा 
- जो पोस्ते के पीधे के समान होता है । २. इस पौधे का फूल 
जो लाल रंग का, बहुत सुद्ावता और कोमल होता है । दै० 
गुल्लाला' ।*'.* ः हि 
गुलशकर -संडा छों० [ फा० ] गुलकंद * 
गुलंशकरी--संज्ञ क्री” [फा०] १. चीनी और गुलाव के फूल से बनी 
हुई मिठाई । २. गँगेरन ! 
गुलशन- संज्ञा पुं० [फा०] वाटिका । वाग । फुलवारी ॥: 
गुलहव्यो--संछा पु? [| फा० | १. लहसुन से मिलता जुलता एक 
प्रकार का छोटा पौधा जिसको रजनीगंधा, सुगंध्षराज भी 
कहते हैं। २. इस पौधे का फूल, जो सफेद रंग का और बहुत 
सुगंधित होता हँ | यह रात के समय फूलता है । ३. एकखेल 
'जो -चिराग बुकाकर खेला जाता है.। इसमें: लोग .'एक दूसरे 
को चयत लगाते हैं । ; | 
गुलेसुम -छंझ पुं० [फा० गुल--हि० सुमन] सोनारों' का, नक्‍्काशी 
करते का, .एक औजार जिम्नसे वे फल आदि वनातें 
गनसौसन--चंद्वा-पुं? [फा] एक: प्रकार का फल्न-जो ,.हलके-- आसमानी 
४ रंगे की होता हैं| यह फारत में बहुत होता है । 
गलह जारा--तंझा  पुं० [ फ्वा० गुलह जारह्‌ | एक प्रकार का 
'. गुललाला) .. 
गलहथी--संज्ञ छ्रौ?. [ हि० मुलत्यी | दे” “गुलत्थी' | 
गूलाव--चंछा पुं० [फा०] १. एक माटंया कटी ला- प्रौधा-जिसमें बहत 
सु दर सुगंधित फूल लगते हैं । न्‍ 
विजेप-गरुलाव के सैकड़ों भेद होते 
मानी गई हैं । गुलाव प्रायः सर्वत्र १६९ से लेकर ७० अक्षांश 
तक भूगोल के उत्तराध में होता है। भारतंवर्ष में यह पौधा 
बहुत दितों से लगाया जाता है श्र कई स्थानों में जंगली भी 
पाया जाता है । कश्मीर और भूटान में पीले फूल के जंगली 
गुलाब बहुत मिलते हैं। दन्य अवस्था में गुलाव में चार पाँव 
: “ -छितराई हुई पंखड़ियों की .एक हरी पंक्ति होती है पर वगीचों 
६. में सेवा और यत्नपुतंक लगाए-जाने से पंखड़ियों की संख्या: में 
: ८. वृद्धि होती है पर केसरों की संख्या घट जाती है। कलम पैव॑द 
आदि के द्वारा-सेकड़ों प्रकार के-फूलवाले चुलाब भिन्न भिन्न 
जातियों के मेल से उत्पन्न किए जाते. हैं । गूलाव की: कलम ही 
लगाई जाती हैं। इसके फूल कई रंगों के होते हैं, लाल: (कई 
मेल के हज़्के गहरे ) पीले, सफेद इत्यादि । सफेद. फल के 
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*  विशेप--यह मैना ऋतुभेद के अठुसार अपना रंग बदलती है |. 
: गरसी के दिनों में यह पहाड़ों में चली जाती है । यह मध्य 
» एशिया और युरोप में भी पाई जाती हैं और प्रायः बड़े बड़ें 


: झड़ों में २हती घोंसला नहीं बनाती वल्कि थोड़ी प्रास 
. विछाकर उसी पर रहती हूँ और पत्थरों या ककड़ों के नीचे 
 . - ४-श अंई देती ; “ 
हा गलाम--मंझ्रा पुं० [ अ० गृ लाम] १. मोल लिया हुआ दास । खरीदा 
हे हुआ नौकर । 


मुद्रा ०--[ सलुप्य आदि को ) गुलाम करता या बनानातन्अपने 
: बश् में करता । पूरी तरह से अधिकार में करता । गुलाम का 
तिलाम--बहुत दी तुल्छ सेवक । सेवक का सेवक । 
०--बुल्लाम गदिश । मुल्लाम माल । 
विशेष कभी कभी बोलनेवाला ( उत्तम पुरुष ) भी नज्नता 
प्रकट करने के लिये इस शब्द का प्रयोग करता हेँ। जैसे,-- 
». गुलाम (मैं) हाजिर हैं, क्या गबाज्ञा है । 
साधारण सेवक | नौकर - गंजीफें का एक रंग। ४. 
ताश् में दहले से बड़ा और बेगम से छोटा एक पत्ता | 
इसपर दास के रूप में एक आदमी का चित्र बना 
४ ,रहता है। : 
_'गृलाम गेदिश संद्वा क्षी० [अ० गुलाम--फा ० गर्दिश] १. वह छोटी 
दीवार . जो जनानखाते में अंदर की ओर सदर दरवाजे के 
ठीक सामने अथवा जनानखाने और दीवानखाने के वीच में 
; परदे के लिये बनी हों । . 
- विशेष-इस दीवार के रहने से स्त्रियाँ शँगन में घूम फिर सकती 

. हैं और बाहर के लोगों की दृष्ठि उनपर नहीं पड़ सकती । 

२. कोठी या महल आदि के चारों ओर वना हुआ वह वरामदा 
 -/ जहाँ अरदली, चपरासी, दरवान और दूसरे नौकर चाकर 
ता । हि 
- गुलाम चोर- संबा पुं० [अ० थ्‌ लाम--हिं० चोर] ताश का एक 

प्रकार का खेल जो दो से सात आठ आदमियों तक में खेला 

जाता | ह 
विशेष--इसमें एक गुलाम या और कोई पत्ता 


पे 


गडंडा से ब्रलग से 


दिया जाता है; और तव सब खेलनेवालों में वरावर वदावर 
पत्ते बांट दिए जाते हैं। हर एक खिलाड़ो अपने अपने पत्तों 


के जोड़ (जंसे,--दुककी दुककी, छक्का छक्का, दहला दहला) 

निकालकर प्रलम रख देता है और सब एक दूसरे से एक एक 

प््चा तेते हुए इसी प्रकार का जोड़ मिलाकर निकालते 

५ हैं। अंत में जिसके पास अकेला गुलाम या निकाले हुए पत्ते का 

_ थोड़ बच रहता है, वही चोर और हारा हुआ समझा जाता है! 

' पवामजादा-संज्ा पं० [० गू लाम+फा० जादह] १. दाती- 
| पुत्र । २,विनय में बेटे के लिये प्रयुक्त 

. जाम भाल --उंझ्ष पुं> [० ग लासम--माल] थोड़े दामों की पर 

| हुवा दिनों तक चलनेवाली और सब तरह का काम देनवाला 

चीज जेसे,--कंचल, लोई आदि। . 


हक 
६ 
है 


ग न मरे 
ग 79 
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गुलामो --तंग्ा को? [श्र० गृलामर--हि० ई (अ्ृत्य०)] ?१. बुलाम 
का भाव । दासत्व । २. सेवा । नौकरी ।- ३. पराबीनता । 
परतंन्रता । 
गुलाल- ऊंडा पुं० [फा० गुललालह ] एक प्रकार की लाल बुहुदी वा 
चूर् जिसे हिढू लोग होली के दिनों में एक दूसरे के चेहरों पर 
मलते हैं श्रववा कुमकुमे आदि में भरकर फँकते और उड़ाते 
हैं। उ०--जित नैतत में बसत हैं रसनिधि मोहन लाल । 
तिनमें क्‍यों घालत अरीते भर मृठ गुताल -रसनिधि 
(शब्द ०) । हा 
क्रि० प्र०--उड़ाना ।--मलना । 
विशेष--पहले गुुलाव या टेसू की पंखड़ियों में चंदन का बुरादा 
ओर केसर मिलाकर ग्रुलाल बनाया जाता था, पर आजकन्न 
शिग्रफ या शहाव में रंगा हुम्रा सिंघाड़े का आठा ही गुताल 
कहलाता हूं । 
गलाला(3)--6ंश पं» [हि० गुललाला | दे 'गुललाला' । 
गुलिया वि० [हिं० गुल्ली] महुएं- के बीज की भसिंगी। गुती से 
निकाला हम्ना । जैसे,--ग्रुलिया तेल । 
गुलियाना --क्रि० स०[सं० गिलजूनिगलना] श्रौपध या गौर 
कोई तरल पदायें बाँस के चोंगे में भरकर पश्मु को पिवाता। 
इसे. ढरका देना' भी कहते हैं । 
गुलियाना- क्रि० स० [हिं० गोलियाना] दे० 'गोलियासा! । 
गुलिस्ताँ--संश्रा पुं० [फा०] १.वह स्थान जहाँ फूलों के बहुत से 
पौधे ग्रादि लगे हों। बाग । उपवन। बवाठिका। ३२, फारसी 
के प्रसिद्ध कवि शेख सादी शिराजी का बनाया हुआ नीति 
संबंधी एक प्र सिद्ध ग्रंव । 
गुली--संकछा को? [हिं० मुल्ली] दे? 'गुल्ली' । 
गुलु छु--संज्ञा पुँं० [में० गुलुऊछ| गुच्ठा कि०] । 
गूलुच्छ -संद्रा पुं० [सं०] -गुच्छा क्गिगु । 
गुलुफां संझ्ञा पुं० दि० गुल्फ] दे० 'गुल्फ। 
गुलु संध्या ६० [दिश०] १.नेपाल की. तराई, वुदेलखंड और बंगाल 
की खुफक चट्टानों पर तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पर और 
दक्षिण भारत तवा वरमा के जंगलों में होनेवाला एक प्रकार 
का बड़ा पेड़ । 
विशेष -- यह २५ से ४० हाथ तक ऊँचा होता है । इसमें टहनियों 
के सिरे पर भुच्छों में लंबी पत्तियाँ लगती हैं। जाई में 
इसका पतभड़ हो ओर माघ फागुन में इसमें गंदकी 
रंग के छोटे फूल लगते हूँ। इस चढ्ष की टहनियों, पत्तियों 
झौर कंतीरा नाम के गोंद का उपयोग ओऔयध में बहत होता 
है और गरोब लोग इसके बीज ननकर खाते हैं। कहीं कहीं 
लोग इसकी जड़ भी खाते हुँ। इस वक्ष क्षो ऊपरी छाल 
मुलायम होती है और उसमें परत निकलतों है। जब यह वक्ष 


दस बरस का पुराना हो जाता है तब इस्तकें तने के चार 
वार हाथ लव हुकुड़ काट जेते हूँ और उनके क्पर की छाल 


निकाल तेते हें । इतके हीर में से बहत हुत बड़िया रेशा निकलता 


गुलुः 


है जिससे रस्से बनते हैं और एक अकार का कपड़ा भी बुना 
जाता है। इसकी लकड़ी से कई तरह के खिलौने श्रादि 
बनते हैं। प्रायः अकाल में इसकी छोटी छोटी टहनियाँ पशुओं 
के चारे का काम देती हैं। कतीरा नाम का गोंद इसी वृक्ष 
से मिकलता है ! 
२. एक प्रकार की मछली जो हाथ सवा हाथ नंबी होती है। 

३ एक प्रकार की बटेर। 

गुलू*-.संज्ञा पुं० [फा०] गला गरदन | 

गूलुखलासी--संज्ञा ली" [ फा० गुलू-- भ्र० खुलास | गला छूटता। 
मुक्ति | छटकारा । | 

गुलुबंद-पुं" [ फा० ] १. सलाई से या करघे पर बुनी हुई वह 
सूती, ऊनी या रेशमी लंबी भर प्रायः एक वालिश्त चौड़ी 
पट्टी जो सरदी से बचने के लिये सिर, गले या कानों पर 
लपेटी जाती है। २.स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का 
जेवर जो गले से सटा रहता है। 

गुलुला-- संज्ञा प॑* [फा० गुलूलह ] १.गुुलेल का गुल्ला | २.बंदूक की 
गोली । ३. दवा की गोली | 

गूलेंदा--संज्ञा पुं० [हि० गोल] महुए का पका फल । कोयेंदा । 

गुले - संज्ञा पुं० [देश ०] एक प्रकार का छोटा पेड़ । 

विशेष - यह उत्तर भारत में अधिकता से होता है। इसको 

लकड़ी बहुत मजबूत और चमकदार होती है जिसपर खुदाई 
का काम बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं इसके बीजों की 
माला बनाई जाती है। इसे रंगचोल भी कहते हैं। 

गुलेटल--संह्य पुं० [हिं० गोल] कुरंड पत्थर का वह छोटा गोला 
जिससे सिकलीगर अपना मसाला 'रणड़ते हैं । 

गुलेनार--संद्रा पुं० [हिं० गुलनार] दे 'गुलनार” । 

गुलेराना-- संज्ञा पु० [फा० ग्रुल+-अ० राना]) १ सुंदर फल । २ 
एक फूल जो भीतर की ओर लाल और बाहर की ओर पीला 
होता है । 

गूलेल--संज्ञा क्री" [फा० गिलूल] वह कमान या धनुप जिससे 
विड़ियों श्रौर बंदरों आदि को मारने के लिये मिट्टी की 
गोलियाँ चलाई जातो हैं। उ०--(क) गुप्त गुलेल सोलयें 
धारे। रिपु चिरई दिन लाखक मारे ।--हनुमास (शब्द०) । 
(ख) तिलक विदु को मानि निशाना। गूरा हनत .गुलेल 
महाना ]--रघुराज (शब्द०) | 

गुलेल (----संज्ा पुं० [फा० गिलोय] दे» “गुरुच” । 

गुलेलची- संज्ञा पृं० [हिं० गुलेल--ची (प्रत्य०)] गुलेल चलानेवाला । 

, वह मनुष्य जो गुलेल चलाने में चतुर हो। 

गंलेलबाजो--.संघा क्रो [फा० गरुलेल---बांजी] १.गुलेल चलाना । 

गुलेल से चिड़ियाँ आदि मारता । 
गुलेला- संज्ञा पुं० [फा० गुलूला] १, मिट्टी की बनाई हुई गोली 


जिसको गुलेल से- फेककर चिड़ियों का- शिकार किया जाता 
है। २ गुलेल । हे 


गलेंदा--संज्ञा पुं० [हिं० गुलेंदा] दे” 'गलेंदा' । 


१३१६ 


गुल्लक 


गलोह--छंछ्ा को ५ [फा० गिलोय] गूड़च । गुरुच । 9 

गुलौरा--संज्ञा पुं* [म्रं० ग्रुल> गुड़ शोर (प्रत्य०)]: वह स्थान कु ; 

जहाँ रस पकाने का भट्ठा हो शौर जहाँ गुड़ बताया जाता हो। 

गूलौरॉ--संड्वा पृं० [सं० गुल--हिं० औरा (प्रत्म०)]| दे" गुलौर) 
गुल्गा--संप्रा पुं० [देश ०] एक प्रकार का ताड़ । 

विशेष--यह सुदरबन में पानी के किनारे लता की तरह फौलता 

है तथा चंटगाँव- वरमा आदि में पाथा जाता है । इसके पुराने 

फल. जिसे गोलफल कहते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और समुद्र 

में बहते बहते बहुत दूर तक चले जाते हैं। पत्तों के डंठलों को 


एक में वाधकर उनपर सुदरबन के लट्दे बहाएं जाते हैं। . 


पत्ते छप्पर बनाने के काम में झाते हैं और “गोलपत्ता' 
कहलाते हैं । रे 
गृुल्फ--संझा पुं० [सं०] एड़ी के ऊपर की गाँठ। 
गुल्म--संश्षा पृं* [सं०] १.ऐसा पौधा जो एक जड़ से कई होकर 
निकले और जिसमें कड़ी लकड़ी या डंठल न हो । जेसे,--ईब, 
शर आादि। 
विशेष- अर्कप्रकाश में गुल्म गण के अंतर्गत वरियारा, पाठा, 
तुलसी, काकजंघा, चिरचिरा झ्ादि पौधे लिए गए हैं | 
२.सेना का एक समुदाय जिसमें ६ हाथी, ६ रथ, २७ घोड़ें 
और ४५ पैदल होते हैं। ३.पेट का एक रोग जिसमें उसके 
भीतर एक गोला सा बंध जाता है। 


विशेष--हृदब के नीचे से लेकर पेड़, तक के वीच कहीं पर यह 
गोला उत्पन्न हो सकता है। भावप्रकाश के झनुसारयह 
गोला अनियमित आहार विहार तथा वायु और पित्त के .. 
दूषित होने से होता है । हि 
४.नसों की सूजन जो गाँठ के श्राकार की हो । ५. भाड़ी (कॉ०)।॥. 
६. दुगं । किला (को०गे। ७.खाईवंदी (को०) । ८.ग्राम का 
थाना (को० । €. नदी के किनारे या घाट पर सुरक्षां के तिये ह 
वनी हुई चौकी (को०)। १०.शिविर | सेनानिवेश (को०)। 
गुल्मकेतु-- संध्या पुं० [सं०] श्रम्लवेतस [कौ०। 
गुल्मकेश-- वि० [सं०] ऋबरीले वालोंवाला [को०]। 
गुल्ममुल--संद्षा पुं० [सं०] ताजी अदरक (ो०। 
गुल्मप - संज्ञा पुं० [स्०] एक -गुल्म का नायक । गौल्मिक । 
गुल्मवल्ली - संघ्रा जी० [सं०] सोमलता कोन । 
गुल्मवात--संझ्ा ६० [सं०[ तिल्‍ली का एक रोग कि०। स् 
गलमी --वि० [सं० गुल्मिन] [ली० गरुल्मिनी | १.झुरमुठ के रूप में ' 
उत्पन्त होनेवाला । २. तिल्‍ली के रोग से पीड़ित [कोणगु। 
गुल्मी*--संज्ञा लो० १. पेड़ों का झुंड। फाड़. २.बेर | हे. छोटी ... 
इलायची का पेड़) ४. तंबू । खेमा। ६ आँवले का पेड़ किंग । 
गुल्मो दर--संझ्ञा पुं० [सं०] दे० 'गुल्मवात' छो०) । हक 
गुल्य--संद्ञा पुं० [सं०] मिठास । मीठापन कोण । 
गुललव--संज्ञा पुं० [हिं० गोलक] वह संदुक या -थौली जिसमें विक्री 
द्वारा या और किसी प्रकार आई हुई रोजाता आमदनी रबी... 
जाती है । * है 


१9 ४2 


१३२० हक 


+ 


5 हुहबर 


: गृह्सरा--संद्ा ९० [हिं० गूलर] दे? 'गुलर' । 
ह्ा[--संहा ३० | हि० गोला |] १. मिट्टी की बनी हुई गोली जो 
+ गजल से फेंकी जाती है । २. एक बेंगला मिठाईं। 


विशेष--यह फंदे दूध के छेने की गोल गोल पिडियों को मीरे 

में झब्रोने से बनती है । इसे रसगुल्ला भी कह: 

 पुह्ला--उंगा एु० [स्र० गुल] शोर । हल्ला । ऊँचा शब्द । 
प्राये निशाचर साहनी स्ाजि मरीच सुत्राहु सुन मल सुल्ला ।- 
रघुराज (शब्द ०) । 

यौ०--हल्‍्ला मुल्ला>शोरगुल । 

/ गृहला--हंझ्आा पुं० [हिं० मगुल्ली] १. ईस का कटा हुआझ्ला छोटा टुकड़ा । 
गंडरी। गाड़ी । २,ईघख का एक पोर जिममें से ऊपर का 

. कठोर हिंससा या चेंफ और गाँठ निकाल दिया गया हो । 

. गलला--संडा प० [हि० गुतेल | वह धनुष जिससे मिट्टी की गोली 

' फ्रेंकी. जाती है । गुलेल। उ०--चूक उनहु' ते होय जे बाँधें 
| बरछी गुल्ला ।-- गिरधर (शब्द०) । 
 गुल्ता--ंद्धा ६० [दिश०] दरी कालोन बुनने के करे में वह वाँस 
जिसमें बज के दोनों सिरे बंधे रहते हैं । 

: गुल्ला*--संब्रा पुं० [देश०] वह ताना जो रेसमी घोतियों के किनारे 

2 बुनने में अलग ततकर भाँज में लगाया जाता है । 

. पृल्ला --स्ंड्धा (० [० गुल्ली] रस्सी में बंधों हुई वह छोटी लफकट़ 

 . जोपानी सींचने की लोटी (लुटिया) में पड़ी रहती है प्रोर 
जिसके अंदकाव के कारण भरी हुई लोटी रस्सी के साथ 
घिच भराती 

पंडा पुं० [देश०] एक पहाड़ी पेड़ जो बहुत ऋचा होता 

विशेष--इसके हीर की लकड़ी सुगंधित, हलकी प्रौर भूरे रंग 

की होती है तथा मजबूत होने फे कारण इमारत के काम 


हट १ 


५ हल्ला 


में आती हू । नंनीताल में यह पेड़ बहुत होता है। इसे 
राय भी कहते हूँ । 


'पुल्ला*-संद्या ६० [देश० ] मोटा पट्ठा बुननेवालों का एक डोरा जो 
मजबूत होता है और जिसके दोनों प्लिरों पर सरकंडे की 
सकड़्ियाँ लगी हातीं हैं । 

विशेष-यह्‌ डोरा ताना के बदले में पड़ा रहता है। इसझा 
एक सिर ढेंकली में लगा रहता है प्ौर दुसरा सिरा पावषेदो 

' में बंधा होता है 
पल्ता--क्ष ६० [६० गुल्सो] 
लगा हुमा लोह का छड़ 


इसे को चरणी के दयीच में 


विशेष--मह लगभग उड़ बालिस्स संया होता है। मिड प्रोर 
शो के बोच में ठोझा रट्ता है। इससे पिदृर्द या घूदे 


सरकते था हिलने नहीं पाये । 
पुल्लाना--बंझा पृ० [फ्ा० गुलेसासाह ) एक परझार 


झा 


हवा सास ऋूल । 


बण+पात सपर्देयत सोसदे सोनपुद़्ी लिस सेन । का: 
पपकपरतों झरे सुस्ताला इस मेंत ।विदृष्त (सब्र ०) । 
विश यू. है दा पौसः पते पौधे इसे हुला ह 8 कर 


के मम 
भी परत हो के समाच पर पाल हाता हैं । 


गृह्क्ी--पंछा सी [संत गुलिका  मुदती। ६३. हियो छ को सुद्के 
फ्िस्ती फल का बड़ा और लंबोसरा बीडड २. महुद का 
मुठती । गुलंदे का बीज । गुल्लू । कोश । ३. हिसी उह्लु 
पा कोई संबोतरा छोटा दुकईा जिमदझा पडा बोल टो | 
जैसे, --छाठ की गुल्सी, सोने की गुल्तों, दावों श्री गुस्तों 
इत्यादि । उस-हूल के मीद्ध जो बोड कभी बीती युल्यो 
रहती है उससे घरती पूदती दूँ -- 
[०-- युल्ली बंधना-|बीर्य का पुष्द हासा। : 

४, फाठ का चार छह प्रंमुल लंबा 
जी को तरह नुकीते हाते हूं तथा पेट 
यहू लड़झा दिन भर गुल्सी 
उंडा सेलता है। ५. छत्ते में बढ़ जगह नहा संत होता है । 
६. केवड़े का फूल । ७. मकद को बाल जिसके दई 
लिए गए हों। युधटड़ी। 5. एक प्रझार ही मचा । गंगा सना । 
डा गोत पाता । 


६. ईए की गड़ेरी । गाड़ी । १०. छोड 
कोई पासा । 
यौ०-- गुल्लीवालानर पासा बनानेयाला । 
११, प्षिकतीयरों झा एक ग्रौजार लिससे मे रिया दियसी 
हथियार का मोरचा घरचते हैं । १२, जिददसायों का एझ 
श्रोजार जिससे रग्ठुकर वे जिल्द फी सीवत बराबर करते 
हैं। १३. पगड़ी बुननेयालों का एुक म्ोजार जिसे दुनदे समय 
पाग के दोनों श्र इसलिये लगाते हैं जिसमे परम सनी रहे 
विज्ेप--फरई और पेतेन्नाज्ञों के मल्लों के ब्राकार पौजार भी 
इसी सास से प्रद्चिद्ध हैं 
गुल्लीडंडा--उंडा पं० [छि० गुल्ली +- 
जिममें गुल्यी की दंडे से मारफर दर हेंद्र 
कि० प्र>--पमुल्लो डंडा 
कामों में समय नप्द करता | 
गुवा6)--संडा पूँण [छेर गुदार] सुपारी । उइ०००भमोउ जे 
सुपारी । कोड नरियर कोइ युवा छुह्दारी +--पःपग्रो[सइ ०) 
मृवाक--मंडा ६२ [छ*] १. प्ुपारों । ३. €£ सुतरी। 
गृवार&&ु- गिवास्, पु० टि७ गुवात्] 


कल्क 
४ 
३ 
दब 
ग। 
डा 
जानती 


-+चघेंड्ठा ३० [वं> गोपाल, प्रा> सो 
दे० प्वात्ा । 

गुवारपा छ --उंदा ३० [हि० खारपाठा] इस प्यारवादा! | 

गुवाल(छी4-- के ई५ [सं गापाल, प्रा० मोयाल) दे>ू पडता | 

गृविदछ+ “सेंड! एुँ० [ गोपेख्,, संब् धार मोदिस | ३५ 'मोविद' । 

गसल -संझ्आा पैँ० [धर मुस्ल] शे७ पास्सत' | 

गुसलसानादकुई--हंडा ६० [हि मुस्तशाना! ४25 सदद गन | 


3०४०“अर ते मुसलसदाद दबाव पद उमर 


हा 
- सहादाड शिवराज को --दुपात [फस्द हो 
३६ हम े 
गदाई उंड्ा प५ [लि शाताई | इक पायसाड हग चोत्काए) 


वे बलि डोज गुसा थे फ्ता िफत्स। 


; | 
ग्र्या ऊ ्ः क्लें डा घछ्प्टापर 8०. 
ड्रद डे टे डा न हा 
ला! 7-रुंश ६५.६ धर पुर्पड़ ] ३5 पम्प) | 3७ पर द्ात 
१ हा 
हि 


गूसीला 


गुसीला७!|--वि० [हिं० गुस्सा-|-ईला (प्रत्य०) | गुस्सेल । उ०-- 
जानि गैरमिसिल गुसीले गुसा धारि मनु कीन्हों ना सलाम न 
बचन बोले सियरे |--भूषण ग्रं०, पृ० १०२। ' 

गुसुलखान(छ!--संड्ा एं० [हि० ग्ुस्लख/ना] दे “गुस्लखाना"। उ०-- 
भूपन भनत है शुसुलखान प॑ खुमान अवरंग साहिबी हथ्याय 
हरि लाई है ।--भूपण म्रं०, पृ ० ५६ | 

गुरसेयाँ--संज्ञा पं० [हिं०] दे” 'गोसाईं' या 'गोस्वामी' । 

गुसेल--वि० [हिं० गुस्सा+ ऐल (अ्रत्य०)] दे० 'गुस्तैल'। ' ' 

गुस्ताख--बि० [फा० गुस्ताख] धृष्ट । ढीठ | अशालोन। अशिष्ट । 
वेश्रदव । बड़ों का संकोच न रखतेवाला । 

गुस्ताखाना--क्रि० वि० [ फा० गुस्ताखानह ] अशिष्टतापूर्वक । 


बेश्रदवी से । 
गुस्ताखी--संज्ञा को" [फा० गुस्ताली | धृष्टता | ढिठाई । अशिष्टता । 
वेश्रदवी । 


गुस्ल--संब्ा पुं० [अ० ग्रुस्ल| स्नान । 
यौ०--ग्ुस्लखाना । ु 
गुस्लखाना--संज्ञा पुं० [ श्र० गू स्‍ल-ने- फा० खानह ] स्तावागार । 
नहाने का घर । 
गुस्लसेहत--संज्ञा पुं० [अ०] बीमारी से ठीक होने के बाद किया 
जानेवाला पहला स्नान । 
गसस[- संदा पुं० [ श्र० गुस्सह_ | [ वि० गृ स्सावर, गुस्संल | क्रोध । 
कोप । रिस । ठग 
क्रि० प्र०-आना ।--करना ।--होना ।--में झ्ाना । 
भहा ०---भुस्सा उत्ततरनान्‍+क्रोध शांत होना ।- ( किसी पर ) 
गुस्सा उत्तारना+-(१) कोध में जो इच्छा हो उसे पूर्ण करना । 
कोप प्रकट करता । अपने कोप का फल चखाना । . (२) एक 
के ऊपर जो क्रोध हो उसे दूसरे पर प्रकेंट' करना '।' जेसे,--- 
उससे तो जीतते नहीं, हमारे ऊपर ग्रुस्सा उतारते हो । गुस्सा 
चढ़ना-+क्रोध का आवेश होना । रिस का लगना । गुस्सा 
थूक देना>-क्रोध को दूर कर देना। क्षमा कंरना । गईं गुजरी 
करना। (स्त्रियाँ) गुस्सा निकालना -- दे" गुस्सा उतारेंनों । 
नाक पर गुस्सा होना>“बहुत जल्दी क्रोध में आना | वात वात 
पर क्रोध करवा । क्रोध करने के लिये सदा दैयार रहना । 
गुस्सा पीना < क्रोध रोकता । भीतर ही भीतर कऋरोध करके 
रह जाना, प्रकट न करना । गुस्सा सारता--कोध रोकना ॥ 
गुस्से से लाल होना>-क्रोध से तमतमाजा । क्रोध्र के भावेश में 


आना । 2 २०25 
गुस्सा|ना--कि० प्र ० [हिं० गुस्सा से नाम० | गुस्सा करता। काडद्ध 
होना । 
गस्सावर--वि०[हिं० गुरसा + फा० श्रावर (प्रत्य०)] गुरसल । गुस्सा 
करनेवाला । 8 (४ 


गुस्सैल- वि० [ अ्र० गुस्सा--हिं०ऐल (प्रत्य०) ] जिसे जल्दी ऋध 
आवे। सुस्सावर । थोड़ी थोड़ी बात पर विगड़नेवाला | जैसे-- 
अड़ा गुस्सल झादमी है, उपसे मत बोरो । 
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गुहार 
गृह --संझा पुं० [स०] १. कारतिकेय । २ ..अश्व । घोड़ा । ३,विप्ण का 
एक नाम । ४. निपाद जाति का एक नायके जो श्र गवेरपुर 
में रहता था और राम का मित्र था। गुह जाति का व्यक्ति । 
५. सिहपुछ्छी लता । पिठवन | ६. शालपणी । सरिवन । 
ग्रुफा । ५. हृदय । &६, माया ।.:१०. मेढ़ा ).. ११. बुद्ध । 
१२.बंगाली कायस्थों की एक जाति। 
गृह---संझ्जा पुं० [सं० गुह्म अथवा गृू:- मल, विध्ठा] गुह | मैला। 
विशेष--मुहावरों आदि के लिये दे '“गू ् 
गहड़ा---संज्ञा पृं० [देश० ] चौपायों का एक रोग- जिसे -खरपका भी 
कहते हैं । ह 
विशेष--इसमें उनके मुह से लार बहती है, खर, में दाने पड़ 
जाते हैं और उनका शरीर गरम, रहता है | चलने में भी वे * 
. लंगड़ाते हैं । 
गृहना।--क्रि० स० [ सं० ग्ुम्फन ] १. भूथना । एक में पिरोना ! 
गू धता । गाँथना | उ०--(क) शंभ्‌ ज़ू मंजु गुहे गुह सो उर 
डारत औरे बढ़ी दुति वारि की ।--शंभु (शब्द०) | (ख) पर 
काज कहा यहि गाँव के लोग गुहँ चरचान को चौसर हैं ।-- 
सुदरीसव॑ स्व ( शब्द० )। २. सुई तागरे से दृढ़ करके.सी 
देना । 
गृहराज---संज्ञा पुं० [सं०] वह प्रासाद या. महल जो मुह. (कार्तिकेय) 
के आधार का बनता है। इसका विस्तार. सोलह हाथ का 
होता है ।--(बुह॒त्सं हिंता ) । जि | 
गुहराना|+--क्रि० स« [हि० गुहार] पुकारना-। चिल्लाकर वुलाना ।' 
*, उ०-७-कहै रघुराज, सो करिंद तजि फंद सब कर अ्रविद ले... 
: ग्रोविद गुहरायो है ।--रघुराज (शब्द०)। - / «७  ' 
गृहवाना--क्रि०ण स० | हिं० गुहना का प्रे० 'रूप ] गुहने का काम 
ह कराना | गुधवांना । ; 
गुहषष्ट्री--संज्या स्वी० [सं०] अगहन छुदी छठ जो कारतिक की जन्मतिथि 
मानी जाती है। ; | 
गृहांजनी--संज्ञा क्वी* [ सं० गुह्य + श्ररूजन ] श्राँख- की पलक पर 
होनेवाली .फुड़िया । बिल नी. | घुरघुरी | अंजुनहारी ।.... 
गुहा--संझ्या क्ली० [सं०]: १. गुफा । कंदरा ।,खोह। माँद ।:उ०--कील ' 
बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पौठ गिरि*,ुहा गेभीरा ।- 
तुलसी (शब्द ०) २. गुप्त स्थान ।,छिपने का, स्थान (की०):) . 
३. (ला०) हृदय । अंतःकरणा (कों०) । ४. बुद्धि (कीौ०)। * 
| सिहपुष्पी (को०) । ६. शालपणाी (को०)। . 
गृहाई--संछा क्षीण [हिं० भुहना] १. गुहने की क्रिया या भाव । 
“३. गुहने की मजदूरी । * 
गृहाचर"--संज्ञा ६० [सं०] ब्रह्म । | 
गुहांचर--वि० गुहा में निवास करनेवाला [कोण] । 
गहाना--क्रि० स० [हिं०] ३९ 'गुहवाना। ४ 
गहारं--संदा ल्ली०[ संग गो+हार] रक्षा के लिये पुकार । दोहाई। 
:... वि० दे? गोहार। 
[[०-“पड़ ना |--सारनां --लगनां ।--लगाना | 


हे | गुहारि रह छ 


हल मत हि कह मलिक 
-. गृहारि9४-- चंदा रा हि र| दे० गुहार | उ०--नीकी 
+- » दई अनाकनी फीकी परी गुहारि ।--विह्ारी (शब्द०) । 


- पुहारी।-चंडा की० [6०] दे गुहार | उ०--वरात कहत भई देश 
गुहारी ।->जावसी (शब्द०)। 
गहाला+-संडा ६० [स्ं० गोशजला] गोशाला। गायों के रहने का 


3 > 


| स्थान , 

गहाहित"--वि० [सं०] हृदयस्थ । हृदय में स्थित [को०]। 

गृहाहित*-- संफ्ा पूंण परमात्मा किये । 

गहिन --संछा पुं७ [पं*[ जगल । वन कि । 

गृहिल--चंद्ा ए० [सं०] धन । संपत्ति किन । 

गृहेर-संका ६० [सं०] १.अभिभावक | रक्षक २. लोहार कि० । 

“ उहेरा--संग्ा पुं० [सं* गोध, हि० गोह। मोह नाम का कीड़ा | योध । 

गहेरी[--चंज्ा की? [सं० गौबे रिका] गुहाँजनी | विलनी । 

गृहथ --वि० [स्तं०] १. गुप्त । छिपा हुआ । पोशीदा । २ .योपनी य । 
छिपाने योग्य । ३. गुड़ । जिसका तात्पर्य सहज में व समकका 


जा सक। 

, गृह्य॑--संब्चा पुं० १. छल । कपट । दंभ । २. कछुच्ा । कच्छप । 
३.गुदा, भग, लिंग आदि गोपनीय अंग। ४. विष्ण | ४. 
झिव । 


' गह्यक--संज्ञा पुं० [सं०] वे यक्ष जो कुबेर के खजानों की रक्षा करते 
हैं। निधिरक्षक वक्ष । 
यौ० - गुहपकेशवर । 
- पैह्केरवर - संडा पुं० [सं०] कुवेर । 
' गृह्नदीपक-संघ्षा प॑० [सं०] जुगुनू कोल । 
, “गुह्मद्वर--संग्ा पुं० [म्लं०] मलह्वार । गुदा [को०) । 
- गुह्मनिष्यंद--तंछ्षा पुं० [स्लं० गुह्यनिष्पन्द] सूत्र [कोण] । 
४४ अदह्यपात्त-- चंदा . पुं० [सं०] कुबेर 
' भह्मपुष्प--चंझ्ा पुं० [चं०] पीपल को०। 
ः 'पगद्यवीज--संद्ठा पुं० [सं०] नूतृण कोंग। 
बृद्यमापणा -संघ्ञा पुं० [०] गुप्त वार्ता । गुप्त मंत्रणा को । 
.  पह्ममापित--चंझ् पुं० [सं०] गुप्त वार्ता । युप्त मंत्रया । 
गू--प्रत्य० [फा०] यह समस्त पदों के अंत में लगकर १. रंग. 
5 है ढंग, ३. भेद वर्ग, आदि अर्थ प्रकट करता है। जैसे, 
5 मीलगू", गेदुमगू आदि । 
युग8/-७'[छा० बुंग १. 
: पनि बोले, रंग चले सिर 
: ' ने बोलनेवाला । चूप । 
 पूंया'-॥० [ फा० ग्रुगजूजो बोल न सके ] [वि० छी० गूंगी] जो 
| बोल व सके । जिसके सुहसे स्पष्टशब्द न .निकले। जिसे 
बाजी न. हो। मक | 


उ०->बहिरो छुने, गूग 
११ २. 


मूगा । 
छप्च धराई -खूर०, 


5 


'.: यूगा--संझ्षा पुं० वह मनुप्य या प्राणी ने सके । 
' “मुह 8- गंगा का गुड़ होनान्‍॑+ऐसी दाता होना जिसका अनुनत्र हो 


है. 
पर दर्शन न हो सके । ऐसी बात जो कहते ते बने। उ०-- 
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गू. जना 


अमृत कहा अमित सुन प्रगर्ट सी हम कहा बता । 
गये के गुर ज्यों बुकति कहा बुकाव-सूर (शब्द०)। 
विशेष--यूगा मनुष्य घुड़ का स्वाद अनुभव तो करता है पर उसे 
प्रकट नहीं कर सकता । 
गृगे का गुड़ खाना>-गु मे के द्वारा गुड़ का खाबा जाना । उ०-- 
(क) नैनहि दुरहि मोति थी मूचा। जस बुर खाय रह 
मू गा +--जायसी (शब्द०)। (ख) ज्यों गूगा गुर खाद 
स्वाद न सके वखानि ।-तुलती (शब्द०) | 
विशेप--बहुत लोगों ने विश्ेयक्र उदू वालों ते यूगे का 
का मतलव गूगे का दिया हुआ सूड़' समझा है और इसी अर 
में इसका प्रयोग भी किया है। ऐसा प्रयोग अशुद्ध है, जैसा 
हिंदी कवियों के उदाहरणों से स्पष्ट है । 
गृंगे का सपना होता>॑दे? गूगे का गुड़ होना! । 
गृ गी--संडा की? [हि० मूया] 2१. छ्ित्रियों की उगली में पहनने 
की एक प्रकार की विछिया जो आकार में गोल होती है । २. 
दोमु हा साँप 4 ३. चुप्पी । मौन | 
क्रि० प्र०--ताघना >त्रुप्पी साधना । चुप हो जाना। 
यौ०--गूंगी पहेलो>-वह पहेली जो मुह से न कही जाय, इशारों 
में कही जावे ! 
गुंगी--वि० ली? [हि 'गू गा का स्ली०] भू गापन वाली । जो बोल 
न सकती हो। ह 
गू च- संद्या खी० [सं० गुझ्ज अ्रयवा सं० गुझ्जा] गुजा। घुघवी। 
गूचौ--ंब्ा ढो० [देश०] एक प्रकार की मछली । ढ 
गरूछ संझ्ा पुं० दिश०] एक प्रकार की बड़ी मछली । व्‌ छ | 
विशेप--यह छह फुट तक लंबी होती है और भारत की सब 
नदियों में पाई जातो है। इसका मुँह नीचे की ओर होता है । 
प्राकार भी इसका बहुत भद्या होता है।यह प्रायः बहुत गहरे 
पानी में रहती है । इससे जल्दी नहीं फंसती । 


सूरदास 


ा 
४ 0५ 


न 


््भ हा ्् 


] 


गूज--पंदा छी० [स्रं० ग्रुज्जी १.भीरों के गूजने का शब्द । 
कलध्वनि । मुजार | भिद्विवाहुट | 5०--प्रपनी मीठी गूज से 
(मारा) उसके रस को उनाइता है और तव उसपर रख 
लेने के लिये बंठता है ।--अवोध्या (जब्द०) | २. अतिध्वनि। 
व्याध्तध्यनि। देर तक बना रहनतेवाला' शब्द। ३. लट्ट में नोचे 
की ओर जड़ी हुई लोहे की वहु कील छिसपर लट्टू घृमता 

४. फान में पहनने को वाज्ियों श्रादि में! शोवा के लिये 

थोड़ी दूर तक लपेटा छोटा पतला वार | 

गू जना--कि० झ० [सिं० मुब्जन | १, भौरों या मकिययों का भिन- 
लिनाना। भोरों का मधुर ध्वनि क्ेरना। गुजारगा। छ०- 
फूले वर बसंत बन बस्तर में कह मालती नवेली । तापँ मदमातते 
से मधुकर सूजत मधुरस्त रेतों।  हृरिपयंद्र सब्दण) । २ 
(किसी स्थान का) प्रतिध्वनित होना। ऋदद से व्याप्त झाना । 
जंसल,-वान फ स्पर से सारा पर भूृज उठावग 

संयो> किस--उठता जानता | 


३. |६ ७-३. क्घा स्प फुदना म्ीर ट्र छुद्क ब्र्ता श्श््दा | 


च्ह् ध्व्ति्‌ 


गूजति 


व्याप्त होना । प्रतिध्वनित होना । जैसे,-यहाँ आवाज खूब 
गूजती है। 
गूजति(9)--संज्या छी [स्तं० गुज्जन, हि? गूजन] दे० गूंज । उ०- 
गरजनि गूजनि सुनि सुनि महा। दलकन हिय दुख कहिए 
कहा ।-नंद० ग्र ०, पृ० १६७ । 
गूट(9)--संछा छी० [हिं० घू ढ] दे? 'घूढ' । उ०--कीज नीवरी गूट' 
ज्यू" पीजे प्यालाौ कालकृठ केम ।>बाँकी० ग्रं०, भा० 
३, पृ० १२६। 
ग्ठ-संदष पुं० [हि० गोंढठा>-छोटा, नादा] पहाड़ी टट्ट, । ढाँगन। 
गू डो(9)--संज्ञा एं० [से गढ़ ] आत्मरक्षा का स्थान । गोपनीय 
स्थान । उ० - देवलिये गूडो कियो, धणी थयौ सुप्रसन्‍त ।-रा० 
रू०, पृ० २४७ । 
गू रा (छ --संज्या ली" [हिल गौत] दे? 'गौव' | उ०--खग इण साकर 
खोररे, संगन साँकर गू ण |-वाँकी० ग्र॑०, भा० २, पृ० ४० । 
गूथन(9) -संज्ञा पुं० [हि गूथना] गूथने की क्रिया। ग्रंथन । उ०- 
फभबी जराऊ जोरि अमित गूथननि सँवारी ।--नंद ग्र॑०, 
पृ० १८५६ । 
गूंथना --क्रि०ग स० [हिं० गूथना] दे? गूय ना! । 
गूथना*--क्रि० स० [हिं०] दे? गूधना'। 
गू दना--क्रि० स० [हिंर गूबता] गधा । 
गूंदा--संझ्षा पूं० [हिं० गोंद] ३० 'गोंदा' । 
गूदी--पंझ्ा क्षी० [दि०] गेंधेजा नाम का पेड़ । 
विशेष-पह गिरगिट्टी की जाति का होता है और इसकी छाल 
और पत्तियाँ श्रौपध के काम में आती हैँ । 
गृ दी !--वि० [हि० गुंथना] गुही हुई | बनाई हुई । उ०--मू'दि न 
राखत प्रीति भदू यह गदों गुपाल के हाथ की बैनी +--मति० 
ग्रं०, पृ० २८५ | 
गुधना --क्रि० स० [सं० गुधज-कीड़ा] पानी में सानकर हाथों के 
दवाना या मलना | मॉड़ना । मसलना । जैसे,--आटा यू घना । 
गू धना -क्रि० स० [सं० ग्रुम्फन या हिं० गूथना] १. गूथनाः। 
पिरोना | जैसे,-- माला गूधना । १. कई तागों या वालों की 
लटों को घुमा कर इस प्रकार एक दूसरे पर चढ़ाते हुए फेंसाना 
कि एक लड़ी सी बन जाय ; बालों या ताग्रों को लेकर इस 
प्रकार वटना कि बराबर गुच्छे बनते जाय। जैसे,--चोटी 
गूधना । ] 
गू--संब्ा पुंद [ सं० गुःजत्मल, पाखाना | दे 'गूह'। 
गूगल - संध्या [सं० ग्रुग्गुल] दे० 'गुग्गुल' । 
गूगुल --संछ्ा पुं० [सं० गरुग्गुल| दे० “गुग्गुल | , 
गूघट(छ--संज्ञ पूं० [हि? घू घढठ] दे० 'घू घट! । उ०--मटनागर 
तिरखण दो नरखो जितिहारो गूघट कोर ।--नठ०, पृ० १२१ | 
गूघर (9, -5ंझ्ना पुं० [हि० घुघरु] दे? 'घुघरू' । उ०-मिलः चहु 
मूछा भुहर भर, वज पखर गूघर भिड़ज वर ।---रघु० रू०, 
* पृ० २१९। 3 ; 
- गूजर--संह्ञा पुं० [सं० गुर्जर) [ल्ी० गूजरी, गुजरिया] १.श्रहीरों की 
एक जाति। वाला । २.क्षत्रियों का एक भेद । 
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गूदुँजी 


गुजरनी--संबा जौ? [ह6ि० गुजर] दे० 'यूजरी' । उ०-कुछ मील चढ़ने 
पर अपनी भेसों के रेबड़ को लिए मुस्लिम गूजर और 
गूजरनियाँ मिलीं ।->किन्नर०, पूृ० ६। -. ८. 
गूजरी--संज्ञा क्ली० [स्ं० गुर्ज री] १. गूजर जाति की स्त्री । खालिन, । 
पैर में पहनने का जेवर | उ०--सौतिन को करि डारिहै 
कूजरी ऊजरी गूजरी गरूजरी तेरी ।--सु दरीसवंस्व (शब्द ०) । 
३ एक रामिनी । ः 
गूजी--संझ्षा पुं० [सं० गुजुवा का क्री०] एक प्रकार का छोटा काना 
कीड़ा । 
गूझा--संघ्ा पुं० [सं० गरुहयक, प्रा० गुझका ] [बी* गुक्तिया] १. बड़ी 
पिराक । झ्राठे या मैंदे का एक पकवान । हू 
विशेष-यह धआराकार में अरध॑चंद्र होता है। इसके भीतर.मीदा 
तथा गरी, चिरोंजी, किसमिस आदि भेवे भरे रहते हैं। - व 
गुदा । ३े , फला के भीतर का रशा । 
गुूटी"-. संघ्धा खो" दिश०] लीची का पेड़ लगाने की एक युवित। 
गुटी '“-संशा स्लो" [देश०] चौपायों का एक रोग ! 
गूड़७--वि० [हिं० गूढ़ ] दे० “'गूढ' । उ०--लालु भुलालु- शादि गुर 
गूड़ा «प्राण ०, भा० १, पृ० €७। 
गूडर(9-- संब्ा पुं० [हि० गोयड़ ] गाँव का पड़ोस । उ०्--हैसती 
घोड़ा गाँव गढ गरूडर, कनड़ा पाइक आगी ।--कबीर ग्र% 
पृ० १८६॥ 
गूड़ी--संश्रा खो? [सं० ग्रुहा या गरुहय] ज्वार या वाजरे की बाल में 
ह गडढा या प्याली जिसमें दाना गड़ा रहता है।  « 
गूढ़ -- वि० [सं० गूढ] १. गुप्त । छिपा हुआ्ना । 
यौ०--गुढ़जन््‌ , गूढ़पाद--.सर्प । ; 
२. जिसमें बहुत सा पअ्रभिप्रायः छिपा हो। अभिन्नायगर्भित। 
गंभीर । जैसे--उसकी वातें अत्यंत गुढ़ होती हैं। उन 
कह मुनि विहेंसि गुड़ मुदु बानी । सुना तुम्हारि सकल ग्रुद | 
खानी +--वुलसी (शब्द०)। ३. जिसका आशय जल्दी/त 
समझ में आवे। अवोधगम्य । कठिन । जटिल । गसे, गई 
विपय । ० 
गुढ़--संब्षा पुं० [सं० गुृढ़] १. स्मृति में पाँच श्रकार की साक्षियों में 
से एक साक्षी जिसे अर्था ने प्रत्यर्थी का वचन सुता दिया | 
२. एक अलंकार जिसे सूक्ष्म भी कहते हैं। गूढ़ोत्तर। गृढ़ोक्ति। * | 
दे० 'सू क्ष्मालंकार' । 


विशेष--सूक्ष्म, पर्यायोक्ति और विवृतोकिति नामक अलंकार सेब 
इसी के अंतर्गत भरा सकते हैं । * 
३. एकांत या निर्जेन स्थान (को०) । ४. रहस्य । भेद (को०)। * 
गुप्तांग कोण । $ ५८४३ 
गढ़चर--संक्ा युं० [सं० गृढडचर| भेदिया । गुप्तचर [को०। 
गृढ़चा री !---संघ्ञा पुं० [सं० गृढ्चारिनत_] गुप्तचर | भेदिया किंगे। 
गढ़चारी*- वि० भेद लेनेवाला । छिपकर टोह लेनेवाला- [कीमत . 
गृढ़ज--संज्ञा पूं० [सं० गूढज] बारह प्रकार के पुत्रों में से एक | वह 
पुत्र जिसे.पति के घर रहते हुए भी. पत्नी ने भ्पने किसी .. 





;: “गड्षात 


गुप्त जार से पैदा किया हो और वह जार उसके पत्ति का 
सवर्ण ही हो । 


' गूडजोत-संड पूं० [सं० गूडजात] दे० यूढ़ज' 

' गठजीवी--संद्ञा पुं० [सं० गूडजीवितु] १. वह जिसकी जीविका का 
ि पता न चलता हो। वह जिसके संबंध में यह पता न हो कि 
वह किस प्रकार अपना निर्वाह करता है। २. गुप्त रूप से चोरी 
/... इकती आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करनेवाला व्यक्ति । 

हक गूढ़ता--रंशा जी [सं० गूठता| १. गुप्तता । छिपाव । पोशीदगी । 
5... ई३. अ्रवोधगम्बता । गंभीरता । कठिवता । 

हु 'गढ़त्व---संद्जा पुं० [चं० गृढत्व] १. गूड़ता । छिपाव । पोशीदगी । २ 
| अवोधगम्यता । गंभीरता । कठिनता । 

। ; गृढ़नीड़--तंड्ा पुं> [सं० गूढतीड] खंजन पक्षों । 

ः. : गूढ़पत्र-रंझा पुं० [छं० गूढपत्र] १. करील वृक्ष । २. अंकोट का पेड़। 
:. गृठ़पथ--संदहा पूं० [सं० गूढपय] १. छिपा हुआ मार्ग । २. पयडंडी | 
है. मन | बुद्धि की०' । 

कै गूढ़पद--संद्ा पुं० [सं० गृूढपद] सर्प । साँप । 

गूृढ़पा( --संज्ञा पुं० [सं० गृूढपाद्‌] पुं० “गूढ़पाद' । 


. गृढ़पादू--छंड्आा पुं० [सं० गूड़पाद | साँप की । 


. गूढ़पाद--संझ्ञा ६० [स्रं० गूडपाद] दे० “गूड़पद” । 
५. पैंड्पुठप-- संज्ञा पुं* [सं० गूढपुदप] भेदिया | जासूस कोण । 
, डपु्प--संड् पुं० [ सं० गृठपुष्प ] १. पीपल, बड़, गूलर, पाकर 
इत्यादि वृक्ष । २. मौलसिरी । वकुल वृक्ष । 
_- गूढ़फल--संझ पुं० [प्ं० गूडफल ] वेर का पेड़ । 

-गृढ़भापित--छंझ्चा पुं० [ सं० गूढडभापित ] यूड़ वात । ऐसी वात जो 
सत्रकी समझ में न आए [को०) । 

' पृढ़मेडप--ंछा पुं० [सं०्गढठमस्डप] किसी देवमंदिर के 
ह | | वरामदा या दालान । 
" भगढ़मार्ग--संजा पुं० [सं० गृढसार्ग ] सुरंग [कोी०] । 


भातर का 


:» गड़ेमेथुन--ंझ्वा 'पुं० [सं० गृढमे युत] काक । कौवा । 


... जुड़व्यंग्य--संझा दवी० [ स्लं० गृढव्यहुग | काव्य में एक प्रकार की 
| ' लक्षणा जिसमें व्यंग्य का अभिप्राय स्वेंत्ताधारण को जल्दी 
£..,. सेमक में नहीं आ सकता। 

.  गढ़ांग 'संद्वा पुं० [सं० गूढाड्र] कछवा । 

.. यृढ़ाप्नि--संड्ा पुं० [छं० गूढाझुत्नि] सप॑ । साँप ! 

' - पृढ़ार--संझ पृं० [ सं० गूढ़ ] मोटी और लंबी लकड़ी जो नाव में 
कोटभन्यिा के ऊपर लगाई जाती है । 


बने 
््ज्ब 


विशेप--यह्‌ किश्ती की लंबाई के हिसाव से डेढ़ डे दो 
, हाव की दूरी पर मजबूती के लिये लगाई जाती है । 
गृढ़ा* ७ -- संडा स्री० [ सं० गूढ | पहेली । प्रहेंलका | उ०-गाहा 


गूढ़ा गीत गुण कहि का नवली वाति ।--ढोला ०, दू० ५६७। 
- भूढ़ 37 भा  करी िल 2 55% 50८ ; 
ु गू्ोक्ति--तज्चा छजो० [तं० गूढोबित] एक अलंकार जिसमें कोई गुप्त 


' _ वात किसी दूसरे के ऊपर छोड़ किसी तीसरे के प्रति कही 


'जाती है। जँंसे--बुप. भागहु पर खेत से आयो रक्षक खेत ।' 
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यहाँ चरते हुए बेल के बहाने परकीया के नायक के प्रत्ति | | 
कही गई है ॥ ः 
गढ़ोत्तर--ंक्ा पुं० [सं० गूडोत्तर] वह काव्यालंकार जिसमें प्र 
का उत्तर कोई गूढ़ अभिप्राय वा मतलब लिए हुए दिया. जा 
है। जँसे खालिन देह बताड हों मोहि कछू तुम 
वंतीवट की छाँह में लाल जाय तुम लेहु. « 
(अव्द०) । यहाँ उत्तर में लाल शब्द के द्राक, 
मिलने का संकेत है पक ब 
गूरा(छु--संज्ञा छो" [हिं० गौत] दे” मौन! । उ०- ता 
निज गुण की गुण भराय ।--राम ० धर्म ०, १०:* 
गूता(छ--वि० [तिं० गुप्त] दे? 'गुप्त' | उ०-यह मैं वचन 
गुता ।- कवीर सा०, पृ० २७ । 
गथ--ऊंचा पुं० [सं०] मल । विप्ठा कौणु । यु 
गृधथना--क्रि० स० [सं ग्रस्थन| १. कई वस्धतुत्रों को ताग्रे 
द्वारा एक में बाँधना या फसना | कई चीजों 
वाधना या फेसाना । कई चीजों को एक गुच्छे या 
ताथना । पिरोना । जैसे---माला गूबना । २. किसी के 
दूसरी वस्तु में तागे से अटकाना । टाँकना । जैसे,--सू ल 
स्थान स्थान पर मोती नूथे गए थे । ३. टाँके आदि के #् 
दो वस्तुत्नों को एक में जोड़ना । टाँके से जोड़ मिलाना | ) 
भद्दी सिलाई करना । टाँका मारना । सीता । गाँवना । 
हा +-पग्रूवायाँयी -- (१) भद्दी और मोटी सिलाई । (२) कि 
काम को फूहड़ ढंग से करना । हु 
गूदा --मझ पुं० [ मं० गुप्त, प्रा० गुत्त ] गुदा । मग्ज | उ०-छाइ : 
विरह गा ताकर गुद मांस की खात ।--जायदी ग्र॑ं० (सुप्त) 
पृ० २६६ | 
सूद “--संडा ग्वी० [ सं० गर्त्त ] 










गडढह़ा । मर्त। २. गहरा चिह्न । 


निशान । दाग । जैसे---उसके चेहरे पर शीतला की 
गुदेंथी। 
गूदड़--चंडा पुं० [हि० गूथना] [ली० गुवड़ी] चिपटा । फटा पुराना 
कंपड़ा 
यौ०--मरूदड़शाह या गुदडु साँई-नगुदड़ी पहननेवाला साधु या 
फकीर | . 


गूदर७ [--चवंक्त पुं० [हि गुदड़] दे० 'मुदड़” | छ०--हम गयंद उत्तरि 
कहा गर्देध चढ़ि धाऊ । कंचनमरणि योलि डारि काँच गर 
वँधाऊ । कुकुम को तिलक मेटि काजर मुख लाऊ'। पाटंवर 
अंवर तजि गुदर पढ़िराऊं ।--सूर (शब्द ०) । 
मूदरी (8)--छंछा खी० [हिं० मुदर] दे 'गुदड़ो! | उ०--प्रेम भभूत्ति 
विवेक की फावड़ी, गमुदरी खुस्ती अढ आड़ माला ।--पलद ० 
भा? रे. पृ० १० । 
गूदला।9 वि० [हिं० गंदला] दे० गेंदला । उ ०>-यूदते व्योग हके 
गरद, रवि लुवके धू आँ रवण 4-- रा० रू०, पृ० १५५ | 
गूदा--उंछा पुं० [हं> गुप्त: प्रा० गुत्त] [ली दी] १. किसो फल का 
.. सार भाग जो छिलजऊे के नीचे होता है। फल के भोतर का 


. पेह भं् जिसमें रस झ्रादि रहता है । २. भेजा मम्ब | 


गूदे दार 


१३२०५ 


'गूलर' 


- खोपड़ी का सार भाग । उ ०--सोतित सो सानि गूदा खात गूरू(छ--संज्या ६० [मं० मुह] दे? गुर । उ० --सूरी मेलू हस्ति कर 


सतुत्रा से एक एक प्रेत पियत बहोरि घोरि घोरि को |- 
तुलसी (शब्द०)। ' 
मुहा०--मारते मारते गुदा निकालवास्+गहरी मार मारना । 
३. किसी चीज के भीतर का सार भाग । मींगी। गिरी । ४: 
किसी कसतु का सार भाग। 
मुहा० - वातों का गुदा निकाल नान्ल्वाल की खाल निकालना । 
बहुत खोद विनोद करना । 
गूदेदार--वि० [हिं* ग्ृदा-+-फु० दार| गुदायुत्त । जिसमें गूदा हो । 
जिसमें पयप्ति गूदा हो । गुदार । ' 
गूधना(9) --संद्षा पुं० [हि०] दे£ गुथना । उ०--वेइलि चमेलि ग्रिव 
गुधिए हार | सोधा चरचित करू सिगार ।--प्ष दरिया, 


पृ० १७३ | 
गून--छंज्ा क* [सं० ग्रुर--रस्ती] १. रस्सी जिससे नाव खींचते 
हैं। २. रीहा घास । 


गून--संद्वा पुं० [ सं० गुण | दे” गुण! । उ०--जौवन याहि कम 
नहिं ऊन, धनि तुम्न विसय देखिञ्र सव गन ।--विद्यापति, 
पृ० ३१५॥। 
गूतसराई--संज्ा खी० [दिश० | एक प्रकार का वृक्ष । रोहू। 
विशेष-यह पूर्वी हिमालय और विशेषतः दारजिलिंग तथा 
आसाम में पाया जाता है। 
गूना--ंझ्चां पुं० [फा० गूनह्‌ >+रंग] एक प्रकार का सुनहला रंग 
जो सोने या पीतल से बताया जाता है और सदूकों, शीशों 
तथा धातु की अन्‍य वस्तुग्रों 'पर चढ़ाया जाता है । 
गूना(9--मंझा पुं० [हिं० गुना] दे० गुना! । उ०-दह गरूना दल 
साहि सज्जि चतुरंग सजी उर ।--प० रा०, २७। २४६! 
गूनागून9)--संज्ञा एं० [ संण गुख-+-भगुण | अच्छे बुरे गुण। उस 
और अवगुण । ' 
गूप(छीौ--वि० [हिं० गुप] दे गुप्त! । उ०--वाम नहीं औ ताम सव 
रूप नहीं सव रूप । सहजो सव कुछ ब्रह्म है हरि परगठ हरि 
गूप ।--संहजो ०, पृ० ४६ । 
गूमंट--छँछ्ा $० [हि० मुस्मंठ] दे० 'गुम्म्टा । 
गूमठ(9'--संज्ञा पृ० [हिं० गुम्मठ] दे? 'गुम्मट' । उ०--गूमठ में जब 
न्‍ जाय लगो, सुराकवे नजरि में भ्रावता है ।--पलदू०पृ० ५१ 
गूमड़ा---संझा १० [सं० गुल्म] वह गोल और कड़ी सूजन जो सिर या 
माथे पर चोट लगने से होती है । 
गूमना[--क्रि०'स० [देश०] १. गूधना । मॉडना। आठे की तरह 
माँड़ना । २. कुचलना । रौदना । हैं ' 
गूमा-सेंडा पुं० [सं० कुम्मा, गुस्सा] एक छोटा पौधा । 
विशेष--इसकी गाँठ गाँठ पर गुच्छा सा होता है। इसी गुच्छे 
पर दो पत्ते निकलते हैं गौर सफेद फूल भी लगते हैं। यह 
आौपध के काम में आ्राता हैं। इसे गूम भर गूम भी कहते हैं। 
पर्यो०--द्रोणा । द्रोसपुष्पी । कु माः। कु मयोति । ६ 
गूरणु--चंछा पुं० [सं०] प्रयत्न । उद्योग को०] | 
-ग्राई ८+संद्वा पुं० [हिं० गुल्ला] गुल्ला । ढेला |: * 


पूरू। हों नह जानो जाने गूरढ ।--जा यंसी ग्रे० ( ग्ुप्त )| 
पू० र्पड । क 

गूजेर - संझ पुं० [सं०| दे” धगुर्जर' कोण । 

गूर्णा--वि० [सं०] कतज्ञ । आभारी (को०) | 

गूत॑--वि० [मं०] झतज्ञ । कनौड़ा । कतावड़ा शिनु.। 

गूति संज्ञा थी [सं०] १. प्रशंता । २. सहमति कोण | . 

गुर्द--संबा पुं० [सं०] कुदान । कूदने की क्रिया.कीण । हा 

गूलड़ 9'--संघ्ा पुं० [ हि? गूजर ] दे० .गूलर' ।उ०-रश्राम और 
जामुन के फल हैं, कुछ गूलड़, कुछ गुल्लू कच्चे -आराधता; 
पू० छ४ । क हम $ 

गूलभाँग--संघ्या की* [ हिं० फूल का अनु" गूल+हिं* जाँग ] 
हिमालय में होनेवाली एक श्रकार की भाँग का मादा पेड़ 
जिसकी टहनियों से रेशे निकाले जाते हैं। गा 

गलर"--पज्ञा पुं० [सं उदु वर ?] बढ वर्ग, अर्थात्‌ पीपलओर बरगद . 

3 की जाति का एक बड़ा पेड़ जिसकी पेड़ी, डाल ग्रादि से एक 
प्रकार का दूध निकलता है । े गा कु 

विशेष--इसके पत्ते महुवे के पत्ते के झाकार के पर उससे छोटें 

होते हैं । पेड़ी और डाल की छाल का रंग ऊपर कुछ सफेदी « 
लिए और भीतर ललाई लिए होता है अ्श्वत्यवर्ग के और 
पेड़ों के समान इसके सूक्ष्म फूल भी अंतमु खत्नर्थात्‌ एक कोश .* 
के भीतर बंद रहते हैं। पुं० पुष्प और छी* पुष्प के अलग अलग. 
कोश होते हैं | गर्भाधान कीड़ों की सहायता से होता है। पुंण ' 
केसर की वृद्धि के साथ साथ एक प्रकार के कीड़ों की उत्तत्ति 
होती है जो पुं० पराग को गर्भकेंसर में ले जाते हैं। यह 
नहीं जाना जाता कि कीड़े किस प्रकार पराग ले जाते हैं... 
पर यह निश्चय है कि ले अवश्य जाते हैं और उसी से गर्भावान .. 
होता है तथा कोश बढ़कर फल के रूप में होते हैं। पह ... 
मांसल और मुलायम होता है ।. इसके ऊपर कड़ा छिलका _ 
नहीं होता, बहुत महीन किल्ली होती हैं। पंत को तोड़ने पे 
उसके भीतर गर्भकेसर भौर महीने महीन बीज दिखाई : 
पड़ते हैं तथा भूनगे या कीड़े भी मिलते हैं। गूलर की छाया... 


प्‌ 


बहुत शीतल मानी जाती है । वैद्यक में गूलर शीतल, बीर्व: ' 
को भरनेवाला, कफ, पित्त और अतीसार; की ई? करनेवाला 
माना है। इसकी छाल स्त्री गर्भ को हिंतकारी, दुग्ध 
और ब्रशनाशक मानी जाती है। अंजीर आदि वट, जाति :7 
के भर फलों के समान इसका फल भी रेंच्रक होता है।  .. 

पर्यो०--उद्द|बर ॥ असुमा। क्षीरी । खस्पतन्रिका। कुष्ठघ्वी । * 
राजिका । फर्गुवाटिका । अजीजा । फह्मुदी। मलथु । 

मुहा ०--गूलर का कीड्वाननएक ही स्थान पर पड़ा रहेतेवाए का | 
अनुभव प्राप्त करने के लिये घर या देश से वाहर तू विक ४.४ 

'. बाला | इधर उधर की कुछ खबर न रखनेवालो । कूपमंर्ड्क | 
गूलर का फूल --वह जो कभी देखने में त आवे । दुर्लभ व्य 

या वस्तु । गूलर का फूल होना उटकभी देखे मेंत आती | 

दुर्लभ होता । गूलर का पेट फड़वानाल्‍-्गुप्त या दबी दवाई 5 


है 


बांत- प्रकट कराना ।. भेंडा प्रोड़वाना । भेद 
. गंलर फोड़कर, जीव उडाना--गुप्त भेद प्रकृट करता । 
गलर-संद्ा पूं> दिश०] मेढक । दाहुर ! 
5 गलर्कवाव--्झ्ा पुं० .[हिं० गूलर +-फा० कवाद] एक प्रकार का 
*.. कवाबा। ' 
-. विशेष-यह उबले झ्ौ र पिसे हुए मांत के भीतर अदरक, पुदीना: 
ग्रादि भरकर भूनने से,.वनतता है। 
गूला-संड्ा पूँ० [हिं० गोला] हुरा। छोर | उ०--ढंढाई के चढ़ते 
.. -हरेद्शे में राममिह श्राँले बोल मद रहे थे कि जमींदार 
'का सिपाही लट्टु का बंधा यूला जमीन पर दे मारकर .राममसिंह 
के साधारण जमीदार को साथ लिए बोला ।--काले०, पृ० २२।॥ 
 गलू--उंज्ञ ऋ्री० [दिश० | एक दक्ष का नाम जिसे पुड्क् भी कहते हैं । 
विशेष -इससे एक प्रकार का सफेद गोंद निकलता है जिसे 
बतीला या वतीरा कहते हैं और जो पानी में नहीं घलता । 
इस वृक्ष की छाल की रस्सियाँ बटी जाती हैं। जब यह वृक्ष 
दस वर्ष का हो जाता है तब इसे काट डालते हैं और डालियीं 
को छाँटकर तने के छहूं छह फुट के टुकड़े कर डाकते हैं । 
 फ़िरछाब- को उतारकर रस्तियाँ, वटते हैं। पत्तियाँ श्र 
. “. डालह्ियाँ चारे और दवा के . काम आती हैं। लकड़ी से खिलौने 
तथा .स्ितार सारंगी आदि वाजे बनते हैं। कोई कोई जड़ों 
. की तरकारी भी बनाते हैं या उन्हें गुड़ के साथ मिलाकर खाते 
* हूँ। बह उत्तरी भारत, मध्य भारत, दक्षिण तथा वर्मा के 
. पृत्ले जंगलों में होता है। पश्चिमी घाट के पहाड़ों पर यह 
./ बहुत मिलता है 
'गृवाक--मंझ्ञा पुं० [स्ं०] दे? 'गुवाक! | 
गूपणा--स्ंझ्वा पुं० [उं०] मोर की पूछ पर दना हुआ अ्रध॑चंद्र चिह्न । 
* गृहूं--संज्वा पूं० [सं० गृ:] गलीज । मल । मैला । विष्ठा | वीट । 
४.  शहा०-मूह उठावाउ+"(१) पाखाना साफ करता । (३२) तुच्छ 
_. से तुच्छ सेत्रा करना। वड़ी सेवा करना । गृह की तरह 
वचाना--धृणापूर्वक दुर रहता। जैसे--हम ऐसे आदमियों 
को गृह की तरह व्चाते हैं। गह की तरह छिपाना+"वनिंदा 
:. और लज्जा के. भय से ग्रप्त रखना। गृह उछलनाज"-कलंक 
फेलना । निंदा होना । गूह उछालनाज"-वदनामी कराना। गृह 
करता>-गंदा . और मैला करना । गृह का चीथ>-भद्दा और 
' घिनोनां (वस्तु या व्यक्ति) । गृह का टोकरा>"-वर्देतामी का 
टोकरा | कलंक का भार | गृह खाना>-वहुत अनुचित और 
अप्ट कार्य. करना । गृह ग्रोडते' फिरता--अगम्या स्त्रियों से 
गन करते फिरता । गृह थापनरा>-पागलपन के काम करता । 
दंग में न- रहता । गृह में ठेला फ्रेंकना>-वबुरे ग्रादमीं से छड़ ठाड़ 
करना । (बच्चों और रोगियों का) गृह मृत करनाज-मलमूत्र 
साफ करना। मुह में गृह देना न्‍तवहुत धिक्‍कारता । किसी को 
ठी छो कहना । ड 
“ालंछ् प०: [सं०] छिपाना। छिपाव कोन । 


एहॉजनी--संप्रा खी० [हि० गुहाँजनी] दे? “गुहांजनी' । 
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खुलवाना ।. 


गृभः 

गृहाछीछी--संडा द्ी० [हिं० बूह--छीछी] १. अ्रश्जलील और गाली 
भरी कहा सुनी । बदतामी । २. अपवाद । कलंक | 

सू जन---पंश्ा पुं> [सं० गृज्जव] १. गाजर । २. शलगम | ३. लाल 
लहसुन (कौ०).।. '४.गाँजा: (को०)। ५, विपेले वाग॒ से मारे 
हुए जानवर का मांस (को०)॥। 

गृडिव, गृडीव संब्वा पुं० [मं० गृह्टिडव, 
सियार 

ग्ृत्स' वि० [सं०| १. कुशल । दक्ष । प्रवीण । २. विव्रेकी । विचा- 

बूर्ते । चालाक कि०]। 

भू-स- संज्ञ पं० कामदेव कि०। 

सुद्ध (छौ--संझ्ा पूं० [सं० सूत्र] दे? सृश्चा | उ०--चुँचनि चुत्थेंगृद्ध 
मांस जंबुक मिलि भच्छे ।--हम्मी र ०, पु० ४८ । 

गृद्धों--वि० [सं०] १. चाहनेवाला | इच्छा करतेवाल। । २. फिदा। 
आसक्त को० | 

गृघु---संज्ञा पुं० [सं०] कामदेव कोण । 

मृधु* -- वि० विपयी । कामी जिन 

गृथु-वि० [स्रं०] खल । दुष्ट [कोण] । 

गृधु“--संज्ा क्ली० १. अपान वायु । २. समझ | बुद्धि कोण । 

ग्रूठत्‌ू--वि० [सं०] १. लालची | लोभी | २. उत्सुक ! इच्छुक को०] । 

गृव्या -संद्या पुं० [मं०] १. इच्छा | २. लोभ कोौ०]। 

गृव्य'--वि० १. इच्छा के योग्य । चाहने योग्य । २. लोननीय क्ो०] । 

सृध्या--छंझ्ञा त्री*[सं०] १. इच्छा | २.लोन (कोन । 

सूव्या--वि० १. कामना योग्य । चाहने योग्य । ९. लोभनीय कोण] । 

सुश्रन--संज्ञा पुं० [सं०] १. गिद्ध। गीध पन्नों । २. जटायु, संप:वि आदि 
पौरारिक पक्षी । 

यौ०--पृश्नकूठ । यृत्रव्यूह । 


गढ्‌ द्रव] छुक बकार का 


ऋ५८ | 


रक | 


गृकत्षकट--संझा पं [सं०] राजगृह के निकट एक पर्वत का नाम । 

गृश्लनराज--संब्ञा पुं० [सं०] जठायु कोगु। 

सृन्नव्युहु--संज्ा पुँं० [सं०] सेना की एक.प्रकार की रचना या स्थिति 
जो गीध के आकार की होती थी। उ०--तव प्रद्यूम्न तुरत 
प्रभु टेरा । मृश्नव्यूद् विरचहु॒ दल केरा ।--रघु राज (शब्द०) 

गृश्नसी संझा ल्ी० [सं०] एक प्रकार का वातरोग । 

विशेष--यह पहले कूल्हे से उठता है और धीरे धीरे नीचे को 

उतरता हुआ दोनों पेरों को जकड़ लेता है। इसमें सुई चुमने 
की सी पीड़ा होतो है, पर काँपते हैं और रोगी बहुत धीरे 
चलता है, तेज नहीं चल सकता । 

सृध्माणु---वि० [स्ं०] १. गृश्न जता ( लोन में )। २. उत्कद भाव से 

चाहनेवाला किन । 

मृक्चिका--संछा क्री? [सं०] ग्रिद्धों क्री आरादि माता जो कश्यप और 
ताज्ना की पुत्री थी [कोन | 

गृध्ली-संछा छो० [तं०] मादा गिद्ध कौग |. 

गृूभ--संज्ा पूं [सं०] घर । गृह कोगु। 


गृभित, गृूभीत 


गृभित, गृभीत--वि० [सं०] १. पकड़ा हुआ बंदी । गिरफ्तार । २. 
गर्भयुवत । गर्भाया हुआ्ना (फल) [को०॥। 
गृष्टि--संझ्ा क्री” [सं'] वह गाय जो केवल एक बार व्याई हो । 
जवान गाय । २. वह स्त्री जिसको केवल एक ही पुत्र उत्पन्त 
हुआ हो को" 
गृह--संज्ञा पुं० [छें*] [वि० गृही] १. घर । मकान । निवासस्थान । 
आश्रम । २. कुटुब। खानदान । वंश | ३ . पत्नी । गृहिणी 
(को०) । ४.गृहस्थाश्रम (को०) । ५ .मेपादि राशि (को०) 
यौ०--गृहविज्ञान-- घरेलू जानकारी संबंधी शास्त्रीय ज्ञान । 
गृह उद्योग--संज् पुं० [सं*] घर में किया जानेवाला उद्योग धंधा। 
कुटीर उद्योग 
गृहकन्या, मृहकुमारी--संण ख्री० [सं०] घीकुवार । घृतकुमारिका । 
ग्वारपाठा । 
गृहकपोत, गृहकपोत॒क--संप्ता ६० [सं"] पालतू कबूतर [को०। 
गृहकरण--संज्ञ पुं० [सं*] १. घरेलू कामरधंधा। २ भवन निर्माण 
[को०]। 
गृहकर्म--संक्षा पुं० [ सं० गृह-कर्मन्‌ ] १. घरेलू कार्य । गृह॒स्थ के 
लिये विहित कार्य [को०] | 
गृहकलहु- संझ्ञा पुं० [सं०] १. घरेलू झगड़ा । श्रांतरिक संघर्ष । 
गृहकारक--संब्ञा पुं० [सं०] भवननिर्माता । स्थपति । राज [कोण । 
गृहका री--संझ्या पुं० [सं० गृहकारिन्‌] १, भवन का निर्माता । २. एक 
प्रकार की बरे या भिड़ को०। 
गृहकार्य, गृहकृत्य---संघा पुं० [सं०] घर का काम धंधा । 
गृहगोधा--संत्ा जी० [सं०] छिपकली । विसतुइया । 
गृहगोधिका--संघ्षा क्ली" [सं०] छिपकिली । विसतुइया । 
गृहचेता--वि० [सं गृह तस्‌| घर की चिता करनेवाला (कोण । 
गृह छिद्ध--से#' पुं० [से० गृहच्छिद्र] १. परिवार की गोपनीय वात । 
२. परिवार का कलंक । भ्रपवाद (को०) | 
गृहुज--वि० [सं०| दे? 'गृहजात” [कोण 
गृहजन---संक्षा पुं० [सं०] १. परिवार। कुदुब। २. परिवार के 
सदस्य । कुटु वी विशेषत॒या पत्नी (को०) । 
गृहजात (दास)--संज्ञा पुं० [सं०] वह दास जो घर में दासों से पंदा 
हुआ हो । 
गृहजालिका--संज्ञा क्ी० [सं"] छल । कपट [को० । 
गृहज्ञानी- संज्ञा पुं? [सं० गृहज्ञानिन] वह जिसका ज्ञान घर तक ही 
सीमित हो । वह जो घर में ही पांडित्य दिखला सकता हो | 
ग्ज्ञानी । मूर्ख कोण । 
गृहणी--संज्ञा लो" [सं०] काँजी । 
गमृहतटी--संज्ञा ली? [सं"] घर का अग्न भाग [कोण । 
गूहत्याग--संज्ञा पुं०[सं०] घर का छोड़ना । गृहस्थाश्रम छोड़ना(को० । 
गृहत्यागी-- वि०[सं०] घर छोड़कर चला जानेवाला । संन्‍्यासी को । 
'गृहदास--संज्ञा पूं० [सं०] [ख्लो" गृहदासी] घर का नौकर [को० । 
गृहदाह--संद्वा पुं० [सं०] घर में आय लगना [को०_]। 
क्रि०प्र ०--करना ।--होना । 
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| गृहभंग- हा 


गृहदीप्ति- संद्वा पृ[सं०]घर की ज्योति अर्थात्‌ सती साध्वी स्त्रीकिण का 
गृहदेवता--संघ्वा पै० [सं] श्रग्नि से ब्रह्मा तक के घर के : ४५ देवता... 
जो भिन्‍न भिन्‍न कार्यो के लिये हैं कि] । ह 
गृहदेवी-- संज्ञा लो” [सं०] १. गृहिंणी । २. जरा नाम की राक्षद्यीः - 
को० ॥ 3528. ८ 
गृहदेहली--पंबा ० [सं०] घर का द्वार या चौखटा [की । 
गृूहद्र म--संझ्या पृं० [सं०] मेढ़श्ट गी [को] । 
गृहनमन--संझ्ञा ६० [सं०] वायु । हवा । किंग । ह 
गृहनाशन--रंछा ६० [सं०] जंगली कबूतर । 
गूहनी ड---संझ्या पुँ० [सं० गृहनीड] गौरा पक्षी । गौरया ।.. 
गृहप--संद्वा पुं [सं०] १. घर का मालिक । २. घर का रक्षक। ' 
चौकीदार । ३. कुत्ता । 3३०--(क) गुहप गोध गोमाक कलौ- 
लें। छाँटत मूड़ कपाली डोलें ।--विश्वाम. (शब्द ०) । (बा) 
यथा गृहप शवकास्थि ले चपि चावत सह प्रीति । निज तालूगंत 
तनुजभि मानत तोप प्रभीति --विश्वाम : . (शब्द) । 
४, अग्नि | आग । ु डा 
गृहपति--संग्ञा पुं० [सं०] [खरी* गृहपत्नी] १ घर का मालिक। रै- 
कुत्ता । हे. अग्ति । ४. मेजमान | उ०-चुमत नहीं हो भ्रतिथि, 
तुम हो नित्य गृहपति मुदित मनहर ।- अपलक, हे छ० 
गृहपत्नी--संडा «ीः [सं"] घर की मालकिन । गृहस्वामिनी कि०। 
गृह पशु --मंज्ना पुं० घछे० कुत्ता ॥ . ४ | 
गृहपातक 225 आज को [ सं० गृहपातकब्यस्जत ] कौटिल्य के ' 
अनुसार सामान्य गृहस्थ के रूप में रहनेवाले गुप्तचर जो लोगों 
के रहन सहन, श्रामदनी आ्रादि की खबर रखते थे । में 
समाहर्ता के श्रधीन रहते ये । ४ 


गृहपाल--संझ्ञ पुँ० [सं०] १. घर का रक्षक । चौकीदार । पहूू। . 
२. कुत्ता । 3०- गृहपालहू ते अति निरादर खान पानन : 
पावई ।--तुलसी (शब्द०) । ह 
गृहपा लित--वि० [सं०] घर में पोषित या पाला हुआ किंग । 
गृहपिडी---संझ्ा की? [ गृहपिएंडी ] घर की नींव कि० ।* 
गृहपोत क--संझा पुं० [सं०] किसी घर या गृह का स्थान । हें भूमि . 
जिसमें कोई गृह निर्मित होता है। वह स्थान जो घर के घेरे ह 
में हो (कोण ह े 
गृहपोषण -- संझ्ा पुं० [सं०] घर का. निर्वाह या पोपण [को०] । 
गृह॒प्रवंध--संडा पुं० [सं०] गृह का संचालन या व्यवत्ता, कोण । - 
गृहप्रवेश--संडा पुं० [सिं०] नवनिर्मित घर में घामिक विधानयाः , 
विधिपूर्वक प्रवेश करना को०_ । हि: । 
गृहबलि--संघ्या क्री” [सं०] घर में दी जानेवाली बलि, जो पशु, 
हु लोकातीत या दैवी प्राणियों विशेषतः परिवार के देवताओं ह 
को दी जाती है (कोन । ह 
गृहबलिप्रिय---संडा पुं० [सं०] बगुला | वक किंगु। 
गह॒वलिभुक--संछा पुं० [ सं० गृहवलिभूज ] १. की | है. गौरया 
बहिन | ेृ हक 
गहमभेंग---संज्ा पुं० [ गृहमड्ू ] १. घर से निकला हुआ व्यक्ति । है 


ह न भहमद्ंक 
“ “ घर का: नाश | ३. घर-की सेंध । ४. गृह या संस्था का विफल 
: होना, गिर जाना या नप्ठ होना कि] । 
« गहभद्रक--उंक् पु [सं०] सभाकक्ष । वैठक कि] । 
“  गहभर्ता-छंडा पुं० [पूं० सृहभत ] घर का स्वामी [को०। 
: गृहभूमि--चंझ्या ली० [सं०] वह भूमि जिसपर मकान बना हो या 
'... बननेवाला हो (को० । 
_ गृहभेद--संड्या पं० (सं०] १. घर 
:«. ' लगता कोने । 
: गृहभेदी --संद्या पुं० [सं० गृहनेदिन | [वि० छी० गृहमेदिनी] १. घर में 
'ऋगड़ा लगानेवाला । २. घर में सेंध लगानेवाला सिने । 
गहमोज--संझ पुं० [प्त०] यृहप्रवेश के अवसर पर होनेवाला या किया 
जानेवाला भोज । 
गहभोजी--वि० [घं० गृहमोजिनू[ं उसी घर में रहने या खाने- 
वाला झिंग | 
'गृंहमंत्री---संड्ा पूं० [सं० गृहमन्त्रिन] राज्य अथवा देश का वह मंत्री 
... जिसके ऊपर आंतरिक सुरक्षा तथा शासन का भार हो । (अं० 
होम मिनिस्टर) । 
गृहमणि--ंझ्ा पृं० [छं०] दीपक । चिराग । 
. गृहमाचिका--संड्ा को [सं०] चमगादड़ को०_। 
: गहमाजं॑नी-देश० श्ली० [सं० ] घर की नौकरानी । गृहदासी कोन । 
* गृहमुखी--संझा पु. िं० गृहमुख--ई (प्रत्य०) ] जो अपना घर 
' « छोड़कर बाहर (विदेश) न जाना चाहता हो। उ०- समुद्र- 
तट के अधिवासी साधारणतः मछुए, साहसी नाविक तथा 
... « कुशल व्यापारी और अंतवर्ती देशों जैसे चीन आदि के लोग 
808 'गृहमुखी होते हैं---भारत ० नि०, पु० १० ॥ 
: यहमग--संझा पूं० [सं०] मृग । 
! । गृहमेघ--संद्ा पूं० [सं०] गृंह की पंक्ति । मकानों का समूह कोण । 
५ गृहमेव --सच्चा पुं० [सं०] १. गृहस्थ । २. पंचयज्ञ [कि_] । 
गृहमेथ - वि० १. गृहस्थक्षमी । २. पंचयज्ञ करनेवाला कोल] । 
गृहमेथी--वि० [स्० गृहमेघित्‌] १. गृहस्थाश्षमी । २. पंचयज्ञ करने- 
बाला कोण । 
गृहमेधिनो-पंद्ा त्ली० [सं०] १. गृहस्थ की पत्नी । २.सत्यग्रुण 
की वृद्धि कि । 
5 गृहमोचिका---ंद्ा जी? [सं०] चमगावड़ [कोण । 
_,“पूहयंत्र-संझ् पुं० [सं० गृहयस्त्र] वह डंडा जिसपर उत्सवादि के समय 
. अंडा फहराया जाता है [को०] । | 
वैहयज्ञ--संझ्ञ पुं० [म्रं० ] दे "गुहमेध' [कोण । 
हेयालु---वि० [सं०] पकड़ने या घरने का इच्छुक [को० । 
गृहयुद्ध---घंछ्ा एं० [सं०] वह 
निवासियों में ग्रापस में हो । भ्रंतःकलह । गृह का कलह ! 


में कगड़ा होना | २. घर में सेंध 


.. परदेरेध्र-संडा पुं० [सं० गृहरन्क्न] पारिवारिक कलह या ऋगड़ा [कोण । 
' * गृहलक्ष्मी - संडा क्षी० [सं०] सुशीला पत्नी । 

हवाटिकरा, गृहवाटी --संद्या खी* [सं०] घर से सठा हुआ बाग या 
वादिका [कोण । > 
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युद्ध जो एक ही देश या राज्य के. 


.गृहाम्ल 
गहवासी--?--संझ् पुं० [सं० गृहवात्तिन्‌] १.गृहस्थ । र.सदा घर 
में रहनेवाला | घर में घुसा रहनेवाला [की०] । 
गृहवासी*- वि० १. गृही । घरवाला । २.घर में घुसा रहनेवाला । 
घरघुतुवा कि०] । 
गृहविच्छेद--वंड्चा पुं [संण घर का वरबाद होना कोण । 
गृहवित्त - संडा पुं० [सं०] घर का मालिक कोन । 
गृहत्रत--वि० [स्लं०] गृह या गृहस्थ आश्रम में स्थित (कौ०) । 
गृहश्ायी---छंडा पुं० [सं० गृहश्ञायिन्‌ ] कबूतर कोण । 
गृहशुक---उंडा पुं० [स्ं०| १.पालतु शुक । २. घर का कवि को०_ | 
गृहसंवेशक- संज्ञा पुं० [सं०] घर बनाने का धंधा करनेवाला 
व्यक्ति कि० । 
गृहसचिव--संझ्ा पुं० [सं० गृह-सचिव] ४३० “स्वराष्ट्र सचिव! । 
गृहसार- संड्ा पुं० [सं०| संपत्ति । जायदाद [को । 
गृहस्तां--संडा पुं० [सं० गृहस्थ] दे? गृहस्वा । 
गृहस्थ)---संज्ञा पुं० [सं०] १ .ब्रह्मचर्य के उपरांत विवाह करके दूसरे 
आश्रम में रहनेवाला व्यक्ति | ज्येठाश्रमी । २. घरवा रवाला । 
वाल वच्चोंवाला आदमी ) ३.खाने पीने से खुश आदमी । 
वह मनुष्य जिसके यहाँ खेती ग्रादि होती हो । किसान । 
गृहस्थ--वि० [सं०] घर में रहनेवाला | गृहवासी को । 
गृहस्थाश्रम-छंड्ा पुं० [सं०] चार आश्मों में से दूसरा राम 
जिसमें ब्रह्मचर्य श्रर्ात्‌ विद्याध्ययत आदि के उपरांत लोग 
विवाह करके प्रवेश करते थे और घर का कामकाज देखते 
थे । जीवन की वह अवस्था जिसमें लोग स्त्री पुत्र आदि के 
साथ रहते और उनका पालन करते हैं । 
गृहस्थाश्रमी--वि० ]स्ं० गृहस्थाश्रम--ई (प्रत्य०)] गृहस्वाश्रम में 
रहनेवाला [कोन] । 
गृहस्थिन --संज्ञा खी० [सं० गृहस्थ--हि० इन (प्रत्य०) |] गृहिणी । 
घरकी मालकिन। उ०-लेखक ने शुरू में उसे बिलकुल 
मामूली गृहस्थिन के रूप में उतारा है ।--सुनीता, पृ० १३ । 
गृहस्थी--संड्ा छ्लो० [सं० गृहस्य--ई (अत्य०) ] १. गृहस्वाश्रम । 
गृहस्व का कतंज्य । २. घर वार ) गृह व्यवस्था । ३. कुटु व । 
लड़के वाले | ज़ैसे--वे अपनी गृहस्थी लेने गए हैं। 
मुहा०--गृहस्थोी समालवा-घर का कामकाज देखना । कुटुब 
का पालन पोषण करना ।॥ 
४-घर हा सामान | माल असवाब । जैसे,--इतनी गृहस्थी कौन 
ढोकर ले जाय ॥ ४. बेतीवारी । कामकाज | 
गृहाक्ष--संझ्ा पुं० [तं०] भरोखा | गवाक्ष कोण । 
गृहागत--वि० [सं०] घर आया हुआ (अतिथि) [कोन । 
गृहाधिपति--संडा पुं० [सं०] १. मकान का मालिक । मकानदार । 
२. राजभवन का प्रधान अधिकारी । 
विशेष--शुक्रनीति में कहा गया है कि वह राजकर्मेचारी जिम्का 
काम राजभवन की देखभाल करना होता था, गहाघधिपति 
कहलाता था। 


गृहापर--संड्ा ६० [सं०] हाट । बाजार कोगु। 
- गृहाम्ल---संहा प॑० [सं०| काँजी [कोण । 


गृहाराम 


गृहाराम---संझ् पुँ० [छं०] गृहवाटिका [कोण । 

गृहालिका--संझ्ा की" [सं०] छिपकली. [कौ०] । - 

गृहाश्रम - संज्ञा एुं० [सं०]) गृहस्थाश्रम [को०] । 

गृहासक्त-वि० [सं*] घर गृहस्थी में अधिक रुचि रखनेवाला [कोण] । 


गृहिजन-- संझः पुं० [सं] घर के व्यक्ति । परिवार के लोग | उन. | 


श्रमित चरण लौटे गृहिंजन निज निज 
पृ०, ३४५ | 

गृहिणी--संज्ञा खी* [सं०] १. घर को मालकिन । २. भार्या | स्त्री । 

गुृही --संझ' पुं० [तं० गृहिन] [ली गृहिण्णी] गृहस्थ । गृहस्थाश्रमी । 

गृही --वि० गृहस्थ। गृहस्थाश्रमी । उ०-गृही लोग, हम भ्रनिकेतन 
की क्या जाने हम पीर ?--अपलक, पृ० ७२ । 

गुहीत--विं० [सं०] १. लिया हुआ, । ग्रहण किया हुआ। २. पकड़ा 
हुआ । ३. प्राप्त किया हुआ । ४. स्वीकृत । स्वीकार किया 
हुआ । ५. संग्रह किया हुआ । एकत्र । ई. मंजूर । वादा किया 
हुआ । ७. समझा हुआा। ज्ञात को० । 

गृहीतगर्भा'--संझ्ा ली० [सं०] गर्भवती स्त्री [कोण । 

गृहीतगर्भा---वि० गर्भवती को० । 

गहीतानुवरतेन--संघ्वा पु" [सं०] कौटिल्य के अनुसार देने के बाद कुछ 
और दे देना। 

गृहीतार्थ--वि० [सं०] जो अर्थ या तात्पर्य को समभता है । तात्पये 
का दाता । अर्थ का ज्ञाता [को०_। 


द्वार ।--अपरा, 


गृहोद्यान--संज्ा ६० [सं०] गृहवाटिका [को०]। 
गृहोद्योग--संज्या पुं० [सं०] दे” “गृहउद्योग' [कोण । 
गृहोपकरण--संज्ञा पुं० [सं०] घर का सामान, वरतन आदि [कोन । 
गृहो लिका--संज्ञा ली० [सं०] छिंपकली [कोण । । ' 
गृह्य -- वि० [सं"] १. गृह संबंधी । गृहस्थी से संबंध रखनेवाला । 
२.जिसको अभ्राकषित या प्रसन्न किया जाय (को०)। ३- 
आशित (को०) | ४. पालतू (को०)। ४. घर में किया जानेवाला 
(कार्य) (को०) । ६. ग्रहरीय (को०)। ७ पकड़ने योग्य (को०)। 
गृह्य --संग्र' पुं० १. गुदा । २. पारिवारिक कत्य । ३. पालतू पगु- 
पक्षी । ४.घर के लोग। गृहजन। ५. गृहाग्वि को०। 
गृह्मक '-वि० [सं०] १.पालतू । २.गृह संबंधी । गृहविपयक [कोण] | 
गृह्मक--ंधा पुं० पालतू जानवर [कोण । | 
गृह्मकर्म--संघा पुं० [सं० गृुह्कर्मन्‌] गृहस्थ के लिये विहित कर्म, 
संस्कारादि [की० । 
गुह्यसूत्र संझ्षा पुं० [सं०] वह बैदिक पद्धति की.:पुस्तक जिसमें लिखे 
हुए नियमों के अनुसार गृहस्थ लोग मु डन, 'यज्ञोपवीत, विवाह 
झ्रादि सब संस्कार और कार्य करते हैं। पाँच गुह्यसूत्र बहुत 
प्रशिद्ध हैं--१ .आश्वलायन, २. कात्यायन, ३. सांख्यायन, ४. 
मानव और ४५. गोभिल । ि 
'गुह्या--संझ्जा क्षी० [सं०] नगर से सटा हुआ गाँव । कस्वा [को०] | 
गेंगटा-- संक् पुं० [सं कर्कंट] केकड़ा। * 
: गेंटी संझ की. [सं' गृप्टि, प्रा० पमिट्ठि, ग्रेट्टि | वराही कंँद । 
गेंटूलु-- संएा कीए [घेक शर्थि, शा० गंठि! रे* गाँद! श०-- 
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, भुझे. जुझ्ाल भौह गुगल, भरें 
पफ्फुरिश्र ।--कीति०, पृ० ६०। मी हे 
गेंड |-- संज्ञा पुं० [सं० कार॒ड] ऊख के ' ऊपर का पत्ता । प्रगौरा। 7, * 
गेंड़*--संज्ञा पुं. [दिश०] १, ऊब की पत्तियों, सरसों की इंठलों 
और अरहर की कॉड़ियों से वा हुआा घेरा जिसमें नीचे ऊपर 
भूसा देकर किसान अन्न रखदे हैं.। क कि 
क्रि० प्र० ->डालना ।-+ देना । 
२. किसी प्रकार का घेरा । 


गेंड़ुना--क्िं० स० [हिं० गेंड] १. किसी खेत को 'पत्तली छोटी, दीवार 


से घेरना | खेतों को मेंड़ से घेरकर हद. बाँधना॥ २. अन्न: 
'रखने के लिये गेंड़ बनाना। ३. घेरना। गोंठना । ४.लकड़ी 


के वडे छोटे टुकड़े काटने के लिये उसके ' चारों ओर कुल्हाड़ी : 


से छेव लगाना । १7 का, आफ मर 5 
गेंडुली-संज्ञा ली? [सं० कुएडली | कु डल । फेटा । रस्सी की ऐसी वस्तु 


की वह स्थिति जिसमें एक, दूसरे के अंदर कई मंडलाकार - 


घेरे हों | जैसे,--साँप गेंड्ली मारकर बैठा है । 
क्रि० प्र०- बाँचनता मारता । । 


गेंड॒ुहिया।- संज्ा ढ* [देश०] .गड़ेरियों की बोली में सब रंग मिले 


हुए रोएँ या ऊन । - पी पा 
गेंडा--संबा पुं० [सं० कार ड] १. ईख के ऊपर के पत्ते |. अग्रोरी । ९. 
ईख। गन्ना :३:ईख की, बड़ी 


टुकड़े जो खेत में बोए जाते हैं.। ५.पत्थर, की निहाई जिस- 


पर पीतल ताँवा लाल करके - पीठते हैं। इसका व्यवहा: प्रायः - 


.. मिज़पुर में है। ६. दे० गेड़ा' । दर, 
गेंडा[--संज्ञा पुँ? [रू ० गणडक] ३९ गेड़ा, . .. ४४ 
गेंडु|- संघ पृं० [सं० गेरडु] १. गेंद । कंदुक | है. गदर (को०) | ... 


हू ह् |; 
गेंडु प्रा [--संज्ञा पुं० [सं० गरड॒क॒न्‍त्तकिया] तकिया | सिरहाता। : 


उसीसा | उ०-- (क) , लोगनि भलों मनाइबो भलों होने की, 


आस । करत गगन को गेंडुआ सो सठ , तुलसीदास न पुलसी 


(शब्द ०) । (ख) श्रंग को कि अंगराग गेडुआ की , गलसुई किधों - 
कटि जेव ही उर को कि हार : है ।--केशव (शब्द) । (ग) 
चंपक दल दयूति ग्रेंड्ये । मनहु रूप के रूपक उये कैश 
(शब्द ०) । ...# न कल 7 2 न 
गेंडु प्रा -- तह पुं० [सं० ग्रेड या गेएडक] बड़ा गेंद । ' 
गेंडुऋ--संब्वा पुं० [पं० गेरडुक] गेंद ।- वीदक वीक 0 "2 
गेंडुरी--संज्ञा ली० [सं* छुरडली] १: रस्सी का बना हुमा मेंडरा 
जिसपर घड़ा रखते हैं। इंडुरी । विड़वा। उ०--अति्हिं 
करत तुम श्याम अचगरी । .काहू की छीनत हो गेंडुरी का . 
की फोरत हौ गगरी ।--सूर (शब्द०) ॥ २. फटा । कुंडली । 
३. तबले या बाएं के नीचे की इडुरी जिंसमें बडी. लगाकर 
वसते हैं । ४. साँपों का. कुडलाकार होकर गोलबैठता । / . 
“क्रि० प्र--मारना ।--मारकर बैठना । ला 
गेंडुली- संज्ा क्री [संब कुएडली] दे” 'गेंडुरी। के 
गेंडुवा(9-- संज्ञ पुं० - [हि ० गड़वा] | सृं० “गडुवा! । उ०--निंरति के 
गेंडुबा गंगाजल पानी (-कवीर शब्द पृ० ह०। 


"गेडवा 7 


गेंट्टि पैल्लिजँं अहर वि - - 


गड़ेरी । ४. ईख के के हुए. 


। 


* 





2 वी 
_ गेती)- झंडा जी* [देश०] एक प्रकार का छोटा वृक्ष । 
. . विशेप--यह अश्रवध में छोटी छोटी नदियों और सोतों के किनारे 
» बथा नैपाल की तराई में अधिकता से पाया जाता है। इसकी 
पत्तिर्य चार पाँच अमुल लंवी और प्रायः इतनी ही चौड़ी 
होती हैं। गरमी के आरंभ में इसमें हरापन लिए हुए पीले 
. . “रंग के छोटे छोटे फूलों के गुच्छे भी लगते हैं । 
. गेंती--उंड्ा की" [हि०] कुदाल । 
: गेंद--संदा पुं० [ सं० ग्रेन्दुक, कन्दुक ] १. कपड़े, रवर या चमड़े का 
| - . गोत्रा जिससे लड़के खेलते हैं | कंदुक | उ०--लागे लेलन गेंद 
" कन्हाई | चढ़े विटप शिशु मारिसि धाई ।--विश्वाम (शब्द ०) । 
' 'क्रि० प्र०- उछालना ।--लैलना ।--फेंकना ।--सारना । 
वौ०--गेंदघर । गेंदतड़ी । गेंदबल्ला । 
२. कालिव जिसपर रखकर टोपी बनाते हैं। कलवूत। रे- 
रोशनी करने की एक वस्तु: जिसमें तार की जालियीं से वने 
' ' ढ>हुए एक गोले के अंदर रोशनों जलती हैं । 
ग्रंदई --वि० [हि० गेंदा] गेंदे के फूल के रंग का। पीले रंग का । 
गेंदई- दंड पुं० गेंदे के फूल के समान पीला रंग । 
ध्र--उंड् पं० [6० मेंद + घर] १. वह स्थान जहाँ लोग क्रिक्रेट, 
टेनिस आदि खेल खेलते और आ्रामोद प्रमोद । क्लब 
घर | २. वह मकान जिसमें ब्रंगरेज विलियर्ड नामक खेल 
देलते हैँ । विलियर्ड रूम । 
गेंदतड़ी--संड्आा ली" [: हिं० गेंद + तड़ातड़ ] लड़कों का एक बेल 
जिसमें वे एक दूसरे को गेंद मारते हैं। जिसे गेंद लगता है, 
, चोर होता है । 
. . दिना&) -संद्ञा पृं० [हि० गेंदा] गेंदा | एक प्रकार का फूल | उ०-- 
.. फूल गंदना एक चवल मेलत मृदु मुसुकाइ ।---5० सप्तक०, 
. ३० ३५२। 
" गेंद्वल्ला--संद्ा पुं० [6ि० गेंद--बल्ला] गेंद और उसे मारने की 
लकड़ी । २. वह खेल जिसमें लकड़ी की एक पटरी से गेंद 
हे , मारते हैं। 
./ विरा मारना--क्रिण्त्र० [हि गेंद] लंगर डाले हुए जहाज का हवा 
या लहर के कारण इधर उधर हो जाना ।--(लश्व०) 
दवा [मं पुं० [स्ं० गेरड्डक] तकिया । उसीसा । सिरहाना । 
' छ०--प्रेम क पलंगा दियो है विछाय । सुरति के गेंदवा दिए 
डेरकाय ।--कवी र (शब्द०) । 
गेदवा8-उद्चा पुं० [हि० गेंद] दे८ 'गेंद! | उ०--मोहिनि एक जो 
',.' सुंदर शरीरा। फूल के गेंदवा खेलहि तीरा |--म* दरिया, 
ह्० ३ । | 
दा-संबा एं० [ हिं०] १. दं 
... पीले रंग के फल लगते हैं । न 
विशेप--इसमें क्वंवी पतलो पत्तियाँ सींके के दोनों ओर पंक्तियों 
में लगती हैँ | यह दो प्रकार- का देखने में आता है, एक जंगली 
- 'या टिरी जिसके फूल चार ही पाँच दल के होते हैं श्रौर वीच 
का केसरचुच्छ दिखाई पड़ता है और दूसरा हजारा जिसमें 
 '. बेंहुत दस होते हैं। फलों के रंगों में भी भिन्‍ता होती है 





फरष्त 


ढाई हाथ ऊचा एक पौधा जिसमें 
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; गंगली* 


कोई हलके पीले रंग के, होते 

हैं। एक लाल रंग का गंदा भी 

कालापन लिए लाल होती हूँ और फूल भी उसी मखमली 
रंग के लगते हैं । गंदे की सुखा पंखड़ियों को फिटकिरी 
के साथ पानी में उवालने से गंधकी रंग बनता है । 

२. एक प्रकार की आतिशवाजी जिसमें गेंदे के फूल की आकृति 
के गुल निकलते हैं । ३. सोने या चांदी का सुपारी के आकार 
का एक घ्‌ घहदार गहना जो जोशन या वाजू में घ्‌ डी के 
स्थान पर होता हैं श्र नीचे लटकता रहता है। 

गेंदुक (8, -- संडा पुं० [सं० ग्रेन्दुक| गेंद । कंदुक।॥ उ०--तारी कंचुकि 
केसर टीको । करि सिगार सब फूलनि ही को । कर राजत 
गेंदुकि नौलासी । छूटि दामिनि सी ईपद हाँसी ।-सू र(शब्द०)। 

गेंदुर[--संज्ा पु. [हि० ग्रेढुर] दे” गादुर! । उ०--कटहल लीची 
श्राम घृक बेंदुर से कंपित [--प्राम्बा, पृ० ६८ । 

गेदुवा---संज्ञा पुं० [सं० गेरडुक] गेड़आ । उसीसा। तकिया। गोल 
तकिया | उ०--मग्रुलगुली गोल मखतूल कौ सौ गेंदुआ गड़े न 
गुड़ी जी मैं जऊ करत ढिठाई सी ।--देव ( शब्द ० ) । 

गेंदों ड्िया--वंज्वा ली? [दिश०] वैश्यों की एक जाति | 

गेंदौरा।--संझा पुं० [हि० गेंद+-झऔरा (प्रत्य०)] एक मिठाईं। चीनी 
की रोटी । खाँड़ की रोटी | दे” “गिदौड़ा' । 

विशेष--चीनी की चाशनी को गाढ़ा करते करते गधे एआठटे 

की तरह कर डालते हैं श्रौर तव उसकी पाव या आध आध 
सेर की लोइयाँ (पेड़े) वनाकर कपड़े पर फैला देते हैं और 
उन लोइ यों पर दवाकर उ गलियों के चिह्न बना देते हैं। ये 
लोइयाँ विवाह आदि उत्सवों पर विरादरी में वैने के रूप 
में वाँटी जाती हैं । 

गन७:--संत्ा पुं० [ हिं० गन ] दे” जन!। उ०--वजै उकक डौरू 

डक कडकक्‍्क । धर्क पेर धुज्ज हके गेन हवके ।--प्रृ० रा०, 

१॥। ३६० । 

क्रि० श्र० [हिं० गा का बहु० व०] दे० गया” | उ०--भजि 

श्रौर अत्त छंडे रिनह गे राज विजपाल तहाँ ।--प्ृ० रा०, १। 

६५४ । 

गेश्नान छभ---संज्ञा पुं० [ सं० ज्ञान ] दे? ज्ञान! । उ०--प्रनहद गरजे 
ग्रमा रस कर उपले ब्रह्म: ग्रेशाना ।--रामानंद०, पृ० ३ 

गेगम--संड्ा क्ी० [देश०] एक धारीदार या चारबाना कपडा । 
मू गिया । सीकिया । 

गेगला --संद्ञ (० [देश० ?] मसूर की जाति का एक प्रकार का 
जंगली पोधा । 

विशेष--बह पंजाव से वंगाल तक ६००० फुट की ऊँचाई तक 
होगा है। यह प्रायः आप ही श्राप होता है पर कभी कभी 
चारे के लिये वोया भी जाता है। इसके दाने काले रंग के 
होते हैं और प्रायः गेहू में मिले हुए देखे जाते हैं । गेह' के खेत 
मे उसन्द होकर यह फसल को कुछ हानि भी पहुँचाता 

* गेगला--वि० [विशव०] १. मूर्ख | जड़। वेवकफ। भोंद । 
अनसुनी कर जानेवाला । ढदीद्ध  . 


गे 


२, बात 


गंगलानीं 

गेगलाना--करि० अ्र० | हिं० गेगला] बात अनसुनी करना । ढिठाई 
करना । टालमदोल करना । विलललापन करना। मूर्खता कर 
बैठना ) 

गेगलापन--संज्ञ पुं० [हि० गेगला] १. मूर्खता । जड़ता | भोंदूपन । 
२. धृष्टता । अनसुनी करने की टेव या वान । ढिठाई । टालम- 
दूल | बिलल्लापन । 

गेगली--बि० छक्षी० [ हिं० गेगला ] दे” गेगला'। उ०--हमारे अब 
वह दिन लद॒॒ गए अब तुम्हारे दिन हैं। अ्रव तुम खेलो कू दो 
दिल़ खोल के | मगर तुम गेगली हो +--सौर कु०,पृ० २८ । 

गेजुनिया|--संज्ञा ० [देश०] गुल दुपहरिया । 

गेटिस--संच्वा पुं० [अं० ग्रेठसं | १. कपड़े या चमड़े का बना हुआ 
एक आवरण जिससे घुटने से लेकर एड़ी तक पर ढेंका रहता 
है । इसे सवार लोग अधिक काम में लाते हैं। २. मोजा आदि 
बाँधने के लिये रबर या चमड़े का फीता । ' 

गेठा--संद्या ५० [देश०] मोका नाम का वृक्ष जिसको लकड़ी सजावट 
के सामान बनाने के कामे में आती है । वि० दे० 'मौका' | 

गेड़ना--क्रि० स० [ सं० गएुड-चिह्नू, हिं० गंडा | १. लकीर से 
घेरता । मंडलाकार रेखा खींचना। २. परिक्रमा करना । 
चारों श्रोर घूमता । 

गेड़ली[--संब्रा क्षी० [सं० कुरडली] दे” मोंडली' । 

गेड़ो--संब्ा की" [ सं० गण्डबनचिह्न । हिं० गढ़ा | १. 
एक खेल । 

विशेष--इससे पृथ्वी पर एक लकीर खींचकर कुछ दूर पर एक 
लकड़ो रख देते हैं। जो लड़का उस लकड़ी पर चोट लगाकर 
उसे लकीर के पास कर देता है वह जीतता है । 
२. वह लकड़ी जो इस खेल में रखी जाती है । 

गेड़ आ(9) -संक्षा पुं० [सं' गेहडुक] दे* 'ेंड्आ। उ०--दुहुँ दिसि 
गेडआ झौ गलसुई । काचे पाट भरी धूनि रुई ।--जायसी म्रं ० 
(ग्ुप्त०), पृ० ३१८ । 

गेड़ ली (8)|---संज्ञा क्री" [हिं० ग्रेंडुली या गेडुरी] दे “गेंडुली' । 

गेद(पु--पंज्ञा पुं० दिश०] १. गोद का बच्चा । शिशु । २, छांटा 
चच्चा । नादान बालक । उ०--तुम मोंहि कीन्ह हाल को 
गेदो इत उत्त यहँ भरमाई ।--भी खा श०, पूृ० ७४॥ 


लड़कों का 


गेदहरा| संज्ञा पं० [ हि" गेद ] १. गोद का वच्चा। २. छोटा 
बालक । 2 7 

गेदा-संब्वा पुं० [ देश० ] चिड़िया का वह वच्चा जिसे पर'न 
निकले हों । 


गेनर--संक्ष पुं० [ देश० ] एक बारामासी घास! 
विशेष -यह पशुप्रों के चारे के काम आती है और सखने पर 
छाजव के काम आती है| इसे गोनर या गूनर भी कहते हैं। 
गेबा--संज्ञा क्षी० [देश०] ताने की कंघी की तीलियाँ । (जुलाहे ) ) 


विशेष--इन तीलियों के वीच बीच में ताने के सूत पिरोए रहते 
हैँ जिसमें ने एक दूसरे से सदकरः उन'कनते ने पावें। इनकी 
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गेदई 
संख्या ताने के सूत की संझ्या के हिसाब से होती है। वे. 
तीलियाँ लकड़ी की चिरीं हुई पतली फट्टियों की होती हैं। 
गेय--वि० [ सं० ] गाने के योग्य । गाने के लायक । कीतंन करने के 
योग्य ॥ जप 
गेयकाव्य---संब्वा पुं० [सं०] वह काव्य जो गाया जा सके । गीतात्मक 
काव्य । 3३०--गरीति काव्य और गेय काव्य दोनों एक ही वस्तु - 
नहीं हैँ ।--पोह्ार अभि ग्रं ०, पृ० १६७ । 
गेयपद---उंड्डा पुं० [ स्ं० | नाट्यशास्त्र के, अनुसार लास्य के दस 


अंगों में से एक । वीणा या तानतूरा आदि यंत्र लेकर आसन 
पर बँठे हुए कंवल गाना । 


गेरना![-.क्रिग स० [से० गिरण ] १. गिराना। नीचे 
डालना । २. ढालना । उडेलना । ३. गिराना । ऋपकाना । 
उ०--चबारंबार जगावत्ति माता लोचन खोलि पत्चक. पुनि 
गेरत ।--सूर (शब्द०)। ३. डालना । आरोप करना। 
जैसे,--सुरमा गेरना (आँख में), अचार गेरना । ४. घारण 
करना । पहनना । उ०-भाल पी लाल गुलाल गुलाल सों गेरि 
गरे गजरा अलवेलौ ।--सझझाकर ग्रं०, प्रृ० ९० । 
गेरता (9--क्रि० स० [हिं० घेरता] परिक्रमा करना । चारो ओर 
फिरना । उ०--वीजों कला पॉँतरे अ्मी रदौलो गरेर बेठों ।+- 
बाँकी० ग्रं०, भा० ३, पृ० १२ 
गेरवाँ[--संझ्वा पु [ सं० ग्रैवेयक, तुलनीय फा गरेबाँ ] पश्ुुभों के 
| गेराँव । बंधन का वह अंश जो गले में लपेटा रहता है;। 
गेराँई[--संछा ल्ली० [ सं० ग्रैँवेय; तुलनीय फा गरेबाँ ] गेराँव । 
गेरांव[--४ंश पुं० [सं० प्रेचेय, तुलबीय फ्रा० गरेशौ] चौपायों के 
बंधन का वह अंश जो गले में लपेटा रहता है। ५ 
गेरुप्रा!-- वि० [हिं० गेरू-न-आरा (प्रत्य०)] १. गेरू को रंग का। 
मटमेलापन लिए लाल रंग का। २. गेरू में रंगा हुप्रा। . 
गेरिक। जोगिया । भगवा । उ०--चला कटक जोगिन्ह कर 
गेहशा सब भेसु । कोस बीस चारिहु दिसि. जानी फूजा 
टेसु ।--जायसी (शब्द०)। 
गेरुआ*---संझ्षा पुं० १. गेर के रंग का एक कीड़ा जो माघ के महीने 
में अधिक वर्षा से उत्पन्त होता है और अन्न के खेतों में लग 
जाता है जिससे श्रनाज के पेड़ पीले पड़ जाते हैं। २. गेहू के . 
पौधों का एक रोग जिसके कारण वे कमजोर पड़ जते 
हैं और अन्न नहीं पैदा कर सकते । इसे गेरुई झौर कुंकृद 
भी कहते हैं । े 
गेरुआवाना--संज्ञा पं० [ हिं० ग्रेस्म्रा--वाना .] ग्रेहप्रा रंग की 
पोशाक । साधृगों का पहनावा । 
गेरई--मंजा श्ली० [हिं० गेझ] चैत की. फसल.का एक रोग जो 
अनाज के पौधों की जड़ के पास लाल रंग के महीन महीते . 
ग्ैड़े उत्पन्न हो जाने के कारण होता है । 
विशेष-ये कीड़े फैल जाते हैं और पत्तों पर लाली छा जाती है। 
इससे दाने मारे जाते हैं। सबसे अ्रधिक इसका असर गेहूँ की . 
. फसल पर होता है। जिस साल कुप्ार के पीछे जाईं में वर्षा है 
श्श्विक होती है उम्र साल यह रोग होता है। 


ध्० 


: गैंद-संझा की? [ सं० गवेझक ] एक प्रकार की लाल कड़ी मिट्टी 
: जो बाबों से निकलती है। 
विशेष-- बह दो रूपों में मिलती है--एक तो भूरभुरी होती हैं 


. _: मंहनों पर रंग दिया जाता 
 «, ब्रकार के रंग बनाते हैं। छीपी इसे छींट छापने के 
...! » लाते हैं। औपध में भी इसका व्यवद्यार होता है । 
_.  पर्याए--लॉलमिट्टी । मिरमादी । गिरिमृत | सुरंगवातु । गवेरुक । 
। , गैरिक | तान्रवर्शाक | कठिन । 
' गेला--बंडा पुं०- [ अं० गेली ] छापेखाने में वड़ी गेली । 
_' गैली जंडा सरी० [ अं० |] छापेखाने में धातु वा लकड़ो की एक 
. ..'. छिछली किस्ती-। 
विशेप-- इसपर, टाइप रखकर पहले पहल वह कागज छापा 
जाठा है जिसपर संशोधन होना रहता है । इसके ऊपर पहले 
* “टाइप जमाकर रखे और रस्सी से कस दिए जाते हैं, फिर 
. कागज छाप लिया जाता है । 
'* ग्रेल्लीप्रफ- संडा पुँ० [अं० गेली-+-प्र फ] कंपोज किए हुए मटर का वह 
,._- : प्रूफ जो, पुष्ठ बाँधने के पहले का होता है 
:“; गेहहा--उंछा पूं० [दिशं०] चमड़े का कुप्पा जिसमें तेली तेल रखते हैं । 
- गेवर-रुंडा पुं० दिश०] एक पेड़ । दे० “गेंगवा' । 
, गष्णु ->संज्ञा पुं० [सं०] १. ग्रानेवाला | गायक | २.अभिनेता [को_ । 
_ गैसु-संझ्ा पु [फा०] १. जुल्फ । अलक। २. पीठ पर लटकनेटाले 
लंबें वाल | ३. केश । वाल । उ०--जहर, जो गेसुआ्रों की परत 
' में स्रौ पेंच खाता हो । कहर उस वबत कोई रुमझुमाकर और 
'. ढाता हो ।--ठंढा, पृ ० २३ । 
:- गैमृदराज-वि० [फा०] जिसके वाल बहुत लंबे हों । 
ह जेह- सं पूं० [ह्ं० गृह] घर । मकान । निवासस्थान । उ०-- करि 
दंडवत चली ललिता जो गई राधिका ग्रेह ।--सू र (शब्द ०) । 
गेहनी(9)--संछ खी० [ह० ग्रेह या सं० गृहिणी] घरवाली । गृहिणी । 
भार्या | पत्नी । उ०--तुम रानी वसुदेव ग्रेहती हों गवाँरि 
: ब्रजवासी । पढ़े देहु मेयों लाड लडेतो वार्रों ऐसी हाँसी । 
7“सूर (शब्द०)। 
गेहपत्ति--संद्ा पृं० [ हिं० गेह--सं० पति ] गृहस्वामी। घर का 
मालिक 
० गेहरा७9--हंछ्ा पुं० [सं० गेह + हिं० रा (प्रत्य ०) | दे० गिहँ । उ०- 
भावती न सौंज और शून्य सौ न गहरा ।--सु दर ग्रे ०, भा० 
२, पृ० ५६९७ । 
. विशेष-हिंदी का यह 'रा प्रत्यव विशेषार्थ सूचक होता है। 
गेहिनी--सरंझा छी० [ सं० ] १, घर की मालकिन ) गृहस्वामिनरी | 
धरना |. पत्नी कोण 
गेही --संड्रा पुं० [प्० गेहिन्‌]. [छो० गेहिनी| गह॒स्थ । घरवारवाला। 
. उ3०--तो गेंही कंसे सहे दुहिता प्रथम बिछोह ।--श्कु तला, 
ह पृ० छ० पर # 





ऋण 


गेंडा........ १३३२ । । गेहेशुर 


गेह अन---पंडा यूं? [हि० गेहू ] एक प्रकार का अत्यंत विषधर फनदार 
पाँप जिम्तका रंग मटठमला होता हैं । 
गेहु प्रौ--वि ० [हिं० गेहूं | गेहूँ के रंग का बादामी । 


गेह--.पंझ पुं० [सं० गोबून या गोचुम] एक अनाज जिसकी फसल अग- 
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हन में वोई जाती और चैत में काटी जाती है ।- 
विशेप--इसका पौधा डेढ़ या पौते दो हाव ऊचा होता है और 

इसमें कुछ की तरह लंबी पतली पत्तियाँ पेड़ों से लगी हुई 

निकलती हैं । पेड़ों के वीच ते सीधे ऊपर की ओर एक सींक 


निकलती है जिसमें वाल लगती है। इसी वाल में दाने गुछे 
रहते हैं । गेह की खेती अत्यंत प्राचीन काल से होती आई है : 


चीन में ईसा से २७०० वर्ष पर्व गेह वोया जाता था | मित्र 
के एक ऐसे स्तूप में भी एक प्रकार का गेहू बड़ा पाया गया जो 
ईसा से ३३५६६ वर्ष पर्व का माना जाता है। जंगली गेह अव- 


तक कहीं नहीं पाया गया है। कुछ लोगों की राय है कि 
ग्रेह जवगोधी या खपली नामक गेहू से उन्नत करके उत्पन्न 


किया गया है। ग्रेह प्रधानतः दो जाति के 
डवाले दूसरे बिना दू ड के । इन्हीं के अंतगंत अनेक प्रकार के 
गेह पाए जाते हैं, कोई कड़े, कोई नरम, कोई सफेद श्रौर कोई 
लाल | नरम या तच्छे गेहु उत्तरीय भारत में ही पाए जाते 
हैं। नर्मदा के दक्षिण में केवल कठिया गेहु मिलता है। संयुक्त 
प्रदेश और विहार में सफेद रंग का नरम गेहू बहुत होता है 
और पंजाव में लाल रंग का । गेहू के मुख्य मुब्य भेदों के नाम 
ये हैं-दृछिवा ( नरम और सफेद ), जमाली ( कड़ा भूरा ), 
गंगाजली, खेरी (लाल कड़ा), दाउदी ( उत्तम, नरम और 
श्वेत), मुगेरी, मु ड़ियाँ (विना टू ड का नरम, सफेद), पिसी 
( बहुत नरम और सफेद ), कठिया ( कड़ा और लसदार ), 
वंसी (कड़ा और लाल) | भारतवर्य में जितने गेहूँ बोए जाते 
हैं वे अधिकांश टू डदार हैं क्योंकि किसान कहते हैं कि बिना 
दूड के गेंहुओं को विड़ियाँ खा जावी हैं। दाऊदी गेंह सबसे 
उत्तम समका जाता है | जललिया की सूजी अच्छी होती है । 
बंबई प्रांत में एक एकार का वखणशी गेहेँ भी होता है । खपली 
था जवगोधी नाम का बहुत मोटा गेहूँ सिंध से लेकर मैसूर 
तक होता है | इसमें विश्वेपता यह है कि यह खरीफ की फसल 
हैँ और सत गेहू रत्री की फसल के अंतर्गत हैं। यह खराब 
जमीन में भी हो सकता है और इसे उत्पन्त करने में उतना 
परिश्रम नहीं पड़ता । भारतवर्ष में गेंह” के तीन प्रकार के 
चूण बनाए जाते हैं, मैदा, आटा और सूजी । मैदा वहुत महीन 
पीसा जाता है और सूजी के वड़े बड़े रवे या कण होते हैं । 
नित्य के व्यवहार में रोटो बनाने के काम में आटा आता 
मैंदा अधिकतर पूरी, मिठाई आदि बनाने के काम में आता 
जी का हलवा अच्छा होता 
पर्योा ०--मोधूम । बहुदुग्ध । भ्रवू्पष । स्लेच्छमोजन । यवत | 
निल्तुष । क्षोरी । रत्ताल । घुमन । 


होते हैं, एक 


गेहेशुर--वि० [ सं० ] वह जो घर में ही बहादुरी दिखाता हो। 
कायर [को०। . रे 


गद्य | 


गेह्य --संझ्ञ पुं० [सं०] १. गृहकायें । मृहप्रवंध । २. संपत्ति [कोण । 


'गेह्य---वि० १.घरेलू । गेह संबंधी । २. घर में ही रहनेवाला खिन । 


गेंची--संज्ञा ली" [देश०] एक प्रकार की छोटी मछली | उ०--एक 
दो सेर गेंची मछली निकाल लाएगी ।--मैला ०, पृ ० १३ । 
गेंटा---पंद्चा पुं० [देश०] कुल्हाड़ी । 
गेंडा--संत्ा पुं० [सं० गरुडक] भेंसे' के आकार का एक वड़ा पशु जो 
नदी के किनारे के ऐसे दलदलों श्रौर कछारों में रहता है जहाँ 
जंगल होता है । 
विशेष--यह जंगली फ्राड़ियों की जड़ों और नरम कोपलों को 
खाता है और प्राय: कीचड़ में पड़ा रहता है । यह जिस प्रकार 
डीलडौल में बड़ा है उसी प्रकार बलवान भी होता है, पर 
बिना छेड़े किसी से बोलता नहीं। इसे काटनेवाले कुकुरदंत 
नहीं होते केवल दाढ़े होती हैं। इसके पैरों में तीन तीन 
उ गलियाँ होती हैं। इसका चमड़ा बिना बाल का तथा 
अत्यंत मोटा और ठोस होता है । इसकी नाक की हड्ड 
बड़ी मजबूत होती है और उसपर एक पंना सींग होता 
है जो चमड़े शोर वालों से दूर तक ढका रहता है। 
कऋ्रुद्ध होने पर यह इसी से चोट करता है। इसके चमड़े की 
ढालें बनती हैं! इसके थूथत पर सींग का भारतवर्प में 
अर्घा बवता है जो पितृतर्पण के लिये उत्तम माना जाता है । 
गंगासागर के पास सु दर बन में ग्रेड़े बहुत मिलते हैं । 
गेंती--संज्ञा क्ली० [सं० खुन्िन्रिका श्रथवा गत कृत्‌] जमीन खोदने का 
एक श्रौजार । कुदाल। 
गेंद (9--पंघ्ा पुं० [हिं० गयंद] दे० 'गयंद! । उ०--चित्र महावत 
गेंद बहुरि उतरे न अबर पर |--पू० रा०, २५६४ । 
गेंद*(ु--पंश्षा पुं० [हिं० गेंद] दे ० गेंद” । उ०--लै ले गेंद परसपर 
मेलें। वाल बुद मिलि मिलिः सुख भले ।--हू० रासो०, 
पृ० २६। 
गेंदुवा (9!--संच्ा पुं० [8० गंदा] दे ० 'गेदा' | उ०---कंठ फूल वनगो, 
फटा फूल फूल गादो, गेंदुवा फूल । हँस बैठे हैं स्थामा स्पाम 
सोभा को नहिं पार ।--नंद ग्र ०, पृ० ३७६ | 
गेंन (3 -- संज्ञा पुं० [ सं० गगन, प्रा० गगण, गयरण ] दे” गगन! । 
उ०--गैन गहर गंभीर धुति सुनि ससंक भय गात पर ० 
रा०६। ३१। 
गेंवर(५-- संज्ञा पुं० [हिं० गैवर] दे? “गैवर! । उ०--है गे गंवर सघन 
घत्त छत्र धजा पुरराइ --कबीर ग्रं०, पृ० ५३ । 
गेज---रुंडा पुं० [अ० गैज] अति क्रोध । भारी गुस्सा । 
गेजेट---संझ्या पुं० [आं० | रे? 'गैजेटियर' । 
गेजेटियर--संज्ञा पुं० [ अऔं० गैजेटियर ] वह पुस्तक जिसमें कहीं का 
भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक वृत्त वर्णानुक्रम से हो । 
भौगोलिक कोश | जैसे,--डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर,. इंपीरिशप्रल 
. ग्ेजेटियर । ह 
गैजेंटेड क्षफसर---संघ्ा पुं० [ अरु० गैजेटेड श्राफिसर -] वह सरकारी 
कर्मचारी जिसकी नियुक्ति की सूचना सरकारी गजद में 
प्रकाशित होती है। राजपत्रित कर्मचारी । 
 विशेष--म्रकारी गजेद में उन्हीं कर्मचारियों की नियुवित की 
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गेवरा, 


सूचना छपती है जिनका पद बड़ा और महत्व का समझा 
जाता है। इस प्रकार गवर्नर तक की नियुक्ति की सूचवा 
गैजेट में निकलती है । इनके वेतन का विशेष क्रम होतो है । 
इनकी नियुक्ति लोकसेवा आयोग द्वारा होती |है । सब इंस्पेक्टर, 
जमादर आदि छोटे कर्मचारियों की मियुक्ति की सूचना गंजेंट 
में नहीं निकलती |... के 

गेताल'--संज्ञा पुं० दिश०| १.निम्व श्रेणी का बैल | २.साधारण... 
पशु | ३.वेकार चीज | ;ल्‍ ई 

गेताल*--वि० १. नष्ट | वरबाद। २.टूठा फूटा। निकुम्मा । वेकार। 
३ .,समाप्त । रा 

गंती--संघा क्षी० [देश० | एक पेड़ जो हिमालय के किनारे होता हैं । 

विशेष --इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और अंदर से सुर्ख होतीं 

है । यह नकक्‍काशी के लिये बहुत श्रच्छी होती है और इससे 
अनेक प्रकार के सामान बनते हैँ। कुमाऊ और नेपाल में इससे . 
डोल और कटोरे भी बनाए जाते हैं । । * ५ 

गेन (9) - संद्ञा पुं० [ सं० मनन ] गैल । मार्ग । रास्ता | उ०--क) : 
प्रीत चलाव॑ जित इन्हूँ तिते घर ये गैन । नेह मनोरय रथ 
रहे वे अवलख हय नैन ।--रसनिधि (शब्द० )। (ख) 
तारायन शशि रैन प्रति सूर होहि शशि गैन तदपि अंथेरो है 
सखी पीउ न देखे नेन ।--रहीम (शब्द०) । 

गन -(ऐ संझ्या पुँ० [ सं० गयन, प्रा० गयण | गगन । झासमान। 
पग्राकाश । उ०--प्रोछे बड़े न हल सके लगीं सतर हाँ गत) 
दीरघ होहि न नकह फारि निहार॑ नैन ।--विहारी (शब्द०)। . 

गेता"--संझ्ा पुं० [हि० गाय] [ जौ" गैनी ] छोटी जाति का बैल । 


नाटा वैल । उ०--गैना नैना लाल के हित मैं जानत नाह ।नहे 


नेह के वहल में घुरला जानत नाह ।--रसनिधि ( शब्द० है 
गेंना(ु'*-..संज्य पुं० [हि० गे व] दे? 'गैन' | उ०--भगिगव सब सवा _ 
लखत न गंता वुल्लत बैना दीन तब ।-प० रासो, पु० १ २६ 3. 
गेतारि/प-संज्ञा पुं० [हिं० गैंन--अरिजनचक] सहस्यार। ग्ह्म्डि | 
+प्राण ०, पुृ० से८घ०१ रण 
गैफल--संप्रा पुं० [ ? ] जहाज के आगे की तरफ का एक छोटा सा 
पाल ।-- (लश०) । | 2 न अप 
गेफलकंजा--संझ्ञा ए॑ं० [ ? ] पाल को चढ़ाने उतारने की एक रस्सी | 
-+(लेश०) । गा 
गँव-संछा पुं० [ अ० गँव ] परोक्ष । वह जो सामने न' हो 
भया उजाला गँत्र का, दौड़े देख पतंगा ।-८देंरिया० वानी, 
“पु० १३। ते हि 
यौं०-- गैवर्दां । गैवदानी । पा 
गैंबत--संझ्ा ली” [अ० गेवत] १. अनुपस्थिति । गैरहाजिरी। ९५ . 
पीठ । पीछा। परोक्ष। ३. अंतर्घान होना। ४. विदा । चुगली। 
गौवर्दा--वि० [ध्र० गौब--फा० दाँ (प्रत्य०)] परोक्ष का जाननेंवाबा! :. 
सर्वदेश और सर्वकालज्ञ । ऐसी बातों का जाननेवाला जो. 
. प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा ते जाती जा सके ।- - 
गेबर"--संज्ञ पुं० दिश०] एक चिड़िया । . 


। उ०्+ 





. गबरा 


विशेष--इसके डैने, छाती और पीठ सफेद, दुम काली तथा 
' चोंच और पैर लाल होते हैं 
गेंवर (9)--संक्) पुं०. हि०गैवर | दे? गैवर” । उ०--घीर सघन 
..... वेन माँम छ्वे, गुर उर गवर ठेलि नंद ग्रं०, पृ० १४४। 
” गवाना() - वि० [अ० गवे] अदृश्य । गुप्त । उ०--पाँच पसीस अहैँ 
- :.. “संग वाती ते तो हहि गैवाना ।--जग० वानी, प्रु०-६७। 
'.गवी- बि० ्रिी० सैव+ फा० ई [(प्रत्य०)] १. गुप्त । छिपा हुआ । २. 
ग्रजनवी । अज्ञात | खवोधगरम्य । उ०--(क) गँबी तो गलियाँ 
... फिरै, अनगवी कोइ एक । अजगँवी कौसों लखे, जाके हृदय 
विवेक |---कत्रीर (शब्द ०) । (ख) गवी जामें आय समाना 
तरियर में जस दूध फ्रंक्रे । जज्ञ भूमि सरजू उत्तर विसि ए 
'. तीनों जह आइ नेके ।--देवस्वामी (शब्द०) । 
गेंपर(9)---ंड्डा पु० [ स्ं० गजबर[ हाथी ।. गज । उ०>--वहु नागन 
. * . पर नौत्त वाजें | तिनके गुरु गैयर गन गाजें । हे 
' गैया--संद्रा क्ी० [सं० मो] गाय । गऊ। उ०>धनि वह जूंदाव 
' .. की रेनु | नंदकुमार चराई गैयाँ मुखत वजाई वेनु ।--सूर० 
( शब्द० ).। 
गर--वि० [अ० गौर] १ अन्य । दूसरा । २. अजनवी । अपने कुटु व 
. यो समाज से वाहर का ( व्यक्ति )। पराया | जैसे,--(क) 
'चीनी लोग गेर आदमी को अपने देश में नहीं आने देते 
थे । (ख) श्राप कोई गैर तो हैं नहीं, फिर आपसे क्‍यों वात 
:. .. छिपाबें। 
._ विशेष--इस शब्द का प्रयोग विरुद्ध अर्थवाच्री उपसर्ग के समान 
.. .भी होता है। जिस विशेपण शब्द के पहले यह लगाया जाता 
है उसका अर डलटा हो जाता है, जैते,--गौरमुमकिन, गैर 
 मुतासिव, गैरहाजिर । 
पेरे--संज्ञा क्ली० [आ० गौर] अत्याचार । अनुचित वर्ताव। अधेर। 
7४ उ०--(क) मेरे कहे मेर करु, सिवा जी सों वर करि गर 
,. करि नैर निज नाहक उतारे ते ।---भूपण (शब्द०) । (ख) 
' . आवत हैं हम कछ दिन माहीं । चले गैर तिनकी तब 
: नाहीं ।--विश्वाम (शब्द० ) । 
क्रि० प्र०--करना । 
गररै-.्च पुं० [हि० गंगर| दे० गयर । 
गेर-संडा क्षी० [हिं० गैल] दे ० गैल' | उ०--अड़े गैर गैर मार्हि 
रास रस बअ्रकर्स ;--शिखर ०, पृ० ३३१॥ 
गेर- संझ्या खरी० [ हिं० घेर| दे० घर । 
गर--विं० [सं०] [वि० ली० गैरी] १. गिरि संवंधी । २. गिरि परे 
. उत्पन्न [कोण । 
गरआवाद--वि० [अ० गैर--फा० श्रावाद] जो न वसा हुआ हो। 
उजाड़ | परती ( भूमि )। 
. गैरइनसाफी--संद्वा क्षी० [ अ० गौर--इसाफु+फ्ा० ई (प्रत्य०्) ] 
“६. अन्याय | वेइनसाफी । अन्याय । 
गरइलाका--ंझ्वा पुं० [त्र० गे र-+-इलाकह | १- दूसरे का इलाका । 


क्] 


का क्षेत्र । २. देश । मुल्क | ५ ॥ नफडा 
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गरवाजिव 


गेरखी--संघ्वा छी० [हिं० गर रखी] हँसुली ।--(सुनारों क्री वोली)। 

गेरजरूरी--वि० [अ० गैर--जरूर--फा० ई (प्रत्य०)] ब्रवावश्यक । 

गेरजिम्मेदार---वि० [ अ० गैर--फा० जिम्मेदार] अनुत्त रदायी । 
अपनी जिम्मेदारी न समभनेवाला । 

गेरजिम्मेदारी--मंक्त क्ली० [अ० गौर--फा० जिम्मेदारी | अनुत्त र- 
दायित्व । जिम्मेदारी न समझने का भाव । 

गरत--उंज्ञा क्ी० [आ० गृ रत लज्जा | शर्म हया । उ०--इंद्री बस 
गुन गेरत माई ।-- घट ०, पृ० २८१ । हा 

यो --गैरतदार । 

गरतदार--वि० [फा०] १. लज्जाशील । २. स्वाभिमानी । 

गैरतमंद--वि० [फा०] दे० “गरतदार' । ! 

गेरमजरू प्रा--वि० [अ०] परती या बिना जोती बोई गई जमीन । 

गेरमनकला---वि० [अ० गरमतकला] जिसे एक स्थान से उठाकर 
दूसरे स्थान पर न ले जा सके । स्थिर | अचल । 

विश्येप इस शब्द का प्रयोग जायदाद शब्द के साथ कानूनी 

कार्रवाइयों में विशेषकर होता है । जायदाद गे रमदकू वा ऐसी 
संपत्ति को कहते हैं जो या तो भूमि हो या भूमि में बिलकुल 
गड़ी हुई हो, जेसे,--घर, खेत, पेड़ इत्यादि । 

गे स्मर्द--संझा पुं०ण [अ० गर-+फा सर्द] १. अजनवी व्यक्ति । २ 
पति से भिन्‍न व्यक्ति । 


गरमामली--वि० [श्र० गरमामूली] १.असाधारण | २. नित्यनियम' 
के विरुद्ध । 

गरमिसिल (ै)--वि० [अ० गुर--फा० मित्ताल] अयोग्य या अनुचित 
(स्थान में) । उ०--भूपण कुमिस्त गेरमिसिल खरे किए को | 
--भूपण ग्र०, पृ० २१। 

गेरमकम्मल--वि० [आ० गैर--मुकम्मल] जो पुर न हो | अधूरा । 
अपूर्णो । 

गेरमुनासिव--वि० [ध्र० गरमुनासिव] अनुचित । आयोग्य | 

गरधुमकिन--वि० [अ्र० गुरमुमकित] असंभव । न होने योग्य । 

गेरमुल्की--वि० [श्र० गूर--मुल्की--फा० ई (पत्य०)] दूसरे देश 

| का । विदेशी । 

गेरमुस्तकिल-वि० [श्र० ग रमुस्तकिल] जो हमेशा के लिये न हो । 

. “अस्थायी । 

गेरमौरूसी--वि० [अ० गरमौरूसी]) वह जमोन या जायदाद जो 
पैतृक ते हो या जिसपर मौरूसी हक न लागू होता हो । 

ग्‌ ररस्मी-वि० [अ० ग्‌ र+ फा० रस्मी] जो रस्म रिवाज के अनुसार 
न हो । अनौपचारिक। कक 

गेरवसली--संद्आा क्ी० [अ० गरवसली] कच्चे मकानों की छत छातने 
की वह क्रिया जिसमें वाँस की पतली कमाचियों को दढ़ता: 
पूर्वक्ष केवल बुन देते हैं और उन्हें रस्सियों से नहीं बाँधतें । 

गरवसूल-वि० [अ० य्‌ रवसूल] जो वसूल न किया गया हो । अप्राप्त। 

ग्रवाजिव--वि० [अ० गरवाजिब] अयोग्य । अनुचित । वेजा । 


थे 2 दी कं कप है, 29५) ४0.६ । 
. ५ 
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गैरसरकारी 


गैरसरकारी- वि० [श्र ग्ैर- फा० सरकारी] जो सरकारी न 
हो। जो किसी सरकार या राज्य का (आदमी या नौकर) 
न हो । जिसका किसी सरकार या राज्य से संबंध न हो। 
जैसे,--गर सरकारी सदस्य | 
गैरसाल(७छ--वि० [ग्र० गरसालह_] :.अशुद्ध । दूषित | उ०-- 
गैरसाल है बदलि दे कहै विप्र मम नाहि --अर्ध ०, पृ० ४६॥ 
२.दुर्जेत । ३. नाशरीफ । 
गैरहाजिर-वि० [भ० गरहाजिर--फा० ई (प्रत्य०)] अनुपस्थित । 
जो मौजूद न हो । 
गैरहाजिरी--संज्ञा ली? [अ० गरहाजिरी] भ्रनुपस्थिति । नामौजूदगी । 
गैरिक- उंद्या पुं० [सं] १. गेरू। | 
यौ०--गैरिकाक्ष । 
२. सोना । 
गैरिक*--वि० [वि० जी० गैरिकी] १. जो पहाड़ से उत्पन्न हो। २. 
गेरू के रंग का [को०। 
गैरिकाक्ष--संद्ञा पुं० [सं०] जल महुआ | 
गेरियत--संघ्ा त्ली" [अ० ग्रीयत] परायापन । गरपन | 
गैरी*--संज्ञा क्षी" [देश०] खरही। डाँठ का ढेर। खेत से कटे हुए 
डंठलों का ढेर । 
गैरी*-संझ्वा खी० [सं०] लांगलिकी वृक्ष । विषलॉगला । 
गरी*-.संद्वा ली? [सं० गत या अ० गार ] गड्ढा । वह गड्ढा जिसमें 
किसान खाद इकट्ठा करते हैं। कूड़ा, करकट, गोबर आदि 
फेंकने का गड्ढा । - 
गेरोयत--संघ्षा जी [अ० गैरीयत] दे 'गैरियत' । 
गैरेय--संज्ञा पुं० [सं०] १. शिलाजतु । शिलाजीत । २. गेरू (को०) । 
गैरैय*--वि० १. गिरि से उत्पस्त | गिरि पर उत्पन्त । २- ग्रिरि 
संबंधी । पहाड़ी [कोण । बा 
गैल--संज्षा क्षो० [हिं० गली] मार्ग । राह । रास्ता। गली । कूचा । 
उ०-- (क)- हो तुम प्रान हिंतु सिगरी कवि सेखर देहु 
सिखावन यामैं । गैल में गोपद नौर भरथो सखि चौथ को 
चंद परयो लखि तामें ।--सेखर (शब्द)०-। (ख) मूसा कहे 
बिलार सों सुन रे ढीठ ढिठल । हम निकसंत हैं सौर को, 
तुम बैठत हौ गैल ।--गिरिधर (शब्द०)।॥. 5 
मुहा०-- किसी की गल जाना--(१) किसी के साथ जाना । 
(२) किसी का अनुसरण करना.। किसी को गैल करना-- 
किसी को साथ कर देना । गैल बताता--दे” “रास्ता बताना! । 
गल लेना-च्साथ में लेना । 8.५ 22 3 
गैलड़--संज्ा प० [श्र० गर--हिं० लड॒का ] किसी स्त्री के पहले पति 
. का लड़का: जिसे लेकर वह दूसरे के यहाँ जाय ।..... .. 
गैलन- संझ् पुं० [अं०] पानी, दूध आदि द्रव - पदार्थ मापने का एक 
प्रेंगरेजी मान जो तीन सेर का होता है । ु 
गैलरी--संझ् पुं० [अं०] १. नीचे ऊपर वठने का सीढ़ीनुमा स्थान 
» जैसे थिएटरों और व्याख्यानालयों. संसद, विधानप्षभाश्रों आदि 
में दर्शकों के लिये रहता है। २- सौदागरों की सीढ़ीनुमा 
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दूकान जिसमें विक्ती की वस्तुएं पंक्तियों में सनाकर रखी 
जाती हैं । ! 
गैला(--संब्या पृं० [हिं० गैल] १.गाड़ी के पहिए की लीक । पहिए . 
की लकीर। २.गाड़ी का मार्ग | वह चौड़ा रास्ता जिससे 
गाड़ी जा सके । | 
गैला(प--वि० [देश०] मूर्ख | गँवार | उ०--नातर गैला जगत से, , 
बकि बकि मरे बलाय +-संतवाणी ०, भा० १, १० ३३ 
गैलागी र(७9)-- संछा पुं० [हिं० गैल--फा० गौर (प्रत्य०) ]राहगीर। 
उ०--गैलागीर श्राता सो ढकोला नाषि जाता ।--शिखर०, 
कक) ः ः ;$ 
गैला रा---संझ्या ६ [हि०] दे? गला । 3) - - ५६, 2 22 2 
गैवर(9)--संड्ा पुं० [सं० गजवर] हाथी । गज । उ०--विविध भांति 
के बाजन वाजे। हैवर गैवर- गण बहु “गाजे।-रघुराज 
(शब्द०) । ह |; 
गैशवत्ती संज्ञा क्री" [अं० गैस- हिं०वत्ती] गैस से जलनेवाली एक 
प्रकार की बड़ी लालठेन। उ०--भकभक गैशवत्ती कीसी ' 
रोशनी होने लगी ।--मैला०, पृ० ८ । | 
गैंस--संघ्ा ली०[अं०] १.प्रकृति में वायु के समान एंक अत्यंत 
अगोचर और सूक्ष्म द्रव्य जिसके भिन्‍न भिन्न रूपों के संयोग से. 
जल, वायु आदि पदार्थ बनते हैं। वह द्रव्य जिसके अण्‌ अत्यंत 
| तरल या चंचल हों और जो श्रत्यंत प्रसरणशील हो । 
विशेष--गँसों के श्र, निरंतर गति में रहते हैं और वे एक 
सीध में चलकर एक दूसरे से टकराते हैं तथा जिस वरतन में . 
गैस रहती है उसकी दीवारों पर द्रवाव डालते हैं। अधिक , 
दबाव और सरदी से गैस द्रवीभूत हो सकती है; पर भिन्‍ने | 
भिन्‍्त गैसों के लिये भिन्‍्त भिन्‍न मात्रा के दवाव और सरदी 
की आ्रावश्यकता होती है। गैस की बड़ी भारी विशेषता यह 
|. है कि यह जितना खाली स्थान पाती है उतने भर में फौलकर _ 
भरना चाहती है, श्र्थात्‌ उसका कोई परिमित तले.या . 
' विस्तार नहीं होता । बोतल में यदि हम बोतन भर पानी न॑ 
डालेंगे तो पानी बोतल में कुछ दूर तक ही रहेगा । यदि उसी ' 
बोतल में गैस भरेंगे तो वह सारी बोतल में भर जायगी । 
२. एक प्रकार की तीत्र और गंधग्र॒ुक्त वायु जो कोयले की खानों 
आदि से निकलती है। ३ . बहुत सी भिन्‍न भिन्‍न गैसों का ऐसा 
मिश्रण जिससे गरमी पहुँचाने या रोशनी करने का काम 
लिया जाता है । ४. दै? “गैसबत्ती' । * 
गेहगड़(७)--वि० [हि गहगड्डु | दे० “गहगड्ड' । २०-रांग रंग गेहगढ़, 
मच्यौ री, नंदराइ दरबार ।+पोद्दार श्रभि० ग्रं०, १० ६०5 
गैहनाधु!--क्रि० स० [हिं० ग्राहता] दे” “गहना । उ०--प्राँचली . 
' गैहती बइसाड़ी छइ आँख । हँसि गललाइ नई, भाँजिय काँस।. 
--बी० रासो, पृ० ५५ । क ः 
गहवर(छ --वि ०: [हि० गह॒बर] दे० गह्गर' । उ०- स्थामा प्यारी : 
श्रागे चलि आगे चलि, गैहवर वन भीतर जहाँ बोलत कोइल 
' री ।>पोदुदार अभि9 ग्रं०, पृ० ३६० | 2 
गोंइंठा।- संझ्ा पूं० [सं० गो-- विष्ठा] गोवर का सूखा हुआ चिप्पड़। 
कंडा | उपला । गोहरा | का पा ग ? 


गोंद 

गीईडॉ- उंझा पं” [हिं० गाँव +मेंड |] गाँव का किनारा । गाँव का 

सिवान । गाँव के आस पास की भूमि । 

ेल्‍ ह गॉइडा--मंड्ा पुं० [हि० ग्राई ड़ दे० मॉोइड 
. ग्रोइयाई--संद्या पु, की? [हि० गोइयाँ] दे गोदयाँ । 

, गोई--रुंडा ब्लो० [हिं० गोहन] वैलों को जोड़ी । 

: ग्रॉंगवाल--संद्वा पूँ० दिश० | वश्यों की एक जाति । 

| ओोचा--संद्य पूं० [स० गोगोचन्दना] जोंक । ह 

' गोंचना--छि० अ्र० विश्वु०] १. कोंचना । घँसाना । २. मिट्टी या 
. .... कागज पर अस्त व्यस्त रेवाएँ खींचता । 

: गोंछु--संडा कोण [हिं० गलमोछ] गलमोछ । गलमोंछा । 

$ गोंजता--क्रिं० छ० [हिं०] दे" “गींजना! । 

' गॉज्वा--क्रि० छ० [हि० कोंचना ] गड़ाते हुए दवाना | 3०--शेख 
ने एक चौग्न्नी अपने मोहरिर की मुद्ठी में गोंज दी ।--- 
नइ०, पू० ६७ । े 
 - गोजुना --क्रि० अ० [हि० गोंचता] दे० गोंचना! 
गोटा[--उंछा (० [?] एक प्रकार का छोटा पेड़ । 

विशेष--यह उत्तर भारत में पेशावर से भूटान तक, दक्षिण 
भारंत तथा जावा में होता है । वरसात में इनमें वहुत छोटे 
छोटे फूल और जाड़े में काले रंग के छोटे मीठे फल लगते हैं 
जो बाने में बहुत रवादिप्ट होते हैं। इसकी लकड़ी कड़ी 
. होती | 

.. गाठ-संझा बी [घ्ं० गोप्ठ] धोती की लपरेट जो कमर पर रहती 

हि े है। मुर्री । 

: प्रोठ्ना"--क्रि० छ० [ सं० ग्रोष्ठ, प्रा० गोह+ना (प्रत्य०)) ] १. 

चारों ओर लकीर से घेरनों। जैसे,--चौका बोंठना, घर 

गोवा (असाढ़ी पूर्णिमा को)। २.परिक्रमा करना । फेरा 

.. |. करना। ' 

 गीठना--क्रि० स० [सं० कुएंठन] किसी वस्तु की नोक या कोर को 
गुठला कर देना । २. पकवान वनाने में गोझे या पुवे की कोर 

झ् को मोड़ मोड़ कर उभड़ी हुई लड़ी के रूप में करना । 

गाठनी--छंड्ा जो" [हिं० ग्ोंठना] लोहे या पीतल का एक झौजार 

॥ जिससे गोकिया :योंठते 

: गॉव्लि- वि० [हिं०.गोठिल] १० 'गोठिल' उ०--कँसे नये नये तीर 

छूट हूँ मौत की गोंठिल घात गई अ्रव ।--वेला ए० १०१। 

' गोड़े --संक्ष पुं० [छं० गोएड]१. एक जंगली जाति जो मध्यप्रदेश में 
पाई जाती है। गोंडवाना प्रदेश का नाम इसी जाति का 
निवासस्थान होने के कारण पड़ा । २. वंग झौर भुवनेश्वर 
के बीच का देश । ३. एक राग जो वर्पाकाल में गाया 

- जाता है । ह 

विशेष--कोई इसे मेघ राग का पुत्र और कोई धनाल्षी मल्‍्लार 
हक प्रौर विलावल के मेल से बना एक संकर राग मानते हैं । 
गाड़-. रचा पुं० [स्वं० गोष्ठ] यायों के रहने का स्थान । 

गीड़>>संड्ा पुं० [सं० गोरएड] नाभि का लटकता हुआ्रा मांस । 

. भीड--संझ पुं०. [त० कुएठ] तंगर के ऊपर का भाग जो गोल 
होता है । ' 
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गोंड---उंडा पुं० [ छं० ( नानि ) कुएड ] वह मनुप्य जिसकी नाभि 


निकली हो । | | ५ ५ 
गोंडकिरी--संझा श्रौ" [ सं० गॉंड -- राग--किरी ] एक रामिती 
जो गोंड राग का एक भेद मानी जाती है । ह 
गोंडरा।--उंझ पुं० [ सं० कुएडल | [ छक्षी? गोंडरी | १. वह कुडला- 
कार गोल लकड़ी या लोहे की छड् जो मोठ के मुह पर बची 
रहती है | लोहे का मंडरा जिसपर मोठ का चरसा लठकता, 
हैं। २, कोई गोल वस्तु जो कु डल के ग्राका र की हो। मंडरा । 
३. लकीर का गोल घेरा । 
क्रि० प्र०--ल्लांचना ।--डालना । 
ग्ॉडरी--तंड्ा छी? [ सं० कुणुडली ] १. कुडल के आकार को कोई 
वस्तु । मंडरा । २. इंड़ री । 
गोंडला---संद्य पुं० [ ० कुएडल ] लकीर का गोल घेरा । 
क्रि० प्र० - खींचना ।--डालना । 
विश्लेप--प्रावः भोजन आदि के समय इस प्रकार का घेरा, छूत- 
छात से बचने के लिये बनाया जाता है। 
गोंडवाना--ंझा पुं? [ हिं० गोंड़ ] मध्यप्रदेश का उत्तरी भाग जो 
गोंड जाति का आदि निवासस्थान माना जाता है 
गोंडवानी--संड्ा की? [ हिं० ग्रोंडवाना ] गोंडवाना प्रदेश की बोली । 
गोंडा- उंझ की? [?] एक प्रकार की बड़ी लता जो देहरादुन, अवध, 
गोरखपुर, वु देजबंड, बंगाल और मध्यमारत के जंगत़ों में, 
विश्येपतः जहाँ साल के वक्ष हों, अधिकता से होती हूँ । 
विद्येप--यह वहुत फैलती है श्र समय पर काठी न जाय तो 
जंयलों को वहुत हानि पहुचाती है । इसकी पत्तियां बड़ी और 
चौड़ी होती हैँ और चारे के काम आती हैं । इसकी डालियों 
से एक प्रकार का रेशा भी निकाला जाता हूँ । इसकी टहनी 
के सिरे पर गुच्छों के फूल भी लगते हैँ जो गरमी के दिनों में 
फूलते हैं । 
गोंडा-उंछा पुं० [सं० गोप्ठ] १. वाड़ा । घेरा हुआ स्थान । (विशेष- 
कर चौपायों के लिये ) रखने या बाँधने का स्थान | उ०-- 
पिता गए गीवों के गोंडे। माता घर लड़के धाएं हूँ ।-- 
आराधना, पृ० ७४॥ २, मोहल्ला | पुरा। गाँव | सेड़ा । 
वस्ती । ३. खेतों का उतना घेरा जितना एक किसान का हो 
आर एक ही जगह पर हो । ४. वड़ी चौड़ी सड़क । ५. सहने। 
चौक आँगन । ६. वह न्‍्वोछावर जो लड़कौवाले के घर पर 
बारात के पहुचने पर को जाती है । परछन । 


मुहा ०--गोंडा सोजना >्वारात के पहुँचने पर कन्या के घरवालों 
का न्‍्योछावर के रूप में कुछ द्वव्व वादना या लुदाना । 
गोंडी--उंडा छी० [ हि० गोड़ ] दे? गोंडवानी' 
गोंद--उंचा ईं० [वं० कुदद वा हिं० गृदा] मूदेदार पेड़ों 
निकला हुम्रा चिपचिपा या लसदार पस्तेव जो सू उने 
गौर चमकीता हो जावा हूँ 
झंय वृक्ष को दीनों । गोद होइ 
0६२३५ ॥| 


गोंद 


यौ२-- गोंददानी -+ वह बरतन जिसमें गोंद भिगोकर रखा रहे । 
गोंद--उंदा सो? | से० गुसदधा ] एक प्रकार की घास जिससे गोंदरी 
बनाई जाती है । 
गोंद--ऊंप्ना सो? [ हिं० गींदी ] ३० गोंदी! । उ०--गोंद कली सम 
विक्सी ऋतु बसंत मो फाय ।--जायसी (शब्द०) । 
गोंदनी--छंया खी* [| हि० गोंद | गोंदी का पेड़ । दे० गोंदी' । 
ग़ोंदपेंजी रो --संा को” [हिं० गोंद+पेंजीरी ] गोंद मिली हुई पंजीरी 
जिसे प्रसता स्त्रियों को दिलाते हैं । 
गोंदपटेर - संग्रा को? [ सं० गुस्द्र + पर्या ० पटेर] पानी 
एक प्रकार की वनस्पति | . 
विशेध-- इसके पत्ते मोदे और प्रायः एक इंच चौड़े और चार' 
पाँच फुट लंबे होते हैँ। इसके पत्तों में से नए पत्तो निकलते 
हैं। इसमें ऊपर की ओर वाजरे की बाल के समान बाल भी 
लगती है जिप्तके कपर सीकें होती हूँ । इन सीकों से चटाइयाँ 
आदि चनती हैं । वंच्यक में यह कर्तली, मधुर, शीतल, रक्‍तपित्त 
नाशक और स्तन का दूध, शुक्र, रज तथा मूत्र को शुद्ध करने 
वाली कही गई है । 
गोंदपा व--संप्रा पुं० [ हिं० गोंद + पाय] गोंद और चीनी के मेल से 
बनी हुई एक प्रकार की मिठाई । पपड़ी । उ० - पेठा, पाग, 
जलेबी, पेरा । गोंदपाग, तिनगरी, गिदोरा ।--सूर (शब्द०) । 
गोंदमखाना--सझ्ठा ई० [ दि गोंद--मखाना ] भूना हुआ मखाना 
जिसमें श्रौर मसाले के साथ गोंद मिला होता है औौर जो 
प्रसृता स्त्रियों को दिया जाता है। 
गोंदिरा।--संघ्ा (० [ सं० ग्रुर्धान्‍नएफक घास ] १. नरम घास या 
पयाल का बना हुआ एक आसन जिस पर किसान लोग 
साधारण तोर पर या चौपायों को चारा काटने के समय 
वंव्ते हूँ । २. गोनरा घास । 
गोंदरो--संझा की? [ मं० गुर््रा | एक प्रकार की धास जो पानी में 
उत्पन्न होती है म्ौर बहुत लंबी, कोमल झौर गरम होती है । 
२. इस घास की बनी हुई चटाई । ३. पयाल की बनी हुई 
चढ़ाई । 
गोंदला -चंग्रा ५० [स«० गुस्द्रा |] १. बड़ा नागरमोथा जो जलाशयों के 
फिनारे उगता बोर प्रायः एक गज तक ऊंचा होता है । २. 
एक प्रकार की घास जिससे ग्रोंदरी बनाई जाती है । 
गांदा--स्रद्धा ६० [ हिं० मूधना | १. भुने चनों का वेसन जो पानी 
भें मुधकर बुलबुलों को छिलाया जाता हैँ । 
हा />मोंदा दिल्लाना-|/( १) बुलबुलों फो लड़ाने के लिये 
एर्ट्े दिखाकर बीच में चारा फ्ेंकना । (२) कोई ऐसी बात 
प्रस्थित फरना जिससे दो पक्ष परस्पर लड़ जायें। लड़ाई 
समात; 
२. मारा) मिढ़ो का कपसा | 
गोंदी--रं ८ कर [स० मोवन्दनीस्प्रियंगु] १. मौलसिरी को तर 
पता शक्य पेड़ जिसके पत्ते मौसली के पत्तों से झुछ लंबे होते 
पविध- फामुन चत में इसमें लाख रंग के छोटे छोटे फून सगे 
हैं। यह पदों हर मंदायों में होता है । बढ़त से स्थानों में 


होनेवाली 
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गोइकैरा/ 


लोग प्रियंगु शब्द से इसी का ग्रहण करते हैं. और इसके फूल, ' 
फल, छाल आदि का औपध में प्रयोग करते हैं । 
२.इंगुदी । हिगोट । - * 
मुहार--मोंदी सा लदना ८ (१) वहुत अधिक फलना । फ्तों, से. 
गुछ जाना । (२) शरीर में शीतला के या किसी प्रकार के 
ते से दाने निकलना । ' 
गोंदीला--जि० [हिं० ग्ोंद-|-ईला (प्रत्य०)] जिस (वृक्ष) में से गोंद 
निकलता हो । जैसे,--वबूल, ढाक आदि | ० 
गो --रुंझा की? [पं०] १. गाय । गऊ। २, प्रकाशरश्मि। किरण । 
३. वप राशि | ४. ऋपषभ नाम की औपधि । ५६. इंड्रिय ।*६ 
बोलने की शक्ति । वाणी. | उ०--गोकुल फी छवि कवि क्यों . 
कहे । गो जब लो गोकुल नहि गहू ।--घनानंद०, पृ०२६२। 
७. सरस्वती । ८. श्राँख। दृष्टि | देखने की शवक्ति। ६. 
बिजली । १०. पृथ्वी । जमीन । १६. दिशा। (२: माता. 
जननी । १३.किसी धातु की बनी 'गोमूति। १४ बकरी, 
भंस, भेड़ी इत्यादि दूध देनेवाले पशु | १५. जीभ । जवान, 
जिल्ना । १६. ज्योतिय में नक्षत्रों को नौ वीथियों में से एक। 
गो--संक्षा पुं० [सं०"] १. बैल । २ .नंदी नामक शिवगण । ३. घोड़ा । 
४. सूर्य । ५. चंद्रमा । ६. बाण । तीर । ७. गवया । गाने- 
वाला । 5. प्रशंसक | €, श्राकाश ) १०. स्वर्ग । ११. जल। . 
१२. वद्ध । १३. शब्द । १४. नौ का अंक । १५४: शरीर के 
रोम । १६. पशु (को. । १७. हीरा (को०। १८. गोमेधे 
, नामक यज्ञ (को०) । 
ग़ोरे--अब्य० [फा०] यद्यपि | जैसे--गो ऐसी बात है, पर में कह तो 
नहीं सकता । 
यौ०-मोक्तिल्न्यथपि । गो । 
गा प्रत्य० [फा०] कहनेवाला | जैसे--कानूनगी, दरोगगो । 
' 'विशेप--इस शअ्र्थ में यह शब्द यौगिक के अंत में आता है । 
गो(8- क्रित्श्र० [हिं० या] दे” गया! । उ०-राव अमर गो - 
अ्मरपुर ।--भूपण भ्रं०, पू० ४६। : 
भोश्रार'(छ--वि० [हिं० गँवार] दे” गँवार' । उ०--सबि है बुरत 
कान्ह गोगश्रार । विद्यापति, पृ० ११७ । 8542 
गोआर"(3) -संप्रा पुं० [ सं० गोपाल, प्रा० गोश्राल "] दे” खाला | ' 
. उ०-मथूरी मरि गौ कृष्ण गोझआरा ।-कबीर बी० 
पृ० २०२ | |! * 
गोप्रारि(६)--मंझ त्ली० [हि गेंवार ] गंवारी । मूर्खा। उ०-ईैती 
._भए जनु जनमए नारिर, बिनु, भेले भेलिहु गीगारि ।-विद्यापति, 
ह्ग १ ' 
गोइजी - संघ सी [देश०] एक प्रकार 
पैर पृछ दोनों एक ही तरह के होते हूँ 
नहीं होता । 
गोइंठा--मंफ्ा पु? [ सं* मो+ विप्ठा ] ईंधन के लिये सुखावा हुआ 
गोयर । उपला | मांडा । मोहरा । 
गोइंठोरा - बंा ६० [ हिं० मोइठा--क्षौरा (-प्रत्य० ) | ते जगीं 
करने था रखते का स्थान | बडोरा । 


४ 


की. मछली जिसका मई 
। इसपर छिलेकों 


है -गौईड- ! 
._गोइईंड--संझ युं० [सं गोप्ठ>त्थ्राम] १.गाँव की सीमा। गाँव का 


घेरा | २. गाँव के पास की जमीन । ३. थ्रास पास का स्थान । 
गो ईंडा--संदा पु [हि० गोइ ड] 29 प्गो 5 । 


- गोइ द()- संब्ञा पूं० [सं० .प्रा० गोविन्द | दे” ध्योविदार | उ०--हरि 
दर्शन परसे भवा आनंद । नानक सर्वे सखा गोइंद | -प्राख ०,, 


 >पृ०्र२५। ै 
:  ग़ोइंदा--संझा युं० [फ्ा० गोइदह _] वह मनुप्य जो छिपे छिपे किसी 
वात का भेद लेने के लिये किसी के द्वारा नियत हो। गुप्त 
भेदिया । गुप्तचर । युप्त रूप से समाचार पहुचानेवाला । 
गोइ[--ंद्चा पूं० [हि०. गोय] दे० 'गोय! । 
'गोइन--छंडा संप [?] एक प्रकार - का मृग | उ०---हिरन रोक 
लगता वन बसे | चीतर गोइन राँख और ससे ।--जायर्सी 
, (शब्द०) ।' 
गोइनका- संझ प० - [दिश०] मारवाड़ी वैश्यों की एक जाति । 
. गोइयाँ>संझा पूं० खली" [हिं० गोह॒निगाँ] साथ में रहनेवाला । साथी | 
... सहचर | उ०--रामलखन एक ओर भरत रिपुदवनलाल एक 
: * ओर भए | सरजुतीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि योइयाँ 
' वादटि लए ।--तुलसी (शव्द०) । 
पाइया[र--जवंडा पुं० [देश०] खाकी रंग का एक छोटा पक्षी । 
.गइलिवाला--संझ पुं० [देश०] बैश्यों की एक जाति.। 
, गाइ[-रंझ्ा ल्ी० [हि० ग्रोइयाँ] दे” गोइयाँ'। उ०--सुनि निरुचे 
.:. गहर- की. गोई । गरे लागि पदमावत रोद ।-जायसी 
(शब्द ०)। ५ 5225 हि | 
, ग्रोई--बि० [हि० जोई] वैलों की जोड़ी | उ०--पतली पेंडुली 
४ मोटी रन-। पूछ होव भ्इ में तरियान । जाके होव॑ ऐसी 
.. योई। वाको तके और सव कोई !-घाघ०, पृ० १०५। 
-. गोऊ-वि० [हिं० गोना--ऊ (प्रत्य०) ] चुरानेवाला । छिपानेवाला । 
हरण करनेवाला | उ०--श्याम बनी अ्रव जोरी नींकी सुनहु 
सखी भान तौऊ हैं। सूर श्याम जितने रंग काछत युवती जन 
मन के गोऊ हैं ।--सूर (शब्द०) ! 


न्‍्ध 


गोकंटक--संश्ना पुं० [पछं० गोकर॒टठक ] ५२. गोक्ष्‌र । गोखरू । २. गाव 

 कोखुर (को०)। ३.गाय. के खुर का निशान (की०) | ४. वह 
मार्य जो वैलों के चलने के कारण . जाने लायक न रह गया 
हा (को०े || 

गकिन्या--वंब्ा खी० [सं०] कामधेनु | उ०--सुनि वशिष्ठ हिय हपित 
भयऊ। दोठ मिलि गोकन्या ढिय ग्यऊ ।--विश्वाम (शब्द०) | 


योकर--र्सझ् पुं० [सं०] सूर्य । भानु । रबि |8०--प्रणत गिरा 
गिरि ईश गवरि गौरी गिरिधारन । गोकर गायत्री सुगोधरन 
तिय गोहार॒न ।- सूदव (शब्द०) । 
गाकरन(---ंझ् पुं० [सं० गोकर् | दे? गोकणा | उ००-गोकरनव 
गइ ले जानिए जी [--कवीर रे० पृ० ४४ । 
गार से --संज्ञा ६८ [सं०] हिंदुओं का एक शव क्षेत्र जो मालावार 
. में है। राणण, कु'नवरण आदि ने यहीं पर तप किया था । 


गोकुलीदुभवा 


२. इस स्थान में स्थापित शिवम्‌र्ति, का,ताम। हे. नीलगाय | ४. 
खच्चर । ५. [ल्लो” गोकर्णा] .एक प्रकार का साँप जिसके, 
कान होते है । ६. वालिश्त । वित्ता । ७. काश्मीर देश के एक; 
प्राचीन राजा का नाम । 5. शिव के एक गणा का नाम । ६. 
धु घकारी के भाई का नाम जिससे भागवत सुनकर ध्‌ धकारी 
तर गया था ।. १०. एक मुत्ति का नाम। ११.गाय का कान। 
१२, नृत्य में एक प्रकार का हस्तक। १३. एक अ्रकारु का 
वाण (को०े | ह 

गोकरो)--वि० [प्०] जिसके गऊ.के से लंबे कान हों । 
गोकर्णी--वंश ली" [सं०] एक प्रकार की लता। मुरहरी | 
चुरनहार | 

विशेष--इसकी पत्तियाँ घीकुआ्रार की तरह चिकनी और मोटी 
होती हैं और इसमें छोटे मीठें फल लगते हैं । 

गोकल/(छ--संश्वा पं० [सं० गोकुल] दे? “गोकुल”' उ०--ब्रह्म कहै सुर 

. सकल सों, गोकल हरि अवतार ।->-प्ृ० रा०, श८१। 

ग़ोकिराटा. गोकिराटिक--ंच्चा क्षी० [सं०] सारिका पक्षी किंगे। 

गोकिल--संझ्ञ पुं० [सं०] १. हल । २. मसल [कोन। 

शोकोाल-संद्वा पुं० [सं०| १, हल । २. मसल । 

गोकु जर--उंज्ञा पुं० [सं० गोकुञज्जर] १. खूब मोटा ताजा और वलिष्ट 
वैल। साँड़ । १. शिव जी का नंदी गण । 

गोकु द--छी? [देश०] एक श्रकार की मछली जो दक्षिण की 
नंदियों में पाई जाती है । ही 2 

ग़ोकुल--संज्ञा पं [सं०] १. गौप्नों का झुंड॒ | गोसमूह। २. गौमरों के 
रहने की जगह गोशाला, खरिक आदि | ३: एक प्राचीन गाँव । 

विशेष--यह्‌ वर्तमान मथुरा से पूर्व दक्षिण की ओर प्रायः तीन 

कोस दूर जमुना के दूसरे पार था और' इसे आजकल महाबन 
कहते हैं | श्रीकृष्ण॒चंद्र ने अपनी वाल्यावस्यथा यही विताई थी। 
आजकल जिस स्थान को गोकुल कहते हैं वह नवीन और इससे 
भिन्‍न है 

गोकुलनाथ---संड्ा पुं० [सं०] श्रोकृष्ण । 

गोकुलपति--४ंझ्ञाः पुं० [सं०] श्रीक्ृषष्ण । कर 

गोकुलराय७--खंद्या ६० [सं० प्रा० गोकुल--हि० राय] नंद | उ०- 
गोकुलराय की पोरि रच्यो है हिडोरना नंद प्र ०, 
पृ० ३७४ । 

गरोकुलस्थ '"“-वि ० [संं०] ४. ग्रोकुंलनिवासी । जो गोंकुल ग्राम में 
रहता हो.। २. गायों के समूह या वाड़े. में स्थित (को०) । 

गोकुलस्थ -संद्वा पृं० [ सं० ] १. वल्लभी गोस्वामियों का एक भेद । 
२. तलंग ब्राह्मणों का एक भेद। पद्मयाकर कवि इसी वंश 
कंथ।॥| अर रे 

ग्रोकुलाधिपति---छंड्या पुं० [सं०] नंद । उ०-आपु याके प्रभू गोकुला- 
घिपति कहावत हो ।--दो सौ० वावन०, भा० १, पृ० २५१ । 

गोकुलिक-वि० [सं०] १. कीचड़ में फंसी हुई गाय की सहायता न 
करनवाला | २. एचाताना। भेंगा को०] ॥ 


गाठुलादुभवा - संबा लो? [सं०] दुर्गा का नाम कोण । हर 


गौकुशी 


गोकुशी--संडा जी" [फ्ा०] गोवध | गोहत्या [को० । 
गोकृत--संझ्ञा पुं० [सं"] गोबर कोण । 
गोकोस-- संब्ा पुं० [सं० यो--क्रोश] १. उत्तनी दूरी जहाँतक गाय 
के बोलने का शब्द सुन पड़े | २. छोटा कोस । हलका कोस । 
गोक्ष--संद्वा पुं० [सं०] जोंक नामक कीड़ा | उ०-कच्छप मकर कूरम 
ईरग ग्राह गोक्ष शिशुमार । विछलत पछिलत उच्छलत धावत 
सुरधृनि धार ।--विश्वाम' (शब्द०) । 
गोक्षी र--संझा १० [सं०] गाय का दूध[को० । 
गोक्षुर---संघ्षा पुं० [मं०] १. गोंखरू नामक क्षुप या उसका फल । २. 
गाय का खुर (कौ०) । 
गोक्षुरक--संज्ञा पुं० [सं०] दे” “गोक्ष्‌र' (कोन । 
गोख--संज्ञ यूं? [सं०्गोखा] दे” गोखा' । उ०-अटठा अटारी बाहर 
मोखन, छज्जें छातन ग्रोख भरोखन ।-भारतेंदु ग्रं०, भा० २. 
पृ० ७०५१। 
गोखग--संद्वा पुं० [सं० गो---खग] थलचर । पशु । जानवर । उ०-- 
गोखग, खेखंग, वारि. खग तीनों माह बविसेक | तुलसी पीव॑ 
फिरि चलें, रहें फिरे संग एक ।--तुल सी (शब्द०)। शे 
गोखरू--संज्ञा पुं० [सं० गोखुर] १.एक प्रकार का क्षुप । 
विशेष--इसमें चने के झ्राकार के कड़े और कंटीले फल लगते 
हैं। ये फल श्रोषधि के काम में आ्राते हैं भर वैद्यक में इन्हें 
शीतल, मधुर, पुष्ट, रसायन, दीपन और काश, वायु, भ्र्श 
और ब्रणनाशक कहा है। यह फल बड़ा और छोदा दो 
प्रकार का होता है। कहीं कहीं गरीब लोग इसके बीजों का 
श्राटा बनाकर खाते हैं । 

पर्या ०--न्िक ढक । गोकंदक । निपुट । कंठक फल । रवादुकंठक । 
क्ष्‌रक | वनश्यु गाठक । इवर्दंष्ट्रका । भक्ष्यकंटक । क्षुरंग । 

२. गोखरू के फल के आकार के धातु के बने हुए गोल कंटीले 
टुकड़े । 

विशेष--ये प्रायः मस्त हाथियों को पकड़ने के लिये उनके रास्ते 
में फेला दिए जाते हैं और जिनके पैरों में गड़ने के कारण 
हाथी चल नहीं सकते । शन्नुसेना की गति रोकने के लिये भी 
पहले ऐसे ही कांटे बिछाए जाते थे । 

३. गोटे श्रौर बादले के तारों से गूथकर बनाया हुआ- एक प्रकार 
का साज जो स्त्रियों और बालकों के कपड़ों में टाँका जाता 
है ।४. कड़े के आकार का एक प्रकार का भ्राभूषण जो हाथों 
और पैरों में पहना जाता है। ५. तलवे, हथेली आदि में पड़ा 
हुआ वह घट्टा जो काँटा गड़ने के कारण होता है । ह 

गोखा"-.संज्ञा पुं० [ सं० गवाक्ष ] दीवार में बना हुआ वह छोटा छेद 
जिसमें से बाहर की चीजें देखी जायें। मोखा | भरोखा । 
गौखा. ।3० - भझाँकि फिरी ऑमेरीन करोखन गोखनहू खिनहू 
सुख सेनन ।--देव (शब्द०)॥ 
गोखा -.. संज्ञा पुं० [ हिं० गोखाल ] गाय या वैल का कच्चा चमड़ा । 
गोखार-... उझ बो० [सं०| नाखून । नख [को०] । 
: गोखी(७9-संद्या ब्लो० [ हि गोख+ई ( प्रत्य० ) ] गोया। छोटा 
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गौध्न, 


गोखा । करोखा । 3३०--चावल वीणती गोली बयठ |--बी०. 
रासो, पृ० ८४ | 
ग़ोखूर- संझ्ञा पुं० [सं०] १, गौ का पैर । २. गौ के खुर का वह चित्र 
जो उसके चलने से जमीन पर पड़ता है। 
गोखुरा---संश्वा पं० [ हिं० गो--खुरा ] करत साँप । 
विशेष --इ सका फन गौ के खुर के समान होता है, इसी से इसका 
यह नाम पड़ा । 
गोखुरू---संघ्ा पुं० [हिं० गोखरू] दे" 'गोखरू' । 
गोगन(9--सछ्ा पुं० [सं० गोगण] । गोयूथ। गायों का ऋड | उ०-- 
सो फल सखिन सहित वन घन में | बल समेत डोलत ग्ोगन 
में ।--नंद ग्रं ०, परृ० २8३३. ह 
गोगा।--संछा पुं० दिश०] छोटा काँटा । मेख | 
गोगा--संझ्ा पु? [ अ० गौंगुह] दे? 'गोगा! । 
गोगापीर--संद्ा पुं० [ हिं० गोगा--फा० पीर ] एक पीर या देवता 
जिसकी पूजा अ्रधिकतर साधारण श्रेणी के हिंदू और 
मुसलमान राजपुताना, पंजाब आदि में करते हैं । 
विशेष--गोगा के विपय में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं प्रत्िद्ध 
हैं। कोई कहते हैं कि वह जाति का चौहान राजपूत था और 
बीकानेर की राजगढ़ तहसील के अंतर्गत औ्रोड़ेरा में उत्पन्न हुआ 
था । माँ वाप से रूठकर वह जोगी हुआ्रा झौर फिर मुत॒लमान 
हो गया । कहते हैं कि मुसलमान होते ही वह घोड़े भौर 
हथियारों समेत तौहर नामक स्थान में पृथ्वी में समा गया ' 
जहाँ उसकी समाधि अवतक बनी हुई है और भादों सुदी ५० 
& को बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से लोग आकर मनौती 
चढ़ाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गोगा जब मुसलमान 
: होकर श्रपनी स्त्री को भी मुसलमान करना चाहता था तब 


प्रतापसिह नामक किसी राजा ने उसे पृथ्वी में चुनवा दिया |... 


साँपों को दूर रखने के लिये गोगा की पूजा दूर दूर तक 
होती है । 

गोगृष्टि--संज्ञा ली० [सं०] वह जवान गाय जिसे केवल एक ही वछड़ा . 
हुआ हो [को० । 

गोगृह--संझ्ञा पृं० [सं०] गोशाला को । 

गोग्रंथि--संज्ञा ्ी० [सं० गोग्रन्थि] १. सूखा हुआ गाय का गोबर । 

« गोशाला । ३. गोजिह्विका [को० | 

गोग्रास--संद्या प० [सं०] पके हुए भन्न का वह थोड़ा सा भाग जो 
भोजन, श्राद्धादिक के आरंभ में गो के लिये प्रलग रख दिया . 
जाता है । 

गोधरी--संद्ा लो० [देश०] एक प्रकार की कपास जो भड़ौंच श्रौर 
वरौदा में होती है । 

गोघात--संब्वा पुं० [सं०] गोहत्या । 

गोघातक--संझ्ञ पुं० [सं०] गो हिसक । बूचर । कसाई । 

गोघाती--संज्ञा पुं० [सं० मोघातिन्‌ ] गोघातक । 

गोघत संझ्ञा पुं० [सं०] १. वर्षा । २. गाय को घी [कोण । 

गोध्त--संज्ञा पुं० [सं*] १. गौ को मारतेवाला | गौ का वध करने. 
वाला । २, अतिथि | मेहमान । पाहुना । * 


« गोच॑दन 

विशेष--प्राचीन काल में किसी अतिथि के आने पर गोहत्या 
करने की प्रथा थी, इसी से 'अतिथि' को गोघ्न! कहने लगे 

३.गाय के लिये हानिकर या विनाशक्र (को०) । 

- गोचंदन--संड़ा पुं० [ सं० गोचरदन ] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार 


«. का चंदन... 
: ग़ोचंदना--उंझ्ा छी० [ मं“ गोचन्दना ] एक प्रकार की जहरीली 
जोक । 


. विशेष -इस्की दुम कुछ मोटी और प्रायः दो भागों में बेटी सी 
' मालूम होती है। छुश्रूत के अनुसार इसके काटने से कटा हुआ 
, स्थान सूज आता है, शरीर सुन्न हो जाता है और मनुप्य को 
की और म््छा होती है । 
गोचना ँ--कि+ स०. [ पू० हिं० अ्रगोछना ) रोकना । छेंकना । 
किसी वस्तु की गति रोकना । 
गोचना--संद्या पुं? [हिं० गों++चना] चना मिला हुग्रा ग्रेह । 
गोचना | : क्रि० छ० [देश०] किसो चीज को उछालकर फेंक्रता । 
गोचनी--छंडा ली" [हि०] दे* शगोचना' । 
-गोचर---वि० [सं०] १. जिसका ज्ञान इंद्वियों द्वारा हो सके। २. 
' गायों द्वारा चरा हुआ (को०) | ३.रहनेवाला । विचरनेवाला 
(को०).। ४. पृथ्वी पर रहने या चलनेवाला (को०)। ५. गम्ब | 
. वोध्य (को०) । 
गोचर'-- संझ्या पुं० [ सं० ] १.वह विपय जिसका ज्ञान इंद्वियों द्वारा 
' हो सके । वह वात जो इंद्रियों की सहायता से जानी जा सके। 
: जैंसे,-- रूप, रस, गंध, आदि । २. गौग्नों के चरने का स्थान । 
चरागाह। चरी | ३. देश । प्रांत । ४. ज्योतिप में किसी 
मनुष्य के प्रसिद्ध नाम की राशि के अनुसार गणित करके 
निकाले हुए ग्रह जो जन्मराशि के ग्रहों से कुछ भिन्न होते श्र 
स्थृत्न माने जाते हैं । ५. वासस्थान । निवासभूमि [को] । ६. 
ज्ञानेंद्रियों के संचार का क्षेत्र या विपय जैसे श्रवणगोचर, 
| ' नयनगोंचर ॥ ७. क्षितिज (को०) । 
'गाचरभूमि संझज्ञा क्षी” [ सं० गोचर+ भूमि ] वह भूमि जो गायों 
के चरने के लिये होती है । चरागाह । 
गोचरी--संब्ा ख्लो० [ हिं० गो+चरा ] १. भिक्षावृत्ति। २. हठबोग 
की पाँच मुद्रात्रों में से एक । 
गोचमं-- उंझ् पुं० [ स॑० गोचमंन्‌ ] १. गौ का चमड़ा जिसपर कुछ 
विशेष कर्म श्रादि करने के समय बौठते हैं। २. जमीन, खेत 
श्रादि की एक प्राचीन काल की नाप, जो २१०० हाथ लंबी 
गौर इतनी ही चौड़ी होती है । इसे चरस या चरता भी 
कहते हैँ । 
गोचर्या--संद्या छी० .[सं०] गायों की त 
कोण । 
गाचारक---संझा पुं० [सें०] गाय चरानेवाला । ग्वाला (कौ०) । 
गांचारण--संडा पं० [सं०] गाय चराना कि०)। 
ग़रोचारी--संड्ा पुं० [सं० गोचारिन्‌] ग्वाला । गोचारक (कोण) । 


आहार के लिये घूमना 


गोची--संडा खो० [छ०] १. एक प्रकार की मछलो । २.हिमालय की. 


इम का सलाम | _ 





१३४० 


2 गोजीतत--वि० [प्लं० गो--मित] जिसने इंद्वियों 
/ ४७ « जितेद्रिय । 


गोजीत 


गाछु--संद्वा पुं० [ हि० गोछ ] दे” गोंछ। ऊ०--मोछ गोछ शिर 
सुद्धि विह़पी कीन्हेंठ ।-- श्रकवरी, पृ ० ३४४ । 

गोज--उंज्ा पुं> [फा० गोजु] अपा नवायु । पाद । 

क्रि० प्र०->करना । _ 

गोज*-- वि० [सं०] १. धरती से उत्पन्न (बावल श्रादि) । २. दूध से 
बनाया गया (पदार्थ ) खिल । 

गोजौ--संज्ञा पुं० १. दूध से वना हुआ एक पदार्थ । २. एक प्रकार के 

.. क्षत्रिय जो अभिषेक के अनधिकारी होते हैं [कौ०] ! 

गोजई--ंड्ा क्ी० [ हि० गोहू -+-जव] गोहू और जौ मिला हुम्ना 
अन्त । जी और ग्रेहँ की मिलावड । 

गोजर'--उंड्वा पुं० [सं०] बूढ़ा बैल । 

गोजर--संद्वा पुं [सं० लंजू” या हिं० गुजगुजा] कनखजूरा नाम का 
कीड़ा । शतपदी । एक विपला कीड़ा जिसके बहुत से पाँव 
होते हैं । 

गोजरा--ऊंझ् पुं० [हि० गोहू--जव] जौ मिला हुआ गेहू' । 

गोजल--संश्ा पूं० [सं०] गोंमूत्र [की० । 

गोजा (--संज्ञा पुं० [ स्ं० गवाजन ] १. छोटे पौधों का नया कल्ला 
जो सीधा निकलता हैँ। २. सेहु ड़ को कल्‍ला जिसे भीतर पोजा 
करके गलका आदि होने पर उ गली में श्रौषधि के रूप में पहन 
लेते हैं । 

गोजा +--संछ) पुं० [देश०] [छ्लौ० गोजोी] वह लकड़ी जो चरवाहे 
अपने साथ पशुओं को हकिने के लिये रखते हैं । 

गोजागरिक--संद्वा पुं० [सं* गोसजागरिकम्‌ | १. आनंद । प्रसन्नता । 
पाचक । रसोइया कि०_ । 

गोजाति--संछ्ा की? [सं०] गोसमष्टि । गायों की जाति [कौ० । 

गोजाह--संछा पुं० [हिं० गोजा] दे” 'गोजा'-१. । उ०---जंगल गया 
और दातोन के लिये नीम का एक गोजाह लेकर लौटा ।-- 
काले०, पूृ० १०। 

गोजाही --संडा छी० [हि० गोजाह] नया कल्‍्ला या कनखा । 

गोजाही---तंझा को? [हिं० गोजा] १. गोजी । ज्राढठी। २. लाठी 
का युद्ध । लाठियों की मारपीठ । 

गोजिया--स्ंड्ा ली० [ स॑० गोजिल्वा] गोभी या वनगोभी नाम की 
घास | वि० दे० “गोभी” 


गोजिह्दा--उंछा धो [सं०] गोभी या गरमगोभी नाम की घास जो 
तैयधि के काम झाती है। दे० स्गोमीर 
विश्येप--कुछ लोग भूल से गावजवाँ को भी गोजिक्न । कहते हैं। 
गोजी[--छंझ्ो क्रो" [सं० गवाजन] १. गौ हांकने की लकड़ी ।२ 
बड़ा लाठा। लठठ ॥ 
मुहा०--ग्रोजी चलना - लाटियों से मारपीट होना । 
है. एक प्रकार का खेल जिसमें पे, बनेठीं आदि की तरह 
लकड़ा 'मांजत 
क्रि० प्र ०--छेलना । 


को जीत लिया हो । 


गौजीव 


गोजीव---संज्ञा पुं० [सं०] गोपाल । गवाला [कोन । 
गोकनवट--संज्ञा पूं० [देश ०] स्त्रियों की साड़ी का वह भाग जो सिर 
पर रहता है। अंचल । पल्‍ला । 
गोका--संत्षा पृं० [सं० गुहयक] [ली० श्रल्पा० गोकिया, गुक्तिया] 
१. गुकििया नामक पकवान्न जो मैदे में चूरमा या भेवा श्रादि 
भरकर बनता है। उ०--(क) गोक्मा बहुपुरग पूरे। भरि 
भरि कपूर रस चूरे ।-- सूर (शब्द०) । (ख) भए जीव विन 
नाउत ओका । विप भइ पूरि काल भए गोका ।--जायसी 
(शब्द०) । २. लकड़ी की कील जो काठ के सामान में सरेस 
लगाकार ठोंकी या धेंसाई जाती है और जिसका बाहर निकला 
हुआ भाग आरी से काटकर लकड़ी की सतह के बरावर कर 
दिप्रा जाता है। गुज्का। बॉसकीला। ३. एक प्रकार की 
कॉटीली घास । गुज्का । ४. जेब्र | खीसा । खलीता। 
गोट--संज्ञ क्षी० [सं० गोष्ठी] १. वह पट्टी या फीता जिसे किसी 
कपड़े के किनारे खूबसूरती के लिये लगाते हैं। मगजी । २. 
किसी प्रकार का किनारा । 
- क्रि० प्र ०---चढाना ।-- टाँकना ।--लगाना । 
गोट*-.संक्ञा पुं० [सं० गोष्ठ] गाँव । खेड़ा । ठोली । 
गोट*--संझ्ा जी- [सं० गौष्ठी] १ .मंडली । गोष्ठी । २.वह सैर जो 
नगर के बाहर किसी बाग या उपवन आदि में हो और जिसमें 
खाने पीने, विशेषतः कच्ची रसोई आदि, का प्रवंध हो । 
गोट--संघ्वा कौ" [हिं० गोदी] दे* गोटी' । 
गोट-.. संज्ञा थी. [सं० गुटिका] चौपड़ का मोहरा । नरद। गोटी । 
गोट९---संह्वा पृं० [हि गोल] तोप का गोला | उ०--जिन्‍्ह के गोट 
कोट पर जाहीं। जेहि ताकाह चूकाहि तेहि नाहीं ।--जायसी 
(शब्द ०) | | 
गोटबस्ती - संज्ञा खी० [ हिं०.गोटवस्ती ] वह भूमि जिसपर गाँव 
वसा हो । 
गोटा*-- संज्ञा पुं० [हि० गोद] १.सुनहले या रुपहले, बादले का बुना 
हुआ पतला फीता जो प्रायः सु दरता के लिये कपड़े के किसारे 
पर लगाया जाता है। 
यौ०--भोदा पट्ठा । 
२.धन्ियाँ की सादी या भूनवी हुई गिरी । ३.. छोटे छोटे टुकड़ों 
में कत्तरी और एक में मिली हुई इलायची, सुपारी और 
खरबूजे तथा बादाम की ग्रिरी । ४. सूखा हुआ मल । कंडी 
सुद्दा । ५- गुटिका । उ०--मं गल गोटा सुखि फले मरकट 
मुगदन जान ।--रज्जब०, पु० १२। 
गोटा---संड्ा पुं० [सं० ग्रुटिका] १. चौपड़ का मोहरा । गरोट । 
गोटी । 3३०-अ्रलक भञ्गिनि तेहि पर लोटा | हिय घर एक 
खेल दुई गोटा ।--ज़ायसी(शब्द०) । २. तोप का गोला । 
-. उ०--ओ जौ छर्टाह ब्रज कर गोटा। विसरहि भुगुति होइ 
सब रोदा ।--जायसी (शब्द०) ।. ३. जटा | अलक-। तट | 
गोटिका(9)--संद्ा लो" [सं० गुटिका] दे? 'गुटिका'। उ०--सिद्ध 
. “  गोटिका जा पहँ नाहीं। कौन धातु पू छहु तेहि पाहीं ।-- 
पक जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० ३२१। मर 
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: गोठिणु 


गोटी--संझा छ्ली० [ सं० गरुटिका ] १. कंकड़, गे, पत्यर इत्यादि का... 
छोटा गोल ट्कड़ा जिससे लड़के अनेक प्रकार के खेत खेलते 
हैं । २. हाथीदाँत, हड्डी, लकड़ी इत्यादि का बना हमरा चौपड़ 
खेलने का मोहरा । नरद । 
विशेष-ये गोलियाँ ग्रिवती में कुल १६ होती. हैं जिनमें से - 
४ लाल, ४ हरे, ४ पीले और ४ काले रंग की रहती हैं। . 
मुहा०--गोदी जमना या बैठना>+खेल के श्रारंभ में पी प्रादि 
दांव पड़ने पर नई गोटी का चलने योग्य बनना ॥ गोटी 
मरना+-खेल के मध्य में पीछे से दूसरे खिलाड़ी की किसी 
नई गोटी के उस स्थान पर आा जाने के कारण पहलेवाली 
गोटी का अपने स्थान से हटाकर खेल से अलग कर दिया 
जाना । गोटी बंठनान्‍-एक ही घर में एक खिलाड़ी की 
दो गोटियों का एक साथ रखा जाना । इस विश्ञा में पीछे से 
आनेवाली गोटियों का मार्ग रुक जाता हैं और ,वह उस तमय 
तक आगे नहीं वढ़ सकती जब्तक कि दोनों गोटियाँ अलग 
अलग घरों में न चल जायें। इस प्रकार वैठी हुई,गोटियाँ 
मारी भी नहीं जा सकतीं। गोदी मारनानस्‍्खेल में किसी 
गोटी का चलने योग्य न रहना । किसी गोटीं के खाने में 
विपक्षी की गोदी का आ जाना जिससे पहली गोटी खाने से . - 
हटा दी जाती है। गोदी मारना>-चाल द्वारा किसी खाने ' 
से कोई गोटी हटाकर श्रपनी' गोटी वैठाना | विपेक्षी की 
गोटी को वेकाम करना । गोदी लाल होता 5 लोभ होता। 
प्राप्ति होना । - 
३. एक खेल जो ६, १४, १८ या इससे अ्रधिक ग्रोटियों से 
भूमि पर एक दूसरी को काठती हुई झ्राड़ी और सीधी रेबाए 
बनाकर खेला जाता है। 
यौ०-- गोटिया चाल+-दाँव पेंच की चाल । :कुटिल नीति । 
४. उपाय । युक्ति | तदबीर |. लाभ का ग्रायोजन 4 श्राप्वि का 
डौल । आमदनी की सूरत । जैसे, --वहाँ २००) की गोटी है 
वे क्‍यों न जाएँगे । ५७ 
मुहा०--गोदी जमता या बैठना>-युक्ति चलना । उपायया युरवित 
सफल होना । प्राप्ति का डौल होना .। श्रांमदनी की सूझत : 
होना । गोठी बंठाना या जम्ताना न युवित लगाना। तदेवीर 
लड़ाना । जैसे,--उन्होंने अपनी गोटी बठा ली है, भव वहां 
किसी की दाल'न गलेसगी । 
गोटू--मंज्ा क्री" [देश० ] एक प्रकार की घटिया चिकनी सुपारी | 
गो5--संज्ञा क्ली० [सं० गोष्ठ] १. गोशोला । गोस्थान | उ०--जै भ्रप 
मातु पिता सुत मारे । गाइ गोठ महिसुरपुर जारे -ुलेसी * ; 
(शब्द ०)। २. गोष्ठी श्राद्ध । ३. सैर सपाटा | वि० दे” गोठ' | 
गोठणी(छ --संब्चा क्षी० [सं० योष्ठ] सखी । साथित'। सहेली । उ० 
मारू म्हाँजी गोढणी, से मारूदा सैर |--ढीला ०; दु० ४३८॥। 
गोठि(9--संझ्ा खी० [हिं० गोठ] दे" 'गोठ” । उ०-जहेँ हुई गोठि 
भोजन नॉरिंद। तहेँ हुते सकल सामंत बुद ३०४० 
६॥१०९६॥ - 
ग्रोठल]-वि० [ सं० छुश्ठित ] जिसकी धार ख़राब हो गई 
कुठित। कुद । है 400 35%: 


गडि 


भोढ़[---्ंब्ा . पुं० [सं० गम, गो] १. पैर ।. पांव । उ०--क) गोड़ 
“४ नामूड़ ने प्राण अधारा । तामे भरमि रहा संप्तारा |-कवीर 
जिव्द०) | (ख) मकर महीबव सो मालि के मतंगज़ को अ्रस्थी 
गति गाड़ो योड़े . गैबर॑ चिकारयों है ।-रघूराज: (शब्द ०) 
मृहा ०-- गोड़े भरना ++(१) पर में महावरु लगाना। (२) 
व्याह की एक रसम जिसमें वंरं की “माता या चाची उसे 
. “गोद में लेकर मंडप में बैठती है और नाइन उसके पैर में 
महावर लगाती है | है 

२ भूजों क्री एक जाति। ३. जहाज के लंगर की फाल। 

| जेब । 
गांड(9)--संद्वा पु? न हि 
..,. आबा बुरताँण गोड चढदां गजकेस री कछवाह कहु 
.. “-बी० रासो, पृ० १७। । 
' गाड़इत--चंज्वा पुं [हि० गोहन-+ऐसत (प्रत्य०)| १. बाँव में पहरा 
_: देनेवाला चौकीदार । २. वह हरकारा या कर्मचारी जो पुराने 
' जमाने में एंक गाँव की चिद्व्याँ दूमरे गाँव में पहुंचाया 


गौड़ | दे” गौड़ | उ०-बइराड्या 
नीरवाण । 


करता था । 
गाड़ई -कंदा की० [हिं० गोड़ +ई (प्रत्य ०)] करघे की वे लकड़ियाँ 
जो प।ई करने में पाई के दोनों ओर खड़ीं की जाती हैँ। 


-(जोलाहे) । ः ॥ 
गोड़गाव --उंड्ा पुं० [हि० गोड़--गाव] वह छोटी रघख्सी जिसे 
गिरावे की तरह बनाकर और पिछाड़ीवाली रस्सी के प्रिरं 
पर बांधकर घोड़े के पिछले पैर में फंसा देते हैं ! 
_ गोड़वरावन ी--चंड्ञा पुं० [हिं० गोड़+ बरावना] १. प्र पुजाना। 
.. , हैं. अपनी महत्ता बढ़ाना। उ०>-सिद्ध -सिद्धई कर पर ता 
_ कॉरन जाई। गोड़ंधरावन हेतु महँत उपदेस चल्नाई ।+- 
पत्तटू ०, पृ० ७५॥। कफ कप 
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गाड़ने - संड्या पुं० [देश० | वह किया जिसके अनुसार ऐसी मिट्टी से 


भी नमक बना लिया जाता है जो नोती न हो । 
 गोडना---क्रि० -स० [हिं० कोड़ना) मिट्टी की किसी भूमि को कुछ 
न गहराई तक खोदकर उलट पुलट देना जिसमें वह पोली और 
भुर््री हो जाय | कोड़ना। जेंसे,-वखेत ग्रोड़ना, अबाड़ा 
«»अडिना |. . 5 द 
2 - विशेष--जब पेड़ गोड़ना , कहेंगे तव , उससे तात्पय होगा पेड़ की 
जड़ की मिट्टी को जल देने के लिये खोदकर पीली और 
भुरभूरी करना  जैसे,--ताम जाको कामतद देत फल चारि, 
- ताहि तुलसी विहाई की वबूर रेंड योड़िये ।--तुलसी (झब्द०)॥।॥ 
» गोड़ना [-..वि० [वि० छो० गोड़नी] १. चौपट करनेवाला। नप्ट 
करनेवाला | ९. गोड़नेवाला । न 
' ग्ोड़ली--रंछा ज्वी०, पुं० [ से० कर्ाँटी] वह पुरुष या स्त्री जो. संगीत, 
... विश्वेपतः नृत्य, में बहुत प्रवीण हो । | कं 
हः गोड़वाँस---संघा पुं० [हि० गोड़--पैर + रस्ती | वह रस्सा- जो-पशुय्रों 
“: के पैर में फंसाकर खू टे से बाँध दिया जाता है। 
३-३२ 
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गोड़वाना--क्रि० अ० [ हि? सोडना का श्रे० रूप ] गसोड़ने “ का 
काम कराना । को ५० ५ 
ग़ोड़वारी-संडा जी०[हिं० गोड़ --वारी(प्रत्य०)] पावताना । पैताना । 
गांड्सकरां--उंडा पुं० [ हिं० ग्रोड़+साकर | पैरों में पहनने का 
स्त्रियों का एक बहना । का 
पै--वि० [हिं० गोड़-+-सिहाना] ईरप्यालु | डाह करनेवाला | 
कुडनेवाला जलनेवाला । 
गाड़हरा।--संझ ४० [हिं० गोड़ + हरा (प्रत्य०)] पैर में पहनने को 
कोई जेवर, विज्ञेपत्तः कड़ा । 
' गोड़ाँगी पै-चंझ्ञ पुं० [ हि० गोड--ब्रग्रिया] पायजामा। 
गोड़ाँगी- रंझा खो? [हिं० गोड--सं० अच्भ] जता । 
गोड़ा--संझा युं० [ हि० मोड | पर और जाँच वीच का जोड़ । 
घुटना ।.:: ; 
गोड़ा--रंच्य पं० [हि० गोड ८ पैर] १. पलंग आदि का पाया। 
२. घोड़िया | उ>--चाँद सूर्य दोउ गोंडा कीनन्‍्हों माक दीप 
किय ताना ।+>कवीर (शव्द०) । ३. वह रत्सी जो खेतों में 
पानी चलाने की दौरी से वंधी रहती है और जिसे पकड़कर 
पानी उलीचते हैं । 
'गोझ*---ंछ्ा पुं | हि० गोडना] थाला । आलबाल | 2 
क्रि० प्र०-- बनाना ।-- मारना |--- लगाना । 
गोड़ाई - उंड्चा पुं० [ हिं० गोडना | १. गोड़ने की क्रिया | २. गोड़ने 
का भाव | ३, गोड़ने की मजदूरी । 
गोड़ाना--क्वि० स० [ हिं० गोड़ना क्वा श्रो० रूप] गोड़ते का काम 
दूसरे से कराना । 
गाड़ापाहा -चंडा जी? [हि० गोड (+>पाँव. -+पाई (- ताने के सूत 
फुलाने का ढांचा) | १. किसी मंडल में घूमने की क्रिया । 
पाई । मंडल देना । २. किसी स्थान पर वार वार आने के 
क्रिया । तावापाई | 
गोड़ारी --संझा- क्षी० [हि० गोड़ाई | हरी थास जो अभी खोदकर 
लाईं गई हो 
गोड़ारी ४ - संड्ा जी० [हि० गोड(--पर)-|-श्रारो (प्रत्य०) ] १.पलंग 
आदि का वह भाग जिधर पैर रहता है। पैताना । २. जता । 
गोडाली। संडा ल्ी० [ हि० गाँडर] गॉंडर दव । 
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' गोड़िया--मंझ्ञा की० [हिं० योड (पैर) का श्रल्पा०] छोटा पैर । 


उ०--छोटी छोटी गोड़ियाँ अ्रंगुरियाँ छवीली छोटी नख जोती 
मोती मानो कमल दलन पर ।--तुलसी (शब्द०)। 


। गोड़िया--संझ्ञा पु. [ हिं० गोटी-्युक्ति ] युक्ति लगानेवाला । 


तरकीव लड़ानेवाला । 
गोड़ियारे.- उंद्ा पुँ० [देश० | केवट.। मल्लाह। उ०--गोडिया 
पसारा जाल ऊटे:एक वाका हो ।--धरम०, पृ० ३६। 
गोड़ो "दा ल्रो० [ हिं० गोटी ] लानन | 
आयोजन । प्राप्ति का डौल । 
क्रि० प्र०--करना। 


फायदा | लाभ का 
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गोड़ीँ 


हा० ->-गोडी जसना या लगाना उद्योग में सफलता होना । 
फायदे के लिये जो चाल चली गई हो उप्तका सफल होना । 
लाभ होना । गोडी हाथ से जानार-कऊु5 हाथन लगना। कुंछ 
'लाभ न होना । है 
गोड़ी '[संज्षा सी? [ हिं० गौड ] पैर। चरण। - 
मुहा०--गोडी अ्रगा या पड़ना>-च रण पड़ता । किसी का किसी 
स्थान पर प्राप्त होना । 
गोड़ु बा--संज् की? [से० गोड्म्बा] तरवूज [को०। 
गोड़ त--संझ्ा पुँ० [6० गोडइत] दे? गोड़ इत' । उ० --गोडत और 
सिपाहियों की दौड़धूप चलने लगी ।--झ्राकाश०, पृ० १०८। 
गोढ़ (छ--वि० [सं? गूढ, हिं० गढ़] दे” गूड़ ” | उ०-ईण सू हँसि 
न बोलज्यों, राजनि उड भीतरी गोढ़ बी ० रासो, पृ० ९ । 
गोढे(9--क्रि० वि० [हिं०] दे? पेड! । उ०--पंचोली हरिकिसन 
बड़े पण, गोढ़े इंद्रभाण साचे गुण ।- रा० रू०, ६० रे १६१ 
गोणी--संशा जी० [सं०| १. टाठ का दोहरा बोरा जिसमें श्रनाज 
ग्रादि भरा जाता है । गोन । २. एक पुरानी माप या तौल 
जो सुथुत के अनुसार दो सूप के बरावर होती थी। हे भोता 
कपड़ा । छनना । 
गोत--संद्षा ५० [सं० गोत्र] १. कुल | वंश । खानदान । उ०--राम 
भवत व॒त्सले निज वानो । जाति गोत कुल नाम गनत नहिं 
रंक होइ के रानो ।--सूर (शब्द०)। ३. समूह । जत्या । 
गरोह । उ०- (क) सुनि यह स्थाम विरह भर |...» 
सखिन तब भूज गहि उठाए कहा बावरे होत। सूर प्रभ तुम 
चतुर मोहन मिलो अपने गोत ।--सूर (शब्द०)। (ख) दिन 
रैनि में भावन के रचै गोत उदोत मई मित जान्यो पर्र ।-- 
हरिसेवक (शब्द०) । 
गोतउचार(७--संघा पृ" [सं० गोन्न+-उच्चार| दे? गगोन्रोच्चार” । 
उ०--दुहू नाउ' होइ गोत उचारा | करहि पदुभिनी मंगल- 
चारा ।--जायसी ग्रं० (गुप्त), ४० ३१५ । 
गोतम--संझ्ा पुं० [सं"] १. गोत्प्रवर्तक एक ऋषि । २. एक मंत्रकार 
ऋषि । 
गोतमक--संझ पुं० [सं०] गौतम बुद्ध के अनुयायी। उ०-उर्े के 
धरमंप्रचार के समय भारतवर्ष में ६२ विविध संप्रदाय थे 
जिनमें मा्गंदिक, गोतमक. भ्रादि मुख्य थे |“ भा०) 
पृ० १४० । ह 
गोतमपुत्र--संज्ञा पुं० [सं०] शतादंद को । 
गोतमस्तोम- संछा पुं० [सं०] एक प्रकार का यज्ञ । 
गोतमी--संझ्ा जो" [सं] गौतम ऋषि की सरुत्नी अ्रहिल्‍या का 
एक नाम । | का 
'गोतर(---संछा क्ली० [सं०] दे० गोत्र । उ०--ऐसे ढीठ ढिंग ढुकौ 
ताके होइ तिहारी गोतर --घनानंद, पू० २६० । 
- गोता--संज्षा पु [अ० गोतह_] जल आदि तरल पदार्थों में डूबने को 
क्रिया । ड्ब्वी । १०0 
मुहा ०--गोता खाता (१) जल भ्रादि तरल पदार्थों में डूबना । 
डुबकी लगाना । उ०--यहू जग जीव थाह्द नहिं पाव । बिन 
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सतगुर बस गोता खावे । (२) घोखे में आरना। फरेव में श्राना । 
गोता देना तन (१) डुबाना । (२) घोखा देना ।, गोता 
मारना ८ (१) डुबकी लगाना। डूबना । (२) स्त्रीप्रसंग | 
करना (अ्शिष्ट) । (३) बीच में अनुपस्यित रहना। नागा 
करना | गोता लगाना उन दै* गोता मारता! । 
यौ०--गोताखोर । गोतामार । 
गोताखोर--संद्ा पं” [अ० गोतालोर] डुवकी लगानेवाला।: डुबकी 
मारनेवाला । 
विशेष--गोताखोर प्रायः कुएं या तालाव आदि में गोता लगाकर 
उनमें से कोई गिरी हुई चीज लाते अथवा समुद्र श्रादि में गोता 
लगाकर सीप; मोती श्रादि निकालते हैं । 
गोंतामार--संझा पै० [हिं ० गोता---मार] दे” 'गोताबोर। 
गोंतिया--वि० [ स॑* गोत्र + इया (प्रत्म०) ] [ वि० स्त्री गोतिनी ] 
ग्रपने गोत्र का । गोती । ््ि 
गोती--वि० [सं० गोन्नीय] अपने गोत्र का । जिसके साथ शौचाशौच 
का संबंध हो | गोत्रीय । भाई बंध । उ०--विधु आनन पर 
दीरघ लोचन नासा मोती लटकत री। मानों सोम संग करि 
लीनों जानि आपनो गोती री लसूर (शब्द ०) । 
गोतीत--बि* [सं०] जो ज्ञा्नेंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ज्ञा्ेंद्रियों 
द्वारा न जानने योग्य | गोचर । उ०--भक्त हेतु नर विग्रह 
सुर वर गुन गोतीत [--तुलसी (शब्द०) । (ख) देव ब्रह्म 
व्यापक अमल सकल पर धर्महित ज्ञान गोतीत गुत॒वूत्ति 
हरा ।--तुलसी (शब्द०) । (ग) अतुलित बल वीर्य विरविंत 
वरुं। गुण ज्ञान गिरा गोतीत पर ।-विंश्वाम (शब्द०) । 
गोंतीर्थ--संघा पुं० [पं०] गोशाला [कोण] । ' 
गोतीर्थंक--संघ्ा ५० [सं०] सुझुत के अचुताए फोड़े झादि चीरने का 
एक प्रकार जिसके अनुसार कई छेदोंवाले फोड़े चीरे जाते हूँ । 
गोत्र--संघ्वा पुं० [सं०] १- संतति। वी । २. नाम | हे. कै. 
वर्त्म । ४. राजा का छत्र | ४- समूह | जत्या । गरोह । ९ 
बुद्धि । बढ़ती । ७. संपत्ति | धन | दौलत | ८. पहाड़ | ९* 
बंधु । भाई । १०. एक प्रकार का जातिविभाग। १६- | 
कुल । खानदान । १२- कुल या वंश की संज्ञा जो उसके किसी 
मूल पुरुष के अनुस्तार होती है । 
विशेष- ब्राह्मण, क्षत्रिय, शौर दैश्य द्विजातियों में उनके जि 
भिन्‍न गोत्रों की संज्ञा उनके मूल पुढप या गुर ऋषियों के 
नामों के अनुसार है । न 
गोजकर--संझा पुं० [सं०] गोत्रप्रवर्तक ऋषि । उ०>ये सादे गा 
ऋषि गंगा के भरासपासवाले प्रदेश में १४०० ई० [९ के 
झासपास दासता और सामंतवादी युग में हुए ये ।--रतौ१ ई* 
, रू०, पु० २० । 


_ शोत्रकर्ता--संब्ा पुँ० [सं० गोन्रकतृ | गोत्र वर्तक कोण । 


गोत्रकार---संद्ा पुं० [सं०] गोत्र प्रवर्तक [की० । 

गोत्रका री---संडा पुं? [सं० गोज्रकारिन्‌] गोत्र प्रवर्तक कोगे। 

गोत्रज--वि० [सं०] एक ही गोत्र में उसन्न एफ ही पूर्वज की संतान । 
एक द्वी वंशपरंपरा का । 


8 गोत्रीय--वि० [सं०] गोत्रवाला । अमुक गोत्र 
: . गोत्रोच्चार--छंझ्या पुं० [सं०] १. विवाह के समय वर वधू के गोत्र 


गोत्रप्ट 


विशेष--धमंशास्त्रों के अनुसार गोत्रज दो प्रकार के होते हैं--- 
बोत्रज सर्प और ग्ोत्रज समरानोंदक । सात पीढ़ी के अंदर 
जिसके एक ही पुव॑ज हों वे गोत्रज सपिड और सात से ऊपर 
चौदह पीड़ियों तक जिनके पूव॑ज एक हों वे गोत्रज समानोंदक 
कहलाते हैं । 


... ग्ोत्रपट--ंडा पुं० [सं०] बंशवृक्ष [कोण] । 
-. गोत्रप्रवर्तक - झंडा पुं० [सं०] गोचर चलानेवाला । गोव्रकार । गोत्र का 


मूल पुरुष को०] । 
गोत्रभिदू--संझ्ा पुं० [8०] पर्वतों का भेदन करनेवाला इंद्र [कोण । 


: गोत्रसुता--मंंद्आा छी० [प्तं०] पवेत की पुत्री । पार्वती | उ०--बदंत देव 


अदेव सव॑ मुनि गोत्रसुता अरधंग घरी है ।--केशव (शब्द०) । 


गोत्रस्खलन--संझा (० [सं०| १. किसी को गलत नाम से पुकारना । 


२. किसी का नाम लेने में गलती करना [कोग]। 
ग़व्रा--संग्रा क्षी० [सं०] १. गायों का समूह । २. प्रृथ्वी [कोण । 
योत्री- वि० [सं० गोजिन्‌] समान सोनरवाला । गोत्रज । गोतिया । 
का कि०]। 


का दिया जानेबाला परिचय | २. (हास्य व्यंग्य में प्रयुक्त) 
किसी के पूर्वजों तक को दी जानेवाली गालियाँ (को०) । 


. गोथरा--वि० [ अनु ० या हिं० गोठल ] म्रुडी धारवाला । कुद। 
“गाथल--संद्वा पुं० [स्रं० गोस्थल] खरिक । गायों के वाँधने का स्थान । 


गोठ | 3०--गोकुल गोयल घोष ब्रज खरग कहते पुनि नाम । 


ग्रनेकार्थ ०, पृ० २६ । 


0 गोद॑ती --वि० [सं० ग्ोदस्त] कच्चा ! सफेद । 


विशेष--इस्त श्र में यह विशेषण केवल हरताल के लिये आता है। 


: ग्रोद॑ती*-.बि० [सं० गोदल्त] एक प्रकार की मरिय या वहुमूल्य पत्थर । 
गोदड8--तंझ्वा पु [?] गरुवरैला । उ०--गोदंडा ज्यों मारग आगे 


पोज विलाए ।--सु दर ग्रं०, भा० २, पृ० ८७५। 


_ गौदो--संझ्ा पुं० [सं० कोड] १. वह स्थान जो वक्षस्थल के पास एक 


' या दोनों हाथों का घेरा बनाने से वनता है और जिसमें प्रायः 
' बाज्कों को लेते हैँ । उत्संग । कोरा । ओली । उ०--व्यापक 
ब्रह्म मिरंजन नियुन विग्रत विनोद । सो अ्रज प्रेम भगति बस 
कौसल्या- की गोद ।--तुलसी (शब्द०)। 
क्रि० प्र ०--उठाना ।--लेना । 
मुहा ०-- गोद का--(१) छोटां वालक। वच्चा ॥ (२) बहुत 
समीप का । पास का । जैसे--योद की चीज छोड़कर इतनी 
: दूर जाना ठीक नहीं । गोद बैठनाज-दत्तक वनना। गोद 
लेना>>दत्तक बनाना । गोद देना>-अपने लड़के को दूसरे को 
दत्तक बनाने के लिये देता । 
. यो०--ग्रोदनरो--वाल वच्चोंवाली स्त्री । गोद में--पास में । 
अ्रत्यंत समीप । जैंसे,--गोद में लड़का शहर में ढिढोरा । 
३, स्त्रियों की साड़ी का वह भाग जो अंचल के पास रहता 
है। अंचल] उ०-शवरी कटुक बेर तजि मीठे भावषि 


गोद भर लाई । जठे की कछ शंक न मानी भक्ष किए सत 
भाई ।---सूर (शब्द०) । 


हि कि0 प्र०--पसारता |--भरना | 
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गोद" 


मुहा ० गोद पस्तारकर विनती करना या माँगनाल्न्श्रत्यंत 

अधीरता से माँगता या प्रार्थना करना. । उ०--इह कन्या. में, 
स्थाम को माँगों गोद पत्तारि ।--नंद ग्रं० पृ० १६४ | गोद 
मरना+-(१) विवाह आदि शुभ अवसरों पर अबव्ा किसी 
के आने जाने के समय सोनाग्ववती स्त्रों के अंचरे में नारियल. 
आदि पदार्थ देना जो शुम समझा जाता है। (२) संतान 
होना । ओऔलाद होना । ' 

गोद---संज्ञ पुं० [8०] मस्तिष्क । दिमाग को०। 

गोदगुदालो--संडा ० [देश०] गुलू नाम का पेड़ । 

गोदनशी--वि० [ हि० गोइ-+-फा ० नश्ञीं ( प्रत्य० ) |] गोद लिया 
हुआ । दत्तक । 

गोदनशीनो--ंझ् क्षी० [ हि० गोद --फ्ा ० चश्गीनी (प्रत्य०) ] गोद 
लेते का कार्य । गोद लिया जाना । 

गोदनहर--घंडा ली? [हि० गोदनहारी] दे० 'गोदनहारी” । 

गोदनहरा--संड्ा पु? [ हिं० गोदता +-हारा (प्रत्य०] टीका लगाने- 
वाला । माता छापनेवाला । 

गोदनहा री---पंड्ा छी* [हि० गोदना--हारी ( प्रत्य०) ] कंजड़ या 
वट जाति की स्त्री जो गोदना गोदने का काम करती है । 

गोदना*--क्रि० स० [ हिं० खोदना--गड़ाना ] १. किसी नुकीली 
चोज को भीतर चुभाना । बड़ाना । २, किसी कार्य के लिये 
बार बार जोर देना । कोई काम करने के लिये वार बार जोर 
देना । कोई काम कराने के लिये पीछे पड़ना । ३. छेड़ छाड़ 
करना । चुभती या लगती हुई वात कहना । ताना देना | ४. 
हाथी को अंकुस देना ।॥ ५. गोड़ना । ६. भद्दी लिखाई 
लिखना । 

गोदना' - चंदा पुं०- १. तिन्न के आकार का एक विशेष प्रकार का 
काला चिह्न जो कंजड़ या नट जाति की स्त्रियाँ लोगों के 
शरीर में नील या कोयले के पानी में डवी हुई सइयों से पाछ- 


कर बनाती हैं । इसमें पहले दो एक रोज तक पीडा होती है 
पर पीछे वह चिह्न स्थायी हो जाता 


विशष--भारत में अनेक जाति की स्त्रियाँ गाल, ठोढ़ी, कलाई 
तथा अन्य अंगों पर सुंदरता के लिये इस प्रकार के चिह्न 
बनवाती हैं । विहार प्रांत की स्त्रियाँ तो अपने शरीर पर इस 
क्रिया से वेल बूठों तक के चिह्ध वनवाती हैं । 

क्रि० प्र ०--गोदता ।--गोदाना । 


२. वह सुई जिसकी सहायता से शीतला रोग से रक्षित 
लिये वालकों को टीका लगाते हैं । 


क्रि० प्र ०--लगाना । 
३. वह औजार जिससे खेत गोड़ते हैं। 
गोदनी--एंझ ख्ी” [ हि० गोदना] १. वह सूई जिससे गोदना गोदा 
जाता है| २. चुमाने, गड़ाने या गोदने की कोई चौज । 
गोदर(छ--वि० [हि० मदराना या गद॒दर] १. गदराया हम्रा। गहर। 
२. पूर्णतः यौवनमप्राप्त | यौवन से परिपर्ण । 
गोदा?--संड्ा «ी० [प्तं०] १. गोदावरी नदी | उ ०--पंचवरी योदाहि 
प्रदाम करि। कुटी दाहिनी लाई ।7“जुलसी (शब्द०)। ३, 
ग़ायत्रीस्वरूपा महादेवी । | ः 
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कृः 


गोंदा* 


गोदा" --संज्ञा पुं० दिश ०] कटवाँसी बॉस । 
गोदार--संज्ञा पुं० [हिं० गोंजा] १. पेड़ों की नई शाखा । ताजी डाल। 
',.. २. किसी पेड़ की लंबी और पतली .ठहनी । 
क्रि० प्र०-- बनाना ।- सारना । ; 
गोदा-- संज्ञा पुं० [हि० घौद] बड़, पीपल या पाकर के पक्के फल । 
गूलर, पिपरी इत्यादि। 
क्रि० प्र०--खाता ।---चुनना ।--बीनना । 
गोदान--संज्ञा पुं० [सं०] १. गौ- को विधिवत्‌ संकल्प करके ब्राह्मण 
को दान करने की क्रिया ! 
विशेष- इसका विधान-साधारण दान, पुरय, रोग, विवाह आदि 
संस्कार अथवा किसी प्रकार के प्रायश्चित्त के अवसर 
लिये है । 

क्रि० प्र ०--करना |--देना |-लेता । 

२. एक संस्कार जो विवाह से पहले ब्राह्मण को १६वें वर्ष; 
क्षत्रिय को २२वें वर्ष और वैश्य को २४वें वर्ष करना 
श्रावश्यक है। इसे केशांत या गोदानमंगल भी कहते हैं। 
उ०--पुनि करवाय मुनि गोदाना। मंगल मंडित वेदे 
विघाना ।--रघुराज (शब्द०) | 

गोदाम - संज्ञा पुं० [अं० गोडाउन] वह बड़ा सुरक्षित स्थान जहाँ 
त सा माल असवाव रखा जाता हो। 


विशेष -साधारणतः बहुत बड़े बड़े व्यापारी अ्रपता सारा माल 
दुकानों में न रख सकने के कारण एक बड़ा स्थान भी ले 
लेते हैं जिसमें उनका अधिकांश थोक माल पड़ा रहता है। 
गोदारण---ंद्ा पुं० [सं०] १. जमीन खोदने की कुदा ल। २.हल [को०]। 
गोदारुण--संज्ञा पुं० [रं०] १. कुदाल । २. हल. कोण] । 
गोदावरी--संज्वा ल्ी० [सं०] १. दक्षिण भारत की एक नदी जो 
नासिक के पास से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है । 
२. मदरास को एक जिला |. 
गोदि(9)--संझ्ा जो० [हि० गोद] दे० 'गोद' | उ०--तब्र “इन छल 
करि श्री ठाकुर जी को अपनी गोदि में लिए ।--दो सौ 
बावत०, भा० १, पुृ० १३६॥ ; 
गोदी *--संज्ञा ली" [देश०] बड़ी नदी या समुद्र में वह घेरा हुम्ना 
स्थान जहाँ जहाज मरम्मत के लिये या तूफान आदि के उपद्रव 
से रक्षित रहने के लिये रखे जाते हैं । डाक"--(लश०) । 
०--गोदी मजदूर">जहाजों प्र माल चढ़ाने उर्तारनेवाले 


सजदूर । । ु 
गोदी--संज्ञा जी० [हिं०्गोद| दे" गोद! । 7 
गोदीर--संडा पुं० [देश०] एक प्रकार का बबूल । ... |: 


विशष-- यह वरार, पंजाव और अवध में होता है । यह नहरों 
के किनारे के बाँधों पर प्रायः लगाया जाता है। 
गांदुहु--संब्या पं० [सं०].गाय दुहनेवाला । ग्वाला । उ०---बलल्‍्लव गोदुह 
गोप पुनि कहि अभीर गोपाल ।- अनेकार्थ ०, पू० २६ ।. - के 
गोदूनिका--संज्ञा खी० [व०] बेंत की जाति का एक वक्ष)! 
विशेप--यह पूर्वोय बंगाल और झसाम आदि प्रदेशों में बहुत 
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गोधिकात्मज - 


होता है । इसकी चिकनी और चमकौली टहनियों-से शीतल- 
-.; .पादी बनाई जाती है जो दूर दूर भेजी जाती है 
गोदाह--संझ पुं० [सं०] १. गाय का दोहन । २. गाय का दूध । ३. 

७ ग्ञाय के दुइने का समय [कोन । 20 

गोदोहन--संझ्ञा पुं० [सं०] १. गाय के दुहने की क्रिया । गाय दुह् 

जाना । २, गाय के दोहन का काल या समय कोश 
गोदोहनी--संज्ञा क्वी० [सं०] वह वरतन जिसमें गाय का दूध दुहाँ 

जाता है। दोहनी की]ग।.. हु 


५ पे ८४ 
मे हड 


गोद्रव--संझ्ञा पुं० [सं०] गाय या बैल का म॒त्र | ग़ोमृत्र। 
गोघ--तंड्ा ली? [सं० गोघा] गोह नामक जंगली जानवर । 
गोधन"  संझ्ञा पुं० [ सं० ] १. गौग्ों का समूह। गौश्ों का झुड। 
उ०--कर्ल नयन घनश्याम मनोहर सब गोघन को भूप -- 
सर (शव्द०) । २. गौ रूपी संपत्ति । उ०--गोघन, गजधन, 
बाजिधन और रतनधन खान । जब आवे संतोपधन सव धन _ 
घूरिं समान ।--तुल दी ( शब्द ० )। ३. एक प्रकार का तीर 
जिसका फल चौड़ा होता है। . हि 
गोवन(9)--संज्ञा पं० [सं० ग्रोवर्ध ल] गोवर्द्धन प्व॑त-॥ उ० -अलि 
गोधन पूजा को उमहयो ब्रज मोहि चढ़ी तप सोगन ते. /--वेवी 
(शब्द०) । * 


हा 


गोघनरै-- संज्ञ पुं० |[वेश०] एक प्रकार का पक्षो + हक 
विशेष---ग्रह पक्षी सारे. एशिया, युरोप और .अफ्रीका में पाया 
जाता है । इसकी चोंच लाल, सिर भूरा और पर हरे होते 
हैं । यह प्राय: जलाशयों- के निकट रहता भौर ५ से & तक 

४ “अंडे देताः है । 


8 « 7. .+ 


गोधर--संझ्ं पुं० [सं०] पर्वत । पहाड़ । 
गोघमं--संज्ञा पुं० [सं०] पशुओं की भाति समागम करना । समागम 
में अपने पराए का कुछ विचार व रखना। | ६: 
गो धाँ(5)---संज्ञा पं० [सं* गोघन]. गोधन । वैल |; उ9--२ूप्तर कार 
भऋललही गोधाँ गावड़ियाँह ।--वाकी० ब्रं०, भां० २, १०१५३ 
गोधा*---संघ्ञा जी" [सं०[गोह नामक जंतु । हर 
गोधा (9---संझ्ञा (० .[सं० गोघ्द] गोधन। बैल. । उ ०->मेरे गाय गोधा 
अन्न । मेरे ऊ ठघोड़ा घन्न ।“-राम ० “धर्म ०, पृ०-१६६। 
गोघापदिक़ा[--संद्ा जो० [स्०] दे” 'गोघापदी/ कीगू। 5 
गोधापदी+ -पंज्ञा क्लौ० [सं०) १. मंसली नाम की 'ओपेधि। २ हंसपदी ' 
नाम की लता । 2" 
गोधावती - संजय क्ली० [सं०] दे० 'गोधघापदी'.। 


गोधास्कंघ-:संद्वा पुं० [ सं० गोघास्कन्ध ]- एक.;प्रकार का खद्घबूदार 
खेर । विट्‌ खदिर [को०। : 


मल दि 


गोधि--ससंडा पुं० [सं०]- १६ माथा। लुज्ञाट। २. मगर। घड़िवालओि_। | 
गोधिका--संज्ञा छो० [सं०] १. छिपकली । ३- मादा घड़ियाल किंनु । 
गोधिकात्मज--संज्ञा पुं० [सं०], १. एक प्रकार का जानवर,,जो नर 
. साँप और माँदा गोह के संयोग. से उत्पन्न होता गो 
के ग्राकार का एकप्रकार का .छोटा जानवर जो पेड़ के ोंड रे 


 «गौवी. 


५ 
१३४६ गोनियां: 
« ० में रहता है और जिसका अब्द बहुत कठोर होता हैं। ३. है। लद॒ने पर .इसका एक भाग बैल के एक तरक्ष और दृसरा- 


.... एक प्रकार का मिरणिठ। 

_ गोघी--संद्ा ल्वी० [सं> गोवून] एक प्रकार का गेह। 
विशेप--बह दक्षिण भारत में अधिकता से होता है और इसकी 

भूसी जल्दी नहीं छूटती । इसमें विज्ञेपता यह है।कि यह खरीफ 

» # : की फसल है और कहीं कहीं यह साज्न में दो वार भी वोबा 

: : जाता है। बह बहुत ही साधारण भूमि में भी, जहाँ और गेह' 

नहीं हो सकता, उत्पन्न होता है । ऊपरी छिलका बहुत कड़ा 

नेके कारण इसकी फप्तल को पक्षी भो हानि नहीं पहुंचा 

| “सकते | * 

.गोधुम--संज्ा पुं० [संग] गोधूम । गेह कोन । 

' गवुम-ब्ंझ्ा पूं० [सं] १. ग्रह नारंगी । 

गोबुमक--संछय पुं० [सं०] गेहुअन या गोहुअन नाम का साँप । 


/0॥, रा] ) 


: गाधूमचुणु--संद्ञा पं० [सं०] गेहूँ का आटा को । 


 गोबुमसार - संज्ञा (० [सं०] गेह का सत्त क्नोगु। 

गोव्रक(9) --संछ्ा कछी० [स्ं० गोवूलि] दे? गोधूलि” । उ०-- चहुआआँन 

हा रत्त तोरन समय, लगन ग्रोधरक संधयौं ।--प्रृ० रा०, १४॥२२ 

.. गोवुलक्रछी -चुंद्ा औी० [ सं० गोधूंलि | दे० 'गोघूलि' | उ०--चैत 

उुकल पख तीज, लगन गोधूलक रज्जिय 7-प्ृ० रा०, १६ | 

१४। _ 

* गोधुलि--संझा क्ी० [ सं० ] वह चमय जब जंगल से-चरकर लौठती 

* हुई गायों के खुरों से धूलि उड़ने के कारण घुधली छा जाय । 
' संध्या का समय । ह 

.... विशेषप--(क) ऋतु के :अनुसार नोधूलि के समय में कुछ अंतर 
भी माना जाता है। हेमंत श्र शिशिर ऋतु में सूर्य का तेज 
बहुत मंद हो जाने और क्षितिज में लालिमा फेल जाने पर, 
वसंत और त्रीप्म ऋतु में जब सूर्य आधा अत हो जाय, और 
वर्षा तवा शरत्‌ काल में सूर्य के विलकुल अस्त हो जाने पर 
गोधूलि होती हैं। (ख) फलित ज्योतिष के अनुसार बोधूलि 
का समय सब कार्यों के लिये बहुत्त शुभ होता है श्र उसपर 
नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न, वार, योग और जामित्रा आदि के 

: दोप का. कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । इसके अतिरिक्त इस 

, संव्रंध में अनेक विद्वानों के और भी कई मत हैं । 
गाधूली---संज्ा ली? [द्व०] दे० गोधूलि! । 

गोवेनु--संज्ञा छी० [सं] सवत्सा दुधारू गाय (को०) । 

गोवेर--उंद्या. ० [म्ं*] १.रक्षक । २. अभिभावक [कोन ।. 

पश्च--संझा-पुं> [सं०| पहाड़ .। पर्वत । 

गोनंद--ंद्वा पु? [सं० गोनन्द] १. कारतिकेय के एक गएा का नाम । 

, ३.; अनेक पुराणों के अनुसार एक देश | | 
गोनंदा- उंड्धा क्वी० [सं० गोनन्दा] पार्वती । दुर्गा (छि] । 


गोनंदी--प्ज्ञा क्लौ० [सं० गोननदी] सारस की मादा । सारत्ती किो०] ।, 
आदि की : 
अनाज ग्रादि.भरने का. 


गोन!-. संछा क्ो० [सं० गोणी | १. टाट, कंबल या चमड़े 
 “ बनी हुई वह खरजी किसमें दो ओर 
स्थान होता है और जो भरकर बलों की पीठ पर रखी जाती 


दूसरी तरफ रहता है। उ०-- भरी गोन गुड़ तज॑-तहाँ से 
साफ भाग ++पलट्‌ू०, भा० १, पृ० १०७। २. साधारण 
वबोरा। खास वोरा । ३. टाट का कोई थैला ।--(लश ०) । ४. 
अनाज की तौल जो १६ मानी (२५६ सेर) की होती है । 
गोन---संझ्वा छी० [ सं० गुण | मुज आ्रादि की बनी हुई वह रस्सी 
जिसे नाव खींचने के लिये मस्तूल में बाँचते हैं । 
गोतरें-- संछा ली? [दिश०] एक प्रकार की घास । 
विद्येप--यह थूथी की तरह की होती है और इसका साग 
बनता है । | 
गोन6ु--छंझ्ा पुं० [ सं० गमन, प्रा० गमर्य, ] दे” गमन! । उ०-- 
करी सेन गोनं मिलाने दवानं । वढ़ी वेय वाजू सरित्ता 
'कि जाने ।--प्ृ० रा०, १२। १८० | 
गोनरखा--तंछझा पुं” [ हिं० गोन--"रस्सी-+-रखना ] नाव का वह 
'मस्तुल' जिसमें गौन वाँधकर उसे खींचते हैं 
गोनरा---खंझ्मा पुं० [ सं० खुन्द्रा | उत्तरी भारत में होनेवाली एक 
प्रकार की लंबी घास । वि० दे? गोंदरा' | 
विशेष--बह पशुओं के चादे के काम में आती है । इससे चटाई 
भी बनती है जो वहुत मुलायम और गरम होती है । 
गोनदं--संडा पुं० [रं*] १. नागरमोथा । २.सारस पक्षी । ३. एक 
प्राचीन देश जहाँ मह॒पि पतंजलि का जन्म हुआ था । ४. 
महादेव । 
गोनर्दीय---छंच्ञा पुं० [सं+] महाभाष्यकार पतंजलि [को०। 
गोनस--संद्या पुं०[सं०] १ .एक प्रकार का साँप । २, वैक्रांत मणि | . 
ग्ोनसा--र्खछ्या छी? [सं०] -याय का मुह को०) । न्‍ 
गोना --(9'-- क्रिग स ० [स० गोपन] छिपाना । लुकाना । पोशीदा 
करना । उ०--( क ) मुकुलित कच तन घनिक झट च्् 
ऑँसुवन चीर निचोवर्ति । सूरदास प्रभु तजी गर्व से भए प्रेम 
गति गोवति ।-- सूर (शब्द०) । (ख) ऐसिउ पीर विहंँसि तेई 
गोई । चोर नारि जिमि प्रकट न रोई +>-तुलसी (शब्द०)। 
गोना? (५१--संड्ा पुं० | हिं० गौना ] द्विरागमन । यौना । 
गोनाथ संझा पुं० [सं०] १ वैल | सॉँड़ । २. भूमिपति । ३, पशपा- 
:. लक । गोपालक कि०] | ह 
गोनाय--संछा पुँ० [सं०] ग्वाला [कोन । 
गोनाशन--संज्ञा एुं० [सं०] वृक । भेड़िया [कोन] । 
गोनास--संझ्ञा ६० [सं०] दे" गोनस”' [कोन । 
गोनासा--संज्ञा ऋली० [सं०] गोज्ञसा । गाय या बैल का मुह कोन । 
गोनिया ----संद्ा सी [ सं० कोर, हि० कोना --इया। ( प्रत्य ० ) ] 
वढ़ई, लोहार और राज आदि का एक औजार जिससे वे किसी 
दीवार या कोने की सिधाई जाँचते हैं । साधन । 
विशेप--यह समकोण होता है और बिलकुल लकड़ी या लोहे 
का अयवा आदधा लकड़ी का और आधा लोहे का बनता है | 
गोनिया--संड्टा पूं० [ हि० गोन>वोरा + दया ( प्रत्य० ) | स्वयं 
अपना पीठ पर या बला की पीठ पर लादकर बोरे ढोनेवाला । 


+ 


गोनियाै 


गोनियार---संज्ञा पुं० [हिं० गोन--रस्सी-+इया (अत्य० ) ] रस्सी 
बाँधकर नाव खींचनेवाला । 
गोनिष्ठ--वि० [सं०] इंद्रियासकत । उ०---सहज समाधि अडिय मन 
आसन गोनिष्ठन के दहत उपाद । -राम०, घर्म०, पृ० ३४२। 
गो तनिष्यं द---संझ्ा पुं० [सं० गोनिष्यच्द ] गोमृत्र [को० । 
गोनी--संझा सत्री० [ सं० गोणी | १.टाट का थैला। बोरा। २. 
पटुआ | सन । पाठ । 
गोनी*---संज्ला जी० [देश०] पकाए हुए कत्थे का वह गोला जो राख 
की सहायता से उसका जल सुखा लेने के बाद बनाया जाता 
है ।--(तंबोली) ९ 
गोतीस--संज्वा ली" [हि०] एक प्रकार का सागर जो चेती की फसल 
के साथ होता है । 
विशेष--इसमें चार से बारह तक गोफे पूती से निकलते हैं जो 
भीतर से पोले होते हैं । 
गोप--संझ्ञा पुं० [सं०] १. गौ की रक्षा करनेवाला। २. ग्वाला | 
अ्भीर । अहीर। ३. गोशाला या गोष्ठ का अध्यक्ष या प्रवंध 
करनेवाला । ४. भूपति । राजा। ५. रक्षा या उपकार 
करनेवाला । ६. एक गंधर्व का नाम । ७.मुर या वोल नाम 
की ओपषधि । ८. गाँच का मुखिया या पटवारी जो गाँव के 
हिस्सों और लोगों के स्वत्व आदि का लेखा रखता था। 
गोप-.संझ्ा पुं० [सं गुम्फ| सिकरी या जंजीर के आकार का गले 
में पहनने का एक प्रकार का आभूषण, जो पतले तारों को 
गथकर फुलावदार बनाया जाता है । 
गोप३१(9)---थि० [सं० गुप्त] छिपा हुआ | गुप्त । उ०--( के ) छा 
छाया जस बुद अश्रतोपू । ओठई सो आनि रपा करि गोपू ।- 
जायसी (शब्द०) । 
गोपक--संझ पूँ० [सं०] [ल्ली" गोपिका] १. गोप । २. अनेक गाँवों 
का स्वामी या भ्रध्यक्ष । ३. रक्षा करनेवाला। रक्षक ४. 
छिपानेवाला [को०) | 
गोपकन्या--संज्ा ली? [सं०] गोपवाला । गोपी । ग्वालिन [को । 
गोपचाप-- संझ्या पुं० [सं०] इंद्रधनुष को० । 
गोपज--संद्या पूँ० [सं०] गोप से उत्पन्न । गोप जाति का पुरुष। 
उ०--देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के, जी में होता 
उदय, यह था क्यों नही श्याम आए ।--प्रिय०, पुृ० ५० । 
गोपजा--संझ्ञा क्षी० [सं०] १. गोपी । २. राधिका को० । 
गोपति--संद्य पुं० [सं०] १. शिव । २.विष्णु | ३. श्रीकृष्ण । ४. 
सूये । ५. राजा। पृथ्वीपति । ६.वृष | साँड़ | बैल! ७ 
ऋषभ नाम की ओषधि । ८. नौ उपनंदों में से एक। ६ 
ग्वाल । गोपाल । आभीर । १०. वाचाल | मुखर । 
गोपथ--संझ्ञा पुं० [सं०] अथर्ववेद का एक ब्राह्मण । 
गोपद- संद्ञा पुं० [ सं० गोष्पद ] १. गौओ्ों के रहने का स्थान २ 
.. पृथ्वी पर पड़ा हुआ गाय के खुर का चिद्ध। उ०--(क) 
. सादर सुमिरन जे नर करंहीं । भव वारिधि योपद इव 
तरहीं --तुलसी (शब्द०)। (ख) रघुबर की लीला ललित, 
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गोपाल 


में वंदों सिर नाय। जे गावत गोपद सरिस जन भवनिधि 
लेंघि जाय ।---रघ्‌ राज (शब्द०) | 
यौ०-गोपदजल>>गाय को खर के गड्ढे में आनेवाला जल। - 
उ०--ग्ोपद जल वृूड़ हि घटजोनी ।--मानस, २॥२३१। 
गोपदल--संघ्षा पुं० [पसं*] सुपारी का पेड़ । ॥ 
गोपदी--वि० [सं० गो--पद --ई (प्रत्य०) अ्रथवा सं० गोष्पदी] गाय 
के खूर के समान, अत्यंत छोटा | उ०--खेंचत दुशासन वसन 
वाढयो वेप्रमाण कीन्हों निज दासी को . समुद्र ग्रोपदी | ' 
-““रंघुराज (शब्द०)। 
गोपन--ंछ्ा पुं० [कं] १. छिपाव । दुराव । २. छिपाना । लुकाना। 
३. रक्षा । ४. व्याकुलता । ५.दीप्ति | ६.तेजपत्ता नाम का 
मसाला | ७, निदा। भत्संना [कोन] । ८. खतरा। आआंतंक . 
(को०) । ६. हड़वड़ाहट । जल्दी [कोगु । १०, ईर्ष्या (को०)। 
११. घबड़ाहूट । परेशानी (को०) । 
गोपना(|--क्रि० स॒० [सं० ग्रोपन] छिपाना ! लुकाना । 
संयो०  क्रिण-देना ।---रखना । | 
गोपनीय--वि० [सं०] १.,छिपाने योग्य । छिपाने लायक । गोप्य। ' 
२. रक्ष णीय । रक्षा के योग्य । 
गोपभद्र--संज्ञा पूं० [सं०] कुईं की जड़ या भसींड [कोण 
गोपयिता-- वि० [8० गोपयितृ] १. गोपनकर्ता । २. रक्षक (को०) 
गोपराइ(छु-- वि० [सं० गोपराज] गोपेश । योपों का स्वामी | उ०-- 
राजत गोपराइ तह नंद ।--नंद ग्रं०, पृ० २२४ | 
गोपराष्ट्र-संश्ा पुं० [से०] ग्वालियर प्रांत का प्राचीन नाम । 
गोपवंत--संघ्वा पुं० [सं०] एक स्थानविशेष । 
विशेष--कहते हैं, यहाँ पाणिति मे तपस्या की थी और शिव 
को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त किया था । 
गोपश--पंझा पुं० [सं०] गोमेध की गाय [कोण । 
गोपसुत--संझ्ञा पुं० [सं०] गोपपुत्र । श्रीकृष्ण | उ०--गोपीनाथ गोविद 
. गोपसुत गुनी गीतप्रिय गिरिवरधर रसाल के ।->घतानेंद, 
पृ०, ३६५। ; 
गोपांगना--संद्ा ली [ सं० गोपाड्ुना ] ६१.गोप जाति की स्त्री। 
२ अनंतमूल नाम की श्रोषधि । 
गोपा--वि० [सं०] १.लृप्त करनेवाला। छिपानेवाला | २. नाशक। - 
गोपा*--संज्ञा ली" १, गाय पालनेवाली, अहीरिन । ग्वालिन। ३. 
एयामा नाम की लता । ३ . महात्मा बुद्ध की स्त्री का नाम । 
इसका दूसरा नाम यशोधरा भी है। न, 
गोपाचल--संझ्ा प० [सं०] १. ग्वालियर का प्राचीन. नाम । उ००-- 
गोपाचल ऐसे गढ़, राजा रामसिघ जू से +ेशव ग्रं०, 
पृ० १३२। २. ग्वालियर के निकट का एक पहाड़ । 
गोपानसी--संज्ञा जो० [सं०] ठेढ़ी शहतीर जो छप्पर को ठेकने के 
काम आती है। वलभी (को०) ' 
गोपायकू--वि० [सं०] रक्षक । रखवाला कीग । 


गोपायन--संप्षा पुं० [सं०] १. गोपन । रक्षय किनगे। 
गोपाल--संद्य पुं० [ सं० ] १ गौ का पालन पोषण करनेवाला ३६ 


पहीर । पवाला । 


 गोपांलक 
विज्येप--पराशर के मत से गोपाल' एक संकर जाति है जिसकी 
उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और शूद्रा माता से है। ब्राह्मणों के 
लिये इसका अन्न भोज्य कहा नया है । 
'३,श्रीकृष्ण | ४. राजा | ५४. इंद्रियों का पालनेवाला, मन | 
एक छंद जिसका प्रत्येक चरण १५ मात्राओं का होता है और 
''छऔर छ पर यति होती है। जैसे,--दया वेलि की ललित 
 निकुज | गुजत सुख पक्षिन के पुज । युद की हानि मिठाई 
माँह । पापरचित भोजन की चाह | इसको “भुजंगिनी 
कहच हू । 
ग्ोपालक्‌ - उक्षा.पुं० [सं०] १.ग्वाला । गोपाल । अठहीर | 
* 'ग़ोपाल्कक्षा-संझ क्षी० [प्रं)] महाभारत के अनुसार पश्चिमनारत 
- का एक प्राचीन प्रदेश । 
: ग्ोपालककंटी--छंड्ा क्ली० [सं०] एक प्रकार का पौधा च्यिगु । 
गोपालतापन -संझ पुँ० [लं०] एक उपनिपद्‌ जिसकी टीका शंकरा- 
| चार्य तथा और कई विद्वानों ने की है। 
“गोपालतापत्तीय--ंड्ा पुं० [सं०»] दे? “गोपालतापन! । 
: ग्ोपालदारऋ--ंड् पुं० [सं०] जैनियों के एक आचाय॑ का नाम | 
गोपालमंदिर--ंज्ञा पु” [ न» ग्रोपालमं दिर | वल्लम संप्रदाय के 
| अनुयायियों का एुक मंदिर । 
“ गोपालि--मंझा पुं० [स्रं०] १.एक प्रवर । २.शंकर । 
गोपालिका -संद्रा ह्लो* [सं०] १. व्वालिन । अ्रहीरिन । ६ सारिवा 
नाम की ओपधि । व्वालिन नाम का कीडा । सिजाई। 
घिनौरी । 
 गोपाली--संड) री० [सं०] १.गी पालनेवाली । २.कार्तिकेय 
..मातृका का नाम । 
गोपाष्टमी--ंझ्वा, छो० [छं०»] कार्तिक शुक्ला अष्टमी । 
_ ' विशेष--इसी दिन श्रीकृष्ण ने गोचारण आरंभ किया था । इस 
., दिन गोयूजन, योग्रास्त, योग्रदक्षिणा, सौश्रों के पीछे चलना 
इत्यादि कंमे करने का काफी माहात्म्य कहा गया है । इस 
दिन गायों को खिलाने और सजाने की भी रीति हैं । 


की एक 


गोंपि(छ)--वि० [सं० गोप्य] गुप्त । यायव | उ०--(क) गईं गोपि द्वो 
छु ह् 


भक्ति आगिलो काड़ें प्रगठट पुरातम खास ।-दु दर ब्रं०, 

भा० १, पृ० १५३ । (ख) दे? गोप्य । उ०>यगोपि कहूसो 

अग्रोपि कहा ।-स्ु दर ब्रं, भा० २, पृ० ६१७ । 

, गोपिका--उंझ्ा औ* [सं०]) १. योप की स्त्री । योपी । २.अहीरिन । 

5 १ ३. छिपानेवाली ! ः 

गोपित- वि० सिं०] छिपा हुआ । गुप्त । २. रक्षित । 

गोपिती*-..वि० श्लो* [सं०] छिपानेवाली । उ०-मोपिनि भक्ति 
विल्ञोपिनि ज्ञान की तैत्ति विराग प॑ कोपिनि गाई ॥-- 
रघुराज (शब्द०) । 

ग्ोपिनी'-.उंछ्ा क्ली० [सं०] १, श्वामालता । २. तांतिकों की एक 

: नायिका । 

गोपिया--पंझा क्ौ० [हिं० गोफना] गोफना । डेलवाँस । 

गोपिल--बि० |स्ं०] १. छिपानेवाला । २. रक्षा करनेवाला श्िणु । 

गोपी--संब्रा की० [ छूं० ] १. खालिती । बोपपत्नी । ३. ब्नज की 
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गोपुटा 
गोपजात्ीय वे क्त्रियाँ या कन्याएँ जो श्रीक्षप्ण के साथ प्रेम 
रखती थीं, और जिन्होंने उनके साथ वालऋकीडा तथा अन्य 
लींलाएँ की थीं। ३. सारिवा नाम की लता । ४, छिपाने- 
वाली स्त्री ॥ | 
गोंयी कामोदी--संज्जा की? [सं०] पक संकर 
और केदाटी के योग से बनती है । 
गोपीगोता--ंछ्ा स्री* [ झ्ं० ] श्रीमद्भागवत के दशम स्कंश्र में 
गोपियों द्वारा की गई कृष्ण जी की स्तुति छोन 
गोपीचंद--ऊंच्ा पुं० [छं० मोपी--हि० चंद] रंगपुर (वंगाल) के एक 
प्राचीन राजा जो भतृ हरि की बहन मैनावती के पुत्र कहें 
जातें हैं 
विशेष--इन्होंने अपनी माता से उपदेश पाकर अपना राज्य छोड़ा 
और वराग्य लिया था । कहा जाता है कि ये जलंधरनाव के 
शिप्य हुए थे झ्ौर त्यागी होने पर इन्होंने अपनी पत्नी 
पाठमदेवी से, महल में जाकर भिक्षा माँगी थी । इनके जीवन 
की घटनाओं के गीत वनाकर आजकल के जोगी सारंगी पर 
गाया करते हैं । 
गोपीचंदल--संझा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की पीली मिट्टी जिसका 
वेप्णुव लोग तिलक लगाते हैं श्रौर जो द्वारिका के एक सरोवर 
से मिकलती है । 
विज्येप--(क) कहते हैं, श्रीकृष्ण के स्वरगंवासी होने पर उनके 
विरह में अनेक गोपियों ने इसी सरोवर के किनाईे अपने 
प्राण्म तजे थे, इसीलिये उसकी मिट्टी का बहुत माह्मत्म्य कहा 
है । (ख) आजकल वाजारों में गोपीचंदन के नाम से एक 
प्रकार की बनाई हुईं पीली मिट्टी मिलती है जिसका व्यवहार 
प्रायः व रागी करते हैं । 
गोपीजन--संब्वा पुं० [सं०] गोपियों का समूह । गोपियाँ [कौ०] । 
गोपीजनवल्लभ--ंझञ पुं० [सं०] श्रोकृष्ण कोण । 
गोपी जननाथ--चंड्ा पुं० [स्तं०] श्रीकृषप्ण किंग । 
गोपीत--संझ्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का खंजन पक्षी जिसका देखदा 
अशन समका जाता है । 
गोपीता छो--संडा क्रौ० [सं० गोपी) गोपकन्या | गोपी । (क्व०) । 
उ०--उन्हं भोहनि सरि केउ न जीता । अछरी छपी छपी 
गोपीता ।-- जायसी (शब्द०) । 
गोपीथ - चंदा पुं० [सं०] १. वह सरोवर जिसमें गोएँ जल पीती हों 
२. एक प्राचीन तीर्थ ।३., रक्षणा । रक्षा । ४. राजा । 
गोपोनाथ - सच्चा पुं० [स्रं०] बोपियों के स्वामी श्रीकृष्ण । उ०--इहि 
।ईं गिदि को धरिवों हो सुनहु कुबर गोपीनाथ। आपून को 
___ उमर बड़ कहावत कॉँपन लागे हैं दोड हाथ ।--सूर (शब्द०) । 
गोपीयंत्र--संद्ञा पूं० [ सं० गोपी+यन्त्र ] सारंगी ।--नाथ सिद्धों० 
पृ० २२। 
गोयुच्छ- चंडा पुं० [संग] १. गौ की पूछ । नयी को दुम। २. एक 
प्रकार के व॑ंदर जिनकी दुम गाय की दुम-की तरह होती है 
रे. एक प्रकार का बावदुमा हार । ४. एक्र प्रकार का बाजा 
जिसका व्यवहार प्राचीन काल में होता था । 
गापुटा--छंक्ष को [तं०] बड़ी इलायची । 





रागिनी जो कामोंद 


भोपुत्र 


गोपुत्र--ंक्षा पुं० [सं०| सूर्य के पूत्र, कर्ण । 

गोंपुर--संद्वा प॑* [मं'] १. नगर का द्वार। शहर का फाठक। 
उ०- ऐसे कहत गए अपने पुर सवर्हि विलक्षस देख्यो । 
मणिमय महल फटिक गोपुर लखि कनक भूमि अवरेख्यो ।--- 
मर (शब्द०) | २. किले का फाटक । ३. फाटक । दरवाजा । 
४. स्वर्ग । गोलोक ! ५. सुश्रुत के अनुसार वैद्यक शास्त्र 
के प्रणेता एक प्राचीन ऋषि । 

गोपुरीष--संज्ञ पुं० [सं०] गोमय । ग्रोवर [कोण | 

गोपेंद्र-संडा पुं० [ सं० गोपेन्द्र | १. श्रीकृष्ण । २. 
श्रेष्ठ, नंद । 

गोप्ता"--वि० [सं० गोप्तु] रक्षा करनेवाला | रक्षक | 

गोप्ता*--संज्ञा पुं० विष्णु । 

गोप्तार---संघ्या ल्ली० गंगा । 

गोप्य/--वि० [सं०] १. रक्ष णीय । २. गोपनीय [को०। 

गोप्य*--संज्ञा पुं० सं०] १. नौकर । सेवक । २. दासीपूत्र [कोण । 

गोप्यक्र--संक्ा पुं० [सं०' दास । नौकर [कोण। 

गोंप्याधि--संझा की? [सं०] वह धन जो घर में छिपाकर रखने के 
लिये गिरवी रखा जाय । 

गोप्रच।र---संझ्ञा पुं० [सं०] चरागाह [को०_ । 

गोप्रवेश -चंझा पुँ० [सं०) गौश्रों के चरकर लौट आने का समय । 
गोधूली । संध्या । 

गोफ - संद्वा पुं० [सं०] १. दास । सेवक । २. दासीपूत्र । ३. गोपियों 
का समूह । ४. रेहन या गिरवी का वह प्रकार जिसमें रेहन 
रखी हुई चीज के आयव्यय पर उसके स्वामी काही 
अधिकार रहे और जिसके पास चीज रेहन रखी जाय वह 
केवल सूद लेने का अधिकारी हो । दुष्टबंधक | 

गोफौ--वि० १. गुप्त रखने योग्य। छिपाने लायक । २. रक्षा 
करने के योग्य । ३. छिपाया हुआ्ना | गुप्त । 

गोफणु--सपंज्ञा पुं० [हि० गोफन] दे” गोफन! । 

गोफणा--संज्ञा ओ० [सं०] सुश्रुत के अनुसार फोड़े और जख्म आदि 
बाँधने का एक प्रकार का बंधन जिसका व्यवहार ठोड़ी, नाक, 
झोंठ और कंधे झ्रादि को बाँधते के लिये होता है । 


गोफन--संझा पुं० [सं० गोफण | खेत के आसपास पक्षियों को उड़ाने 
या मारने के लिये रस्सी के एक सिरे पर बुना हुआ छींके 
के आकार का एक जाल | ढेलवाँस । फन्‍तो । 
विशेष--इसमें ढेले, पत्थर, कंकड़ आदि भरकर रस्सी की सहा- 
यता से स्वर के ऊपर चारों शोर घ्‌माते हैं और जिसमें से बड़े 
वेग से निकले हुए ढेले, कंकड़ आदि की बहुत तेज चोट लगती 
है । पहले कभी कभी छोटी मोटी लड़ाइयों मे भी शत्रशों पर 
मिट्टी आदि के गोले चलाने के लिये इसका व्यवह्र होता था । 
गोफना --संज्ञा पूं० [सं० गोफण] १० 'गोफन' । ॥ 
शसोफा?- संझ्वा पुं० [सं० गुस्फ] १. नया निकला हुआ मुह॒वंधा पत्ता । 


गोषों में 


केले, सूरन आदि का -गरोफा । $३. एक हाथ 
की उगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों के अंतर में ले 
जाकर गठना । कर रा 
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. गोबड़ी! «. 


क्रि० प्र०--जोड़ना । . : कम, 
गोफा---छंज्ञा कर [हिं० गुफा] दे? 'गुफा' । क 
गोब-- संज्ा कौ" [हि० गोभ] धँसान । चुभान । छेंदव । वेधन । 
गोबछ(9)--संघा पूं० [सं० गोवत्स] गाये का वच्चा । वछड़ा । 

व ०->गोवछपद>-वछड़े के .पैर रखने. से. बता हुआ गढ़ा। 
उ०--तिन कौं भवसागर भयौ ऐसलों | गोवछपद कौ पानी 
जेसो । --नंद ग्रं ०, पू० २२६ । 

गोवंना--क्रि० अ० [हिं० गोव] चुसाना |” 
गड़ाना । खोंसना । 


छुभाता । खेदना,। 
गोबर -संघ्रा पुं० [सं० गोमल] गाय का विष्ठा:। गौ का मल] /* 
मुहा०--गोबर करना--(१) गौ वैल झ्रादि कप विष्ठा' त्याग . 
करना / (२) गौ बैल झ्ादि के नीचे का गोबर हटावा। 
(४) गोबर आदि से कंडे पाथना या इसी प्रकार का और कोई 
गंदा काम करता । गोबर खाना>>प्रायश्चित्त करंता | गोवर 
की चोंथ होना--(१) भहा और वेडौल होनां। (२) णड़ ' 
और म्ख होना । ग्रोवर पाथवा--(१) हाथ से गोवर के 
कंडे बनाना भ्रथवा इसो प्रकार का और कोई “गंदा 'काम 
* करना। (२) काम को विगाड़ना । गोबर बीजवाजईपधत , 
के लिये सूखा हुआ गोबर इकट्ठा करता । 


गोबरकढ़ा--वि० [ गोवर-+कढ़ा ] ,[ वि० जी? गोवरकढ़िन |. 
चौपायों का गोबर इकटठा करके उसे नियत स्थान पर पहु चने. 
वाला सेवक । २. गोवर साफ करके उपले थापनेवाला'। 


गोबरकढ़ाई, गोवरकढ़ी--संज्ञा कौ" [हि०,गोबर,।-कड़ाई] १. गोबर 
काढ़ने या साफ करने का काम | २. गोवर , काढ़ने की 
मजव्री । | । ! 
गोबरगरणोश--वि०  [हिं० गोवर--गरणोेश] १. जो देखते मेंभलान ' 
मालूम हो। भट्ट | बदसू रत । २.मुर्ख ) वेबुकूफ । जो कुछ न: 
कर सके । 
गोबरगनेश--वि० [हिं० गोबर +-संग्गणेश्य ] है? गोवरगणश । . 
गोबरधन (9---पंछ्य पुं० [सं० गोवर्घ न] दे? 'गोवद्ध न ।-उ ०--जहुस्यी .. 
फिरि गोबरधन धरों +--नंद० में ०, पू०.,१ ६८. 
यौ०--गोबरधनधा री -> श्री ऋष्ण ज़ी | 
गोबरहारा---पंग्चा पुं० [हि० गोबर हारा (प्रत्य०)] गोबर उठाने या 
। पाथनेवाला नौकर । ., हे 
गोबराना। -क्रि०् अ० [हिं० गोबर--श्रावा (प्रत्य०)] गोवरी करनता। 
गोमय से लौपना । ३. कोई काम विगाड़ना या वष्ड. करता। 
गोबरिया--उंद्ा पुं० [6० गोबर] वछनाय की जाति का एक सवा । 
विशेष--यह हिमालय ,पर गरढ़वाल से लेकर त्ैपाल तक होता 
है । इसकी जड़ विय है । 
गोबरी '--.मंझा ली? [हिं० योबर-|-ई (प्रत्य०) ] १. कुडा | उपला | 
गोहरा । गोहरी । २. गोवर का लेपन । गोबर की लिपाई। 
क्षि० प्र०--करना ।--फेरनता । 
मुहा ०--गोबरी फेरवा--अन्न की रांशि के चारों ओर ग़ोवर की 


।.2 
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५ न्‍ गीबरी 


हे २:४० 


४: विशेष ,मह गोबर या इसी प्रकारकी कियी 


गोवरी--उंडा की? दिल्०) जहाज के पेंदे का छेद ।--[चम०).। 
महा ० - गोबरी निकालदा>:जहाज के पेंदे में छेद करना । 


डह ग्रावरजा--क्रछ्ठ पु० [ द्रि० गोवर--ऐल्रा वा शाला (प्रत्य० ) ] एक 


प्रकार का छादा. काइा | 


..  उत्न्न होता और रहता हैं 
गोवरोरा--ठंशा ६० [हि गोवर-+-झ्रौरा (प्रत्य०)| दे? गोकर्रला! 
गोवरीता--हंग्रा एं० [हिं> मबर + ओला (प्रत्य० ] रे* गोवरौरा । 


| गोविया---उच्चा एं० दिख्०] एक वह्वार का छोटा बांत । 


०... / देखव मे सुदर हाता हू क्रार इसका ठ था सब 


विदेष--यह आसाम की यहा ड़ियों में अधिकता त्े होता है । यह 
ती है । 
| पत्तियाँ पनुम्रों के बारे के काम आती हैं श्रौर लकड़ 


गोवी-ससंझा .छो० [हि० योनी] दे? 'गोमी' । 


. मीन, संद्ा पं [सि० गुम्फ था 6० साफा] पौधों का झुक रोग । 


विंशेष--इसमें पौधों क्री जड़ों में नर कल्ले निकल त्राते हैँ 


पिछसे सौधे ' दुवंल हो जाते हैँ । कोई कोई इसे गोभी नी 
8 कहते हे 
: वोम-तंडा क्ी० [हि० घॉप वा: अतु ०] किसी तेज नुहीले शस्त्र द्वारा 


। गोभता--क्रि० म« [हहिं० गोल] घंसाना । चुभाना । 


चुभाव । घेंध्नन 
गड़ाना | 
दना । 


/ ग्रोभाछु -मंझ्ा पुं० [हि> गाना] अंछुर | घास | उ०--पद्ु सुनाउ 


ते लबध लॉभा । चाल गए चरत चरत वन गाना ।-चद॒० 


दि पब्र०, प_्‌ू०ए ३८७ । हि 
 गोपिलें--रुंशा पुं० [सं०] स्रामवेदीय गृहयसूत्र के रचयिता एक 
ई प्रसिद्ध ऋषि । ल्‍ 
:.. गीमी--संघ्वा क्ली० [मं० गोजिल्ना (स्> वनगोनी) या मुम्म (+-म्रुच्छा) ] 
र 


एक्रप्रकार की घास, जिनके पत्ते ल॑ खरे, कटावदार और 
फलगोभी के पत्तों. के रंग के होते हैं ॥ गोजिया ॥ बनगोभी । 


ह यो यो 


विशेष--इत्तमें पीले रंग के चक्राकार फूल तगतते हैँ और पत्तों 
के बोच में एक वाल निकलती है। इसे पशु बड़ें चाव से खाते 
हैं। वंचक में यह शीतल, ऋडई, हलकी, वातकारक और क्त, 


र २, प्रदि, फोड़ा, उ्यर श्रौर सत्र 
प्रकार के विप छा दोष दर करनेवाली मानी गई है । 


गोभी *- -संडा श्रो० [पं कंब्रेज] एक प्रकार का शाक । 


पिशेपष--.इसकी खेती इधर झछ दिनों से भारत में सधिकता से 
होने लगी है | वनस्पत्ति जश्ञास्त के नाता इसके झप बंध राए 

... या दरसों फी जाति का मानते तीन प्रकार फो होती 
- हँ--फल गोभी, गाँठयोनी (दे? गिठियोँसा प्री र पातसोमी या 
'फरमकल्ला (दे? 'करमसकृलला)। फ्लयोनी को स्ाधारणत 


ब्लरलै 


डे 


न ह मे 
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गोमय 


गोनी ही कहते हैं। इसका डंठव, थी जमीय में गड्ठा 

होता है; साधारण गन्ने के बराबर सोदा दोता डे गीद एक 

वालिस्त या इससे कुछ अ्रध्रिक्त कंब्रा होता है। दसके कार 

चारो ओर चौड़े मोदे पश्रनोर बढ़े पत्ते होते ट्ँ जिनके वीजच में 

बहुत छोटे छोटे मुह थे छूत्रों का गुवा हुआ समूह रहता है। 
की जाती है 


है। इसके फल की तरकारी वनती है औौर मतायम पर्तों का 
साम बनाया जाता है | यह सखाकर भी रखी जाती है ओर 
दूसरी ऋतुप्रों में काम आती है । 


३. पौधों का नोन नामक एक रोग । 

गोनुऋू--मंझ्ा (० [सं०] राजा [कोन । 

गोनुज--ह6ंड्ा १० [त० गोनुज्‌] राजा । 

गोनृत--तंझ्ा पूं० [सें*] परत । पहाड़ । 

गोमंडल--पंद्या पृ० [मं० गोसटडल] १, पृष्वीमंडत । २, गायों का 
समृह कोण । 

गोमंडीर--उंझा पुं० [खं० गोमहडीर] एक जलपक्षों 'कोणु। 

गोमंत संघ पुं० [सं० गोमन्त| १. सहयाद्वि के अंसर्गव एुक पहाड़ 
जहाँ गोमती देवी का स्थान है। यह सिद्धगीठ माया जाता 
है । २. कुत्ते पालने या वेचनेवाला । 


गोम हंझ्ा छी० दिश्०] १. घोड़ों की एक भवरी जो नाभि से ऊपर 
छादी की ओर रहती है । इसे लोग बहुत खराब समझते हूँ 


र. पृथ्वी । धरती )। (०) । 
गाॉमकेँट(७)--संड्ा सं" [?] गोमुखा। एक वाद्य विज्ेप । झ०--पतन क 

: सघन घंट । किलरक्ृद योमकंट ।--7० रा० ६१ । १८४२ । 
गोमक्षिक्रा -संघ्रा छी० [सं०] डाँस | कुकुरोंछी किन । 
गोमगा--वि० [ फका० | ६: योपनीय । ने कहने क्ोयक | २. 

की स्पप्ट ने हो। अस्पप्ट [कोल । 
गोमठ--संड्ा एक [ सं० गोौ--मठ ] योशाला । छ०--गोरि गोमठ 

पुरिल नहीं, पएरहु देवा. एकठाम नहीं ।--कीलनि०, ए० ४४ । 
गोमतल्लिका--संझ्ा छो* [सं०] बढ़िया गाय । श्रेष्ठ माय छोग । 
गोमती--उंडा थो? [ स्ं० ] १. एक नदी नो 


गाहइजहाँयुर की 


एक कील से निकलकर स्ंदपुर के पात्त गंगा में मिलो है 
वाजशिप्ठी । २. डिपरा (बंगाल) की एक छोटी नदी । ३. एक 
देवी जिनका प्रधान स्थान गोम॑ंत पर्वत पर है । ४, एक 
वैदिक मंत्र। ६. ग्यारह मावामों का एक छंद । जैसे पुश्रद॑धु 
पुत्र जे । राम ब्याह के छिते । फ्रेरि धान ग्राइए । चित्त मोद 
टादुए | 

गोमतीशिला-संझा छो० [संण] हिमालय को बहू चदान जिसपर 


है पहु चकर अजु ने का दर बल गया था । 
गोमत्स्थ संक् पु७ [ध्वं-] घुबुत के प्रनुत्तार एक रहार को मखछचो । 
भानशथू--स्द्ा ६० [सण्पु गादासक 4 खाद! ४7०) 
गोसमय--मंझ्ष दु* सि०] यो का बू । सोबर । उ७ तो गोप 
जिचिन सित्रे प्रति घाव 
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गोरंखनाथ 
गोरखपंथी साधु लिए रहते हैं जिसमें - एक डंडे में वहुत सी 
कड़ियाँ जड़ी होती हैं न ड 
२. कोई ऐसी चीज या काम जिसमें बहुत भगड़ा या उलकन 
हो | भगड़ा । उलभन,.। पेंच ।. हि 
गोरखनाथ---संक्ञा पुं० [ सं० गोरक्षनाथ ] एक प्रसिद्ध श्रवधूत जो 
पंद्रहवीं शताब्दी में हुए थे । : 
विशेष--ये बहत सिद्ध माने जाते हैं और इनका चलाया हुआना 
संप्रदाय श्रवतक जारी है | गोरखपुर इनका प्रधान निवास: 
स्थान था और वहीं इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी । 
गोरखपंथ--संज्ञ पुं० [सं०]| गोरखनाथ का चुलाया हुआ संप्रदाय. जिसे 
नाथ संप्रदाय भी कहते हैं । 
गोरखपंथी--वि० [हिं० गोरख -+-पंथी | गोरखनाथ का अनुगा मी 
गोरखनाथ के चलाए हुए संप्रदायवाला । 


गोरखपु डी--ंघ्रा जी" [ हि. ग्रोरख--मुएडी | प्रसर जाति की 
एक प्रकार की घास जिसमें उगली के समान लंथे लंबे पत्ते ' 
होते हैं और घ्‌ डी के समान गोल भर गुलाबी रंग के फूल 
लगते हैं । 6 ॥ 
विशेष--ये पृष्प रक्त शोधन के लिये बहुत ही ग्रुणकारी होते 
हैं। वेच्क के अनुसार, यह चरपरी, कसली, हलकी, बल- 
कारक है तथा रक्तविकार के लोगों के लिये बहुत ही लाभ 
दायक है | इसे खाली मुडी भी कहते हैं । 
गोरखर--संज्ञा पुं० [फ्रा० गोरखर ] गधे कीं जाति का एक जंगली 
पशु जो गधे से वड़ा और घोड़े से छोटा होता है । 
विशेष---यह पश्चिमी भारत तथा मध्य और पश्चिमी एशिया 
में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई प्रायः तीन हाथ और 
लंबाई पाँच छह हाथ तक होती हैं। इसका,पेट सफेद भौर 
वाकी शरीर हिरन के रंग का होता है। इंसके कान बड़े 
श्रौर दुम पर रोएं होते हैं । यह सदा चौकन्ना रहता है और 
बहुत तेज दौड़ता है। ये मैदानों में २५-२० का फ्ुड बना 
कर रहते हैं श्रौर इनके झुड का, एक सरदार भी होता 
है। ये प्रायः हरी घास थ्रौर पत्तियाँ खाते हैं। 
गोरखा-संझा ए० [हिं० गोरख] १. नैपाल के अंतर्गत एक प्रदेश । 
« इस देश का निवासी । 
गोरखाली '-- संज्ञा पुं० [ हि? गोरज़ा ] नैपाल. के अंतर्गत गोरखा 
नामक प्रदेश । हे | 
गोरखाली ---संध्ा कली [ हि० ] नेपाली भाषा का एक्‌,नाम। .. 
.रखी - संछ। शी" [ हिं० गोरख--ई ( प्रत्य ०) | दे० “गोरख 
, कड़ी न 
गॉरचकरा- संज्ञा पुं० [देश०] सन की ,जाति का एक जंगली पौधा 
जिसके परे घीकुप्रार की तरह" चिकने और . लंबे होते हैं । 
“विशेष- अब यह पौधा जगीचों में शोभा के लिये-भी लगाया 
: जाने लगा है । इसका रेशा बहुत अच्छा होता है और प्राचीन 
: काल में उससे धनुप की डोरी. बनाई जाती थी । इसमें छोटे 
छोटे मीठे फल लगते हैं। इसका व्यवहार दवा में भी होता 
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* गोरा 
है। वद्यक' के अनुसार यह कट्ुना, गरम, भारी दरतावंर और 
प्रमेह, कोढ़, तिदोप, रधिरविकार तथा -विपमज्वर को दूर 
करनेवाला है ।इंसे मुर्वा, मौर्वा या धहुंगुणा भी कहते हैं। 
गोरज--संझ्ञा पुं० [सं०] गौ के खरों से उड़ती हुई गद या धूल । 
गोरज्या(9--संझ्या को१ [ से० गिरिजा | ढें० गोीरी!। उ०--जू्यू 
ईश्वर संग गोरज्या +--बी० रासो, पृू० २७॥ ४५. 
गोरटा--वि० ६० [६० गोरा] [वि० छीं० मोरटी] गोरे रंगवाला । 
गोरा | उ०--डगकु डगति सी ट्ठकि चित* चितई चत्री 
निहारि .। लिये जात चित चोरदी. बह. गोरदी.. -नारि.।. 
बिहारी ( शब्द० )। 2 
गोरड़ी (छु --संघा स्री० [ ग्रोर+ड़ी ( प्रत्य०)-)' गोरी। सुंदरी / 
उ०-वारह बरस को गोरड़ी, कू समरतों उड़सिउः ल्गे- 
नाथ ।--बवी० रासो, पृ० ३४ । 
गो रण--पंड्ा पु० [संग] श्रध्यवत्ताय। उद्योग, [कोण । । 
गोरन--ंप्रा पुं० [देश०] एक प्रकार का छोटा' पेंड़. जिसकी . 
लकड़ी ' लाल रंग को ज्ञजीर बहुत मजबूत होती 
, विशेप--इसकी लकड़ी किशितयाँ बनाने और इमारत के काम: 
-में आती है और छाल से चमड़ा सिकताया जाता है। यह . 
वृक्ष सिध तथा बंगाल में नदियों और समुद्र के किनारे को 
नम जमीन में अधिकता से होता 
गोरपरस्त--वि० [फा०] १. कब्रपूजक । २- मुसलमानों का वह 
संप्रदाय जो महात्माओ्रों की कब्नों' का आदर: करता है भोर 
« उनपर चिराग जलाता तथा फूल चढ़ाता है। 
गोरया---पंत्वा पुं० [देश०] एक प्रकार का धान | 2 
विशेप--यह अगहून के ' महीने में तँयार होता है भौर इसका 
चावल बहुत दिनों तक॑ रख रकते हूँ । * 
गोरल"(छ'--मंज्ञा खी० [ध_० गौरी ] गौरी । पार्वती. उ०-गोरत 
पूजन नवल किसोरी ।-म्रज० ग्रं०,:प० १६५॥ | 
गोरव--संश्ञा पूं० [०] जाफरान । केसर कि०) | «०४ 
गोरबवा--संछ्ा पुं० दिश०] १. एक प्रकार का बॉस । था 
विशेष--इसकी छोटी छोटी * टहंनियों से हुक्के के नेचे बनाएं 


जाते हैं ।. 77 / ४ . ; 

१. त्तर गोरुया.] .-८ । 
गोरस--संझ्ञा ६० [मं०] १. दूध । दुग्ध । २. दक्षि । दही । रे- तक | 

मठा । छाछ । ४. इंद्वियों का सुध ।, उ०5:गीरस चाहे 


फिरत हो गोरस चाहत नाहि ।--विहारी (शब्द०)। -. 
गोरसर--संह्ा पूं० दिश०] बह पतली. .कमाची जिसे वाँस के पंचो 
की डंडी के आसपास देकर ब॑धनः से. जकड़ देते हैँ । 
गोरसा--संज्षा पुं० [ सं३ गोरस :] वह बच्चा, जो गाय के दूध से 
पुला हो । : 
गोरसो--संछा ० [ सं० गोरस-|-ई ( प्रत्य> ) दूध गरम. करते की 
अश्रेगीठी.। बोरसी । ; 
गोरा--वि० [ सं० गौर.] सफेद और स्वच्छ वर्णवाला' ( मेगुष्य)! 
जिसके शरीर काः चमड़ा सफेद और साफ ही! .. 
यौ०-गोरा भभूकार- ललाई लिए गोरा । गोरा चिंदृदा । 













गोरा --चसंज् पुं० गौर दर्णावाला व्यक्ति; विशेषतः युरोप, अमेरिका 
०, आदि देशों का निवासी । फिरंनी। ह 
गोरा--संझा पुं० दिश ०] १: एके प्रकार की कल जो नील के कार- 
7 ब्वानों में वट्टी काठने के लिये रहा करती है । २. एक प्रकार 
| का नाव जा लबातरा हाता हू ॥ 

गोराई&--ंड्ा क्वी० [ हिं० गोरानई या झांई ( प्रत्य० 86 7 
...., : गोरापने। २- सुंदरता । सौंदर्य । 
/; गौरादिका--संझा क्ी० [सं०] सारिका ! मैना कछोग । 
.. गोराटी--चसंझा छी० [रं०| सारिका । मना [कोगु ! 
: रा गोराड--चंझा पुं० दिश०] वह बालू मिली भिट्टो जिसमें कोदो बहुत 
| उत्पन्न, होता है:। . 
विद्यप--यह गुजरात में बहुद्र होतो है । 
“गोराघार(३)--क्रि० वि० [ हिं० गोरो- बार | मूचलाधार | उं०-- 
रा बर थरं कपति रहति आनेदघन वरसत गोराधारव ।-घना- 


हा नंद, छु० हुट्८द ॥ 


| 


“गोरान--नंदा पुं० [अं० मैतग्रोव] चौरी वाम का वक्ष जिम्की छाल 
. से रंग निकाला और ॥ सिक्काया जाता है । | 
पोरामूँ ग--लंड्वा पुं० [ हि० गोरा-+-सूंग | एक प्रकार की जंनली' 


४“. 7” मुग जिसे दक्षिण में लोग अकाल के समय खाते हैं । 
:£  ग्रोरि'9--उंडा क्षी०.[ हि० गोरी ] दे? गोरी | उ०--ओलिनि 
ः पुद्रुव पराग भरी रूप अनूपम गोरि ।-नंद० ग्रं०, प्रृ०३८३ । 
कु 5 गोरि)(9-... न घुं० [ फा० गोर ] द््‌० मोर | उ०-गोरि गोमठ 
“४ ५. ुरिल मेही, पएरहु देवा एक ठाम नहीं ।--कीर्ति ०, पृ० ४४। 
ह प गोरिका -- उंडा. छी० [से०] दे? गोराटिका' को० | 

:' गौरिया--ंज्ा छी० [हि०] दे? गोरी | उ०-गोरिया गरव करहु 
.ध -. जिनि, अपने गोरे गात ।-तंतवाखी ०, ना० १, पृ० ११३ | 
४. ग्ोरिह्ला--संज्ञ पुं० [ अ्रश्तिका ] चिंदैजों की जाति कः बहुत बढ़े 

आकार का एक प्रकार का वनमानुप । 
विशेष+-इसके झू 





अक्रिका में पाए जाते हैँ 


_ छोचाई प्रायः साढ़े पाँच फट होती है औ 


5 बढ़त वल होता हैं। यह फल थ्रादि खाता और पेड़ों पर बड़े 
बड़े भोयड़े बनाकर रहता है । इसकी द्ांवाज साधारण भू कने 


न 


बिक ह 


' को सी होती है; पर यदि इसे छेड़ा या दिक किया जाय, तो 
यह बहुत जोर से चिहलाने लगता -हैं । इसके शरीर की 
वनावट मनुप्य से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है । 


.. गोरी--उंज्ा ब्री० [ सं० गौरी ] सुंदर और गौर वर्ण की स्त्री । 
५ ' » व्पवती च्त्री । उ०-हेरितहिं दीठिई 
व चापति०, ए० २०६ | 
» गोरी. बि० [फा गोरी] गोद लिवासी ॥ गोर का वाशिदा । 
४ ग्रोरी3-.संड्ा पुं० योर निवासी व्यक्तित । शहावुद्वोन गोरी । 
'- गारीसर-जलंद्या पूं० [सं०] लालता । उशवा |... ५ 
/. “गोडत--उंड्ा पुं० [सं०] दो कोस की दूरी की एच माय (को०) । 
:  ग्रोरू--रंझा एुं० [ संग्यो ] १. सींगवाला पशु ।.वांब, बैल, भेस 





श्३्श्४ 


हसि हरि गोरी ।- 


गीली | 


इत्वादि चौपाया । मवेशी । २. दो कोंस का' मान ।---(डि०)! 
गाये। 
गोरूप- उंद्या पूं० [सं०] महादेव 
गोरोच--चंद्व पुं० [सं०] हरताल । । 
गोरोचन -चंझछा पुं० [ सं० ] पीले रंग का एक प्रकार का स॒गंधद्वव्य 

: जोगी के हृदय के पास पित्त में से निकलता है। उ०-[क) 
तिलक भाल पर परम मनोहर सनोरोचन को दीनों ।--सर 
(शब्द ०) । (ख) चुपरि उवदि अन्हवाई के नयन आजे रचि 
रचि टघिलक गोरोचन को कियो है ।--तुलसी (शब्द०) । 

“ विशेष--बंह अप्डगंध के अंतगंत है और वहुत पविन्न माना 
जाता है। कभी कमी यह लड़कों की घोंटी में भी पड़ता है 
और इसका तिलक लगाया जाता है । तांबिक इसे मंगलजनक, 
कांतिदायक, दरिद्रतानाशक और वशीकरण करनेवाला मानते 
हैं । वैद्यक में इसे शोतल, कड़श्ा और विय, उन्माद, गर्भत्नाव, 

:  नेचरोग, कृमि, कुष्ठ और रक्तविकार को दुर करनेवाला माना 
गया है कुछ लोगों का विश्वास है कि यह गौ के मस्तक का 
पित्त हैं; अथवा गौ में इसे उत्पन्न करने के लिये उसको 

बहुत दिनों तक केवल आम की पत्तियाँ खिलाकर रखते हैं । 
जिससे उसको वहुत कप्ट होता है; पर ये वातें ठीक नहीं हैं । 
गोरोचना--संड्ञा क्लौ० [स्ं०] गोरोचन नामक सुगगंधद्वव्य । 
सोर्खा--संद्या पुं० [6० गोरखा] दे? गोरखा' । 
गाखाला--वि०, छी० [हिं० गोरखाली] दे० 'गोरखालीं? । 
गोर्द--संज्ञा पुं० [छं०] नंस्तिप्क को_ । 
गोध॑ उंडा एुं० [सं०] मस्तिष्क छि० । 
गोलंदाज -संद्रा पुं० [ फा० गोलंदाज ] तोप में गोला रखकर 
लानेवाला । तोप में वत्ती देनेवाला । 
गोलंदाजी --चंज्ञ ली" [ फा० गोलंदाजी ] गोला चलाने का काम 
या विद्या । 
गोलंवर--संडा पुं० [हिं० गोल +अंवर] १. गुवद । गुबद के आकार 
का कोई गोल ऊचा उठा हुआ्ला पदार्थ । ३. गोलाई। ४. 
कलवूत जिसपर रखकर ठोपी सीते हैं । कालिव। ५. बगीचे 
में बना हुआ गोल चबुतरा या रविश्ञ 
गोलंमदाज---(9) --छंझ्या पुं० [फ्रा० गोलंदाज] दे० 'गोलंदाज” ।छ०- 
गोलंमदाज तव करि सलाँम । दागी सुतौपष लखि ताव 
ताँम +-ह० सासों, पृ० १०८ । 
गोल - वि० [स्ं०] जिसका घेरा या परिधि वृत्ताकार हो। चक्र के 
आकार का। बृत्ताकार | जेँसे,--पहिया, अंग्रुठी, सिक्का 
इत्यादि | ऐसे धनात्मक आकार का जिसक्रे पृष्ठ का प्रत्येक 
विंदु उसके भीतर के मध्य विंदु से समान अंतर पर हो। 
स्वदतु ल | अंडाकार । गेंद, नीयू, वेल आदि के आकार का । 
यौ०--गोल गेल (१) स्थल रूप से । मोटे हित्ताव से । (२) 
अस्पष्ट रूप से । साफ साफ नहीं । जैसे,--यों ही गोल गोल 
समक्ताकर वह चला गया; साफ खुज़ा नहीं। गोल बात-- 
7 पे अर 
नर गात्र गोल! | गोत्र 


गोला 


मटोल+5(१) दे० गोल गोल' । (२) मोटा और ढिगना। नाठा 
श्रौर मोटा । गुलगुथना । (३) ऊ चाई के हिसाब से' जिसकी 
चौड़ाई वहुत अधिक हो गोल । मोल ८ दे” गोल गोल । 
मुहा ०--गोल होना - (१) चूप हो रहना। मौन हो जाना । 
(२) गायव होना । विना जानकारी कराए चल देना। 
गोल*--संज्वा पुं० [सं०] १. मंडलाकार क्षेत्र। वृुत्त। २. गोलाकार 
पिंड | गोला । सर्ववतु ल पिंड। वटक । ३ गोल यंत्र । ४. 
विधवा का जारज पुत्र । ५. मुर नाम की ओपधि । ६. मदन 
नाम का वृक्ष। मैनफल का पेड़ । ७. एक देश का नाम जिसके 
अंतर्गत योर॒प का बहुत सा भाग विशेषतः उत्तरी इटली और 
फ्रांस, वेलजियम आदि थे । 
विशेष -यह शब्द रोमत भाषा या लैटिन से हेमचंद्र के परिशिष्ट 
पर्व॑ण में झ्राया है । 
प- मिट्टी का गोल घड़ा । 
गोल*--.संब्वा ६० [फा० गोल। सं० गॉल(--मंडल)] मंडली । फूड । 
समूह । 
मुहा ०--गोल बाँधना>-" मंडली या फूड बनाना । 
गोल--संद्वा इं० [सं० गोल (योग) ] गड़बड़ । गोलमाल । उपद्रव । 
खलबली । हलचल । 
यौ०--गोलमाल । 
मुहा०--गोल प/रना या डालना८”-गड़बड़ मचाना। हलचल 
मचाना । उ०--ऊधो सुन्त तिहारो बोल। ल्याओ हरि 
कुशलात धन्य तुम घर घर पारथो गोल --सूर (शब्द०)। 
गोल*--संछ्ा पुं० [ अं०] १. हाकी, फुटबाल आदि खेलों में वह 
स्थान जहाँ गेंद पहुंचा देने से विरोधी पक्ष की जीत हो जाती 
है। २. उक्त प्रकार से होनेवाली जीत । 


क्रि० प्र०--करना ।--बनाना ।--सारना ।--होना । 
यो० - गोलकीपर--गोल बचाने के लिये नियुक्त खिलाड़ी । 


गोलक--संज्ञा पुं० [सं०| १. गोलोक । २.गोलपिड । ३. विधवा का 
जारज पुत्र । ४. मिट्टी का बड़ा कुंडा। ५. फूलों का निकाला 
हुआ सार | इत्र । ६. श्रांख का डेला । उ०--+क) अत्ति 
उनींद अलसात कर्मगति गोलक चपल घिथिल कछ थोरे । -- 
सूर (शव्द०)। ( व ) जोगर्वाह प्रभू सिय लखन कैसे। 
पलक बिलोचन गोलक जैसे ।--तुलसी (शब्द०) । ७. आँख 
की पुतली । 3०--उनके हित उनहीं बने कोऊ करो अनेक । 
फिरत काक ग्रोलक भयौ दुहँ देह ज्यों एक ।--विहारी 
(शब्द०) ८. गुबद। उ०--विधुकरमा मनु सनि खंभ पे 
उड़गण को गोलक धरयो ।-गोपाल ( शब्द० )।. ६, वह 
संदूक या थैली आदि जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए थोड़ा 
थोड़ा धन संग्रह करके रखा जाय । फंड । ११. वह संदुक 
या थली जिसमें बिक्री, कर द्वारा या और किसी प्रकार से 
श्राई हुई रोजाना आमदनी रखी जाती है । गलल्‍ला । गुल्लक । 
 गोलकलम--मंब्ग पृं० [ हिं० गोल--कलम ] एक प्रकार की छेनी 


जो चाँदी के पत्तर पर की नक्‍काशीं में पत्ती उभारने के काम 


मेँ आती है। 


१३५५ 


गोलकली--संझा लो [6० गोल + कली] एक प्रकार का अंगूर जो' 


दक्षिण और मध्यप्रदेश में होता है । 

गोलगप्पा--संझ्वा पूं० [ हिं० गोल+अरनु० ग्रस्प | घी में तली एक 
प्रकार की महीन और करारी फलकी जिसे खटाई के रस में 
ड्योकर खाते हैं । 


गोलड़ा(9)---संज्ञा पुं० [ सं० गोल (--जारज)? ] गुलाम उ०- 


गोलरी : 


हुई 


ईृ 


गाडभरिया गोलणा, सूनो सदन सुरंग ।--बाँकी ग्रे, भा० ३. . 7 


पृ ०२०। 


गोलपंजा--संज्ञा पुं० [.हिं० गोल-+पंजा ]) बिना मुड़ी नोक का - 


जूता । मुंडा जूता । 


गोलपत्ता--संज्ञा पृं० [ हिं० गोल--पत्ता ] गुल्गा नामक ताड़ का , ... 


पत्ता जो सुदरबन में होता है। दे? “गुल्गा । 


गोलफल--पंड् पुं० [हि०. गोल--फल्न ]] ग्रुल्या नामक ताड़ का. 


फल जो सुदरबन में होता है। दे" “गुल्गा। 

गोलमाल--संज्ञा ६० [ सं० गोल ( 
क्रि० प्र०--करना ।--डालना ।--मचाना । 

गोलमिर्च --संज्ञा छी? [हि० गोल--सं० सरिच] काली मिर्च) 


गोलमुहाँ--संझ्या पुं० [हिं० गोल--मुहें] कसेरों की एक प्रकार की. 


ग्रोग) ] गड़बड़ । अव्यवस्था । | 


हथीड़ी जिसका अगला भाग विलकुल गोल होता है श्र - 


जिससे वरतन गहरा किया जाता है। 


गोलमेज कान्फरेन्स--संज्ा त्ली० [ हि० गोल--मेज--अं० कान 


फरेंस | दे” “राउंड ठेवुल कान्फरेन्स' । 
गोलमेथी--संझ्वा जी" [गोल --सोथा] मोयथे की जाति का एक पेड़ | 
विज्येष--यह उत्तरी, भारत में कुमाऊ से बरमा तक, तथा 


प्रफ़रीका और अमेरिका में होता है । इसके डंठलों से चटाइवाँ..: 


बनती हैं । इसे वेढु ग्रा भी कहते हैं । 

गोलयंत्र--संज्ञा पुं० [ स्लं० ग्रोलयन्न्र ) वह यंत्र जिससे सूयये, चंद्र 
पृथिवी आदि की स्थिति, नक्षत्रों की गति और, अयन 
परिवततंन आदि जाने जाते हों । 


विशेष--प्राचीन काल में यह यंत्र प्रायः बाँस की तीलियों भ्रादि * 


से बनाया जाता था। 


गोलयो ग--संज्ा पुं० [सं०] १. ज्योतिप में एक योग जो एक राशि में. 


किसी के मत से, छह श्ौर किसी के मत से सात ग्रहों के 
एकत्र होने से होता है। 


विशेष--फलित ज्योतिष के अनुसार इसको फल दुर्भिक्षऔर ' 


राष्ट्र तथा राजाओं का नाश है। 
२. गड़बड़ । गोलमाल । 
गोलर--संप्रा पुं० [सं०] कसेरू । 
गोलरा--संझ्वा पुं० दिश०] एक प्रकार का बहुत लंबा और सुदर पेड 
जो हिमालय पर्मत पर तीन हजार फूट की .ऊ चाई तक 
होता है। 
विशेष--इसकी छाल चिकनी और सफेद तथा हीर की लकड़ी 


चमकीली और बहुत कड़ी होती है। इसके पत्तों से चमड़ा . हु 
सिकाया जाता हैं और लकड़ो से नावें, जहाज श्ौर खेती के 


झोजार बनाए जाते हैं । 


कु 








। गोललट्टु 


श३५४६ गोली! 
ग़ोललट्टू--संडा पुं० [ हिं० गोल-+लट्ट, | जहाज के मस्तूल के सुहा>--गोला लाठी करना>"लड़कों के हाथ पैर वॉधकर दोनों 


सिरे पर की एक गोल लकड़ी जिसपर से पाल की रस्तिर्या 
खींची जाती हैं ।---(लश०) । 
. गोलवाल(छ--संझा पुं० [सं० गोप्ठपाल] गायों के समूह का पालक | 
। गोस्वामी । उ०--बुल्लाय जैत सिय गोलवाल | तुम भूमि पास 
/ . द्ागरह चाल +>पु० रा०, १देउ० | 
 गोलविद्या--मंशा स्ली० [सं०] ज्योतिष विद्या का वहअंग जिससे 
' ' पृथ्वी की गोलाई, आकार, विस्तार, चाल, ऋतुपरिवर्तन 
आदि वारतें जानी जाये। आकाश के गोल पिडों का हाल 
._ चाल जानना भी इसी के अंतर्गत 
गोलांगुल--संडा पुं० [सं० गोलाड्ू ल] दे? 'गोलांगूल' [कोण] । 
“ गीतांगूल--संक्क एं० [सं० गोलाज़ु ल] एक प्रकार का वंदर जिम्तकी 
*  » पूछ गौ की प्‌ छ के समान होती है । 
गेला"---ंझ्ा पूं० [हिं० गोल] १. किसी पदार्थ का कुछ बड़ा गोल 
पिंड । जैसे,--लोहे का गोला, रस्सी का गोला, भाँग का 
गोला । 
,महा[्‌०-- गोला उठाताज"एक प्राचीन प्रथा जिसमें लोग अपनी 
सत्यता प्रमारित करने के लिये जलता हुआ झाग का गोला 
' हाथ में उठा लिया करते थे, और यदि उनका हाथ न जलता 
- , था तो वे निर्दोप सम जाते थे । 
“ २. लोहे का वहू गोल पिंड जिसमें बहुत सी छोटी छोटी गोलियाँ, 
,.- मभेखें आदि भरकर युद्ध में तोपों की सहायता से शत्रुओं पर 
“ . फेंकते हैं। उ०--ढाहे महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विधि 
गोला चले ।--तुलसी (शब्द०) । 
# 'क्रि० प्र०-- चलाना ।--छोड ना ।--फेंकना |--वरसाना । 
: “ विशेप--तोपों के श्राधुनिक गोले केवल गोल ही नहीं वल्कि लंवे 

. भी बनते हैं। 

३. एक प्रकार का रोग जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर पेट के अंदर 
'नाभि से गले तक वायु का एक गोला आता जाता जान 
पड़ता है; और जिसमें रोगी को वहुत श्रधिक कप्ट होता है । 

' - बायुगोला । ४. खंभों के स्तिरों पर का कुछ चौड़ा गढ़ा हुआ 
भाग । ४ दीवार के ऊपर की लकीर जो शोभा के लिये 

- बनाई जाती है। ६. भीतर से खोंखला किया दुआ वेल का 
फल या उसी आकार का काठ आ्रादि का बना हुआ और कोई 

', पदार्थ जो सुघनी, भभूत या इसी प्रकार की और कोई दुकनी 
रखने के काम में आता है । ७. मिट्टी, काठ आदि का बना 

: हुआ वह गोलाकार पिंड: जिसके ऊपर रखकर पगड़ी वाँधते 

 हैं। ८. जंगली कबूतर । &. नारियल का वह भाग जो ऊपर 
की जटा छोलने के बाद बच रहता है । गरी का गोला । १०. 

वहू बाजार या मंडी जहाँ अनाज या किराने की बहुत बड़ी 
बड़ी दूकानें हों । ११. घास का गढुर । १२. लकड़ी का गोल 
पैटे का सीधा लंबा लट्गटा जो छाजन में लगाने तथा दुसरे 

: कामों में थ्राता है । काँड़ी । बल्‍ला । १३. रस्सी, सूत आदि 

को गोल लपेदी हुई पिडी । १४ एक प्रकार का जंगली वास 
:. खोपोलानहीं होता और छड़ी या लाठी बनाने के काम में 
,  भावा है । 


०, 


घचुटना के बीच मे डडा डालना । 


विशेष--बह दंड मौहवी मकतबों में लड़कों को दिया करते हैं। 
१५. एक प्रकार का वबेत जो वंगाल और ग्रासाम में होता है । 
विशेष- बह बहुत लंबा और मुलायम होता है तथा टोकरे 
आदि बनाने के काम में थ्राता है । 
१६. गुलेल से चलाया जानेवाला गोला या बड़ी गोली । उ०-- 
गोला लगे गिलोल गुद, छटौ न तौ इसरार +-+० रा० 
२१६० । 
गोला ---संज्ञा क्षी० [सं०] १. गोदावरी नदी 


न सहेली । सखी । 
मंडल । ४. किसी चीज की छोटी गोली 


लि । ५. दुर्गा । 

गोला(3)*-.. संज्ञा पूं० [सं० गोल जारज०] गुलाम | दास | छझ०-- 
गोला सू कीजे गुसट, ऊभी गिनका आँख ।--वाँक़ी ० ग्र॑०, 
भा० २३, पृ० ३ । 

गोलाई---संझा ली? [हिं० गोला-+-श्राई (प्रत्य०)] गोल का भाव । 
गोलापन । 

गोलाकार--वि० [सं०] जिसका आकार गोल हो | गोल शक्‍्लवाला । 

गोलाकति'--वि० [सं०] गोलाकार । 

गोलाकृति---संज्ञा क्री" [सं० गोल--भ्राकृति] किसी वस्तु के गोल 
होने की स्थिति या भाव । 

गोलाधार--वि० [हिं० गोला+घार] मूसलाधार । गोराधार । 

गोलाध्याय- संश् पुं० [सं*] भास्कराचार्य का एकग्रंव जिसमें भूगोल 
झोर खगोल का वर्णन है । 

गोलावारी---ंद्ा छीो० [ हिं० गोला +फा० बारी ] तोप से होने- 
वाली गोलों की वर्षा ! उ०--रात भर विकट, तीक्ष्ण, भीषण 
गोलावारी किले और वाहर पर की वुजों पर से हुईं ।-« 
माॉँसी०, पृ० ४०६॥। 

गोलावारूद---संज्ा की० [गोला--फा० बारूद] १. तोप के गोले और 
बारूद । २. युद्धसामग्री । 

गोलाघ॑ ऊंछा पुं० [ सं० मोलाउ' या गोलाघं ] पृथ्वी का आधा 
भाग जो एक श्रव से दूसरे ध्रव तक उसे वीचों बीच काटने से 
बनता है । 

गोलास--उंप्ा पुं० [मं>] कुकु रमुत्ता । छत्रक व्गि० 

गाोलासन--संझा पुं० [संग] एक प्रकार की तोप को८ | 

गोलिग--उंखा पूँ० [ त्त० गालजूः ] कौटिल्य कथित प्र तू 
एक प्रकार की गाड़ी । 

गोलियाना--क्रि० स० [ हि? गोल ] १. किसी चीज को गोल 
आकार फा फरना या बनाना । किसी पिड था तुदे से छोटी 
छाटी गोलियाँ बनाना। २. समर पन्न के लोगों को एक 


करना | गाल उन । 


नकाल की 


गाला “">उंझा झो० [ हि०ए गोला का कौर और प्रल्पा० ] ४. किसी 


. उन का छोटा गावाकार पिड। बूटिझा । बढठिया । जैसे -सठ 


गोली 


की गोली, अ्रफीम की गोली, खेलने की गोती । २. औषध 
की वटिका । बटी। 

क्रि० प्र०--खाना ।--खिलाना देवा । 

३. मिट्टी, काँच आदि का बना हुआ वह छोटा गोल पिंड जिसे 
वालक खेलते हैं । 

क्रि० प्र०-खेलना ।--सारना ।--लगाना । 

'४. गोली का खेल। ५. पशुश्रों का एक रोग। ६. पीले या बादामी 
रंग की गाय । ७ मदक की गोली जो अफीम से तैयार की 
जाती है और जिसे तंबाकू की तरह पीते हैं। ८. सीसे श्रादि 
का ढला हुआ वह गोल पिंड जो बंदूक में भरकर घायल करने 
या मारते के लिये चलाया जाता है । ; 

क्रि० प्र०--चलता ।--चलाना ।--छोड़ता ।--मनारना 
लगना । 

मुहा०--गोली खाना > बंदूक की गोली का आघात सहना। 
गोली बचानाज-किसी संकट या आपत्ति से धूर्ततापूर्वक अपना 
बचाव करना । विपत्ति के स्थान से या श्रवसर पर टल जा ना.। 
गोली मारते हैं--उपेक्षापूर्व क छोड़ देते हैं। तुच्छ समककर 
ध्यान छोड़ देते हैं। मिलने न मिलने या होने न होने की 
प्रवा नहीं करते हैं । जँ ते --ऐसी नौकरी को हम गोली मारते 
हैं। गोली मारोज"-उपेक्षापृवंक छोड़ दो। तुच्छ समककर 
ध्यान छोड़ दो । मिलने न मिलने या होने न होने की परवा 
न करो | जाने दो । दूर हठाश्रो । जैसे,--अ्जी गोली मारो, 
ऐसे रोजगार में क्या रखा है । 

६. मिट्टी की गोल ठिलिया । छोटा घड़ा । 

गोलो(9)*--संज्ञा क्रो” [ हि० गोला ] दासी। सेविका | उ०-- 
छोट सी भस सोहने सींगनि, ठहलिं करनति को गोली जू ।-- 
नंद० ग्रं०, पृ० ३३७ । 

गोलीय--वि० [सं०] १. गोल विपयक । २. खग्रोल भूगोल झ्ादि । 
से संबंधित [को० । 


गोलेंदा।--संज्ञा पुं० [देश०] महुए का फल'। कोइंदा । 
गोलोंक--संछा पुं० [सं०] विष्ण्‌ या कृष्ण का निवासस्थान । 
विशेष--यह पुराणानुसार ब्रह्मांड में सब लोकों से ऊपर माना 
जाता है । अनेक पुराणों में यह लोक बहुत ही मनोहर और 
रम्य वतलाया गया है। तंत्र के भ्रतुततार वकु ठ के दक्षिण ओर 
गोलोक है । 
२. स्वर्ग ।३. ब्रजभूमि। 


गोलोकवास-- संज्ञा पूं० [सं०] स्वगंवास । देहांत कोण] । 
गोलोकेम-- संज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण चंद्र । 
गोलोचन---संद्वा पुं० [ सं० गोरोचन ] दे० गोरोचन' । 
गोलो भिका- संज्ञा कौ" [स०] १. वेश्या । २. सफेद दूब | ३. एक 
ह भाड़ी | कचू र। आमाहल्‍दी छोग । 
गोलोभी--संडा जी० [सं०] ३० 'गोलोभिका' [कौन । 
गोलोवा[--संघ्या पु० [हि० गोल] वड़ा दौरा । टोकरा | ख़ाँचा | 
गोज़ड--संदा युं० [अं०] चोना | स्व | «४ - * 
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ग़ोवोधी ह मै 


गोल्डन . वि० [श्र॑० गोल्डेन] १. सोने का। २. सोने के रंग का । 


सुनहरा । - . 
गोल्फ--संक्क पुं० [ झं० गोल्फ या गोफ ] एक 'प्रकार का अँगरेजी .. . 
खेल जो डंडे और गेंदों से खेला जाता है | “० 7४5 
गोवँद(छ)--पंज्ञा पुं० [सं० गोविन्द] दे" 'गोविद' | उं०--नाम गोवेद 
थयौ नर्माँ नँंदराय नंद ।-न्वॉफी० ग्रं०, भा० 3, 'पृ०.१२४॥। 
गोवधे--संघ्चा पुं० [सं०] गौ को मारता । गौ की हत्या | गोहिसा। 
यौ०--गोवधनिषेध, गोवधबं दी >न्यो की हत्या वंद.करना ।.... - 
गावना(9---क्रि० स० [ सं० गोपन, प्रा० गोबर ] दे" 'गोता'।. .. 
उ०--गोवत गोवत गोइ धरचों धन, खोवत खोबत ते सब .. 
खोयो । -संतवाणु), भा० २, पृ० १२४ । ' 
गोवर--संज्ञा पं० [सं०] गोवर 'का चूर्ण को" । हे 
गोवरधन--संज्ञा ३० [सं० गोवंध॑ न] दे? वयोवद्ध बा! (| उ०--गोवरवत..* 
आजानुभुज, साँम सुजाव सगाहु।' शा०रू० पृ० १२3।४०४ 
गोवद्ध त--तंज्ञा पुं० [सं०] १. श्री व्‌ दावने का एक पव॑त जिसके 
विपय में यह प्रसिद्ध है कि उसे एक बार वर्पा होने पर 
श्रीकृष्ण ने अपनी उगली.पर उठाया था । "' '"' 
यौ०--गोबर्द्धा नघर, गोवर्दध नधारण, गोवर्दध नधारी श्रीकृष्ण ! 
२. मथुरा जिले के अ्रंतगंत एक प्राचीन नगर. और तीर्थ । 
गोवर्धन---ंझ्ञा पूं० [सं०] दे? 'गोवद्ध ना! । 


गोवलू संक्षा पूं० [ सं० गोपाल, प्रा० गोवाल -] ख्वाला | गोप।  : 


उ०-सुर नर. मोहइ देवता जिमि गोवल 'माँहि सोवइ- 
गोव्यंद ।--बी० रासो०, पृ० ७ | कम ५ 
गोवलिया(9-..संडा त्री" [हिं० ख्वाला] स्टालिन.। उ०्न्औरं।ताम “ 
रूप नहिं गोव लियो, “तुका' प्रभु माखनखाया-।--नदक्खिनी ०, - ' 
पृ० ०४॥। 67४ 0६७ 
गोवाना(छ)--क्रि०ण स० | हि० गोवना का प्रे० 
लिये प्रेरित करना । छिपवाना । ढकवानोी । उ०-ले माटी 
कलबूत वनाया। आब खाक झातिंश गोवाया |-प्राण ९ 
पृ०७४। -.....  ' - 
गोविद--संक्वा पुं० [सं० गोपेंद्र या गोविन्द, पा० गोंविद| १. श्रीकृष्ण 
२. वेदांतवेत्ता | तंत्वज्ञ। ३. बृहस्पति ।४. शंकराचार्य के '', 
गुर का नाम। ५. सिक्‍खों के दस .ग्रुरुओं में से एक।६. 
परत्रह्म | ७. गोशाला या गौश्रों का अ्रध्यक्ष । 
गोविदद्वादशी--संज्ञ छ्ली० [सं० गोविन्दद्वादशी] फागुन महीने के 
उजाले पक्ष का वारहवाँ दिन । फाल्गुन, शुक्ल द्वादशी. । 
गोविदपद--संज्वा पुं० [संन् गोविन्दपद] मोक्ष । निर्वाण 
गोविदपाद, गोविंदपादाचार्य--संज्ञा पुं० [सं० गोविंन्दपाद, गोविस्द- 
पादाचाय | शंकराचारय के गुरु कोन । | 
गोवि--संज्ञ पुं० [सं०] संकीणं राग का एक भेद | | 
गोविसगं--मंघ्ा पुं० [सं०] तड़का । भोर किंगु।.. 
गोवीथी-- ंज्ञा ली? [सं०] चंद्रमा के मार्ग' का वह अंश जिसमें भाद्ववद, - 
रेवती और श्रश्विनी तथा किसी किसी के मत से हस्त) चित्रों. ; 
भीर स्वाती नक्षत्रों का समह है। नह 55 पु 
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] छिपाने के. 








४ ग्ोश्--संज्वा पं० [फा०] सुनते की इंद्रिय /कान। झा 


; 


४: गोशम--मंत्रा पुं० 
. गीशमायल--चंबा पु [फा०] पगड़ी में एक ओर' लगा हुम्ना., मातियां 


न गोशानशीन--वि० [ फ्ा० गोशह नज्यीन 


जो गोश्यू ग--उंद्ा पुं० [ सं० गोश्यद्ध ] १ 


गोवेद्य--संदा पुं० [मं०] नीम हकीम-ै। अज्ञानी वेद छि०] । 
ग्ोब्याधि--चंझ्ा इं० [सं०] एक गोत्रग्वर्तक ऋषि का नाम । 
गायों गोन्नज--संझा पूं० [सं०] १. सोश्ाला । गोठ । ३- गोसमह । दे 
गायों के चरने का स्थान । चरागाहू । , -' ... -४,.+। 


“ ग्ोव्रत--तंडा पुं० [तं०] एक प्रकार का ब्रत जो योहत्या के प्रायश्चित्त 


के. लिये किया जाता. है और जिम्तमें वरावर किप्ती गौ के पीछे 
ठि घमंता और कैवल गाव का देख पीकर रहना पड़ता 


: ग़ोब्रद्धन/9)--संझा पुं० [ सं० गोवद्ध न] दे० गोवद्ध न । 55 उप्पारि 
. सस्त्रः ग्रोम्रद्धनह । लनिव, रखि वज्ञो जेम -. कलें - 
, पृ० रा०, ६७।१३०४ | 502 0 


जे 


गोगकुतू---म्ंडा पूंण [सं०] बोवबर [कोण ' 22740 0 
गोशगजार--वि० [फा० ग्रोशमुजार| १. कहा हुप्ना ।..२. व/बित । 
गोशपेच उंश्ञा ० [ फा० | कान में पहनने का जेवर । 

हि० कोसम | दे? 'कोसमः, ॥ 


की लड़ी का वह चुच्छा. जो कान के पास लठकता रहता है । 


गोशमालो--संडा की" [ फा०.] १. कान उमेठता। २. ताड़ना | 


कड़ी चेंता वनी । हा ० लक 
क्रि० प्र०--करना । देना । ह के 


गोशवारा--मंझ् पुं० [ फा० | १. खेंजन नामक पेड़ का गोंद । 


: विशेषप--बह मस्तगी का सा होता है और मस्तगी-ही की जगह 


' * काम में आता है 
२. कान का बाला | कुडल । ३. वड़ा मोती . जो सीप में अकेला 
हो । ४. कलावत्त से बुना हुआ पगड़ी -का- आँचल । : ५. तुर्रा। 
कलगी । घसिरपेच । ६. जोड़ । मोजान .।. ७: वह संक्षिप्त लेखा 
जिम्तनें हर एक मद का आवब्यय अ्रलंग अलग दिखलाया गया 
हो। ८. रजिस्टर श्रावि में खानों पर का' वह भाग जिसमें 
उन खानों का नाम लिखा रहता है । 


गोशा--दंड्धा (० [ फा० गोशह ] १... कोना । अंतराल । कोण । 
« २, एकांत स्थान । जहाँ कोई न ही। तनहाई-॥-- २- तरफ । 


दिशा | ओर । ४. कमान -की दोनों नोक । घनुपर की कोटि । 
कमान का सिरा । हे 


डे. 


] एकांतवाधी ।: घर गृहस्थी 


द 


; सेविरक्‍्त ।' 

गोशाला--छंग्जा त्ली० [मं०] गौगओं के रहने का स्थान -।“ग्ोष्ठ । 

गोशि(८पु) .. संद्वा पुं० [ फ्रा० गरोश] दे? 'गोश .।. उ०--ग्रोशि वातिन 
हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल ।छुस्सी श०, पृ० ५। 


_ गोशीपू--संब्वा पुं० [संग] एक पर्वत का नाम.] २.. उक्त, पर्वत पर 


होनेवाला चंदन । ३. एक प्रकार का :अस्त्र ।--, 
'एक पर्वत: जिसका वरान 
रामायण और महाभारत में - आया है। २. ,एक -ऋषि का 
... नाम। ३. बबूल का पेड़ । आम 
ग्राइत--संझ्षा पूं० [ फा० मांस आमिया। + ...: 
रे-रे४ १ ०2 
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गोसमावल 


ःगोपरा+(9) --संझ्वा, पुं० [सं० गोशाला ] ग्रोशाला। पशुशाला । 
उ०--चंद विन रेनि ज॑से पुत्र.विन परिदार दारा विन ग्रह 
जैसे गऊ विन गोपरा ।--अ्रकवरी ०, पृ० ४५३ । ; 
। गोष्टि(छ--पंद्चा पुं०.[मं० गोष्ठ] साथी । संगी । मित्र । उ०--काहु 
;:%' न जीते गोष्टि सो -मेरा ।--क्वीर सा०, पृ० ४२२ । 
गोप्ठ संज्ञा पुं० [पृ०] १ गौंत्रों के रहने का स्थान | गोजाला | २. 
' किसी-जाति के .पशुओं-के रहने का स्थान। जैसे,--महिप 
गोप्ठ, झ्श्वगोष्ठ । ३. मत के अनुसार एक प्रकार का शथाद्ध 
जो कई व्यक्ति एक साथ मिलकर करते हैं। ४. परामश | 
सलाह । ५. दल | मंडली-3. ६. भ्रह्दी रों का गाँव (को०) । 
८, 'ण्स्पति--संडा-पुं० [सं०]. १. प्रधान ग्वाला । ग्वालों का सरदार । 
२ ग्रोप्ठ का स्वामी को० । 
ग्राण्प्णाला--संद्या - बी. [सं०| वह स्थान जहाँ कोई सभा हो। 
.. सभाभवन. * 
गोष्यो--उंद्वा. की? [सं०]. १. बहुत से लोगों का तमह। सभा । 
.. -मंडली ॥ २. वार्तालाप। वातचीत । ३. परामर्श | सन्ना 
,  :...४« एक ही अंक का वह हूपक या नाटक जिम्॒में पाँच या सात 
, -.ल्त्रियाँऔर नौ या -दस पुरुष हों । 
 गोष्पद - संझापुं० [सं०] १. गौन्नों के रहने का स्थान । गोप्ठ। 


२. गो, के खुर के; वरावर गड्ढा । 3०--पार जिया मकरालय 
पु० इे८प८ | 


, मैंने + उसे . एक ग्रोप्पद सा. मान ॥--पाकेत, 
, है प्रभात क्षेत्र के अंतर्गत एक तीर्थ । 
गोसख्य---संज्ञा एूं० [स० गोसडःरूप] गाय चरामेवाला ग्वाला कोग। 
- गोस--संज्ञ  पं८, [स०]: १. एक प्रकार का भाड़ जिसमें से गोंद 
निकलता है। २. प्रातःकाल से दो घड़ी पहले का समय । 
प्रभात | तड़का । ३. ब्रीष्म ऋतु (को०)॥ ४. लोचान (कोण) । 
यो०--गौसमुह+-भीतरी क॒क्ष । - 
: गास -र्खुश पुंठं [फा.० गोशा ?] हवा लगने के लिये चलते हुए 
जहाज का रुख कुछ तिरछा करना । माँच ।--[लश०) । 
“गांस*६ु उंद्या पुं० [ हिं० गुह्सो, ग्रुसा ] दे० “गुस्ता! | उ०-- 
बचने मेटि मैं कहाँ गरज वंसि दरदवंद प्रभू करी न 
ग्रोसो +--भीखा श०, पृ० २९६ । 
गोसई--संजा लो* [देश०]. कपास के पौधों का एक रोग जिसमें 
उनका फूलना बंद हो जाता है । 


, गोसट(छ---संज्या ब्ी० [सु० गौष्ठ] गोष्ठी । संग । साथ । उ०--भगतन 
सेटी गोसदे जो 'कीने .सो लाभ ।--कवीर ग्रं० पृ० २५० । 
“गोसर्ठि(9:---संज्ञ पृं० [सं० गोप्ठ] दे० गोप्ड' | उ०--दई गऊ वाह्यन 

५४४: की.आई | सो ग्रोसठि में आन समाई |--घट० , पृ० १३२१ 

गोसदुक्ष--संद्घा पुं० [सं"] गवय । नीलगाय किो०। 

? गोसमाल+-मंब्ा: पुं७ [फा ० गोशमायल] दे० “गोशमायल'! | उ०-... 
दाहू नफस नाँवं सी मारिये, ग्रोसमाल दे पंद--दाद० 
पृ०..२५५ 

गोसमावल(9--ंड्ष पुं०[फा० गोशमायल] दे० 'ग्रोशमायंत्र” | उ०-. 
प्राय ऊपर ग्रोसमावल रंग रंग रचि वनाय |--सूर (शब्द०) । 


घर 
कर १ 


गोसर्ग 


“१३५६ 


: गोहंन। ४: 


गोसग--संज्ञा पुं० [सं०] गायों को चरने के लिये “छोड़ने का गोसूक्त--संझ्ञा पुं० [पं*] श्रथवंवेद का वह अंश, जिसमें ब्रह्मांड को 


* समय। भोर | तड़का [कोग। 
गोसपं--संज्ञा पुं० [सं०] गोह [को० । 
गोसलखाना(9--संघा पुं०: [ हि० गुसलखाना | दे० गुस्सखाना । 
हयाँ ते गयो चकत॑े सुख देन को गोसलखाने गयो दुख दीनो। 
-+भूषण ग्रं०, पृ० २०५। 
गोसल्ल--संछा पुं० [हिं० मुस्ल] दे० 'गुस्ल! । उ०--कऋर गोसल्ल 
पवित्र होइ चिते रहमान ।--प० रा०, ६॥११४। 
गोसव--संझ्ञा पुं० [सं०] गोमेघ यज्ञ । 
विज्येष--यह कलि में वर्जित है। । 
गोसहस्न- संडा पुं० [सं०] एक प्रकार का एक हजार गायों का 
महादान कोण] । 
गोसहल्ी --संध्षा खी० [सं०] कारतिक और ज्येष्ठ की प्रमावस्या [की०]। 
गोसा +- संझ्ष पुं० [सं० गो] गोइंठा । उपला | कंडा । 
गोसा*(9)-- संज्ञा पुं० [फा० गोशह्‌] १. कमान का सिरा। गोशो । 
उ०-प्रथम करी टंकार फेरि गोसा संवारि तेहि +- 
हम्मीर ०, पृ० ३४ । २. कोना । अंतराल । कोण । उ०-गोसे 


गहि रसता दसन वसन कोपायो बाम ।-स० सप्तक, प्र० 
३७७। 


गोसाई१-... संज्ा पुं० [सं० गोस्वामी] १. गौम्नों का स्वामी या अधि- 
कारी । २.स्वर्ग का मालिक, ईश्वर । हे . संनन्‍्यासियों का एक 
संप्रदाय जिसमें दस भेद होते हैँ प्लौर जिसे दशनाम' भी कहते 
हैं। गिरि, पुरी, भारती, 'सरस्वती आदि इसी के अंतर्गत हैं । 
४, विरक्‍त साधु। भ्रतीत । ५. वह जिसने इंद्वियों को जीत 
लिया हो । जितेंद्रिय । ६. मालिक | प्रभु | स्वामी । 

गोसाई*-..वि० श्रेष्ठ । बड़ा । 

गोसाउनि(9-- संछा छी० [सं० गोस्वासिनी] गोरवामिनी । उ०-- 
सहज सुमतिबर दिश्वश्नो गोसाउनि, अ्रनुगति गति दुआ पाया । 
-- विद्यापति (शब्द०) । 

गोसान्ननि(9' --संज्ञा क्षी० [सं० गोस्वासिनी] स्वामिनी | उ०--दास 
गोसाजनि गहिश्न धम्म गए धंध निमज्जिय ।--की्ति० 
पू० १६ ॥। 

गोसाती--संज्ञा की" [फा० गोशह ] वह हवा जो पाल उतार लेने 
पर भी जहाज के चलने में बाधा डाले ।---(लश०) । 

गोसावित्री--संझ्ञा स्वी० [सं०] गायत्री [कोण । 

गोसी--बंश पुं० [वेश ०] समुद्र- में चलनेवाली एक प्रकार की- नाव 
जिसमें २ से लेकर ७ तक मस्तूल होते <हैं । 

गोसीपरवान--संझ्ा ० [देश०] धातु की.एक लंबी छड़ जो जहाज 
के मरतूल में पाल के ऊपरी छोर को हटाने बढ़ाने के लिये 
लगी होती है ।--(लश ०) , ' 

गोसुत--संज्ञा पुं० [म्ृ०] गौ. का बच्चा |. वछड़ा । उ०--(क), गो 


गोसुतनि सों मृगी मृगसुतनि सों, ओर तन नेकु-न.जोहनी |... 


हरिदास (शब्द ०) । (ख) गोकुल पहुंचे जाइ रहे बालक अपने 
घर । गोसुत श्र नर नारि मिल्ली भ्रति हेत लाइ गर ।--सूर 
(शव्द9) । हा 


3 4 


रचना का गो के रूप में वर्णन किया -गया है । ,गोदान. के : 


समय इसका पाठ किया जाता है। : . 


गोसेयाँ[- संशा पुं० [सं» गोस्वामी, हिं० गोसाई] प्रभु । नाथ । - - 


मालिक । 


- गोस्तन--संद्षा पुं० [सं*] १.गाय का थत । ३.कली ब्रादि का गुच्छा। 


३. चार लड़ी का मोती का हार | ४. एक प्रकार का दुर्ग । 
गढ़ की० । ० और 
गोस्तना--संद्षा ख्ी० [सं०] द्वाक्षा । दाख । मुनवका । 
गोस्तानी--संद्वा क्षी० [सं०] दे? 'गोस्तना! । 
गोस्थान-- संझ्जा पुं० [सं०] गोशाला । गोठ झिग । हु 
गोस्वामी--छंझ पुं० [सं०] १. वह जिसने इंद्वियों को वश में कर .. 
लिया हो । जितेंद्रिय । २. बैष्ण॒व संप्रदाय में आचार्यों:के . - 
वंशधर या उनकी गद्दी के अधिकारी । ३. गायों को पालने... 
वाला व्यक्ति । गोपालक (को०) । पी पा 2 0 
गोस्सा;--संद्वा पृं० [हि० ग्ुस्ता] दे० 'गुस्सा'। उ०>गोस्सा मत * 
होइए साहव (--मैला ०, पृ० ३५६ । | 


: गोह"--संडा स्लो [सं० गोधा] छिपकली-की जाति-का एक जंगली - 


जंतु जो श्राकार में नेवले से कुछ वड़ा होता. है । हु 
विशेष--इसकी फ़ुफकार में बहुत विप होता है। इसके काटवे 

पर पहले मांस गलने लगता है और तब सारे शरीर. में विष 
फैलने के कारण मनुष्य मर जाता है। इसका चमंड़ा बहुत ' 
मोटा और मजबूत होता है जिससे प्राचीव काल में, लड़ाई के 
समय उंगलियों की रक्षा करने के लिये दस्ताने बनते ये । 
कभी फभी इसके चमड़े से खेजरी भी मढ़ी जाती है । इसका 
मांस बहुत पुष्ट होता है और प्राचीनकाल में खाया जाता था। 
प्रब भी जंगली जातियाँ गोह का मांस खाती हैँ। यह दीवार 
में चपक जाती है 


: चिपक जाती थी, तो वे. उस रस्सी की सहायता से ऊपर चढ़ 

: जाते थे। गोह दो प्रकार की होती है, एक चंदन गोह जो . 

छोटी होती है भौर दुसरी पटरा गोह जो बड़ी और चिपटी, 
होती है । * ' 


गोह---संझ् पुं० [सं०] १. गेह। घर । २. माँद । छिपने: का स्थान ४ 


कोण] || ३. >५ 34224 कक 


' गोह*--संझ्वा प॑ं० उदयपुर राजवंश के एक पूर्वेपुरष का नाम जो वाष्पा 


रावल से पहले हुआ था । 


'गोहतीत('--वि० [सं० गोतीत] दे" 'गोतीत' । उ०- “ग्रुवा गोहवीत॑ है हा 


बना बास कीते ।--घट०, प्रृ० ३८७ ।! 


गोहत्या--संक्षा झ० [सं०] ग्ोबधा रद 


यौ०- गोहत्या निवारण --योवंध बंद करनाः। 


गोहन'(9)---संडा पुं० [ सं० ग्रोधन (>॑गौप्ों का समुह) |१.. संग 
रहनेवाला । साथी । 5०--स रदास श्र भू मोहन गोहन की छंबि: : 


बाढ़ी मेदति दुख निरखि नैन मैच के दरद की ।फई का 


श्रौर उसे बहुत कठिनता से छोड़ती है । .... 
ऐसा प्रसिद्ध है कि पहले चोर इसकी कमर में रस्सी बाँधकर , - 
इसे भकान के ऊपर फेंक देते थे और जब यह वहाँ पहुंचकर  : 


गोद 


, ब्द०)। २. -संब । साथ | छ०--(क) औराता सोने रघ 
साजा । भई बरात गोहन. सत राजा +--जावसी (शब्द०)॥ 
(व) भाजे कहाँ चलोगे मोहन।. पीछे आाइ गई तुब बोहन ।--- 
. सूर [शब्द०)। 
०--गोहनलगुआ +दूतरा पति करनेवाली स्त्री के साथ जाने- 
... वाला पूर्वपत्तिसे उत्पन्न लड़का । 
दर गोहन--वि० [छं०] छिपनेवाला कीट । 
: गोहनियाँ --उंझा पु० [हि० योहन--इया (प्रत्य०) | संगी । साथी । 
' 'गोहर--च्ंद्वा की० [म्ं० गोधा] वित्पोखरा नामक जंतु । 
 गोहरो-ंझा पुं० [६० गोहर] दे? 'गौहर! । उ०-योहरे मुराद का 
5» दस्तवाव होना भी आसान नहीं ।--श्री निवास ग्रं०, पृ० १५॥। 
. गोहरा--ंड् पुं० [ उं० गो--ईलल या गोहल्ल या गोहल ?] [ सझौ* 
प्रल्पा० गोहरी | सुखाया हुआ ग्रोवर जा जलाये के काम 
; आता हैं। कंडा । उपला । 
:. गोहराना--क्रिः अ० [ हिं० गोहार] पुकारना ॥ बुलाना । श्रावाज 
.... देना । 3३०-पारब्रह्म जेहि कह गोहराई | ताने सतग्रुद भेद 
ु न पाईं--घट ०, पृ० २५४ । 
' गोहरीर--5ंड्वा पुं० [ हिं० गोहरा--भौर (प्रत्य०) ] पाथ कर रखे 
हुए कड़ा का ढ र॒ । हे 
“ गोहलोत--प्रंद्धा एै० [ गोह ( नाम ) |] क्षत्रियों की एक जाति। 
वि० दे* गहलौत' । उ०--तोमर बस पनवार सवाई । ग्रौ 
 : ग्रोहलोत आय सिर नाई ।--जावसी (शब्द०) । 
, गोहसम--परझा पुं० दिश०] एक प्रकार का वृक्ष । 
,हानी[--ंडा पुं [हि ०] दे? गोंडेंड' 
गोहार--.पंद्या क्वी० [सं० गो--हार (हरण) ] १. प्रुकार। दुहाई | 
रक्षा या सहायता के लिये चिल्लाना । उ०--धाई घारि फिरि 
के गोहार हितकारी होत आई मीच मिटत जपत राम नाम 
._ को ।--लुलसी (शब्द०) । 
' विशेप--प्राचीन काल में जब किसी की गाय कोइ छोड़ ले जाता 
, . या, तब वह उसकी रक्षा के लिये पुकार मचाता था । 
-क्रि० प्र०--करना ।--मचना --मचाना ॥-“लगना 
लगाना । 


रे मुहा०--नोहार मारना--सहायता के लिये पुकार मचाना। 
गोहार लड़ना-+-(१) सवको ललकार कर लड़ना। गयवारोँ 
: का लाठियों से लड़ना । (३) एक आ्रादमी का कई आ्रादमियों 
 सेलइना। 
२. हल्ला गुल्ला | शोर । चिल्लाहट 
की० प्र०--मसचना ।--मचांना ।--लंगना ।--लगाना । 
भीड़ जो रक्षा के लिये किसी की पुकार सुनकर इकट्ठी 
| हो गई हो | , । | 
5 गाहासि--ंद् .बी५ [हि० गोहार] दे? 'गोहार' । हा 


हज 


गाहिरो।-- संक्र को० [हिं० ग्ोहार] १. गोहार । २. वह घत जो ' 


कोई हानि पूरी करने के लिये हो ।--(लश०) । ३. वहू घन 


१३६० 


गोंद हे 


जो बंदरगाह में जहाज॑ की आवश्यकता से अधिक रहने के 
कारण हरजाने के तौर पर दिया या लिया जाय।--लया०) । 


८ गोहित -“वि०, संडा पुं० [सं०] १. गोरक्षक । २. विप्ण कोन । 


गोहिर---उंच्य ० [स्त०] एड्री क्थि० । 
गोही(5४--छंडा ख्रो* [छं०६ु गृह या गृहत] १. दुदाव | छिपाव। २५ 
छिपी हुई बात । गुप्त वार्ता। 3उ०--अपनो वनिज. दुरावत हो 
कत नाठ लियो इतनो ही । कहा दुरावति हो मो आगे सब 
जानत तुव गोही ।- सूर (शब्द ०) ॥ ३--महुए का बीज | ४. 
फलों का बीज ग्रुठली । 
गोहु श्रन--घंझ्ा, पुं० [हि० गोहुअन] दे? 'नोहुबन' । 
गोहु प्रन---छंझा पुं० [हि० गोहुवन] दे० 'गोहुबन' 
गोहुवन--संझ्ा पुं० [हिं० गेहूँ] एक प्रकार का विपधर साँप । 
गोह--संझ पुं० [छं० गोबूम ] ग्रेहों। उ०--गोहं श[त्रि सु कर 
अ्रहारा। साठी चाँवर अधिक पियारा ।--रु दर ग्र॑०, भा० 
१, पृ० १०३ । 
गोहेरा---संझ् पुं० [सं० गोघा] विसघोपरा नामक विपज्ञा जंतु । 
गॉजिक, गौंजिंग--संडा पु० [सं० गौड्जिक, गौछझ्जिंग ] १. स्वरु- 
कार | २. जौहरी को० | 
गॉ--संड्ा छी० [ सं० गम, प्रा० गंव | १. प्रयोजन सिद्ध होने का 
स्थान या अवसर । सुबोग ।मौका । घात । दाँव | उ० -- 
मनहुं इंदु विव मध्य, कंज मीन खंजन लखि. मधुप मकर, कौर 
आए तकि तकि निज गौंहँ ।--तुलसी (शब्द०) । 
कि० प्र०---ताकना [--देखना । 
- यों०--योँ घात-"-उपयुक्त अ्रंवसर या स्थिति | मौका । 
ईं. प्रयोजन । मतलब । गरज । भ्रये | उ०---यह सखि मैं पहिले 
पहिले कहि राखी असित वे अपने होहीं । सूर काटिजों माथों 
दीजे चलत आपनो गों ही ।--सूर (शब्द०) । 
यौ०--गों का--( १) मतलब का । काम का । प्रयोजनीय 
(वस्तु) । जैसे,--वाजार जाते हो; कौई याँ की चीज मिले 
- तो लेते श्राना । (२) स्वार्यी । मतलवी । खुदबरज (व्यवित्त)। . 
गों का यार--केवल अपना मतलव गाँठने के लिये साथ में 
रहनेवाला । मतलवी । स्वार्थी । 
मुहा ०-- गों गाँठना>-अपना मतलब निकालना । स्वार्थ साधन 
करना । काम निकालना । यों निकलना>-काम निकलना। 
प्रयोजन सिद्ध होना । स्वार्थंसाथन होना । उ०--अब तो मौं 
निकल गई; वे हमसे क्‍यों बोलेंगे । गो निकालमा>-काम 
निकालना | प्रयोजन सिद्ध करना । स्वार्थ साधन करना | 
, मतलब पूरा करवा: । यों पड़ना रू काम पड़ना । गरज होना | 
दरकार होना । श्रावश्यकता होना । जैसे,-- हमें ऐसी कया मी 
पड़ी है जो हम उनके यहाँ जाये | वि० दे० गयों । 
३. ढव | चाल। ढंग। उ०--कल कुंडली चौतनों चारु अति 
. चलत मत्त्‌ गज गो हैं ।--तुलसी (शब्द०) । । 


गाँचि---संडा एं० [हि० क्ौंच ] दे? कोच! । , 
ग़ौंद--पंडा ६० [?] एक प्रकार का छोटा वृक्ष | 


गौंटा" 


विश्येष--यह उत्त र और पश्चिम भारत में अधिकता से होता है 
और इसकी लकड़ी पीलापन लिए बहुत्त कड़ी होती है । 
गौंटा[--संज्ञा पुं० [ हिं० गाँव+-दढा (प्रत्य०) ]-१. 


आदि के विचार से जमींदार की ओर से किया जाय । ' “* 
विशेष--प्रायः गुमाश्तों को जमींदारों की श्र से इस प्रंकार के 
खर्च करने का अधिकार होता है; और फभी कभी लर्च होते 
के बाद उसका कुछ अंश प्रजा से भी वसूल किया जाता है । 
२. छोटा गाँव । ; 
गींटा।--संज्षा पुंण | हिं० गॉ+टठा (प्रत्य०) |] १. 
घात | २, अलगाव रखना | ३. ग्रुट वनाना । 
गौंटिया-- संघ्षा पं० [सं० गोष्ठ] गाँव का प्रधान । गाँव का मुखिया । 


न 


उ०--भादों की गणंश चतुर्थी को गाँव के पुराने गौंटियों के ' 


यहाँ की परंपरा के अ्रनुसार गणेश णी की मूर्ति स्थापित की 

जाती है ।--शुवल अभि० ग्रं०, पु० १३८। 
गौंटियाई--संज्ा जो० [हिं० गौंठा] माफ़ी गाँव । ४" 
गौंठिया--संक्वा पुं० [सं० गोप्ठ] दे" "गॉटिया' 

काल में गढ़ाधीशों को दीवान श्रथवा ठाकुर कहा जाता था 


श्रौर तात्लुकाधीशों को दाऊ तथा ग्रामप्रमुख गौंठिया ।-- ... 


शुक्ल अ्रभि० ग्रं०, पु० २०६१ | ५ 
गौंडा(छ--क्रि० वि० [ हिं खेंडा ] दे” 'वेड़े/ | उ०--जोगिनु पै 
मृगछाला कहिऐ, सोभा कही न जाई, पहुचे निकट जनकपुर 
गौंडे, जोति दई छुड़काई ।--पोदह्दार अभि० ग्रैं ०, पृ० १७६॥ 
गौंनि(६'--तसंद्ा पूं० [ हिं० गौन ] डे” - गौन । उ०--ब्रैल उलटि 
नाइक कौ लाघौ वस्तु माँहि भरि गौंनि अपार |->सु दर ग्रें ०, 
भा० २, पृ० ५०२२ | 
गौंवा(9|--संक्क पुं० [सं० ग्राप्त] देण गाँव । उ०--पहिरि ओड़ि 


के चली ससुररिया, गौंवा के लोग कहे बड़ी फुहरी ।-- 

कबीर श०, पृ० २४ । 6 
गौंहनि(9- संज्ञा पं० [ हि? गोहन ] दे 'गोहेब-१!॥ उ०--मैं 

सासने पीव गौँहूनि आई ।-- कबीर ग्रं ०, पृ० १६४-।४ 


गौंहाँ--वि० [हिं० गाँव -+-हा (प्रत्य०) ] गाँव संबंधी ।' गाँव का । 
ती। 2 आ 

गौ --संज्षा छी० [सं०] गाय । गया । वि० दे? 'गो' 

गौ (5--क्रि० अ० | हिं० गराज्ू्गया] दे? “गया"। उ०--एक बाट 
गौ सिंघल दोसर लंफ सदीप ।->जायसी 'ग्रं०, '(* गुप्त ) 
पृ० २१३। 450 “> रो 

गौख--संज्ञा ल्री० [सं० गवाक्ष ] १. वह छोटी खिड़की जो दीवार 
या छत में हवा और रोशनी आने के लिये चनाईं जाती है। 
मरोखा । २. वह॒दालानया दरवाजा जो प्रायः देहाती मकानों 
के दरवाजे पर वैठने आदि के लिये बना रहता है । चौपाल । 
उ०--बनी भगौख वेजोख को मौख सो हैं। पताकानु केकी 
पिकी हो श्री हैं ।--सूदन, शिब्दण्ते | « है, इ 5 3 


गौखा५--..संद्वा पुं० [सं० गवाक्ष] ऋरोखा । गौख ॥83 07%. : ४४ ७ पे 
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“चहुं .खर्चे जो.) 
किसी गाँव में प्रजा के विशेष लाभ के लिये, परोपकार, धर्म 


गीं। झयसर | 


उ--कलचु रियो: *- 


गौड़मल्लार 5 


गौखा--संछा पुं०.[ हि? गौझू गायन छाल ] गाय का चमड़ो। 

गोखी।--बंझा, को" [हि० गोखा]) जूता । ॥ 

गौगा--संझ् एं० [श्र ग्रोगाहु| १. झोर। गुन्न गपाड़ा.। हल्ता। 
२. श्रफवाहु । जनश्रति। 

गौगाई--वि० [अ० गोगहूलफा० ई (प्रत्म०)] शोर मचानेवाता । 
फोलाहल करनेवाला । 

गोचरी--उंग्ा क्षी० [गौ- चरना] गाय चराने का कर जो जमीदार हे 


ग्रपनी प्रजा से लेता है और जिसके बदले बह गायों. की चरने . 
के लिये कुछ भूमि छोड़ देता है । है 
गौड़-- पंप पुं० [सं० गौड़] यंग देश का एक प्राचीन विश्वाग । जो. 
किसी के मत से मध्य बंगाल से उड़ोसा की उत्तरी सीसा तक - 
गैर किसी के मत से वत्तमान बदंवान के झाद्ध पास था । 
विशेष--झूमंपुराण और लिंग पुराण से जाना जाता है कि 
वतंमान गोटा के आा्पास का प्रदेश, जिसकी राजधानी 
ध्रावरती थी, गौड़ प्रदेश पहुलाता था। हितोपदेश में कौशांबी _ 
फो भी इसी मोड़ प्रदेश के अंतर्गत जिया है। दसवीं और ' 
ग्यारहदीं सदी के चेदि राजाघों के ताम्रपत्ों और शिक्ता- 
लेयों से पता लगता है कि बतमान गोंडवाना के पास का 
देश भी गोड़ ही कहलाता था । राजतरंगिणो में 'पंच्रगौड़ 
शब्द आया है जिससे जान पड़ता है कि -किसी तमय पाँच 
! “गौड़ देश थे स्कदपुराण के सहयाद्वि खंड में से जिन जिन 
!, स्‍वानों के क्वाह्मणों को पंचयोड़ के झंतमंत लिखा है, वें. ऊपर 
के बतलाए हुए स्थानों से भिन्न हैं । 

२. स्पंदपुराण के सद्धाद्वि यंड के अनुसार ब्राह्मणों की एककोटि 
जिसमे सारस्वत, फान्यकुब्ज, उत्कल, मैथिल झौर गौड़ संमि- .. 
लित हैं । ३. ब्राह्मणों का एकजाति जो पश्चिमी उत्तरप्रदेश, 
दिल्‍ली के -श्रासपास तथा राजपताने में पाई जाती हैं। ४: 
गौड़ देश का निवासोी। ५. ३६ प्रफार के राजपूता में से 
एक जो उत्तर पश्चिम भारत में क्‍ग्रधिकता से पाए जाते हू 

विशेष--टाड साहब का मत है कि बंगाल (गोड़) के राजा 
इसी कोर्दि के राजपूत थे । 


कोयस्थों का एक भेद । ७. संपूर्ण जाति क 


+ 


एक राग 
जिसमें सबं शुद्ध स्वर लमते हैं | 
विशेप--यह श्रीराग का पुत्र माना जाता हैं और इसके गाने . 
| 'कां समय तीसरा पहर झौर संध्या है । इसके कानहेड़ा, गो 
फेदार गौड़, नारायण गौड़, रीति गौड़ आदि अनेक भेद हैं । 
गौड़नट--संझा पु० [ सं० गौडनट ] संगीत में गौड़ और नठ के योग . 
से बना हुआ एक संकर राग-। 
गौड़पाद--संज्ञ -पुं० [सं०गौडपाद ] स्वामी शंकराचार्य के गुरु के गुए 
जिन्होंने मांउक्योपनिषद्‌ पर कारिका लिखी थी और सायख- 
कारिका का भाष्य किया था । 
गौड़पादाचार्य--संझ्ा पुं० [सं गोौडपादाचायं | डे* 'गौड़पाद ।/ . | 
गौड़महला र-- संझा पुं० [सं+ गौडमल्लार] गौड़ और मल्लार के योग 
से वना हुँझा एक संकर राग । । 


। 


गौड़सारंय 


विवेष--यह प्रायः वर्षा ऋतु में रात के दूचरे पहर गाया जाता 
| कुछ लोग इसे महलार राग की रानसिनी भो मानते हू । 
 औडसारंग--मंडा पुं० [सं० गो सारजू] गौड़ और स्ारंग के बाग 
*.. के बना हुत्रा एक संकर राग । 
विजेष--यह ग्रीष्म ऋत्‌ में दोपहर से पहले गात्रा जाता है। इसमें 
... ऋषभ वादी और मध्यम संवादी होता है और बह वीर तथा 
5... शांत रस के वणुन के लिये अधिक उपयुक्त समझता जाता है । 
 गौडिक--वि० [सं०] १. गुड़ से संबंधित । २, गुड़ का [कोण ।. 
, गौड़िक-- मंडा एुँ० १: ईंख । २. एक; प्रकार की गुड़ की शराब [छो०। 
 गौड़िया--वि० [हि० गौड़ +इया (प्रत्य०)] १. गौड़ देश का । 
गौड़ देश संबंधी । २. गौड़ जातीय । गौड़ । उ०--मधुसू दन- 
दात गौडिया ब्राह्यन व्‌ दावन में 
भाए १, एृ० १८४ । 
०--गाँडिया संप्रदाय-> चैतन्य महाप्र भू का चलाया हुम्ना वेश्ण॒व 
दाय । 
 गोड़ी-संझ स्री० [स्० गौंडी] १. एक प्रकार की मदिराजों गुड़ से 
ह बनती है । वँद्यक में इसे वात और पित्तनाशक, वल झौर 
कांतिवर््ध क, दीपन, पथ्य और दचिकर कहा है काव्य में 
एक प्रकार की रीति या वृत्ति जिसे पढया भी कहते हैं। बह 
युणुप्रकाशक मानी जाती है और इसमें टवर्ग, संयुक्त 
अक्षर अ्यदा समास अधिक आते हैं; जैसे,--(क) कटकटहि 
- मर्कंट विकट भट बहु कोदि कोटिन्ह घावहीं ।-ठुलसा 
_ (धब्द०) । .(ख) वक्र वक्त करि पुच्छ करि रुप्द ऋच्छ कपि 
ब्रुच्छ। सुभट ठट्ट धन धट्ठट स्म मर्देहि रच्छन तुच्छ दे 
(शब्द०).। २. संपूर्ण जाति की एक रागिनी जो रात के 
पहल में गाई जाती है । 
विशेष--कुछ लोग इसे कल्याण राग का एक भेद मानते हैं 
, यहू वीर और ख्यूगार रस के वर्णन के लिये वहुत उपयुक्त 
.. होती है । े 
गोड़ीय"-वि० [सं० गोडीय] [वि० छी० गोडीया] १. गोड़ देश से 


संब्रंधित । २. ( साहित्यिक रचना ) जिसमें गोड़ी वृत्ति 
अधान हा [ि०: । 
यौ०--गौडीया चृत्ति 
गौड़ीय*-... संद्ा पुं० गौड़ देश का व्यक्ति [झोगु 
गोड़ीय भाषा--संध्या पुं० [सं० गौडीय नापा] बंगला मापा किण। 
गोड़ इवर- संद ६० [सं गौडेइवर] कृप्णचैसन्य स्वामी जिन्हें गोरांग 
महाप्रनू भी कहते हूँ । 
गौण--वि० [सं०]ज़ो प्रधान या मुख्य 
३. गुण संबंधी [को०। 

' गौणचांद्र--संग्रा पृ [सं० गौडचानद्व] दो प्रकार के चांद्र मात्तों में से 
एफ जो किसी मास की रुप्ण प्रतियदा से उस मास का रृप्ण 
पूर्शिमा तक होता है। दसहा मान प्रायः उत्तर में हो 
प्रधिक दु। 

गोरापद्ष--संदा प० [सन] स्लाधारण किसी ई: 
जो अप्रधान या नदृत्यहीन हो छल । 
पौशिक--4० [ न० ) १. मिस्से वाक्य छा गुझ प्रझशानित 


हो । २. सहायक संचारी ! 


पय ऊा वह पत्च 


ह्ठी 


हते (दी सो वावन ०, . 


२ 7 हे थञ गीदुमा 


रुखने- 
कार के बोर था गौन से संत प्र 


गुसद्योतक । २. सत्‌, रज, तम श्रादि गुणों से संबं 
वाला । ३ गुझी ४. एक 
रखनेवाला कि० 

गौणी '--वि० कौर [ संग ] अप्धान । साधारण 
माना जाय । 

गौणी --हंडा झी० अस्सी प्रकार की 
केवल किसी वल्तु का गुण में आरोवित 
किया जाता है। जंसे,--कल्पव॒द हैं श्रवधपति जगजाहर 
यशवंत । इस पद में कलपदल के मुख्य गुण उदारता को 
अवधपति में आरोपित कर उम्री के द्वारा उनका जगत के 
यजस्वी होता प्रकट क्रिया सवा है। वहां कल्पवृक्ष शब्द में 
गोणी लक्षणा है। साहित्यदपंण के अनुसार सादस्यात्त 
मता गौणी' त्र्वात्‌ सादुश्य संबंध ही प्रयोजक हो तो गौणों 
लक्षण होती है । 


गोणी -उंझा बऔ* [सिं० मौखिक] दे? गौन! । 


। जो नुख्य न 


लक्षणाओं में से एक जिसमें 


लेकर दूसरे 


- गौतम--संझा पुं० [सं०] १. गोतम ऋषि के बंधन । २. न्याय यास्त्र 


के असिद्ध आचार्य और प्रतंता एक ऋषि 
विशेष--परह ईसा से प्रायः ६०० वर्ष पहले हुए थे । 
३.रामायण, महाभारत और पुराणों आदि के 
एक ऋषपष । 
शेप - इन्होंने अपनी स्त्री अहिल्या को इंद्र के साथ अनुचित 
संवंध करने के कारण शाप देकर पत्थर बना दिया था, 
जिसका उद्धार भगवान्‌ रामचंद्र ने किया था । 
४.वबुद्ध॑व का एक नाम । ४, सप्तपिमंडल के ताराम्रों में से एक 
६. एक पर्वत का नाम । 
विशेष- यह नासिक के पास है और इसमें से गोद 
निकलती है 
७,क्षत्रियों का एक भेद । ८. भूमिहारों का एक भेद । €, 
ऋषि जिन्होंने स्मृति बनाई है। १० गौतम ऋषि के 
शतानंद कि०]। ११. कृपाचार्य [छे० | १२. रु 
गोौतमतिय8)--संझा छो० [सं० गौतम +_छ तिय] ग्रोतममत्नी । 


प्रहिल्‍्या । ३०--गौतमतिय तारन चरन कमल आनि 
देपु |--तुलसी ग्रं०, पृ० ८४ । 


गोतमी--उंडा छी० [छं०] १. गौतम ऋषि की स्त्री अरद्विल्या। २. 
कृपाचाय की स्त्री जो प्रसिद्ध तपसल्विनी थी । ३. गोदावरी 
नदी जो गौतम नामक पर्वत से विकली है । ४. गौतम ऋषि 
को वदाई हुई स्मृति । ५. दुर्गा का एक साम | ६. बुद्ध के 
उपदेज्ष [कि०] । छ. गोरोचन [छ० | 5. दर्गा कि०] । 

गोता(ु--रूद्या एं० [हिंग्योता] ३० 'गोता' । उ०--सु दर बंदर पैस्ति 
करि दिल माँ गौता मारि +-तुदर ग्रं०, मा०२ पूृ० ६८७ । 

गौंद--छंडा एं* [हि० घोद] दे* 'घौदा 
गोदा--रुश ३० [हिं० घोद] दे> चोद! । 
गोदाना--वंझ् पुं> [६० ग्रोदान] ४० 'मोदान? । 

गंदुमा--शि> [६ छ्वि० गौ--दुम-+-म्रा ) | याव की पू 
साकार का । जो एक ग्ोर प्रधिक मोटा हो घौर दनसरी घोर 
केस: कम होता जाब । दवार चढ़ाब का । गायदुन । 


अनुसार 


वरी नदी 
एक 


पुत्र 
झ्ि०] । 


डे 


गौंधारं, गौमैध, गौधेर 


गौधार, गौधेय, गौधेर--संक्षा पुं० [सं०] दे० 'गोधिकात्मज' [कीण । 

गौधूमी न-- संडा पुं० [सं०] गेहू का खेत । गेहूँ का मैदान या क्षोत्र 
किणु । 

गौन ४-- संता ६० [सं० गमन, प्रा० गसरा, गवरण] दे* गमन! । 

गौन--संज्ञा पुं० [अं० ग्राउन | दे” गाउन! । 

गौन[--संज्ञा जी" [सं० गौरिक, प्रा० गोस] एक प्रकार का बोरा । 

विशेष-- इसको किसान स्वयं ही रस्सियों से त्रिनकर तैयार 

करते हैं । 

गौन(9)--संज्ञा पुं० [सं*" गौण] दे" गौण । उ०--या प्रकार श्री 
गुसाईं जी आप भवित मार्ग के रक्षक हैं। यह गौन भाव है । 
“+दो सो बावन ०, भा० १, पृ० ११३। 

गौनई[--पंदा क्षी? [सं* गायन] गान । संगीत । 

गौनर्द--संझ्ञा पुं० [सं*] महाभाष्यकार पतंजलि [को० । 

गौनहर--संज्ञा जो" [हहिं० गौनहरी] दे 'गौनहारी' 

गौनहरी--संघ्ा छो" [हि० गोन (>-गाना)+हुरी (प्रत्य०) ] दै० 
गौनहारी' 

गोनहाई[|--वि० [हिं० गौना--हाई (प्रत्य०)] जिसका गौना हाल 
में हुआ हो । जो गौना होने के बाद ससुराल में पहले पहल 
श्राई हो । 3०-- एती चतुराई घधां कहाँ ते पाई रघनाथ हाँ 
तो देखि रीक रही गोनहाई तिय की ।--रघुनाथ (शब्द०) | 

गौनहार|- रंझः ख्री० [हि० गौना-+-हार (प्रत्य०) ] वह स्त्री जो 
दुलहिन के साथ उसके ससुराल जाय । 

गौनहारिन--संज्ञा क्री" [हि] दे? 'गौनहारी' । 

गौनहा री--संक्ा क्री? [हि ण्गाना--हारी (ज-वाली) ] एक प्रकार 
की गानेवाली स्त्रियाँ जो कई एक साथ मिलकर ढोलक पर 
या शहनाई श्रादि पर गाती हैं । इनकी कोई विशेष जाति नहीं 
होती । प्राय: घर से निकली हुई छोटी जाति की स्त्रियाँ ही 
श्राकर इसमें समिलित हो जाती हैं ओर गाने बजाने तथा 
कसब कमाने लगती है । 

गौता--देश ० पुँ० [सं गसन] विवाह के बाद की एक रस्म जिसमें 
वर श्रपने ससुराल जाता है और कुछ रीति रस्म पूरी करके 
बधू को अपने साथ ले झाता है । द्विरागमन। मुकलावा । 
उ०- तुलसी जिनकी घूर परसि अश्रहल्या तुरी गौतम सिधारे 
गृह गौनों सो लिवाइ कौ +--तुलसी (शब्द०)। 

मुहा०- गौना देना ८ वधू को वर के साथ पहले पहल ससुराल 


भेजना । गोनो लाना+-वर का अपने ससुराल जाकर वधू को 
अपने साथ ले आना । 


क्रि० प्र ०--लिना ।--माँगना । 
विशेष- प्रव में 'गौने जाना! और 'गौने श्राना' श्रादि भी 
' बोलते हैं । 
गौनि(9--संज्ञा क्री" [सं० गमत] दे" गमन! | उ०--मनु कोमल 
... पग गौति चूकरगन फूल पाँवड़े डारे ।-भारतेंदु ग्रं ०, भा० २, 
पूृ० ४४५ | 
गोतनियाँ(9) --संद्षा क्ली० [सं० गौणिक] दे० 'गौनर 
टठुआ काहेक पाखर काहेक भरी गौनियाँ ।--कबीर श० 
पृ०२२। , 


के 


१३६३ 


उ०--काहेक . 


गोपिक--संप्रा प० [पतन] गोपी का पुत्र । ग्थाले का पुत्र दोण] 5 


गोपुच्छ---वि० [सं०] गाय की पूछ के समान [को० | 
गौपु चिछुक--वि० [सं०] गाय की पू"छ से संबंधित । 


_ गौप्तेय--उंड्चा 4० [सं] वे श्य स्त्री का पुत्र शि०। 


गौपुख--संध्वा १० [सं० गोसुसख्त | दे? 'गोमुख' । हे 
गोौमुखी- संघ जी० [हिं० गोमुख़ +ई (प्त्य०)] गौ के मुख के प्राकार 
फी बनी हुईं थैली जिसमें मात्रा रखकर जप करते हैं। वि० 
० गगोमुयी कप 
गौमेद-- संझ्या ६० [सं० गोसेद] एक प्रकार का रत्नःजों चार रंग 
का होता है--स्वेत, पीताभ, जाल और गहरा नीला । इसकी .- 
गणना उपरत्नों में होती है । 
गोमोदिक(छो--संघा पुं० [घं० गोमेदक] दे* 'गौमेद' । उ०--पदिपतन्ना 
मानमिक मेंगवाएं । गौमोदिक लीलागन र्याएं ।+प० रासो० ह 
पृ०, २२। - 
गोरंड--पंग्ा पृ [8० गौराज्ध ] गोरों का देश । विलाबव |. 
गौर"--वि० [स्तं०] १.गोरे चमड़ेवाला । गोरा । २. रेत । उज्ज्यल।  ' 
सफेद । हा के 
गौर'-- संफा पुं* [सं०] १. लाल रंग। २ पीला रंग। ३. चंद्रमा । ४. . 
धव नाल का पेड़ । ५. सोना । ६. याज्ञ वल्वय के अ्रनुसार एक 
प्रकार का बहुत छोटा मान जो तौलने के काम गाता झौर 
प्रायः तीन सरसों के बराबर होता है । ७. केसर । ५. एक 
प्रकार का मृग_जिसके खुर बीच से फटे नहीं होते । ६. सफ़ेद 
सरतों | १०. चैतन्य महाप्रभु का एक नाम । ११. एक पर्वत : 
जो ब्रह्मांडपुराण के अनुसार फैलास के उत्तर में है। १९- 
एक प्रकार का भेसा जिगे । १३. बृहस्पति ग्रह (को०)। 
गौरर--संशा पुं० [सं० गौड़] देण गोड़'। छ 
गौर --तंझ्ा पुं० [प्र० गौर] १. तोचविचार | चितन । २. खयाल | 
ध्यान । 3०--सो दीसे सब ठौर ज्याप रहो मन माहि जो । 


सज्जन करिक गौर वाही को निज जानिए |--रखनिति, , 
(श्र ०) । 0 4२% 7 
यौ०--गौर सेज्-ध्यानपूर्य क । ध्यान देकर । 


. गोर७--संडा झो० [सं० गौरी] पावंती । उ०--जनम हुके जगजीत 


री सुप्रसन संफर गौ ।--रा० रू०, पृ० २९२। 
गोरक--पंझ्ठा पुं० [सें०] एक प्रकार का धान (को०) । 
गौरक्ष्य--संघ्या पुं० [सं०|] यायों की रक्षा । गोपालन कोणे। 
गौरम्रीव--संइ) ६० [सं०] पुराणानुसार एक देश जो कूम॑विभाग के 

मध्य में है । 
गौरचंद्र--संझा पुं० [सं० गौरचन्द्र] महाप्रभ चैतन्य देव (कौ०) । 
गौरतलवब-- बि० [ग्र० गौरतलव] गौर करने योग्य | विचारणीय । 
गौरता-- संघ जौ [सं०] १. गोराई । गोरापन । २ सफेदी । 


. गौरमदाइनि&--सब्बा ६० [देश०] इंद्रधनुप । उ०--धतु है यहगौर- . 


मदाइनि नाहीं । शर जाल बहै जलधार वृथा हीं ।नारमितर० 
पू० दी ॒ ेृ 
गोरव ---संझ्षा पूं० [सं ] १, वड़प्पन । सहत्व। २. गुझता । भारीपन | + 


हर 


* जौख 

३. सैमान । आदर । इज्जत-। ४. उत्कर्ष | ५, अभ्युत्वान । 

६. छंदःशास्त्र में गुर होने का भाव या स्विति (को०) । 

 गौरव--वि० गुरु संबंधी [को । 

गौरवर्ण- वि० [सं०] गोरे रंग का । गोरा । 

_गौरवशाली- वि० [सिं० गौरवज्ञालिन] संमानपूर्ण । गौरवमय। 

गौरवा -- संद्ा पुं० [हिं० गौरिया] चटक पक्षी । चिड़ा । 

' गौरवा(छ--वि० [ सं० गौरव ] गौरवयुक्‍त | गौरवमय। वड़ा। 

उ०--करे मेराव सोइगौरवा ।--जावसी त्रं०, पृ० १४५८। 

. 'गौरवान्वित--वि० [सं०] संमानप्राप्त । गौरवयुकक्‍त । 

.. ग्रोवासन-. संझ्ा पुं० [सं०] गौरवपूर्ण पद । संमरानित पद [को०] । 

“ गोरवास्पद- वि० - सि०] गौरवपूर्णा । संमानित । उ० वीरपुरुप 
'  युद्धक्षेत्र से भागकर अपमानित एवं विताड़ित होने की अपेक्षा 
,. वहीं मर जाना अधिक गौरवास्पद समभते हैं ।--शैली, 

: पृ० १४२ । 

गौरवित--4ि० [सं०] गौरवान्वित । स मानपूर्ण [कोग। 

, गौरशाक---पंझा पूं० [स्ृ०| एक प्रकार का शालिधान्य । 

_गौरशालि--संझा पुं० [सं०] एक प्रकार का शालिधान्य । 

गौरवशाली--वि० [सं० मौरवशालिन्‌] [ वि० को* गौरवशालिती ] 

गौरवमय [को०_] । 


' गौरसुवर्सा--संद्या पुं० [सं०] एक प्रकार का साग जो चित्रकूट के तर 

स्थानों में अधिकंता से होता है । 

विशेष--इसके पत्ते छोटे और सुनह 

मलने से उनके वहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनमें से 

:. बहुत अ्रच्छी गंध निकलती है | वैद्यक में यह शीतल और 

' त्रिदोप ज्वर तथा थकावट को दूर करनेवाला माना गया है । 

गौरांग*-...संझा पुं० |सं० गौराज्भ ] १. विष्णु । २. श्रीकृष्ण । ३. चैतन्य 

महाप्र भू. 

गोरांग*-..वि० गोरे रंग वाला (य्ोरप का, विशेषतया अंग्रेज) । 

:  गौरांगमहाप्रभु--संझा पुं० [सं० गौराज्ध महाप्रभु] चैतन्य महाप्रभु । 

२. (व्यंग्य में) अंग्रेज । / 
गोरांगी* --.वि० [सं० गौराज्भी] १. गोरी । २. सु दरी [कोन । 
गोरांगी* * संझ्या जो० [सं०] अंगरेज स्त्री | मेम । 
गौरा*-.. उंड्ा लो० [सं० गौर का खो] १. गोरे रंग की स्त्री | २. 
पावंती । गिरजा । ३. हल्दी । ४. एक रागिनी जिसे कुछ लोग 
श्री राग की स्त्री मानते हैं । 

' गौरा*-- रंडा पूं० [ सं० गोरोचन ] गोरोचन नामक सुगंधित द्रव्य । 
उ०--रचि रचि राखे चंदन: चोरा | पोते अगर मेध मरी 
गौरा ।--जावसी (शब्द ०) । 

गौराटिका--ंज्वा सी० [सं०] एक प्रकार का कौवा [कोग]। 

- गौराद्र क-चंब्वा पुं० [सं०] झ्रफीम, संलिया, कनेर आदि स्वावर विप | 

: .गौरास्थ- सदा पुं० [सं०] एक प्रकार का बंदर किण 
गौराहिक--संड्व पुं० [सं०] एक प्रकार का साँप [कोण । 
गौरि)---पंझ पुँ० [ह०] आंगिरस ऋषि । 


होते हैं और हाथ में लेकर 


(३६४ 


गौरीपुष्प 


गौरि(छ१--उंज्ञा जी० [सं० गौरी] टेण गौरी । 

गौरि।*-संझ्ा पुं० [ अ० गौर ] दे? गौर! | उ०--फते अली सौं 
रारि है जो कछू करनी गौरि ।--सुजान ०, पृ० १७। 

गौरिक- वि० [सं०] गोरा छोण । 

गौरिक-- संछ्ा पूं० सफेद सरसों [कोण । 

गौरिका--संझा स्री० [प्तं०] क्वाँरी लड़की | गौरी [कोन । 

गौरिवर(9)-- संबा पुं० [हि० गौरि-+-बर] महादेव । शंकर | उ०-- 
जिव शिव हर शंकर गौरिवर गंगावर हर हर कहते ।-+- 
ब्रज० ग्रं०, पृ० ११६। न 

काले रंग 


गौरिया--संद्ा क्षी" [ सं० गौर--इया ( प्रत्य० ) ] १. 
का एक प्रकार का जलपक्षी । 
विशेष इसका सिर भूरा और गर्दन सफेद होती है । ऋतुभेदा- 


नुसार इसकी चोंच का रंग वदला करता है। 
२. मिट्टी का वना हुआ एक प्रकार का छोटा हुक्का । ३. एक 
प्रकार का मोटा कपड़ा । 
गोरिल--४ंज पुं० सं] १. सफेद सरसों । २. लौहचूरणं । लोहे का 
चूरा कोण । ५ 
गौरिष्य(9) -- संब्वा पुं० [ स्त० गौरश | शिव। महादेव | उ०--कहू” 
ध्यान गौरिष्य को इप्ट धारे ।--प० रासो, पृ० १७६। 
गौरी--संबा छो० [ सं० ] १. गोरे रंग की स्त्री। २. पाउंती । 
मिरिजा । ;$ 
विशेप--इस भ्रर्थ में गौरी व्द 
'शिव” और पुत्रवाची शब्दल 
अर्थ होता है । 
३. श्राठ वर्ष की कन्या । ४. हल्दी । ५. दारुहल्दी । ६. ठुलसी । 
७. गोरोचन । ८. सफेद दूध । &. सफेद रंग की गाय | १०. 
मजीठ । ११. गंगा नदी । १२. चमेली । १३. सोन कदली | 
१४. प्रियंगु नाम का वृक्ष १५. प्ृथिवी | १६. बुद्ध की एक 
शवित का नाम | १७. शरीर की एक नाड़ी । १८. एक बहुत 
प्राचीन नदी जो पूर्व कालमें भारत की पश्चिमोत्तर सोमा पर 
थी ओर जिसका वर्छान वेदों और महाभारत में आया है 
१६. गुड़से वनी हुई शराव । गोड़ी । २०. वरुण की पत्नी 
(को०) । २१, वाणी (को० । २२. एक प्रकार का राग जिसे 
गौरी राग कहते हैं। उ०-मुरली में गौरी धमि ढौरी 
घनय्रानंद तें, तेरे द्वार ठठकति उदम घने ठने ।--घनानंद, 
पृ० १.२५ ॥ २३. अनाहत चक्र की आठवीं मात्रा । 
गोरीकांत--संझ्ञा पं« [सं० गौरोकान्त] शिव स्ि० । 
गौरीगुरु-- संझ .पुं० [सं०] हिमालय [कोण । 
गोरीचंदत-- संझा पुं० [सं० गौरीचन्दन] लाल चंदन । 
गौरीज--संझ्षा पुं० [म्ं०] १. अश्नक । २. कातिकेय | ६. 
गौरीनाथ--संझ पुं० [सं] शिव [को०! 
गौरीपट्ट--संडा पुं० [सं०] शिवा जी की जलहूरी जिसे जलघरी या 
श्ररधा भी कहते 
ग़ोरीपुप्प--पंज्रा इं० [न] प्रियंगु का वृक्ष । 


शब्द लगाने से 
गाने से गणेश या 'कातिकेय 


के बाद पतिवाची शव 


गणेगव। , 


4 हैं 


' गौरीबेंत 


भौरीबेंत - संज्ञा ६० [ हिं० गौरी--बेत ] एक प्रकार का बेंत जिसे 
पक्का बत कहते हैं। : 

गौंरीभर्ता--संज्ञ पुं० [सं० गौरी + भतृ ] शिव (को० । 

गौरीललित--ंब्ा पुं० [पं०] हरताल । ' 

गौं रीवर--संज्षा पुं० [सं०] शिव । 

गौरीशंकर-- संज्ञ पुं० [सं*] १. महादेव । शिव । २. हिमालय पर्वत 


की सबसे ऊची चोटी का नाम । 

गौरीश--संज्ञा पुं० | सं*] शिव [को०]। 

गौरीशिखर---पंद्धा पुं० [पं०] हिमालय परव॑त की वह चोटी जिसपर 
पाव॑त्नी जी ने तपस्या की थी [को० । 

गौरीसर--संघ्षा पुं० [?] हंसराज नाम की बूटी । संमलपत्ती । 

गौंर्तल्पिक---संज्ञा पूं० [सं] ग्रुरुपत्नी से अनुचित संबंध रखने वाला 
शिष्य [को०] | 

गौं रूबटा- संज्ञा श्री" [देश०] करमर्द या अमली नाम का भाड़ीदार 

| पौधा । वि० दे” करमद” | 

गौरैया।--पंझ्वा ल्वी० [हिं० गौरिया] दे० 'गौरिया! । 

गौंल्क्षरिीक--संज्ञा पुं० [सं_] गाय वैलों के अच्छे बुरे लक्षणों को 
पहचाननेवाला [को०] । 

गौला--संद्या क्षीः [सं०] गौरी । पावेती । गिरिजा । 

गौंलिक संद्वा पुं० [सं०] १. मुष्कक नामक वृक्ष । २. एक प्रकार का 
वृक्ष [को०] । 

गोंलोचन(9)---पंजा पु [हि०] दे” गोरोचन' । 3०--गौलोचन गौ 
सीस मिरग मंद नाभि ते जानी ।->पल्टू ०, भा० १, 
पू० ६६॥ 

गॉल्मिंक--संझ्ञा पूं० [सं] ३० सिपाहियों का नायक या श्रफसर । 

गौल्य--संज्ा पं० [सं०] १. शरबत । २. शराब [को० ।' 

गौंविद(७9)--संज्ञा एं० [सं० गोविन्द] दे" 'गोधिद' । उ०--पेतरपाल 
को पूजे कौन । जो परिहरि गोविदह मौन --प्ु० रा०, 
७। २९। 

गोशतिक--वि० [सं०] सौ गायों को रखनेवाला [को० । 

गौशाला--संज्ञा पृं० [सं" गोशालः] दे" गोशाला' 

गौश्य ग--पंडा पूं० [सं० गोख्द्भध] एक प्रकार का सामगान । 

गौष्ठीन--मंझ्षा पुं० [सं०| पुरानी गोशोला का स्थान [कोण । 

गौस(9)--ंद्रा पुं० [ अ० गौस ] १. वलो से बड़ा पद रखनेवाला 


मुसलमान । २. मुसलमानों की उपाधि । उ०- गौस ओ कुतुत्र 


दिल फिकिर का करे ।--कवीर रे०, पृ० २१। 
गौसम--संज्ञा एं० [हि० कोसम] कोसम- नाम का पेड़। 
गौसहस्तिक--वि० [सं०] सहस्न गायें रखने या पालनेवाला कोण । 
गौहन(६)--र्च्ना पुं० ([हि०] दे” 'गोहन” । उ०--देखि रूप घन छाया 

करही । पस्ु पंछी सब ग्रौहेन फिरहीं । --नंद० मग्र॑०, 

पृ० १२०। 
गौहनि(9:--छंछा पुं० [हिं०] दे" गोहना । उ०--गौहनसि लागा 

धाई ।“-कवीर ग्रं ०, पुृ० १०। ' ५ ४ 


“१३१६५ 


प्रंथचु बम : ... 
गोहर---संछा पुं० [फा०] १. मोती । मुक्‍्ता । -२. जौहर | 
ग्रौहरा(--पंज्ा पुं० [हि० गी--हरा ] गायों के रहने का स्थान । 
गोंडा ॥ पक 
गोह्यक--हि [सं०] गुहयकों से संत्र थ रखनेवाला (को) । ४ 
उमा--संज्ञा की? [सं०] प्रथ्वी (की०) । पर 
स्यांविर--संज्ञा पुंए [देश०] कीकर की जाति का एक पेड़ जिसके पंततां 
ओर लकड़ियों से पपड़िया खैर वनाया जाता है। : 
ग्याँनिछे) -संज्ञा पै० [हि०] दे ज्ञान! ॥ उ०--ग्याँव ध्यान धारना 
धरि धरि समाधि देखे प॑ न देखे ।--धनानंद, परृ० '४३७। 
ग्यान(ए१--क्रि० श्र० [हिं० गया] द० “गया! । 3०--हेरा ग्या' ऊमर 
कन्हइ, कहिजद एही बात ।--ढोला ०, दू० ६२६ | 
ग्याना' -संत्षा पुं० [मं० ज्ञान! देण ज्ञान! । हा 
ग्याभन(छु|--वि० ली० [६हि०] दे? गाभित' । उ० “हे पिता, जब 
यह कुटो के निकट चरनेवाली ग्याभन हरिनी क्षेमकुशल से 
जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार मुझे कहंला 
भेजना, भूल मत जाना ।-शकुतल्ता, पृ० छडं। + 
ग्यारमे (9--वि० [सं० एकादश] ग्योरहवाँ । उ०--पंच दुप्न थाने 
परि सोम भोम । ग्यार्म राह खल करत होम ।--प० रा० 
१॥।७छ७०५। ४ 
उ्यारसा---संज्षा श्री" [6ि० ग्यारह] एकादशी तिथि। 
ग्यारह*- वि० [सं० एकादश, प्रा० एगारस] दस और एक -' 
ग्यारह'---संज्ता पुं० दस और एक 'की सूचक संख्या जो इस प्रकार 
लिखी जाती है--११। 
ग्यारहजीव(9--संझ्वा पैं० [हि० ग्यारह--जीव] ग्यारह भक्त । वें ये 
हैं-भ्र व, प्रल्हाद, गशिका, शेपताग, गज, नामदेव, वाल्मीकी * 
अजामील, शिव, गोपियाँ (या मीरा) श्रौर तुलती ।_ 
ग्यारहवाँ--वि० [हिं० ग्यारह--वाँ (प्रत्य०)] [वि० छी० ग्यारहवीं] 
ग्यारह की संख्यावाला । वह जो दस के वाद आाएं। 
ग्यारा(ध--वि० [हिं०] दे? ग्यारह” ॥ उ०--तिय वियोग ऋषि तने 
तज्यौं ग्यारा से चालीस ।--ह० रासो, प्ृ०् र६। 7 
ग्रंथ--संद्वा पुं० [सं अन्य] १. पुस्तक । किताब । 


यौ०--पंथकार । ग्रंथकर्ता । ग्रंथसाहव | ग्रंथसंधि, आदि । , , 

२. गाँठ देना या लगाना | ग्रंथन । ३. धन । ४ अनुष्दुप्‌ छंद में 
रचित काव्य (को०) । हे 

ग्रंथकर्ता--संझ्ञा पुं० [मं० ग्रन्यकतु | पुस्तक बनाने, या लिखतेवाला । 
ग्रंथ की रचना करनेवाला | " 

ग्रथूकार -संज्ञा पुं० [स्० ग्रन्थकार-] दे० 'ग्रंथकर्ता' । 

ग्रंथकुटो, ग्रंथक्टी--संज्ञा जी" [सं० प्स्थकुटी, प्रन्यकूदी] पुस्तकालय 
कोी०)। , « की 


2४ 
ड़ 


ग्रथकृत--5ंझ्ञा पुं० [सं० ग्रस्यकृत] ग्रंयकार (की०) |. - 

ग्रंथच्‌ बक--संद्या ६० [सं० ग्रन्थ --घु म्वक( - चूमनेवाला) | जो किसी 
विपय का पूर्ण विद्वान न हो। जो ग्रंथों का केवल पाठ मात्र 
कर गया-हो, उसके विपय को .न समझा हो । अत्पज्ञ | उशर: 





.: ग्रवंचवन 


५. ग्थम्राला--पंझा औी? [सं० 


, तिन्‍्नेवेल्लि जिलों में मिलतो है 


5. गंबसाहब संझ्ञ पुं० [हिं० 


'. ग्रथातर संब्रा पुं० [सं० 
: पग्रथागार--संब्वा पुं० [सं० ग्रस्यागार] वह स्थान 


_, ग्रथि--संज्ञा की० [द्तं० ग्रस्ध्रि] १.गाँठ । २ वंधत । 


, श्र धिच्छेदक---संझ्चा.. पुँ० [सं० 


पाधारण बोस्यतावाले ग्रंथ बकों की उम्तके सामने मुह खोलने 
की हिम्मत नहीं- पड़ती थी ॥-सौं अजान एके सुजान 


(शब्द द्व ०) | 


 पग्रवच्र 4नू->पंक्ष पुं० [सं ०. ग्रत्व -॑- चु स्वत | पुस्तक का पाठ मात्र । 


किताव को सरसरी तौर पर पढ़ना । 


' भृंवन--मंझ्ा पुं० [सं० ग्रन्थत] दो चीजों को इस प्रकार जोड़ता कि 


गाँठ पड़ जाब । २. जोड़ना । ३. गू यना । 

प्रन्यमाला] एक शख्वखला या क्रम में 

. यक्राज्िित विभिष्ठ पुस्तक कोणु । गा 

बलिपि -संज्ञा ली? [सं०. प्रत्य-- लियि]एक प्रकार की लिपि जो 
दक्षिण में प्रचलित है । 


. विशेष - भारतीय प्राचीव लिपिमाला' की मूमिका (१०४३) में 


इसके संबंध में कहा गया है कि यह लिपि मद्रास के इडते के 
उत्तरी और दक्षिणी ग्रार्कट, सलेम, जिचनापल्‍ली, मदुरा और 
। ई० स० की सातवीं शताब्दी 
से १५वीं शताव्दी-तक इसके कई रूपांतर होते होते इससे 
वर्तेमान ग्रंबलिपि बनी और उससे वर्तमान मलवालम और 
तुलु लिपियाँ निकलीं । 


..: ग्रथसंधि--पंज्ा खी० [सं० ग्रन्यतन्धि| ग्रंथ का विभाग | जैसे,-- 


सर्ग, परिच्छेद, अध्याय, अंक, पर्व. आदि । 

न्य--साहव] सिक्‍खों की धर्मपुस्तक 
' “जिसमें सब ग्रुदुगों के उपदेश एकत्र क्रिए हुए हैं । 

न्‍्यास्तर] अन्य ग्रंथ। भिन्न ग्रंथ को० । 
जहाँ विविध 
* विपयों की पुस्तक एकत्र हों। पुस्तकालय कौ । 


, ग्रथालय--मज्ना पुं० [सं० ग्रस्थालय | -पुस्तकाउय * 


ग्रथावलि, ग्रथावली--वड्या छल? [सं० ग्रत्यावलि, ग्रन्यावली] दे० 
 -ग्रथालय! [को०-। 


_ ग्रथावलोकन--संझ्ञा -पुं० [सं० ग्रन्थावलोकत] ग्रंथ का अ्रध्ययन । 


पुस्तक का पढ़ना कोन | 
मायाजाल । 
( ४.ग्रंथिपर्ण नाम का वक्ष । एक प्रकार का रोग जो खून 
- वियड़ जाने के कारण होता हैशऔर जिसमें गोल गाँठों की 
तरह सूजन हो जाती है। ये -गाँठें प्रयःपक्त जाती हैँ और 
: चिरवानी पड़ती हैं ।६.आलू। ७. भद्रमोथा | प.कुटिलता | 
'गुठली (को०)। १०.ईख, वाँस आदि को गाँठ (को०) | 
११.घशरीर के अंगों का जोड़ (को०)। १३.शरीर के अंदर 
गाँवों जिनसे एक प्रकार के रस का ख्राव होता है 
(को०) । १३ .अंडी (को०) | १४ .गिरह (को०) । 
ग्रथिक--संज्ञ पूं० [सं० ग्रन्थिक] १. -पिपरामूल ) २. ग्रंथिपर्सा या 
नामक वृक्ष । ३. ग्रुग्युल । ४.करीर । ४, ज्योतिषी 
(को०) । ६. नक्ुल का अ्ज्ञातवास के समय का नाम (को०) | 
सहदेव का नाम (को०) । 


की वे: 


गठिवन 


ग्रन्यिधिदक)। जेव काटनेवाला । 
:म्िरहकट, कोण] ।- 


का रे ये. 3 


१३६६ 


ग्रश्नप 


ग्रथित--वि० [मं ग्रस्धन] १.ग्रुवा हुआ । २. याँठ दिया हुआ। 
जिममें गाँठ लगी हो। उ०--+क) जैस्तो कियो तुम्हारे प्रभ 
अलि तैत्तों मयों तत्काल | ग्रंथित सूत घरत तेहि ब्रोवा जहाँ 
घरत वनमाल --त्तर (शव्द०) । (ख) मंगलमय दो अंग 
मनोहर ग्रंथित चुनरी पीत विछीौरी ।-चुलत्री (अच्द०)। 

ग्रथिदर्वा -संडा ० [्लं० ग्रन्यिदृर्वा] गाइर दूत । 

ग्रेथ्िपत्र--संझा पुं० [स्लं० ग्रन्थिपन्न) चोरक नाम का गंध्रद्वव्य। 

ग्रथिपरा[ं--संझ्ञ पुं० [सं० ग्रन्यिपर्ण | गठिवन का पेड़ । 

ग्रथिपर्णाक--संझ्ा पुं? [सं० प्रन्थिपरंक| एक प्रकार का चसुगंधित 
पौधा को० । 

ग्रधिपर्शो--पंछा की? [सं० ग्रस्विपर्णी] याडर दूब । 

ग्रंथिकल--पज्ञा पुं० [मं० प्रन्यिकल | १.कय का पेड़। २. मेतफल 
का पेड़ । 

ग्रधिवंवन -संत्रा पु [सं० प्रन्यिवन्धन] विवाह के समय वर ओर 
कन्या के करड़ों के कोनों को परस्पर गाँठ देकर बाँवने की 
क्रिया | गठबंधन । ह 

ग्रथिभ्ेद---क्षा पुं [मं० प्रन्यिनिद] १ 
वह चोरी जो द्रव्य के साथ वंधी 
गाँठ काटना । गिरहकटी । 

गंधिमान!--वि० [सं० ग्रन्विम्त बंधा हुआ । ग्रंथ्ित को०। 

ग्र थिमानों संज्ञा पुं० एक वृक्ष कोण । 

ग्रथिमूल - संडा पुं० [सं० ग्रन्यिमुल] सलगम, गाजर, मूली आदि मूल 
जो याँठों के रूप में जमीन के अंदर होते हैं । 

ग्र थिमुला--ली० [सं० ग्रन्यिमुला] माला दूब । 

ग्रंधिमोचक--संझ् पुं० [सं० ग्रन्थिमोचक्त] गंठकंठा । गिरहकद को०] 

ग्रथिल[--व्रि० [स्तं* प्रस्चिल] गॉँठदार। गंठोला । 


गिरहकठ । गठक़ठा । २, 


र्‌ 
ठ काटकर की जाय। 


ग्रंथिली सं प० १. करील वृक्ष । २. पिपरामूल | ३ अदरक | 
आदी । ४. कटाय नामक कठीला वृक्ष जिसकी लकड़ी के 


प्राचीन कॉल में वज्ञपात्र बनते थे । इसकी पत्तियाँ छोटी और 
- फल बेर के वरावर गोल होते हैँ जो दवा के काम, तअते हैं । 
प्‌ ,चौराई का साग। ६. आलू । ७. चोरक नामक गंधद्रव्य । 
ग्रे थिला --संज्ञा दो [सं० ग्रन्यिला] १. गाडर दुबव । २.माला दूब । 
३. भद्मोया ; 
ग्र धिहर- संझा पुं० [स्तं० प्रन्यिहर] मंत्री क्िल । 
'ग्रथी"-व्रि० [ल्ं० प्रन्चिन] १.अनेक पृल्तकों का अध्येता । २. 
पुस्तकीय ज्ञान से संपन्न । ३. अनेक ग्रंथ रखनेवाला (को०]। 
ग्रथी--संझ्ा पुं० १. ग्रंथकार । २. ग्रंथ का पाठ करनेवाला [कोण । 


'ग्रथीक-सं्ा पुं० [त्तं० प्रन्यीक] पिपरामुल । 


ग्रदप(धु४-चंज्ा पुं० [सं८ गन्धर्व | ३० “गंधर्व ' | उ०--सुरगण ग्रंदय 
सुपह उहै वध तासु छुड़ाएु ।--रघु ० रू०, पृ० ४८ । 

ग्रे श्रप(5[--5ंक पुं० [सं० गन्धर्व ] दे? पांधव' । उ०--तसेसीस करोड़ 
देवता इठुबासी हजार ऋपी विद्याधर ग्रंश्नव, जन्न आद देख 
देस रा राजा बैठा है ।--रघु० रू०, पृ० २४२ । 


ग्रंस १३६७ 


ग्रंस|--संहा पुं० [सं० ग्रंथि->कुटिलता] १. कुटिलता । छल कपट | 
उ०--सखी री मथुरा में द हंस। वे अक्रूर ए उधौ सजनी 
जानत नीके गंस ।--सूर (शब्द०)। २. वह जो छल कपट 
करता हो। कुटिल। ३. दुष्ट । उपबद्रवी । 

ग्रज्जंत(9'--वि० [सं० गर्जेन्त] गरजता हुआ । 3०-हलमिलग सेन 
वे वाह बीर। बरसे अनंग ग्र॒ज्जंत धीर |--पृ० रा०, 
१।६५६ | 

ग्रज्जना (6---क्रि० अ० [सं० गर्जन] गर्जन करना । गंभीर और जोर 


का शब्द करना । उ०--भरं सीस तुटद बिछुदु बिहारं। करे 


गल्‍ल ग्रज्जे पिसाच॑ं चिहारं ।--प्ृ० रा०, १२१०४। 

ग्रथन-- संझ् पुं० [सं०] १.ग्रंथल । गूछने की क्रिया | २.एक जगह 
नत्यी करता। ३.जमा का कार्ये। गाढ़ा करना। ग्रंथ- 
रचना करना । लिखना कोौ०। 

ग्रथित!-- वि ० [सं०] १.एक जगह नत्यी किया हुआ या बाँधा हुआ । 
ग्रंथित । उ०-प्रतिक्ष ण॒ में उलका है कलल्‍पों का ग्रथित जाल । 
+--अपलक०, पृ० ८७।॥ रचा हुआ। रचित। ३. कऋ्रमबद्ध । 
श्रेणीवद्ध । वर्गीकृत । ४. जमा हुआ । गाढ़ा किया हुआ । 
५. आहत । क्षत। ६.अधिकृत । ७.वर्जित । ८५. गाँठ युक्त । 
गाँठवाला किौ०] । 

ग्रथित*-- संज्ञा पुं० कठिन गाँठवाली गिल्टी [को०। 

ग्रभ (४--संज्ञा पूं० [सं० गर्भ | दे० गर्भ! | उ०--मास सपत अजमाल 
मात ग्रभ वास महावल ।--रा० रू०, पृ० २५। 


ग्रभ (9)-- संझ्ञा पुं० [सं० गर्व ] दे” गर्भ! | उ०--गिरतनयापत सिख 
ग्रभ गंजण सुध निस बासर सेव ।--रघु० रू०, पृ० २५। 
भ्रम्भनी (9)--वि० खली? [सं० गर्भमिणी] गर्भवती । हामिला | उ०--- 
पुरसान थाव खलभल परिय। ग्रम्भपात भय पग्रम्भनिय । 
“9० रा० १/७१६। 
ग्रसन--संक्षा पुं० [सं०] २.भक्षण। तिगलना ॥ २, पकड़ । ग्रहण । 
३.खाने के लिये पकड़ना। इस प्रकार चंगुल में फाँसना 
जिसमें छूटने न पावे। ४.ग्रास | ५. एक असुर का नाम । 
६. ग्रहण । ७. दस प्रकार के ग्रहणों में से एक जिसमें चंद्र या 
सूर्यमंडल पाद, अद्ध या त्रिपाद ग्रस्त हो । 
विशेष-- फलित ज्योतिप के अनुसार ऐसे ग्रह का फल घमंडी 
राजाओं का धतनाश और घममंडी देशों का पीड़ित 
होना है । 
८, मुख । जबड़ा (को०) । 
ग्सना--क्रि० स० [सं० ग्रसन] १. बुरी तरह पकड़ता। इस प्रकार 
पकड़ना कि छूटने व पावे | उ०--टेढ़ जानि शंका सब काहू । 
बक्र चंद्रमा ग्से ने राहु ।--तुलसी (शब्द०) । २. सताना । 


ग्रसपति-- संच्ा पुं० [स्ं०] एक सीधी पंक्ति में पत्थरों पर खोदी हुई 


मनुप्यमुख की आकृतियाँ ॥ 
विशेष--इसका व्यवहार प्राचीन काल में देवमंदिरों में शोभा 
के लिये होता था । 


प्रह 
ग्रसान-- वि० [हि० ग्रसना] 'दे० “ग्रस्त! | - उ०-- तिन मुख्य सोम 
मिल चाहुवात। मानो कि रिष्पि दरिया ग्रसान --परृ ८ रो०, 
१६ ६३ । ह जी आ 
ग्रसित--बवि० [सं० ग्रस्त] दे” 'ग्रस्त' । 
ग्रसिष्ण ! [सं०] निगलने का अभ्यस्त । २. ग्रसनशील [कोण । 
ग्रसिष्णु*-.संघ्वा पुं० ब्रह्म कि०गै। 
ग्रस्त--वि० [सं०]१. पकड़ा हुआ। २. पीड़ित। ३. खाया हुआ्रा। 
४. झ्राधे उच्चारण किए हुए । अर्ध॑ उच्चारित (शब्द०) (को०।. 
ग्रहण युवत [को । | ० 
ग्रस्ता--वि० [सं० ग्रस्तृ] ग्रास करनेवाला । भक्षक [कोन 
ग्रस्तास्त-- चंद्ना पुं० [सं०]| ग्रहरा लगने प्र सूर्य या चंद्रणण का/विना 
मोक्ष हुए अस्त होता । 
ग्रस्ति--संज्ञा ज्ली० [सं०] ग्रसने की क्रिया । अ्सन किंग । 
ग्रस्तोदय -संघ्या पुँ० [सं०] चंद्रमा या सूर्य का उस अ्रवस्था में उदय 
होना जब्र उनपर ग्रहण लगा हो । 
ग्रस्य-- वि० [सं०] ग्रसने योग्य । खा जाने योग्य कीणु! | 
ग्रह*--संज्ञा पुं० [सं०] १. वे तारे जिनकी गति, उदय ग्रौर अस्त काल 
आदि का पता ज्योतिषियों ने लगा लिया था। .. * 
विशेष--(क) प्राचीन काल के ज्योतिषियों में इन ग्रहों की संख्या 
के संबंध में कुछ मतभेद -था। -वराहुमिहिर ने” केवल सात 
ग्रह माने हैं; यथा-सूर्य, -चंद्र, मंगल, बुध,- बृहस्पति, शुक्र 
और शनि ।॥ फलित ज्योतिप में इन सात ग्रहों के अतिरिक्त 
राहु और केतु नामक दो और ग्रह माने जाते हैं और नेक . 
मांगलिक अवसरों पर इन £६ ग्रहों का विधिवत्‌ पूजन होता 
है।एक विद्वान के मतसे प्र हों की संख्या दस है; पर यह 
कहीं मान्य नहीं है। अधिकांश लोग :फलित ज्योतिष के 
अनुसार ग्रहों की सं ख्या नौ ही मानते हैं श्रौर इसी लिये ग्रह नो ' 
की संख्या का बोधक भी है । फलित* ज्योतिप में प्रत्येक ग्रह 
को कुछ विशिष्ट देशों, जातियों, जीवों झौर पदार्थों का स्वामी 
साना है और उनका वर्णाविभाग किया गया है। उनमें गुर 
और शुक्र को ब्राह्मण, मांगल और रवि को क्षत्रिय, बुध और 
चंद्रमा को वैश्य और शनि, राहु, तथा केतु को शूद्र कहा गया 
है । मंगल और सूर्य का रंग लाल, चंद्रमा 'और शुक्त का रगें 
सफेद गुरु और बुध का रंग पीला और शरन्ति, राहु और केतु 
का रंग काला बतलाया ग्रया है। इसके अतिरिक्त फलित 
ज्योतिष में जो कु डली बनाई जाती है, उसमें प्रत्येक ग्रह की 
दूसरे ग्रहों पर एक विशेष रूप से ' “दुष्टि/ भी होती है| शुभ 
ग्रह की दृष्टि का फल शभ और अशभ ग्रह की दृष्टि का फर्ने 
अशुभ होता है | यह दृष्टि चार प्रकार की होती है पूर्ण, 
त्रिंपाद, अर््ध' और एकपाद | पर .दृष्टि का फल पूर्ण, तरिपाद 
का तीन चतुर्थाश, अर्दधां का आधा "और एकपाद !का एक 
चतुर्थाश होता है। इस दृष्टि के संबंध में फलित ज्योतिष के 
ग्रथों में कहा गया है कि प्रत्येक अह अपने स्थान से तीसरे 
श्रौर दसवें घरों को एकपाद, पाँचवों और नर्वे घरों के 
ग्रहों को भ्र्द्ध, चौथे और आठवें घरों के ग्रहों को तिपाद और 





खतर्वें घर के ग्रहों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। (ख) 'ग्रह' 
में पति या पतिवाची कोई दूसरा शब्द जोड़ देने से उप्तका 
अर्थ सर्य' हो जाता है । 

३. श्राकाशमंडल में वह तारा जो अपने सौर जगत्‌ में सूर्य की 
परिक्रमा करे | एक निश्चित कक्ष पंर किसी सूर्य की परिक्रमा 

 'करनेवाला तारा। ;क्‍ 
विशेष-हमारे सौर जग्त्‌ में सूर्य के ऋमानुसार अंतर पर बुध, 
0 लक शुक, पृथ्वी, मंगल, वृहस्पति, शनि, युरेतत और नेपचूुन ये 


ग्राठ बड़े या प्रधान ग्रह हैं। अब एक नए ग्रह का पता चला 
है जिसे प्लेंटो (कुवेर) कहते हैं । इनके अतिरिक्त, मंगल 


: और बृहस्पति के मध्य में बहुत से छोटे छोटे ग्रह हैं जिनमें से 
अवतक ४६० से अधिक ग्रहों का होना प्रमाणित हो चुका 
हैं।ये सब ग्रह प्रायः एक ही समतल पर हैं और युरेनस 
तथा नेपच्यून के अतिरिक्त शेप सब ग्रह अपनी कक्षा पर सूर्य 
की परिक्रम्ता करते हैं। नेपच्यून और युरेनस का मार्ग कुछ 
भिन्न है । इन ब्रहों की गति भी अलग अ्रलग है । किसी किसी 
बड़े ग्रह के साथ उपग्रह भी हैं जो उसत्ती समतल पर अपनी 
कक्षा में अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे,--हमारी 

. . इस पृथिवी के साथ चंद्रमा | इसी प्रकार नेपच्युन के साथ 

_' एक ,मंगल के साथ दो, युरेनस और वृह॒स्पति के साथ चार 
चार और शनि के साथ आठ उपग्रह या चंद्रमा हैं । इनमें 
'से कुछ उपग्रहों का मार्ग और उनकी गति भी साधारख 

- से भिन्‍न है। प्रत्येक ग्रह सूर्य से कुछ निश्चित अंतर पर है । 
ताधारणतः स्यूल रूप से, सूर्य के ग्रहों का आपेक्षिक अ्रंतर 
जानने का एक वहुत सरल उपाय यह है-०, हे, ६, १२, 
४, ४ंप, ९६, १६२ इनमें से प्रत्येक संख्या में चार जोड़ 
दें तो वही संच्या आपेक्षिक श्रंवर सूचित करनेवाली होगी-- 
४.७ १० १६ २८ भर १६६ 
'बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ० बृहस्पति शन्ति युरेनस 

'. प्रर्थात्‌ यदि सूर्य और बुध का अंतर ४ मान लिया जाय, तो 

सूर्य से शुक्र का अंतर, लगभग ७, पृथ्वी का १०, मंगल का 

े और शेप ब्रहों का भी इसी प्रकार होगा । प्रत्येक ग्रह 

का सूर्य से ठीक अंतर, व्यास और परिक्रमाकाल तीचे लिखे 
कोष्ठक से विदित होगा । 


१०० 








बढ सूय-परिक्रमा- | सूर्य से अंतर व्यास 
काल (दिन) (मील) (मील) 
बुध . - पद ३६,०००००० ३००० 
शुक्र र्र्प्र्‌ ६७०००००० ७००० 
पृथिवी ३६४५ हु३०००००० द००० 
मंगत्न द्पछ १९४१०००००० डत०० 
[हस्पति ४३३३ डैप२०००००० प्द०ण००० 
शनि १०्७फ्€ घणरे०००००० | ७५००० 
पुरनस ३०६८७ १७७ए८०००२०० | ३०००० 
सेपच्यन - ६०१२७ र७८२३०००००० ३३००० | 





३. नौ की संख्या। ४.ग्रहरा करता । लेना। ५ अनुग्रह । कृपा । 
$ चेंद्रमा . या सूर्य का ग्रहण । ७. वह पात्र जिससे यज्ञ में 


मा १३६८ 


ग्रहण 


देवताओं को हविष्य दिया जाता है । ८. राहु। ९. स्कंद, 
शकुनी आदि रोग जो बहुत ही छोटे बालकों को हो जाते हैं 
और जिन्हें लोग भूत प्रेत आदि का उपद्रव समझते हैं । 
व्लग्रह । 

ग्रह $--वि० बुरी तरह तंग करनेवाला । दिक्र करनेवाला । 

ग्रह छ!*-संज्वा पुं [सं० गृह] दे? बह! | 5०--डाटो डर गुदुजनन 
कौ कहु इकंत ग्रह पाइ । अति रुचि दोउन उर बढ़ी अधरन 
अधर मिलाइ ।--स्न० सप्तक, प्‌ृ० ३७६ । 

ग्रहक--संड्वा पुं० [सं०] १. वह जो ग्रहण करनेवाला हो । ग्राहक । 
२. कंदी (को०)। 

ग्रहकललोल--संब्ञा पुं० [सं०] राहु नामक ग्रह । 

ग्रहकु डलिका--संज्ा खतौ० [सं० ग्रहकुर॒ुडलिका] ग्रहों का परस्पर संबंध 
और उसके आधार पर कथित या लिखित भविष्यफल [कोन । 

ग्रहकुष्मांड, ग्रहकष्माएड--संद्या पुं०[सं० ग्रहछुष्माएड प्रहक्ूष्माएड] 
पुराणानुसार एक प्रकार की देवयोनि । 

अहगरित--संद्वा पुं० [सं०] ग्रहों के संबंध का गणित | गणित 
ज्योतिप कोण 

ग्रहगति--संज्ञा लो” [छं०] १. ग्रहदोप । २. ग्रहों की गति को०] । 

ग्रहगाचर--संद्जा पुं० [सं०] दे” “गोचर । 

ग्रहग्रस्त-वि० [सं०] १. बुरे ग्रहों से ग्रसित । 
कोण । 

ग्रहग्रहीत-वि० [सं० ग्रह--गृहीत] ग्रहपीड़ित । उ०--प्रहग्रहीत 


प्रेतवाधा से प्रभावित 


पुनि वातवस तेहि पुनी वीछी मार |->-मानस, २। १८० । 
ग्रहग्रामणी--संद्ञा पूं० [सं०] सूर्य [को० । 
हचितक--संद्य पुं० [सं० ग्रहचिन्तक] ज्योतिषी । 
ग्रहरा--संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य, चंद्र या किसी दूसरे आक्राशचारी 


पिंड की ज्योति का श्रावरण जो दृष्टि और उस विंड के मध्य 
में किसी दूसरे आकाशचारी पिंड के आ जाने के कारण 
उसकी छाया पड़ने से होता है; श्रथवा उस पिंड और उसे 
ज्योति पहुचानेवाले पिंड के मध्य में आरा पड़नेवाले किसी अन्य 
पिंड की छाया पड़ने से होता है | जैसे,---चंद्र और (उस्ते 
ज्योति पहुचानेवाले) सूर्य के मध्य में पुथिवी के था जाने के 
कारण चंद्रग्नहण और सूर्य तथा पृथिवी के मध्य में च॒द्र मा के 
भ्रा जाने के कारण सूर्यग्रहण का होना । 

विशेष--पुराणानुसार सूर्य या चंद्रग्रहए का मुख्य कारण राह 
नामक राक्षस का उक्त पिंडों को ग्र सने या खाने के लिये दौड़ना 
है (देखो राहु 2! इसीलिये इस देश में ग्रहण लगने के 
समय, सूर्य या चंद्रमा की इस विपत्ति से मुक्त कराने के 
श्रभिष्राय से लोग दान, पूएय ईश्वरप्रायंना तथा अन्य अनेक 
प्रकार के उपाय करते हैं। ग्रहण लगने और छूटने के समय 
स्‍्नान करने की प्रथा भी यहाँ है। वर प्राचीन भारतीय 
ज्वोतिषियों ने ग्रहण का मुख्य कारण उक्त छाया को ही माना 

! 'है और किसी न किसी रूप + आधुनिक पाश्वात्य विद्वानों के 

सिद्धांत के समान ही उसके कारण का निह्ाण किया 
सूच प्रहश कंवल अमावस्या के दित और उचंद्रग्नहण केवल 


ग्रहणक 


पुशिमा की रात को लगता है । सूर्य और चंद्रग्न हृण एक वर्ष 
में कम से कम दो बाए और अ्रधिक से श्रधिक सात बार 
लगते हैं । पर साधारणतः एक बर्ष में तोन या चार ही ग्रहण 
लगते हैं और सात ग्रहण बहुत ही कम होते हैं। प्रायः एफ 
समय में ग्रहण पृथ्वी के किसी विशिष्द भाग में ही दिखाई 
पड़ता है, समस्त भूमंडल पर नहीं । ग्रहण में कभी तो सूर्य या 
चँद्र आदि का कुछ अंश ही भ्रावृत होता है और कभी पूरा 
मंडल । जिस ग्रहण में पूरा मंडल आवृत हो जाय, उसे 
स्वग्रास या खग्रास कहते हूँ। फलित ज्योतिष में भित्न लिन्‍ने 
अवस्थाओं में ग्रहण लगने के भिन्‍न भिन्‍त फल आदि भी माने 
जाते हैँ । अब्स्था या स्थितिभेद से ग्रहण दस प्रफार के माने 
गए हैं--सव्य, भ्रपसव्य, लेह, ग्रसन, मिरोध, ग्रवम हे , अरोह, 
ग्राच्रात मध्मतम और तमोंत्य । इसी प्रकार ग्रहण का 
मोक्ष भी दस प्रकार का माना गधा हु-हुणतद ( दक्षिय 
और वाम दो प्रकार के ), कुक्षि भद ( दक्षिण और वाम दो 
प्रकार के ), वायुभेद (दक्षिण और वाम दो प्रकार के ), 
संच्छह न, जरण, मध्यविदारण श्रौर अंतविदारण । हिंदू 
ग्रहण लगने से कुछ पहर पूर्व ग्रौर कुछ पहर उपरांत उत्त दो 
छाया मानते हैं श्रौर छायाकाल में श्रप्ष जल ग्रहण नहीं 
करते । सूये और चंद्रमा के अतिरिक्त दूसरे ग्रहों को भो 
हण लगता है, पर उसका इस पृथिवी के निवासियों से कोई 
संबंध नहीं है। बिना किसी आ्रावरण के सूर्यग्रहण को ने 


देखना चाहिए क्योंकि इससे दृष्टिविकार होता 

क्ि० प्र०--लगना ।-- छूट ना । 

२,पकड़ने, लेने या हस्तगत करने की क्रिया । २. स्वीकार । 
मंजूरी । ४. अर्थ । तात्पर्य । मतलब । ५, कथवन । उल्लेख । 
(कीौ०) । ६. धारण। पहनना (को०)। ७, अधिकार 
करना । मनसा ग्रहण करना(को०) । ८. ध्वनि ग्रहण (को०) । 
६, हाथ (को०) | १०. ज्ञानेंद्रिय (को०) | ११. कौंदों (को०े | 
१२, पाशिग्रहए । विवाह (कौ) । १३. कैद करना (को०) | 
१४, क्रय | खरीद (को०) । १५. चयन । चूनना (को०) । १६. 
आ्राकपंण (को०)। २१७. सेवा (को०)। १८. प्रशंतापूरां 
उल्लेख समादर (को०) १६. संवोधन (को०) । हि 

 ग्रहशक्र--वि ० [सं०] ग्रहण करनेवाला [कोण । 

ग्रहणांत--सं्वा पुं० [सं० ग्रहसान्त] अध्ययव की समोप्ति [छे०] । 

ग्रहरिण संज्ञा की" [सं०] दे? 'ग्रहरणी' 


ग्रहणी '--संझ्ा क्षो० [सं०] १. सुश्रूत के श्रनुसार उदर में पववाशय 


और झामाशय के बीच की एक नाड़ी जो अग्नि या पित्त का 
प्रधान आधार है। २. इस नाड़ी के दुषित होने से उत्पन्न 
एक प्रकार का रोग जिसमें खाया हुआ” पदार्थ पचता नहीं 
और ज्यों का त्यों दस्त की राह से निकल जाता है । वि० 
संग्रहणी' 
यो०--ग्र ह्थी लौंग । 

गरहुणी(ु/ संबा ली? [ सं० ग्रहण | ग्रहण करने की क्रिया । 
ग्रहरु | उड०- ग्रहंणी में सित्रमेम सहणाी में अद्वीक्ष +-- 
रोण० रू०, पृ० ६७। 


२१२६६ 


ग्रहमंत्र | 
ग्रहणीय--वि० [सं०] ग्रहण करने बोग्य । जो ग्रहण किया जा सके । 
हृदशा--संझ छी० [सं० १. गोचर ग्रहों की स्थिति । २, ग्रहों 
की स्थिति के अनुसाद किसी मनुष्य की भज्नी बुरी अवस्वा । 
३. अभाग्य । कमवदती । दुरबस्था |. 
कि०--प्र ०--आराना 4--छाना ।--चीतता । 
ग्रहदाय--संक्षा पुं० [स्लं०] ग्रहों की स्थिति के 
जातक की ग्रायु का निर्धारण का. | े 
ग्रहदायु--संश्ा छो० [सं०] जन्म समय के ग्रहों दी स्थिति के अनु्तार | 
किसी जातक की आयु । उन्न । | । 
ग्रहदृष्टि संज्ञा पी०[#०]ग्रद्दों की दृष्टि । दे०ग्रह*-१ का विशेष(क)। 
ग्रहदेवता--छंणा पैं० [सं] बढ़ देवता जो किसी विशेष ग्रह का 
ग्रधिष्ठाता दोता है [कोण । - 
“संणा १० [सं० | ग्रहबिशेषम की अशुन या बअरिप्टिकारक - 
दृष्टि कोी० । 
ग्रहदर म--संघ्रा पूंण [सं०] काकड़ा सींगो |... 
ग्रहन-- (9'संग्रा ९५ [सं० ग्रहण ]बीकार | भ्ंगीकरण | उ०--जे युद्धिमंत 
है, तेई ग्रहन करि सकें ।--पोहार अभि ग्रं०, पृ० ४२० | 
ग्रह" पानिग छु४--हंझ ६० [ सं० पाखिग्र हुए ] दे? 'पाशि ग्रहण । 
उ०-सुम सोमेतत नरिद ग्रहनपानिय मंडि कर ।-पू० दा 
१।६७० । ः 
ग्रहनायक्र-- संजय पूं० [सं०] १. सूर्य । २. शनि [को० । 
ग्रहनाश-- संणा ६० [सं०] सतिवन नाम का पेड़ । 
गअहनाशत--संब्रा व [सं०] ग्रहनाझ बूक्ष शि_ु । 
हनिका(छोवि० [सि० ग्रह] ब्रहणोय । ग्राटव | छ०७दढपरे . 
पिति वंगस्य। कल्िजुगे सूद्र ग्रहुनिका १० रा० २ रै४/४३०। .. 
ग्रहनिप्रह--संप्ला (० [स्लं०] पुरस्कार और दंड छह | 
ग्रहने म--पछा पुं० [सं*] झाकाश (डि०) । ; 
ग्रहनेमि--संघ्रा की? [सं०] १. चंद्रमा के मार्ग का वह भाग जो मूल 
झौर मृगशिरा नक्षत्रों के बीच में पड़ता है। २. चंद्रमा। 
» आकाश (डि०)। * 
ग्रहपति- संघ ६० [सं] १.. सूर्य ।२. शति । ३. ग्राक का पेड़ । 
ग्रहपीड़न--संद्वा पूं० [ सं० प्रहपीड़न ] ग्रहों की स्थिति से उसल 
होनेवाली पीड़ा [को०] । » ः 
ग्रहपोड़ा--संछा जो० [ सं० ग्रहपीडा, | $० 'प्रहपीड़न' कोण 
म्रहपुप--संझ्ञा पुं० [ सं० ] सूयये । 
ग्रहमक्ति--संग्ञा जो० [ सं० ] झ्रधिष्ठाता ग्रहों के अनुसार देशा 
आदि का विभाजन किो०]। ज 
ग्रहभी तिजित्‌ू--संघण (० [ तं० ] चीड़ नाम का गंधद्त्य । 
ग्रहभोजन--संघ्ञा पुं० [सं०] ग्रहों को दिया जानेमाला भोग [कोण । 
मंडल--संज्ञा पुं० [ सं० ग्रहमएडल | [ संशा की० ग्रहमंडली | 
ग्रहों का समह कि०] । | 


झ्राधार पर कियों 


ग्रहदोप 


ग्रहम द---ंध्या पुं० [प्तं०| दे० प्रहप र कों० । * 09! ह 
ग्रहमैत्न--संझ्वा पुं० [सं०] बर प्रौर कन्या के ग्रहों. के स्वामियों की 





० पल आल 
/ 35% हे का 


5 पहमैत्री: ... - १३७० . का, ि ग्राम 


>मित्रता वा अनुकूलता,. जिसका विचार विवाह के समय 
- .; होता हैं। 
 ,  अ्रहुमत्री--छंड्ा छी० [द्लं०] दे० 'ब्रह॒मैत्र' । 

”. .पम्रहयज्ञ-संज्ञा पु? [सं०] फलित ज्योतिष और पुराणों के अनुसार 
ग्रहों की उग्मता या कोप संबंधी दोपों को दूर करने के लिये 
एक प्रकार का पुजन या यज्ञ। 

ग्रहयाग- उंड्ा पूं० [सं०] दे? “ग्रहयज्ञ' कोन | 


हित 


'  मरहुयुति-घंद्वा क्षी० [सं०] एक राशि के एक ही अंज्ञ पर दो ब्रहों का 


, एकत्र होता । 
ग्रहयुद्ध- संडा पुं० [सं०] सूर्य सिद्धांत के अनुसार बुध, वुहस्पति, शुक्र, 
शिया मंगल में से किसी एक ग्रह का चंद्रमाके साथ 
श्रववा उक्त ग्रहों में से किसी दो ग्रहों का एक साथ एक 
राशि के एक अंग पर इस प्रकार एकत्र होना कि उम्र ब्रह 
पर ग्रहण लगा हुत्ना जान पड़े | फलित ज्योतिप के अनुत्तार 
५... .. इसका फल भयंकर होता हैं। 
' ' ग्रहयुद्धभम--संडा पुं० [सं०] वह नक्षत्र जिस ई दो ग्रह एक साथ 
| एकत्र हों । 
ग्रहयोग---छंडा पुं० [लं०] “ब्रहयुतिः । 
ग्रहराज--संद्वा पुं० [सं०] १ सूर्य । २. चंद्रमा | ३. बृहस्पति | 
प्रहेवप--संझ्या पुं० [सं०] त्रह्में की गति के अनुम्तार प्रचलित वर्ष [कोगु। 
विचारी--चंझ् एुं० [प्ृ० ग्रहविचारिन्‌] ग्रहों पर विचार करने- 
वाला ) ग्रहचितक कि०] । 
विप्र--ंद्ा पुं० [सं०] बंगाल और दक्षिण में होनेवा 
के ब्राह्मण जो कुछ विशिष्ट क्रियाओं से ग्रहों के 
बतलाते हैं।.. 


ले एक शअ्रकार 
शुनाशुभ फल 


ग्रहवंध- संज्ञा पुं० [स्रं०] ग्रह की स्थिति आदि का जानना । 
शांति-संग्रा ख्री० [सं० प्रह्मान्ति ] अशुभ ग्रहाँ की निवृत्ति के लिये 
. जप, यज्ञ आदि करना [को । 
' ग्रहुश्त गाटक- छंद पुं० [सं० ग्रहल्इ ज्राटक ] वहत्संहिता के अनुसार 
ग्रहों का एक प्रकार का योग जिसके अवस्थानुतार शुन और 
अशुभ फल होते हैं। 
ग्रहसंगम-- छं्ा पुं० [सं० ग्रहसद्भम] अनेक ग्रहों का एकत्र होना 


. एश्रेगु । े 
परहसमागम--ंझ्य पुं० [द्धं०] चंद्रमा के साथ मंगल, बुध आदि त्रहों 
का योग । 


ग्रहसाल &:--वि० [उं० ग्रह (+>ग्राह) -- सालना] ब्राह को सालनेवाला 
या नाश करनेवाला । उ०->-मांवर्धतव श्री मदाघर; मजतारन 
प्रह्ताल ।--दरिया बा०, पृ० १६१ 
प्रहस्वरचंझा पूं० चिं०ए] किसी दाग में वह स्वर जिससे वह राग 
आरभ होता है-- (संगीत) । 
प्रहा 3 --संडा छोर [हि० प्रह-+-त्रा (प्रत्य०) 
प्रहगम--संझा पूं० [छे>] प्रेतावेश । प्रेत्तरादा कोण 
देपसर---छझ्य ई० [तंग] चंद्रमा िणु। 


पे 
| 


ण। 


ग्रह्मचार्य--बंझा एुं० [सं०] दे: “ग्रहविग्र 

ग्रहावार--वंझ् पुंर [संग] अ्रव नक्षत्र | श्वा । 

ग्रहाधीन--वि० [सं०] ब्रह्ों ते प्रभावित । ग्रहों के अधीन किंु । 

ग्रहावीश--चंछा पुं० [सं>] सूर्य (छो०] । 

ग्रहामय--संद्ा पुं० [सं०] १ .नुवी । मूच्छा । २. प्र तवाधा । भूतावेश 
किन । 

ग्रहालु चन--पंक्त एुँ> [सं० ग्रह्मलुड्चन] शिकार पर ऋपटकर उसे 
चीर फाड़ डालना । 

ग्रहावमर्दत--रंछा एुं० [स्रं०] १ .राहु । २. ब्रहयुद् 

ग्रहावतं--संड्ा पुं० [रूं०] जन्मपत्री [को०] । 

ग्रहाशी--संझाय एुं० [सं० ग्रहाशिन्‌ ] अ्रहनाश वृक्ष कोर; । 

ग्रहाश् प्र --चंद्वा पूं० [सं०| दे? “'ग्रह्मघार' 

ग्रहाद्वय--रुंग्रा पुं> [म्तं०] भुतांकुश नामक वृक्ष] 

ग्रहिल--बि० [पमं०] १. ग्रहण करतेवाला । २.हटी | दुराग्रही । ३. 

प्रतवाधित [कोन । 

ग्रहीत--वि० [मं० गृहीत] दे० 'गृहीत' । 

ग्रहोत्तव्य--मंझ्ा 4० [लं०] १ .ग्रहण करते योग्य । ग्राहय । २. लेने 
या उड़लने योग्य (को०)। ३. वोध्य | ज्ञेग । जानने, सीखने 
वा समझने योग्य (कौ०) । 

ता-वबि० [नं० ग्रहीतृ| [वि० क्षी० ग्रहीत्री] १,लेनेवाला । ग्रहण 

करनेवाला । 3० दाता और ब्रह्दता दोऊ। दोहन सम 
दिगंत नहि कोऊ ।-- रघुराज (शब्द०)। २. निरीक्षणकर्त्ता 
(को०) । ३. ऋणी | कर्ज लेनेवाला (की०) । ४. खरीदनेंवाला । 
क्रेता (कौ०) । ५ पकड़नेवाला (को०)। 

ग्रही स(छ!--ंड्ा पुं६ [तं० ग्रह--ईश ] सूर्य । उ०--प्रहृस्त दीठि नां 
परे । दृहू सरीस धाइवी ।--सुजान०, पृ० ४१ । 

ग्रहेश संड्ठा पं० [सं०] सूर्य छो०) । 


ग्रहोपराग --संड्ठा पृं० [सं*] ग्रह्मों का ग्रहण । 


' ग्रह्म--कंछ पुं० [सं०] एक प्रकार का यज्ञपात्र 


ग्रांडील्-वि० [अं० ग्रेंठिपर; ग्रेंडडील | ऊँचे कद का । बहुत बड़ा या 
ऊचा। जैसे, -- ग्रांडील हाथी, ग्रांडील जवान । 
ग्राम--उंज्ञा पृं० [त्ृ०] १ छोटी बस्ती । गाँव। २, मनुष्योंके रहने 
का स्थान | वस्ती । भ्रावादी । जनपद । ३. समूह । ढेर । 
उ०--सिमरे राज समाज के कहे गोत्र मुण ग्राम । देश सुभाव 
प्रभाव अद कुल बल विक्रम ताम ।--केशब (शब्द०) । 
विशेप-इस अर्थ में यह शब्द केवल यौगिक जब्दों के अंत से 
आ्राता है । जेसे,--मुखप्राम । 
४.शिव | ५. जाति (को०) | ६. क्रम से ज्ञात स्वरों का समह। 
सप्तक (संग्रीत)। ; हु 
 विशेप--संगीत में सुभीते के लिये पड़ज, मध्यम 


ल््य। गौर गाधार 
नामक तोन ग्राम निश्चित कर लिए गए हे जिन्हें ऋमश: 
नंद्यावत्त , सुभद और जीमत भी कहते हुँ प्रौर जिन फनेदे 


एक ऋम से श्रह्मा, ध्प्सि झऔौर शिव दे । ध्रत्यक मे म में 


आम 


सात सात मूच्छंनाएँ होती हैं । सा (पड़ज) से आरंभ करके 
(सारेगमपधनि) जो सात स्वर हों, उनके समूह 
को पड़ज ग्राम; मे (मध्यम) से आरभ करके (मप धर्नि 
सा रे ग) जो सात स्वर हों, उनके समूह को मध्यम ग्राम 
और इसी प्रकार गा (गांधार) या प (पंचम) से आरंभ 
करके जो स्वर हों, उनके समूह को गांधार अथवा पंचम 
(जैसी अवस्था हो) ग्राम मानते हैं। इनमें से पहले दो 
ग्रामों का व्यवहार तो इसी लोफ में मनुष्यों द्वारा होता है; 
पर तीसरे ग्राम का व्यवहार स्वर्ग लोक में नारद करते हैं । 
वास्तव में तीसरा ग्राम होता भी बहुत ऊँचा है और उसके 
स्वर केवल सितार सारंगी, हारमोनियम आदि वाजों में ही 
निकल सकते हैं, मनुष्यों के गले से नहीं । 

ग्राम*--संघ्ना पुं० [अं०] एक अंग्रेजी तौल | 

ग्रामकंटकऋ--पंक्ा पुं० [सं० ग्रामकएटक] १. वह जो गाँव के लिये 
कष्ट का कारण हो। २.चुगलखोर (को०) । 

ग्रामक--संज्ञा (० [सं०| १. ग्रामीण । २.आन॑ंददायक समूह कोण] । 

ग्रामक्राप--वि० [सं०] १. ग्राम पर अधिकार करने का इच्छुक 
२. ग्रामवास का इच्छुक [को । 

ग्रामकायस्थ--संज्ञा पुं० [सं०] ग्राम का कायस्थ या लेखक को" । 

प्रामकुक्‍्कुट---संज्ञा पुं० [सं०] पालतू मुरगा । 

ग्रामकुमार--संज्ञा १० [सं०] [जी ग्रामकुमारी ] ग्राम का सुदर 
तझ्ण । २. ग्राम का कुमार या वालक को०]। 

ग्रामकूट--संद्वा पुं० [सं०] १. शूद्र । ३. गाँव का मुखिया या चौधरी । 


विशेष--कौटिल्य के समर में इनके पीछे भी गुप्तचर रहते थे । 
इनकी ईमानदारी की जाँच करते रहते थे। 


ग्रामकटक संच्ना पुं० (सं०| १.,शूद्र । ३. गाँव का सुखियाँ या चौथरी 


कोण] || 

ग्रामग॒ह्मय--वि० [सं०] गाँव के बाहर होनेवाला । गाँव के बाहर 
का कोग । 

ग्राममृह्यक - संह्वा पुं० [सं०] ग्रामीण बढ़ई [कोण । 

ग्रामगेय--संक्षा पुं० [सं०] एक प्रकार का साम । 

ग्रामगोदुहु--संघ्षा 4० [सं०] ग्राम का सवाल कि । 

ग्रामघात--संज्ञा (* [सं०] गाँव को लूटना को०े | 

ग्रामंघोषी--वि० [सं० ग्रामघोषिन्‌ ] १.जनसमूह या सेना में घोप या 
ध्वनि करनेवाला (जैसे दुदुभि) | २.३ंद्र का विशेषण (कोण । 

ग्रामचर--संज्ञा पुं० [पं०] गाँव का निवासी को०)। 

ग्रामचर्या--संज्ञा ल्ली० [सं०] स्त्री संभोग । रति [कोण । 

ग्रामचेत्य --संघ्षा क्ली०' [त्तं०] गाँव का पवित्र पीपल वृक्ष को०] । 

ग्रामज, ग्रामजात--जि० [सं०) १. याँव में उत्पन्न । ग्रामीण | २. 
कृषि या खेत में उपजा हुप्ना [को० । 

ग्रामजाल--संज्षा पुं० [सं०] ग्रामों का समूह या मंडल कोण । 

ग्रमटिका- सं की" [सं०] १. छोटा' गाँव | कुछ घरों का पुरा। 
चस्ती | उ०--प्रामदिका वनिजात नगर वह उभग्न मास 
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ग्रोमयाज॑क 


लौं। प्रेमघन०, भा० १, १० ३० । २. प्रभागा या दरिद्र 
गाँव (को०) । 

ग्रामणी --मंझ पुं० [सं०] १.गाँव, जाति, या समूह का मालिक या 
मुखिया । २. प्रधान | श्रगुम्नमा। ३,विष्ण । ४. यक्ष । २. 
नाऊ | हज्जाम । ६. कामी पुरुष । ७. एक यक्ष (को०) । 

ग्रामणी"-- संद्या शो? १. वेश्या । 

यौ०- ग्रामणीपुत्र >-्वेश्यापुत्र । 

२ नील का पेड़ 

ग्रामणी सव--संझा पृं० [सं०| एक प्रकार का याग जो एक दिन में 
होता 

ग्रामतक्ष--संद्ा पुं० [सं०] ग्रामीण चबढ़ई को०] । 

ग्रामदेव--ंग्ा पुं० [सं*] दे? ग्रामदेवता' । 

ग्रामदे वत्ता--संघ्ठा ६० [मं०] १. किसी एक गाँव में पूजा जानेवाला 
देवता । २. गाँव की रक्षा करनेवाला देवता ! 

विशेप--भारत के प्रायः प्रत्येक गाँव में एक ने एक ग्रामदेवता . 

होता है । रे 

ग्रामद्रोही--संझ्ा पुं० [सं० ग्रामद्रोहिन ] ग्राम की मर्यादा या नियम का 
भंग करमेवाजा । ग्रामकंटक । 

विशेष - प्राचीन काल में ग्राम के प्रबंध और ऋगड़े आदि निवठाने 

का भार भाँव की पंचायत पर ही रहता था। जो उक्त. 


पंच्रायत के निर्शयय के विरुद्ध काम करते था उसका नियम - ' 


तोइते थे, वे ग्रामद्रोही कहलाते और दंड के भागी होते थे । 

ग्रामधर्मं--संज्ञा पुं० [स्तं०] १. ग्रामीण परंपराएँ। गाँव की रीति- . 
नीति । २.स्त्रीसंभोग | मंथून [को०] । 

ग्रामपंचायत-- संग्रा ज्ी० [ग्राम--ह6ि० पंचायत] ग्रामीण व्यक्तियों 
की वह श्राधिकारिक व्यवस्था जो गाँव के झूगड़ों का न्याय, 
गाँव में सफाई, स्वच्छता की व्यवस्था करने ग्रादि का कार्य . 
करती . 

ग्रामधान्य --संघ्षा पुं० [पं०] कृषि की उपज | खेती की उपज [को०। 

ग्रामपाल-- संडा पुं० [सं०] १. गाँव का मालिक या स्वामी । २.गाँव 
की रक्षा करनेवाला सैनिक या सेना । हे 

ग्रामपुरुष-- संज्ञा पुं [सं०] ग्राम का मुखिया [कोण । 

ग्रामप्रेप्प--संझ्ञा पुं [सं'] वह जो गाँव के सव लोगों की सेवा करता' 
हो । मनु के अनुसार ऐसे व्यक्ति को यज्ञ और श्राद्ध झ्रादि . 
कार्यों में संमलित न करना चाहिए । हे 

ग्रामभत्‌ --संघा १० [सं०] बहुत से लोगों की सेया करनेवाला मनुष्य । 

विशेष--ऐसा मनुष्य यदि ब्राह्मण हो तब भी अत्राह्मयण हो 

जाता है। 

ग्राममदगुरिका--संझ जो० [सं०] १. ऋंगड़ा । ठंटा । कलह। २. 
एक मछली का नाम । ३. एक पाँध्ा किंग । 

ग्राममुख-- संद्वा पुं० [सं०] वाजार। हाट । 

ग्राममग- संछ) पुं० [सं०] कुत्ता । | 

ग्रामयाजक--संद्वा १० [सं] १. वह ब्राह्मण जो ऊच बीच सभी 
जाति के लोगों का पुरोहित हो। | 


_. ग्रामवाजी 


- विशेष--शतातपर के अनुसार ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म और वर्ण 
से पत्िित होता है और महाभारत के अनुसार ऐसे ब्राह्मण को 
दान दंव का काइ फल नहां हाता । 

२. पुजारी (को०) । 


प्रामयाजी--उंड्ा पुं० [स्ल० ग्रामयाजिन्‌ ] दे० “प्रामयाजक! कील । 


* ग्रामयुद्ध-संड्ठा पुं० [सं०] बलवा । ढंगा को०' | 


प्रामर-चंडा पुं? [झं०] व्याक रण । 
ग्रामरथ्यां--छंडा की? [सं०] गाँव की गली [को० | । 
ग्रामवघू--संड्ा ली* [सं० ग्राम--वर्घ | गाँव की बहू । ग्रामीण स्त्री । 
.. ग्रामीण वधू । उ०--लौटी ग्रामवध्‌ पनथठ से ।--प्रा राधना, 
..- पृ० रे७। 
: ग्रामवल्लभा--संडा «० [स्रं०) १. 
| पालकी का साग । 


वेश्या । कसवी । रंडी 


ग्रामवास- संझ पुं० [सं०] गाव में निवास या वास करना कोण । 


'/ ग्रामपंड--चंड्वा पुं० [सं० ग्रामपसड] क्लीव। नपु सक [कोन । 


ग्रामसंकर--संडा पुं० [सं० ग्रामसद्भूर] गाँव की ताली [को०] । 

' ग्रामसंघ--संज्ञ पुँ० [ सं० ग्रामसद्ध ] ग्रामों का समुह या मंडल 

बिग । 

ग्रामपिह--संझ्ञा पुं० [सं०] कुत्ता। उ०--चित्रभृग श्रमर गवे गण 
ह “विलोकि बन, ढीलचटकीले ग्रामसिह चले धाय के । -रवुराज 
(शब्द०) । 
आग्रामस्थ--वि० [सं०] ग्रामवासी । ग्रामीण [को०]) । 
' ग्रामहद्रा र--संज्ञा पुं० [सं०]| ग्राम का मुखिया वा चौधरी । प्रामकट । 
प्रामहास +---संब्रा पृ० [सं०| वहनोई [की०] । 
: ग्रामांत--संझ पूं० [सं० ग्रामान्त] गाँव की सीमा । २. 
हुआ भाग । सिवान कोण । 

भ्रामांतर---पंडा पुं० [सं० ग्रामान्तर] दूसरा गाँव [कोण । 

गआ्रमांतिक--संझ्ा पुं० [स्तं० ग्रामान्तिक] ग्राम का पड़ोस [को । 

ग्रामांतोय--.वि० [चं० ग्रामास्तीय] प्राम के पास स्थित कि । 

ग्रामांतीय*-- उंड्आा पुं० ग्राम के पासपड़ोस की भूमि [को] । 

'ग्रामाक्षपटलिक््‌- उंद्वा पुं० [सं०] गाँव के लोगों को जुप्रा खैलाने का 
प्रबंध करनेवाला व्यक्ति [कोन । 

ग्रामाचार- रंद्ा पुं० [मं०] गाँव के रीतिरिवाज कोण । 

ग्रामाघान--. छंझ पुं० [सं०] श्राखेंट । मृगया । शिकार । 

ग्रामाधिकत, ग्रामाधिप--छंझ्वा पूँ० [सं*] ग्राम का प्रधान । गाँव का 

| मुखिया । ह 

ग्रामाघिपति- संकझ पुं० [ छं०. ग्राम--अ्रविषत्ति | ग्राम का प्रवंध 
करनेवाला एक अधिकारी | उ०-गाँव का प्रबंध ग्रोमा- 
धिपति गाँववालों की सलाह से करता था ॥हिंदु० 

४ सभ्यता, पृ० १७३ ॥ गा 

_ , आमाध्यक्ष--संझ्ा पुं० [स०] ग्रामप्रधान । गाँव का मुखिया । 


गाँव से सदा 


-  आमानग्राम७--रुब्ा पुँ० [ सं० ग्रास्ानुप्रात्त ] एक गाँव से दुसरे. 


श१३७२ 


ग्राम्य 


गाँव । प्रति गाँव। उ०- ग्रामानग्राम तोरनउतंग । वन वढिड 
कदढ्ड विधि निधि पुरंग ।-- पृ० रा०, १ ।६०६ | 

आमिकाौ--वि० [सं०] १. गाँव संबंधी । गाँव का । २. देहाती । 
गंवार (को०) । 

ग्रासिक*--संछः पुं० १. वह मनुप्य जिसे गाँववाले अपनी रक्षा के 
लिये अपना सुख्िया चूनें। २. ग्रामीण | ग्रामवासी (की०) । 

ग्रामिणी- संज्ञा ७ * [सं०] नील का पौधा [कोन । 

ग्रामी--वि० [स्ं० ग्रामिन्‌] १. देहातो । सवार । २. गाँव का । 
३. कामी । लंपठ । ३. संगीत थिपयक [कोने । 

ग्रामी--चंछा पुं० १. ग्रामप्रधान ! गाँव का मुखिया। ३. ब्राम- 
निवासी को०; । 

ग्रामीण *-- वि० [सं०] १. देहाती । गवार | २. ग्राम (संगीत) संबंधी 
(को०) । ३. ब्राम या गाँव संबंधी (को०) । 

ग्रामीण॒--संझ्य पूं० १. मुरगा । २. कौग्रा । ३. सूअर । ४. कुत्ता । 
५. ग्राम का वासी या निवासी (को०) 

ग्रामी एा “संज्ञा क्ली० [सं०] १. नील का पेड़। २. पालकी का साग। 

ग्रामीगा--संड्वा छोण गाँव की रहनेवाली रुत्री | ग्रामानिवासिनी 
कोण | 

ग्रामीन(छ--बि० [कहूं०] १. गाँव में उत्पन्न । २. गवार कोन । 

ग्रमीय --वि? [सं०] [ वि० ल्षी० प्रामीया | गाँव का । गाँव से 
संबंधित छो०] । 

ग्रामीय- संज्ञ पुं० भ्रामवासी । देहातों की०। 

ग्रामेय- वि० [सं०] [वि० ली० ग्रामेयी] १. 
देहाती । गंवार [कोण । 

ग्रामेशं -संब्ञा पुं० [सं०) ग्रामवासी कोण । 

ग्रामेधी--पंछा खली? [त्त*] वेश्या । रंडी छो० । 

ग्रामेहक--संज्ञा पूं० [8०] चंदन का एक प्रकार या भेद [को०] | 

ग्रामेश, ग्रामिर्व र---उंछ्ा पुं० [त्ं०] दे० “ब्रामाधिपति! [कोण | 

ग्रामोद्यो ग -्छा पुं० [सं० ग्राम+उद्योग] गाँव के धंधे । ग्रामीण 
उद्योग । 

ग्रामोफोन--संद्ञा पुं० [सं०] एक प्रकार का बाजा जिसमें गीत आदि 
भरे और इच्छानुतार समय समय पर सुने जा सकते हैं । 

विशेष - इस वाजे में कुछ विशिष्ट द्रव्यों मे वन एक अकार 

के गोल तवे पर, जिसे चूड़ी कहते हैं, और जिस पर गोल 
रेखाएं रहती हैं, सई लगे हुए एक यंत्र की सहायता से सब 
प्रकार के बोले हुए वाक्य या गाए हुए गीत आदि एक 
विशेय रूप से अकित दो जाते हैं और उन अ्रकित वाक्‍यों 
या गीतों को जब इच्छा हो, ध्वनि उत्पन्न करनेवाले एक 
दुसरे यंत्र की सहायता से सुन सकते हैं । 


गाँव में उत्पन्न। २. 


ग्राम्प्र --वि० [सं०] १. गाँव से संबंध रखनेवाला । 


ग्रामीण । २. 
वेबकूफ | ३. मूढ़.। ३. प्राकृत । अध्ली । 


ग्रास्प्‌ --संब्ा पुं० १. एक प्रकार का रतिवध | २. काव्य का एफ 
दोप | वह काव्य जिसमें गंवारू शब्दों की ऋधिकता हो अथवा 
जिसमें गँवारू विपयों का वर्ण न हो, इस दोप से दपित समझा: 


ग्राम्यकंद 


जाता है। ३. अश्लील शब्द या वाक्य | ४. मैथुन । स्त्री- 
प्रसंग । ५, मिथुन राशि | ६. गधा, घोड़ा, खच्चर, बैल 
आ्रादि पशु जो पाले जाते और गाँवों में रहते हैं । 

ग्राम्यकंद --संज्ञा पुं० [सं० ग्रसम्यकंद] स्थलकद [कोण । 

ग्राम्यकर्कटी--संज्ञा क्षी" [सं०] कृष्मांड [कीण । 

ग्राम्यकर्म--संज्ञा पुं० [सं० ग्राम्यकर्म त्‌] २. ग्रामवालों का पेशा । २. 
स्त्रीसंभोग | मैथुन को० । 

ग्राम्यकु कु म--संज्या पूं० [सं० ग्राम्यकुछू मे] कुसु व । 

ग्राम्यदेवता--संज्ञा पुं* [मं०] दे 'ग्रामदेवता' । 

ग्राम्यदो ष--संज्ञा पुं० [सं०] दे? ग्राम्य' [कोण । 

ग्राम्यधम--संच्वा पुं० [सं०] १. मैथून । स्त्रीप्रसंग । २. ग्रामीण का 
कतंव्य (को०) । 

ग्राम्पधान्य--मंझ्ा पुं० [सं०] गाँव की फसल । खेती । उपज कोण । 

ग्राम्यपशु--संज्ञा पुं० [सं०] पालतू जानवर [को० । 

ग्राम्यवुद्धि - वि० [सं०] मूढ़ । मूर्ख कोन । 

ग्राम्यमृग--पंज्षा पुं० [सं०] कुता को० । 

ग्राम्यवल्लभ--संज्ञा कली" [सं०] वेश्या । रंडी को०] । 

ग्राम्यवादी--पंज्ञा पुं० [सं० ग्रास्यवादिन्‌] ग्राम के वाद या भगड़ों 
ग्ादि का निरणंय करनेवाला व्यक्ति [कोन । 

ग्राम्पसुख--पं्ा पुं० [धं०] मैयून । स्त्रीप्रसंग कोण । 

ग्राम्परा--संघ्ञा शी? [सं०] १. नील का पेड़ । २. तुलसी । 

ग्राम्याश्व--संज्ा पुं* [सं०] गधा [कोण । 

भ्राव---संज्ञा पुं० [सं० ग्रावन्‌] १. पत्थर। ओला । विनौरी । ३. पव॑त्त । 
पहाड़ | ४. ब।दल छो०) । 


ग्राव*--वि० १. कठोर । २. ठोस [को । 
ग्रावस्तुत्‌ - संज्ञा पुं० [स्रं०] सोलह ऋष्वजों में से तेरहरवाँ ऋत्विज 
जिसे अ्रच्छावाक भी कहते हैं । 
ग्रावह-- संज्ञा पुं० [सं० ग्रावन्‌ ] पत्थर की कील | 
ग्रवहस्त-संज्ञा पुं० [सं०] यज्ञ में एक ऋत्विक्‌ जिसके हाथ में 
झभिषव का पत्थर रहता है । - 
ग्रावायण--पंझ्ा पुं० [सं०] एक प्र+र का ताम । 
ग्रास--मंद्चा पुं० [सं०] १. उतना भोजन जितना एक वार मुह में 
डाला जाय। गससा । कौर । निवाला । २. पकड़ने की क्रिया । 
पकड़ | गिरफ्त। ३. सूर्य या चंद्रमा में ग्रहएा लगना । जैसे,-- 
खग्नास, सर्वेग्रास । ४. संगीत का एक भेद | उ०--आछी 
भाँति तान गावत वाँकी रीतिन सुरग्राम ग्रास गहि चोख 
चटक सों ।-घनानंद, पृ० ४२५। ५. आहार निगलने का 
कार्य (को०) । ६- आहार (कीो०) । ७. अस्पष्ट उच्चा रण (को०) | 
ग्रासक--वि० [सं०] १. पकड़नेवाला । ३. निगलनेवाला । ३. छिपाने 
या दवानेवाला । | े 
ग्रासकट--संद्वा पुं० [अं०] घास काटनेवाला | घसियोरा । 
_ग्रासकारी- वि० [अं० गोसकारिन ] ग्रसनेवाला । निगलनेवाला[को० । 
6 आसना--क्रि० स० [सं० ग्रास] १. पकड़ता। धरना। निगलता । 
४ उ०. ग्रासत चित्त गयंद को बिरह ग्राह जब आय-। हरि 
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- भीव 


प्यारे मन कमल ले नेही देत छुड़ाय ।-+रखनिधि (शब्द) । . 
२. कृष्ट देना | सताना । हर 
ग्रासप्रभाण--संज्ञा पुं० [सं०] ग्रास या कौर का आकार को०.) 
ग्रासशल्य--संज्या पुं० [सं०] गले में किसी ाहय वस्तु का श्रटक जाना 
[वी-। । की 
ग्रासाउछादन - उंछा पुं० [सं०] खाना कपड़ा । भोजनवस्त्र [कोण । 
ग्राह - संझ्वा पुं० [सं०] १. मगर | घड़ियाल | २. ग्रहण । उपंरागू । 
३. पकड़ना । लेना । ग्रहण करना । ४. ज्ञान] * प्र 
करनेवाला । ग्राहक । ६. श्राग्रह (की०) । ७. कैदी (कोण) । ८. 
समझ | बोध (को०) । ६. प्राप्ति (को०) | १०. चयन (को०) । 
११, निश्चय (कौ०। १२ रोग (को०। १३. वड़ा मत्त्य 
(को०) । १४. कार्यारंभ (को० । १६. लकवा । पक्षाघात (की०) ! 
१७ हु॒त्था | मुठिया (तलवार झ्रादि का) । 
ग्राह*--वि० १. ग्रहटा करनेवाला । लेनेवाला । २. पकड़नेवाला किन। 
ग्राहक "- संज्ञा ५५ [सं०] [छौ. ग्राहिका] १. ग्रहण करतेवाला ॥: ३. 
मोल लेनेवाला । खरीदनेवाला । खरीददार । ३. लेने या पाने: 
की इच्छा रखनेवाला | चाहनेवाला । ४. वह . ओोपधि जिसके 
सेवन से पतला दस्त आता, बंद हो जाय और वंधा पाखाना 
होने लगे । ५. बाज पक्षी । ६. एक प्रकार' का साग जिसे 
चौपतिया कहते हैं। ७. शरीर में . यविष्ट ब्विप को चिकित्सा 
द्वारा दूर करनेवाला वैद्य | विप-वैद्य। ८. लोगों को कद 
करनेवाला व्यक्ति । पुलिस अधिकारी (को०) | 
ग्राहक *--वि० [वि० ख््री० ग्राहिका) १. ग्रहरा करनेवाला । २. मंतर 
रोकनेवाला । वंदी करनेवाला । ४- समकानेवाला किणु | 
ग्राहिका संध्या क्वी” [सं०] त्रिवली का तीसरा वल । 
ग्राहिणी -संज्या लीग [सं०] दुर्भाग्य कौ०। मी 
ग्राही”--संज्ञा पुं७ सं० ग्राहित) १. वह जो ग्रहण, करे। स्वीकार 
करनेवाला । जैसे,-दानग्राही । ३. मेल को रोकनेवाला 
पदार्थ । कब्ज करनेवाली चीज । ३. कै । कपित्य । | हा 
ग्राही --संझ्ा छ्री* [संः] ग्राह या घड़ियाल की मादा किन ।* 
ग्राहुक-- वि० [सं०] ग्राहक । ग्रह करनेवाला किंगे। थे 
ग्राह्म- वि० (सं०) १. लेने योग्य । २. स्वीकार करते योग्य | मनन 
लायक । ३. जानने योग्य. समभने योग्य ।. ३५ कैद, करने 
योग्य (कौ०) । ५. मान्य । स्वीकृत (की०)। . ही 
ग्रिवप--संज्ञा ली० [ हिं० ग्रीवा ].उ०--भेख बनावे सोभा वड़ि 
सु दरि सेली गूथि प्रिव नावे ।-सं० दरिया, ह० १०४। ० 
म्रीक"*- वि० [अं०] यूनान देश का. यूनान देश संबंधी |. 
ग्रीक--संघा ख्री० ग्रीस या यूनान ढेश की भाषा । .. : 
ग्रीक१--संझ्ञ पुं० ग्रीस या यूनान देश का निवासी । 
म्री खम (- संज्ञा पुं० [सं० ग्रीष्सम] दे? 'ग्रीष्म' । 


' श्रीज--संब्ा पुं० [अं० ग्रीज यां ग्रोस] १. पशुओं की चर्वी । २. गाढ़ा 


किया हुआ्आा तेल मिश्रित कोई पदार्थ जो कागज चिपकाने, 
जिल्द बंदी करने, स्वर आदि जोड़ने, कल पूर्जों आदि को 
चलता रखने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। .. :& 
ग्रीवु--संज्ञा पुं० [हिं०] दे० 'ग्रीवाँ | उ०--कर चरन _्योस भु् 
ग्रीव ढोरि मुरि चलत.-लटक सों ।--घनानंद, ९० - डर 


बैउसी... 








घंउरी[--वंद्ा खी० [हि०] फलों का गुच्छा । धौर | वबवरि | उ०-- 
ह प्रोनइ रही केरन्ह की घडरी ।--जायसी प्रं० ( गुप्त ), 
... पृु० रेड. 
' घधरबवेल-चंजा को? [ हि० घघराला--वेल | एक प्रकार की लता । 
बंदाल । 
घघरा-- रच पुँ० [हि० घन+घेरा] नल्रीः घघरी] स्वियों का एक 
: चुननदार पहचनावा जो कदि से लेकर पैर तक का बरी 


४4 ' ढाकने के लिये होता हैं। लहंगा । 
घघरों--ंडा की*. [ हिं० घघरा ] छोटा लहया । 
घचाधच--ंड्वा छो० | ग्रनु० | नरम चीज में किसी धारदार या 
नुकाला वस्तु के चुभव या धन का शब्द । 
घट --वंझा पुं० [सं०] १. घड़ा। जलपात्र | कलसा | २. पिंड । 
.._: शरीर | उ०--वा घट के सी दूक के दीजें नदी वहाय । नेह 
भरेह प॑_ जिन्हें दौरि रुखाई जाय ।--रखनिधि ( शब्द० )। 
- है मन |, हृदय | .ज॑से,--अंतरवामी घट घट बासी | ४. 
कु भक प्राणायाम (को०) । ५. कुभ राशि । ६. एक तौल । 
२३० द्रोण की तौल। ७. हाथी का कुंभ ।5. किनारा । 
€. नी प्रकार के द्रव्यों में से एक जिसे तुला भी कहते हैं । 
| वि० दे० तुलापरीक्षा? । 
' मुहा०--घढ में बसना या बैठना--(१) हुदब में स्थापित होना । 
| मन में वसना । ध्यान पर चढ़ा रहना । जैसे--जिसके घट 
में राम वसते हूँ, वही कुछ देता है। (२) किसी दात का 
. मन में बँठना | हृदबंगम होना । 
घट--संड्डा पुं० [हिं० घठा] भेघ । वादल 
. नफेरिय नेक बज । सु मनों घट 
, रा०, २४१८२ | 
घृटै---दि० [ हिं० घटना ] घटा हुत्ना । कम । 
. मध्यम | उ०--बट बढ़ रकम बनाइ 
तगीर ।--रस्तनिधि (शब्द०) । 
-विशेप--इस शब्द का प्रयोग बढ़” के साथ ही अधिकतर 
होता है । प्रकेलि इसका क्रियावत्‌ प्रयोग 'घटकर' ही होता 
है । जैसे,--वह कपड़ा इससे कुछ घटकर है। । 
घटकंचुकी--वंडा छ्वी० [सं० घटकटन्चुकी] तांजिकों की एक रीति | 
विज्ेप--इसमें भैरवी चक्र में संमिलित स्त्रियों की कंचुकियाँ 
लेकर एक घड़ें में भर दी जाती हैं। फिर एक एक पुरुष 
बारी बारी से एक एक कंचुकी निकालता है । जिम पुरुष 
के हाथ में जिस छ्त्री की कचुकी ( चोली ) आती है, उत्ती 
के साथ वह संभोग- कर सकता है। 
घटक --वि० [सं०] १. दो पक्षों में वातचीत करानेवाला | बीच 
में पड़नेवाला | मध्यस्व । २. मिलानेवाला । योजक |. 
घटक --उंग्या पुं. [सं०] १. विवाह संबंध तव करानेवाला व्यक्ति । 
वरेखिया । २. दलाल । ३. काम पूरा करनेवाला । चतुर 
व्यक्ति | ४. वंशप्रंपरा वतलानेवाला । चारण | ५४. वह 
सामग्री जिसके मेल से कोई पदार्थ दना हो। अवबवचुत 
वस्तु । उपादान वस्तु । ६. द्विना फूल लग्रे फल देनेवाला 
वृक्ष | जैसे, गूलर | ७, घड़ा । 


वन, 


भद्दव मास गज !-प्रृ० 


थोड़ा ॥ छोटा । 
की सिसुता करी 
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घृटता। 
घटकना(9--कि० स० त्रिनु ० घटक २१. उदरत्य करना । २. दवे० 
गटकना 
घटकरन(छ9--उंझा पुं० [सं०् घटकर्ण | दें० बटकरां! । उ०--जयति 
दस्कठ वंदकरन  वारिदनाद कालनेमि 
हँता 7--ठुलसी (अब्द०)। 
घटककेट -संझय पुं> [सं०] संगीत 
घटकरणा--संद्व एुं० [सं०] कुमकर्ण 
घटक्रप र--उंज्जा पु? [लं०] विक्रम की सभा के नवरत्नों में एक 
कदि का नाम | 
विशेष---इनका नाम कालिदास के 
के नवरत्नों में आता हैं । इनका बनाया नीतिसार नामक 
एक ग्रंथ मिलता है जिसे 'घटकपर काब्य' भी कहते हैं। 
इनका छोटा सा काव्य यमक अलंकार से परिपूरां है। 
चबिदि कोई इससे सु दर बमकालंकारयुक्त कविता करेतो मैं 
फूटे घड़ें के टुकड़ें से जल भरूगा! इस प्रतिन्ना के कारण 
इनका नाम घटकर्पर या घटखपर पड़ा हैं । 
घटका--उंब्वा एुँं० [ सं० घटक( >>शरीर । ) श्रववा श्रनु० घर घर 
शब्द ] मरने के पहले की वह अवस्था जिसमें साँध रुक 
घरघराहुट के साथ निकलती हैँ। कफ छकने . की 
अवस्था । वर्रा। न्‍ 
क्रि० प्र०--घटका लग्रनाज-मरते समय कफ छकना । 
घटकार-- संझ पुँं० [सं०| कुम्हार । । 
घटग्रह---चंद्वा पुं० [पं०] जल भरनेवाला व्यक्ति । पनहारा ब्निण । 
घटज--संड्ञा पुं० [चं०] अगस्त्व मुनि | उ०--कुसमऊ देखि सनेहु 
सेमारा । बढ़त विधि जिमि घटज निवारा ।--मानस, 
२। ६६॥ 
घटजोनी (9) --संज्वा पुं० [ सं० घटयोनि ] दे० 
वालमीकि नारद घटजोनी । निज निज 
होनी | “मानस, १ ६: ३। 
घटती - संझा की* [ हि० घटना ] १. कमी । कसर । 
अवनति बढती का उल्नदा | 
मुहा०--घदती का पहरा"-अश्रवनति के दिन | वरा जमाना । 
२. हीनता । श्रप्नतिप्ठा । उग---घटती होइ जाहि ते अपनी 
ताका काजे त्याग :--झूर ( शब्द० )। 
घटदासी--उंझ्या क्ी० [सं०] १. नायक और नाधिका का सम्मिलन 
करो देनेवाली दासी । २. 


कंदन कारन 


में एक प्रकार का ताल । 


साथ विक्रमादित्य की सभा 


उकंकर 


“धघटयोनि' | उ०--- 
मखनि कहीं निज 


न्यूनता । 


ऊुटना 
बटना--संद्या पं [सं०] [ वि० घटनीय, घटित | १. बढ़ा जाना। 


ड्प या ग्राकार देना। २. होना। उपस्थित होना। ३. 
मिलाना ) जोड़ना । ४. द्रयास। गति । प्रथत्त.। ५. कलह 
33० पे घर हि को 
विरोध | - 


१ ं हक 
घटना --क्रि० अ० [सं० घटन ]-2., उपस्थित होना । वाके होना । 


हाना । जत,--व्हाँ ऐसी घटना घटी कि सब लोग 


 आश्चयं में 
आ गए । २. 


पर होना। मेल में 
बह कहावत उनपर ठीक 
शव ता ताद दुरावबों तोहीं दीं। दाउण दोष 


लगना । सटीक बठता । आर 
होना । मेनन मिल जाना। जैसे, 


घटती है 


श्लान 


ग्रक्ष । पाँसा । ५. अक्षपेटिका । ६. अक्ष की आय या प्राष्ति । 
७, जुआ खिलानेवाला व्यक्ति को०_ । 

ग्लान--वि० [सं०] १. ज्वर आदि रोगों से पीड़ित । वीमार रोगी । 
२. थका हुआ । ३. कमजोर ! 

श्लान--संब्वा जी० १. दीनता । २. थकान श्रांति (को०)। रे. 
बीमारी । रोग (को०) । 

गस्लानि--संब्ञा ली" [सं०] [वि० ग्लेय] १. शारीरिक यां मानसिक 
शिथिलता | अनुत्साह । खेद | श्रक्षमता । २.- मन की एक 
वृत्ति जिसमें अपने किसी की बुराई या दोप आ्रादिको देखकर 
अनुत्ताह, अरुचि और जिन्नता उत्पन्न होती है । पश्चात्ताप । 
३. साहित्य में वीभत्स रस का एक स्थायी भाव । 

विशेष साहित्यदर्पण के श्रनुसार यह व्यभिचारी भाव के 
अंतर्गत है । रति, परिश्रम, मनस्ताप झोर भूख, प्यास झादि 
उत्पन्न दुर्वलता ही ग्लानि है । इसमें शरीर काँपने लगता है, 
शक्ति घट जाती है और किसी कार्य के करने का उत्साह 
नहीं होता । 

४. पतन । हास । 3०--जव जब धर्म की ग्लानि होती है श्र 
अ्रधर्म का अभ्युत्यान होता है, तब युग युग में वह अ्रवतार 
लेता हूँ |--हिंदु० सभ्यता, पृ० १८८ ॥ 

स्लानी(9--संजझ की" [हि०] दे” पलानि” । उ०--धर्म ग्लानी भई 
जब ही जब, तब तब तुम बपु धारधो ।-दो सौ बावन०, भा० 
१, पृ० १६२। 

ग्लास--संघ्ा पुं० [अं०] १. शीशा । २. दे० 'गिलास' । 

उलास्नु-- वि० [सं०| श्रांत। थका हुआ [को०] । 

श्लुकोज- -संह्षा पुं० [अं० ग्लूकोज] १. फलों की चीनी । २ अंगूर 
की चीनी । जो रासायनिक रीति से तैयार की जाती है। 
उ०--बच्चे को ग्लूकोज पिलाने का प्रयत्न करके विफल 
होकर" सिर भुकाएं थी ।--जिप्सी, पृ० ५११। 

'जेशियर---संब्वा पुं० [अं०] हिमखंड । हिमशिला जो गतिशील होती 
है । यह धीरे धीरे चलकर नीचे उतरता जाता है श्रौर फिर 
किसी नदी में मिल जाता है। उ०--अ्रजपथों से जा जाकर 
पहाड़ों पर के सरोवरों और ग्लेशियरों में पांडवों के तपस्या 
स्थल और नए तीर्थों का भ्राविष्कार करता भी आसान नहीं 
हूँ ।--किन्नर ०, पु० ९३ । 

ग्लौ- संक्वा पुं० [सं०] १. चंद्रमा | २. कपूर । ३. प्रथ्वी [को० । 

ग्लौता--दे” [सं० ग्लोतृ] श्रांत। थका हुआ [को | , 

ग्वाँड़ा।--संघा पुं० [सं० गुरड] १. घेरा । वृत्त.] २. किसी मकान के 
चारों शोर का बाड़ा । ३. चहारदीवारी के अंदिर घिरा हुआ 
स्थान । 3०--वाँड़ा बिच आसरणा जिति माँड़ौ ।--गोरख०, 
पृ० २३९। , े + 

गवाड़(६--संज्ा पुं० [हि० ग्वॉड़ा] दे" गवाडा' | उ०--धवला स 
राज धणी चंगौ , दीसे ग्वाड़ ॥- वबाँकी० ग्रं०,: भा० १; 
पृ०४३। - हु 

उवोड़ा(9)--संझ्वा पुं० [ हि? ग्वाँड़ा ] उ०-खाड़ा माँहें आनंद 
उपनों ।--कबीर ग्रं०, पृ० १३७। 


१३७५ 


'ग्वालककरी. 


र्वायख 0-- संज्ञा पुं० [सं० गवाक्ष, हि० गौस, गौखा] दे” गोखा'] 
उ०--सिल विकट पास सुखेण रे, तिरसूल ग्वायख तेण्रे। 
-+रघु ० रू०, पृ० २२४ । 

गवार--तंझछा ख्री० [सं० गोराणो] एक वापिकपोध्रा जिसकी फलियों 


' की तरकारी और बीजों की दाल होती हैँ | कौरी-। खुरबी। 


विशेष--इसकी कई जातियाँ होती हैं | इसकी पत्तियों की खाद. 
बहुत श्रच्छी होती हैँ श्रीर उन्हें चौपाए बहुत चाव से बाते 
हैं । कहीं कहीं इसे अदरक के पौधों पर छाया करने के लिये 
भी लगाते हैं। यह वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और जाड़े 
के मध्य में तैयार हो जाती है । इसमें पीले रंग के एक प्रकार 
के लंवे फूल भी लगते हैं। दैद्यक में इसके फली को वादी, - 
मधुर, भारी, दस्तावर, पित्तनाशक, दीपक श्रौर कफकारक 
: माना है श्र पत्तों को रतोंधी दूर करनेवाला और 
पित्त नाशक कहा है । के ह 
ग्वारनट--संज्ा छी० [अं० गारनेठ| एक्र प्रकार 
रेशमी कपड़ा । 
र्वारनेट--संछा जी" [ अं० गारनेट] दे” ग्वारनढ! । 
खारपाठा--संज्ञ पुँ० [सं० कुमारी +-पाठा] घीकुआ्नौर । 
ग्वारफली--संज्ञा सी" [हि० ग्वार + फली | स्वार नामक पौधे की 
.. फली जिसकी तरकारी बनती हूँ | वि० दे” खार'। 
गवारि(छु--संझ्ा ली? [ हिं० ग्वाली ] दे” टालिन!। उ०-- 
पृछति पाहुनि ग्वारि हा हा हो मेरी आली, कहा नाउ', को 
हैं चित वित्त को चोर ।--वंद० ग्रं ०, पृ० ३४२ । 


का वढ़िया रंगीन 


्वारिया(8--संज्ा पुं० [हि सवार + इया (प्रत्य०) |-दे” 'स्वाल।' 


उ०-“ग्वा रिया को भेपु घरों गाँइनि में आवे /-+छीत 

पृ० ५४। ; ६ हे ! 
गवारिन!(9--संह्ा क्षीण [हिं० वार-क॑इन।(प्रत्य० | है! 

धवार'। ० रा पा, 
गखारिनो--संध्ा छी० [हिं० ग्वालिन] ?. ग्वाले की स्त्री | ग्वाली। 
का गोपी । का 


गवारोर(9--संछा श्री" [हिं०] दे" “वार”! । उ०-फेनी फूल विमोता 
! डिड्सा रूप रतालू ग्वारी जी ।--रघुवाय (शब्द०) | 
खारो*(छ|--संछ्ा जो [6० ग्वाली] १. ग्वाला “की स्त्री। २ 
गोपी । 
गवाल--मंग्रा पुं० [ सं० गो+ पाल, प्र/० गोवाल] १. अहीर । ह 
एक छंद का नाम जिसे सार और शानु भी कहते हैं । इसके . 
प्रत्येक चरण में दो अक्ष र होते हैं, जिनमें से पहला गुरुगौर 
“* दूसरा लघ होता है| जैसे -ग्वाल । घार । कृष्ण | सार |! 
खालककेंड्री--संज्ञा क्षीः [ हिं० स्वालर्न-ककड़ी ] जंगली चिघड़ा 
जिसके वीज, जड़ और पत्तियाँ आदि ग्योपधि के काम में आती 
हैं । इसमें छोटे छोटे फल भी लगते हैं जो पकने पर गहरे लाल / 
ग॒के हो जाते हैं। | ५ | 
ग्वालककरी- संछा की० [हिं० ग्वाल--ककड़ी] दऐ० रवालकृकड़ी । 


' - खासदाड़िम 


खाल्दाडिम-चंद्ा ६० [ हि० ग्वाल+दाड्िम ] मालकंगनी की 


जातिका एश्च छोटा पेड़ या दक्षप; 
विज्ञेप--यह अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तर भारत में चार 
हवार छुद की ऊंचाई तक होता है । इसकी पत्तियाँ बहुत 
| छोटी ग्रीर लाल या भूरे रंग की होती हैँ। इसकी 
लकड़ी मुन्नायम होती है श्र उत्पर ( छापेखाने में ) 
पने के लिये चित्र आदि खोदे जाते हैं । 
खालवाल -संड पुं० [ हिं० ग्वाल-- बाल ] १. अह 
| २, कृष्ण के संगी साथी झिगे । 
खाला- चंद ए [ स्त० गोपालक; प्रा० गोंवालश ] दे० वाल! | 
खालिन--संझा लो? [ हिं० स्वाल--इन ( प्रत्य० ) ] ग्वाले को 
.. स्त्री । खाल जाति की स्थतरी 
खालिने--उंझ खो [ हिं० ग्वार ] खार । खुरधी । कौरी । 
खालिन--रंछ क्षी० [ सं० गोपालिका ] तीत चार अंग्रुत्न लंवा एक 
... बरताती कीड़ा जिसे घिनौरी वा गिजाई भी कहते हैं । 
. वाला -संड् द्ी० [| 6ि० प्वाला ] ग्वाले की स्त्री । 


>प्ढ 


के लड़के । 


घ--हिंदी वश मांला के व्यंजनों में से कवर्ग का चौथा व्यंजन जिसको 
'... उच्चारण जिद्दामूल वा कठ से होता है। यह स्पर्ण वर्णु 
सर्मे घोष, नाद, संवार और महाप्राण प्रवल दोते हूँ । 
: धंघर७ुभं--संघा पृ० [अनु० घुनधुन+रव] दे? चघुचढ/ 
'किक्िन सु पाई धंघर सु बज न्‍ाज निर्सांन सबदू. प्रति -- 
ु पृ० रा०, २४२७६ । 
पृंटौ--संद्या ६० [सं०घएट] १. शिव का एक नाम । 
का व्यंजन । चटनी [दो] ॥ 
पंटॉ-मंग्रा पुं० [सं० घट] १२. घड़ा.।। २. मृतक की किया में वह 
जलवात्र जो पीपल में वाँधा जाता है ।. 


। उ0०+- 


२, एक प्रकार 


घंट*--संडा ६८ [सं० घरटा] दे? 'घंदा' | उ०--बंठ घंडि घुनि वरनि 
.. ने जाहीं। मरो करहि पराइक फहराही---मानस, १॥३०२॥ 

- यौ०--घंटघड़ियाल । 
धंट $-- सेंड ० [सं० घएटक] एक क्षप जिसका मूल कफनाशक है । 
घटाकर इज 
पेदा--सं॥ः पुं० [स्ं०] [ब्ी० प्रल्पा० घंटी] ६, धातु का एक बाजा 
जा केवल घ्वत्ति उत्पन्न करने के लिये होता है, राग बजाने के 

लिये नह 

विशेष--पह दो प्रकार का होता है। एफ वो बॉधे वरतन के 
प्राफ़ार का लिसमें एफ लंगबर लटकता रहता है और नो 
लेगर मे; टिलसे से बजता है। दुत्तरा जिसे घड़ियाल झहते हूँ 
पाली दी तरह गोल होता है और सुगरी ते ठोंकर 

, बेबाया जाता है ! 

क्र् प्र+--बजाना । 
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वेंडाछ/--संप्वा पुं० [ हि० गांव+इड़ा ] गाँव के 


उरवेठना छु [--छ्ि० छ० [ तं० मुएठन, हि ग्रुमेढता | सरोड्ना । 
ऐंठना । घुमाना या ठेढ्ा कदना । उ०-सोहे हू चाहयी न से 
केती घाईं सह । एट्ी क्‍यों बंठी किए एंटी रुघें 
बिहारी ( शब्द० ) । 

गेंठा +--उंचछा पृ० [ हि० गदिठा ] इ० सगोइठ 

ग्वंठा वि० [ हि? ऐँठा का श्रनु० | [ वि० क्षो* ख्ंडी ] ऐडा 
हुआ । टेढ्ा । मेढ़ा । 


कर गं ब््ू जा 


ह 


ग्रातपास को 

भूमि । 3०-- (क) घर घर ते पकवान चलाये । निकृस्ति गाँव 

के ग्वैंड़े आये |--सूर (शब्द०) (क) यदपि तेत्र रीहाल बर 

लगी ने पलकों बार । तठ खेड़ो घर को यों वैंड़ो 
हजार ।--विहा री (शब्द०) । 

बेंड [--क्रि० बि० [हिं> ग्वेड़ा] निकट । पास । करीब | उ०--स्बैटे 
ग्राय टेरत है, नेह तो निवेरत है, जातें भरि फावत्त है. भाव 
भरि खारई --घनानंद, पू० २०४ । 

गवेया--उंछा छो० [हिं०] गोदोयां | दे? गोइवा! 


कोस 


2है०-- घंटे मोरछल से उठाना>-य्रत्यंत वृद्ध के शव को बाले 
गाजे के साथ श्मशान पर ले जाना । 

२. वह घड़ियाल जो समय की सूचना दे 
जाता हूँ । ३. घंदा वजने का शब्द । घंटे 
घंटा सुनते ही सब लोग चल पड़े । 


ने के लिये बजाया 
की ध्वनि । जेंस्ते-- 


क्रि० प्र०-होना । 
४. दिन रात: का चौवीसवाँ भाग । साठ मिनठ या ढारं घड़ी 


का समय ॥ ५. लियेंद्रिय--(वाजार) । ६. ठेंगा | 
मुहा०>--घंठा दिल्लाना- किसी माँगने वा चा 
वस्तु न देना । किसी नसांगी था चाही ह॑ई बस्ल के 
बताना | जत्न,--हपया मांगने जाब्रोये तो वह घं टा दिया देवा । 
घंटा हिलानाज॑|व्ययं का काम करना । धूप सारवा । पस्िर 
पटकता । हाथ मलना | जैंसे,--तुम श्मथ पर तो यहां पह से 
हूँ; भव घंटा हिलागों । 


घृटाके--संज्ा ३० [सं० घणटाक] से पटक र्‌ 


पाले को कोई 


वेटाकरन -्ंद्ा ३० [सं० घटाकर | एक घास का पौधा जिसके 
पत्त घाए या प्रदर ऊो तरह के ह्ात 

घटाकएु--उंज्ञ ३० [क्] १. शिष के एक उपायक का नाम पहे 

सिम इयाजव घंटा चधि रहता या फ्ि जब करी राक ५ 

धिप्सु का नाम लिया नाय, तर बड़ अपने सिर हित 


कक 


यों घट के पच्द के द्र्णु पहुँ बाम ने सते | र्‌. ++ ५ 
भटकड़ | परदाद्धरव | 


घंदापर- उंडा ३५ [० घंदा + धर 4 वह ऊ चा थोरहर पिमरर हु 


घंटाताड 


ऐसी बडी धर्मघड़ी लगी हो जो चारों ओर से दूर तक दिखाई 
देता हो ओर जिसका घंटा दूर तक सुनाई देता हो । 

घंटाताड--वि० [ से० घण्टाताड | घंटा बजानेवाला । घंटावादक। 
घांटिक (कोन । 

घंटानाद---संज्ञा पुं० [सं० घएटानाद] १, घंटे की ध्वनि । २. कुबेर 
के एक मंत्री का नाम [कोण] । 

घंटापथ--संझ्या पुं० [सं० घशटापथ] १. वह सड़क जो १० धनुष चौड़ी 
हो । नगर की मुख्य सड़क। राजमार्ग । २. भारवि के 
किराताजु नीय महाकाव्य पर मल्लिनाय की टीका का नाम 


कोण । 
घंटापाटलि--संब्वा पुं० [सं० घरदापादलि] मुष्कक वृक्ष [कोगे। 
पर्या ०--गोलीढ । भाटल । मोक्ष । मुष्कक्त । काष्ठपाठलि । 
घंटाबीज--पचंज्ञा पु० [सं० घएटाबीजी जमालगोटे का पौधा और 
उसका बीज [को०] । 
घंटारघ--प्ंज्ञा पुं० [सं० घणटारव] १, घंटे की छवनि । २, सनई 
का पौधा । शणपुष्पिका ,को० । 
घंटारवा--संछ्ा को" [सं० घणटारवा] सनई । शणपुष्पिका कोण । 
घंटावादक--वि० [सं० घएटावादक] दे० 'घंटाताड' । 
घंटाशब्द--पंज्ञा पुं० [सं० घएदाशब्द] १. घंटे की ध्वनि । २. कांस्य । 
काँसा को०) । 
घंटास्वन--संज्ञा पुं० [सं० घएटाल्वन] दे० 'घंटारव' । 
घंटिक--संछा पुं० [सं० घणिटक] नक्र । मगर । घड़ियाल को०] । 
घंटिका--संज्ञा ओ [सं० घश्टिका] १. बहुत छोटा घंटा। २. घंटी । 
घाँटी । ललरी । ३. घुधुरू । 
यौ ०--क्षद्रघंटिका । छुद्रघंडिका । 
घंटिहा*-.संद्ा ज्षी० [सं० घरिटका] छोटे छोटे लंबे घड़ें जो रहूट में 
लगे रहते हैं। घरिया। उ०--श्रवणकृप की रहोंट घटिका 
राजत सुभग समाज ।--सूर (शब्द०) । 


घंटी --संज्ञा क्री [सं० घण्टिका | पीतल या फूल-की छोटी लो'टेया । 
घटी --संज्छा और [मं०्घएठा या घणिटका] १. बहुत 'छोंटा घंटा । 
विशेष--यह ग्रँधे बरतन के आकार का होता है ओर जिम्के 
अंदर लंगर वंधा रहता है। घंटी कई कामों के लिये वजाई 
जाती हूँ। लोग प्रायः पूजा के समय घंटी बजाते हैं । अन्र 
नौकरों को बुलाने तथा लोगों को सावधान करने के लिये भी 
घंटी बजाई जाती है । ., 
२. घंटी बजने का शब्द | 


क्रि० प्र०-होता । हर 
३, घ्‌ घरकू । चौरासी । ३. गले की नाल का वह भाग जो अधिक 
भड़ा रहता है । गले की हड्डी की वह गुरिया जो ' अधिक 
निकली रहती है । ५. गले के अंदर मांस की वह छोटी पिडी 
जो जीभ की जड़ के- पास लटकती रहती है। कौग्मा । 
मुहा ०-- घंटी उठाना या बंठाना->च्गले की घंटी की सूजन को 
दबाकर मिटाना ।_ 
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- बह 

घटी---वि० [सं० घश्टिन] १. जिप्तें घंटियाँ लगी हों । २. घंटे की 
भाँति बजनेवाला । 

घंटी- संझ्ा पुं० शिव का एक नाम कोौ० | -: 

घंटील संज्ञा घरो० [देश०] एक घास जो चारे के कम में आती है 
भौर जमीन पर दूर तक फैलती है । गधे इसे बहुत खाते हैं। 
यह पंजाब के मुजफ्फरगढ़, मंग आ दि स्थानों में वहुत होती है। ' 

घंंटु---संद्वा पुं० [धं० घएदु] १. ताप । प्रकाश | ज्योति । २. हाथी की 
सजावट में उसकी छाती पर बाँधी जानेवाछी घृधरूदार 
पट्टी । ३. गजघंटा [को० । 

घंड--संज्ञा पूं० [सं० घएड] मधुमक्खी [को०) । 

घंडी--संज्ा स्री० [हिं० घंटी] घाँटी । गले का कौग्रा । उ०-चघंडी , 

तले बंकतालि वनाई । घंट तले कछु स्वाद न पाई।--प्राण॒०, 

पृ०७५। हे टी 


घेगोल[--संझा पुं० [देश०] कुमुद । कोई ।.. 
घेघरा--संड् पुं० [हिं० घाँघरा] दे 'घघरा' | उ० “स्त्रियों का 
पहिरावा श्रोढ़ना, घंघरा या छोटेपन में सुयना है ।--भारतेंदु 
ग्रं०, भा० ३, पू० ' 
घधराधघोर(--संज्ञा पुं० [ह० घघधरा-- घोर] छञ्माछत के विचार का 
अभाव । भ्रष्ठाचार । घालमेल । 
घंघरी---ंज्ा ली० | हिं० घाँधरा] दे” 'घधरी” । उ०--घेंधरी बाल 
जरकसी सारी सोंधे भीनी चोली जू ।--भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, 
पृ० ४४६९ । 
घेंघो रना|--क्रि० स० [हि० घत+घोरना] दे 'घँघोलना' । 
घघोलना-क्रि० स० [हि० घव-+घोलना] १. हिलाकर घोलनां। 
पानी को हिलाकर उसमें कुछ मिलाना । 
संयो० क्रि०- देना । 
२. पानी को हिलाकर मैला करना । 
संयो० क्रि० - डालना ; ह 
घेंटियार|--संद्या पुं० [हिल घांदी] पशुमरों के गले का एक रोग जिसमें 
उनके गले में काँटे से पड़ जाते हैं और वे चारा नहीं निगल 
सकते । 4४ ड़ 2 
घेंसना--क्रि० [हिं० घितता] दे० 'घित्ता। 
घइलिया(छ+ संजय त्री० [हिं० घंला] छोटा .घड़ा | गागर । उ०्८ 
काच माटी की घदुलिया भरि ले पनिहार ।->घधरम०, ए० ८। 
घइली[- संज्ञा जी" [हिं० घंला] गगरी । छोटा घड़ा । 
घई(9.१-.तंबा ली" [सं० गम्मीर| १. गंभीर भेंवर । गाती का 
. चक्कर । उ०--प्राये सदा सुधारि योसाई गन ते विगरि गई 
है । थके वचन पैरत सनेह सरि परे मानो घोर घई है 
| तुलसी (शब्द०) २. थूनी | टेक । ३. वह दरार जो 
जोलाहों के तूर में १३ अंगुल गहरी और इतनी ही चौड़ी भौर 
गज भर लंबी खूदी होती है । 
घंई(५--वि० जितकी थाहु न लग-सके। अत्यंत गंभीर। वहहुंत 
गहरा । अथाहु । उ०--प्रोति प्रतीत रीति शोभा तरि याहते 
जहें तह घई ।--तुलसी (शब्द ०) । 


चउरी . 
घंउरी।-- संड्ा खो? [६०] फलों का गुच्छा | घौर | बवरि | उ०-- 
ग्ोनइ रही केरन्ह की घठरी ।-जायसी ग्र॑० (गुप्त ), 


पू० ३४ ॥ ४ है ५ 
:घघरवेल-- संज्ञा जौ" [ हि० घुघराला-+वेल ] एक प्रकार की लता । 
, वंदाल । 


घधरा--मंघा पुं० [हि० घव+घेरा] [को घघरी] स्त्रियों का एक 
चुननदार पहनावा जो कटि से लेकर पैर तक का शरीर 
ढाकने के लिये होता है। लहंगा । 
घधरो--संद्ा णी०. [ हिं० घधरा ] छोटा लहँगा । 
प्रचाधच---पंज्ला लो? . | अनु ० ] नरम चीज में किसोी धारदार या 
नुंकीली वस्तु के चुभने या धेसने का शब्द । 
घटँ---संडा पुं० [सं०] १. घड़ा। जलपात्र। कलसा । २. पिंड । 
शरीर । उ०--वा घट के सौ दूक के दीजे नदी वहाय ।नेह 
भरेह पै जिन्हें दौरि रुखाई जाय ।--रसनिधि ( शब्द० )। 
३. मत। हुदय। जंसे,--अंतरयामी घट घट बासी | ४. 
कुभक प्राणायाम (की०) ॥ ५. कु राशि। ६. एक तौल । 
२० द्रोण की तील। ७. हाथी का कुम।5. किनारा । 
€. नी प्रकार के द्रव्यों में से एक जिसे तुला भी कहते हैं 
| वि० दे? तुलापरीक्षा' । 
मुहा०--घट में बस्नना या वैठना-+(१) हृदय में स्थापित होना । 
मन में वसना । छवान पर चढ़ा रहना। जेसे--जिसके घट 
में राम बसते हूँ, वही कुछ देता है। (२) किसी दण्त का 
मन में बैठना । हृदयंगम होता । 
. घट--संझ्ञा पुं० [हिं० घढा] भेव । बादल ॥ घटा | उ०--सहनाइ 
. नफेरिय नेक वर्ज । सु मनों घट भद्दव मोौस गजें ॥-पृ० 
रा०, २४॥१८२ | | ॥॒ ह 
घृटौ--दि० [ हिं० घटना ] घटा हुआ ॥। कम । थोड़ा ॥ छोटा । 
मध्यम | उ०ष--घट वढ़ रकम वनाइ के सिसुता करी 
तगीर ।--रसनिधि (शब्द०) । 
विशेप--इस शब्द का प्रयोग बढ़” के साथ ही अधिकतर 
होता है ! ग्रके ले इसका क्रियावत्‌ प्रयोग 'घटकर' ही होता 
.. है | जैसे,--वहू कपड़ा इससे कुछ घटकर है । 
. घटकंचुकी--वंडा क्षी० [सं० घटकजूचुकी] तांजिकों की एक रीति। 
विशेष--इसमें नैरवी चक्र में संमिलित स्त्रियों की कंचुकियाँ 
लेकर एक घड़े में भर दी जाती हैं। फिर एक एक पुरुष 
वारी बारी से एक एक कंचु की निकालता है । जिस पुरुप 
के हाथ में जिस छ्त्री की कंचुकी ( चोली ) ग्राती है, उत्ती 
-» के साथ वह संभोग कर सकता है। 
घटक्‌--वि० [सं०] १. दो पक्षों में बातचीत करानेवाला | बीच 
में पड़नेवाला । मध्यस्व । २. मिलानेदाला | योजक । 
घटक -.. उंद्चा पुं० [सं०] १. विवाह संबंध तय करानेवाला व्यवित । 
वरेखिया । २. दलाल । ३. काम पूरा करनेवाला । चतुर 
व्यक्ति । ४. वंशपरंपरा बतलानेवाला। चार ॥ ५. वह 
सामग्री जिसके मेल से कोई पदार्थ बना हो। अवयवशभूत 
. वस्तु । उपादान बस्तु । ६. बिना फूल लगे फल देनेवाला 
वृक्ष । जैसे, गुलर । ७, घड़ा 
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घटना 


घटकना(छ[--छि० स० [अश्रनु० घटक] १. उदरस्थ करना | २. दें० 
गृूटकना । | 
घटकरन(दो--संद्ञा पुं० [सं० घटकर्रा] दे० 'घटकरां! | उ०--जयति 
दक्कंठ घटकरन वबारिदनाद कंदन कारन कालनेमि 
हंता ।--ठुलसी (झब्द०) । 
घटकरकंट --संज्ञा पुं० [घं०] संगीत में एक प्रकार का ताल । 
घृटकरा---तंद्वा-पुं० [सं०] कु भकरों । 
घटकर्पर---संज्ञा पूं० [सं०] विक्रम की सभा के नवरत्नों में एक 
कथि का नाम | 
विशेप--इनका नाम कालिदास के साथ विक्रमादित्य की सभा 
के नवरत्नों में आता हैं । इनका बनाया नीतिसार नामक 
एक ग्रंथ मिलता है जिसे “घटकर्पर काव्य भी कहते हैं। 
इनका छोटा सा काव्य यमक्त अलंकार से परिपूर्ण है। 
बिदि कोई इससे सु दर यमकालंकारयुक्त कविता करे तो मैं 
फूठे घड़ें के टुकड़े से जल भरूगा' इस प्रतिज्ञा के कारण 
इनका नाम घटकर्पषर या घटखर्पर पड़ा हैँ । 
घटका--संज्ञ पुं० [ तं० घटक( >>शरीर । ) श्रथवा शअ्रनु० घर घर 
शब्द | मरने के पहले की बह अवस्था जिसमें साँध झुक 
हककर घरघराहट के साथ निकलती हैँ । कफ छकने की 
अवस्था । घर्रा 
क्रि० प्र०--घदका लगना>-मरते समय कफ छंकना । 
घटक्ार--संझ्य पुं [सत०] कुम्हार । 
घटग्रह---संद्चा पुं० [सं*] जल भरनेवाला व्यक्षि । पनहारा कोण । 
घटज--ंज्ञा पुं० [सं०] अग्रस्त्य मुनि । उ०--कुसम देखि सनेहु 
सेमारा । बढ़त विधि जिमि घटज निवारा ।--मानस, 
२।॥ ६६॥ 
घटजोनी (छु)--रंझा पुं० [ सं० घटयोनि ] दे० “घट्योनि' | उ०-- 
वालमीकि नारद घटजोनी । निज निज मृखनि 
होनी । मानस, ११ ३। ु 
घटती- संड्डा की" [ हि. घटना ] १. कमी । कसर । न्यूनता। 
ग्रवनति बढती का उलठा। 
मुहा०--घढती का पहराजन्ग्रवनति के दिन । बुरा जमाना । 
२. हीनता | अप्रतिप्ठा । उ०--घटती होइ जाहि ते अपनी 
ताकों कीजे त्याग '--झूर ( शब्द० )। 
घटदासी--संघ्या क्री [सं०] १. नायक झौर नायिका का सम्मिलन 
करो देनेवाली दासी । 5. कुटनी । 
घटन--संद्वा ४० [सं०] [ बि० घटनोय, घटित ] १. गढ़ा जाना। 
हवप या आकार देना। २. होना। उपस्थित होना। ३. 
मिलाना । जोड़ता | ४. प्रयास। गत्ति । प्रयत्न । 
वरोध। 
घटना --क्रि० अ० [सं० घटन ] 


कही निज 


४. फेलह 


हे ० १. उपस्थित होना। वाक होना । 
हैँ जे >वह पवा घटना वेट कं 

दाना । जत,--बवहाँ ऐसी घटना घटी कि सब लोग झ्राश्चयं में 
था गए। २. लगना । सटीक वैठन रोप होना । मेल में 
अं कि बयठना । आराप देना । मल में 
दाना । मेल मिच् पःघन 


7! जेन्न,--यहू कहावत उनपर ठीक 
घटती है । उ 


“अब तो तात दुरावों तोहीं। दारब्ण दोष 


चघंध्ना* 


भटइ अश्रति मोहीं ।--तुलसी (शब्द०) । ३. उपयोग में आना । 
काम झ्ाना | उ०- लाभ कहा मानुप तन' पाए। काम बचने 
मन सपनेहु -कबवहु क घटत न काज पराए।--तुलसी (शब्द०) । 

घटना -- क्रि० अ० [ हिं० कटना ] कम होना । छोटा होना। 
क्षीणा होता । जैसे,---कूए का पानी घट रहा है। उ०-शक्रवण 
घटहु पुनि दुग घटहु, घटो सकल बल देहू । इते घटे घटिहै 
कहा, जो न घटे हरि नेह ।--तुलसी (शब्द० )। 

घटता---क्रि० स० [ सं० घठन | १. बनाना । रचना । २. पूरा 
करता । उ० - सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब विधि 
घटब काज में तोरें ।--मानस, ४ । ६। 

घटना --संश्षा पं० [सं०] १. कोई बात जो हो जाय। वाकग्रा। 
हादसा । वारदात । जैसे,--यहाँ ऐसी बड़ी घटना कभी नहीं 
हुई थी । उ०--अघट घटना सुघट, सुघट विधघटन विकट, 
भूमि पाताल जल्ल गगन गंता--तुलसी ( शब्द० ) । 

यौ०--घटनाक्रम । घठचाचक्र --घटनाओों की परंपरा या 

उनका सिलसिला। घटवावली"-घटनाओंं का समूह। 
घदनास्थल--* हु स्थान जहाँ घटना घटित हुई हो । 

२. योजना । ३. समूहीकरण ४. गजघटा । गजयूथ । 
घटनाई।- संछा ल्ली० [ हिं० घड़नई ] दे० “'घड़नई' । 
घटपललव--संड्ा पुं० [सं०] वास्तु विद्या ( इमारत ) में वह खंभा 

जिसका सिरा घड़े और पललव के श्राकार का बना हो । 
घटपय सन--संझ्ा पुं. [सं०] प्रायश्चित्त न करने और जाति में 
संमिलित न होनेवाले पतित व्यवित का प्रेतकर्म जो उसको 
जीवितावस्था में ही उसके परिजनों द्वारा संपन्न होता है 
हु (को०] । 
घटवढ़”--संज्वा कोण [ हि. घटना-बढ़ना | १. 
न्यूनाधिकता । २, नृत्य की एक क्रिया । 
घट३ 6 - वि० कमवेश । अपेक्षित से अधिक या कम । 
घटयोनि--संघ्ा पूं० [सं०] अगस्त्य मुनि । 
घटभेदनक--संज्ञा पुं० [सं०] बरतंन बनाने का एक उपकरण [कोण । 
घटराशि---संग्रा पुं० [सं*] एक द्रोश का मान लगभग सोलह सेर 
का होता है । 
घटवाई"---संब्वा पुं० [ हि० घाह--वाई | १. घाटवाला । घाट का 
कर लेनेवाला । २. विना कर लिए या तलाशी लिए न 
जाने देनेवाला। रोकनेवाला । उ०- आवन जान न पावत 
कोऊ तुम मग में घटवाई । सूरश्याम हमको विरमावत 
।. ,.? खीभत बहिनी माई ।-सूर ( शब्द० )। - 
घटवाई*--संज्ञा छी” वह कर या महसूल जो घाट का अधिकारी 
यात्रियों -से घाट पर उतरने चढ़ने के बदले लेता है । 
घटवाई--संज्ञा ज्वोीर [ हि. घटवाना ] कम करवाई। कम 

' करवाने' की क्रिया या पारिश्रमिक । 

घटवादत--संत्ष पुं० [सं०] संगीत में मिट्टी के घड़े को आ्रींधा 
करके बजाने की क्रिया । 
घटवाना--क्ि० स० [ हिं० घठाना का प्र ० रूप | घटाने का काम 
कराना । कम कराना 


कमीवेशी । 
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घटाटोप - 


घटवार--संक् पं० | दि घाट-+पाल या वाला ] १, घाटका ' 
महसूल लेनेवाला | उ०-ये घटवार घाट घट रोकी धोय॑ 
घार वहाव॑ ।--तुरती श०, ए० ३०८। २. मल्‍्लाह। 
केवट । ३,घाद पर वैठकर दान लेनेवाला ब्राह्यण+ 
घाटिया। ४. घाट का देवता । | | 
घटवारिया --संज्ञा पं० [ हिं० घाद-|-वाला ] दे० 'घटवालिया! । 
घटवाल--संशा पएँ० [ हिं० घाट--पाल [ दे” 'घटवार' । 
घटवालिया--संघ्ा पृ० [ हिं० घाट-+वाला ] तीर्थ॑स्थानों में नदी 
या सरोवर के घाट पर बैठकर दान लेनेवाला: पंडा । 
तीथ॑पंडा । घाटिया । 
घटवाह--संडः ६० [ हिं० घाद + वाह (अत्य०) ] घाठ का ठेकेदार । 
घाट का कर वसूल करनेवाला । 
घटवाही--संश पुं० को" [ हि० घाद -+ वाही] दें० 'घटवाई! । 
घटसंभव -संज्ञा पूं० [ स्ं० घटसम्भव ] अ्रगस्त्य मूनि । 
घटस्थापन--संप्ञा पुं० [सं०] १,किसी मंगल कार्य या पूजन भ्रादि 
के समय, विशेषतः नवरात्र में, घड़ें में जल भरकर रखना 
जो कल्याणकारक समझा जाता है । २. नवरात्र का आरंभ 
या पहला दिन जिसमें घट की स्थापना होती है। 
घटहा।--संश पुं० [ हिं० घाट +हा (प्रत्य०) १ घाट का ठेकेदार । 
२. वह नाव जो इस पार से उस पार जाती हो। 
घटा--संघ्ञा जी० [सं०] १. मेघों का घना समूह । उभड़े हुए बादलों 
का ढेर | मेघमाला । कादंबिनी ।उ०-त्यों पदमाकर बारहिं 
वार सुवार वगारि घटा करती हो ।-पद्माकर ग्रं०, पृ० १४८॥ 
क्रि० प्र०--उठता । >>उनवना | “उम्रड़ता |. -घिरना । 
--छाता ।--झूमना । 

२. समूह । कुंड । उ०ष--रजनीचर मत्त गयंद घटा विघटें 
मृगराज के साज लरे। भपटे भट कोदि मही पटकी गरजे 
रघुबीर की त्तींह करे ।-तुलसी ( शब्द० ) हे. चैप्टा। 
प्रवत्व । प्रयास (को०) | ४. से निक कार्य के लिये एकत्र 
हाथियों का ज्युड (को) । ५. सभा | गोष्ठी (को०) । 

घटाई(9--संछ्ा को" [ हि० घटना 5 ई (प्रत्य०) ] १. हीनता। 
अप्रत्तिप्ठा । वेइज्जती | उ3०--भूप मन झाई यह निपट 
घटाई होति भक्ति सरसाई नहीं जाने घटी_ श्रीति है “८ 
प्रिया (शब्द० )। २. घटाने की क्रिया। 
घटाकाश--संझ्ञा पुं० [सं०] श्राकाश का उतना भाग जितना एक घड़े 
के अंदर भ्रा जाय । घड़े के अंदर को खाली जगह । उ०-८ 
देह को संयोग पाइ जीव ऐसो नाम भयों, घट के संयोग 
घटाकाश ज्यों कहायौ है ।--सु दर ग्रं ०, भा० २, १० ६०५॥ 
घटाग्र--संझ पुं० [सं०] वास्तुस्तंभ का अष्टम भाग । वास्तु विद्या में 
खंभे के नौ विभागों में से आझाठवाँ विभाग ।-वृहत्‌ ०, १० २३०९ | 
घटाटोप--संश्ञ पुं० [8०] १. बादलों की घटा जो चारों ओर से: 
घेरे हों । २. गाड़ी या बहली . को ढक लेनेवाला झोहार । 
पालकी या पीनस का ओहार । किसी वस्तु को पूणएतः ढक 
लेसेवालो कपड़ा । ३. बादलों की भाँति चारों झोर से घेर 
लेनेवाला दल वा समूह | उ०--घढादोप करि चढहू दिि 


+. घटाना 


दर 


घेटी.! मुखबहि तिसान बजावहि भेटी +++मानस्र झ्ाहेद । 
ग्रा्डबर । 


' घटाना--क्रि० स० [हिं० घठना] १. कम करना । क्षीण करना 
२. बाकी मिकालना । काठना । जेंत्े,-- सौ हपये में से पचास 





घटा दो । ३. अग्रतिप्ठा करना । वेकदरी करना । जेंसे,-तुमने 
,. आप अपने को घटाया है। 
घटाव--पंडा पुं० [6ि० घठना] १. कम होने का भाव । च्यूनता। 
- कमी । २, अ्रवनति । तनज्जुली । 
यौ०--घटाव वढ़ाव--कर्मी वेशी । न्यूनता और वृद्धि 
. ३. नदी की बाढ़ को कमी | चिढ़ाव का उलदा 
.... मुहा०- घढाव पर होना वाढ़ का कम होना । 
: घटावनाई--क्रि० स० [हिं० घटाव--ना] दे? घिटाना! 
: घिवम--तंड्वा पुँं० [सं० घटिस्थम] कु भकार । कुम्हार छिण। 
घृटि*--ब्रि० [हि०] दे* बट! । 
घृटिप--क्रि० वि० घटकर । 
घटि( --संब्ा छ्ी० घटी । कमी । 
'घटिक--चंड्ा पुं० [सं"] २. घंटा पूरा होने पर घड़ियाल वजानेवाला 


व्यक्ति । घंदा वजानेवाला सिपाही । घड़ियाली। २. घड़नई 
के सहारे जलाशब या चदी को पार करानेवाला । ३. नितंत्र। 


घटिका--उंडा छी० [सं०] १. घटी यंत्र | टाइमपीस । घड़ी । २ 
एक घड़ी का समय । २४ मिनट का समय 4 हे. छोटा घड़ा । 
'गगरी । ४. एक प्रकार का जल का घड़ा जिम्मसे दित के 
घड़ियों का ज्ञान होता या (को०) | ५. घटना । जानु (को०) । 

यौ०--घठिक्षायंत्र । घटिक्ावधान | घटिकाशतक । घटिकास्थान । 

. घटिकायंत्र--उंज् पुं० [सं० घटिकायन्त्र] दे? 'बटीयंत्र 

' घटिकावधान--संझ्ा पुं० [सं०] एके घड़ी में कई काम 

व्यक्ति 
घृटिकाशतक--उंज्ञ पुं० [सं०] १. एक घड़ी में सौ इलोक दतानेवाला 
. कवि | २. एकघड़ी में एक साथ सौ काम करनेवाला व्यक्ति। 
विशेष--बहुत से लोग ऐसी साधना करते हैं कि वे एक साथ 
शतरंज खेलते जाते, पच बनाते जाते तथ्य गणशित्र करते 
जाते हैं और इस एकार एक घंटे के भीतर सव्र काम पूरा 
उतार देते हैं । 
घृटिकास्थान--उंझ्ा पुं० [०] वात्रियों के ठहसने का स्थान । 
 पंश्चिकशांला । चदट्टी | सराय । | 
घटिघट---उंद्जा पुं० _तं०] शिव का एक नाम कोण । 
' घटित॒-वि० [सं०] .१. वना हुश्रा | रचा हुआ । रचित । निर्मित । 
२. जो हुआ हो । जो एक वार हो गया हो (को०) । 

- घटिताई(8) -संज्ञ क्षीर [हि० घटना] कमी । न्यूनता | च्रदि । 
घटिया--बि० [हि० घद-+-इया (प्रत्य )] १. जो अच्छे मोल का न 
हो । कम मोल का ।- खराव । सस्ता । बढ़िया का उलठा। 
२. अधम | तुच्छ-। नीच । जेंते,--वह बड़ा बदिया अ्रादनी है 
' घटियारी+- संडा लो० [दिश०] एक प्रकार की घास जिसे खवी भी 
कहते हूँ । यह पंजाब में होती है और इसमें अदरक की सी 
भमहुक होती 


करनेवाला 
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घट्टजीवी' 


घटिहाओभ॑-वि? [हिं० घात+हा (प्रत्य)] १. पात लगानेवाला। 
घात पाकर अपना स्वार्थ सांधनेवाला । २. चाल्ाक 
मवकार । ३. धोखेबाज | वेईमान । ४. व्यभिचारी | लंपट 


५. दुप्ट । दुःखदाबी । खल । ८०- कह गिरघर कविराय 
सुनो हो निदंव पपिहा । नेक रहन दे मोहि चोंच मू दे रहु 


घटिहा । गिरधर (शझब्द०) | 
घटी'--छंडा दी० [सं०] १. २४ मिनद का समय | घड़ी। मूह ।' 
२. समयसूचक यंत्र । टाइनपीस । क्लाक | ३. छोटा घड़ा । 
कलसी । गगरी । ४. रहट की घरिया । ५. प्राचीन काल में 
समय जानने के कान में आनेवाला एक विश्येय जलयात्र । 
बा०- घदोकार--दुम्ह्म र । घढोग्र ह, घटी प्राह < पानी भरनेवाला 
व्यक्ति 
घटी" - उंडा छी: [हि० घढना] १. कमी | 
क्षत्रि । नुकसान । घाटा । 
मुह ०-- घटी श्राता या पडुनाजर में 
घटी*--संड्जा ए* [सं० घढितु] 2, कुभराशि | रे 
घटीघट--रुं# पुं० [सं०] शिव छि० 
घटीयंत्र-- संझ्ा पुं० [सं० घंटीयस्त्र] १. सनवसूचक यंत्र । घड़ी । २. 
संग्रहएणी रोग का एक भेद जो अताध्य माना जाता है । ३. 
रहट जिससे कू ए से पानी निकाला जाता है । ४. दित का' 
समय जानने का जलयात्र (को०) | 


च्यूनता । २. हानि। 
हानि होना । 
शिव | - 


घट का()--छंझ्ा एूं? [तें० घट त्कच|] भीमसेन का घटोत्कच नामक 
त्रजीहिडिवा राक्षती से पैदा हुआ था । उ० --कहत नाइ 
सिर वचन घद्का । सुनिये नाथ क्षमा करि चूका ।--स्वल 
(शब्द०) । ह 
घटेरुप्रा---संघ्ा पुं० [हिं० घादी --सं० उज्ञ] पश्नुत्नों का एक प्रकार 
का रोग जिम्तमें उनका गला फूल ग्याता है। 
घटोत्कच--उंडा पूं० [सं०] हिछ्वि राजक्षसी से उत्तन्न मीमसेव का 
पुत्र जिसे महाभारत दुद्ध में कर्ण ने मारा वा । 
घटोद्भव--उंड् पृं० [सं०] अगस्त्य मुनि । 
घटोर(8४--छंछ् पुं० [मं८ घदोदर] मेढ़ा । मेप ---[छि०) ।. 
घट “-चंडा प० [सं०] १. घाद | चगी या महसल लेने का स्थान । 
लुब्ध करना । क्षोमण । 
घट्ठ (9)--चंद्वा पुं० [म्ृं० घट] शरीर ! उ०--उत्तर त्राज स॒ उत्तरउ 
सीब पड़ेंसी घट्ट । सोहामिण-बर झँगरणाइदोहामिणों रइ घट । 
+डोला०, दू० २६० । 
घढ्ढ*-- संज्ञा प॑ं० [हि घाट] घाटी । तन्नहटी । उ०--अति आखणाद 
उनाहिवठ बहइ ज॑ पूपल बद्ठ | चीौजइ पुहरि उलांधियड 
आडवलारउ घदु ला०, दु० ४र्‌४ | 
घट (छ)--उंद्वा पुं० [सं० घट>-बड़ा] 
मयाई सवच्छिय, देइ द्रव्य ले भ्रच्छो अच्छिय ; सहस घट जिब 
ऊपर कीनो, तीन उपात्त नेम दव तीनो ।-उ रा ०, १।४० | 


घट्टन, 


पार्जेन करतेवाला व्यक्ति । २. वैश्या स्त्री में रजक से उत्सन्न 
एक वरणुंसंकर जाति [कोण। 
घट्टुन - संज्ञा पुं० [सं०] १. छिलाना डुलाना। चलाना । २. संघटन। 
संयोजन [०] । 
घट्टना - संणा पुं० [सं०] १. हिलाना । डुलाना | चलाना ! २.रगड़ना । 
घोटना । मलना । ४. जीविका । वृत्ति (को०) । 
घट्टा '---संझा पुं० [हिं० घटना] १. घाटा । घटी । कमी । टोदा । २. 
, दरार । छेद | जैसे-सिर पर ऐसी लाठों पड़ी कि घट्टा 
खूल गया । 
मुहा०--घट्टा खूलना >>दरार हो जाना । फट जाना । 
घटा "(9 --संज्ञा पुं० [मं घुष्द, प्रा० घट्ट ] दे? घट्दा/ | उ०-धनु 
खींचत घट्टा पड़े दूजे काके हाथ ।--भारतेंदु ग्रं>, भा० १, 
पृ० १०५। 
घट्टा*(9)---संघा ल्ली० [सं० घटा] दे० वटा!! । उ०--प्रजय काल के 
जनु घन घट्टा ।-+मानस, ६, ८६ । 
घट्टित)--संज्ञा पुं० [सं०] नृत्य में पर चलाने का एक प्रकार जिसमें 
एंड्रो को जमीन पर दवाकर पंजा नीचे ऊपर हिलाते हैँ । 
घट्टित*--वि० [सं०] १. हिलाया डुलाया हुप्रा । ३. निमित । ३. 
रगड़कर चिकताया हुझ्ना । ४. दवाया हुम्ना [को० । 
घट्टी[|--संज्ा जी* [हिं० घटना] घटी । कमी । 
घट्टु--छ्ली  पुं० [सं० घट्टन| संघटन । जमावड़ा । 
घट्ठा--संज्ञा पुं० [सं* घुष्ठक, प्रा० घट्ट] शरीर पर वह उभड़ा 
हुआ चिह्न जो किसी वस्तु की रगड़ लगते लगते पड़ जाता 
है। ज॑से,--तलवार की मूठ पकड़ते उसकी उंगलियों 
में घट्टु पड़ गए हैं । 
क्रि० प्र०-पड़ना । 
मुहा०-- घट्ठा पड़नान्च्श्रभ्यास होना । मश्क होना । 
घड़(--एंछा श्री० [ सं० घट्ट या घट ] १. दल । समूह । सेना | २. 
दे” घटा!। उ०>त्राज धरा दस ऊनम्पठ काली घड़ 
सखराँह । उवा धड़ देसी श्लोलेबा कर कर लाती बाँह । - 
ढोला०, दू- २७१। ' 
घड़घड़--संछा पुं० [अनु०] बादल गरजने, गाड़ो चलने झादि का 
,.. शब्द । 
घड़घड़ाना*- क्रि०ग अ० [अनु०] गड़गड़ या घड़घड़ शब्द करता। 
बादल गरजने-या गाड़ी आदि चलने का शब्द होना । गड़े ग- 
ड़ाता जैसे,--धादल घड़घड़ा रहे हैं । , 
घड़घड़ाना--क्रि० स० [अनु ०] किसी वस्तु को चलाना या खींचना 
जिससे घड़घड़ शब्द हो। जँसे,--वह गाड़ी घड़घड़ाता झा 
. पहुचता। , 
घंड़घड़ाहुट--पंशा ली? [अ्मु घड़घड़ ] १. घड़घड़ शब्द होने का 
,. भाव । २. वादल या गाड़ी चलने का शब्द । 
घड़त-रसंज्ञा की० [हि०] दे? “गढ़त' । 
घड़न --संघा सक्षी० [हि०] दे० 'गढ़न' । 
घड़नई[--संज्ञा की * [हिं० घड़ा + नया] दे? 'घड़नेल' । 
घड़ना-- कि० स० [हि०] दे? 'गढ़ना'। 'उ०--पाथरी घड़ीयों के 
:” “'जीघद लोह ।--बीसल० रास, पृ० ६४। ' हा 
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घड़ी! 


घड़ताई (9 --संघा और [हिं० घट़ा--नैया] ६० बड़तेल! | 3 ०-- 
सुरहुर पुर को बहुरों फिरं। चढ़ि घड़नाई सरिता तिर ।-- 
श्र, पृ० ४३ । हद 

घड़नैल--मंया पूं० [हिं० घढ़ा-+ नया (++नाव) ) बस में घड़े बाँध- 
कर बनाया हुम्ना ढाँचा जिससे छोटी छोटी नदियाँ पार 
करते हैं । 

घृड़ा--पंग्रा पुं [सं० घट श्रथवा सं० घट-+फ (प्रत्य०) ] मिट्टों का 
बना हुप्रा गगरा । जलपात्र । बडी ग़गरी । कलसा । घैला । 
कु भ | ठिलला । ! | 
मुहा ०- घड़ों पानी पड़े जाना +-भत्यंत लज्जित हीना । लम्जा के 
मारे गड़ जाना | जैसे,--जय मैंने मुह पर यह वात कही तो 
उसपर घड़ों पानी पड़ गया । ०० 
घड़ा १ (9--वि० [हिं० घना] अधिक । उ०--अवर जनम थारे घड़ा 
हो नरेस ।-ब्री० रासो, १० ६५ | ह | 
घड़ा(9--संग्रा ३५ [पं* घट्ट]| सेना | उ०--छुरक घड़ा नव 'तेरही 
तेरह साख कबंध ।--रा० रू०, ४० ७० | 

घड़ाई -संघ्ा को" [6०] दे" 'गढ़ाई । ह 

घड़ाना--क्रि० स ० [दि०] दे? धढ़ाना' । उ०-लड़ की के लिये दो 
एक चीज चाँदी की घड़ाना जरूरी है । * -“पिजरदे० पृ ०१०५। 

घड़ामोड़(9/--वि२ [ ६िं० घड़ा (सेना) --मोड़ता ] शु रवीर । 
“+पराक्रमी ( डि० )। 

घड़िया--संग्या त्लरी० [स्े० घढिका ] १ मिट्टी का बर्तन जिसमें 
रखकर सोनार लोग सोना चाँदी गलाते हैँ । २. मिट्टी का ' 
छोटा प्याला । ३. शहद का छत्ता । ४. वच्चादानी । गर्भाशय) 
५. मिट्टी की नाँद जिसमें लोहार लोहा गताते हैं। $. रहेंट 
में लगी हुई छोटी छोटी ठिलियाँ. जिनमें पानी भरकर 
आता हूँ । 

घड़ियाल"--संध्षा पुं० [ सं० घढिकालि, प्रा घडियश्नालिच-घंटों. का 
समूह ] वह घंडा जो पूजा में या तमय की सूचना के लिये , 
बजाया जाता है । 5 जी 

विशेष दिल्‍ली में इस शब्द को स्म्रीलिग बोलते हैं । 
घड़ियाल*--संणा पुं* [ देश० ] एक बड़ा झऔर हिंसक जलजंतु । - 
ग्राह्‌। 2 ४ 
विशेष--घड़ि याल आठ दस हाथ लंवा-और गोह या छिपकली 
के शाकार का होता है। इसकी पीठ पर का चमड़ा काला 
और कड़ा होता है। इसकी ठोर का ऊपरी: भाग. लोटे के 
प्राकार फा होता है जिसे तूँबी या मदुक कहते हैं । । 
घड़ियाली"--संझ्ा पुं० [हिं० घड़ियाल] १. समय की सूचना के 
लिये घंटा दजानेवाला | २. घंटा बजानेवाला | 
घड़ियालो *--संघा स्ली० [हिं० घड़ियाल] एक प्रकार का 'घंटा जो 
पूजन के समयदेवालय आदि में वजाया जाता है। विजयघंटा। 
घड़िला|--हंझा पुं० [ हिं०? घड़ा | छोटा घड़ा | डा 
घड़ी *--घंडा [से० घटी] १. काल का एक मान । दिन रात का रेरे वाँ 
भाग । २४ मिनटका समय । वि० दे? मुहा० घड़ी कूकता | 
मुहा घड़ी घड़ीलत्वार वार। थोड़ी: थोड़ी देर पर । पड़ी 





: तोला, घड़ी माझा>-कर्मी कुछ, कमी कुछ । एफ क्षण में एक 
बात, दूसरे क्षण में दुसरी वात । अस्विर वात या व्यवद्र 
जैले- उनकी बात का क्या ठिकाना, घड़ी तोला, घड़ी माशा । 
घड़ी गिववा--(१) किसी वात का बड़ी उत्सुकता के साथ 
आतरा देखना। अत्यंत उत्कंठित होकर प्रतीक्षा करना । (२) 
मृत्यू कां आनज्षरा देखना। मरने के निकट होना। घड़ी में 

. घड़ियाल हँ--(१) जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं । ने जाने 
कव काल श्राए। (२) क्षण भर में नजाने क्या से कया हों 
जाता है । दशा पलव्ते देर नहीं लगती । 

विशेप--बहुत बुइढे आदमी के मरने पर उसे लोग घंटा बजाते 
हुए श्मशान पर ले जाते हैं, इत्ती से यह मुहावरा बना है । 

“घड़ी देना-रमुहूर्स वतलाना । सायत वत़लाना । उ० - भर गो 
चले गंग गति लेई । तेह़ि दिन कहाँ घड़ी को देई ।--जाय सो 
(शब्द ०) | घड़ी मर" वथोड़ो देर । थोड़ा समय । जैसे -- 

, घड़ी भर ठहरो; हम आए । घड़ी सायत पर होता ८ मरन के 

* निकट होना । | 

२ समय | काल | उ०-जिस घड़ी जो होना होता है, वह हो 

: ही जाता है। ३. अ्रवस्तर । उपय॒क्त समय । जैसे, --जवब घड़ो 

ग्राएगी तव काम होते देर न लगेगी । ४. समयतूचकर यंत्र । 
«.. जैसे,--क्लाक, टाइम पी, वाच श्रादि 
.  यौ० - घड़ीसाज । धर्मंघडी । घूपघडी । 
मुह ०-- घड़ी कूकना--बड़ी की ताली ऐठ्या जिससे कमानी कत्त 
जाये और फटके से पुरजे चलने लगें । घड़ी में चाभी देना । 
विशेप--प्राचीन काल में समय के विभाग जानने के|लिये भिन्‍न 
भिन्न बुक्तियाँ काम में लाते ये। कही किसी पटल पर बने 

- वृत्त की परिधि के विभाग करके और उमके केंद्र पर एक शंकु 
या सूई खड़ी कर के उसकी ( धूप्र में पड़ी हुई ) छाया के 
द्वारा समय का पता लगाते थे । कहीं नाँद में पाती भरकर 

उसपर एक तरता हुग्रा कटोरा रखते थे | कठोरे की पेंदी में 
' महीन छेद होता था जिससे क्रम क्रम से पानी आकर कटोरा 
भरता था ।. जब नियत्त चिह्न पर पानी आ जाता था, तब 
कटोरा डूब जाता था । इस नाँद को धर्मघड़ी कहते थे । घटी 
या घड़ी नाम इसी नाँद का सूचक हैं । भारतवर्प में इसका 
व्यवहार अधिक होता था । 
घड़ी*--दंड्ा क्षीण [स्ृं० घट] घड़ा का स्त्रीलिंग और 
रूप | छोटा घड़ा । 
घपड़ीदिझा--संज्ा पुं. [ हिं० घडी+ दीआ्रा->दीपक ] वह घड़ा जो 
घर के किसी प्राणी के मरने पर घर में रखा जाता है और 
१०-१२ दिनों तक रहता हूँ । पड़ें के पदे में बहुत छोटा छेद 
कर दिया जाता हूँ जिसमें से होकर व्‌"द-बव्‌द पानी टपकता 
हैं और मु ह पर एक दोपक जलाकर रख दिया जाता है । इसे 
घंठ भी कहते हैं । 
क्रि० प्र०--बांधना । 


घड़ीसाज--संडा पु. [टिं० घड़ी-फा० साज] 
, » करनवाला।] 
7. ई्रेध 


अल्पाथंक 


० 2 


छड़ी का मरम्मत 


शर्ट 


घन 


घड़ीसाजी --वंज् जी? [हि० घड़ो +फ्रा० साजी | घड़ी क्री मरम्मत 
का कार्य या ब्यवत्ाय । 

घड़ वा--पंज्ञ पुं० [सं० कप्रए्‌डइल अबबा हिं> ग्रेत्ा+-उत्रः (उत्म०) 
लन्गेलवा] दे० 'गड़ वा । उ०--कच्ची माटी के घड़वा हो 
रस व्‌ दन सान ।-संतवाणी०, भा० २, पु० रेड | 

घड़ला --पंज्ञा (० [हिं० घडा-+-ऐल्ना ( प्रतय० ) ] दे० बड़ोत्रा!। 
उ०२--एके प्रिट्टी के घड़ा घई़ला एक कोहरा सोना ।--कवी र 
श०, पृ० ६२ ॥ 

घडोला- संद्डा पुं० [ हिं० घड़ा + श्रोला ( प्रत्य० ) ] छोटा घड़ा । 
मंकर । 

घड़ौंची--वंज्ञा ब्वी० [ हि० घडा+श्रींची (प्रत्म०) | पाती से भरा 
घड़ा रखने की तिपाई या ऊँची जगह । लटक । पत्रहँडा । 

घढ़ना।पऐ. क्रि० स्० [ सं० घटन। दे? गढ़वा। उ०-ोद वितोद 
भरी मृदु मूरति का व्रिरंचि या घाट घढ़ी ।-घनानंद, पु० 
ड६४ | 

घण"(ए४--संद्या पूं० [ सं* घन | दे? धन! | उ०-जब ही वरसइ 
घण घणउ तबवहीं कहइ प्रियाव ।+-ढोला ०, दू० २७। 

घणु+-वि० दे” घना । उ२-दादुर मोर टवकक् घएए वोजलड़ो 
तरवारि --ढोला ०, दू ० ४८ । 

घणुक्रठा|--मंश्ञा पुं० [देश०] डिगल के अनुसार एकलत्रैणाँ नामक 
छंद का एक भेद | उ०--दूधरे एकल वैणाँ गीत को वर गुफ़ठा 
भा कहते हूं ।- रचु ० रू०, ए० ११६ | 

घणा--वि० [ म्तं० घन ] दे० घता। उ०-तिण पइ घोड़ा अति 
धरणा वेच्या लाख लवंत । -ढोला ०, दू० ८३ । 

घरणाप्ररछुभं--संज्ञ पुं० [हि० घन + कर | हयीड्रा धारण करनेवाला । 
लोहा र । उ०---घरणग्रर मारे तित ताल ज्यों कहै तो हू हू ।--- 
प्राण ०, पृ० २८५ । 

घरणरी।--वि० [ हि? | दे? बनेरी! । उ० वसत घणुे री बरतने 
आछा कहो ग्रुद क्या कीजे ।--रामानंद ०, पृ० १४ । 

घता--पंच्ा पं? [ हिं० घात | १. घात । २. ढंग । 

घतरा--संब्या ए० [देश०] प्रभात काल । तडका। भोरहरी । 

घतिया?--संज्ञा त्री०” [ हि? घात ] दाँव। घात। उ०--वन के 
घ्रही विरहीजन के रिपु वोलि उठे अपनी घतियाँ । -गंग० 
ग्र्०, पु० ६६ । 

घतिया" - वि० [ हिं० घात--इया ( प्रत्य० ) ] घात करनेवाला । 
धोखा देनेवाला । 


घतियाना--क्रि० स० [ हि० घात--इयाना (गंत्य० ) ] १ अपनी 


- घात या दाँव में लाना । मतलव पर चढ़ानः । २. चराना | 
छिपाना । है 


घन--संद्ञा ६० [प्तं०] १, मेघ। वादल।! उ०--बरपा ऋतु आईं हरि 
“ नमिले माई । .गयन गरजिघव दइ दामिनी दिखाई ॥--सर० 
१०। ३३१७ | २. लोहारों का बड़ा हथौड़ा जिससे वे गरम 
लोहा पीठते हैं। उ०--चोट अनेक पर घन की सिर लोह 
वध कछू पावक नाहीं ।--सु दर ० ग्रं०, भा० २, पृ० ६०० | 
क्रि० प्र०--चलाना । 


गौ०-घन की चोद >-वड़ा भारी आवात । 


घन 


३. लोहा । (डि०) । ४. मुख । (०) । ५. समूह । झूड। 
६. कपर | उ०--व जक घरत हरि हिय धरे नाजुक कमला 
बाल । भजत भार भयभीत हू घन चंदन वन माल ।-- 
बिहारी (शब्द०) । ७. घंटा । घड़ियाल | ८. वह गुणनफल 
जो किसी अंक को उसी अंक से दो बार गुणा करने से लव्ध 
हो। जैँसे,--! & ३ % ३७-२७ भ्रर्थात्‌ २७ तीन का घन 
है (>- (गणित) ! &€. लंबाई, चौड़ाई और मोटाई (ऊंचाई 
। गहराई) तीनों का विस्तार । 3३०--धन दुढ़ धन विस्तार 
पुनिघनजेहिं गढ़त लोहार । घन अंबुद घन सघन धन घनरुचि 
नंदकुमार ।--नंददास (शब्द०) | १०. एक सुगंधित घास + 
११. अश्रक । अवरक । १२, कफ | खेंखार । १३. नृत्य का 
एक भेद । १४. धातु का, ढालकर बनाया हुआ बाजा जो प्रायः 
ताल देने के काम आता है। जैसे,--फाँफ, मेजीरा, करताल' 
इत्यादि । १५, वेदमंत्रों के पाठ.की एक विधि ।१६. त्वचा ) 
छाल । १७ शरीर । उ०--कंप छुट्यो घन स्वेद बढ्यों तनु 
रोम उठयो अंखियाँ भरि झाईं (--मतिराम (शब्द०) । 
तनो--वि० १ घना। गक्चिन । 
मृहा ०>-घन का>न्वहुत घना । जैसे,--घन के बाल, घन का' 
जंगल । 
२. जिसके श्र परस्पर खूब मिले हों । गठा हुआ । ठोस । ३. 
दृढ । मजबूत । भारी । ४. बहुत अधिक । प्रचुर । ज्यादा । 
४. शुभ । भाग्यशाली (को०) । ६. विस्तृत (को०) | 
घन+ (9--- संज्ञा ली" [सं० घन] १, गड़गड़ाहट । २. चोट । प्रहार । 
घनकना --क्रि० अ० [हिं० घनक] गरजना । तेज आवाज करना । 
गड़गड़ाना । घहरना । 
घनकृना"- क्रि०ण स० चोट करना । प्रहार करना । 
घनकफ-- संज्ञा पुं० [सं०] वर्षोपल । करका । ओला (को०) | 
घनकारा(9) --वि० [हिं० घनक | गर्जन करनेवाला । ऊँची आवाज 
करनेवाला । 


घनकाल--संघ्ना पुं० |सं०] वर्षा ऋतु | बरसात का मौस्तम । 


घनकोदंड--संद्षा पुं० [सं० घनकोदर॒ड] इंद्रंधनुष | मदाइन | उ०-- . 


कुटिल कच भ्रव तिलक रेखा शीश शिखी शिखंड । मदन धनु 
मनो शर संधाने देखि घनकोदंड ।--सूर (शव्द०) । 
विशेष भेघ और धनुषवाची शब्दों के संयोग से जो शब्द 
वन गे, उनका यही श्रथ होगा । है 
घनक्षेत्र--संज्ा पुं० [सं० घन-क्षेत्र] लंबाई चौड़ाई और गहराई 
का विस्तार । 
' घनगरज--संज्ञा की” [ हि० घन-+-गर्जन] १. बादल के गरजने की 
ध्वनि। २. एक प्रकार की तोप ।३. एक प्रकार की खभी 
जो असाढ़ या वर्षारंभ में उत्पन्न होती है | - 


विशेष--लोग ऐसा मानते हैं कि जब. बादल गरजते हैं, -.तब . 


इसके. बीज जो भूमि के अदर रहते हैं, भूमि फोड़ कर गाँठ के 
' रूप में निकल पड़ते हैं। इसकी तरकारी बनाई जाती है। 
. अवध में इसे भुईफोड़ और पंजाब में ढिगरी कहते हैं। ' 
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, घनघो र* - 


घनदार 


घनगजित--संज्ञ पुं० [सं०] १. मेघगर्जन । शादलों का गरजना । २ 
' कड़कड़ाती प्रचंड ध्वनि या गरज [की०। 

घनगोलक--संघ्षा पुं० [सं०] सोने और चाँदी का मिश्रण कोण] -। 

घन्घटा--संडा करी [सं०] बादलों का जमघट । गहरी काली घटा। 

घनघन--संघ्वा क्री० [अनु ०] घंटे की घन्‌ घन्‌ की ध्वनि | 3०- रथ 
का घ्घर । घंटों की घनघन --अ्रपरा, पृ० २११।॥: 

घनघताना[!- क्रि० अ० [अनु०] घन्‌ घन शब्द होना । घंटे की सी.“ 
ध्वनि निकलना । .उ० - घघघनात घंटा चहु ओरा ।-+ . ह | 
जायसी (शब्द ०) । ' 

घनघनाना--क्रि० स० [ग्रनु ०] घन घन शब्द करना । 


घनघनाहूट--संजझा हो" [अनु०] घन घन शब्द निकलने का भाव. ' 


घन्‌ घन की घ्वनि । 
घनघोर'--संघ्ा पुं० [ सं० घन--घोर ] १. घनघनाहठ । भीषण 
ध्वनि | उ२--संख शब्द घोर, घनघोर घने घंटत को, फालर 
की झुरमुट, फाँफतन की भनकार गोपाल (जब्द०) |. 
२. बादल की गरज । हे 
वि० १. बहुत घंता । गहरा । उ० अंधकार उद्‌गीरेण 
करता अंधकार घनघोर अपार ।- अपरा०, १० (२४) 
२. जिसे देख और सुनकर जी दहल जाय । जिसका दर्शन 
और श्रवण भयानक हो । भीपण। भयावना । ज॑से, घनघोर 
शब्द, घनघोर युद्ध । 
यौ०--घनघोर घदारवड़ी गहरी काली घटा | बादवों का घ॒ता 
समह । 
घनचक्कर"--वि० [हिं० घन--चक्र] १. मू्े। वेबकूफ । मृढ़ । 
३. निठल्ला । आवारागर्द । - 
घनचक्कर'--संज्ञा पुं० [हिं० घन-चक्र] १. वह व्यक्ति जिसकी ' 
बुद्धि सदैव चंचल रहे । चंचल बुद्धि का आदमी । २- वह जी. 
व्यर्थ इधर उधर फिरा करे। ३. एक प्रकार की झातिशवाजी ! 
चकरी । चरखी । ४, सूर्य मुखी का फूल! ५. गदिश। चक्कर | ' 
६, फेरफार | जंजाल । 
मुह ०--घनचक्कर में भ्राना या पड़ना फेर में फसना। सेकट, 
में पड़ना । उ० मैं बड़े घनचकक्‍्कर में पड़ गया पर इसकी कया 
चिता ।-श्यामा०, पृ० १११। के 
घनजंबाल--संब्वा पूं० [सं० घनजम्घाल] घना दलदल [को०]। 
नज्वाला--संज्ञा क्षी० [प्तं०] विद्युत्‌ । विजली किण | 
घनता--संज्ञा खो० [सं०] १. घना होने का भाव। घनापन । २ 
ठोसपन । ३. लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का भाव | ४०»: 
दृढ़ता । मजबूती । न्‍ 
घनताल--मंझ पुं० [सं०] १. चातक पक्षी | पपीहा । २. करताज। 
घनतोल--संश्य पुं० [मं०] चातक । पीहा । न 
घनत्व--संक्षा पूं० [सं०] १. घना होने का भाव | घतापन | सघनेता  . 
२. लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों का भाव । ३- अण,मों 
का परस्पर मिलान । गठाव- ठोसवन्त । ० 
घनदार--वि० [ सं० घन--फा० दार [ प्रत्य० ) | घना । गुजान |... 


द 








ग 





ः प्रतद्र म--संद्रा पुं० [सं०] विकंटक का क्षप । 


+ 


धववधातु--उंद्या की? [सं०] छिलके आदि 


जवासा । २. गोखढ 
किन ! 
भीतर का रस | वसा । 
लसीका कोौ० । 
घनब्वनि--हंद्ा लो? [सं०] १. बादलों की गरज । २. गंभीर और 
मंद्रआवाज | , 
घनताद--वंझ्जा पुँ० [सं०] १. बादलों की वरज । २. रावसख का उप्र 
मेघनाद । उ०--निस्चिचर कीस लराई वरनिस्ति विविध 
प्रकार । कु भवकरन घननाद कर वल पौहप संवार +-मानत्त, 
“ ७ ६७। 
घ नाभि--सक्ष पुं० [सं०] बादलों का मुख्य अवयव । धूम किंतु । 
घनपटल- संज्ञा पु [सं० घन-+पटल--आवरण]) मेवाडवर । 
. बादलों का समह वा आ्रवरण | उ०->जंथा गगन घवपटल 
मिहारी | कपिउ भानु कहृहि कुविचा री ।-मानत १। ११७। 


:: घेनपति--ंझ्जा पूं७ [सं०] इंद्र, जो मेंघों के अधिपरति कहें जाते हैं । 


घनपत्र -सन्ला पुं० [सं०] पुनर्नवा । गदहयुरना [को । 

घतपद---संज्ञा पु० [स्ं०] दे” 'घतमुज” (कोन । 

धृनपंदवी--संद्रा छी०' [सं०] मेघों का मार्ग । आकाश को० । 
घृतपापंड--संझ्ा पुं० ' सं० घनपापएड | मथूर । मार किो०] | 

घनत्रिय -संज्या (० [छं०] १. मोर | मबूर । २. एक घास जिसकी 


पत्तियाँ डंठल की ओर पतली श्र ऊपर की आर चौड़ी होती 
हैं। यह पहाड़ों पर मित्रती है और झपध के काम मे आती 
है । मोरशिखा । 


- बनफल--ंद्चा पुं० [सं०] १. लंबाई, चौड़ाई ओर मोटाई ( गहराई 


या ऊँचाई ) तीनों का गुणनफल । गुणनफल जो 
हिती संख्या को उसी संख्या से दो वार ग्रुणा करन स ब्राप्त 
हो | दे” घन! । ३. घनद्गुम 

घनवहेड़ा--संज्ा पूं० [ हि" घन-+वहेडा] अमलतास । 

घनवा- (9-- संज्ञा पु? [हि० घन-+-वाण] एक श्रकार " का वास । 
उ०--चले चंदवान, घनवान और कुहुकवान चलत कमान धूम 
आसमान छवे रहो ।-भूपण (शब्द०)। ., .. 

घनवास (| ---संद्वा पुं० [सं० घन-- हिं० वास (+ निवास)] आकाश | 
उ०--पअंवर पुस्कर नभ विधत अंतरिच्ठ घनवास |-नेंद० 
ग्रू० पु० २१०१॥ 

घनवेल(७:--वि० [हि० घन+वेल: जिसमें वेलवूट बने हा । वेलबूट- 
दार | 3०- कहु” कहु कुचन पर दरकी अऑंगिया घनवेलि। 

* >-सूर.(शब्द०) । 

घनवेली - संघ बौ" [सं० घन--हिं० बेल] एक श्रकार का वेला। 
उ०-- बहुत फूली फूली घनवेली । केवड़ा चंपा कुद चमेली ।- 
जायसी (शब्द०) | न्‍ 

घनवोध- वि० [सं० घन--बोध] १. अत्यंत ज्ञानवान्‌ | परम ज्ञानी । 

जिसको जान सकता अत्यंत दुर्ह हो ! 3०---कालरूूप दल 


बन दहन गुनागार घनवबोघ । सिव विरंचि जेहि सेवहि तासो 


कवन विरोध मानस, ६। ४७। 
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धनसाद 


घनमान--संझ्वा पुं [सं०] किसी पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई ओऔीर 
मोटाई का संमिलित मान [कोण । 

घनमूल--संझ्ञा पुं० [व०] गणित में किस्तो घन ( राशि )का मूल 
अंक । जैसे,--२७ का घनमूल ३ होगा, क्योंकि हे का घन 
र७है। ' 

घनरव--संब्ा पुं [सं०] दे० घननाद । 

घृनरस--संद्वा पुं० [खं०] १. जल । पानी । २. कपूर । हे. हाथी का 
एक रोग जिसमें उप्तका खून बिगड़जाता है, पैर के नाखूत 
गलने लगते हैं और पाँव लेगड़ाने लगता है। इस रोब को 
हाथियों का कोढ़ समकना चाहिए । ४. घना या वाढ़ा सतत 
(कौ०) । ५. मोरट नाम का पौधा जिसका रत गाढ़ा होता है 
को०) । ६. पीलुपणी । 

घनरूपा--संद्वा जी० [स्तं०] जमाई हुई शक्नरा । मिसरी 

घनवर--उंघ्वा पुं० [मं०] मुखाकृति । चेहरा को | 

घनवर्ग- संद्या पु [सं०] गणित में घन का वर्ग कि । 

घनवत्म --संझा पुँं० [सं०] आ्राकाश । अंतरिक्ष कोण] । 

घनवर्धन--संझ्ञा पुं० [सं०] धातुओं को पीटकर बढ़ाने की क्रिया । 

घनवह्लिका--घंछा कौ? [सं०] विद्य त्‌। विजलों क्ो० । 

घनवल्लो--ब्रंश छ्री० [सं०]| १. भ्रमृुतल्नवा नामक लता । २. बिजली । 
क्षणप्रभा । विद्युत्‌ कोण । 

घनवास--पंझ पुं० [स्ं०' कुष्मांड | कोंहड़ा कि] । 

घनवाह--मंझ्ञ पुं० [प्ं०] वाबु । पवन । 

घनवाहन--संब्वा पुं० [सं०] १. इंद्र, जिसका वाहन मेघ हैं । २. शिव, 
जिनका वाहन घन की तरह श्वेत हूँ 

घनवाही--संज्ञ शा" [हिं० घन--वाही (प्रत्य० )]) १. लोहे का 
घन से कूटने का काम । २. वह गड़्ढा या स्थान जहाँ घन 
चलानेवाला खड़ा होता हूँ । 


को०] । 


न 

घनवीधि -चंड्ाा क्षी० [सं०] बादलों को मार्य आकाश [कोण । 

घनइ्याम--वि० [स] बादलों के समान काला | 

घनदश्याम--चंड्वा पुं० [सं०| १. काला बादल । २. श्रीक्षण्ण । ३. 
रामचंद्र जी । उ5०--शोक की श्राग लगी परिपुरन झ्राइ गए 
घनश्याम विहाने ।--कैशव ( शब्द० ) । 

घनश्रे णी --संझ को? [पं०] मेघवाला को०] । 

घनसमे(१)---6ंघ्वा पुं० [ सं० घनसमय] वर्षा छतु । वरसात । उ०-- 
घनसमे मानहु घुमरि करि घनपटल गलगाजहीं +--भुपण 
ग्र०, पु० १२१॥ 

घनसाँवरों 9--वि० [हि०] मेघ की तरह काला । उ० --कमलनयन 

.. घनसाँवरों बपु वाहु विसाल ।>ठीत ०, पृ ० ४। 

घनसांवल9:--वि० [हिं०] दे" घिनर्ताँवरों । उ०--श्री रघुरति 
जदुपति घनसाँवल फुनि जन सरन परे ।--छीत्त ०, पु० श्र । 

घतसार--जंडा पुं० [मं०] १. जल | पानी । २. कपूर | उ०--गारि 
राज्यो चंदन बगारि राज्यों घतसार ।--मतिराम (गबर०) । 


३. महा मेघ। घना बादल । ४. पारद। पारा (को०। ३, 
चंदन (को०)। ॒ 





घनसारी 


घनसारी- वि० क्षी० [सं० घनसार| बादल के समान (काली | 
उ०- घनसारी कारी बढती राजत प्यारी कपकारी +-- 
भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ४५७ । 
घनस्याम(९--वि० संज्ञा पुं [मे> घनरयाम| दे? 'घनश्याम' । 
घनस्वन--पंष्ा पुं० [सं०] मेघगर्जन किो०]) । 
घनह र(9१--संब्ा पूं० [सं० घव--घर, प्रा० धएहर, घणावर] मेघ | 
बादल | उ०--घनहर गरजें बजे नगारा |--केबीर श०, 
पृ० ५७। 
घनहुर|*--संघ्षा पु [ हिंए घान--होरा ( प्रत्य० ) ] घानवाला। 
एक घान अन्न भूनानेवाला । दाना भूनाने के लिये भड़भू जे 
के पास जानेवाला । 
घनहस्त--संघ्ना पुं० [मं०] १. एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और 
एक हाथ गहरा या मोटा पिड वा क्षेत्र । २. अन्न आदि नापने 
का एक मान जो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, और एक 
हाथ गहरा होता है । खारी | खारिका । 
घनांजनी--पंछा जी" (सं० घनाञजनी ] दुर्गा कोण । 
घ॒नांत--संज्ञा पुं० [धं० घनास्त] १. वर्षा का समाप्तिकाल | २. शरद्‌ 
ऋतु । ३. बेद मंत्रों के 'घन' नामक विक्भति पाठ के कर्ता । 
यौ०--घनांत पाठी >> वे वेदपाठी जो घनपाठ नामक अष्टवि ऊतियों 
के पाठ + निष्णांत हों । 
घनांधका र--संप्ना पु" [सं० घनान्धफार | गहरा अंधे रा । निविड़अंधकार । 
घना।--संज्ञा क्ली० [प्रा० घणा] स्त्री । उ०--तिहारी घता ने भैया 
वबदनि वदी ई तुर्मँ दुंगी गरे की दुलरी श्रौद कमरि की 
तगड़ी ।--पोद्दार अभि० ग्रं, पृ० ६१५ । 
घना --संघ्षा जी" [सं०] १. रुद्रजटा । २. भाषपर्सी । ३, एक प्रकार 
का वाद्य । 
घना (--संड्ठा पुं० [सं० घन] पेड़ों का समुृह । जंगल । 
घनाएँ वि० [सं०घन] [ली० घनो] १. जिसके ग्रवयव या अथ 
पाप्त पास सटे हों। पास पास स्थित। सघन । गक्िने । 
गुजान । ज॑से--घना जंगल, घने बाल, घनी बुवाबट। २० 
घरनिप्ठ । नजदीकी । निक्रठ का । जैसे,--हमा रा उनका वहुत 
घना संबंध है । ३. बहुत श्रधिक । ज्यादा | 3३०-- उते रुखाई 
हैं धनी, थोरो मुख प॑ नेह ।--रसनिधि शब्द०) । ४, गाढ़ा । 
प्रगाढ | उ०-अश्रत्ति कड़ आ खट्टठा घना रे वाको रस है भाई। 
--धरम०, पृ० ५। 
विशेष --संख्या की अधिकता सूचित करने के लिये इस शब्द के 
बहुवचन रूप 'घने' का प्रयोग होता हूँ | वि० दे० 'घने! | 
घताकर, घतागम--संज्ञ प॑० [सं०] वर्षा ऋतु । बरसात । 
घनाक्षरी -संकज्ञा पुं० [सं०] दंडक या मनहर छंद जिसे साधारण 
गे कवित्त कहते े 
विश्ेष--यह्‌ छंद ध्रपद राग में गाया जा सकता हैँ । १६-१५ के 
विश्वामसे प्रत्येक चरण में ३१ अक्ष र होते हैं। अत में प्रायः गुर 
वर्ण होता हूँ | शेष के लिये लघ्‌ गुरु का कोई नियम नहीं हैँ । 
घनाघन-- संज्ञा १. [प्ं०] १. इंद्र । २. मस्त हाथी । ३ बरसनेवाला 
' .. ' बादल | उ०--गगन अगन घनाघन ते सघन तम सेनापति 
तेक्हू न नेन मदपत हैं ।--फवित्त 6, पू ० ६३ । -. 
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' घनौदधि - 


घनात्मकू--वि० [सं०] १. जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोदाई, 
(अआँबाई वा गहराई) बराबर हो। २. जो लंबाई, चौड़ाई . 
और मोदाई को बुझा करने से निकला हो ( प्रायतत 
के लिये ) । - 

घनात्यय--संछा ६० [सं०] शरद ऋतु को० । 

घतानंद--हंग्ा पै० [सं० घनाननन्‍द) १. गद्य काव्य का एक भेद । 

हिंदी के एक प्रसिद्ध कथि का तास लिसकों झानंदधन भी 

कहते हैं । 

घनामय--संछा पु? [सब] खजूर कोण] । 

घनामल--संझा पुं० [सं०] बयुद्रा का साम । बास्तुक शाक [को] | . 


. घनाली (9)--संझ्ा जौ* [संन्घन+प्रपली] मधपंवित । बादलों का : 


समूह | उ०--करने लगी में अनुकरणा स्थनूपरों से चंचता 
थी चमकी, घनाली घहुराई थी ।--माकेत, पृ० २७४ । 
घनाश्रय--संघ्/ 9० [सब्र ग्राकाय (छो० । कर 
घनिष्ट--वि० [सं०] १. गाढ़ा पना। बढ़त अधिक । २. खबसे , 
अधिक घना । सबसे प्रधिफ निकट | ग्रत्यंत निकट | पास का |... 
निकटस्थ । नजदीकी । जैसे, घनिप्ठ संबंध : | 
घनिष्ठता-संश्ञा खी८ [सर] १, घनिष्ठ होने की स्थिति का भाव | 
२. गाढ़ी मेत्नी । घनो दोस्ती । 
घनीभवन --संक्ा ६० [ म्लं० ] १. जमकर याढ़ा हूं 
बनना । ३. केंद्रीभूत होना कोण । 
घनीभाव--संप्ता पुं० [से०] दे? 'घनीभयन' । 
घनीभूत--वि० [सं०] अत्यंत गाढ़। ब्रगाढ़। सघत। केंद्रीभूत । 
०--घनीभूत हो उठे पथन, फिर श्वासों की गधि होती. 
रुद्ध । का मायनी, पृ० १७ । के 
घने --वि० [ सं०्घन ] १. बहुत। गमनेक--[ संख्या में ) | उ०- 
बापुरो विभीपण पुकारि वार बार कहो दानर बड़ी बलाइ 
घने घर घालिहेँ ।-- तुलसी ( शब्द० )। २. सघन। 
घनेतर--वि० [स्तं०] १. जो ठोच त हो । मृदु। २ तरल झि० । 
घने रा(छ४--वि० [हि० घना-- एरा (प्रत्य०)| [वि० #* घनेरी| | 
बहुत अधिक । अतिशय । उ०--क) कोपि कपिन दुरघट गढ़ * 
घेरा । नगर कोलाहुल भयो घनेरा ।--तुलसी ( शब्द० )। ' 
(ख) धुतु मुनि बरती कथित धतेरी |-मानस, १। १२४।/ 
विशेष--प्ंर्या की अधिकता सूचित करने के लिये इस शब्द के 
बहुबचन ढूप 'घनेरे' का प्रयोग होता है। ३*. घनेरे । 
घनेरे--वि० [हिं० घने] १. बहुत । श्रधिक । अ्गणित ।-- (संख्या 
में )। उ०--(क) वन प्रदेश मुनि वास धनेरे। जनु पुर नगर 
गाउ' गन खेरे । -तुलसी (शब्द०) । (ख) निपद बतषेरे प्रघ . 
श्रौगुन घनेरे वर नारिऊ अनेरे जगदंव चेटी चेरे हैं ।--ठुलसी 
(शव्द०) । २. सघन । 
घनो--(४--वि> [हिं>] दे? पघरना!। उ०--हाठ बट ह्ॉठक 
पिघलि चलती धो सो घतो, का कराही लक तलकववाय / 
सो ।--ुलसी (शब्द )। 
घनोत्त म--प्रंज्ा पुं० [सर मुखाकृति । मुखड़ा । चेहरा । [कौ०। 
घनोदधि--संझ्ञा पुं० [सं०] एक नरक का नाम [कोण । | 


ना। २. ठोस , 





' चुनो दय--संझ्वा पुं० [सं०| वर्षाकाल | वर्षा ऋतु का प्रारंभ कोन । 
:.. घतोपल --छंझा पुँ० [ छं० | ओला । करका | पत्थर । बिनौरी । 
मी, घतौची [- संडा बछो” [ हि? ] दे” बड़ीची'। उ०>-देहली नाथ 
. कर, दहलीज के उधर, घनोची पर सुबर घड़े रकखे वरन | 
0 आराधना, पूृ० छद 
घृनत्तईं--संड्ा क्षी" [हिं० घड़ा--नाव] मिट्टी के घड़ों और लकड़ी 
के लट्टों को जोड़कर वनाया हुआ वेड़ा जिससे छोटी छोटी 
| नदियाँ पार करते हैं। घरनई । घरनौली । 
_ घपचिप्राना[*--क्रि० श्र० [ हि० घपची ] १. चक्कर में आना। 
.... २, घबराना। 
धपचिप्रानाई*--क्रि० स० १. किसी को चवकर में डालना। २. 
। ' घवराहुट पैदा करना । 
: » घपची--संज्ञा ली" [ हिं० घन-पंच ] किसी वस्तु को पकड़कर 
.. घेर रखने के लिये दोनों हाथों के पंजों की गठन। 
. दोनों हाथों की मजबत पकड़। उ०--कितना ही उसने 
 मुककों छड़ाया भिडक फ्िड़क । पर मैं तो घपची बाँध के 
उसको चिमट गया--नजीर ( शब्द० 
क्रि० प्र ०--वाँधना । 
मह[०--घपची वाँधकर पानी में कदना>-दोनों घुटनों को छाती से 


सटाकर और उन्हें दोनों हाथों के घेरे में कसकर पानी में 
कूदना । 


7] 


घपला--संब्ञा पुं० [अनु०] १. दो परस्पर भिन्न वस्तुप्रों को ऐसी 
मिलावट जिसमें एक से दूसरे को अलग करना कठिन हो । 
ह २. गड़बड़ । गोलमाल । है 
' .क्रि० प्र०-- करता ।---डालना |--पडना । 
यौ०--घपलेवांज--घपला या गड़बड़ी 
. वाजी>-घपला या गोलमाल करना । 
धपुप्रा[--वि० [हिं० 
भकुप्रा । ह 
घपूचंद--संज्ञ पुं० [हिं० घप्पु+चंद] मूर्ख। जड़ । नासमक। 
, घपोकाई - वि० [हिं०] दे? घपुओ' । 
 पषाकानंदन---संज्ञा पुं० [हि० घपुआ--नंदस] मूर्ख । जड़। नासमक । 
घप्पु--वि० [हि०] दे० “घयुप्रा 
घवड़ाना--क्रि० अ० [हिं०] दे? 'घवबराना' । 
'पेबेड़ाहुट--संज्ञा छी० [(हि०] दे? “बवराहट' । 
. घवर---संझ्षा ल्ली० [हि० गहवर] दे० 'घवराहुट! । उ० - सवर 
राख कुसमै समे, कासू घवर करीस । खिण खिण ले जगची 
खबर जबर. सगत जगदीस ।--व्ाँकी० ग्रं०. 
एृ० ६१। 
घवराट!--संज्ञा की* [हिं०] दे? घवराहुट!। उ०--एक अजीब 
. “ किस्म की वहशत और घवराट पैदा करती है ।--प्रेमघन०, 
_ भा० २, पृ० १५५। 
पवराना"-. क्रि3 अ० [सं० गहछ्ूर 7 हिं० गहवर या हि० गड॒ बडाना] 
२. व्याकुल होना । अधीर या अशांत होना । चंचल होना । 


करनेवाला । घपले-* 


भकआ] मूर्ख |जड़। नासमक। उल्लू । 
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भा० रे. | 


धंम 


भय या आशंक से आतुर होना । उद्विग्स होना । जैसे,--(क) 
उसकी वीमारी का हाल सुन सब घबरा गए। (ख) सेना 
को आते देख नगरवाले घवराकर भागने लगे । २. सकप 
काना । भौंचवका होता । किंकतंव्यविम्‌ ढ़ होना । ऐसी भ्रवस्था 
में होना जिसमें यहू न सूक पड़े कि क्‍या कहें या क्या करें। 
हकक्रावकका होना | सिट्पिटाना । जैसे,---वकील की जिरह 
से गवाह घबरा गया | ३. हड़वड़ाना । उतावली में होना । 
जल्दी मचाना । आतुर होना | जैसे,--घवराश्रो मत, थोड़ी 
देर में चलते हैं । ३. जी न लगना । उचाट होना । ऊबना। 
ज॑ंसे,--यहाँ अ्रकेले वठे वँठे जी घबराता है । 

संयों० क्रिए---उठना । जाना । 

धवराना--क्रि० स० १. व्यांकुल करना । अ्रधीर करना । शांति भंग 
करना । जैसे,--तुमने तो आकर मुझे घबरा दिया। २. 
भौंचक्‍का करनां । ऐसी अवस्था में डालना जिससे कत्तंव्य न 
सूक पड़े । ३. जल्दी में डालना । हड़बड़ी में डालना । जैसे, 
उसको घवराओो मत, धीरे धीरे काम करने दो । ४. हैरान 
करना । नाकों दम करना । ५. उचाट करना । 

घवराहट--संद्वा खी० [ हि० घबराना ] १. व्याकुलता अश्रधीरता । 
उहिग्नता । अशांति । २. किकत्तंव्यविमढता । ऐसी अवस्था 
जिसमें क्‍या कहना या करना चाहिए, यह न सक पड़े । दे 
हंड़वड़ी । उतावली । 

घम॑कना(छ--क्रि० श्र० [ग्रतु०] घम्‌ की ध्वनि करता । घमकता । 
उ०--धूघर घमंकि पाइन विसाल। नृत्तंत जननि जनु अग्ग 
वाल ।--प्० रा०, ६। ४९ । 

घरम्ंका(छुभ--म्ंझ्ा पुं० [अनु ०| १. घू सा । मुष्टिकाप्रहार । 

क्रि० प्र०--जडना ।--देता ।--पड़ना । 

- २. वह प्रहार या चोट जिसके पड़ने से धरम” शब्द हो। 
घमंड---ंझ्चा पुं० [सं० गर्व ? ] १. अभिमान । गहर । शेखी । अ्रहं- 
कार। गवं | 

क्रि० प्र०--करना ।--रखना ।--होना । 

मुहा०- घमंंड पर श्राना या होता >ज्श्रभिमान करना । इतराना । 
घमंड निकलवा->-धरमंड दूर होना । गव॑ चूर्ण होना | घमंड 
टूटना>-मान ध्वस्त होना । गर्व चूर्ण होना । 

२. वल । वीरता । जोर । भरोसा । सहारा । आसरा । जैसे,-- 
तुम किसके धमंड पर इतना कूदते हो ? 
घमंड बदति नि 
( शब्द० ) | 

घमंडना छ--क्रि० झ० [हिं०] दे? घुमड़ना' ॥ उ०--घन घमंड 


नभ गजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ।--मा कप्त, 
४३ १४ । 


घमंडिन--वि० श्ली० [ हि० घमंड-[-इन ( प्रत्य ०) ] दे० घमंडी' 
धमंडो--वि० [ हिं० घम्ंड ] [ वि० क्षी० घमंडिन ] 
अभिमानी । मगरूर । शेखीवाज । 
घम--लंज्ञा पुं० [ सं* घर्म, हि० घाम | धूप । धाम । 
_विशेष--म्रमस्त शब्दों में ही. इसके प्रयोग मिलते हैं, जैसे--.. 
घमघमा, घमछेयाँ आदि । | 


उ०--जासु 
काहुहि कहा दूरावति मोसों ।+--सूर 


हंकारी,। 


घमस--संद्या पूं० [अनु ०] वह शब्द जो कोमल तल पर कड़ा श्राघात 
लगने से होता है। जैसे,--पीठ पर घम से मुबका लगा । 

घमक--संज्ञा जी? |अनू०] घम्‌ घम्‌ की झ्रावाज | गर्जन । गभीर 
ध्वनि । 

घमकना।--क्रि० अ्र० [ अनु ० घम्‌ ] घम घम या और किसी प्रकार 
का गंभीर शब्द होता । घहराना | गरजना । 3०--सुकवि 
घुमड़ि घनघटा वाँधि घमकत पावस घन ।--व्यास (गब्द०) | 

घमजना।--फ्रि० त्व० १. घम्‌ से घूसा मारना। मुपष्टिका प्रह्मर 
करना । २. घम्‌ धम की आवाज करना । 

घमका"- संझ्ा पुं० [अश्रनु०] प्रहार का शब्द | चोट की झ्ावाज । 
गदा या घूसा पड़ने का शब्द | श्राघात की छवि | उ०-- 
(क) घाइन के घमके उठें, दियो डमझ हर डार | नचे जठा 
फटकारि के, भूज पसारि ततकार ।--लाल (शब्द०) । 
(ख) घाइन घमके मचे घनेरे । बखत्तरपोस गिरे बहुतेरे ।-- 
सूदन (शब्द०) ।- 

घमका--संद्वा पुं० [हि० धाम] ऊमस । घमसा । 

घमकाना 9)--क्रि० स० [हिं० घमकना] १, घम्‌ घम्‌ की ध्वनि । 
उत्पन्न करना । २. वजाना । 

घमखो र|--वि० [हि० घाम--फरा० सोर (रखानेवाला)] घाम 
खानेवाला । जो धूप में रह सके । 

घमघमा।-संज्ञा एं० [हिं० घाम] १.धूप । २. दिन का बह समय 
जिसमें धूप हो । 

घमघमाना --क्रि० स० [हिं. घाम] घाम लेना । घूप से शरीर 
गम करना । किसी व्यक्ति या वस्तु को धूँप की गरमी से 
प्रभावित करना । 


घमघपाना'--क्रि० श्र० [अनु ०] घम घम शब्द करना । गंभीर 
शब्द करना । 


घमघमातार--क्रि० स० १ प्रहार करना । भारी गझ्राघात लगाना । 
२. घूसा मारता । 

घमछेवास--संज्ञा की" [हिं० 
छाया ग्रथवा वह जगह 


घाम+ छाह | 
जहाँ 


कुछ कुछ धाम और 
कुछ घामरछाह हो । उ०-- 


कहा गई कान्‍्ह ! तुम्हारी गयाँ ? हाय ! कहाँ जमुना की कूल॑ 


कुजन की घ मछयाँ ।--पूर्णूं ०, पू० रृ८० | 

घमर--संब्षा पूं० [अ्नु०] नयाड़े ढोल आदि का भारी शब्द। गंभोर 
ध्वनि । 3०--माखन खात पराए घर को । नित प्रति सह 
मथानी मथिए मेघ शब्द दछघि माठ घमर को ।--सूर 
(शब्द ०) 

घमरा[--पंज्ा पुं० [सं० भुज्भराज] भू गराज नाम की बूटी । भगरा। 
भेंगरया । डे 

घमरौल--संब्वा क्षी० [अनु ० घम्‌ घम] १. हल्‍ला गुल्ला । ऊधम । 
२. गड़ ड़ । घोटाला | 

घमस--ंज्ञा जो" [6०] दे* 'घ॒मसा” | 

घमसा--पुँछ (५ [हिं० धाम] १. 
और हवा रुकने के कारण होती है । धूप की गरमी । ऊमस 
२,घवापन । सघनता । झाधिक्य | * 


धैम ै ६३६७ 


वह गरमी जो अधिक घूप 


चर्माव 


घमसान--संप्षा पुं० [अनु० घम--सान (प्रत्य०) ] भयंकर युद्ध 

घोर रण । गहरी लड़ाई। उ०--(क) हरि को आझ्रायु६ 

श्रवशि धरंतीं ठानि घोर घमसान ।--रघ राज (शब्द०) | 

शो हा धर फरताल लिये धमसान करे।--सूदन 
दर3)। 


क्रि० प्र<--करना होना । 


यपोर--धमसान फास्ह्घोर। भयंकर । जैसे,-घमासान की 
लड़ाई । | े 

घमाका-पंडा प० [अनु ० घम्‌] 'घम का शब्द। भारी श्राघात 
का शब्द । 


घमाघम --प्ंथा स्री० [अनु० घमू] १. घन घम्‌ की ध्वनि । 
२. धूमधाम । चहल पहुल । ३. भारी झाधषात का शब्द | __ 

धमाधघमो--क्रित्वि० घम घम शब्द के साथ | भारी श्राघात के शब्द 
के साथ | जैसे,--उसने घ्माधघम चार प'स जमा दिए । 

घमाघमी--संग्रा जी? [अनु०] १. दे? 'घमावथम! । २. मारपीद | 

घमाना (-- क्ि० अ० [हिं० घाम] १.घाम जेना। सरदी हृठाने 

के लिये धूप में बंठना। २. धूप खाना। धूप ऊपर पड़ ने 

देना । ३. फल झादि का घाम लगकर पीला होना । 

घमानाप--किं० स० घूप दियाना। किसी चीज को सुधाने के 
लिये घाम में रखता । 

घमायल[-वि० [हिं० घप्ताना] घाम की गरमी से पका हुआ्आ । घाम 
के प्रभाव से युक्‍त । (प्राय: फन्न के लिये प्रयुक्त ) 

घमासान--देश० पूं० [हि०] दे* 'घमसाना | 

घमाहाँ--संशा पृं० [हिंए घाम] वह वैल जो धूप में काम करने से 
जल्दी हांपने लगे। वह बैल जो धूप ने सह सके । 

घमीला--वि० [हिं* घास] घाम याया हुआ । घाम या धूल लगने 
से मुरकाया हुमा । 

घपुहुू-पंछा छी* [देश०] एक प्रकार की घास । 


विशेष--प्राय: करील भझ्रादि की भाड़ियों के नीचे यह बहुत 
होती है । इसका स्वाद कुछ कड़ वापन लिये नमकीन होता 


है | इसके नरम कल्लों ही को चौपाए याते हैं। यह घात्त 
मथुरा, आगरा, फीराजपुर, झंग आदि स्थानों में होती हैं। 
चमोई॥) -प्ंप्वा कौ" [देश०] कटंगी बॉस का एक प्रकार का रे 
जिसके पंदा होने से उठा बाँस में नए कल्ले नहीं निकलने 
पाते । इस बौँस की जड़ों में बहुत से पतले और .घने अर 
निकलते है जो वाँत की बाढ़ और नए कलल्‍लों की उत्तत्ति * 
रोक देते हैं । उ०--अब ही ते- मत संसय होई । वेनु मूल 
सुत भएहु घमोई ।-- मानस, ६॥१० । 
घमोय[--संघ्रा की० [देश०]) एक छोटा पौधा जो गोभी को तरह का 
होता है । * ह 
विशेष--इसके पत्ते कटाबदार तथा काँटों से भरे होते हैं.। 
पत्तों के पीछे तथा कटान की नोकों पर काँटे होते. है । इसमें. 
केवल एफ डंठल ऊपर की झोर जाता है, इधर उधर टठहनियाँ 
नहीं फैलती । फूल पीछे और प्याले के प्राकर के होते.हैं । 
फूलों के झड़ जाने प्र कंटीले बीजकोशथ _ रद्द जाते हैँ । इसके 





१३८८ ..... घर 





खा गए घर के गावें गीत +-लोकोक्ति । . (४) पति । 

. जोआँख के रोगों में उपकारी माना जाता है । बह पौधा स्वामी । भर्त्तार । उ०--घर के हमारे परदेस को पिधारे 
' उजोड़ स्वार्नों में आपके झाप वहुत उद्ता हू यातें दवा कर वृुकी हम रीति राहवारे की ।- कविद 

: “ पर्या०्-छ्वणु क्षीरी | सत्यवनाशी । भड़भाँड़ । (अब्द०)। घर का श्रच्छानसमृद्ध कुल का। अच्छे 
* .घमौरो--वंब्ा को [हि घाम] दे० “अम्हौरी 

“ घबलवा(ए४--उंछा पूं० [हि०] दे? घैला' | उड०-“भरल घयलवा 

-,.. : हरकि गए, धन ठाढ़ी पछितात --कवीर श०, ० 5 । 


.. इंठलों और पत्तों से एक प्रकार का पीला रस तिकलता हैं 


खानदान का । खाने पीने से खुघम । घर का ब्रादमी 
अपने कुटुब का प्राणी । भाई वंध्ु । इष्ड मित्र । 
और [सं० गृह प्रॉ० हर > घर] [वि० घराक घर, रेल] जैसे श्राप तो घर के आदमी हैं; आपसे छिपाना क्‍या ? 
१. मनुष्यों के रहने का स्थान जी दीवार ब्रादि से घेरकर घर का श्राँगन हो जाना- (१) घर खंडहर हा जाना ॥ वर 

बनाया जाता है। निवासस्थान । आवास । मकान । उजड़ जाना । घर पर तबाही आना। (२) ह्त्री को वच्चा 

- "यौ०--घरकत्ती । घरधालन ॥ घरघृुतना । घरजमाई | घरजात । होना । घर में संतान उत्पन्त होता । घर का , उजालाउू (१) 
घरदासी ॥ घरद्वार । घरफोरी घरवसा। घरवती । घरवार । कुलदीपक । कुल की समृद्धि करनेवाला । कुल की कीति 

घरबंसी | वढ़ानेवाला । भाग्यवान्‌ ! (२) वह जिसे देखकर घर के सब 
अदाहल “आता घर, संगनतान् पा हव क/ कह हिल प्राणी प्र फुल्लित हों । अत्यंत त्रिय | लाइला । बहुत प्यारा । 
संकोच का स्वान ने समझता ऐत्रा स्थान समझता जहाँ घर (३) बहुत सुंदर । हपवान्‌ । घर का चिराग-जदे* घर का 

: का सा व्यवहार हो । जैसे,--इसे आप अपना घर सम किए, जो 


' जब्त हो, माँग लीजिए। घर आवाद होना#दे० घर 
वंसना! । घर उठनाल॑घर बनना | घर उजडना--( १) 
परिवार की दशा विगड़ना । कुल की समृद्धि नप्ट होना। वर 
पर तवाही आना । घर की संपत्ति नप्ट होना । (२) परिवार 
पर विपत्ति आना । घर के प्राशियों का तितर वितर होना या 


:- मर जाना। घर करना--( १) वस्नना। रहना | निवास 


करता । घर बनाना । जैसे,--उत्होंने अब जंगल में अपना 
घर क्रिया है। (२) किसी वस्तु का जमने या ठहरने के 
' लिये जगह वनाना | समाने था अंठने के लिये स्थान 
- निकालना । जैसे,--पैर ने जूते में श्रभी घर नहीं किया 

इसी से जूता कसा मालूम होता है! (३) किसी वस्तु का 
 जमने या ठहूरने के लिये गड्ढा करना । घुसना । घेंसना । 
व्रिल बनाना । छेद करता । जैसे,--(क) फोड़े पर जो पढूटी 
'रघी है, वहू चार दिन में घर करके सव मवाद निकाल 
देगी । (ख) कीड़ो काठ में घर करते हैं। (४) घर का प्रवंध 
करता । घर समालना । किफायत से चलना। जंसे,--अब 
तुम बड़े हुए, घर करना सीखोी। (स्त्री का ) घर करनात+ 


पत्नी भाव से किसी के घर में रहना । खसम करना । आाँच में - 


, वर करना--(१) इतना पसंद आना कि उसका ध्यान सदा 
बना - रहे। जेंचता। (२) प्रिय होता। अंमसपात्र होना। 
चित्त, मन या हृदय में घर करना: इतना पसंद आना कि 
उसका ध्यान सदा वना रहें। जेंचना। अत्यंत प्रिय होता । 
प्रेमपात्र होना । दीआा घर करना ८ दीपक व्‌क्ाना | वर काज> 
(१) निज का। अपना । जैसे--घर का मकान, घर का 
पैसा, घर का वगीचा । (२) झ्ापस का। पराए का नहीं। 
संवंधियों वा आत्मीय जनों के बीच का। जेंसे--(क) घर 
का मामला, घर की वात, घर का वास्ता। (ख) उनका 
- हमारा तो घर मामला हट 
« - कुदुब का प्राणी । संबंधी! भाई वंधु । .बुहदू | उ०-- 
तीन बुलाएं तेरहु आए, नए. गाँव. की रीत । वाहुखाले 


ह 


(३) अपने परिवार या' 


उजाला । घर का चिराग ग्रुल होनान--( १) घर का सवनाश 


हो जाना । (२) इकलौते पुत्र का मर जाना। जैसे--उनके 
घर का चिराग ही गुल हो गया |--फिल्लाना०, भा० हे, एृ० 
_भ८घ०। घरवा या घरोना करनाज|चघर उजाड़ना। घर 


सत्यानाश करना । घर का वीक उठाना या सेनालनाज>-धर 


का प्रबंध करता | गहस्थी का कामकाज देखना। घर का 
भेदिया या नेदी >न्घर का सव भेद जाननेवाला | ऐसा विकटस्थ * 

मनुष्य जो सब रहस्य जानता हो ! जैसे--घर का (भेदी) भेदिया 
लंका दाह ।| घर का भोलानल-्अपने परिवार में सबसे मर्ख | 
दिलकुल शीथाः सादा । जैसे--वह ऐसा ही तो घर का भोला है 
जो इतने में ही तम्हें दें देगा । घर का काट खाता या काठने 
दौडनानजचघर में रहना अच्छा न लगना । घर में जी न लगना। 
घर उजाड़ और भयानक लगना । घर में उदासी छाना 


विशेष---जब्र घर का कोई प्राणी कहीं चला जाता है या मर 


जाता है, तब ऐसा बोलते हैं । 


घर का न घाट का 55 (१) जिसके रहने का कोई 


निश्चित स्थान न हो । (२ ) निकम्मा । वेक्राम | घर का 
हिसाव -- (१) अपने लेन देन का लेखा । निज का लेखा। 
(२) अपने इच्छानुसार किया हुआ हिसाव। मनमाना लेखा । 
घर का राष्ता>-सीधा या शहज काम । जैसे--इस काम को 
घर का रास्ता न समझता । घर का मर्द, शेर, वीरया 
बहादुरनन्ञ्रपने ही घर में वल दिखाने वा बढ़ वढ़कर बोलने- 
वान्ना परोक्ष में शेखी ववारनेवाला और मुकाबिले के लिये 
सामने न आनेवाला । घर (घराह या घर हो) के बाढ़े --घर 


.ही में बढ़ बड़कर वात करनेवाला। बाहर कुछ पुझुयाथ ने 


दिखानेवाला । पीठ पीछे शेखी वधारनेवाला। सामने न आने 
वाला । उ० , (क्र) मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े । द्विज देवता 
घरहि के वाढ़े। तुलसी (शब्द०))। (ख) खालिनि 

की वाढ़ी ।- निश्चि अर दिन प्रति -देखति हाँ, आपने ही 


आँगन ढाढ़ी ।--सर०, १०७७४ | घर का नाम उछालना या 
. डुवोता-- कुल को कलंकित करना । अपने अप्ट और निष्क्षप्ट 


आचररख से अपने परिवार की प्रतिप्ठा खोेना। घर की-- 


,परवाली । गृहिणी। स्त्री। घर. को वात--( १) कुल से - 


घर 


१३०९ 


सवंध रखनेवाली बात। (२) आपस को बात । आत्मीय 
जनों के बीच की बात। घर की पूजी८//प्रनने वास की 
संपत्ति । निज का धन | घर की तरह बैठवा>प्राराम से 
बैठना । खूब फैलकर बैठना | बंठने में करिप्ती प्रकार का 
संकोच न करना । घर की तरह बंठो >पिमट कर बैठो । 
ऐसा बैठो कि औरों के लिये भी बंठने की जगह रहे । चर की 
तरह रहना--+श्राराम से रहना | अपना घर समर रहना । 
घर को खेती>न्मपनी ही वस्तु | अपने यहाँ होने या मिलने 
वाली चीज | ज॑से--इसके लिये क्‍या वात है। यह तो घर 
की खेती है, जितनी कहिए उतनी भेज दें। घर फी मुर्गी साग 
बराबरज"-घर की भ्रच्छी वस्तु की भी इज्जत नहीं होती है । 
घर के घर-- (१) भी र ही भीतर | गुप्त रीति से । बिना 
और लोगों को सपना दिए। जैसे--तुमने तो धर के घर 
सौदा कर लिया, हमें बतलाया तक नहीं । (२) बहुत से 
घर । जैसे, --हैजे में घर के घर साफ हो गए । घर के घर 
रहना-- किसी यवस्ताय में न हानि उठाना न लाभ । बराबर 
रहना । जैसे, इससौरे में हमघर के घर रहे । घर से घर 
बंद होना- बहुत थे घरों का उजड़ जाता । बहुत से घरों के 
रहनेवालों का मर जाना या कहीं चला जाना | घर खोज 
मिठा>- जिसके घर का चिह्न तक न रह जाय । जिम्मका कुछ 
क्षय हो जाय । नप्ट | निगोड़ा-(स्त्रियों का अभिगापया 
गाली) । घर खोना>>वर सत्यानाश करना। घर उजाहना । 
घर की संपत्ति नप्ट करना । उ०--चूकते ही चूकते तो सब 
गया। चूक्कर खोना न अ्रव घर चाहिए |+-चुमते०, पु० 
३८। घर गईनन्घर उजड़ी। निगोड़ी |--( स्त्रियों का 
भ्रभिशाप या गाली । घर घर:--हुर एक घर में | सबके यहाँ । 
जैसे,--घर घर यही हाल है। घर घर के हो जाना--तितर 
ब्रितर हो जाना । इधर उधर हो जाना। मारे मारे फिरना । 
वेठिकाने हो जाना । उ०-तेरे मारे यातुधरान भए घर घर 
के ।--तुलसी (शब्द०) । घर घलता+--+(१) घर विगड़ना । 
घर उजड़ना | परिवार की बुरी दशा होना । (२) कुल में 
कलंक लगता | 3०--कहे ही बिता घर केते घले जू ।--देव 
(पब्द०) । घर घाद-(१) रंग ढंग। चाल ढाल। गति 


झौर अवस्था । जेसे,--पहले उनका घर घाट देख लो, तब 


कुछ करो । (२) ढंग । ढ़ । प्रकृति । जँसे,--वह और ही 
घर घाट का आदमी है । (३) ठौर ठिकाना । घर द्वार । 


'स्थिति। जैसे,--घर घाट देखकर संबंध किया जाता है। 


घर घाद मालूम होता--रंग ढंग मालूम होवा । सारी अवस्या 
विदित होना । कोई बात छिपी न रहना । घर घालना+-(१) 


, घर विगाड़ता। परिवार मे अशांति या दु.ख फैलाना । परिवार 


को हानि पहुंचाना । जैसे,--इस जूए ने जाने कितने घर घाले 
हैं.। . (२) कुल को दूपित करना । -कुल की मर्यादा भ्रष्ट 
करना । कुल में कलंक लगना । जैसे,--इस कुटठनी ने न जाने 
कितने घर घाले हैं। (३) लोगों को मोहित करके वश में 


करना | प्रेम से व्यधित करना | जैसे --श्रभी इसे सयानी तो 


होने दो, न जादे कितने घर घालेगी डे --(वाजार) | 


घर 


घरघुसना ८ घर में घुसा रहनेवाला । हट घड़ी अंतः:पुर में पड़ा 
रहनेवाला । सदा स्त्रियों के बीच में बैठा -“रहनेवाला। - 
बाहर निकलकर काम काज ने करनेवाला । घर चढ़कर 
लडते श्राताल्‍|लड़ाई करने के लिग्रे किसी के घर पर 
जाना। धर चलनाननगृ हत्थी का निर्वाह होता। घर का 
खर्च बर्च चलना । घर चलानान-यगृहत्थी का निर्वाह करना। 
घर डुबोना5--(१) घर की संपत्ति नष्ड करना। घर 
तवाहू करना। (२) कुल में कलंके लगाना। घर - 
डुबना-+(१) घर तवाह होता । (२) छुल में, कलंक 
लगता । घर जमनान्न्‍्गृहस्थी ठीक होता। घर का समान 
इकट्ठा होना । धर जातारू॑ूघर का विगड़ ना | कुल का वाश 
होना । घरत जुगु>-गृहृत्थी का प्रतंध । घर झंकती +एकघर - 
ते दुसरे घर घूमनेवाली । अपने घर न बठनेवाली । घर तन. 
पहुचना>-मां वहन की गाली देना । बाप दादों तक चढ़ 
जाना । बाप दादे बयानता। घर घाम में छवाना- (१) 
कप्ट देना । (२) धमकी देना। घर तक पहु चना++(१) 
समाषप्तितक पहुचाना । ठिकाने तक ले जाना । संतुर्यो करना । 
पूरा उतारना । जैसे,--जिस काम को उठाओं, उस्ते घर तक 
पहुचाम्रो । (-) बुद्धि ठिकाने ले आना । बात को ठीक ठीक 
समझा देना । कायल करना। जैसे,--शूठे को धर तक. 
पहुँचा दिया। घर दामाद लेनाललदामाद को अपने पर 


. रखना । धर देखनार- किसी के घर कुछ माँगने जाना । जैसे, . 


हाँ कुछन मिलेगा दूसरा घर देखो । घर देखता, देख लेता, 
या पाता>-+रास्ता देखलेवा । परचजाना । ढर्रा विकान् लगा 
जैसे,--(क) तुम झ्रौर किसी से तो कुछ माँगते नहीं; सीधा 
हमारा घरदेख पाया है। (थ) बुड़िया के मरते का सोच. 
नहीं, यम के घर देख लेने का सोच है । किसी के घर पड़ना > ' 
किसी के घर में पत्नो भाव से जाना । ( किस्ती वल्ततु का ) 
घर पड़ता -्पर में श्राना। प्राप्त होना। मिलता । मोज़ 
मिलना । ज॑से,--यह चोज क्या भाव पर पड़ी ? घर पर गंगा 
ग्राना>-विना परिश्नम् के कार्य पूरा हो जाना। उ०>-प्रावर्ता 
घर गगा आई मिटि गई गर्मी भई सियराई 7-- कबीर सा ० 
पु० ५४५। घर पीछे--एक एक धर में । एक एक घर से । 
जैसे,--घर पीछे एक रुपया वसूल करो। घर फटनवार-(१) 
मकान की दीवार ग्रादि में दरार पड़ना । (२) घर में वच्चा 
उत्पन्न होना । (३) छातो फडना । बुरा लगना हे अत 
होना । ने भाना ) जैसे, - लेने को तो रुपया ले लिया, सेंदें 
देते हुए क्यों ॥र फटता है ? (४) घर में घिगाड़ होता। 
घरफूक-तमाशा या मामला घर का सत्यानाश करने वाली 
वात | ऐसी बत जिससे घर की मंपत्ति नष्ट हो । घर पर 
तबाही लानेवाली चाल ढाल। घर फुक तमाशा 
घर की संपत्ति नष्ट करके झपना मनोरंजन करना। से 
हानि करके मौज उड़ना । जैसे,--रोजोशब यही चरचे यही 
कहकहे, यही चहचहे पर फू के तमाशा देखा ।--फ़िताना० 
भा० २, पृ० ६। घर फोड़तो--घर में विग्रह उत्पन्न करवा। . 
परिवार में झगड़ा लगाना । परिवार में उपदव खड़ा करता ।. 


घर बंद होता-+(१) पर में ताला लगदा। (३) घर में .. 








2, 5 प्राणी न रह जाना । घर का कोई मालिक 


के 


. घर बंठना--( १) घर में बैठना । 


” '- कोई काम दिलाओो | अधिक 


परिध्रम ' की जीविका। घर वबंठे--(१) विना कुछ काम 


नर 
के प्राणियों का तितर वितर होवा। ( ३ ) किसी घर से कोई 
संबंध-त' रह जानां। घर विगाडना--( १) घर उजाड़ना । 
घर की समृद्धि नप्ट करवा । घर तदाह करना। परिवार की 


_ हानि करना + ( २ ) घर में फूट फैलाना । घर में ऋगड़ा खड़ा 


करना । वर के प्राणियों में परस्पर लड़ाई कराना । ( ३ ) 
कुलवती को वहकाना । घर की वहू वेटी को बुरे मार्ग पर ले 
जांवा । घर बननता--(१) मकान तैयार होना । (-) घर की 
ग्राविक् स्थिति अच्छी होता। घर संपन्न होना। घर भरा 
पुरा होता | घर बनाता >(१) मकान तैयार करना। (२। 


,. निवासस्थान करनां। जम्रक्तर रहता। वसना | (३) घर 


भरता। घर को घतवान्य से पू्०ण करना। घर की ग्राथिक्त 


: दमा सुवारवा | अवता ल्ाम करना | जैसे,--नौकरों पर कोई 


आँव रखनेवाला नहीं है, वे अपना घर बना रहे हैं। घर 
बरवाद होना-चयर विगड्दा | घर की समृद्धि नष्ठ होना। 
परिवार की दगा विगत । घर बसना८"-( १) घर आवाद 
होना । घर में प्राणियों क्र होना। (२) घर की दशा 
सुधरता । घर में धतवान्य होना । ( ३ ) घर में स्त्री या बहू 
आ्राना । ब्याह होता । ( ४ ) दुलहा दुलहिन का समागम होता । 


. पर बसाना--( १) घर आवाद करना । घर में नए प्राणी 


लाना । (२) घर की दश्शा सुधारना । घर को बनवान्य से 


पुरित करवा । (३) घर में स्त्री या वहू लाना। 
विवाह करता । थर वेघचिराम हो जाना>नामलेवा न 
रह जाना | एकलौत बेटे का मर जाना । 


' एकांत सेवन करना | 
( २) काम पर न जाता । काम छोड़ना। नौकरी छोड़ना । 
जुसे,--(क) वह चार दिन कोई काम करता है, फिर घर 
वेंठ रहता है । (ख) तुमसे काम नहीं होता, तुम घर बठो । 
(३) कोई काम न मिलना । वेकार रहना | वेरोजगार रहना । 
जीविका न रहना । जैसे,--आजकल वह घर वँठा है; उसे 
वर्षा से मकान का गिरना । 
जंसे--लगांतार बारह छंटे पानी वरसने से कई छार बौठ 
गए । (किसी छुत्री का किसी पूछुप के) घर बंठता-+ 


किसी के घर पत्नी भाव से चली जाना। किसी को खसम 


बनाना ॥।- घर 'बँठे रोटी--विना मेहनत की रोटी | विना 


किए। बिना हाथ पैर इलाएं। विना परिश्रम। जैसें,-- 
घर बैठे १०० रुपया महीना मिलता है, 
.वित्रा कहीं गए आए । विना कुछ देखे भाले । 
जाकर सब वात्रों का पता लगाए। विता देश काल की 


अवस्था जाने। जैसे,--धर बैठे बातें करते हो, वाहर जाकर 
देखो तो जान पड़े । (३) विना कहीं. गए आए। एक ही 
स्थान पर रहते 


' : »जैसे,--इस पस्तक को पढ़ों और घर बैठे देश .देशांतरों का 


वत्तात जानो ।.. घर ब्रेँंढ़े की नौकरीजूबिना ,पृरिशक्षम की 
न्यू न्‍ ॥ 
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4 -बर 


२. जन्मस्थान । जन्म भूमि । 


कम है ? (२ 
विना बाहर 


. तारघर, पुतलीघर, रेलघर,., ब्ंकघर 


घिना यात्रा आदि का कष्ट उठाएं ।.. 


नोकरी । घर बंठे बेर दीडावा>-मंत्र के वल्न से अपने पास किप्ती 
वस्तु या व्यक्ति को बुला लेना । मोहन करता । मूठ चजाना । 
घर भरजनधर के सव प्राशी । सादा परिवार | जैप्ते--बर 
भर यहाँ आया हैं। घर भरना"-(१) घर को बधनवात्य 
से पूर्ण करता। चर में घन. इकट्ठा करना। अपना लाभ 
करना! मोल अपने घर में रखना। (२) (अकमंक्र प्रयोग) 
घाटा पूरा होना । हामि की पूतति होना । (३) घर का 
प्राणियों से भरता । घर में मेहमानों और कुदु ववालों का 
इकट्ठा होना + घर में->स्त्री । जो | घरवाली | जैसे,-- 


; उनके बर में बीमार हैं :--(बोल ०) । घर भनाँय भाँय करवॉज+ 


घर का सनापन खलना | सूनेपन के कारण घर का डरावता 
लगना-। कुछ घर में आना ->ग्रपता लाभ होगा । प्राप्ति 
होना | जैसे, -- उनकी नौकरी जाने से घर में क्या ग्रा जायग । 
(किसी. स्त्री को ) घर में डालना-->रख लेनता। रखेसी 
बनाना । जोछू वनाना । (-क्रिसी रुत्री का ) घर में पड़ताॉन्‍5 
क्रिसी के घर पत्नी भाव से जाना । किसो की घरवाली होता । 
घर सिर पर उठा लेग नन्बहुत अधिक शोर करता। ऊवप्रमत 
मचाना । घरसे-+-(१) पाव से। प्ले से जैप्े--तुम्हारे 
घर से क्या गया। (२) पत्ति। स्वामी । (3) ल्‍्त्री। 
पत्नी ।-- ( वोेल० )। घर से पाँव निकालना--इधर उधर 
बहुत घूमना । शासन में न रहना । स्वेच्छाचार करनता। 
मर्बादा के वाह चलना। जैसे,- तुमने बहुत घर से पाँव 
निकाले हैं; में श्रभी जाकर कहता है | घर से बाहर पाँव 
निकालना>-वित्त से बाहर काम करना। समाई से अधिक 
खचं करता । घर से देना--(१) अपने पास से देना । अ्रपनी 
गाँठ से देना । जैंसे-जब वह तुम्हारा रुपया देता ही नहीं है 
तब क्या मैं तुम्हें अपने घंर से दूगा? (२) अपता दुपया 
खोना। स्वयं हानि उठाना; जैसे तुम इनक्ली जमानत न 
करो, नहीं तो घर से देना होगा। घर सेना--(१) घर में 
पड़े रहना । वाहर.न निकलना । (२) वेकार वँठे रहता । 
इधर उधर काम; धंधे के लिये न जाना। घर होना--"(१) 

थी चलना।. निवाह होना। घर का काम चलना | 
जँसे,--ऐसे करतवों से :कही घर होता है? (२) घर के 


प्राणियों में मेलजोल होना । घर में सुख शांति होना । स्त्री 
पुठुष- में बनता । 


स्वदेश ) ३. घराना। कुल | वंश । 
खानदान | जेंसे,--किसी अच्छे या वड़े घर लड़की व्याहेंगे । 


वह अच्छे घर का लड़का है। उ०--जो घर वर कुल होय 


न अमन 


४. कार्यालय । कारंखाना | आफिस । दफ्तर । जेसे,--डाकघ र, 
घर व्यादि। ५. कोठरी ! 
कमरा | जंस,--ऊपर के - खंड में "केवल . चार घर हैं । ६ 


आाड़ी खड़ी खिची हुई रेखाओं से घिरा स्थान ।.कोठा। 


हु : खाना । जैसे,--कु डली या यंत्र का घर. ७. शतरंज गादि का 
चौकोर छ्ाना | कोठा । 


घरइया 


मुहा०- घर बंद होना>--गोटी शतरंज के मुहरे श्रादि चलने का 
रास्ता न रहना । 

८. कोई वस्तु रखने का डिब्बा या चोंगा । कोश | खावा । केस। 
जैसे,--चशमें का घर, तलवार का घर | ६. पटरी आदि से 
घिरा हुआ स्थान । खाता। कोठा। जँसे,--आलमारी के घर, 
संदूक के घर । १०. ग्रहों की राशि ॥ ११. किसी वस्तु के अंटने 
या सामने का स्थान । छोटा गड्ढा । जेसे,--पानी ने स्थाव 
स्थान पर घर कर लिया है। 

क्रि० प्र०--करना | 

१२. किसी वस्तु ( तगीना आदि ) को जमाने या बेठाने का 
स्थान । जैसे,--तगीने का घर । १३. छेंद । विल । सूराख | 
जैसे,---छलनी के घर । बटन के घर । ः 

मुहा ०--घर मरना>>छेद मू दना । त्रिल बंद करना । 

१४, राग का स्थान । सुकाम । स्वर । जैसे,--यह चिड़िया कई 
घर बोलती है। 

मुहा ०-घर में कहना--ठीक ठीक स्वर ग्राम के साथ गाना । 
धर से कहवा--(१) ठीक ठीक स्वर के साथ गाना । (२) 
चिड़ियों का अच्छी बोली बोलना । कोकिल झ्ादि का मधुर 
स्वर से बोलना । 

१५. उत्पत्ति स्थान । मूल कारण। उत्पत्त करनेवाल'” । जैसे,-- 
(क) रोग का घर खाँसी । (ख) खीरा रोग का घर है। १६. 
गृहस्थी । धरवार । जैसे,--घर देखकर चलो । १७, घर का 
असबाव । गृहस्थी का सामान । जैसे,---वह अपना इधर उधर 
घूमता है; मैं घर लिए बैठी रहती हूं" ।--(थौ*)। १८. 
भग या गुर्दे द्रिय ।+-( बाजारू )। 

क्रि० प्र०--चिरता ।--फटना । 

१६. चोट मारने का स्थान । वार करने का स्थान या अवसर । 


मुहा०-- घर खाली छोड़ना या देना>-वार न करना । वार चूक 


जाना । 


२०, आ्रँख का गोलक या गड़्ढा । २१. चौखटा। फ्रेम । जैसे, -- » 


तसवीर का घर । २२. वह स्थान जहाँ कोई वस्तु बहुतायत 
से हो । भांडार | खजाना । जैसे,--काश्मीर मेवों का घर है । 
२३. दाँव | पेंच। युविति। जैसे,--वह कुश्ती के सत्र घर 


जानता है। २४. केले, मू ज या बाँस का समूह जो एकत्र घने 


होकर उगते हैं । 
 यौ०- घर घाट>-दाँव पेंच । 
घरइया[-- वि० | हिं० घर--ऐया (प्रत्य०) ] दे० 'घरेया? * 
घरऊां- बि० [ हिं० घर ] दे० 'घराऊं या 'घरू । उ०--इस प्रांत 
के निवासियों की घरऊ बातचीत ।--प्रेमघत०, भा० २, 
ए० ४९। 
घरगिरस्ती--संब्रा ज्ी० [हि०] दे०-'घरगृहस्थी” । उ०--मैं तो घर- 
' पिरस्ती के बीच में हूँ ।--सुनीता, पृ० २५॥ 
घरगहस्थ--संज्ञा पुं० [. हिं० घर--सं० गृूहस्थ ] परिवार के साथ 
.... रहनेवाला व्यक्ति जो गृहस्थी के निर्वाह-के लिये घतोपाज॑न 
करता है । ' रे 
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 घरटिया: 


घरगृहस्थी-संज्ञा जी" [ हिं० घर+गृहस्थी ] परिवार के सभी 


सदस्य तथा उनके उपभोग की सभी वस्तुएं । 
घर घ्राना"--क्नि० अ० [अनुध्व०] घर घर शब्द करना। कफ के. 
कारण गले से साँस लेते समय शब्द निकलना ।. 
घर घराना*--संछ्ा पुँ० [हि० घर--घराना] कुल परिवार.। वंश) 
जैंसे,--अंधा बांटे शीरती घर घराने खाँय । ० 
घरघराहुट--पंद्वा जी? [अनुध्व० घर घर] १. घर॑ घर शब्द निकलने 


का भाव । २. कफ के कारण गले से साँप्त लेते स्मत्र तिका - - ४: 


हुआ शब्द । : 
घरघलू(8)--वि० [ हिं० प्रर-+घालना ] दे० 'घरबाल। उ०- . 
घ्रघलू वँसुरिया कों कोक हटके | बैठी रहन न देति.घरी घर 
ग्ौंहन घरी है निपट के ।- घनानंद, पृ० ४८८ । हर 
घरघाल--वि० [ हिं० घर+घालना ] घर विगाड़नेवाला-। कुल .' 
की समृद्धि नष्ट करनेवाला । परिवार की बुरी दश्शा करनें- 
वाला । कुल में कलंक लगानेवाला । उ०--घरघाल चालक 
कलह॒प्रिय कहियत परम परमारथी ।--तुलसी (शब्द०)॥। 


चघरघालक--बि० [6०] दे० 'घरघाल' । उ०--(क) पर घरघालक 


लाज न भीरा । बाँक कि जान प्रसव के पीरा ।--मानप्त, 
१। ६७ । (ख) छाँडत क्यों हे भूखो बालक । जनपालक ऐसे 
घरघालक | नंद ग्रं०, पु० २४८। , हे 

घरघालणी|--वि० [ हि० घरघालन ] घर उजाड़तेवाली । घर का. ' 
नाश करनेवाली | 35०--धणी बुरी घरघजणी पातर स्‌ हू 
पाम ।--बाँकी ग्रं०, भा० २, पृ० ५। 

घरघालन-वि० [ हिं० घर+घालन ] [,वि० ली? घरघाल पे ] 
घर विग्राड़नेवाला। परिवार में दुःख या अ्रशांति फैलानिवाल। । 
परिवार की दशा विगाड़नेवाला | कुल में कलंक लगानेवाला। 
उ०--ये बड़े नेच दिखाय दे नेक तू ए घरघालनी घू घद- 
वाली ।--(शब्द०) । 


घरघुस, घरघुसड़, , घरघुसा, घरघुस्सू--वि० [हिं० घर-+-धुसवा] 


दे० 'घर' शब्द के अंतगंत । मुहा० 'घरघुसना' | उ०--अ्ब-भी 
मैं अपने घरघस्स स्वभाव के कारण उन्हें छट्टी नहीं दे पाती | 
“+जिप्सी, पूृ० ७४ । 

घरचित्ता--संज्ञा पुं० [ हि० घर-|-चीतर ] एक प्रकार का सर्व जो ह 
प्रायः मनुष्यों के घर में ही रहा करता है । 


घ्रजवाई -संझा पुं० [ हिं० | दे” 'घरजमाई' ह 
घरजमाई -संज्ञा पृं० [ हि० घर--मं० जामाता, हिं० जेंवाई, जमाई । 


सपुराल.में स्थायी हूप से रहनेवाला दामाद | घरदामाद | 
घ्रजाया---संझ्ा प॑० | हि० घर + जाया--उत्पन्न ] [ श्री” घरजाई-] 
दास । गुलाम । 3०--(क) राख रीति आपनी ज़ो होई सोर 
कीजे बलि, तुलसी तिहारो घरजायउ है -घर को ++ुलती - 
(शब्द ०) । (ख) हो राधा की राघा मेरी। कीरपि की 
घरजाई चेरी ।--घनानंद, पृ० २७८ * ः 
घरटि भ (ध४--मंज्ा लो? [ सं० घरट्वटिका | चक्की । जाँता | उ० ० 
पूजोनी घर री'घरटिया जग पीस रु खाय ॥--राम० धर्म ४ 
पुृ० रे । ; 22078 








है ये पलपल रन + 
की न आप सी र्‌ 
ते 


गे घरटी ७छ--संझा खो [सं० धरटिका, आ० घरट्टिया] दे? 'घरट्टिका' 
०५४... छ०- घरदी उडया अन्त ज्यों के पीसा कइ पीस ।--दाम ० 
8, हि घर्मे ०, ध्ड ह 
“. बरट्र, घरट्ूक उंद्या पुं०[सं०] चक्की । जाँता । 
 बर॒ट्विका--संझा ' घी ० [पं'] चक्की । जाँता कोण । 
: “पघरणी- उंडा जी० [सं०] १. वह स्त्री जिसके पास गृह या घर हो ।| 
,.. २. दे घरनी! ।_ 
 घ्रंदारी--पंडा क्री” [हिं० घर--फा० दारी] घर का काम काज | 
:.. .. गृहस्वी का व्यवस्था । 
'परदासी--संदा लो? [हिं०्घर--संग्दासी | गृहिणी । भाषा । पत्नी 
:. घुरद्वार--संझा. पुं [ हिं० घर+स्त० दार ] १. रहने का स्थान । 
४. '. ठौर। ठिकाना । ज॑से,--विना इनका घर द्वार जाने हम इनके 
_ विषय में क्या कह सकते हैं । २. गृहस्वी ।घर का, झ्ायोजन । 
जेसे,--जव वह वाहर जाता है, तब उसे घर द्वार की कुछ भी 
....  सुध नहीं रहती । ३. निज की सारी संपत्ति । जैंसे,--हम 
..... / अपना घरहार वेचकर तुम्हारा उ॒पया चुका देंगे । 
' प्रद्वारी*-हंड्ा क्ो० [ हि० घरद्वार+ई ( प्रत्य० ) ] एक प्रकार 
' का कर जो पहले घर पीछे लिया जाता था। 
' परद्वारी*-.्ंद्वा पुं० दे” 'घरवारी' । 
/. घरत--संद्वा- छौ० [देश०] एके प्रकार की पहाड़ी भेड़ जिसे जुबली 
नल भी कहते हैं । 
:, घरनई|--संझ्ा क्री० [हि०] दे० 'घन्नई” । 
घरनाल--उंज्ा ली? [हि० घड़ा-न॑-नालो] एक प्रकार 
तोप । रहकला । 
घरनाव'- चउंड्ञा पुं० [ सं० घरनी+आव (प्रत्य० ) ] 
पत्नीत्व । घरनीपन । 
'  घरनावभु--संब्ा को [हि० घड़ा +नाव] दे? घन्नई! । उ८-- 
_नहिं नावक घरनाव, -नहिं मलाह नहिं तुमरा ।--नठ०, परु० 
रा , . (डंप । 
» घरनि(&) -उंड्ा क्ली० [हि०] दे“घरनी” । उ०--देखि विवस्त वृपभानु 
घरनि या हँंसति हँंसति तहेँ आईं ।-नंद० ग्रं०, पृ० रेफर । 
:  घरनी- संडा क्षी० [ सं० गृहिणी, श्रा० घरणी ] घरवाली । भार्या। 
.... गृहिणी । उ०- (क) गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरंगी 
मेरी प्रभु सों निपाद हल के वाद न वढ़ाइहों ।--तुलसी 
' (शब्द०) | (ख) तरनिहु मुनि घरनी होई जाई | --तठुलसी 
(शब्द०)। (ग) विन घरनो घर भूत का डेरा -- 
(कहा०) । ह 
“ घरनली।---संश्या छो० [हि० घरनई--एली (अत्य०)] दे० 'घन्नई' । 
परपत्ती--उंडा श्री" [हिं०घर--पत्ती--माग] वह चंदा जो घर 
पीछे लगाया जाय । बेहरी । 
' ध्रपरना---संझा पुं० खिं० घर + परना (>+बनाना)] कच्ची मिट्टी का 
'.' गोल पगिंडा जिसपर ठठेरे घरिया बनाते हैं । ल्‍ 
घरपोई[--वि० [हिं० घर+पोना] घर की पकाई हुई। उ०-- 


की पुरानी 


गृहिणीत्व । 


. * “. “तुम अबहीं जेई घरपोई ।--जायसी ग्रं० (गुप्त), ४० १२३१ 
. परप्रांतर-- रंझा पुं० [लि० घर--सं० पंतर] १. घर भोर पड़ोस ।. 
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धरना 

२. धर का पड़ौस । ३०--पार हुए घरप्रांतर अंतर में निरव- 

मान --अ्र्चना, पूृ० ८०। 

घ्रफु कनाई+--वि० [हि० घर-+फूकना] घर फू कनेवाला। घर 
वर्बाद करनेवाला । 

घरफोडना--वि० [ हिं० घर--फोड़ता ] घर में ऋगड़ा लग्राने- 
वाला । घर के प्राणियों में विगाड़ करानेत्राला । 

घरफो रन), घरफोरना--वि० [हि०] [वि० कौ" घरफ्ोरनोी] दे० 

 धघरफोड़ना!। 

घरफोरी()--वंद्वा कौ” [हि० घर--फोडना] परिवार में कलह 
फैलानेवाली । घर के प्राणियों में विगाड़ करानेवाली | उ॑०-- 
(क) घरयों मोर घरफोरी नाऊँ | --तुलसी (शब्द०) । 
(ख) पुनि अस्त कवहुँ कहति घरफोरों | तव धरि जीन 
कढ़ावीं तोरी । --मानस, २१४ । 

घरवंदो--पंझा ली० [हि० घर--बंदी] चित्रकला में पहले छोटे छोटे 
चिह्नों से स्थान घेरकर झलग अलग पदार्थों को अ्रकरित करने 
के लिये स्थान नियत करना । 

घरवसा---पंड्ा पु. [ह० घर--वसना] [ल्ी० हरवसी] उपपति | 

यार । 3०--ए हो घरवसे ! श्राजु कौन घर वसे हो । 

5घनानद (शब्द०) | 


घरवसी "---संज्ञा क्षी० [हि०्घर-+ बसना] रखेली सुत्री। उपपत्नी । 


सुरंतिव । ३०-तैरे घाले घर जात घरी श्रो न घर आज तू 
तो घरवत्ती उर बसी उरवसी सी |--गंग ग्रं ०, पृ० ४७ । 
घरवसी --वि० ली" १. घर बसानेवाली । घर की समृद्धि करने- 
.. वाली । भाग्यवती । २. (व्यंग्य) घर उजाइनेवाली । सत्यानाश 
करनेवाली । 3०--ल लित लाल निहारि महरि मन बत्रिचारि 
डारि दे घरवसी लकुट वेगि कर ते --तुलतो (शब्द०) । 
घरवार---संड्ा पुं० [हिं० घर--बार < सं० दर] [ वि० घरवारी ] 
१. रहने का स्थान । ठौर ठिकाना । २, घर का जंजाल । 
गृहस्थी । जैसे,--वह घरवार छोड़कर साधु हो गया । ३. निज 
की सारी संपत्ति। ज॑से,-- घ रवार वेचकर हमारा रुपया दो। 
घरवारी--ंड्वा पुं० [हि० घर-- बार] वाल वच्चोंवाला । गृहस्य । 
कुदुबी । उ०--अश्रव तो श्याम भये घरवारी ।--सूर 
( शब्द० )। धर 
घरवेसी+--उंड्ा खो* [हि० घर-+बंठना] 'घरवसी' । 
ध्रमा--संझ पुं० [० घमं] १. घाम। धूप! २, स्वेद | 3००- 


कहइत नाम पेमे भये भोर | पुल्क कप तनु घरमहि नोर - 
विद्यापति, पूृ० ६३३ । 


घरमकरा--संड पुं० [छं० घर्मंकर] सूर्य । 
घरयार(- संडा पु [हिं०] दे? “घरियार”! । ३०--धरी बनी 


घरयार सुन बणिके कहते वजाइ | बहुरि न पैहे यह हरि 
चरनन चित लाइ ।--सं० सप्तक, पृ० १७४। 


धरर घरर---संझ् पुं० [अनु ० ]वह शब्द जो किसी कड़ी वस्तु को दुबरी 
कड़ी वस्तु पर रगड़ने से होता है। घिसने का शब्द | 


'ध्ररता!- क्रि० अ० [नुध्वग्घरर घरर] घरर घरर घ्वनि होना । ह 


घररना--क्रि० स० १. रगड़दा । घिसना । घंतना । | 
२. परर घरर ध्वनि पंदा करना । ' 


धरराट 


घ्रराटा---संझ्ा छी०? [अनु०] गर्जना । ध्वनि । 3०--अमरप लीघाँ 
उछफे घण हंंदे घरराट ।--वाँकी० ग्रं०, भा० १, पु० 

घरवा--मंझ पूं० [ हिं०घर--वा (प्रत्य०)] १. छोटा मोटा 
घर । कुटी | उ०--जो घेरवा में वोले भाई | काहिनाम तोहि 
कहहु बुराई ।--कवीर सा ०, पृ० ३६७३। २ घराँदा। 

घरवात(ु|--संज्ञा जो" [ हि. घरू--वात (६ प्रत्य ) अथवा 
सं? वस्तु > हिं० वात] घर की संपत्ति | घर का सामान । 
गह॒स्थी । 3०--कृश गात ललात जो रोटित को घरवात घरै 
खरपी खरिया। तुलसी (शब्द०)। 

घरवाला--संब्वा पुं० [हि० घर » वाला (प्रत्य०) ] [लो० घरवाली] 
१. घर का मालिक । २, प्रति। स्वःमी । 

घरवाली संज्ञा जी० [ हि० घर-+वाली (प्रत्य०) | गृहिणी । 
भार्या। पत्नो । - 

घरवाहा।--संज्वा पुं० [हि०] दे" 'घरवा' । * 

घरवेया--संद्षा पुं० [है० घरैया] घराती । घर के लोग | उ०-- 
बस गाँव का और कोई नहीं था । जो थे घरवेया थे ।-नई०, 
पृ० ५१॥। ः 

घरतसा[--संद्ष पुं० [सं० घर्ष | रगड़ा । उ०--जोग न लोग लुगाइन 
के संग, भोग न रोगन के घरसा में ।--मत्तिराम (शब्द०) । 


घरह(9!--संब्या री" [ हिं० घर--ह (एत्य) | घरवाली । घरनी । 
पत्नी | उ०--सपिन झोट सलपह घरह दूलह दुति दूग 
देखि ।+-पुृ० रा०, १४) ३३१ 

घरहराना[?--क्रि० स० [अनुध्व ०] दे” 'घहराना”। उ०--घरहराइ 
अति वरत्ा करई ।--नंद ग्रं०, पृ० १६२। 

घरहराना'--क्रि० अर० [ घछं० गद्देर]) गहबर होता। व्याकुल 
होता । उ०--यौं कहि कुबरि ग्रीव जब्र गोई । घरहराइ तव 

चरि रोई ।--नंद ग्रं०, पृ० १४१ । 

घरहराना--क्रि० अ ० [हिं० घडघड़ाता| गर्जन करना । कड़कना । 
उ3०--तड़तड़ाहि तड़ि वद्ध से पर । घरहराहि घन ऊधम 
करें। नंदग्रं०, पु० ३०७ ।. 

घरहाँई ८ संघ की" [6हि० घर-+-सं० घाती > हि० घाई ] १. 
घर घालनेवाली । घर में विरोध करानेव्राज़ी स्त्री ।: इधर का 
उधर लगानेवाली । चुगुलखोर स्त्री । २. वह स्त्री जो किसी 
के घर को बुराई सबसे कहती फिरे। अपकोति फैलानेवाली । 
निदा फंलानेवाली । लांछन लगानेवाली ।,चबाव करनेवाली । 
उ०--(क) घरहाई चवाव न 'जो करतीं तो भलो झ्रौ बुरो 
पहिचानती में ।--हनुमान कवि ।' (शब्द०) । (ख) घरहाइन 
को घेर हु लाज न सकी बचोय। अंरी हरी चित ले गयो 
लोचन चार नचाय। - श्य० सतत ० (शब्द०)॥ (ग) घरहाइन 
चरचें चलें चातुर चाइन सेन । तदपिं सनेह्‌ सते लगे लजकि 
दुृह के नन (--शा सतत० (शब्दण्डों | 

घ्रहाई (पु४-- विश्वदनामी फैलानेवाली । कलंक की वात चारो ओर 
व हनेवाली । चवाइन । चुगुलखोर । उ०--ये- घरहाई लुगाई 
सर्व निस॒ द्यौस नेवाज हमें दहती हैं। प्राण षियारे तिहारे 
लिये सिगरे ब्रज को हुँसियों सहती हैं ।--नेबाज (शब्द०) । 
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घरीक “/ 


घराँव- संक्ञा पुं० [हि० घर--आँव (प्रत्य०)] घर का सांसंबंध। 
घनिष्ठता । परस्पर मेलजोल का भाव । | 
घरा(४--संज्ञ पुं> [6० घड़ा] दे" 'घड़ा!'। उ०--पगी प्रेम 
नंदलाल के भरत आपु जल जाइ । घररी घर के तरें 
घरनि देति ठरुकाइ ।--मति० ग्र॑०, पु० '४४५॥। ... ह 
घराऊ. वि० [हिं० घर--आए (प्रत्य०)] .१. घर .का। घरते 
संवंध रखनेवाला । गहस्थी संबंधी । जैसे--घराऊ भगड़ा। 
२. आपस का । निज का । घर के प्राणियों या इष्ट मित्रों 
के बीच का । - 
घराड़ी- संज्ञा श्रो* [हिं० घर] १. दे० 'डीह' | २. दे? 'गड़ारी। 
घराती--संब्वा पुं० [हिं० घर--आती (प्रत्य०)] विवाह में कन्या, की 
ओर के लोग । कन्या के पक्ष के लोग । 3०--एक ओर सब बैठ 
बराती । एक ओर सब लगे घराती ।--रघुराज: (शब्द०) |: 
घराना--संझ्या प॑० [हि० घर+ आना (प्रत्य०)] खानदान । वंश। 
कुल । जैसे,--वह अच्छे घराने का आदमी है, उस घराने की 
गायही प्रसिद्ध है । ४ 
घरारी--संब ली० [हि० घररना (5 घिसना) | रगड़ खाकर घिसने “* 
के कारण बनी लकी र, चिह्न या निशान । 
घरिप्रार--संब्रा पुं० [हि० घडियाल] दे० 'घड़ियाल' ।. 
घरिश्रारी--संज्ा ली? [हि०]) दे? 'घड़ियाली'-। 
घरिणो- संज्ञा खी? [सं०] घरनी । पत्नी । | * 
घरपक(9--क्रि०ण वि० [हिं० घीडी--एक] घड़ी भर। थोड़े धमय . 
तक । ५ुछ देर तक । 
घरिया(/ -संद्या जी" [हि०] दे” 'घड़िया!'। उ०-यह संसार 
रहट की घरिया ।--कबीर सा०, पृ० ५८८ । 
घरियाना।--क्रि० स० [हिं० घरी (>-तह)] घरी लगाना । कपड़े 
को तह लगाकर लपेटना । ह 
घरियार(+--संज्ञा पुं० [हि०] दे? 'घड़ियाल' । उ०-तहां घरंनि : 
,. घरियार बजाबवें ।--केबीर सा०, पूृ० १५४४८ | . 
घरियारी। संझ्ञा (० [हिं०] दे? 'घड़ियाली' । उ०--मनधिज धरि. 
यारी अरी गजर बजावे बाल ।-#राम० ध॒ममे०; पृ० २४८) 
घरी'--संज्ञा जौ” [हि० घड़ी] समय। काल | घड़ी। उ०-८ 
(क) मानहु मीचु घरी गनि लेई ।--मानसं,, २ | ४० ! 
(ख) धन्य है वह घरी जिपतमें इस आनंद की लूट हुई 
शरामा०, पृ० १०६॥। 
घरो*-..संज्ञा .जी० [हि० घर(+-कोठा, खाना) ] तह । परत । लपेद। 
उ०--राखों घरी बनाब, हो आवों, नुपह्वार लाँ । तव लीजो 
पट आय, जो चाहों प्तो दीजियो ।-- (शब्द ०) । पे 
घरी 6+--संद्ा जी० [ हिं० ] दे? 'घड़िया' | उ०--लागी घरी 
रहट के सीर्चाह अ्रमृत वेल ।--जायसी ग्रें०, पूृ० ६३ । । 
घरीक9|--क्रिग्वि० [हिं०्घड़ी |- एक] कुछ देर । एक घड़ी भर. . 
थोड़ी देर। उ - (क) जल को गए लवख़न हैं. लरिका, 
. 'परिखी पिय छाँहघरीक हाँ ठाढे । -तुलसी अं०, १० १६४ ॥ 
: (ख) विरह दहन लागी दहने घर न, घरीक थिराति । रहते 
घड़ी सी ती भई बूड़ति भ्ौ उतराति (-यश्य ० सतर, (बन्द) 





४: इहंधा। 


न्‍ ४ घृद्प्रा --संझा पूं० [हि० घर --उवा (प्रत्य०) हू 4. वर का अच्छा 

:' .. प्रबंध गहस्थी का ठीक ठीक निर्वाह। गहस्थी का बंधा खर्च 
वर्च | २. वह व्यक्ति जो गहरुयी का प्रबंध समर के से करें। 
घद्मादार । है 

घरुप्रा(प--संझ पूं० [ हिं० घर ] छोठा घर ॥. उ०--चलुग्ना के 

४ ” पघद्धा में बसते फुलबंत देह अपाने ।--कवी र ब्ं ०, प०२७६। 

/ घरु्परादार-संडा एँ० [हिं० घर--फ्रा० दार] [ज्ी० घद्प्रादारित] 

पर या ब॒हुत्वी का उत्तम प्रबंध करनेवाला । वह मनुष्य जो 

प्मझ वककर गृहरथी का खर्च चलावे । 

पर्प्रादा --उंडा छो० [| हि० घर+दारी | घर का 

नह प्रबंध करने का भाव । गृहस्थी का निर्वाह। 

“ घदवा--उंद्ा पुं० वि० [ दिं० घर ] १. दे? 'घद्आ' | २. घर! । 
घरूं---वि० [हि० घर+ऊ (प्रत्य०) | जिसका संबंध घर गनहस्वी से 

हो । घर का । घराऊछ । उ5०--सव समाचार लिखि पत्र से 
एक घरू मनुप्य पठायो ॥--दो सौ वावन ०, भा० १. पु० 
7१४८ । - * 
घरेला--वि० [ हिं० घर--एला ( प्रत्य० ) ] दे० घरेलू” । 
परलतू--वि० [हि० -- घर--एल (प्रत्य०) ] १. जो घर में आ्ादमियों 
- के पास रहें । पालतू । पालू ।--(पशुत्रों के लिये) । जैसे, 
धरेलू कुत्ता । २. घर का । निज का । घल । खानगी । ३. 
. घर का बता हुआ । 
बरयापु--वि० [ हिं०- घर--ऐया ( प्रत्य० ) ] घर का । अपने 
कुटू व का | अ्रत्यंत घनिष्ठ संबंधी ! 
प्रवा [--ऊंड्ा ६० १, घर का आदमी । घर का प्राणी । निकटस्थ 
७. संबंधी । उ०--द्रौपदी विचार रघुराज श्राजजाति लाज, सव 
का हूँ वरया प॑ न देर के सुनेयां हैँ ।--रघुराज (शब्द०) | २. 
॥ै० बराती' 

». पैशधुन-उंदा पुं० [हि०] दे? घड़ा! | उ०--विगरत मन संन्यास 
. लेत जल नावत आम घरो सो ।--तुलसी (शब्द ०) | 
घ्रंदा--संडा पुं० [ हि० घर+श्लांदा ( प्रत्य० ) ] १. कागज 

ु मिट्टी, धूल आदि का वना हुआ छोटा घर जिसे छोटे बच्चे 

गा चलने के लिये बनाते हैं । २. छोटा मोटा घर । 

ध्रोधा--संड्ा एं० [हि०] दे० 'रौोंदा' । उ०--(क) पवि को पहार 
कियो ख्याल ही कृपाल राम बापुरों विभीषण घरौंधा हुतो 
वाल को ।--तुलसी म्रं ०, पृ०२०१। (ख) अब हम दोनों जरा 
जरा से बच्चे नहीं हैं कि कायज का घरंधि बनावें ।-- 
शिवप्रसांद (शब्द०) । 








उत्तम 





घरोना--ंद्ञा पुं० [ हि० घेर--झौना (प्रत्य०) ] १. घर । मकान । 
निवासस्थान | उ०-तजि के घरोना काहू रूखन की छाया 
तरे सोचे ह्व हैं छोना 
(धब्द०) । २. भिट्टी, धूल श्रादि का बना हुआ छोटा घर 

.... लिसे बच्चे खेलने के लिये बनाते हैं। घरादा.) 
पधर---उंद्या पुं० [सं०] १. प्राचीन काल का एक वाजा जिससे ताल 
*... दिया जाता था | २. गाड़ी आदि के चलने का गंभीर शब्द । 
.. ,बड़घड़ाहट। उ०--रथ का घंघ रघंठों की घनघन ।-अखिमा, 





अर फ बह 


१३६४ कि 


विछौना करि पात के ।--हनुमान - 


चराटा 


घरघर शब्द ! हे. हात्त | अद्ृहयात । हँसी । 
|] आग । तृयाजिति । ५. उलूक | ६- परदा | ७. 
द्वार । ८5. परत का दर्रा । ९. लकड़ी आदि के चटकने की 
आवाज । १०. मथानी के चलाने का शब्द । ११. मबानी | 
१२. घाधघरा नदी । 
घधरक - संझ्ा युं० [मं०] १. घर्घर ध्वनि । २. घाघ रा नदी [को०]। 
घर्घरा--उंछा ० [सं०] १. क्षुद्रधंटिका । करवनी । २. धोड़ें के गले 
में पहनाई जानेवाली छोटी घंटी । ३. गंगा । ४- घुघछ । ४. 
एकर प्रकार की प्राचीन काल की वीणा कि० ! 
घ॒र्धरिका--संज्ञ पृ० [सं०] १. आशुयणों में प्रयुक्त घ॒घरू | क्षृद्रघ॑- 
टिका । नूपुर । २. एक ग्रकार का वाजा । ३. लावा ख्िग । 
घधरित--संब्वा पुं० [सं०] सूअर के घुरघूराने की ध्वनि किम] 
घ॒र्घरी--उंद्या त्री० [सं०] दे० “वर्घ रा! 
घ॒र्ट--उंड्ा पुँ० [सं०] १, धाम । धूप ; सूर्यातप | २. एक प्रकार 
का यज्ञपात्र ॥ ३. ग्रीप्म काल । ४. स्वेद । पसीना । 
०--घर्मं चचिका, घर्मं वि्चाचका -नन्‍्त्रम्दौ री । धमौरी । घर्म जल, 
घममंतोघय--प्रस्वेद । प्तनीना । घरदीधिति, घर्मंधति, 
घर्म रश्मिज"सर्य ! घर्म विदु। घर्मावु | घर्माशु । धर्माद्र--पसीने 
से तर । घर्मेदिकज- पसीना । 
घमर्म विंदु --संद्चा पुं० [सं० घर्म विन्दु] पसीना । 
घमेस्वेद--वि० [०] ताप के कारण जिसके शरीर से पसीना 
निकल रहा हो : 
घ॒र्मांत - संझ्ा पुं? [ सं० घर्मान्त | ग्रीष्म ऋतु का अंत । वर्पा का 
आारन | 
घ॒र्मावु--5ंब्वा पुं० [ त्लं० घर्माम्बु ] स्वेद | पसीना । 
घ॒र्माशु--संज्ञा पुं० [सं०] सूर्य । 5०--जयति घर्माँशु संदग्ध संपाति 
नव पक्ष लोचन, दिव्य देह दाता --तुलसी (शब्द०) । 


- घर्माकत--बि० [सं०] धृप से तप्त । स्वेदयुक्त । पसीने से लथपय । 


उ०--घरमाकत विरक्त पाश्व॑ दर्शन से खींच नयन ।--अ्परा।, 
४० ६ 
घूर्रा--संडा पुं० [अनुध्व० घररघरर (++घिसने या रगड़ने का शब्द) ] 
१. एक प्रकार का अजन जो ग्रफीम, फिटकिरी, घी, कपूर, हड़, 
जल वत्ती, इलायची, नीम की पत्ती इत्यादि को एक में घिस- 
कर बनाया जाता हैं। यह अंजन आझ्ाँख आने पर लग्राबा 
जाता है | २. गले को घरघ राहुट जो कफके कारण होती है । 
मुह०--घर्रा चलना>--मरते समय कफ छेंकने के कारण साँस 
का घरघराहट के साथ उक रुककर निकलना। घुचर्ू 
वोलना-। घटका लगना । घर्रा लगना८"-दे? 'घर्रा चलना! । 


२. कूएँ आदि की मिट्टी अथवा जल को व्यक्तियों द्वारा वैल की 
तरह खींचने का काम । 


घर्राटा--संझ्ा पुं० [ अनुध्व० घर +आादा (प्रत्य०) ] घर घर॑ का 
बह जो गहरी नींद में साँस लेते समय नाक से 
निकलता है । ४८६ 

मुहा ०--घर्राठा मारना--( १) गहरी नींद में नाक से घर घर॑ 

. शब्द निकलना | जैसे,--वह घर्राठा मारकर सो रहा है । 


दे में सॉना। पराठा लेना>-दें? 'धर्राटा 


४ छप्पर छाने 


[ हिं० पर--प्ामी ( श्त्य० ) ] 
दरवेधाला । छपरवंद | 
[पं०] १. रगड़ | पर्यंण । 


ड़ 


पका 

धर्म--स्रंद्षा ६० 
गे । 

धर्म कझ--रिर [सर] १. रगड़नेचाला । पीसमेवाला । माँजने, चमकाने 
वा परातिय झरनेवाला (छेनु 

प्रणा--४४ ६० [सिं०] १. रबड़। मिससा । २. पेषण। चूर्णकिरण। 

परगंणी--पंक्क थी० [मेंण्] हरिद्रा । हलदी । 

घधितत--वि० [घन] [वि० क्षे* घिता] १. घिसा, पिसा अथवा रगड़ा 
प्रा! २. प्रच्छी तरह साफ किया हुप्रा । माँजा हुमा [कोन । 

घतनाई--फिल प्र० [दि० घालना] १. छूटकर गिर पड़ना । फेंका 
नाना । २, हृधियार का चल जाना । चड़े हुए तीर या भरी 
गुर बोली का छूट पड़ना । जैसे,--तीर घल गया । उ०--इक 
धोर बानन की जु अवन्नी झरि लिन तुरतहि घली ।--परदुमा- 
फर ग्रं>), पु७ १३। ३. मारपीट हो जाना। जंसे--आ्राज 
बाजार में उन दोनों से घल गई । 

संयोर क्रि० “जाना ।--पड़ना । 

पलाहल--संद्वा की? [ हिं० घसलना ] १. मारपीद | ग्राघात प्रति+ 
पात । 3००>वेनेन ही की घलाघस की घने घायल को कछ तेल 
नहीं फिर +-पप्माकर ग्र०, पृ० १५६। २. डालना। 
फंदना । 3०--लाल गुलताल घलाघल में दुग ठोकर दे गई 
ढूप प्रगाधा ++>प्य्माकर ग्रं०, पृ० २०६ | 

घलापलो--संद्रा ४ौ* [६०] दे? 'घलाघल' । उ०--बर वान तीर 
तुपपफ तीपन की भई जु घलाघली ।--पद्माकर ग्रं०, पृ० १७। 

घलु प्राई--संबरा ६० | हिं० घाल या सं० लघबुको>लघुश्रा) वह श्रधिक 
परतु जो परीदार को उचित तौल के अतिरिक्त दी जाय। 
पेंतोना । घाल । 

घवद:--संद्रा छो" [हि०] 5? गोद, 'बोद' । 

पवरि(ु--ंघा की? [ स॑ंण० गठ्दर ] फत्तों या पत्तियों का गुच्छा 
पोदा | ४२०७विरच कनफमय रतन अचंभ अद मणिपात 
जू। हिमि धवरि पति फशि पोहि लोहित सुमन मंजु लखान 
है ।“विश्वाम [ सक्ध० )। ( दा) ठेम थौर मरकत घकरि 
ससते वाटमय डोरि (--तुलसी (शब्द०) । 

पवहाई--+ि० [ हिंए घाव-+-हा ( प्रत्य> ) ] चोटीला । 
उर-नआामत शोर पवहा कुत्ते की तरह बहू भोक! 

पूछ बम | 

घवादिला-- ० [ह०] देर 'घवदा' । 

परबंध्त-- १० [टि०] दे३ 'पवढ़ा' : उ०--तब नकली बम हो चाहे 
धगसों दावे ने छूट जाने प्र फुध ने कुछ घर्बल तो जद्धर 
कूमना ।नमेता ०, पू७ २६५ | 

प्रस्कता[प-- किस घ० (हिटी देग िसझना। । 

प्रथाएदा >संह्ा ६० (० पास पसोदना] १. पमियारा । वह व्यक्त 
की घास दादन ह। काम करें । घास थोदनेवाता । २-स्नाड़ी 
यो मद नयक्ति । 


२. पीसना । चूएं करना । 


बावयल । 
लगा ।- 


नइ०, 


श्व्षप 


धहनाना। .. 
घसत- तउंझ्ञ पुं> [?] वकरा। श्र॒ज़॒ । (डि०)। है 
घसन --संझ पुं० [धर्षण] रगड़ । उ०--छरा हु उतारि घरे पायर 
घसन ते ।-नट०, पृ० ७३। राज : 
घसना"(६--क्रि० अ० [ सं० घर्परप ] रगड़ना | घिंसना । उ०-- 
मुह धोवति ऐंड्री घसति हरसति अनेंगवति तीर | धसतिन .. 
इंदीवर नयनि कालिदी के नीर ।-- बिहारी (शब्द०)। 
घसना--क्रि० स० [सं० घसन] खाना । भक्षण करता ।--[४०) 
घसिटना--क्रिए० अ० [सं० घथित--ना (पत्य०) ] किसी वस्तु का / 
इस प्रकार खिचना कि वह भूमि से रगड़ खाती हुई एक 
स्थान से दुसरे स्थान पर जाय। 
घसियारा--संघ्ा पुं० [ हिं० घास--श्रारा (प्रत्य०) ] [खीर घप्तियारी 
या घसियारिव] घास वेचनेवाला । घास छीलकर लानेवाला। ,'' 


घसियारिन--संडा ब्ी* [हिं० घसियारा ] घास वेचनेवाली स्त्री । 
उ०-व्या रानी क्‍या दीन घसियारिनी ।--प्रेमघने० 
भा०, २, पृ० ३३५ । ः 
घसियारी --धंड्ा को [हिं० घसियारा] घास वेचनेवाली स्त्री। 
घसीट---पंश्ा ब्लौ० [हिं० घसीदना] १. जल्दी जल्दी लिखने का भोव। 
२. जल्दी का लिखा हुआ्रा लेख | ३. घसीटने का भाव । ४, 
वह मोटा फीता या इसी प्रकार की झ्नौर कोई पट्टी जिसकी 
सहायता से हवा में उड़ते हुए पालों को मश्तुन्न आदि से 
बाँधते हैँ ।--(लश ०) । | 
घसीटना--क्रि० स० [सं० घृष्ट, प्रा० घस्द--ना (पत्य०)] १. किसी .. 
वस्तु को इस प्रकार खींचना कि वह भूमि से. रगड़ खाती हुई 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाय । कढ़ोरना । उ०--पुति 
रिपुहुत लखि_नख सिख खोटी | लगे घसीटन घररि पधरि 
कीटी ।--तुलसी (शब्द०)। 
यौ०--घत्तीठाघसीदी ८ खींचातानी । खींचतान ) खीचार्यावी । 
२. जल्दी जल्दी लिखना | जल्दी जल्दी लिखकर चलतों करती ।. : 
जँसे,--चार श्रक्षर धसीट दो । ३. किसी मामले में डालना । . 
किसी काम में जबरदस्तो शामिल करना । जैंसे,--हुम्हारे 
जो जी में आए करो, अपने साथ ओरों.को क्यों पस्तीदतें ही । 
४, खींचकर ले जाना | इच्छा के विदद्ध ते आना | उ०- 
राजभवन से अपने डे रे में घसीट लाए ।--प्रेमघन ०, भे० ३ 
पृ० ४३८ | 
घस्मर--वि० [स्रं०] १. पेदू । भक्ष क। २, विध्वंसक। विनाशक किंशगे ! 
घन्न--बि० [ध०] दक्ष तिकारक । हानिकर । घावक [कीणे। । 
घतन्न--मंद्ा पुं० [सं०] १, दिन । दिवस । २: सूर्य । हे. गर्मी । ४. 
शिव | ५. कुकुम फी०] ॥ 
घत्सा--ंप्रा ६० [स० धृप्ट] ६० 'धिस्सा' । 5 
हृ(५(--संक ५० [ स॑० घधंर | थ की ध्वनि | 3०7 
गह सुगौरिय गंग घहचह सु घुमद्ठि तरंग।नय० रातों, 
हु० ८०१ 
घहनाना '७/६--क्वि प्र० [अनुष्य०] घातु्ंद पर प्राधात तगयें है... 
शब्द होता। पंढठे भादि की ध्यनि तिफलना ) भरदृरगी। 


४, 5 


-प्रहनोना . 





|... उ०--क्लेलन की फ्ंवकार मची तहेँ धन घंटा घहनाने । नदत 
: “ * नाग मातें मर्ग जाते विगदंती सकुचाने ।-- रघुराज (शब्द०) । 
८: बहुमाना छु--क्रि० स० घंढठा आदि बजाना। वजाकर ब्वनि 
7 उत्पन्न करना ॥7 4 
। घृहरता--क्रि० अं० [भ्िनु०] गरजने का सा शब्द करना। गंभीर 
घ्वति- निकालना । घोर शब्द करना । उ० -जहं के तह 
समाय रहें श्रस वेद नगारा घहरत है ।- देवस्वामी (शब्द०) । 
घहराना--क्वि० अ० अनु ०] १. गरजने का सा शब्द करना। गंभीर 
:.. शब्द करना । गरजना | चिस्घाड़ना । उ०--(क) धौंसा लगे 
« ' घहरान | शंख लगे हहरान । छत्र लगे थहरान | केतु लगे 
' फहरान ।--मोपाल (डब्द०)। (ले) हय हिहिनात भागे 
जात घहरात गज, भारी भीर ठेलि पेलि रौंदि खौंदि डारहीं । 
तुलसी ग्रं०, पृ० १७४ । २. घिरना। फैलना | छाना । 
उ०--[क) चारिह ओर ते पौव कोर ककोरत घोर घटा 
घहरानी ।--पद्माकर (शद्द०)। (ख) अंबर में पावन होम 
श घूम घहुराये ---साकेत, पृ० २१७ | 
: “्वैहराति[ संद्या ज्री० [6ि० घहराना] १. गंभीर ब्वनि। तुमुल 
५ शब्द । गरज । उ०- सुनत घहरानि ब्रज लोग चकित भए 
- सूर० (राधघा०), २०६० । २. घहराने की क्रिया या भाव | 


पहरारा '६-- संइ) पुं० [हि० घहराना] घोर शब्द । गंभीर ध्वनि । 
ग गरज | 3०--एक ओर जलद के माचे घहरारे मंजु एक ओर 
ह नाकन के नदत नगारे हैं ।--रधुराज (शब्द ०)। 
ह पहरारा (७|---वि० गरजनेवाला ) घोर शब्द -करतेवाला । 
. पहरारी(/|---संझ्ा खी* [हि० घहराना] गंभीर ध्वनि । घोर शब्द 
ह गरज । उ०- पुर ते छवि भारी कढ़ी सवारी भ॑ घहरारी 
४5 “चाकन की ।--रघुराज (शब्द०)। 
« घांटिक--पंझ्ा पूं० [घं० घाशिटक] १. स्तुतिपाठक । २. घंटा वजाने- 
ह वाला । ३े. धतुरा किंग । 
-पि[--उंड्ा छी० [सं० ख या. हिं० घाद(>-श्ोर) ] १. दिशा । 
का दिक्‌ू ।२. ओर । तरफ । उ०-सुर तबहिं हम सों जो 
तैरी घां ह्वाँ लरती ।--सू र (शब्द०)। 
 धाँधघरा --संझा पुं० [दिश्ी घर्घर; अयवा संन घर्घेर (+>क्षद्रघंटिका) ] 
[छो० अल्पा० घाँघरी ] १. वह चुननदार ओर छेरदार 
पहनावा जो स्त्रियां कमर में पहनती हैं और जो पंर 
तक.” लगकता रहता है। लहँगा। लोविया | वोड़ 
वजरबदद । 








धाँघरी--संड ली? [हिं० ]३० घाँधरा | उ०--इसी रीति घाँघिरी 


गन घरी कसकर ।-प्रेमघन ०, भा० २, पृ० १६। 
धांघरो।६-..संझ पुं० दिश०] दे० 'घाँघरा' | उ०--घाँघरो कीन 
* सो सारो मिहिन सों पीन निर्तवति भार उठे खचि -- 
भिखारी ग्र०, भा० २, पृ० १०६। ५ 
' “पीधघला--संहः पुं० [भ्रप० घंधघल] फगड़ा । वखेड़ा | कप्ठ । उ०-- 
याहू निहालइ, दिन गिणइ, मारझः आसालुध्य । परदेसे 


प्र 


१३६६ 


घाई, 
घाँची।(9)--संद्वा पुं० [देशी घंचिय; गुज घांची या हिं० घान--ची] 
तेली ।--(डि०) 
घांटी+--संज्ञा की [ चं० घणि ठका] १. गले के अंदर की घंटी। 
कौग्ाा । ललरी । 
मुहा०-- घाँटी वंठाना>>गले की घंटी की सूजन को दबाकर 
मिदाना । 
विज्येप--यह रोग बच्चों को वहुत् होता है । दे” 'कौवा! । 
२. गला। जेसे,--उतरा बाँठा, हुआ माटा । 
घांटो--संज्ञ पृं० [ हि० घट ] एक प्रकार का चलता गाना जो चैत 
के महीने में गाया जाता है । 
घांह--उंझ्ा पुं० [ हिं० थाँ ] तरफ । ओर | उ०--छकी अछेह 
उछाह मत तनक तकी यहि घाँह। दे छतिया छद छोभ हुद 
गई छुवावत छाँह--श्थ ० सत० ( शब्द०) । 
घांहीई--संब्वा ६० दिश०] दै* “घांह!। 
घा(३)---संद्वा ल्ली० [ सं० ख श्रथवा हि० घाट ( 5 योर) ] ओर । 
तरफ । जैसे,--चहुंघा । 
घाइ(('---संज्ञा पुं [मं० धात, प्रा० घाइ] दे” “घाव! | उ०--धीर 
न धरति घरी देखे विनु मरी जाति ऐसी कछ करी दियो 
घाइनि में नौन है ।-गंग ग्रे ०, पू० ५३ । 
घाइवो।9--क्रि० स० [ ब्रज० ] दे* 'घाना! । 
घाइल( वि० [हिं० घाय | दे० 'घायल' | उ०--प्रथम नगरि 
नूपुर रही जुरत सुरत रन गोल । घाइल हु सोभा बढ़त 
कुच भर अधर कपोल ।---स० सप्तक, पृ० ३७३ । 
घाई (8/--संज्ा को? [ हिं० घाँया घा | ओर । तरफ | झलंग । 
उ०--(क) प्यारी लजाय रही मुख फेरि दियो हंसि हेरि 
सखीन की घाई । सु दरीसर्वस्व (शब्द०)। (ख) हेसे कुद 
हे मुकु द सहूँ वन वागन में करं चहुु घाई कीर कोकिला 
चवाई हैं ।--दीनदयाल ( शब्द० ) २. दो वस्तुओं के बीच 
का स्थान | संधि | उ०--चूरियानहु में चपि चूर भयों दवि 
छंद पछेलिन घाई! कहूँ ।--हरिसेवक (शब्द9) । ३. बार । 
दफा । ४, पानी में पड़नेवाला भवर । गिरदाव । 
घाई--पंड्ा ली? [सं० गमल्ति(--उ गली) ] १. दो उंगलियों के 
वीच की संधि । अंगूठे श्रौर उंगली के मध्य का कोण । 
अंटी । २. पेड़ी और डाल के बीच का कोना । 
घाई-.-ंड्ा छी० [हिं० घाव ] १. चोट | आघात ।- मार | प्रहार । 
वार । उ०--जद॒वि गदा की बड़ी वड़ाई | पै कछ और चक्क 
की घाई ।---लाल (शब्द०) | २. पटेवाजी की विशेष चोट। 
जंसे,-- दो की घाई, चार की घाईं। ३. धोंखा। चाल- 
बाजी | उ०--दई घोर भअ्ेध्यार में घोर घाईं। कमू सामुहें 
दाहिने वाम घाई ।- सूदन (शब्द०) । 
झहा ०--घाइयाँ बताना--+भाँसा देना | टालदूल करना । 
घाई*() - वि० [च्तं० घाव्रिन] दे० 'घाती” | उ०--संशय सावज शरिर 
हैं संगहि खेल जुआर । ऐसा थाई बापुरा जीवहि मार 
कार ।--कवार ग्रे ०, पृ० ८८ | 
धाई--संडा श्री० [ हिं० गाही ] पाँच वस्तुओं का. समह। पंच- 
करी । गाही । 


के 
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| बुराई। कुकर्म । 
'' घाटभ->वि० [हिं०- घट] कंम । थोड़ा । उ०--निसदिन तोली पुर 
| घाट अब घुपतेहु नाहीं ।--सलटू ०, पृ० ३६ । 
घाटों --संझ पुँं० [सं०] [ली० घाटी, घठिका] १. गरदन का पिछला 
भाग । २, नाव. आदि पर चढ़ने या उतरने का स्थान । ३ 
... कलश | घद (को०)। , ” 
_ धाठ॑प्तान--उंझ पुं०. [हिं० घाद--अं० कैपटेव ] बंदरगाह का 
:.. अवान अध्यक्ष वा अधिकारी | 
: घाटता(ी--क्रि० स० [हिं० घठा या सं०९/घट्‌ (+-मिलाना, एकमेल 
.... करना):] पाठ देता । घटा की तरह फैला देता ! उ०. घाटी 
अवनि अ्रक्रास सर, डाटौ दुज्जन जाल । काटौ दव्त॒ दसकंध 
॥ के, मुड ग्राज विकराल ।--स्त० सप्तक, पृ० ३६७ । 
पाटवदा--उंझ की? [हि०्घाट-- बंदी] १. नाव या जहाज खोलने 
 / की मनाही | किंश्ती खोलने या चलाने को मुमानियत । २ 
- पाट बंधने या ढकने का भाव या किया । 
 पाटवाल -संज्ञा पूं० [हि० घाद--वाला (प्रत्य०) | घाट पर वैठने- 
'. वाल़ा ब्राह्मण जो स्नान करनेवालों से दान लेता 
.. «  घारटिया | गंग्रापुत्र । 
.. पार्टो--संड्ा पुं० [हि० घढना] घटी । हानि । नुकसान । जैसे,-- 
....  इंसे व्यवसाय में उन्हें बड़ा घाटा आया । 
क्रि० प्र---आना ।--पड़ता ।--होना [--उठाना ।--देना ।-- 
सहुना |->बंठना खाना ।_ 
_ -* मुहा०--घाठा उठानाज-हानि सहनां। 
घाठा भरना--(१) नुकृसान भरता । श्रपने पल्‍ले से रुपया 
देता । (२) नुकसान पूरा करना ! हानि की कसर निकालना । 
कम्मी पूरी करना । 
घाटा9)3-..6झ्वा ब्री० [. सं० घट ] घाटी । .उ०--साद करे. किम 
सुदुर, है, पुलि.पुलि थक्‍्के पाँव | सयणे घाटा वउलिया वइरि 
हु हुम्रा वाव +--डोला ० दू०, रेणर ॥ 
धाटार--ठंडा छो० [सं०] १. घड़ा-। २. गरदन के पीछे का हिस्सा । 
: 5." + नावआदि :से उतरने. के लिये किनारे का. स्थान [कोन । 
वाटाराहु|--चंद्ा पुं० [हि० घाढ--सं० श्रवरोध] घाट का रोकना । 
धाट से किसी.-को .उतरने न्‌ देना । उ०--(क) च्यारि दरा 
घाटी जितती : कीने. घाठारोह ।-+ह० रासो, यृ० १३०॥ 


(व ) हथवासहु  वोरहु तरनि कीजे घाटारोह ---तुलसी 

शुब्द्‌ ० )  ] ५ 
+. घाटिछु५)---संबा पुं० [ हहि०.. घटना ] कम । च्यून। उ०--भुगते 
विन न घाटि [[ कब 'गते यह मो मन माही ॥--- 


है न्द ग्र ० पूछ ड््श्द हे है | 
घाटि*-..हपंछा बो० [सं० घात, हि०.घट (३ कम) | नीच कर्म । पाप। 
बुराई .। उ०--रावन घादि- रची जग माहीं ।--तुलसी 
(बक्द०) । हे ॥ . 
' “ बाटि-...क्रि० बि० किसी की तुलना में कम । घटकर | 
डे>३8 रच पक बी 5 उादई 3४७ ०५.२ +...४ 


डे ३६८. रू 


ह 


नुकसान में पड़ना। 


घात* हा 


ग्रव सोंहि सों ।---क्वीर सा०, पृ० ४१।॥ २. खोटपत ॥- - घाटिका--उंड्ा छी० [सं०] गरदन' का पिछला भाग । गरदत- और 


रीढ़ का संधिभाग ॥ 

घाटिया--मंज्ञा पुं० [छें० घाद--इया (प्रत्य०) ] तीर्य॑स्थानों के घाटों 
पर वैठकर स्नान करनेवालों से दक्षिणा लेनेवाला ब्राह्मण । 
गंग्रापुत्र । रू - 

घाटी--संज्ञा कौ? [हिं० घाट] १, पर्वतों के वीच की भूमि । पहाड़ों 
के वीच का मैदान । पव॑तों के बीच का संकरा मार्ग । दर्रा । 
उ० है झागे परवत की पाठी । विषम ,पहार अगम सुठि 
घाटी ।--जायसी ( शब्द० ) | २. पहाड़ की ढाज्न। चढ़ाव 
उतार का पहाड़ी मार्ग । उ०-चलू चलू” सत्र कोइ कहै 
पहुंचे विरला कोय | एक कनक इक कामिनी, दुर्गम घाटी 
दोय ।--कवीर (शब्द०)-। ३. महसूली वस्तुओं को ले जाने 
का आज्नापत्र । रास्ते का कर या महसूल चुकाने .का 
: स्वीकारपत्र । 

घाटी*--संड्ा को? [सं०] गले का पिछला भाग । 

घाटीर---वि० [ हि० घादि ] कम | न्‍्यून। उ०--कंवत चाहि 
ग्रधिक कए-कएलह काचहु- तह भेल घाटी ।--विद्यापति, 
पृ० ३६७ ॥ 

घाटो?(9+---संड्ा पुं> | है०] दे” घाटा ।_ 

घाटो*--उंद्चा पुं० [ हिं० घद | एक प्रकार का गीत जो चैत वैसाख 
में गाया जाता है | घाँटो | . 

घाटो*--वि० [हि घढता] दरिद्र |--(डि०) | 

घचात--संज्ञा पुं० [मं०] [ वि०-घाती | १. प्रहार । चोट । मार । 
धक्का । जरव । उ०---(क) चुके न घात मार मुठ भे री ।--- 
तुलसी (शब्द०)। (ख) कपीश कूद्यो बात घात वारिधि 
हिलोरि-के ।---तुलसी (शब्द०) । 

'क्रि० प्र०--करना ।--चलना ।--होना । 

मुहा ०--घात चलाना"”-मारण,- मोहत आदि प्रयोग करना | 
मूठ चलाना, जादू टोन करना । 
२. वध । हत्या । ., . .- : | 

यौ०--गोघात ।नरघात । विश्वासघात ! 

३. श्रहित । बुराई ।-3०--हिंत की. कही न, कही अंत समय घात 
की |--प्रताप ( शब्द० )।४. (गणित में) गुएनफल । £ 
(ज्योतिप में) प्रवेश । संक्रांति । 

यौ०--घाततिथि । घातवार । - 

६. वाण | तीर । इपू।_.. है 


घात/--छंडा छ्ली० [सं०] .१. ग्रभिप्राय सिद्ध करते का उपयुक्त स्थान 
भौर अवसर | कोई ;कार्य करने के लिये अनुकूल स्थिति । 


दाँव । सुयोग । उ०--झ्राप अपनी घात निरखत खेल जम्यों 

वनाइ ।-सूर- ( शब्द० )। .. 

क्रि० प्र०--तकना । , 

. मुहा ०--घात पर. चढ़ ना->किसी को ऐसी. स्थिति होना जिससे... 
दूसरे का मतलव सिद्ध हो । श्रभिप्राय- साधन के श्रनुकुल होना । 

दाँव पर चढ़ना। वश्ञःमें झ्राना | हत्वे चढ़ना । घात में « 
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घातक" 


आना -- दै* 'घातपर चढ़ना” । घांते में पावा--किसी को ऐसी - 


स्थिति में पाना जिससे कोई प्रर्थ सिंद्धे हो। वेश में पंचा । 


घात लगना“>सुयोगं मिलने । किसी कोय के लिये अंनुकूल 


स्थिति होता । उझ०--हमरिंउ लोगी धोंत तेंवे हमेंहू देव 
कलक । - विश्वाम ( शब्द० )। घात लगाना>"-अवेसर हाथ 


में लेना | युक्त भिड़ाना | तदवीरें केरना । काम निकालने का ' 


ढर्रा निकालना | उ०--कैलि की रांति ग्रेंवाने नहीं दिन ही में 
लला पुनि घार्ते लगाई । - मतिराम (शब्द) । 

२. किसी पर प्रोक्रमण करने या किसी के विंरुद्धे और कोई कार्ये 
करने के लिये श्रंनुकूल अवसर की खोज । किसी केोंये सिद्धि 
के लिये उपयुक्त अवसरं की प्रतीक्षो । तांके । जसे,-+शेर या 
बत्रिल्ली का शिकोर की घोंत में रहेना । 

मुहा०--घात में फिरंनार-ताके में घूर्मना । ग्रेंनिप्ट साधने के लिये 
भ्रनुकूल अवसर ढॉढ़ते फिरना। उ२--उसेसें वेंचे रहना; वह 


बहुत दिनों से तुम्हारी घोत में फिर रहा है । घात में बंठनांउ्ड | 


आक्रमण करने या मोरने के लियें छिंपेकर बैठना । किसीं के 
विरुद्ध कोई कार्य करने के लिये गुंप्ते रूप से त॑यार रहना । 
उ०-- चित्रकूट अचल शहेरी वैठो घात मानो पातेक के ब्रात 


घोर सावज संघारिई।- तुलसी (शब्द०) | घांत में रहना * 
किसी के विरुद्ध कोई काय॑ करने के लिये भ्नुकूल अवसर दू-ढ़ते 


रहना । ताक में रहना । घांत में होताः-किंसी के विरुद्ध कार्य 


करने की ताक॑ में होना । घाोत लेगॉने(->किसी कार्य के लिये ' 
अ्रनुकूल अवसर दूढ़ना । भौ्की तांकना । जैसे, वह बहुत देर ' 


से घाते लगाए बौठा है । 

३. दाँवपेच । चाल | छल । चालंबॉजी । कपंर्ट यथुक्ति| उ०--- 
मोसों कहति श्याम हैं कैसे ऐंसीं मिलई घातें --सूर 
(गदद ०) । ; 

मुहा०--( किसी के बले पर ) घोंत करन किसी के उकेसाने 
या भरोसे पर चाल करना । बहलीोनी । उं०-- तेके बल करि 
मो सो घाती । रहिह गोय कहाँ किहि भोंती ६+-नंदं ० ग्रं ०, 
पृ० ३०७३ घार्ते' बनाना-+(१) चाले सिखोना। (२) 
चालवाजी कंरना । रास्ता बतानों | बहंलानो । - 

४. रंग ढंग । तौर तंरीका । ढेव । घंजे । 

घातक" - वि० [प्त०] १. घात कंरनेंवांलो । २. मार डालनेवाला। 
हत्यारा । हिसक । ३. हानिकर । 
घातक" - संप् 4० [सं०] १. घात करनेवालों व्यंविंत । २. जेल्लांद । 


वधिक । ३. फंलित ज्योतिंप में वह योग जिसेकी फेल किसी 


के मृत्यु हो । ४४8 श्र | देश्मने । 

घांतकी- संद्या पुं> [सं* घातक] दे० 'घोतक! | 

घातकूच्छ--रुंध्रा ई० [सं०] शाज्भ घरं संहिता में वर्णित एक प्रकार 
का मृत्ररोग ोण । 

घोतचंद्र-- संडा ६० [सं घातचर] प्रेशुभ राशि का चेंद्रमा | प्ंशुभ 
राधि पर स्थित चंद्रमा [की०] । ५ 

घातत्तिवि--ंशा जो* [सं०] अशुभ तिथि [छे० । 

घातन ->वि० [४०] वध करनेवाला । कत्ल करनेवाला सिण] । 
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' घानेर 


घांतने--संद्जो पुं० १. घाते । प्रहार । २. वध । कंत्लं। ३. बलिंदाव। 
पशुवलि करना कोण । 


घातनक्षेत्र संज्ञा पूं [सं०] अशुभ फल देनेवाले नक्षत्रे [को० । 


घातवत्तंता---मंद्ा ली" [सं०]-कोहल मुन्ति के मत से नृत्य में एक 
प्रकार की वत्त ना । | 


घातवार--पंद्वा पुं० [छं०] घातक दिन । अशुभ दिन [को०। 
घातस्थान--संद्ञा पृं० [सं०] वधस्थान । बूचड़खाना को०.। ह॒ 
घाता--संज्ञ पुं० [हिं० घात या घाल | वह थोड़ी सी चीज जो सौदा 
खरीदने के बाद ऊपर से ली या दी जाती है | घाल। घलुप्रा । 
घाति--संज्षा क्षी० [सं०] १५ आधात । वध । २. पक्षियों को जाल में 
फताना या मारना । ३. चिड़िया फँसाने का ज़ाल कोण. 
[ति 6--संद्षा पृ० [सं० घातक] .दे” 'घातक' । 


घातिनी--वि० ज्ली० [स०] १. मारनेवाली | वध करनेवाली । २. । 
नाश करनेवोली । 


यौं०--बालघातिनी-- छोटे शिशुप्रों को मारनेवांली । उ० बड़ी 


विकराल बालणतिनी न जात कहि, वाहु बल. बालक . .- 


.- छब्ीले छोटे छरंगी.]-तुलसी ( शब्द० )। . .,.-+- 
घातिया--संद्या पूं० [सं० घात-)-इया (भ्रत्य०)] दे? 'घाती' । 
घाती---वि० [सं० घातिन्‌ | [वि० ख्री० घातिनी.] १. वध करनेवाला 

मारनेवाला । धात्तक | संहारक | उ०--हम ज़ड़ जीव जीव 
गण घाती | कुटिल कुचाली कुमति. कुजाती ।---तुलसी 
(शब्द०) । 
२. नाश करनेंवाला । 
घाती*---वि० पुं० [हिं० घात--(घोंखा, छल) | १. छली । विंश्वास- 
.. चघाती। ३. धांत में रंहंनेंवाला 


घतुक--वि& सिं० १. हिसंक। नांशकारी । रे. कर | निंष्दुर। . 
' ग्रनिष्टकारी । 


घात्य--वि० [छं०] मारे जाने के योग्य । वध्य (को. । 
चघारनि१-..-संज्ञा पुं० [सं० घन(<संमूह) ] १. उतनी वेंस्तुं जितनी एक 
. » बारे डॉलंकेर कोई में पेरी जाय । जेसें/-+पहलें धान का 
तेल अच्छा नहीं होते । रे. उ्तेनी वस्तु जिंतनी एक बार 
चैक की में डर लंकरं पीसी जायें] ३. उतनी वस्तु जिंतनी एक 
बार में पंकाई यो भूंती जाये | जसे।-#+दो घोन पूरियाँ 
/ निकालकर-अंलर्ग रख दो । 
. मुहाँ०->घाने उतरना- (१) कोल्हू में एक बारे डॉली हुई वस्तु 
से तेल यी रस - आदि निकलता. (२) कड़ीही में से पकवान 
' का निकलना | घाने उंतारना+-कोल्छूँ में से तेल, रत भ्ादि 
या कड़ाही में से पकवान निकालना + धान डलिता नर (६) 
कोल्ड में पेरने यां कढ़ाई में एक बार में तलंने के लिये कोई 
वस्तु डोलता । (२) किसी काम में हांथे लंगानें,। धान 
_ पड़नार-को ल्हू में पेरने या कड़ाही में पकोने के लिये वर्तु 
का डाला जाने। घाने पंड़ जानोंस-किसी कोम में हे 
लेंग जानो । किसी कार्य का झारभ हो जाना | घात लेगतवातत 
धान का कार्य आरंभ होना । 
घान-..संज्ञा पुं० [ हि० घनानूवड़ा हथौड़ी ] १. अहार । चौटें । 
स्राधात | उ०- मंद मंद डर पे पअनंद ही के बुत की | 











हज क्षब्रा 


५रसे सुद दे मुकतान ही- के-दाते सी-: कहै पद्माकर प्र॒पंच्री: 
- ५ पच्रवानन- न, कानुन- की भान पं परी त्यों, घेर घने सी -- 
. पद्माकुर (घृत्द०) । २. हथोड़ा. । 
:.  घावा"6|--क्रि० सू० _ संं०घात, प्रा० घाय--ना ( प्रत्य० ) | 
"4 मारता । सुंहार क सना । नाश करना + उ3०--वाय ठोरि खाइ, 
४ - बल प्रापनों जवाइताकों एक पुतघाइ तब पसिध्चु पार जाइहों। 
हतुप्ताव-(झुब्इ०) | ..॥#॥# 
विशेप--इस्न शहद का; प्रयोग ब्रज माप; में घाववो, घचो. आदि 
रुपों में ही मिलता है । 


5. घाना()-.क्रि० उ० (हि? गहता। (55 पकड़ना)] पकड़ाना । 
 घनाह*-..पह् पुं० [हि० घन्रा] संहार । युद्ध | संघर्ष । उ० -- 
मिले. फौज दोऊ उन मेघ माचौ । तहाँ खान ज़ादो करे 
». ..' घोर घाचौ ।-न्सुजान ०, पृ० २१५। 

5. घानाहुं।/-.विश[6ि० ]३०घना! । उ०--जाय पाप सुखदीहीं घाना । 
तिस्वय वंचन कवीर के माना ।--कवीर वीं०, पू० २१२॥ 

: “पानिदु--पंद्रा श्ली० [स० आराण] सुगंध । उ०--तुम घर कौल सो 
..७... ... उपंना तिहुपुर पस्री घानि ।--चित्रा ०, पु० १३८। 

' - घोती >संझ्न ली? [हि० घान] १. उंत्तवी वस्तु जितनी एक बार में 
ह चक्की में डालकर पीसी था कोल्ह में डालकर पेरी जा 
... पके । वि> दे? 'घान! । उ०--(क) समर तैलिक यंत्र तिल 
 तमीचर निकर, . वेरि डारे सुभट घालि घानी ।--तुलसी 
: (जब्द०)। (ज) चुकृत सुमन तिल मोद वास विधि जतन 
. यंत्र भरि घानी ।--तुलसों (शब्द०) । द 

| क्रिशप्र ०--उतरना ॥-- उतारतां “डालना ।- पड़ना | 


महा 2>घानी करना>-पे्‌रना |. ६20 /% 22 
२. ढेर | सम्‌ हर! कआ 


. घानो को सवारो--उंशझा क्री" [दिश०]) मालखंभ की. एक कसरत 
जिपमें एक हाथ में मोगरा पकड़कर मलखंभ के चारों. ओर 
. वानी या कोल्‍्हू के वेल के समान चक्कर देते हूँ । है 
' घापटई--पंड्आा पु“. [हि? घात] छल | धोखा । घपला । उ०--चोपदे 
साहेव घापट कीहेन +--प्रेमघन ०, भा9 २) पृ० ३४३ । 
संद्या पुं० [ सं० घर्मे, प्रा० घम्म] घृप | सूर्यातंप । छझ०->पधामु 
घरोक तजिवारिये -कलित लल्नित श्लिपुज | जमुना तौर 
. तम्रान्न तर, विखति मालती कुज --विहारी (शक्द०)। 
क्रि० प्र२- चढ़ना |---तिकुलता लगता ।--होना ।._ 
मुहा४--ध्राम जाना--(१) गरमी के लिये घूप्‌ में रहना ६ 
(२) ऐसे.स्थान पर.रहना जहाँ घृष या सूर्य : की गरमी का 
प्रभाव पड़े । धाम लगना--लू लगना । घर घाम में. छाता-- 
आफत में डालना | विपत्ति में डालना-। घर में घाम आता र+ 
बड़ी कठिनता का सामना होना । बड़ी मुसीबत होना । 


जंसे,--इसे काम को करना सहज नहीं है, _ घर में घाम 
' ओआ जायगा । , २ 


: - घेमड़-वि० [हिन्घाम--ड (प्रत्य०) १. घाम या धूप से व्याकुल 
(चीपाया)। घूप लग जाने के कारण हर समय- हॉफनेत्राज़ा 
(चोपोया) । ३. जिसके होश ठिकाने त हों । चासमकऋ | मूर्द । 

.. जड़। गावदी । बोदा । ३. भालसी-॥ प्रहदी । : 


के 


घाम। 
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घालनो? 


घाम्रनिधि-्ू्संदा पु० [पघं० धर्म, प्रा० घम्म, हि? शांम--पं० 
नलिधि| सं ६ 

घाय(एऐ४--४ंझ्ञा पूं० [० घात, श्रा० घाय] [ वि० घायल | घाव । 

' जख्म । 3०--जिनके घाय त्रघाय युवक जन भरत उसासे ।- 

प्रेमघनू०, भा० ६, पुूं० १८० | 

घायकर--वि० [सं० घातक] १. विनाशक | मारनेवाला । उ०--दुर्जन 
देल घायक् श्री रघुतवायक' सुखदायक त्रिमूवन शासन ।--केशवर' 
(शब्द०) । २. घायल करनेवाला । जिससे घाव हो जाय । 

घायल'--वि० [हि० घाय--ल (प्र॒त्य०)] जिसको घाव लगा हो । 
चोट खाया हम । चटल । जदमी | आहत । 

घायल[*--हंझ्चा पं० कठकौए के एक रंग का नाम, | 


घार--तंझ् पूंण [सं०] छिड़कता | तर करने की क्रिया। आरा , 
करना । सिंचन [को०। 


घारा--संझा छी० [सं० गर्ते] पानी के बहाव से कटुकर वा हुप्रा 
मार्ग या गडढा । 
घारी--मंझा क्लो” [हि० खरिक] घास फूस से छाया हुम्ना वह मकान 
जहाँ चौपाए बाँधे जाते हैं । खरका । 
घाल ---संड्डा पुं० [हिं० घालना] सौदे की उतनी वस्तु जितनी 
गाहक को ठौल या गिनती के ऊतर दी जाय । घलु्रा । 
मुहा ०--घाल न गिनना--परसेंगे वरावर भी न समकता । तु 
समझता । हेय॒ समकना ।' उ०--(क)' रघुवीर वल गवित 
विभीषण घाल नहिं ता. कहें गने ।--तुलसी (शब्द०) 
(ख) चढहि कुवर मन करे उछाहू । आगे घाल गंने नह 
“ काह --जायसीः: (शब्द०) । ३० हल 
घाल[१--तंह्या पुं० [सं०-घाल; या. प्रा०५/ घल्ल(--फंजना)] आघाता 
. प्रहार । 
घालक--वि०, सुंडा पुं० [हि? घालना] [क्री५.घालिका| १. मारने- 
वाला । उ०>०>जो, प्रभु नेष घर नहिं वालक कंसें होहि पुतना 
घालक ।-+सू र०: १०।११०४।॥ २. नाश करनेवाला[ | उ० -- 
बोले वचन नीति प्रतिपालक + कारन मनुज दनुज कुल 
/ ,घालक-।-त्मावस ६॥४० + ' 
घालकता(9)--संडा जी? | हि० घालक+ ता. (प्रत्य०)] मारने का 
. काम । विताश् करने को क्रिया. । उ०->म्रति कोमल को सत्र 
 बालकता । वहु दुष्कर राक्ष तर घालकता ॥--क्रेशव (शब्द ०) । 
घालनाई+-क्रि० स० [ सं> घटन, प्रा० घडज़ या घलत |] १.. किसी. 
* बस्तू के भीतर या ऊपर रखना । डालना | रखना | उ०--- 
: (क) को असं हाथ सिंह: मुख घाले । को यह वात पिता सों 
- चाल |--जायसी (शब्द॒5) # (व) सो भूजवल राख्यों उर 
घात्नी । जीतेहु सहतवाहु वर्लिं वाली ॥--तुलसी (शब्द०) | 
(ग) स्थंदनः घालिः तुरत गृह झआावा ।--तुलती (शब्इ०)। 
'२. फुकता । चलाता । छोड़ना । उ०--[क) जिन नैवन 
बसत हैं. रसनिधि मोहनलाल | तिनमें क्यों घालत अरी-े 
भरि मूठ गुलाल |->रसनिधि  (घब्द०-॥: (ख) पहिन्त 
 घाव.घालो तुम अाछे | हिये- होते रहि जेैहे पाछे ।--जाल 
* (शब्द०)॥ ३. कर डालना ।: उ०--केहि के बल घालेधि 
बन खींसा ।--तुलसी (शब्द०)। 


चालमेले 


विशेष- पूर्वी हिंदी (प्रांतिक) में 'घांलनो' किया का प्रयोग. 


'डालना!? के समान संयो० क्रि० के रूप में: भी होता है। 
जैसे, कद घलिसि! । . | $+ ; 


४. विग्ाड़ना । नाश करना । जैसे,- “घर घालना । उ०-चित्र 
केतु कर घर इन घाला-।--तुलसी (शब्द०) | ५. मार 
डालना । वध करना, । ४६. दे? 'नाखना', नंखना । 

घालमेल- संद्ञा पुं० [है० घालना--सेल] कई भिन्न प्रकार की 
वस्तु की एक साथ मिलावट | गडडबडड। २. मेल जोल । 
घनिष्ठता । 


क्रि० प्र-- करना ।-- रखना -- बढ़ाना । 
घालिका--वि०, संघ्या क्षी" [हिं० घालक] त्ष्ट करनेवाली ।-विनाश 
करनेवाली । 
घालिनी--संछ्ा को" [ हिं० घालना ] नाश करनेवाली । मार 
डालनेवाली । 
घाव--संज्ञा प्रं० [ संण् घात, प्रा० घाश्म, घाय | शरीर पर का वह 
स्थाव जो कट या चिर गया हो | क्षत । जख्म । चोट । २. 
आधात | प्रहार । 
सहा०--घाव खाना-- जख्मी होना । घायल होना | घाव पर नमक 
या नोन छिड़कना>> दुख के समय और दुःख देना । शोक पर 
और शोक उत्पन्त करना । घाव देना-- दुःख पहुंचाना । शोक 
में डालना । घाव पुजना या भरता->घाव का अच्छा होना । 
घावपत्ता--संज्ञ पुं" [हिं० घाव--पत्ता] श्रोषधि कार्य, में प्रयुक्त 
होनेवाली एक प्रकार की लता | .. 
विशेष--इसके पत्ते पान के आकार के, - प्राय:..एक वालिश्त लंबे 
ओर ८-१० अंगुल चौड़े होते हैं।और -तीचे की और- कु 
सफेदी लिए होते हैं । यह घावों पर उनको सुखाने झौर फोड़ों 
पर उनको बहाने के लिये बाँधा जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि 
यदि यह सीधा बाँधा जाय तो कच्चा फोड़ा पककर फठ जाता 
है; और यदि उलटा बाँधा जाय: तो वह॒ता हुआ फोड़ा सूख 
जाता है। मालवा में इसे 'ताँवेसर' कहंते हैं । 
घावर|- संक्वा पुं० [देश०] दे” 'घाव' । उ०--(क) कोली साल व॑ 
छाड़े रे सब घावर काढ़े रे |--दादू ० वानो, पृ० ६०६'॥ 
(ख) देह कौं कृपान लगे देह हो कौं घावरी --सु दर ग्र॑ ०, 
भा० २, पृ० ५८५'। 
जा, दिशं०| एक बड़ा पेड़ जो बहुत ऊँचा श्रौर सुदर 
ताहै। - 
विशेष-- इसकी छाल,चिकनी और सफेद होती है और हीर की 
; लकड़ी बहुत चमकीली तथा. दृढ़ होती है । यह पेड़. हिमालय 
पर ३००० फुट की उतचं।ई पर.होता है. इसकी लकड़ी नाव, 
जहाज तथा खेती. के. सामान बनाने के काम में आ्राती है। 
इपकी पत्तियों से चमड़ा .सिफाया और कमायां- जाता है । 
घावरिया (9/+- संद्या पुं० [हि०्घाव+ वरिया] (वाला) हिं०घावर -- 
इया (प्रहव०)] घावों की चिकित्सा करमेवाला । सतिया । 
जरह | उ०--तब चाल्यो ले लाठी कर में | पहुच्यो घावरिया 
;, के घर में । ताहि क्यो. फोहा श्रस दीजे । घाव पाँव को तुरत 
भरीजे ।--निश्चल (शब्द ०) । 


१४०१: 


'विम्धी/ 

घावेस(9)]--संद्वा पूं० [हिं० घाव--सं० ईशा] श्राघात करनेवाला | 
' बंध करनेवाला । मारनेवाला | उ०-गुणरां गहर गुरडरा 
गामी घण नामा मुररा घावेस ।--रधु ० रू०, पृ० १४८ | 

घासं--संद्वा पुं० [सं०] १ श्राह्यर | खाद्यपदार्थ । २. चारा । तृण | 

- यौ०--घासकु'द, घासस्था २ >-चरागाह । घासकूद८ पुप्नात् की . 

गाँज | तृण॒स्तृप । : 
घास--संज्वा खली” [सं० घासि] १. प्रृथ्वी पर उगनेवाले छोटे छोटे 
उदिभिद्‌ जिन्हें चोपाए चरते हैं । तृश । चारा। _ 
क्रि० प्र०-फादना ।-चरना ।-छीलनां।_ , ६5० 
यौ०--घास पात+-(१) तृण और वनस्पति । (२) खर पतवार |, 
कड़ा करकट । घास फूस (१) कूड़ा करकट | खर पतवार। 
(२) वेकाम चीज । 
मुहा०---घाप्त फाटना या ख़ोदना--(१) तुच्छ काम .करना,।, 
, छोटा और सहज काम करना। (२) व्यर्थ काम करना। 

' निरथंक प्रयत्न करना । उ०--ततम सों प्रेमकथा को कहिबो.. 
मनो काटिवो घास (--सू र (शब्द०) । (३) किसी काम को 
वेपर॒वांही से जल्दी जल्दी करना । घास खाना पशु बनना | 
पशु के समाच हो जाना । घास छीलना+-(१) खूरपे से घास . 
को जड़ के पास से काटना । (२) दे” घास काटना, । 

२. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा |, ३. कागज पत्नी आदि के 
कर महीन कठे हुए टुकड़े जो ताजिए या और किसी वस्तु पर “ 
सजावट के लिये चिपकाए जाते हैं । 2 
घासलेट --संद्ा 4० [ अं० गैस लाइट ] १. मिट्टी का तेल । २ 
अग्राहय वस्तू । 
घासलेटी--वि० [ हिं० 
अश्लील । ग॑ ेृ | 
यौ०--घासलेटी साहित्य । .*. 
घासि--प्ज्ञा छी० [सं०] १. अग्नि । २. घास [को०| । 
घासी[--संझ्या जी" [स० घासि] घास । चारा। तृणे। उ०८ 
चारित चरति करम कुफरम कर मरत जीवगन घासी |“ 
तुलसी (शब्द०)। न्‍ 
घाहं"(घ|  मं्रा पं० [सं० गमस्ति(-+उ गली) | उ'गलियों के बीच की 
सधि | गावा । घाई। उ०--धार बान, कूल धनु भूषण 
जलकर, भंवर सुभंग सब घाहँँ ।--तुलसी (शब्द०)7._ 
घाह(४--पंद्ा पु [हिं० था (+-श्रोर) | दिशा । शोर । 
घिघे च(छ|--संघ्वा ए० [हिं० घींचना] खींचतान । उ०--गा- धिधेच 
यह जीउ हमारा |; वंद तोहार बंद मो डारा ।-कईद्वा०। 

». पृ० 5&६॥ 9 20 + हर 23 

घिप्रां--संत्रा पुं० [सं० घृत, प्रा० धिश्न] दे” 'घी!। :, 

घिआँड़ा] --संज्ञा पुं० [स० घृतमाएंड या है० धो +हंडा]-घी रखने 
का मिट्टी का बरतन । घुतपातन्र | अमृतबान। -.. 

घिआ --संज्ा पुं० [6०] दे" 'घिया'। ॥ 

घिउ--रूंष्ा पुं० [मं० घृत]. दे० 'घी' । | हे | 7 का 

घि।गी--संज्रा क्ली० [अनु०] हे? . 'घित्घी' | :उ०--जिसः समय मुभसे - 

; -.. कोई-घधमकरा-कर-पूछता. है'उस समय डर' के मारे मेरी घिग्गो 

बंध जाती: है ॥ -; श्षी निवास :अं.०,. पू० ६४॥। .: 


घासलेट +-ई ( प्रतय० ): ] निद्ृष्ठ । 


| 6 


७ हू: «३:8७ 








......_ निकालना औ्रौर स्पष्ट शब्द 


; 


री ५ प्र से स्पप्ठ.शव्द न 
। » . के मारे पड़ती. है । 


पिधी--पंबा लो" [सनु ०] १. साँस लेने में वह. दुकावट जो रोते 


:..7.- रोते पड़ने लगती है। हिचकी ।- सुबकी । ९. डर के मार 


का 


लगना !। बोलने में दकावट जो भय 


महा ०-- घिग्वी बंबनाउ+(१) रोते रोते साँध का दक दककर 
मुंह से वाहर न होना । हिचकी 

' बेँधना । (२) -डंर के मारे मुह से साफ बोली न निकलना । 
पिधियाना--क्रिं अ० . हिं० घिर्वी ]) १. रो रोकर विनतो 


257 “करता । करुण स्वर से प्राथना करना । गिड़गिड़ाना । उ० -- 


एक आरघ वार कैसे भी मगर घिघिया पुतिया कर वेदाय निकल 
गए ।>मान०; भा ५ ४ पृ० १५८१  ३- चिल्लाना । 
धिपपिच--संझा की? [ अनु० या सं» घृप्ट पिप्ठ ] १. स्वान की 
संकीर्णता | जगह की तंगी । सँकरापन । २. थोड़े स्थान में 
चहत से व्यक्तितयों या वस्तुओं का समूह | ३- किसी काम 
को करने के समय आया पीछा करना । 


- घिचपिच*--वि० जो साफ न हो । अस्पष्ट । जैसे,--वड़ी घिचपिच 


लिखावट है, साफ पढ़ी नहीं जाती ! 


-. घिचपिचाना--क्रि० थ्र०.[ हिं० घिचपिच ] इधर उधर करना। 


ग्रानापीछा करना । हिचकिचाना । 


/ घिने-पंद्ा-औ० [ सं० घणा अथवा घृणि (ल्क्‍्श्रप्रिय) ] [कि 


घिनाना | वि० घिनौता ] १. चित्त को वह विल्तता जो किसी 
: बूंरी वा कुत्तित वस्तु को देख या घुन कर उत्पस्न होती है । 
हे प्रदचि । नफरत । घृणा ।२. किसी मंदी चीज को देख चुन 
”. कर जी मचलाने की सीं अवस्था | जी विगड़ना । 
क्रि० प्र०--श्राना ।--लगना | 
पिता हा ०--विन खाना>--घरा करना। नफरत करना | 
विनताना--क्रि० अ० [ हिं० घिन से नानिक घातु ] घुणा करता । 
' नफरत करना । 3०--ज्ञान गहीरिन सो ढ्चि माने अहीरिन 
सो घनश्याम घिताने ।--र्सकुसुमाकर (घत्द०)। 
घिंनोवना--वि० [हि० घिन-+-आवना ( प्रत्व० )] ज्ी० त्रितावनी ] 
जिसे देखकर घिन लगे । घणित । बुरा । गंदा । घिनौता । 


ड्ह 


विनौची--पंडा जी० [ हिं० ]-दे० 'घिड़ोंची' । 


घिनौना।--विं० [ हि० घिन--झना > श्रावना ( प्रत्य० ) ] दे 
धितनावनाए । उ०--जो खुनने में आनंद लाने के स्थान पर 
अत्यंत विरुद्ध और घिनौने.वरंच कभी कभी भयावने भी 
, , अतीत होते हैं ।--प्रेमवन ०, भा० २, प्र ० | 
घिनोरी]-उंझ्यं, जो [ हि० घिन ] ग्वालिन-.वाम का कीड़ा । 
घिन्नी--संडा छी० [ हिं० ] १. दे० 'घिरनी'। २. दे” “गिन्नी/। 
धियां-- चंदा पुं० [ सं० घृत, प्रा० थिय ] दे० घी! । है 
घियरा(+--उंड्ा पूं० [ हिं० घिय--रा (प्रत्य० ) ] दे० वी'। 
“ उ०-अंसुबवनि जल सों अ्रधिक जगति जोति परेखनि होत 
: मनी घियरा ।--बनानंद, पृ० ४॒श८। 
धिया (छ-संज्ञा पूं० [ हि० घिय- ] घृत । थी | उ०-चाँद सुढज 
दोक बने भ्रहीरा, घोर दहिया घिया काढ़ा हो ।--कवीर 
सा० सं०, पृ० ५०। 
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- घिरती 


घियार--उंझ् पुं० [ हिं० घी ] 
की तरकारी होती है 
विज्येप -इसके पत्ते कुम्हड़ें की तरह के योल गोल और फूल 
सफेद रंग के होते हैं। घिधा दो प्रकार का होता है--शक 
लंबे फल का और दूसरा गोल फल का, जिसे कद्दू कहते हूँ । 
इसकी एक जाति कड़ ई भी होती हैं जिसे तितलौकी कहते 
हैं । घिया वहुत मुलायम होता है तथा ग्रुण में शीतल और 
रोगी के लिये पथ्व माना जाता है। इसके वीज का तेल 
( कददू का तेल ) सिर का दर्द दुर करने के लिये लगाया 
जाता है । इसे लौकी या लौगा भी कहते हूँ । 
१. घियातोरी | नेनुओ । 
घिवाक॒श--संझ्ा पुं० [ हिं० घिया--फा० कश | चौकी के आकार 
की एक वस्तु जिसमें उभड़ें हुए छेद घिया, कद्दू, पेठे श्रादि 
को वारीक छीलने के लिये बने रहते हैँ । कदुदुकश । 
घियातरोई--संझ्ञा छो" [ हिं० घिया--तरोई | दे० 'घियातोरी' । : 
घियातोरई--ंज्ा क्री" [ हिं० ] 'घियातोरी ' 
घियातोरो--उंद्वा की" [ हिं० घिया-+-तोरी ] एक प्रकार की वेल 
जिसके लंबे लंबे फलों की तरकारी होती है। 
विशेप--इसके पत्ते गोल और फूल पीले रंग के होते हैं । फल 
लंबाई में 5झ--१० अगुल और मोठाई में दो ढाई अंग्रुल होते 
हैं। पुरव में इसे नेनुआँ कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं । 
एक साधारण, जिसके फल लंवे झौर बड़े होते हैं; श्ौर दूसरा 
सतपुतिया जो घोद में फलती और छोटे फलोंवाली होती है । 
घियापत्थर--घंझ्वा पुं० [घृतप्रस्तर] एक प्रकार का मुलायम और 
पिघलने वाला पत्थर । उग--घिया पत्थर ( एस्टीटाइंट ) 
से मुहरे और मूर्तिवाँ बनाते थे [--हिंदु" सभ्यता, पु० १६ । 
घिरत(ु+--घंछ् पुँ० [ सं० घृत्त] दे? 'घुृत | उ० -+[क) घेरत अति 
घिरत चभोरे । ले खाँड सरतत बोरे ।+-सूर०, १०६८३ ॥। 
(ख) साह की वातें चु त्यों त्यों उमंग प्रकास । घिरत का 
कुभ सींचे होम ज्याँ उजासे ।--रा० रू०, पृ० ११६। हा 
घिरन--उंछा पुं? [ हिं० धेंरना ] गले से एंड्री तक का लंवा चोंगां। 
०--उनके शरीर पर घिरन क्या सिर की टोपी के लिये 
ही कपड़ा नहीं वा ।+झूली०, प_ृ० 5१॥ 
घिरनईा|--एंडा की? [ हि? | हैं? घरनई । 
घिरना--क्रि० अ० [सं० ग्रहण] १. किसी चारों ओर फेली' ह ््‌ 
वस्तु के बीच में पड़ना'। किसी वस्तु से चार्रों और व्याप्त 
होना | सब ओर से छेंका जाता। आावृत होना । आवेष्टित 
होना | घेरे में आना । ज॑से,--वह चारों ओर शत्रगरों से 


घिर गया । २. चारों ओर छावा। चारों ओर इकट्ठा 
होना । ज॑सें,--घटा घिरना। 


' विशेप--इस अर्थ में इस शब्द का -प्रयोग-घटा ओर बादल के 
ही साथ प्राप्त होता है । है 
घिरनाई--संडा हो* [हि०] दे० .घरनई । है 
घिरती--संझा और: [सं०, घूर्णन | १.. गराड़ी |. चरखी. .२) 
चक्कर । फेरा । मे 


१. एक प्रकार की - बेल जिसके फलों 


प्रिखानां 


महा ०- घिरनी सानास्ू|ूचकक्‍्क्र लगाना । चारो ओर फिरना,। 
३. रस्सी वटने की चरखी ! ४. दे० 'गिन्नी' । ५. एक जल्पक्षो जो 

जल के ऊपर फड़फड़ाता रहता है और मछली देखते ही चट से 
टूट पड़ता है । कौड़ियाला । किलकिला । ६. लोटन कबूतर । 

घिरवाना--क्रि० स्र० [ हि० घेरना ] किसी से घेरने का काम 
कराना । २. एक जगह इकट्ठा कराना। 

घिराई--संद्या क्री” [ हि० घेरना ] १. घेरने की किया या भाव । 
२. पशुओं को चराने का काम । हे. पशुओं को चराने की 
उजरत या मजदूरी । 

घिरायेंद--उंष्ा ६० [प्तं० क्षार, हिं० खार, खरायेंद] मूत्र की दुर्गंध । 

घिराव--संझ्जा पुं० [हि० घेरना] १. घेरने या घिरने की क्रिया या 
भाव । २. घेरा। ३. किसी मिल भ्रादि पर सार्वजनिक या 
सरकारी अधिकार या नियंत्रण करने के लिये छोटे कर्मे- 
चारियों और मजदूर वर्ग द्वारा घेरा डालने का आंदोलन! 
घेराव । 

घिरावदार---वि० [हिं० घिराव+ फा० दार] घेरेवाला । घेरादार । 

घिरित(ु१--संप्रा पुं० [ सं० घृत] घृत। घी। उ०--अपने हाथ 
देव नहवावा । कलस सहस इक घिरित भरावा ॥--जायसी 
(शब्द०) । 

घिरिनपरेवा[--संग्रा पुं० [ हिं० घिरनी (८ चवक्‍कर)--परेवा ] १. 
गिरहवाज कबूतर । २, कौड़ियाला पक्षी जो मछली के लिये 
पानी के ऊपर मंडराता रहता है । उ०--(क) कहें वह भौंर 
कंबल रस लेवा । झाइ परे होइ घिरित्र परेवा |--जायसी 
(शब्द०) । (ख) घिरिनपरेवा गीउ उठावा। चहै बोल 
तमचूर सुनावा ।--जायसो, (शुब्द०) । हे 

घिरिया(--संघा जो” [ हिं० घिरना] १. मनुष्यों का घेरा जो 
शिकार को घेरने के लिये वनाया जाय । 
[०--धघिरिया में घिरनार-्श्रुसमंजस या कठिनता में पड़ना । 


ऐसी अवस्था में पड़ना जिसमे निस्तार कठिन हो। £ 
दे० घरिया' । 


घिरोची संप्षा छो* [६०] दे? 'घड़ीची' । 

घिरोना: - तंघ्ा पृ० [दिश०] कूड़ा जाम करने का घेरेद।र बड़ा पाच। 
उ०--कूड़े डालने के निमित्त जो ऊचे ऊचे वर्तेन (घिरौने) 
मिलते हूँ, वे उस स्थान के लोगों की स्वच्छता तथा सौंदय॑- 
श्रियता के द्योतक हूँ +--प्रायं ० भा०, पृ० '४४। 

घिरीरा--पंश पुं) दिश० ] घूस का बिल | उ०--माछी कहै अपनो 
घर माछरू मझ्नो कहे अपनो घर ऐसो । कोने घृसी कहे घंस 
घिरोरा, विलारि ओऔ व्याल चिले मुह वैसो ।--क्रेशव 
(शब्इ०) ॥ 

घिराना३--क्रिव स० [ अझनु० घरं] रगडना । घित्तना। 

घिते[(8:-- उंछा पुं० [सं० घुत] दे'चघुतत' ।. उ०--बर का- चित रेत में 
डाई छाछ दूढता डोले ।---कबीर० श०, भा० ४, पु०, २४ | 

घिर्राना|+-कि० झ० [ श्रनु० घिर घिर ] १. घसीटना ( पु० 
हिं० ) ! २. घिधियाना । गरिडुगिडाना (वुदेल०)॥।. 

घिर्री--छंड्धा छो० [िश०] एक प्रकार को घास । २, दे? 
'पिरनी' । ३. दे? “ग्रिन्नी! । 
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. घिस॒पिस--#ंषा छ्वो० [अनु०] १. 


- घिसिर विधिर ः ह 


घिलवा] ८ रंछ' पुं० [हिं०] दे० 'घलुओ' | उ०-ज्मैंने, फिर, देखा 

नौकर ने उसकी भोली में अन्न दिया, शौरः घिलवके में सखे 

गालों पर दिया, एक पूरा चांटा चन्मात्रव०, पृ० ६४। ' 

घिव!--ंघ्ा पुं० [सं० घृत] दे० 'घी | 

घिवहाई - वि० [हिं० घिव-+हो (प्रत्य० ) ] १. घी का बना . 

हुआ । २. घी से संबंधित । ४ 

घिसकना।--क्रिग अ० [हिं०] दे० खसकता' |... - 

घिसघिस--संज्ञा ली". [ हि. घिसना] १. वह देर जोः सुद्ती के . 

रण हो-। कार्य: में शिथिलता । अनुचित विलंबः।ग्तृत्परता । 

जैसे,-- इसी तुम्हारी धिसशिस में ब्रारह बज. गए-॥ २. कोई 

बात स्थिर करने में व्यथं का बिलंब्र। भ्रत्िश्चय + गड़बड़ी ।' 
घिसटताओ--क्रि० अ०, [ हि०] दे० 'घस्तिटता'। 


 घिसना संज्ञा खी९ [ हिं० प्लिसदा] १. रगड़ । २. झिसने के कारण 


होनेवाली कमी या छीज ॥ न ; 
घिसना"--क्रि० स० [ सं? धर्ष ण, प्रा० घसण ] १..एक वस्तु को '' 
दूसरी वस्तु पुर रखकर खूब दवाते हुए इधर उधर-फ्॒रासा। 
रगडुना । जैसे,---इसको पत्थर प्र घिस दो, तो; चिता 
हो जायगा । आर 
यो ० क्रि०--डालना [--देवा । 
महा +-- घिस. घिस्त्‌ कर चुलनाजत्बहुत दिनों तक. खूब. काम . 
। में लाया जाना और चल॒ना। , " 
_ २.किसी वस्तु को दूसरी. वस्तु प्र इस प्रकार रगड़ता- कि उसका 
|... कुछ अंश छूटकर अलग हो जाय । जसे---मंदन, घना । 
 मुहा०--धिस लगाने को. नहींजत्धिसक्र तििज़क - या भजन 
लगाने भर को भी नहीं ४ लेशमात्र नहीं. । 
३. संभोग.करना ( वाजारू ) | . | 
घिसना*--क्रि० अ्र० रगड़ खाकर कम होना या छीजनता। जेड़े 
जूते की एंडी चलते चलते घिस गई। 
संयो० क्रिग--जज़ा | उठता. : 
-:/घिस .घिस!। ३: सैंदंश . 
बटटा । मेत्र जोल। 
घिसवाना--क्रे० स० [ हिं०घिसना का प्रें० रूप | पिल्द्ेकी 
|. काम कराता | रगड॒वाना:। कह । ता 
घिसा--वि० [ हिं० विसना ] १. घिसा हुआ। रगड़ाः हुआ | ९ 
पुराना ।.जी । ह 
घिसाई--पंघ्वा ज्ो० [ हि० घिसता] १,  घिसने की किया। ऐ. 
घिसने की' मजदूरी । ३. घिसने का भाव । | 


घिसानाो--क्रि० स० [ हिं० घिसना का प्रो० रूप] रगडता । 


घिसाव--पंडा जी० [ हिं० घिसना ] १. रगड। घिसृत। ९५ , 
कमी । छीजन । ः 5 कर 
घिप्तावट--संद्या प्दो० [ हिं० घिसना] १. रगडु । घिल्नता । « 


शिसने की मजदूरी । धिप्ताई । 


घिसिप्रानाई, घिसिधाना--क्रि० सं० [ सं० घर्षण | घसीदता | 
घिपतिरपिसिर--संक्र ही? [ हि? | दे? 'शिक्रवित्त! 





-चविंवोहर-वि* [ हिं? घिंस-श्रोहेर (प्रत्य०) | जमीन को स्पर्श 
“» करनेवाला [ वेस्त्र )। .5०--वह इतना लेंदा और घियोह 

हैं।-प्रमघेन ०. भोा० २, पु०ण २ 

: प्िस्टपिस्ट--उंझ पूं० [सं० घृष्ठ पिष्ट] १. गहरा मेल जोल | प्रगाढ़ 

० फ्त्रेता । गंहंरी घनिष्ठता । २. अनुचित संबंध । अयवित्र 

ा संबंध . & 

० घिस्समेधिस्से+-संडो पुं० [हि० घितना] १. गहरा धक्का | खूब 

'. ' भीड़ भाड़े । २. लड़कों का एक खेल जिसमें एक अपनी डोरी 

: या बख को इसरें की न या डोरी में फेंसाकर फंटका देता 
या रेगड़ता है जिसमें दूसरे की डोरो कट जाय ॥ 


पिस्सां- संझ पूँं० [हिं० घिंसनां] रगेड़ा । जैसे,--विल्सा लगते ही 
कनकौग्रा कट गया । 
कि प्र०--पड़ नो । - वे ठंना ।--लगना । 
धक्का । ठोकर । ३. वहं ग्राधांत जो पहलवान अपनी कुहनी 
. और कलाई के वीच की हडडी की रगड़ से देते हूँ । कु दा । 
“ ४ रहा ।' ४. लड़कों का एक खेल जिम्तमें एक अपना नख या 
5 डोरी की रबड़ से दूसरे की नख या डोडी को कांटते का यत्न 
'क्रता दर || 
पीव|--पंडा छो० [हिं० घोचना ग्रा सं० ग्रीव] यरदन । गब्रावा। 
उ०-पघींच मैं मीच न नीचाह सूमत मोह की कोच फत्या 
है ।->ठाकुर०, पृ० १२॥ 
” पीचता--क्रि० सण० [ सं० कर्ष ए, हिं० खींचता | छींचना | एवना । 













धींचाधीची--संडा डी० [हि० घींचना] दे" खींचतान! | उ०--एक 
हाइ दुइ कुत्ता लागे घींचाधीचीं करते ।--४8* दरिया, 


पृ० १३४१ 

घी - उंक् पुं० [पुं० घृत, प्रा० घीश्न] दूध का 
| जत का अंश तपाकर निकाल दिया गया हो । 

. मक्बन । घृत । 
- मुहा*--घी कड़कड़ाना--साफ और सोंधा करने के लिये घी को 
'तपाना। थी का कुष्पा लु ढ़ता या लुड़काना --(१) किसी वहुत 
बैंड़े धनी का मर जाना ) किसी बड़े आदमी की मृत्यु होना। 
: (२) भारी हानि होना । बहुत नुकसान होना । धो के कुप्पे से 
भा सगना-- किसी ऐसे स्वान तक पहुँच जाना जहाँ खूब प्राप्ति 
हो । किसी ऐसे घनी तक पहुंच होना जहाँ खूब माल मिले । 
: थी के चीरांग जलाना--दे० 'घी के दीए जलना' । उ०-न्यहे 
हो कि आज ठाकुर साहवघो के 
छिसाना०, भो० ३, पु० १६६। घी का डोरज"-घी की धार 


चिंकना सार जिसमें से 
तपाया हुआ 


थो दाले आदि में डालते समय वध जाती है । घी का डोरा | 
हुमा थी डालना। 
धी के जंलना--दे० 'घी के दीए जलना” । थी के दीए जलतानस 


डालना>->किसी के भोजन में तपाया 


(१) कामना वूं री होना । मनोरव सफल होना । (२) आनंद 
“मंगल होना) उत्संव होता । (३) छुख सोभाग्य की देशा 
होना । घन धांन्य की पर्णाता होना । समृद्धि होना । ऐश्वय 
होना। घी के दिएँ जलाना--(१) बरानंद मंगल मनाना | 
उत्सव मनाना । २. सुख संपत्ति का भोग करना । बड़े सुश्र 


चत से रहुना। घो के दिए( दीप ) नर्ता++(१) झआानद 
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चिराग जलाएँगे।. 


घुटक' 


मंगल मनाना । उत्सव मनाना । छझ०--मूंप गहे ऋषिराज के 
पाय कहयों अंबे दीप भरो सत्र घो के ।--हनुमान (सब्द०)। 
२) सुख संपत्ति का भोग करना । बड़े सुख चैन से रहना। 
घी खिचड़ी >खव मिला जुला । धी खिचडी होना ८: खब मिल 
जुल जाना। अभिन्न हृदय होना। ( किसी की ) पाँचों 
उंपगलियाँ घी में होता+>खूब प्रराम चैने का मौका मिलना ।. 
सुख भोग का अवस्तर मिलना । खूब लाभ होना | घी गुड 
देना-च्त्रच्छी खातिर करना। उ०--आ्रागत का स्वागत 
संमुत्रित है, पर क्‍या आँसू लेकर ? प्रिय होते तो ले लेवी 
उसको में घी गुड़ देकर ।--साकेत प्ृ० २८२ । 
घोठ, घींऊ -चंड्ा पुं० [ सं० घृत ] दे० 'घी' 
घीकु प्रार--वंद्ञा पुं० [ मं० घृतकुमारी | एक प्रस्तिद्ध क्षुप जो खीरी 
रेतीली जमीन पर अववा नदियों के किनारे अधिकता से 
होता है । 
विद्येप--इसके पत्ते ३-४ अंगुल चौड़े, हाथ डेढ़ हाथ लंबे, दोनों 
किनारों पर अतीदार, बहुत मोटे और युदेदार होते हैँ जिनके 
अंदर हरे रंग का और लसीला गुदा होता है । यह गुदा बहुत 
पुष्टिकारक समझा जाता है ग्रौर कई रोगों में व्यवहृत होता 
है । एलुआ इसी के रस से बनाया जात्ता हैँ। वँद्यक में यह 
शीतल, कड़प्रा, कफनाशक और पिच्त, बाँदी, विय, #्वात्त - 
तथा कुप्ठ आदि को दूर करनेवाला माना गया है । पत्तों के 
बीच से एक मोटा डंडा या मू चला निकलता है जो मथुर और 
कृमि तथा वित्त नाशक कहा गया है । इस डंडे में लाल फूल - 
निकलता है जो भारी होता है और वात, पित्त तथा कृमि 
का नाशक बतलाया गया है । 
घीकुवार--उंड्ा ६० [ सं० घृतकुमारी ] ग्वारपाठ। | गोंडवट्ढठा । 
घीपक(9)--वि० [छं० घृतपकव ] थी में पका हुआ * थो से निर्मित । 
उ०--घीपक जलपक जेते गने । कट्ग्रा बदुवा ते सब गने । 
चित्रा ०, ए० १०३। 
घोव(9)--संझ पुं० [ सं० घुंत | दै० घी” उ०-दूबघ के बीच में घीव 
ज॑से, ऐसे फूल के वीच में वास है जी--करवीर० रे०, प्रु० 
२७। 
घीस(9)--मंब्रा पुं० [देश०] एक बड़ा चूहा । घूस | उ०-बठि सिंघ 
घट पान लगावहि घीच बल्वोरे बाव॑ (--कवीर ग्रं०, प्रृ० 


३०७॥ 
घोसना+--क्रि० स० [ हिं० घिसना ] १. रगड़ना । २. बत्तीटना । 
घोसाओभ-संज्ञ पुं० [ हिं० घित्तताः ] घितने या रगड़ने की किया । 
रगड़ | माँजा । 3३०--वरिक्रा लाइ कर तन घीसू । तियर न 
।इ कर इबलीसू ।--जावसी ( शब्द० )। 
घुघटों, घु घट्ट.७)--उंडा पुं० [ हिं० घू बढ ] दे० बुघट! । उ०--- 


(क) इक करने पेलटि इक करन लंते । घुधंटट बदल लज्जा 


सुनत ४० रा० १४ । र5८। (ज) जब नानक मुक्ष ते 
बोला । तब कौंसे ने चुघट खोला ।--प्राण०, पृ० ११६ ॥ 


घुट--संब्वा पुं० [ त्॑० घुएट |] नुल्फ | टयना ख्यिंगु 
घु टक- उंडा ३० | छं० घुरढ़क | [ दो० घुटिका | दे० घुट' | 


घृटिक 


घृटिक- संज्ञा पूं० [सं० घुश्िटक] [क्षी" घुटिका] कंडा [को० | 

घटित()--बि० [हिं० घोंटना] घोंदा हुआ । चिकना । उ०--पट्टिय 
घटित मेन तिमिर कज्जल छवि छींनिव। भुआ जुग गोस 
धनुष्प वदन राका रुचि भोनिय। -पृ० रा०, १४।७४ | 


घड---पंघ्ा पुं० [सं० घुसड |. अमर । भौंरा कोग । 
घुडी-- संज्ञा को [मं० ग्रन्थि] १. कपड़े की सिली हुई मटर के आकार 


की छोटी गोली जिसे अ्रगरले या कुरते श्रादि का पलला बंद 
करने के लिये टाँकते हैं। कपड़े का गोल वटन । गोपक । 


महा०--घुडी लगावा८ (१) घुडी टाँकता। (२) घुडी में 
तुकमे से अगरखे श्रादि का पल्‍ला अठकना । जी की घु डी 
खोलना--हृदय की गाँठ खोलना । चित्त से दुर्भाव या द्वप 
निकालना | दिल की घुडी खोलना(एू 
खोलना' । उ०--प्रान पपीहों दे श्रानंद घन दिल की घ्‌ डी 
खोल ।--घधनानंद पृ० ४२१! 

२. हाथ या पैर में पहनने के कड़े के दोनों छोरों पर की गाँठ 
जो कई झ्राकार की वनाई जाती है| हे. बाजू, जोशन, भ्रादि 
गहनों में लगी हुईं धातु की गोल गाँठ जिसे सूत के घर में 
डालकर गहनों को कसते हैं। यह घ्‌ 'डी प्रायः लटकती रहती 
है । ४. एक प्रकार की घास। ५. धान का अंकुर जो खेत 
कटने पर जड़ से फटकर निकलता है | दोहला । 

घ'डीदार!-- वि० [हि० घुडी--फा० दार] जिसमें घ्‌ डी लगी हो । 

घ'डीदार*--संद्ञा पु. एक प्रकार की सिलाई जिसमें एक टाँके के बाद 
दुसरा टाँका फंदा डाल कर लगाते जाते हैं । 

घ'सा--संद्वा पुं० दिश०] वह लकड़ी जिसके सहारे से जाठ उठाकर 
कोल्हू में डालते हैं । 

घृईयाँ--मंघ्ा क्री [दिश०] अरई नाम की तरकारी । 

घगची--रुंछा छी० [| देश०] दे० 'घघची' 


घघची- संज्ञा ली० [ स॑ं० गुझ्जा, प्रा० गुचा ] १. एक प्रकार की. 


मोटी बैल जो प्रायः जंगलों में बड़ी बड़ी फ्राड़ियों के ऊपर फैली 
हुईं पाई जाती है । 

विशेष - इसकी पत्तियाँ इमली की पत्तियों की सी शौर खाने में 
कुछ मीठी होती हैं श्रौर फूल सेम के फूलों के समान होते हैं । 
फूलों के कड़ जाने पर मटर की तरह की फलियाँ: गुच्छों में 
लगती हूँ जो जाड़े मे 
के लाल लाल वीज दिखाई पड़ते हैं। ये ही बीज घृ घची या 
गुजा के नाम से प्रसिद्ध हैं; इनका सारा भंग लाल होता है 
केवल मुखपर छोटा सा काला छींठा रहता है जो बहुत: सु दर 


लगता है । सफेद रंगकी घु घची भी होती है, जिसके मुह पर 


काला दाग नहीं होता । मुलेठी या जेडी मधघ्‌ इसी घूघची की 

जड़ है। बैयक में घघची कड़ई, वलकारक, केश और त्वचा 

को हितकारी तथा ब्रण,' छुष्ठ, गंज इत्यादि को दूर करनेवाली 
' मानी जाती है । जड़और पत्ते विपनाशक कहे जाते हैं। सफेद 
- घघची वशीकरण की सामग्री मानी, जाती है । 


२. इस लता का वीज । उ०--कंचन घू घची आति तुला एके मैं 
तौले ।--पलदू 9, पृ० ७१ । 


पर्या०-७रक्तिका । गुजिका | कृष्णला । काकिनी | कक्षा । 
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दे० जी की घ डी 


सूखकर फट जाती हैं श्लौर जिनके अंदर * * 


:पुंइया) 


कनीची । काकचिची । फांची । सौम्पा। शिखंडी । श्रहणा)) 
कांबवोजी । काकशिवी । चटकी । 5 | 
घुघनी--संज्ञा की" [भ्रनु०] भिगोकर घी या तेल-में तला हम चना, 
मटर या और कोई अन्न घुघरी.]..... ...: हा 
मुहा ०--घूघनिया या घुधनी मुह में रखकर चैठनाउन्चूपचाप 
बैठना । मौन होकर रहना । 
घु घर(४)--संब्वा पुं०.[हि०] दे० 'घूृघर” उ०--ताही घ्‌घर मत गत 
अमर अ्रमरत ऐसो । बनी है छवि विसाल प्रेम -ज़ाल. गोल : 
जैसो । नंद ग्रं०, पृ० ३६६। ा 
धु घरा रे(9)।--वि० [6० घुृमरना--वारे] घुघराले । घ्‌'घरवाले । 
उ०-मृगमद मलय अलक घृघरारे। उन मोहन, मन हरे 
हमारे ।--सू र (शब्द०) । 
घ्‌घराले--वि० [ हि? घमरना--वाले ] [ वि० क्री" घघराली | 
घूमे. हुए ( बाल )। ठेढ़ें और बल खाए हुए ,(वाल) । 
छल्लेदार । घृ'घरवाले । कुचित । 
घ्‌ घकू-संझ्ा पुं० [ अनु० घुन घुन--स० रव या रू | १..किसी धातु 
की बनी हुई गोल और पोली गुरिया किसके. अंदर: घत घन 
बजने के लिये कंकड़ भर देते हैं। चौरासी | मंजीर । 
' महा०--घुघरू सा लद्वाज"-शरीर में बहुत अधिक फुस्तियाँ,:: 
चेचक या छाले आदि निकलना | ; ह 
२. ऐसी गुरियों का बता हुम्ना पैर का गहना जो बच्चे था नाचने 
वाले पहनते हैं । हए 
'मुहा०--घु/घरू बाधना--(१) नाचने में चेला करता।(२/ 
नाचने के लिये तैयार होना । ह 
३. गले का वह घूर घ्‌र शब्द जो मरते समय कफ छेकने के कारण 
निकलता है । घटका । घटका | ०. ४ ७" कह - 
मुहा०--धुघरू बोलना>-घर्रा लगता'। घटका लगता.। मरते 
समय कफ छेंकना | 
४. वह कोश जिसके अंदर चने का दाना रहता है ।-बूठ -के :ऊपर 
की खोल -५, त्नई का फल जिसके अंदर बीज रहते हैं। 
विशेष--सूखने पर ये सनई के फ़लबजते हैं जिसके कारण लड़के 
इन्हें खेल के लिये पाँव में बाँधते हैं.। संस्कृत एवं प्राइृतिक 
गाथाओं में ,भी इसके प्रयोग मिलते हैं; यथा शगुकल् वन्जुने 
पयसा! ।--प्ृ० रा०, १। 
घुघरूदार--वि० [हिं० घुघरू +फा० दार] जिसमें घु घरू लगे हों । 
घृघृरछबंद- संज्ञा बी" [ हिं० घघरू+वं० बन्ध, फा> बंद, | वह 
वेश्या. जो नाचने गाने का काम करती हो । ... , 


घृघरू मोतिया -संद्य (० [हिं० घुघरू + मोतिया] एक प्रकार का 
मोतिया बेला । 


घु घृवारेछ)--वि० [6०] [वि० स्लो" घ॒घुवारो] दे” 'घुधराते । $ ३ 
उ०- घ्‌ घृवारी लें लटकों. मुख ऊपर ।--तुलसी, (शज्द०)। 
घुट--संझ्त पुं० दिश०] एक जंगली पेड़ जिसे घोंट भी कहते हैं| इसकी _ 
छाल और फलियों से चमड़ा विाया, जाता है । 
घ्‌ टना--क्रि० आ्र० [हि०] दे" घूठता' | . ह है 
वुआआ--संज्ञा पुंण [देश०] दे? घूआ्रा 4..... ,..:+ 
घइुयाँ-संत्रा कौ” [दिशण] दे? चुइबाँत , ० ५०० 








£; | पुबुनी-नंज्रा ल्लो० दिश०] दे? 'घबती' 


,.. पष्यू--संड्या प॑० [हि०] उल्लू । घुष्चू | उ०--चींख उठा घुद्धू 





धर धुदरंता[--कि० स० [हि घूरता[ सं० वरना । 
पुइत्ता' संक' री० दिश०] दे० घूल 
४: घुमुथ्रा, घुकुवा---पंझ्या पुं० [हिं० घुआ] दे० 'घूका! । 
5 पुश्धा-संद्ा छो० [देश०| १. तिकोना लपेदा हुआ कंबल ग्रादि जिसे 
“ किसान या गड़े रिए धूप, पानी श्रौर शीत से बचने के लिये सिर 
पर डालते हूँ ।. घोंधी.। खड़ब्रा । २, कपोत्र जाति की एक 
चिड़िया जिम्का रंग खूब पकी इंट की तरह का होता है । 
इसकी बोली कबूतर से भिन्न होती हैं। टुटरू। पेंडकी। 
पंडक | फाख्ता ! 
धुसघु--प्रंज्ा पुं० | मं० घूक | १. उल्लू नाम की चिड़िया | उलूक । 
हर ९. मिट्टी का एक खिलौना जो फू कने से वजता है । 
४7 घुधुवा--संडा प॑० | हि० घुस्घु--श्रा (प्रत्य०) ] दे० 'घृस्वू' । 
: पृषुप्राना--क्रि० अ०. [हिं० घुस्छु] १. उल्लू पक्षी का बोलना । २. 
.. बिल्ली का गुर्राना ३. उल्लू की तरह वोलना । ४. ब्रिल्ली 
की तरह मुराता । : 
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| उ०नवॉर्ट घृ! 
पक पघ्िठाई जब गृह. प्रावं ।--्र मत ०, भा० ६, प्र० २६ । 
. धुधुगरे--वि० [हि०] दे? 'घ्‌ूचराले” | उ०-फिर घुघुरारे वार फिर 

० वह बड़ी आँखें, फिर मीठों मुसक्तिराहड । ठेंठ०, पूृ० २६॥। 

_.: धुधुरो--संज् त्वी० [हिं०] १. ४ चुचढ्र” । २. हे? 'धूचती/ 

, उवाना: किए झ्र० [हिं० छुप्पु| दे? घु्रुयानाा । 

.. पुबुवार।॥--वि० [हि०] दे? 'घघराले! | उ०-विय्‌रे सुथरे चीकने 

.. .» घने घने घुघवार । रसिकन को जंजीर से वाला तेरे वार +-- 

अकब री ०, प्र० ५१ ! है 
डालों 
मा में लोगों ने पट दिए द्वार पर ।+-ग्राम्या, पृ० ६७ । 

:.. घुटस्नता-क्रि० स्० [हि० घृट--करना] १. घूंठ घुट करके पी 
जाना । पी ज्ञाना। पात करना | उ०नृपप्निथ्रुर श्ित्रु 
र॒तें घुटक । गोपालः (जब्द०) । २. निगल जाना। 

पुटको--संद्ा ल्रौ० [हिं० घुटकता| गले क्री वह नली जिसके द्वारा 
बाना पानी आदि पेट में जाते हैं । घुटकने को नली | 

उतन--पंडा छो० [ हिं० घुदना ] १. दम घुटने की सी स्थिति या 
. भाव | २. मन में घवराहट होने की स्थिति । 

पटना ---संत्वा पुं [सं० घुएडक ] पाँव के मध्य का भाग या जोड़। जाँघ 
. के नीचे और टाँग के ऊपर का जोड़ | टाँग और जाँघ के वीच 

की गाँठ । जैसे,--मारें घूटना फूटे आँख ।--[कहावत) । 
भुहा०--घुदना टेकना--(१) घुटनों के वल बठता । (२) परा- 
ज्ित होना । पराजय होने से लज्जितं होना | घुटनों चलना -< 
तैयाँ बवैयाँ चलना। घटवों के बल चलना+#दे० “घुटनों 
चलना । घुटनों में स्विर देना++( १ ) घिर वीचा किए 
जचितित या उदास होना । (२) लज्जित होता । सिर नींचा 
करना । घुटनों से लगकर बेठनाज"|॑हर घड़ी पास रहना। 

घुटनों से लगा कर वँठाना>॑पास वंठाएं रखना । दूर न 

जाने देना। _ 


हि ० ४ 9 
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घुटाई ' 


विशज्येप--इस् मुहावरे का प्रयोग प्रायः माता पिता बच्चों के 
लिये करते हूँ 
घुटना-क्रि० अ० [ हिं? घूंटना या घोरदना ] ? 
ही दव जाना, वाहर न निकलना । ढकता 
वहाँ तो इतना धरम्माँ हूँ कि दम बटठता हूँ 
महा०--घुट घुटकर मरनाज्नदम तोडइते हु 
उ० घृट घट के मर जाऊं यह मरजी + 
फिप्ताना०, भा० ३, पृ० १०६ । 

२. उलककर कड़ा पड़ जाता । फेतता । 
कर सके, वहि पावस ऋतु पाई । आन गाँठ घ॒ुि जाय त्वों 
मान गाँठ छूटि जाय ।--विद्वारी (झब्द०) । 

घुटना--क्रि० अर ० [हि० छोदना] १. घोटा जाना । पीसा जाना । 
जेसे,--वहाँ रोज भाँग घटा करती हूँ 

मुहा ०- घुठा हुआ-<छेंटा हुआ । चालाकी में मजा हुम्रा । 
भारी चालाक । 

२. रगड़ खाकर चिकना होना । रगड़ से चिकना और चमकीला 
होना ! जैसे,--तुम्दहारी पट्टी घट गई कि अबी नहीं । ३. 
घनिप्ठता होना । मेलजोल होना। जैसे,--दोनों में 
ग्राजजल खूब घटती हैँ | ४. मिल जुलकर बात होता। 
५. किसी काय का इसलिये बार बार दह्वोवा जितमें उत्तका 
खूब अभ्यास हो जाय । ६. ( सर के ) बालों का पूरी तौर 
से मू ड़ा जाता । 

घुटना 4--क्रि० स॒० [अनु ०; तुल० पं० घुट़ता| जोर से पकड़ना या 
कसना । उ०--फिर हि दुग्री शत फेर घृटे के । सातह फेर 
गाँंठि सो एके ।--जायस्ी (शब्द०) । 

घुटनी[--संज्ञा क्षी० [हिं० घुठना] दे० घुटना / । 

घुटनना--संज्ञा पुं० [हि? घुढता] १. घूटनों तक का पराथज्रामा । २. 

... पतली मोहरी का पायजामा (पंजाबी) । 


उ०--हठ न हठीजी 


घुटरघुटर--तंज्ञा पुं० [अनु ०] घर घर! रुधे हुए गले की थ्ावाज । 


उ०--धूटर घुटर जब करने लागा। चेततता सत्र तव का 
भागा । सहजो ०, प्ृ० ३२। 

घुटरनि(छ--छि० वि० [हिं० घुटना] घुटनों के वल । उ०--फरेचित्‌ 

ग्रन्न गऊ मुख खाहीं । घुटरनि पराह अकल कछ नाहीं ॥-- 

सुंदर ग्रं०, भा० १, पृ० ६१। 

संज्ञा पुं०ण | सं० घृट-न-हिं० कू | पाँव के मध्य भाग का 

जोड़ | घटना । 

घुटवाना--क्रि० स० [ हिं० घोटना का प्रे० कप | १. घोटने का 
काम कराना । २. बाल मुड़ाना । 

घुटा--वि० [हिं० घुदना] १. मुड्ित । जैसे--घूटा घिर । २. चतुर। 
चालाक | जैसे,-.8म टा आदमी 

घुटाई--छंडा की? [ हिं० घुटनता ] १. घोटने या रगइने का भाव या 
क्रिया । २. रगड़कर चिकना और चमकीला बनाने का भाव 
या क्रिय्रा । जेस्े,--इस कपड़े पर खूब बाई हुई है। ३. 
रगड़ कर थिकना और चमकीला करने की मजदुरी । 


घुटरें 


ः> 


घुटाना 


घुटाना-क्रि० स० [ हिं० घोटवा का प्रे० रूप | घोटने का काम 
कराना । 

घुटाला--४ंक! पुं० दिश०] है” घोटाला । 

घुटो--संज्ञा की? [देश०] दे” घटी 

घुटुरुआ-- संज्ञा पृ [6० घुटरू] घुटनों के वल चलने की क्रिया । 

घुटुरुन--क्रि० वि० | हिं*] घूटनों के बल। उ०>--घुटुढनि चलत 
प्रतिर मह बिहरत. मुख मंडित नवनीत । सूर० १०६७ ॥ 

घुटुछू(3(-- संज्ञा पुं० [देश० | दे" “घुटना 

घुटुवा- संछा पुँ० [हि ०] दे० घटना है 

घुटे घटाएं वि० [हिं० घुटना] है* 'घूटा'। 7०--पाँच छः झ्रादमी 
एक चबतरे पर शतरंज खेलते नजर भ्राए मगर वह सब भी 
घुदे घुटाएं तव तो फकीर को ताज्जुब हुमा |-फिसाना ९, 

[० हे, पृ० १४५। 

५ घृटमघुद--वि० [हिं० घुदना| घटा हुआ । मु डित। जिसके सिर के 
बाल मड़ लिए गए हों । उ०--ब्रह्मचारी हौ क्योंकि बटु हो । 
ग्‌हस्थ हो चूवा रूप से संन्‍्यासी हो क्योंकि घुदुमघुद़ हो ।-- 
भारतेंदु ग्रे ०, भा० ३, ९० पशरे । 

घट़ा--संज्ञ पूं० [देश०] दे” 'घोटा' । 

घृट़ी--संज्रा जी" [६ि० घुट] वह दवा जो छोटे बच्चों को पाचन के 
लिये पिलाई जाती है । | 

क्रि० प्र ०--दिना ।--पिलाना । 
मुहा०-घुट्टी में पड़ना-नस्वभाव के अंतर्गत होना। जैसे,-- 
भूठ बोलना तो इनकी घुट्टी में पड़ा है। उ०--वेवफाई तो 
तुम लोगों की घट्टी में पड़ी है ।--सर ०, परृ० ४४ । 
घड़--तंज्ञा पुं० [हि० घोड़ा] घोड़ा का लघु रूप;जो यौगिक शब्दों 
के आरंभ में प्रयुक्त होता है | जैसे,-घुड़चढ़ा, घृड़साल आ्रादि । 
घुड़कना--क्रि० स० [ सं० घुर ] किसी पर कुद्ध होकर उसे डराने 
के लिये जोर से कोई बात कहना । कड़ककर बोलना: । 
डाँटना । जैसे,--जो लड़के घ॒ड़कने से नहीं मानते, वे मार 
को भी कुछ नहीं समझते । « | ः 


घड़की---संज्ञा ली० [6० घ्॒‌ ड़कना] १. वह बात जो. क्रोध में आकर | 


डराने के लिये जोर से कही जाय | डाँट । डपट । फटकार । 
२, घदकने की क्रिया । 
यौ०- बंदरघुड़की--झूठ मूठ डर दिखाना । . 


घृड़चढ़ा-- संज्षा पुं० [ह० घोडा-|-चढ़चा] १, सवार । अश्वारोही । 


२. एक प्रकार का स्वाँय जिसमें एक मनुष्य अपने पेट के 
सामने घोड़े के मुंह का और पीछे दुम आदि. का आकार 


'यनाकर जोड़ता है, जिससे वह देखने में घोड़े पर सवार 


जान पड़ता हैँ । गाजी मियाँ की सवारी की नकल दिखाकर 
. भीख माँगने के लिये प्रायः डफाली ऐग़ा स्वाँग बनाते हैं । 

' इस लिहली धोड़ी भी कहते हैं । 
घुड़चढ़ी- भ्ंद्रा ँ्ली: [हि० घोड़ा+चढ़ना] १. विवाह की एक रीति 
- जिसमें दृल्हा घोड़े पर चढ़कर. दुलहिन के घर, जाता है । 
९. देहाती रंडी या तवायफ जो प्रायः घोड़ों पर चढ़कर 


१४०७ 


.. घुड़िया. . 
एक स्थान से दूसरे स्थाव पर जाती है। निद्ृष्ट श्रेणी की -' 
गानेवाली वेश्या | ३. एक प्रकार की छोटी तोप जो थोड़े . 
प्र रखकर चलाई जाती है । ४. दे 'घोड़ाचोली' 

घुड़दौड़"--संघ्रा को". [हि० घोशा--दौड़] १, घोड़ों की दौड़ ।. २. ' 
एक प्रकार का जुए का खेल. जिसमें ऋई एक मलुप्य एक 
रथान से अपने अपने घोड़े दौड़तते हैँ । जिसका घोड़ा सबसे “ 


: आगे निकलकर निश्चित स्थान पर पहले पहच जाय, उसकी .' 


'. - जीत समझी जाती हैं ३. घोड़े दोड़ाने का स्थान या सड़क । 


४, एक प्रकार की नाव जिसका अग्रला भाग घोड़े के मुंह ,४ 


के श्राकार का वना होता हैँ | इसके बीच में बैठने के लिये 

बंगला रहता है। ५. अश्वारोही सेना की परेड या कवायद | .'. 
घुड़दौड़*--क्रि० वि०. [ हिं० घोड़ा+-दौड़ ] बड़ी तेजी से । ग्रति- 
जीघत्रता से । जैसे--(क) आ्राज घुड़दौड़ कहाँ चले जा रहे , 

हो ? (ख) घृ ड़ दौड़ मत चलो; नहीं तो ठोकर-लग्रेगी । 
घूुड़दौर"|--संज्ञा जोौ० [हिं०] दे० 'घूड़दौड़”' | 
घड़द्ौर--क्रि० वि० [हि०] दे” 'घुड़ दौड़ ! 


' घड़ना(छु|--क्रि० भ्र० [हिं० घुड़न-ना] भिड़ना | डटना | उ०० 


जुड़े पड़े लड़े मुड़े घूड़े अनेक जंग में ।-- रा० रू०, १० ६०.। 
घड़ताल-पंद्वा श्री० [हि० घोड़ा-+नाल] एक प्रकार की तंप जो 
घोड़ों पर चलती है । 
घड़बहल--संझ्ा ली" [हिं० घोडा- पहल] [ल्ली" घे डबहली| वह. 
रथ जिसमें घोड़े जुतते हों । हब 
घड़मवंखी --संधा ली० [हि० घोड़ा+ मक्खी] एकप्रकार की भूरे रंग. ' 
की मवखी जो घोड़ों को काठती हूँ 
घूड़पुहाँ संज्ञा पृं० [ हि० घोड़ा+सु ह| १. एक कल्पित मनुष्य हे 
जाति जिसका सारा धड़ मनुष्य को सा और मुंह घोई का 
सा माना. जाता है । २. वह मनृष्य जिसका मुह लंबा और, 
बेढंगा हो । लंबे मु हवाला मनुष्य । "व 3 
घड़पहाँ'---वि० जिसका मुह घोड़े की तरह लंबा हो ॥। 
घड़रोजई, घृड़रोका--पँझ्ा पुं० [(हिं०] दे" घोड़रोज । 
घुडला--संज्ञा पुं० [हि० घोड़ा +ला (प्रत्य०) ] १. मिट्टी यो कियी 
धातु या भिठाई का बना हुग्ना घोड़े के प्रोकार का खिलौवा। . « 
२. छोटा घोश । ३. कोई छोटी रस्सी या पतली .जंजीर. 
जिससे जहाजवाले पअनेक काम लेते हैं. श्रौर जिसे अंगरेजी में . 
लेन याड कहते हैं । ह 
घड़सवार-संज्ञ प० [हिं० घोड़ा + सवार] अश्वा रोही । घोड़तवार। 


 घड़सार|--संत्या करी० [ ६० ] दे० 'घृड़साल' | छ०,-सो ये दीऊ ' 


जने अपनी स्त्री लरिका ले के वा घड़सार में आई रह 
,... दो सौ बावन०, पृ० २४० । 
घृडसाल--संज्ञा क्षी० [-हिं० घोड़ा+ शाला | घोडों के बाँधने का | 
स्थान । अस्तवल । पेज । उं० घोड़ा घुड़ताल बप बला | 
छूटे रथ वाज सत्र बेला ।-पम्लंत तुरसी ०, पू० ५७॥ 


घृड़िया--संडा जो० [सं० घोटिका, हिं० घोड़ी का अल्पा० | छोटी - 
घोड़ी । २. दे० 'घोड़िया' । 2 ह 


र्ज्ड अ 








.जुड़िलां :. 

हु घुडिला(8-- संझ एं? [हिं० बुड़+इला जित्य०)] छोटा घोड़ा । 

'  . उ०-साज सहित इक घूड़िला लैयो, गया दुघ अत्तीली जू । 

सुदर-धों इक हाथी लैयो हवनी संग अमोली जू [-- नंद० 
१० रे३७ । 

'धुड़ कना--क्रि० ज़्० [हिं०] दे? 'घुड़ कना 

ः धरुणु संता पुं० [8०] ट्व० चुन 

... -घौ०-घुणलिपि>दे० 'घणाक्षर'/ 

' धुणाक्षर - चंडा पुं० [सं०| ऐसी कृति या 

6: उस्ती प्रकार हो जाय, जिस प्रकार घुनों के 
लकड़ी में अक्षर की तरह के बहुत से चिह्न या 
जांती हैं। 

०--धुणाक्षर न्याय >स्थ्रकस्मात्‌ क्रिसी अ्नभीष्ट एवं अज्ञात 


रचना जो ग्रनजान में 
खाते खाते 
लकी रे वन 


कार्य का बिना श्रयत्त के हो जाना ।5०-न्यदि वहधुणाक्षर 


स्याय- से किसी प्रकार अपने कतंव्य कार्य को'  * * -- 
प्रेमवत०, भा० २, पृ० ३७६ । 
विशेष -इस न्याय या उद्तित का प्रयोग ऐसे स्थलों पर करते हैं 
| किसी के द्वारा ऐसा आकस्मिक कार्य हो जाता है जो 
7 इसे ज्ञात या अभीष्ट न रहा हो । 
, पुन--मं्ञा पुं० [स्तं० घुण] एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो श्रनाज, 
पौधे और लकड़ी आदि में लगता है। 
विशेष -इस क्षीड़े की कई जातियाँ होती हैं। लकद्दी का घुन 
अनाज के बुत से भिन्‍न होतां है। जिस लकड़ी या अनाज 
.. में बह लगता है, उसे अंदर ही अ्दर खाते खाते खोखला कर 
- डालता है। इस कीड़े के भी रेशम के समान कई 
ल्पतिर होते हैं। यह भी पहले गंडेदार लबे ढोले के रूप में 
हता है ः 
मृहा०--घुच लगनाज-"( १ ) घुन का अभ्रनाज या लकड़ी का 
बाना। (२) श्रंदर ही अंदर किसी वस्तु का क्षोण होना । 
... धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप में किसी वस्तु का छास होना । 
'  अदर ही अंदर छीजना या नप्ट होना। जैसे,--शरीर में 
. बुब लगना । रोजगार में घुन लगना। जवानी में घुन लगना । 
 5०--कीट मनोरथ दारु शरीरा। जेहिन लाग घुन को 
अस धीरा ।+-मानस,- ७७७१ | छुन भड़ना>-घुरं की खाई 
' हुई लकड़ी का चूर गिरना । 
उनवुता--संज्ञा पु० [अंनु०] लकड़ी, पीतल इत्यादि का बना हुम्ना 
: एक छोटा सा खिलौना, जिसे लड़के हाथ में लेकर बजाया 
करत हूँ। इसका आकार गोल या लंवोतरा गोल होता है । 
असम एक ओर एक दस्ता लगा होता हैँ, जिसे हाथ में 
* .. पकढ़ेतें हैं। कनकना । क्‍ 
चुनना - कि स० [हिं० घुन].१. घन 
' खाया जात्ा.। घुन के 
जाना । जैसे, --ल 
दाप के कारण किसी चीज का अंदर ही अंदर छीजना । 
. जँसे,--शरीर घुनता । उ०--(क) दाढ सरीर, कीट पर: 
' शुंछ, सुनिरि सुमिरि दासर निदन्नि घनिए +छुन्नत्ता प्र ०, 


पर] हि प्‌ 


द्वारा लकड़ी आदि का 
खाने से खोखला आर कमजोर हो 


शृ डुण्पि 


घनना, अनाज घबनना। २. किद्धी 


धुमड़नि . 


पृ० ४४३ । (ख) मोहन का वेनु सुने धुन सीस मन ही 
मन में । घ॒प भीरी सोच गु्ते गहि बड़े सोक है ।+--घनानंद,, 
पु० २०७ । फाॉ एँ. 
संयो ० क्रिए--जाना | 
घुना--वि० [हिं० घुनना] १. घुना हुआ । जिसमें घुन लगा हो । 
२. छीजा हुत्ना । । | 
घुनाक्ष रन्याय(9)--उंज्ञा पुं० [ मं० बुणखाक्षर न्याय | ३० 'बुणाक्षर 
स्थाय' । उ---कहुत कठिन समुझेत कठिन साधत कठिन 
विवेक । होइ घृनाक्षर न्याय जौ पुनि प्रत्यूह अनेक ।+--त लम्तो 
ग्रं०, पूृ० १०५। | 
घुन्ना--वि० [ अनु० घुनघुनाना | [वि० ल्ली० घुन्नो] जो अपने क्रोश्र 
'द्वेपआदि भावों को मन ही में रकधे और चुपचाप 
उनके अनुसार कार्य करें। मन ही मन बुरा माननेवाला ।- 
चुप्पा | 
घुन्नी --वि० क्ली० [ हिं० बुना ] अपने मन का भाव गुप्त रखते- 
वाली । चृष्पी (स्त्री) । 
धुन्नी*-संद्ा ल्वी० चुप्पी । मौन । 
क्रि० प्र ०--साथना । 
घुप--वि० [सं० कूप या अनु ० ] गहरा (नंश्रेरा)। निविड़ (अंथरकार) 
विशेष - इस शब्द का प्रयोग अंधेरा 
हैँ | जैसे, अंधेरा बुप । 
घुमंड(9':--न्नंज्ञा बी" [हि० घुमड़ना] दे० 'घुमइ” | उ०--प्रधिर 
ग्रुलाल की घुमंड क्रजनिधि छएहो हो होरी कहत हँसत देत 
तारी हैँ ।--ब्रज ०, ग्र॑ं०, पृ० ३०। 
घुमंतु--वि० [हिं० घुमना] वरावर इधर उधर घमनेवाल्ा | उ०--- 
जाड़ीं को नीचे विताकर अब यह घुमंतु महिपपाल हि्ांचल 
की ऊपरो चारागाहों की ओर जा रहे थे |+--किन्नर०, 
पु० ३० । 


शब्द ही के साथ होता 


घुमड्ना[--क्रि० श्र० [हिं० घुमड़ना] दे” 'ुमड़नता' | छ०--निर्थ 


ह्व॑ कुरम नृपति पांछे चल्यी बुमंडि ।--सुजान ०, पृ> २६ । 
घुमघु।-- संद्ठा बज! ० [6.०] दृ० घमड़ गे 
घुमक्कड़--वि० [हिं० घुमना -+-श्रककड़ (प्रत्य०) | वहुत बमनेवाला । 


धघुमची[--संझा ल्ली० [सं० गुझजा] दे० बची! । 


घुमट[--चंछ पुं० [फा० गरुबद] दे० गरुमटी” | उ०--बमट पर एक 
के ऊपर इसरो तान छतरियाँ और हमिका है ।--शुक्ल० 
अ्रभि० ग्र॑ं०, पृ० १८२ | 
घुमटा-- चंझ्डा पुं० [ हिं० घुमना--ठा ( पत्य० ) ] सिर का चक्‍कर 
जिम में आँख के सार्मने अंश्रेरा सा जान पहता ग्रीरआदमी 
खड़ा नहीं रह सकता । | 
क्रि० प्र०--प्राना । 


-अडिगा४ंशा की: [ हि? धुनड़ना ] १. वरसतेवाले बादतों की 


परघार | २. छाता । घिराव | इकंट्ठा होना । 
-चुमड़चाएु --संत्रा फो० (हि? घुमड़ता| देर 'धुमड' 5 ए9---धं॑ नूँ | 


कक 


और 


घुमड़ना 


घुमड़नि मधि चाय सुरेस । विनु गुन सोभित भयो सुदेस ।-- 
नंद० ग्र०, पृ० २६० । 

घमडना- क्रि० श्र० [हि० घूम-- अठट ना] १. बादलों का घूम वृस- 
कर इवद्ा होना । घने मेघों का छाना। बादलों का इधर 
उधर घने होकर जमना । उ०--(क) घुमड़िघुमड़ि घटा घन 
की घनेरी अब गरज गई ती फेर गरजन लागी री ।--प्माकर 


(शब्र ०) | (ख) उमड़ि घुमडि घन बरसन लागे ।>गीत | . 


२. इकट्ठा होना । छा जाना । उ०--देव लला गए सोवत ते 
मुख माहि महा सुखमा घुमड़ी सी ।--देव । (शब्द०) । 
घमड़ाना|- क्रि० अ० [हिं०] दे" घुमड़ना'। उ०-कहीं भभूके 
आ्रादि दे धू्वाँ छुमड़ाया ।--सूदन (शब्द०) । 

घुमड़ी--संज्ा ली" [हि० घुमना] १. किसी केंद्र पर स्थिर रहकर 
चारों ओर फिरने की क्रिया । कुम्हार के चाककी तरह घूमने 
की क्रिया । 

क्रि० प्र० - लगाना । लेना। 

२. वह चक्कर जो इस प्रकार घूमने से लोगों के प्तिर में 
आ्राता है । 

क्रि० प्र---श्राता । 

३. सिर में चक्कर आने का रोग जिसमें आँख के सामने भेधेरा सा 
जान पड़ता है । ४. किसो वस्तु के चारों ओर फेरा लगाने की 
क्रिया | परिक्रमा । ५. पशुओं का एक रोग । घुमनी । 

घुमना-- वि० [ हिं० घूसना ] [ सत्री० घुसनी ] इधर उधर बहुत 
फिरनेवाला । घूमनेवाला । घुमक्कडु । 

घुमनी --वि० स्री० [हिं० घुमना] जो इधर उधर घूमती फिरे । 
जैसे,--मेलाघुमनी, घरघूमनी । 


घुमनी -- संज्ञा खो" [हि० घूमना] १. पशुओं का एक रोग जिसमें 


उनके पेट में पीडा होती है और वे इधर उधर चक्कर लगाकर 
गिर जाते हैं। इसे घमडी' भी कहते हैँ । २. दे० 'घमड़ीः 
घुमरना “-क्रि० अ० [ अनु ' घस्‌ घम्‌ | १. घोर शब्द करना । 
ऊंचे शब्दसे वजना । वि०दे० 'घ्रना | उ०--,क) पुर नर 
नारिन कौ सुख दीन्हो जो जैसो फल सोइ लह्यो । सूर धन्य 
जदुबंस उजागर धन्य धन्य धुनिधुमरि रह्यौ ।--सू र०, १०। 


३०८० । (ख) मारे मल्‍ल एक नहिं उबरे । पटकत घरनि 
स्रवन नृप घुमरे ।---सूर ०, १० । ३१०६। 


घुमरना (8 ---क्रि० अ० [हिं० घुमडुना] १. दे० घुमड़ता | उ०-- 
काम क्रोध की लहर उठतु है मोह पवन भककोरी। लोभ 
मोरे हिरदे घृमरतु है सागर वाट न पारी ।--धरम०, पृ ० 
४३११२, दे" 'घूमना | 

घुमराई धु--संब्षा की" [हि० घुमरावा] इधर उधर घूमने की स्थिति । 
उ०--दूंग भरि आए री, मैं कही री कछक तेरी प्रीति की 
रीति, आना कानी में भई घमराई में गए दि ।--नंद० ग्रें० 
पृ० ३५९॥। 

घुमराना--क्रि० अ० [हिं०] दे? 'घ॒मरना! । उ०--गरजि घुमरात 
मद सार गंडनि ख़वत पव्न ते वेग तिहि समय चीन्‍्हों। - 
सूए०, १० ३०४४। 


१४०९ 


धुरघुंरा . 


घुमरी-संघा जी० [ हिं० घूम ] १. दे” “बुमड़ी! | उ०--घर 
आँगन मोहि नाहि सुहाव, वैठत ही घुमरी सती आबे ।-भारतेंदु . 
ग्रं०, भा० २, पृ० ३७३। २. पानी का भवर। ३. घुमनी 
नाम का रोग जो चौपायों को होता है। 
घ॒र्माँ--संछ्ा पं" [हिं० घुसना या देश ०] पंजाव में जमीन की एक . 
नाप जो दो वीघों के वरावर होती उ०--आराठ दस मंते 
हैं, दस बारह घुमाँ जमीन है ।--पिजरे०, पृ० ६१। | 
घुमाऊ[-वि० [हिं० घुमना] १, घ॒मानेवाला । २. घूमनेवाला.। 
घुमंतू । ह 
घुमाऊप--चंषा पुं० रास्ते का मोड़ । घुमाव । 
घुमाना - क्रि० स० [ घूमसना ] १. चक्‍कर देना। चारो श्रोर 
_ फिराना । २, इधर उधर टहलाना । सौर कराना । ३. किसी 
ओर प्रवृत्त करना । किसी विपय की ओर लगाना। जंसे;--' 
उनका वया, जिधर घुमाशों, उधर घूम जायेंगे । ४. ऐंठवा। 
मरोड़ना । जैसे,--कल घ्‌माना । | 
घूमाना--क्रि०ग अ० [हिं० घूम (+|नींद)] शयन करना । सोना । ' 
घुमाराप--वि० [ हिं० घूम +श्रारा ( प्रत्य० ) ] घूमनेवाला। 
२. घू मता हुम्ना 
घुमारा"(एु ->वि० [ हिं० घू म(#८ 
मतवाला । ३. घेरेदार । 
घुमाव--संझ्ञा पुं० [हि० घूम-+ श्राव (प्रत्य०)] १. घूमने या घुमाने 
का भाव । २. फेर | चक्कर । 
यौ०--घुमावदार.। घुमावफिराव । . 
मुहा०--घुमावफिराव की वात+>पेचीली बात । हेरफेर की 
वात । अस्पष्ठ एवं चक्‍करदार बात । 
३, उतनी भूमि जितनी एक जोडी बैल से एक दिल में जोती 
जाय । ४. रास्ते का मोड़ । ५. | दे? घुमाँ । 
घुमावदार--वि० [हि ० घुमाव +-दार] जिसम॑ कुछ घुमाव फिराव 
हो | चक्‍क रदार । 
घृमेर(छ - संघ पुं० [हि०घुम (+-निद्रा)--एर(प्रत्य०) ['गै* घुमेरी| 
फेर.। चक्कर । वेसुधी । उ०--निश्चियौस घुमेरनि भौंरि 
परचौ अ्भिलाप महोदधि हेरि हिरे ।-घनावद, (० (३८। 
घम्मरना(9)--क्रि० अ० [हि ] दे० वघम्रता | उ ०--निदरि घनहि , 
घ॒म्मरहि निसाना | निज पराइ कछु सुनिय ने काना 
तुलसो (शब्२०) । 
घ्र्‌-संद्या पुं० (हि०] 'घूर' का, समस्त रूप । जैसे,--धुरवित, धुर- 
विनियाँ, आदि । 
घ्‌रकना(3]-- कि० भ्र० [हिं०] दे? 'घू डकना' । उ०--वबुद्ध वाध सम 
सत्रहि गुरेरत घ्‌ रकत सवहिन ।- प्रे मघन०, भा० १, १० १६। 
घरका--संज्ञा १० [हिं० ध्रध्‌ राना] चौपायों को एक बीमारी । ह 
घरघ्र--- ः० पुं० अनु०] घ्रघर शब्द जो बिल्ली, सूअर झादि के 
गले से तथा कफ छोंकने के कारण मनुष्य के गले से भी सात 
लेते समय निकलता है । 
घुरघुरा] -संछ पुं० [हि० घुर घुर से अनु ०] रींगुर नाम का कीड़ा। . 


« ए। पा हक "रेए) झड़ एज। 


नींद)] १ उनींदा। २. मत्त 





| 


2 प्रघराना--छि० अ० गे [ अनु० घृरघुर ] गलिसे [रु घर शब्द 
हु तिकालना हि 
: प्ररघराहट--छंड्वा खो" [ हि० घरघराना | धुरघुरं शब्द निकालने 
' की भाव । | है 
पुरचाई--४ंक पुँ० [ हि० घुरना--घुमना ] कपास ओदने की 
चरवी । ( अलमोड़ा ) ! 
:/बुंरढ-चंद्रा युं० [ हिं० घुड़ (+-घोड़ा) ] नील गाय । उ० घ्र्ड़ 
> , . हैं, सेछ है, कभी वाघ भी होता है, चीता वहुत हैं ।-- फूलो ०, 
पु० श४। 
परडाज|--पंद्या पूं० [हि०] दे? 'घरड़' । 
पृरणु-संझ् पं० [सं०] घर घर की ध्वनि [को०] | 
पुरता (७--क्रि० अ० [हिं०] दे? 'घुलना 
पृरता-#-क्रि० अ० [ सं० घुर ] शब्द करता। वजना | उ०--(क) 
- अवधपुर आए दत्तरव राइ। राम लपन अर भरत सत्रधन 
'सोभित चारी भाइ । घुरत निसान मृदंग शंख धुनि भेरि राँऋ 
” सहनाइ । उमग्रे लोग नगर के निरखत अ्रतिसुख सवहिनि पाइ 
' “ सूर०, €२६। (व) डंकन के शोर चहुं ओर मह्दा घार 
घुरे मानो घनघोर घोरि उठें भव ओर तें ।--सूदन (शब्द ०) ! 
बुरता 8)--क्रि० क्र० [हिं० घुलना (-मिलना) ] नेंडना । आलिगन 
करना । मिलना । 3० - (क) धाइ घधुरि गई जसुमति मेया । 
इत हँसि दौरि घुरचो वल भैया ।--तंद० ग्रं०, पृ ० २८३ । (ज) 
' उवीले दूग घुरि घुरि हंसि मुरि जात +--नागरी (शब्द०) | 
: पुरविन|-वि०, संज्ञा पं. [हिं० घूर-+बीनना] घूरे पर से दाता 
इत्यादि चुननेवाला । गली काचों में प्ले दूठी फूटी चीजों के 
' ठुकड़ें आदि एकत्र करनेवाला । 
पुरविनिया--संडा ली० [ हि० घूरा--बीनना ] १. घूरे पर से दाना 
इत्यादि वीन वोनकर एकत्र करने का काम । २. गली कूचों 
में से टूटी फूठी चीजों के टुकड़े चुन चुनकर एकत्र करने का 
, कीम | उ०--राम गरीबनिवाज हैं राज देत जन जानि । 
तुलसा मन परिहरत नि वरविनिया की वानि ।--तुलसी 
अ०; पू० ८द८ । 
पुस्साल(9)--मंद्वा पुं० [हि०] ३० 'बूडसार! । उ०--छु दर घर ताजी 
वध तुरकिन की घ्रसाल |-सु दर ग्रं०, भा० २, पृ० ७३७। 
पुरहुरी[--छंझा द्लो० [हि० खुर+हर (प्रत्य०) | १. जंगल में पगुुग्रों 
के चलने से बना हुमा तंग रास्ते का सा निशान । २- वह तंग 
रास्ता झिसपर केवन्न एक ही मनुप्य चल सके । पग्डंडी । 
: पुराना[--क्रि० अर० [ हिं० घुरना ] चारों ओर छा जाना। घर 
जाना।.. 
: घूरिका--संज्ञ क्ली० [सं०] घर घर की आवाज । खर्राठा को" | 
पुर--संद्ा स्वी० [सं०] सूअर का मुह या यूथन कि 
पृरुहरी--ंद्या को" [हिं०] दे० “चुरहुरी' । 


* ५, 


पुषु र--संडा पुं० [सं०] १. घर घर की घ्वनि । २ र॒या इवान ' 


की श्रावाज । २. चीलर | यमकीट किंग । 


।॒ “घुघ रके--संज्ञा पुं [ सं० ] [ ज्ञी० घुघु रिका ] कल कल घ्वनि या 


ऊ 


« गया की ध्वनि जोश । 


बा कप ह ह धलानतां-. 
बुरानां  ॥|॥] १४१० | डे 


घुमित--क्रि० वि० [सं० घूरित] बूमता हुआ । चक्कर खाता हुआ । 
. +« " आय पुनि उठि तेहि मारेहु हनुमंता | घुमित भूतल परचों 
तुरंता ।--तुलती (अब्द०) । ; 
घुर्राटा--क्रि० ग्र० [हिं० घुर्र अनु०] दे? बुर्राना! । 
घरवा- संद्चा पुं० दिश० | जानवरों का एक रोग | 
. विश्लेप यह रोग एक पशु से उड़कर दूसरे में जा व्यापता है 
और कठिनाई से दूर होता है। इसकी उत्पत्ति एक प्रकार 
के जहर से होती है जो पशुओं के दधिर में प॑दा हो जाता 
है । इसमें पशुओं का गला सूज आता है और ज्वर बड़े जोर से 
चढ़ता हैं । 
घुलंच--संघ्चा पुं० [सं० घुलझ्च] एक प्रकार का तृणुधान्य । कसेई । 
गवेधुक [को०] । 
धुलघुलारव--संद्ञा ६० [सं०] गुटुर यू शब्द करनेवाला एक प्रकार कां 
कव तर [को०॥ 
घुलना - क्रि० अ० [सं० घुर्णाव, प्रा० घुलन] १. पानी, दूध आदि 
पतली चीजों में खूब हिल मिल जाना+किसी द्रव पदार्थ में 
मिश्रित हो जाना | इल होना। जैस्ते--चौती को अभी 
हिलाओो जिसमें पानी में घूल जाय । 
संयो० क्रि०--जाना | 
यौ० -+घुलना मिलना । 
मुहा०--घुल घुलकर वातें करना--दूव मिल जुलकर बाते 
करना । अभिन्नहृदय होकर वांतें करना | बड़ी घनिष्ठता के 
साथ बातें करना | उ०--अव्ासी से और उनसे घल घल 
के बातें होने लगीं--फिसाना०, भा० ३, पु० र८। 
घुल मिलकर--खूब मेलजोल के साथ। नजर या अखिं 
घुलना--प्र मपूर्वक आँख से श्राख मिलाना । कलम का घल 
जाना>-कलम का स्याही में रहते रहते नरम हो जाना जिससे, 
चह खब चल ॥ 
१.जल आदि के संयोग से किसी पदार्थ के अ्णओं का अलग 
अलग हाना । द्ववित होना । बलना । ३. पककर पिलपिला 
होना | नरम होना । जैध,--खूब घलेघुले आम लाना । 
४.रोगआदि से शरीर का क्षीण होना । दर्वल होना । 
[०--घुला हुआ+ल्‍्बुड्ढा । वृद्ध । ध ल घ लकर काँटा होना-- 
बहुत दुबला हा जाना। इतना हो जाना कि शरीर 
हड्डियाँ दिखाई दें । घूल घुलकर मरना>“नवहृत दिनों 
तक कष्ट भोगकर मरना । 
४. दाँव का हाथ से निकल जाना या जाता रहना | (जुप्रारी) । 
६ . (समय) वीत़ना । व्यतीत होना । गुजरना । ज॑से,---जरा 
से काम में महीनों घल गए । 
घुलवाना “-क्रि० स० [हिं० घुलाना का प्रे> रूप] १. गलवाना। 
द्रवित कराना । २. आँख में सुरमा लगवाना । 
घुलवाना---क्रि. स० [हिं० घोलना का प्रो० रूप] किसी द्रव 
पदार्थ में मिश्वित कराना | हल कराना । 
घुलाना--करि० स० [हिं० घुलना] £- गलाना । पिथलाना 4 द्रवित . 


कूरना । २,.शरार दुद्बल करवा। शरार क्षाणु करना | 


घुल।वंट 


३. मुह में रखकर धीरे धीरे गलाना। चुभलाना। ४. 
पकाकर पिलपिला करनों | गरमी या दाब पहु चाकर नरम 
करना । ४५. ( सुरमा या काजल ) लगाना । सारना। ६ 
(समय) बिताना । व्यतीत करना । ग्रुजारना। जंंसे,-- 
सुनार को मत दो, यह बरसों घला देगा ॥७. दाव पहु चाकर 
या रगड़ के द्वारा एकदिल करना । जसे,--पाच घलाता । 
घुलावट --संद्या ल्ली० [हि० घुलना] घुलने का भाव या क्रिया । 
घुवा--संघ्वा ६० [ हिं० | दे” 'घुश्ना'। उ०--ज्यों सेमर सूचा साथि 
भूलाना | टोंट देत पुनि घुवा उड़ाता ।--घट०, पु० ३०२ । 
घुषित--वि० [म्रं.] जिसकी घोषणा की गईं हो । धोषित । ध्वनित। 
कथित [को०। 
घुष्ट--वि० [सं०] दे* घुषित' 
घुष्ट्रू--मंषा पुं० [मं०] गाड़ी । शक्रट [को० । 
घुसड़ना|--करि० श्र० [हिं०] दे? 'घुसना' । 
घुसता--क्रि० म० [सं० कुश ( -+श्रालिगन करना, घेरवा ) अथवा 
घषंरण अथवा अ्युकरणनुलक देश० ] १. कुछ वेगपूर्वक अयवा 
दूसरे की इच्छा का विरोध करते हुए अंदर जाना । श्रंदर 
पैठना । प्रवेश करना । 
संयो० क्रि० --आता ।--जाना ।--पड़ना ।--वैठना ।--- 
यौ०--घुसपैठ । घुसपैठिया । 
मुहा ०--घुसकर बैठना--(१) छिप रहना । सामने न आता । 
(२) पास पास बठना । सटकर वेठना । 
२. धँसवा । चुभना । गड़ना । ३. किसी काम में दखल देना । 


अनधिकार चर्चा या कार्य करता । जैसे--तुम क्‍यों हर एक 
काम में घुस पड़ते हो । ४. मनोनिवेश करना । किती विपय 


की ओर खूब ध्यान लगाता। ५. दूर हो जाना । जाता रहना। 
जैसे--एक थप्पड़ लगावेंगे; सारी बदमाशों घुस जायगी । 


घुसपृठ---संज्ा जी? [हि० बुसना --पंठना] १. पहुंच । गति । प्रवेश । 
रसाई २. दखल । हस्तक्षेप । 
धुसपैठिया --संद्ा जा [ हिं० घुसपैठ --इया - (प्रत्य०) ] वह व्यक्ति 
जो बिना नागरिकता अआप्त किए शन्न्‌ राष्ट्र में चोरी छिपे 
रहता हो और वहाँ की खबर अपने राज्य को देता हो । 
भेदिया | (आ्र० ईनूट्रथ डर) ह | 
घुसवाना -क्रि० सर्ण हि ०घुसना का ट्रे० रूप] घुपाने का काम कराना । 
घुसाना--क्रि० स० [हिं० घुसना] १, भीतर घुसेड़ना । अदर पठाना । 
. २. चूभाता | धँताना । 
संघो० क्रि०--देना । न 
घुसुण - संज्ञा पुं० [सं०| कुकुम । केशर । जाफरान कोन । 
घुसेड़ना--क्रि० स० [हिं० घुस-+-एडु (स्वा० प्रत्य०) ] १. घुताना । 
पैठाना । २. धैँतपावना | चभाना । . 
संयो० क्रि०-देना । । 
घूं गची[--संज्ा छौ० [सं० गुझुणा] दे० 'घबची' 
घृ घट--संक्वा पुं० [में० गुएठ] १.. स्त्रियों की साड़ी या चादर के 
किनारे का वह भाग जिसे वे लज्जावश या परदे के लिये 
सिर पर से नीचे बढ़ाकर मुह पर डाले रहती हैं। वस्त्र 
फु। ५ह भाग जिसरे कुलबशू का मुह ढँफा रहता हूँ । व०७- 


त 


"पृटौ 


४१३ ... >धूडट 


भावत ना छिन भोन को वठित्रों घू बट कौन को लाज कहाँ 
की ।--ठाकुर ०, पु० ६ | 
क्रि० प्र०-- खोलना ।--घालना ।--डालना । ५ 
मुहा०-- घूघट उठाना+-(१) घृ'घट को ऊपर की ओर खसकाना 
जिससे मुह खुल जाय। (२) परदा दूर करता । (३) 


नई झाई हुईं वधू का सवके सामने मुह खोलना। घ"घटठ, 
उलटनान-दे० 'घू घठ उठाना । घुघद करनान--+(१) घ्‌ घट 


डालना । (२) लज्जा करना । शर्म करना । (३) घोड़े का . 
पीछे की ओर गरदन मोड़ ना । (सवार) । घुघट काढुना-- 
घूघट डालना । मुह को घूघट से ढकना | घृ'घद खाबारू 
लड़ाई के मैदान से मुह मोड़ता। सेता का युद्धस्वल से 
पीछे की ओर भागना । लड़ाई में सेना का पीठ दिखाना ! 
घूघट निकालना दे० 'घृघट काढ़ना' । घू घठ सारता ८ दे" 

- घिघट काढ़ना । 

२. परदे की वह दीवार जो बाहरी दरवाजे के सामने इसलिये 
रहती हैं, जिसमें चौक या आँगन बाहर से दिखाई न पड़े । 
गुलामगदिश । श्रोट। हे. घोड़े की श्राँखों पर की पट्टी ।. 
अंधेरी । | | * 

धु घर--संघ्षा पुं० [हिं० घुमरना] वालों में पड़े हुए छल्ले या मरोड़। “ 
उ०--कुंडल मंडित गंड सुदेत । मनिमय मुकट सु धूघर 
केस० ।--नंद ग्रं ०, पु० २६७ । ४ 
यौ०--घू'घरवाले । "5० 2 
धू घरवा रे(9)--वि० [हिं+] ३० 'घ्‌ू'घरवाले! | उ०--मनिगन कोठला 
कंठ मद्धि केहरि नख सोहत । घ्‌घरवारे चिहुर रुचिर बानी 
मन मोहत ।--पृ० रा०, १७१७ । 
घूघरवाले--वि० [हि० घ्‌“घर] टेढ़े .छल्लेदार या फुचित (केश)! 
.. भवरीले (वाल) हा 
धूघरा--संघ्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का वाजा । 
घृधरी| संज्ञा ली [प्रनु० घुन-+घुर| नूपुर। नेउर |. घुघरू। 
उ०--(क) पद पदुम की शुभ घ्‌ घरी, मरण्णि नील हाठक तों 
जरी ।--केशव (शब्द०) | (ख) विछिया अनौठ बांफे घू धरी 
जराय जरी, जेहरि छवीली क्ष्‌द्र घंटिका की जातिका (-८ 
केशव (शब्द०) । 
घृ धबरू“---संज्ञा पूं० [हि०] दे” 'घुघरकू। उ०--गोविददास घूं रू 

. बाँधि के श्री नवनीत प्रिय जी ,आगे नृत्य करे। दोसौ 

बीवनच०, भा० १, पृ० २८६ ! 

घू घुट(--संज्षा पूं० [हि०] दे० 'घृ"घट' १। उ०--पेखि परौसी को 
पिया घू घट में मुसिक्याई --मति० ग्रें ०, पृ० ४४४ । 

घृ चा--संद्वा ६० [हि०] ३० 'घू सा! । कि ० 

धघू८"-- संध्या एुं० [पअनु० घुट घुद--गले के नीचे पानी आदि उतरने 
का शब्द | १. पानी या और किसी द्रव पदार्थ का हतवा अशथ् 
जितना एक बार में गले के नीचे उतारा जाय। चुसकी। 
जंसे,--ऊपर से दो घृट पानी पी लो। , 

मुहा०--छू ८ फ्रेंकवा -> किसी पीने को वस्तु का बहुत थोड़ा की 
अंश पीने के पहले प्रृथ्वी पर गिरावा, जिम्तमें नजर न लगे 
या किसी देवी देवता का अंश निकल जाय | घू ठ लेता रू घू 5 
घृद करके पीना । बहुत थोड़ा कोड़ा करहे पीवा। जँप्े,ट५ 


5 ः (४१२ 


: बुट़ मत लो, एक साँस में सत्र दवा पी जाओ | घूट थू टकर 
भारता-तंग करके मारना । दुःख यहु वा पहुंचाकर मारता । 
धुट-संडा पुं० [सं० घुट ] पहाड़ी टद्टुओं की एक जाति जिसे यू ठ 
5 या बुत भी कहते हैं। 

पुट---संझा की? [देश०] एक प्रकार का पेड़ बा फाड़ जो वंगाल 

.. को छोड़कर भारतवर्ष के बहुत से स्थानों में होता है। 
विशेष --इतकी पत्तियाँ चार पाँच अंगुल लंबी, गहरे हरे रंग की 
र नीचे की ओर कुछ रोएदार होती हैँ ! यह वेसाख जेठ 
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- में फूलती है और जाड़े में फलती है। इसके फत्न खाए नहां 
,/: जाते, पर उनकी . गुठलियाँ खाने के काम में आता हैं । 
. पत्तियां चारे के काम में ग्ाती हैं। छाल और सूखे फल 


हट 


चमड़ा रगने के काम में आते हैं 
घृ टक--8ंछ पुं० [हिं० घूट-+एक] एक घूट । उ०  तुलती चातक 
माँगनों एक से घन दानि | देत जो भू भाजन भरत लेत 
जो घू टक प्रानि ।--तुलसी ग्रं०, पृ० १०६ ॥। 
घु टना- क्रि० स० [हिं० घूट | पानी या और किसी द्रव पदाथ 
को गले के नीचे उतारना | पीना । उ० तजि और उपाय 
ग्रनेके सखी अब तो हमको विप घूटनों है |--भारतदु ग्र०, 
, भा० ड। पू० ३४। 
पंयो० -क्रि०-- जाना +-लेना । 
घुटना “(8 --क्रि० स० [ हिं० ] दे” 'घोंढना' । उ०--पवन रूखो 
वहचो सबनु नाहीं कही । कुंठ मानों किहूँ श्रान घू दूबों ।-- 
समुजान ०, पू० १६ । 
धुटा+. उंड्चा सन [सं० घ॒रुठक, हिं० घुटता ] ठाँग और जाँघ के वीच 
का जोड़ । घुटवा | मु हु पखारि मुड़्हर मिजें सीस 
सजल॑ कर छवाइ । मौद उचे घू टेनु ते वारि सरोवर नहाइ । 
ऋझविहारी (शब्द०) । 
संड्ा द्वी० [हिं० घूंठ ] एक झौपध जो स्वास्थ्यकर ओर 
पाचक होने के कारण छोटे बच्चों को नित्य पिलाई जाती 
वहु घटी जो बच्चे को उसका पेट साफ 
करने के लिये जन्म के दूसरे ही दिन दी जाती हैं | जब तक 
घू टी पिलाकर बच्चे का पेट साफ नहीं कर लिया जाता, 
तव तक उसे. माता का दूध नहीं पिलाया जाता । 
है ठन(७)--क्रि० बि० [ हिं० घटना | घटने के बल । उ०--रज 
रंजित अंजित नयन घुठन डोलत नूमि | लेत वबेया मात 
. बखि भरि कपोल मुख चूमि ।-पुृ० रा०, १।७१८। 
है स-चसंज्ा स्री० [6०] दे० 'बूत्र | उ०-जाक 
होकर घूस बसे सो घर में ।-- सहजो ०, 9० २४८ । 
धू सा--संज्ञा पु. हि? घिल्सा या अनु० ] १. बची हुईं मुट्ठी जो मारने 
के लिये उठाई जाय । मुक्‍्का । डुक | बनाका 4 जेसे--चू वा 
तानना | २. वँधी हुईं मुट्ठी का प्रह्मर | ड०- विठयों से मठ 
मार, शत्रु का तोड़ दिया घूसों से वक्ष ।--साकेत, पृ० बेल । 
 क्रि० प्र--खाना ।--चलाना -- जड़ना ॥- तानना : 
... मारना ।--लगांदा । | 


घटी 
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यौ०--बूसेवाज । -घूंसेवाजी-न्थूसों की लड़ाई! मुष्डियुद्ध । 


( अं० वाक्सिंग ) । 


आस रहे मदिर में - 


घूनम 


7 संज्ञा आन 


घुमध॒मारा 


मुहा०-- घूसों का दया उधार ?लन्मार का बदला मार से लेने में ' 
क्या देर ! मारपीट का बदला तुरंत ले । | 


घू सेवाज---%? [ हिं० घुत्ता--फ्ा० वाद्य ] १. घूछ्ा मारनेवाला। 


२. घू सेव्राजी का खेल खेलनेवाला ॥ ( अं० वाक्सर )। 


घुप्रा--संज्ञ पुं० [देश०] १. काँस, मूज या सरकंडे आदि का रई 


लंबे सींकों में लगता है। २. पानी के 
किनारे मिट्टी में रहनेवाला एक कीड़ा जिसे वुलवुल आदि 
पक्षी जाते हैं । रेवाँ । ३. दरवाजे में ऊपर या नीचे का वह 
छेद जिसमें क्रिवाड़े की चूल अ्रट्काई जाती है । 


का तरद्र का फल ज 


धघू 5--संझज्ञा पुं० [मं«] [ र्त्री घूकी | घ॒ुग्यू । उल्लू पक्षी। रुठ्या । 


उ०->काक कोकनद सोकहत दुख कुबलय कुलठानि | तारा 
प्रधि दीप सस्ति घुक चोर तमर हाति +--केशव ग्रं०, भा० 
१, पृ० १३५॥। 


घृकनादिती--म्ंड्डा क्वी० [मं>] गंगा किंतु । 
घुका--संज्वा पुं० [ हिं० घूआ |] बाँत, वबेंत, रहटे या मुज इत्यादि 


का बना हुआ्ना तंग मु हु का वर्तेत वा डलिया । घकुता । 


घुकारि--संझ्ञा पुं० [तं०] उल्लू का शत्र कौप्रा किंग । 
घुगस[--संज्ञा एं० [देश०] ऊ चा बुर्ज | गरगज | 
धुध्‌ “संज्ञा क्रो” [ हिं० बघोंघी या फा० खोद | लोहे या पीतल 


को बनी टोपी जो लड़ाई में सिर को चोट से बचाने के लिये 
' पहनी जाती है । छझ०--अ्रदन रंग आनन छवि लींने | माथे 
घूध लोह की दीने +--ज्ञाल कवि ( शब्द० ) । 


घूध(- संज्ञा पुं० [ म्ल॑ं० घुक] उल्लू । ु 
-बुवरछछ --संझा एुं० [हिं० बुध- हि घुव-+-हि र (प्रत्य०) | दे० 'बुखू! । 


उ०--चूघर जुत्य बैठ एक ठाऊं ++-घट०, पृ० +४१। 


घुघ्॒रा(9)--संग्या पुं० [6० | दे० 'धु-घरल्” | उ०--सुरति निरति का 


हर घूधरा साहिव नें मिलि जार ।--रा ० घर्म०, परृ० ४४ । 


घूबस[ संद्ञा पुं० [दिश०] किले के भीतर जाने का मार्ग (राज०)। 
घूत्रीई--उछ छी० [देश०] १. थैली । २.जेव | घीता । 


३. घग्घी । 
पंडुक | पेड़की । फाड्ता । 


घुघुआ (9) -संद्ञा पं० [दिश०] दे? बुखू! । उ०-वोलि घूघुओ्र साद 
८ छू बन हि तक 


दीविव महमती सुर उपफस्यथो ।--पृ० रा० १५॥६॥ 


घृश्चू-- मंछा पुं० [मं० घुक, हिं० घुख्घू | दे० घृरवू। 
घूठना।- क्रि० स० [हि घुटता] साँस रोकता या दवाना । जैसे, 


गला- घूटना । _ 


धू ना--कि० वि० [ देश० ] दे 'घू ठन! 
घूड़ा(--मंझ' पुं० [हिं० घूरा] दे? घूरा”। उ०-दित बारह वर्षों 


में घुड़ें के भी सुने गए हैं फिरते ।--साकेत, पृ० ३०७ । 
संडा क्रो” [दिश"० ] व्याह की पगड़ी में लटकनेवाला मत्वा । 
बुना+-- वि० [द्रेश०] १.चतुर । अनुभवी । खर्राठ । २.३० “बनना 
[हि घुमता | १. घूमने का भाव । घमाव । फेर। 
'चककर | २. वह स्थान जहाँ से किसी ओर मड़ना पड़े । मोड । 
१ निद्रा । 5० >व्रिव किये, फिये कृ ! फिले किसे ! न 
: इस नोंढ़ की घूम से घिरो ।--साकेत, प्ृ० ३१२ । 


: धृमधुमारा--वि० [हिं० घुसना] १. बड़े घेरे का । घेरदार । जैसे,--- 


घुमधुमाव 


घूमघुमारा लहँगा । २. उनींदा । रे. घूणित । मत्त । उ०-८ 
(क) रस के माते घूमघुमारे ललचौंहे दुग हैं कजरारे। -- 
ब्रज० वर्णन, पृ० २२ । (ख) कृष्ण रसासव पान अवस कछ 
घूमघुमार । - नंद० ग्रं०, पृ० रे । 

घूमघुमाव--वि० [हिं० घूमना| चक्‍्करदार । 

घुमघुमो प्रा--वि० [हिं० घूम +-घुमाव] वक्र । ठेढ़ा । चक्‍्तरदार । 
उ>-सड़क घृमघुमौप्रा थी ।--किन्न र०. ० ४5 । 

घुमता--क्रि० अ० [सं० घूणन] १. चारों श्लोर फिरना। चक्कर 
खाना । एक ही धुरी पर चारों झोर भ्रमण करता। सैर 
करता | टहलनता । हे देशांतर में भ्रमण करता। सफर 
करना । ४. एक वृत्त की परिधि में गमन करनता। कावा 
काटना । मँड़राना । ५. किशी ओर को मुड़ता। जैसे/-- 
वहाँ से वह रास्ता पश्विम को घूम गया है। ५. वापस 
आना या जाना $ लौटना । 

संयो० क्रिए--जाता ।--+ पड॒ना । 
मुहा ०-- घूम जाना न्‍्तगायत्र हो जाना | चंपत होता। रफ़ूचक्कर 

होता । घुम पडता - (१) सहसा क्रूंद्ध हो जाना । बिगड़ 
उठना । जैसे,--मैं तो उन्हें समकाने गया था, वे उलटे मेरे 
ही ऊपर घूम पड़े । (२) विपरीत हो जाना। अपने 
ग्रनुकूल न रहना । 

4(9७. उन्मत्त होना | मतवाला होना। उः --विहँधि बुलाय 
विलोकि उत प्रौड़ तिया रस घूमि। पुलाके पठ्तीजति पृत 
पिय चूमो मुद्र चूमि ।--विहारी (शब्द) । 

घुमनि पूृ'--पंछा क्षी० [ हि० घूसना] घूमने का भाव या स्थिति । 
उ०--कच.लट गहि बदनन की चूमति । चख नाराचन 
घायल घूमति ।लनंद० ग्रं०, १० ३२२ । 

घुमती|- संज्ञा ली० [ हिं* घूमना ] सिर का चक्कर | घुमठा । 

घूमर(छ४, घूमरा 8 -- वि० [ हिं० घुमता | १. मत्त | मतवाला 4 
उ०-- रूप मतवारी घन आनंद सुजान प्यारी घूमरे कठाछि 
धूम करे कौन प॑ घिर ।>घतानंद, ए० ४१। २. हिलने 
वाला । घूमनेवाला | उ०--बहुरि अनेक श्रगाध जु सरवर । 
रस भूमरे घूमरे तरवर ।-तंद० ग्रं२, पृ० २५५॥। 

चुर--ष्ता पृं० [छं० कूट, हि० कूरा] १. वह जगह जहाँ कूड़ा करकट 
फेंका जाय । करकट कूड़ा, कंतवार आदि फेकने या एकत्र 
करने का स्थान । २. कूड़े का ढेर । ३. किसी पोली चीज में 


उसको भारी करने के लिये भरा हुमा वालू शौर सुहागा 


झादि -([सोनार) । 
घूरधार--संघ्षा कौ” [ हिं० घूरनों ] दे” घ्राघारीः । 
घुरन(9)--विं० [ सं० घूर्ण ] घूरणित । मत्त । उ०--ऊईस्‍न रसासव 
- अनिस पान तें घू रन पूरन काम ख़रे ।+घनानंद, १० ३६२॥ 
घूरनि(9'--संज्वा ल्ली० [पतं० घूर्सत] घूरता । देखने की क्रिया । उ०-- 
चूषनि चुवावनि चाटनि चूमति । नहि कहि परति प्रेम की 
घूरनि ।--नंद ग्रं ०, पृ० २६६ | न्‍ 
घूरना--क्रि० थ्र० [सं० घूर्णेन (-- इधर उधर फिराता)] १. वार वार 
ग्रांख गड़ाकर बुरे भाव से देखना | बुरी नीयत से एक टक 
देखना । जैंसे,--स्त्री घूरना । २, कधपूर्वक एकठक देखना । 


१४१३ 


कुपित दृष्टि से ताकना। आँख निकालना। ३ "घूमना। 
हलना । (विहार) | 


घूरा--संझ्या पुं० [सं० कूठ, हिं० कूरा] १. कूड़े करकट का ढेर २. : 
वह स्थान जहाँ कूड़ा नरकट फेंका जाता हो । कतवारखावा | 


. घुणास्पद: : 


73 30.20 40 जा 22, 


उ०--मल से उपजा मल लिपटा मतिमलीन तू धूरा हैं जा 


भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ५४४॥। 


घूराघारो --संज्ा की [हि० घूरना+घारता (अनु०) ] घूरने की :. 
क्रिया | उ०--तुम अपने मुल्क की त्तरफ से लड़ने आए हो या 


घूराघारी करने आए हो ।-फिप्ताना०, भा० हे. १० ६१०३ 


घृर्णा।--उंद्या पुं० [सं०] १,घूमना । फिरना । चक्कर खाना । हिलना 
ड्लना डिग | * ३ 


घूर्ण वि० सिं०] घूमता हुआ | चक्‍क्र खाता हुआा ३२: अंत) « 


मत्त [कोन। + े 
यौ० - घूर्णंवाय्‌ -चकक्‍करदार हवा । बवंडर । घणविर्त --भेवर 


उ०-- शत घर्णावर्त॑ तरंग भंग उठते पहाड़ ।- अनाभिका, .. 


पृ० १५३ । है 

घुर्णूं न--संज्ञा पुं० [सं०] [क्षी० घूर्णाचा ] १. घूमना । 
२. भ्रमण । घुमाना कोण ।. 

घ॒र्ि संज्ञा क्री” [सं०] दे: “घूर्णान' कोण । ह 

घूशित--बि० [सं०] १. घूमता हुआ । चकराता हुआ । २. अमित । 
उ०--कई युगों से संतत, विचलित, मेरा नैशाकाश | 
दिशाशून्य, उड्॒‌रहित, तमोमय घूणित, व्यथित, निराश ।-7 
अपलक, पु० ३८ | 


चक्कर खाना । 


यौ०--घ॒णित जलजल्ञ्रावत | भोवर | घृणित वायु ववंडर |, - 


घूने (9)--वि० [सं० घूरं | दे० 'घूर्णों / । उ०-वारुनी वस घून् लोचन 
विहरत बन सचुपाएं।-पोहार प्भि० ग्रं०, पृ० २१७। | 
घूमिल -वि० [सं० घूरं, हि? घूम +इल (पत्य०) पूसता हुपा | 
बूमित । उ०-भीड़ से शतमोह घूमिल ।-पर्चना, १९ ७९७ 
संज्ञा ० [सं० गुहाशय (गरहा+श्) (+-चूहा)] चूहे के वर्ग 
का एक बड़ा जंतु जो प्रायः 'पृथ्वी के अंदर बड़े: लंबे दिल 
खोदकर रहता है | एक प्रकार का बड़ा चूहा । घुस | घुइत ।, 
घूस--संज्ञा औौ० [मं० 'गुह्माशय (गुहा +-भ्राशय) (गुप्त श्रनिप्नाए 
से दिया हुआ धन) ] वह द्रव्य जो किसी को अपने अनु दूत कोई 
कार्य कराने के लिये अनुचित रूप से दिया। रिशवत्‌ । 
उत्कोच । लाँच । जैसे-वह घूस देकर अपना काम तिकालया 
है! उ>--कहैँ करनेस भव घूस खात लाज नहीं. रोजा श्री 
मिमाज अंत काम नहीं आवेंगे ।--अकवरी०, ४० रैरे ! 
क्रि० प्र०-खाना ।-देना । लेता । 5 
यौ०--घूसखोर । घृसधात । घूस पच्चड़ --रिशवत । 
घूसखोर वि> [हिंः घूस-+-फा० खोर] घ,स लैनेवाला ! रिख्ती | 
घृणा - संज्ा ली" [सं०] [सं० घृरित| १. घिन । नफरत । > 
वीभत्स रस का स्थायी भाव। हे. दया। कहंणा | तरस । 
'घुणालु--वि० [सं०] दयालु । करुणावाला कोण । 
घुणावास--संज्ञा पुं० [सं०] कुष्मांड। कोहेंडा । ह 
घृणास्पदं--वि० [स्ं०] घुझा करने योग्य [की ! 


घस' 


«डे 





हक 


पृशु-ंदा एुं० [सं०? १. प्रकाश की किरण । २. गर्मी । धूप । घृताची--चंज्ञा ऋ० [म०] 


: ज्वाला । ३. तरंग | लहर । ४. जल । ५. क्रोध । कोप । 
सूर्य द्ि० । 
धृणि--वि० [मं०] १. चमक्रीला | २. अप्रिय [कौग॥ 
पृणितिधि--ंड्ा पुं> [तं०] वरणि । सूर्य [कौनु । 
पृणिनिधि*-तंझ्ा ऋी० गंगा. नदी [कोल] । 
पृणित-वि० [मं०] १. घुणा करने योग्य । २. जिसे देखकर या 
* युनकर घुछा पैदा हो । ३. तिरल्छृत | निदित । 
घुत[-वबि० [सिंग घण्ित |] १. घणा करनेवाला । २. कृपालु | दवालु । 
३ प्रकाशनान्‌ | दीप्त [को । 
पृाय--वि० [चं०] दे० घुणित | . 
पृत--हंडा पुं० [सं०] १. घी । तपाया हुआ मक्खन । २. मदेखत 
का हको०) | ३. जल । ४. तेजस । शक्ति (की०) । 
- बौ०ऋ-घृतकरंज, घृतपर्ण ,घ॒तपुर्णाकर--एक प्रकार का करज वृक्ष 
घतकेश, घतदीधिति, घतप्रतीक, घतप्रयस, घृतप्रसत्त--अग्नि 
पृर--वि० [सं०] १. आदे किया हुआ । सिंचित। तर । २. घोतित | 
: .. आलोकित कोन । 
पृतकृमारी--संझा खो? [स्रं०] घीकुवार । गुआरपाठा । गौड़पट्ठा । 
पतकुल्या --पंडा औ* [स्ं०| १. थी त्रिम छोटी नदी । २. घा 
/ को थारा [कोन । 
वृकेश--ंदा पुं० [सं०] १. श्रग्ति । वह जिप्की दृष्टि ट्विग्ध श्रौर 
| नुभूतियुक्त हो [छो० । 
पृतधारा--पंझा श्षौ» [सं०] १. थी की धारा । २. पश्चिम देश की 
एक नदी । ३. पुराणानुस्तार कुश द्वीव की एक नर्दी। 
पृनप--संझ पुं० [सं०] १. आ्राज्यप नाम के पितृगण । २. वह जो 
धृत पीए । घी पीनेवाला छोगे । 
पृतपुर--संज्ञा पुं० [म्रं०] घेवर नामक पकवान | वि० दे? घेवर' । 
पृपप्रमेह---प्का पुं० [सं०] प्रमेह रोग का एक प्रकार जिसमें मूत्र घी 
के समान गाड़ा और जिक़ता होता हैं । 
पृनमंड --उंझ्ा पुं० [ झ्लें० घृत--मएड ] थी का मैल जो मत्रखन तपाने 
. से निकलता है ओेनु। : 
पृरमंडा--संद्या छो० [व० घृतमझडा] काकुमाची । मकोय [को 
धृतयाज्या---मंझा छी० [स०] घी की आ्राहुति देते समय पढ़ा जानेवाला 
: मंत्र [कोी० | 
धृतयोनि---संझ्ा पुं० [संग] अग्नि 
पृतलेखनी--संडा लो" [सं०] काठ की वनी हुई 
कलछी [छोग | 
वृनवत्‌--वि० [मं०] अ्तिशय चिक्कण । बहुत चिकना किनु। 
पूतवर-..बंद्या पुं० [सं०। घेवर नामक मिठाई को०] | 
हेतु--मंझ्या पूं० [सं०] घी का कारण या मूल । मक्खन [कोण । 
पता--ंझा छी० [रूं»] काकमाची । मकोय किलु । . 
पृताक्त -वि० [सं०] घी से तर । घी चुपड़ा हुआ क्यट ! 
रे+४१ 


घी निकालने .की 
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'चेवा 

१. स्वर्ग की रक्त ग्रप्मरा । २ वहू करछुवी 
जिससे यज्ञों में घी श्रग्ति में डाला जाता हूँ | श्रुवा । ३. 
कुशनाभ नामक एक प्राचीन राजा की रानी का नाम | ४. 
गायत्री स्वलूपा देवी (कौ०)। 

यौ०- घुताचीयनंसं मवा--वड़ी इलायची । 

घूतान्न--मंछा पुं० [्ं*] १. घृतयुकत अन्न । २. प्रज्वलित ग्रग्ति कोण । 

घृताचि--मज पुं० [सं०] प्रज्वलित अग्नि कण 

घृताहवन --संझ् पुं० [सं०] अग्नि कोण । 

घृताहुति--संड्डा छ* [सं-] हवन के समय अग्नि में घी डालने को 
क्रिया | थी की आाहुति । 

घुताह्न--ंद्वा पूं० [सं०] तरल नाम का एक वृक्ष [की । 

घूती -वि० [सं० घृतिन्‌] घी से युक्त । घी से तर । घृतावत कोण 

घृतेली--संड्ा क्षी० [म्ं०] एक प्रकार का कीड़ा। घी का कीड़ा । 
तैलपायिक । तैलचट्टा किंग 

घुतोदंक- झंडा पुं० [मं” घृतोदद्भु] घी रखने का कुप्पा कोन । 

घू पेद--उंझ्जा पूं० [सं०] पुराणों में वरित सात. महासामरों में से एक। 
घृतसमुद्र । 

घूनी--वि० [सं० घरिन] दयालु । 

घृष्ट--वि० [सं०] घिसा या रखड़ा हुआ कोन । 

घृष्टि---संझ्ा ल्ली० [म०] १. घरपण। रगड़। २. विष्णुक्रांता। अपरा- 
जिता । ३. होड़ । स्पर्द्धा कोग । 

घूष्टि*-.संज्ञा पुं० [सं०] [संद्या जी० घृष्ठी] शूकर । सूअर (को० । 

घूछिठला--ंद्ा क्वी० [सं०] पृश्तिपर्णी । पिठवन को० । 

घृष््व--संद्वा ५० [सं० १. शूकर । सूथ्र । २. घर ण को०_ । 

चेघ--्ंच्रा पूं० दिश०] १. एक प्रकार का भोजन जा चने की बहुरी 
को चावलों में मिलाकर पकाने से वनता है । २. गले का एक 
रोग । घेघा । 

चेघा- -संद्वा पुं० दिश्०] दे० 'घेघा' । 

घेंटां--ंडा पूं० [हि० घाँदी] गला । गरदन । 

चघेंटा--संद्ञा पुं० [अनु० थें घ] [छकी० घेंदी | सूम्नर का बच्चा । 


चघेटो।---संझ्ा त्री० | देश०] चने की फली जिसके अंदर वीज हूप से 
चना होता है । २. चने की फली के आकार की कोई वस्तु । 
३. एक पक्षी । 

घेंटी।*--संज्वा क्ी० [हि० घाँटी या सं० कृकछाटिका] गले और कंधें 
का जोड़ । 

घेंटुला+--ंड्ा पुं०- [ हिं० घेंढा ] [ छी० घेंदुलिया ) सूअर का 
छोटा बच्चा । 


संज्वा ब्ों० [हि० घी+हुंंडी] मिट्टी का पात्र जिपमें घी 
रखा जाता हैँ । घिवह 


.घेघा--संड्जा पूं० [देश०] १. गले की नली जिससे भोजन या पानी 
पेट में जाता है । २- गले का एक रोग जिसमें गले में सजन 
होकर वतौड़ा सा निकल गाता हूँ । 


चेंडी 


घेडौंची 


विशेष--यह रोग गोरखपुर, ; बस्ती प्रादि जिलों के निवाप्तियों 
को बहुधा हुआ करता है । 
घेड़ौंची-संज्ञा क्वी० [देश०] दे 'घनौंची” । 
चेतल- संझ्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का भद्दा जूता जिसका पंजा 
चपटा और मुड़ा हुआ होता है । इसे महाराष्ट्र या दक्षिणी 
अधिक पहनते हैं । 
घेतला--संज्ञ पुं० [दिश०] दे? 'घेतल' । 
घेपौची[--संघ्वा री० [हि०] दे० 'घरनौंची' । 
घेपना।--क्रि० स० [हि घोपना] १.हाथ पैर से रौदकर मिलाना। 
एक में लथपथ करना । २. खुरचना । छीलना । ३. स्त्री - 
संग करता ।--(वाजार) । 
घेर-- संज्ञा पुं० [हिं० घेरना] १. चारों शोर का फैलाव। घेरा। 
परिधि । २. घेरने की क्रिया या भाव । 
थौ०--घेरघार ) घेरदार । 
चघेरधार-संडा क्ली” [हि० धेरवा] १. चारों शोर से घेरने या छा 
जाने की क्रिया । जैसे,--वादलों की घेरधार देखने से जान 
पड़ता है कि पानी बरसेगा । उ०--प्व औोर सन्नाटा इस 
पर बादलों की घेरघार, पस्तारने पर हाथ भी नहीं सूभता । 
-- ठेठ, पृ० ३२। २. चारों ओर का फेलाव। विस्तार॥। 
३. किसी कार्य के लिये किसी के पास बार बार उपस्थित 
होने का कार्य । किसी के पास जाकर बार-बार अनुरोध 
या विनय करने का कार्य । खुशामद । विनती । जैसे,--विना 
घेरघार किए आजकल जगह नहीं मिलती । 
घेरदार--वि० [हिं० घेर--फा० दार] बड़े घेरेवाला। बड़े घेरे का । 
चौड़ा । ज॑से,-- घेरदार पायजामा । 
घेरना---क्रि० स० [सं० ग्रहण] १. चारो ओर से हो जाना। चारों 
शोर से छेंकता । सव श्रोर से श्रावद्ध करके मंडल या सीमा के 
अंदर लाना । बाँधना । जैसे,--(क) दस स्थान को. टट्टियों 
से घेर दो | (ख) दुर्ग को खाईं चारो श्लोर से घेरे है। (ग) 
इतना अंश लकीर से घेर दो । २. चारो ओर से रोकता । 
आक्रांत करना । छेकता | ग्रसना । उ>--(क) धरम सनेह 
उभय सति घेरी । भइ गति साँप छछ दरि केरी । -मान्तस; 
* २५५। (ख) गंयन घेरि सखा सब्र जाए ।--सूर (शब्द०)। 
(ग) वाल विहाल वियोग की घेरी ।--परदुमाकर (शब्द०) । 
३. गाय आदि चौपायों की चराई करता । चराने का काम 
अपने ऊपर लेता । चराना। ४. किसी स्थान को अपने 
अ्रधिकार में रखना । स्थान छोंकना .या फेसाए रखना ।. ५८ 
सेना का शत्रु के किसी नगर या दुर्ग के चारों ओर शभ्राक्रमण 
के लिये स्थित होना । चारों शोर से अधिकार करने के लिये 
छेंकना । ६. किसी कार्य के लिये किसी के. पःस बार वार 
जाकर अनुरोध या विनय करना । खुशामद करना । जैसे,--- 
हमको क्यों घेरते हो; हम .'इस मामले में कुछ भी नहीं 
कर सकते । 
यों०--घेरना घारना । - 
घेरा--संझ्ा पुं० [दि घेरना| १. चारों भोर की. सीमा । किसी तल 


१४१५ 


- चैट 


केः सब श्रोर के बाहरी किनारे । लंबाई चौड़ाई झ्रादि का 
सारा विस्तार या फैलाव । परिधि । जैसे--( के ) वह 
बगीचा दो मील के घेरे में है । (ख) उस घेरे के अंदर मत 
जाश्ो | (ग) इस अंगरले का घेरा बहुत कम है। २. चारों 
और-.की सीमा की माप का जोड़ | परिधि का मान । जैसे, 
इस बगीचे का घेरा दो मील है । ३. वह वस्तु जो ,किप्ती: 
“स्थान के चारों ओर हो ( जैसे दीवार झादि ) वह जो. 
किसी जगह को चारों ओ्रोर से घेरे हो। ४.' घिरा हुप्ना। 
स्थान । हाता | मंडल | जैते,--उस घेरे के अंदर मत जाता. 
५. किसी लंबे और घन पदार्थ की चौड़ाई और मोटाई का 
विस्तार । पेटा । जैसे,--इस धरन का घेरा ५० इंच है | 
६, सेना का किसी दुर्ग या गढ़ को चारों झोर से छकने का 
काम । चारों शोर से गाक्रमण | मुहासरा । | 
क्रि० प्र«-- डालता ।--पड़ना । 
घेराई--पंबा जी? [हिं० ५/घेर--शभ्राई (प्रत्य०) | दे० 'विराई | 
घेराबंदी-संडा क्री” [ हि? घेरा+फा बंदी ] किसी के चारों-ओर' 
घेरा डालने की स्थितिया भाव ! 
घेराव--संद्ञा पुं० [ हिं० घेर--श्राव (प्रत्य०) दे० 'घिराव-। 
घेहआ--पंज्या पुं० [हिं० घेरना] वह छोटा गड्ढा जो नाली आदि: 
में पानी रोकने के लिये बनाया जाता है । फिर ।__ 
घेरेदार- वि० [हिं० ] चारो ओर से बिरा हुप्रा ।.धेरेदार | उण्ट- 
इनके समाज में पत्थर के घेरेदार कुछ मकान भी संभवत: 
बनाए जाते थे ।--प्रा० भा० प०, पृ० ६६॥। हि 
घेलु पा|--संद्वा ० [हिं० घाप्न] दे? 'घेलौना' । पक 
घेलौना३--पंत्वा पुं० [ हिं० घाल ] थोड़े मूल्य की वस्तुओ्ों की बिक्री... 
में उतनी वस्तु जितनी सौदे के ऊपर दी जाती है। वह , 
धिक वस्तु जो ग्राहक को उचित तौंल के श्रतिरिक्‍त. दी 
जाय । घाल । घलुआ। * हे 
चेवर--संझ्या पुं० [ सं० घृतपूर, या घुतवर, प्रा० घयबर “या हिंथ ... 
घी-पूर] एक प्रकार की मिठाई जो पतले घूले हुए मैदे, धी - 
भर चीनी से बनाई जाती है और वड़ी टिकिया या खजले के... 
झ्राकार की और सूराखदार होती है | उ०--(क) सु ते वर. < 
घेवर पैसल लागि। लखौ चख फेरि गई उर आगि।- : 
पृ० रा०, ९३।७४ । (ख) घेवर अति घिरतृ चभ्ोरे!। मे - 
खाँड॒ सरस बोरे ।-सूर०, १०१८३। 
चेव रना (पु ---क्रि० स० [सं० घृत्तवर] लगाना । पोतना । लेप करना। 
उ०- (क) सेंढुर सीस चढ़ाएं चंदन घेवरें देह ।“जायस|[ रह . 
(गुप्त), पृ० ४६४ । (ख) हिसम्रा देखि सो चंदन घंवरा मिलिं “ 


के लिखा बिछोव ।--जायसी ग्र॑० (ग्रुप्त), ४० ३५४ । भर 
चेसी--संज्ञा लो" [दिश०] एक प्रकार का देवदार जो. हिमालय है 


होता हैँ । इसकी लकड़ी भूरे रंग की होती हैँ । वरचर | - 


डे 
के 


* 


घेंचना छ.[--क्रि० से० _[ सं० कर्ष स, प्रा० खंचण] हे? बींचना 
०-उनहों कौ घेच मारि जम वाना।दाओ संगत. 
पृ० ४७। हु ल्‍ 


घेंटा--पंञ पुं० [देश०] दे? 'घेंदुला | . 


कह का 4५4 , धोंसला 


पंवाहराक--संत्रा बी० [देश० ?] फोज । सेता । लयकर ।-(डि०)। 
ईगा--ंझा एुं० [6ि० घी या सं० घात अथवा देश० ] १.यायव के थन से 
“४ विकती हुई दूध को धार जो मु ह लगाकर पी जाय | उ०-- 
“. आई छाक अवार भई हैं नेंछुक घैया पिएउ सबरे ।--सूर० 
2" 85% । हे ताजे और बिना मये हुए दूध के ऊपर 
- :, उतराते हुए. मक्खन को -काछकर इकट्ठा करने की क्रिया । 
४ उनके) कजरी धौरी सेंढुरी धुमरी मेरी गँवा । दुहि ल्याऊ 
मैं तुरत ही तू करि दे घैया ---सूद० १०७२५॥ २. किसी 
, बड़ या लकड़ो आदि को काटने अथवा उसमें से रस आदि 
निकालने के लिये शस्त्र से पहुंचाया हुआ आधात । 
पंप हु- उंडा खो" [हि० घाई या घा] ओर | तरफ | दिशा । 
उ०-सोहर शोर मनोहर नोहर माचि रह्यौ चहु घंया ॥-- 
22 रखराज (झब्द०) । हे 
४. वरछि--संद्रा पुं० दिश०] १. निदामय चर्चा | वदनामी । अपयश । 
7. (प्रुष्त) उपहास | उ०--चलत घेर घर घर तऊ घरी न घर 
राइ ।--विहारी (शब्द०) । २. चुगली । गुप्त शिकायत। 
उ०--तोहि व रूसनो योग वलाय ल्याँ घैर किये मत काहू के 
::' -“लागहि। रघुनाथ (शब्द०) 
४ सर --वि० [ हि घर .] वदनामी करनेवाला | उ० है री वह 
है वैरी घैरी उघरयौ विगोवनि पै श्रोछो जरि गयो गाव महा 
!॒ भेद वात कों ।-घनानंद, पू० ६२ । 
.. शै७, घरो।७--तंब्ा पुं० दिश०] दे? घैर' । 
हे पदा+--रंझा मं० [ सं० घट ] [ल्षी० अल्पा० घेली] घड़ा | कलसा । 
० ह पडता गयरा |, ह 4 
:; / हि वि० [हिं० घाव, घायल या घात] जिसको घाव लगा हो । 
५, जब्मी । घायल । ह 
वहा|--वि० [हि० घाव] घायल । जख्मी । चूटीला । 


/ पीघ--संड्ठा पुं० [घं० घोदूघ] बीच का अंतर या अवकाश [को० । 

'> पीटा, घोंटी-- खंड द्वी० [सं० घोरटा, घोढ्ठी] १. उन्नाव का व्‌ । 

पल) २. कर्कंध । बदरी वक्ष या फल । ३. सुपारी का वृक्ष किंग । 

हि य वागा। (कु संद्धा पुँ० दिश०] दढे० घोंघा' । छउ०--हमरे राम नाम 
। वस्तू है खलक लेन चहे घोंगा ++गुलाल०, पृ० २७ । 
प!धा--संह्ा क्षी० [देश ०] एक प्रकार का पक्षी । 

* पाधची (७) --संद्चा छो० [सं० गुन्चा देश०] दे? घुघची' 
 वाधा?-..उंझ्ा पूं० [अनुकरसात्मक देश०] [छो० घोंधी] १: शंख की 
तरह का एक कीड़ा जो प्रायः नदियों, तालाब! तथा श्रन्य 

_ जलाशयों में पाया जाता है । 

विशेप--इसकी वनावद घुमावदार होती है, पर इसका मुह 

. गोल होता है, जो खुल सकता और वंद हो सकता है ।, इसके 
ऊपर का अस्थिकोश शंख से बहुत पतला हीता है | व॑ द्क में 
'घोंचे का मांस. मधुर और पिततनाशक माना जाता है। थोंधे 
का चूना भी वनता है । ः 

पर्ा०--झंबु । शंबुक । शंब॒ुक्क । 








 .३. गेहूँ को बाल में वह त्रोथ या कोवली जिसमें दाना रहता है। - 


घोधा--वि० १. जिसमें कुछ सार नहों | सारहीन। २. मूर्ख । जड़। 
वेबकूफ । गावदी । | 
यौ०--घोंघा बसंतर--महामूर्ख | गावदी ।.. 
घो घो-- संडा जी* दिश०] दे” घोंघा'। उ-हंंस चुगे ना घार्घा, 
सिंह चर न घास --पलट्०, पृ० १७७ । २ दे वुग्घ । 
घोचवा--संझ पुं० [दिश० या हि? घोंचा+वा (स्वा० प्रत्य०)] एक 
प्रकार का बैल | घोधा । 
घोचा--संज्ञा सं० [हि० गुच्छा] १. गौद। गुद छा । घौद । स्तवक्त ॥ 
वह बैल जिसके सींग मुइडकर कान से जा लगे हो । 
घोची--संज्ा की? [हिं घोंचा] वह गाय जिसके सींग कानों की ओर ह 
मुड़ हा । 
घोँच ग्रा[- संछा पुं० [देश०] दे” घोंसुत्रा । 
घो चूं- वि० दिश०] मूर्ख गदाई । 
घोट--संज्ञा पुं० दिश०) १. एक जंगली वृक्ष जो बहुत वड़ा होता हैं। 
इसकी लकड़ी मजबूत होती है और किसानी के औजार 
बनाने के काम में आती हूँ ॥ २. घूट नामक वृक्ष । 
घोटना|-क्रि० स० [हिं० घू ट पूर्वी हि० घोंद] १. घूटबू ट करके 
पीना । पानी या और किसी द्रव पदार्थ को थोड़ा थोड़ा करके 


गले के नीचे उत्तारना । पीना | उ०--ताम पियाला घोंडि के 
कुछ और न मोहि चही--जग० वानी ०, पृु० ६। २. किसी 
दूसरे का वस्तु लेकर न लौठाना । हजम करना । पचाना । 


घोटना--क्रि० स० [सं० घुढ] १. (गला) इस प्रकार दवाना कि 
दम रुक जाय । (गला) मरोड़ना । जसे--चोर ने लड़के का 
गला घोंट दिया । २. दे” “घोटना' 

घोंटा--पछंग्वा पुं० [सं० घोरठा] १. सुपारी | उ०--घोंटा ऋषपुक 
गुवाक पुनि पूग सुपारी आहि ।--अनेकार्थ ०, पृ० १०१॥ २. 
दे० घोंटा । 

घो टा*(प्र--रंद्वा पु [हिं० घूठ] [ली० घोंटी] दे" घूट। उ०-- 
(क) विजया जीव मिलाइ के निर्मल घोंटा लेई |--भीब[० 

, पृ० ६६ | (ख) नारी घोंटी अमल की अ्मली सब 

संसार १--मलूक ०, प्र ०-६६ ॥ 

घोटी[--संडा क्षी० [हि० घूंढ] दे० 'घुद्ठी/ । 

घो ट्‌--वि० [हिं० घोंदना] १. घोटनेवाला । जैसे,-गलाघोंटू, दम- 

दे । २. रटनेवाला । रद्टू 

घोपना--क्रि० स० [अतु० घप्‌] १. भोंकना । धेंसाना । चुभाना | 
गड़ाना. । २. बुरी तरह सीना । गाँठना । . 

घो रि(७--संझ कौ" [ हिं० धार ] दे? 'घौद! | उ०--कनकलता 
मानहुँ फली मरकत मनि की घोंरि -स० सप्तक, पृ०२६६। 

घोसना।(9)--क्रि० स० दिश्व०] दे० 'कोसना' | उ०--अ्रनेक जनों 
को तो घोंस घोंसकर आपने मार ही डाला |--प्रेमघन ०; 
भा० २, एपृ० ८5० । 

घोसला-संझा प० [ देश०. अथवा सं० कुशालय |ै वृक्ष, पुरानी 
दीवार के मोखे आदि पर खर, पत्ते, घास फस और पिनक्े 


आदि से बना हुआ वह स्वान जिसमें पक्षो रहते हैं। चिडियों 
के रहने और अंडे देने का स्थान । नीड । खोता । 


-.क्रि० प्र०--बनाता |--रखना ।--लगाना | 


घोंसुत्रा 
घोंसु प्रा((9---घंज्वा पुं० [हिं? घोंसला] घोंसला | खोता | उ०--बचै 
न बडी सबील हू चील घोंसुआ मांस ।--बिहारी (शब्द०)। 
घोकत (9,- झंछ्ा पुं० [सं० घोष] शब्द | ध्वनि | उ०--बर्ड घोक 
चावाँ । घड़ी दोय घावाँ ।--रा० रू०, पृ० १६२। 
घोखना--क्रि० स० [स*५/ घृष | धारणा के लिये वार बार पढ़ना । 
स्मरण रखने के लिये बार बार उच्चारण करना | पाठ की 
बार बार आवृत्ति करना । रटना । घोटना । 
घोखवाना--क्ति० स० [हि० घोखना का प्रे० रूप] वार बार कह- 
लाना । याद कराना । रटवाना । 
घोखाना--क्रि० स० [हि० घोखना] दे० 'घोखवाना' । 
घोखु--बि० [ हि० घोखना ] बार बार पाठ याद करनेवाला । रद्टू । 
उ०--परीक्षा का फल प्रगठ होते होते उसके अधिकांश रद, 
और घोखू मित्र उससे मीलों पीछे छूट जाते (--शराबी 
पृ० २३७ । 
घो गर--संद्चा पुं० [देश ०] एक पेड़ । वि० दे० 'खरपत' । 
घोघ[- संझा १० [देश०] बटेर फँपाने का जाल । 
घोघट।(9---संज्ञा पुं० [सं० श्रवगुएठन] दे” 'घूधट! | उ०--खने खने 
घोघट विघट समाज । खने खने भ्रव हकारलि लाज ।-- 
विद्यापति, पृ० ६। 
घोघा--संब्ा पं” [देश०] एक कार का छोटा कीड़ा जो चने की 
फसल को हानि पहुचाता है | यह कीड़ा सरदी से पैदा होता 
और चने की घेंटियों के अंदर घुसकर दाने खा जाता है, 
जिससे खाली धेंटी ही घेंटी रह जाती है । 
घोघी।--संद्धा जो" [देश०] दे० 'घृ्घी! । उ०--पौला सबके पयन 
सीस धोधी के छतरी ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ० ४८। 
घेचिल--संज्षा खली” [देश०] एक प्रकार की चिड़िया । 
घोट"- संछा पुं० [सं*] १. घोड़ा । अश्व। २. (लाक्ष रिक) घोड़े के 
समानश्रर्थात्‌ युवक । युवा पुरुष । 3०-उत्त र आज स उत्त रइ 
ऊपड़िया सी कोट ! काय रहेसई पोगणी काय कुवारा घोट | 
+-- ढोला०, दू ० २६९६ ॥ 
घोट'-- संछः पुं० [हि० घोंदना] घोंटने की क्रिया या भाव | 
घोटक--संब्वा पुं० [सं०] घोड़ा । अश्व । | 
यौ८--घोटकमु ख-- दे? “घूड़मुहाँ! । 
घोटकारि-- बी पुं० [सं०] घोड़े का शत्र_। भेंता । महिष (कोग । 
घोटड्-- संब्ा पुं० [हि० घोट--ड़ा (प्रत्य०) ] युवक । उ०--उज्जल 
,.. दंता घोंटड़ा करहइ चढ़ियड़ जाहि ।--ढोला०,,दु० १३६। 
घोटना--क्रि स० [ संप्%/घुटु>-श्रावर्तन या प्रतिघात करना ] १, 
कसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर इसलिये वार बार रगड़ना 


कि वह दूसरी वस्तु चिकनी और चमकीली हो जाथ । जैसे,- 
कपड़ा घोटना, तख्ती घोटना, दीवार घोटना । कोगज घोटना । 
२. किसी वस्तु को वट्ट या और दुप्तरी वस्तु से इसलिये 


-बार बार रगड़ना कि वह बहुत वारीक पिस जाय | रगड़ना। 

जँसे--भाँग घोटना, सुरमा, घोटना । 
विशेष - घिसने और घोटने में यह अंतर है कि घिसने का प्रभाव, 
जो वस्तु ऊपर रखव.र फिराई जाती है, उसपर वांछित होता 
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घोटाधौवा 


हैं। जैसे- चंदन घिसना; पर घोटने का प्रभाव आधार (जैसे, 
कपड़ा, कागज श्रादि ) या उसपर रखी हुई किसी वस्तु 
( जैसे, सिल पर रखी हुई बादाम, भाँग आदि) पर वांछित 
होता है| जैसे,-- कपड़ा घोटना, भाँग घोटना। पीसने का 
प्रभाव केवल श्राधार पर रखी. हुई वरतु ही पर वांछित होता 
हैँ ज॑से,-- भाँग पीसना, श्राटा पीसना । रगड़ने और घोटने 
में भी वही अंतर हूँ, जो घिसने और घोटने में हैँ । 

संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 

३, किसी पात्र में रखकर कई वस्तुओं को बट॒ठे आदि से. रगड़कर 
परस्पर मिलाना । हल करना । ४. कोई कार्य, विशेषतः लिखने 
पढ़ने का कार्य, इसलिये बार बार करना कि उसका अभ्यास 
हो जाय। अ्रभ्यास करना । मशक करना। जैसे,--सवक 


घोटना, पट्टी या तख्ती घोटना । ५. डॉटना । फटकारना । 
बहुत विग्ड़ना । जैसे,-- अफसर ने बुलाकर उन्हें खूब घोंटा । 


६. छुरा या उत्तरा फरकर शरीर के वाल दूर करना। 
मूड़ना । ७. (गला) इस प्रकार दवाना कि साँस रुक जाय। 
(गला) मरोड़ना । 
मुहा ०-- गला घोटना+--दे “गला में मुहा० । ' 
घोटन।*-- छंडा ६० १. घोटने का श्रौजार । वह वस्तु जिससे कुछघोटा 
जाय | जैसे-- भगधोटना । उ०--काया कु डी कर पवन. का 
घोटना । पह्टू ५--प० ६४॥ २. रोगरेजों का लकड़ी का वह 
कुदा जो जमोन में कुछ गड़ा रहता हैँ और जिस पर रखकर 
रंगे कपडे घोटे जाते हैं । 
घोटनी--संज्या रो" [ हिं० घोदना ] वह छोटी वस्तु जिसमें या 
जिससे कोई वस्तु घोड़ी जाय । 
घोटवाना--क्ति० स०. [ हिं० घोटना का प्रे० रूप] १. रगड़वावा। 
घोटकर चिकना कराना। २. पालिश कराना । ई- कुंदी. 
कराना | ४. सिर या दाढ़ी आदि के वाल बनवा डालना! 
घोटा- संज्ञा पुं० [हिं० घोटना] १. वह वस्तु जिससे घोटने का काम 
किया जाय । २. रगरेजों का एक औजार जिसे वे रंगे हुए 
कपड़ों पर चमक लाने के लिये रगड़ते हैं। दुवाली । मोहरा.। 
३. घूटा हुआ चमकीला कपड़ा । ४. भाँय घोटने का सोठा या 
डंडा । ५ बॉस का वह चोंगा जिससे घोड़ों, वैलों आदि पशुम्रों 
को नमक, तेल या और वोई औषध पिलाई जाती हूँ। ६. तग 
जड़ियों का एक औजा र जिससे वे डॉक को चमकीला बनाते हैं। 
विशेष-- इस औजार में बाँसकी नली में लाखदेकर गोरा पत्थर 
का एक टुकड़ा चिपकाया रहता हूँ । इसी से डाँक को रगड़ 
कर चमकदार करते हैं । 
७. रगड़ा । घटाई । घोटने का काम । 
क्रि० प्र--- फिरवाना । 
घोटाई--संज्ञा लो" [ हि० घोटाना- श्राई ( प्रत्य०) ] १. पघोटने 
का भाव । २. घोटने की क्रिया । ३. घोटने की मजदूरी ।_ 


5. कौर | हजामत । 


, घोटाघौवा--संद्या पुं० [देश०] रेंबदवीनी की जाति का, एक पेड़। 


कनकुटकी । रेवाचीनी | सीरा । | 
विशेष--यह्‌ वृक्ष खासिया की: पहु।ड्वियों, पुरवी बंगाल पेंथां 


इंटोता: -. .: ह - 





बंका आ्रादि में विशेष होता है। इसमें से एक प्रकार की राल 
निकलती है, जो रंगाई तय । दवा के काम में आती है। 
प्रोंटाला -संझा 9० [देश०] घपला । गड़बड़ | गोलमाल । 
बौ०-गड़बड घोटाला । 
क्रि० प्र०--करना | --डालना | पड़ना । 
म्रहा०--घोटाले में पडना--+निश्चित या ठीक न हीना । अस्थिर 
रहता । 


* धोटिका-उंब्ा खो* [सं०] घोड़ी कोण । 


ब्रोटी!- झंडा ली? [सं०] दे” घोटिका! । 


'- धोटी*-.. बंझ्चा खो” [हिं० घूर्ट] दे० 'बुट्टी! । उ०--यह कंठी माला 


: घोट-. संक्ष पुं० [ हिं० घुटना ] पैर 


बढ घोटं--6ंडा पुं० [हि० घोटना ] २१. 


पहुना देना और यह वीड़ा जन्म घोटी में पिला देना ॥-- 
_भारतेंदु ग्रें०, भा० ३, पृ० ५६६ | 
 यौ०--जन्म घोदी ।. 
वह जो घोटे | घोटनेवाला । २. 
घोटने का औजार । घोटा । 
की गाँठ । घुठना । 


.. 'घोंठ- उंझ्ञा पुं० [सं गोष्ठ ] गोठ । गोष्ठ । 


. पोड़ां--संझ्या पूं० [सं० घोटक ] घोड़ा । 


' बयौ०-घोड़चढ़ा ।घोड़दौड़ आदि ! 


घोड़राज--संझ्वा पुं० [ हिं० 


ह घोड़ला (छ/--संझ्ा पुं० 


, पोड़चढ़ा-छंझा पुं० [ हि? ] दे? घुड़चढ़ा' । 
'घोड़दौड़--संझ्ा खो" [ हि० ] दे? घुड़दौड़' । 


पोड़वच--संद्या खली .[ हिं० घोड़ा+वच ] वच नाम को ओोपषधि 
' ' की एक किस्म जो घोड़ों को ही दी जाती है। 


_'धोड़मुहा--संदा पुं७ [ हिं० ] दे? घुड़मुहाँ! । 


धोड़राई-- संद्धा खो? [ हिं० घोड़ा + राई ] वह राई जिसके दाने 
कुछ बढ़े बड़े होते हैँ। यह मसाले के साथ घोड़ों को खिलाई 
जाती है । 


हक 


, आड़िरासत्-संझ्ा पुं० [ हिं० घोडा-+रासन ] एक प्रकार का 


रासन या रास्ता । वि० दे० रासना । 
घोडा--रोज ] एक प्रकार का रोज या 
' नीलगाय ॥ हि 
विशेष -य की भाँति वहत तेज भागवा है। कहीं कहीं 
लोग इसे पालतू बनाकर गाड़ियों में भी जातते हूँ । इस्रका 
घोड रोछ, घोड़रोऋ भी कहते हैं 
[6ह० घोड +ला (प्रत्य०) ] घोड़ा । 
०>-ज्ञान को घोड़ला सून्‍्य में दौरिया, सुरति है सब्द 
सारा +--सं० दरिया, पूृ० ७६ । 
घोड़संन--ंद्वा पुं० [ हि० घोड़ा--सन] एक प्रकार का सन । 


पेड़सार--संड्ा लो" [ हिं० घोडा+ज्वाला ] घोडा बाँवने का 


; स्थान | अस्तवल । पेंडा । 


. पड़िसाला॑--संद् छी० [ हिं० ] दे” घोडसार! । 


ड़ 
घोड़ा --संड्ा पूं० [खं० घोटक, प्रा० घोडा][थ्वो” घोड़ा] १. चार परों- 
वाला एक प्रसिद्ध और वडा पशु । अश्व | वाजि । तुरंग । 
विशेष--इसके पैरों में पंजे नहीं होते, गोलाकार सुम .(दाप) 
:* होते हैं। यह उसी जाति का पशु है, जिस जाति का गदहा 


शरद 


पय[०--घोदक | तुरग | भ्शव । बाजी | बाहु । 


. घोड़ा 


है, पर गदहे से जबव॒त, वडा और तेज होता है । इसके 
कान भी गदहे के कानों से छोटे और खड़े होते हैंँ। इसको 
गरदन पर लंबे लंवे व और पूछ नीचे से ऊपर 
तक बहुत लंबे लंबे वाल होती हैं! टापों के ऊपर 
और घटनों के नीचे एक प्रकार के घट्टे या गाँठे होती हैं । 
घोड़े बहुत रंगों के होते हूँ जिनमें से कुछ के नाम ये हैं-- 
लाल, सुरंग, कुम्मैत, सब्जा, मुश्की, नुकरा, गर्रा, वादामी, 
चीनी, गुलदार, अवलक इत्यादि। बहुत प्राचीन काल से 
मनुष्य घोड़े से सवारी का काम लेते आ रहे हैं, जिसका 
कारण उसकी मजव॒ती और तेज चाल है। पोइया, दुलकी, 
सरपट, कदम, रहवाल, लगूरी आदि इसकी कई चार्ले 
प्रश्चिद्ध हैं। घोड़े की वोली को हिनहिनाना कहते हैं । जिसमें 
घोड़ों की पहचान चाल, लक्षण आदि का वर्णन होता 
उस विद्या को शालिहोत्र कहते हैं । शालिहोत्र ग्रंयों में घोड़ों 
के कई प्रकार से कई भेद किए गए हैं। ज॑से,-- देशभेद से 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और नीच; जातिभेद से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तथा ग्रुगभेद से सात्विक, राजसी 
औझर तामसी । इनकी अवस्था का अनुमान इनके दाँतों से 
किया जाता है । इससे दाँतों की भग्रितती और रंग आदि 
के अनुसार भी घोड़ों के आठ भेद माने गए हैं--कालिका, 
हरिणी, शुक्ला, काचा, मक्षि का, शंख, मुशलक श्रौर चलता । 
प्राचीन भारतवासियों को जिन जिन देशों के घोड़ों का ज्ञान 
था, उनके अनुसार उन्होंने उत्तम, मध्यम आदि भेद किए हैं । 


जंसे,--ताजिक, तुपार और खरासान के घोड़ों को उत्तम; 
गोजिकाण केकाण और प्रौढ़ाहार के घोड़ों का मध्यम, 
गांधार, साध्यवास और सिंधुद्वार के घोड़ों को कनिप्ठ कहा 


|! हु 


नजर जे 


हात 


दूँ 58 ठ। 


जा: 


6॥ 


्ज 
सर 

ड्थ् 

श्र 


, है। आजकल गअरबव, स्पेन, फ्लेंडसं, नारफाक आ्रादि के 


घोड़ें बहुत अच्छी जाति के गिने जाते हैं। नेपाल और 
वरमा के टाँगन भी प्रश्चिद्ध हैं । भारतदर्प में कच्छ, काठिया- 
वाड़ और ( पाकिस्तान में ) छिध के घोड़े उत्तम गिने जाते 
हैं। घालिहोत्र में रंग, नाप श्र भवरी आ्राढि कें अनुसार 
घोड़े स्वामियों के लिये शुभ या अशुभ फल देनेंवाले समझे 
जाते हैं । जंसे,--जिसके चारों पैर और दोनों आँखें सफेद 
हों, कान और प्‌ छ छोटी हो, उसे चक्रवाक कहते हैं । यह 
बहुत प्रभूभक्त और मंगलदा यक समझा जाता है। इसी प्रकार 
मल्लिक, कल्याण॒पंचक, ग्रजदंत, उप्द्रदंत श्रादि वहत से भेद 


- किए गए हैं । गरदनः पर श्रयाल के नीचे या पीठ पर जो 


भाँरी (घूमे हुए रोएं ) होती है, उसे साॉपिन कहते 
उसका मुह यदि घोड़े के मुह की ओर हो, तो वह बहुत 
अशुभ मानी जाती है । भौंरियों के भी कई नाम हैं | जसे, 
भूजवल ( जो अगले पैरों के ऊपर होती हैं», छत्तन्नंग ( जो 
पीठ या रीढ़ के पास होती है और बहत अशभ मानी जाती 
» गंगापाट (तंग के नीचे) आ्ादि। घोड़ों के शाशभ लक्षण 
फारसवाल भा मानते हैं; इससे हिड॒त्तान में घोड़े से संबंध 
रखनेवाल जो शब्द प्रचलित हैं, उनमें से वहत से फारसोी के 


गी हैं । जैसे,--स्याहतालू ,बावकोहान आदि । 
तुरंगस्त | गंधर्व । 
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हे : होते हैं। ७. जुलाहों का एक ओऔजार जिसमें होहरे पायों के 
 द्वाच में एक डंडा लगा रहता हूं । 
विशेप--कपड़ा बुनते वुनते जब बहुत थोड़ा रह जाता है, 
तब वह झकने लगता हैं । उसी को ऊचा करने के लिये यह 
- क्राम्र में लाया जाता है। ८. हाथीदाँत आदि का वह छोटा 
* *  बंवीतरा टुकड़ा जो तंब्‌रे, सारंगी, सितार आदि में तू बे के 
ऊपर लगा हुआ होता है और जिस्न पर से छोते हुए उत्तके तार 
: टिक्ले रहते हैं। जवारी | 
घोग--पंड् पुं० दिज्ञ०? बहुत प्राचीन काल का एक दाजा जिसमें 
- तार लगे रहते थे । उन्हीं तारों को छेड़ने से यह वजता था। 
'पोण | ७)--प्ज्ञ [सं० घोरा] नाध्िका । नाक ।--[डि०) । 
पोणुस उंझा पुं० [उं०] एक प्रकार का साँप कोन । 
पोणा--तंझ द्वी० [सं०] १. नासिका । नाक । २. घोड़े या सूअर का 
. यूबन। ३. उल्लू पक्षी की चोँंच । ४. एक पौधा कि । 
पोणी-वपंडा १० [पं० घोणिन्‌ ] शूकर । सूआर छो० । 
पनिस--उंडा एूं० [सं०] दे? 'घोणुस 


नमिसा--तंड्ा [देश०] एक प्रकार की घास । 
परि- वि० [सं०| भवंक् र। भयानक । डरावना । विकराल । २. 
..... सघन घना । दुर्ग म । जैंसे--घोर वन । ३. कठित । कड़ा । 
- ; जैते--धोर गर्जन, घोर शब्द | ४. गहर हरा | गाढ़ा : जैस्ते - घोर 
निद्रा । ५. बुरा । प्रति बुरा । जैसे--घोर कर्म, घोर पाप। 
.... $- बहुत अधिक | बहुत ज्यादा । बहुत भारी | उ०--ऊचिे 
 बोर-मंदर के अंदर रहनवारी ऊँचे घोर मंदर के अंदर 
| रहाता हूँ ।--ध्रपण (शब्द० ) | 
' पौर॑--.उड्ा पुं० [सं०] १. शिव का-एक नाम । २. विप (छो०) । 
: ३ भय | डर (को० | ४. पूज्य भाव (को०)। ५. जाफरान 
.. कि ६. स्कंद के पारियदगण की उपाधि । उ०--*कंद के 
 पारिपदेगण घोर कहे गए हैं +-प्रा० भा० प०, पू० १०८। 
: घोर॑---ंड्या ल्लो० [ तं० घर ] शब्द । गर्जेन। ब्वनि। आवाज । 
ब उ०-+(क) कहि काकी मन रहते श्रवण सुनि सरस मधुर 
मुरली की घोर ।--सू र (शब्द०) । ( ख) घिर कर तेरे 
चारो श्रार, करते हैं घन क्या ही घोर ।-त्ाक्रेत, पू० २५५॥ 
रे छु१--छंद्वा पूं० [8० घोड़ा] दे० 'घोड़ा' | 5० (क) चोर मोर 
घोर पानी पियें बड़े भोर ।--(कहा ०)। (ज) हस्ति घोर श्ौर 
. कापर सर्वाह दीन्ह नव साज (--जायसी ग्रें०, १० १४३ * 
पर (७--उंझ्ा पु [फा० गोर] कबत्र। समाधि । उ०--परचौ हुसेन 
सुपाच सुनि चितिय चित्त इमांन । सर्जा घोर हुस्सेव तथ करों 
प्रवेंस अप ।-+पु० रा०, ह्ारण्द | 
पारप॑--पं्रा पुं० [6०] दे० 'घोल 
. वर--क्र० वि० अत्यंत्त | बहुत । जैसे--बोर निर्देय । 


धोरघुष्प--पंद्धा पृं० [8०] १. कांत्य । काँसा'। २. पीतल किणु । 
॥ घोरघोरतर--पंझ्जा पु [छं०] शित्र छिगु। :. 
| घोरदंष्ट-- [सं०] जिसके दाँतों को देखकर भय उत्पन्न 


सेकावने दातवाला झोत। 


१४२० 


' घोजता 


घोरदर्शन--वि० [सं०] विकराल । भयानक कि ! ि 

घोरदर्शन --ंचछ्ा १. उल्लू | उलक । २. चीत की जाति का एक 
मांसाहारी पशु आण । 

घोरना ५छ--छि० स० [हि० घोलना] रे” बोलना! । उ०--(क) 
जो गिरिपति मप्ति घोरि उदधि मैं, ले सुरतद विधि हाथ । 
ममकृत दोय लिखे वच्ुधा भंदरि तकऊ नहीं मित्ति नाथ ।-सूर०, 
११११ ॥ (क) ठाकुर कहत देखो याके राखिवे के हेत नीम 
करू भेषज छु घोरि पारी: है ।- ठाकुर०, पृ० ३६। 

घोरना एँ--क्षि० अ ० भारी झब्द करना। गरजना। उ०--फिर 
फिर सु दर ब्रीवा मोरत। देखन रथ पाछे जो 
-+जरुतला, पूृ० ७ | 

घो रपुष्प--संड्वा पुं० [संग] दे? धोरपुप्प । 

घोररास, घो ररासो---ंछा पुं० [रं०] रझूगाल । गींदड़ किंग । 

घोररूप--ठंझ्ा पुं० [सं] शिव [कोण । 

घोरवास, घोरवासी--उंझा पुं० [स०) श्वगाल । बीदड़ ओग । 

घो रसार(७छ -- सं पुं० [हि०] दे? 'घड़सार' । 3०- हाथी हथियार 
जरे घारे घारतार हां -तुलतसा बत्र०, पू० १७७ । 

घोरा"--छंबा छी० [सं०] १. श्रवण चित्रा, घनिप्ठा और शतप्िपा 
नक्षत्रों में बुध की गति। २. रात्रि । रात (को०) । 


घोरत -॥ 


घोरा१ (छ---छंझ पुँ० [6० घोडा] १. घोड़ा । उ०-जईहिं लख्ख 
घोरा मर्नंगा हजारी ।- कीति०, पू० इ८5। २. खूढा । 


३. टोड़ा | 
घोराकार, घोरा कृति--वि० [स्०] भवानक। डरावना कोण । 
घोरारा--#ंझ्ा पुं० [देश०] एक प्रकार का गन्ता | 
घो रियां--पंडा ढ० [दिल्०] दे? घोड़िया । डा 
घोरिला+(9)--उंछ्ा पुं० [हि० घोडी] १. मिद्ठटी का वना हुआ लड़कों 

के खलन का उ०--जा श्रनु॒ सनर छुरासुर धावत 
खगपति पीठ सवार! । तहि घोरिला चढ़ाइ नृप रानी करवावे 
संचारा ।--रघ्राज (शब्द०) | २. वह खू ८ जिसका मुह 
घोड़े के आकार का होता है । उ०---फूलन के विविध हार 

घोरिलनि उरमत उदार विच बिच मणि श्यामहार उपमा 

शुक भाषी |--क्रेशव (झब्द०)। 
घोरी|--मंदा क्री० [हिं०] १. दे अ्रघोरी'। २. दे० घोड़ी” । ३ 

दै० ग्रगौरा । 
घोल---संड्वा इं० [सं] ? 


न 


घाड़ा | 











मा हुमा दही जिनमे पानी ने डाला गया 


न 


हो | तक्र । २. लस्सी । २. घोलकर वनाई हुईं वस्तु क्लि०। 
घोलः (पु: २ दंद्धा पं० हहि० घोड | प्रडा | उ०--क्षाह कापल काह 


धौल, काहु चंवल् देल थोल ।--कौ ति ०, पृ० २४ हे 
घोलदहो--मंझ् एुँ० [हि० घोलना + दही | मद्ठा का 
घाोलना--क्रि० स॒० [हि० घुलना] पानी या और किसी द्रव पदा 
में क्रिसी वस्तु को हिलाकर मिलाना। किसी वस्तु के 
इस प्रकार पानी आदि में डालकर हिल्लावा कि उसके कएः 
इैवक पृथक होकर पाती में फैल जाय । हल करना । जैसे;-- 
चीनी घोलना, शरवत घोलना | 5 हर 
प्ंयो० छि--झाजना ।--डेना | | 


बज हक, 


घोलमघोंल 


मुहा०--घोल पीना (१) शरबत की तरह पी जाना। (२) 
सहज में मार डालना । सहज में नप्ट कर देना । (३) छुछ 
ने समझना । तूण समझना । घोलकर पी जाना+(१) सदुग 
में मार डालवा । देखते देखते नाश कर डालना । (२) कुछ 
ने गिनना । (३) किसी विषय में पृरणंतः निष्णात होना । 
पारंगत होना । 

घोलमघोल([-संझा पूं० [ हिं० घोल ] घालमेल । घोडाला । 
ड०--हाहा हूहू मैं मुवी करि करि घालमघोन सु दर० 
ग्रं० भा० १, पृ० ३१६ । 

घोला -संप्रा (० [हि० घोलना] २. बहू जो घोलकर बना हो । 
जैपे,--घोली हुई मफीम । 

मुहा०--घोले में डालनता-"( १) ग्रादाई में डालना । रोक 
रखना । फंसा रघना । उतभन में डाल रघना । किसी काम 
में बहुत देर लगाना । (२) किसी काम में टालमदूस करना । 
घोले में पडना >बगेड़े में पड़ना । उलझन में फंसना। ऐसे 
काम में फेसना जो जल्दी ने लिये । 

२. नाली जिसके द्वारा प्लेत सींसने के लिये पानी ते जाते हैं। 
बरहा । 

घोलुवा।"--वि० [हिं० घोलना-+-उदा (प्रत्य०)] घोता हुप्रा । 
घोलकर वना हुम्रा हो । 

घोलुवा।' संत्रा ५० १. पोली हुई पतली दया । ग्र्के । २. रसा। 
शोरबण । ३. पाती में घोती हुई म्रफीम । 

मुहा ०--घोलुवा पीना--कड़्‌ ई वस्तु ( दवा घरदि ) पीसा । 
घोलुवा घोलना--फिसी कार्य में बहुत देर करना । 

घोप--पंत्रा पं० [सं०] १. श्राभीरपलली । अहीरों की बस्ती | उ०-- 
बकी जो गई घोप में छल करि यसुदा की गति दीनी ॥-- 
सर०, ११२२। २. झ्रहीर । ३. बंगाली कायरयों का एक 
भेद । ४ गोशाला | उ०--(क) आयु कन्हैया बहुत वच्यों री । 
खेलत रहयी घोष के बाहर कोढ़ प्रायो शिश्नु रूप रच्यों री +-- 
सूर (शब्द०) । ५. तट । किनारा । ६, ईशान कोण का एक 
देश । ७. शब्द | आरवाज। नाद। उ०--होन लग्यो त्रजगलिन 
में हुरिहारन को घोष ।--प्माकर ग्रं०, पृ० ६६ | ५. 
गरजने का शब्द । ६. ताल के ६० मुख्य भेदों में से एफ । 
१०. शब्दों के उच्चारण में ११ बाह्य प्रयत्मों में से एक व 
इस प्रयत्त से वर्स बोले जाते हुँ--ग, घं, जे, के, तो, ढ 
द, ध, व, भ, #, ज णा,न म, ये, र, ल, वे, शरीर है! 
११. शिव । १२. जनश्त्ति। अफवाह (को. ॥ १३. कुटी । 
फोपड़ी (को०) | १४ कांस्य । काँसा (को०) | 

घोषक'--संब्ा पूं० [सं०] घोषणा या मुनादी करनेवाला कि०] । 

घोषक" - वि० घोष करने वाला [कोन । 

घोषकुमारी---पंज्ञा ल्री[संब्घोप-|- कुमारी] गोपवा लिका । गोविको 
उ०--प्रात समे हरि को जस गावत उठि घर घर सब 
घोपकुमारी ।--भारतेंदु ग्रं० भा० २, पृ० ६०६ । 

घोपणु--संत्ा पुं० [म्रं०] दे? घोषणा” [को०] ) 

घोषणा--सप्लंशा छी० [सं०] १. उच्च रवर से किसी वात की सूचना । 
३, राजाज्ञा आदि का प्र चार । _सुनादी । ड्ग्गी । 


जा 


क्र 


१४२१ 


न्राण 


यो ०--पोयणापत्र ८ बहु प्र जिसमें, स्मंशाधारण के मूसनाय॑ 
राजाज्ञा ग्रादि लियी हो । सूनतापत्र । विनव्ति । 
३. गर्जन | घवति । घढद । प्रावाल । | 
घोपयित्नू--संघ्ा पु० [मन] १. कोकिल | ३ आद्ाए । ३. पोषणा 
 मुनादी करमेबाला । ४ पररण [होने । ' । 
धापलता--मंध्रा को० [मं०) कष्ठ ई तीरई। 
घोषवत्‌--संघ्षा पू० [सब्र बहू बबद जिसमें घोष अयलवाले अक्षर 
प्रधिक हों । 
घोपवती--पंघा और [मं] बीगा । 
घोपा--पंप री० [स०| १. मौका २, वर्फटत्य मो (छो०) । 
घोपाल--छंडा ६० [म्र०् घोष] बंगाती दाह्मणों की एक जाति । 
धोसना ह 
घाोसना(-- कि से० [ मर घोषणा | प्रोषित फ़रया । उच्मारित 
फरना । 
घोसिनि३ -संझा सक्ी० [सं० पोष |“ इदनि (्रत्य ०)] खालित । सोती । 
छ०--दिन दिन प्रगे छदि ऐसनि होय । यह पोखिति घोरेझ 
मूत्त ।-- विद्यापत्ति, पू० २६५ । | 
घोसी--मंघ' पू० [धंब् पोष] प्रद्धार । ग्वाता । दुघ बेयनेवाला । 
विशेष-लों प्रहीर मुसलमान होते हैं ते घोसो छदलाते हैं । 
घोंटना(छी;--शिक स० [दिन३] दे" पूटिया'। द०--थी सौ परीडि 
रहो पट भीतर मुय सो सोते युदरदात | >सु दर० प्र? 
भा० १, पृ० १५३१ 
घोंटु;--मंझ १० [देश०] ४० घुटमा!॥। उ०--मोदुल मा भई कीच 
रपट रपदधि सगरें पर्र मंद ग्रं०, घर ३२४१ 
घोर, घाँरा--संडा पुं० [दविि० घवरि] दे? 'धोद! । 
घोद--संघ्वा पुं० दि ०७] फठ्तों का मुछछा। मौद। घेसे,--हेले का पीर । 
घौर--पंघ्ा पु० [8० पघवर] ३९ 'घोदा। उ०- एक एफ पौट में 
हसार केसे फले हूँ ।->मेला ०, पृ ७३ । 
घौरवा()--#ि० स० [ हिं० घोर ] है* घोस्ना'॥ उ०--प्रमी 
रस में रस पौरत फाह “हु रासो, पए० ५६। 
गै र--संझा [हि०] पृं० २० घोर । 
घोरी --संदा को [हि] ६० 'पौद' ।3०--ज्ावि सुहाई हरफरपो री । 
उने रही केरा कफ घोरी ।-+जायसी ग्रं०, पृ० रैरे । 
घौहा|--संघा १० [ हि घाव--हा ( प्रत्य० ) ] चुटेला प्राम या 
कोई फल | यह फल शिक्तकों कुछ चोट लग चकी हो । 
घौहा--बि० जिसे घाय लगा हो । चुटीला । घायत्न । 
घन्ू--वि० [सं० | नत्ट करनेवाला | नाश फरनेयाला । 
विद्येप--यौ गिक शब्दों के अंत में इसहा प्रयोग होता है; जे: 
वातध्न, विपष्न, पुएयध्न झादि | * 
धयू 2|--वेशा छी० [देश०] ऐ० 'घूट 
प्लाएु--पंद्ा ली? [म०] [पि> प्रोय]१., नाक | उ०>«कोत्र तक चलु , 
श्वाण रसना रस को ज्ञान >न्युदर ग्रें०. भा० -रे। 
पृ० श्पप ।, ५ 


(5६7९ । (ह] [6०] 9 जापणा । 
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गौ०्-ध्राण[ों द्विय । ॥ 
२. सम घने की शक्ति या क्रिया । ३. गंध | सुगंध । 
प्राणुक--संझ् पृ० -दिश०] उतना तेलहन जितना एक वार में पेरने 
. के लिये कोल्ह में डाला जाय ॥ घानी । 
विश्ञेप--इस शब्द का. प्रयोग संवत्‌ १००२ के एक शिलालेख में 
आबा हैं जिसमें लिखा है कि हर श्राखणक पीछे नारायणदेव 
ग्रादि ने एक एक पतली तेल मंदिर के लिये दिया! । इस शब्द 
“' क्ी ब्युत्पत्ति का सस्कृत में पता नहीं लगता, बच्यपि 'घानी 
'या 'धान' शब्द अवतक इसी तअ्र्थ में बोला जाता हैं 


प्राएचक्षु-विर [सं० आ्राएचक्षुस] १ मूघकर किसी वस्तु का ज्ञान 
.. प्राप्त करनेवाला (पत्र) ! २. अंथा कोन । 
>ब्राणतपैण *-त-.वि० [द्रं०] १. ब्रासेंद्रिय को तृप्ति देनेवाला । २- 
सुगंधित । सुगं धयुवत्त कीगु । - 


' $-व्यंजन वर्ण का पाँचवाँ और कवर्ग का अंतिम अन्नर । बह स्पश 
वर्ण है, और इसका उच्चारण स्थान कंठ और नापिका है। 


इसमें संवार, नाद, घोष और अल्पप्राणु नामक अयत्व 
लगत हू । 


:. चु--संस्छृत या हिंदी वर्णमाला का २२ वाँ अक्षर और छठा व्यंजन 
जिसका उच्चारण स्थान तालु है। यह स्पर्श वर्श है और 
इसके उच्चारण में वास, विवार, घोष और तअल्पप्राण प्रयत्त 
लगते हैं । रे 

पेंक 9-3० [सं० चक्र] १. परा पूरा | समूचा | सारा। समम्त॥। 
२. एक उत्सव जो उत्तर भारत तथा मध्यप्रदेश आदि में 
फत्तल कटने पर होता है । 

चेंड9--क्रि० वि० [हिं० चौका या चहुँघा] चारों ओर से | सव 
तरफ से । 3३०- चक्रवती चकवा चतुरंगिनी चारिड चापि लई 
दिसि चंका [--भूपणा ग्रैं ०, पू ० 

भकृणु--उंद्वा पुं० [सं० चहुकुरा] १. रथ । यान । २- वृक्ष कोिगु 

पेकुर-संद्ा पुं० [सं० चद्धू र] १. रथ । बान । २. वृक्ष । पेड़ । 

चक्रम--..बंछ; पुँ० [सं० चकुऋम | टहुलने का स्वाच | उ०->-वाहर 
« चंक्रम पर भिल्णियों का छोटा सा समूह श्रवारण के लिये 
अपनी ओर से प्रतिनिधि भेजने का चुनाव कर रहा था ।-- 

डर ०9 पूृ० १७ ॥ 

पेक्रमणु--संद्वा पुं० [ तं० चढऋ मण | १. धीरे घीरे इधर से उधर 
घूमना । टहूुलना । २. वार वार घूमना | बहुत घूमना। 

२. मंद गति से या टेड़े मेढ़े जाना को.) । ४. उछलना 
बूदना । फाँदना (को०) । जा 
३-४३ 
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ब्राखतर्पणु- संझा पूंछ [3 खुशबू । सौरभ | सुगंध कोण । 

ध्राणपाक--संज्ञा पूं5 [सं०] ताक में होनेव्ाला एक रोग किन । 

ध्राशपटक्र- संद्य पुं> [सं*] नाक के छिद्र ? नासारंत्र ० । 

श्राणों द्विव--संब्ा को» [सं० आाखेच्दिव]| नासिका। ताक [कोन । 

ब्रात--वि० [सं०) स्‌ था दुआ (कोन । 

घ्रातव्य--वि० [स०] स्‌ घने बोग्य । जिसे सू था जा सके कोण । 

ब्राता--वि० [सं० ब्रातु ] सू'घनेवाला छोिएे । 

त्राति--संबा संझ्य [सं० श्राण] १. सघने की क्रिया | २. सौरभ । 
सुगंध । ३. नाक नालिका कोगु । 

ध्रान(9)-- उंज्चा त्री० [सं० त्राख| सुगंध । उ०--सोरह दल्ला कमल 
विगसाई । मधुकर ब्रानि रहा लपटाई । -छं० दरिया, 
पृ० €&। 

ब्रं प--वि० [सं०] सू घने योग्य कि । 


झा 
--संझ्ा पुं० [मं०] १. सूधने की शक्ति | २. गंध । सुगंध । ३. 
शिव का एक नाम । भैरव । ४. इंद्रियों का विषय । इंद्विय- 
विपयव (को०) । ५. इच्छा । आ्राकांक्षा । स्पृह्या (को०) । 
चृ 


चक्रमा--संघ्वा खो? [ सं० चइुऋता | १. इधर उधर जाता। २. 
घूमना । टहलना [कोगु। 

चँक्रमित--वि० [सं० चडुकमित] वार वार घूमा या चक्कर खाया 
हुआ कोण | 

चंक्रायश[--संज्ञ पुँं० [मं० चडःकायण] एक प्रवर का ताम । 

चंग--ंस्ला छो* [फा०] १. इफ के श्राकार का एक छोठा वाजा 
जिसे लावनीवाले वजाया करते हैं । लावनीवाजों का वाजा । 
उ०--बजत मृदंग उपंग्र चंग मिलि भजनन जति तत्ि जास। 
“-भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ४७४ । 

यो०- चंगनवाज>चंग वजानेवाला व्यक्ति । 

२. सितारियों की परिभापा में सितार का चढ़ा हुमा सुर । 
सं[ु---संद्ञा पुं० [?] गंजीफे के आठ रंगों में से एक रंग । 
चूंतू+--पंछा स्री० दिश०] १ प्रकार का तिव्वती जौ । २. एक 

प्रकार की जी की घराब जो भूटान में वनती है । 
चेग्ॉ--संडा स्री० दिश०] पतंग । गुड्डी । उ०---रहे राखि सेवा पर 
भालू । चढ़ी चंग जनु लेंचि खेलाहू ।--तुलती (शब्द०)। 
मृहा ०--चंग चढ़ ना या उमहना+>- वढ़ी चढ़ी वात होना | खब 
जार हाना ॥ उ० स्पा पञ्माकर दीजे मिलाय क्‍यों चंग 
चवाइन की उमही है--प्माकर (शब्द०) । चंंग पर चढ़ाना न 


बुगों १४२३ 
(१) इधर 3 की बातें कद - ही को शा ग्रतुकूल जेतानी “४ अप हिल खूतचुताता ' 
रा । को अम धन के अर करना ६ ()) चचनाना पूसे-किण 2? [  अर्ड हे ऋाड़ता । ले (२ बढ 
आसमाव चढ़ देंगी । क्लजाज बढ बडा ) बकनी ऋषकती >्टोजित होंगी  आजिश में 
खेग “वि? [सं० (है| | कुशल । *' स्वस्थ तंदुष्स्त ' आता । ४ मटर की [ सुखकर (दखरता । * ज्यादा 
सुंदर । शोभार्य' र्म्य । में ६ उ०४ द्दी ललिता आँच से दरार ) जैसे, र्र्या यी लालदेन कीं शीशा । 
लोन जग ) कहने कहूँ कर्नह मे चंग ४८) स० चंचनानी ! है | 
२१३५७ । चुचरा- भी ० ज्रा) शंवत ६४ च्चुचरीनद 
ख्ेणबा दे उंच्ा जो? ६6० बंग बाई) एक भ्रकार की बात रोग खुचरी- से क्षी? (से खय्धरकी ) अमरी प्वरी । ६ खाँचरि 
जसमें हा? पैर जर्कई जाते हैं । होली में गाते की गीत | रे सरज्िया छेद) ली को 
चेगला-सेआ ५ छं० चर्जूली ]ए० क्ानी जो में राग की _सिखारीदीस पूसे पिगल ज्॑ चंचरो' ढ्ते हैं. | * सके पर्दे 
पुत्रवधू कहे! जाती हैं पद में १२ ४७ के वितेर मात्राएँ 
सगा[-- वि? ( बज] [वि* की दंग] ९ स्व तंदुष्स्त ' नीरोर होती हैं.' में एक गुरु होती हैं । जैसे।- गुन्‌ दिंवि 
_दूस दवा से 5० दो दिन में चगे हो जाओगे । सजाय, भेते 3० बग्श ध्याक त्तदैँ दी र्याक्क अनय 
क्रिण् भें बनाकर प-हीता ' कृष्ण गांवों + ४ क व, का सीर्मे कक. 
२. अच्छा भला । सु द । उ०. भले है. नंदलाल, चरण में क्षर हि छ 05 7 ) 
झली चर बक पे छर्नार्ह रुंगी । से प्र देंखिं अंग होते हैं । ड्से बवचरा ५ 'संचली' और बुर्धाश्या' की कहते . 
औग वॉलिक कुशल ५; रही री, नाएरि. रे जा 3 । जैसे: सजै जु ब्वरी देरी (णुतू क्रो सर्दी 
पाव्द०) । रे स्वमल । ) जैसे” ऋँगा ते कठौत लहमान संत ज़् में वर्ग माँहि पूँ भूलि जु धवर्तारि 
में गंगा ६३ 5-कथा माँहिं एकसुता अरतगा । राम ताम नौका रार्माहि धान गुण गांइहै 2 मत नो दी जन चुचरी 
कं ५4 पक 2 हज | ते मन भावदें । कक मत जसके प्रत्येक पद में 
चगिम ७ वि० सं" चर ] छुदर १ ज ख चंगिम भी २६ मात्राएँ होते हैं. से दहि शोभन दरसाई 
पल मेल कैंतिड धर्‌ब लुकाई 77 पति, ३० रे ! बेटी जप (रे वे विी 
न्वेु(५ _संधा १० (६6० च्चौ्‌ (अलवर) -अंगुल )१- चंगुल ' पंजा पंचवी व पौयलाए गरतय पट है ते 
झु०-+ चर चंगु गत खातकर्हि न्नेम प्रे की पीर । तुलसी हल 3 पर हर त्त के 0 बोरिंग | 
परवस ही प्र प्रिहैं पुहु्ी सदीर 7 तुल सी ग्रे ० ५0 १०७ ) की पद है ० ह 2 
गौ व 5 गत सी ँ 
३. पकड़ । वेश झ्रधिकार चेचरीक- । चस्चरीक ) दो चंचरी ! 22 ह 
चंगुल- से पु० (6० च्दौ्‌ (स्ल्चाए) अंगुल या फा ९ ऋचंणाल) * आरा) ब्वेदि 3 हरे भरत लैंड का 3 
ह्वॉड्यों मी पशुओं का देंढ़ी चंज जससे वें कोई वस्तु पते. दंचरी जिमि चंपक बा 0 (दब्द०) | हि त किन 
या शिकार हैं । 3० (क) छ्रत ने बार्रह, वीं प्वचे जल सी ५ लक रीकाबली | 0 की 
प्रचारयों पंच चंगुल हर हति खंड खेंड करि. तेरह भव का वर्णवुत्त मे नाम के के 
डारयों 7 (शब्द ०) । (ख) बीते के अंणुल ज्न॑ फति ज्ञंयगण, मे 3 और एफ कट है 0४ हे 
3 करसाथल हू बह (देव (शब्द २ हाय के 58 5७ $) । असे,- मी ३ राग 2 * यह. री क्षार्व 
जो की वह पे उंगलियों को दविना हथेली से लगाएं न भूलो माधी, विष्व दी भी । बैग 7 हे 
(कसी वस्तु पनेया के समय होती हैं बार्टिका खुपकी ज्यों बसौ राग त्याग कंवली ज्यों । 
बकोटा । जैसे” अ्रौटा साई को । चेँचल- नि [छं० चब्चल) [हि ० चंचला चलावमा* 
हा ०- चंगुल में व्वनत्नपंजे मे फुँसना । व मी पकड़ में अस्थिर । दिलत डोलता । के हस्थति में । रहतेवाल 
आता ४ क्ाव में होती ! | ॥॒ झधीर | शेय (वत । पेकॉय न रहेतेवार्ली ' अध्वित्र् । 
चेन सी पुं० | से हि व दैच अगुल की एक नाप ) र्‌ झैसे।- न छू, चेंचलर्चिरो । ३. उठिंग्न । घबरा हुआ । 
पे हि १ चेगेरी (कौ०) । | ५८, नटखंट दर जैसे,“ बालक ।उ० देखी - 
॥ __हसंघा पुं० (सेट चड्चु) ध्यंचु । जनवरी हे तदपि गत मी गरी किशव 
चुचतकी-: वि? ( सें० ऋंग्दत्क ॥ छलनिवाली कूः ६१ २ (शब्द ०) १ । 
गसनशील ' चलनेवाली । +* शपनेवाला । (हलनेवाला को अंधिल ० १. देवी वायु' सके) कामुक । रे चोड़ा ।. 
चेचत्पुट- पेंच 5 [पे अगीत में एक तो छसमें पहले... ६. न्लआतर मी स्ध् आपडिंयी च॑ + सहित लिंग, की 
दो गुर, तव एह लघु, फिर एके “ व मात्रा होती है दिकल बडियौ "7 | घू० रद ४४ हो? बी है| 
के शिखर यह, झौर अष्द क्षी होता हैं, द्यर्भिचीरी (कोण १ पर 










“बंचलता-संडा छो० [सें० चञचलता] १- अस्विरता । चपलता | 
९४ २. नटखटी । घरारत । 
: अंचतताई(9)--संझा ऋौ० [ सं० चठूचलता--हिं० ई ( प्रत्य० ) ] 
«दे? *चंचलता' 
बंचला--संदा की“ [सं० चडञचला] १. लक्ष्मी । २. विजली | हे. 
: पिप्पली । ४. एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में १६ अक्षर 
होते हैं (र ज र ज र ल--आ5 ॥5। 55 ॥8 55 | ) । इसका 
४... दूसरों नाम चित्र भी है। जंसे,--री जरा छुरों लखी 
* कहाँ गयो हमें विहाय । क॒ज बीच मोहि तीय ग्वाल वाँसुरी 
ह बजाय । देखि गोपिका कहैँ परी जु दूटि पुष्प माल । चंचला 
/ / सखी गई बव्रिलाय आजु नंदलाल । 
' चंचलाई इ४--पंड्ा क्वी० [ सं० चजझच्ल--हिं० आई ( अत्य० ) ] 
५ ५ चपन्नत्ा। चंचलता | अस्थिरता । चलवुलाहट । 
»(  चंचलाह्य--वंड्ा पु० [पं* चञ्चलास्य] एक सुगंधित पदाथ कोि० । 
* चंचतातिशय अक्ति39--संज्ा ली* [ सं" चडचलातिशयोक्ति | *ै” 
:“ “* आअतिशयोक्ति' | उ०--बरनन देतु प्रसक्ति ते उपजत हैं जह 
,.... काज । चंचलातिशय उक्ति तहँ वरनत हैं कविराज ।--मति 
 «. ' ग्रंढ, पृ> इधद | ह 
*: चंचलास्थ उंज्ा 4० [सं० चञऊचलास्य] एक सुगंधित द्वव्य । 
.. “चंचलाहुट--पंड्ा ल्ली० [ सं० चामचल--हिं० श्राहद (श्रत्य० ) ] 
7... ॥० 'चंचलता?। 
* चंचली -मंड्रा क्वो० [सं० चच्ली] चंचरो नामक वर्खव्‌ 
चंचरी । 
सेंचा--संझा छी० [सं० चच्चा] १. घास फूस या बेत झ्रादि का उतला 
जिसे छेतों में पक्षियों आदि को डराने के लिये गाड़ते हैं। रे 
वेत की वनी हुई कोई चीज जैसे चटाई झादि (को०)। ३. 
निकम्मा या सारहीन व्यक्ति (को०) । 
यो०--चचापुदप ( १) घास फूस या वेत ब्रादि का पुतला 
हि जो खेतों में जानवरों श्रादि को डराने रोकने के लिये रख 
: ' '.. . दिया जाता है| (२) निःसार व्यवित । तुच्ठ व्यक्ति । 
'. चंचु---संद्या पुं० [ सं० चड्चु] १. एक प्रकार का साग। चेंच । 
विशेप--बह बरसात में उत्पन्न होता है और इसमें पीले पीले 
फूल श्रौर छोटी छोटी फलियाँ लगती हैं। बह कई तरह का 
होता है। वैद्यक में यह शीतल, सारक. पिच्छिल और 
. बल्॒कारक माना जाता हूँ । 
२३. रेंड का पेड़ । ३, मृग । हिरन । 
इज लिश १. ख्यात । प्रत्चिद्ध । यशस्वी । 
 जेंप-अ्रक्ष रचेंचु [कोग ॥ 
. पेंचुै--संझ छी० चिड़ियों की चोंच । 
. पेचुका--संइ। छी० [सं० चडचुका[ चोंच। 
पेच पत्र---संज्या पुं० [ छं० चज्च॒पत्र] चेंच का साग । 
* 'चैनुपुट---संज्ञ श्रो+* [सं० चड्चुपुट] चोंच । ठोर । 
.,  भेचुपुटी--उंद्रा स्लो* [ छुं० चच्च पुदी ] दे? 'चंचुपुट । 








वि० दे० 


२, दक्ष । कुशल ॥ 


उ०+-ज्पों 


शर्ट 


चंडकौशिक 


सुदर धव स्वाति कौ माई। चाठक चंचुपुटी न माई 
नंद ब्रँं०, पृ० १२८ । 

चंचप्रवेश--संद्या पुं० [सं० चच्च प्रवेश| किसी विपय का थाड़ा ज्ञान । 
साधारण या अल्पन्नान कण । 

चंचप्रहार--चंद्वा पुं० [ स॑ं० चंचू प्रहार |] चाँच से प्रहार करना | 
चोंच से मारना को०] । 

चंंचभत्‌ --संत्रा पुं० [सं> चचुभृत_] पक्षों । 

चंचमान--संज्ञा पुं० [सं० चंदनत्‌ ] पक्षी । 

चंचर्‌"--वि० [सं० चच्च र| दक्ष । निपुण | 

चंचर---संज्ञा पुं> चेंच का साग। 

चंचल--पुं० [ सं०् चच्चु ल ]) हरिवंश के अनुसार विश्वामित्र के 
एक पुत्र का नाम । 

चंचुसूची--उंब्ना पुं० [मं० चच्छ सूची | हंप की जाति की एक चिड़िया । 
एक प्रकार का वतख। कारंडव पक्षी । 

चूंच -संद्या ल्वी? [सं० चन्च,] चोंच [कोण | 

चचर्य॑ माणु--वि० [स० चंचूय मारा |[वि० सक्षी० चचय माण | अमद्रता 
पर्वक संकेत या इशारा करनेवाला [को०] 

चूंट-- वि० [सं० चएड] १. चालाक | होशियार । सवाता । 
छेटा हुपा | चालवाज । 

च ड*-- वि० [सं० चणएड] [वि० संबा चंडा] १. तेज । तीढक्षण । उम्र । 
प्रखर | प्रबल । घोर । २. वलवान्‌ | दुर्देमनीय । ३. कठोर। 
कठिन । विकट । ४. उग्न स्वभाव का। उद्धत। कोधी। 
गुस्सावर । ५. जिसके लिंग के अग्नभाग का चमड़ा कटा हो 
(को०) । ६. उप्ण । तप्त । जेस.- चेडॉशु (की०) । ७. वेज । 
स्फूरतिमान (को०) | 

चंंड*- संद्या पुं० १. ताप | गरमी । २. एक यमदूत । हे. एक दैत्य 
जिसे दुर्गा ने मारा था | ४. काविकेय । ५. एक शिवगण। ६ 
एक भेरव ।॥ ७. इमली का पेड़ | ८. विष्ण का एक पारिपद। 
६. राम की सेना का एक बंदर । १०. सम्राट पृथ्वी राज का 
एक सामंत जिसे साधारण लोग 'चॉड़ा' कहते थे। इत्तका 
नाम चामुड राय था । ११ पुराणों के अनुसार कुवे र के आाठ 
पुत्रों में पे एक । 

विशेष--यह शिवपूजन के लिये तू घकर फूल लाया था, श्र 
इसी पर पिता के शाप से जन्मातर में कंस का भाई हुम्रा 
था और कृष्ण के हाथ से मारा गया था । 

१२. शिव (को०) । १३. ऋरोध । आवेश (को०) | 

चंंडक्र--संड्ठा पुं० [सं० चएडकर | तीदण किरणुवाला --सूर्ये । उ०-- 
जयति घय वालकपि केलि कौतुक उदित चंडकर मडल ब्रास- 
कत्ता +छुलसः ग्र०, 9० '४६२६॥ 

चंडकौशिक -पंद्ा प० [सं* चएडकौशिक] १. एक मुनि का ताम | 
२. एक नाटक जिसमें विश्वामित्र और हरिश्चद्र की कया 
है। ३. जैन पुराणानुस्तार एक विपधर प्ताँप । 

विशेष--इसने महावीर स्वामी के देशंन कर डसना आदि छोड़ 
दिया था झौर बिल में मुह डाले पड़ा रहता वा । यहां तत्न 


२. बूर्ते 


सचडता 


कि जब उसे चींटियों ने घेरा, तव भी उसने “उनके दबने के 
डर से करवट तक न बदली । 

चंडता- संज्ञा क्षी" [सं० चणुडता] १ उम्रता । प्रबलता । घोरता। 
२. बल । प्रताप । उ०--तुलसी लपन राम रावन विवुध 
विधि चक्रपानि चंडीपति चंडता सिहात है ।--तुलसो 
(शब्द ०) । 

जंडतु डक संश्ा पुं० [सं० चणडतुरडक] गरुड़ के एक पृत्र का नाम । 

चआंडत्व---संश्षा पुं० [सं० चणएडत्व| उम्रता । प्रवलता । 

चांडदीधिति-- संज्ञा पुं० [सं० चएडदीघिति] सूर्य । 

उॉडनायिका--संश्षा क्ली० [सं० चएडनायिका] १. दुर्गा | २. तांतिकों 
की अपष्टनायिकाओं में से एक जो दुर्गा की सखी मानी 
जाती हैं । 

जंडभानु--संज्षा पुं० [सं० चण्डमानु] दे? “चंडकर' [को०। 

आंडभागव--संज् पूं० [सं० चण्डभार्गव] च्यवनवंशी एक ऋषि | 

विशेष--यह महाराज जनमेजय के सर्पयज्ञ के होता ये । 

जंडभु ड--संज्ञा पुं [सं० चरडसुणड] दो राक्षसों के नाम जो देवी 
के हाथों से मारे गए थे । 

जंडपु डा---संद्वा क्री" [सं० चणएडसुरडा] च।मु डा देवी । 

उंड9 डी-- संज्ञा ल्लो० [सं० चणडमुरडी] महास्थान स्थित तांतिकों की 
एक देवी । 

चंडरदिस--संज्ञा पुं० [सं” चरडरश्मि] सूर्य [को 

जंडरसा--संद्ञा पुं० [सं० चणुडरसा ] एक वर्णावृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में एक नगण श्र एक यगण होत) है । इसी को 
चौबंसा, शशिवदना और पादांकुलक भी कहते हैं। :जैसे,--- 
नय धर एका, न अनेका ) गहु पत साखो, शशिवदना सो । 

चंडरुद्रिका-- संज्ञा खी० [स० चण्डर्द्रिका] तांतिकों के अनुसार एक 
प्रकार की सिद्धि जो श्रष्ट नायिकाग्रों के पूजन से प्राप्त 
होती है । | हे 

जंडरूपा---संज्या क्षो* [सं० चण्डरूपा] एक देवी [को०] । 

उंडवानू-- वि० [सं० चएडबत्‌] [वि० खी० अंडवती ] १. उष्ण । २. 
उग्र । प्रखर को०] । | 

चंडवती--संज्ञा ब्लो' [सं० चरएुडबती] १, दुर्गा | २. अ्रष्ट नायिकागरों 

में से एक । ' ह 

लॉडवात-संज्ञा पुं० [सं० चरएडवात |] तेज चलनेवाली हवा जिसके बीच 
में कभी कभी पानी भी बरसता हो [कोण । 

अंडविक्रम--[सं० चरुडविक्रम] बहुत अधिक शक्तिवाला ) प्रचंड 

.. शवितवाला [को० । 

चउांडवृत्ति--वि० [सं० चशडव॒त्ति] १.. विद्रोह करनेवाला । विद्रोही । 

२. जिद्दी । हठी .[को०] । 


चंडवु ष्टिप्रपात--संझ्ा पुं० [सं०:चरुडवुष्टिप्रषात] एक दंडक वृत्त, , 


जिसके प्रत्येक चरण में दो नगरा .(॥) और सात रगण 
(55) होते हैं.। जैसे, --न नर गिरि धरे भूलि के * राख जो 
चुंडवृष्टि' प्रपाताकुर्ल गोकुले | 
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च'डालिनों | 


जंड्शक्ति) --वि० [सं० चर'डदक्ति] दे० 'चंडविक्रम' [कोण । 
चंडशक्ति--संज्ञा पुं० वलि की सेना के एक दानव का नाम कोश | 
जंडशील--वि० [सं० चएडशील] कामी किए । के 
चंडांशु--संब्ा पुं० [सं* चरडाशू | तीक्ष्य किरणवाला सूर्य | उ०-- 
भरे अंतर के अमल विराजत कनक पराता,। चाह चंद्र 
चंडांशु श्रकारहि थार विविध अ्रवदाता ।--रघुराज (शब्द ०)। 
छांडा)--वि० ख्री० [सं* चणडा] उग्र स्वभाव की । ककेशा | दे? 
जांड' । | ह 
जांडाप- छंघा ख्री” १, अप्टनायिकाशों में से एक | दुर्गा । २. चोर 
नामक मंधद्रव्य । ३. केवाँच ॥ कौँंछ | ४. सफेद दूब । ५. 
सौंफ । ६. सोवा । ७. एक प्राचीन नदी का नाम । ] 
अंडाई(एु--संज्ञा क्वी० [तं० चरड-- हिं “कमाई (प्रत्य०)] १. उतावला- 
पन ) २. शीघ्रता । ३. उपद्रव | अत्याचार [कोन ॥ 
चंडात-संझ्ञ पुं० [सं० चएडात] १. एक सुगंधित घास या पौधा। 
२. सुगंधयुकक्‍तत करवीर (को०) । 
चजंडातक--संज्ञा पुं० [सं० चएडातक] १, स्त्रियों की चोली या कुरता । 
२. लहँगा । साया (को०) । 
चंडाल'---मंज्ञा पुं० [सं" चाएडाल] [ल्षी० 'चांडालिन, चांडालिदी] १: 
चांडाल । श्वपच । डोम । वि० दे० 'चांडाल'। २. एक वणु- 
संकर जाति जिसकी उत्पत्ति शूद्र पिता और ब्राह्मणी से मानी 
जाती है (को०) । ३. इत्त जाति का व्यवित (को०)। 
जंडाल*--वि० नीच कर्म करनेवाला । ऋर कर्म करनेवाला [कोणे। 
जंडालकंद--मरंबा पुं० [ सं० चरडालकन्द ] एक कंद । 
विशेष यह कफ-पित्त -नाशक, रवतशोधक और विषध्न माना 
जाता है । पत्तियों की संख्या के हिसाव से इसके पाँच भेद 
माने गए हैं । 
चंडालतो - संद्वा धो" [सं० चएडालता] १. चंडाल होने का भाव। 
नीचता । श्रधमता । 
अंडालत्व--संज्ञा पुं० [सं० चर॒डालत्व | दे० 'चंडालता' । 
अंडालपक्षी--्क्षा पुं० [सं० चएडालपक्षिन्‌] काक ! कौवा | उ० -- 
सठ स्वपक्ष तव हृदय बिस्ताला । सपर्दि होहि पक्षी चंडाला ० 
मानस, ७३११२। 
चंडालवाल --संघ्ठ पुं० [हिं० चंडाल-- वाल] वह कड़ा श्र मोटा 
वाल जो किसी:के माथे पर निकल आता हूँ और बहुत 
अशुभ मात्ता जाता - 
डा|लवललकी--संज्ञा छी८ [ सं० चशडालवललकी | दे” चडाल- 
वीणा । | 
चंडालवीणा--पंद्वा को" [सं० चुएडालबीणा।] एक प्रकार का तंबूरा 
या चिकारा | 
अंडालिका-- सच्चा ल्री० [ सं० चण्डालिका ] £. दुर्गा । ३. चंडाल- 
वीणा । ३. एक पेड़ जिसकी पत्तियाँ आदि दवा के कांम में 
आती हैं । ४ हे 
चडालिनी--संछा जो" [सं० चएडालिनी] १. चंडाल वर्ण की स्त्री । 
२. दुष्टा स्त्री । पापिनी स्त्री । ३. एक प्रकार का दोहा जो 











कं चंड|वल--संझ्ा पुं० [सं० चएड--आवलि ] १. सेना के 


। जिस दोहे के आदि में जगण पड़ें, 
हैं। जैंस,--जहाँ विषम 


पठ माना जाता हैं 
. चंडालिनी दोहा. कहते 
नि परे, कहूँ जगझ जो आन | वानना, चंडालिनों, 
दोहा उुब की ,खान-। 
विशेप--प्रथम और तृतीय चरण के झ्ादि के एक ही शब्द 
 बगण पड़े तो दपित है । यदि आदि के शब्द मे जनगण पं 
. व हों और दूत्ते शब्द से अक्षर लेना पड़े, ता उसम दोप 
| तो और भी 


2. पु 


में 


पीछे का 


भाग । -पीछे रहनेवाले सिपाही | हिरावला का उन्टा। 
चंदावल । २. वीर योद्धा । वहादुर सिपाही । हे. सतरी । 


पहरेदार । चौकीदार । 


: चंडाह--ंझ्ञा पुं० [दिश्ञ०] गाढे की तरह का एक मोदा कपड़ा | 
- चेंडि--संझ स्री० [ सं० चणिड] दे 'चंंडिका” [कोण । 


: 'बूंडिग्रा--संडा पुं०. दिश०] एक प्रकार का देशी लोहा । 


.- चंडिकृ-वि० [ मं० चशिड्क ] १. 


कर्केश स्वरवाला | २. जिसके 


लिय के अग्रभाग का चमड़ा कटा हो कोण । 


ली चंडिकृघंट -- 6४४ पुं० [ सं० चरिडिकघरुट ] शिव । महादेव । 


! चंंडिल-उंडा पुं० [ सं० चरिडल ] १ 


दर्गों ॥२.,. लड़ाका 


चंडिका-..ठंड्ा खो०- [ छं० चशणिड्का | १- 
स्‍त्री कर्कृशा स्त्री । ३. गायत्री देवी । 


“ चंडिका--वि० छी० लड़ाकीं । कर्कशा । 


चंंडिमा--ंडा क्ली० [ सं० चशिडमन्‌ ] १. तवेश। उम्रता। 
तीक्ष्णता । ऋरेध । २. उष्णता । गर्मी | ताप कोग। 
दद्ध 7२., वधुओआ का साग | 
३. हज्जाम । नाई [की० । 
चेंडो--संडा जो० [सं० चएडी] १, दुर्गा का वह छूपजा उन्होंने 
'महिपासुर के वध के लिये घारण किया था आर जिसकी 
कया मार्कडय पुराण में लिखी है । दुगा । २. फेक्रता और 
“उग्र स्त्री । ३. तेरह अक्षरों का एक वर्णावृत्त जिसमें दो 
'. सगण और एक युरु होता है । जैसे, “त नसु सिगरि नर । 
आय तु अल्या । निसि दिन भजत विलासिनी तल्पा। 
ऊुवुध कुजन अन्र मओघन खंडी । भजहु भजहु जनपालिनी 
॥ 





:. चेडाकुसुम--संद्या पुं० [सं० चण्डोकुसु न] लाल कने 


 पैडु--संझा पुं० [सं० चएडु] १. 


चडीपति--ंद्ठा पुं० [ सं० चएडीपति ] शिव । महादे 
चपेडेशि---6ंड्वा पूं० [ स्॑० चणडीश | शिव । 
चंडोइवर---द्ब्ठा घु० [स्ं० चण्डीइवर | शिव ।+ महादेव कि० | 
चेड[सुर- संज्ञा पुं० [ स॑० चशुडीइवर ] एक तीर्थ का नाम | 
हा । २. एक प्रकार का ठछाटा व दर 4 
चंडू--संडा पुं० [सं० चएुड(--तीढण) ?| अफीम का किवाम जिसका 
धूर्म्ना नशे के लिये एक नली के ह्वारा पीते है । 
कि० प्र०--पीना ) ह 


प्र # 


विशेष--चोनी लोग चंडु वहुत पीते थे । अफगानिस्तान 
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/ चुद 


चंड बनकर हिदुस्तान में आता है। वहाँ चंडू बनाने के लिये 
ग्रफीम को तरल करके कई बार ताव दे देकर छानते हूँ। 
चंडखाना--संज्ञा पु? [ हि० चंड्‌ + खाना | वह घर या स्थान जहां 
लोग इकटुठे होकर चंड पीते हैं 
मुहा०--चंड्खाने की गप--मतवालों की भूठी वकवाद । विल- 
कुल झूठी वात ॥ 
जंडवाज--रंक्ष पुं० [ हि० चंड + फा० वाज ( प्रत्य० ) | चंडू पीने- 
वाला । चंड पीने का व्यत्ननों । 
आंडल--मंछ पुँ? [दिश०] १. खाकी रुग का एक छोटी चिड़िया । 
विज्येप--बह पेड़ों और भ्राड़ियों में बहुत सु दर घोंसला बनाती 
और वह॒त अ्रच्छा बोलती है । 
मुहा ०--पुराना चंडूल--वेडोल, भट्दा या वेवकफ आदमी ॥- 


( वाजाडू )। 
अंडेदव र--संद्धा पुं? [सं० चरुडेबवर ] रक्‍तवर्ण शरीरधारी शिव का 
एक रूप । 


जॉडोग्रा संछा क्षी० [ सं० चणडोग्रा ] दुर्गा की एक शवित को०] । 
जांडोदरो--चंद्वा जी" [ सं० चएडोदरी | एक राक्षसी जिसे रावण 
ने सीता को समझाने के लिये नियत किया था । 
चंडोल--संज्ञा पुं० [ सं० चन्द्र + दोल ] प्रकार की पालकी जो 
हाथी के होदे या अंवारी के आ्राकार को होती हूँ श्लौर जिसे 
चार आदमी उठाते हैं। २, भिट्टी का एक खिलौना जिसे 
चौबड़ा भी कहते हैं। उ ०--वीन एक चंडोल में, रंदास शाह 
कंवीर ।--कवीर मं०, पृ० १२१ ॥ 
आंडोला--संद्वा पुं० [ हि० चंडोल ] पालकी। मियाना । खड़खड़िया। 
क्रि० प्र---चढ़ना +>किसी कन्या का विवाह के वाद पालकी पर 
सदुराल जाना । 
जंडोली'--हंडा क्षी० [ सं० चएडोली | मेघराग की एक रागिनी ॥ 
उ०--बीरा धर गज अठ केवारा । चंडोली घर नित उजि- 
बारा !--माघवानल०, पूृ० १६४ । 
चांडोली* - संड्डा की” [ हिं० चंडोल का जी" | पालकी । 
आंद-- संज्ञा ६० [ सं० चन्द्र | १. दे? “चद्र'। २. एक राग। 
नंद्रक' । उ०--रामस री खुमरी लागी रट घूया माठा चंद 
धर ।--वेलि०, दू० २४६ । ३. हिंदी के एक प्राचीन कवि। 
विशेष--ये दिल्‍लों के अंतिम हिंदू सम्राद्‌ पृथ्वीराज चौहान की 
सभा में थे । इनका वनाया हुआत्ना पृथ्वीराज रासों बहुत बड़ा 
काव्य है । ये लाहौर के रहनेवाले थे । 
आंद--पंद्धा पृं० [ सं० चन्‍द | १. चद्रमा। २. कपूर [कोन । 
आअंदर--वि० [ फा० | :. थोड़ें से . कुछ। जैसे,--अभी उन्हें आए 
चंद रोज हुए हैं ॥ २. कई एक । कुछ । जैसे,--चंद आदमी 
वहाँ बैठे हैं । 
यौ०--चंद दर चंद-कुछ न कुछ ॥ उ०- 


दे० 


के | | “ढेर काम के आगाज 
कक 9 की नुमायां होते हैं ।--श्षीनिवास म्र॑०, पू० 
देर । चंदरोजा-्अस्थायी । थोड़े दिनों का | 5०-- यह झडी 
कलई की हुई मनोहर इमारत चंद रोजा नुमाइश के लिये-** 
“आाथमपघन०, भा० ३, पृ० १६८ 


नदी ४१७ 


चंंदक-संघ्ञा पुं० [ सं० चन्दक ] १. चंद्रमा | २ चाँदनी । ३. एक 
प्रकार की छोटी चमकीली मछली । चाँद मछल्नो । ४. माये 
पर पहनने का एक अद्धं चंद्राकार गहना । 

विशेष--इसके बीच में नग और किनारे पर मोती जड़े रहते 
हैं। सिर में यह तीन जगह से बंधा रहता है । 

५, नथ में पान के श्राकार की बनावट जिप्तमें उसो आकार का 
नग या हीरा वैठाया रहता है श्लौर कितारे पर छोटे छोटे 
मोती जड़े रहते हैं । 

चंदकपुष्प---संज्ञा पुं० [सं० चन्दकपुष्प] १. लौंगे। रे. दे० प्चं द्रकला' । 
चंदसूड़--संद्ा पुं० [सं० चद्धचूड] शिव कोण । 
चंदचुर(9--संज्ञा ० [ सं० चन्दन ] शिव । 
चंंद्ध्र--संज्ञा पुं० [ स० चर्द्रधर | भपद राग का एक भाग कोण] । 
चूँदनसंघ्ला पूं? [ सं० चन्दन ] १. एक पेड़ जिसके हीर की 
लकड़ी बहुत सुगंधित होती है और जो दक्षिण भारत के 
मैसूर, कुर्गे, हैदराबाद, करनाटक, नीलगिरि, पश्चिमी घाट 
आदि स्थानों में बहुत होता है । उत्तर भारत में भी कहीं कहीं 
यह पेड़ लगाया जाता है । चंदन की लकड़ी औपध तथा इन, 
तेल आदि बनाने के काम में श्राती है। हिंदू लोग इसे घिसकर 
इसका तिलक लगाते हैं और देवपूजन आदि में इसका व्यवहार 
करते हैं । 
विशेष--चंदत की कई जातियाँ होती हैँ जिनमें से मलयाग्रिरि 
या श्रीखंड ( सफेद चदन ) ही असली चंदन समका जाता है 
झ्ौर सबसे सु गधित होता है। इसका पेड़ ३०, ३० फुट ऊंचा 
और सदावह्दार होता है । पत्तियाँ इसकी डेढ़ इंच लंगी श्रौर 
वेल की पत्तियों के आकार की होती हैं। फूल पत्तियों से श्रदग 
निकली हुई टहनियों में तीन तीन चार चार के गुच्छों 
में लगते हैं । यह पेड़ प्रायः सूखे स्थानों में ही होता है । 
इसके हीर की लकड़ी कुछ मंटमैलापन ज्िए सफेद होती है 
जिसमें से बड़ी सुदर महक निकलती है। यह महफ़ एक 
प्रकार के तेल की होती है जो लकड़ी के अंदर होता है । 
जड़ में यह तेल सबसे अधिक होता है, इससे तेल या इत्र 
खींचने के लिये इसकी जड़ की बड़ो माँग रहती है । चदव 
की लकड़ी से चौखटे, नक्‍क्राशीदार संदुक आदि बहुत से 
सामान बनते हैं जिनमें सुगंघ के कारण घुन नहीं लगता । 
हिंदू लोग इसकी लकड़ी को पत्थर पर पानी के साथ .घिप्त- 
कर तिलक लगाते हैं । इसका बुरादा घूप के समान सुगंध के 
लिये जलाया जाता है । चीन, वरमा आदि देशों के मंदिरों 
में चंदन के बुरादे को धूप बहुत जलती है । चंदन का प्रेड़ 
वास्तव में उस जाति के पेड़ों में है, जो दूसरे पौधों के रस 
से अपना पोपण करते हैं (ज॑से,-- बाँदा, कुकुरमु पा आदि) । 
इसी से यह घास, पौधों और छोटी छोटी फ्ाड़ियों के बीच 
में ग्रधिक उगता है। कौन कौन पौधे इसके आहार के लिये 
प्रधिक उपयुक्त होते हैं, इसका ठीक ठीक पता न चलने से: 
इसे लगाने में कभी कभी उतनी सफलता नहीं होती । यों - 
ही अच्छी उपजाऊ जमीन में लगा देने से पेड़ बढ़ता तो 
खूब है, पर उसकी लकड़ी में उतनी सुगंध नहीं होती । 


चंदन . 
सरकारी जंगल विभाग के एक अनुभवी श्रफत्तर की राय' 
है कि चंदन के पेड़ के नीचे खूब घास पात उगने देना चाहिए, ह 
उसे काटना न चाहिए । घास पात के जंगल के बीच में वीज 
पड़ने से जो पौधा उगेगा और बढ़ेगा, उसकी लकड़ी में श्रच्छी 
सुगंध होगी । श्रीखंड या असली चंदन के सिवा भौर बहुत 
से पेड हैं जिनकी लकडी चंदन कहलाती है। जंजीवार 
(अफ्रीका) से भी एक प्रकार का श्वेत चंदनः आता है, जो 
मलयागिरि के समान बव्यवहृत होता है। हमारे यहाँ रंग 
के अनुसार चंदत के कुछ भेद किए गए हैं। जँसे,- श्वेत 
चंदन, पीत चंदन, रक्त चंदन इत्यादि । श्वेत चंदन और पीत 
चंदन एक ही पेड़ से निकलते हैं। रवत चंदन का पेड़ भिन्‍ते .. 
होता हैं। उसकी लकडी कड़ी होती हैँ श्रौर उसमें महक भी ' 
वैसा नहीं होती । निघंदु र॒त्नाकर आदि वैद्यक के ग्रंथों में 
चंदन के दो भेद किए गए हैँ -- एक वेट्ट, दूसरा सुप्रकडि 
मलयागिरि के अंतर्गत कुछ पर्वत हैं जो वेटूट कहलाते हैं। 
झतः उन पव॑तों पर होनेवाले चंदन का भी उल्लेस है जिसे . 
कैरातक भी कहते हैं । संभव है, यह किरात देश (आसाम 
और भूटान ) से आता रहा हो । चंदन के विषय में अनेक 
प्रकार के प्रवाद लोगों में प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है. 
कि चंदन के पेड़ में बड़े बड़ो साँप लिपटे रहते हैं। चंदन 
अपनी सुगंध के लिये बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। झरव- 
वाले पहले भारतवर्ष, लंका आदि से चंदन पश्चिम के देशों 
में ले जाते थे । भारतवर्ष में यद्यपि दक्षिण ही की ओर 
चंदन विशेष होता है, तथापि उसके इ भर श्र तेल के का रखाने 
कन्नौज ही में हैं। पहले लखनऊ और जौनपुर में भी कारजाते - 
थे । तेल निकालने के ' लिये चंदन को खूब महीन कूंटते हैं। ' 
फिर इस बुकनी को दो दिन तक पानी में भिगोकर उसे 
भभके पर चढ़ाते हैं। भाप होकर जो पानी टपकता हैं, 
उसके ऊपर तेल तैरने लगता है । इसी तेल को काछेकर रखें 
लेते हैं। एक मन चदन में से २ से ३ सेर तक तेल निकलता 

। श्रच्छे चंदन का तेल मलयागिरि कहलाता है और 
घटिया मेल का कठिया या जहाजी । चंदन झौपध के काम 
में भी बहुत आता हूँ | क्षत या घांव इससे वहुत जल्दी 
सूखते हैं। वेद्यक में चंदन शीतल और कड॒ज्ा तथा दाह, 
पित्त, ज्वर, छवि, मोह, तृपा आदि को दूर करनेवाला .. 
माना जाता है । 


2 


पर्या०--श्रीबंड । चं द्रकांत । गोशीप । भोगिवल्लभ । भद्रतारे | 


मलयज | गंघसार । भद्रश्नी । एकांग । पटरी । वर्णक । 
क्द्राक्षय । सेव्य । रौहिए ।, ग्राम्य | सर्वेष्ट । पीतसार। 
महधं । मलयोद्‌्भव । गंधराज । सुगंध । सर्पावास । शीतल । ' 
शीतगंध । तैलपणि क । चंद्रयूति । सितहिम, इत्यादि । 


२. चंदन की लकड़ी । चंदन की लकड़ी या टुकड़ा । 
क्रि० प्र ०-- घित्ततवा ।--रगड ना । 
मुहा ०-- चंदन उततारना>पानदी के साथ चंदन की लकड़ी को 


घिसना जिसमें उसका अंश पानी में घुल जाय । 


३. वह लेप जो पानी के साथ चंदन को घिसने से बने धिप्त 


हुए चंदन का लेप | 





: बंदतधेतु--संज्ा लो० [ सं० चन्दनथे 


है 


:. ' म्रहा०--चंदन चड़ाना 
: ४. गंधपतार । पस्तरुन 





इंदतगिरि 


घिसे हुए चंदन को शरोर में लगाना ॥ 
प्र, राम की सेना का एक वंदर | ६- 

 . छप्पय छंदन के तेरहवें भेद का नाम ॥ ७. एकप्रकार का वड़ा 
5 बाधा) 


',. विज्येय--बहु उत्तरीय भारत, मध्य भारत, हिमालय की तराई 


और काँगड़े आदि में पाया जाता है । 
वंदनगिरि- संझ्ा पूं० [से० उन्दनमिरि] मलयाचल पर्वत । 
वंदनगोपा--छंझ , क्षौ? [ सं० चन्दनगोपा ] अनंतमूल नामक लता 
क४०) 
चंदनगोहु--ंझा पुं० [हि० चं दन--गोह] एक प्रकार की गोह जो 
बहुत छादा हाता 
तब जी पुत्र द्वारा 


बह 
] वह 
एशय से चंदन से अंकित करके 


'  स्ौमाखव्ती मृत माता के उद्ू 
“- दी जाती है । 
: विज्वेप--यह दान वृषोत्सगं के स्थान में होता हैं; वर्योंकि पिता 
की उपस्थिति में पुत्र को वपोत्सर्ग का अधिकार नहीं होता । 
पेंदतपुप्प--संड्ा पुं० [ स॑ं० चन्दनयुष्प | १. चंदन का 'फूल। २ 
लॉन । लवंग ! 
पंदनवावता (9) - उंझ्ा युं० [ हि० चंदन + वावता ८ वामन ] चंदन 
| -'  विरवा | उ०-नप्वाधू चंदन वावना, ( जाके ) एक राम की 
ग्रास |- दरिया ० वानी, पृ० ३३ । 


«  पैदेनयात्रा-- धंडा स्ली० [सं० चन्दनयात्रा] त्रक्षयतृतीया । वैद्याख सुदी 


तीज । अ्रख॑ तीज । 
चंदनवती *-...वि० छी० [स्० चन्दनवती] चंदन से युक्त । 
अंदनवता*-.उंद्ा छो० केरल देश की भमि 


: अवनशारिवा--उंद्धा कौ" _[ सं० चन्दनशारिवा ] एक प्रकार की 


+ अंदनहारः द््‌ 


शारिवा जिसमें चंदन की सी सुगंध होती है । 
पेंद्नसार-- संझ्य पुं० [सं० चन्दनसार] १. वज्बसार । तौसादर । २. 
घिस्ता हुआ चं दन । 


--संडा पुं० [सं० चन्द्र+-हि० हार] गले में पहनने की एक 
प्रकार की माला जो कई तरह की होती हूँ। वि० दे 
चंंद्रहार' | 


जेंदना -- संझा की० [सं० चन्दना] चंदनशारिवा । 
अदा (६----संद्या पुं० [पं चन्द्रमस] चंद्रमा ! 


जदनार--क्रि० स० [ छ॑० चन्दन ] चंदन का लेपन करना । शरीर 


मे चंदन पांतना । - 


अंदनादि--.चंडा पुं० [ सं० चन्दनादि ] चंदन, खस, कपूर, वकुवी, 
, इलायची आदि पिन्तनाशक दवाओं का वर्ग । 
चंदनादि तैल- संड्ा पुं७ [सं० चन्दनादि तैल] लाल चंदन के योग से 
वननेवाला आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध तेल 
विशेष--यह तैल शरीर के अनेक रोगों पर चलता है और 
शरीर में नई कांति लानेवाला माना जाता हूँ । 
ग्रगर, देवदार, पद्मकाठ, इलायची, केसर, कपूर, करतू री, जाव- 
फल, शीतुल चीनी, दाल चीनी, नागकेसर इत्यादि को पानी के 


श्धरठ 


रक्त चंदन, , 


चंदिनि. 


साथ पीसकर तेन्न में पकाते 
छान लेते हैं । ॒ 

चंदनी-...संडा की? [सं० चन्दती] एक नदी का नाम जिम्रका उल्लेख 
रामायण में है । 


हैं और पानी के जल जाने पर तेल 


चंदनी (४ 4--संछा क्वी०[हिं० चाँददी] दे* “चाँदनी' | उ०-- 
चमवके सनाहं उपंमा सु चंडी । मनो चंदनी रन प्रतिव्यंव 


मंडी |-प्र २४।१०६। 

चंदती *--वि० त्रिं० चन्दर्तिन्‌] चदन से संबंधित को०]) । 

चंदनी -उंड्ा ए० शिव कोण । 

चंदनीया- संज्ञा ली? [सं० चन्द्रनीया| गोरोचन । 

चंदपखान 3) चंज्ञा पुं० [हं« चन्द्रपाधाण] दै “चद्रकांत । उ० -- 
चंद की चाँदनी के परसे मर्नों चंदरंखान पहार चले अत ॥--- 
मति० ग्रं०, पृ० ३४४ ॥ 

चंदवान(छो--संज्ञा पु" [खें* चन्द्रवाण] एक प्रकार का बाण । 
उ०-चले चंदवान, घनवान और कुहकंवान ।-मुपणु 


(शठद० ) | 
विद्येप--इस वाण के प्तिरे पर लोहे की ब्रद्ध चंद्राकार गाँसी 
या फल लगा रहता है। इस शाण को उस समय काम में 


लाते हैं, जब किसी का सिर कादनता होता है 


चंदवि(3)--पंज्ना पूं० [स० चन्द्र +-हिं० वि०] मोरचंद्रिका। उ०-- 
मोरनि दव तन चंदवि धारे। देखि दुग होत दुवखारे। 


- नंद० ग्र॑ं०, पृ० १६४। 
चंदसिरी--संझ्ा की? [सं० चन्द्रश्नी] एक प्रक्वार का वड़ा गहना जो 
हाथी के मस्तक पर पहनाया जाता है। 
चँदा--वि० [फा०) १. इतना ।२. बहुत । अधिक । 
जआुँदा--संझ्ञा पुं० [सं० चन्द्र या चन्द] चंद्रमा | उ०--ज्यों चकोर 
आंदा को निरखे इत उत्त दुष्टि न श्वाम विन 
छिन- छिन युग सम क्‍यों करि रन विहाँहि ।-सूर (शब्द०)। 
यौ०--चंदामामा--लड़ करों को वहलाने का एक पद । जैसे,--- 
जांदा मामा दौड़ि ब्रा | दुध भरी कटो रिया इत्यादि। 
जंद[--संज्ञा पुं० [फा० चंद (+-कई एक) ] १.वह थोड़ा थोड़ा धन 
जो कई एक आादभियों से इच्छानुत्तार किसी काय के 
लिये लिया जाय । वेहरी। उगाहीं। वरार। २. किसी 
सामयिक पत्र या पुस्तक आदि का वापिक या नासिक्क मूल्य । 
३. वह धन जो किसी सत्रा, सोसाइटी आदि की उनके 
सदस्यों या. सहायकों द्वारा दियत समय पर दिया जाता है। 
चजंदावत--संद्ञा पुं० [मं० चन्द्र| कषत्रियों की एक जा 
अंदावतों --बंझ ली [मं० चन्द्रावती] श्री 
रागिनी । 
उांदावल--प्रंछ पुं> [क्रा०| सेना के पीछे रक्षार्व चल्नेवाले सैनिक | 
' ऑडावल । 
जंदिफा(9--उंघ! ल्ली० [प्त० उन्द्रिका] दे? अंद्रिका' । 
चं दिनि, अंदिनो - संज्ञा क्ी० [वं७ चन्द्र] ऑाँदनी ! ऊंद्रिका | उ०- 
'अंत चतुरदर्सी अंदिती श्रमल उब्ति निस्तिराजु । उड़गन अवलि 
तत्तीं दस दिलि उमगठ आनंद आजु ।--तुलसी (शब्द०)।॥ 


जाडिसर 





उ्यता 


या शाखा। 
राग की सहचरी एक 


' चंदिनि, चंदिनी* १४२६ 


अंदिनि, चंदिनी*-- बि० चाँदनी | उजेली । उ०--तिन्हहि सुद्ाइ 
न अवध बधावा । चोराहि अंदिनि रात न भावा ।--तुलसी 
(शब्द०) । 
उाँदिर--संज्ञा पुं० [सं० चन्दिर] १.चंद्रमा। उ०-(क) रख्यो 
विश्वकर्मा सो मंदिर। परम प्रकाशित मानहु जंदिर |--- 
रघ्राज (शब्द०) (ख) हेम कलश कल कोट कंगूरे। -- 
कहु' मंदिर चं दिर सम रूरे |--रघु राज (शब्द०)२.हाथी । 
३ .कयूर को०] । 
जंदिरा--संघ्ा क्षी" [सं० चन्दिर] चाँदनी | ज्योत्त्ना | 3०-- 
शारदिया अंदिरा सी, कौन है कर धन्य जो मधुभार मुझपर 
डालती ।->श्रग्नि०, पृ० २५। 
चसंदे--अव्य ० [फा०] कुछ दिन । थोड़ा समय । 
जंदेरी-संघ्ा ली? [हिं० चेंदेरी] दे? 'चदेरी' । 
उंदेरीपति- संज्ञा (० [हिं£ चेंदेरी +- पति] दे 'नदेरीपति'। 
जंदेल--संद्या पं० [मे* चान्देल] क्षत्रियों की एक शाखा जो फ्िसी 
समय कालिजर और महोवे में राज्य करती थी | परमदिदेव 
या राजा परमाल इसी वंश के थे, जिनके सामंत श्राल्हा और 
ऊदल प्रसिद्ध हैं । संस्क्ृत लेखों में यह वंश छांद्रात्नेय के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
विशेष--चंदेलों की उत्पत्ति के विपय में यह कथा प्रसिद्ध है कि 
काशी के राजा इंद्रजित्‌ के पुरोहित हेमराज की कन्या हेमवती 
बड़ी सु'दरी थीं। वह एक कुड में स्तान कर रही थो। इसी 
बीच में जांद्रदेव नें उसपर आसक्त होकर उसे आलिगन 
किया । हेमवती ने जब बहुत कोप प्रकट किया, तब अआंद्रदेव ने 
कहा 'मुभसे तुम्हें जो पुत्र होगा, वह बड़ा प्रतापी राजा होगा 
भौर उसका राजवंश चलेगा” । जब उसे कुमारी ग्रवस्था ही में 
गध रह गया, तब ऊंद्रमा के आदेशनुसार उसने अपने पुत्र 
को ले जाकर खजुराहो के राजा को दिया। राजा ने उसका 
नामचांद्रवर्मा रखा | कहते हैं कि चंद्रमा ने राजा के लिये एक 
पारस पत्थर दिया था। पुत्र बड़ा प्रतापी हुम्मा । उसने महोवा 
तगर बसाया और कालिजर का किला बनवाया । खजु राहो 
के शिलालेखों में लिखा है कि मरीचि के पुत्र भ्रत्रि को 
आंद्राश्नेय नाम वा एक पुत्र था। उसी के नाम पर यह ऊंद्रात्रेय 
नाम का वंश चला । सन्‌ ९०० ईसवी से लेकर १५४५ तक 
इस वंश का प्रवल राज्य वुदेलखंड और मध्य भारत में रहा । 
परमदिदेव के समय से इस वंश का प्रताप घटने लगा । 
चे दोल---सेब्बा पु० [फा० चंदावल] दे० 'जंदावल' | उ०--तु गतन 
अकंपन देख बड़ तोलरा, दस वदन मुसाहिद्र क्रिया चदो- 
,. लरा ।-रघु० रू०, पृ० शैृदप | | 
जांदोवा - संज्ञा पुं० [हि० उाँदवा] दे० . 'चेंदवा' | उ०--पाँच भांडे 
धातु के होई | सोरह हाथ चांदोवा सोई ।--ऋ्वीर सा०, 
पृ० प्पई । हि 
जांद्र--संघ्ा पुं० [सं० चन्द्र] १. अऊंद्रमा । 
विज्ञेंप-नसमास में इस शब्द का श्योग बहुत अधिक होता है। 


“चंद्रकांत 


जैसे.--मुखनंद्र, चंद्रमुसी । कहीं कहीं यह श्रेप्ठ का अर्थ भी 
देता है । जैसे, पुदपचद्र । बि० दे० चंद्रमा । 


- संख्या सूचित करने की काव्यर्शली में एक की संख्या । ३ 


मोर की पूछ की चंद्विका । उ०-- मदन मोर के चंद्र की 
भलकनि निदरति तन जोंति ।--तुलसी ( शब्द० )। ४. 
कपूर । ५, जल । ६. सोना | रबरा। ७. रोचनी ताम का 
पौधा । ८5. पीराशिक भूगोल के १८ उपडद्वीपों में से एक | € 
वह बिंदी जो सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। १०. . 
लाल रंग का मोती । ११, पिबल में ठटगणा का दसवाँ भेद 
(॥ 5 ॥ ) । ैसे--मुरली धर । १२. हीरा । १३. मुगशिरा 
नक्षत्र। १४, कोई झानंददायक वस्तु । हर्षकारक वस्तु । 
प्राल्हादजनक वस्तु । १५. नैपाल का एक पर्वत) १६ - 
चंद्रभागा में गिरनेवाली एक नदी । १७. अर्थ वित्त्ग का ' 
चिह्ध (कोन । १८. लाल या रक्‍तवर्ण मोती (को०। १६. 
सु दर वम्तु (को०) | | 


जआांद्र--बि० १. आहलादजनकफ । झआानंददायक। २. सुदर । रमणीय। 
जंद्रफ--संज्षा पुं० [ सं० चन्द्रक | १. चंद्रमा । २. चंद्रमा के ऐसा 


मंडल या घेरा । ३, चंद्विका । चाँदनी । ४. मोर की पूछ की 
चंद्रिका । ५, नहें । नाखून । ६. एक प्रकार की मछली। ७ 
कपूर । 3०--करि उपचार थफी चही चलि उताल नेदनंद। 
चंद्रकः चंदन चंद तें ज्वाल जगी चौचंद ।- श्य ० सत० 
(शब्द०) । ८, मालकोश राग का एक पुत्र ( संगीत )! ६. 
सफेद मिर्च । १०. सहिजन । 


जआंद्रकत्प्रका--संडा छी* [ सं० चस्द्रकन्यका | एला । इलायची । 


उ०--चंद्र कन्य का, निष्कुटी, त्रिपुटी पुलकनि बोली ।--रदे० 
ग्र०, पृ० १४६॥। है 


जंद्रकर -संघा प्रें० [ मं० चन्द्रकर ] चंद्रिका । चाँदनी । ज्योत्तता | 


चंद्रमा की किरण [कोग । 


जांद्रकला--पंछा पी? [स्० चरद्रफला ] द्रमंडल का सोलहवाँ 


अंश । वि० ४० 'कला' । २. चंद्रमा की किरण वा ज्योति | 
उ०--धाने द्वैज की चंद्रकला अवला सो लला की समीवन मूरि _ 
भई हैं ।--सेवक (शब्द०) । हे: एक वर्णावृत्त जो झाठ सगण 
झौर एक ग्रुरु का होता है। इसका दूसरा नाम सुंदरी भी 
है। यह एक प्रशार का सर्वया है। जैसे,--सब सों गहिं 
पारणि मिले रघुनंदन भेंटि क्रियो सब को बड़ भागी। ४ 
माथे पर पहलने का एक गहना । ५. छोटा ढोल । ६. एक 
प्रकार की मछली जिसे बचा भी कहते हैं । ७. एकप्रकार की 
बेंगला मिठाई 4 5. एक प्रकार का सातताला, वाल 


विशेष--इसमें तीन गुरु श्रौर तीन प्लुत के वाद एक लघु होता 


। इसका बोल यह है--तक्किट किट तकिकिट किंट धिक तो 
तांतां घिम धिम त्ां तां तां घिम धिक तां तांतां घिम था । 


६. नखाघात का चिह्न । नखक्षत (को०)। 
चुंद्रकवासू--पंत्वा पुं० [सं* चन्द्रकवत्‌ | मयुर । मोर । 
जंद्रकलाधर---संद्वा पूं० [सं० चन्द्रकलाधर | महादेव ! 
चंद्रकांत--संघ्वा पुं० [ सं० चन्द्रकान्त ] १. प्राचीन ग्रंथों के अनुसार .. 

..एक सहि या रत । . ' ह ।$ | 





-. आंद़कंता ; 


6 विशेष--इसके वियय में प्रत्तिद्ध है कि यह चंद्रमा के सामते ऋरते 
:... प्ले पर्ीजता है और इससे व्‌ द व्‌ द पाती टपऊुता है । 
“-.. बौं०-चन्द्रकांत मणि । द 
ट २. एक राग जो हिंडोल राग का पुत्र माना जाता है। ३. 
चंदन । ४. कुमुद | ५- लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु की राजबानी 
. कानाम। | 
“. बंद्रशता--मंद्ा ल्ली्[[ूं० चन्द्रकात्ता] १. चंद्रमा की स्त्री । २- रात्रि। 
, रात । ३. मल्त्मूमि की एक नगरी जहाँ लक्ष्मण के पुत्र 
०... , बंद्रकेतु राज्य करते थे । ४ पंद्रह अक्षरों की एक वर्णाव्त्त । 
-:। चंद्रकांति “सच्चा लरी० [सं० चद्धक्ान्ति] १. चाँदी । २. चाँदनी 'को०)। 
« बंद राम--संक्र पं० [सं० चन्द्रकाम] वह पीड़ा जो किसी पुरुष को 
उस्त समय होती है, जब कोई स्त्री उसे वरशशीभत करने के 
लिये मंत्र तंत्र ग्रादि का प्रयोग करती है । 
चंद्ररी--पंद्चा ही [संब्चद्रेकित्‌] वह जिसे चंद्रक हो । मोर | मयूर ।.. 
 अंद्कुमार -संड्ा पुं० [ स॑० चस््रकुमार ] १. चंद्रमा का अवण 
| जुघ। २. वौद्धों के एक जातक का वाम । 
: , बंद्रकुल्या--संझा ख्री० [ सं० चम्द्रकुल्या ] काश्मीर की एक नदी 
- .. का प्राचीन नाम । ॥॒ 
- चंद्रकूट संद्या पुं० [ म* चन्द्रहूट ] कामरूप प्रदेश का एक प॒व॑ 
' .. जिमका बहुत कुछ माहात्म्य कालिका राख में लिखा है। 
... चेंद्रकप--संद्ा पुं० [ सं० चन्द्रकूप | काशी कः एक प्रसिद्ध कुत्राँ जो 
तीर्थ स्वान माना जाता हैं । 
चंद्रकेतु -संद्ा पुं० [ सं० चस्द्रकेतु | लक्षण के एक उतर को नाम 
मिन्‍्हें भरत के कहने से राम ने उत्तर का चंद्रकांत नामक 
प्रदेश दिया था । ह 
. चंद्रकीड--मंझा पुं० [सं० चत्धक्कीड ] संगीत का एक ताल को० । 
' चंद्रक्षय--संज्ञा पूं० [ सं० चन्द्रक्षय ] भ्रमादत्या । 
चंद्रगिरि--संड् पुं० [ मं० चन्द्रगिरि ] नेपाल का एक पर्व॑त्त । 
विशेष--बह काठमांडू के पास है-आऔर इसकी ऊंचाई 5५०० 
. पुड है। 
चद्रगुप्त--संझ्ा प॑० [संत चस्द्रगुप्त ] १. चित्रयुप्त जों यम की सभा 
में रहते हैं। २. मगध देश का प्रथम मौर्यवंशी राजा। 
विरेष--इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसने वलख के 
यूनानी ( यवन ) राजा सील्यूकस पर विजय श्राप्त करके 
उसकी कन्या व्याही थी | कौटिल्य चाणक्य की सहायता से 
'महानंद तथा गौर नंदवंशियों को मारकर इसने मगध की 
राजसिहासन प्राप्त किया था, जिसकी कथा, विष्णु, ब्रह्म, 
स्कंद, भागवत ब्रादि पुराणों में मिलती हैं। इसी-कथा को 
: लेकर संस्कृत का प्रसिद्ध साटक मुद्राराक्षत्त बना है। चंद्रगुप्त 
बड़ा प्रतापी राजा था। इसने पंजाब आदि. स्थानों से 


शटि 


बबनों ( यूनानियों ) को तिकाल दिया था। यह ईसा. से 


ञ् 


३२१ वर्ष पूर्व मगध के राजसिहासन पर बैठा और रे४ढ _ 


वर्ष तक राज्य करता रहा ! 
३, गुप्त वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा । 
5 
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चंद्रयुति 
विशेोष-- इसे विक्रम या विक्रमादित्य भी कहते थे । इसका विवाद 
लिच्छवी राज की कन्या कुमारी देवी से हुआ था । शिलालिखों 
से जाना जाता है कि इस राजा ने सन्‌ रे१८ के लगसग 
समस्त उत्तरी भारत पर साम्राज्य स्वावित किया था । लोगों 
का अनुमान है कि इसी प्रथ्म चंद्रगुप्त ने गुप्त संतत्‌ चारा था । 
४.गुप्त वंश का एक दूसरा राजा । 
विशेष-यह प्रथम वरद्रगुप्त क्रे पुत्र समुद्रगुज्त का पुत्र वा। इसे 
विक्रमांक और देवराज भी कहते थे | इसते अ्रवत' विवाह 
नेपाल के राजा की कन्या श्रवदेव्री के साथ किया था। 
इसने दिग्विजय करके बहुत से देगों में प्रवतती कीवि स्थापित 
की थी । शिलालेखों से पता लगता है कि इसने ईमव्री सन्‌ 
४०० ते ४१३ तक राज्य क्रिया था । 
च्‌ द्रगुहु--संद्ञा प्रं० [ मं० चत्द्रपृह ] कर्क राजि। 
विशेष---चंद्र या उसके किसी पर्ब्यायवाची शब्द में गृह या उसके 
किसी पर्यायवाची शब्द के लगने से 'कर्क राशि प्रर्य होता हैँ। 
चंद्रगोल संझा पु. संग चद्धनोल | चंद्रमंडद। चंद्रतोंफ ॥ 
च्‌द्रगोलिका-उंज्ञा की० | सं० चस्दगोलिका | चंद्रितका। चाँदवी। 
चद्रप्रहएण--नंद्वा (रण मं० चन्द्रप्र ह॒णा |चद्रमा का ग्र हग वि० दे०ग्रहए' 
च्‌ द्रघंटा--संज्ञा ची० [मं० चन्द्रघएठा ] नी दुर्गाप्रों में से एक कोण । 
चद्रच चल--संब्चा पुँ० [_* चन्द्रचचल] खरसा मछली | 
च्‌द्रचचंचलासंझ्या ली? [मं० चत्तचचला ] दे? “चंद्रच॑ं चल' [कोण । 
च्‌ द्रचित्र--मंझा पूं० [ सं० चद्धचित्र ] एक देश का नाम जिसका 
उल्लेख वाल्मीकीय रामायश में हूँ । ॥ 
च्‌ द्रचुड़--संज्ञ पुं० [ सं० चन्द्रचूड ] मस्तक पर चंद्रमा को धारण 
करनेवाले --शिव । महादेव । 
च॑ द्रचूड़ामशि--संब्वा पुं० [ सं० चन्द्रचूडामशिय | फलित ज्योतिप में 
हों का एक योग । जब नवम स्थान. का स्वामी केंद्रस्थ हो 
तव यह योग होता है। उ०-केंद्री हूँ नवर्थे कर स्वामी 
- योग चंद्रचूड़ामणिय | गुरु द्विज भक्त सकल ग्रुण सागर दाता 
शूर शिरोमणि ( शब्द० )। 
चंद्रज --संझ्ा पुं० [सं० चन्द्रज] बुध, जो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं । 
जंद्रजन क---संद्ा पुं० [सं० चन्द्र + जनक | समुद्र । सागर । 
हआंद्रजोत-- संज्ा ली? [सं० चन्द्र|-ज्योति | १. चंद्रमा का प्रकाश । 
२. महतावी नाम की आतिशवाजी | उ०-मारत सरस्वती 
आती है, सफेद चंद्रजोत छोड़ी जाय ।--भारतेंदु ग्रं ०, भा० 
' ९, पृ० ४०११ 
चंद्रताल--संड्ा पुं० [ सं० चन्घताल ] एक प्रकार का वारहताला वाल 
जिसे परम भी कहते हैं । | 
अंद्रदारा--संब्ा क्रो? [मं० चन्द्दारा | २७ नक्षत्र जो पुराणानुसार 
दक्ष की कन्याएँ हैं और चंद्रमा को व्याही हैं ।  : 
जआंद्रदेव--संद्वा पुं० [सं० चन्द्र+-देव | १, चंद्रमा । २. महामारत में 
कौरवों की ओर से लड़नेवाले एक योद्धा का नाम कोनु। 
चंद्रयुति--संज्ञा ली'[| [स्रं० चन्द्रथति ] १. चंद्रमा का प्रकाश 
या किरणु | २. चंदन | 


चंद्रद्दीप' 


आंद्रद्दीप--संज्ञा पुं० [ सं० चन्द्र+-दीप ] १८ पौराशिक द्वीपों में एक 
द्वीप का नाम [की०] । 
चंद्रपंचांग- संहा पुं० [ सं० चन्द्रपद्चाज्भ] वह पंचांग जो चांद्र तिथि 
मास के आधार पर निर्मित होता है [को०]। 
पंद्रपर्णशी- संज्ञा क्षी० [ सं० चन्द्रपर्णी ] प्रसारिणी लता । 
चंद्रपाद--संप्ा पुं० [सं० चन्द्रपाद] चंद्रमा की किरण कोणु। 
चंद्रपापाणा--पंद्वा पुं० [सं० चन्द्रषाषाण | वह पत्थर जिसमें से 
चंद्रकिरणों का स्पर्श होने से जल की ब्‌ दे टपकने लगती 
हैं। चंद्रकांत । 
चंद्रपुत्रन--संज्ञा पुं० [ सं० चन्द्रपुन्न ] चंद्रमा का पुत्र--बुध कि० । 
चंद्रपुली--संज्ञा श्री” [सं० चन्द्र+ हि० पुर ] एक प्रकार की बंगला 
मिठाई जो गरी से बनाई जाती है । 
चंद्रपुष्पा-- संब्रा ली? [ सं० चन्द्रपुष्पा] १. चाँदनी । २. वकुची । 
३. सफेद भटकटेया । 
चंद्रप्रभ!--वि० [ सं० चन्द्रप्रभ ] चंद्रमा के समान ज्योतिवाला। 
कांतिवान्‌ । 
पचंद्रप्रभ*--संद्ञा पुं० १ जैनों के श्राठवें तीर्थंकर | इनके पिता का 
नाम महासेन और माता का नाम लक्ष्मणशा था। 
२ तक्षशिला के राजा एक बोधिसत्त्व जो बड़े दानी थे । 
विशेष - एक वार ब्राह्मण ने आकर इनसे इनका मस्तक माँगा। 
इन्होंने बहुत धन देकर उसे संतुष्ट करना चाहा; पर जब 
उसने न माना, तव इन्होंने अपने मस्तक पर से राजपुकुट 
उतारकर उसके आगे रखा । तब ब्राह्मण इन्हें एकांत में 
ले गया श्रौर वहाँ जाकर उसने इनका सिर काठ लिया। 
चंद्रप्रभा- संज्ञा क्षी" [सं० चन्द्रप्रभा] १.चांद्रमा की ज्योति । 
चाँदनी । जांद्विका । २. बकुची नाम की ओषधि । ३. कच,र। 
४. वेद्यक की एक प्रसिद्ध गुटिका जो अशे, भगंदर आदि रोगों 
पर दी जाती है । 
चंद्रप्रासाद--संज्ञा पुं० [सं० चन्द्र +-प्रासाद] छत पर स्थित वह 
कमरा जिसमें बैठकर लोग चाँदनी का आनंद लेते हैं (कोण । 
चंद्रबंधु--संज्या पुं० [सं० अर्ध्र बन्धु] १ चंद्रमा का भाई । शंख (क्योंकि 
आंद्रमा के साथ वह भी समुद्र से निकला था )॥ २. कुमुद । 
चंद्रवघुटी-- संज्ञा जी० [सं० इच्ध्रवध्‌ (--इ दुवधू) ] वीरबहूंटी | उ०- 
नाथ लटू भए लालन जू लखि भामिति भाल की बंदन बूढी- 
चोप सों चारु सुधारस लोभ त्रिधी विधु मैं मनो जंद्रवधूटी ।- 
नाथ (शब्द०) । |; हे 
चंद्रबाणु--संद्ञा पृं० [पं० चन्द्रबारण] श्रद्धांज॑ंद्र वाण जो प्विर काटने 
के लिये छोड़ा जाता था। . ... | 
विशेष-इसका फल भ्रद्ध॑ जंद्राकार 


बनता था, जिसमें गले में पूरा 
बैठ जाय । | 


: चंद्रवाला--संज्ा जी" [सं० अन्द्बाला] १. चंद्रमा की स्त्री । २. 


७ 


आंद्रमा की किरण ।.३. बड़ी इलायची । 50०. 
चंद्रबाहु--संघ्षा पुं० [सं चन्द्रबाहु] एक असुर का नाम । 
चंंद्रविदु--संद्वा पं [सं९ इास्दुबिन्दु] झ्ढ झनुस्वार की बिंदी । भर - 
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चंद्रमण : 
चंद्राकार चिह्ययुवत बिंदु जो सानुनासिक वर्ण के 
लगता है । जैसे,---गाँव' में गा के ऊपर । ह 
चंद्रविव--संघ्ञा पुं० [संथ्चन्द्रविम्व |संपूर्ण जाति का एक रागजो दिन के . : 
पहले पहर में गाया श्लौर हिडोल राग का पुत्र माना जाता हूँ 
चंद्रवोड़ा -संबा पं० [सं० चस्द्र+बे० बोड़ा] एक प्रकार का अजगर । - 
चंद्रभवन--संक्षा पुं० [सं० चन्द्रभवन] एक रागिनी का नाम । 
चंद्रभस्म -संज्ञा पुं० [सं० चर भस्म] कपूर । 
चंद्रभा संपा ली? [संन चन्द्रभा] १. चद्रमा 
भटकटेया । ; 
चंद्रभाग- संज्ञा पूं० [चन्द्रमाग] १. चंद्रमा की कला। २. सोलह 
की-संख्या ! ३. हिमालय के अंतर्गत एक पर्वत या शिखर 
का नाम जिससे चंद्रभागा या चनाव निकली है| ऐसी कया * 
है कि किसी समय ब्रह्मा ने इसी पव॑त पर वेठकर देवताओं , - 
गौर पितरों के निमित्त चंद्रमा के भाग किए थे । | 
चंद्रभा गा-- संए। खी* [सं० चखदरमागा] पंजाब की चनाव नाम की 
नदी जो हिमालय के चंद्रभाग नामक खंड से निकलकर प्तिधु * 
नदी में मिलती है । वि० दे” 'चनाव' | उ०--शुभ कुछुसेत, 
* भ्रयोध्या, मिथिला, प्राग, त्रिवेनी न्‍्हाएं । पुनि शतत्गु गररहु 
चुद्रभागा, गंग व्यास अन्हुवाए ।--सू र, (शब्द०)। 
विशेष--कालिका पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा के आदेशसे 
चंद्रभाग पर्वत से शीता चाम की नदी उत्पन्न हुई। बह नदी 
चंद्रमा को डुबाती हुई एक सरोवर में गिरी। चंद्रमा के 
प्रभाव से इसका जल अमृतमय हो गया। इसी जल से 
चंद्रभागा नाम की कन्या उत्पन्त हुई जिसे समुद्र ने व्याहां | 
चंद्रमा ने अपनी गदा की नोक से पहाड़ में दरार कर द्या 
जिससे होकर चंद्र भागा तदी वह निकली । 
चंद्रभाट--संद्षा उुं[संब्चन्द्र+-हिं्माठ]एक प्रकार के भिक्षक साधु । 
विशेष -ये शिव और काली के उपासक होते है और अपने 
साथ गाय, वैल, बकरी और बंदर ग्रादि लेकर चलते हैं। 
ये प्रायः गृहस्थ होते हैं और सेतीवा री करते हैँ । ; 
चंद्रभानु--संबा पुं० [सं० चन्द्र भानु ] श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा 
के १० पुत्रों में से सातवें पुत्र का नाम । उ०--भानु स्वभाव 
तथा श्रभिमानू । बृहद्भानु स्व॒र॒मानु प्र भानू । चंद्रभानु श्रीरवि 
प्रतिभानू | भानुमान सह दस मतिमानू ।-गोपाल (गरद०) । 
चद्रभाल---संघ्चा पुं० [ मं० चन्द्रभाल ] मस्तक पर चंद्र मा को धारण 
करनेवाले, शिव । महादेव । 
संद्रभास--संज्षा प० [ सं० चन्द्रभास] तलवार ,को- | 
चंद्रभूति--संद्या हौ* [सं० चन्द्रभूति] चाँदी। 
चंद्रभूषण - संब्या पुं० [से० चन्द्रभूषण] महादेव । उ०--र्मित पात्र 
. बाढ़ति चंद्विका जनु चंद्रभूपण भालहीं ।--छुलसी (शब्द ०) । 
चंद्रम॑ डलू--संड्ा पुं० [सं० चन्द्रमशडल | १. चढद्बरमा का बिब । रे. 
चंद्रमा का घेरा या मंडल [कोग। | 
चंद्रमण प१ई--पंद्या पुं० [सं० चन्द्रभरिण | दे० 
मगाड़े चंद्रमण दहरा सुथंमण दाह । दाह हिंये लाचच दहुण। 
जतन न थं मय जाहु ।८८वाँकीए गं९। भा? है। है? हैः | 


ऊपर : 


का प्रकाश । २. सफेद , 


'चंद्रमशि' । उ० मोल 


कि... १४३३ 


< मँद्मणि-- संझा एूं० [सं० चन्द्रमणि] १. चंद्रकांत मणि । उ००-- 
(क) चौकी हेम चंद्रमणिण लागी हीरा रतन जराब बची । 
: भवन चतुर्देश की सु दरता राधे के मुख मनहि रची ।-सूर 
: ब्द०)। (ज) केती सोमकला करो, करो सुधा को दान | 
'जहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पान --दीनदबाल 
(शब्द०) । २. उल्लाला छंद का एक नाम । 
. बंद्मल्लिका -संझ्ा सी? [सं० चन्द्रमल्लिका] एक प्रकार की चमेली 
*.. दिगे। | 
बंदमत्त्ती--एंदा की? [सं० चन्द्रमल्‍ली] दे? 'चंंद्रमल्लिका' | उ०-- 
चंद्रल्ती पुज की नव कुज विहरत आय ।>घनानंद०, 
, है० र०१ | 
चंद्रमसू--पंझ पुं० [सं० चन्द्रमस] चंद्रमा । 
भंद्महु--संज्ा पुं० [सं० चन्द्रमह ] कुत्ता कोण । 
अंद्रमा-संक् पुंण | सं० चन्द्रमस | आकाश में चमकनेवाला एक 
उपग्रह जो महीने में एक वार प्रृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है 
और सूर्य से प्रकाश पाकर चमकता है । 
विशेष--यह उपग्रह पृथ्वी के सब से निक्रठ है; अर्थात्‌ यह 
पृथ्वी से २३८८०० मील की दूरी पर है। इसका व्यास 
, २१६२ मील है और इसका परिमाण प्रृथ्वी का ४९ हैं! 
इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का ८३ वाँ भाग है। इसे पृथ्वी 
चारों ओर घूमने में २७ दिन, ७ घंठे, ४३ मिनट प्रौर 
. १६३ सेकेंड लगते हैं, पर व्यवहार में जो महीना झ्रावा हैं, 
वह २६ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट २.७ सेकेंड का होता 
: है। चंद्रमा के परिक्रमण की गति में सूबे की क्रिया से वहुत 
कुछ अंतर पड़ता रहता है । चंद्रमा अपने अ्रक्ष पर महीने में 
एक वार के हिसाव से घृमता है; इससे सदा प्रायः उत्तका 
एक ही पाए्व पृथ्वी की ओर रहता है । इसी विलक्षश॒ता 
को देखकर कुछ लोगों को यह श्रम हुम्रा था कि यह अक्ष पर 
घूमता ही नहीं हूँ । चंद्रमंडल में बहुत से धब्बे दिल्वाई देते 
' हैँ जिन्हें पुरासानुतार जनसाधारण कलंक ग्रादि कहते हूँ । 
पर एक अच्छी दूरवीन के द्वारा देखने से थ॑ धव्व गायव 
हो जाते हैं और इनके स्थान पर पर्वत, घार्टो, गत्त, 
- ज्वालामुखी परवतों से विवर आदि अनेक पदाय दिखाई 
पढ़ते हैं। चंद्रमा का श्रधिकांश तल प्रृथ्वी के ज्वालामु्धी 
पव॑तों से पूर्ण किसी प्रदेश का सा है। चंद्रमा मं वायुमडल 
नहीं जान पड़ता और न बादल या जल ही के कोई चिह्न 
दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा में गरमी बहुत थोड़ी दिखाई पड़ती 
है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के मत से भी चंद्रमा 
एक ग्रह है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ । 
भास्कराचार्य के- मत से चंद्रमा जलमय हूँ । उसमें निज का. 
कोई तेज नहीं है । उसका जितना भाग सूयये के सामने पड़ता 
है, उतना दिखाई पड़ता है-- ठीक उसी प्रकार, जिस श्रकार- 
धूप में घड़ा रखने से उसका एक पाश्वे चमकता हैँ और 
दूसरा पाश्व उसी की छाया से अप्रकाशित रहता हूँ । जिस 
दिन चंद्रमा के नीचे के भाग पर अर्थात्‌ उस भाग पर जो 


चंद्रमा 


हम लोगों की ओर रहता है, सूर्य का प्रकाश विलकुल नहीं 
पड़ता, उस दिन अमावस्या होती हैँ | एऐंता तभी होता हैं 
जब सर्य और चंद्र एक राष्िस्वथ अर्थात्‌ समसूत्र मे हांते 
हैं। चंद्रमा वहत शीत्र सूर्य की स्रीघ से पूर्व की ओर 
जाता हैं और उप्तकी एक एक कला क्रमशः प्रकाशित होने 
लगती है। चंद्रमा सूर्य की सीघ (सममूत्र पात) से जितना 
ही श्रधिक हट जायगा, उसका उतना ही अधिक भाग 
प्रकाशित होता जायगा । द्वितीया के दिन चंद्रमा के पश्चिर्माश 
पर सूर्य का जितना प्रकाश पड़ता है, उतना भाग प्रकाशित 
दिखाई पड़ता हैं। सूर्य सिद्धांत के मतानुप्तार जब चेंद्रमा 
सूर्थ की सीध से ६ राशि पर चला जाता है तव उम्तका समग्र 
आधा भाग प्रकाशित हो जाता हैं श्रोर हमें पूणिमा का पूरा 
चंद्रमा दिखाई पड़ता हैं । पूर्णिमा के ग्रनंतर ज्यों ज्यों चंद्रमा 
बढ़ता जाता हैं, त्यों त्यों सूर्य की सीध से उप्तका अंवर कम 
होता जाता है; श्रर्थात्‌ वह्‌ सूर्य की सीध की ओर ब्राता 
जाता हैं और प्रकाशित भाग क्रमशः अंबकार में पड़ता 
जाता हैं । अनुपात के मतानुसार प्रकाशित और ग्रप्रकाशित 
भागों के इस हास और वृद्धि का हिसाव जाना जा सकता 
हैं । यही मत आर्यभट्ट, श्रीपति, ज्ञानराज, लल्ल, ब्रह्मउुत्र, 
ग्रादि सभी पुराने. ज्योतिषियों का है। चंद्रमा में जो धब्बे 
दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में सूयय सिद्धांत, सिद्धांतश्विरोम शि, 
वृद्वत्संहिता इत्यादि में कुछ नहीं लिखा हैं । हरिवरा में लिखा 
हैँ कि ये धब्वे पृथ्वी की छाया हैं। कवि लोगों ने चक्रोर 
और कुमुद को चंद्रमा पर अनुरक्‍्त वर्णन किया हैं । पुराणा- 
नुसार चंद्रमा समुद्रमंथन के समय निकले हुए चौदह रलों. . 
में से है और देवताओं में गिना जाता हैँ। जब एक अतछुर 
देवताओं की पंक्ति में चुपचाप वंठकर अमृत पी गया, तब 
चंद्रमा ने यह वृत्तांत विप्णु से कह दिया। विप्णु ने उत्त 


असुर के दो खंड कर विए जो राहु श्रौर केतु हुए। उसी 
पुराने वैर के कारण राहु ग्रहण के समय चंद्रमा को ग्रसा 
करता हैं। चंद्रमा के धब्बे के विपय में भी भिन्न भिन्न 
कथाए प्रसिद्ध हैं । कुछ लोग कः कि दल्ष प्रजापति के 
शाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग हुआ्रा; उत्ती की शांति 
के लिये वे श्रपनी गोद में एक हिरन लिए रहते हैं। किसी 
किसी के मत से चंद्रमा ने अपनी ग्रुदपत्ती के साथ गमन 
किया था; इसी कारण शापवश उनके शरीर पर काला दाग 
पड़ गया है। कहीं कहीं यह भी लिखा हैं कि जब्र ईं 
अहल्या का सतीत्व भंग किया था, तत्र चंद्रमा ने इंद्र को 
सहायता दी यी | यौतम ऋषि ने क्रोववश उन्हें अयने कमल 
ओर मृगचर्म से मारा, जिसका दाग उनके शरीर पर 
पड़ गया ॥ 
रूस और अमेरिका चंद्रमा संबंधी अभियान और अनुसंधान में 
लगे हैं । १६५६ के ४ अ्रवतुवर के दिन रूप ने एक स्वयंचालित 
अंतग्रंही स्टेशन चंद्रमा की ओर छोड़ा जिसने चंद्रमा के 
गदश्य भाग के फोदो ४० मिनट तक लिये। अमेशिका भी 
यह काम कर चुका हैं। दोनों के मानवहीन अंतरिक्ष यान 
मंदतम गति से चंद्रतत पर अवतरण कर चक़े हैँ। मानद 


चंद्रमाता 


को वहाँ उतारने की चेष्टा में दोनों देश लगे हैं। यह हो 
जाने पर अनेक नवीन तथ्यों का पत्ता लग्रेगा । 
पर्या०-- हिमांशु । इदु | कुम्र॒ुदबांधव। विधु । सुधांशु । झुश्नांशु । 

झोषघीश । निश्वाब्जति | श्रज। जेवातृक | सोम | ग्लौ। 
मुर्गांक । कलानिधि। द्विजराज। शशधघर। नक्षत्रराज | 
क्षपाकर । दोषाकर । निशञानाथ । बावंरीश । एसांक । शीत- 
रहिसम । सारस । ववेतवाहन। नक्षत्रनेमि | उड़प। क्षुधासूति । 
तिथित्रणी । श्रमति । चांदिर | च्ित्राचीर । पक्षधर । रोहि- 
शीश । श्रन्निनेत्रज । पत्रज। सिधुजन्मा । दशास्य । तारापीड़ । 
निशामणि । मृगलांछन । दाक्षायणीपति । लक्ष्मीसहज ! 
सुधाकर । सुधाधार। शीतभानु तमोहर | तुषारकिरिण | 
हरि। हिमयुति | ह्विंजपति । विव्वस्पा । अमृतदीधिति । 
हरिश्ांक । रोहिसीपति । सिधुनंदन । तमोनुद । एयतिलक। 
कुमुदेश । क्षीरोदर्नंदन ) कांत | कलावानू । यासिनीयति । 
सिप्न | सुधानिधि । तु गी । पक्षजन्सा । समुद्र नवतीत । पीयूष - 
महा। ज्ीतमरीचि। त्रिनेन्नचूडामरिण । सुधाँग । परिज्ञा। 
तु गीपति । पब्व॑ थि। क्लेदु । जयंत। तपस। खचमस । विकस । 
दशवाजी । ब्वेतवाजी । श्रमृतसु | कौमुदीपति । कुछ्ुदितीपति ) 
दक्षत्रापति । कलामृत | शशभृत्‌ । चशाभृत्‌ । छरयाभृत्‌ । 
निशारत्न ) निशाकर | रजनीकर | क्षपाकर। अमृत । 
इवेतद्य ति । शशलां ऊन । सृगलांछन । 

चंद्रमात्रा- संज्वा पुं० [ सं० चन्द्रमान्ना ] संगीत में तालों के १४ भेदों 
में से एक । 

चंद्रमाललाट--संज्ञ पुं० [ छत चर्द्रमा+ ललाट ] वह जिसके माथे 
पर चंद्रमा हो-- शिव । महादेव । 

चंद्रमाललाम-- संज्ञा पुं८ [सं० चर्द्रमा--ललाम (--तिलक, मस्तक पर 
का चिह्न) ] महादेव । शकर । शिव । । उ०तहाँ दसरथ के 
समत्थ. नाथ तुलसी के चपरि चढ़ायो चाप चद्रमाललाम 
को ।--तुलसी (शब्द०) 

चंद्रमाला--संज्ञा छीः | सं०् चस्द्रमाला ] १ २८ मात्राओों का एक 
छंद । उ०-- नुपहि महाभट गुरि भ्रति रिस करि अगशित 
सायक मारयो-(शब्द ०) । २. एक प्रकार का हार। चंद्रहार। 

चंद्रमास-- संक्षा पुं० [सं० चाज्द्रमास या चन्द्रमास। दे० 'चांद्रभास' । 

चंद्र ,ल-- वि० | सं० चन्द्रमुख ] [ली चन्द्रमुखो | चंद्रमा की तरह 
सुदर मुखबाला [की०। | 

चद्रमौलि-- संझा एं० [सं० चन्द्रमोलि] मरतक पर चंद्रमा को धारण 
करनेवाले- शिव । महादेव | 3०- तजिहड तुरत देइ तेहि 
हेतू । उर धरि चंद्रमौलि वुषकेतू ।--तुलसी (शब्द०) । 

संद्ररत्त -संज्ञा पुं० [संब्चन्द्ररत्न| मोती [को०] । 

चद्ररेखा, चंद्रलेला--संछ) जी" [ सं० चन्वरेखा, चन्द्लेखा ] १. 
चंद्रमा की कला । २. चंद्रमा की किरण । ३. द्वितीया का 
चंद्रमा । ४. वकुचो । ५. एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक 
चरण में म रु म ये य ( 555, 55, 555, ।5 5, ।55 ) 
होता है । उ०--मैं री मैया यही लंहों चंद्रलेखा खिलौना । 
--(शब्द०) | 

संद्ररेरणु--संज्ा पुं० [ सं० वच्वरेण ] शब्दचोर। कांव्यचोर [कोण । 


रडर३ 


चंद्रशुर . 

चंद्रलल्लम-- ठंषा पुं* [सं० चन्द्रलल्‍लम] शिव । महादेव [कोन । 

चंद्रलोक--संज्ञा पूं० [ सं० चन्द्रलोक ] चंद्रमा का लोक ! छ०-- 
चंद्रलोक दीन्हों शशि को तब फगुप्रा में हरि आप । सत्र नक्षत्र: 
को राजा कीन्‍्हों शशिमंडल में छाप ।--सूर (शब्द०)। 

चंद्रवेंश--संडा पुं० [सं० अद्धवश)] क्षत्रियों के दो आदि और प्रधान 
कुलों में से एक जो पुरुरवा से ग्रारंभ हुग्रा था । 

चंद्रवंशी--वि० [ प्ष॑ं० चम्द्रवंशित | चंद्रवंश का। जो क्षत्रियों के 

द्रवंश में उत्पन्न हुमा हो । 

चंद्रवदन-- वि० [पं० चन्द्रवदन | [वि० ल्षी० अन्द्रवदनोी ] [दे० 'चंद्रमुख' 
कोण । 

चंद्रवेधु--संज्ञा ल्लो* [ सं० इच्द्रबधू ] बीरबहुटी | उ---च्यू तिवंतन 
कौ विपदा बहु कीन्ही । धरनी कह चंद्रवधू धरि दीन्‍न्हीं |-- - 
रामचं०, पृ० ८८ । 

विशेष--जान पड़ता है, इंद्रवधू को किसी कवि ने 'इंदुवधू' 

समभकर ही इस शब्द का इस श्रथ में प्रयोग किया है। 

चंद्रवर्त्म--संज्ञा पुं० [सं० चान्द्रवत्म॑] एक वर्णावृत्त का नाम, जिससे 
प्रत्येक चरण भ रगण, नगण, भगण भौर सगण ( आ5$, 
॥॥, 5॥॥, ॥5 ) होते हैं। जैसे--रे नभा शिव ललाट शशि 
समा । जानि त्यागहु धतू हिय तमा । 

चंद्रवल्लरी--संज्ञा 'बी० [संं० चन्द्र वललरी] सोमलता । 

चद्रवल्ली--पंद्ा ली [ सं० चन्द्रबलली ] १. सोमलता । २. माधवी , 
लता । ३. प्रसारिणी । पसरत । । 

चंद्रवा--पंद्ञा पुं० [ सं० चर्द्रततप | चोंदवा । चँँदोवा । 3उ०--माँढि 
रहे चंद्रवा तणे मिसि फण सहसेई सहसफशि ।--वेलि०, 
हु० १६० ।... । 

चंद्रवा र--पंज्ञा पुं [पं० चन्द्रवार| सोमवार । 

चंद्रवाला--पंज्ञा कछी० [सं० चन्द्रवाला] बड़ी इलायची । 

चद्रविद॒ संब्षा पुं० [मं० चन्द्रविदु] दे? 'चंद्रविन्दु! । 

चंद्रविहं ।म--संज्ञा पुं० [मं० चन्द्रविहज्भम] एक प्रकार का पक्षी[कोणे। 

चद्रवेष--मंज्ञा पुं० [ सं० चर्द्रवेध | शिव। महादेव। उ० जह 
चंद्रवेष करिके वनिता को ह्वां रहे ।--लल्लू (शब्द०) । 

चंद्रव्नत--संज्ञा पु [सं० चर्द्रव्नत] दे? चांद्रायण' । > 

चंद्रगाला[--संज्ञा जाए [ मं» चस्रशाला ] १. चाँदनी। च््द्विक्रा। 
२. धुर ऊपर की कोठरीं + सबसे ऊपर का वगला | अठारों । 
उ०-- (के ) चद्रशाला, केलिशाला, पानशाला, पाकशात्रा, 
गजशाला हेम की जड़ी.मनी ।- रघुराज (शब्द०)। (व ) 
चौक चंद्रशाला छबिमाला | रजत कनक़ की बनी दिवाला ।- 
रघुराज ( शब्द ० )। (ग) चढ़ी उतंग चद्रशाला में लखी 
अयोध्या नयरी ।--रघ्राज (शब्द०)। 

चंद्रशा'ल .]--संज्ञा ली० [ सं० बद्धशालिका] दे” 'चद्रशाला दिन । 

चंद्रशला[-संछी ओ० [स* चन्द्रशिला] चद्र कांत मणि #ी०]। 

चंद्रशुवल--संद्या पुं० [ सं० चंच्रशुक्ल ] जंबुद्रीप के एक उपद्ीप की 
नाम कोण । 

चंद्रशु र--संद्वा पुं० [सं० उन्पशुर| हालों या हालिम वाम का पौधा । 

चंसुर । 


'बदछग 


. अंदरश ग--पंश पं० [ छें* चद्धश्डज्ू | द्वितीया के चंद्रमा के दोनों 
४ नुकीले छोर ।' 
उंदशेंवर-संडा एु० | मं० चच्धशेखर ] १ वह जिसका शिरोभूपण 
चंद्रमा हैं। शिव । महादेव । २. एक पवेत का नाम । 
विशेष--इस नाम का एक पर्वत अराकान ब्रह्मदेश (वर्मा) में । 
.. ३, एक प्रासप्रसिद्ध नगर का नाम । ४- संगीत में अप्टतालों 
.. अंत एक। एक प्रकार का सातताला ताल जिसका वोच इस 
प्रकार है।।।। * कं कँ। तक घी तक” * 'दिधि तक 
... दिगियां। बोंगा। गिड़ियों । 
चंद्रसंत॒संझ पुं? [सं० चन्द्रसंज्ञ | कपूर कोन । 
बुंद्रस॑भव--संडा ५० [ सं० चच्ध्सम्भव ] बुध (ग्रह) किण । 
- बंद्रसंभघा - ठंझा की० [ सं चस्द्रसम्भवा ] छोटी इलायची [कोण । 
चंद्रता-संझ्ा (० [देश०] गंधाविरोजा । 
 बंदेसरोवर--उंद्वा पुं० [ सं० चद्धसरोवर ] ब्रज का एक तीथ॑स्थान 
| जो गोवर्द्ध न गिरि के समीप है । 
चंद्रसेवर(9)--उंद्ञा पुं० [ सं० चन्द्रशेलर ] दे० “चंद्रशेखर । उ०-- 
धरधों विप॑ को ध्यान चंद्रशेखर नहिं ध्यायौ ।- ब्रज० ग्रं०, 
. 7० १०६। | 
' चंद्रसौध--संडा पुं० [ सं० चस्ध + सौध ] दे? चंद्रशाला' | उ०-: 
मैंने चंद्रसौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिये कह 
दिया है ।-- चंद्र ०, पृ० १८५ | 
चंद्रस्तुत--संडा पुं० [ सं० चद्धस्तुत ] बुब (ग्रह) कि० । 
चंद्रहर-संद्ा पुं० [ सं० चन्द्रहार ] गले में पहनने का एक गहना 
या माला । नौलखा हार । 
- विशेष--इसमें श्रद्धांच॑द्राकार क्रमशः छोटे वड़े अनेक मनके होते 
हैं। वीच में पूरं चंद्र के आकार का गोल पान होता है। यह 
हार सोने का वनता है और प्रायः जड़ाऊ होता है । 
चंद्रहास -संद्दा पुं० [ सं० चन्द्रहात ] १. खद्भ ! तलवार। २. रावस 
की तलवार का नाम । उ०--चंद्रहास हर मम परितापं । 
: . रघपति विरह अनल संजात॑ ।-- तुलसी (शब्द०)। हे- चांदी । 
चंदहासा--संद्ा क्षी० [ सं० चन्द्रहासा ] सोमलता । 
चंद्रांक-संडा पूं० [ सं० चन्द्रादू: ] आभूषण विशेष । 
चंद्रांकितु--ंद्वा पुं० [ सं० चद्धार्ड्ित ] महादेव | शिव । 
चंद्रांशु-संहा पुं० [ तं० चद्धाशु ] १- चंद्रमा की किरण | ३. विष्णु 
,. . का एक नाम किले । 
चंद्रा--संघा सो* [ हुं० चन्द्र] १. छोटी इलायची । २- वितान । 
.. चंदवा। चेंदीवा । ३. गुड्ची । सुर्च । 
चंद्रा--संद्ा क्रो" [ सं० चन्द्र ] मरने के समय की वह सवस्या 
' जब टकटकी बंध जाती है, गला कफ से दुथ जाता है ग्रौर 
बोला नहीं जाता । जैसे--उधर वाप को चंद्रा लग रही वी, 
इधर बेटे का व्याह हो रहा था । 
क्रि० प्र०--लगना । 
द्रागति घात--संद्ञा पुं० [चं० चन्द्राभतिघात] मृंदंग को एक बाप । 
उ०--ताल धरे बनिता मुइंग चंद्रागतियात व्ज थोरी । 
. ““(शब्द०) । 
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चंद्विका 

चंद्रातप--तंज्ा पुं० [ सं* चन्द्रातप ] १. चाँदनी । चंद्रिका। रे. 
चेँदवा । वितान 7 

चंद्रात्मज--उंद्वा पुं० [ मं० चन्द्रात्मज | चंद्रमा का पुत्र । बुध इल्े०] । 

चंद्रानन*- संज्ञा पुं० [ सं० चन्द्रानन ] कार्तिकेय छिणे । 

चंद्रानन*- -वि० [ वि० छी० चन्द्रानना ] चंद्रमा के समान मुखवाला 
किन । 

चंद्रापीड़--संह्या पुं० [ सं० चस्धापीड ] १३. शिव । महादेव । ३. 
काशमीर का एक राजा । 

विद्येप- इसका दूसरा नाम वज्ञादित्य था । बह प्रतावा- 

दित्य का ज्येप्ठ पत्र था और उसकी मृत्यु के उपरांत 
६०४ शकाव्द में सिहासन पर बैठा था। यह अत्यंत उदार 
और धर्मात्मा था । 

चंद्रायण 9!--चंझ् पुं० [ सं० चान्द्रायण?] दे? चांद्रायर' । 

चद्रायतन--वंद्वा पुं [ सं० चनद्धायदव |] चंद्र शाला । 

चंद्रायन(9)--संज्ञा पुं० [ मं० चाद्धायण ] एक प्रकार के छंद का 
नाम । जैसे, - आल्ह गयव दरवार कहिय परिमाल सों । घाइल 
हति विन चुक्कलह लिय माल सौ ।--१० रासों, पएृ० ४७। 

चंद्रारि-संडा पं? [ क० चन्द्रारि ] राहु। उ०--चंद रहा चंद्रारि 
मक्कारा । मुठुत मिले कौमुदी पत्रारा--इंद्रा०, १० १६४॥।॥ 

चंद्रा्क- संब्ा पुं० [ सं० चन्धार्क | १. चंद्रमा झ्ौर सूर्य | चाँदी, 
ताँवे आदि के मिश्रण से वनी हुई एक घातु को । 

चद्रार्ध--मंझ्ा पुं० .[ सं० चद्धार्थ ] चंद्रमा का बाधा भाग | 
अधचद कोण । 

चंद्राउ चूड़ामरणिण--घंघ्ा $० [ सं० चन्द्राद चूडामरि ] महादेव । 
शिव | 

चंद्रालोक--मंबा पुं० [ म्ृ० चद्घधालोक ] १. चंद्रमा का प्रकाश। २- 
जयदेव नामक कवि रचित अलंकार का एक संस्कृत ग्रंथ । 

विशेष--प्रधिकांश लोगों का मत हूँ कि चंद्रालोककार जयदेव, 

गीतगोविदकार जयदेव से भिन्न हैं । 

चंद्रावती--पंज्ा की? [ सं० चन्द्रावती] दे? “चढ्रावत्ता । 

चंद्रावर्त्ता--छंशा पुं० [सं० चन्द्रावर्ता |] एक वर्णवत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक पद में ४ नमगण पर १ सबण होता है श्र 5न॑-७ पर 
विराम | विराम न होने से शशिकला” (मणिगुण शरभ) 
वृत्त होता है । इसका दूसरा नाम मणिगुण निकर्र| हूँ। 
जैसे - नचहु सुखद यशुमति सुत सहिता । लह॒हु जनम इह 
सखि सुख अमिता । 

चंद्रावली--चंग्ा छी० [सम्रं० चन्द्रावली] कृप्ण पर ग्रनुसक्त एक गोपी 
का नाम जो चद्रभानु की कन्या थी। 

चंद्रिकांवुज--वंश प० [सं० चन्द्रिका +-भम्वुज] खेतकुमुद्‌ छे । 

सच द्विका-- संडा ऊो० [छं० चन्द्रिका] १. चंद्रमा का प्रकाश । चाँदनी । 

ज्योर्ना ! छौमुंदी । २. मोर को पूछ पर का बह ग्रद्धों- 

चंद्राकार चिह्ठ जो सुनहते मंडल से घिरा होता हैँ । मोर 

की पूछ के पर का गोल चिक्न या ग्रॉप् । उ०--सोधित 

सुमन मयूर चंद्धिका नील नलिन तनु त्वाम ।--सू र (सब्द ०) । 

३. बड़ी इलायची । ४. छोड़ो एलायची॥ ५. चंदा नाम की 


चंद्रिकातपे 


मछली । ६, चंद्रभागा नदी । ७. करणुंस्फोटा । कनफोड़ा 
घास | ५. जूही या चमेली । ६. सफेद फूल की भटकटेया। 
१०. मेथी । ११. चंद्रशूर । चनसुर । १२. एक देवी ॥ १३. 
एक वर्णवृूत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नन त त गे 
(॥॥, ॥॥, 58 55, 5 ) और ७--६ पर यत्ति होती है। 
जसे,--न नित तग्रि कहूँ झान को घाव रे । भजहु हर 
घरी राम को बावरे । १४. वासपुष्पा । १५. संत 
व्याकरण का एक ग्रंथ! १६. माथे पर का एक 'भूपण । 
बेदी | बेंदा । उ०--यहि भाँति नाचत गोपिका सव थकित 
ह्लैँ झुकि शुकि रहीं। काह मात पायत्न चंद्रिका वध परी 
नकवेसर कहीं ।+--विश्राम (शब्द०) । १७. स्मियों का एक 
प्रकार का मुकुट या शिरोभूपण जिसे प्राचीन काल की 
रामियाँ धारण करती थीं । चंद्रकला । 

चंद्रिकातप--संझ्ा पुं० [से० चम्द्रिकातप] चाँदनी फी उज्बलता । 
चांदनी । उ०--चारु चंद्रिकातप से पुलकित निलिल 
घरातल । -ग्राम्या, एृ० ६८ । 

चंद्रिक[द्राव--संय्रा पुं० [सं० चन्द्रिकाद्राव] चंद्रकांत मशि को० । 

चंद्धिकापायो--संझ्या पुं० [सं० चद्रिकापायिन्‌] चकोर [को० । 

च्‌द्रिकाभिसारिका--संप्रा छी* [सं० चबद्रफानिसारिका] शुक्ला- 
भिसारिका नायिका । 

चृ ट्रिकोत्सव--संघ्षा क्रो” [सं० चन्द्रकोत्सव] शरद पूनों का उत्सव । 
शरदोत्सव । 

चंद्विमा--पं्वा जी? [सं० चन्द्रिमा] चाँदनी (कोण । 

संद्रिल--संघा पुं० [सं० चस्द्रिल] १. शिव । महादेव । २. नाई को । 

चंद्री--वि० [सं० चन्द्रिन] १. चंद्र की तरह आहलादक । उ०-- 
चित्ररेष वाला विचित्र चंद्री चंद्रानव |--पृ० रा०, 
२५॥१०६। २. सुनहला । सुबर्ण (सोने) वाला (को०) | ३- 
बुध (को०) । 

चंद्र ष्टा--ंश्ा क्ली० [सं० चन्द्रेष्ठा] कुमुदनी [कोण] । 

चंद्रोदय--संझ्ा पुं० [सं० चन्द्रोद्य] १. चंद्रमा का उदय । २. वैदक 
में एक रस जो गंधक, पारे और सोने को भस्म करके 
वनाया जाता है । मरणासन्न मनुष्य को देते से उसकी बेहोशी 
थोड़ी देर के लिये दूर हो जाती हूँ । इसे पुप्टई की तरह भी 
लोग थाते हैं । 
३. चौंदवा । चंदोवा । वितान । 

चंद्रोप रा ग--सपंज्ञा पुं० [सं० चस्द्रोपराग] चंद्र ग्रहण । 

चंद्रोपल संड्वा पुं० [सं० चन्द्रोपल] चंद्रकांतमरि[ । 

चंद्रोलू--संझ्ा स्लो" [सं० चन्द्र ] राजपूतों की एक जाति या शाया । 

चंप--संघ्षा पुं० [सं० चम्पक] १. चंपा । २. कचनार । कोविदार वृक्ष । 

चंपई--वि० [हिं० चंपा] चंपा के फूल के रंग का । पीले रंग का । 

चंपक--संडा पुं० [सं० चम्पक| १. चंपा । २. चंपा केला । ३. 
सांख्य में एक सिद्धि जिसे रम्यक भी कहते हूँ। वि० दे 
“रम्यक” । ४. संपूर्ण जाति का एक राग जिसके गाने का 
समय तोसरा पहर हैं। यह दीपक राग्र का पुत्र माना 


हु 


जाता है। 


_उपकम्ताला[- संद्या श्लौ० [सं० चस्पकस्ताला] १, चपा के फूलों की | 
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चंपाकली 
माला । २, एक बणुवृत्त का ताम शिसके प्रत्येक पद में . 
भगण, मगण, सगण और एक गुर (5॥ 555 ॥5 5) होता 
है। जंते,--भूमि सगी फकाहु कर नाहीं। कृष्ण सभा साँचो 
जग माहीं । 
चंपकरंभा--संप्ा झी० [प्ं० चम्पक रम्ना] चंपा केला खिण | 
चंपकलो--संएा छी० [हिं०] दे* 'चंपाकली' । उ०--गत में कटवा, 
फंठा हसली, उर में हुमेल, कल चंपाकली ।--प्राम्पा, पृ० ४० ॥ 
चंपकारएय--संडा पु० [ स्ष॑० चम्पकारध्य ] एक पुराना तीये । 
प्राधुनिक चंपारन [से०] । 
चंपकालु--संघ्ा ६० [ पं* चम्पासु | जाक या रोटी फल का पेड़ । 
चंपकावती--पंप्रा फी० [ सं० चम्पकावतो] चंपापुरों [छो० । 
चेपकु द--संझ्ा पै० [सं० चम्पझुन्द] एक प्रकार को मछली (छ०] । 
चंपकोी श-- संध्ा ६० [सं० चम्पकोदा ] फटइल [स्ो०]। 
चंपत-वि० दिय्व०] चलता । गायव | अंतर्दान । 
क्रि० प्र०--बनना ।होना । 
चंपा"--संग्रा ६० [सं० चम्पक] ३१. मक्ोले कद का एक पेड़ । 
विशेष --इसमें हलके पीले रंग के फूल समते हैँ । इन फूलों में 
बड़ी तीब्र सुगंध होती है। चंपा दो प्रकार का होता है । 
एक साधारण संपा, दूसरा कटहुलिया। कटहुलिया चंपा 
के फूल को महक पक्के कटहुल से मिलती हुईं होतो है।. 
ऐसा प्रस्तिद्ध है कि चंपा के फूल पर भोरे नहीं बंठ्ते । 
जंगलों में चंपे के जो पेड होते हैँ, वे बहुत ऊंचे गौर 
बड़े होते हूँ । इसकी लकड़ी पीली, चमकीली भोर मुलायम, 
प्र बहुत मजबूत होती हूँ और नाव, टेठुल, डुरची 
झ्रादि बनाने. भ्रौर इमारत के काम. में प्रात्ती है ! 
हिमालय की तराई, नंपाल, बंगाल, प्रात्ाम तथा 
दक्षिण भारत के जंगलों में मह प्रधिकता से पाया जाता है 
चित्रकूट में इसकी लकड़ी की मालाएँ बनती हूँ । 
२. चंपा का फूल । उ०--प्रत्ति ग्रवरंगजेव चंपा सिवराज 
हैँ ।++भूपण ग्रं ०, १० १०१॥ ३. एक प्रकार का मीठा केला 
जो बंगाल में होता है। ४. घोड़े की एफ जाति। *$. एक - 
प्रहार का कुसियार या रेशम का कीड़ा जिसके रेशम का 
व्यवहार पहले प्रास्ताम में बहुत होता था। ६- एक प्रकार 
का बहुत बड़ा सदाबहार पेड़ । ह 
विश्येप--यह्‌ वृक्ष दक्षिण भारत में भ्रधिकता से पाया 
जाता हूँ । इसकी लकड़ी फुछ पीलापन लिए बहुत मजबूत 
होती है और इमारत के काम के अतिरियत गाड़ी, पालकी, 
नाव ग्ादि बनाने के काम में भी झाती है। इसे सुल्ताना 
चंपा' भी कहते हूँ। 
चंपा*--संछा लो" [सं० चम्पा] एक पुरी जो प्राचोन काल में भंग 
देश की राजधानी थी ।यह वर्तमान भायलपुर के आस पास 
कहीं रही होगी । कर यहीं का राजा था । ह 
' चंपाकली--संघ्ा ० [हि० चम्पा--कली] गले में पहनने का स्त्रियों 
का एक गह॒ना जिसमें चंपा को कली के क्‍झ्ाकार के सोने के 
दाने रेशम के तागे में गुथे रहते हैँ । उ०--चंपक की कन्ती 


... कंपानैं 
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बनी चंपाकली भारी फूलन के हार 
प्रासतेंद ग्रं०, भा० २, पू० ४४० । 
बंवानेर--संझ पुँ० [हिं० चंपा--नगर | एक पुराना नगर । 
विश्वेप--इस नगर के खँडहर अभ्रवतक बंबई के पंचमहाल जिले 
के अंत्यंत है । ईसवी १५वीं शताब्दी के अंतिम भाग तक यह 
'एक राजपूत सरदार के अधिकार में था । पर सन्‌ १४८२ में 
ग्रहमदाबाद के वादशाह महमृद ने राजपूतों के आक्रमण से तंग 
: श्राकर इसे ले लिया और इसके पास ही महम्मदाबाद चंपानेर 
 बसाया। इस नंगर को हुमायू ने सन्‌ १५३३ में उजाड़ 
दिया । सन्‌ १८०३ तक इसमें ४००.५०० आदमियों की 
- कस्ती थी । पर अब दो चार घर रह गए हैं । 
त्ंपापुरी--ंद्या क्रो [ सं० चम्पापुरी ] अंगदेश के राजा की 
राजधानी । करणंपुरी । उ०--आपेट जाइ फंदनि पकरि दुरद 
| आति चंपाप्‌ रिय ।--पू० रा०, २६।६। 
_ चंपारण्य--संद्य पुं० [सं० चम्पारएय] प्राचीन काल का एक जंगल 
..._ जो कदावित्‌ उस स्थान पर रहा हो, जिसे झ्ाजकन्न चंपारन 
रे कहते हैं. । 
_ जपारत - संडा पुं० [सं० चम्पारएय] विहार प्रांत का एक प्रदेश 
. या जिला । 
- चेंप[ल--संझा पुं० [सं० चन्पालु] दे० “चंपकालु' कलो०] । 
चंपावतो--संद्डा छी० [सं० चम्पावती] दे" “चंपापुरी' [किन । 
..नेपु-रुझ्ा पुं० [सं० उम्पू] गद्यपद्यमय काव्य । वह काव्यग्रंथ जिसमें 
गद्य के ब्रीच बीच में पद्चय भी हो ! जैसे, नलचंपू । 
पेपल६ु५--संड्ा पुं० [ सं० चम्पा--- हि० तेल ] चमेली का तेल । 
उ०-वाँधउ बड़री छाँहड़ी, नी नागरवेल । डाँभ संभाल 
करहला, चोपड़िसू चंपेल ।--ढोला०, दू ० ३२० । 
. नेवेक(9)--संडा पुं० [हि०] दे० 'चुबक | उ०-सुई होहि चेतन्य 
यवा चंवक की संगा ।- सुदर० ग्रें०, भा० १, पृ० ५६। 
पेवेल “--तंद्ा सी० [सं० चर्म एवती] १. एक नदी जो विध्य पर्वत से 
निकलकर इठावे से १२ कोस पर जमुना में जा मिली है। 
२. नहरों या वालों के किनारे पर लगी हुई लकड़ी जिमसे 
सिचाई के लिये प्रावों ऊपर चढ़ाते हैं । 
पुंवल*-...पंका 4० पानी की वाढ़ । 
: मुहा ०--चंबल लगना--खू व पानी बढ़ना | जलमय होना । 
चेंवेल-त.ंझ्ा (० [फा चंबल] १. भीख माँगने का कटोरा या 
... घेपर | २. चिलम का सरपो 
. पबेली-- उक्त क्री० [ फा० चुदल] एक शकार का छोटा प्याला । 
पदी--संझ सझो० [देश०] कागज या मोमजाम का एक तिकोना दुकड़ा 
जो कपड़ा पर रंग छापते समय उन स्थानों पर रखा जाता 
| रंग चढ़ाना मंजूर नहीं होता । पट्टी । कतरनी । 
चेवू-संझा पुं० [7] १. एक प्रकार का घान जो पहाड़ों में बिना सींची 
जमीन पर चैत में होता है । २. तब, पीठल या श्ौर 
किसी धातु का छोटे मुह का सुराहीनुमा वरतन जिससे हिंदू 
वेवमतियों पर ज़ल चढ़ाते हैं । ३. एक प्रकार का ज्ञौढ़ा जो 


चेंडाई 


विशेषकर ओइछा में बनता हैं। इसका फूल बहुत 
होता है । 

चेंसुर--संघ्ा पुं० [सं० चन्द्रशूर] हालों या हालिम नाम का पौधा । 

विशेपष--यह पौधा लगभग दो फुट ऊँचा होता हूँ । इसके पत्ते 

पतले और कटावदार गुलदावदी के पत्तों के से होते हैं । पत्तों 
का लोग साग खाते हैं । पौधे के ब्रीज को नो चंसुर कहते हूँ । 

सँगन[(ए--क्रि० त० [ हि० चगाया फा० तंग ] तंग करना। 
कतना । खींचना । उ०--राम रंग ही सो रंगरेजवा मेरी 
अंगिया रंग दे रे ।. , . . भिगुन करम तागन से बीनी, रोम 
रोम ऋकॉमकरि अति फीनी, बड़े सुकृत रतनन से कीनी, खसक 
होई तो चेंगि दे रे ।-देव स्वामी (शब्द०) । 

चेगेर, चंगेरो--संज्ञा छी० [सं० चह्ढे रिक] १- वाँस की पद्ठियों की 
वनी हुई छिछली डलिया । थाली के आकार की वाँस की 
चौड़ी टोकरी । २. फूल रखने की डलिया । डगरी । उ०-- 
रघुनाथ काल्हि भेजे मेवा भाँति माँतिन के फूलन के हार सो 
चेंगेर सोने की भरी ।- रघनाथ (शब्द०)। ३. चमड़े का 
जलपात्र । मशक । पात्र । ५. रस्सी में वाँधकर लटकाई हुई 
टोकरी जिसमें बच्चों को सुलाकर पालना झुलाते हैं। बहुत 
छोटे वच्चों का वह झूला जिसे बच्चा जनमने पर फूफी 
आदि संबंधी स्त्रियाँ कच्चे की माँ को भेंट करती हैं । छ० -- 
रघकुल की सव सुनग सुवासिनि शीसन लिए चेंगेरी । विविध 
भाँति की जटित जवाहिर दीपावली घनेरी --रघुराज 
(शब्द ०) । ५. चाँदी का एक जालीदार पात्र जो प्रायः प्यालि 
के आकार का होता हैं। यह भी फूल रखने के काम में 
ग्राता हूँ । 

चेंगेर[- संद्या पूं० [ हि० चंगेरी] बढ़ी चगेर | टोकरा । 

चेंगेल-- संद्धा डी? [देश०| एक घास जो पुराने खेंड़ें या चिरे हुए 
मकानों के खँंडहरों में उत्पन्न होती हूँ । 

विशेष-- इसकी पत्तियाँ गोल गोल होती हैं और खाने में कुछ 

कनकनाती हूँ । इसमें कुछ कालापन लिए लाल रंग के घंटी के 
आकार के फूल लगते हैं । वीज गोल गोल होते हूँ ग्रौर हक्की मी 
चिक्षित्सा में ये खत्बाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं । यह घास फारत 
के शीराज, मर्जदरान आदि प्रदेशों में बहुत होती हूँ । 

चँंगेली--संड्ा की? [हिं० वें गेरो] ३९ चेंगेर' या चगेरी' । 

चेंचरी--संछा छी० [देश०] १. मास्चियों की भाषा में पत्थर के ऊपर 
से होकर वहनेवाला पानी । २. एक चिड़िया जो भारत में 
स्थिर रूप से रहती हैँ । यह छोटा घोंसला बनाती हूँ ज॑ 
जमीन पर घास ग्ादि के नीचे छिपा रहुता है। यह प्रायः 
तीन अंडे । ३. वह अर्द जो दाना पीटठते पर भी वाल 


में लगा रहे । गरी । कोसी । करही। भउठरी । (ज्वार, मग 
आदि के लिये )॥ 


चेची रना--क्रि० स« गिनु०] दांतों से दबा दबाकर चसना | 
जेंसे. हड्डी चाचोरना। दे* चचोड़ना' ॥ उ०-वया साया के 


कारने, हरि सी दंठा तोरि | माया करक कर्दी म है, क्रेता गया 
चचोीरि --ऋवबीर [ न्‍ब्द०) 


सड़ाई(४- डा की? [पं चरुड(+-तेज)] १. घोज्नता। जत्वी | 


उत्तम 


जाई 





“5 ०, 


चँदनौता 


फुरती | चढपटी । उतावली । उ०--(क) देखहु जाई कहा 
जेवन कियों जसुमति रोहिनी तुरत पठाई । में अह्यवाए देति 
दुहुन कों तुम भीतर अति करो चेंशई ।--सूर (शब्द०) | 
(ख) कहा भयो जो हम पे झाई कुल की रीति गमाई | हमहू 
को विधि को डर भारी श्रजहूँ जाहु चड़ाई ।-सू र (शब्द ०) । 
२.प्रबलता । जबरदस्ती । ग्रधम अत्याचार | उ०-करत 
चडाई फिरत हो नागर नंदकिशोर ।- (शब्द०) । 
चैँँदनौता-- संब्ा पुं० [देश०] एक प्रकार का लहंगा । उ०-च दनौता 
जो खर दुख भारी । वाँसपूर भिलमिल की सा री ।--जायसी 
(शब्द०) । 
चेदर(पु --पंज्ा पुं० [सं० चन्द्र] ऐे? चंद्र! । 3०-सेत पियर मन जोत 
बिलौके और चॉदर सम त्रास न रोके ।+ईंद्रा०, ए० ७। 
चेंद्रानाू--क्रिग स० [सं० चस्द्र (दिखलाना) ] १.झुठलाना। 
बहकाना । बहलाना । २ जान वककर कोई बात पूछना । 
जान बूभकर अनजान बनना । 
चेंदला[--वि० [हिं० चाँद (>-खोपड़ी)] जिसकी चाँद के वाल भड़ गए 
हों । गंजा । खल्वाट । 
चूँदवा"--मंछा पुं० [सं० चन्द्रकया चन्द्रातप] १. एक प्रकार का 
छोटा मंडप जो राजाग्रों के सिंहासन या गद्दी के ऊपर 
चाँदी या सोने की चार चोबों के सहारे ताना जाता है। 
चॉदोवा । २.च दरछत | ३. बितान । उ०-ऊपर राता च्‌दवा 
छावा । श्रौ भुईं सुरंग विछाव विछावा १--जायसी (शब्द०) 
विशेष--इसकी लंबाई चौडाई दो ढाई गज से भ्रधिक नहीं 
होती और यह प्रायः मखमल, रेशम गादि का होता है, 
जिसपर कारचोब का काम बना रहता है। इसके बीच में 
प्रायः गोल काम रहता है। 
चँदवा*--संघ्वा पूं० [सं० चन्द्रक] १. गोल आकार की चकती। 
गोल थिगली या पवंद। जैसे टोपी का चेंदवा । २. [छी० 
चूँदियाँ] तालाव के अदर का गहरा गड्ढा जिसमें मछलियाँ 
पकड़ी जाती हैं। ३. मोर की पूछ पर का अ्रद्ध चंद्राकार 
चिह्न जो सुनहले मंडल के बीच में होता है । मोरपंख की 
आंद्रिका । उ० --(क) मोरन के चदवा माथे बने राजत रुचिर 
सुदेस री। बदन कमल ऊपर अलिगन मनों घू घरवारे केस 
री ।++सूर (शब्द०)। (ख) सोहत हैं चँदवा सिर मोर 
के जैसिय सुदर पाग कसी हैं ।--रसखान (शब्द०) | ४. 
एक प्रकार की मछली । 
चूँदवार--संज्षा पुं० [हिं० अंदवार] दे 'चंदवार/” | उ०-जैठ मास 
बरसात में पगधारे च दवार ।- कबीर मं०, प्र० ५६३ | 
चँँदिय[--संद्या खी० [6ि० चाँद--इया (प्रत्य) ] १- खोपड़ी | सिर 
का मध्य भाग । ; 
मुहा०--त्रंदिया पर बाल ने छोड़ना>८ (१) सिर के बाल तक 
त छोड़ना । सब कुछ ले लेना सर्वेस्व हरण कर लेना । 
(२) सिर पर जूते लगाते लगाते वाल उड़ा देना । खूब 
- जूते उड़ाता। चॉदिया से परे सरकरूतसिर के ऊपर से 
अलग जाकर खड़ा हो । पास से हट जा । च्‌ दिया सू ड्ताउ- 
(१) सिर सुड़ता । हजामत बनाना। (२) लूटकर खाना । 
प्लोखा देकर किसी का प्वन झादि ले लेना । (३) सिर पद 


१४३७ 


' चँँदोवा --संघ्ञा पुं० [हिं० चोदवा] दे० चौदवा । 


खूब जूते लगाना। च दिया खाना+( १ ) बकवाद से तंग 


करना । सिर खाना । सिर में दर्द पैदा करता । (२) सब- 
कुछ हरण करके दरिद्र बना देना। चोदिया खुजानात|(१) 


पु 


सिर खुजलाना । (२) गारया जूते खाने को जो जी चाहना। 


मार खाने का काम करना । 


२. छोटी सी रोटी । बचे हुए श्रादे की दिकिया । पिछली रोटी। 5, 


३, कितती ताल में वह स्थान जहाँ सबसे भ्रधिक गहराई ही । 


भी सूय गई । ४. चाँदी की टिकिया । 
चैंदेरी --संघा बी” [ सं०्चे दि या हिं० चन्देल | एक प्राचीन नगर । 


उ०--राव चेंदेरी को नूपाल । जाको सेवत सत्र भूगाल ।- डर 


सूर (शब्र०) । 
विशेष - यह ग्वालियर राज्य 


हैं। पहले यह नगर हहुत समृद्ध ५ 
कुछ उजड़ गया है । यहाँ की पगड़ी प्रसिद्ध हैं। चेंदेरी में 
कपड़े (सूती झौर रेशमी) अत्र भी बहुत अच्छे बुने जाते हैँ । 
यहाँ एक पुराना किला है ' जो जमीन से ३३० फुंड की 
अँचाई पर है। इसका फाटक !खूनी दरवाजा” के नाम से 
प्रसिद्ध है; क्योंकि पहले यहाँ अपराधी फिलले की दीवार पर 


से ढकैले जातें थे। रामायण, महाभारत प्रौर. बौद्ध ग्रंवों :. 


के देखने से पता लगता है कि प्राचीन काल में इसके झात 
पास का प्रदेश चेदि, कलचुरी या हैहय वंश के अधिकार में 
था और चेदि देश कहलाता था। जब च देलों का प्रताप 
चमका, तव उनके राजा यघोवर्मा (संवत्‌ &फरे से. ६०९३ 


तक) ने कलच_रि लोगों के हाथ से कालिजर का कितो . 


तथा आसपास का प्रदेश ले लिया । इसी से कोई कोई 


चंदेरी शब्द फी व्युत्पति 'चंदेल” से वतलाते हैं। गमलबढनी .. 
। सन्‌ १२५९ ईसवी में 


ते चॉदेरी का उल्लेख किया हैँ 
गयासुद्दीन बलबन ने चदेरो पर पधिकार किया वा. । 
सन्‌ १४३८ में यह नगर मालवा के बादशाह महमूद खिलजी 
के अधिकार में गया | सन्‌ १५२० में चित्तौर के राणा सर्मी ह 
ने इसे जीतकर मेदिनीराव को दें दिया। मेदिनौराव से 
इस नगर को बावर ने लिया । सन्‌ ६ भ््पर 


झ्ंत में सन्‌ १८११ में यह ग्वालियर राज्य के 
श्राया । । 

चेंदेरीपति--सलंणा पं? [हिं० च॑देरी-सें० पत्ति] चदे 
शिशुपाल । 


चेंदों प्रा--संघा पुं० [हि० चंदवा] दे? 'चदवा: । उ०--ंसार ताप 


से बचाने के निमित्त भक्ति के मंडप का च॒दोग्ना रो हुआ - 


है। भक्‍तगाल (क्ी०) ए० रेफर । 
चेँदोया--संद्या पुं० [हि ० च॑ दवा], दे चोदवा । 
चँपना[--क्रि० भ्र० [सं० चप्‌] १. बोक से दवता । दवनो ॥ *- लज्जा 
से दवना। लज्जित होना । 
से दवना । 


जैने,--इस साल तो ऐसी कम वर्षा हुई कि वालों की चेंदिया '- 


के नरबार जिले में है। प्रान ..! 
कल की बस्ती में ४, ५ कोस पर पुरानी इमारतों के खेंडहर .' 
दशा में या; पर ग्रव 


के उपरांत बहुँते , 
दिनों तक यह नगर बुदेलों के अधिकार में रह और फिर 
अधिकार में - 


री का राजा। 


३. उपकार: से दबा । पे . 


5 
हु 


अँपता , 


रह] 
मर 
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०४. 


ह चुंपीवी- संडा जी [ हि? चाँपना] जुलाहों के करघ का भजनी में 
".. ' हक पतली लकड़ी जो दूसरी भाँज को दवाने के लिये लगी 
! रहती है । 
बेब लिपु--संडा छो* [हि चमेली] दे” “चमेली” ०-+कोइ 
। चवेलि नागेसरिं वरना । जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० २४७ । 
5 बंबरलिया|--वि० [हिं० चमेली] दे” “चमेलिया' । 
_अबेली--मंझ सी" [हि० चमेली] है? चमेली! । 
_जभारॉ--संब्ा पुं० [हि० उमार] दे” चमार | उ० जा तन छू 
मुजे कछ नहिं प्यार, असते के नहिं हिंदु बेड चें मार ।--- 
5 « दक्खिनी०, पृ० १०१। 
*-'चुँद॒र- संद्वा पुं० [सं० चामर] [क्वी० अल्पा० चेंवरी] १. सुरा गाय 
' ... की पूछ के वालों का ग्रुच्छा जो काठ, सोने, चांदी श्रादि 
'. की डांड़ी में लगा रहता है। 
विज्येप यह राजाओं या देवमतियों के सिर पर, पीछे या वगल 
| मे डलाया जांता है, जिससे मव्खियाँ ग्रादि न बैठने पांव । 
कभी कभी यह खस का भी वनता हैं ! मोर की पूछ का 
_ जो चेंवर बनता है, उसे मोरछल कहते हैं। चेँवर प्रायः 
: तिब्वंती प्रौर भोटिया ले आते हैं । 
' बौ०-चंवरी गाय>-वह गाय जिसकी पूछ के वाल से चेंदर 
बताया जाता है । 





२: घोड़ों और हाथियों के सिर पर लगाने की कलगी । उ०-- 

; तैंसे चेंवर बताए औ घाले गल कप। वध सेत गजगाह 

४ तहूँ जो देखे सो कंप ।--जायसी (शब्द०) | 

..पेवरढा र--संझा पुं० [ हि० चेंवर--ढारना] चेवर डोलानेवाला 

सेवक | उ०--चेंवरढार दुइ चंवर डोलावहि ।>+जायसी 

(शव्दु०) । 

. 'चवरी--छं्या झो० [(हि० चेंवर] लकड़ी के बेंट या डाँड़ी में लगा 

,. हुग्ना घोड़े की पुछ के बालों का गुच्छा जिससे घोड़े के 

ऊपर की मक्खियाँ उड़ाई जाती हैं । 

बेहकार--.धंदा सो" [ ह० चहकार ] दे” चहकार। उ०-८ 

: चातक की चेहकार और किलकार से कूजित ।--प्रेमघन०, 


भआण० २, पु० ११॥। 
से - संब्ञ पुं० [छं०] १, कच्छप । कंछम्ना । २. चंद्रमा। ३. चोर 
४. दुजजत । ५. शिव (को०) । ६. चर्वेस । भक्षण (को०) । 


' च--वि० १. निर्वीज । २. बुरा | अ्रधम । ३. शुद्ध कोन । 
कर पृ-अव्य० [5०] और किो०े । 
& पेई--संज्ञा क्ी० [अनु०] महावतों की बोली का एक शब्द जिसका 
व्यवहार हाथी को घमाने के लिये किया जाता है । 
चपेइत[--मंदा पुं० [सं० चैत्र ] दे* चूत । 
: पईनॉ--संद्ा पुं० [ हिं० चैन ] दे० चैन । 
चई-संद्रा खोप् [सं० चव्य | पिपरामूल की जाति और लता की 
तरह का एक प्रकार का पेड़ | वि० दे० 'चाव। 
विशेष--यह दक्षिण भारत तथा अन्य स्थानों में नदियों शौर 
३-४४ . न्‍ 


कोौनो हक थे द श्द्र्८ चेक 


जलशयों के किनारे होता है। इसकी जड़ जल्दी नष्ट नहीं 
होती; और यदि दुक्ष काट भी लिया जाय, तो उसमें फिर 
पत्ते निकल आते हैं । इसके पत्तों करा आकार पान का सा 
होता है। इसकी जड़ तथा लकड़ी दवा के काम में श्राती है। 

चउ कना(छेप--क्रि० अ० [ हिं० चौंकता | दे? 'चौंकना ।- 

चश्नोंकना(छु'--क्रि० श्र० [ हि० चौंकना ] दे" “चौंकता' | उ०-- 
हरि धरि हार चश्रोंकि पद राधा । अध माधव कर गिम 
रहु आधा । --विद्यापति, पृ० ५५० । 

च्‌ 3 हान-- संडा पुं० [ हि० चौहान |] दे० चौहान । 

चउका--संद्या पुं० [ हि? चौक | दे? 'चौक' । 

चउकी--संद्ा जी० [हिं० चौकी | दे० चौकी । 

चउगुन(9[ वि० [ सं० चतुगु ण ] चौगुन'। उ०--चाँद वदनी 
धनि चकोर नयनी | दिवसे दिवसे भेलि चठउगुत मलिती -- 
विद्यापति०, पृ० १८५५ ॥ 

चुउतरा--संद्ा पुं० [ हिं० चौतरा ] दे” चवबूतरा' । 

चउथा--वि० [ हि चौथा | दे? चौथा! । 

चुउदसा--संडा ली० [ हि० चौदस ] दे” 'चौदसा । 

चुउदहा--वि० | हिं० चौदह | रे” 'चोदह । 

चउपाई--संज्ञा खौ” [ हिं० चौपाई ] दे” 'चौपाई । 

चउपारि|--संज्ञा छौ० | हिं० चौपाल ] दे” चौपाल'। 

चउर([--संडा पुं० [ हि? चेंचर ]। मोरछल | उ० घरि घरि 
सुदर वेष चले हरपित हिंये। चठर चीर उपहार हार 
मनिगत लिये ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

चठरा--ंड्वा पुं० [ हिं० चौरा | दे” 'चौरा' | 

चउरासी (छ--वि० [ हिं० चौराती | दे” “चौरासी' | उ०--चरित्र 
चउरासी हु आलव्‌, बिलविलती काँईं मेल्हे जाई ।--बी० 
रासो, पू० ४७ | 

चुउरास्था--संझ्या पुं० [हि०] चारों ओर वैठनेवाले मृस्राहिव । 

, जागीरदार । उ०-धार नगरी राजा भोज नरेस। 

चउरास्या जे के वसइ असेस ।--ब्री० रासो, पृ० ६॥ 


उहट्टू छ--सप्म एँ० [ हिं० ची -+-हाद ] चौहट्ट । चौराहा | उ०-- 
चउह्ृट्ट हाट चुबट्ट वीथी चाक पुर बहुविधिं बना।-- 
मानस, हर । 

चउहान(9)--संज्ञा पृं० [ हिं० चौहान ] दे? “चौहान! । 

चुक*--संह्वा पुं० [सं० चक्र, प्रा० चकक] १. चकई नाम का खिलौना । 
उ०--इत आवत दे जात दिखाई ज्यों भवरा चक डोर। 
उततें सत न टारत कतहूं मोसों मानत कोर ।--सूर 
(शब्द०) । २. चक्रवाक पक्षी । चकवा | उ०--संपति चुकई 
भरत चक, मृनि आयसु खेलवार | तेहि निम्ति आश्रम 
पींजरा; राखे भा भिनसार +--तुलसी ( शब्द० )। ३. चक्र 
नामक अस्त्र । ४. चकक्‍का | पहिया ४. जमीन का बड़ा 
टुकड़ा । भूमि का एक भाग । पट्टी ।4..र 

यो०--चकबंदी | 





स्का 


मुहा ०-- चंक काटवार-भूमि का विभाग करता । जमीद की हद 
बाँधता । ; ॥ 
६, छोटा गाँव | खेड़ा । पट्टी । पुरवा | ७ करघे को वैसर के 
कुलवाँसे से लटकती हुई रस्सियों से बँधा हुम्रा डंडा जिसके 
दोनों छोरों पर चकडोर नीचे की और जाती है |-- 
(जुलाहे) ८. किसी वात की निरंतर अधिकता ! तार मी 
मुहा- चक बंधना>-वरावर बढ़ता जाना । एक पर एक अधिक 
होता जाना । तार बंधना । जैसे,--यहाँ श्राकर काम करो; 
देखो रुपयों का चक बंध जाता है । | 
६, अधिकार । दखल । 
मुहा०--चक जमनाततरंंग जमना | श्रधिकार होना ।. 
“१०, सोने का एक गह॒ना. जिसका आकार गोल और उभारदार 
होता है । इसका चलन पंजाब में है । चौक । 
घकत --वि० भरपूर । भ्रधिक । ज्यादा । उ० -(क) उन्होंने चकफ माल 
मारा है । (ख) उनकी चक छनी है ।-(भंगड़) । 
चुकर-- वि० [सं*] चकपकाया हुआ । भांत । भौचवका । उ०--चक 
चकित चित्त चरवीन चुभि चकचकाइ चंडी रहत ।-प्माकर 
(शब्द०) । | ह 
चकर-- संघ पुं० [सं०] १.साथु । २. खत्र । 
चकई"--संद्वा की” [हिं० चकवा] मादा चकवा। मादा सुरखाव। 
वि० दे” 'चकवा' | >०--(क) सीते सिख दाहक भइ कैसे । 
चकइहि सरद चंद निसि जैसे ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार ।--तुलसी 
(शब्द०) । सा 
चकई---संज्ञा कली [सं० चक्र| घिरती या गड़ारी के श्राकार का 
एक छोटा गोल खिलौना जिसके घेरे में डोरी लपेटी रहती 
है । इसी डोरी के सहारे लड़के इसे फिराते या नचाते हैं; 
उ०- (क) भौंरा चफई लाल पाट को लेड्झा माँगु 
खेलौना ।--स्‌र (शब्द०)।॥ (ख) इततें उतत उततों इते-छिन 
न कहूँ ठहराति । जक न परति चकई भई, फिरि ग्रावति फिरि 
जाति ।-- बिहारी (शब्द०) । 
चकईर---वि० गोल बनावट का । जेसे,--चकई झाड़ू । चकई छातो । 


चकचकाना--क्रि० अ० [अनु०] १. पानी, खूब, रस या और किसी 


द्रव पदार्थ का सूक्ष्म कणों के रूप में किसी वस्तु के अंदर से 


मिकललना । रस रसकर ऊपर आना । जैसे,--जहाँ जहाँ वेंत. 


लगा है, खून चकचका श्राया है। २. भींग जाना | उ००- 


: बख चकित चित्त चरबीन चुमि चकाचकाइ चंडिय रहत ॥, - 


पद्माकर ग्रं०, पृ० २३०३. 
चंकचकी--संज्ञा ली० [अनु ०] करताल नाम का वाजा । 
चकचाना[-+क्रि० अ्र० [भनु०] चौंधियाना । चकाचौंध लगना। 
उ०-- तो पद ज्वमक चकचाने चंदचूड़ चप चितवत एकटक 
* जंक बँध गई है ।-- चरण (शब्द०) । दो ; 
सृकचाल[--संघ्षा पुं० [सं०- चक-- हिं० 
फेरा । उ०--माया. मत चकचाल करि चंचल कीए. जीव । 
साया माते जद्दें पिया ढोढ़ू विसरा परीव ।ऋदादु (शब्द०॥ । 


१४३६ 


चाल] चक्कर । अ्रप्मरा | . 


: खकचीहता[-- हि। भ 


चकचौहना 


चकचाव(9--संझ्षा पुँ० 
ह चकचाव गो चोर लीं चौकि अयान विसासी ।--[शब्द०) | 
चुक्रचुन-वि० [सं० चक्र न चूरां] चूर बिया हुआ | पिसा हुआ | चकना-, 
' ८ चूर।उ०- पान, सुपारी खैर वह मिले करे चकचून | तब . 
लगि रंग न राचे जब लनि होय न चून 4-जायसी (शिब्द०) | 
चकाचूर-वि० 
दिन चारि गये छिन में चकचूर ह्वँ 
पृ० १४६ । 
चकचू रॉ--संघ्ञा पुँ० 
के नशे में ऐसा च कचूर हुमा 
नहीं रही |-- श्रीनिवास ग्रं०, १० २६१। 


[६०] मस्त । बेखुद | उ०-द्वग्य प्रौर प्रधिकार ' 


बज >नजकबनक री न 


[अनु०] चकाचौंध | उ०-गोकुल के चप "४ 


[हि० चकनी घर) हे 'चकचून'! | उ०-तितको निरखे 
धूर समाये ।-दीन० ग्रं५) . 


कि लोक परलोंक की कुछ खबर, 





चकचूरना- कि स० [हिं० उकर्नः चूरन] दुकड़ें दुकड़े कर डालना। . : 


चकनाचूर कर ना । 
चकचूरा + 9० [हिं० उफचुर] दे” 'चब चुन! 


| उ०--अगम पंथ यू ' 


ट पे 


पग॒ न डिगावे होय जाय चकचूरा !-चरणर* बानी, १० 5६। गे 
चकचूहट (8४- कि. अ० हिं० चफचकाना] चिंता। सोष।: * 
घुकघुकी | उ०-नव्हर ग्रहै पियारा, चकचूहट जिय होइ ।-' 


इंद्रा०, ए० ५७ | , 
चकचोंहुट -- (9 [- संश सी? [हिं० चकच हट | दे” 'चकचूहट । 
उ०--जागत को चकचॉहट 
भागा +-हिंदी प्रेम ०, पृ० २५८ । 
चव चोढ़(छुप-- संघ जी० [हि ०] दे? चकर्चाध, | उ० --फगुवा ताहि 
मोहि चकचोढ़ी यह रत्तरीति ठई ।--घनानंद, १० ४७४। 
चकचोंह-उंध्ा जौ० [हि०] दे० 'चकःचोही । 
चकऊचोही--पंद्ा औ* [(हि ० चकचोहा] हूँत्ी मजाक । दैहेए। 
चकचौंव '--संछा तो" [हिं० चफार्चोघ] दे० चकाचौंध' । 


लागा । जस पंछी कर तेंउड . 


चकचौंध*--वि० चकित ॥ विस्मित । 3०--कोउ जु रहे चकर्चोंध 


पृ० रछ८ । 
आँख ' का भरत्यंत 
प्रखर प्रकाशन 


रूुचिर पीतांवर छवि पर । -- नंद० ग्रं०, 
चकचौंधना"- क्रि० अ० [हि० चख+चंधना] 
गधिक प्रकाश के सामने ठहर न सकना । अत्यंत्त 
के सामने दुष्दि स्थिर न रहना । आँख तिलमिलाना । चकाचोंते 
होना । है े 
चकचौंधना*- क्रि० स० श्राँख में चमक उत्पत्त करता | मे खरे 
तिलमिलाहँट पैदा करना । चकाचाँधी उंत्पन्त करना । 3०० 
(क) अंध घु 'घ अंवर ते गिरि पर मानी परत वज्ध के वीर । 
चमकि चमकि “च्‌ पला चकचौंधति ए्याम कहत मत घीर ८. 
सूर (शब्द०) । (ख) चव-चौंधरति सी वितवे चित मैं चिंत. 
सोवत हू महें जागत है । केशव (शब्द०) । 
चकचौंधा(छ [--संझा पूं० ; हि? ] दे० 'चकबींध' । उ०-+गरजि बुची- 
बति तोहि चंचला च मकत राह दिखाई । औरत के चकचांधा ु 
लावत तेरी करत सहाई ।-“भारतेंदु ग्रं०, भा० रे (० (१६। 
चकचौंधी- संज्ञा ली" | हि? चकाचोंध| दे० 'चकाचोंध 0 
चरूचौंह 9 - संज्ञा की" [देश०] चकाचौंध ।.. 
चकचौबं द(छ!- ज्ि० [ हि० चफ-+ फा० चोबद] दे० चार 
[देश०] चाह से. देखना! झा बाप हर. 


“्चूकर्चौवेद' ।: 


' खड़ा 
.बधिकर देखना । 5०--जनु चातक सुध्ध बूद सेवाती । राजा 
7 / बकचौहत तेहि भाँती ।--जविती (शब्द०) । 
- चुकुइवे।- सदा पूं० [हिं० चफरवा] दे? चकरतवा 
हे ,बकुझर- उडी ला? [ हि चकई +ठोर | १ 
-.. चबाई नामऋ थि पैने में लपेटा हुआ सतत । 3०-- कि) 
2 ह  अवधवोरि गोली भवरा चकडार, सूरत मधुर दत्त तुलता के 
| ' हियरे। तुलसी शिब्द०) ; (ख) दे नया भवदा 
. जाई लेहु आरे पर राखो काल्हि मोल ले राख ही सुर 
- (मब्द ०) ॥, २. जुलाहों के करते में वह डोरी जा चक या 
नचनी में लगी हुई नीचे लटऊती है श्लौर जिम्म्मे वेसर वंधी 

5 रहवीहैं।. , 

 चंइंडोल--संझ्रा छो० [० चऋदोल ] पुदाने ढंग की एक पालकी । 
5 अकृत-्ंद्मा पुं० [हिं० चकत्ता] दाँत की पक्रड़। चक्राटा । 
' मुहा०- चकत मारना हे न्‍ 


५ 


डोदी । 


कूद का 


दांत से मांस आदि नोच लेता । वकादा 
5 मारना | दाँतों से काट खाना । 
' “चरकता-- बंझ पुं० [तु० चग्रताई | ८० “चकत्ता 
* चकृताई(३'--संब्रा पु [तु० चगताई] ६० 'चकत्ता 
“ चुकती--संडा की० [छुं० चक्रतत्‌ ?] १. किसी चदूर के रूप का वस्छु 
“.- का छोटा गौल ठकड़ा । चमड़े, कपड़े आदि में ने काठा हुत्ा 
गोल या चौक्तोर छोटा टुकड़ा । पट्टी | मोल वा चाहार 
 धज्जी । जँसे,---इस पुराने कपड़े में से एक चकती निकाल 
लो पी कपड़े, चनड़े, बरतन आदि के फट वा फूट 
स्थान पर दसेरे कपड़े, चमड़े था धातु (६ चंदृर ) इत्यादि का 
कसी वस्तु के फढे दूदे स्थान 


न 


क्रि० प्र०--लगाना । 
मुह ०-- बादल में चकती लगानाववथ्ननहोनी वात करने का 
प्रयत्त करनी । असंभव कार्य करने का झ्रायाजन करना। 
'बहुत बढ़ी चढ़ी बातें कहना । हे. ढुंवे नई का गोल आर 
चौड़ी दम । 
चेक त्ता - उंद्चा पुं० [सं० चक्र+-वत्त | 
दाग । चमड़े पर पड़ा हुआ घब्बा ये 
विशेष--रवतविकार के कारण चमड़े के 
काले चकतते पड़ जाते हुँ । 
२. छुजताने आदि के कारण चमड़े के ऊपर वोड़े से घेरे के बीच 
विपटी और बराबर सूजन जो उभड़ी हुई चकती 
दांतों से फाठने का 


शरीर के पर वना गोल 
ग 


ऊपर लाल, नीले या 


पड़ी हुई 
की तरह दियाई देती है । ददीदा । रे - 
' खिन्लु | दांत चुनने का नियान । 
क्रि० प्र०-डालना । 
मुह] ० --चकता भरतारचदाँतों से काटवा । दाँतों से मांस 
निफाल सेना । चफत्ता मारनास्सदीतिः से कीटना । 
पऊत्तार-.. छुद्या पृ० [ तु> चय॒ताई ] १. मोगल या तश्तार अमीर 
घग्ताई प्री जिसके बंग में बावर, प्रकबर मादि भारतवर्ष 
'क मुगल बादबाह थे। उ०- मोदी भई चंडी जिनु चोदी 
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चकर्वट 
के चवाय सीस, खोदी भई संपत्ति चहुला के घराने की ।-- 
भूपश ( अब्द० )।२. चगताई वंग हा पुद्ध। उश्ण: ह 
मिलतहि कद्ख चकला कौ निरशि कीनो सरजा सुदध ज्या 
दुचित ब्रज॒राज को ।+-्रपण (शब्द०) । 
चकदार-- सं पुं० [हिं० चक--पा दार ( प्रत्य> ) ] वह जो दुसरे 
की जमीन पर कमझ्माँ बनवाबे श्रौर जमीन का लगाने दे । 
चकन (3) -संघा पुं० [ सं० चक्र | मुल्नवाँदनी मास का फूल | उफ०+ 
कमल गुलाब चकन की सना । होत प्रछुल्लित तब विय नेदा । 
प्माकर ग्रं ०, पृ० ४१ ।॥ 
चकना(3)-- क्रि० अ० [सं० चक(< अआंत)] १. चकित होना । नोवक्‍्का 
होना । चकपकाना । विस्मित होवा । उ०--( के ) चित्त 
चितेरी रही चकि सी जकि एक तें ह्व॑ गई दा तस्वीर सी ।- 
बेनीप्रवोन (शब्द०)॥। (ख) जदुबं सी थनि धवि मुख कहहाँ। 
हरि की रीति देखि चक्ति रहहीं।--रपुराज (शब्द०)। 
२. चॉकन्ना। आराशंकाथुवत होना | उ०-(क) चित्र लिये 
नल को कर मैं । भवन अकेली हूं भरर्न। सगे तखानहु सा 
च॒क्ति के । यो समता मिलवी तकि के । - गुमान (शब्द०) । 
(ख) फूलत फूल गुलाबन के चटकाहडदि चॉकि चक्रा चपतता 
ग्री ।--पद्माकर ( शब्द० ) | (ग) उचकी लची चींडी चको 
मुख फेरि तरेरि बड़ी ग्रेंखियाँ चितई । - बनी (शब्द०) । 
चकनाचुर--वि० [हिं० चकर-मसपुर+चूर| १. जिसके दूद फूटकर 
त से छोटे छोटे टुकड़े हो गए हों । चूरचूर | यंड खंड। 
चशित । उ०-साहव का घर दूर है जैसे लंबी सजूर। 
चढ़ूँ तो चाखे प्रेम रख गिर तो चकनाचूर |--कीर 
(शब्द०) । २. बहुत बका हुआ। श्रम से शिविल । अत्यंत 
श्रांत 
क्रि० प्र०-करना +--होना । 
चुकपक--वि० [सं० चक ( ज> अंत ) ] भौचककफा ६ चकित । हकका 
बकक्‍का । स्तंभित । 
चकपकाना- -क्रिग्आअ० [सिं० चक (>>न्लांत) | १. आरचयं से इधर 
उधर ताकना । विस्मित ट्वोकर चारों ओर देखना । नौचकका 
होना ।3०--# प्रर का देखते हा बधार बधाई का चारों शोर 
से घोर मच गया । कु श्र बहुत चक्पकाया कि यहू मामला 
क्‍या है भारतेंदु ग्रं०, भा० ३, पूृण ८घ०८। २. प्राउंका से 
दघर उघर ताकना । चौंकना । 
चकफेर--संग्रा पुं० [ क्॑ं० चक्र+-हिं० फेर ] उक्‍्कर । फछेरी । उ०-- 
प्री भट्‌ हित ह्व लदू खाय रह्मो चकफ़्ेंट | ब्रतनिधि मन को 
ले गयी नेझ ने लायी बेर --अज ० ग्रं०, पृ० ३६ 
चकफेरी--पंष्ा रत? [ मं» चक्र, हि? चकु +फेरो ] हिसी बृत्त या 
मंडल के चारों ओर फिरने को क्रिया | परिझता | भनंवरी । 
क्ि० प्र ०--फरनता ।-हों ये । 
चुड़बंदो--संझ प्री* [ हि खक + छा० बंदी | भूमि के हुई छोटे 
छोटे भागों को एक में संमिशित करने की क्रिया । जनोन ऊ 
हृदवंदी । 
चकर्वेट--ऊेडा और [हि० बक + बाँदना] भूमि छल बड़े छंद को फुई 
हिर्खों में बाँदना | 


पा 
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चंकबस्त" 


चकबस्त'--संज्ञा पुं० [फा०] जमीन की हृदबंदी । किश्तवार । 
चकृबस्त*--संज्ञा पु काश्मीरी ब्राह्मणों का एक भेद । 
चकबा[क --संब्ञा पूं० [सं० चक्रवाक] एक पक्षी । उ०--उरज मठौना 
चकवाकन के छौना कंधों मदन खिलौना ये सलौना प्रात ।--- 
पजनेस ०, पु० ३५ 
चकमक-- संह्वा पुं? [ तु० चकमाक ] एक प्रकार का कड़ा पत्थर 
जिसपर चोट पड़ने से बहुत जल्दी आय निकलती है। 
विशेष--पहले यह वंदूकों पर लगाया जाता था और इसी के 
द्वारा आग निकालकर बंदूक छोड़ी जाती थी । दियासलाई 
निकलने के पहले इसी पर सूत रखकर और एक लोहे से चोट 
देकर आग भाड़ते थे । 
चेकमकना- क्रि० अ० [ हि चकपकाना ] श्रच॑भित होता । उ०-- 
अद्भुत कर्म कुबर कान्ह 
चकमके ।--नंद० ग्रं०, पृ० ३१० । 
चकमा--संद्वा पुं० [ सं०्चक (+>भआंत) ] १. भुलावा। घोखा। 
उ०--*ल तो तुमने उसको गहरा चकमा विया। 
मुहा ०--व्कमा खाना>-धोखा खाना। भुलावे में आाना। 
चकमा देना-- धोखा देवा । भूलवाना । भ्रांत करना । 
२. हानि । नुकसान । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--देना । 
३. लड़कों के एक खेल का नाम । 


चकसा --संज् पं० [देश०] बवून नामक बंदर की एक जाति | 
चकमाक--संज्ञ पुं० [तु० चकमाक्‌] दे” 'चकमक' । 
चकमाकी '--वि० [ तु० च्‌ कमाक ] चकमक का । जिसमें चकमक 
लगा हो । 
चकमाकी--संघ्षा क्री" बंदुक ।--(लश०) । 
से र(६ु --संष्षा पुं० [ सं० चक्र ] १. चक्रवाक पक्षी । चकवा। २ 
दे० चक्कर । 
यो ०--चकरमकर>-धोखा | भुलावा । राँसा ।--(लश०) । 
चकरवा[--संज्ञा पृ [सं० चऋषब्यूह| १. चक्‍कर । फेर। कठिन स्थिति। 
ऐसी .अवस्था जिसमें यह न सूझे कि क्या करना चाहिए। 
अभ्रसमंजस । २. झगड़ा । बखेड़ा । टंटा । 
क्रि० प्र०--में पड़ना । 
चकरसी--४ंक्षा पुं० [ देश० ] एक बहुत बड़ा पेड़ जो पुरबी बंगाल, 
आ्रासाम और चटगाँव में होता है ।. , 
विशेष--इसके हीर की चमकोली और- मजबूत लकड़ी मेज, 
कुरसी श्रादि सामान बनाने के काम में आती है। इत्तकी छाल 
से चमड़ा सिभाया जाता है। 
चकरा प--संज्ञ १० [से० चक्र] पाती. का भेंवर । 
चकर[*[- वि० [वि० ० चौड़ी] चौड़ा । विस्तृत | उ०--सौ योजन 
विस्तार कनकपुरि चकरी जोजन बीस ।--सूर (शब्द०)। 
चकर[ई--संज्ञ क्ी० | हिं० चकरा ( जञ"चौड़ा ) ] चौड़ाईं। उ०-- 
योजन चार की है चकराई, योजन 'चारं लग गंध उड़ाई 
कबीर सा०, परृ० ४६११३. 
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के । निरखि गरोप सब अ्रति 


चकलाँ- 


चकराना--क्रि० श्र० [ सं चक्र ] १. ( सिर का ) चवकर खाना। 
(सिर) घूमना । जैसे,--देखते ही मेरा सिर चकराने तगा।. 
२. अंत होना । चकित होना । भूलना | जँसे,--बहाँ जाते 
ही तुम्हारी बुद्धि चकरा जायगी । ३. श्राश्चर्य से इधर उधर 
ताकना। चकपकाना । चकित होना | हैरान होना | घवराना । 

चकराना*-क्रि० स० झाश्चयं में डालना । चकित करता | हैरान' 
करना । 

चकरानारै--क्रि० अ ० [फा० चाकर] चाकर या सेवक होना । 

चकरानी--संछा की" [फा० चाकर ] दासी । सेवकिनी । टहलुई। : 

चंक्रिया"-- संज्ञा पुं० [फा० चकरी + हा (प्रत्य ०) ] चाकरी करने- 
वाला । नौकर । सेवक । टहलुवा । 

चकरिया- वि० नौकरी चाकरी करनेवाला । 

चक रिहा[--संद्या पुं० [फा० चाकर] दे? 'चकरिया ;ल्‍ 

चकरी"--..घंघ्वा क्री० [सं० चक्की] १. चक्‍की ।२ चवकी का वाद । 


उ०--जेतइत के धन हेरिनि ललइच फोदइत के मन दौरा 
हो। दुइ चकरी जिन दरन पसारहु तब प॑ही ठिक ठौरा 


हो ।--कवीर ( शब्द० )। ३. चकई नाम का लड़कों का 
खिलौना । उ--(क) बोलि लिंये सब्र सखा संग के खेलत 
स्थाम नंद को पौरी ! तैसेइ हरि तैसेइ सब वालक कर भौरा' 
चकरीन की जोरी ।--सर ( शब्द" )।( ख ) चकरी हीं 
सकरी गलिन छिन आवति छिन जाति | परी प्रेम के फंद में 
बघू बितावति राति ।+-पञ्माकर ग्रं०, १० १६६ | 
चकरी?---ि० चवकी के समान इधर उधर .घुमुनेवाला | भ्रमित । 
अस्थिर । चंचल | उ०--हमारे हरि हारिल की लकरी । मन 
क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करि पकरी । जागत सोवत 
स्वप्न दिवस निकि 'काम्ह कान्‍्ह' जक री। सुनत हिंये लागत 
हमें ऐसो ज्यों करई कॉक्री । सु तो व्याधि हमकों थे भाए 
देखी सुनी न करी । यह ती सूर लिन्‍्हैँ ले सोंपी जिनके मन 
चुकरी ।--सूर (शब्द०)। | े 
चकरीरे---वि० जी० [हिं० उकरा] चौड़ी । दें? 'चकरा' । 
चकरोगिरह -संझ् क्षी० [ जहाजी ] बेड़े में लगी हुई रस्सी की गाँठ 
जो उसे रोके रखती (लश०) । 
चुकल--संझ्या पुं> [हिं० चक्‍का] १. किसी पौधे को एक ह्थाव पे 
दूसरे स्थान पर लगाने के लिये भिट्टी समेत उखाड़ने की 
क्रिया । २. मिट्टी की वह विंडी जो पीधे को दूसरी जगह लगाते 
के लिये उखाड़ते समय जड़ के ग्रास पास लगी रहती है | 
क्रि० प्र०. उठाना । 
चकलई- संज्ञा क्ञी" [हि० चकला] चौड़ाई । 
चकला --संज्ञा प॑[ सं० चक्र, हिं० चक+ला [प्रत्य०) ]. १. प्र 
या काठका गोल पटा जिसपर रोटी बेली जाती है ।-चौका। 
२, चवकी । ३. देश का एक विभाग जिसमें कई गाँव या 
नगर होते हैं। इलाका । जिला । ८ | 
:. यौ०--चकलेदार ।--चकलायंदी | | 
 व्यभिच।र्णि स्त्रियों का अड्डा । रंडियों के रहते का परे 
या मुहुल्ला । कबीखाना । 





2. चकला--वि० [छों? चकली] चौड़ा । 


चुकताना -कि० स० [हिं० चकल] किसी पीधे को एक स्थान स 
दसरे स्थान पर लगाने के लिये मिट्टी समेत उद्चाड़ना। 
चकल उठाना । 


“४ बकत्ाना --क्रि० स० [हिं० चकला] चौड़ा करता । 
/ बअकली'--उंझ्ा की? [सं० चक्र, हि० चाक] २. घिरनी । गड़ारी । 


जे 


२. छोटा चकला या चौका जिसपर चंदन घिसते हैं । 
होरसा । 


पे चक्ली +--वि० ज्ी० चोड़ी .। 


* बकलेदार--संक्षा पं० [दिश०] किसी प्रदेश का शासक या कर संग्रह 


ड़ 


, करनेवाला । किसी सूचे का हाकिम या मालग्रुजारों वसूल 
करनेवाला । * 
विशेष--अवध में नवाव की ओर से जो कर्मचारी मालग्रुजारी 
वसलकरने के लिये नियुक्त होते थे, वे चकलेदार कहलात थ। 
चुकवेंड"--ंद्वा पुं० [सं० चक्रमर्द] एक हाथ से डेढ़ दो हाथ तक 
ऊँचा एक पौधा । पार । पवाड़ । 

. विशेप--इसकी पत्तियाँ डंठल की ओर नुकीली घौर सिरे की 
ओर गोलाई लिए हुए चौड़ी होती हैं। पीले रग के छोटे 
छोटे फलों के ऋड जाने पर इसमें पतली लंबी फलियाँ लगता 
हैं। फलियों के अंदर उरद के दाने के ऐसे बीज होते हैं. जो 
खाने में बहुत कड़ ए होते हैं। इसकी पत्ती, छाल, वीज 

' सब औपध के काम में आते. हैं ॥ वैद्चक में यह पत्त बात 
नाशक, हृदय को हिंतकारी तथा श्वास, छुप्ट, दाद, खुजला 
ग्रादि को दर करनेवाला माना जाता हैं । 


चेकवेड़ञ-..0.संद्बा पुं० [ सं० चक्र (८ चाक) भमाँड] कुम्दारों का वह 

' बरतन जो पानी से भरा हुन्ना चाक के पास रखा रहता है । 

पानी हाथ में लगाकर चाक पर चढ़े हुए वरतन के लाद का 
'चिकना करते हैं । 


चेकवा -.संझ्ञ पुं० [सं० चक्रवाक] [ली? चकई | एक पक्षी जा जाड़े 

में नदियों और बड़े जलाशबों के किनारे दिखाई देता है 

' . और वैसाख तक रहता है। उ०-चकवा चकई दा जत, 

इन मत मारो कोय । ये मारे करतार के, रन विछोहा होय 
(शब्द०) । 

विशेष--अ्रधिक गरमी पड़ते ही यह भारतवर्ष से चला जाता 

है। यह दक्षिण को छोड़ और सारे भारतवपं में पाया 

जाता है। यह पक्षी प्रायः झुड में रहता है। यह हंथ की 

जाति का पक्षी है । इसकी लंबाई हाथ भर तक होती है । 

इसके शरीर पर कई भमिन्‍न भिन्‍न रंगों का मेल दिखाई देता 

है। पीठ और छाती का रंग पीला तथा पीछे की ओर का 

खरा होता है । किसी के वीच बीच में काला और लाल 

,धारियाँ भी होती हैं। पू'छ का रंग कुछ हरापन लिए होता 

है। कहीं कहीं इन रंगों में भेद होता है । डैनों पर कई रभा 

का गहरा मेल दिखाई देता है । यह अपन जोड़ें स बहुत प्र 

रखता है। वहत काल से: इस देश में ऐसा प्रसिद्ध है कि 

. : रात्रि के समय यह अपने जोड़े से भ्रलग रहता है । कवियों 


बातो... १४४३ .. चेंकाचेंको 


ने इसके रात्िकाल के इस वियोग पर अनेक उवितर्याँ बाँधी 
है । इस पक्षी को सुरखाव भी कहते हूं 

चक्वा*--संज्ञ पुं० [सं० चक्र] १. हाथ से कुछ बढ़ाई 
लोई । २. जुलाहों की चरखी तथा नटाई में 
की छड़ी । 

चकवा+--संज्ञ पुं० [देश०] एक वहुत ऊंचा पेड़ जो मध्य प्रदेश, * 
दक्षिण भारत तथा चटगाँव की ओर बहुत मिलता 

विशेष- इसके हीर की लकड़ी बहुत मजबूत ओर छाल कुछ 

स्याही लिए सफेद या भूरी होती हैं। इसके पत्ते चमड़ा 
सिम्राने के काम में आते हैं । 

चकवाना(9/--क्रि०ण अ० दिश०] चकपकाना । हैरान होना । चकित 
होता । उ०- मुखचंद की देखि प्रभा दिन में चकवा चकई 
चुकवाने रहूँ |--देव (शब्द०) । 

चकवार, चकवारि|[-संद्ञा पुं० [?] कछुनआ । कच्छप । 

चकवाह(४)--संब्वा पुं० [हि० चकवा ] दे” “चकवा । 

चकवी--संजा छो० [हि० चकवा का द्वी०] ३० 'चकई”, 'चकवा! । 

चकवे(9--संज्ञा पुं० [हिं० चवकवे ] दे” 'चक्‍्कवे । 

चकसेनी+--संज्ञा ली" [देश०] काकजंघा । 

चकहा--संज्ञा पुं० [सं० चक्र] पहिया । चवका । उ०--महा उतंग 
मनि जोतिन के संग आ्ानि कैयो रंग चकहा गहत रवि रथ 
के ।--भूपरण (शव्द०) । 

चकही- संश्षा खी० [हि० चकई | दे” 'चकई” । उ०- गईं कंदला 
सरवर पासा । चकही जानयी चंद्र प्रकाता ।--माधवानल०, 
पृ० श्श्ड । 

चकाँडू--संज्ञा पृं० [हि०] चकया आँड, । चिपटा ग्राड़ू । 

चका(५' प--संज्वा पुं० [सं० चक्र] १. पहिया । चक्‍का। चाक । 
उ०-- बदन वहल कुडल चका भौंह जुबा हय नैन। फेरत 
चित मैदान मैं वहलवान वइ मच +--रसनिधि (शब्द०) । 
२. परवाह । प्रतीक्षा । 3०--पहिले धर्क पाँच सौ पड़िया, 
मुगलां प्राण चका से मुड़िया ।-- राज रू०, पृ० २२७ । 

चकास--संध्ञा पुं६ [हि० चकवा] [ छी८ चकी ] चक्रवाक । चकवा | 
उ० नेंकु निमेष न लायत नन चकी चितवे लिय देव तिया 
सी। मतिराम (शब्द०)। 

चुकाकेवल -- संब्ा थी" [हिं० चक या चक्‍का--केवल| काले रंग की 
मिट्टी जो सुखने पर चिटक जाती और पानी पड़ने से लसदार 
होती है । बह कठिनता प्ले जोती जाती है 

चकाचक ---संडा को” [अनु०] तलवार आदि के लगातार शरीर 
पर पड़ने का शब्द | 


५8.० 


चकाचक--वि० १. तर । तराबोर । लवपव । ड्वा हम्रा । जैसे -- 


घो में चकाचक पूरा चुदर ।, दिव्य | 3०--इस तरह 
भरें चितेरें हृदय की, वाह्म प्रकृति बवी चकाचक चित्र थी ।-.. 
पलल्‍लव, 9० 5 ॥ 


चकाचकौ--क्रि० वि० [सं० चक (- तृप्त होना] खब । नरपुर । 
प्रधाकर | पेट भर के । जैते,--भराज उनकी चकाचक छनी है। 





चैकाचोर्क १४४३ चकोतरा 
चकाचा 5--क्रि० वि० [ हिं० चकाचक | दे? 'चकाचका | उ०-- धरनि धन धाम के ।--तुलसी ( शब्द० )।३. चौकत्ा | 
बढ़ेउ कमठ कहाँ दाह कराहू । चकाचाक भा धाधक हाहू । सशंकित । डरा हुआ । ४. डरपोक । कायर । 
चकित---संछा पुं० १. विस्मय। २. आशंका। व्यर्य भय । ३. 


>-इईंद्रा० पृ० धे८ । 
चकाचौंघ--संज्ञा खी* [हि०्चक < चख ( न्‍सं० चक्ष ) या चमक 
असवा सं० चक्‌ ("च मकना) --चीौ (चारों शोर) -+-अंध] 
अ्रत्यंत अधिक चमक या प्रकाश के सामने आँखों की ऋपक | 
श्रत्यंत्त प्रखर प्रकाश के का रण दृष्टि की अस्थिरता । कड़ो रोशनी 
के सामने नजर का न ठहरना । तिलमिलाहट । तिलमिली । 
क्रि० प्र०--लगता +--होना । 
चकाचौंधी--सछंत्ा जी" [हि० चकाचोंध) 'चकार्चोध! । 
चकातरी--पंद्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार के पेड़ का नाम । 
चेकाना(9---क्रि० श्र ० [सं० चक--(अ्रांत)] चकपकाना । चकराना । 
ग्रचंभे से ठिठक जाना । हैरान होना । घबराना । उ०-(क) 
रही कहाँ चकश्राइ चित चल पिय सादर देख | लोहा कंचन 
होत तहाँ पारस परस विसेख ।--रसनिधि (शब्द०) | (ख) 
दुराधर्ष हर्पी दोऊ युद्ध ठाने। लखें राक्षसौं वानरी से 
चकाने ।--रघुराज (शब्द ०) । (ग) दूत दवकाने चित्रगुप्त हू 
चकाने श्री, जकाने जमजाल पापपुज लुज त्वे गए [-- 
पञ्माकर ग्रं०, पृ० २५६ । 
चकाबू--संज्ञा पुं० [सं० चक्रव्यूह] प्राचीन काल में युद्ध के समय 
किसी व्यक्ति या वस्तु की रक्षा के लिये उसके चारों श्रोर 
के पीछे एक कई मंडलाकार पंक्तियों में सैनिकों की स्थिति । 
चक्रव्यूहु । 
चकाबू ह--संज्ञा पूं. [सं० चक्रव्यूह| दे" “चकव्यूहँ। उ०--का 
वसाइ जी गुरु अस बूका । चकावू्‌ह श्रभिमनु जो जूका ।-- 
जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० ३२० । 
विशेष--इसकी रचना ऐसी चक्‍्करदार होती थी कि इसके 
अंदर मार्ग पाना बड़ा कठिन होता था । यह एक प्रकार की 
भूलभूुलेयाँ थीं ।: वि० दे० “च क्रव्यूह । 
भुहा०--चकादयू में पड़ना या फंसना--फेर में पड़ना। चक्कर में 
पड़ना । ऐसी स्थिति में होना जिसमें कर्तव्य न सूक पड़े । 
चकार--संद्वा पुं० [सं०] १. वर्ण मालो में छठा व्यंजन वर्ण । २. दुःख 
या सहानुभूतिसूचक शब्द । जैसे,--वह वहीं खड़ा सब देखता 
था पर उसके मु हु से चकार तक न निकला । 
चकावल--संप्रा ली? [देश०] घोड़े के अगले पैर में गामचे की हड्डी 
का उभार । पी 
चकि-- वि० [सं० चकित] दे” 'चुकित' । उ०--जाहि.निरखि वृज- 
वासी गन चकि गये मूढ वनि ।--प्रेमघन ०, भा०१, पृ० ६१। 


चकित"--वि० [सं०] १.चकपकाया हुआ । विस्मित । आश्चर्यान्वित । | 


- दंग ।.हृकका बक्‍का । भौचक्का । भांत । २. हैरान । घबराया 
हुआ । उ०--(क) अजित रूप हाँ शेल घरो हरि जलनिधि 
मथिवे काज । सुर भ्ररु असुर चकित भए देखे किए भक्त के 

...._ काज ।--सूर  (शब्द०) (व) लछिमन दीख उमराकृतः वेषा-। 

सा चकित भए अ्म हृदय विशेपा |--तुलसी (शब्द०)। (गर) 


. जाग बुध विद्या हित पंडित चकित चित जागे लोभी लालची 


कायरता । 
चकितवंत्त(छ--वि० [ सं० चकित--बत्‌ ( प्रत्य० ) ] श्राश्वयंयुक्त-। . 
विस्मित । अश्रांत । उ०>अब अति चकितवंत मन मेरो 
आयो हों निगुत उपदेसन भयों सग्रुन को चेरो |-सूर 
(शब्द०) । 
चकिता--संघ्षा कौ" [सं०] एक वर्णावत्त जिसके प्रत्येक चरण, में यणों 
का क्रम इस प्रकार होता है--॥॥ ॥5 555 550 ॥| 5 | 
जैसे,--भों सुमति ! न गोविंदा जानो निपट नरा | देखति 
जिन ग्रोपि बवाल के जो गिरिहि घरा । 
चकिताई(9-संघ्ा जौ" [ हिं० चकित ] चकित होने की अ्रवस्था | 
विस्मय । अचंभा । 
चूफिया-संश्ा णो* [चक्रिका] चक्की । | 
चकु दा--संझ्ा पु० [सं० चक्रमदं] चकवेड़्‌। पमाड़। दे” चकवेंड । 
चकुरी। -संघ्या जी [सं० चक्र] छोटी हांडी । | 
चकुला(छ--संद्वा पूं० दिश०] चिड़िया का बच्चा । चेंदुवा | उ०-- 
श्रंडन के मनो मंडल मध्य तें हैँ निकसे चकुला चकेवा के ० * 
गंग (शब्द ०) । 
चकुलिया--संघ्षा श्री० [ 8० चक्रकुल्या ] एक प्रकार 
री । 
चुक्‌ धना(8)--संछा ली० [हिं०] दे” चकार्चोध/ | उ०--कू धत माह 
चकूधत जीऊ । केहि के कंठ लगे बिन पीऊ ।--हिंदी ग्रेम ० . 
पृ० २७९ । मु 
चकृत(9:--थ० [मं* चकित] दे० “चकित” | उ०--राजत वंसो मधुर... 
धुनि मन मोहन की आन । सुनत थकित चक्ृत रही अदभुत. 
अति ही तान ।ब्रज० ग्रं०, पृ० ३७। 
चकेठ-संझा पुं० [सं० चक्र--यष्टि] वास या लकड़ी का एक वोकदार _ 
डंडा जिससे कुम्हार श्रपना चाक घुमाते हैं। कुलालदंड । 
चकेड़ी--संघा की" [सं० चक्रम शिडिका, प्रा० चवकहुंडिया| चकवेंड । 
चकेव[--संज्ा एं० [ सं० चक्रवाक, हि० चकवा | चकवा। उश्तझाः : 
. कुचजुग चकेव चरइ,गंगाधारे--विद्यापति०, गु० १८ । 
चकोट--मंद्ा पु० [ह० चकोदना] चकोटने की क्रिया या भाव । 
चक्रोटना--क्रि० स० [ हिं० चिकोदी ] चुटकी से मांस नोचवा। 
चिकोटी काटना । उ०-चंचल चपेंट चोट चरन चकोटि चाहै 
हहरानी फोज भहरानी जातुधान को ।-तुलसी (शब्द०)। . 
कोतरा--संझ्ञा पुं० [ सं० चक्रमोला ] एक प्रकोर का बड़ा जंवीरी 
नीव । बड़ा नीवबू । महा सीबू । सदाफल। सुयंधा । माठुलया। 
मधुककंटी । है हे 
विशेष--इसका स्वाद खट्टापन लिए मीठा होता है । इसकी फा्कि 
का. रंग हलका सुनहला होता है । यह फ़न्न जाड़े. के दिनों में 
मिलता है। । - 


& 


का पौधा या 


कोता. ...*॥ 2 .. 0.7... शव 


:” बड्गेता संझ पु” [ हिं० चकत्ता | एक रोग जिसमें घुटने के नीचे 
छोटी-छोटी फु सियाँ निकलती हैं और वढ़ती चली जाती 
चशोर-संझा पुं० [मं] [ छी० चकोरी | १. एक प्रकार का वड़ा 
:- .. पहाड़ी तीतर,जों नपाल, नैनीताल आदिस्थानों तथा पंजाब 
: “'. और अफगानिस्तान के, पहाड़ी जंगलों में बहुत मिलता है । 
7. 'उ०-नयन रात निसि मारग जाये ॥ चख चकोर जानहु 
7... सत्ति लागे ।--जावसी (शब्द०) | 
विशेष--इसके ऊपर का एक रंग काला होता है, जिसपर सफेद 
. प्फ़ेद चित्तियाँ होती हैं । पेट का रंग कुछ सफेदो लिए होता 
' है। चोंच और अ्ाँखें. इसकी बहुत लाल होती हैं । यह पक्षी 
ऋडों में रहता है और वैसाख जेठ में वारह वारह अर दता 
'" है। भारतवपं में बहुत काल से प्रसिद्ध हैं कि यह चंद्रमा का 
बड़ा भारी प्रेमी है और उसकी ओर एकटक देखा करता हैं; 
यहाँ तक कि यह आग की चिनगारियों को चंद्रमा की किरने 
: , समभकर खा जाता है। कवि लोगों ने इस प्रेम का उल्लेख 
प्रपी उक्तियों में वरावर किया लोग इसे पिजरे में 
-पालते भी हैं । 
, एके वरंवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण, 
' एक गुद और एक लघ्‌ होता है। यह यथार्थ में एक प्रकार का 


; श्वैँया है। जैंसे,--भासत ग्वाल सखीगन में हरि राजत 
तारन में जिमि चंद । 


चकोरी --संझ्ा खी० [सं०] मादा चकोर । सरद सर्सिहि जनु चितव 
चकोरी । - तुलसी ( शब्द०-) । 
: चहोह| संत्रा पुं० [ सं० चऋवाह ] प्रवाह में घूमता हुआ पानी । 
" भवर। 
.. परेड़ीं--संद्ा पुं० [ हि चकवेंड | दे? चकवेड़ । 
चकोव8)-संब्ा की [हि० ] दे० 'चकाचौंध! ॥ उ०- संस सीस 
मति चमक चकौंघन तनिकहु नहिं सकुचाही ।--हंरिश्चेंद् 
(शब्द ०) | 
हर चकोटा--संझ्ा पुं० [देश०] १. एक प्रकार का लगान जो बीधे के 
. हिसाव से नहीं होता । २. वह पशु जो ऋण के बदले में 
दिया जाय । इसे 'मुलंवन! भी कहते हैं । 
:.. चेक --संक्ष पुं० [सं०] पीड़ा । दर्द । 
चेक --संझ पुं० [ सं० चक्र ]« १. चक्रवाक । चकवा | उ० “हंस 
' मानसर तज्यो चक्‍क चक्‍की न मिले अति ।--ईतिहास, 
पृ० २०४ । 
यौ०-- चवक चविक । चक्‍क चक्‍की । 
२. कुम्हार का चाक | ३. दिशा । प्रांत । उ०--[क) पैज 
प्रतिपाल. भूमिहार को हंमाल चहुँ चवक को अश्रमाल भयो 
उक्र. जहान को ।-भूपण (शब्द०) | (ख) भूषन भनत वह 
चक्‍क चाहि कियो पातसाहि चक ताकि छाती मादि 
ः देवा है।. भूपण (शब्द०) (ग) श्राव फिरत चहु चवक धाक- 
' * धवकन गढ़ धुक्‍्कहि +>प्माकर ग्रं०, 9० 5 । 
ध नै कर-._संझा पुं० [ सं० चक्र | १. पहिए के आकार की कोई 
| (विशेषत: घूमनेवाली) वड़ी गोल वस्तु | मंडलाकार पटल । . 
:.. जक। जुसे--उस मीत में एक बढ़ा चकर है गो वसदद 





जल्ज 


चक्कर 


घूमता रहता है। २. गोल या मंडलाकार घेरा- । वृत्ताकार 
परिधि । मंडल! ३. मंडलाकार मार्ग । गोल सड़क या 
रास्ता | घमाव का रास्ता | जैसे,--उस बगीचे में जो वक्‍कर 
है, उसके किनारे किनारे बड़ी सु दर घास लगा है । ४ 

मंडलाकार गति । चंक्राकार या उसके समान गति अथवा 
चाल परिक्रमण | फेरा । ५. पहिए के ऐसा भ्रमण । अक्ष 
पर घमना । * 


मुहा ०7 चक्कर कादना--वृत्ताकार परिधि में घूमता । परिक्रमा 
करना । मंडराना । चक्कर खाना--(१) पंहिए की तरह 
घमना | अ्रक्ष पर घमना । (२) घुमाव फिराव के साथ 
जाना । सीधे न जाकर ठेड़े मेढ़े जाना । जैसे,--(क) उतना 
चक्कर कौन खाप्र, इसी बगीचे से निकल चलो । (ख) यह 
रास्ता वहत चक्कर खाकर गया है। (३) भटकना । आंत 
होना । हैरान होना । जैसे,--घंटों से चक्कर खा रह हैं, यह 
सवाल नहीं आता है। चक्कर देवा--(१) मंडल वधिकर 
घमना । परिक्रमा करना। मेडराना। (२) दे” चक्कर 
खाना । चबकर पड़नाज”-”जाने के लिये सीधा न पड़ना । 
घमाव या फेर पड़ना | जै से,-- उधर से क्‍यों जाते हो, गड़ा 
क्कर पडेगा । चक्कर वाँ घवा--मंडलाकार माग बनाना । 
वत्त बनाते हुए घमना। चक्कर मारंता--(१) पहिए की 
तरह अक्ष पर घमना । (२) वृत्ताकार परिधि में घूमना। 
परिक्रमा करना ! (३) चारों ओर घूमना। इधर उद्नर 
फिरना । जैसे,--दिन भर तो चक्कर मारते ही रहते हो 
डा बैठ जाओो । चक्कर में आना>-चकित होता | श्रांत 
होना! हैरान होना । दंग रह जाना | जैसे,- सब लोग 
उनकी अ्दभत वीरता देख चक्कर में आ गए। चत्रकर में 
डालना--(१) चकित करना । हैरान करना । (२) कठिनता 
या अ्रसमंजस में डालना । फेर में डालना । ऐद्ची स्थिति में 
करना जिससे यह न सूक पड़े कि क्या करना चाहिए । हैरान ' ह 
करना । चक्कर में पड़ना-+(१) असमंजत में पड़ना। दुवधा 
में पड़ना । कठिन स्थिति में पड़ना। (२) हैरान होना । 
माथा खपाना। चवकर लगाना ८ (१) परिक्रमा करना। 
मंडराना । (२) चारों ओर घूमना। इधर.उधर फिरता | 


फेरा लगाना । ग्रावा जाता | घूमता फिरता । जैसे,--(क) 
हम बड़ी दूर का चक्कर लगाकर प्रा रहे हैं। (ख) तुम इनके 
यहाँ नित्य एक चक्कर ' लगा जाया करो | 


६. घमाव । पेंच । जटिलता | दुलूहता । फेर फार । ज॑से, - यह 
बड़े चक्कर का सवाल है । - * 


पुहा०--किसा के चक्कर में आना या पड़ना--किसी के धोखे में 
ग्राना या पड़ना । भलावे में आना । 


७. सिर घूमना । घुमरी । घुमटा । वेहोशी । मूर्च्छा 

क्रि० प्र ०--आना । 

८. पानी का भँवर । जंजाल । ६. चक्र नामक अस्त्र । 

सहा०--चक्कर पड़ना>न्वज्यपात होता। विपत्ति झाना। 
(स्त्रियाँ) । - 


१०. कुश्ती का एक पेंच जिसमें अपने दोनों हाथ पेठ में 'घुसे 
हुए विपक्षी के दोनों सोड़ों पर दुलुकर उसकी पीठ सपने 


चवकरदार 
सामने कर लेते हैं और फिर टांग मारकर उसे चित्त 
कर देते हैं । 

चक्‍करदार--वि० [ हि० चक्‍कर--फा० दार | मोड़, घ॒ुमावया 
उलभकनवाला । 


चक्‍करो(9- संज्ञा खलो* [हिं० चक्कर] दे" 'चकई' । उ०--सु नष्पई 
सुरंग छाप बाज ताज उठद्ृहीं । मनों कि डोरि चक्करी सुहस्य 
हथ्थि नष्पहीं ।--१० रा०, २१॥५३ | 

चवकल--वि० [ सं० ] गोल । वतु ल को०] । 

चक्‍कव ३(9, -वि० [ सं० चकवर्त्ती | चकवर्ती (राजा)। सा्वभौम 
(राजा)। उ० ससुर चककवइ कोसलराऊ। भूुवन चारि 
दस प्रगठ प्रभाऊ । मानस, २।६८। 

चवकवत(पु)--संज्ञा पुं० [सं० चक्रवर्ती | चक्रतती राजा । 

चंवकवा(प)--संद्या पं. [पं चक्रवाक] चकवा। चक्रवाक | उ० - 
रघूबर कीरति सज्जननि सीतल खलनि सू ताति। ज्यां 
चकोर चय चकक्रवति तुलसी चदिनि राति ।--तुलसी 
(शब्द०) । 

चक्‍कवे ७:--वि० [सं० चक्रवर्ती, प्रा० चक्‍्कवत्ती, चककवइ] चक्रवर्ती 
(राजा) | आसमुद्रांत पृथ्वी का राजा । उ०--(क) नव 
सत्त अंत मेवातपति, इक्क छत्त माह चक्‍कवौ |--प्रृ० रा०, 
३॥२६। (ख) नहिं तनु सम्हारहिं, छवि निहाराहि निभिप 
रिपु जन रन जए । चक्‍कवे लोचत राम रूप सुराज सुख 
भोगी भए ।--तुलसी ग्रं०, पूृ० ४८ । 

सवकस--संद्वा पुं० [फा० चकस] वुलबुल, बाज आदि पक्षियों के 
बैठने का अड्डा । 

सक्‍का--संज्ञा पुं० [सं० चक्र, प्रा० चकक| १. पहिया । चाका। २. 
पहिए के आ्राकार की कोई गोल वस्तु | ३. बड़ा चिपटा दुकड़ा | 
बड़ा कतरा। जैसे,--मिट्टी का चक्‍का, खली का चक्‍का । 
४, जमा हुम्रा कतरा । अँथरी । भ्रंठी । थक्‍का । जैसे,-- 
चेक्‍का दही । ५. ईंटों या पत्थरों का ढेर जो माप या 
गिनती के लिये क्रम से लगाया गया हो । | 

क्रि० प्र०--वाँधना । 


सवकी --संघ्षा छवी० [ सं० चक्तिका, प्रा० चक्‍की | नीचे ऊपर रखे हुए ह 


पत्थर के दो गोल और भारी पहियों का बना हुआा यंत्र 
जिसमें ञ्राटा पीसा जाता है या दाना दला जाता है | आटा 
पीसने या दाल दलने का यंत्र । जाँता । 

यौ०-- पनचक्‍्की । 

क्रि० प्र०--चलदा । चलाना । 

री ०--चक्‍्की का पाठ -- चक्की का एक पत्थर । चक्की की साानी +- 
(१) चवकी के नीचे के पाठ के बीच में गड़ी हुई वह खू टी 
जिसपर ऊपर का पाट घमता है। (२) ध्र.व । ध्व॒तारा । 
मुहा ०-- चक्‍को छूना--+(१) चक्की में हाथ लगाना । चक्की 
चलाना आरंभ करना । चक्की चलाना । (२) अपना चरखा 
शुरू करना । अपना वृत्तांत झारंभ करना। अपनी कथा 
छेड़ना । आपबीती सुनावा । चक्की पीसना--(१) चक्की में 
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डालकर गेहु आदि पीसता। चक्की चलाना। (२) कड़ 
परिश्रम करता । बड़ा कष्ट उठाना । चक्की रहाना-चक्‍की 
को टाॉँकी से खोद खोदकर खुरदरा करना जिप्तमें दाना अच्छी 
तरह पिसे | चक्की कटना | | | 
चवकी '-- संघ त्ली० [सं० चक्तिका] १. पैर के घुटने की गोल हड्डी । 
२. ऊठों के शरीर पर का गोल घट्टा । (प॥ ३. ब्रिजल्ी । - 
वज्र । ह 
चक्की *---उंछा क्ी०[सं० चक्र| दे० 'चकई' | उ० हंस मानसर तज्यो 
चक्‍क चक्‍की न मिले अति ॥--प्रकवरी ०, पृ० ११८। | 
चकक्‍्क्की घर--संद्वा पु [ हि? चवकी -|-घर ] १. पतचक्की । २. झ्राटा 
पीसने का स्थान । ३. कल । उ०--इसी चवकीघर में काम : 
करो, तो पाँच- छह आने रोज मिले |--रंगभूमि, भा० ३, 
पु० २६६ । - ध 
चक्की रहा-- संझ्ा (० [हि० चक्‍की-- रहाना] वह व्यवित जो चवकी 
को टाँकी से कूटकंर खुरदरी करता है । हु 
चकक्‍्क---संज्षा पुं० [ हिं० चाकू ] दे: चाकू! । 
चक्‍कोर(9) -संब्ा पृ०. [सं० चकोर] दे” 'चकोर'। उ०--चल्यो 
सु वारिधि नंद । चकक्‍कोर ग्रानंदकंद । धनपत्ति दीन पठाय। 
लिय परिसमरणि सुखपाय ।--प० रासो, पृ० २५। 
चकख(ए--संज्ञा पुं. [ सं० चक्षु, प्रा० चकख, राज० चाथ | दे+ 
'चख'। उ०--खंजर नेत- विसाल गय चाही लागइ चकख | 
एकण साटइ मारवी, देह एराकी लक्ख (“ढोला०, 
हू० ४४८ | ] कि 
चबकखता+#-- क्रिण स० [ हिं० चखना | दे? चलता । उएं-- 
मुसकाकर छोड़ चले मेरी मधुशाला तुम ? प्रिय, अत्र क्या 
चक्खोगे औरों की हाला तुम ? क्वासि, पृ० ३१॥ 
चक्‍्खी--संज्ञा छी" [हि० चखना! १. स्वाद के लिये चरपरी खाने 
की चीज । चाट । २, बटेरों की चुगाई । 
चक्‍नस--संज्ञा पूं० [सन] १. बेईमानी । वंचना | छल कपठ कीगु॥ 
चक्र - संज्ञा (० [सं०] १. पहिया । चाका. २. कुम्हार का चाक। 
३. चक्की । जाँता । ४. तेल पेरने का कोल्हु । ५. पहिए के 
आकार की कोई गोल वस्तु । ६. लोहे के एक अस्त्र का 
नाम जो पहिए के आकार का होता है ! ॥ 
विशेष--इसकी परिधि की धार बड़ी तीढषण होती है। शुक्रगीति 
के अनुसार चक्त तीन अ्रकार का होता है--उत्तम, मध्यप् 
और अधम । जिसमें आठ आर (आरे ) हों वह उत्तम, 
जिसमें छह हों वह मध्यम, जिसमें चार हों वह अधेष है। 
इसके भ्रतिरिक्त तोल का भी हिसाव है। विस्तारभेद से . 
६ अंगुल का चक्र उत्तम माना गया है। प्राचीव काल में 
यह युद्ध के अवसर पर नचाकर फेंका जाता था । यह विष्णु, 
भगवान्‌ का विशेष अस्त्र मावा जाता था। आजकल भी गुरु 
गोविदर्सिह के अनुयायी सिख अपने सिर के वालों में एक . 
प्रकार का चक्र लपेटे रहते हैं। रा हे 
समुहा०---चक्र गिरना या पड़नाज-वज्ञपात होना । विपत्ति 
आना । चक्र चलाता>-जाल रचना । पडुयंत्र करना । 
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- ७ पाती का भवर । ८- वातचक्र । ववंडर । €- इनूह | समुदाय । 
मंदली। १०. दल | कुंड | सेना । ११. एुक श्रकार का 
ब्यूह या सेना की स्थिति । दे? “चकऋन्‍्यूह है । १२. ग्रामों या 
नगरों का समुद्र । मंडल । प्रदेश | राज्य। १३. एक समुद्र 

.  सेदूवरे समुद्र तक फला हुझ्ना अरदेश । आसमुद्रांत भूमि । 

' यो - चक्रवर्ती । 

१४, चक्रवाक पक्षी । चकवा । १५. तगर का फूल | गुलचाँदनी । 
. « १६ योग के अनुसार मूलाधार स्वाधिप्ठान, मणिपुर आदि 

। शरीरस्य छह पद्म। १७. मंडलाकार घेरा । वृत्त । जैसे, -- 
राशिचकर | १५. रेखाओं से घिरे हुए गोल या चौडू टे खाने 

|... प्िनमें अंक, अश्षर, शब्द ग्रादि लिखें हीं । जेस,-ऊ डलीच क। 
विशेष: तंत्र में मंत्रों के >द्धार तथा शुमाशुम विचार के लिये 
ग्रनेक प्रकार के चक्नों का व्यवहार होता है | जैपे,--अरकडम 
चक्र, ग्रकय चक्र, कुलाल चक्र, आदि । दद्रयामल आदितंत्रग्नियों 
चक्र, राजचक्र, दिव्यचक्र आदि अनेक चक्रा का 
उल्लेख है.। मंत्र के उद्धार के लिये जो चक्र बनाए जात हूं, 

उन्हें यंत्र कहते हैँ । 

१६. हाथ की हथेली या पैर के तलवे में घूमी हुईं महीन महीन 
रैखाड्रों का चिह्न जिनसे सामुद्रिक में अनेक प्रकार के शुभाशुमत 
फल्न निकाले जाते हैं । २०. फेरा । अत्रमणा। घुमाव । चक्कर | 

,-कालचक्र के प्रभाव से सब बातें बदला करती 
१, दिशा । प्रांत । उ०--कहै पद्माकर चहाँ तो चहूँ चऋनत 
को चौरि डालों पल में पलैया पैज पन हों।- पद्माकर 
(घब्द०) | २२. एक वशुवत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरसख 
में क्रमशः एक भगण, तीन नगण और फिर लघु, गुरु होते 

'. ' हैं। जैसे--भौनतनि लगत न कतहुँ ठिकनवाँ | राम विमुख 

' : रहि, सुख मिल कहवाँ। र३- धोखा। धुलावा। 

. जाल | फरेत्र । * 

यौ०--चक्रधर--वाजी गर । 

२४. चक्रव्यूह । २५. सैनिकों द्वारा राइफल या वंदुक से एक ताय 
गोली चलाना । बाढ़ । राउ|ड। २६. एक विशेष पद.(को०) । 
. कक “-संड्ा पुं० [सं०] १. नव्य न्याय में एक तक | ३९. एक प्रकार 
, का सप्प । ३. युद्ध की एक रीति (को०) | 
चक्रक --वि० १ पहिए जंसा । २- गोल या वतु लाकार को०] । 
पेकरक--संज्ञा पुं० [सं०] १. नखी नामक गंध्रद्वज्य । २. हाथ 

का नाखन | 
पकुकलशआ--संझा  को० [सं०] चित्रपर्णी लता । पिठवन | 
पक्रकम--स्ज्ञ पु [सं०] घटना के वार वार होने का क्रम किम । 
पेक्रीड-- संड्ा पुं० [सं० चक्राएड | गोल तकिया कि०] 

. "कैंगज--संक्ञा पुं० [मं०) चकवेंड । 
चेक्रगति-- संझया स्री० [छं०] परिधि या गोलांई में गमत करना को०] । 
पेकरत-..संक्ष पुं० /सं०] दे 'चक्रतीर्थ” [कोन । 
पेकगुरऊु - रूंचा पुं० (सं०] अशोक वु्ष । 
पेकऋ्रोप्ता--संदा पुं० [ सं० चक्रमोप्तु ] १. स्व की रक्षक । 
३. राज्यरक्ष क । ३, सेनापति किणे | 
रेल्ड ५, - 


चक्रगोसा--उंज्ञा पुँं० [विंग] १. सेनायति | २. राज्यरक्षक । हे- 
वह कर्मचारी या बोदा जो रव, चक्र आदि को रक्षा करे | 

चक्रप्रहणा--संक्ल पुं० [सं०] परिखा । खाईं कोण । 

चक्रप्रहणी--घंडा की? [सं०] १ दुर्ग को रक्षा के निर्मित्त बताया 
हग्रा प्राचीर । २. खाई को०] । 

चृक्रव र--संद्वा पूं० [सं०] १. तेली । २. कुम्हार । रे. गाड़ीवान | ४ 
वाजीगर (को०) । 

चक्रचारी--वंड्ा पुं० [सं? चक्रचारिन्‌] रव को०_ । 

चक्रजोवक संज्ञा पुं० [सं०] कुम्हार । 

चक्रजीवी--उंज्ञा १० [सं० चक्रजी विन्‌] दे” “चक्रतीवक कोण] । 

चक्रत(9)--वि० [ सं” चकित | धव्चुकित”! ] उ०--सो नारायनद्स 
और सगरी सभा वा भेद को समुझे ताहीं । ताते चक्रत द्व॑- 
रहे |--दों सौ वावन०, भा०:१, पृ० १०। 

चक्रताल--संद्वा पुं० [सं०] १. एक प्रकार का चौताला ताल जिम्रमें 
तीन लघ (लघु की एक मात्रा) और एक गुद (ग्रुढ की 
दो मात्राएँ) होती हैं। इसका वोल यह है--ाह । धिमि 
घिमि ) तकितां । विधिगन थों । २. एक प्रकार का चौदह 
ताला-ताल जिप्तमें क्रम से चार द्वुत ( द्रुत की आधी मात्रा ) 
एक लघु ( लघु की एक मात्रा), एक द्वुत (दुत की गश्राधी 
मात्रा), और एक लघु ( लघु की आधी मात्रा ) होती है । 


इसका बोल यह हँ--जग० जग० चक० थ० ताथ । था र० 
कुकु० घिमि० दाँये । दां० दां० घिधिकठ । घिधि० गन था। 


चक्रतीर्थ-संद्या पुं० [सं०] १. दक्षिण में वह ती७ स्थान ज॑ 
ऋष्यमक पर्व॑तों के वीच तुगभद्वा नदी घूमकर बहती है। 
०चक्रतीय महँ परम प्रकासी। वर्से सुदर्सत प्रभु छवि 
रासी ---रघुराज (शब्द०) | २. नेमिषारण्य का एक कु ड । 
विशेष--महाभारत तथा पुराणों में अनेक चक्रतीयों का उल्लेख 
है । काशी, कामरूप, नमंदा, श्रीक्षेत्र, सेतुवंध रामेश्वर आदि 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीथाँ में एक एक चक्रतीर्थ का वणन 
स्कंदपुराण में प्रभ्नास क्षेत्रके अंतर्गत चक्रतीय का बड़ा 
माहात्म्य लिखा है । उतप्तमें लिखा है कि एक वार विष्णु ने 
बहुत से अ्रसुरों का संहार किया जिससे उतका चक्र रक्‍त से 
' रंग उठा | उम्ते धोने के लिये विष्णु ने तीवाँ का आाद्वान 


किया | इसपर कई कोटि तीर्थ वहां ब्रा उपस्थित हुए और 
विष्ण की ग्राज्ञा से वहीं स्थित हो गए * ल्‍ 


चक्रतु ड--संज्ञ पुं० [सं० चक्रतुएड] एक प्रकार की मछली जिसका 
गोल होता है;। - 

चृक्रदंड--मंद्या पुं० [ सं० चक्रदरुड. ] एक प्रकार की कसरत , जिम्तमें 
जमीन पर दंड करके ,रट दोनों पैर समेट लेते हैं. और फिर. 
दाहिने पैर को दाहिनी ओर और वाए को बाई ओर चक्कर 
देते हुए पेट के पास लाते हैं। 

चक्रदंतो---संडा छी० [सं० चऋदन्‍्तो] १. दंतीवृक्षा २. जमालगोदा । 

चकऋ्रदंप्ट--रंझ पूं० [सं०] सूअर | 

चक्रवर--वि० [सं०] जो चक्र धारण करे। | 

चुकधर  «*संक पुं० ३, तह जो चक्र घारणु करे | २, विष्ण भगवान्‌ । 


चकऋषारा 


३. श्रीकृष्ण । ४. वाजीगर । ऐंद्रगालिक । ५. कई प्रामों या - 
नगरों का अधिपति । ६. सपे । साँप । ७. गाँव का, पुरोहित । 
८, नट राग से मिलता जुलता षाडव जाति का एक: 
राग जो पडज स्वर से आरंभ होता है और जिसमें पंचम 
स्वर नहीं लगता । यह संध्या समय गाया जाता है । 

चत्र धारा- संझा क्री? [सं०] चक्र की परिधि कोि० । 

चक्रधारी-- संघ्ा पुं० [ दे” चक्रधारिन्‌] दे? 'चक्रधर' । 

चक्रमख - संद्भा पूं० [सं०] व्याध्यसमख नामक औषधि । बघनहाँ । 

चक्रनदी- संज्ञा की" [सं०] गंडकी नदी । 

चक्रनाभि- संज्ञा ली? [सं०] पहिए' का वह स्थान जिसमें धुरा घुमता 
है। पहिए के बीच का स्थान [को०] | कं 22 

चक्रताम- संघ्षा पुं० [ सं० चक्रनामन्‌ ] १. माक्षिक धातु «७ सोना- 
मवखी । २. चकवा पक्षी । 

चक्रनायक्‌- संज्ञा पूं० [सतं०] व्याप्तनख नाम की ओषधि । 

चत्रनेमि--संघा जी" [सं०] पहिए का घेरा [कोन । 

चक्रपथ - संब्ा पुं० [सं०] १. गाड़ी की लीक। २. गाड़ी चलने का मार्ग । 

चक्रपगाट--संक्वा पुं० [सं०] चकवेंड [को० | 

चक्रपरिव्याध--संज्ञा पुं? [सं०] आरम्वध या अमलतोसका पेड़ को०] । 

चक्रपर्णी--संघ्वा सी? [सं०] पिठवन । 

चक्रपा णि--संघ्षा पुं० [सं०] हाथ में चक्रधारण करनेवाले, विष्ण । 

चक्रपाद--संज्ञा पुं० [सं०] १. गाड़ी । रथ । २. हाथी । 

चक्रपादक -संक्षा पुं० [सं*] दे" “चक्रपाद' [कोगे । ह । 

चक्रपानि(9--संद्वा पुं० [ सं० चक्रापाशि ] दे? 'चक्रपा शशि! | उ०-- 
कहै पद्माकर पवित्र पन पालिबे कों चौरे चक्रपानि के चरित्रन 
को चाहिए ।--प्माकर ग्र॑ं ०, पृ० २१८॥ फ 

चक्रपाल--संघ्षा पुं. [सं०] १. किसी प्रदेश का शासक | सूबेदार । 
चकलेदार । २, वह जो चक्र घारण करे। ३. वृत्त। गोलाई। 
४. शुद्ध राग का एक भेद । ५. सेनापति (को०) | ६. व्यूहरक्षक 
(को०) । ७. क्षितिज (को०) | 

चक्रपूजा - संडा क्षी० [सं०] तांत्रिकों. की एक पूजाविधि । 

चक्रफल--संघ्षा पुं० [सं०] एक अस्त्र जिसमें गोल फल लगा रहता है। 

चक्रबंध--संब्वा पुं० [सं० चक्रबन्ध] एकप्रकार का चित्रकाव्य जिसमें एक 
चक्र या पहिएके चित्र के भीतर पद्म के अक्षर बँठाए जाते हैं। 

चक्रवंघु-संज्ञा पु [पं० चक्र बन्धु | सूर्य । 

चक्रवांघव --संद्वा पुं० [से० चक्रबास्थव] सूर्य । ु 

विशेप--सूर्य के प्रकाश में चकवा चकई एक साथ रहते हैं । 

चन्न्वाड--संक्ना पुं० [सं०] दे० “चक्रवाल' को०]। हा 

चक्रवाल--संद्ला पुं० [सं०]॥ १. मंडल | घेरा । २. समूह | पुज । ३ 
क्षितिज । ४. द* 'चक्रवाल । ५. चकद्ग पक्षी को०]। 

तचत्रवालधि संड्ा पुं० [पं०] कुत्ता कोग | - 

चक्रभत--संगा पुं० [संब] १. वह जो चक्र धारण करे । २. विष्ण । , 

चक्भेदिती--संछा सो? [सं०] रात । रात्रि । 

विशेप--रात में चकवा चकई का जोड़ा अलग हो जाता 
. चुफ्रमोगू- संडा पु) [सं] ज़्योतिप में ग्रह की वह गति जिसके 


श्ड्ड७ 


चऩ्वत - 


अनुसार वह एक स्थान से चलकर फ़िर उसी स्थान पर प्राप्त 
होता है । इसे परिवतं भी कहते हैं । . 
चक्रश्नम- संज्ञा पुं० [मं०] सान । खराद [को० । 
चक्रश्न मर---संद्व) पुँं० [सं०] एक प्रकार का नृत्य । 
चक्रभ्न पि--मंद्या शक्ली* [सं०]) दे? चक्रश्रम' कोण ।  - 
चक्रओ्नां त--संज्ञा जी” [ चक्रञ्रान्ति |] चक्र की गति। चक्र का 
घूमना [को०] । ४ ' ु 
चक्रमंडल--संद्ञा पुं० [सं* चक्रमरडल] एक प्रकार का नृत्य जिसमें 
नाचनेवाला चक्र की तरह घृमता है.। 
विशेष-- इस प्रकार के नृत्य: में शरीर के प्रायः सब अंगों का 
संचालन होता है । ः 
चत्र्मंडलो--संज्ञा पुं० [सं० चक्र मएडलिन्‌] श्रजगर साँप । 
चक्रमन (७)--संज्वा पुं० [ सं० चडःक्रमरा ] दे? चंक्रमण'। उ०-- 
..._'किसोदाध! कुसल कुलालचक, चक्रमत चातुरी चित के चारु 
आतुरी चलत भाजि केशव ग्र॑ं० ,पु०. ११८।॥ ४ 
चक्रमद--संद्वा पुं० [सं०] चकवड़ | 
चक्रमदंक--संद्चा पुं० [सं०] दे” 'चक्रपद कोग। 
चक्रमीमांसा--संक्षा ल्वी० [सं०] १. वेष्ण॒वों की चक्र मुद्रा धारण 
करते की विधि । २. विजयेंद्र स्वामी रचित एक ग्रंथ जिसमें 
चक्र-मुद्रा-धारण की विधि आदि लिखी है। 
चक्रमुल--संज्ञा पुं [सं०] सूझर । ४:37 
चक्रमुद्रा--संज्ञा ली० [सं>] १. चक्र आदि विष्णु के शभरायुधों . के 
: चिह्न जो वैष्णव अपने वाहु तथा और अंगों पर छापते हैं । 
विशेष--चक्र मुद्रा दी प्रकारः की- होती है, तप्त मुद्रा श्रौर शीतल 
मुद्रा । जो चिह्न आग में तपे हुए चक्रग्मादि के ठप्पों से 
शरीर पर दागे जाते हैं, उन्हें तप्त-मुद्रा ' कहते हैं । जो चंदन 
श्रादि से शरीर.पर छापे जाते हैं, उन्हें शीतल मुद्रा कहते 
हैं । तप्त मुद्रा का प्रचार रामानुज संप्रदाय के वैष्णवों में 
विशेष है। तप्त मुद्रा द्वारका में ली.जाती है'। जैसें,--मूं ड़ 
'.. मूड, कंठ वतमाला मुचद्रक्र दिए। सब कोड कहत ग्रुलाम 
. श्याम को सुनत सिरात हिए +-सूर (शब्द०। 
२. तांतिकों की एक अंगमुद्रा जो पूजन के समय की जाती है। 
, इसमें दोनों हाथों को सामने खूब फैलाकर मिलाते श्रौर 
अंगूठे को कनिष्ठा उंगली पर रखते हैं ।. 
चक्रमे दिनी--संझा णरी० [सं०] रात्रि [को० । 
चक्रय॑ त्र--संश्षा पूं० [सं० चक्र मन्त्र] ज्योतिष का एक यंत्र 
चक्रयान--संन्वा पु" [सं०] पहिए से चलनेवाला यान | वह सवारी 
या गाड़ी जिसमें पहिए हों [कोण । 7६% ३. 
चक्ररद---म४ पुं० [सं०] सुप्नर [कोन । 


' चुक्ररिष्टा - संज्ञा ल्ली० [सं०] बक | बंगला । 


चकऋऋलक्षणा - संघ्वा ली० [सं०] गुरुच | ग्रुद ची । * 
चक्रलिप्ता--संज्ञा क्री” [सं०] ज्योतिप में राशिचक्र का कलात्मक 
; भाग अर्थात्‌ २१,६०० भागों में से एक भाग । 
चक्रवत(9छ)--संज्रा पुं० [सं० चक्रवतिन] दे० “चक्रवर्ती! | उ०--माँडी 
कममे मिसलतां च॒क्वत देखण चाम |जराज छ़०् १९२६५ | 


आह कस 
5५8 


कक 

 इबवंदी0ु - ठंडा पुं० [सं० चऋवर्तो] चक्रवर्ती । राजा । उ०- वर 

का मिंसलत धार, चक्रवतिय जन विचार । दिस मह्स्थल 
पति देख, ब्रठ अलख चख पडवेस ।--राज रू०, १० दे० हे 

““ज्र्तीके--वि० [सं* चक्रवतिन्‌] चक्रवर्ती । उ० -चूडी वीरम 

*. परचकऋवत्ती घारतारमुह लई घरत्ती ।--राज रू०, १० १४ 

: वद्वतिती--ठंझ खो? [पं०] १. किसी दलवा समूह की बधीखरी। 

: २. जनी नामक गंधद्त्य । पानड़ी । ३. अलक्तक । आलता 

.. [ि"े। ४. जठानातसी (दो०)। 

* इश्वर्ती--वि० [स्रं० चक्रवतित्‌] | की० चक्र्वाठनी | आजमुद्रांत 

' . प्रूमि पर राज्य करनेवाला | सार्वभौम । | 

' बब्थत्ती-उंदा पुं० १. एक चक्र का अवश्वर । एक समुद्र से लेकर 

. : दूबरे पमुद्र वक्त की पृथ्वी का राजा । आ्ासमुद्रांत भूमि का 
राजा | उ०--चकर्वात के लक्षण तोरे | देखह दबा लागि 
प्रति मोरे --तुलसी (झब्द०) | २. किसी देल का अधिपति । 

, .. प्रनूह का नायक । ३. वास्तुक तामक शाक । वदुओ । 
' बह्वाक--संडा पृं० [8] [ छी० चक्रवाकी ] चकवा पक्षों । 
.. यो०-चक्रवाक्॑ बुनन्सूय । 
“ चल्लाट--उंडा १० [सं०] १. हुद । सीमा । 
कायं में लीन होना छि०गु।... 
उंक्वाढ--संझ पुं० [सं०] दे? चक्रवाल' । 

' केवात--ंडा पुं० [लं०] वेग से चक्कर खाती हुई वायु | वाचचक्र । 
बवंदर | उ०-तूशावर्त विपरीत महाखल सो नूप राय 
पठायो । चक्रवाठ छल सकल घोप मैं रज धुधर हाँ छायो ।- 
.पूर (बब्द ०) । ह 

_उकवानू--.ंझ्ा पुं० [सं] एक पौराशिक पर्वत का नाम जो चौथे 
समुद्र के वीच स्थित माना गया है।.- 

े विशेष--बहां विष्णु, भगवान्‌ ने ह॒यब्रोव झऔौर पंचजन नामक 

__ दँत्पों को मारकर चक्र और शख दो आयुध प्राप्त किए ये । 

' चकवाल--उंझ पूं० [सं०] १. एक पुराणप्रसिद्ध पर्वेत जो भूमंडल 
के चारो ओर स्थ्ति प्रकाश और अंधकार (दिन रात) 
का विभाग करनेवाला माना गया है। लोकालोक पर्वत । 
२. मंडल । घेरा । ३ दे? चक्रवाल | 

चक्रविरहित--उंड्ा की० [० चक्र ] दे० चक्रप्रवृत्ति/ । 

चड़वृत्ति -उंझा क्री० [स्ृ०] एक वर्ण वृत्त का नाम जिसके भ्रत्येक 

हे चरण में एक भगणा, तीन नगण और अत में लघु गरुढ होते हैं। 
पेडवृद्धि--पंझ् जो० [सं०] एक प्रकार का सूद या व्याज जिसमें 
उत्तरोत्तर व्याजपर भी व्याजलगता जाता है| सूद दरसूद । 

: विशेष मनु ने इसे अत्यंत निदनीय ठहराया है। 

२. गाड़ी आदि का भाड़ा । 

पके 9)--उंझ्ा पुं० [संन्चकवर्ती, हिं०चककर्व ] दे” “चक्‍्कर्व | उ०- 
दास पत्रदू कहै संत सोइ चक्रवँ भया अरद्व त जब मर्म भागी । 
-“प्रलदु०, भा० २, पृ० २६ | ; 


२. चिरागदान । रे. 


चक्रव्यूट्‌- सं पुं० [सं०] प्राचीन काल के युद्ध समय में किसी 
_ ब्यक्तिया वस्तु की रक्षा के लिये चारो ओर कई बेरों 


में सेना की कुडलाकार स्विति। 


श्डडय 


चुक्रांकी 


विशेष--इसकी रचना इतनी चक्‍्क्ररदार होती थी कि इसके 
भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन होता था। महाभारत में 
द्रोणाचार्य ने यह ब्यूद् रचा था जिसमें अभिमन्यु मारे गए 
थ्रे । इसका आकार इस प्रकार माना जाता है । 





सूकशुल्य - चंदा क्वी० [सं०] १. सफेद घुचुची । २. काकतु डी । 
चक्रश्न सी--संत्वा ली० [पं०] अजख्य गी । मेढ़ासींगी । 
चक्रसंज्ञ--लझ्ली? पुं० [मं०] १. वंग धातु । रॉगा । ३. चकवा पत्ो ।. 
चक्रसंवर--चउंझ पुं० [सं०] एक बुद्ध का नाम । 
चक्रसाह्बय--उंडा एं० [चं०] चक्रवाक । चकवा द्वि_ । 
चक्रस्वामी---उंज्ा पुं० [सं० चक्रस्वामिन्‌] दे” चऋ॒स्त [कोन । 
चक्रहस्त--उंज्ा एुं० [चं०] विष्णु [को हे 
चकरक--संझ्ा पुं० [स्रं० चक्रादु] चक्र का चिह्न जो वैप्णव अपने 
-बाहु आदि पर दगवाते हैँ - 
यौं ०-चकऋरॉंकपुच्छ-+ (१) मोर । मयूर । (२) मोरपंख। मयू रपंख। 
चर कित*-- वि० [० चक्राद्धित] जिसने चक्र का चिह्न दगवाया- 
' हो। जिसने चक्र का छापा लिया हो । 
चकछांकित*-- संझ पुं० वप्ण॒वों का एक संप्रदायभेद । इस संप्रदाय के 
लोग चक्र का चिह्न दगवाते हैं । 
चक्रांकी -संज्ा ली? [सं० चकाडूगी] चक्रावाकी | चकई कोण । 
चक्रांग--संडा पुं० [ छं० चक्राड्र॒ | १. चकवा । २. रथ या गाड़ी । 
: - 7 ३. हंस । ४. कुटकी नाम की ओपधि | ५. एक श्रकार का 
आाक | हिलमोचिका । 


चकाँगा -उंद्या ढो० [पं० चक्राज़ा] १. काकड़ासिंगी- २. सुदर्शन 
' जआबा। ु 
चक्रांगी--संडा री? [स्तं० चक्राड़ी] १. कुटछकी। ३. हंसिती । मादा- 
हंस । ई. एक ग्रकार का ज्ञाक | हुलहुल | हुरहर । हिल- 
मोचिका | ४- मंजीठ | ५. काकड़ासींगी । वृपपर्खी । 
. मूचाकरनी। 
चक्रांत -उेंडा ५० [सपं०] किसी अनुचित कार्य या किसी के प्रतिप्ट- 
साधन के लिये कई मनुष्यों की गुप्त अभिसंधि । 
चक्राँतर---घंडा पुं० [सं० चऋान्तर| एक बुद्ध का नाम | 
चक्रांश--संडा पुं० [सं०] राशिचक्र का ३६० वां अंग । 
चुक्का--संडा री० [सं०] १. नागरमोथा । २. काकड़ासींगी । 
चक्राकार--वि० [चं०] पहिए के आकार का | मंडलाकार । गोल । 
चक्राकी--उंडा लो? [सं] १. हँसिनी । मादा हंस । २. चक्रवाकी | 
चक्‌ई । ह 


चकाक॒ति 


सक्राकृति--वि० [सं०] दे* “चक्राकार किगु। . 
सकाट--संद्वा पु० [सं०]| १. मदारी । साँप पकड़नेवाला )। २. साँप 
का विप झाड़नेवाला । ३. घूर्ते । धोब्वेवाज । ४. सोने का एक 
सिक्‍का । दीनार | : 
चक्राथ--संज्ञ पुं० [सं०| एक कौरव योद्धा का नाम । 
चक्राधिवासोी--संद्ा पुं० [सं० चक्राधिवासिन] नारंगी । 
चक्रानुक्रम--संझ्ठा 4० [सं०] दे० “चक्रक्रम” [कोण । 
चुकायुध---संघ्षा पुं० [सं०] विष्ण, ।. 
चक्रार - संघ्षा पुं० [स्ृं०] पहिए की परिधि और धुरी को मिलानेवाली 
ग्रराएं [कौ] । 
चुत्रावतं संद्या पुं० [सं०] १. गोलाई में होनेवाली गति। २. श्राँधी (कीण । 
चक्रावल--वंज्ञा पुं० [सं" चक्रावलि] घोड़ों का एक रोग जिसमें उनके 
पैरों में घाव हो जाता है। इससे कभी कभी वे लगड़े भी हो 
जाते हैं । 
चक्राशइम--संज्ञ पुं० [सं० चक्राइमन्‌] वह यंत्र जिससे पत्थर दूर तक 
फेंका जाता था (को०] | 
चक्राह्लु--संदा पुं० [सं०] १ चकवा पक्षी | चकवाक । २. चकवेंड। 
चक्रान्नप--संज्ञा पुं० [3०] दे" “चक्राह्म' कोणु। 
चूक्रि-- सं पूं० [सं०] कर्ता [को० । 
चत्रिक- संब्वा पुं० [सं०] चक्र धारण करनेवाला । 
चक्रिका--संज्ञा ली० [सं०] १. घुटने पर की गोल हड्डी । चक्की । २. 
भुड । समूह (को०) ! ३. सेना (को०) । ४. दुरभिसंधि (को०) । 
चक्रित(9'-- वि० [सं० चकित] दे” “चकित” । उ०--चहु' दिप्ति चित 
चक्रित ऋषि भयऊ ।-- ह० रासो, पृ० २७। 
चेक्रिय वि० [सं०] १. रथ पर जानेवाला। २, सफर करनेवाला । 
यात्रा करनेवाला [को० | हे 
चक्री' -पंथ्या पुं० [सं० चक्रिन्‌]. [श्रों" चक्तिणों] १. वह जो चक्र 
धारण करे। २. विष्णु । ३. ग्रामजालिक | गाँव का पंडित 
या पुरोहित। ४. चक्रवाक। चकवा। ५. , कुलाल | 
कुम्हार । ६. सप॑ । उ०--मिलि चक्तिन चदन वात वहै 
अति मोहत न्‍्यायन ही मति को ।--राम चं०, पृ०' ८१। 
७. सूचक | गोइंदा। जासूस | मुखबिर । दूत । चर | 
८. तेली । ६. बकर। । १०. चक्रवर्ती. ११ चक्रमद। 
चकवेड़ । १२. तिनिश वक्ष । १३. व्यात्रनख नाम का 
गंधद्वव्य । बघनहाँ ।' १४. काक । कौओआ | १५. गदहा । 
गधा । १६. वह जो रथ पर चढ़ा हो। रथ का सवार । 
१७, चंद्रशेखर के मत से आर्य्या छद का २२ वाँ भेद जिसमें 
६ गुरुऔर ४५ लघु होते हैं। १८. एक वर्णुंसंकर जाति 
जिसका उल्लेख ओऔशनस के जातिविवेक' में है। १६ 
सभा । 3०- चक्री विचाल रघुवर विताल ।---रघ ० रू० 
पृ० २४३ । २०.शिव (को०) | २१. मंडल का अधिपति 
किो० | २२. एंद्रजालिक । बाजीगर (को०) | २३. पड़यंत्र 
. करनेबाज़ा (को०) । २४. वंचक (को०) । ह 


रह 
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* चक्षा--संक्षा पुं० [सं० चक्षस्‌| १ 


चक्री --वि० १. चन्रयुवत। चक्रवाला । २. चक्रधर | चक्रधारी | ३- 
रथारूढ़ । ४, गोल | गोलाईवाला । ५. सूचक [को० । 
चक्र इवर--संब्ला पुं० [सं०] १. चकवर्ती । २. तांतिकों के चक्र का 

अधिष्ठाता । ३. चक्र या मंडल का अधिपति (को०)। ४ 
विष्ण्‌ (को०) । 
चक्र शवरी--पंक् खो" [सं०] जैनों की महाविद्याश्रों में से एक । 
चक्ष--संघ्षा पुं० [सं०| नकली या बनावटी मित्र कोण । 
चक्षण- संद्ञा पुं० [सं०] १. गजक । चाट । मद्य के ऊपर खाने की 
वस्तु । २. कृपादुष्टि । अनुग्रह। ३. कंथन | ४. -चखना 
(की०) । जे 
चक्षप्र-- संघ्षा पृं०. [सं०] १. बृहस्पति । २. उपाध्याय । 


स्पष्टता । ४. दर्शन । दृष्टि । नेत्र । ५. चक्ष कोण । 
चक्षु:--संब्वा पुं० [सं०] चक्षस का समासगत रूप कीग। .. 
चक्षःपथ- संज्ञा पुं> [सं०] १. दृष्टिपथ | २. क्षितिज कोीने। 


चक्षुपीड़ा--संध्ा ल्री० [सं० चक्षु:पीआ] आ्राँख में होनेवाली पीड़ा 


कोण ! 
चेक्ष:राग--संश्रा पुं० [सं०] श्रख की ललाई [को०] । 
चक्ष्‌:श्रवा:--संज्ना पुं० [सं० चक्ष्‌ःअवस ] वह जीव जो आँख ही से सुने । 
साँप । सपे । 
चेक्ष- संज्ञा पुं० [सं० चक्षष] १. वर्शनेंद्रिय । माँख । 
मुहा ०--चक्षु चार होना--दे० आँखें चार होना! | 3०--कोई 
कुरंगलोचनी किसी 'नवयुवक ,से चक्ष्‌ चार होते हो। 
- प्रेमघन ०, भाग २, पृ० ११६१ । 


२. विष्ण पुराण में वरशित प्रजमीढ वंशी एक राजा जिसके पिता - 


का नाम पुरुणानु और पुत्र का नाझ हयंश्व था । ३. एक नदी 
का नाम जिसे आजकल आवसस या जेहू' कहते हैं । 


विशेष--वेदों में इसी का नाम वंक्षुनद है । विष्णू पुराण में लिखा 


है कि गंगा जब ब्रह्मलोक से गिरी, तब चार नदियों के रूप 
में, चार भ्रोर प्रवाहित हुई । जो नदी केतुमाल पव॑त के बीच 
से होती हुई. पश्चिम सागर में जाकर मिली, उसका नाम 
चक्षस हुआ । 


४. देखने की शक्ति (को०) । ५ , प्रकाश या रोशनी (को०) ६ 
कांति ) तेज (को०) । 


चक्ष्र॒संड्वा पुं० [पं०] 'चक्षुस्‌” का समासगत रूप कि०) । 
चज्ुरपेत -सब्चा पूं० [स०] झवा को० । 
चक्षरिद्रिय---प्रज्ञ ली? [मं० चक्षरिन्द्रिय। देखने 
चक्ष॒गंचिर-वि० [सं] दष्टिगोचर किी० 


की इंद्रिय । ग्राँख । 


चक्षदंशनावरण--संज्छा पुं० [सं०] जैत शास्त्र में वह कर्म जिसके 


उदय हुाने से चक्ष द्वारा सामान्य बोध की लब्धि कीं 
विधात हो । 


' चक्षुर्वाच्---रुंछा पुं> [सं०] प्राणप्रतिष्ठा के समय मूर्ति के नेत्रों में 


अजन आदि देना या रंग भग्ना [को० 
चक्षुनिरोध--संज्ञा पुं० [संब्] श्राँख की पट्टो । वह पट्टी जो प्राँब पर 
लगाई जाय [कीशु | 


चक्षनिरोध ः 


बृहस्पति । २. आचार्य । ३. गुरु। 
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मर्व॑-संझा पुं०- [- सं० चक्ष्‌ बेन्ध ] आँख ढकना [कि० । 
... अमुवहल--छंडा ए० [०] अजवब्श गी किन । 
'.. चुझुनु त+-वि० [8०] दृष्टिवर्धक [कोन । 
' चृधुुमेल-- पडा ३० घ०]| ब्रांड का मल । कोचड़ को० । 
“. चक्षुवद्ध निका--सेडा ३० [सं०] महाभारत के अनुसार श्ाकद्वीप की 
रे एक नदी-। ॥ 
 अधुरवे्य--वि० [सं] नेत्र रोगवाला कि०। 


: _ बश्लुव॑हत--संडा पुं० [चं०] अजख्ट गी । मेढ़ासींगी । 

: / चक्षुविषय-उंद्वा पुं० [सं०] १ दृष्दिक्षेत्र। स्थिति । दृश्यता । २. दृष्टि 
का विषय । कोई दृश्य पदार्थ | ३. क्षितिज छि०। 

चल्मुहत--पंझ्ठा पुं० [मं०] महाभारत के अनुसार एक प्रकार का सप 
जिप्ते देखते ही जीव जंतुओं की आँखें फूट जाती हैं । 

ृक्लुह--वि० [सं० चक्षुहँन] जिसके देखने मात्र से भव फूट जाय 


» #22..5 || 


;. चेक्ुपू--रंद्या पुं० [सं०] “चक्षुस” का समासगत रूप । 
* चुक्लुप्कु--संद्ा पुं० [सं०] साँप । सर्प [छो० । 
* चश्तुप्पति--संब्रा पुं० [सं०] सूर्य । 
शुप्मान्‌--वि० [सं० चल्षुष्मत्‌] १. आँखोंवाला । २- सु दर भ्राडा- 
वाला कि०_। 
चशुप्प--वि० [सं०] १. जो नेत्रों को हितकारी हो ( आपधि 
ग्रादि) । २. सुदर। प्रियदर्शन । ३ नेत्रों से उलनन ॥ 
नेत्र संबंधी । | 
है हा चक्षुष्य'-.तछ्ा पुं० १. केतकी । केवड़ा । २. शोभांजन । सहजन का 
| पेड़ । ३. श्रंजन । घुरमा | ४. खपरिया ! तुतिया 
चक्षुध्या--संज्ा छो० [मं०] १. वनकुलथी । चाकसू । २. मेढ़ासागा | 
ग्रजश्यु गी । ३. सुदरी स्त्री (को०) । 
चल्षुतु--पंड्या पुं० [सं०] १. आँख। २. आक्सस या जेहू' नदी जो मध्य 
.. एशिया में है। 
चसत"(9---संडा पुं० [उं० चक्षुस॒] आँख । उ०--मन समुद्र भयो छूर 
को, सीप भये चल लाल ।-भारतेंदु ग्रें०, भा० है; 9० ७३ 
मुह] ०--चख से मसि चुराना(0) -+ है? आँख का काजल चु राना | 
. उ०--अ्रसत बड़ चोर कहत नहिं थराव | चोरि के चखन ते 
| मसिहि चुरावे ।- नंद० ग्रें०, पृ० २४६! 
: चूस॑-..-संद्ा पुं० [ फा० या झनु० ] [ वि० चंखिया | ऋगड़ा। 


' तकरार । कलह । व्डटा । 


यौ०-- चल चल - तकरार । वकवक । कककक । कहासुनी । 


: »  पेसचचौवा७)--संडा ली० [हिं० चकचौंध] दे” “चकचींध' । 


चूल्नना-- क्रि० स॒० [सं० चप] स्वाद लेना । स्वाद लेने के लिये 
मुह में रखना। स्वाद या मजा लेते हुए खाना | उ०-7 
साहव का घर दूर है जैसे लंव खजूर । चढ़ तो चाख प्रम रक्त 
गिरे तो चकनाचूर (शब्द०)। । 
' संयो ० क्रि०--डालना +--लेना । 
पैलाय | वि० [ हिं० चखना ).१- चखनेवाला । स्वाद लेनेवाला । 
, है भेंमी । | है 
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चंघंर्ड 


चखाचखी --संडा ली" [फु० चख (-+कगड़ा)] लॉगडाँठ । विरोध] 
वर । 
क्रि० प्र ०--चलना होना । 
चखाना- क्रि० स० [ हिं० चखना!' का प्रें० रूप ] खिलाना । स्वाद 
दिलाना । 
चखि(ए--उंड्ा छ्लो० [ हि० चल (--श्राँख) | दे” 'चखा | उ०--हैं 
चक्ृति चखिसुर-नर-मुनिवर दुहु दिस्तिनेह किएवरन +-नंद० 
ग्रु०, पु० इ्छर | 
चखसिया--वि०[प्ा ० चख (+-ऋगड़ा) | कगड़ालू । तकरार करनेवाला । 
क्रमक्रक्र करनवाला । 
(9)- उंडा पुं० [सं० चक्ष्‌] दे” चक्षु! | उ०--सखिन कहा हो पान 
पियारी । मारेहु चचु सर बिरा भिखारी ॥-६इंद्रा०, पृ० ६२ । 
चखैया - संज्ञा पु [ हिं० ५/ चख +ऐसा ( प्रत्य० ) ] चबनेदाला | 
स्वाद लेनेवाला । वस्तु का स्वाद लेते हुए खानेवाला । उ०-- 
घ्रव्वी च्ेया चर्ट चाढ सच्चे ।--प० रासो, पृ० ८र । 
चखोडा(छ४--चंडा पुं० [6० चख--श्लोड़ | मस्तक पर काजल की 
लंवी रेखा जो बच्चों को नजर से बचाने के लिये लगाई 
जाती है । दिठौना । डिठौना । उ०--(क) लट लटकनि 
सिर चाढ चजोड़ा सुठि शोभा सोहे शिश्ु भाल । - सूर 
(शब्द )) । (ख) श्रजन दोठ दूग भरि दीनों। भूव चाढ 
चखोड़ा कीनो ।--सू र (शब्द०) | 
चखौंडा(छ/--संडा एं० [हि० चखोड़ा] दे० “चखोड़ा । 
चखसीौती-- संज्ा ली? [हिं० चखना] चटपटा खाना । तीक्ष्ण स्वाद 
का भोजन । 
चेगड़--वि० [देश०] चालाक । चतुर । 
चगृताई--उंझ्ञा पुं० [तु० चगृताई] मध्य एशिया के निवासी तुकों का 
एक प्रसिद्ध वंशजी चगताई खां से चला था| बाबर, अ्रकवर, 
ग्रादि भारत के मोगल बादशाह इसी वंश के थे । 
चगताई खाँ--चंड्वा पुं० [ तु० चगृताई खाँ | प्रसिद्ध मोयल विजेता 
चंगेज खाँ का एकपुत्रजों श्रत्यंत न्‍्यायशील और घामिकथा 
विशेप---चंगेज खाँ ने १२२७ ई० में इसे वलख गदखशाँ, काशगर 
आदि प्रदेशों का राज्य दिया था। सन्‌ १२४९१में इसकी मृत्यु 
हुई । बावर इसी के वंश में था । े 
चगत्ता-उंजझ् पुं० [हिं० चकता |] दे० 'चकत्ता' । 
चगया (9) --उंड्ा पुं० [ह० चकता--मोगल] दे० “चकृत्ता' | उ०-- 
हलकार भडष्गाँ ललकार हुवे । चंगयां मुख तेज सरेज चू वे --- 
रा० रू०, पृ० १६६। | | 30% 
चगर---संज्ञा पुं० [दिश०| १. घोड़ों की एक जाति | २. एक प्रकार 
की चिड़िया । 
चगुनी--उंज्ा ली? [देश०] एक प्रकार की मछली जो संयुक्त श्रांत, 
वंगाल और विहार की नदियों में पाई जाती है। यह १८ 
इंच लंबी होती है । ह 


चधड़ - वि० [देश०|] चतुर। रगड़। धूर्त । चालाक। उ०-च घड़ों की 
चालों को मिथ्या और तिरस्करणीय प्र माणित कर जनसाधारण 
के जम को मिदाएँ ।--प्रेमघन ०, भाग ३, वृ० २९६२। 


चटकामुख 


हा०--जूतियाँ चटकाना--(१) फटा हुमा या चट्टी जूता 
पहनकर इधर उधर घूमना जिससे तला वार वार ऐड़ी से 
लगकर चंट चट शब्द करे। जूता घसीटते हुए फिरना। 
(२) बुरी दश्शा में इधर उधर पंदल फिरना । मारा मारा 
फिरना । जैसे/-प्रपने पास का सब खोकर श्रव वह गली 
गली जूतियाँ चटकाता फिरता हैं । 

४. उचाटमा । श्रलग करना । दूर करना। छोड़ना। ४. 
चिढ़ाना । कुपित करना । जैसे,-तुमने उसे नाहक चरका 
दिया, नहीं तो कुछ और बातें होतीं । 

चटकापुख --संज्षा एँ० [सं०] प्राचीन काल का एक श्रस्त्र जिसका 
उल्लेख महाभारत में है । हि 

चटकार|--वि० [ हि०चटकारा ] है? चटकारा | .. , 

चूटकारा"--वि० [ सं० चटुल ] १. चटकीला । चमकीला। २ 
चचल | चपल | तेज । उ०--अ्रटपटात अश्रलसात पलक पट 
मूदत कबहू करत उघारे | मनहु' मुदित करकत मणि भ्रांगन 
खेलत खंजरीट चटकारे -सूर ( शब्द० ) | 

चटकारा*--वि० [ श्रनु० चट ] वह शब्द जो किसी स्वादिष्ट वस्तु 
को खाते समय तालू पर जीभ लगने से निकलता है। स्वाद 
को खाते समय तालू पर जीभ लगने से निकलता है । स्वाद 
से जीभ चटकाने का शब्द । 

मुहा ०-चटकारे का>-च रपरा | मजेदार । तीक्षण स्वाद का। 
जैसे,--चटकारे का सालन । चटकारे का भुरता। चटकारे 
भरनातन्‍-खूब जीभ से चाट चाटकर स्वाद लेना। श्रोठ- 
चाटना । 


टकारी[--संघ्वा छी? [ अनु० ] चटकी । 

चटकाली संघ स्षी० [सं* चटक श्रालि] १.गौरों की पंक्ति । गौरैया 
नाम की चिड़ियों का कड । २.चिड़ियों की पंवित या समूह । 
उ०-नभ लाली चाली मिसा चटकाली घ्‌नि कीन । रति पाली 
झ्राली भ्रतत आए बनमाली न '--विहारी र०, दो० ११५। 

चटकाशिरा--संज्ञा पूँ० [ चटकाशिरस्‌ ] पिपरामूल । 

चटकाहट--संग्रा जी" [ हिं० चटकता ] -१. चिटकने या फूटने का 
शब्द । २, चटकने या तड़कने का -भाव। ३. कलियों के 
खिलने का श्रस्फट शब्द । कलियों के प्रफुटित होने का भाव । 
उ०--फलति कली ग्रुलाव की, चचटकाहुट चहु ओर ।-- 
बिहारी .र०, दो० ८८ । ह 

चुटकिका--संद्या जी? [सं०] मादा चटक.[कोण । | 

चटकी--संज्ञा जौ” [स० चटक ] बुलबुल की तरह की एक चिड़िया 

गै छ या १० अंगुल लंबी होती है । 
विशेष॑--यह पंजाब और राजपुताना को छोड्‌ सारे भारतवषं में 

होती है । यह गरमी के दिनों में हिमालय की ओर चली 
जाती है और वहीं चट्टानों के नीचे या पेडों पर भ्रंडे देती है । 

चट कील[--वि०  [हिं०्चटक-|-ईला (प्रत्य ०)] [वि० स्वी० चटकीली ] 


व 


: ३ जिसका रंग फीका न हो | खुलता | शोख | भडकीला | _ 


जैसे,--चटकीला रंग | उ०--चंटकीलो पट लपटानो कटि 
वंशीवट- यमुना के तठ, नागर नट ।-नसूर (शब्द०) । २ 

चमकीला । चमकदार । श्राभायुक्‍क्त ।। 'उ०--चटकी घोई 
घोवती, च टकीली मुख जोति । फिरति रसोई के बगर जगर 


१४५३ 


चटचटाना 


मगर दुति होति ।--विहारी - (शब्द ०) ३. जिम्तका स्वाद. 
फीका न हो । जिसका स्वाद नमक, खटाई, मिर्च आदि के . * 
द्वारा तीक्ष्ण हो । चरपरा । चटपटा | मजदार । 
चटकीलापन--संजा प० [ हिं* चटकीला-+-पन (श्त्य०) | ६ : 
चमक दमक । श्राभा | शोखी | २. चरपरापन | ह 
चटको रात--रंशा पूं० [अनु ०] एक खिलौना । 
चटक्क धू--क्रि० वि० [हिं० घटक] दे" चिटक | उ०-“दानव 
तब गय दौरि करे इक बंघ कटक्क । हुआ देवासुर जुद्ध: चढ़े 
देवता चटव्तर । -पृ०रा०, २। १३०। : ह 
चटकक्‍्कर डा(9)-- संघ्ा पूं* [अनु ० चढ़ चट्‌ ] पशु को छड़ी से मारने 
वा ताडइने का चट चद शब्द |-उ3०-लाँबी काव चटककड़ा 
गय लंधावइ जाल | ढोलउ श्रजे न बाहुड़ ३ प्रीतम भो मन. 
साल ।--ढोला०, दू ० ४१० । 
चटक्का (--मंत्रा पुँं० [ हिं० चटका | दै* जटका । उ०-- 
ताजन मार चटाक चटक्‍का सनमुख सेजा भाँजी ।"-ं१ 
दरिया, पृ० १०७। 
चटखना'--क्रि० स० [हि० चटकना| दे" 'चटकना । 
चसटखना*--पंद्वा पुं० दे” 'चटकना | 
चटखनी--संज्ा ख्री० [हिं० चटकनी] दे” “चटकनी' 
चटखार--संद्वा पुं० [हि० चट] चाटने का शब्द। उ०-हिंम के 
जो कण उनकी जीभ पर बैठ जाते थे उन्हें चटखार भरे शब्द 
के साथ निगल जाते थे--जिप्सी, पृ० २३८ । 
चटखारा--पसंझ्ा पुं० [हि० घट] स्वादिष्ट वस्तु खाते समय मुंह से 
आनेवाली आ्रावाज । ह 
महा ०---घटखारे भरना>->मजे लेकर खाना । खाने के बाद ग्रोठ 
चाटना । 
चटखौता--पंा एं० [हि० चरणा| भालुंपोों का 'चरखा के 
खेल ।--( कलंदर ) | * 
क्रि० प्र०--कातना । 
चटचट- संप्रा जी" [अनु०] १. 'चटकने का शब्द। टटो का शब्द। 
२ जलती लकड़ियों का चटचट शब्द ।: है. वहें जाउद जो 
उंगलियों को खींचने या मोड़कर, दबाने से मिझलता है। , 
उंगली फूटने का शब्द । ' मन, 
क्रि० प्र ०--करतों ।+होवा । क 
मुहा०--चद चठ बलया लेना--किसी प्रिय. व्यक्ति (विशेषतः 
बच्चे) की विपत्तिया बाधा दूर करने या मंगल के लिये उ *- 
' लियाँ चटकाकर प्रार्थना करना । 
विज्येष- स्त्रियाँ कित्ती शत्र्‌ का नाश मनादी हुई हाथों की 
उगलियाँ चटकाती हैं । जत्र बच्चों को नजर लगती है तत्र 
- प्रायः ऐसा करती हैं जिसका प्रभिप्रायं यह होतां हैँ कि नजर 
लगानेवाले का नाश हो जांय ! 
चटचटा+-- संझ्ा पृं७ [अनु०] चाट जाट का शब्द । _ 
. क्रि० प्रं० >उठना । 
चटच टा"--संझ्ा जो० [सं०] १. अस्त्रों की टकराहद से होनेवाला 
शब्द । २. लडकी श्रादि के जलने से होनेवाला शब्द । 
चटचटाना- किप् भ्र० [सं० चट (८ भेदन)] १. चटचट करते . हुए 


तने का 


- इटचटायन 


दूल्दा या फूटया | उ०-य्वे वचन बम चुनत तुरत-ही तनु 
विश्तार्यों [हाय हाय करि उरग वारदही वार पुका रचो । 
घरन रन अब मरत हीं मैं नहिं जानयो तोहिं। चंटचटात 
श्रेव फूटहीं राखू राखु प्रभु मोहि |खूर (शब्द०) -; 
३, गंठीली लकड़ी, कोयले झ्रादि का चटचठ खझब्द -करते हुए 
उत्तवा | ३. तेल या गोंद जैसी चीजों के लगने पर सूख 
उलने की स्थिति में छने से होनेवाली हलकी ध्वनि ॥._7 
: अट्चटायन--हंछा पुं० [सं०] जलती हुईं लकड़ी या श्राग का चटढचट 
घब्द करते हए जलना को; । अ 
बटवेटक--संझ्ा (० [ नं० चेटक ] दोना । जादू। उ०--मोहन 
वस्तीकरन चट्चेटक, मंत्र जंत्र सव जाने हो । तातें भले भले 
. सत्र तुमको भले भले करि माने हो ।>तज्ज०, पृ० ६० | 
. अटन--संक्ष पुं० [स्ृ०] १. चटकतना | फटना-। २. दरार पड़ना | दे. 
छोटे छोटे टुकड़े में फटना कोण । 
चटनी- -संबा है [हिं० चादता] १. चाटने की चीज । वह गीली 
वस्तु जिसे एक उंगली से थोड़ा. थोड़ा उठाकर जीभ पर 
रख सके । अवलेह । २. वह गीली चरपरी वस्तु जो पुदीना, 
हंदा धनिया, मिर्च, खठाई, आदिको एक साथ पीसने से बनती 
हैं और भोजन का स्वाद तीढण करने के लिये थोड़ी योड़ी 
खाई जाती है । 
मूहा०-- चदनी करना--(१) बहुत महीन पीचना । (२) 
पीस ढालना | चूर कर देना । (३) मार डालना । (४) 
खा जाना | चठनी फी तरह चाटना या चाट जातान-खतम 
कर देना | सरलता से समाप्त करना । चढनी बंचाना>-दै० 
चटनी करना' | चटनी समभना८ आसान समकना । चढनी 
होना+-+(१) खूब पिस जाना ।.(२) चट हो _ जाना । चटपट 
ख्वा लिया जाना । खाने भर को न होना । (३) चुक जाना । 
.. खतम हो जाना । उड़ जाना । 

. ३. काठ आदि का चार पाँच अंग्रुल का मुख्यतः रंगीन और 
चमकदार एक खिलौना जिसे छोटे बच्चे मुह मे डालकर 
चाठते या चुसते हैं । रा 

चटपृट--क्रि० वि० [अनु ०] शीच्र । जल्दी । तुरंत । केटपट १ तत्क्षण। 
तत्काल । फौरन । उ०--एके जीव जीवत है उमर अंदाज भर 
एक जीव होते हिसु होत चटपट हैं --ठाकुर० 9०-१३ । 
महा ०--- चट्पठ की गिरह ८ वह फंदा जिसे खींच लेने से चट से 
गाँठ पड़ जाय । सकरमुद्धी --( लश्० ) | चठपढ होना++ 
चटपट मर जाना । थोंडी ही देर में समाप्त हो जाना ।बात 
की बात में मर जाना । 


चटपटा--वि० [हि० चाट ] [ज्ली० चटपटी] चरपरा ।. तीदण स्वाद 
का । मजेदार । 


चेटपटानाई-..क्रिक अ० [हि० चटपढ ] जल्दी करना । हडवडी 
मचाना। . 3८ 5 


चेटपटि ७)-..कि> बि० [हि० चटपदो] दे? - चटपटी | उ०--+कोउ 
चटपटि सों उर लपटी कोउठ कर वर लपटी । काठ गल लपटी 

कहति भले भले कान्हुर कपटी ।--नंद० बं० ३४० १६। 

३-४६ - मे 


श्ध्र्४ 


चटाई" 


चुटपटी"--उंडा क्लौ* [ हिं० चठपद ] [ [.० चदपदढिया | १- 


आतुरता । हुदबदी । उत्तावली । शीघत्रता । उ०--तब रंचक 
तुम हिंय मैं आइ । वहुस्यी यए चटपटा लाई नंद ग्रे ० 
पू० 5७११।॥ 


क्रि० प्र०--पड़ता ।--मचाना ।+--होता । 
२, घबराहट | व्यग्रता । आ्राकुलता । ३. वह बेचनी जो किसी 
स्तु को प्राप्त करने के लिये हो। उत्युकता। आाइलता। 
छठपदी । उ०.(क) देखे बिना चटपटी लागति कछू मूड 
- पडि पर ज्यों ।-सूर (शब्द०) | (ख नैननि. चठपटी मेरे 
तब ते लगी रहत्ति कहाँ प्राण प्यारे निर्धभ को घन सर 
(शब्द०) ॥ 
चटपटी+-- वि०. क्षी० [हि० चठपढा] दे? “चटपटा । 
चटपटी--संडा छी? [हिं० चढपटा] चटपटी चीज | जसे,--क्चालू 
ग्रादि । 
चटपट्दी (छ:--संज्ञा छी* [ हि० चटपटी ] ब्राकुलता । वेचनी । 
छटपदी | उ०--हहरि हिरन हारियव, हेरि कातरख रद्टिय । 
श्रप्प तरास भय मोह विरह लग्गी चटपट्टिव ।--३०९ रा० 
६॥१०० 
चटर--संज्ञा पुं० [अनु०] किसी चीमड वस्तु के किसी कडी वस्तु 
पर वार वार पडने का शब्द । चटपट शब्द 
महा ०--चटर करना--मस्तुल श्रादि को घुमाना या फरना । 
चक्कर देना--) (लश०) | 


गऔ०--चटरचटर--चठढ चट की आवाज | -चदरपटर>-चटपट 


की ध्वनि । 

चटरजी- संद्षा पुं० [वं०] बंग देश के ब्राह्मणों की एक शाला। 
चट्टोपाध्याय । 

चटरी[--संडा छी० [देश०] खेसारी नाम का कुवान्य। लतरी | 
चिपर्टया । | 


चटंवानां- क्रि० स० [हिं० चादता का प्रे० रूप] ?. चाटने का कार्मे 
“क्षरानों। चादने में प्रवत्त करना । चटाना । २. छरी, तलवार 

ग्रादि पर साने रंखवाना | सान पर चढ़वाना । 
चंटशाला--संज् थो० [ प्रा० चद>-विद्यार्थी +-सं० झाला | बच्चों के 

,. पढ़ने का स्वान । छोटी पाठलाला। 
चटसा र(छ/--संडा क्री" [.हि० चटझाला | बच्चों के पढ़ने का 
स्थान । पाठशाला । उ०--ञ्रव समझी हम बात तुम्हारी 
पढ़े. एक चटसार. -सूर (शब्द ०) । _ 
चटसाल - संझ्ा जी? [ हिं० चढशाला ] दे” “चटशाला'। उ०-- 
तिनके संग चटसाल पठायों। राम नाम सों तिन चित 
लायो ।--सूर (शब्द०) । 

चुटा--संज्षा -कौ९ [प्रा० चढ- (विद्यार्थो)] चट्टा । चेता।, विद्यार्यीन 
. : छउ०-मनी मार चटसार सुठार चदा से पढ़हीं --नंद ० ह्न॑०, 
नल" 7० 2२०३ ॥ हु न्‍ पु 
चुटाई--संछा की? [सं० कट(--चठाई)] वहु विछावन जो घास फूस, 


चटाई* 


सींक ताड के पत्तों, बाँस की पतली फट्टियों श्रादि का बनता 
है | तृण का डासना | साथरी । 
चटाई. संघ्ा क्षी० [हि० चाटना] चाटने की क्रिया । 
चटाक "---संज्ञा [अनु ०] लकडी श्रादि के दूटने, चटकने या चपत 
के पड़ने श्रादि का शब्द । जैसे,--चटाक से छडी दूठना, 
चटाक से उंगली फूटना । चटाक से चपत लगाना इत्यादि । 
उ०- महा भुजदंड ह अंडकटाह चपेट के चोट चटाक दे 
फोरी ।--तुलसी (शब्द०)। 
विशेष --चट, खट प्रादि श्रन्य भ्रमुकरण शब्दों के समान इस 
शब्द का प्रयोग भी 'से' विभवित के साथ ही क्रि० थि० पद 
के समान होता है, भ्रतः इसके लिंग का विचार व्यर्य है। 
यौ०--चढाक पटाक>-चटाक या चटपट शठ्द के साथ । 
चटाक--संज्षा पुं० [हि० चट्टा] चकत्ता । दाग । घब्वा । विशेषतः 
शरौर पर का । जैसे,--कुण्ठ आदि का । 
चटाकर--संज्षा पुं० [हिं० चट्टा] एक पेड जिसका फल खटटा होता है। 
विशेष--यह मध्य भारत के सागर प्रादि स्थानों में विशेष 
होता है । 
चटाका--संघ्रा पूं० [प्रनु०] १. लकड़ी या भ्ौर फिसी कडी वस्तु 
के जोर से टूटने का शब्द । 
क्रि० प्र०--होना । 
यौ०--चढाके कारूवहुत तेज । उपग्र। प्रचंड। जैसे,--चटाके 
की घृप । चटाके की प्यास । 
विशेष--इसका प्रयोग गरमी तथा उसके कारण लगी हुई प्यास 
श्रादि की भ्रधिकता ही के लिये प्रायः करते हैं । 
२. थप्पड़ | तमाचा | 
सुहा०-- चटाका बड़ता या लगाना>-थप्पड मारना ! 
चटाख--संद्या प॑ं० [हि० चटाक] दे० 'चंटाक' । 
यौ०--चढाख पटाख ८ दे० 'चंटाक पटाक! । 
चटाचट--संज्ा ली० [भ्रनु०] किसी वस्तु के टूटने में चट चट शब्द । 
चटाना-- क्रि० स० [हिं० चाटना का प्र ० रूप] १. चाटने का फाम 
कराना । जीभ लगाकर किसी वस्तु का थोड़ा थोड़ा भ्रंश 
मुह में डालने देना । २. थोड़ा थोड़ा किसी दूसरे के मुह में 
डालना । खिलाना। जैसे,--पभ्रन्न चदाना। ३, कुछ घूस 
देना । रिश्वत देना। जैसे,- उन्होंने कुछ चटाया होगा 
तब नौकरी मिली है । ४. छरी तलवार आ्रादि पर सान 
रखवाना । सान पर चढ़वाना । 
चटापटी--संणा त्री० [हि० चटपट] १. शीघ्रता। जल्दी । फुरती । 
२. किसी संक्रामक रोग के कारण बहुत से मनुष्यों की जल्दी 
' जल्दी मृत्यु । 
त्रि० प्र०- होना । 
चटारा--संक्ष. पुं० [देश ०] चिता बनानेवाला । उ०--चि रगठ फारि 
चंटारा ले गयो तरी तागरी छूटी ।-- कबीर ग्रं०, पु० २७७ 
चटावन -संघ्षा पु [हि० चढाना] बच्चे को पहले पहल श्रन्न चदाने 
का संस्कार । भन्नप्राशन । 


श्र्प५्‌ 


घटोरा. 


चटिक(9--क्रि० वि० [हि० चट] उसी समय तत्लण। सल्काल। 
उ०--सुनत भूप भाषित चतुरानन। चले चट्रिक पिन 
जेहि कानन ।--रघुराज (गब्द०) । 
चटिका--संग्रा श्री” [सं०] १. पिपरामूल । विष्यलोमूल । 
घटक या गौर॑या [कीणे । 
यौं०--घचटिकाशिरप ८ पिप्पली मूल । 
चटिपल--बि० [देश०] प्रमावुत्त । णुला हुम्ता । जिपमें पेड़ पौधे न 
हों । नियाट (मंदान) । 
चटिहाट[--वि० |देश«] जड़ । मूर्य । उड़द 
चटिया--संद्या ६० [हिं० घटी -- गया (प्रत्य०)] १, मिण्य | विद्यार्मी । 
उ०--लायन छोहरी संग मानहु चटिया होना ।--प्रंमपन०, 
भा० २, पए० ३४६ | ह 
चटी"--बि०[पंव्चटक ? ]वटसार । पाठणाला | 5०--मुगिय्‌ द जहाँ 
जिहि वेद पढी, शुफ सारस हंस चकोर चटी ।- (शब्द०) । 
चटी*-.- संह्ा क्री" [हिं० चपटा या चटबट] एक श्रक्पर की 'जूती, 
जो ऐड्री की श्रोर खुली होती है । चद॒दी । 
चटीचरि--पंघा ६० दिश «] पेच बिश्लेप | एक प्रकार का पेच | 
घटु-- संज् पुं० [सं०] १, चादु । प्रिय वाक्य सुमागद | चायलूसी । 
२, व्रतियों का एफ झायन । ३. उदर । पेट । ४, मिल्लाहठ। 
चीतफार (को०)। 
चटुऋ--संघा पु० [सं०] काठ का बरतन । कटठोता [झो०। 
चटुकार--वि० [सं० चट ] युजामद करनेबाला [दोन । 
चटल--वि० [[म०] १. चंचल । चपतत । चालाक। ३. सु दर । जिय- 
दर्शन ।मनोहर । उ०--छठि छ राग रस रागिनी हरि 
होरी है। ताला तान बंधान प्रहो हरि हो री है । चदुल चाद 
रतिनाथ के हरि होरी है। सीयत होइ झौधान अहो हरि 
होरी है ।- सूर (शब्द०) । (ख) मंजुच मार मयूर चदुल 
चातक घफोर गन ।--भूपन (शब्द०) । (ग) मोती लद॒कन 
फो नवल नट नाथें नयन निरत बर वानि की चदुत चदमार 
में ।--देव (शब्द०) । (घ) उसके नँनों की पलक, तदुण॒तर . 
केतकी के दल के सदृश दीर्घ किचित्‌ चदुल श्रीर किचित 
सालस शोभायमान थी -श्प्रामा०, पृ० २६ | 
चट्ला--संज्ष कौ" [प०] बिजली । 
चटु्लालस--वि० [सं० ] सुशामदपसंद । जो भ्पनी 
' ' पसंद फरता हो [को०। 
चटुलित-- वि० [सं०] १. हिलोया हुआ । २. सजाया हुग्ा [को_] | 
चटुलोल, चटुल्लोल--बवि० [मं>] १. चंचल । चपल रे. सुदर। 
सौंदर्यंशाली । ३. ग्रदुभापी [कोन । 
चटोर-वि० [हिं० चटोरा] दे? 'चटोरा' । 
चटो रपन--संक्त पुं० [हिं० चटोर-- पन (पत्य०)] रे? चटोरापन | 
चटोरा--वि० [ हिं० चाद +ओऔरा (प्रत्य०) ] १. जिमे' अच्छी 
' ग्रच्छी चीजें खाने का उपसन हो । शिसे स्वाद का व्यसन ही । 
स्वादिष्ट वस्तु खाने का लालची । स्वादलोलुप । जैसे,-- 
चटोरा भादमी । चटीरी जबान। २. लोबुप। लोभी | उ०-+ ' 


२, मादा 


+ 


खुशामद कर ना 


'.. अपर डोर बंसी सुनिल छवि जल वसुधा वाल । रूप चटोरा 
मौन दय आइ फ्सत ततकाल ।--मसुवा रक (शब्द०) । 


उद्देशधपन--संद्ा पुं० [हिं० चटो रा--पन (प्रत्य०) ] श्रच्छी अच्छी 

».... चीजें बाने का व्यसन । स्वादनोलुपता । 

“ बंद्तं-वि* [हिं० चादना] १. चाट पोछकर खाया हुआ | २. 
समाप्त) नप्ट। गायव। उ०-दया चट्ट हो गई, धर्म धेंसि गयो 
धरणि मैं--(शब्द०) | 

बटदा--मंक्ञ प॑० [सं० चेटक (+-दास) या प्रा० चट--शिष्य या 

.... श्रतुकरणात्मक चट्टा बट्ठा का अंश] | चेला । शिष्य । 

चरदत+---मंड्ा पुं० [सं० कट (+-चटाई) | वाँस की चटाई । 

वृद्र--संद्वा पं० [देश०] चटियल मैदान । खला मैदान। ऐसा मंदान 
विम्मे पेड़ आदि न हो । 

चट्रॉ--मंह ६० [हि० चकत्ता] शरीर पर छुष्ठ आदि के कारख 
निकता हुप्रा चकता । दाग । 

द्ि० प्र०--निकलता ।--पड़ना | 
तंद्वन--ंझ्ा छी* [हि० चट्ठा] पहाड़ी भूमि के अंतर्गत पत्थर का 
* “'चिपद्य बड़ा टुकड़ा | विस्तृत शिलापटल । शिलाखंड । 
चद्धावद्ा-संघा पुं० [ हिं० चट्ट, ( “चाटने का खिलोंता ) 
( +ीवद्टानन ) अनुकरणात्मक समानभिन्न उच्चारणात्म 
'. दइिरुक्ति | १. छोटे बच्चों -के खेलने के लिये काठ के खिलौनों 
“ का समूह जिसमें चट्ट झुनझुने और गोले इत्यादि रहते हैं । 
गोले और गोलियाँ जिन्हें वाजीगर एक थैली में से निकाल- 
* कर लोगों को तमाशा दिखाते हैं । 
मुहा ०--एक ही थंली के चट् बट --एक ही गुट्ट के मनुष्य । एक 
ही स्वभाव और रुचि के लोग । एक ही मेल के आदमी । एक 
ही विचार के लोग | चट्टो बट्टे लड़ाना--"इधर की उधर 
पेग्राकर लड़ाई कराना । चुटकुला छोड़ना । ऐसी वात कहना 


जिपमें कुछ लोग श्रापस में लड़ जायें । जैसे,-तुम्हें वहुत चट्ट 
बदटे लड़ाना आता 


' नैही--संहा छी० [देश०] १. टिकान । पड़ाव । मंजिल । उ०-- 


से कहु प्रांगे दीप लखाई । तहूँ एक चट्टी परम सुहाई ।--- 
रघ्‌ राज (छब्द०) । 


धर फर खाबाद के जिले में पैर में पहनने का एक गहना । 
टी “संद्रा छी० [ हिं० चपटा या श्रनु० चटंचद ] ऐंड्री की श्रोर 
जला हुआ जूता । स्लिपर । चटी । 


दे “पिला कौ” [हि० चाटा (->चपत) ] हानि । घाटा । टोठा । 
नुकेसान | तावान । 


[०--उढ्ठी भरना८”-हानि पूरी करनां । 
देड । जुरमाना । 
महा "--चट थी घरना"-दंड लगाना । 
__ पे “वि० [हिं० चाट] स्वादलोलप । चटोरा । 
_ ८५ “छंद पुं० [हि चट्टान या अनु ० । चट] पत्थर का वड़ा खरल। 
है संद्षा पुं० [ हिं० चाटना ] १. काठ का एक खिलौता जिसे 
... डे मुह में डालकर चाठतले 
आफ ३० [देश०] एक प्रकार की दुव जिसे खुरया भी कहते हैं । 
शा [अनु ०] सुदी लकड़ी झ्ादि के फटने का शब्द । 
'पपू--चद पंद झादि शब्दों के समाद इसका प्रयोग भी से 


|, 


<१/, « 


१४५६ 


विभक्ति के साथ ही क्रिं० 
का विचार व्यर्थ है । 
चड़कपूजा---संब्ा लो” [हिं० चरखपुजा] दे 'चरखपूजा' । 
चड़चड़--ंझ्वा एं० [अनु०] सूखी लकड़ी के टूटने या जलने का धब्द 
चड़वड़--संद्ा छी* [अ्नु०| टें ठे । बक वक । निरयंक प्रताप । 
सृुहा०--चड़वड़ चड़वबड़ करना>-वक्रवाद करना । 
चड़स--संद्वा पुं० [ हैं० चरस ] दे० “चरस' | उ०-अलक डोरि 
तिल चड़स वो निरमल चिबुक निर्वांण | सींचे नित माली 
समर प्रेम वाग पहचाण ।--वाँकी ० ग्रें०, भा० ३, पृ० ३६१ 
चड़सी--संड्ा प० [है ० चरस| चरस पीनेवाले लोग । च रसी । 
चड़ाक--संझ्ा पुं० [श्रनु०] किसी वस्तु के टूढने का या फूठने या 
फटने से होनेवाला शब्द । 
चड़ाक़्रै--वि० [अ्रानुष्च०] भग्न । मंजित । उ०-रस का परिपराक 
हो गया । चढ़ता चाप चड़ाक हो गया ।-साकेत, पृ० ३५६ । 
चड़ान।()--क्रि०ण स० [ हि० चघढ़ाना ] दे? “चढ़ाना' | 3० -धरि 
झानए बाँभन वरुप्रा मंथा चड़ावए गाइक चूडग्रा ।-कीत्ति०, 
पृ० ४४ । 
चंड़ी--संज्ञ की? [सं० चरण ?] वह लात जो उछलकर मारी जाय । 
| क्रि० प्र०--नमाना मारता ।--लगावा । 
चड्डा"--संद्ञा पृं० [देश०] जाँध की जड़ । जंघे का ऊपरी भाग । 
चड़ा[*--वि० [सं० जड] गावदी | मूर्ख । 
चड़ों--संद्ा खी० [दिश०] १. एक प्रकार का लंगोट | २, बच्चों 
की जाँघिया । 
चडढना (9:--क्रि० श्र० [हिं० चढ़ना] दे? 
मग्ग सके पंछी न चड्ढ ।--ह० रासो, 
चडढी- संद्या जी? [हि० चढ़ना] लड़कों का वह खेल जिम्तमें एक 
हु लड़का दूसरे की पीठ पर चढ़कर चलता है । इसमें जो लड़का 
! हारता है, उसी की पीठ पर सवारी की जाती है 
. क्रि० प्र ०--घढ़ना । 
नृहा०--चड्ढी गाँठनार-सवार होता । सवारी करना । चडढी 
देना-- (१) हारकर पीठ पर चढाना। ( ३ ) ग्रुदाम॑युन 
कराना 
| २. कच्छा । कछौटी । 
चढ़ उतर--म्रंद्रा ली" [ चढ़ना + उतरना ] चढ़ना उतरना | आवा- 
जाही । झ्राना जाना | उ०--कऋतुगप्रों की चढ़ उत्तर कितु 
तुममें तूफान उठा कब पाई ?--हिम ०, पृ० ७७। 
चढत--संत्वा सखी" [हि० चढ़ना] किसी देवता की चढ़ा 


देवता की भेंट । के 
चढ़ता--वि० [हिं० चढ़ना] १. निकलता और ऊपर आधा हुम्रा। 


बराबर ऊपर की श्रोर जाता हुम्रा | जैसे,--चढ़ता चाँद | 
२. आरंभ होता भशौर बढ़ता हुम्रा । अग्रसर होता हुम्रा । 
ज॑से, --चढ़ती जवानी, चढ़तवोी बस । 

चढ़ती--6ंडा कौ* [ हिं० चढ़ता |] १. दें? 'चढ़ता। २, बअम्युदय। 
उन्नति । उ०-पु नी पाई साथ दिनोदिन होती बढ़ती । 
सतग्रुद के परताप भई हैँ, दौलत चढ़ती । पलदू ०, भा० १, 
पृ० २६ ॥ है 


विं० वर्तूं होता है, अतः इसके लिंग 


ना! । उ०--विन 


हुए वल्तु । 


चढ़ने 


यौ०--चड़ती कला--उभरता या निखरता:हुआ सौंदर्य | उ०-- 
भ्रौर उस मुई वेसवा की इस जमाने में ऐसी चढ़ती कला थी 
श्रौर रती बुलंद जो कहती थी वहीं यह करते थे ।--सैर०, 
पु० १४। रा न 5 
चढ़न 8 --संज्ञा ली? [हिं० चढ़ना] चढ़ने की क्रिया या भाव] - 
चढ़नदार--संझ्ा पुं० [ हिं० चढ़ना--फा० दार [प्रत्प०)] वह मनुष्य 
जिसे ध्यापारी गाड़ी, नाव आदि पर माल के साथ- रक्षा के 
लिये भेजते हैं ।--(लश०) | है 
चढ़ना--क्रि० अ० [सं० उच्चलन,प्रा ० उच्चडन, चनड्ढ] नीचे से ऊपर 
को जादा । ऊचे स्थान पर जाना। 'उत्तरना का उलठा । 
जैसे,--सीढ़ी पर चढ़ना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
मुहा०--सूरज या चाँद का चढ़ नाजसूये या चंद्रमा का उदय हो 
कर क्षितिज के ऊपर आना । दिन चढ़ना--(१) दिन को 
प्रकाश फैलना । (२) दिन या काल व्यतीत होना । जैसे,-- 
चार घड़ी दिन चढ़ा | वि० दे” दिना। 8 
२. ऊपर उठना | उड़ता । 8०-“गगन चर्ढ़-रज पवन प्रसंगा । 
तुलसी ( शब्द» )। ३. नीचे तक लटकती हुई किसी वस्तु 
का सिकुड़ या खिसककर ऊपर की ओर हो जाना- ऊपर की 
शोर सिमटना । जैसे,-आस्ती न चढ़ना, वाहीं चढ़ना, पायजामा 
चढ़ना, पार्येचा चढ़ना, मोहरी चढ़ना । ४. एक वस्तु के ऊपरें 
दूसरी वस्तु का सटना | आवरण के रूप में लगना । ऊपर से 
टेकना । मढ़ा जाना । जैसे,--किताब पर जिल्द या कागज 
चढ़ना, छाते पर कपड़ा चढ़ना, तकिए' पर. खौल था, गिलाफ 
चढ़ना, गोट चढ़ना । ५. उन्नदि करंनी । बढ़ना ।_ ४ ' 
मुहा०---चढ़ बढ़कर या' बढ़ चढ़कर होना+-्श्रेष् होनी । भ्रधिक 
हत्व का होना | चढ़ा बढ़ा या नढ़ा चढ़ं। होना श्र पंठ 
होना । भ्रधिक बड़ा या अश्रच्छा होना । श्रधिक होना । विशेष 
होना । चढ़ बनना--मनोरथ सफल होंना। सुयोग मिलना । 
लाभ का अवसर हाथ आना | जैसे,--उनकी ग्रार्जकेल खूब 
चढ़ वनी है। चढ़ बजना->बात बनना | पौ' बारह होना । 
खूब चलती होना । उ०--अ्रधर रस मुरली लूदि करावति। 


5 । 


कक 


श्रापुन वार वार ले श्रैंचवति जहाँ तहाँ. ढरकावति । .आजु . 


महा चढ़ि बाजी वाकी जोई कोई कर बिराजे । करिं. सिहासन 
वैठि अधरं सिर छत्र धरे वह गाज ।-सूर (शबद०)। 

६. ( नदी या पानी का ) बाढ़ पर आ्राना | बढ़ना । जैसे,-- 
(क) बरसात के कारण नदी खूब चढ़ी थी। (ख) श्राज 
तीन हाथ पानी चढ़ा । ७. भक्रमंण करना । धांवा. करने 
चढ़ाई करना । किसी शत्र्‌ से.लड़ने के लिये:द्॑ल बल सहित 
जाना । े 0 0, नर 

क्रि० प्र-्-श्रांता।-जाना |दौड़ना ।.. 

८. बहुत से लोगों का दल बाँधकर. किसी काम: के ज़िये जाना । 
. साज वाज के साथ चलना । गाजे वाजे के साथ कहीं जानो, 
उ०-श्रापके साथ मैं सारे इंदरलोक़ को समेट कुबर उदयभान 

. को व्याहने चढूँगा ।--इंशाअल्ला .( ,शब्दु०;) । &. महँगा 
होना । भाव के बढ़ना । जैसे,--आज कल घी बहुत चढ़ 


शडर७ 


अढ़पट(8--क्रि०. वि० 


गया है। १०. स्वर का तीज होना । सुर ऊँचा होना | 


श्रावाज तेज होना । ११. नदी या प्रवाह में उस ओर को 


चलना, जिधर से प्रवाह आता हो। घारा का बहाव के 

विरुद्ध चलना । १२. ढोल, सितारआदिकी डोरो या तारका 

कस जाना । तनना । जैसे,-- ढोल चढ़ना, ताशा चढ़ना | : 

: ' मुहा०-नस चढ़ना--नस का अपने स्थान से हट जाने के कारण 
तन जाना । ॥ आओ 

१३. किसी देवता, महात्मा आदि को भेंट दिया जाना। देवापित 


चढ़पद 


होना । जैसे, माला फूल चढ़ना । वलिचढ़ना । बकरा चढ़ता | . ' 


उ०--ब्रात यह चित से कभी उतरे नहीं । हैं उतरते फूल 
चढ़ने के लिये |-चुभते०, पृ० ११ । १४. सवारी पर बैठना । 


. सवारी , करना । सवार होना । जैसे,-घोड़े पर चढ़ना।- 


गाड़ी पर चढ़ना । 
संयो ० क्रिष--जाना ।-- बैठना । 


१४, किसी निर्दिष्ट कालविभाग जैसे,--वर्ष , मास, नक्षत्र आदि, ' 
! का आरंभ होना । जैसे,- श्रसाढ़ चढ़ना, महीना चढ़ना, दशा 


. , चढ़ेना । उ०-(क) चढ़ा असाड़ दुद घन गाजा -जायसी 
- ( शब्द०') । (ख) चढ़-ति दसा यह उतरति जाति निदान | 
कहर न कबहु” करकस भौंह कमान ।-- छुलसी (शब्द० )। 
, विशेष-वार, तिथिया उसे छोटे कालविभाग के लिये 'चढ़ना' 
का प्रयोग नहीं होता । 
१६. किसी के ऊपर ऋण होना । कर्ज होना | पावता होता । 


गत जैसे,--(क) व्याज चढ़ना । (ख) इधर कई महीनों के वीच 


5 »में उसपंरः सैकड़ों रुपये महाजनों के चढ़ गए। १७. किसी 
: बुस्तक, बही या कागज आदि पर लिखा जाना। टेंकना । 
:'.  :दंजे होना । (यह प्रयोग ऐसी रकम, वस्तु या नाम के लिये 
'. - - होतो है जिसका लेखा रखना होता है |) जैसे, --(क) * एप५ 
भ्राज आए हैं, वे बही पर चढ़े कि नहीं ? (ख) रजिस्टर पर 
: लड़के का नाम चढ़ 'गया । १८. किंसी वस्तु का बुरा झौर 
ः: उद्दे गजनंक प्रभाव होना । बुरा श्रसर होता । अविश होता । 
जैसे,-- क्रोध चढ़ना, नशा चढ़ता, ज्वर चढ़ना । 
. मुहा० पाप या हत्या चढ़नाजतपाप या हत्या के प्रभाव से बुद्धि 
'. का ठिक्नाने न रहना । कल 
१६. पकने या झ्ाँचखाने के लिये चूल्हे पर रखा जाना | जैसे,- 
* “ दाल चढ़ना, भातं चढ़ना, हांड़ी चढ़ना, कड़ाह चढ़ना | ९० 
लेपहोना । लगाया जाना । पोता जाना । जैसे, --(अंग पर) 
दवा चढ़ना, वारनिश चढ़ ना; रोगन चढ़ना, रंग चढ़ंता । 
मुहा ० -रंग चढ़ता--रंग का किसी वस्तु पर श्राना । रंग को 
खिलना । वि०-दे० रंग! | उ०-सू रदास खल कारी, कामर्रि 
चढ़त-न दूजो रग।. सूर (शब्द०) | २१. किसी मामले को 
ः..ै, ,,लेकर श्रदालत तक जाना । कचहरी तक मामला ले जावा। 
जैसे,-चार आदमी जो कह दें, वही मान लो; कचहरी चढ़ते 
. - क्‍यों जाते. हो ?, ही, | ह 
"क्रि०. वि० [ हिं० चटपट ] शीघ्र । जल्दी । वि० दे? 
(चटपुट',। उ०-सोमेस सुश्नन विरचंत रन' न्ढ़पट घट भट्ट 


डरे >बकर्यर 





- इन 


' दुटिहि। इय अग्ुत बच पिप्पत नरह भुझति भार प्रतक 
। >प्रू० दरा०, रे । २४१ 
. .बह्वाना-क्ि०् स० [ हि० चढ़ाना का प्र० रूप ] चढ़ाने का काम 
कराना । 
'बहाई-रंडा रो” [ हिं० चढ़ना | १. चढ़ने को ह्च भाव । 
२, कोचाई की ओर ले जानेवाली भूमि । वह स्थान जो बागे 


की ओर वरावर ऊंचा होता गवा हो और जिस पर चलने में 
पैर कुछ उठाकर रखने के कारण ध्रधिक परिश्रम पड़े 
जसे,- भागे दो कोस की चढ़ाई पड़ता हैं। ३. शत्रु से लड़च 
के लिये दलदल के सहित प्रसुयान | घावा | आक्रमण । 
क्रि० प्र०--करना । होना । 
: ५, किसी देवता की पूजा का झ्रायोजन | ५. किसी देवता को 
पूजा या भेंट चढ़ाने की क्रिया । चढ़ावा | कड़ाही | 3०-०८ 


चटाई 


सर नंद सो कहत जसोदा दिन श्राए श्रव करहुं चढ़ा | 
. घर ( शब्द ० ) ॥ 
चंढ़ाउा--ंझा पुं० [ हि? चढ़ाव | दे? 
हउ्तरी--संडा छो० [ हिं० चढ़नान॑ 
. की क्रिया ।. 


क्रि० प्र--करना । 


उतरना ] वार वार चढ़न 


. मुहा०-घढ़ा उतरी लगाना>ववार वार चढ़ना उतरना । 
चढ़ाऊपरी--संड्ा जौ [ हिं० चढ़ना--ऊपर ] एक दूसरेके प्रागे 
होने या बढ़ने का प्रवत्न । लॉग डाड । होड़ । 
क्रि० प्र ०--करना । 
मुहा०-- चढ़ा ऊपरी लगाना-एक दूसरे के 
बढ़ने का प्रयत्त करना होड़ाहोड़ी करना । 
चढ़ाचढ़ (ु--संझ्ा कोर [ हिं० चढ़ाचढ़ी ] दे? “चढ़ाचढ़ी | उ०-- 
ह ज्यों कुच त्यों ही नितंव चढ़ो कुछ त्यों ही नितंव त्वां 
चातुरई सी । जानी न ऐसी चढ़ाचढ़ी में किहि धां कदि बीच 
ही लूटि लई सो [--पमाकर ग्र० पू० 5३ 
चढ़ांचढ़ी--मंछ स्लो” [ हिं० चढ़ना ] एक दूसरे 
 प्रचल्ल | होड़ाहोड़ी । लागडाँद । खींचतान।॥ उ०््गदजते 
बनी है दृहँ दल की चढ़ाचढ़ी मैं राम दूध हू पै नेकु लाली 
जो चढ़े लगी ।--पमाकर (शब्द०)। 
चढ़ान--उंझा बो० [ हिं० चढ़ना ] दे? चढ़ानी/ 
यो०--सोघी चढ़ न्‍नन्‍्न्वह चढ़ाई जिसमें मुकावया तिरछापन 
नदहीी। 
चेहाना--क्वि० स० [ हि 
ले जाना | ऊँचाई 
ऊपर चढ़ा दो । 
क्ि० प्र०--देना ।--लेना । 
२. चढ़ने का काम कराना । चढ़ने में प्रवृत्त करना । 
उसे व्यर्य पेड़ पर क्यों चढाते हो, गिर पड़गा । 
क्रि० प्र ०--देना । ह 
३ नीचे तक लटकती हुई किसी वस्तु को सिक्रोड़ 


हि | श 


होने 


से बढ जाने का 


चढ़ना का प्रे० रूप | १ नीचे से ऊपर 
प्र ॒ पहाचाना। जैसे,-बह चारपाई 


या खिसकाकर 


5382 
जे ते,-- 


शड्भ्रद चंढ़ाव 


की ओर समेदता | जन, 


आस्तीन उद्ाना, माह चढ़ावा, पाता चद्ाना । 
क्रि० प्रु०-देना ।-लना 


ऋमणा 


४, आक्रमण कराना । धावा कटावा। चढ़ाई कराना। दूसरे 


को आक्रमण में प्रदत्त करना । 

मुहा०--चढ़ा लावा आक्रमण या चढह्ाई के लिये किसी को 
दल वल सहित साथ लाना। जैसे,-वह नादिरशाह को 
दिल्ली पर चंढा लाया ॥ 


५.,महगा करना झाव वदाना । ६. स्वर तांत्र करना। सुर 


ऊंचा करना । श्रावाज तेज करना । ७ ढोल सितार आदि 
की डोटी को कस्॒नना या दानना। 5 किसी देवता या 
हात्मा आदि को भेंठ देवा। देवापित करवा। नजर 


रखना । जँसे, - फूल चद्माना, मिठाई चढ़ाना | €. सवारी 


पर बैठाना । सवार कराना । जैसे,-घोड़े पर चढाना, 
गाड़ी पर चद्ाना | १०. चटपट पी जाना । गले से उतार 


जाना | जँसे,--वहु ब्राज एक लोटा भाँग चढद्घा गया । 
विद्येप--शिप्टता के व्यवहार में इस श्रर्व में इस शब्द का प्रयोग 
नहीं होता । इसमें पीनेवाले पर अधिक पी जाने आदि का 
आरोप व्यंग या विनोद के अवसर पर ही होता है। 
११, किसी के माये ऋण निकालना। किसी को 


उसके ऊपर क्या इतना कजा चढ्ात जाते 


न 


>> दार 
दनंदार 


ठहराना । जैसे, 
हो ? १२. किसी प्रुत्तक, वही, कागज आदि पर लिखना। 
टाँकना । दर्ज करना । ( यह प्रयोग किसी ऐसी रकम, वस्तु 
या नाम के लिये होता है जिसका लेखा रखना होता है)। 
जैंसे,--इन रुपयों को भी वही पर चंद्धा लों। १३. पकने 
या ब्रांच खाने के लिये जैसे,--दाल 
चढाना, हाँड़ी चढ़ाना । (४ .लेप करना । लगाना । पोतना । 
जैसे,-“माये पर चदन चढ़ाना, दवा चढ़ाना, कपड़े पर रंग 
चढ़ाना | १५- एक वस्तु के ऊपर दूसरी बन्तु सदाना। 
मढ़ना | ऊपर से लगाना । आवरण रूप में लगाना | ऊपर 
से ठाँकना। जैसे--जिल्द चढ़ाना, कि ताव पर कागज 
ना, छाते पर कपड़ा चढ़ाना, खोल या ग्रिलाफ चढ़ाना, 
ठट चढ़ाना। १६- सितार, सारंगी, घनुप आदि में तार 

या डोंटी कत्तकर बाघना । जंत्च -+रादा चढ़ाया। 
मुहा०--घनत्रुप चढ़ाना-त्घनुप को कोटि पर पतंचिका चढ़ाना ॥ 


धनय की डोटी को तानकर छोर पर बाँधना या अटठकाना । 
घि० दे? घनुप 


चूल्हू पर रुखना। 
है| 





चढानी-संछझा णी* [ छि० चढ़ना | ऊंचाई की ओर ले जानेवाली 


सतह | वह स्थान जा श्रावभ का आर बरावर ऊचा हांता 
गया हो, और जिसपर च॑ लने में अधिक परिश्रम पड़े। 
जैसे,--आगे उस पहाड़ की बड़ी कड़ी चढानी है । 
चढाव--ंडा पुं० [ हिं० चढ़ना | १. चढ़ने का भाव । 
यौ०--चढ़ाव उतार->ऊचा नीचा स्थान | ऐसा स्थान जहाँ 


वार वार चढना और फिर उतरना पड़ता हो । है 
२. बढ़ने का भाव । उत्तरोत्तर अधिक होने का भाव । वद्धि 


वाद । जैसे->पानी का चद्ाव, नदी दर ते 


०्ण्प 


व: 


चढ़ वेंनी 


यौ०-- घढ़ाब उत्तार-- एक सिरे पर मोटा श्रौर दूसरे पिरे की 
शोर क्रमशः पतला होते जाने का भाव । गायदुम भाकृति । 
जैसे,-- इस छड़ी का चढ़ाव उतार देखो । 
वह गहना जो दूल्हे के घर की ओर से दुलहिन को विवाह 
के दिन पहनाया जाता है । ४. विवाह के दिन दुलहिन को 
दूल्हा के यहाँ से श्राए हुए गहने पहुनाने की रीति। उ०-- 
श्रव मैं गवनव जहाँ कुमारी । करिहों चढुन चढाव तयारी ।- 
रघुराज (शब्द०) ५. दरी के करधे का वह बाँस जो बुनने- 
वाले के पास रहता है । ६. वह दिशा जिघर से नदी या 
पानी की धारा श्राई हो । बहाव का उलटा। ज॑से,--चढ़ाव 
पर नाव ले जाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। 
चढ़ावनी(छ-वि०[हिं*"चढ़ना] चढ़ानेवाली । पहचानेवाली । ले जाने- 
वाली । उ०--प्रेम की पढ़ावनी बढ़ावनी विरति ज्ञान, श्रंत में 
चढ़ावनी श्री रामराजधानी में--राम० घर्म ०, पृ० २६० । 
चढ़ावा--संज्ञा पुं० [हिं० चढ़ना] १. वह गहना जो दूल्हे की शोर से 
दुलहिन को विवाह के दिन पहनाया जाता हैं। 3०--इसके 
कुछ दिनों पीछे रमानाथ के साथ देववाला का ब्याह ठीक 
हो गया, चढ़ावा भी चढ़ गया ।--ठेठ० पुृ० १६॥ २. वह 
सामग्री जो किसी देवता को चढ़ाई जाय। पुजापा। ३. 
टोटके की वह सामग्री जो बीमारी को एक स्थान से दप्तरे 
स्थान पर ले जाने के लिये किसी चौराहे या गाँव के किनारे 
रख दी जाती है । '४, बढ़ावा । दम । उत्साह । 
मुहा०--चढ़ाना बढ़ाना देना>-जी बढ़ावा। उत्साह बढ़ाना। 
उसकाना । उत्तेजित करना । 
चढ़ेत- संब्षा पुं० [हिं० चढ़त्ता + ऐत (प्रत्य०)] चढ़नेवाला । सवार 
होनेवाला । 
चढ़ेता--संछा (० [ हिं० चढ़ता-- ऐता (प्रत्य०) ] दूसरों का घोड़ा 
फेरनेवाला । चाबुक सवार । 
चढ़ेया(9--वि० [हिं०्चढ़ना- ऐसा (प्रत्य०)] चढ़ने या चढ़ानेवाला । 
चढ़ीआ।॥ संक्ञा पुं० [हि० चढ़ौवा] दे० 'चढ़ावा' । 
चढ़ीवा--वि० [हिं० घढ़ना] १. उठी हुई एंड्री का जूता । बड़ी एंड्री 
का जूता । २. चढ़ाना । ३. दे० “'चढ़्ाया'--१। 
चरा"--संज्ञा पुं० [सं०] चना को० । | 
चेणु*--वि० प्रसिद्ध । व्यात । जैसे,--अक्ष रचण । 
विशेष--समास में अंतिम पद के रूप में ही इनका प्रयोग 
मिलता है । संस्कृत व्याकरण के अनुसार चणय्‌"”-चण 
प्रत्यय है । इसका प्रयोग 'निष्णात्त! या विद्या श्रथंवा विपय 
में पारंगत या विख्यात अर्थ में होता है । 
' चणक--संघ्षा पुं० [सं] १. चना । २. एक गोबकार ऋषि । 
चणुका--संदा ली" [सं०] तीसी [को० । ेृ 
चणकात्मज- संज्ञा पुं० [सं०)] चाणक्य। .... - ४: 
सराद्र्‌ म--संघ्ा पुं० [सं०]१. एक रोग का नाम-। २. क्षुद्र गोक्षु र(कौ०)। 
चरणाुपतन्नी-- संज्ञा ली० [सं०] रुदंती वाम का पौधा जिसकी पत्तियाँ 
चने की पत्तियों के समान होती हैं। 
सचरिणका--संज्ञा खो* [सं] एक घास जिसके खाने से गाय को दूध 
अधिक होता है। ् 


न 


१४१६ 


धर्तृःसप्तति 


विशेष--यह घास श्रीपघ के काम में भी श्राती है श्रौर वृष्य 
तथा वलकारक समभी जाती है । | 
चरि।या--संघा पुं० [गुज० चंखियो] एक छोटा लहँगा या घाघरा 
चतरंग -संघा पूं० [हि० चतुरंग] दे० “चतुरंग' । ह 
चत्तर|" --वि० [हि० चतुर] दे” चतुर' । 
चतर(9)*---संज्ञा पुं० [सं० छत्त, हिं० छतर| छत्र । 
चतरना"--क्रि० श्र० [हिं० छित्राना] छितरना । विखरना । 
चतराना*--क्रि० स० छितराना । ्््ि 
चतरभंग--संज्ञा पुं० [सं० छन्तमद्भ | बलों का एक दोप, जिसमें उनके 
डिल्‍ले का मांस एक शोर लटक जाता है । 
विशेष--जिस बैल में यह दोप हो, उसका रखना या पालना 
हानिकारक झौर श्रशुभ समभा जाता है । छ् 
चतरभांगा--[ हिं० बरि० चतरभग] ( वह बल ) जिसे चतरभंग का 
रोग हो । | | 
चतरोई--संघा सती ०[दिश ० ]पाँच छह हाथ ऊ ची एक प्रकार की भाड़ी । 
विशेष--यह हिमालय में हजारा से नैपाल तक ६००० फुटकी 
ऊँचाई तक पाई जाती है । इसकीं छाल सफेद रंग की होती 
है शौर फागुन चैत में इसमें पीले रंग के छोटे फूल लगते हैं। 
इसकी लकड़ी के रस से एक प्रकार की रसौत बनाते हैं । 
चतस्न- संज्षो पुं० [सं० चतज़ः] चार। क् 
विशेष--संस्कृत में यह शब्द 'चोर' वाचक चतसू के स्त्री लिये 
रूप के प्रथमा वहुवच न का श्रवशेष है । 
चतु:पंच -वि० [सं० घतु:पच्च] चार या पाँच कोण । ' 
चतु:पंचाश--वि० [सं०] चौवनवाँ । हे 
चतु:पंचाशत्‌--संद्वा पुं० [सं०] चौवन की संख्या । ५ 
चतुःपाद्‌ , चतुःपाद--पंत्रा ६० [सं'ु १. वह जो चार चरणों से 
युवत हो 4 २. न्‍्यायांग में अ्भियो%। की' जाँच पड़ताल की 
* एक कार्यविधि जिसमें चार प्रकार की :प्रे क्रियाएं हों प्र्थात्‌ 
तर्क, पक्ष समर्थन, प्रयुक्ति श्रौर निर्णय । ३. धनुर्वेद जिसके 
. ग्रहण, धारणा, प्रयोग श्र प्रतिकार ये चार परण हैं। हा 
यौ ०--चुःपादसंपत्ति दे? 'चतुष्पंद! ३३--माधव०, पृ० १६ | 
चतु:शफ--वि० [सं०] चार खुरोंवाला कोण । 2 
चतुःशाख--वि० [सं०] चार शाखाओ्रोंवाला कीगु॥ - , 
चतुःशाल--संझ्ञा पं०. [सं] १..वह मकान जिसमें चार बड़ें बड़े कमरे 
हों ।,९. चौपाल-। बैठक | दीवानखाना । ' 
चतु:पष्ठ--वि० [संग] चौंसठर्वा । ४०. पे 
चतु:षष्ठो--वि०, संध्या क्वी० [सं] चौंसठ की संख्या या अंक । . 
चतु:ष्टो म--संज्ञा पुं० [सं०] दे? “चतुष्टोम' [कोन । 
चंतु:सं प्रदाय -- मंशा पुं० [सं० चतुःसम्प्रदाय] वैष्णवों के चार प्रधान 
संप्रदाय--श्री, माध्व, रुद्र और सनक ।_ रो 
चतु:सन--संब्वा पुं० [पं०] १. ब्रह्मा के चार पुत्र--सनक, सनंदन, 
* ' सनातन और सनत्कुमार जो विष्ण, के भ्रवतार माने जते हैं 
कि") । हि 
चतु:सप्तत्‌--वि० [सं०] चीहृत्त रवाँ । . 
चतुःसंप्तत्ति--वि०, संघ्रा जी? [सं०] चौहृत्त र को संख्या या अंक । 


2 
ट 


कसम, 


श्र 


धरतृ:सम-- शा 9० [सं०] दे” द्तुल्समा किंगे । 


ल्‍आ 
बतू 


तुत्मीमा--उंझ देश० [सं] चारो ओर की सीमा । हद किंतु । 


“४ बत्रंगा--संडा पं० .[ सें० चतुरज्भ  $- 


पे 


चतु 


 चअ 


चतुरा।[9--चंडा ६० [| सं० चतुर-+-शअ्रद्यय ) दूत | चर । 


2(0--वि० [छिं० तृष्टय | चारो और स्थ्ति रहनेवाला | ४०-- 
हिदवान दर भांन विधि -- 
सहज दीरद दंधी च्ु सिधि । पृ 


वि 


चहुवान चतुठ चावदिसा द। 
ने रूप सहज लच्छी सु नर 
रा०्, २१!१५६ ! 
जसमें चार 
प्रकार जिसे, साधारण गाना, सरगम, तराना, और ततब्ले, 
मृदंग, सितार आदि) के दोल गठ हों रेशम 
मप्पतिमनिससनि सनिधपपधममनिधप 


उ०नन्‍नत्ता 


ध्प्म गे र। तनन तन छुम दिर दिर तूम दिर तारे दानी । 
पोरठ चतुरंग सप्त सुरन से | धा तिरक्रिठ धुम किट धा तिर 


- क्षिठ धरम 


का रगाच 


ट था तिर किट धरम किठ घा। र. एक श्रकार 
या चलटा गारा ! ३. चतुरंगिसी सेना का प्रधान 
प्रधिकारी । ४. सेना के चार अंग हाथी, घोड़ा, दव अर 
पदल । ५. चतुर गिखी सेना । 

रंग[*--वि० १. चार अंगोवाली । उतुरंगिणी (सेना)। उ०्नर८ 
प्रात चली चतुरंग चमू बरनोी सा न कंशव कसहु 
केशव (शब्द०)। २. चार बअंगोंवाला । 


$ ्( 


जाई [ 
ज्ञ पृ टू ॥--+ 
उ०->-दर 


प्रवरवद सु दीह आ्राइ चतुरंग सपन्‍ती । मइक महल नूप बोल 
' वंचि कम्यद कर लिन्‍नोौ ।+-पू० रा०, २६१४ | 


ततुरंग-- सेंड पुं० [मं० चतुरदूग] शतरंज का खेल । 


विशेष--इस खेल के उत्पत्तिस्वान के विपय में लोगों के भिन्न 
भिन्न मत हैं। कोई इसे चीन देश से निकला हुआ बतलाते 

हैं, कोई मिन्न से गौर कोई यूनान से। पर अधिकांग 
लोगों का मत है, झौर ठीक भी है, कि यह खेल भारतवर्ष 
से निकला है। यहाँ से यह खेल फारस में गया; फारस से 
भ्रव में श्रौर अंरव से यूरोपीय देप्ों में पहुंचा । फारसी में 
इसे चतरंग भी कहते हैं। पर शअरववाले इसे शातरंज, 
शतरंज आदि कहने लगे । फारस में ऐसा प्रवाद है कि यह 
खेल नोशेरवाँ के समय में हिंदुस्तान से फारस में गया और 

' इसका निकालनेवाला दाहिर का वेढटा क्ोई सस्ता नामक 
था। ये दोनों नाम किसी भारतीय नाम के अपन्नश् हैं। 
इसके निकाले जाने का कारण फारसी पुस्तकों में यह लिखा 

है कि भारत का कोई युद्धअिय राजा, जो नौशणेरवाँका 

, समकालीन था, किसी रोग से अ्णकत हो गया ॥ उसी का 
जी वहलाने के लिग्रे सस्सा नामक एक व्यवित ने चतुरंग का 
खेल निकाला | यह प्रवांद इस भारतीय प्रवाद से मिलता जुलता 
हैं कि यह, खेल मंदोदरी ने अपने पति को बहुत बुद्धासक्त 
देखकर निकाला था। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भादतवर्प 

/ में-इस खेल का प्रचार नौशेेरवाँ से बहुत पहले था। चतुरंग 
पर संस्कृत में अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें से चतुरंगकेरली, चतुरंग- 
कोडन, चतुरंगप्रकाज् और चतुरंगविनोद नामक त्राइ प्र॒व 
मिलते हैं। प्राय: सात सौ वर्ष हुए त्रिभंयाचार्य नामक एक 

: दक्षियी विद्वान्‌ इस विद्या में बहुत निपुणा थे । उनके झनेक 


चतुर--चंडा एुँए १. ख्ूगार र 


१४६० 


में जब यह खेल फारस में पहु 
अ्रव गया, ठव इसमें ऊंट रद वजीर झ्रादि बढ़ाए गए 
और खेलने की क्रिया में भी फेरफार हुमा । तिथितत्व नामक 
पंथ में देदव्यास जी ने युधिप्ठिए को इस खेल का जा 
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प्रकार है।-चार आदमी यह 


चित्रपट (विसात) ६४ घरों का 


खेलनेदाले वठते ओ। पूर्व और 
छिण वबंठनेवाले 
के पास एक राजा 

र बट या पदल 
लाल, पश्चिम की पीली 


हाता था । चलन 
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की होती थी। जैसे बल 
ही होती थी । जैसे,--सिंहासन, 


हन्नौका इत्यादि। - 
कार का घोड़ा जिसके 


चतुरंमिणी >-वि० मरी [सं० चतुरद्धिसी] चार गंगोंवाली (विशेषत् 
सेना) । नह 
चतुरंगिणी * दा ली वह सेवा जिसमें हावी, घोड़े, रथ और 
दल, ये चारो अंग हों । हि कक 
चत्रंगिनी (ध'--वि०, संडः ली" [चितुरख्िझी] दे० चतुरंगिणी । 
चतुरंगी (धु'- वि० [सं० चतुरख्िन | १. जिसक ति चारो शोर 
हो २. चंतुर ] 3० -चित्रन लित्रि तू रे चत्तरगी नाह 
का चहुआन सु कित्ति कवि मन मनुछत्र हरि लाह --हू० 
रा०, १७६६ | 
चतुरंगल ---पक्ता पुं० [सं० चतुरऋू गुल] अमलतास । 
चतुरंगुल --विं० चार अंग्र त्राया चीड़ा कोण ! 
चतुरंगुला--संश म* [० चतुरइगुल्दा। शीतत्नी लता । 
चतुरंत"--दि ० [मं० चत्ुरत] चीवरफा किनारेबाला कील । 
चतुरंता--इंछा एं०, स्य* पूथिवी । 
--ज्षंड्डा ही? [ स्न्ता 


चतन्ता [० चतुरन्तता | 


पृाथव। कटे गे 


तुरा--वि० पुं० [सं०] [वि० छी० चतुरा] १. हेढ़ी चाल चलनेवाला। 


खक्रमामसा र्‌ ३ 


प्रव ग । होशियार । निएग्य 


'चतुर प्रवीनू । सकल कल 
चालाक | ५. सु दर (को०) 


फ्रताला ॥ तज- | जिसे आ्ालस्य न ह्दो डे 


एस । उ०--कि न होठ नहिं 


सत्र विद्या हीनू। ४. घूर्त । 


| नायक का एक सेद | वह नायक 
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चत्रई 


जो अपनी चातुरी से प्रेमिका के संयोग का साधन करे । इसके 
दो भेद हैं--क्रियाचतुर ओर वचनचतुर। २. वह स्थान 
जहाँ हाथी रहते हों । हाथीखाना । ३. नृत्य में एक प्रकार की 
चेष्ठा । ४.वक्र गति । ठेढ़ी चाल (को०)। ५.धूवेता । 
प्रवीणता । होशियारी (को०) | ६.गोल तकिया (की०) । 
चतुरई[--लंबा स्री" [हि० चतुराई| चतुरता । चतुराई ।. 
क्रि० प्र०--कफरना ।--दिखाना ।--सीखना । 
मुहा०-चतुरई छोलना--चालाकी करना | धोखा देवा । उ०-- 
जाहु चले युन प्रकट सूर प्रभू कहाँ चतुरई छोलत हैं--सूर 
(शब्द०) । चतुराई तौलनान्‍-चालाकी करना। उ०--बहु- 
नायकी आजु मे जानी कहा चतुरई तौलत हों ।-सूर (शब्द०)। 
खतुरक--संघ्षा पुं० [सं०] चतुर । 
जतुरक्रम-संह्वा (० [सं०] एक प्रकार का ताल जिसमें दो' दो गुरु, दौ 
। प्लुत और इनके बाद के गुरु होता है।यह ३९ अक्षरों 
का होता है और इसका व्यवहार श्यूगार रस में होता है। 
चतुरजाति--संज्ञा ली० [सं० चतुर्जातक] सं० 'चतुर्जातक' । 
जतुरता--संक्षा ली० [सं० चतुर--ता (प्रत्य०)] चतुर का भाव । 
चतुराई | प्रवीणता । होशियारी । 
चतुरथी (9'-- वि० [सं० चतुर्थ] दे० चतुर्थ, | उ०--प्राकाश चतुरयी 
तत्त बनाया ।--प्राण०, पृ० ३६ । 
चरतुत्तीक--संक्षा पुं० [सं०] चतुरानन । ब्रह्मा । 
चत्रपता|--संत्ा पुं० [हिं० चतुर +पन]| चतुराई। चतुरता चतुराई। 
चतुरबीज(9, संझा पुं० [सं० चतुर्बीज] दे० 'चतुर्बीज' । 
चंतुरभुज(9)--संक्ञा पं० [सं० चतुभु ज | दे० 'चतुभू ज! । 
चतु रमास(9)--संघा पुं० [सं० चातुर्मास] दे० 'चातुर्मास' । 
चतु रमुख (9--संश्वा पुं० [सं० चतुघ्ु ख] दे? “चतुमू ख' । 
चतुरम्ल- संझ्ञा पुं० [सं०]| श्रमलवेत, इमली, जबीरी झौर कागजी 
तीवू, इन चार खठाइयों का समूह ।--(वैद्यक) । 
चतुरशीति--वि ० [सं०] चौरासी । 


चंतुरवर()--वि० चतुर लोगों में श्रेष्ठ । उ० कोइक दिन गुरु 
राम प॑ पढ़ी सु विद्या प्रप्प | चचदसु विद्या चतुरवर सीख 
लई पट लिप्प ।--प्ृ० रा०, १७२६। 

चतुरक्ष--संज्ञा पं० [सं०| १. ब्रह्मसंतान नामक केतु । २. ज्योतिष 
में चौथी या श्राठवीं राशि | ३. दे" “चतुरस्र' (को०) । 

चतुरश्र---वि० जिसके चार कोने हों । चौकोर । 

चतुरसम] - संज्ञा पं० [सं० चतुस्सम] दे० 'चतुस्सम”' । उ०-मंगरलमय 
निज निज भवन लोगन रचे बनाय । बीथी सींची चतुरसम 
चौके चारु पुराय ।--तुलसी (शब्द०)। 

चतुरख्न- संह्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का तिताला ताल जिसमें क्रम से 
एक गुरु (गुरु की दो मात्राएं), एक लघ्‌ (लघ की एक 
मात्रा ), एक प्लूत ( प्लुत की तीन मात्राएं ) होता है। 
इसका वोल यह है--थरिकुकु थाँ थाँ घिंग्दा । घिधि धिमि 
घिधि गन थों थों डे । २. नृत्य में एक प्रकार का हस्तक। ३. 
चतुभू ज क्षेत्र (की०) । ४. ज्योत्तिप में चौथी या आठवीं राशि 
(को०)। ६. ब्रह्मसंतोप नामक केतु (को०) । 


१४६ 


चतर्जातक 


चतुरश्न--वि० १. चतुष्कोण ( माणिक्य की एक विशेषता ) | २ 
सर्वागी श [कोण । , 
यौ०--चत्तुरख पांडित्य--सवंतोमुली ज्ञान या विद्वत्ता । 
चतुरह--संज्ञा पुं० [सं० चतुरहन्‌] १. वह याग जो चार दिलों में हो। 
२. चार दिन का समय या काल कोण । 
चतुरा।--संज्ञा ल्ली० [सं०] नृत्य में धीरे-धीरे भौंह कपाने की क्रिया । 
चतु रा*--संब्षा पुं० [ हिं० चतुर | [जी चतुरी] १. चतुर । प्रवीण । 
२. घूतं | चालाक। 
चतुराई--संज्ञा की" [ सं० चतुर--श्राई (प्रत्य०) | १. होशियारी। 
निपुणाता । दक्षता । २. धूतंता । चालाकी । 
चतुरात्मा--संज्ञा एं० [ सं० अतुरात्मन्‌ ] १. ईश्वर । २. विष्णु । 
चतुरानन--संब्रा पुं० [सं०] चार सुखवाले | ब्रह्मा । 
यौ० - घतुरानन का श्रस्त्र >-त्रह्मस्त्र । 
चतुरापन|--संज्ञा पुं. [ हिं० चतुरा--पतन ( प्रत्य० ) | चतुराई। 
होशियारी । उ०--फिर वात चले चतुरापन की चित चाव 
चढचौ सुधि बार दई ।--रघुनाथ ( शब्द० ) | 
चतुराम्ल--संज्ञा पुं० [ संन चतुरम्ल ] दे? 'चतुरम्ल' । 
तुराश्रम -संप्ता पुं० [ चतुर--श्राक्षम ] जीवन के चारों भ्राश्नम -- 
ब्रह्मचय , गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास । 
चतुरिद्रिय --संग्या पुं० [सं० चतुर--इन्द्रिय | चार इंद्रियोंवाले जीव । 
विशेष--प्राचीन काल के भारतवासी मक्‍्खी, भौरे, साँप श्रादि 
की श्रवरणोंद्रिय नहीं मानते थे; इसी से उन्हें चतुरिद्विय- कहते 
थे ।--( वैद्यक ) । 
चतुराशो (9) --संब्ा ह्ली० [ सं० चतुरजश्षीति ] दै* 'चौरासी” | उ०-- 
चतुराशी के दुःख नहीं कछ बरने जाँहीं ।--छु दर प्र ० भा० 
२ पृ०८॥ 
चतुरासीत(9, वि० [ सं० चतुरक्षीति ] दे” 'चौरासी' । 3० >केता 
बहुत्तर करि कुसल भ्रति निबद्ध जिय जानि । हेत आदि जानने 
निपुन उतुरासीत विग्यान ।--प्ृ० रा०, १॥७३८। 
चतुरी--संघ्ा [देश०] पुराने ढंग की एक प्रकार की पतली नाव जो 
प्रायः एक ही लकड़ी में खोदकर या और किप्ती प्रकार से 
बनाई जाती है। 


चतुरुपण -संज्ञा पं० [सं०] वैद्यक के अनुसार सोंठ, मिचे, पीपर और 
पिपरामूल, इन चार गरम पदार्थों का समूह। 
चतुर्‌' वि० [सं० चतः चतुर्‌ | चार । 
चतुर्‌--संज्ञा पु० चार की संख्या । 
विशेष--हिंदी में इसका प्रयोग केवल समस्त पदों ही में होता 
है | जैसे--चतुरं गियी, चतुरानन । 
चतुर्गति--संज्ञा पुं० [सं०] १. कछुप्रा । २. विष्णु । ३. ईश्वर। 
चतुगंव--संद्षा पुं०[सं०]चार बलों द्वारा जोती जानेवाली गाड़ी(केंण ! 
चतुगु सा--वि० [सं०] १. चौगुता । २. चार गुणोंवाला । 
चतुर्जातक--पंद्ा एं० [मं०] वैद्यक के प्रनुसार इलायची (फल) 
दारचीनी (छाल ), पेजपत्ता (पत्ता), भौर नागकेसर (फू 7) 
इन चार पदार्थों का समृह | से 


हा यह 


+/कन 


.. बेतुर्ध ---संदा पुं०.[सं०) एक 
न्‍- चतुर्थ क--संदा बुं० [स्ं०] वबहवर 


५ 3 


कुणव्त्‌ श्ड६२ 


ज्तर्थी विद्या'---संज्ा क्वी० [सं०] चौया वेद । अयत्रेवद । 3० किंतु 


दत्‌ 


अतण णृं दि० [रूं*| चौरानवेवा ! 


+ झतुर्णवति--संड्ा छी० [सं०] चौरानवे की संध्या । 


बतर्गावरति*--वि ० चौरानवे । 
वि० [सं०] चार की संख्या पर का । चौया । जसे,-चतुय 
परिच्छेद । 


कई 


९> 


प्रकार का तिताला ताल ॥ 

बार जो हर चौथे दिन आए। चौधिया 

बुखार । ॥॒ 3 

चतुर्थशाल -पंझ पुं० [मं०] शास्त्र के अनुमार वह काल जिसमें भोजन 
करने का विधान है । दोपहर या उसके लगभग का समय । 
भोजन का समय | | 


' घतथ मकत--संब्ा पुं० [मं०] दे” चतुब काल 
चतुर्थभाज वि० [सं०] वह जो प्रजा के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि 


में से कर स्वकहूप एक चौथाई अंग ले ले । राजा | 
विश्येप--मनु के मत से कोई विशेष आावश्यक्रता या आपत्ति आरा 

पड़ने के सपय, केवल प्रजा के हिंतकर कार्मों में ही लगाने के 
लिये, राजा को अपनी प्रजा से उसकी उपज का एक चौथाई 
तक अंग लेने का अधिकार 

चतुर्थाश- संडा पुं० [ सं० चतुर्य--अ्ंश ] १. किसी चीज के चार- 
भ्षागों में से एक | चौथाई । २. चार ब्रशा मे से एक अंश का 
अधिकारी । एक चौथाई का मालिक 


'चतुर्थाशी -वि० [म्ं० चतुर्थ न-अंशिन्‌ ] चौवा भाग पानवाला को०। 


तुर्थाथम--संब्या पुं० [सं०] संन्यास । 
चतुथिक्रम॑--संद्षा पुं० [सं० चतुर्थिकर्म न्‌] हे” चतुर्थी । 
चतुधिका--ंडा क्षी० [सं«] वैद्यक का एक परिमाण जो चार कप 
के बराबर होता है । पल । 
चतुर्थी '-- सं छी० [सं०] १. किसी पक्ष की चौथी तिथि । चौथ । 
विशेष-- (क) इस तिथि की रात, ओर किसी किसी के मत 


से रात के पहले पहर में अध्ययन करना शस्त्रा मे निपिद्ध 
| बतलाया गया है। (ख) भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के 
दशन करने का निपेध है। कहते हु, उस दिन चंद्रपा के दशनच 
करने से किसी प्रकार का मिथ्या कलंक या श्रपवाद श्रादि 
लगता है । 
वह विधिप्ट कर्म उे विवाह के चौथे दिन होता है ओर 
जिससे पहले -वरवध का संयोग नहीं हो सकता। गगा 
प्रभति नदियों और ग्रामदेवता आदि का पूजन इसी के 
अंतर्गत है। ३. एक रसम जिसमें किसी प्रतक्म करनेवाले 
के यहाँ मृत्यु से चौथे दिन विरादरी के लोग एकत्र होते हैं। 
चौथा | ४. एक तांतिक मुद्रा | ५. संस्कृत में स्याकरण में 
संप्र दान में लगनेवाली विभक्ति (कीणे ॥ 
चतुर्थी )--संब्चा पुं० तत्पुछय समास का भेद जिसमें सश्रदान की विभक्ति 
लुप्त रहती है की० । न्‍ 
चत्र्थी क्रिया--संद्या-जी० [सं०] दे” चतुर्थी -रे कि । 
चतुर्थी तत्युरुष --संझा पुं० [सं०] दे? चतुर्थी 
४७ 


हे शत 


-चतुर्भाव 


हमारी विशिष्ट दृष्टि-में--तुर्थी विद्या अयात्‌ प्रयवेत॒द भी 
कम महत्वपर्ण नहीं है +स्तं” दरिया, पृ० *५ 
चतुर्द प्टर--संड पुं० [मं] १. ईश्वर । २. कारतिकेय की सेना | रे- 
एक राक्षस का नाम । 
चजतर्दंत--संझ्ञा पुं० [मं] ऐरावत हाथी, जिसके चार दाँत हैं 
चतुर्दश --संद्ठा पुँ० [सं०] चौदह । 
चतर्देश*--वि० दे० “चतुर्देश! | उ०-धूरिहि ते यह तन भयो, धूरिहि 
सों ब्रह्मांड । लोक चतुदश धरि के सप्त दीप नवखंड।-नद्‌० 
ग्रं०, पृ० १७६। | 
चतर्दशपदी-ंद्ा छी० [सं०] अंग्रेजी की एक ड्शिप प्रकार की 
कविता, जिसमें चौदह चरण होते हैं । उक्त भाषा में इसे 
सानेट कहते हैं । ५ 
चतर्देशी--संज्ञा ली? [सं०] किसी पत्र की चौदहवीं तिथि । चौद्स । 
चतदिक--उंड्वा पुं० [सं०] चारो दिश्ञाएं । 
चतदिका--क्रि० वि० चारो ओर | 
चत विद --संड्ा पूं० [सं०] चारो दिशाएं । 
चतदिशर--क्रि० वि० चारो ओर । 
चतदोॉल-संद्या पु? [सं०| १. चार डंडों का हिडोला या पालना । 
२, वह सवारी जिसे चार आदमी कंधों पर जठावें। जैसे,-- 
पालकी, नालकी, आरादि । 
२. चंडोल नाम की सवारी । 
चतुह ल*--संझ्ा पुं० सिं० चतुर्दल] जिम्में चारदलया चार पंखूरिया 
हों । उ०--शिव प्रथम चक्र आधार जानि | तहाँ अक्षर चौरि 
चतुद लानि ।- सु दर० ग्र० ग?पु०४५॥ 
(र--संझ्ञा पुं० [मं०] १. वहघर जिसमें चारो ओर दंरवाजे हों। 
२. चार दरवाजेवाला घर (को०) | 
चतर्वा--अ्रव्य०  [चं०| चार तरह से। चार प्रकार से। उ०-- 
श्री कृष्ण भगवान्‌ का लोक एक होकर भी लीला भेद से 
चतुर्धा प्रकाशित होता हैँ ।-पीद्दार अभिनय, पृ० ६३७ । 
चतर्घाम--संछा पुँ० [सं०] चारो घाम । चार मुख्य तोय । वि० द्वै० 
धाम ॥ 
चतुर्वाहु!--संच् पुँ० [०] १. शिव | महादेव । २. विष्ण । 
चतर्बाह--वै? चार भूजाओंवाला किन । 
चतविंस--वि० [ सं० चतु्विद् | .चौत्रीस | उ० ऊचतुर्विस अ्रष्पाय 
यह कोउ चतुर सुनिहठै जु.। जे दिन वीतें अ्रनसुने, तिन कौ 
सिर धनिद्ठै जु ।- नंद० ग्रं०, पृ० ३०७ | 
चतर्वीज -संद्या पुं० [सं०] दे” 'चतुवी ज' की०। 
चतभेद्वौ--संद्वा पुं० [सं०| अब, धर्म, काम और मोक्ष इन चार पदार्थों 
॥ समुच्चय | - | ० 
चतर्भद्र--वि० [सं०] [ज्री” चतुभु जा] चार भूज़ाओंवाला,। जिसमें 
चार भूताए 
च्‌ तर्भाव--संडा पूं० [स०] विष्णु को०। 


है... 24 
या 


चतृभूज 


चेतुृ्भ ज--संज्ञा पुं० १. विष्ण्‌ । २. वहक्षेत्र जिसमें चार भुंजाएँ प्रौर 





चार कोण हों। जैसे, | । 





यौ०- सम उतुर्भुज--चार भुजाझों वाला वह क्षेत्र जिसमें चार 
समकोंण हों श्रौर जिसकी चारो भूजाएँ समाव -हों:। 


कक ह 


चतृभु जा--संज्ला ली० [सं०] १. एक विशिष्ट देवी । ३. गायत्री रूप- 
धारिणी महाशक्ति । 

चतुभु जी"-- संह्ना पुं० [ सं०ण्च्तुभू ज नै रड (प्रत्य०) ] १. एक वष्णव 
सप्रदाय जिसके श्राचार ध्यवहार श्रादि रामानंदियों से मिलते 
जुलते होते हैं। 

विशेष--लोग कहते हैं, इस संप्रदाय के प्रवतंक किसो साधु ने 
एक वार चार भूजाएँ धारण की थीं, इसी से उसके संप्रदाय 
का नाम चतुभू जी पड़ा । 
२. इस संप्रदाय का अनुयायी । 

चतुभु जी*--. बि० चार भुजापोंवाला । जैसे,-चतुभु जी मूर्ति । 

चतर्भास--संछ् पुं० [सं० धतुर्भास] बरसात के चार महीने । अ्रषाढ़, 
सावन, भादों और कुआर का चौमासा । 

चतृम्‌ ख"-- संज्ञा पुं० [सं०] १. एक प्रकार का चौताला ताल जिसमें 
क्रम से एक लघु (लघु की एक मात्रा), एक गुरु ( गुरु की दो 
मात्राएं), एक लघू (लघु की एक मात्रा) भ्ौर एक प्लूत 
(प्लुत की तीन) मात्रा होती है । इसका बोल यह है-तांह । 
तकि तकि तांहड्थकि थरि | तकि तकि दिधि गन थोंडे। र॑ 
नृत्य में एक प्रकार की चेष्टा । ३. विष्णु । 

'चतुर्म ख*-- बि० [ ल्ली० चतुमुखी ] जिसके चार मुख हों। चार 
मुहवाला । ' ६ 

चतृमु ख*-.. क्रि० वि० चारों शोर । 

चतृमू ति- संघ्ा पुं० [सं०] विराद्‌, सूत्रात्मा, भ्रध्याकृत भर - तुरीय 
इन चारो भअ्रवस्थाओं में रहनेवाला, ईश्वर । 


चतुमंध--संझ्वा पुं" [सं०| वह जिसने चार बलिदान किए हों ।. चारो 
के नाम ये हैं-अश्वमेध, पुरुषसेध, सर्व मेध तथा पितृमेधकोण] । 
चतुयु ग--संज्ञा पुं० [सं०] दे० “चतुयु गी' [कोन । 8 «38 कप 
वतयु गी- संध्या खो० [सं०] चारों युगों का समय । उतना समय 
जितने में चारो युग एकबार-बीत जायें । ३२००००वर्ष का 
समय | चौजुगी । चौकड़ी ॥ - » 
जातुवकक्‍्त्र--संघ्या पुं० [सं०] चार मु हवाले, ब्रह्मा । 
चतुर्व॑र्ग - संब्या पुं० [सं०] श्र्थ , धर्म काम और मोक्ष-। 
जतर्वेण--संघ्षा पुं० [सं०] ब्राह्मण क्षत्रिय; वैश्य और शुूद्र | / * 
जतुर्वाही--संझ्ञ पुं० [सं०] चार घोड़ों की गाड़ी । चौकड़ी । 
शतुविध"--.वि० [सं०] चार रूपोंवाला | चौतरफा कौ] ।. 
चतविध*-...क्रि० वि० चार रूपों में (को । 
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चतृष्का 
चत॒विश"-- धंद्व पृ० [से०] एक दिन में होनेवॉला एक प्रकार का 


याग । 
चतुर्विश*-- वि० चौबीसवाँ । 


'चत्‌विशति--संज्वा जी० [सं०] चौबीस । 


चतुतरिद्य-वि० [सं०] चारो वेदों का ज्ञाता [कोगु। 
चत॒विद्या! - संज्ञा ज्ली" [सं०] चारो वेदों की विद्या । 
तृविद्या*--चारो वेद जाननेवाला । - 
चतुर्वीज-संज्ञा पुं० [ सं० चतुर + वीज ] काला जीरा, ग्रजवाइन, 
मेथी और हालिम इन चार प्रकार के दानों या बीजों का 
। ” 'समूह ।-- (वैद्यक) | 
चतुर्वीर--संघ्ठा 4० [सं०] चार दिनों में होनेवाला एक प्रकार का सोम 
,. याग। जी 
चतर्वेद*--.संछा प० [सं] परमेश्वर । ईश्वर । २. चारो वेद । “ 
चतर्वेद *--वि० चारों वेद जाननेवाला | ८ < | 
चतुर्वेदी -संज्षा ६० [सं० चतुर्वे दिन] १. चारो वेदों का जाननेवाला 
पुरुष । २. ब्राह्मणों की एक जाति। 


चतृव्युह॒संप्वा पुं० [सं] १ चार मनृष्यों श्रथवा पदार्थों का समू 
जैसे,--(क) राम, भरत, लक्ष्मण श्ौर शत्रुघ्न। (ख) कृष्ण, 
ख, बलदेव, प्रयुम्न और प्रनिरुद्ध । (ग) संसार, संसार. का हेतु, 
मोक्ष श्रौर मोक्ष का उपाय । २. विष्ण । 
विशेष--विष्ण्‌ सहल्ननाम के भाष्यकार के अनुसार विष्ण के 
शरीरपुरुष, छंदपुरुष, वेदपुरुप और महापुरुषये चार रूप हैं। 
श्रौर पुराणों के प्नुसार ब्रह्मा ने सृष्टि के कार्यो के लिये वायु- 
- देव, संकर्प ण॒, प्रयुम्त और भ्रनिरुद्ध इन चार रूपों में अवतार 
लिया था; इसलिये उन्हें चतुव्यू ह कहते हैं । 
३. योग शास्त्र । ४. चिकित्सा शास्त्र । 
चतहायण, चअतुहायिन--वि० [सं०] १. चार वर्षों का। ३. चार 
बरसों में पंदा हुआ (को०) । 


चतहोंता-- संज्ञा ६० [सं०] चतुहोति । वेद में वशित चारो होम करने 
'.. वाला व्यक्ति [कोन | 


चतुहोत्रि--संज्ञा प० [पं०] १. परमेश्वर । २. विष्ण । 


चतुल-+संज्ञा पुं० [पं] स्थापन करंनेवाला ! स्थापक | 

चतुश्चक्र संझ्ञ पुं० [संब] एकप्रकार का चक्र जिसके श्नुसार तांतिक 
. लोग मंत्रों के शुभ या अशुभ होने का विचार करते हैं। 

चत्र्चत्वारिश वि०. [सं०| चौवालीसवाँ 

चतुद्चत्वारिशत्‌--संघ्ा क्री [सं०] चीवालीस की संख्या । 


चतश्चरण - वि० [सं०] १..चार. पैरोंवाला । २. चार, विभागों 
या भागोंवाला [कोन । हे 


चतश्च रण[*--संब्वा पु० जानवर कोण। -.. 


चतुड्शु ग- संज्ञा एं० [मं० चतुइश्ज्ध] १. वह जिसके चार सींग हो । 
२ पुराणों के अनुसार कुशद्वीप के एक वर्षप्वत का घाम। 


चतुष्क--१. वि० [सं०] जिसके. चार अंग या पाश्व हों । चौपदल " 


आफ 


: झुप्क--संझ पुं० १. एक प्रकार का घर। ३- एक प्रकार की 


छडो या डंडा । 


,  अत॒प्कर, चतझ्करी - संझ्य ६० [सं०] वह जंतु जिसके चार पे पैरों के: 


..  अ्रग्रे के भाग हाथी के पैर के समान हों । पंजेवाल जानवर | 

| चतृप्कर्ण--वि० [सं०] १. (वात) जिसे दो म्रादमी जानते हा । 

| (वात) जाबुप्त न हां (को०) । 

बतुफर्णी-हंडा छो०सं०]कातिकेय की अनुचर्र 

:: चूतफकल-वि० [सं']| चार कलाओ्रोंवाला । जिसमें चार मात्राएँ हों 

जंसे,--छंदःशास्त्र में चतुष्कल गण, संगीत में चतुप्कल ताल । 

अतृष्कछाप्ठ-- भ्रव्य० [सं०] चारो और से । चारो तरफ से [कण । 

श वैतृप्का--पंडा छी[सं०] १. पुष्कारिणी का एक श्षेद । २. मसहरी । 
३. चौकी 

अपुष्काण--१ [स्रं०] चार कोणवाला । चीकोर ! चौकीना । 

भतृप्फोण-..वि० संद्या पु० वह जिसमें चार कोण हों । 

' चेतृप्टथ- चंदा पुं० [संब] १. चार की संड्या। ३. चार चीजा 
का समह | जँसे।--अंत:करण चतृप्टय | ३. जन्मकु डली में 

| केंद्र, लग्न भर लग्त से सातवाँ तथा दसवाँ स्थान । 

: आतुष्टोमं--संद्वा एं० [मं०] १. चार स्तोमवाला एक बन्ञारे 

प्रस्वमेध यज्ञ का- एक अंग । ३. चायु । 

' चतृप्पंचाश--वि० [ सं० चतुप्पस्चाश् | चौवनरवाँ । 

. चतपंचाशत्‌--संद्या को? [ मं० चतुष्पतब्नाशत्‌ | चौवन की संख्या 
वाअक | 

चतृप्पत्री-संद्वा पुं० [सं०] सुसना नाम का साग | वि०३* “चतुप्पर्णी । 

पेतृप्पय--संद्या पुं० [सं०] १ ॥। चौम्‌हानी | २. ब्राह्मण । 


चतृप्पधरता--पछंडा छी०सं०]१. कातिकेय की एक मातृका का नाम | 
'चतप्पद--हझ्वा पुं० [म्ं०] १. चार पैरोंवाला जीव या पश्‌ 
चौपाया । 
०--चतुप्पदवे कृत । 


ज्योतिप में एक प्रकार का करण । 


निर्धन होता है । ३. वैद्य, रोगी, ओऔपध श्ौर परिचारक 
. इन बारीं का समृह। , 
पतृप्पद-द्रि०. चार पदोंवाला । जिसमें श्रथवा जिसके चार पद हो । 
जेतृप्पदवेक्त--संड्या पु० [सं०] एक जाति के चौपायों का दूसरी जाति 
के चौपायों से गमन करना, उनको स्वनपान कराना अथवा 
इसी प्रंकार का और कोई नियमविदुद्ध कार्ये करना । 
विशेष--फलित ज्योतिष में इस प्रकार की क्रिया को अशुय 
ओर अंमंगलसूचक माना है; और ऐसा करनेवाले पशुथ्रों 
के त्याग का विधान किया यया है । 
. पपेप्पदा--संडा स्वी० [सं*] चौपैया छंद, जिसका प्रत्येक चरण ३० 
. मात्राश्रों का होता है जैसे,--मभे प्रगट कृपाला, दीन दयाला, 
फौशल्या हितकारी | हपित मह॒तारी, मूनिमनहारी, ऋद्मूुत 
हप निहारी ।--तुलसी । 
| चतृप्पदी--संझ्ष बो० [सं०] १. चीपाई छंद जिसके प्रत्येक च रख में 
(४ मात्राएं और अंत में गुरु लघु होते हैं। जैसे,-“राम 


री एक मातुका का नाम | 


फलित ज्योतिप के. 
प्रनुसार इस करण में जन्म लेनेवाला दुराचारी, दुर्बल और 


: चतुरात्र-संडा पुं० [ स्॑०.| चार रात्रियों 


बृतौ 
स्‍्मापति तुम मम देव । संम दिशि देखो यह बच्च लेव। २. 
चार पद का गीत । 
चतृप्पर्णी - संझा की० [सं०] १. छोटी अमलोनी । २. चुवता नामक , 
साथ जो पानी के किनारे होता है श्रौर जिम्में चार चार 
पत्तियाँ होर्त 
अतृष्पाटी---संझ छ्री० [स्न०] नदी । 
जतप्पाठी--मंझ्ा की? [ सं० ] विद्यार्थियों के पढ़ने का स्थान । 
पाठशाला । 
चतृपष्पाशि!--वि० [सं०] जिसके चार हाथ हों । चार हा 
चतुष्पारि।--संश पं० विष्णु । 
अतप्पाद--वि० [सं०] दे? चतुष्पद कोण | 
चतप्पादर्व -वि० [सं०] चौतरफा । चौपहला | को०] | 
चतृष्फल--वि० [सं०] जिप्तमें चार फल या पहल हों । चौपहला । 
चृतण्फला-संझा छी० [सं०] तागवला नामक औपधि । 
चतस्तन"---संद्वा ली? [सं०] चार स्तनोंवाली, गाय । 
चतस्तन१--वि० चार स्तनोंवाली को०] । 
चतसस्‍्तना--समंछा श्री" [सं०] दे” चतुस्तन' [की०। 
चतस्तना--वि० डे* चतुरतना किंग । 
चतस्तनी*--संह्ा छौ* [सं०] दे” चतुस्तना ? [को० | 
चतसस्‍्तनी *-वि० दै* “चतुस्तना , कोण । 
चतस्ताल--र्ंच्वा पृं० [ सं० ] एक प्रकार का चौताला ताल जिसमें 
(. तीन द्रत श्रौर एक लब॒ु होता है। इसका बोल यह है 
(१) धा० घरि० धिमि० धिरि था । अथवा (२) धा० बधि०. 
गण घो ई । ५ 3 
चत॒स्त्रि्यु--वि० [स०] चौंतीसवाँ । या 
चतस्संप्रदाय -संद्या १० [सं० चतुस्सम्प्रदाय | गैग्णवों के चार संप्रदाय 
श्री, माध्व, रुद्र और सनक । शक 


योंवाला 





चतस्त्रिशतु--उंज्ा कौ? [उं०] चौंदतीस की संख्या या अंक | 
चृतस्सन --संड्ा पुं० [छ०] १. सनक, सनत्कुमार, सनंदव और सनातन 
ये चारो ऋषि । २. विष्णु । 


चतस्सम--संद्ा पुं? [सं०] १. एक झौपध जिसमें लौंग जी रा, आजवा- 
इन और हड़ सम भाग होते यह पराचक्र, भेदक और 
श्रामशूलनाशक होती है । २. एक गंधद्रव्य जिप्तमें २ भाग 
कस्तुरी, ४ भाग चंदन, रे भाग कुकुम और ३ भाग कपूर का 
रहता है । 
चतस्सीमा--पंघ्ठा शौ* [प्०] चोहदूदी (कोन । 
चत्स्सूत्री - संज्ञा की० [सं०] व्यासदेव कृत वेदांत के पहले चार सूत्र 
. जो वहुत कठिन हैं और जिनपर भाष्यक्रारों का बहुत कुछ 
मतभेद है । चतुः सूत्रों पर आचाय शंक्र का भाष्य सर्गश्रप्तिद्ध 
है। ये चारों सूत्र पढ़ने के लिये लोग प्राय: बहुत अ्रधिक्र 
परिश्रम करते हैं। 
होवेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ-। ; 
चतौना(एु४--क्रि० स० [ हिं० देतांना ] चेतावनी देना । सतर्क 


चत्त 


करना । जयाना । 3० - यो उस दल अमृत रस पीर्च, उपरि 
हाँ दल कर चतौना ।--सु दर ग्रे०ण, भा० २, पृ० ८५६२ ॥ 
चत्त(9--संज्ञा ईं० [सं० चित्त] दे” 'वित्त'। उ०८-सुक्की सरिस सुक 
उच्च रधो, धरधों नारि सिर चित्त । गायन सजोगिय संभर॑, 
मन मै मंडित छहित्त +--प्रु० रा०, १४।२ । 
चत्र(छ --संघ्ा प॑० [सं० चत्वार] दे० 'चतुर' या वार । 

यौ०-- चत्र॒मास>-+चार महीना । चौमासा । उ०- दुप चन्र मास 
वादियो दिखणी, भोमगई सो लिखत भवेस ।- बॉकी० 
ग्रं०, भा० ३, पृ० १०५॥ 

सत्रगुत छु --स्ा प० [सं० शत्रुघ्न] राम के सबसे छोटे भाई । शत्रुष्त । 
उ०--प्रव वस्तंत कही याही सौ, भरत चन्न युन भाई । दरसत 
सीता श्रौर कौशिल्या, सिया लछमन लहाई ।--घट ०,प०१९६। 

चत्र --वि* [सं चतुर) दे 'चतुर । 5०--पुत्री दोइ राज सुराजं 
विचारी। इक रूप सार वियं चम्रनारी। पु० रा०, शाररेटा 

चन्र्‌ दश(छ' - सं० पुं० [सं० चतुर्दश] 3३० चतुर्देश! । उ3उ०--चच्ुदश 
लोक लीला वरनन करं। रचा वैराट जग विध वनावा । 
- तुरसी श०, पृ० १५। 

सुत्वर--संष्वा पुं० [सं०] १. चौमुहानी । चौररता ! २.वह स्वान जहाँ 
भिन्न भिन्न देशों से लोग प्राफर रहें । ३. होम के लिये साफ 
किया हुप्ना स्थान । ४. चार रथों का समूह (को०) । 

यौ०--चत्वरतरुज-चौराहे का वृक्ष । 

चत्वरवा सनी--संघा की? [सं०] कार्तिकेय की एक मातृका का नाम । 

पत्वारिश--वि० [सं०] चालीसर्वाँ । 

चत्वारिशत्‌--संघ्वा जी० [स्ं०] चालीस की संझ्या या प्रक 

चत्वाल---संघ्ठा पुं० [सं०] १. होमकुड । २.कुश नाम की घास | ३. 
गर्भ | ४. वेदी । चबूतरा । 

चदरा।--संप्ता पु" [हिं० चादर] दे" 'चादर' । 

चदिर- संज्ञा पुं० [सं०] १. कपूर २. चंद्रमा । ३. हाथी । ४, साँप । 

चहर--संघ्षा णो? [फा० चादर] १. चादर । २. किसो धातु का लंबा 
चौड़ा चौकोर पत्त र । 

कि० प्र ०--फाटना ।--जड़ना ।--सढ़ना । 

३ नदी आदि के तेज बहाव में पानी का वह बहता हुम्रा अंश 
जिसका ऊपरी भाग 'कुछ विशेष अवस्थाग्रों में बिलकुल 
समतल या चादर के समान हो जाता है। 

विशेष- इस प्रकार की चादर में जरा भी लहर नहीं उठतो 
श्रौर यह चादर बहुत ही भयानक समझी जाती है। यदि 
नाव या मनुष्य किसी प्रकार इंस चहूर में: पड़ जाय, 
तो उसका निकलना, बहुत कठिन हो जाता है। 

मुहा०--चदुदर पड़ता - नदी के बहते हुए पानी के कुछ अंश का 
एकदम समतल हो जाना । | ः 

विशेष - दे* चादर' । । 5 * 

४. एक प्रकार की तोप | उ०-गुरद। चद्दर गंज गुबारे । लिए 
लगाइ तीर कस भारे ।--हम्मी र० पु० ३०१ - 

विशेष--इसमें बहुत सी गोलियाँ भ्रथवा लोहे के टुकड़े एक साथ 
दोप में मरएर बयाे वेथौर ग- लग॒पर करयायी थी । 
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रे 


चना 


चनक(यु १-- सं ६५ [ सं* शक ] बना । उ०+>जानत हैं चारों 
फल चार द्वी खनक को ।- तुलसी (शब्द०)। ' 
चनका--संघ्ा खीए [ हि० चदकना] जमफने का भाग या स्थिति । 
चनकोॉ--बवि० [ संब् क्षण ] १. क्षशिक। ३. शालना प्लौर बंद 
होता । उ०-चनक मद ग्ाग गंग सदर चक्की । मदन ग्रुपाल .. 
फ्रेसि रस छकी ।- घमामंद, १० २८६ | 
चनवान--संशा ६० [देश०] जरसागम । 
चनकट (१ |--संघा छो*|देश०] भप्पड़ | उ०- -तहट हुने एमक्‍न की छु 
मुठिका हुमी एकन समय ।-पष्माझर ग्रें०, एू० १४६ । 
चनकना--क्रि० ध्र० भिनु०] है” किटपना। उ०-विरह गाँव : 
नहिं सहि सकी सी भई बेताव । कक गई सीसी गयी 
छिर्पत छनकि गुलाद ।- शा ० मत० ( शबद० )। 
चनकाम्ल--संप्षा पुं० [ स॑ं० [ चशाकारल] दे० नएवाग्स! । 
चनसना(ुत--कि० प्र० [हि प्रनणना) सफ़ा होना । चिढुना। 
चिटफना । 3०--श्री हरिदास मी रबागी श्यामा छू जविहा 
सो च्यारी जब तू' बोतत चमदय चनशख ।--हरिदाश् (शरइ०)। 
सनचना--संप्ठा ० [भनु ०] एक कीड़ा थो तमास की फसल को 
हानि पहुनाता है । यहू तमादय ने पत्तों यो न्तों में छंद 
कर देता है जिममप्ते पत्ते मृथ् जाते हैं। इसे भानभना भी 
फहते हर 
सनचनाना 9|--क्ि० ग्र० [हिल] १. चिहुवा। झफ़ा होंना। 
क्र होना । २. कलह फरना | प्रोध धरवद करन 
चनन(उए --संप्रा ५० [सं« चन्दन] चंदन । स्ंदल | 
घचनन केवरिया जोहोँ बाट। 
हाथ ।--रहीम (शब्द०) । 
चनवर('--संबा ६० [देश०] कौर । ग्रास । 
चनसित--हंडा ६० [8०] श्रेप्ठा। महान्‌ । 
विशेष-- वैदिक काल में समान के लिये नाम के पहले. इस 
शब्द फो लगाकर ब्राह्मणों को संग्रेध्चित करते थे । 
चना--संछा ई० [सं० चणक)] चती फसल का एक प्रधांन भ्रन्‍्व 
जिसका पौधा हाथ डेंड़ हाथ तक ऊ था होता है । 
विंशेष-- इसकी छोटी कोमल पत्तियों कुछ खटद्यई और घार 
लिए होती हैं झौर धाने में बहुत स्वारिप्ट होतो हैं। .इस 
ने के दाने प्राय: गोल होते हैं शौर इसके ऊार फा छि्वक 
. उतार देने पर अंदर से दो दाले निकलती हैं, जो योर दालों 
की तरह उबालकर खाई जातो हैं।. गह मनेक प्रकार से 
याने के काम झाता है। ताजा चना लोग .कब्बा भी बात्ते 
हैं; भौर सूखा चना भाड़ में भूनकर खाया जाता है? इससे 
कई तरह की मिठाइयाँ प्रोर थाने की नमकीन चीजें वनती 
हैं । यह चहुत बलवद्ध क भौर पुप्टिदायक समझा जाता हैं 
पर कुछ गुरुपाक होता है । भारत में यह घधोड़ों झौर दूसरे 
' चौपायों को बलिप्ड करने -के लिये दिया:जाता है.। वंच्चक में 
* इसे मधुर, रूखा और मेह, कृमि तथा. रकतपित्त नाशक, 
दीपन, रुचि तथा वलकारक माना गया है । इसे बूट, छोते 
गौर रहिया भी बह्ो ८ ) 


॥ 
०0 «>- प्रा 
उहिरय॑ सोननिरया , पीजर 





: इतातार | 
+ पर्वा०-हरिमिय । चण । सुर्गंफ । कृष्णचंचुक | वालभोज्य । 
: . दामिनद्य। । कंचुकी । - 
: , प्ौ०्-+चना चबेनान-रूखा सूखा भोजन । 
' 'मुहा“--उनते का चारा सरना-> इतना दुर्बंल होना कि बहुत जरा 
“मी चोद से मर जाब । नाक्ों चने चववाना-- बहुत तंग करना । 
. हैरान होना । लोहे का चना“ ब्रत्यंत कठिन काम । दुष्कर 
.. कार्ये। विकट कार्य । लोहे का चना चवानार- अत्यंत कठिन 
, कार्य करना | 
: बनासार--संडा पृं० [6० चना--खार] चने के डंठलों और पत्तियों 
आदि को जलाकर निकाला हुआ खार । 
. बनाव--संझ्ा छी० [सं० चन्द्रभागा] पंजाब की पाँच नदियों में से एक। 
' - विशेष--पह लद्दाद् के पर्दतों से निकलकर सिंध में मिलती है.। 
| यह प्रायः ६०० मील लंबी है ! ह 
: चर्तारि--संहा पुं० [फा० अनार] एक प्रकार 
जो उत्तर भारत, विशेषत: काश्मीर 
होता है । 
. विशेप--इ सके पत्ते पंजे के श्राकार के 
* विलकुत् झड़ जाते हैं । इसकी लकड़ी 
रंग की और वहुत मजबूत हांता हूँ 
है भ्रौर मेज कुरसियाँ ब्रादि वनाने के 
चनियारी--संडा को० [ ? ] एक जलपक्षी जो सभिर 
' निकट झौर वरमा में श्रधिकता से प 
विशेष-इसके पर वहुत सुदर होते हैं 
में लगाने तथा मुलूवंद वनाने के 
' हरगीला' भी कहते हूँ । 


का बहुत ऊंचा पेड़ 
में बहुत अधिकता से 


चनुभ्न री--तंशा खो" [हि० चनारी] देर चनोरी । 
चनेठ--संझ एुं० [हि०चना--एछ (प्रत्य०)] १. एक की अ्रक्ार घाल | 
विशेष--इसकी पत्ती चने की पत्ती से मिलती जुलती होती है । 
ः यह बहुधा पशुन्रों की प्रोपधि में काम आती हैं । 
२, इस घास से वनी हुई प्रौषध जो प्रायः पथुप्रों को दी 
' जाती है । * 
चनोरी--संडा लो" [हिं० चाँद] वह भेड़, जिसके सारे शरीर के रोए 
सफेद हों ।--(गड़ेरिया) ।. ध | 
पैन्त8----संब्ा पुं० [ सं० चरण ] दे? चरण | उ०-- डिग्रे पं 
ब्रह्म डः दिगपाल हल्‍ली । धरा चनन्‍्न भार तु लाजे मतुल्ली । 
' पृ० रा०, शाश्फोई ॥ 5 
: चन्तणरुभ॑ -संड्वा पुं० [सं० चन्दन, प्रा० चंदण] दे? चंदन | उ०-ः 


चन्नण केसर चरच कियो उच्छंव मछरीका “रा डे० 
पूृ७ ३५८५।॥ ह ह | 


..चन्ताहुभ॑ संहा पु० [सं० चन्द्रक] दे" 'चाँदां उ०- चन्‍्नी रात का 

. अन्ना पड़ मेरी स्हाड़पो । विजली तेरी दाद साँई करते वात। 
+-दक्खिनी ०, पू० ३८६ रः है ' 

चस्ती छ|--संझ्ा ख्लो० [हिं० चंदिनी या चाँदनी] दे” “चाँदनी । 

“उ०--चल्ती रातका चन्ता पड मेरी म्हाडी पो ।--दविखिवी० 


१० २८५६१॥ 


१४६६ 


चंपड़ालैनी. 


चन्हा रिन--संडा छी० [देश०] एक प्रकार की जंग्रन्नी चिड़िया । 
चुपू--मंद्रा क्रो” [देश०] घोली हुई वस्तु | जँसे,-“चुनें का चप । 
चपक्‌न- संझ्ा छी० [हिं० चपकना] १. एक प्रकार का श्ंगा । 
ऑअँगरखा । २. लोहे या पीतल का एक स्राज जिसे किवाड़, 
संदूक आदि में इसलिये लगाते हूँ जिसमें व॑ दसंदूक या किंवाड़, 
के पलले अरटके रहें और झटके आदि से खुल न सर्क | इसी 
के कोढ़े में ताला लगाया जाता है | ३. एक छोटी कील जो 
हल की हरिप में भागे की ओर लगी होती हैं । 
चपकनाई--क्रि० अ० [हिं० चिपकना] दे 'चिपकना । 
चपका--संड्ा पुं० [हि० चपकना] एक अकार का कीड़ा 
चपकाना--क्रि० स० [हिं० चिपकाना] दे” दिपकाना' । 
चपकलशु--संह्ा री [तु०] १. तलवार का दुड़ध | २. दंगा । ३. 
लड़ाई ऋगड़ा | ४. स्थान की कमी । ५. भीड़ | ६. दिवकत।॥ 
अड़चन । कठिनाई (को०) ! 
चपकुलिश--चंडा ली? [तु० १ १, कठिन स्थिति । अड़चन । फेर । 
कठिनाई । मेक । अंडस । 
क्रि० प्र०-- में पड़ता । 
२, कसामसी । बहुत कींड़भाड़ । अंडस । 
चपट--संद्ञा पुं० [सं* या ब्रनु०ग] १. चपत । तमाचा। रे. दे० 
चपेट (को०) | 
चपटना|--क्रि० अ० [हिं० चिपटना] दें? तखिपकना! वा 'चिमटना। 
चुपटा+-वि० [हिं० चिपटा] दे? 'चिपटा । 
चुपटा ४जा--उंडा पुं० [हिं० चपटा--गाँजा] दत्राया हुआ गाँजा । 
वालूचर गाँजा । 
चुपटाना--क्रि० स० [हि० चिपटना का प्रो० रूप] दे” “चिपकाना' 
या 'चिमटाना । 
चपटी'--वि० थौ* [हिं० चिपटी] दे० चिपटी!' । 
चुपटी “-संह्ा ली? [हिं० चपटा] १. एक प्रकार की किलनी जो 
चौपाये को लगती है | ३. ताली । थपोड़ी । ३. योनि । भग। 
मुहा ०--चपढी बेलना>-दो स्त्रियों का. परस्पर योनि मिलाकर 
रुगड़ना ] चपटी लड़ाना ८ दे० चपटी खेलना । 
चपड़कनातिया--वि० [हिं० चपरकतातिया] दै० धव्चुपरकनातिया' । 
चपडगदद"--ब० [हिं० चौपट -- गठपट | आ्राफत का मारा । 
चपड़गट्टू “-वि० गुत्यमगुत्वा 
चूपडचपड़--संज्ा ली” |अनु०] १. वह शब्द जो कुत्तों के मुह से 
. खाते या पानी पीते समय निकलता है । 
क्रि० प्र०--करना होना । 
चपड़ा--संबा पुँ० [6ि० चपटा] १- साफ की हुई लाख का पत्तर। 
साफ की हुई काम में लाने बोग्ब लाख। २. लाल संग का 
एक कीड़ा या फर्तिया जो प्रायः पाखानों तथा सीड़ लिए हुए 
गंदे स्थानों में होता है । २. कोई पिटी हुई या चिपटी वस्तु ॥ 
पत्तर_ । ; । 
चपड़ा लेना--क्रि० अर० [ छिं० चपढ़ा ] मस्तुल के जोड़ पर रस्सी 
लपेटना ।-5( लश० ) | 


चपड़ी 


चपड़ी[--संज्ञा जी" [हिं० चपटा] १. तखती । पटिया । 
मचिपड़ी 
चपत--पंत्वा पु, जी० [ सं० चपठ ] १. तमाचा था थप्पड़ जो पघिर 
या गाल पर मारा जाय । 
विशेष-कुछ लोग चपत केवन उप्ती थप्पडु को कहते हैं, जो 
सिर पर लगे। 
क्रि० प्र०---जसना ।--जमातसा |--बैठतवा ।--मारता ।--लगाना। 
उ०--बठती प्रान बान से तो क्‍यों । बात बैठी अगर चपत 
बठे ।--चुमते०, पृ० ५२ । 
मुहा०--चपत भाड़ना या घरना--चपत मारना । 
या ०--चपतगाहु--खोपड़ा । ग्रुदुदी । 
२, धक्का । हामि | नुकसान । जैसे, बठे वंठाएं चार रुपए का 
चपत बंठ गया । 
क्रि० प्र ०--पड़ना ।-- बठना । 
चपतियाना--क्रि० स० [हिं० चपत] चपत लगाना। उ०->पाँच 
हिंदुओरों के सवारों ने मुझे पकड़ लिया और तुरक तुरक करके 
लगे चपतियाने ।--भा रत्ेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ५२५। 
चपदस्त---पंत्ा पूं० [फा०] वह घोड़ा जिसका अगला दाहिना पैर 
सफेद हो । 
चपनक (9)|--संज्ञा की [हि० चपठी | दे" “चपटी” । उ०--कूले तले 
स्थल है कीौनी । गोड़े ऊपर चपनक दीनी ।-प्राण ०, पृ०२४। 
चघपना--क्रिश्थ् ० [सं० चपन ( ८- कूट ना, कुचलता) | १. दाना । दांत 
में पड़ना | कुचल जाना । । उ०--वपत्ति चंचल की चप्रक 
हीरा दमक हिराय । हाँसी हिमकर जोति की होति हास तिय 


२. दे० 


पाय ।--राम० धर्म०, पृ० २४२। २. लज्जा से गड़ जाना ।/ 


ज्जितहोना । सिर नीचा करता । शरमाना । भेपना । क्रिप 
जाना । चौपट होना । नष्ट होना । 
चपनी--संछा ख्री० [हि० चपना] १. छिछला कटोरा | कटोरी । 
स॒हा०--चपनी भर पानी में डूब मरना८"८लज्जा के मारे किसी 


को मुह न दिखाना । 
१. एक प्रकार का कमंडल जो दरियाई नारियल का होता है। 


३. वह लकड़ी जिसमें गड़ेरिए ताना वाँधकर कंबल की पट्टियाँ - 
बुनते हैं। ४. हॉड़ी का ढक्कन । ; > न्‍्प 


मुहा०--चपनी चाटना--बहुत थोड़ा अंश पाकर रह जाना/। 
५४. घटने की हड्डी । चक्की | 


चपरउतनी--एंछा ली" [हि० चपटा] लोहारों का एक औजार जिप्ततते 


बालट पीटकर फैलाया जाता है। 

चप्रकनातिया--वि० | हिं० चपरकनाती] <० 'चपरकनाती! 

चपरकनाती--वि० [हि० चपर-+-तु० कनात--हिं० ई ( प्रत्य० )] 
खशामद करनेवाला ।_“ 

चृपरगदू--वि ० [हिं० चौपद --गठपट ] १. सत्यानाशी । चीपटा । 
२. झाफत-का मारा । अभागा। ३. गुत्यमयुत्था । -एक में 
उलभा हुआ । - 
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' अ्परि : 


चप्रना (5)--क्रिग स० [श्रनु० वपचय] १. किसी गीली या चिप 
चिपी वस्तु को दूसरी वस्तु पर फलाकर लगाना! वि० दे० 
चुपड़नता' । उ०--ऊधो . जाके माथे भागु | श्रवलन योग 
सिखावन श्राए चेरिहि चपरि सोहागु। सूर (शब्द०)। 
२. परस्पर मिलाना। सानना | श्रोतप्रोत करना | उ०-- 
विपय चिंता दोउ है माया । दोउठ चपरि ज्यों तस्वर छाया। 
सूर (शब्द०) ॥ ३. भाग जाना । खिसक जाना । 
चपरना '(9)- क्रि० स० [सं० चपल] तेजी करना। जल्‍दी करना। 
उ०--सरल वक्रगत्ति पंचग्रह चपरि न चितवत काहु। तुलसी 
' सूधे खूर ससि समय विडंवत राहु +--छुलसी (शब्द०)। 
चपरनी--संग्रा क्षी० [देश०] मुजरा । गाना ।--वेश्याओ्रों की बोली)। . 
चंपरा)--संद्वा पुं० [हि ० चपड़ा] दे० सचपड़ा' । ॥ 
चपरा--वि० कोई बात कहकर या कोई काम करके उससे इनकार 
करनेवाला । मुकर जानेवाला । झूठा । 
चपरा--अ्रव्य ० [हि० चपरना] हठात्‌ । मानन मान। ख्वाहमख्वाह। * 
जैसे हो तैसे | 3०-- देखा भाला तोपची चपरा सैयद होय । 
चपराना*--क्रि० स० [देश०] झूठा बनाना । झ्रृठलाना । 
चपराना (|--क्रिण स० [हिं०] बहकाना। उ०-चोरी करि 
चपरावत सौहँनि काहे कीं इतनो फॉफट फॉकत --धर्तानंद, 
पृ० ३३६। 
चपरास--संज्ञा ली" [हिं० चपरासी] १. पीतल प्रादि धातुप्रों की 
एक छोटी पट्टी जिसे पेटी या परतले में लगाकर सिपाही, ' 
चौकीदार, अरदली श्रादि पहनते हैं भौर ' जिसपर उनके 
मालिक, कार्यालय आदि के नाम खदे रहते हैं। विल्ला। 
' बज । २. मुलम्मा करने की कलम। ३. मालखंभ की एक 
कम्तरत जो दुवयली के समान होती है । दुबंगल्ी में पीठ पर 
से बेंत आता है और इसमें छाती परसे ग्राता है। ४. बढ़इयों 
के आारे के दाँतों का दाहिने श्नौर वाँएँ झुकाव । 
विशेष-बढ़ई भारे के कुछ दाँतों को दाहिनी श्रोर और कुछ को 
. बाई शोर थोड़ा मोड़ देते हैं, .जिसमें झारे के पत्ते की मोटाई 
से चिराव के दरज की मोटाई कुछ श्रधिक हो श्रौर लकड़ी 
श्रारे को पकड़ने न पावे । 
. ४. कुरतों के मोढ़े पर की चौड़ी" घज्जी । 
चपरासी--संद्ञा पुं० [ फा० चप (>-वायाँ) + रास्त (-- दाहिना) ] 
वह नौकर जी चपरास पहने हो श्रौर मालिक के साथ रहे । _ 
सिपाही । प्यादा | मिरदहा । श्ररदली । -' 


: चपरि(ु--क्रि० वि० [सं० चपल] फुरती से । चपलता से ।-तेजी से । 


जोर से। तसहसा। एकबारगी। उ०--(क) जीवन से 

जागी आझागि चपरि चौगुनी लागि तुलसी विलोकि मेघ चले 

मुह मोरि के ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) तहां दशरथ के 

समर्थ नाथ तुलसी को चपरि चढ़ायो चाप चंद्रमा ललाम 

_ को ।--सुलसी (शब्द०)।- (ग) राम चहत सिव ज्ापहिं 

चपरि चढ़ावन ।--तुलसी (शब्द०).। (घ) चपरि चलेउ 

; “ हयसुदुकि नूप हाकि.न होइ निबाहु,।--तुलसी (शब्द०)। 

|, रच) कियो छुड़ावन विविध उपाई॥ च परि गह्यो तुलसी 
घरियाई ।--रघुराज' (श्ब्द०) । 





* सती. 

ह बपरी-हंझ झ्वी० [हिं० चपदा] एक कदन्न वा घास जिसमें चिपटी 

| विपटी फलियाँ लगती हैं । खेसारी । चिपर्टया । 

ह चपरता-रुंझ पुं० [िश०| एक प्रकार का घास जिसे करी भी 

- 7: कहने हूँ. हे 

' अपृत्तू--वि० [सं०] १. कुछ काल तक एक स्थिति में न हहनेवाला । 
: , बहुत हिलने डोलनेवाला । चंचल । तेज । फुरतांला | चुलदुता | 

०-कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय। 

| “>तुलसी (गब्द०) | (ख) जस अपजस देखति न ह्रीं देखति 
- प्वॉवर गाव । कहा करों लालच भरे, चपल नेन ललचात ।-- 

वहारा (अब्द०) ॥ बहुत काल तक न रहनेवाला 


' .क्षद्कव ३. उतावला । हड़वड़ी मचानेवाला। जल्दबाज। 
. ४. अभिप्रायसाधन' में उद्यता। अवसर न चूकनेवाला । 


' चाताक। ध्रप्ट । उड०--मधय तम्ह कान्ह ही की कही क्‍यों न 
हैं? यह दतकही चपल चेरटी की #िपद चरेरी और 
+-तलसी (शब्द ०) || है 
'बपल-. संडा पारा। पारद। २. मछली | 
चातक । पपीहा । ४. एक प्रकार का पत्वर | ५. चौर .तामक 
सुगंधद्रव्य । ६, राई । ७. 
यो० चपलगतिज>ततेज चाल । 
,..चपलप्पर्वानत्तीब्र स्पर्धा । 
चंपलक-वि० [पं] १. अ्स्थिर । चंचल । २. बिना सोचे समझे 
' कार्य करनेवाला । अधिचारी । जन-गण-मन की चंचलता के 
वे चपल्क श्रमिव्यंजन श्राएं। मेरे आँगन खंजन आए ८ 
ववासि, पृ० ८८ । ह 
चपलता--ंडा छी० [सं०] १. चंत्रलत्ता | तेजी । जल्दी । उतावली। 
२: धप्ठता । ढिठाई॥ उ०--चक चपलता मेरिये तू. बड़ी 
* वबह़ाई। वंदि छोर विरदावली लिगमागम गाई तुलसी 
( शब्द ० ) 
पेपलत्व सह (० [स०] चपलता । चंचलता । 
चंपल्रफाटा--.संज्ा पुँ० [ मै चपल + हि ० फट्टा -+घज्जी |] जहाज के 
फर्म के तच्तों के बीच की खाली जगह में खड़े वेठाएं हुए 
_.. पते या पच्चड़, जिनसे मस्तूल आदि फंसे रहते है ! 
' पेपलेस संज्ञा पुं० दिश०] एक ऊँचा पेड़ । . 
विशेष--इसके भीतर की लकड़ी पीलापन लिए भूरी झौर 
दहुत हो ग्जवुत होती है । इससे सजावट के सामान, त्ाय के 
सदुक, नाव के तख्ते आदि बनते हैं। यह ज्याँ ज्या पुराना 
होती है, त्यों त्यों कड़ी और मजबूत होती जाती 
पंप '- वि० छी० [घं०॥ चंचला । फरतीली । तेज । 
पेपलाँ- संझा छौ० [पिंबयू १, लक्ष्मी । २. बिजली । चचला । ई- 
आय छंद का एक भेद । | 
विशेष--जिस आार्या दल के प्रथम गण के अंत में गुरु हो, दूसरा 
. गण जयणु हो, तीतरा गण दो गुरु का हो, जीवा गगा जगरा 
.. है, पाँचवें गण का आदि गुरु हो, छठा गण जगण हा, 
सात्तवाँ , अंत में गुढ टो, उसे चपला कहने हूं । 
परंतू केदारभद और गंगादास का मत है कि जिस झार्या में 


० 

द्टा 
आओ, 
हाह्ठ 
मत्य । ३- 


एक प्रकार का चूहा । 
चपलचित>--चंचल चित्त । 


पा 


जग £24॥ एन 
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चपेट 


दूसरा और चौथा गा जगण हो वहीं चपला है। जैसे,-- 
रामा भजी सप्रेमा, सुभवित पैही सुभुक्तिहु पंहों। इसके 
तीन भेद हैं। (क) मुखबच पला। (ख) जघनचपला | (ग) 
महाच पला | 
४. पुइचली रुत्री | ५. पिप्पली | पीपल । 

विजया । भाग । ८5. मदिरा। &. प्राचीन काल की 
प्रकार की नाव जो ४5८ हाथ लंबी, २४ हाथ चौड़ी और 
२४ हाथ ऊंची होती थी और केवल नदियों में चलती थी । 

चुपला२- संड्ा सखी? [हिं० चप्पड़ | जहाज में लोहे या लकदी की पटी 
जो पतवार के दोनों ओर उसकी रोक के लिये लगी रहती 
है ।---(लज ०) । 

चपलाई(ब)--संज्ञा छी" [सं० चपल | चपलता । उ०--रही विलोकि 
जिचारि चारु छवि परमिति पार न पाई रो । मंजुल तारन 
की चपलाई चितु चतुरानन करपे री ।--सूर (शब्द०) | 

चपलान -संक्ा प० [हिं० चप्पड़ | जद्दाज की गलही के अग्रल बगल 
के कु दे जो धक्के सम्हालने के लिये लगाए जाते हैं---(लश०)। 

चपलाना (ए!--क्रि० अ० [सं० चपल | चलना । हिलना । डोलना । 

चपलाना--क्ि० स० चलाना । हिलाना | डोलाना । 

चपली घुेंज्डा जी० [हिल चपदा] जूती । चचद्टी । 

चपवाना|--क्रि० स० [हि० चपना प्र० रूप ] चापने या दावने का 
कार्य कराना । दत्रवाना । 

चपा[क - क्रि० वि० [अनु०] १. अचानक । २. चटपट | झटठपट । 


६. जीभ जिद्धा ।७. 


एक 


तुरंत । 
चपाकि(प-- क्रि० वि० [हिं० चपाक] दे८ चपाक' | उ०--करत 


करत धंध कछव न जाने अंध, श्रावत निक्ट दिन आगिलो 
चपाकि दे --सु दर ० ग्रं०, भा० २, पृ० ४१२। 

चपाट--संडा पुँं० [ह6ि० चपाट| वह जूता जिसकी एंड्री उठी न हो। 
चपौरा जूता । 

चपाती--संध्षा ली? [सं० चपैटी ] वह पतली रोटी जो हाथ से वेलक्र 
बढ़ाई जाती है ॥ नोटी । 

मृहा० चपाती सा पेट >>वह पेट जो वहुत निकला हुप्ना न हो । 

क़ृशोदर | 

चपातीसुमा--वि० [ हिं* चपाती +फा० सुम--हिं० आ (प्रत्य०)] 
रोटी के से सुमवाला (घोड़ा) । 


५ 


चपाना--वि० [हिं० चपना] १. एक रस्सी के सूत को दूतरी रस्सी 
के सत के साथ बुनकर जोडना या फसाना । रस्सी जो डूना । 
२. दवाने का काम कराना । दववाना । ३. लज्जा से दवाना। 
लज्जित करना । भझ्िपाना । शरमभिदा करना । 

चपेकना--क्रि० स० [हिं० चिपकाना] दे” 'चिपकाना 


चपेट--संझ्ा क्ी० [हिं० चपाना (+ददाना) १. रगड़ के साथ वह 
दवाव जो किसी भारी.वस्तु के-वेगपूर्वक चलने से पड़े । 
फोंका । रगड़ा। धक्का । आ्राघात । घिस्सा | उ०--चारिह 
चरन की चपेट चपिट चापे चिपटिगों उचकि चारि आँगुल 
अचल गो । तुलसी ( शब्द० )। २. ऋापड़ | थप्पड़ | 


चंपेटना 


तमाचा | उ०“याकों फल पावहुगे श्रागे। वानर भाजु 
चपेटन्हि लाये । “तुलसी (शब्द ०) । 

३. दवाव | सं कट । 

महा ०--चपेट में क्रानार- संकट में फँसना । मारा जाना | उ०-८ 

हैं हरिन ही चपेट में झ्राते । बाघ पर टूटते नहीं चीते । 
--चुभते ०) पृ० ७० | हि 
चपेटना--क्रि० स० [हिं* चपेट] १. दवाना । दवोचना । दबाव में 
डालना । रगड़ा देता । २. वलपूवंक झगाना । आघात 
पहुँचाते हुए हटाना । जैसे,--सिंख लोग शत्रुओं की सेना को 
चारो ओर से चपेटने लगे । ३. फटकार बताना । डाँटना । 
जैसे,--जसको हम ऐसा चपेटेंगे कि वह भी क्‍या समभेगा । 
चुपेटा'--संझ्ञा पु" [हिं० चपेठ ] १. दे० पेट! । 
चपेटा*--संघ्वा पुं० दिश२] दोगला । वर्णेसंकर । 
चपेटिका--संज्ञा त्री० [सं०] तमाचा । थप्पड़ कीं । 
चपेटी--संघ्चा जी" [सं"] भादो सुदी छठ । भाद्रपद की शुक्ला पष्ठी 
विशेष--यह स्कंदपुराण में संतान के हिंताथ्थ पूजन के लिये 
गिनाई हुई द्वादश पष्ठिप्रों में से एक है । 
«चपेड़[--संघा करी" [ सं? चपेट ] थप्पड़ | तमाचा । 
चपे रना(9)--संघ्षा प० [हि० चापना (+-दबाना)] चापना । दबाना । 
उ०-दुमंति केर दोहागिनि भ्ेटे ढोटे चापि चपेर । कह कत्रीर 
सोई जन मेरा घर की रार निवेर ।--कवीर (शब्द० ) । 
चपेहर--संघ्वा ५० [देश०] एक फूल का नाम । 
चपेहा[- संब्षा पुं० [देश० | एक प्रकार का पौधा तथा उसका फूल । 
चपोट सिगीस--संघ्ा की" [दिश०] सिरीस या शीशम की जाति का 
एक पेड़ । 
विशेष--यह शिशिर में श्रपनी पत्ियाँ भाड़ देता है श्र जमुना 
के पूर्व हिमालय की तराई में होता है। यह मध्य भारत, 
दक्षिण तथा बंबई प्रांत में भी होता हैं। इसके बीजों में से 
तेल मिकलता है श्रौर इसकी पत्ती तथा छाल दवा के काम में 
आती है ।.इस पेड़, में से बहुत मजबूत और लंबी धरन निक- 
लती है जो इमारत भ्रादि के काम में आती है । | 
चपौटी--छंग्रा छौ० [ 6हिं० चपाना या चिपटा ] छोटी टोपी । सिर 

: में जमी हुई टोपी । की शी: 

चपौर"--संदा पुं० [देश०] एक जलपक्षी । 

, विशेष-यह शरद ऋतु में वंगाल तथा भ्रासाम, में दिखाई पड़ता 
है । इसकी चोंच श्ौर पर, पीले तथा प्तिर, गर्देत और छाती 
हलकी भूरी होतो है । 

चपौर*--[हिं० चपदा ] वह जूता जिप्तकी एंड्री उठी न हो । चपाद 
जूता । ह कक! 

चप्पड़- संज्ञा पुं० [| हिं० चिप्पड़ ] दे” 'चिप्पड़ । 

आप्पव - संछा पु [ हिं० चपना+ दवना | छिछला कटोरा । दवी 
हुई या नीची बारी का कटोरा। ध 

जप्परि(छ --क्रि० वि० [ प्रा० चंपण (चाँपना दवाता) ] बलपूर्वक । 
'उ०-- (क) ठाकुर ठक भए गेल चोरे चप्परि घर लिजिज्म । 


“१४६६ 


चबाई 
-कीति०, पृ० १६। ( ख ) तेजी ताजि तुरत्न चारि दर ; 


चप्परि छुट्टई | तरुण तुरुक असवा र, वास जग चावुक फुट । 
>--कीति०, पृ० ८८ । * 


चप्पल--संक्षा पुं० [ हिं० चपटा ? ] १. एक प्रकार का जूता जिसकी 


ऐंड्री चिपटी होती है। वह जूता जिसकी एंड्री पर दीवार न 
हो । २. वह लकड़ी जिसपर जहाज की पतवार या श्र . 
कोई खंभा जड़ा होता है ।--(लश०) । - ह 
चप्पल सेंहु ड--संघा पुं० [ हिं० चपदटा--सेह ड | नागफनी । 
चप्पा--संज्ञा प॑०.[ सं० चतुप्पाद, प्रा० चऊप्पाव ] १. चत्‌र्थाश । 
चौथाई भाग । चौथाई हिस्सा । २. थोड़ा भाग । खून श्रृंश । 
: ३, चार अंगुल या चार बालिएत जगह । ४. थोड़ी जगह। , 
उ०--उस राज तक अधर में छत सी ब'ध दो, चप्पा चप्पा 
कहीं न रहे जहाँ धूम घड़कका भीड़ भड़वका न हो 
इंशाग्रल्ला (शब्द०) । 
चप्पी--संझ्ा त्रो” [हिं० चपता + दवना] घोरे धीरे हाथ पैर दवाने : 
की क्रिया | चरणसेवा । ! 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
चप्पू संध्या पृं० [ हिं० चापना ] एक प्रकार का डाँड़ जो पतवार का 
भी काम देता है । कलवारी । 
क्रि० प्र ०--मारना । ह 


चफाल--संद्या पुं० [ हि० चोर्न-फाल ] वह भूमि जिसके चारों झोर 


कीचड़ या दलदल हो । * 

चबक"--संज्ञा ली" [देश०] रह रहकर उठनेवाला दर्द । चिलक। 
टीस । हुल । पीड़ा । 

चबकी--वि० [ हिं० चपना ] दब्बू । डरपोक ।._ 

चबकना --क्रि० भ्र० [हिं० चवक] रह रहकर दर्द करना । टीसना | 
चमकना । चिलकना । हल मारना। पीड़ा उठता । 


चबका--9 पुं० [हि० चाबुक] दे चावुका । उ०-संहंज पलांण 


पवन करि घोड़ा ले लगांम चित सवका । चेत॑ति भ्रसवार ग्यांत 
गुरु करि और तजो सब दवका +-गौरख०, 9० १०३ । 
चबको--संघ्ा ह्ली० [देश०] सूत या ऊन की वह गुथी हुई रस्सी जिससे 
स्त्रियाँ केश बाँधती -हैं । परादा । मुड़बंधना । जँवरी । 
चबड़चवड़--संघ्ा ली [अनु०] दे" चपड़ चपड़' । उ०--बाजी राव 
ने हंसकर टोका, भर बात बनाना, चबड़-चवड़ करना इंत 
सबसे बढ़कर अच्छा लगता है ।--भाँतती०, पृ० रे७ | 


चबनी हड्डो---एंछा जी" [ हि० चवबाना --हड्डी ] वह हड्डी जो 


भ्रभुरी और पतली हो | | 
चबर चबर--पंज्ञा जी० [अनु ० ] १- मुह में कुछ चबाने 
वाली ध्वनि । २. व्य थं. की बकवास | 
चबला[--संद्ा पुं० दिश०] पशुओं के मुह का एक रोग | गा रोग! 


से होनें- 


चबवाना--क्रि० स० [ हिं० चबाना का प्रो० रूप ] चबाने का काम 


करना । 

चबाई--(छै४--समंज्ञा की* [हिं० चवाई ] दे” 'चवाई' । उ०--हिंलिं- 
मिलि भांति भाँति हेत करि देख्यो तक चेढकी चबाइन के 
पेट की न पाई मैं ।--ठाकुर० ४० *। - 





' बगदा-क्रि० स० [सि० चर्वण] १. दाँतों से कुचलना । जुगालदा । 
प्रह०--चत्रा चवाकर वात करना>>स्वर बना बनाकर एक एक 
- शब्द धीरे घीरे बोलना 4 मठार मठारक्तर- वात कदना | चवे 
- » , को चवाना->एक ही काम को वार वार करना । किए 
.... काम को फिर फिर करना | पिष्ठपेयण करता । उ०वरस 
-पचासक ली विपय ही में वास-किपो तऊ ना उदास नये चवे 
को चबाइए --प्रिया० (शब्द०) । 
२. दाँत से काटना । 
' बारा[[--मंक्ञ पुं० [ हिं० चौबारा |] -घर के ऊपर, का बंगला! 
'चौवारा | 5०--उज्वल अखंड खंड -सातएँ महल-महामंडल 
बवारो चद मंडल की चोए ही देव (छशब्द०)॥।7.. 
' बाव छु---ंडा पुं० [हि० चबाव' दे० “चवाव' । 
बवीणा 9 -संडा पुं० [हिं> चत्रेता] दे 'चवेना' । उ०-झ्ूठे सुख 
'. 'को सुब्र कहें मावत है . मन मोद | 'खलक चत्रीरेँ काल का 
हा... ऊुठ मुत्र में कुछ गोद --क्वीर ग्रं०, पूृ० ७१ । 
. बुतरा--ंड्ा 4० [मं० चत्वाल, हिं० चौतरा]| *१. बंठते क्रे लिये 
: चौरस बनाई हुई. ऊ॑चो जगह । चौतरा । 4 २. कोतवाली । 
जड़ा थाना । 
बबेता--मंक्र पुं० [ हि० चबाना ] चवाकर खाने के लिये भूता 
हुआ अनाज ! चवंणश * भूजा ! 
कि० प्र०--करना --होठा । 
अबेरी--संद्ा को [हि० चवाना] १. तली दाल श्रीर मिठाई आदि 
जो वरातियों को जलपान के लिये दी जाती हैं| २. जलपान 
.. हे सामान ३. जलपान का मूल्य | ४ रूखा सूखा खाना.।. 
. चराहुन॑--ंद्या पुं७ [४] [चर्पट, हिं० चवरा| थप्पड़ । कापड़ । 


चाँटा । ३०--पध्विर पर काल वसतु निसु वासर मारत तुरुत. 


चबरा ।--भीखा० ज०, प्रृ० ४। ३ 
पेद्ेल--वि० [स्ं० अतुर्वेल प्रा० उउबेल्ल] चारो ओर । चतुदिक 
« उ०--कपोल लोल हल्लते । चवेल सुड ऋतललते ।-४०. सा०, 
१७। ६२। 
“विनाह--संडा पुं० [सं० चर्च ण॒] दे? 'चवेना | उ०--सबव चवना 
.. रकाल का पलट उन्हें नकाल | तीन लोक से छुदा हूँ उन सतन 
की चील ।--पलट ०, भाग २ पुृ० १३१ 
चंबनीस--मंब्रा रछी० [ चबेनी | दे” चबेनी। 


विश्ववाथ दरवार ह 
संद्धा।.... 
व्वा[--संझ् पुं० [सं० चतप्पाद, हिं० चौंवा] दे? चौवा' | 


पब्यू--वि [हिं० चवाना] बहुत चवानेवाला । बहुते खानेवाला। 


भत्म 
मे--म्ंझ्ा [अनु ०] गोता मारने से तालों या नदियों के पानी 
होनेवाली . ध्वनि | उ०--आ्रावी चिड़ियाएँ मछलियों पर 


निशाना साथ, चब्म से घुस पानी में से शिकार ले चली १ 


'>>अमधघन ०, भा० १, पृ० २०१ ल्‍ 
विशेप--इसका ज़्योग क्रि०ग वि० रूप में से के साथहां मिलता 
कर बल परत: लिग गौण हो जाता है । 

कक एं० [देश०] १, डुबकी | बुडकी । गोता | ३ पर्क 


फ 


१४७० 


उ०-चना 
चर्बदी गंगजल जो पुरव करतार | काशी कवहुँ तन छाँडिएं: 


चमइया 


जलपक्षी -जो - गोताखौर होता है। उ०--कौडैनी, चब्मा. 
इत्यादि (वारि.विहंग) । --प्रेमघन ०, भाग २, पृ०-२०। 
चव्मूं--वि० [ हिं० चब्बू ]:दै? “चब्य्‌ । 
चठ्भो[--संड्ा पुं० [ हि? चपकना ] दूसरे का . दिया. हुप्रा योता। 
डब्बी । डवक्नी । ., - :... 
क्रि० प्र०--देना । 
चभक"*--संद्ा [अ्रनु०] पानी में किसी वस्तु के चभ की ध्वनि करते 
हुए डबने का शब्द 
विद्येप--'पे' विभ्क्ति के साथ ही क्रि० वि० वत्‌ आता है 
चभक- संड्ा री? [देश०] काटने या डंक़ मारने की क्रिया । 
चभकना--क्रि० स० [ अनुब्ब० ] १. चवा चत्राकर खाता। हे 
तृप्तिपूर्वक खाना । ३- अधिक खाना । 
संग्रो० कि ०---डालन । लेता । 
चभका--संज्ञा कली? [ हि. चमक ] “चमक उ०-नवायु घातु 
रूप त्वचा में प्राप्त होने से त्वचा काली कर्कंश हो जाय प्रौर , 
उसमें चभका चले ता तन जाय ।--माखव०, पृ० १३५। 
चुमच्चा[--संघा पुं० [6०] दे” चहत्रच्चा ! उ०--विधवा - सहुग्रा-: 
इन ने वडी उत्साह से चभच्चा खदवाया था -नई३०, ४०३॥ 
चभड चेभड़--संद्या शो” [अनु०] १. वेह शक् जो किसी वस्तु को 
खाते समय मुह के हिलते आदि से होता है २. कुत्ते; विल्ली 
आदि के जीभ से पानी पीने का शब्द । 
चुभनो ई--क्रि० अ० [सं० उर्वेणण, हिं० चावना] खाया जाना । 
चमना--क्रि० आ० [हिं० चपना] कुचल जाना । कुचला जाना 
रौंदा जाना | दरेरा खाना। उ०--रहथों ढीदु ढारसु गहेँ 
ससहरि गयौ न सुर । मुरचौ न मनु मुरवानु चभि, भौ चूरनु 
चपि चुस । विह्ारी (शब्द०)। 
चभाना--क्रि० [ हिं० चमना कां प्रं० रूप ] खिलाना। भोजव 
कराना । 
चमोका---संडा पुं० दिश०] वेवकूफ । मूर्ख | गावदी । 
तै०--चमोकनंदन >त्अत्यंत मूर्ख । निहायत बेवकूफ । 
चभोकनाई--सि० [ हिं० चमकी ] १. दुवाना। गोता देना । 
२. भिगोना | तर करना | 
चुभो रता--क्रि० स० [हिं० चुमकी] १. दुवोना | गोता देना रे 
श्राप्लावित करना । तर करना। भिगोना। उ०--(क) 
घेवर प्रति धिरत चभोरे । ले खाँड़ उपर तर बोरे |--्सूर 
(शब्द०) । (ख) मीठे श्रति कोमल हैं- नीके । ताते तुरत 
चमोरे घी के ।-- सूर (शब्द०) | 
चमंक(9- संझा पुं० [हि० चमक] दे* चमक । 
चमंकना(9)- क्रि० अ०, [हिं० चमकना] दे० चमकना' | उ०--वहू 
कृपान तरवारि चमंकहि जनु दहदिसि दामिनी दमंकहि। 
. सानस, दा८६॥ 
चमइया--संडा पृ० [हिं०] दे” 'चमार' | उ० -हेमसे दीन दयाल न 
तुमसे, चरन सरन रैदास चमइया है “बानी, पृ० इ८ | 


द रा अह शआरन 


हक 


चमक १४७१ 


घंमक--संज्या प्लो” [सं० चमत्कृत्‌ था श्रनु०] १. प्रकाश | ज्योति । 

रोशनी । जैसे,- -भ्राग या सूर्य की चमक विजली की चमक । 

२. कांति । दीप्ति। श्राभीं। फलक | दमक | जसे,--सोने 

की चमक । कपड़े की चमक ।  ' - * 
यौ०--चमक दमक | दसक चाँदनी । 

मुह[०-- चमक देना या सारना--चमकना ।” कलकना । चमक 

/ लाना>-चमक उत्पन्त करना । भलकाना । 

३. कमर श्रादि का वह दर्द जो चोट लगने या एकवारगी अधिक 
बल पड़ने के कारण -होता है। लचक। चिक। भटका- 
'जेसे,--उसकी कमर में चमक भा गई है । : 

क्ि० प्र०-श्राना ।--पड़ना। - 

४, बढ़ना । उ०--रात को . जाड़ा यद्यपि चमक घला था ।--- 
प्रेमघन० भा० २। ५. चौंक । भड़क | उ०-जइ तू .ढोला 

+ 'खिवंता बीज ।--ढोला०, दु० १४० । 
चमक चौाँदनी- संब्रा स्री० [ हि. अ्मक+चाँदनी ] वनी ठनी 
रहनेवाली दुश्चरित्रा ललौ*। 
चमक दमक--संद्वा ली९ [ हि० चमक--दमक श्रनु० ] १. दीप्ति । 
।$' . श्राभा । भलक । तंडंक भड़क । २. ठाट वाट | लक दक ।--- 
६: - जैसे,--दरबार की चमक दमक देखकर लोग दंग हो गए । 


चुमकद[र--वि० [ हिं० चमक--फरा ० दार ] जिसमें चमक हो । 
चमकीला । भड़कीला । 


चनकन।--क्रि० श्र० [ हिं० चमक से तामिक घातु ] (६. प्रकाश या 
: ज्योति से युक्त दिखाई देना । प्रकाशित होना । देदीप्यमान 


् 
+ होना। प्रभामय होना। जगमगाना। जैसे, सूर्य का 
:.«» +चमकना, आग का चमकना। 


संयो० किए--उठना ।--जाना । 
आह कांति या झाभा से युक्त होना । कलकना । भड़कीला होना । 
दमकना । जैसे,--सोने चाँदी का चमकना । कपड़े का चम- 
कना । ३. कीतिलाभ करना । प्रसिद्ध होना । समृद्धिलाभ 
करना । श्रीसंपन्‍न होना । उन्नति करना । जैसे,--देखो, वहाँ 
। (-, जीते ही वे कसे चमक गए। ४. वृद्धि प्राप्त करना । बढ़ती पर 


होवा | बढ़नां। जैसें,--श्राजजल उनकी वकालत खंब 
चमकी है । 


मुंहा --किसी 'कीं चसेकना -- किसी की श्रीवुद्धि होना । किसी 

' / “की बढ़ती झौर कीति होना । 
» ५: चौंकेना । भड़कना । चंचल होना ( घोड़े झ्ादि के लिये )। 
85 छ०--चमक तमक॑ हाँसी सिसक मेसक पट लपटांनि । जेहि 
रति सो राते मुकत' और मुकति' अभ्रति"हानि ।--बिहारी 


(शब्द०) । ६. फुरती से खसक जॉनी कट से निकल जाना। 


४ रन जानि जान॑ मैं दीनो तुम कहें जाहु पराइ | --सूर 

(शब्द०) ७, एकबारगी दर्द हो उठना | :हिंलने डोलने में 
४ ४+किसी.अ्रंग. की स्थिति में विपयंय या गड़ बड़ होने से - उस प्रंग में 
। 7८ सहसा तताव लिए हुए पीड़ा: उत्पन्त , .होना । जैसे, --बोझ 
घहाने में उसकी कमर चमक गई है । ८. सठकवा । उगलियाँ 


तावियउ काललयारा तीज | चमक मरेसी मारवी, देख 


:/०- उं०--सखा साथ के चमकि गए-सब गहयो श्याम कर घाइ । 


श्रादि हिलाकर भाव बताना । (जैसा स्थ्रियाँ प्रायः करती 
हैं )। ६. मटककर कोप प्रकट करना । १०. लड़ाई ठनता । 
झगड़ा होना । उ०--श्राजकल उन दोनों के बीच खूब चमक 
रही है । ११. कमरे में चिक भाना | अभ्रधिक बल पड़ने या 
' चोट पहुँचने के कारण कमर में दर्द उठना । भटका लगना। 
लचक प्राना । जैसे,--बोक इतना भारी था कि उसे उठाने में 
कमर चमक गई । 
क्ि० प्र० जाना । 


समकनी--वि० की" [हिं० ' चमकना] १. चमक जानेवाली। जल्दी: 


चिढ़ या भड़क जानेवाली २. हाव भाव करनेवाली । 
चमकवाना- क्रिण स० [हिं० चमकना का प्र० रूप ] चमकाने का 
काम कराना । 
चमका(पु:--संद्या और? [ सं० नमस्कार ] चमक | प्रकाश ।. , 
चमकाना--क्रि० स० [हिं० चमकना] १ चमकीला करना | चमक 


लाना | दीप्तिमान करना । कांति लाना | ओपना । कलकाना । 


२ उज्वल करना। निर्मल करना। साफ करना। भके 


करना । ३. भड़काना | चौंकाना । ४..चिढ़ाना । खिक्काना । 
५. घोड़े को चंचलता के साथ बढ़ाना.। 
लिये भेंगुली श्रादि हिलाता ।मटकाना ।जैछ्े,3 गली चमकाना। 

चेमकार--संझा खी* |[हि० चमक--झार (प्रत्य०)) चमक । कौंधा । 
उ० -जब श्रागे कूयाद देखकर जगमग जोती । ब्रिन 
दामिनि चमकार सीप बिन उपजे मोती ।--सहजो०, 
पृ० ५१॥। 

चमकारा(9)१--उंडा पुं० [ हि० च्मक--श्रारा (प्रत्य०) ] चकार्चोध 

... करनेवाला प्रकाश । चमक । 

चमकारा(3)१--वि० चमकदार । चमकौला । 3०--शब्द करीगर 
रूप चमकारा । शशि भ्रमेक ताही जनु ढारा ।--कवीर सा०, 
पृ० १०४॥। ; 

चमकारी"(9) - संब्वा जी" [ हिं० चमकार ] १. चमक | प्रकाश । 
उ०--अधरविव दसनन की शोभा दुति दामिनि चमकारी (- 
सूर (शब्द ०) । २. बनाव | तडुक भड़क | उ०---अंग अंग तोरे 
चमकारी कसे कहीं तोहि मैं नारी ।-कवीर सा०, ० ७८ | 

चुमका री *--वि० चमकीली । 

चमकी संद्या ली" [हि० चमक] कारचौवी में रुपहले या सुनहले 
या तारों के छोटे छोटे ,गोल या चकोर चिपटे दुकड़े जो 
जमीन भरने के काम प्राते हैं। धितारे। तारे । 


चमकीला--वि० [हिं०्चमक --ईला (अत्य०)] १. जिसमें चमक हो । 


चमकनेवाला । चमकदार ।. 
भड़कीला । शानदार । 
चमकौवल--संद्ञा ली० [हि० चमकर--भौवल (प्रत्य०)| १. चमकाने 
की क्रिया । २. मटकाने की क्रिया । 
चमकक--संघ्ा लो० [-हिं० चमक ] दे" 'चमक!। उ०--चौदिस 
चकमक चमक हो इ खग्गग्ग तरंगे ।--क्रीति० दे? -१०२। 


झ्रोपदार । २. भड़कदार-। 


चमक्कना -क्रिण्य्न ० दे* 'चमकना' । उ०--[क) तरवारि चमवई ' 


बिज्जुकता ।--कीवि०, , पृ० ११० । 


समवकनी 


६, भाव बताने के 





अं. 
ह इस प-5ंश क्षो० [हिं० चमकता] १. चमकने मटकनेवाली स्त्री 
जा बचत और निर्लज्ज स्त्री । १. कुलठा र्त्री । व्यभिचारिणी 
स्त्री। ३. जल्दी चिट जानेवाली छत्री । मल्लानेवाली स्त्री । 
. अागड्ातू स्त्री 
- प्मगादड़ --संबा पुं० [सं८ चर्म चटका, पु०चमचिचड़ी, हि० चमगिदडी ] 
एक उड़नेवाला बड़ा जंतु जिसके चारों पैर परदार होते हैं । 
विशेष--यह जमीन पर अपने पैरों से चल फिर नहीं सकता, 
बातों हवा में उड़ता रहता है या कित्ती पेड़ की डाल में 
विपदा रहता है। दिन के प्रकाश में यह बाहर नहीं निकन्नता, 
किसी अंधेरे स्थान में पर ऊपर और सिर नीचे करके आता 
प्टका रहता है । इनके झुड के झूड पुराने खंइहरों श्रादि में 
ततके हुए पाए जाते हैं। इस जंतु के कान बड़ बड़े होते हैं 
' और उनमें श्राहट पाने की बड़ी शज्ति होती है | यद्यपि यह 
जंतु हवा में बहुत ऊपर तक उड़ता है, पर इसमें चिड़ियों 
के लक्षण नहीं हैं। इसकी बनावट चूहे की सी होती है, इसे 
कान होते हैं और यह अंडा नहीं देता, वच्चा देता है। अगले 
पर बहुत लवे होते हैं और उनके छोरों के पास से पतली 
हंदिडियों की तीलियाँ निकली होती हैं, जिनके वीच में भिल्‍्ली 
मढ़ी होती है । यही मिल्‍ली पर का काम देती है । तीलियों 
के सहारे से यह जंतु भिल्‍ली को छाते की तरह फैलाता और 
. बंद करता है। यह प्रायः कीड़े मकोड़े और फल खाता है। 
चमगादड़ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ तो छोटे छोटे होते 
हैं भौर कुछ इतने बड़े होते हैं क्रि परों को दोनों ओर 
फैताकर नापने से वे गज डेढ़ गज ठहरते हैं । 
बच -संड्वा ढऔ* [देद्ध०] एक प्रकार की बंगला मिठाई जो 
: इंध फाड़कर उप्तके छेने से बनाई जाती है । 
पेमचम -क्रि० वि० [हिं० चमाचम] दे” चमाचम' । 
पमचभाना --क्रि० अ्र० [हिं० चसक | चमकना। प्रकाशमान होना । 
दीप्तिमान होना | कलकना । दमकना | उ० --बादर घुमड़ि 
घुमड़ि आए ब्रज पर वरसत कारे घम घटा श्रति ही जल । 
, तेपला अति चमचमाति ब्रज जन सब डरडरात टेरत शिशु 
: पिता मत ब्रज गलवल ।--सूर (शब्द०) । 
पेमचमाना*-.. क्री. स० चमकाना। कलकाना। चमक लाना । 
' दमक लाना 
उमचा-सुझ्ठा पुं० [फा० मि० सं० चमस] [ स्ली० चमची ] १. डांड़ी 
 लग्मी हुई एक प्रकार की छोटी कटोरी या पात्र जिससे दुध, 
चाय भ्रादि उठा उठाकर पीते हैं। एक प्रकार की छोटी 
केलछी । चम्मच । डोई। कफचा ॥ ६ २. चिपटा। ३. 
नाव में डॉड का चौड़ा अग्रभाग । हाथा। हलेसा। पेंगई। 
8 (४. कोयला निकालने का एक प्रकार का फावड़ा। 
डू गा। ५. जहाज के दरजों में प्रलकतरा डालने की चोंचदार 
हे कलछी ।--(लक्ष ०) । 
परमचिच्चड़--जि० [ि० चाम+ चिचड़ी | चिचड़ी या किलनी की 
तरह चिपटनेवाला १ पिड या पीछा न छोड़नेवाला । 
पमव्रियोर--बि०  [हि० चाम-|-चिचोरन!] दे” 'चमचिच्चड! । 


ह पचो--संझ को" [हि अमना] १५ छोटा अम्मच । २. भाजमनी 3... 
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श्रमम्र 
३. छोटा विमटी | ४. घुला हुमा चूना तया कया निकालने 
और पान पर फैलाने की चिपटे शोर चोड़े मुद्दे की सलाई । 
चमरच्र्चना(9)--क्रि० भ० [हिं० चमचंमाना] दे? चमकता 4 उत्न्सः 
पलक्की चमच्ची, उठे वीर नच्ची ।-- हम्मीर रा ०, पृ० १३६ 
चमजुई--एंडा छ्ली० [मं० चर्मयूका] १. 'एक प्रकार का छोदा कीड़े 
जो पशुझ्रों श्लौर कभी कभी मनुष्यों के शरीर पर उत्पन्त हो 
जाता है। एक प्रकार की बहुत छोटी किलनी । चिचड़ी॥ 
२. चिचडी की तरह चिमटनेवाली वस्तु या व्यव्ित | 3०-- 
जगमगी जोन्ह ज्वाल जालन सो जारती न जमजोई जामिनि 
जुगत सम ह्व॑ जाती क्यों ? -देव (शव) । / #ञ ० हरर 
चमजोई--संडा छी० [हि० चमजुई] दे? 'चमजुई' 
चुपटनाईं-- क्रि० सृ० [हि० चिसदना] दे? चिमटना । 
जामठा--पंष्चा पु [हि० चिमटा | दे? 'चिमटा! ।  ल- 
चमड़ा संझ पुं० [सं० चर्म +भ्रप० डा (स्वा० अत्य० )] १. प्राणियों 
के सारे शटीर का वह ऊपरी प्रावरण जिसके कारण -मांप,> 
नस श्रादि दिखाई नहीं देतीं। चरम । त्वचा । जिल्द 4 5३२ 
विद्येप--चमड़े के दो विभाग होते हैं, एक भीतरी श्रौर . दूसरा 
ऊपरी । भीतरी एसे तंतु पात्र के रूप में होता है जिसके. प्रंदर- 
रक्त, मजा झ्रादि रहते भ्रौर संचारित होते हैँ । इसमें छोटी 
छोठी ग्रुलथियाँ होती हैं। स्वेदधारक गुलथियाँ एक नली के 
रूप में होती हैं जिनका ऊपरी मुह बाहरी चमड़े.के ऊपर 
तक गया रहता है श्ौर निचला भाग कई फेरों में घूमी हुई 
गुलमटी के रूप में होता है । इसका अंश न पिघलकर श्रलग 
होता है श्रीर न छिलके के रूप में छूटता है । बाहरी- -चमड़ा> 
या तो समय समय पर मिली के रूप में छूटता या पिधन्कर 
घलग होता है । यह वास्तव में चिपटे कोनों से बनी हुई 
सखी कडी भिल्‍ली है जो ऋड़ती है झ्लौर जिसके नाखून, पंजे, 
खर, वाल पश्रादि बनते हैं । ्ि 
मुहा० - चमड़ा उधेड़ना या खोंघता--(१) चमड़े को शरीर से" 
प्रलग करना । (२) बहुत मार मारना । विशेप-रे० 'खाल 
खींचना' ॥ २. प्राणियों के मृत शरीर पर से उतरा हुप्रा 
चर्म जिससे जूते, बैग प्रादि बहुत सी चीजें बनती हूँ। 
खाल | चरसा | हे 
विदोप--काम में लाने के पहले चमड़ा सिक्काकर नरम हिंयो 
जाता है। पकाने की क्रिया एक प्रकार की रासोयनिक 
क्रिया है, जिसमें टनीन, फिटकरी, कसीस आदि द्रव्यों के 
संयोग से चरमंस्थित द्वव्यों में परिवर्तन होता है। भारतवर्ष * 
में चमड़े को सिकाने के लिये उसे वबूल, बहेड़े,कत्ये, वनृत, 
आदि की छात के काढ़े में डुवाते हैं। पशुभेद से चमड़ों के 
सिन्‍न भिन्‍ने नाम होते हैं। जेसे --धरदी (बंत का), भंत्ोरी 
(भंस का), गोखा (माय का), किरक्रिस, कीमुझत (मदद़े या 
घोड़े का दानेदार), मुस्दरी (मरी लाथ का ), साबर, .. 
हुलाली इत्यादि। दे यार 
महा०--घमड़ा सिकाना--चमड़े को बबूल की छाल, सज्जी, 
5» मक भादि के पानी में डालकर मुलायम करना [| 
३, छाल | छितका । कि 


पलपल 


को . 
रे पु रे रू कै 5 का 
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अंमड़ी 


ध्रमटी- धंडा सो [दि० घमड़ा] चर्म | त्वचा | खाल । 
महा०«-- है? घमदा' प्रौर खाल । 
ऋमाएरशा- संझा प० [संब्] चमत्कार करने या होने की क्रिया । 
अमतशार- संएा ६० [सं०] वि० चमत्कारी, चमत्हत] १. श्राश्चय । 
व्िस्मय । २. प्राश्चय बाग विधय । बह जिसे देखकर वित्त में 
विस्मययुवत भाहलाद उत्पस्त हो । अदभूत व्यापार । विचित्र 
चटना | प्रसाधारण भौर प्रतौकिफ बात । करामात | ३- 
झनठापन । विचित्रता | विलक्षणता । जसे,--इस कविता 
में मो्ट चमत्कार नहीं है । ४. दमझ | ४. अपामार्ग । चिचड़ा 
घमत्यारक--गि० [| मं० ] चमत्कार उत्पन्न फरनेवाला । 
झाश्ययंजनक । वितक्ष ए । झनूठा । | 
खूमृत्कारिक--शि० [स॑ं०] १. चमत्कार संबंधी । २. चमत्कार पैदा 
कर येनेवाला । चौंका देनेवाला । ३, विचित्त या असंभव 
प्रतीत होनेयाला (की०) । 
घमत्कारित--वि० [स०] चमत्कृत | विस्मित [कोण । 
घ्मरकारिता--मंशा को [मं०] चमत्कृत करमे का भाव या शकित | 
खछमत्कारपन [को०| । 
समृस्‍्क्ारवाद--संए ६० [सं०] साहित्य में वहु मत जो बाह्य सौंदय्य 
पथ ति प्रतकारादि को कविता फे लिये झ्रावश्यक मानता है । 
कांय्य में चमत्कार का समर्थन करनेवाला बाद या सिद्धांत । 
उ3०--अलंझारों को प्रधानता देने पर किस तरह के चमत्कार- 
याद का जन्म होता है, उसकी मिसालें उंत्होंने रीतिकालीन 
कवियों से दी हैं ।--भराचाय॑०, पृ० १२ । 
आम त्कारो--वि० [सं० घसत्कारिन्‌] [वि० रो० घमत्कारिणी] जिसमें 
चमत्कार हो। जिसमें कुछ विलक्षणता हो। अद्भुत । २ 
घमत्यार दियानेवाला । प्रदूृभत दश्य उपस्थित करनेवाला ! 
विलक्षण बातें फरनेवाला । करामाती । 
उमत्कृत--वि० [मं०] प्राशवयित । विस्मित । 
खमत्कृति--संदा छी८ [स्ृ०] प्राश्व्य । विस्मेय । 
आमदप्टि(२--मंध छी० [म० चर्म + दृष्टि] देखो 'चर्मदप्टि' | उ०- 
सुदर सतयुर ब्रह्मा, पर सिघ की चमदृष्टि। सूधी श्लोर न 
देखई, देख॑ दर्षन पृष्ट ।--संतवानी ०, पृ० १०७ । 
घमन - संहा ६० [फा०] १. हरी गयारी। २. फुलवारटी । घर के 
पदर का छोटा वगीचा | ३. गुलजार बस्ती । रौनकदार 
शहर । 
आमर-- संघा ए० | संग] [कोर घमरा] १, सुरा गाय। २. सुरागाय 
को पूछ का घना चवर। चामर । ३. एक देत्य का नाम । 
घमर--४ि० [हिल घमार] चमार से संबंधित । तुच्छ । हीन । 
विदोप--यहू बोगिफ घरों का पूर्च पद होता है । जैसे, चमरपन, 
घमररोता प्रादि। ः 
आुस्रक-- संद पुँ० [संब्]ु मधुमगखी वर] । 
आऋम्रा)-- संक्ा को? [हिं घाम+ रक्षा] मूजया चमड़े की बनी 
ह_ुई घमती हो गरमसे के धागे की शोर छोटी पिढई के आस 
परत की यू दियों में सभी रहतो है झोर जिम्रमें मे द्वोकर 
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तकला या तेकृगा घूमता है। चरखे की गुड़ियों में लगाने की 
चकती । उ०--(क) एक ठका के चरखा वनावल होवूवहि 
: ठेकुआ॥ चमरख लाचल ।--कवीर (शब्द०) ! (ज) भौर 
कुबड़ी कमर हो गई सिर हो गया दगला। मुह सूख दी 
चमरख हुआ्ला तन हो गया तकला । - नजीर (शब्द०) | 
चमरख*--वि० छी० दुबली पतली (स्त्री)! जैसे,--वह तो सूखकर 
चमरख हो गई है | 
चुमरखा - संघ पुं० [सं० चर्मकशा] एक सुगंधित जड़ जो उबदत 
श्रादि में पड़ती है! 
चमरगाय--संद्रा खी० [में० चसर-- हि० गाय] चुरा गाय । हिमालय 
पव॑त के प्रदेशों की वह्‌ गाय जिसकी पू छ का चेंवर बनता 
है। चवरी गाय | उ5०--सब फसल छाई में मिल गई, सैकड़ों 
भेड़े और वीसों चमरगाय मर गई भर छतें उड़ गई ।-- 
वो दुनिया, पृ० ७५ । 
चमरगिद्धइ--संझ्ञा पुं० [चर्म > हिं० चमर--गीध] एक बड़ा गिद्ध 
; नोंचफर मांत खानेवाला गीध | 
चमरचलाक--वि० [हि० चमार--फा० चालाक] निम्न कोटि की 
चालाकी करनेवाला । गहित युक्ति लगानेवाला । 
चमरजुलाहा--संघा १० [हि० चमार-- जुलाहा] कपड़ा बुननेवाला 
हिंदू । हिंदू जुलाहा । कोरी । 
चमरदृष्टि--संज्ञा सी० [ हि० चमर+--मं" दृष्टि ] दे? 'चर्मदृष्दि'। 
उ०--च मरदृष्टि की कुलफी दीनो, चौरासी भरमाव॑ हो । 
“कबीर श०, भा० २, पृ० ५। 
चमरटोला--संब्ा पूं+ [हि० चमार--टोला] चमारों का मुहत्ता 
7 या निवास । ; 
चपरटोली--मंज्रा को" [हि०्चमार--टोली] १. चामरों की बत्ती । 
२. चमारों का झूड। का 
चमरपुनछ---मं् पुं० [सं०] १. चबर । 
किणे | | 
चमरणयुच्छु” -वि० चबर की ' तरह पू्‌"'छवाला (पशु) जिसकी पूछ 
चेंवर के काम शभ्रावे की०] । ! 
चमरवकुलिया[--संझ्ा री” [हि० चमरबगलो] दे? 'चमरवगती' 
चमरबगली--संग्रां डी" |हि० चमार +-बगला] बगले की णाति की 
. काले रंग की एक चिंडिया । 
चंमरवल ' संप्रा पुं० [ सं० चमर--हिं? बल ] याक नाम का एक 
पहाड़ी वैल जिसके कंधों पर बड़े बड़े बाल होते हैं ॥ 3०-८ 
चमरवबैल, सिर हिला हिलाकर भूसा रॉदकर या रहे थे । 
+चो दुनिया, पृ० ७२ । , 
चमररग+$--मंदघा स्री० [हि चमार-+रग] निम्न प्रकृति | तुच्छ 
प्रकृति । निम्नता । तुज्छ्ता । 
चमररा_ - धि० निम्न या तुच्छ रवभावधाला । नीच ! 
चमरशिखा संघ शर* [ सं० चमार + शिखा ] घोट़ों की कलंगी.! 
उ०-जवहि रास ढीली मेँ कीनो। तानि देह अगली इसे 
. लीनी । चनत्रत कमौती लईं दवाई । चमरणिया हू देलन ने 
पाई क्‍-सश्मणा० (शब्द०) । 


२. लोमह्री । ३. गिलहरी 


घमेरंस 


चमरस--पेडा पुं० [ हिं० चाम ] वह घाव जो चमड़े या जूते की 
रगड़ से हो जाय । 
चमराखारी--ऊंबा पुं० [ हि? चमार-|-खारी ] खारी नमक । 
चमरावत--प्ंझा छी० [ हि० चमार | चमड़ा या मोट शब्रादि 
5... बनाने की मजदूरी जो जमीदार या काश्तकार की ओर से 
चमारों को मिलती है। 
चमरिक--पंडा पुं० [सं०] कचनार का पेड़ 
चमरिया सेम--पछंडा छो० [ हि० चमार--सेम] सेम का एक भेद । 
जमरी--संज्ञा छी० [पं०] १. सुरा गाय । २. चेवरी । ३. मंजरी । 
चअमरू--संझ् पुं० [देश०] चमड़ा । खाल । चरसा ।--(लश०) । 
अमरेशियन--संज्ञा पुं० [हि० चमार] चमरपन | नीचपन । उ०-- 
यह तो श्रापकी जवान है, उसे किरंदा, चमे रिशयन, गाली जो 
चाहे कहें लेकिन रंग को छोड़कर वह अंगरेजों से किसी 
वात में कम नहीं ।--गवन, पृ० ११०। 
चमरोर--संझा पुं० [देश०] एक वड़ा पेड़ जिसकी छाया बहुत घनी 
- होती है । 
अमरीट--संद्वा पुं० [ हि. चमार+ओ्रीट ( प्रत्य० ) खेत, फसल 
श्रादि का वह भाग जो गाँव में चमारों को उनके काम के 
बदले में मिलता है ! 
चमरौटिया६--संबा ली? [ हि० ] दे” 'चमरौटी' । 
चमरौटी--पंशा लो" [ हिं० चमार > चमर-+औरौटी (प्रत्य०) ] 
चमारों की बस्ती। 
चमरोधा --संद्ञा पं [हिं० चमर--श्रौा (प्रत्य०) ] दे० 'चमौघा' । 
चमला--संब्वा पुं० | देश० | [ श्रत्पा० चमली ] भीख माँगने का 
ठोकरा | भिक्षापात्र। 
'चमस--संज्ञा प० [सं०] [ ल्ली० श्रल्पा० चसमसी ] १. सोमपान करने 
का चेम्मच के आकार का एक बज्ञपात्र जो पलाश आदि की 
'लकढ़ी का बनता था । २. कलछा | चम्मच | ३. पांपड़ । ४. 
मोदक । लड्ड । ५. उर्द का आटा । घुप्नांस । ६. एक ऋषि 
का -नाम । ७. नी योगिश्वरों में से एक । 
चमसा"*-..संज्षा पुं० [सं० चमस] चमचा । चम्मच । यज्ञपात्र | 
चमसा+-संद्ञा पुं० [ह० चौसासा] दे” 'चौमासा' । 
चमसि--संझ्वा ल्लो० [सं०] एक प्रकार की रोटी या लिट्टी (को०) 
चमसी"--संज्ञा लो० [सं०] १. चम्मच के श्राकार का लकड़ी का एक 
यज्ञपात्र । २.उदं, मग, मसर श्रादि की पीढी । 
चमसी*--वि० [ सं० चमसिन्‌ ] सोमरस से पूर्णा चमस पाने का. 
अधिकारी (को०) | 
चमसोद्भेद-- संडा पुं० [सं०] प्रभासक्षेत्र के पास का एक तीर्थ 
विशेष--मह भारत में लिखा है कि सरस्वती नदी यहीं श्रदृश्य 
हुई है । यहां पर स्नान करने का वड़ा फल लिखा है। 
चमाइन ४---संडा ली? [देश०] चमार की स्त्री । चमारिन । 
चमाइन | -वि० निम्न प्रकृतिवाली (स्त्री) । ' 
चमाऊ(छ---संज्ञा पुं० [ सं० चामर ] चमर । चांमर | चेंवर | उ० -- 
हाड़ा रायठौर, कछवाहे, गौत भर रहे, श्रटल चकत्ता को 
चमाउ घरि डरि के ।--मूषण (शब्द०) । 


१४७७ चै अंक 


चमाऊ'---संद्या पै० [हि० चमौचा] दे” चिमौवा”। 
चमाक्र(एु)--संश्षा स्ली० [हिं० चमक] दे” चमक । 
चमाकना(छ --क्रि० अ० [हिं० चमकना] दे" चमकेना । ेल्‍ 
चमाचम--क्रि० वि० [ हिं० चमकता की अनु० द्विरुक्ति | उज्वल 
कांति के सहित । कलक के साथ | जेसे,- देखो वरतन कैसे 
चमाचम चमक रहे 
चमार"--संद्वा पुं० [सं० चर्मकार] [ज्री० चमारिन, चमारी| एक नीच 
जाति जो चमड़े का काम बनाती है। ३. उक्त जाति का 
व्यक्ति । ३. तच्छ व्यक्ति । निम्न प्रकृतिवाला व्यक्ति । 
 औ#>- चमार चौदस-(१) चमारों का उत्सव। (२) वह घूम- 
' धाम जो छोटेऔर दरिद्र लोग इतराकर करते हैं । चार दिन 
' का जलसा । 
चुमार--वि० निम्न प्रकृतिवाला । तुच्छ । 
चमारनौ+--एंछा जी? [हि० चमार--नी (प्रत्य०) ] दे” 'चमारी । 
चमारिन--संद्वा स्वी० [हि० चमार--इन (प्रत्य ०) ] दे० 'चमारी' | 
चुमारी"-- संज्ञा ली० [हिं० चमार+ई (प्रत्य०) | १. चमार जाति 
' की स्त्री । चमार की स्त्री । २,चमार का काम । ३. चमारी 
की प्रकृतिवाली स्त्री। ४. कमल का वह फूल जिसमें 
कमलगट्ट के जीरे खराब हो जादे हैं । 
चमारी*-- वि० १. चमार संबंधी । २. चमारों जैसा । चमारों की 
तरह का । 
चमालसिए(छ) --वि० [हि० चौवालीस] दे” 'चौवालीस” | उ०--वर्षे 
वदीत भये कलिकाल के छंसे चमालसि चार हजारा। 
सुंदर ग्रं० (जी०), भा० १, पृ० १२६१ 
चमियारो-संजा छी० [देशु०] पद्म काठ । 
चमीकर-संझ्ञा पुं० [सं०] प्राचीन काल की एक खान जिससे सोना 
निकलता था । इसी से सोने को चामीकर कहते हैं । 
चमीं र(--संद्वा पं? [सं० चामीकर, प्रा० चामीश्रर] दे” चामीकर' । 
उ०--मोताहल रहती नहीं, हैवर हा र चमीर । जेहलिया जाता 
जुर्गाँ, वा ते रहसी वीर |--वॉकी ० ग्रं०, भा० ३, पृ० ८। 
चपु ड"--संद्वा क्ली० [ सं० चामुएड ] दे? “चामुड” | उ०--जै चमुड 
जे चंड-मु ड-भंडासुर-खंडिनि । जे सरक्त ज॑ रक्तवीज विड्डाल 
विहंडिनि ।--भूपणा ग्र॑ं ०, पु० ३ । 
चमु ड|*--वि० [देश ०] दुष्ट । पाजी | 
चमुव (9)--संद्ा ली" [हि० चमू| दे” “चमू” | उ०--विजहर चमुव 
न आवन पाइय। झाल्हन घेर लीन्ह तहँ जाइय ।--प० रासो 
पृ० १३८ 


चुमू---संझ्वा ्री० [सं०] १. सेना । फौज ॥ २. नियत संख्या की सेना 
जिसमें ७२६ हाथी, ७२६ रथ, २१८७ सवार और ६३४५ 
पंदल होते थे । 


यौ०--चमृनाथ, चमुनायक, चसमृप, चप्ुपति>सेनानायक । 
सेनापति .। 


चमूकन---संडा पुं० [ हिं० चमोकनत ] एक प्रकार की किलनी जो 
._ चौपायों के शरीर में चिपटी रहती है । प 


चयनिका 


चैमूचर, १४७५ 
चमुचर--संझ्ा ५० [सं०] १. सिपाही । २. सेनापति । पा - की ।--(शब्द०) । २. पतली छड़ी । कमची । वेंत | उ०-- 
चमूरु--संक्षा पुं० [सं०] एक प्रकार का मृग। बालदार पू/छवाला मृग.।. ' चमोटी लगे छमाछम | विद्या श्राव फ्माफम (पाठशाला के 


चमुहर--संक्षा प० [सं०| शिव । महादेव । १ 
चमेदी-संज्ञा खो [देश०] पालकी के कहारों की एक प्रकार की बोली । 
विज्ञेप--सवारी लेकर जब कहार खेतों में चलते हैं भ्ौर रास्ते 
में श्ररहर गेहँं, तीसी भ्रादि की खूटियाँ पड़ती हैं, तो उनसे 
बचने के लिये अ्रगला कहार “'चमेठी” 'चमेठी' कहकर पिछले 
कहारों को सावधान करता है । 
चमेलिया--वि० [हिं०] चमेली के रंग का। सोनजद् | 
चमेली--संझ्षा ली० [ सं० चम्पकवेलि ( यद्यपि वैद्यक के निषंदु में 
'चमेली' शब्द श्राया है, तथापि वह संस्कृत नहीं प्रतीत होता) ] 
१. भाड़ी या लता जो श्रपने सुगंधित फूलों के लिये प्रसिद्ध है। 
विशेष--इसमें लंबी पतली टहनियाँ निकलती हैं, जिनके दोनों . 
श्रोर पतली सींकों में लगी हुई छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ] 


चमेली दो प्रकार की होतो है । एक साधारण चमेली जिसमें , 
सफेद रंग के फूल लगते हैं और दूसरी जद चमेली जिसमें पीले . 


रंग के फूल लगते हैं। फूलों की महक बड़ी मीठी होती है । 
चमेली के फूलों से तेल बासा जाता है जो चमेली का तेल 
कहलाता है । 
भौ०-- चमेली का जाल--एक तरह का कसीदा । े 
२. मल्लाहों की बोली में पानी की वह थपेड़ जो ऊंची लहर 


उठने के कारण दोनों श्रोर लगती है और जिसके कारण - 


प्रायः नावें डूब जाती हैं । 
चुमोई--संजा [ देश० ] एक पेड़ जिसकी छाल से नेपाली कागज 
बनाया जाता है । 


। 


विशेष--इसे घनकोटा, सत्तपूरा, सतवरसा इत्यादि भी कहते हैं. ।. | 


यह पेड़ सिक्किम से भूटान तक होता है । 


चमोकता।--संज्षा पं [ह० चमोकना] एक प्रकार की बड़ी 'किलनी 


या किलना । 


चमोकना|--क्रि० स० [ हिं० ] १ किलनी का चमड़े से..चिपट 
जाना । २. किलनी की तरह चिमटठना । ३. चुटकी से चमड़ा 


पकड़कर खींचना या तानना 'जिससे पीड़ा की शनुभूति' 


होती है। 


चमोटा--संघ्वा पुं० [हिं० चाम--श्रौटा (प्रत्य०)] पाँच छह श्रंगुल का 
मोठे चमड़े का टुकड़ा जिसपर नाई छरे को उसकी धोर तेज ' 
पृ ल्‍> ०० है. कक 


हर 


करने के लिये बार वार रगड़ते हैं। ' का ० 


चमोटी- संज्ञा ली? [ हि० चाम+श्रौटा ( प्रत्य० ) १ चाबुक । 
कोड़ा । उ०--( क ) माखनचोर री मैं पायो । मैं जु कही 


क्यों पैहै बहुत दिननु है खायो । बार बार हों दू'का लागी मेरी 
बात ने आयो। नोई नेत की करों चमोटी घू“घट में डरवायो। 
.. विहेंसति तिक॒स्ति रही दो दँतियाँ तब लै कंठ लगायो। मेरे 
लाल को मारि सके को रोहनि गहि हलरायो । सूरदांस प्रंभू 


बालक लीला विमल - विमल यश्॒गायो -- सूरः (शब्द ०) ॥.* 


_(ख) खोदी पर उचर्ठ सिर चोटी चमोटी लर्ग मनो काम गुरु 


, लड़के)। ३. वह चमड़ा जिसे कैदियों क॑ वेड़ियों में लोहे कीः 
-रगड़ से बचने के लिये लगाते हैं। ४. चमड़े का वह दुकड़ा' 
जिसपर नाई छूरे की धार घिसते हैं। ५.चमड़े का चार 
पाँच हाथ लंबा तस्मा जो खराद या सान' में लपेटा रहता है 
श्रौर जिसे खींचने से खराद या सान का चक्कर घूमता है।” 

चर्मौग्रा|--संज्ञा पुं० [हिं० चमौवा] दे” “चमौवा' । | 

चमीवा--संज्ञा पृ० [हिं० चाम--ओऔवा ( प्रत्य० ) ]वह भद्‌दा जूता 
जिसका तला चमड़े से सिया गया हो । चमरोधा | 

चम्मच--संद्या पुं० [ फा० तुल० सं० चमस्‌ | एक प्रकार की हलकी 

* कलछी जिससे दूध, चाय तथा भौर भी खाने पीने की चोजें 
चलाते और निकालते हैं । ' 

चम्म चम्म -क्रि० वि० [हिं० चमचम या चमाचस] तेज या तीखी ' 
चमक सहित | भलाकल चमक के साथ । 

चम्मड(यु। -संज्ञा पुं० [ हिं० चमडा ] १. चमड़ा। हरे शरीर 
(लाक्ष)) | उ०--चम्मड दई बलाइ बिरह दी किसे हाइ 
गया ।--घनानंद, पू० ३४०। ं 

चम्मल -संह्ा पुं० [हिं० चमला] दे” चमला। हा 

चम्मोरानी--संज्ञा पं०[दिश०] लड़कों का एक खेल जिसे सात समु दर . 
भी कहते हैं।.. ' रा 

च॒म्रिन्न--संब्ञा क्षी० [सं०] चम्मच में रखा हुआ अन्न या खाने की वस्तु | 

चम्रीथ - वि० [सं०] चम्मच में रखा हुआ । । न्‍ 

चय--संज्षा पुं० [सं०] १. समूह । ढेर। राशि;। ३ घधुस्स | टीला । 

. दृह। ३. गढ़ । किला | ४. किसी किले या शहर के चारों 

. श्रोर रक्षा के लिये बनाई हुई दीवार । घुस ।' कोट | चहार- 
दीवारी । प्राकार । ५. बुनियाद जिसके ऊपर दीवार बनाई 
जाती. है.। नींव.। ६. चबूतरा ।७. चौकी । ऊँचा अआासन । 
८. कफ, वात या पित्ता की विशेष अ्रवस्था। &६- यज्ञ के लिये 
प्रस्ति श्रादि का एक विशेष संस्कार । चयन । ६०- दुर्ग का - 
द्वार या फाटक कोण । ११. तिपाई कीनु। (४: लकड़ी का : 
ढेर (कौ) । १३. श्रावरण को०। ६४: त्रिदोषों में से वात, - 

.. .पित्त या कफ किसी- एक का उभर जाता कि०ण । .,.- 
चयक  वि० [सं०] चयन करनेवाला को०] ।. 
चयन -संघा पुं० [सं०] १. इकट्ठा करने का कार्य । संग्रह। संचय। 
२. चुनने का काय्ये। चुगाई। हे. यज्ञ के लिये अग्नि का 
' संस्कार । ४. क्रम से लगाने की क्रिया । चूनने की क्रिया 4! 
- ». प्‌. क्रम से रखना या लगाना कोण । ' $ ० ० 5 
यौ०--चयनशील सं ग्र ह करनेवाला या चुननेवाला । 
चयन (पु --संज्षा पुं० [हिं० चैन] दे" “चैन । है 
चयनिका संद्ा खौ० [सं०] १: चुनी हुई रचनाओं का संग्रह | वह 
संग्रह जिसमें कविता, कहानी, लेखादि, चूनकर रखे गए हों । 
२, चयन करनेवाली स्त्री को०। ३५५ 5 
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इंयतीय 


चयनी य--वि० [सं०] चयन करने योग्य । 

चयित- वि० छ्िं० चूना हुआ कि० । 

चरेद--मंझ्ा पुं० [ फा० चंरिद | चरनेवाले पशु । 

. चुर"- संड्ञा पं [सं०] १. राजा की ओर से नियुक्त किया हुआ वह 
मनुष्य जिसका काम प्रकाश या गुप्त रूप से अपने तथा पराए 
राज्यों को भीतरी दशा का पता लगाना हो । गूढ़ पुरुष । 

०--एठए अवध चत्र चर चारी - तुलसी (शब्द०)। 
३. किसी विशेष कार्य के लिये कहीं भेजा हुआ श्रादमी । 
दूत | कासिद । ३. वह जो चले। जैसे,-- अनुचर, खेचर, 
निधिचर । ४. ज्योतिप में देशांतर जिसकी सहायता दिनमान 
मिकालने में ली जाती है। ५. खंजन पक्षी । ६. कौडी । 
कपदिका । ७. मंगल । 
एक प्रकार का जुआ | €. नदियों के किनारे या संगमस्थान 
पर की वह गीली भूमि जो नदी के साय वहकर आई 
मिट्टी के जमने से बनती है। १०- दलदल | कीचड़ । ११. 
दियों के बीच में चालू का बना हुत्ना टापू। 

चर--संक्ष पृं० [हि०] १, छिछला पानी ।-[लश०) । २. नदी का 
तद ।--(लश ०) । ३. नाव था. जहाज में एक्र मूढ़े- अर्थात्‌ 
भ्राड़ी लगी हुई लकड़ी के वाहर की शोर निकले हुए भाग 
से दूसरे मूढ़े के वीच का स्थान +--(लश०) | 

चर--.वि० [सं०] १. आपसे श्राप चलनेवाला । जंगम । जैंसे,--चर 
जीव, चराचर । २. एक क्थान पर न ठहरनेवाला । अस्थिर । 


जसे,-चर राशि । चर नक्षत्र। ३. खानेवाला । आहार 
करनेवाला । 


चर*--ऊंडा [ अनु० ] कागज, कपढ़ें आदि के फठने का शब्द । 
विशेष- खट, पद श्रादि शब्दों के समान इसका प्रयोग भी से 


विभक्ति के . साथ ही क्रि० वि० वत होता है .श्रतत: इसका 
लिगविचार व्यय है 


चरप्रन्नी---संद्ा ह्लो० [ हि० चार शभ्राना |] दे? चरन्नी | उ०-- 
दो भ्न्नी भौर चरअन्नी भुजाने में भी एक एक पैसा भुजाना 

लगता है ।--भारतेंदु ब्रं०, भा० ३, प्रृ० ध्श६&। 
चरई - संडा छ्ो० [[ि०] पत्वर पर ईंट श्रादि का चना हुम्मा वह गहरा 


ग्रढ्ढा जिसमें जानवरों को चारा या पानी दिया जाता है । : 
चरई*-संड्रा को" [ सं० चरिका ] तारकी वह खूटी जिसमें 


.. जुलाहे तारआदि वबाँधते हैं । ह । 
परक --संद्वा पु० [छं०] १. दूत। कासिद। चर। ३२ ग़रुप्चर। 
'- भेदिया। जासूस। ३. वँद्यक के एक प्रधान श्राचार्य जो 
शेपनाग के अवतार माने जाते हैं, झौर जिनका रचा हुआ 


: चरकसंहिता” वैद्यक का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसके उपदेशक 


श्रत्रिषुत्र पुनवंसु ब्रंथकर्ता अग्तिवेश ओर प्रतिसंस्कारक चरक 


हैं । ४. मुस्ाफिर । बटोही । पश्चिक । ५. दे० 'चुटका .६ 
- चरकसंहिता नाम का ग्रंथ | ७. बौद्धों का एक संप्रदाय । 
८, भिखमंगा । भिक्षक । 


प्रेरक -तसंह्ा खो० एक प्रकार की मछली | उ०--मारे चरक चाल्ह 
पर हासी । 
५  शदण): 


१४७६ 


भोम । ८. पासे से खेला जानेवाला 


जल तुजणजि कहाँ जाहि जलवासी ।"न्‍जांयसी .. 


' चरखरे 
चरकर--संद्ञा पुं० [ सं० चक्र ] कुष्ठ का दाग । सफेद दाग । फूल । 
चरक---संद्ा प्र" [ अनु० ] फटना । दरकना |... 
चरकटा--संद्या पुं० [ हि० चारा+कादना ] १. ऊट्या हाथी के 
लिये चारा काटकर लानेवाला भ्रादमी । २. तुच्छ मनुष्य । 
- छोटे वित्त का आदमी । आर 
चरकना(9)| -क्रि० वि० [अनु ०] चिटहकना ॥ फटना । | 
चरकसंहिता-संक्ा री« [सं०] चरक मुनि का बनाया , हुआ वैच्क 
संबंधी सर्व मान्य एवं अति प्राचीन उपलब्ध संस्कृत ब्रंथ । 
चूरका --संड्ञ पुं० [ फा० चरकह_ ] १. हलका घाव | जख्म । 


. कि० प्र०---खाना । देना। लगाना। उ०-गवरू जवान के 
नश्तरे हुस्त का मैं भी चरका खाए हुए हूं । फिसाना०, 
भा० ३, पृ० २६१ 

.२. गरम घातु से दायने का चिह्न । ३. हानि नुकसान ) धक्का । 
क्रि० प्र०--देना । 

४. घोखा । 

क्रि० प्र० खाना ।>देवा +-पढ़ना । 


चरका*--पंद्ठा पुं० [देश ०] गड॒वा नामक अन्न का एक भेद । 
चरकाल संबद्षा पुं० [सं०] ज्योतिष के अनुसार समय का कुछ विशेष 
अंश जिसका काम दिनमान स्थिर करने में पड़ता है । 
वह समय जो किसी ग्रह को एक अंश से दूसरे अंश पर जाने 
में लगता है। 
चुरक्ीन--संद्वा (० [ हिं० चिरकीन ] मल। पाखाना। वि० दे० 
(चिरकीन”! । उ०--चुगली उगली चीज है, चुगली है 
चरकीन । काग हुवे के कूथ रो इण रे रस आाधीन ।--बाँकी ० 
ग्रं०, भाग २, पृ० ५४ । 
खरक्‍्का (ए्र--पघंज पुँं० [ फा० चरफह्‌ | घाद ॥ चोट ॥ उ०--जंपे 
न वीर सारंग तं, भोरा नाम श्रभंग भर । भूग्वे कौन को 
भुग्गि हैं, कर्रो चरक्‍्का परगवर ।--पृ० रा०, १२। १२४। 
- संद्या पुं० [फा० चर्ख ] १. पहिए के श्राकार का अथवा इसी 
प्रकार का और कोई घूमनेवाला गोल चक्कर । चाक । 


चरख 


विशेष--इस प्रकार की चक्कर की सहायता से कुएँ से पानी 
खींचा जाता है, अतिशवाजी छोड़ी जाती है तथा इसी प्रकार 
के शौर बहुत से काम होते हैं । 

२. खराद | 

योौ०- चरखकद । 

क्रि० प्र ०--चढ़ ना । चढ़ाना । 

३. लकड़ी का एक ढांचा जिसमें चार अंगुल की दूरी पर दो 
छोटी चरखियाँ लगी रहती हैं और जिनके ढीच में. रेशम या 
कूलवेत्त लपेटा जाता है। ४. सूत कातने का चरखा |: ५. 
कुम्हार का चाक | ६. गोफन । ढेलवास ७ वह गाड़ी जिस- 

._: पर तोप चढ़ी र. । उ०--च रखितु आकरपे सदनल 

बरस परंदल घरप भले भले ।--सूदन (शब्द०) । 
चरख--संद्या पुं० [फा० चरग] तेंदुए की जाति का लकड़वग्बा नाम 
का जावदद । बाज की जाति की एंक शिकारी चिडिया। 
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भधरखकश 


चरखकश--वि० [ फा० चखंकश ] १. खराद की डोरी या पट्टा . 


खींचनेवाला । २. खराद चलानेवाला । 

परखडी[ --संझा ली" [ हि" चरख | एक प्रकार का दरवाजा । 

चरखपूजा--संज्ञा थी" [फा० चर्खे +सं० पूजा] एक प्रकार की पूर्जा 
जो चत की संक्रांति को होती है । 

विशेष--इसका झ्रायोजन ७ या ८ दिन पहले होता है। यह 

पूजा शिव को प्रसन्न करने के लिये की जाती है। इसमें भक्त 
लोग गाते बजाते और नाचते हुए भक्त में उन्मत्त से हों 
जाते हैं, यहाँ तक कि कोई कोई अ्रपनी जीभ छेदते हैं, कोई 
लेहि के काँटे पर कूदते हैं श्रौर कोई भ्रपनी पीठ को वरछी- 
से नाथकर चारों श्रोर घूमते हैं। जिम खंभे पर इस बरछे 
को लगाकर चारो श्रोर घूमते हैं, उसे चरख कहते हैँ । ये 
सब क्रियाएं एक प्रकार के संन्‍्यासी करते हैं । श्रंग्रेजी शासन- 
काल में ये क्रियाएँ बहुत संक्षिप्त हो गईं। बुह॒द्धम पुराण 
नामक ग्रंथ में इस पूजा का विधान और फल लिखा हुम्ना 
है। ऐसी कथा है कि चैत्र की संक्रांति को वाण नामक 


एक शैव राजा ने भक्ति के आवेश में अपने शरोर का रक्त 


चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया था । 


चरखा--संज्ञा पुं० [फा० चर्खे|] १ पहिए के झ्राकार का श्रथवा इसी 


प्रकार का कोई और घूमनेवाला गोल चक्कर | चरख | २. 
लकड़ी का बना हुआ्ना एक प्रकार का यंत्र जिसकी सहायता से 
ऊन, कपास या रेशम भ्ादि को कातकर सूत बनाते हैं ' रहट । 
विशेष--इसमें एक ओर बड़ा गोल चक्कर होता है, जिसे चर्खी 
कहते हैं श्लौर जिसमें एक श्रोर एक दस्ता लगा रहता है | 
. दूसरी ओर लोहे का एक बड़ा सूआझ होत -है. जिसे तकुग्रा 
या तकला कहते हैं। जब चरखी घृमाई जाती है तब एक 
पतली रस्सी की सहायता से, जिसे माला कहते हैं, तकुप्ा 
घूमने लगता है। उसी तकुए के घूमने से उसके सिरे पर लगे 
हुए ऊत कय्रास आदि का कतकर सूत बनता जाता है। 

क्रि० प्रे० -कातना ।-- चलाना । 

३. कुएं से पानी निकालने का रहट । ४. ऊख का रस निकालने 
के लिये बनी हुई लोहे की कल । ५. एक प्रकार का वेलन 
जिससे पौटिए तार खींचते हैं। ६. सूत लपेटने की गराड़ी । 
चरखी । रील । ७. गराड़ी । घिरनी । ८. बड़ा यां बेडौल 
पहिया । ६. रेशम खोलने का “उड़ा' नाम का श्रौजार । 
१०. गाड़ी का वह ढाँचा जिसमें जोतकर नया घोड़ा 
निकालते हैं। खड़खड़िया । ११. वह स्त्री या पुरुष जिसके 


सब अंग बुढ़ापे के कारण बहुत शिथिल हो गए हों । १२ 
भगड़े बखेडे या भंभट का काम । : 
क्रि० प्र ०--निकलना । 


१३, कुश्ती का एक पेंच जो उस समय किया जाता है ज़ब जोड़ 
(विपक्षी) नीचे होता है । 


विशेष- इसमें जोड़ की दाहिनी ओर बैठकर अपनी बाई टाँग 
जोड़ भी दाहिनी टाँग में भोतर से डालकर निकालते हैं 
श्रोर श्रपत्ती दाहिनी टाँग जोड़ की गर्दत में, डालकर दोनों 
पर मिलाकर दंड करते हैँ जिससे जोड़ चित्त हो जाता है। 


१४७७ 


भरचरा'" 


सचरखाना(---संद्वा पूं० [ हि? चारखाना | दे” 'चारखाना! | 
चरखी--संब्ा ली” [ हिं० चरखा का ख््री० (अ्रल्पा०) १, पहिए की. 
तरह घूम नेवाली कोई वरतु । २. छोटा चरखा । ३, कपास, 
श्रोटने की चरखी । 
फिरकी । ५. धनुप के श्राकार का लकड़ी का एक यंत्र जिमपमें 
,+ एक खूटी लगी रहती है श्रौर जिसकी सहायता से मोटी 
: रस्सियाँ बनाई जाती हैं। कुएँ श्रादि से पानी खींचने 
की गराड़ी । घिरनी | ७, पतली कमानियों से बना हुआ 
जुलाहों का एक श्रौजार जिसकी सहायता से कई सुत एक में 
लपेटे जाते हैं। ८5. कुम्हार का चाक। .€. एक प्रकार की 

आतिशवाजी जो छटमे के समय खब घमती है । 


चरखे का गलखोड़[--संघ्ना ६० [देश०] कुश्ती का एक पेंच । 
विशेष--जब विपक्षी उलटे उखाड़ से फेंकना चाहता है तब 

उसकी पीठ पर से चरखे के समान करवट लेकर भ्रपनी टाँग 
उसकी गर्देत-पर चढ़ाते हैं भर उसका एक हाथ श्रौर एक 
पाँव गलखोड़े से वाँधकर उसे गिरा देते हैं ।' इसी को च रखे 
फा गलखोड़ा कहते हैं । 

चरगा--संद्वा पं० [फा० चरगी] १. बाज की जाति की एक शिकारी 
चिड़िया | चरख | उ०--च रग चंगुगत चात्कहि नेम प्रेम 
की पीर । तुलसी परवस हाड़पर परिहँ पुहुमी नीर ।--तुलसी 
(शब्द०)। २. लकड़वग्धा नामक जंतु जो कुत्तों का शिकार 
करता है 

चरगज।(9)[--संबा ल्री० [ हि० चार+गज--ई (प्रत्य०) ] कफत । 
अ्रथी' का कपड़ा । शव ढाँकने का कपड़ा । उ०--चारगजी _ 
चरगजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने श्राग 
लगाया, फूक दियो जस होरी -संतवाणी०, भाग २, 

रा पूृ० है । 

चरगल--संज्वा पुं० [देश०] एक प्रकार का शिकारी पक्षी | चरग। 
उ०--प्रगमद मृगवत स्वात नखानहु । ग्राम स्वेन बहु गढ़ 
'महँ भ्रानहु । जुरर बाण बहु कुही कुद्देता। चरगल गरवा 
सोकर भेला ।--प० रा०, पृ० १८५। + 

चरगह, चरगेह--संज्ञा पुं० [सं०] ढे* 'चरराशि' । ु 

चरचना" धु(--क्रि० स०_[ सं० च्चन ] १. देह में चंदन प्रादि' 
लगाना उ०--च रचति चंदन शअ्रंग हरन श्रति ताप पीर के । 

* व्यास । (शब्द०) २. लेपना। पोतना। रे- भाँपना | 
श्रनुमान करना | समझ लेना | उ०--च रचहिं चेष्टा परखर्हि 
नारी निपंट नाहि श्रौषध तहाँ वारी ।--शिव्द०)। हें 
पहचानना । उ०--चेला चरचन गुरु गुत गावा । खोजत 

 पूछि परम रस पावा ।--जायसी (शब्द०) 
चुरचना--*--क्रि० स० | सं० चर्च ] पुजन करता । उ०- तबहिं 
द जू कही श्याम सो हमरे सुरपति पूजा। ग्रोधन गिरि पे 
वाहि चंरचिहैं याही है मुखपूजा +--सूक्व (शब्द०)। 
चूरचर--संज्षा को० [ अनु ० ] चरचराने की ध्वनि या स्थिति । 
त्रचरा"--संज्रा इं० [ भ्नु० ] ख़ाकी रंग की एक चिड़िया जिसकी 


बेलनी । श्रोटनी ! ४. सत लपेटने की. 


असर . 
। जिर्क्री-छाती सफ़ेद होती है. और जिसके शरीर के ऊपरी 
भाग पर चारखानेदार घारियाँ होती हैं। 
विश्येप--यह पावः ६ से.१० अंगुल तक . लंबी होती है, और 
समस्त भारत में पाई जाती है | इसका अंडा देने का. कोई 
' निश्चित समय नहीं है। इसके मुनिया (लाल; हरा; तेलियां 
/: ० गझ्रादि) और सिधाड़ा आदि अनेक-भेद हैं ।- : 

, चरचरा--वि० [हि० चिड़चिड़ा] दे? 'चिड़चिड़ा' ।- 
चरचराटा--संज्ञ पूं० [दिश० ] रोबदाव । दबदवा । ४०--नाना-अव 
:- /तोौःसब तरफ अंग्रेजों. का चरचराटा हैं ।--क्ाँसी०,-पू ० ४७:। 
चरचराना! - क्रि० श्र० [ग्रनु०] १. चर चर शब्द के साथ टूटवा 

“या जलता । उछ०--आगड़ गड़गड़ान्यों ख॑ंभ-फाटयो चरचराय 
79 कीनिकस्थयों नर. नाहुर को रूप अति भवानो है --(शब्द०) ! 
४”. २. घावआदि का खडश्की से तनना झीर दद॑ करना। चर्राना। 
चरचराना---क्रि स० चर चर शब्द के 
वोइडना ॥ 
चरच हुट---मंशझ खीव [ हिं० चरचराना--हुट ( प्रत्य० ) | ! 
चरचराना का भाव । २. चर चर शब्द के साथ किसी चींज 
के दूढने या फटने का शब्द । | 
चरचरी(9--संघ्वा छी० [सं० चर्चरी] दे" चर्चरी” या चाँचर। 
चरचा--संद्वा छी? [हि० चर्चा | हे” चर्चा] उ०-- के) हरिजन 
7 हरि चरचा जो करे । दासी चुत जोः हिरद धर ।-सूर 
(धब्द) । (ख) निज लोक विसरे लोकपति घर की “न चरचा 
: *! “चालहीं।--नुलसी (शब्द ०) । (ग) पुरवासियों के प्यारे राम 
के अभिपेक की उस चरचा ने प्रत्येक पुरवासी को हृपित 
किया ।--लक्ष्मण- (शब्द०) । ; 
चरचारी()--व्रि9 [ हि० चरचा -] / १. चरचा चलानेवाला। ३. 
निदक | शिकायत करनेवाला । उ०--हाँ हारी समुकाइ के 
रचारीहिं ढरे न । लगे. लगौहु नैन ये: मित चित, करत 

7: अैचने -ख्ू ० सत० (शब्द०).] . .. : 
परचतछ->वि० [सं० चचित] दे” 'चचित' ।.. , 
परजित्त9--वि०. [सं० चलचित्ता दे” “चलचित्त'.। 28३ 
परज--संझ्ा पुं० [फा० चरग] चरख ताम,का पक्षी । 3०- हारिल 

; रज गा बंद परे । वनकछुकरी जलकुकरी चरे |--बावसी 
शब्द, । 
चरजनां(छ--क्रि० झ० [सं० चर्चन] १:-वहकावा यो घुलावी देना । 

.. . ,..तहाली देना | उ०-चंचला चमाज्षें चहु शऔरन ते चाय भरी 

.._ चरंज गई ती फेर चरजन लागीं री ।--पद्माकर (शब्द ०) । 
«-. + अनुमान करना | अंदाज लगाना | उ०--प्ररज गरज सुनि 
 चरजि चित्त महें हरज मरज वरक्ाई ।--रघु राज (शब्द०)। 

पेरट--चंडा पुं० [सं०] खंज्ञन पक्षी । 5 

परर--संज्ञ पुँ० [सं०] १. पय । पैर । पाँव | कदम । “7 हे 
, » एचरणपादुका । 'चरसख्पीठ । चरणवबदन्-र्च रण छूँनों। 

' चैरशंसेवा--बंड़ों की सेवा शश्र पा व कक 
 ईंहा०--चरण छूवा--दंडवत या प्रणाम श्रादि करना । बड़े का 


' अभिवादन करता] चरंशा देवा>ूपैर रखना। उ०--जेहि 
अश्जुलडर 3 0000 मम गो 7०] ६ 


साथ. (लकड़ी श्रादि) 


| 


श्ड्छपं 


चरणगृप्त 
/गिरि चरण देइहनुमंता ।--सुल पी (शब्द ०) | चरख पड़ता-८ 
आगमन होना । कदम जाना । जैसे--जहँ जहँ चरण पढ़ें 
:  संतन के तहँ तह वंदाधार ।--( शब्द० )। चरण लेना-॑ 
पर पड़ना । पैर छूकर प्रणाम करन । 
२. बड़ों का सांनिषध्य । चढ़ों की समीपता । वड़ों का संग । 
7  उ०->खवाल सखा कर जोरि कहत है हमहि श्याम तुम जनि 
विसरायहु । जहाँ जहाँ तुम देह घरत हों तहाँ तहाँ जनि 
| चरण छडायहु ।--५र (शब्द०) 
». क्रि० प्र ०-न्में श्राना । -में रखता ।--में रहना --छूटवा ॥-- 


| छोड़ ९ हे आय के 
३. किसी छंद, श्लोक या पच्य श्रादि का एक पद | दल । 
ग्रौ० चरखसयुप्त | 


| ४ क्िसी पदार्थ का चतुर्याग । किसी चीच का चौथाई भाग । 
जैसे,--नक्षत्र का चरण, युग का चरण झ्रादि। ५. मूल । 
जड़ । ६. गोत्र । छ. क्रम । ८. श्राचार | €. त्िच रण करने 
का स्थान । घूमने की जगह । १०, सूर्य आदि की किरण । 
११ प्रनुप्ठान। $२. ग्रमन । जाना । १३. भनक्षण । च रन का 
* काम । १४. नदी का वह भाग जो तठवर्ती पर्वत, गुफा श्रादि 
तक चला गया हो (की०)। (५, वेद की कोई शाखा (को०) । 
१६. खंधा । स्तंम (कौ०) । १७. किसी संप्रदाय का विहित 
-: “” कर्म (को०)। १८. आधार | सहारा (कीो० | 

चरणुकमल+--संझे पुं० [प्ृ०] कमलवत्‌ चरण । कमल के समान पैर । 
चरणुकरणानु यो ग--संझ पुं० [सं*] जैन साहित्य में वे ग्रंय ग्रादि 
जिसमें किसी के चरित्र पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से विचार या 

व्याख्या की गई हो। ; 
चरणगत --वि०[ सं०| १.च रखों प्र गिरा हुप्ना | २.प्राश्रित । भ्रधीन । 
चरणखग्रप्त--पंड्ठा पृ० [सं०] एक प्रकार का चित्रकाब्य जिसके कई 




















भेद होते हैं। इसमें कोप्ठक बनाकर श्रक्षर भरे जाते हैं, 
लिनकरे पढ़ने के क्रम-भिन्‍न होते हैँ । जैते, (१-- 
डर जी | | त॑ |कि [रा | र|ली 
१ 5: द्र त्त | गी | लै, ये । म । स । न 
38 0 0 मी ज शिदर हा # [गी [उस व | भ॒ का |व | दी 


इंद्रजीत संगीत ले किये राम रस लीन | क्षुद्र गीत 
संगीत ले भये काम वस दीन +--[छत्द०) । (२)-- 





“चरण चार 


. "दो०--राकाराज जराकारा मासमास समासमा। राधा मीत 
तमीधारा साल सीस सुसील सा ( शब्द० )। 
घरणचार--संज्ञा पुं० [सं० चरण-ज्वार ] गमन । गति । चलना | 
उ०--किदने वन उपवन उद्यान कुसुम कलि सजे निरुपमिते, 
, :, सहज भार चरणचार से लजे । --अनामिका, १० १४१ । 
चरण ग्रंथि--संज्ा ली? [सं० चरशाग्रंथि] पैरों के नीचे की तरफ की 
गाँठ को०। 
चरणचिक्नृ--संडा प० [सं०| १. पैसें के तलुए की रेखा । पाँव की 
- * लकीरें। २. कीचड़, धूल या वालू भ्ादि पर पड़ा हुपा पैर 
का निशान । ३. पत्थर झादि पर बनाया हुप्ना चरण के 
श्राकार का चिह्न जिसका पूजन होता है । 
चरणतल--संघ्षा पुं० [सं०] पैर का तलुझा । 
चररणा दास--संज्ञा पुं० [हि०] दिल्‍ली के रहनेवाले एक महात्मा साधु 
का नाम जो जाति के दूसर बनिए थे । 
विशेष --इनका जन्म सं० १७६० वि० में भ्ौर शरीरांत सें० 
१८३८ वि० में हुआ था । इनके वनाए कई ग्रंथ हैं जिनमें से 
स्वरोदय बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रपना एक पृथक 
ः. संप्रदाय चलाया था। इस संप्रदाय के साधु भ्बतक पाए 
, - जाते हैं और चरणदासी साधु कहलाते हैं । 


चरण दासी१--वि० [हिं० चरणदास--ई (प्रत्य०)] महौत्मा चरण- 

।: दास के संप्रदाय का । चरणदास का अनुयायी । 

चररणादासी*--संज् खली" [संन चरण --दासी] १. स्त्री । पत्नी । २. 

7 जूता । पनही । 

चरणप--संघ्ठा पुं० [सं०] वृक्ष । पादप [को० । 

चरणपतवे--संद्ष पुं० [सं० चरणपर्वत्‌] दे” 'चरणपर्वेण' [को] । 

चररापर्वेण --संघ्षा पुं० [प्त०] गुल्फ । ऐंड्री । 

चरणुपादुका- संज्ञा ली? [सं०] १. खड़ाऊ । पाँवड़ी । २. पत्थर 
श्रादि पर बना हुआ चरण के श्राकार का चिह्न जिसका 

|; पूजन होता है । चरण चिह्न । 

चरणापीठ--संज्ञा पूं० [सं०] चरणपादुका । पाँवड़ी । खड़ाऊं | 

चरणायुग, चरणयुगल--संघ्षा पं" [सं०] दोनों चरण या पैर [को०। 

चरणुरज--संघ्षा पुं० [सं०] पाँव की घूल । ' 

चरणुलग्न--वि० [सं०] दे” 'चरणगत' । 

चरणाव्यूहू-संघ्रा पुं [सं०] वेद की शाखाश्रों का विभाग करनेवाला 
एफ अंथ [कोण । : 

चरण शरणु--संप्ा क्ी० [ सं० ] चरण का श्राश्रय | भ्रधीनता। 
उ०-मरा हू हजार मरण, पाई तव. चरण शरण ।-- 
आराधना, पृ० ६। ह 

चरणणशुश्र्‌ पा--संज्ञा ली? -[सं०] दे० वचरणसेवा' । 

चरणुसेवक--संज्षा पुं० [सं*] १..वह जो पाँव दबाए या सेवा करे । 
२. भुृत्य । नौकर कोन। 

चररणसेवा--संज्ञा लो? [ सं० चरण--सेवा .] पैर दवाना । बड़ों 
की सेवा । ; ड 
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चुरते 


चरणासेवी --संबा पु? [सं० चरणसेविन्‌] १. सेवक । नौकर | रे. 
चरणों में रहनेवाला कोण । ा 
चरण["--संद्या पं? [हि० चररण] काछा । वि० दे० नरना । 
क्रि०. प्र ०--फाछना । । 
चरणा"--पंघ्या श्लनौ० [सं०] स्त्रियों की योनि का एक रोग | इस 
रोग में मैथुन के समय स्त्री का रंज बहुत जल्दी स्खलित हो 
जाता है।. न पा ० जे 
चरणाक्ष -संद्या प॑० [सं०] भ्रक्षपाद । गौतम ।. कक 
चरंणाद्वि--संद्षा प॑० [सं०] चुनार नामक स्थान जो - काशी और 
मिर्जापुर के वीच है । ४ हे 
विशेष--यहाँ एक छोटा सा पहाड़ है, जिसकी एक शिला पर. 
बुद्धवव का चरणचि ह्न है। श्राजकल यह शिला एक मसजिद 
में रखी हुई है श्रौर मुसलमान उसपर के त्रिद्ठ को कदम" 
रसूल' बतलाते हैं । 2, 2 गह के 28 
चरणागति-संझा ली* [सं०] पैरों पर गिरना किले ेु 
चरणानुग वि० [सं०] १. किसी बड़े के साथ या उसकी शिक्षो पर 
चलनेवाला । भ्रनुगामी । २. शरणागत | 
चररणा।मृत - संडा ६० [सं०] १. वह पानी जिसमें किसी महात्मा या 
बड़े के चरण घोए गए हों । पादोदक | - मे 
मुहा०- चरणामुत लेना--किसी महात्मा या बड़े का तरस 
घोकर पीना । रे 
२. एक में मिला हुम्ना दूध, दही, घी, शक्कर और शहद जिसमें 
किसी देवमूरति को स्नान कराया गया हो । 
विशेष-हिंदू लोग बड़े पूज्य भाव से चरणामुत: पीते हैं। 
चरणाम्‌त बहुत थोड़ी मात्रा में पीने का विधान है।.... 
क्रि० प्र०--लेता । ः | 
मुहा०--घरणामृत लेनार-बहुत ही धोड़ी मात्रा में कोई तरल . 
पदार्थ पीना । चरशामु ते पीनात-पंचामृत लेना । चरखामुत 
माये या सिर लगाना--किसी के प्रति श्रद्धा व्यवत करने 
के लिये उसके पादोदक को माये पर रखना । चरणामृत को 
प्रशाम करना । पं मत, 
चरणायुध -संज्ा पू० [सं०] गुरगा । भ्ररणशिखा। . 
चरणारविद--संज्ञा १० [सं०] कमल के समान चरण । चरणकमल- 
चरणाद्ध --वि० [सं०] १- चरण या चतुर्धाश का भाधा-। किसी 
चीज का आठवाँ भाग ॥ २- किसी श्लोक या छँद के पद की 
झ्ाधा भाग । : 
चरणास्कंदन--पंद्ा पुं० [ सं० चरणास्कंदन,] पैरों से . रौंदना । 
*. कुचलना [को०। १३४ 
चररि--संक्ष पुं० [सं०]. मनुष्य । ह 
चरणोदक--संघा पुं० [सं०| दे० 'चरणामृत । 2) 
चररणोपधान--संझ्षा (० [सं०]पाँव रखने. का स्थान! पौवदान किंग । 
चरणयु--वि० [सं०] चरणशील । चुलनेवाला | गतिशील बिन । - 
चरत--संब्ा पुं० [दिश०] एक प्रकार का बड़ा पक्षी ,जिसका शिकीर 
किया जाता है । वि० दे? 'चीनी मोर । हज 


चक्् 


 बरता--उंझा श्री? [सं०] १. चलने का भाव । 


पृथ्वी ॥ 
च्रतिरिया[--संझ्ा छो० [दिश०] मिर्जापुर के जिले में पंदा होनेवाली 
एक प्रकार की कपास जो मामूली होती है । 
ब्रती-संग्रा पूं० [हि० चरना (८ खाना) | वह जो ब्रत न हो | ब्रत 
के दिन उपवास न करनेवाला 


. ' यौ*-बरती चरती । 
- चरत्व--संदा पं० [सं०] चलने का भाव ! 


च्‌र३--वि० [सं०| चलनेवाला । जंगम | 


च्रथ--संक्ष पूं० १. वह जो चलनेवाला या गतिशील हो । २. गतिं]: 


 चलनशीलता | ३. जीवन | ४. मार्ग कोन: ॥ ः 
अरदास--संकझ ऊझी० [देश०.] मथुरा जिले. में -.होनेवाली एक प्रकार 
की कपास जो कुछ घटिया होती है । 
च्र्रव्य--संझ (० [सं०| वह संपत्ति जिसका स्थानांतर किया . जा 
, सके । चल संपत्ति [झो०] 
चरनं॥(9)- संद्ा पुं० _[स० चरण --अज्भु | पैर । 
भेरन(- संझ ६० [सं० चरण | दे? चरण । चूक परी सेन नहिं 
पाएं, चरन सरोज पुनीत ।--पोद्दार श्रभि० ब्र॑ं०, पृ० २३७ । 
विश्वेष---'चरन' के यौगिक श्रादि के लिये देखो चरण के 
यौगिक । 
चरक्षत्र--संडा ६० [सं०] सवा ती; पुनवंसू, श्रवंण और निष्ठा 
भ्रादि कई नक्षत्र जिनकी संछया भिन्‍न आ्राचार्यों के मत से 
 झलग अलग है । - ह 


पेरनचर[---सह्ष पूं० [पं० चरण --चर] पैदल सिपाही । 


चरनदासी 6--संद्या श्लौ* [सं० चरण --दासी] जूता । पनही | 
* “न साधु) । 


_चंरने घरन-संझ्ा ए० [सं० चरण -|-हिं० घरना] खड़ाऊो ।, 


चरनपीठ8---संद्या पूं० [सं० चरसणपीठ] दे० “चरणापीठ” | उ०-- 
(क) तुलसी प्रभू निज चरनपीठ मिस भरत प्रान रखवा रो ।- 
तुलसी (शब्द०)। (ख) सिंहासन सुभग राम चरनपीठ 


धरत | चालत सब राज काज आयचु अनुसरत ।--छुलसी 
(शब्द०) । 


चरंनवर॒दार(६--संक्ष पुं० [सं० चरण + फा० वरदार] बड़े आदमियों 
का जूता उठाने और रखनेवाला नौकर ! 

परनवस्त्र७)--संझृ पुं० [सं० चरण + वस्त्र] पाँव के वस्त्रे । उ०-- 
जो जहाँ लौ श्रीगरुसाई जी नारायनदास के घर विराजे तहाँ 
लौ नारायनदास नित्य नौतन सामग्री, घोती, उपरेना, वागा, 
सिज्या, वस्त्र, चरनवस्त्र सते नए नराई करते ।--दो सौ 
बावच ०, भा० १, १० ११२। 

प्रता-.क्रि० घ० [सं० घर (चलना) मि० फा० चर्रादन] पशुम्रों 
का खेतों या मंदानों में घूम घूमकर घास चारा आदि खाना। 

. मुहा०--अभ्रक्ल का चरने जाना+-दे० 'अक्ल' के मुहावरे । 

परना --क्रिल््र० [सं० चर (--चलना) |धूमना फिरना । विचरना ! 
उ०-जेहि ते विपरीत क्रिया करिये। दुख से सुख मानि 
सुखी चरिये ।--तुलसी (शब्द०) 

भरना*-..संडा ६०. ० चररा (ज+पैर)] काछा । 3०--इस बात के 
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धैरपती 


सुचते हा राजा वे च॑रना काछकर उम्र दंव को ललकारा (+-- 


लल्लू (शब्द०)। । 0 
क्काशी 


चरना---संज्ा पूं० दिश०] सुनारों का एक औजार मिससे 
करने में सीधी लकीर या लंबा चिह्न वनाया जाता है । 


चरनायुव(ु।---संज् पुं० [उं० चरणसायुध] दे० 'चरणायुधा ॥- .उ०-# 


पर न यहर चरनायुघध करे न सोर पत्र न प्राची और कर 


दिनकर को ।- रघुनाथ (ँशब्द०) | 


चरनि(छ) --संड्ा छी[संब्चर (- गगन)] चाल । गति ।.3०--लसत 


कर प्रतिधिव मनि आँगन घटुरवनि चरनि ।--तुलसी (श्ब्द०) 


चरनी--ंद्वा ली० [हि० चरना] १. पशुओं के चरने का ::स्वान-पृर 


चरी। चराबाह । २. 


वह नाद जिममें पशुओ्रों को खाने के 


लिये चारा दिया जाता है ॥ ३. चौतरे के आकार का:वनप: 


हुआ वह लंवा स्थान जिसपर पश्ुओ्रों को चारा दिया जाता 


है । ४. पश्ञओओं का आहार, घास, चारा आदि | उ०--कमल: 


बदन कुम्हिलात सवन के गौवन. छाँड़ी तृव की 
(शब्द०) । 


विशेष--कहीं कहीं चरही शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। 


रनी ।खूर- 


च्रत्ती+--संहझा को* [हि० चार--आंना] दे? चवस्ती । . _.. 


चरपट---संदा पूं० [ छं० चर्पठ ] १. चपत | तमाचा। थप्पड़। २. 


किसी की वस्तु उठाकर भाग जानेवाला | चाई । उंचक्का । 


उ०--(क) जौ ला जीवे ती लौं हरि भजि रे मत और 
बात सब बादि । दोस चारि के हला भला तू” कहा लेइगो 


लादि | घनमद जोवनमद राजमद भूल्यो नगर 


हरिदास (शब्द०) | (ख) चरपट चोर गाँठि छोरों मिलें 
रहहि तेहि नाँच | जो तेहि हाट सजग रहइ गाँठि -ताकरि 
गई वाँच ।--जायसी (शब्द०) | हे. एक प्रकार का छंद। 
चुपेट । 5०--तोमर उनइस चरपट साता। 
भज॑गप्रयाता १-- विश्राम (शब्द०) । 


विवादि ।कहिं 
हरिदास लोभ चटपट यों काहे की लगे फिरादिं ।--स्वामी 


हंरियक आरा 


चरपनी--संझ रूो० [देश०] वेश्या का गाना । सुजरा । ( वेश्याओं 
सपर्दाइयों की परिभाषा )॥ > 75 


चरपर--वि० [हि० चरपरा] दे? चरपरा | , 

चरप्रा"-- वि० [श्रतु ०] स्वाद में तीवण ॥। मालदार | 
उ०--[क) खंडहि, कीन्ह शव चरपरा | लौंग इलाची सो 
खेंडवरा ।--जायसी (शब्द०) । (ख) मीठे चरपरे उज्वल 
कौर । हाँच होइ तौ ल्याऊ श्रौरा ---सूर (शब्द०)। 

विशेष--नमक, मिर्च, खठाई भ्रादि के संयोग से यह स्वाद 

उत्पन्न होता है 

चरपरा*--वि० [सिं० चपल अयवा हि०्ञनु ० | चुस्‍्त | तेज फुरतीला । 

चरपराव--क्रि० अ० [हि० चरचर] घाव का चर्रना। घाव में 
खुश्की के कारण तनाव लिए हुए पीड़ा होना । 

च्रपराहुट--संड्ा छी० [ हिं० च-परा-॑- झाहुद ( प्रत्व० )] ९१ 
स्वाद को तीक्णुता । काल । ३. घाव आदि की जलन । ३ 
द्वय । डाह । ईर्प्या । 

चरपरी+-वि० कौ* [झनु०] दे” ध्वुटपटी!'] उ०--चरपरे बोली 
द्वादस प्रकार के वचन साथ के ।--सहुजो ०, ए० १८5१ 


तीता । 


बैरफंरा 
चघरफरा--वि० [हिं०] दे? वरपरा ।  +*: ३. 
चरफराना|(६--क्रि० श्र० [अनु ०] तड़फड़ाता ।" तड़पताओं उ०-- 
चघरफराहि मग चलहि न धोरे। .वने-मृग मनहु -श्रानि.रथ 
जोरे।--तुलसी (शब्) । / « $ हे 
घरब--वि० [फा० चर्ध ] १. तेज । “सीखा | उ०--समर - संरव से 
चरव शस्त्र सत परंब सरिस धरि ।-गोपांल ( शब्द० )। 
२. चरबीदार | चिकना । स्निग्ध | ६ हक 
यौ०--चरबजवानी ८ (१) 'बेहुत प्रधिक श्रौर जल्दी'ज॑ल्दी 
बोलना ' (२) चिकनी चुपड़ी वातें करता ।खूशामद करना । 
घरबदस्त-- वि० [हि० चरब--फा० दस्त | १. कुशल चालाक ।-२.* 
कारीगर (कीण। ड़ जे 
चरबजबान--वि० [हिं० चरब + फा ० जवान]. १. बहुभाषी । 

; वाचाल । ३. चापलूस । ४. बिता सोचे समक्रे.बोलनेवयाला । 
सेरबन[--संज्वा पूं० [सं० चरण ] भुना हुमा अस्त । चबेना । दाना। 
चंरबजुबानी--संब्ा क्षी० [फा०- चरवजुबोनी] 2. चापलूसी । वाचा- 

लता । उ3०--चरवजुबानी हाय हाय। शोखंबपानी हाय 

हाय | --भारतेंदु ग्र ०, भाग २; पृ० ६छ८ा. 
चरबॉक--वि० [ फा० चर्ब ( तेज) ] १. चतुर। चालक 
.. होशियार । २, शोख । निर्भय | निडर ।“चंचल । उ०-रासे 
हैं सुर मदन ये ऐसे ही चरवॉक । पंनी.भौहन की दरी श्रव 

नैनति कीं वॉक ।--रसनिधि (शब्द०)। टा 


मुहा०--चरवाॉँक दीदार- (१) जिसकी दृष्टिं'चंचल हा। चंचल 
नेत्रवाला । (२) ढीठ । निडर | शोखं। 
चुरबा--संद्वा पुं० [फा० चरबह ] प्रतिमति | नकल.। खांका। 


मुहा०-; चरबा उतारना-- (१) खाका खींचता.] नवशा उतता- 
रना । चित्र खींचना । (२) किसी की नकल करना । 
सरबाई(9)--वि० [हिं०] दे? 'च्रबाँक | 3०--सूधी राधे कुवरि। 
श्याम है अति चरबाई। - नंद० ग्रं०, पृ० १६५॥ 
चरबाक--वि० [हिं० चरबॉँक] हैः वरब॒ाकि। 7 


2 और तब ५ 7 5 
सचरबाना क्रि० स० [सं० चम्म | ढोल पर चमड़ा, मढ़ाना । ३, कि 
चरबी--संद्वा ्लो [फा5] सफेद या कुछ 'पीले-  रंग-का एके चिकंना 
गाढ़ा पदार्थ जो प्राणियों के शरीर में" और बहुत से: पौधों 
भौर वृक्षों में भी पाया जाता है। मेद । वा १ पीह। 
विशेष--वंच्क के भ्रनुसार यह शरीर की सात धातुओं में से एक 
है शौर मांस से बनता है। भ्र॑स्थिंइसी का परिवर्तित और 
परिवधित रूप है । पाश्चात्य' रासायनिंकों 'के अ्रनुसार सत्र 
. प्रकार की चरवियाँ गंध और स्वादरहित 'होती -हैं श्रौर पानी 


में घुलं नहीं सकतीं । बहुत से पशुओ्रों झौर चनमंस्ंपतियों 'की 






चरबियाँ प्राय: दो या अधिक प्रकार की चरबियों के मेल सें 


बनी होती हैं। इसकां व्यवहार झौपध के रूप में खाने, मर 


या कलों में तेल की जगह देने और इसी प्रकार के दूसरे कामों 


में होता है। शरीर के बाहर निकाली हुई चरवी गरमी. में . 
पिघलती और रारदी में जम जाती है। 


ईंड८१ 


चरमोलाप . 


महा०--चरबी चढ़वान्‍-मोटा होना । :घरवी छावार5 (११: 
४. (किसी मनुष्य या पशु शझ्ादि का ) बहुत, मोदा. हो : -जाजा-| 
शरीर में मेद बढ़.जाना | हर कक 2 
,. विशेष --ऐसी श्रवस्था में केवल शरीर की मोटाई ..बढ़ती-है, 
उसमें वल नहीं बढ़ता । 
(२) मर्दांध हौना। गव॑ के कारण किसी, को कुछ न.समझता । 
श्राखों में चरची छाना-ऐे० आँख के मुहावरे ।. . .... . ..: 
चेरभ--मंछा ए० [सं"] चर राशि । चरगह-) ., ८:)-- ३: 
चरभवत--संघ्ा पूं० [सं०) ज्योतिप में चर राधि। ७. 5६. . ६ | 
चरममि--संझा और [सं०] वह स्थान जहाँ पण चरते हैं ।:चरागाह। 
चरम --वि० [मं०] प्रंतिम । हृद दर्जे- का । सबसे बढ़ा हुआ-) चोटी 
का | पराकाप्ठा |. . | द आह 2 
च्रमी -संग्रा.इं०-१. पश्चिम । ' 
यौ० चरपमगिरि>"श्रस्ताचल । उ०--रुघिरतर निजः केवक3 
किरणों को तपन, चेरमगिरि को-सीचता था कृपण सा प८- 
-  ग्रंविग् पृ८ ६६६७ . «- , हू 
/'२: धुत 4 5 5: ' के 2 दे 
गौ०--चेरमेकाल +-भ्ंतका ल । मुत्यु का समय ।< . दर 
चरम --संए' पुं० [सं० चर्मन_] दे० “चर्म 2 प 
+-यौं ०-- घरमदृष्टि (५)५-६०- चर्मदृप्टि[( | * 
चरंमर--संछा पुं० [प्नु०] किसी से तनी हुई या ची मड़ वस्तु ( जैसे, 
जता, चारपाई) के दवने या मुड़ने का शब्द ।:जेते/--उर्नेका 
जूता,खूब चरमर बोलता है। न 
च्‌रमरा--संप्ता पुं० दिश०] एक प्रकार की -घास जिसे,» तकड़ी-भी. 
कहते हैँ । वि० दे० 'तबाड़ी' जम 
चरमरा--वि० [हिं०:चरमराना अनु ०] चरमरा शब्द करनेत्ाल:)7 
-“ "जिससे त्रमर शब्द निकले.। जेैसे,-+-चरम रा जूता वय “पर 


> पु है < 
# ४: रच 
2.0, ४०३६ उड! 


.. +॥१ 

मी 
के 

$ 


ना 


५० 
जो 4, 


चरंएराना --क्रि० अ० [प्रमु०] बरमेर शब्द होना | जिसे,-+/जूते का 
5 चरमराना ॥ “४ «४ | «7777 स्का 
चरमराना --क्रि० स० किसी चीज में से चरमर शब्द उत्पस्त करनता। 


चरमवती 9छ/|---संछा छी० [सं० चर्म एवती] चंबल नदी: 
चर॒पवया--वि० [सं० चरमव्यस ]. वृद्ध कि० । ... . -. 
चारमराशि--पंज्ञा छी? [सं०| मेष, कर्क, .तुला,और महर राशि । 
चजरमागल--सपंद्ा पुं० [सं०] दे? 'चरमगिरि कोन । 
चजरमांद्र >संब्या पुं० [सं०] दे” 'चरमगिरिं! कि] ।, .... 
चरम संता पुंए [हि० चर्म | चर्म । त्वचा। उ०-चरमू, सपरस 
मिलि गयी सुधि बुधि रहयौ न कोइ । “सु दर० ग्रंढभा० ६ 
282 2 के" ; ब्क. व 
जरमूति--संत्रा जी" [सं०] वह मर्ति जो एक ही जगह “स्थापित व 
रहे, वल्कि-भावश्यवतानुसार प्रन्य स्थान प्र, भी , वाई जा 
हे सके को०) | न 
जरमोत्कर्ष--संझ्ा पुं० [सं०] अत्यंत. उन्नति । - सर्वोपिरि विकास | 
उ०--शाहजहाँ के शासन काल में मुगल साम्राज्य: अपसे 
चरगोत्कर्प पर पहुँच चूका था, |-- हिं० प्रां० प्र०, ४०.७ । 


लक 
43 


+ 


: बैरेंमम 


 अ्रम्मछ संदा (० [स० चर्सन्‌] ढाल । उ०--खड़ाखड़ी चरम्म है, 
..  ऋड़ाभड़ी खड़ग्गरा । गले बलावली दले करे वली गरज्जरा । 
| “-रघु० रू०, पृ० ६९ । हर 
. बरलीता--संझा पुँ० [िश०] एक प्रकार की काप्ठौपध । उ०-- जब 
चिराइता चित्रक चीता । चोक चोव चीनी चरलीता |-सूदन 
(शा ०) | 
परवॉक--वि० [हि० चरवॉक] दे चरवाँक 
च्रवा--संद्वा पुं० दिश०] एक प्रकार का बढ़िया और मुलायम चारा | 
घम्मन । 
विशेष--यह खेत या खेत की जमीन में वारहो मास अधिकता से 
न्‍ उंत्पन्त होता है | वैल और घोड़े इसे बड़े चाव से खते हैं । 
'+ कही कहीं वह गायों और भैसों को उनका दूध बढ़ाने के लिये 
श्री दियां जाता है। 
धरवा(भ---संग्वों पृं० दिश०] एक वर्तेन का चाम। ताँवे या पीतल 
का एक पात्र | उ०-शिष्य एक भूमि कौ ताम्र विकारा ताके 
पात्र कहार्वाह | पुलि चरवा चरई तष्टी तुपला झारी लोदा 
हि ४ गावहि ।-- सुदरण०, ग्रं०, भा० ९, पृ० छड॑ | ; 
“चरवाई--संज्ा खौ० [हि० चराना] १.चराने का काम | २ चराने 
की मजदरी | 


. चवाना--क्रि० सं० [हिं० चराना का प्रे० रूप] चराने का काम 
कराना । 


चरवाहाँ--संद्वा पुं० [ह० चरना--वाहा (प्रत्य०) ] दे” चरवाह 
चरवाहा-संज्ा प॑० [हि० चरना-- वाहा(+-वाहक) | गाय भैंस आ्नादि 
चरानेवाला । पशुओं को चराई पर ले जानेवाला 4 वह जो 
पशु चरावे । चौपायों का रंक्षक।- के 
चरवाही--संज्ञा खो" [हि० चर--वाही (प्रत्य०)] पशु चराने का 
«काम । २. वह घन या वेतन जो पशु चराने के बदले में दिया 
“* - -जाय। चराने की मजदूरी । 
चंरवाहो(9४-संज्ञा छ्ली* [हिं० घरना--वाही] इधर उघर फिरना। 
. आवारा की तरह घूमता | उ०--सुरत निशानी गात तकि 
; :, सकुचत-नाह समुहात | चरवाही जानो करो वेपरवाही वाम । 
“स० सप्तक, पु० २६४ । 
चरती।--संद्ञा लो? [देश०] कहारों का एक सांकेतिक शब्द । इसमें 
पभागेवाला कहार पीछेवाले कहार को इस वात की सूचना 
देता है कि रास्ते में गाड़ी एक्का आदि है । 
' चुरवेया वि०. [हि० घरना +वैया (प्रत्य०)| १. चरनेवाला । २ 
६८: - चरानेवाला । 
चरप्प---मि० [सं०] चरु बनाने योग्य । 
चरस"--संघ्ा पुं० [सं० चर्म] १. भंस या वैल झादि के चमड़े से वना 
. हुआ थैला । २. चमड़े का बना हुआ वह बहुत वड़ा डोल 
- जिससे प्रायः खेत सींचने के लिये पानी निकाला जाता है । 
. चरसा | तरसा | पुर । मोट । उ०-चियुक कूप, रसरी अलक, 
तिल सु चर॒स दूग बल । बारी वैस गुलाब की. सींचत मनमय 


छ्ल ।--शब्द०) | 
विशेष--इसमें पानी बहुत श्रधिक आता है भौर उसे खीं बने के 
लिग्ने प्रायः एक या दो बैल लगते हैं । 


श्डपरे 


चंरंहले 
भूमि नापने वार एक परिमाण दो किमी किसी के मत से 
२१०० हाथ का होता है । गोचर्म । ४. गाँजे के पेड़से निकला 
हुआ एक प्रकार का गोद या चेष जो देखने में प्राय: मोम ,की 
तरह का और हरे अथव्य कुछ पीले रंग का होता है और 
जिसे लोग गाँजे या तंवादू की तरह पीते हैं। नशे में ग्रह 

_ प्राय: गाँजे के समाद ही होता है । रे 
विशष--यह चेप गांजे के डंठलों श्रौर पत्तियों आदि से उत्त र- 
पश्चिम हिमालय में नेपाल, कुमाऊ , काश्मीर से अफगरानिर- 
' तानों और तुकिस्तान तक वरावर अधिकटा से निकलता है, 
झौर इन्ही प्रदेशों का चरस सबसे अच्छा समझा जाता है। 
पं में श्नौर योरप में भी, यह बहुत 


0॥, 


गाल, मध्यप्रदेश आदि देश 
ही घोड़ी मात्रा में निकलता है । गाँजे के पेड़ यदि बहुत पास 
पास हों तो उनमें से चरस भी वहुत ही कम निकलता है । 
कुछ लोगों का मत हैं कि चरस का चेप केवल नर पौधों 
से निकलता है | गरमी के दिनों में गाँगे के फूलने से पहले 
ही इसका ' संग्रह होता है । यह गाँजे के डंठलों को हावन 
निकलने के समय उत्त 


दस्ते में कूटकर या अधिक मात्रा में 
पर से खरोचकर इकट्ठा किया जाता है । कहीं कहीं चमड़े 
का पायजामा पहनकर भी गजि के खेतों में खूब चक्कर 
लगाते हैं जिससे यह चेप उसी चमड़े में लग जाता है, पीछे 
उसे खरोचकर उस रुप में ले आते हैं जिसमें वह बाजारों में 
विकता है । ताजा चरस मोम की तरह मुलायम और चमकीले 
हर रंग का होता हैं पर कुछ दिनों वाद वह बहुत कड़ा और 
मटमंले रंग का हो जाता है । कभी कभी व्यापारी इसमें ठीसपी 
. के तेल और गजि की पत्तियों के चूर्ण की मिलावट भी देते 
हैं। इसे पीते ही तुरंत नशा होता है और श्राँखें बहुत लाल 
हो जाती हैं। यह गाँजे और भाँग की अपेक्षा बहुत अधिक 
हानिकारक होता है और इसके अधिक व्यवहार से मस्तिष्क 
में विकार आ जाता है। पहले चरस मध्यएशिया से चमड़ें 
के थैलों या छोटे छोटे चरसों में भरकर झाता था । इसी 
से उसका नाम चरस पड़ बया। 
चरस*--संझ्ा पूं० [फा० चर्ज] आ्रासाम प्रांत में श्रधिकता से होने- 
वाला एक प्रकार का पक्षी जिसका मांस, बहुत स्वादिष्ट 
होता है । इसे वन मोर या चीनी मोर भी कहते हैं । 
चरसा'--संछा पुं” [हि० चरत] १. भंस बेल आदि का चमड़ा। २ 
चमड़े का बना हुआ थला। हे. चरस। मोट। पुर। 
४. भूमि का एक परिमाण । गोचमे । वि० दे० चरस' 
चरसा"--संझा पं० [हि० दरस] चरस पक्षी 
चरसिया--मंछा पुं० [हि० घरत्त-+-इया (प्रत्य०)] दे० 'चरसी” 
चरसी--मंहा पुं० [हि० चरस--ई (प्रत्य०)] १. वह जो चरस की 
सहायता से कुएँ से पानी निकलता हो। चरस द्वारा खेत 


सींचनेवाला । २. व पेरस पीता हो। चरस का नज्ञा 
करनेवाला । जेंय,--च रसो ;यार किसके ? दम लगाया 
खिसके --कहावत्त । 


चरहल(--वि० [ हि० चरता | चरहेदाया। उ०--पाँव मे 


वरंहां 


बौरे चरहल करहल, निविया छोलि छोलि खाई ।-“कबी र 
ग्रं०, पृ० (४८ । + 
चरहा।-- वि० [हिं० चरना-+ह (प्रत्य०)] चारा युक्त । चारेवाला 
(खेत या मंदान) । 
चरही[--संघा को? [हिं० चरना+ ही (श्त्य०)] दे* चरनी' । 
चराई संझा ली० [ हिं० चरना ] १. चरने का काम ! चरने की 
क्रिया । २. चराने का काम । चराने की मजदुरी । 
चराऊ--संणा कली” [ हि? वरना ] वह स्थान जहाँ पशु चरते हैं । 
चरागाह । चरनी । 
चराक"--संज्ञा पुं० [विश०] एक प्रकार की चिड़िया । 
चराक(9)--संज्ञा पं० [हिं० चिराग] रोशनी । दीपक । उ०--भंसे 
को चाँदी की हाँसली भ्रादि भ्च्छे श्रच्छे गहणे पहनाय रात 
को चराकों से भिड़काते हैं ।--राम० धर्मे०, पृ० २८६॥। 
चराकी --संज्वा पुं० [हि चराक (+>चिराग)] रोशनी करना। प्रकाश 
करना । उ०--शेष नाग सेवा कर चंद्र पूरे चराकी । लेखण 
वाके हाथ है कछ काढ़त वाकी ।--राम० घममे ०, पृ० ४६॥ 
चराग[--संज्ञा पुं० [ह० घिराग] दे” चिराग । 
चरागान--संघा पुं० [फा० चराग का बहु०] दीपोत्सव [कोग | 
चरागाह--संज्ञा ६० [फा०] वह मंदान या भूमि जहाँ पशु चरते हों । 
पशुओ्रों के चरने का स्थान | चरनी । चरी । 
चराचर-- वि० [सं०] १. चर और श्रचर । जड़ शोर चेतन ।स्थावर 
और जंगम । उ०--त्रिभुववन हार सिगार भगवती सलिल 
चराचर जाके ऐन । सुरजदास विधाता के तप प्रकट भई 
संतन सुखदैन ।--सूर (शब्द०) | २. जगत्‌ । संत्तार | ३. 
कौड़ी । 
चराच रगुरु--पंद्षा पुं० [सं०] १. ब्रह्मा | २. परमेश्वर । 
चरान"--संद्वा पुं० [हिं० चरना] चौपायों के चरने की भूमि । 
चुरान*--संज्ा ली" च रने की क्रिया या भाव । हे 
चरान*---संज्ञा पै० [6० चर (+-दलदल)] समुद्र के किनारे का वह 
दलदल जिसमें से नमक निकाला जाता है। 
चराना--क्रि०ण स० [हिं०्चरता] १. पशुओं को चारा खिलाने के 
लिये खेतों या मैदानों में ले जाना । जैसे--गाय, भेस चराना । 
२. किसी को धोखा देना । वातों में वहलाना। मूर्ख वनाना । 
जैसे,--हम तुम्हारे सरीखे संकड़ों को रोज चराया करते हैं । 
चराव--संब्षा पुं० [सं० चर ] पशुओं के चरने का स्थान । चरनी। 
चरागाह | 
चरावना।(9--क्रि० स० [हि चराना] दे" “चराना' । 
चरावर"(9[--संज्ञा जी० [देश ०] व्यर्थ की बात । बकवाद | उ०-- 
' फागुन मैं एक प्रेम को राज है काहे वेकाज करो हो चरावर। 
-+(शब्द०) । हे 
चरावर+--संज्षा पुं० [ह० चरना] चरागाहु । उ०--शादी ग्रमी में 
रियासत से लकड़ियाँ मिलती हैं, सरकारी चरावर में लोगों 


की गयएं चरती हैं; और भी कितनी ' बातें हैं ।--काया ० 
पृ० १६२ । न्‍ 


१४०३ 


चरित्रव॑धक॑ 


चरिंद--संत्रा पृं० [फा०] दे” चरिदा' कोण । 
यौ०--चरिद परिद ८ पशुपक्षी । आम 
चरिंदा--संगा [फा० चरिवह] चरनेवाला जीव । जैसे/-गाय, भैंस, 
बैल झादि पशु । हैवान । |.  . 
चुरि--संझ्या सं० [सं०] पशू । 
चरिचना(छु--कि० स० [हिं० चरचना] दे” “चरचना' ।3० - मिलि 
नारि सबनि श्रचरिज्ज करि, जल धोए उज्वल करभौ। 
सापंड धूप दीपह चरिच, सित मन सिद्धो प्राचरघौ ।-«प० 
... रा०, हश८१। 3० 2, 
चरित"--संझा पुं० [सं०] १. रहन सहन । श्राचरण | २. काम। 
करनी | करतूत । कृत्य । जैसे,--अ्रभी श्राप उनके चरित 
नहीं जानते। ३. किसी के जीवन की . विशेष घटना्रों या 
कार्यों श्रादि का वर्णन । जीवनचरित । जीवनी उ०-र. 
लघुमति मोरि चरित भवगाहा ।--बुलसी (शब्द०) |... 
विशेप--किसी किसी के मत से चरित दो प्रकार का होता है-- 
एक अनुभव, दूसरा लीला । पर यह भेद सर्वेसंमत, नहीं है। 
चरित--वि० १. गया हुआ । गत । ' २. किया हुआ । प्राचरित। - 
३. प्राप्त | ४. जाना हुम्ना ॥ ज्ञात कोगु।  . ा 
चरितकार- संश ३० [सं०] दे” “व रितलेखक' कीग।. - .., 
चरितनायक--संप्षा पुं० [सं०] वह प्रधान पुरुष जिसके चरित्र का 
प्राधार लेकर कोई पुस्तक लिखी जाय | * ३ 
चरितलेखक--वंण पुं० [सं०) किसी की जीवनसंबंधी घटनाएँ या 
जीवनी लिखनेवाला लेखक कि०॥। 
चरितवानू--वि० [सं०] दे” चरित्रवान्‌'। 
चरितव्य--वि० [सं०] श्राचरण करते योग्य । करने योग्य । 
चरितार्थ-वि० [०] १. जिसके उद्देश्य या भ्रभिश्राय की सिद्धि हो 
चुकी हो । कृतकृत्य | छतार्थ । ३ जो ठीक ठीक घटे । जो 
पूरा उत्तरे। जैसे,--भ्रापवाली कहावत यहीं .चरितायें 
होती है । ह - 
चरितार्थी--वि० [सं० चरितायिन्‌] सफलता की इच्छा रखनेवाला 
कोण । । के 
चरित्तर--संछा ४० [सं० चरित्र] धू्तता की चाल । मिस । बहाना 
'क्ि० प्र०--करना ।--जैलचा १--दिखाना । जी 
नखरेवाजी -। नकल । जैसे,--यह सव स्त्रियों के चरित्त र्‌हैं । 
चरित्र -संब्या पुं० [सं«] १. स्वभाव। रे. वह जो किया जाये वें 
कार्य । ३. करनी । करतूत । ४. चरित । विं० दे अबरित। 
यौ०--घरित्रचित्रण>"च रित्रवर्शात ॥ 
५. व्यवहार । आचार (को०) । 
चेरित्रण---संज्ञा पुं० [ सं० ] चरित्रवर्णव । चरित्रकयन | 3०८८ 
ज्योतिविज्ञान एक ऐसा विपय है कि प्रायः अपरिचितों का 
चरित्र॒ण उसकी ग्रहस्थिति की गहराई देखकर किया जी . 
सकंता है । “ शुक्ल अभि० ग्रं० (जीवनी), पएृ० ६७ । 
च्रित्रतायक--संघ्षा पुं० [सं०] दे” 'चरितनायक' । लि 
चरित्रवंधघक--संड्ा पुं० [ सं० चरित्रवन्धक ] मैत्री निभाने की 
प्रतिज्ञा) वि० दे? लरित्रवंघककूत' कोण । 


धर कम 


.._ बखिवंधककृत 
चतिति-वंधक-कृत- संझ् पुँ० [ छं० चरित्रदन्चकक्ृत ] १. वह धन जो 
किसी के पास किसी शर्त पर ग्रिरवी रखा जाय । २. उक्त 
... प्रणाली किंग | 
चरित्रवान--विः [स०] [वि० छी० चरित्रवती० | श्रच्छे चरित्रवाला । 
_ उत्तम श्राचर णो वाला । अच्छे चाल चलनवाला | सदाचारी | 
घरितरांकत--पंडा पुं० [सं० चरित्र +प्रड्टान] चरित्र का पुरा विव- 
रण देना । चरित्र का निह्पण या विवेवन | व्याख्या सहित 
चरित्र प्रस्तुत करना । 
चरित्रा - -संद्रा ख्ती० [सं०] इमली का पेड़ । 
चरिम--संक् (० [ सं० चर | चर्या । आचरण । उ०-युशआ्रान चाँग 
वहाँ घम पाल को उद्यत्त करते हैं जो कहते हैं कि वीजाश्रम 
में पृर्वे चरिम नहीं है ।--संपुणा० अभि० ग्रं०, पृ० ३६४ । 
चरिष्ण---वि० [संग चलनेवाला । जंगम । 
-चरी*-..संझ थो० [ सं० चर या हिं० चारा ] १. वह जमीन जो 


किसानों ' को अपने पश्नुत्रों के चारे के लिये जमींदार 
: से बिना लगान मिलती है। है प्रथा या नियम जिसके अनु- 
सार किसान ऐसी जमीन जमींदार से लेता है। ३२. वह खेत या 
मंदान जो इस प्रथा के अनुसार चारे के लिये छोड़ दिया गया 
, हो । ४. छोटी ज्वार के हरे पेड़ जो चारे के काम आते हैं । 


कड़वी । | 

चरी*-.संज्ा लो० [सं० चर (८दृृत)] १. संदेशा ले जानेवाली दूती। 
२. मजदूरनी । दासी । नौकरानी । 

 चरीद-संझ्ञा पुं० [ फा० चौरिंद या हिं० चरना ] वह जानवर जो 
चरने के लिये निकला हो | --(शिकारी) | 

चेर--संद्वा पुं० [सं०] [वि० चरव्य| १. हवन था बच्न की आहुत्ति के 
लिये पकाया हुआ अन्न । हव्यान्त । हविष्यात्त । उ० हाँड़ी 
हाटक घटित चरु राँधे स्वाद छुनाज ॥-ठुलसी (श्त्द०)। 
३. वह पात्र जिसमें उम्त अ्रन्त पकाया जाब । ३. मिट्टी के 
कसोरे में पकाया हुआ चार मुट्ठी चावल। ४. विना माँड 
पसाया हुआ भात । वह भात जिसमें माँड़ मौजूद हो। ५. 
पशुओं के चरने की जमीन । ६. वह महसूल जो ऐसी जमीन 
पर लगाया जाय। ७. यज्ञ । ८. वादल। मेंघ | 

परुप्रा--संझ्ा पुं० [ सं० चरु ] [ खी* शअ्रल्पा० च६ई ] मिट्टी के 
चौड़ें मुह का वरतन, खासकर वह वरतन जिसमें प्रसुता स्त्री 
के लिये कुछ ग्रीपध मिला हुआ जल पकाया जाता है । 
क्रि० प्र० चढाना | 

चरुई- संद्या ख्रौ० [ह6ि० चद्श्रा] छोटा चढआ | उ०--चरुई के भात 
चूल्हि ने खाया दालि जो हँसी ठठाई --स्त० दरिया, प्ृ०११८। 

चेरका--ंझ्वा स्री० [सं०] एक प्रकार का छान | चरक। 

परदेसलला+-संह्ा पुं० [ हि० चरखा ] सूत कातने का चरखा। 
उ८--जों चरखा जरि जाय. वढ़ेया ना मर ! मैं का्तों 
सूत हजार चरुखला ना जरे ।--कबीर (शब्द०) । 

घरेचेली---मंब्या पुं० [ सं० चहचेलिन्‌ | शिव । 

चरुपात्र--संज्ञा पुं० [सं*] वह पात्र जिसमें हविष्यान्त रखा या 
पकाया जाय । 


परुत्रणु--संक्ष पुं० [सं०] एक प्रकार का पकवान । .एक प्रकार का 
पेआ जिसमें चित्र से बने रहते हैं । . 


श्ह्दर 


चर्कश 


चरुस्थाली--मंच्ा ल्ली० [छं०] वह पात्र जिसमें हविष्8वान्न रखा या 
पकराया जाय | चरुपात्र । 

चहल छु) उंद्वा पुं० [ सं० चह ] दे० चर | 

चरू -संद्या खी० [ हिं० चरी ] दे 'चरी' 

चरे्‌र--वि० [ हि० चरेरा ] दे० चरेरा | 

चरेरा"--वि० [चरचर से अनु०] [वि० छ्ली० चरेरी] १. कड़ा श्रौर 
खुरदुरा २. कर्कश । रखा । उ०-मधुप तुम कान्ह ही की 
कही क्‍यों न कही है । यह उतकही चपल चेरी को निपट 
च्रेरिए रही है । --तुलसी (शब्द०)। 

चरेरा--...पंज्ञा पुं० दिश०] एक प्रकार का पेड़ जो हिमालय की तराई 
और पूर्वी बंगाल में श्रधिकता से होता है । ् 

विशेष--इ सके हीर की लकड़ी कुछ ललाईं लिए हुए सफेद रंग 

की और बहुत मजबूत होती है । यह प्राय: इमारत के काम 
में आती है और इसके फलों से एक प्रकार का तेल भी 
निकलता है ! 

चरेल्ॉ--मंझ्ा पूँ० [ हि० चरना ] चिड़िया | पक्षी । 

चरेलो--ंझज्ञा क्वी० [हि० चरना ?] ब्राह्मी बूटी । 

चरेया--संद्धा पं० [हि० चरना | १. चरानेवाला | २. चरनेवाला | 

चरंया*--ंज्चा छी० [ हि० चिर॑या ] दे० चिड़िया । 

चरंला*--परंद्ा पुं० [हि०चार +ऐला(>-चुल्हे का मुह)] एक प्रकार 
का चल्हा जिसपर एक साथ चार चीजें पकाई जा सकती हूँ । 

चरेला२--संद्वा प० [िश्ल०] एक प्रक्रार का जाल जिसमें कील या 
तालाव के किनारे रहनेवाले पक्षी पकड़े जाते हैं । 

चरोखर। -संड्ा की” [ हि० चारा+खर ] पश्ुुग्रों के चरने की 
जगह । चरी । 

चरोतर--संद्वा पूं० [सं० बिरोत्तर] वह भूमि जो किसी मनुष्य को 
उसके जीवन भर के लिये दी गई हो । 

चरौोवा। -संघ्ा पुं० [हिं० चराना| १. पशुओं के चरने का स्थान । 
२. चरी। 

चक-संब्ञा एं० [देश०] जहाज का मार्ग । रूस ।--(लश०) । 

चक्न ति--संज्ञा खी० [सं०] १. चर्चा । २. स्तुति । ३. महिमा [को०। 

चर्ख---संद्वा पुं० [सं० चक्र] चक्र । उ०--यक यक अश्रजुन स्िफत 
तीराँ कमान घर चलावें चर के अंदर जते पर ।--दक्खिनी ० , 
पृ० १४७ । 

चर्स--संद्या पुं० [ फा० चर्ख ] १. चक्र । चचकर | २. 
चाक | ३. आकाश । ४. खराद | 


कुम्हार का 


यौ० चर्ंकश--खराद की डोरी खींच नेवाला झ्रादमी । 
५. खिची हुई कमान | ६. ढेलवास। गोफन | ७. चरखी । 
चरखा । 


यौ०--चर्खजन -- चर खा फातनेवाला । 
६. एक प्रकार का वाज । १०. पहिया । चक्र । ११. रहट। कुएं 
से पानी निकालने का गर्रा । १३९, दामन का घेरा । १३. चारों: 
शोर घूमता । फिरना । १४, कुर्तोे का गला (को०)। 
चल कश--संब्वा पुं० [ फा० चल्नेंकश | १. खराद की डोरी या पदा 
खींचनेवाला । २, खराद चलानेवाला । 


चर्सा 


चर्खा--संप्ा पुं० [हिं० चरणखा] दे” 'चरखा' । 
चर्खी--संग्रा क्ली० [हिं० चरखी] दे” 'चरखी' 
चर्च *--संशा पुं० [मं०] १ वह मंदिर जिसमें ईसाई प्रार्थना करते हैं। 
गिरजा । २ ईसाई धर्म का कोई संप्रदाय । 
विशेष--ईसाई धर्म में अनेक संप्रदाय हैं और अनेक संप्रदाय 
के चर्च या प्रार्थंतासंदिर भिन्न भिन्‍न होते हैं। जो ईसाई 
जिस संप्रदाय का होता है, वह उसी संप्रदाय के चर्च में जाता 
भौर फलतः उसी चर्च का अनुयायी कहलाता है । 
चचे --संज्ञा पूं० [सं०] विचार । ध्यान ' चितन कोन! 
चर्चक--संज्ञा पुं० [सं०] चर्चा करनेवाला । 
चर्च त--संक्वा पुं० [सं०] १. चर्चा । २. लेपन । 
चर्चर--वि० [सं०] गमनशील । चलनेवाला । 
चर्च रिका--संक्षा घी? [ सं० ] १. चचंरी । २. साटक में वह गान 
जो किसी एक विपय की समाप्ति और जवनिकापात होने पर 
गौर किसी दूसरे विषय के आरंभ होने और जवनिका उठने 
से पहले होता रहता है। इसी बीच में पात्र तैयार होते रहते 
हैं और दर्शकों के मनोरंजन के लिये यह गान होता है । 
विदशेष--(क) कालिदास के विक्रमोव॑ शी नाटक में श्रनेक चर्च रि- 
काएँ हैं। (ख) प्राधुनिक नाटकों में केवल किसी अंक की 
समाप्ति पर ही पात्रों को तैयार होने का समय मिलता है । 
गर्भाक या दृश्य की समाप्ति पर दूसरा अंक आरंभ होने से 
पहले जो गान होता है वह भी चर्चरिका ही है । 
चुचे री - संज्ञा क्री” [सं०] १. एक प्रकार का गाना जो बसंत में गाया 
जाता है । फाग । चाँचर। २. होली की धूमधाम । होली का 
उत्सव । होली का हुल्लड़ | 3. एक वर्शंवृत्त जिसमें रगण, 
भगरा, दो जगण, भगरा झौर तब फिर रगण ( र, स, ज 
ज, भ, र ) होता है | जैसे,--व न ये सुनिक चली मिथिलेशजा 
हरपाय के । हाॉकिके पहुंचे रथ सुरश्रापगा ढिग जायके । 
४. करतलघध्वनि । ताली बजाने का शब्द। ४, ताल के 
मुख्य ६० भेदों में से एंक | ६. चर्च रिका । ७, प्राचीन काल 
का एक भ्रकार का ढोल' या वाजा जो चमड़े से मढ़ा हुंआ होता 
था। ए. भ्रामोद प्रमोद। क्रीडा । ६. गाना बजाना। 
. ताचना कदना । आनंद की घूम ! 
चर्च रीक--संघ्ा पुं० [सं०] १. महाकाल भैरव । २. साग । भाजी। 
.. ३. केशविन्यास । वाल संवारने की क्रिया । 
च्चेंस--चंशा पुं० [सं०] कुबेर की नो निधियों में से एक । 
चर्चा--संब्या छौ* [सं०] १, जिक्र । वर्णन । बयान। उ०--[क) 
हरिजन. हरि चरचा जो करे। दासी सुत सौ हिरद धरे --- 
, सूर (शब्द०)। (ख) तिज लोक विप्तर लोक पति घर की न 
चरचा चालहीं +- तुलसी  (शब्द०)।  वार्तालाप। 
बातचीत । ३. .किवदंती । क्रफवाहु । उ०- पुरवासियों के 
- » प्यारे राम के अभिषेक की उस चर्चा ने प्रत्येझ पुरवासी को 
हषित किया ।--लक्ष्मण (शब्द०) 
क्रि० प्र० - उठा ।--करना ।- चलना ।--छिड़ना ।--होना । 
४. लेपन । पोतता । ५, गायन्रीरूपा, महादेवी | ६. दुर्गा । 


ल्‍ 


रैष्ट८५ 


' अर्मकरंड 


चचि--संघा क्षी० [सं०] श्रावृत्ति । २. विचारणा कोण हे प 
चचिक--वि० [पछं०] वेद भ्रादि जाननेवाला । पं 
चचिक्रा--संघ्ता खी० [सं०] चर्चा । जिक्र । २. दुर्गा। ३. एक प्रकार 
का सेम । 
चचिक्य--संक्षा पुं० [सं"] १. चंदन आदि का लेपन । ३, लेपन .की 
वस्तु । अंगराग की०ग । ] 
चचित*-. वि० [सं०] १. लगा या लगाया हुआ्ना । पोता हुमा । लेपित । . 
जैसे ।- चंदन चचित नील कलेवर पीतवसन .वनमाली .[-- 
(शब्द ०) । २. जिसकी चर्चा हो। ३. विचारित (को०) 
४. ( वेदपाठ ) इति जुड़ा हुआ्ला (की०) । 
चचित*--.संघ्षा प्र" लेपन । 
चरणारिणिद (9)-- संज्ञा पुँं० [मं* चराशरविन्द] दे०' 'चरणारविदी:। 
०>०-उनको चर्ारिविद धरो तुम जायी। दर्शव करत जलने 
मिट जायी ।- कथीर सा०. पूृ० १५१० | | 
चर्न (3)--संज्षा पुँ० [मं* चरण] ९० चरण | उ०--चप्यौ पील तर 
चने चहुवान राय ]--प० रासो, प्रृ० ८४ । 
चुनार(9) -संज्ञा पुं० [हि० चुवार] दे" 'चरणाँद्विया चुनार। 
चुपंट"--संद्वा पुं० [सं०] १, चपत | थप्पड़। २..हाथ की खली हुई 
हथेली । ३. चेतावनी (ला०)। हर 
चपंट*--वि० विपुल। श्रधिक । ५ ७ 2 जे 
च्‌र्पूटा--सपंज्ञा जी० [सं०]| भादों सुदी छठ । 
चर्पटी--मंत्रा ऋ० [सं०] एक प्रकार की रोटी या चप्ाती. 
चप रा--वि० [हि० घरपरा] दे? 'चरपरा'। * 5 ४४) 7 मक 
चपंणा--संज्ञा पुं० (सं० चर्वश | दे० 'चर्वण” । 
चर्व जबानी - वि० [फा० चरवजबानी] दे” “चरबजवानी'.। उ०-- 
श्राप ज्यादे चवं जवानी न करें, मैं आपके कौल फैल:से वखूवी 
वाकिफ हु ।--श्रीनिवास ग्रं०, पृ० १२२ । 
चर्बत 9 -संड्ा पृं० [सं० चर्च छा] चवेना । भ्रन्त के दाने | उ०--ऐसी 
विधि फंद पसारा। कछ बाहरि चर्वन डारा |>-सुदर० 
ग्र० भा० १, पृ० १३१। जी पा 
चर्बता(दु|--क्रिण स० [ सं० चर्दश ] दे" चवाना' 'उ6-« 
इस ब्रह्म पोप सम करत घोष । पौरान प्रमट इक बचत मोष। 
दाढ़ाग्र इकक चर्ेत फुनिद। इक धरत ध्यान जानिक मुचिद । 
--पृ० रा०, ६।४४ | ० ८ 22 
चवरित--वि० [सं० चचित] दे” 'चवित' । ; 
चर्बी--संघा श्री" [हिं० चरबी] दे० 'चरवी! । सा 
चर्मट--संझ्ा पं० [सं०] ककड़ी । ३७ 622 200 
चर्भेटी--पंध्षा क्री" [सं०) १. चर्चरी गीत । २. चर्चा | ३. शानेद | 
ऋक्रीड़ा | ४, झानंदध्वनि । ब्लड 
चर्मे--संद्रा पुं० [सं० चर्मन्‌] १. चमड़ा । 
यौ०--चर्म कार । गा 8 आप 
२. ढाल | सिपर। ' ; ! | 
चर्मकरंड--संछा पुं० [सं० चर्मेकरशड] कौटिल्य श्र्थ॑शास्त्र में कथित 
चमड़े का बड़ा कुप्पा जिसके सहारे नदी के पार उतर. जाय। 
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“'इमंकरण 


घर्मकरणु --संझ एँ० [सिं०] चमड़े को वस्चु वचान का काय किणु॥ 
चर्मकरी-तंडा छी* [सं०] १. एक खुबबद्वत्य। २. मांसरोहिणी 
लता । रोहिनी ।. 
चुमकशा, चर्मकपा--संझ्ा छी? [सं०| एक प्रकार का सुगंधद्रव्य । 
 चमरबा | २ मांसरोहिणी नाम की लता ॥ हे. एक श्रकार 
चघ्‌ह्ड़ जिसे साधला कहते हठँ | हे 
_चमंकार--संडा पुं० [सं०] [क्री० चर्मकारी] चमड़े का काम करनेवाली 
जाति | उमार । 
विज्येष-मनु के अचुस्तार पुरुष और वं॑देही स्त्री के गभ 
पे इस जाति की उत्पत्ति है । पराशर थे तीवर और चांडाली 
चर्मकार की उत्पत्ति मानी है। 


पर्या०--चमार । कारावर ! पाहुझत्‌ । चमंकृत्‌ | चर्मक | कुबठ । 


पादुकाकार । 
चर्ंकारक--संडा पूँ० [4] चर्मकार किछ 
चर्मक्रीी--संज्ञा, औी० में० चर्मकार्य: अथवा चर्मकार--हि० ई 


(प्रत्य०) | चर्मकार का काम किन । 
चर्मकारी --सड्ा पुं० [सं० चर्मंकारिन्‌] दे? चर्मकार | 
चपकार्य--संद्ा पुं० [सं०] चर्मकार का काम । चमड़े के 
ु ग्रादि की सिलाई का काम । 
चर्मशील--संझा छी० [सं०] १. बजासीर | २. एक प्रकार का रोग 
जिसमें शरीर में एक प्रकार का नुकीला मसा निकल ब्राता 
है और जिसमें कभी कमी बहुत पीड़ा होती है। न्यच्छ 
चमंकप-संड्वा पुं० [सं०] १. शरीर छिद्र । 
स्वरलहरी उत्पन्न हो नही हैं चर्मकपों को भेदकर 
उसके रक्त में प्रविप्ट हो रक्त को उत्तप्त कर रही है 
--वैघाली० पृ० ११७ । २. चमड़े का कुप्पा (को०) | 
चर्मक्ृत्‌--संडा पुं० [सं०] है? 'चर्मकार' किन । 
चर्म घाटिका--पश छी० [सं०] जोंक किन । 
चर्मप्रीव -चंड्डा पुं० [मं०] शिव के एक अनुचर का नाम | 
चमंचकु- संड्ा पुं० [सं* चर्मचक्षप्‌ु] साधारण चक्ष्‌। ज्ञानचल, का 


उलंटा । 


ज़्ते, जीन 


रोमछिद्र | उ०-जों 


वह उस कक 


चमंचटका, चर्मंच्रटी--संज्ा ढौ० [सं०] चमगादड़ । 
चुमेंचित्रक--संद्या पुं० [8०] श्वेत छुष्ठ । कोड़ का राग । 
चर्मचिल --संह्ा पुं० [०] चमड़ा उलटकर वनाया बया पहनावा या 
झ्रोड़ना क्षिग] । 
चरम जी--संद्वा पुं० [सं०] १. रोझाँ । रोम । 
चुव क--वि० चमड़े से उत्पत्त होनेवाला 
चरम णा--संडा छी० [सं०] एक प्रक्नार की मकखी कि । 
चुर्मण्य*---वि० [सं०] चमड़े का बना हुआ किंतु । 
चर्मएय*--संड्ा पुं० चमड़े का काम किन । का 
पेमरावतो--पंड्डा री? [म्तं०] १, चंबल नदी । 
विशेप--यह्‌ विध्याचल पवेत 
रे+२० 


२, लबह्ठ | खन 
१. लहू । खून । 


से निकलकर इटावे के पास यमुना 


श्डपद्‌ 


२. केले का पेड़ । 
चर्मतरंग- संघ पुन सं*चर्मतरज्भु] चमड़े पर पड़ी 
चर्मतिल--वि० [सं०] कु सियोवाला (शरीर) कि. । 
चर्मदंड--उंड्ञा एुं० [सं० चर्मदरड] चमड़े का बना हुआ कोड़ा या 

चादक । 
चर्मदल--संज्ा पुँ० [सं०] एक प्रकार का कोड़ | 
विज्ञेप -इसमें किसी स्थान पर बहुत सी फुसियाँ हो जाती हैं 
पैर सब वहाँ का चमड़ा फठ जाता है । इसमें बहुत पीड़ा 
होती है और दपित स्थान किसी प्रकार दशा नहीं जा सकता । 
चर्मद्रपिका--उंडा छी० [स्त०] दाद का राग । 
चुमदष्टि “-संह्वा आ० [सं०| साधारण दपष्टि । आँख ॥ज्ञ नद्॒ध्टि का 


न्ख 


हुई शिकना झू गे । 


च्ऊ 


उलदा ॥ 
गृ का एक प्रकार का वाजा 


अर्मदे -->महा रू? [घं० मणशक के 
से फककर वजाया जाता था। 





जो प्राचीन काल म मु ह 
चर्म द्र म--संझा पुं० [सं०] भोजपन्र का पेड । 
चर्मनालिका, चर्मनासिक्रा --संडा हा 

कोड़ा या चादुक । 
चमपद्विक्का - रंषः प्को० [स्ृं०] चमोटी । को०] 
चर्मपत्रा, चर्मपत्नी--संझा [सं०] चमना 
चर्मपाद्झा-ंडा छी० [सं०] जूता । 
चर्मपीड़िका संडा छी० [सं० चर्मपीडिक्ता] एक प्रकार की शीतला 

(रोग) जिसमें रोगी का गला वद हो जाता है। 


[मं०] चमड़े का बना हुआ 


चर्मापुट, चर्मपुटक--संडा पुं० [०] तेल, घी आदि रखने का चमड़े 
का बना हम्ना ठ॒ुप्पा 
चर्मप्रभें दिका--संडा छी० [सं०] चमड़ा काटने का भ्ौजार । सुतारी । 
चमंप्रसेवक --च्द्चा पुँ० [सं०] [कली चर्मप्रसेविका] दे” 'चर्मपुट' कोण । 
चर्मवंव-उंग्या पु? [सं० चर्मवन्‍्ब| चाबुक | 
चर्मम उल--संझा (० [सं० चमममसर डल] एक प्राचीन देश का नाम 
जिसका वर्णन महाभारत मे श्राया 
चर्ममय--वि० [सं०] चर्मबुक्त । चमड़ें का बना हुआ किन । 
रिका--ंझ की [सं०] मसूरिका रोग का एक भेद । 
विद्येप--इसमें रोगी के श्र मे छोटा छोटी फ सियाँ या- छाले 
निकल श्राप्ते हैं, कंठ ढक जाता हैं ओर अरुचि, तंद्रा प्रलाप 
तथा विकलता होती है । 
चर्ममु डा--संछ्ा छी० [सं० चमंघुराडा] दुर्गा । 
चर्म वद्रा--संज्ञा ली" [सं०] १. तंत्र में एक प्रकार की मुद्रा जिसमें 
वाया हाथ फलाकर उ गली सिक्ोड़ लेते हू 
२. चमड़ें का सिवक्ता (को०]॥ 
चर्म पष्टि--छंड्ा की? [सं०] चमड़े का कोड़ा या चावुक । 
चर्मरंग--संजा पुं० [सं० चर्म रद्स्‍] पौराणिक भूगोल के अनुसार एक 
देश जो कर्मखंड के पश्चिमोत्तर में है । 


' चंर्मेरंगा 


चर्मरंगा--संहा तो [ सं० चर्मरज्ा ] एक प्रकार की लता जिसे 
झ्रावर्तवी और भगवदुवल्ली भी कहते हैं । 


: चर्मरी--संद्रा जी० [सं०] एक प्रकार की लता जिसका फल बहुत 


विपैला होता है । इसकी गणना स्थावर विपों में की गई हैं । 


: अार्मर- संज्ञा पुं० [सं०] चमार [को० । 


चर्मज्न-संल्ा पुं० [सं०] चमार । 
चर्सवंद--संझा पुं० [सं*] प्राचीन काल का एक बाजा जो मुह से 


४... फ़ककर बजाया जाता था| 


. चर्मवसन--संछा पुं० [सं०] महादेव । शिव । 


। चर्मवाद्य--संग्ा पुं० [सं०] एसे वाद्य जिनपर चमड़ा मढ़ा होता है, 


भें 


ट् 


| 


॥] 


हे 


॥ 


जैसे, ढोल, नगाड़ा श्रादि [कोण । 

चर्मवक्ष -- संज्ञा पृं० [सं०] भोजपत्र का पेड़ । 

चर्मव्यवसाथी---मंघ्ा पुं० [सं० चमंव्यसायिन्‌] वह व्यक्ति जो चमड़े 
का व्यापार करे [की० 

चर्मसंभवा--संज्ञा क्षी० [ झूं० उर्मंसस्मवा ] इलायची | 

चर्मसा र--संद्षा पुं० [सं०] वैद्यक में शरीर के अंतर्गत चमड़े के श्रंदर 
रहनेवाला बहु रस जो खाए हुए पदार्थों से बनता है । 

चर्मात--संझ पुं० [सं० चर्मान्‍्त] सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का 
उपयंत्र जिसका व्यवहार प्राचीन काल मे चीर फाड़ शभ्रादि 
में होता था । 

चर्माससू- संघ पुं० [सं० चर्माम्मस्‌] चमड़े में का रस। चमड़े के 
अंदर होनेवाला रस जो खाए हुए पदार्थों से बनता है । 
चमंसार । लसीका । 


£ चर्मारण्य-- संज्ञा पुं० [सं०] कोढ़ रोग का भेद । 


चर्मानला--संडा स्री० [०] प्राचीन काल की एक नदी का नाम । 
घर्मानुरंजन--संश प० [सं० चर्मानुरंजन] बदत रंगने के लिये प्रयुक्त 
;".. सिदूर की तरह का एक द्रव्य [की० । 
सर्मार-संज्षा पुं० [सं०] चमंकार। चमार । 


+ चर्मारक--संझा पुं० [सं०] दे” 'चमनुरंजन' कि०। 


चर्मावकतंन --संझ्ा पूं० [सं०] चमड़े का काम [को०] | 
चर विकर्ता--पंझा पुं० [ चमविकत ] दे० 'चमंकार” [की० । 
चर्मावकर्ती--संज्ञा पुं० [ सं० चर्मावकर्त न्‌ ] दे” 'चर्मकार' (कोण । 


- चमिक--संघ्षा पुं० [सं०] बह जो ढाल में लेकर लड़े। हाथ में 
: ५... ढाल लेकर लड़नेवाला योद्धा 


चमिक--वि० ढालवाला या जिसके हाथ में ठाल हो । 
चर्मी --संक्ञा पुं० [ सं० चर्मिन्‌ ] १. चर्म धारण करनेवाला सैनिक । 
२ भोजपन्न का वृक्ष । ३. केला । ४. हे* 'चमिक' । 


' स्र्मी --वि० १. ढालवाला । २. चमड़ेवाला या चमड़े का । 


चर्य--वि० [सं०] १. जो करने योग्य हो। २. जिसका करना 
श्रावश्यक हो । कर्तव्य । 


चर्या--छंशा श्री" [सं०] १ वह जो किया जाय । आचरण । जैसे,-- 
व्तचर्या, दिनचर्या आदि । २. झाचार । चाल चलन | ३ 
फासकाज। '४. वृत्ति। जीविका । ५, सेवा । ६. विहित कार्य 
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घपंशि* ' 


का अनुष्ठान श्रीर निपिद्ध का त्याग । ७. खाने की क्रिया का 
भाव | भक्षण । ८. चलने की क्रिया का गाव । गमन । : 

चर्यापरीपत्‌ पघंदा ६० [ म॑ं* ] एक रबात पर ने रहना, बल्कि 
निह/ दतापूर्वक चारो ओर विचरता । (जैन धर्म) । 

चर--स्ंज्या [अनु ०] कोई चीज फाडने से उत्पन्त ध्वनि । जैसे, कागज 
कपड़ा, चमड़ा आदि । 

विशेष--इसका क्रि० बि० रूप में व्यवह 

निर्वचचन श्रनावश्यक है । 
]०-चर चर फाडुनान्ल्चर्र चर की प्रावाज पैदा करते हुए 
फाड़ते जाना । 

चर्राना-क्ि० श्र० [यनु०] १. लकड़ी आदि का टूटने या तश्कते 
के समय चर चर शब्द वारना । २. घरीर के थोडा छिल 
जाने या घाव पर जमी हुई पपड़ी झ्ादि के उस्ड़ जाने के 
कारण खुजली या युरसुरी मिली हुई हलकी पीढ़ा होना।' 
३. खुश्की और वुयाई के कारण ( जैसा प्रायः जाह़े में 
होता है ) किसी प्रंग में तवाब शोर हलकी पीड़ा होना । 
जसे,--चहुत दिनों से तेल नहीं लगाया, इससे वदन चर्राता 
है । ४. किसी बात की वेगपूरं इच्छा होवा | किसी दात वी 
आ्राजश्यकता से अधिक झौर य्रेमीके चाह होता। जैप्ते, 
शौफ चर्राना, मुहब्बत चर्राना । 

चर्री --संछा स्री० [हिं० चर्राना] लगती हुई 
बात ! 

क्रि० प्र०- छोड़ना ।-- बोलदा ।--सुनना । 

चर्वश--संपा पू० [सं०] [ वि० चब्य ] १. किसी चीज को मुह मे 
रखकर दौतों से वराबर तोटड़मे की छिया । चवाना । ३. वहें 
वस्तु जो चबाई जाय ! ३. शुना हुप्रा दाना श्रादि जो चवाकर 
खाया जाता है। चर्बना | बहुरी । दाना । ४. झास्वादन 
(की०) । ५. रसास्वादन [कोण । 

चर्वे णा[--संप्रा कौ? [पं०] १. चबंण करना । २. चरण करनेवाला 
दाँत । ३. धास्वादन । ४. रसास्वादन कोन । 


चर्वा--संझा छी? [सं०] १. बप्पड़ | चांढदा | कापद । २. चबाने का 
कार्य या स्थिति [को०। 


चवित--वि० [सं०] १. चबाया हुप्रा । दाँतों से कुचला हुप्रा । 
झास्वादित (को०) | ३. रसास्वादित (की०) । ;॒ 

चवितचर्वण--संझा ६० [सं०] जो हो चूका हो, उसे फिर से करता। 
किसी किए हुए काम या कही हुई वात को फिर से करना 
या कहना । पिष्टपेपण । 

चवितपात्र--पंद्दा पुं० [सं०] उगालदान । पीकदान किणे । 

चबविल--संछा पुं० [सं०] गाजर की तरह एक ग्रेग्रेजी तरकारी जो 
कुआर कातिक में क्यारियों में बोई जाती है । 

चव्ये '-- वि० [सं०] १. चवाने योग्य । २. जो चबाहर खाया जाय । 

यूं --संज्षा पुं० भाहार । भोजन । याद्य कोन! 
चर्ष रिंग --संघ्या पुं० [सं०] मनुष्य । श्रादमी । 
चर्ष रिए*-- संज्ञा ली" कुलटा छी० । वंधक्की । 


र होता है अतः खिग- 


व्यंगपूर्ण बात | चुटो हे 


' चर्प शि--वि० १. निरीक्षक । पर्यवेक्षक । २. गमनशील । गतिशील । 


फुर्तीला । सक्तिय [को०],। 
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चलती * 
जुर्पणी उंडा को? [सं०] १. मनुष्य ज ति। माचव जाति। ३. विज्येप--इसमें दक्षिण की और उठी हुई एक चोटी भी होती है। 
छुलनदा स्त्री (को०) । उदय होने के उपरांत यह ऋमशः उत्तर की ओर बढ़ता आर 
परत छंद पृं० [ हि? चरस | दे” चरस । पीछे श्राकाश में किसी स्थान में ऋल्त हो जाता है। की 
चह्ानाह. क्रि० च० [ हि? चढ़ाना | दे० चबढ़ाना!। उ०-- कभी यह उत्तरी ध्रुव, सप्ताधि मंडल था अभिजित्‌ नक्षत्र तक 
' तुलसी माला बहुत चह्नावे हरजी के गुण न निग ण गावे ८ भी पहुंच जाता है । फलित के ब्रनसार किसी के मंत से इसके 
दक्खिती ०, ० ६७ । उदय होने के दस्त महीने और किसी के मत से अठारह नदहीने 
बुज्नंत-वि० | हिं०ण चलता ] १-० चलनेवाला | ३२. चलता हुमा | बाद देश में दु्लिक्ष और कई प्रकार का अनिप्ट होता-है । 
ब॒लृता--वि> [ हिं० चलना ] १. चलता हुआ ।२. चलनेवा रा । चलचंचु सरंद्रा एं० [ सं० चलचब्चु | चकौर | 


उुउ। पौसरा । 
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चलन सम में चल पलन दगा 
हिलने ड्लनेवाला । ३- एक 
दूसरे रू जाने योग्व 
यौ०--चलदल । चल संपर्ति | चलवन । चलचित्र । 
३, जंगम । गतिशील कीगु । ४ बबराया हुआ । (को०) । ४. 
करिक् | क्षणुस्थायी [कोण । 
चुल-संझ पुं० [सं०] १. पारा । २. दोहा छंद का एक भेद जिसमें 
. ११ गुद और ३६ लघ्‌ मात्राएं होती हैं । जैते,--जन्म सिंधु 
पुनि वंधु विष दिन मलीन सकलंक । सिब मुख समता पाव 


2० 


क्िमि चंद्र बापुरो रंक ।--छुलसी ( शब्द० )। रहें: शिव । 
महादेव । ४. विष्णु । ५. कंपन । कॉपना । 5. दोप । ऐव । 


_ बुक्‍स | ७. भूल । चूक । रू. घोंखा | छल कपट | ६. चूत्य में 
एक प्रकार की चेप्टा लिसमें हाथ के इशारे से किसी को बुलाया 
जाता है । १०.. नृत्य में शोक, चिता, परित्रम या उत्कठा 
दिखलाने के लिये कुछ गहरी साँस लेना । ११. वायु कि | 

२. काक | कौग्रा (की०) 

चल (8छ--उंदा खी० [हि० चाल] चाल । गड़वड़ | भागवा | उ०-7 
सम वेष ताके तहाँ सरजा सिवा के बाँके, वीर जाने हाँके देत- 
मीर जाने चल तें +--शुपण ग्रं०, पूृ० हे०८ | 

संझ्ा पुं० [सब] १. माल | घन । २. वह राशि जिसके कई 
मान दा मुल्य हाँ। ३. चलक रा श्षिका प्रतीक चिहन (को०) । 
पलक 6:+ -- वि० [हि० चिलक] दे० चमक | उ०-“नासा चुक तु ड 
 मोतिन की माल वारों दंतव चलक 


छः 


चल 3 पृ) 


वारों ब्लोठन पै द्रव वार 
पं ।-मोहच ०, पृ ० 
चलकना- क्रि० आ० बिनु ०] १. चमकना | उ०नर नारिन के 
मुख कमलन की झोभा दूनी चल --देवस्वा मी 
(शब्द०) | २. दे” 'चिल्कना' । 
चेलकर्श --संछा ३० [सं०] १. पृथ्वी से 
६९. वह जिसके कान सदा हिल 
उलेकन 8--ंछा पुं० [सं० चलकर्ण ] हाथी । 35०--मत्त महाउत हाय 
में, मंद चलनि चलकर्न ।--केशव ब्रं ०, भा० १, ए० रैडें|े । 


ग्रहों का स्वाभाविक अंतर । 
हैं । ३. हाथी । 


पेलका--उंहा एं७ [देश० ] एक्न प्रकार की साधारख नाव । 
पेलकेतु के तू संझा पुं० [सं०] एक विशेष या पुच्छल तारा जो पश्चिम 


दिशा में उदय होता 


चलचलाव--चंडा पुँ० [6० चलना] १. प्रस्थान 


चलचक--चंह्ा स्ली० [ सं० चल (ऋन्‍्चंचल) “6० चूक भूल) 


यात्रा । चलाचली । 


२. महाप्रस्थान । मृत्यु । मौत । 


चलचा संडा पुं० दिश०] ढाक। पलास। 
चलचाल वि० [मं०] चल विचल । चत्रल | 


उमिसिएा अन्‍-__ या 
आधस्य | छ०-+-+ 


होन न देहु कहूँ चलचाल चुराखों हिए प॑ मिलाय के मालहि। 


स्न्न्न्टं ( शब्द ० ) | 


चुलचित्त- वि० [सं०] चंचल छित्तवाला । प्रतिश्चय पर्ग मनवाला। 
चलच लिय(9)--- 


० चल--चलित | चंचल । अस्थिरा] उ०57 
चहूँ चक्‍क चलचलिय सेस चलचलिय सहत्तसिर -“रघु० हू० 
घु० ४२॥ 
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43] 
लत 


घोखा । छल ॥ कपट ।उ०--जों चलचूक गने कछ या महें 
यह न्याउ अनंग के आगे ।>ग्रुमान (झब्द० 
चलचित्र--चंझा पूं० [सं०] १. गतिशील चित्र। २. चलता 
दिखनेवाला चित्र | उ०-श्यामा श्याम के श्रगरित्र लीला, 
बिलास स्वामी जी के नेत्रों के आगे किप्ती अनंत चलचित्र के 


डे 


फरता 


न 


बदलते दश्यों की भाँति निरंतर ब्राते चल जात हैं ।-लसोद दार - 


अभि० ग्रं०, पृ० १८८ । सिनेमा । 


+६ 


न 


चुलणा (9--चंछ्ा पुं० [हि० चलना] मार्न | राषत््ता । राह । 8०-- ... 


करहा वामन रुप क्रि चिहु लखे पग परि । वैज्ला, द० 
४€६७। 
चलता '“>-वि० [हि० चलना] [वि० ल्ीं० चलता ] ता हमरा ॥ 


गमन करता हुआ + गतिवान्‌ । जैले,--चलती गाड़ी । 


यो ०-- चलता खातानल्‍वेक का वह खाता जिसका हिसाव हमेशा .. 


चाल रहता है. जब चाहे उसमें रुपया जमा किया जा सकता 
है भौर निकाला जा सकता । चलता छप्पर-न्छाता 
( फकीरों की भाषा ) । चलता पुरजा>व्यवहारकुग़ल । 
चालाक । चुस्त । व्यवहारतत्पर । चलत्ता लेखा>-दे० चलता- 


खाता । चलता समय-"-जीवन का अतिम समय । जीवनांत | २ 


चलता समा >दे” चलता समय | 

मुह ०--चलता करनान-( १) हंटठाना । भगाना। भेजना । 
जैसे,.--(क) अवपइन्हें क्यों वैंठाएं हो ? चन्नता करो | ( 
इस कागज को आ्राज चलता करो। (२) किसी प्रकोर 
निपटाना । ऋगड़ा दुर करना। जैतसे,--किस्ली प्रक्रार इस 
मामले को चलता करो । चलती गाड़ी में रोड़ा अटक्वाना-+ 


रे 
४ 


होते हुए कार्य में वाधा डालना । चलता बनवा>>चल देना । 
प्रस्थान करना । उ०--तुम तो वहाँ से चलते बने, पकड़े गए 5 


घलता" 


हम । चलता होना -चल देना । प्रस्थान करना ।॥ चलता 
फिरता नजर आ्राना-+चलता बनना । 
२. जिसका क्रमभंग न हुआ हो । जो बरावर जारी हो । 
सुहा०--चलता लेखा या खाताज-वह हिंसाव जिसके संबंध का 
लेनदेन वरावर होता रहे और जिसकी बाकी न गिराई 
गई हो । 
३. जिसका चलन अधिक हो । जिसका रवाज वहुत हो। 
प्रचलित । उ०--यह चलती चीज है दुकान पर रख लो 
यौ०-- चलता गानास-वह गाना जो शुद्ध राग रागनियों के अंत- 
गंत न हो, पर जिसका प्रचार सवंसाधारण में हो | जैते,-- 
दादरा, लावनी इत्यादि । 
४, काम करने योग्य । जो आसकक्‍त न हुआ हो । जैसे, चलता 
बैल। ५. व्यवहार में तत्पर। व्यवहारपटु। चालाक । चुल्त। 
चुलता*--संह् पुं० [देश ०] १. एक प्रकार का सदावहार पेड़ जिसकी 
लकड़ी चिकनी, बहुत मजबूत और अंदर से लाल होती है । 
विशेष--यह बंगाल, मदरास और मध्यभारत में बहुत अधिकता 
से उत्पत्त होता है। इसकी लकड़ी प्रायः इमारत में काम 
श्राती है श्रौर पानी में जल्दी नहीं सड़ती । इसके पुराने पत्तों 
से हाथीदांत साफ किया जाता है । इसमें बेल के झ्राकार का 
बड़ा फल लगता है जो कच्चा भी खाया जाता है और जिसकी 
तरकारी भी बनती है। फल में रेशा बहुत भ्रधिक होता है इस- 
लिये उसे कच्चा या तरकारी बनने पर चूस चूस कर खाते हैं। 
२. रास्ते में वह स्थान जहाँ फिसलन और कीचड़ वहुतत अधिक 
हो । ( कहारों की परि० )। हे. कवच । भिलम । 
चलता--संघा जी? [ सं० ] चल होने का भाव । चंचलता । 
अस्थिरता । 
चलती-- संज्ा ली" [हि० चलना] मान मर्यादा । प्रभाव अधिकार | 
जैसे,-- श्राजजल उस दरवार में उनकी बड़ी चलती है । 


चलतू-वि० [हिं० चलना] १. दे ब्वलता' । २. (भूमि) जो जोतो . 


बोई जाती हो । आवाद । 
चलत्पूिमा--संज्वा ली? [सं०] चंद्रक नामक मछली [कोण । 
चलत्त रवाज--वि [हिं० चरित्तर+फ्रा० बाज] चालवाज | चरि- 
तर या चरित्रवाली । धूर्ता। नखरा करनेवाली। नकेल 
करनेवाली । उ>-- लाडो-हमको यह वातें जरा नहीं भाती 
हैँ । बन्नो--अश्ररी चल चलत्त रवाज ! हमसे उड़ती है +-सैर०, 
भा० १. एृ० २१ । 
चलदंग--पंछा पुं [सं०] एक प्रकार की मछली जिसे मींगा कहते हैं । 
चलदल- संझ्ञा पुं० [संप] पीपल का वृक्ष | 3०--चलदल पत्र पताक- 
पट दामिनि कच्छप माथ । भूत दीप दीपक शिखा त्यों मन 
भृत्ति अनाथ -[शब्द०) । 
यौ०--चलदलदल+-पीपल का पत्ता। उ०-थिर नहीं तरंग 
बुदबुद तड़ित भ्रग्निसिखा पन्‍्तग सरित त्योंही घन जोवन तन 
भ्रथिर चलदलदल कैसो चरित । “८ ब्रज० प्र ०, ० ११८ 
चूलद्विप -छंड्ा पुं० [सं ०] कोकिल कोण । 


९ हा ध पा न 
चुलन"--. दा पुं० [हिं० चलना] १. चलने का भाव । गति । चाल । 


श्ड5५& हि " 


पैरा 


यौ०--चलनहार । 
२. रिवाज । रस्म | व्यवहार । रीति । 
हा ०--चलन से चलना--अपने पद या मर्यादा आदि के अनुकूल 
काम करना । उचित रीति से व्यवहा? करना । ः 
३. किसी चीज का व्यवहार, उपयोग या प्रचार | जैसे-- 
(क) श्राजकल ऐसी टोपी का वहुत चलन है । (ख) वादशाही 
जमाने के रुपयों का चलन अब उठ गया । 
क्रि० प्र० उठना ।--चघलना । होना । 
यौं०--चलनसार । _ | ह 
चलन-- संज्ञा ख्लौ० [सं०] ज्योतिष में एक क्रांतिपात गति अथवा . 
विपुवत्‌ की उस समय की गति, जब दिन और रात वरावर , 
होते हैं । 
यौ०--चलनकलन ॥ 
चलनर--संक्वा पुं० [सं०] १. गति | अ्रमण । २. काँपना । कंपन । 
३. हिरन । ४.चरण | पैर ! उ०-- चरन चलन गतिवंत पुनि 
अंज़िपाद पद पाई ।- अनेकार्थ ०, पृ० ३२ । ४. नृत्य में एक 
प्रकार की चेष्ठा । । ४ 
चलनक--पंछा पुं० [सं०] स्त्रियों के पहनने का छोटा साया कि । 
चलनकलन- संज्ञा प॑* [सं ०] ज्योतिष में एक प्रकार का गणित । 
विशेष - इसके द्वारा पृथ्वी की गति के अनुसार दिन रात के 
घटने बढ़ने का हिसाब लगाया जाता है । 
चलनदरी[--मंछा ली" [हि० चलन+दरः जलंदरी ] वह स्थान 
'. जहाँ रास्ता चलनेवालों को पुएयार्थ जल पिलाया जाता हो। 


पौसरा । 
चलन समीऊररा संज्ञा पुं० [सं०] गणित की एक क्रिया । वि० दै० 
समीकरण । 


चलनसार वि० [ हिं० चलच+ सार ( प्रव्य० )] १. जिसका 
उपयोग या व्यवहार प्रचलित हो । जैसे,- चननसार सिक्‍का । 
२. जो अधिक दिनों तक काम में लाया जा सके । जो बहुत 
दिनों तक चले । टिकाऊ | जैसे/--चलनसार कपड़ा । 
चलनसारी--संडा कली" [हि० चलनसार-+ई (प्रत्म०)] १.प्रचलित 
या चालू उपयोगया व्यवहार ।९. वहुत दिनों तक टिकाऊ 
होने की स्थिति । दीपंकालिक उपयोगिता । 
चलनहार[-वि० [ हिं० चलवा ने हार ( प्रत्य० ) ] जो अभी चल 
रहा हो । २. जो चलने को तैयार हो | ३. दे? खलनसा र | 
क्रि० भ्र० [सं०्चलन] १. एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाना । गमन करना । प्रस्थान करना । 
विशज्येप--यद्यपि जाना! और “चलना दोनों क्रियाएँ कभी कमी 
समान अ्र्थ में प्रयुवत होती हैं. तथापि दोनों के, भावों में कुछ 
अंतर है । 'जाना' क्रिया में स्थान की ओर विशेष लक्ष्य रहता 
है; पर चलना” में गति की ओर विशेष लक्ष्य रहता है। 
जैसे,-- चलती गाड़ी पर सवार होना ठीक नहीं है । चलना 
क्रिया से भूतकाल में भी क्रिया की समाप्ति अर्थात्‌ किसी स्थान 
पर पह चने का बोध नहीं होगा । जैसे,- वह दिल्‍ली चला ।7< 
जाना? से भूतकाल में पहुंचने का बोध हो धकता है। जैसे, 
वह गाँव में गया” । ववता अपने त्ताथ अस्थाव करने के संबंध 


चलना 
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में जब किसी से प्रश्न या अनुरोध करेगा, तव वह खलना 
* क्या का प्रयोग करेगा, 'जाता' का नहीं । जैसे,-- (क) तुम 
प्रेरे साथ चलोगे ? (ख) अब यहाँ से चलो । 

२. यति में होना । हिलना डोलना । हरकत करना | जैसे.-- 
, नाड़ी चलना, कल्न चलना, पुरजा चलना, घड़ी चलना । 


' बहता 


“मुंबों० क्रिए-- जाना ।-- पड़ना । 


मुहा०--किसो का चलना->किसी का काम चलना। गुजर 
होता । निर्वाह होना । जैसे,--इतने में हमारा नहीं चल 
सकता । पेट चलना--+(१) दस्त आना । (३) निर्वाह होना । 
गुजर होना । जैसे,--इतने में पेट केसे चलेगा ? मन चलना 
' था दिल चलना--इच्छा होना | लालस। होना । किसी वस्तु 
के लिये चित्त चंचल होना । प्राप्ति की इच्छा होना | जैसे,-- 
(क) जिस किसी की चीज हुई, उसी पर तुम्हारा मन चल 
जाता है | (च) उसका मन पराई स्त्री एर कभी नहीं चलता । 
मुह चलना++ (१) खाते समय मुंह का हिलना। खाया 
जाना । भक्षए होना । जैसे,--जब देखो, तव उसका मुह 
चलता रहता है। (१) मुह से वकवाद या अनुवित शब्द 
निकालना । जैसे,--तुम्हारा मुह बहुत चलता है, तुमसे चुप 
नहीं रहा जाता । (३) के होता । वमन होना । जैसे,-- उत्तका 
मुह चल रहा है, कोई चीज पेट में ठहरती नहीं । म्रुह पेट 
चलना--की दस्त होना । हाथ चलना--(१) मारने के लिये 
हाथ उठाना । (३) मारना । जैंसे,-- उसके ऊपर जब देखो 
तब तुम्हारा हाथ चलता है ॥ चल बसना ८ मर जानता। 
प्रपने चलते -- भरतक । यथाशक्ति | उ ०-- (क) अ्रपने चलत 
न प्राजु लगि श्रनभल काहु क कीन्ह ।- तुलसी ( शद० )। 
(खो अपने चलते तो हम ऐसा कभी न होने देंगे । इसके 
चलते--इस बात के होते हुए | इसके कारण । 
३. कार्यनिर्वाह में समर्थ होना । निभना। जैसे,- यह लड़का 
इस दरजे में चल जायगा । 
' मुह ०--चल निकलना--किसी कार्य में उन्नति करना | किसी 
विषय में क्रमशः श्रागे बढ़ना । जैसे,--उन्हें काम सीखते थोड़ें 
ही दिन हुए; पर वे चल. निकले हैं । 
४. प्रवाहित होना । वहना । जैसे,--मोरी चलता, ह॒त्रा चलना । 
५, वृद्धि पर होता । बाढ़ पर होना। जैँसे,-श्रव यह पौधा 
भी चला । ६. किसी कार्य में श्रग्न सर होना । किसी कार्य का 
श्रागे बढ़ना । किसी युक्ति का काम में श्राना | जैसे,--सत्र 
उपाय करके तो तुम हा र गए; भव कोई और तरकीव चलो । 
७. आरंभ होना | छिढ़ना | जैसे,---वात चलना, जिक्र चलना, 
चर्चा चलना । ७. जारी रहना । क्रम या परंपरा का निर्वाह 
होना । जैस्े,--(क) वंश चलना, नाम चलना । (ख) जब तक 
रामचरितमानस्त रहेगा, तव तक तुलसीदास जी का नाम चला 
जायगा । €, खाने पीने की वस्तु का परोसा जाना। खाने के 
लिये रखा ज्ञाना । जैसे,--इसके बाद श्रव मिठाई चलेगी । 
१०. वरावर काम देना । टिकना | ठहरना | खदाना । जैसे,-- 
' यह जूता कुछ भी न चला-। ११. व्यवहार में श्राना । लेन देन 
के काम में श्राना । जँसे,--यह रुपया यहाँ नहीं चलेगा । १३. 


चूलना* 


प्रचलित होना । प्रचार पाना । जारी होना । रवाज पाना 
जैसे.--रीति चना, चाल चलना । (ख) कुछ दिनों तक गोल 
गरेपी खूब चली, पर श्रव उसकी चाल उठती जाती हैं। उ०-- 
घुकूल रीति सदा चलि आई | ध्रान जाइ बढ वचन ने जाई। 
--तुलसी ( शब्द० ) । १३. प्रबुदत होना। व्यवद्दत होना । 

जाना । जैसे, तलवार चलना, फावड़ा 





पे 


श्भे 


काम में लाया 
चलना । १४. श्रच्छी तरह काम देना | उपयोग या व्यवहार 
में अनुकूल होना । जैसे--कलम चलती नहीं। १५. तीर गोली 
झ्रादि का छूटना । १६- लड़ाई कगड़ा होता । विरोध होना । 
शत्रुता होना । जैसे,--पभ्राजकल उन दोनों में खूब चल रही 
है। १७. कि सी व्यवसाय की बुद्धि होना । किय्री व्यापार का 
बढ़ना । काम चमकता | जैसे,-- (क) यह दुकान खूब चली | 
(व) कुछ दिनों तक लाख का काम खूब चला था। 


मुह ०--चल लिकल ना ++ किसी काम का ढर्र पर आना | किसी 


कार्य का निर्वाह होने लगना। किसी कार्य में सफलता होना । 
जैसे,--अव तो तुम्हारा रोजगार चल निकला । 


१८. पढ़ा जाना । बाँचा जाना | उचरना | जैसे,--यह लिखावट 


+् 


तो हमसे नहीं चलती । १६. कृतकार्य होता। सफल होना । 
प्रभाव करना । कारगर होना । उपाय लगना । वश चलना | 
जैसे,--(क)यहाँ तुम्हारी एक भी न चलेगी । (ख) उस पर 
जादू टोना कुछ नहीं चल सकता । 


मुहा ० --किसी की चलना"-(कित्ती का ) उपाय लगना । वश 


चलना | प्रवत्व सफल होना। उ०--श्रग निरखि ब्रनंग 
लज्जित सकी नह ठहराय । एक को कहा चले शत शत कोटि 
रहत लजाय ।- सूर ( शब्द० )। 


२०, आाच रण करना । व्यवहार करता | जैसे,--बड़ों के श्राज्ञा- 
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नुसार चलने से कभी धोखा नहीं होता । ३१. गले के नीचे 
उतरना । निगला जाना | खाबा जाना | जैसे,--अ्रव बिना 
घी के एक कौर नहीं चलता। २२. थान में से कपड़ा उतारते 
समय कपड़े का बीच में मोटा सूत आदि पढ़ जाने के कारण 
सीधा न फटना, कुछ इधर उधर हो जाना । ( बजाज ) । 
+ २३ , वासी होना । सड़नता । जैसे,--सालन चल गया । 
दाल चल गईं। २४. अटना । पूरा पढ़ना ।--जैसे, राशन पाँच 
देन और चलेगा । 


चलना --क्रि० स० शत्तरंज या चौसर श्रादि खेलों में किसी मोहरे 


या गोटी आदि को अमने स्थान से बढ़ाना या हटाना, श्थवा 
ताश या गंजीफे श्रादि खेलों में किसी पत्तो को खेल के कामों 
के लिये सव खेलनेवालों के सामते फुक्रना। जैसे,--हाथी 
चलना, वजीर चलना | चलना, एकक्रा चलनाआरादि। 


दद्ल 


द्ह्ब् 


चलना--ईश पुं० [ हिं? चलनी | बड़ी चलनी यथा छलनी ॥ २. 


लोहे का एक बड़ा कलछूला या डोई 
जिससे खंडसार में उबलते हुए दस के ऊपर का फेन, मल श्रादि 
साफ करते हैं। ३. हलवाइयों का एक श्ौजार जो छेददार 
डोई के समान होता है श्रौर जिससे शी 

साफ की जाती है । छत्ता । 


+श॥ 


रिया त्वाजनी इत्यादि 


चलनार(७+--वि० ( [हिं० चलना-|-आर (प्रत्य०)] चलनहार । 


चेलनि 
उ०--कहे तुका सवहि. चलनार । एक राम विन चहीं वा 
सार । --दक्खिनी ०, पृ० १०४। 

चलनि(ुप---ंछ्ा जी? [हि० चलन] दे० चलत! । 

चलनिका--संग्ा क्षौ० ]पं०] १. स्त्रियों के पहचने का घाघरा या 
साया । २. रेशमी झालर | 

चलनी ४--पंजझ्ा की" [सं० चाल्वी, हि० ] दे? 'छलनी' 

चलनी *-- संझा स्ली० [सं०] १, साधारण कोटि की स्त्रियों के पहनने 
का एक प्रकार का छोठा साथा । २. हाथी वाँधने का रस्सा 
कोन । 

सलतौस--संत्ा पुं० [ हि. चलना--भौंस ( प्रत्य० ) ] वह पदार्थ 
जो चलने से छलनी में रह जाय । चोक्र । चालन | 

सलनौसन[--४ंए पुं० [6०] दे? चलनीस' । 

चलपत" (ु'--संज्ञा पुं० [ सं० च-पत्र ( >>चंचल पत्रवाला श्रर्थात्‌ 
पीपन ) | ६०९ चलपत्र | 

चलपत"- वि० पीपल के पत्ते की तरह चंचल । अत्यंत चंचल! 
उ०--ढोलठ मन चलपत थयउ ऊमउ साहइ लाज। साहमठ 
वीसू श्रावियड, भ्राइ कियउ सुभराज ।--ढोला०, दु० ४४७ । 

चलपत्र--संज्ञा एं० [सं०] पीपल का वृक्ष । 

चलपूजी--पंडा क्षो” [ हिै० चल+पूजी ] वह पूजी जिससे एक 
मनुष्य केवल एक वार उत्पादत कर सकता है। 

चलबाक *--वि० [हिं०] दे? चरवाँक | 

चलंबाॉक ---वि० | हि० चन्नना-+वॉक्ता | तेज 
शीघ्रगामी । 

च लबिचल--वि० [हि०] दे” 'चलबिचल' । 

चलमिन्न--संद्वा पुं० [सं०] कौटिलीय मत से बहू मित्र (राजा) जो 
सदा साथ न दे सक्के | वि० दे० अ्रनर्थ सिद्धि! । 

चलमुद्रा--संडा जी० [सं० चल--मुद्रा] जो मुद्रा चलन में हो। 
वह मुद्रा जिसका चलन पूरे देश में समाव रूप से हो । 

चलवंत(/--संद्ा पुं. [सं० चल--वबत] पैदल सिपाही | प्यादा | 

चलवाई --संज्ञा ली" [हि० चलना] चलने का कार्य या स्थिति। 

चलवाई--संघ्ा जौ" [ हिं० चालना ] १.चालने का काम या 
स्थिति । २. चालने की मजदूरी । 


चलनेवाला । 


चलवाना--क्रि० स० [ हिं० चलना का प्रे० रूप ] १. चलने का 
कार्य दूसरे से कराना । २. चालने का काम कराना । 


चलविचल” वि० [सं० चल +विचल ] १. जो अपने स्थान से हट 
गया हो $ जो ठोक जगह से इधर उधर हो गया हो | उखड़ा 
पुखड़ा । अ्रंडवंड। वेठिकाने । जैसे,--(क) इतमे ऊपर से 
कूदते हो, फोई हडडी चल्विचल हो जायगी, तो रह जाप्रोगे । 
(ख) उसका सब काम चलविचल हो गया । २. जिसके कम 
या नियम का उल्लंघन हुआ हो । अ्रव्यवस्थित । 

चलविचल*--संछा जो" किसी नियम या क्रम का उल्लंघन । 
नियमपालन में ऋूटि । व्यतिक्रम । उ०--जहाँ जरा सी चल- 
विचल हुईं, कि सब काम चिगड़ जायगा | 

विशेष--इस शब्द को कहीं कहीं पुं० भी बोलते हैं। : 
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चलवैया'--वि० [हिं० चलना] चलनेवाला । 

चलवेया*--वि० [हिं० चालना] चालनेवाला । * 

चलसंप त्ति-- संद्चा छी० [सं० चलसम्पत्ति] वह संपत्ति जिसका स्थानां- 
तर हो सके । वह संपत्ति जो एक स्थान से दुप्तरे स्थान पर 
ले जाई जा सके । 

चुला--संछा छी० [सं०] १. विजली । दामिती । २. पृथ्वी । भूमि । ' 
३, लक्ष्मी । ४. पिप्पली | पीपल | ४५, शिलारस नाम का 
गंध द्रव्य । 

चला *--चंज्ञा पुं० [ हि० चाल था चलना ) १. व्यवहार । प्रचार! 
रिवाज ३ चाल। रीति रस्म । दस्तूर। २. अधिकार । 
प्रभुत्व । स्वामित्त॥। उ०--अभी तो ऐसा नहीं हो सकता; 
जब तुम्हारा चला हो, त्व तुम जो चाहे सो करना । 

चलाऊ--वि० [ हिं० चल +मभ्राऊ ( प्रत्य० ) ] १. जो बहुत दिन 
तक चले । चि रस्थायी । मजबूत | टिकाऊ। २. बहुत च लने 
फिरने या घूमनेवाला । रे 

चलांक्ा--वि० [ फा० चालाक ] दे" 'चालाक! | 

चलाकी।--घंछा घी० [ फा० चालाफी | दे? “चालाकी' 

चलाऊ--वि० [ हिं० चल +-प्राऊ (प्रत्य० ) ] १. चिरस्थायी |, 
टिकाउ । २. चलने फिरने या घूमनेवाला । ३. चलने को 
तैयार। ह रा 

चलाका(39]--संज्ा खो"[सं० चला (८ विजली)] विजली । विद्युत्‌ । 
तड़ित्‌ । 5०--सु दर कसौटी बीच ललित लकीर जिमि मेघ 
मैं चलाका ज॑ंसे शोभा प्रेम जाल की ।-- (शब्द०) । 

चलाचल"(9--चंज्ञा छी० [हि० चलना] १, चलाचली | २. गत्ति ! 
चाल । उ०--उपदेव विराट भिरे वल सों । पुरई घुनि चाप 
चलाचल सो ।--गोपाल (शब्द०) । 

चलाचल *(9---वि० [मं५] चंचल | च पल । उ०--वैनिव की गति 
गूढ़ चलाचल केशवदास झ्ाकाश चढ़ेगी |--केशव (झब्द०)। 

चलाचली"--संज्षा क्षी" [ हि० चलना ] १. चलने के समय की 
घवराहट, धूम या तैयारी । चलने की हड़बड़ी । रबारवी। 
२. बहुत से लोगों का प्रस्थान । बहुत से लोगों का किसी एक 
स्थान से चलना | 3०--हय चले, हाथी चले संग छाँड़ि साथी 
चले, ऐसी चलाचली में श्रचल हाड़ा हाँ रहयो।--भूषण 
(शब्द ०) । ३. चलने की तैयारी या समय । ४. महाप्रस्थात 
की तैयारी या समय । अंतिम समय । 

क्रि० प्र०---लगता ।-- होना । 

चलाचलो *--वि० जो च लने के लिए तैयार हो। चलनेवाला ॥ 3०- 
विरहु विपत्ति दिन परत ही तजे सुखन सब अंग । रहि अब 
लौं शव दुख भए चलाचली जिय संग ।--विहारी (शब्द०) 

चेलातंक--संद्ष! पूं० [ तं० चलातडूः | एक प्रकार का वातरोग, 
जिसमें हाथ पाँव आदि अंग काँपने लगते हैँ। कपवाई | 
राशा । 

चलान--संझा लौ० [ हिं० चलना ] १. भेजे जाते या चलने की 
क्रिया । २. भेजने या चलने की क्रिया । ३, किसी भपराधी 
का पकड़ा जाकर च्याय के लिये न्यायालय में भेजा जानता। 


जतानदार 

पे, कल संध्या को वह पकड़ा गया; और आज उसकी 

लान हो गई। '४. माल असवाव आदि का एक स्थान से 

स्थान पर भेजा जाना | जैसे।- आज यहाँ से दस वोरों 

की चल्लान हो गई है, आ्राठ दिन में माल आपका बह। मिल 
जावगा । ५. एक स्वान से दूसरे स्थाव पर भेजा या आया 
हा माल | जंसे,--हा ल में एक नई चलान आइ हूँ, उसम 
आपके काम की वहत सी चीजें 

क्रि० प्र०-आता ). भेजना ।--मेंगोना । 

६. ठहु कागज जिसमें किसी की सूचना के लिये भेजी हुई चीजों 
की सनी था विवरण आदि हो । रवन्‍्ना 

विशेष--(क) उस प्रकार की चलान प्रायः सरकारी खजानों या 
तहसीलों प्रादि से दसरे दफ्तरों में भेजे जानेवाले 6छपए के साथ 
भेजी जाती है (ख) वह चलान चुगी आदि के संदंध में माल 

लिये राहदारी के परवाने का भी काम देता हू । 
क्रि० प्र०--देनवा ।--भेजना [---लिखना, श्रादि । 


विशेष - (क) उदू वालों दे इस शब्द को चालान बना लिया 
। (व) पश्चिम में यह झब्द प्रायः पु लिग माना जाता है । 


चलानदार--संड्डा पूँ [ हि० चलान+फा० दार (प्रत्य ०) ] वह 
: मनुष्य जो माल की चलान के साथ उसकी रक्षा के लिये 
। 


पर भ 


रा 


।/ 4 


चल्नाना- क्ि० स० [ हि० चलना ] १. किसी को चलने में लगाना । 
चलने क्के लिये प्रेरित करना । जैसे,-गाड़ी, घोड़ा. नाव 
या रेल आदि चलाना ।२. गति देना । हिलाना डुलावा। 
हरकत देना । जैसे,--च रखा चलाना । ( कलछी आदि से ) 
"दाल भात चलाना, घड़ी चलाना । 
मृुहा ०-(किसी) क्वी चलाना--प्रसंगवश किठ्नी का जिक्र 
करना । किसी के बारे में कुछ कहना । जैसे,-- हम ओर किसी 
"की नहीं चलाते, अपने वारे में ही कह सकते हैं। पेट 
चलाना-- (१) दरत लाना । जैसे,--यह दवा एकद्स पद चला 
देगी। (२) निर्वाह करता । गुजर करना। सन यथा दिल 
चलाना --इच्छा करना । लालसा करनता। जेसे,--वह चाज 
'तुम्हें मिलने की नहीं; क्‍यों व्यर्थ मन चलाते हो। मुह 
चलाना >खाना । भक्षण करना | जैसे,--तुम खाली क्‍यों 
_ बौंदे हो, धीरे धीरे मुह चलाते चलो । मुह पेट चलानाज॑- 
। हाथ चलाना--मा रने के लिये हाथ उठाना । 


करना । निभाना । जैसे,--हँम इन्हें भी 
जैसे तैसे अपने साथ चला ले जायेंगे । ४. प्रवाहित करना | 
बहाना | जैसे,--मोरी चलाना, हवा चलाना । ४. वृद्धि 
फरना । उन्नति करना। ६. किसी कार्य को अग्रसर करना 
किसी काम को जारी या पूरा करना। जैसे,- (क) हमने 
यह काम चला दिया हूँ । (ख) काम चलाने भर को इतना 


ले 


कक ' 


बहुत हैं। ७. आरंभ करना | छेडना | जैसे,-- वात चलाना । 
जक्र चलाना । ८, वरावर बनाएं रखना। जारी रखना । 
उसे -व 


शू चलाना, दाम चलाना, कःरखाना चलाना | ६. 
की 


चत्तु परासता | खान की चीज झागे रखना। 


श्ड्ध्र 


 चेलावा 


१०. वरायर काम में लाना। दिकाना | जैसे,-वह कोट बनी 
आ्रप तीन वरत्त और चलावेंगे । ११. व्यवहार में लाना | लेन 
देन के कांम में लाना । जैसे,- इन्होंने यह खोटा रुपया भी 


॥ दिया । १२. प्रचलित करना । प्रचार करता । जैसे,-- 
क) रीति चलाना, धर्म चलाना । (ख) आप तो यह एक 
रीति चलाते हैं । (ग) मुहम्मद साहव ने सुसलमाती धर्म 
चलाया था। १३. व्यवहृत करना । प्रयुवत करना। जैसे,-- 
तलवार चलाना, लाठी चलाना, कलम चलाना, हाथ पैर 
चलाना । १४. तीर आदि छोड़ना । किसी वस्तु को 
किसी ओर लक्ष्य करके वेग के साथ फेंकना । जैसे,--ढेला या 
गुलेला चत्नावा । १५. किसी वस्तु से प्रहार करता । किसी 


(न 


्रड नि । ४७ 
न 


/ 


चीज से मारना | जसे,-- हाथ चलाना | डंडा चलाना । १६ 
किसी व्यवसाय या व्यापार की चुद्धि करना | कॉम चमकाना । 
जैसे, जब सब लोग हार गए, तब उन्होंने कारखावा चला- 


कर दिखला दिया। १७. आच रण कराना । व्यवहार कराना । 
१८. धान में से कपड़ा उतारते समय उसे सीधा न फाड़कर 
ग्रसावधावी आदि के कारण टेढ़ा या तिरछा फाड़ना | 
चलानी | संडा ली" [ चलान ] खरीद तथा विक्री के लिये माल 
र भेजने तथा लाने का काय । 
चलानी *--वि० हिं० चलान संबंधी । चलानवाला | उ०--ऊं ह तुम 
बाँटी चलानी घी हो । मैंला०, पृ० ६५ । 
चलायमान - वि० [स्तं०] १ नेवाला । जो चलता हो ।॥ २. 
चंचल | ३. विचलित। 
चलाव--संज्ञ पुं० [6० चलना] १. चलने का भाव | यात्रा। 
प्रयाण । पयान । रवानगी 5 उ०-तपावंत छाला लिख 
न्हा। वेग चलाव चहँ दिसि कीन्हा ।--जायसी (झब्द ०) | 
२ दे? चलावा! | 
चलावक(9)--वि० [ हिं० | ला । उ०--राज माहइ ईरिगि 
रिच्हुई। राज चलावकीे ओर परधान। ईंण सु” विरोध 
नह वोलिज़इ +-वीसल ० रास०, पृ० #३। 


चलावनहा रु +- वि० | हिं० चलावना--हार (परत्य०)|] प्रवर्तक 


हि बन 


चलावनहारा ध्प--वि०[ हिंए चल्ावन+हारा (हत्म०) ] 
चलानेवाला | प्रवर्तक | उ०--श्री युसाई जी झाप पुष्ठिमार्ग 
के चलावनहारे हूँ ।+दों सौ वावन >, भा० ६, पृ० ११२ । 


हि० | दे? चन्राना। 
लावा--संडा ए० [हिं० चलना] १. रीति। रस्म । रवाज । 
क्रि० प्र०«--चलना । 


२. हिरागमन । गौना । मुकलावा | ३. एक प्रकार का उतारा 


जो प्रायः गावों में भयंकर बीमारी पड़ने के समय किया 
जाता है । 9 े 
विश्धशप - इसे लोग राजा दजाते हुए अपने गाँव की सीम 
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४ शव की एमशानयात्रा । मुर्दे को श्मशान ले जाना | ४०-- 
बड़े ठाटवाठ घूमधाम से चलावा हुम्ना । “-सुदर० ग्रे ०, 
भा० १, पृ० (४२। 
चलाथ--वि० [सं०] प्रचलचवाला। हमेशा चलनेवाला । 
यौ०--१. घलार्थपत्र &चलपत्र | २- चलाय॑ं मुद्राज्न्वह मुद्रा 
जिसका व्यवहार निरंतर होता है । 
चुलासन--संझ्ञा पुं० [सं०] बौद्धों के मत से एक प्रकार का दोष जो 
सामयिक ब्नत में श्रासन बदलने के कारण होता हूँ । 
चलि--संहा पुं० [०] १. श्रावरण । २ आगरखा । 
चलित्‌"--वि० [सं०] १. भ्रस्थिर | चलायमाव । २. चलता हुप्रा । 
यौ०--चलितप्रह | चलिएचित्त । 
चलित*--संणा पुं० नृत्य में एक प्रकार की चेप्टा जिसमें ठोड़ी की 
गति से क्रोध या क्षोभ प्रकट होता है । 
चुलितग्रह--संघ्या पुं० [सं०] ज्योतिप शास्त्र में वह ग्रह जिसके फल का 
कुछ प्रंश भोगा जा चुक हो और कुछ भोगने को बाकी रह 
गया हो | 
चलित्र (5 संशा पुं० [सं० चरित्र ] दे चरित' या चरित्रा। 
उ०--आ्रागे चले चलित्र श्रन॑ता । पंचि गुणा का किया सथंता । 
--प्राणु०, पृ० ४२ | 
चलित्र--वि० [सं०] अपनी ही शक्ति से चलनेवाला । 
चलिष्णु-वि० [सं०] च लने का इच्छुक | चलने को उद्वत [कोण] । 
चलु--संक्षा पुं० [सं०] पूरे मुह से भरा हुमा पानी । मुह भर पानी 
को] ॥ 
चलुक"---संघ्षा ६० [सं०] चुल्लू में लिया हुत्आा जल को०_ । 
चलुक'--वि० चुल्लू भर (पानी) [कौ०' । 
चलेया"[--वि० [हि० चलना] चलनेवाला । 
चलैया |--वि० [ हि० चलना ] चालनेवाला । 
चलौना(--संछा पं [ हिं० चलना ] १. वह कचछा या लकड़ी का 
डंडा जिससे दूध, पानी या श्र कोई द्रव्य पदार्थ हिलाया 
जाता है। २. वह लकड़ी का टुकड़ा जिससे चरखा चलाया 
जाता है। 
चलौवा--संछा १० [ हि० ] ऐ० 'चलावा'। 
चुललना (ध'--क्रि० श्र० [ हिं० चलना | दे० चलना । उ०--चढ़े 
लोक चल्ले, मसीतां महलल। करोखो सभायो, उठो साह 
आायौ ।--रा ० रू०, १० ३२। 
चललवा(छु/--संप्ा पुं० [ हिं० चिलवा | दे नेल्हा' । 
चहला (9--पंषा पुं० [ हिं० चिल्ला (->धनुप की डोरी) | प्रत्यंचा 
रोदा । उ०--सुनतंहिं जोधार पुर चोगडद लूटे, कवान चल्ले 
तें सायद से छूटे |--रघु० रू०, १० रेरे६ । 
चल्ली-संघ छी* [देशु०), तकले पर लपेटा हुआ चूधया 
ऊन आदि । कुऊकंड़ी । 
चल्हवा[-संद्चा पुं० [हिं०] चेल्हा । 
चव॑वेद(छ--पंघा पं० [सं० चतुर्वेद| उ०--चवंवेद बंध हरी कित्ति 
भाखी । जिनें ध्रम्म साध्रम्म संसार साखी ।--५० रा ०, १६१ 


चबको (ुप॑--संज्ा की? [ हि घौफी ] दे? 'नोकी! । 
चबठडी छ --मंझ की [सं० चतुष्पप्टि] चौंसठ । यहाँ बोगिनियों मे | 
तात्पर्य है जिनकी संख्या चौंसठ कही जाती है। 3०--चवट्टी 
बिकाई फिक्रारं फिटौर । गर्म गिद्ध गडड़ें पल॑ पुचि चडड़े ।- 
पृ०रा०, ७। १२४। 
चबड़ो (१--क्रि० ति० [देश०] प्रगट में। उ०--भिरदे सचेत वढाला 
भारय, चबर्ड खेत करे चित चोज ।--रधु० रू०, पृ० १२। 
चवद(9)--वि० संप्ा ६० [हि? चोौदह), चौदह। 3०--कल चबद 
चबदे तणी दुय तुक मिलें मोहरा तामही | कल त्रितिय 
पोडस जले दसकल चतुरथी तुक में चहीं | --+रपु० रू०, 
पृ० ६६ । 
चवबदसु (9--संशा (० [8० चतुर्देश| 5* चतुर्देशौ । छ०--शोइईक 
दिन गुर राम प पढी सु विद्या प्रप्प । चबदसु विद्या चतुखर 
लई सीख पट लिप्प पु० रा०, ६ ७२५ | 
चवदा--त्रि० [ हिं० चीहद | है? औदह' । उ3०-“चवंदा ही सब 
लोक नौछावरि ब्रज पर करो । फाग ग्रनोखी नोक ओर न 
प्रके सम घरी । ऋश्रग० ग्रं० एृ० हेरे । | 
चवन्नी--संशा करी? [ हि० थी ( चार ) | श्राना +ई ( एल्य० )] 
घखार गाने मूल्य का चाँदी या निकल का सिक्का | 
चब॒ता(ए --क्रि० श्र० [से० च्यवन] चूना । टपकना । 
चवना(छ [म०] कहता । बोलना । 3० _.. जै जै सबद्ध वंदिन चवहि 
मागध पुत्र पवित्र मति । प्रनंधन भवाह वहु परहवि परि, 
वरप्पौ जैम पुरंद गति +पू० रा०, ६। ४७२। ; 
चचपैया -मंघा की" [ हिं० ] दे० 'चौप॑या । 
चवर"--संघ्रा पु० [ 6िं० घंवर ] दे? बेंवर' । 
चुब रो--मंछा की? [हिं० चोहर, जोहड़] जलकुड। 3० जऊमर 
सेल के कुसा मेंगाए, चॉलिर चवर की पानी । “वीर थे ० 
भा० २, १० ४३॥ 
चबरना (प- कि० भ्र० [ सं० चपल, हिं० चपर | तेजी या वेग से 
बढ़ाना । उ०--आ्रावहि सावज धाव जब मारहु खाँड़ पत्रारि। 
सबरि जो प्रागे हाँ चले छाड़ह सोनहा कारि। “वित्राण 
पू० २४ । 
चबरा--पंप्ठा पुँ० | सं० चबल] लोविवा ! 
चबरार(9--क्रिः्वि० [देश०] चतुदिक्‌ । चारो ओर । उ०--पुर लग्न 
ऊवर भर सज्वि रहि है पष्पर चबरार हंथ । ४० रा? रेड 
१०४१ हु 
चब॒र्गं--संणा पुं० [सं०] [वि० चवर्गॉय] च से व तक के अक्षर का 
ह समूह । इन भरक्षरों का उच्चारण ताडु से होता है। 
चवल--संझा पुं० [ सं० | लोबिया । 
चवा(9)-- संघ्ा ली? [० घौवाई] चारों झोर से चलनेवाली हवा । 
एक साथ सब दिशाओं से बहनेवाली वायु । उ०-+लागि 
दवारि पहार दही टहकी कपि लेक यथा खरखौकी । 
. ज्ञारु चबा चहुँ ओर चली ऋपटी लपटें सो तमीचर तौकी 


तुलसी (शब्द०)। 


० 


ह बवाई--वै० [हि० चदाव [[वि० की० चवाइन | १. बदनामी की तर 
... कुनावेबाला। कलंकसूचक प्रवाद फैलानेवाला । दूसरों की 
बुराई करमेबाला । लिदक | उ०--(क) मैं तदनी तुम तदुन 
तमर चुगत चवाई गाँव । मुरली ले ने बजाइयों कत्रड हमारे 
गांवा- पदुमाकर (झब्द०) । (ख) चौचेंद चार चवाइन के 
चह प्रोर सर्च विरचे करि हाँसी (शब्द०)। (ग) चार चवा- 


न्ध 
जे 


/॥] 
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इने से दुृर्वीनन धाद्रो न आज तमाशे लखात हैं ।--हरिश्चंद्र 
(गब्द०)। २. कूंठी बात करनेवाला । व्यर्थ इघर के 
सगानेवाला । चुबलखोर ॥। उ०-चुनहु कान्ह बलमभद्र चवाई 
उनमत ही को घृूत । सूरश्याम मोहि गोधन की सौ हों माता 
ते पूतत। सूर शब्द०)। 


. वेवाठ-मंद्रा ० [6०] दे? चबाव! । 
दे 


चवाय(छ मंदहा पुं० हिं०] दे? 'चवावाँ । उ०--(क) डारि दियो 
गुढ लोगनि को डर गाँव चवाय मैं नाव धराएं ।--मति० ग्रं०, 
. ० ४२१। (खो गोकुल की गल में गोपाल खाल गोवन 


मैं गोरज लपेटे लेखे ऐसी गति कीनी है। त्रौंकि चौंकि चतुर 
चवायन चलाबत ८, रहो चुपचाप चोब दित्त मति चीनी 
है ।--नट ०, पृ० ६५ । 

धवाली१(छो-.4० [देश ०] हीन । खराब । निकम्मा ! उ०--कवल 
बदन काया करि कंचन चेचनि करो जपमाली । भनेक जनम 
लां पातिग छूट जपंत गोरप चवाली --गोरख ०, ए० १०१ ॥ 

चवाती*-..वि०, मंद पुं० [हि० चौवालीस] दे० 'चौवालीस' | उ०- 
इकतीस चवाली रात्रि मानि । सब घृटिय साठि दिन राति 
जानि |--हु ० रासोी, पएृ० ३ 


'चवाल्लीस--ऊंद्रा पुं० [हिं० चौवालीस] दे० 'चौवालीस' । 
' पेवाद संद' ६० [ ह्रिए चौवाई ] १.चारों घोर फैलेवाली चर्चा । 
ई बदतामी । लिंद 


चवाव चलावंत हमसा भट न 
ञेधन्ट प्रगाई न 


' शीत निवाज हमें दहतो हैं । बातें चद्राव भरी सुनि की रिस 
 लागति पै चुप ह्नो नहती हैं। +- निबाज [शब्द ०) । (ग) ज्यों 
ज्यों चयाव चले चहु ओर घर चित चाव ये त्योहि त्यों चोसे 
शगव्र७०, | 
कि: प्र०- करना ।--चलना ।--चलाना 
» पीठ पीछे को निंदा । चगलखोरी । 
पेवि--संबा कर" [सं] दे० चविका' । 
पविक--संझा ६० [सं०] एक प्रकार का पेड़ किणे । 
पविका--संछ रू [संब्] चच्य नास की ग्रोषधि ) दि० दे० 'चव । 


चंद , -- धं्ा पुं० [ घि० चपाई] >कव पयवाई' । 
प्व्य असंव्यध ए-... श्झ्ा 
पच्यजा 


पं: [छं०, एड झौपधि । बि० दे? चाव । 
हम कोन मिंली गजपीपल 
पे्या--हहा स्द्ोल [मं#] है० चड्य | 


रे 


३-४६ 


रथ 


चश्क ऊंझा की? [ हि० उसका | गढ़ भोजन जो झाहओं के यहाँ 
जे ती धि प्रदमर पर धादवियों को मिलता £ 
स् वर सर पर बादाद या के। ।मलदा हू । 

चशम संश सी० [फ्रा० चइम| $* चिश्म' । 


विद्येप-चश्मम के बौ० प्रादि के सिद्रे देखो चग्म' । 
डर 


| 
समय उसे नजर लगने से बचाने दे अभिप्राथ से किया 
जाता है । 
चदइमक- संशा री* [फा० चद्रम | 
हप। २. चश्मा | ऐनक । ३. झाँख का इशार 
चशमजन--संझय पूँ० [फा० चश्मजन |] 
करता है [को० 
चदण्जदन--संद्य पृं० [फ्ा० चउच्मजदन]) १.श्षण 
२. पलक ऋभपकाना किता! । 
चदमदीद--वि० [फा०] जो आँखों से देखा हम्ता हो । 
यो०--चद्दनदौद गवाहुल्‍न्वह साक्षी जो ग्रपनी प्राँखों से देखी 
घटना कहे । वह गया दे माजरा बयान करे । 
चद्मनूमाई--हंघ्ा कौ* [फा०] घूरकर किसी 
करना । धमकी या घुड़वी । प्रांच दियाना । 
चदमपोश्ी--संज्ा कौर [फा०] प्रांख चुराना । सामने न होना। 
कतराना ! 
चंइमा--संड्ा पूं० [ फ्रा० चच्मह ] १. क 


० बे 


या पारदर्शी पत्थर के तालों के 


ट् 
तन 
ल्‍्> 


नी में जहा हग्नरा भीशे 
जो आँपों पर उनका 
धूप, चमक या गद प्रादि 


दी 
न पक बअटुफक  पफणन- हड ०००८3 ठंदा 
से उनकी रक्षा वारने ओर उन्हें ठंद् 
ले 


रखने के अपिदयाय से 


गाया ऊाता है | ऐनक 

23०. हुझ्ले के झीषज्य 5४५ ५० बी टक अरकरख मम. 
विद्येप-- चश्मे के ताल हरे, लाल, नीले, सफेद, भौर कई रंग के 

फेक रुकी चीजें देखने के सिये नतोदर प्र लिख 

होते हैं । दर की चीजें देखने के सिये सतोदर श्ौर पास की 

2-5 अजलते के. किसे उरदतोदर तालों था 2 

चीजे देखने के लिये उनततोदर तालों का सम्मा साया 

कक 
जाता ६ू । 


लगता है । 

२. पानी का सोता । स्ोत । 

यौ० -चहम ए-सिझ, उद्म-ए 
घधश्म ए -सार + जहाँ पर ये | 

३. छोटी नदी । छोटा दरिया। ४. शोई उसानय । ४, सह 
दया ध्वद | 

चप(--संह्ा ६० [सं० चल] नेन । प्राय 
सौं०--दपथो ले । 


हित 


रू 


चपक 


चपक--संक्षा पृं० [सं०] १. मद्य पीने का पात्र | रह वरतन जिसमें 
शराब पीते हैं। प्याला। उ०-- (क) प्राण ये मत रसिक 
ललिता घी लोचन चपक पिवत्ति मकरंद सुख राघ्ति अ्रंतर 
सची (--सूर (शब्द०)। (ख ) इंद्रतील मणि महा चपक 
था सोम रहित उलटा लटका ।-कामायनी, पूृ० २४। २. 
मधु | शहद । ३. एक विशेष प्रकार की मदिरा । 

चषचो ल(पऐ--संश पुं० [ हि० चष+ चोल ( ८ वस्त्र ) ] आँख की 
पलक । झ्राख का परदा । 3०--चलिगो कु कुम गात तें दलिगो 
नयो निचोल | दुर दुरायो क्‍यों सुरत मुरत जुरत चपचोल । 
--*श ० सत० (शब्द०) । 

चषणु--संक्षा पुं० [सं०] १. भोजन । भक्ष रा | २. वध करना | क्षय 
करना । हनत करना । 

चपति- संडा ० [सं०] १, भोजन । भक्षण । २ वध | हनन * ३. 
पतन | क्षय । ह्वास किन । 

चपाल--संद्ा पुं० [सं०] यज्ञ के यूप में लगी हुई पशु बाँधने की 
गराड़ी । 

चप्षि(पु)- संज्ञा पुं० [ सं०् चक्षु | चक्ष्‌ । नेच । उ०--श्रति उंच 
उतंग कुरंग कुरं । धरि चष्पि गिलंद उडंद पुरं ।--प० रा०, 
१२।३५। 

चस- संद्ा ली" | देश० ] किसी किनारदार कपड़े के ऊपर या नीचे 
की श्रोर बनी हुई कलाबत्तू या किसी दूसरे रंग के रेशम या 
सूत की पतली लकीर या धारी । 

चसक"--संज्षा सी" [देश०] १. हलका दर्दे । कसक । २. गोटे या 
भ्रतलस भ्रादि की पतली गोट जो संजाफ या मगजी के श्राने 
लगाई जाती है। 

चसक*- संज्ञा पुं० [सं० चषक] दे" 'चपक' । 

चसक.ना--क्रि०्अ० [हि० चसक] हलकी पीड़ा होना | मीठा दर्द 
होना । टीसना । 

चसका-- संद्या पुं० [ सं" चघषरणा |] १. किसी वस्तु ( विशेषतः खाने 
पीने को वस्तु ) या किसी काम में एक या अ्रनेक बार मिला 
हुप्रा श्रानंद, जो प्राय: उस चीज के पुनः पाने या उस काम 
के पुनः करने की इच्छा उत्पन्न करता है । शौक । चाट । २. 


इस प्रकार की पड़ी हुई झादत । लत । जैसे,--उसे शराब 
पीने का चसका लग गया है । 


क्रि० प्र०---डालना ।--पड़ना ! लगता । 

चसको (9)- वि० [हि० चसका] चाववाला । चाह या चसकावाला। 
उ०-भाष के कु ड नेह के जल में, प्रेम रंग दइ बोर । चसकी 
चास लगाइ के रे, खूब रंगी भकफोर +--संतवाणी ० भा० 
२, पृ० २। 

चसना--क्रि० श्र० [ सं० चपण ] १. प्राण त्यागना | मरना । 
२. फंदे से फेंसकर किसी मनुष्य का कुछ देना, विशेषतः किसी 
गाहक का माल खरीदना ।--(दलाल) | (४9, ३. चखना। 
स्वाद लेना | चाटना | उ०- गिरि मद्धि गहिर गुस्कइ वच्नहि, 
नीर समीप न संचरहि । सोमेस सुतन आपेट डर, इम डढाल 
उस सह चसहि ।--प१्रू० रा०, ६। १०१। 

तसता*-- क्रि० भ्र० [ हिं० चाशनी ] दो चीजों का एक में सठना । 


ह्८६५ 


लगना । चिंपकमा | उ०--ज्यों माभी सर एक ताल नव. 


कनक कमल विवि रहे चसी री ।- सूर (शब्द०) | ' 
चसम['-संघा पुं० [फा - चद्ण] सं० चिएम! । 
चसम*-. संता पुं० [देश०] रेशम में तागों में से निकला हुआ निकम्मा 
अंश । रेशम का खज्का । ' ह 
चसमा]--संझ्ञा पुं० [फा> उश्मह] दे” “चश्मा । 
चस्क्रा -- संज्षा पृं० [6० चसका] दे० चसका' । 


चेस्पा--वि० [फा०| चिपकाया हुप्रा । सटाया हुपा । लेई आ्रादि से 


लगाया हुआ । 

क्षि० प्र०-- करता ।--होता । 
चस्म(9५-- संज्ञा पृ० | फा० चद़म] दै* 'चएम' । उ०- हूर बिना सरोद 
सब वाजे चस्म बिना सव दरसे ।--मलूक० बानी, ए० ४॥। 


चस्मा(ुत|॑ वंश पूंण [फा० चदमह ] दे” चश्मा' उ०- दिए लगाट 


लगाए उस्मा घुरकत हरदम । -प्रेमघन ०, भा० १, पृ० १४ । 
चस्सी--संश ६० [देश०] हथेली और तलवों की खजली । 
चह--संज्ञा पुं० [ सं० चय ] १. नदी के किनारे कच्चे घाटों पर 
लकड़ियाँ गाड़कर बश्लौर घासफूस तथा बालू आदि से पाटकर 
बनाया हुआ चबूतरा, जिसपर से होकर मनुष्य और पशु 
श्रादि नावों पर चढ़ते हैं| पाट । २. बाँत्त या तख्ते विछाकर 
भ्रारपार भाने जाने के लिये बनाया हुआ श्रस्थायी पुल । 
क्रि० प्र०--बाँधना । 
चहु (५--संज्ञा खी* [फा० चाह] गड्ढा । गते । 
यौ०--चहवच्चा । 
चहुक '“--मंषा खी० [हि० चहकना] 'चहकतना' का भाव। लगातार 
होनेवाला पक्षियों का मधुर शब्द । चिड़ियों का चहचह शब्द । 
चहक"--संघ्वा पुं० [देश०] दे० चहला'। 
चहुकना “-क्रि० ध्र० [भ्रमु०| ६१. पक्षियों का श्रानंदित होरूर मधूर 


शब्द करना । चहचहाना ।२. उमंग या प्रसन्‍नता से भ्रधिक - 


बोलना ।--(वाजारू) । | 
चहकना --क्रि० स० [ हिं० चहका ] जलाना। आय लगाना। 
उ०--सीरी समीर सरीर दहै, चहुझ चपला .चख ले करि 
ऊरकें।--घनानंद, पृ० २७ । २. दे? चमकना' । 
चहुका “--संझ्वा पृं७ [सं० चथय] ई'ट या पत्थर का फशे । 
चहका --संद्वा पुं० [देश०] १. जलती हुई लकड़ी लुग्राठी | लूका | 
मृहा०--घहुका देना या लगाना>- लूका लगाना | श्राय लगाना । 
जलाना ।--(स्त्रियों की गाली) । 
२. बनेठी । ३. होली के श्रवसर पर गाया जानेवाला एक प्रकार 
का गाना । 
चहुका --संज्ञा पूं० [हि० चहला] कीचड़ । चहुला । 
चहकार--मछा छी० [6हि० चहक] दे० 'चहका! । 
चहकारना--क्रि० झ्र० [हि० चहकार] है" 'चहकता' । 
चहुकारा '(9-वि> [हिं०उह॒कना]कलरव करनेवाला । चह्कनेवाला | 
चहुकारा +--संद्ा पुं० [ह० चहुकार] चहुक । 


घहकारार 


है 


के 
रे 


॥ 
ड़ 


८ ५ 


5.> 
वहा श्ड 
चूहंचहा -- संडा पुं०. [हिं० चहचहाना] १. चहचहाना' का भाव । 
चंहक सी दिल्‍लगी । ठदठा । चुह॒लवाजी ॥ 
क्रि० प्र० - मचना ।+मंचराना । 
, चहचहां वि [बि० छी० चहचहं ही। १. जिसमें ह चहू शब्द हो 


उल्लास शब्दयक्‍त । छ० - चहचही चुहिल चहू कित अलीद 
की ।- रसखान (शब्द०) आनंद और उमंग उत्पत्त 
करवेबाला | बहुत मनोहर । उ० चहचहाँ चहल चहू था चाह 


२ 
रु] 


चंदन की चंद्रक चुनीन चोक चौकनि चढ़ी है आव ।-पद्याकर 
ग्रं०, पृू० ६६४॥ द- ताजा। हाल का । 
घृहचहाना-क्रि० अर० [अनु०] पक्षियों का चहू चह शब्द करना। 
. चहुकना । चहंकारना । 
: बहुचहाट -संज्रा कोः [ 6हि० चहचहाता-- (प्रत्य०) | दे० 


चहचहाहुट' । 

'चहचहाहूट- छंडा त्ली० [6० चहचहाना-+-आहद ([प्रत्य०) ] 
चहचहान का भाव या स्थिति । 

चहटाई- संझ्ा पूं० [अनु ०] कीचड़। पंक 

 चहहुना(ही--वि० [प्रा० चड (मध्यागम ह) > चहड- ना (प्रत्य०)] 


' ऊँचे चढ़ना | उ5०-वीज न देख चहडिड्याँ प्री परदेस गयहि | 


आपण लीय_भव्ुक्‍्कड़ा, , गलि लागी सहर्राह ।॥- डीला०, 
दू० (शर१ 
-चहता-संद्वा पुं० [हिं० चाहता या चहेता] दे? “चढ्ेता । 
चहनना|--क्रि० स० [हि० चहलना] चहलना । दब्ाना । हीं 
: मुहा०--चहनकर ज्ाता>नवहुत श्रच्छी तरह खानों। कंसकर 
जाना | उ०-लुचुई पोइ पोइ घी भेई | पाछे चहन खाँड़ सो 


'जेई। . जायसी (शब्द०)। 
चहना (9 - क्रि० स० [हिं० चाहा] १. चाहना । पतंद करवा । 
२. देखना | उड०--जब हसि हज्वघर हरि तन चह्यी 
हरि तव सव हलघर सौं कहयौ ॥_नंद ग्रं०, २ २६६॥ 
: पहुनि09)- सदा की० [हि० चाहना] दे? चाह । 
चहवचा--[हि० चहुवच्चा] दे” 'चहबच्चा' । उ०-बाँपी वापी कूप 
पंड़ाग ते भर चहवचचा लाय । प० रा०, पृ० ५४५। 
पहवच्चा--संज्ा पुं० [फा० चाहज- (कुआ)-+ बच्चा] १. पानी 
. (विशेषतः गंदा या नल आदि का) भर रखने का छोटा गड्ढा 
या होज । २. धन गाड़ने या छिपा रखने का छोटा तहबाना। 
विशेष--कुछ लोग इसे 'चौवच्चा' कहते हैं । 


पेहव्य8--ंछ, पुं० [हि चहबच्चा] दे” “चहवच्चा! | उ०-- 
जनू रंके पाएं दव्य, नल नलन नीर चहव्व |--३ह९ 
रा०, २०। १३८। 


पहरु |--संघ्ा को" [हि० चहल ] १. श्रानंद “की धूम । अावच॑रो- 

त्खव। रौनक । 3०--हरख भए नंद करत बाई दान देत 

कहा कहो महर की। पंच शब्द ध्वनि वाजत नाचत गावत 
भंगलचार चहर की ।--पूर (शब्द०)! २. जोर का शब्द 

घोर गुल । हल्‍ला। उं०--मथत्ति दधि जसुमति मथानी धु्नि 

रही घर गहूरि । श्रवन सुनति न महरि बातें जहाँ तह गई 

चहरि.।-सूर (शब्द०) ।. ३.उपद्रव। उत्पात । 

सुत को बरजि राखो महरिं। जमुन तट हरि देख 


'उ3उ००-- 


बहेलुमे * 


वहुरि | सूर श्यामहि नेक्र वरजो करत है - 
(शब्द ०) । 


ठाढ़े डरनि आववे 
अति चहूरि !--सूर 


चहरॉ--वि० १.बढिया। उत्तम | २. चुत्बुला | तैज। उ० - जूढ़ 
गिरिगिरि गुलगुल से गुनाव रंग चहर चगर चटकीले हैं वालक 


के ।--सूदन (शब्द०) । 
हरॉ--संडा पं० [हिं० चौहट] चौक । वाजार | चत्वर | उ०-- 
इह देही का गरव न करना माँटी में मिल जासी । यो संसार 
चहर की वाजी साँक पडया उठि जासी ।--ु दर ग्रं०, 
०९१ पु० ६६ 
चहरना' (एई-क्रि० अ० [हि चहर] ग्ानंदित होना। प्रसन्न 
होना । उ० -आनंद भरी जतधोदा उमगि अंग न समात्ति 
आझानंदित भई गोपी गावती चहरि के ।--सूर (शब्द०)। 
चहरना--क्रि० स० [?] निदा करना | उ० - गह चढिया संतोव 
गज, धर पड़ ज्यानू' घोक | चढिया ज्यानू्‌ चहरजे, लालच 
गरघम लोक ।+--बाँकी ० ग्रं ०, भा० ३, पृ० ५६ 
चहराना! (9 -क्रि० अ० [हि०] १. दे” चहरना' | ० चर्राना। 
चहराना -क्रि० अ० [देश० ] दरकना | फटना | तड़कता । चटकना | 
रु म--वि० [फा० चहाठुम] दे” 'चहादम'। 
चहल --लंडा छी० [बअनु०] १. कीचड़ । कीच | कर्देम। उ०-- 


च 


चहचही चहल चहु घा चाढ चंदन को चंदक चुवीव चौफ चौकनि 
चढी है श्राव +-पद्चयाकर ग्रं०, पृ० १२५ | २. कीचड़ मिली 
हुई कड़ी चिक्रनी मिट्टी की जमींन जिसनें बिना हल चलाए 
जोताई होती 

चहल*--पंज्चा ली? [हि० चहचहाना |] ग्रानंद की धूम । आनंदोत्सव । 
रातक ॥ 


बौ०--चहल पहल । 
चहल ६ ई-वि० [फा० चिहिल] चालीस | ज॑से,--चहल्लुम में 
चहल । उ०--कहे हैं वाजरूरत ता चहल माल परियाँ कू ही 
समज बेलाड़ का हाल । दक्खिनी०, पृ० १७६ | | 
हलकदमी---घंछा ली? [हि०. चहल +ञ्र० कदम » हिं० ई 
( प्रत्य० ) | घीरे घीरे टहलना, घूम्नना या चलना । 
चुहलतना 7 - क्रि० स० [6० चहनना] १. दे? “चहनना! । 
मुहा०-- चहलकर खाद्ा-त्दें” चहनकर खाना । 
३२. किसी वस्तु को पैरों से दवाता । रॉौंदइना! । 
चहलपहल--संछा जी? [अनु०] १. किसी स्थान पर बहुत से लोगों 
के आने जाने की घूम | अवादानी | २- बहुत से लोगों के 
आने जाने के कारण किसी स्थान पर होनेवाली रौनक | - 
आनंदोत्सव । आनंद की धूम । 
क्रि० प्र०-मचाना । होना । 
चहलाई संद्ा पुँ" [सं* चिकिल]| 
चंदन के चहला मैं परी परी पंकज की 
(ः ०) ।॥ (ख) इक भीजें, 
बिहारी २०, दो ० ४६१ ॥ 
हुली| --पछा थ्लौ० [देश०] कुए से पानी खींचने की चरखी । 
गराड़ी । घिरनी । 
हुलुम--संप्रा पृं० [फा० चहलूम'] दे० 'चिहुलुम'। 


च 


अप 
का 


चड़ । पंक़ | उ०--क) 
खरी नरयी मैं ।--- 


चहले पर, बड़े, वहेँ हवार ।-- 


चहा' 


खहा -संझ्ा ली० [हि० चाह[ चाह | इच्छा । मनो रथ | कामना । 
उ०-ओऔरन के अ्रतवाढ़ो कहा श्र बाढ़ों कहा नई होत चहा 
है ।--भूषण ग्रं०, ३० ९३ । 
चहा[र--विं संशा पुं० [फाू०] चार । चार की संख्या १ 
थौ०--चहए्रगोशा + चौकोना । चहारचंद-नचौगुना । चहारदह्‌ 
ज-चौदह। चौदह की संब्या । चहारयारी न्‍तमुप्तनमानों 
का सुल्ती नामक संप्रदाय जो मुहम्मद ध्ाहव के उत्त राधिका री 
चार खलीफों में विश्वास रहता है जिनके नाम अबूबकर 
( ६३१२-३४ ई० » उमर (६३६४-४४), उसमान 
( ६४४-५५ ई० ) और झली ( ६५३४-६६ ई०) हैं । 
चहारदीवारो-- संडा जी* [फा०] किसी स्थान के चारो और की 
दीवार । प्राचीर । कोट । परिखा । परकोटा । 
चूहा रमा--7वि० [फा० घहारुस] दे? चहारुम' । उ०-वहारम 
उस कते सकरात जब होय । जवान बंद होगगा सब भो प्रकल 
खोय ।--दक्खिनी ०, १० (६१४॥। 
चहारुम “-विं० [फा०] चौथा। चतुर्थ । 
चसहारुम ---्सक्षा पुं० किसी वस्तु के चार भागों में से एक भाग। 
चतुर्थाश । चौथाई भाग । 
चहीला(9/(- संज्ञा ६० [देश०] मार्ग । रास्ता | उ० --दिये चहदीर्ल 
चालताँ आर गाल इक दोय। खाड़ेती खोटो हुव, धवल न 
खोटौ होय ।-वॉँकी० ग्रं०, भा० १, ३० ४२ । 
चहुँ छ)--वि० [हिं० चार] चार | चारो । उ०--चहुँ का संगी 
चहूँ संगि हेतु | प्राण ०, ६० ६० । 
विज्येष--यह शब्द यौगिक के पहले श्राता है । जैसे, चहू घा, 
चहु/चक्र (चारों ओर ) ग्रादि। 
चुहु क--संघ्या ली० [हि० चौंक] दे० पचिहु क' । 
चहु कनता-- क्रि० ग्र० [हिं० चोकता] दे० “चिहुकता' । 
चहुं खाँ (9)-- वि० [हि० चहु+-खाँ (घर) ] चारों शोर । चतुरदिक्‌ । 
उ०- अ्रव सुनहु वंस तिनक अपार यह । भदय सृष्टि चहुखाँ 
( चहुंघा ) निवार ।-हं९ रासो, पृ० ५। 
चहुं टना६-- करिए स० [हि०] चोद पहुंचाना । चपेटना । 
घहुप्रान - संज्षा ६० [हि० चौहण।] दे जौहान' । उ०--दक्खिन 
दिसि रनथंभगढ़, तह हमीर चहुआन (- हंम्मीर०,४० ६ । 
चहुरा(--बि० पुं० [हि९| १. चीघरा' । २. 'चोहरा'। 
चहुरी(--संघ्ा ली" [हिं० चहु] एक पात्र या माव। 
चुहुवा[+-- संच्चा पुं० [हिं० चौहान] दे० चौहान! । 
चहू (9/,- विं० [मं० चतुर, हिं चौ। दे? 'चहु” । 
चहूं टता (“कि अ० [हि० चिसटना] सटना । लगना । मिलना । 
उ०-डोरी लागी भय मिटा, मन पाया विश्ञाम । चित्त 
चहुँटा राम सों, याही केवल धाम ।० कवी र (शब्द०) । 
चहेटना-- किं० स० [देश०] १.किसी चीज को दबाकर उसका रस 
या सार भाग तिकालना । गारवा। निचोड़ना | ४०--चंद 
चहेंट समेटि सुधारस कीन्‍्हों तब॑ सिय के श्रधरान को। २, 
दे० जपेटना | 
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चाडाल॑ 


चहेता--वि० [हि चाहना+ः एत्ता (फ्रत्य०)] [वि० झ्ी? चहेतो] 
जिसके साथ प्रेम किया जाय | जिसे चाहा जाय | पारा । 
चहेती--वि० की! [हिं० चहेता] जिसे चाहा जाय | प्यारी । जैसे,- 
छहेती स्त्री । 
चहेल(--संघा छी० [हि० चहलाो) १. चहला। कीचड़। २. वह 
भूमि जहाँ फीजड़ बहुत हो । दलदली भूमि । 
चहोड़ना--क्रि० स० [6०] 4 घहोरना। 
चहोंड़ा--संघा पं" [6०) ४९ ववहोना' । 
घहोरना;- क्रि० श्र० [दिश०] १. धान वा धन्य किसी वृक्ष के पौधे 
को एक जगह से उखाड़ कार दूसरी जगह लगाना। रोपना । 
"वंठाना । २. सहेजना । संभालना | देख भालकर सुरक्षित 
करमा | उ०- काटी कूदी माछरी छीके धरी चहोरि । 
कोई एक भ्रौभुन मन व्ता दह में परी बहोरि ।--कवीर 
(शब्द०) । 
चहोरना--क्रि० स० दे? 'चगोरना' । 
चहो रा--संप्ता पुं० [हिं० चहौरना] जड़॒हन धान 
भी फहने हैं । 
चांगू--संघा पुं० [मं० चाद्भ] १. दाँतों की सफेदी था सुदरता । २. 
चांगेरी या अमलोनी नामक साग को०। 
चांगेरिका-संएा जो? [सं० चाह रिका] एक वनोपधि जो बात-. 
पित्त -ताशक होती है किणे । 
चांगेरी--संशा सी? [सं० चाह री] प्रमलोनी जिसका साग होता 
है । याट्वो लोनी । 


जिसे रोपुवा धान 


चांचल्य--संज्या प० [सं०् चाञ्चल्य] चंचलता। चपलता | 
चांड--संघ्षा पुं० [सं० चाणय] १. तेजी । वेग । प्रचंडता कीण | 
जांड।|ल--संछा पुं० [सं० चाएडाल | [ख्री० चांडा ), चांडालिन] 
१. भ्रत्यंत नीच जाति । डोम | श्वपच । 
विशेष--मनु के अनुसार चांडाल शूद्र पिता प्रौर ब्राह्मणी माता 
से उत्पन्न हैं श्र अत्यंत नीच माने गए हैं! उनकी क्स्ती ग्राम 
के बाहर होनी चाहिए, भीतर नहीं । इनके लिये सोने चांदी 
ग्रादि के बर्तनों का व्यवहार निपषिद्ध है । ये जूठे बरतनों में 
भोजन कर सकते हैं। चाँदी सोने के बरतनों को छोड़ भौर 
किसी वरतन में यदि चांडाल भोजन कर ले, तो वह किसी 
प्रकार शुद्ध नहीं हो सकता । कुत्ते, गदहे झादि पालना, मुरदे 
का कफन आदि लेना, तथा इधर उधरफिरना इन का व्यवसाय 
ठहराया गया है । यज्ञ श्र किसी धमदिष्ठाव के समय इनके 
दर्शन का मिपध हैं । इन्हें अपने हाथ से भिक्षा तक-न देनी . 
चाहिए, सेवकों के हाथ से दिलवानी चाहिए । रात्रि के समय 
इन्हें बस्ती में नहीं. निकलता च॑ हिए। प्राचीन काल में 
अपराधियों का वध इन्हीं के हरा कराया जाता था । लावा- 
रिसों की दाह पादि क्रिया भी वही करते थे। 
पर्या०--श्वपच । प्नच। सातंग। पिवाक्ीति । 
नियाद । श्रपाक । अंतेवासी । पुरेफस | निष्क । 
२. ऊुकर्मो, दुष्ट दुरतगा, ऋच या निप्ठुर मनुष्य । पतितमलुष्य । 


जमंगम 


इडिलिकां. श्ड 
; ब्ांहालिका संडझा छी० [ छं० चाणएडालिका ] १. दे० “चंडालिका 
३. दर्गो का एक चाम ,क्ता८ । 
घॉहालिती - संड्ा छी? [ सं० चाएडालिनी ] तंत्रसाधना की एक 
| छो० । 
बांहाली--संडा जी? [सं* चारुडाली ] 
वह स्‍त्री जो चांडाल जाति 
| . स्त्री [की०)। | 
घांदनिक-> वि० [सं० चान्दनिक] [ वि० छी० चांदनिकी | चंदन 
का बना हप्ा। २. चंदन संबंधी ॥ ३. चंदन से वासा हुमा । 
४, चंदन में होने, रहने या पाया जानेवाला [काग] । 
चांद्र'-वि० [सं० चार्ध ] [ वि० णो* चार्दी ] चंद्रमा संबंधी । 
जंसे,-- चाद्रमांस । चांद्रटत्सर । 
ब्रांइर-..संइ। पुं० १. चांद्रायण ब्रत । २. चंद्रकांत मण्णि । रे अदरख। 
४. मृगशिरा नक्षत्र | ५. लिंग पुराण के अनुसार प्लत्ष द्वी 
का एक पवे॑त । 
चांद्रक--संब्वा पुं० [ सं० चांद्धक | सोंठ । 
. चांद्रपुर--संद्वा पुं० [ सं० चास्दरपुर ] वृह॒त्यंहिता के अबुत्तार पढे 
। नगर जिसमें एक प्रसिद्ध शिवमूरति के होने का उनलख हू 
: 'ज्ांद्रभागा----चंद्ा ली० | सं० चान्द्वनागा | दे? “चंद्रभागा हिंण। 
चांद्रमस*--वि० [स्ं० चान्द्रमस] चंद्रमा संबंधी । 
: चॉद्रमस--.संद्वा पुं० १, मृगशिरा नक्षत्र । २. चांद्र वप (को०) ! 
' चॉद्रमसायन--संझ्षा पुं० [सं० चान्द्रमत्तायत] दुघ ग्रह । 
चांद्रमसायनि--संझ्ञ पुं० [सं० चारद्रमसायनि] दे०चांद्रमसायन [का०)। 
चाद्रमसी"--वि० श्ली* [ सं० चान््रमसी ] चंद्रमा की। चंद्रमा 
संबंधी (कोण ॥ 
चुद्रमसी-.संदछा छोब् वहस्पति की पत्नी 'की० । 
चांद्रमाणु--संडा पुं० [पे० चार््रमाण |] काल का वह परिमास जो 
' चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित किया गया हा । 
चांद्रमास--संझ्ञा पुं० [सं० चान्द्रमास] वह मास जो चंद्रमा की गति 
के प्रनुसार हो । उतना काल- जितना चंद्रमा का पृथ्वी की 
. एक परिक्रमा करने में लगता हैं । 


जाति की स्त्री । 
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विशेप-चांद्रमास दो प्रकार का होता है | एक गौण, दूसरा 
मुख्य । छृष्ण प्रतिपदा से लेकर पूर्शिमा तक का काल गौर या 
पूणिमांत और शुक्ल प्रतिपदा से लेकर श्रमावस्या तक का 
, काल मुख्य या त्रर्मांत चांद्रमास कहलाता है । 
चाद्रवत्सर--ंब्वा बुं० [पुं० चान्द्रवत्सर] वह वर्ष जो चंद्रमा की गति 
के अनुसार हो । 
चाद्रवर्ष - संझ पुं० [सं० चार्द्ववर्ष | दे ांद्रवत्सर कोण । 
चांद्रव्नत्तिक'--वि० [सं० चास्दत्न तिक] जो चांद्रायण ब्रत करे | 
चांद्रव्नतिक*-.संद्चा प॑ं० राजा 
चाद्रास्य---संझ्ा पुं० [सं० चान्द्रार्य] श्रदरक कि०] | 
चीद्रायरु --संद्वा पुं० [ स्॑० चान्द्रायर | | वि० चानद्रायणिक | १ 
ने भर का एक कठिन ब्रत जिसमें चंद्रमा के घटवे, वर्दन 
के अनुसार आहार घटाना बढ़ाना पड़ता 


छ चांस 


विशेप--मिताक्षरा के अनदुस्तार इस द्रव का करनेवाला शुक्ल 
प्रतियदा के दिन त्रिकालस्तनाव करके एक गब्रास मोर के 
प्ंढें के वरावर का खाकर रहे । द्वितीया को दो ग्रास खायब । 
इसी प्रकार क्रमशः छ॒क्त एक ब्रास नित्य बढ़ाठा हुआ पूणिमा 
के दिन पद्रह ग्रास खाब । फिर ऋृष्णप्रतिपदा को चौदह ग्रास 
खाय | छदितीवा को तेरह, इसी श्रकार ऋमश: एक एक ग्रास 
नित्य घढाता हुआ हकृप्ण चतुर्देशी के दिन एक प्रास खाय और 
प्रमावस्था के दिन कुछ न खाब, उपवास करे। इस ब्रत मे 
ग्रासों की संख्या आरंभ झौर अत में कम तथा वाच मं श्रधिक 
होती हैं, इसी से इसे यवमध्य चांद्रायर कहते हैं । इसी ब्रत 

को यदि क्रप्ण प्र तिपदा से पूर्वोक्त क्रम से ( आ्र्थात्‌ प्रतिपदा 
को चौदह ग्रास, द्विंतीया को तेरह इत्यादि) आरंभ करे झौर 
परश्णिमा को परे पंद्रह ग्रास खाकर समाप्त करे तो वह पिपि- 
लिका तनमध्य चांद्रायय भी होगा । कल्पंतदढ के मत से एक 
यतिचांद्राबण होता है, जिसमें एक महीने तक नित्य तीन तीन 
ग्रास खाकर रहना पड़ता है। सुभीते के लिये चांद्रायण ब्रत 
का एक और विधान भी हैं। इसर्म महीने भर के सब ग्रासों 
को जोडकर तीस से भाग देने से जितने ग्रास आते हैं, उतने 
ग्रास नित्य खाकर महीने भर रहना पड़ता है । महीने भर के 
ग्रासों की संख्या २२५ होती है, जिसमें तीस का भाग देने से 
७) ग्रास होते हैं । पल प्रमाण का एक त्रास लच से पाव भर 
के लगभग अन्न होता है अतः इतना ही हविष्चान्न नित्य खाकर 

हना पड़ता है। मनु, पराशर, वीद्धायन, इत्यादि सब 
स्मृत्तियों में इसब्रत का उल्लेख है । गौतम के मत से इस ब्रत 
करनेवाल को चेद्रतलाक का प्राप्ति होती है । स्थितियों मम 
पापों श्रौर अपराधों के प्रायश्चित्त के लिये भी इस ब्रत का 
विधान है । 

२. एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्यक चरण में ११ और १० के 
विराम से २१ मात्राएं होता ह पहल विराम पर जगण श्ौर 
दसरे पर रगण होना चाहिए | जैसे,--हरि हर कृपानिधान 
परम पद दीजिए | प्रभू जू दवानिकेत, रण रख लीजिए । 


चांद्रायरि[ क --विं० [स० चांद्रायरिश क] [वि० स्त्री० चांद्रायरिको] 


चांद्रायणा ब्रत करनेवाला को] 

चांद्वि--संड्ा एं० [सं० चान्द्रि] दुध ग्रह [कोण। 

चांद्रो संद्डा ओऔी? [सं० चान्द्री १. चंद्रमा की स्त्री । २. चाँदनी । 
ज्योत्स्ना । ३. सफंद भटकट्या । 

चाँद्रीः--वि० चंद्रमा संवध। । 

चांपिला--संज्ञ क्षी" [सं० चाम्पिला] चंपा नदी (सभ्यता, श्राधुनिक 
चंबल) को०णे । 

चांपेय--पंछ्ा पुं० [ सं० चास्पेय |] १. चपक । २. नागकेसर । ३. 
किजल्क | ४. सोना । सुवर्ण । ४. घतुरा (को०) । | 

चांपियकर-संज्ञा पुं० [सं० चाम्पेषक| किजल्क । वेसर। [कोन | 

चांस--छ पुं० [अं०] अवत्तर । मौका । उ०--रानी साहब चंदा 
को 34 मुक़ावले में रुपये में एक आना चांत मी नहीं है । 
+गोदान पु० । 


चसिलीर 


चांसलर संध्षा पूं० [अं०] विश्वविद्यालय का वह प्रधान श्रधिकारी 
जिसके बाद वाइस चांसलर होता है । 

चाँदयाँ--वि० [हिं० चाँई] दे” 'चाँई'। 

चाँई"---वि० [सं० चब्चुर (८ दक्ष) या देश० चई (+ज्नपालकी एक 
जंगली जाति जो डाका डालती है ।)] १. ठग । उचक्का। 
२. होशियार । छली | चालाक । 

चाई--संछा पुं० वह जो चाँईपन करता है। चाँई का कार्य करने- 
वाला व्यक्ति । 

चौई---संज्ञा जी" [देश०॥ सिर में होनेवाली एक प्रकार की फुसियाँ 
जिनसे वाल भड़ जाते हैं । 

चाँई--वि० जिसके वाल भड़ गए हों । गंजा । 

चाँईचुई--संणा सी? [देश०] सिर में होनेवाली एक प्रकार की 
फुसियाँ जिनके कारण बाल गिर जाते हैं । 

चाँक-- संझ्वा पुं० [हि० चौ (८चार)--अ्रं फतूचिक्त)] ९. काठ की 
वह थापी जिसपर श्रक्षर या चिह्न खूदे होते हैं भौर जिससे 
खलियान में भ्रन्न की राधि पर ठप्पा लगाते हैं। २. खलियान 
में प्न्न की राशि पर डाला हुआ चिह्न । ३. टोटके के लिये 
शरीर के किसी पीड़ित स्थान के चारों ओर खींचा हुमा 
घेरा । गोंठ । 

चाँकना--क्रि० सं० [हिं० चाँक] १. खलियान में ग्रनाज की राशि 
पर मिट्टी, राख या ठप्पे से छापा लगाना जिसमें यदि श्रनाज 
निकाला जाय, तो मालूम हो जाय | उ० तुलसी तिलोक 
की समृद्धि सौज संपदा सकेलि चाँकि राखी राशि जागरू 
जहान गो ।-सघुलसी (शब्द०)।॥ रे. सीमा बाँधने के लिये 
किसी वस्तु को रेखा या चिन्ह खींचकर चारों शोर से घेरना । 
हद खींचना । हद वाँधना । 3०--सकल भुवत शोभा जनु 
चाॉँकी ।-- तुलसी (शब्द०) | ३. पहचान के लिये क्रिसी वस्तु 
पर चिह्न डालना । 

चाँका-- शा पूं० [हिं० चाँक] है” 'चाँक' | २. दै? चक्‍का! । 

चाँगज -संघ्वा पुं० [देश०] पुं० 'चाँगड़ा' । 

चाँगड़ा - संप्रा पृं० [दिश०] तिब्बत देश का एक प्रकार का वकरा । 

चाँगला() रि० [हिं० चंगा] १. स्वस्थ । तेंदुरुस्त । हृष्टपुष्ट । 
२. चतुर । चालाक ' 

चाँगला--संज्ञा पुं० घोड़ों का एक रंग । 

चाँच (ध-संघा लो? [ हि० चोंड, भ्रत्य रूप, चंच, चाँच, चूच | 
दे० 'चंंचु! | उ४--वावहिया तू चोर थारी चाँच कराविसू । 
सति ज दीन्‍्हीं लोर मेंइ जारयउ प्री श्रावियद् । --ढोला ०, 
दू० ३०॥। 


चौच र--संबा पुं"[देश० ] सालपान नामका क्षुप । वि०दे” 'सालपाना। 


चाँचर, चाँचरि'--संछा छी० [सं० चचेरो] बसंत ऋतु में गाया 


जानेवाला एक राग। चर्चरी राग जिसके अंतर्गत, होली, 
: फाग, लेद इत्यादि माने जाते हैं । उ०--तुलसीदास चाँचरि - 


मिसु, कहे राम ग्रुणग्राम ।- तुलसी (शब्द ०)१ 
, ,९, चाँचरि--संघ्ा ली? [दिश०] १. वह जमीनजो एक वर्ष तक 
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या कई वर्षो तक बिना जोती बोई छोड़ दी जाय। परती 
छोड़ी हुई जमीन । २, एक प्रकार की मटियारी भूमि । 
चाँचर, चाँचरि* संद्ा पुं० दिश०] १. टट्ठी या परदा जो किवाड़ 
के बदले काम में लाया जाय । 
चांचिया-संछा पुं० [हि० चाँई ?] १. एक प्रकार की छोटी जाति 
जो चौईगिरी, चोरी, लूट मार का काम करती है ।' २. दै० 
लाई । ३. चोर | ४. डाकू । 
चाॉचियागलवत, चाँंचि याजहाज--संप्य ६० [6० चाँई ?] डाकुग्रों 
का जहाज जो समुद्र में सौदागरों के जहाजों को लूठता है। 
चाँचियागिरी --संघ्ा लो” [हि० घांचियान-फा० गीरी] चाईपन, 
चोरी, डाका श्रादि का धंधा । 
चांचा--संछा ६० [हिं० चाँचिया] दे 'चाँचिया । 
चाँचु(छ)--संछा ६० [देश०] चोंच । 3० वकासुर रखि रूप माया 
रहो छल करि आाइ। चाँचु पकरि पुहुमी लगाई इक श्रकास 
समाइ +--सूर (शब्द०)। 
चाँट--संदा पुं० [हिं० छींटा] हवा में उड़ता हुआ जलकर का परत्राह 
जो तूफान श्राने पर समुद्र में उठता है ।- (लश०) | 
मुहा ०--चाँट मारनाततजहाज के बाहरी किनारों के तस्ते पर 
या पाल पर पानी छिड़कना । 
विशेष--यह पानी इसलिये छिड़का जाता है जिशमें तझ्ते धृप 
की गरमी से न चिटकें या पाल कुछ भारी हो जाय । 
चांटा "--रंषा पुं० [हि० चिमटना] [कष? चांटी] च्यूटा | चिउढा | 
उ०---(क) नेरे दूर फूल जस काँटा | हूर जो नेरे जस गुर 
चाँटा ।--जायसी (शब्द०) (ख) भ्रदल कहीं प्रथम जस 
होई | चाँटा चलत न दुख कोई +--जायसी (शब्द०) । 
चांटा१--संघा पुं० [ अनु ० चट या सं? चट (नत्तोड़ना) | धप्पड़ । 
तमाचा | चपत । 
क्रि० प्र ०-- जड़ता +-देना ।--मारता ।लेंगाता । 
चांटी--चंधा खो" [ हिं० चाँठा] १. चीटी | उ०- कीन्हेसि लावा, 
एंदुर चाँदी । +जायती (शब्द०)। रे वह हर जो पहले 
कारीगरों पर लगाया जाता था । हे. तवले की संजाफदार 
मगजी जिसपर तबला वजाते समय त्जनी उ गली पड़ती है। 
४, तबले का वह शब्द जो इस स्थान पर तर्जनी उंगली का 
ग्राघात पड़ने से होता हैं । 
चाँडु*--वि० [ सं० चंड |] १. प्र बल। बलवान । उ०-- दान कृपान 
बुद्धि बल चाँडे !--लाल (शब्द०) । रे- उमग्र। उद्धत । 
शोख । उ०--धीर धरहु फल पावहुगे । अपने ही पिंय के 
मुख चाँडे कबहों तो बस झावहुगे।-“भूर (शब्द० ) । है* 
बढ़ा चढ़ा । श्रेष्ठ । ४. अघाया हुआ । अफरा हुआ । पृप्त। 
उ०--ऊधो तुम्हरी ब्रात इमि जिमि रोगी हित माँड़ । जो 
जेंवत है सेर भर सो किमि होव॑ चाँड़ --विश्लाम (शब्द०)। 
५. चतुर । चालाक । . 
चाँड़*--संज्ञा ली? [सं० चणएड (++प्रवल)] १. भार संभालने का खंभा | 
. ठेक । थूनी । न 
क्रि० प्र ०--देवा ।>लगाना । 





चाँदमारी 
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२, बिछामे की बड़ी सफेंद चहर । सफेद फर्ण । ३. ऊपर तानने 
का सफेद कपड़ा । छतगीर। ४. गुलचाँदनी | तगर । 
चाँदमारी--मंघ्ा ली" [हि चाँद + मारना] बंदूक का निशाना लगाने 

का अभ्यास । दीवार या कपड़े पर बने हुए चिह्नों को लक्ष्य 
करके गोली चलाने का भ्रभ्यास । 
चाँदला|-सं० [हिं" चाँद] १. (दूज के चंद्रमा के 
वक़् | कुटिल । २. दे” चेंदला' । 
चांदनी वस्त्र(9'--संघा प० [हिं० चाँदनी +-सं० वस्त्र] सफेद वारीक 
मलमल। उ०--राधे निरखति चाँदनी पहिरी चाँदनीवस्त्र । 
बदन-चंद्विका-चाँदनी चतुरानन को श्रस्त्र “जज ० ग्रं०, 
पू० श्ष 
चाँदवाला--संक्ञा पुं० [हि० चाँद-- बाला] कान में पहनने का एक 
प्रकार का वाला जो अरधेच॑ंद्राकार होता है । 
चाँद सूरज -संप्ा पुँ० [हि चाँद--सुरज] एक प्रकार का गहुना 
जिसे स्त्रियाँ चोटी में गू थकर पहनती हैं । 
चाँदा--संज्ञा पुं० [ 6० चाँद ] १. वह लक्ष्य स्थान जहाँ दूरबीन 
लगाई जाती है। २. पैमाइश या भूमि की माप में वह विशेष 
स्थान जिसकी दूरी को लेकर हृदबंदी की जाती है। ३. 
छप्पर का पाखा । ४. एक लकड़ी का पटरा जिसपर प्रभ्यास 
के लिये निशान बने रहते हैं। ४. ज्यामिति में प्रयुकत होने- 
वाला एक उपकरण जो चंद्रमा की आकृति का होता है श्ौर 
कोण बनाने या नापने के काम आता है । 
चाँदी--संज्ञा ली० [हिं० चाँद] १. एक सफेद चमकीली धातु जो 
बहुत नरम होती है। इसके सिक्के, आ्ाभूषण और वबरतन 
इत्यादि बनते हैं । 
विशेष--यह खातों में कभी शुद्ध छप में कभी दूसरे खनिज 
पदार्थों में गंधक, संखिया. सुरभे झ्रादि के साथ मिली हुई पाई 
जाती है। इसका गुरुत्व सोने के गुर्त्व का आधा होता है । 
इसका अम्लक्षार बड़ी कठिनता से बनता है। चाँदी के 
प्रस्लक्षार वो नौसादर के पानी में घोलकर सुखाने से ऐसा 
रासायनिक पदार्थ तैयार होता है, जो हलकी रगड़ से भी 
बहुत जोर से भड़कता है । वैद्य लोग इसे भस्ग करके रसौपधघ 
बनाते हैं। हकीम लोग भी इसका वरक रोगियों को देते हैं । 
चाँदी का तार बहुत भ्रच्छा खिचता हैं जिससे फारचोबी 
के भ्रनेक प्रवार के काम बनते हैं। चाँदी से कई एक ऐसे 
क्षार बनाए जाते हैं. जिनपर प्रकाश का प्रभाव बड़ा 
विलक्षण पड़ता है। इसी से उनका प्रयोग फोटोग्राफी में 
होता है । 
पर्या०-- रौप्प । रजत । चामीकर | 
यौ०--घाँदी का जूता--वह धन जो किसी को अपने अनुकूल या 
वश में करने को दिया जाता है| जैसे, -घूस, इनाम भ्रादि । 
चाँदी का पहशान-सुख समृद्धि का समय। सोभाग्य की 
दशा | घनधान्य की पुणंता की भ्रवस्था । 
मुहा०-- चाँदी कर डालना या देना-जला कर राख कर डालना 
जैसे,-तुम तो तमाकू को चाँदी कर डालते हो, तब दूसरे 
को देते हो। चाँदी क्ाटमार- (१) खूब रुपया पैदा करना। 


समान) टठेढ़ा । 
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खूब माल मारना । (२) स्त्री से प्रथम समागम करना । सु दर 
स्‍त्री से प्रथम समागम फरना । े 
२, धन की श्राय। श्राथिक लाभ । उ०--भ्राजकल तो उनकी 
चाँदी है । ३. खोपड़ी का मध्य भाग | जाँद। चेंदिया 
महा ०--जाँदी खुलवानार-चाँद के ऊपर वाल मुद्राना । 
<. एक प्रकार की मछली जो दोया तीन इंच लंबी होती है । 
चांप--संझ्या पुं० [सं० चाप] दे" 'चाप' । 
चाप संघा क्ली० [हिं० चपना] १ चपया दर जाने का भाव। 
दबाव । २: रेल पेल। धवका : उ०--कोई काहू न सम्हाई 
होत आ्राप तस चाँप । धरति प्रापु कहे काँपे सग्ग आापु फहेँ 
काँप +--जायपी (शब्द०) । 
कछि० प्र०- पड़ना । रे 
२ बंदूक का वह पुरजा जिसके द्वारा कु दे से नली जुड़ी रहती 
है। ३. पर की श्राहुट । पैर जमीन पर पड़ने का शब्द । वि० 
४० चाप! । 
चाँप*--संझा छल" [दिश«] सोने की वे कीलें जिन्हें लोग अगले दाँतों 
पर जड़वाने हैं । 
चांपल(ु संझा पुं० [हिं० चंपा] चंपा का फूल । उ०-कोई परा 
भंवर होय बास कीन जनु चाप । कोइ पतंग भा दीपक कोइ 
प्रधमर तन काँप ।- जायसी (शब्द०)। 
चापना- क्रि० स० [सं० चपन (ननमॉडना)) *- देवाना । मोड़ना । 
उ०--बड़ भागी अंगद हनुमावा । चाँपत चरणकमल विधि 
नाना ।--तुलसी (शब्द०)।॥ २. जहाज का पानी निकालने 
के लिये पंप का पेंच चलाना |“ (लश०) । 
चापर--वि० [सं० चपल] दे” 'चपल'। उ०--तागो तेसी तोड़ बंधन 
बोई बा नहीं | चापर चल्यो चहोड़ सरहट हैः में मीरिया। 
--राम० घर्म०, पृ० ७१। 
चॉपाकल--संडा सी? [हिं० चाँपना + कल] वह कल या मश्ञान 
जिससे हाथ से दवाकर पानी निकालते हैं । 
चार्येर्चायें - संता की" [वनु०] व्यर्थ की वकबाद । वचवक । 
क्रि० प्र०--करना । मचाना । ॥ 
चांवेचावे. संहा को” [अनु०] दे? 'चाँय चाय । ॒ 
चाँवर"(9--संघा प्टी? [सं० चामर] दै? स्वर! । उ०--चिंप चर विर 
हेत हरि ढार दीपक ज्ञान हरि जोति विचार दी ३०५ 
पूृ० ६६८ । है 
चाँवर--संझ्ा पुं० [ हि? चादल ][ छ्ी० चाँवरी ] ऐे* चावल । 
उ०--(क) सो एक दिन वह बाई पपने घर में बैठी चॉविर 
बीनत हती ।दो सौ वावन०, झा० १, १० ३१७) (ख) 
तिल चौाँवरी बतासे मेवा दियी कुवरि की गोद "र्तूर० 
१० ]७०४॥) 
चा--संझा जी? [चीनी० चा] दे० राय! । 
चाइ0)--संघ्वा पुँ० [ घछें० प्रा० चय, ] शरीर। देह। उण्नाती 
पंजर दिय राज बर। सस्त्र लगे नहिं चाइ “7४? जम 
२५। ४२५। 
चूइ*---संघा पुं० [हिं० चाय] । उसंग। उ०--किय हाइई चिंत- 
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-जाइ लगि वजि पाइल तुव पाइ । पुनि घुनि सुद्ति मुह मधुर 
घुनि क्यों न लालु ललचाइ ।->विहारी र०, द० ६१३। 
चाठ 9 -संदा ६० [हिं० चाव] दे? चाव | 
. चाठरॉ--ंडा पुं० [हि० चावल] दे० चावल । 
चोको 6) -संब्ा पूं० [हि० चाव ] दे० चाव । 
जुक्ष--मंझा एं० दिश०] ऊंट या बकरे का वाल -- (पहाड़ी) । 
बाक-संडा पूं० [ स्रं चक्र, प्रा० उक्‍द्ध ] १. पहिए की तरह का वह 
गोत्र [ मंडलाक्नार ) पत्वर जो एक कील पर घूमता है और 
| बिसारर मिद्ठी का लोदा रखकर कुम्हार वरतन बनाते हैं। 
कुनालचक । 
विशेष -इसके किनारे पर एक ज पद झुपए के वदावर एक छोटा 
सता गहढ़ा होता है जिसे कुम्हार 'वित्ती कद ि 
में डंडा अट्क्रोक्र चाक चुमाते 
गाड़ी था रथ का-पह्चिया | 3०--विविद्र कता के लगे ताक 
छवें छे , रविसशत चराके +-रुघुराज ( शब्द० ) | 
लिसपर झुएँ से पानी खींचने की रस्सी रहती है । 
.. थिरती | ४, मिट्टी की वह गोल घरिया जिसमें मित्नी जमाते 
हैं। ५. थापा जिमसे खलिपान की राशि पर छात्रा लगते हूँ 
. वि० इ€ चबाकना! । ६. स्रान जिम्रपर छुटी, कठार ग्रादि की 
धार तेज की जाती है ::७. ढो कली के पिछले छोर पर बोझ 
के लिये रखी हुई मिद्ठी की पिडी। ८. मिट्टी का वह वरतत 
बिमसे ऊब का रस कड्डाहू में पकने के लिये डाला जाता ॥ूँ 
६ मंडलाकार चिह्न की रेखा | गॉड्ला । 
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चरयस्व 
46८ ॥ 


गराड़ी | 


चाझ-...संडा पुँ० फा०] १. दरार । चीर | 
मुहा० चाककरना या देना>-ची रना । फाड़ता। चक होना + 
चीरा जाना । फाडा जाना । - 
श्रास्तीवय का खुला हम्मा मोहरा 
यो०--चाके गरेवाँ >-गरेवान का खला हुप्रा भाग । 
2 । 
वीक -वि० [तु० चाक] १. दृढ़ मजबूत । पुण्ठ। २. हृण्द पुप्ट। 


तंदुद्म्त । ४ 
यो०-च'क चौवंद +( १) हृप्द पुष्ट । तगंदा । ( २ ) चुत्व । 


चालक । फुरतीला | तत्पर - 
वोक --ंदा पुं० [अं०] खरिया मिद्ठी । दुद्धी । 


यौ०--चाक प्रिटिय-एक प्रकार की सफेद रंग की छताई जो 


प्रायः पुस्तकों के टायटिल पेज ( आवच्णपत्र ) आदि पर 
होती है । इसऊी स्याही खरिया के योग से बनती है । 


वाकचक--० [ तु० चाकू --अनु० चक्र | चारों ओर से सुरक्षित । 
। मजबत । उड०--चाकचक चमके अचाकच्रक चू आर 
. /, बाकस्नी फिरत धाक चं पति के लाल की ।--प्ूपण (शब्द ) । 
5५3 % ६ मु संद्दा म्री० [ सं० ] २. चमक दमक | चमचमाहुट । 
उच्चलता १-२. शोभा । सु दरता । 
बाकचिक्य संडा पुं० [सं«] दे० व्ाकचक्ध किंग । 
३२-२२ 5 ह 


चाऊचि स्चा--देश छी० [सं०] वततिक्ता वी बवेवबु छा नाम का एुक- 
विश्वेप पीधा कि० । 

चाकट--घंद्वा पृं० [ देश० ] एक प्रकार का कड़ा जो द्वाव में पहना 
जाता हा 

चाकदिल--सैश पुं० [फा०] एक प्रकार का बुहदुचे । हि 

आाकनां--क्चि० स० [ हि० चांक ] न्‍ कि री 

रखा या 
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जहान भी ।-तुलसी 
किसी वस्तु पर विद्न 


सक्रेलि 
( झब्द० )। ई. 
डालना । 
चाकर--मंछ पुँ० [क्वा०] [ की? चाररानी ] दास। नृत्य । सेवक । 
नौकर | - 
चाकरनी---5ंघा क्ी० [हि० चाकर +सी (प्रत्य०)] दे? चाकराना । 
चाकरानी--संझ की? [हिं० चाकर-:आनी (अ्रृत्य ०) ] नौकरानी । 
दामी | लौंडी ।_ 
चाकरी--संडा ढ० [फ्रा०] सेवा । नौकरी । ठहध । खिदमत । 
क्रि० प्र०-ऋरना ! 
पृहा ०--चाछ  वच्चानानत्सेवा करता । खिदमत करना । 
चाक्लई--वि० [हिं० चकला] दे? चिकला | : ४ 
चाकलिेट--संडा पूं० [०] १. ककाओं के वीज को पराम्नकऋर तेंयार 
किया गया पदार्थ । २. इस पदार्थ के बाग सर बनी मिठाई 
या मधर पेय पदार्थ । एक विश्वेष॑ विदेशी मिठाई । है. छु दर 
लड़का जिसके साथ प्रक्नतिवदिरद्ध संभाग किया जाय | लॉडा। 


चाकसू--संडा ६४० [ हं० चक्षप्या ] £ वनकुलयी का पौधा | २. 


बनकुलया बाज । व 
विज्येप-- ये बीज बहुत छोटे श्रोर काने काने होते हैं । झौपधर के 
ये पीसकर अश्राँख में ठाल जाते-ह ! 


सु्स थीं पिया वाक पृ शाकि। पाका कलस क भार के 
रिन चढ़ई खाकि ।-कर्वीर ग्रू ० घृ० श्द्र्‌। 


चाकी ई--संझ्ा की? [ हिं० चाक | आादा पीसने का यंत्र | चक्‍की | 
चाकीर--्ंदा की? [सें० चक्र] १. विजली | वजन । 

: (क्र० प्र०->गिरनां ++ड्ता | * 
जो सिर पर की जाती है। : 


० 


२. पटे की एक चोट 
चाकू--चंडा एुं० [ बु० चाकू ] कलम, फल तथा छोटे 
लने झ्रादि को औजार । छरी । 


०० 


टी चीजों 


का क्राट ट्नं ह 


चाक्र 


चाक्र--वि० [सं०] [वि० छी० चाक्ी] १. चक्र संबंधी । २. चक्र की 
झड़ तिवाला। ३. जिसमें पहिए लगे हों (गाड़ी)। ४. चक्र 
द्वारा किया जानेदाला (युद्ध) को । 
चाक्रायया--संज्ञा पे" [ सं० ] चक्र नामक ऋषि के वेंशधर जिनका 
उल्लेख छांदोग्य उपनियद्‌ में है। 
चाधव्रिक-संष्त पुं० [संब्] १ दूसरों की स्तुति गानेवाला | चारण । 
भाद । 
विशेप-- याज्षवल्क्य स्मृति में चाक्रिक के अन्नभोजन का 
निषेध है । 
२. तेली । ३. गाड़ीवान । ४. कुम्हार । ५. अनुचर । सहचर । 
चाकफिक >-वि० [ वि० छी० चक्रिको ] १. चक्काकार | २. चक्र 
संबंधी । ३, किसी चक्र या मंडली से संबंध रखनेवाला । 
चाकिका- संजझ्ा री [सं'] एक फूल का नाम । 
चाक़िण-- संता एं० [सं'] तेली या कुम्ह)र का लड़का [कोण । 
साक्रय-- वि० [स्तं०] चक्र संबंधी [को०॥। 
चाक्षुप"--०० [ सं० ] १. चक्षू संबंधी । २. आँख से देखने का । 
जिसका वोध नेत्र से हो | चक्षृग्रद्य । 
चाक्षुप- संघ, पुं० १. न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का एक भेद | ऐसा 
प्रत्यक्ष जिसवा बोध नेतों द्वारा हो ।२. छठे मनु का नाम । 
विशेष--भागवत के मत से ये विश्वकर्मा के पुत्र थे । इनकी माता 
का नाम भ्र कृति भौर स्त्री का नाम नहला था । पुरु कृत्स्न, 
अमृत, द्यम। नू, सत्यवानू, धृत, भ्ग्निष्टीम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, 
शिवि और उल्लुक इनके पुत्र थे । जिस मन्वंत्तर के ये स्वामी 
थे, उसके इंद्र का नाम मंप्रद्गरुम था । मत्स्यपुराण में पुत्रों के 
नामों में कुछ भेद है | मार्कडय पुराण में चाक्षुप मनु की बड़ी 
लंबी चौड़ी कथा भाई है । उसमें लिखा है कि अ्नमित्र नामक 
राजा को उनकी रानी भद्रा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । एक 
दिन रानी उसपुत्र को लेकर बहुत प्यार कर रही थी । इतने 
में पुत्र एकवारगी हँस पड़ा । जब रानी ने कारण पूछा, तब 
पुत्र ने कहा-- मुझे खाने- के लिये एक बिल्ली ताक में . बौठो. 
है। मैं तुम्हारी गोद में ८-६-दित से श्रधिक नहीं रहने 
पाऊंगा, .इसी से तुम्हारा मिथ्या प्रेम देखकर मुझे हँसी 
' श्राई । रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुई । उसी दिन विक्रांत 
नामक राजा की रानी को भी एक पुत्र हुआ था । भद्रा कौशल 
से अपने पुत्र को विक्नांत को रानी की चारपाई पर रख भाई 
और उसका पुत्र लाकर श्राप पालने लगी। विक्रांत राज ने 
उस पुत्र का नाम आनंद रखा । जब आ्रानंद का उपनयन होने 
लगा, तब ग्राचाय॑ ने उसे उपदेश दिया “पहले अपनी माता 
की पूजा करो'। आनंद ने कहा-- मेरी माता तो यहाँ है 
नहीं; अ्रत्तः जिसने मेरा पालन किया है, उसी की पूजा करता 
हू” । पूछने पर श्रानंद ने सब व्यवस्था कह सुनाई ।. पीछे 
राजा श्रौर रानी को ढारस बंधघाकर वे स्वय्य॑ तपस्या करने 
लगे । धझानंद की तपस्या से संत्रुप्ट होकर ब्रह्मा ने उसे -मनु 
बना दिया श्र उसका नाम चाक्षप रखा । . + 
: स्वायंभुव मन के पुत्र का नाम । ४. चौदहवें मन्‍्वतर के एक 
देव गए का नाम | 


रन 
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चाट 


चाक्षुषयज्ञ--संक्षा पुं. [सं” | सुदर दृश्यों को देखकर तृष्त होने की 
। क्रिया का भाव । नाटक आदि देखना कि०।. 
चाख संच्ना पुं० [सं० चाष] दे” 'चाष'। * हक 
सचाखनहार-- वि० [हि० चोखना +-हार (प्रत्य०) | १. चखनेवाला।-. 
खानेवाला । २. रस लेनेवाला । 5०--द्ारिव देख लेहि रस, 
विरसहि प्राँव सहार । हरिप्रर तनसुत्रटा कर जो -अस चाख़न्‌- 
हार ।--जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ०-३४६-। , : 9१६7 
चाखना[--क्रि० स० [हिं० चखता] दे" 'चल्धना'.। 


चाखर।)' संह्या कहो” [देश०] घास जो छेतों की लिराई करके ह 
निकाली गई हो । 


चाखर]*-. संघ्षा खी० [हि चेखर] गिलहरी । 
चाचपुट--संक्षा पुं० [सं०] ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । इसमें 
... एक गुरु, एक लघू झभौर एक लुप्त स्वर होता है। 
चाचर (ए४--संक्षा पं० [| देशी चड (शिखा), तुलनीय हिं० टाँदर ] 
मस्तक । उ०--श्रवत्ार, छात नमो अ्रवधेसर सभतोवाला 
प्रातसमैं चरणा नहीं नमायो च।चर नर वे प्रवराँ चरणा नमैं। 
5“ रघु० रू०, पृ० २५११ 
चाचर, चाचरि*-...** दतो० [सं० चचंरी] १. होली में गाये। जाने- 
वाला एक प्रकार का. गीत ।:चर्चरी राग जिसके. अंतर्गत होली, 
फाग, लेद झ्रादि माने जाते है। उ०--तुलसिदासः चावरि 
मिस कहै- राम ग्रुत ग्राम ।- तुलसी (शब्द०)॥ २५ “होली में 
- होनेवाले: खेल तमाशे । होली कं स्वॉग .शौर -हुल्लड़ । होली 
की धमार | हपंक्रीड़ा | उ ०--(क) श्रुति, पुराण बुध सम्मत 
चाचरि चरित मुरारि ।--तुलसी । (ख) तैसी.-ये वसंत पाँचें 
चाय सो चाचरि मा, रंग राच॑ कीच मार्च केसर के नीर 
... की ।- देव (शब्द०) | ३. उपद्रव | दंगा। हलचल । हल्ला 
“' शुल्ला । ४, युद्धक्षेत्र। 
क्रि० प्र०--मचता ।--सचाना । » 
चाचरो--संक्षा खी० [ सं० चर्चरी ] योग की एक मुद्रा | उं०-- 
मह॒दाकाश चाचरी मुद्रा शकती जाना ।--कबी र (शंव्र०) । 
चाचा--संछ्ठ पुं० [-सं० तीते | [ छ्री०- चाची ] काका | पितृव्य'। 
बाप का भाई । वि० दे० 'चचा!। ७ « गो 5 
चाची --संद्वा छी० [हिं० चाचा] च।चा' की स्त्री | -काॉकी । 
चाट--संज्ञा की? [ हिं० चाटना -] १. चटपटी चीजों के खाने या 
चाटने की प्रवल इच्छा. स्वाद लेने. की इच्छा मजे की चाह। 


२. एक बार किसी वस्तु का आनंद लेकर - फिर उसी का 
आनंद लेने की नाहु। चतका । शौ क | लालसा | 
क्रि० प्र०-- लगना । 


३. प्रव॒ल इच्छा । कड़ी चाह । लोलुपता । जैसे,--तुम्हें तो बत्त 
« . रुपए की चाट लगी है। . पे डर 
क्रि० प्र०«-लगना ।--होना । : 
/ ४, लत । आदत्त । बान । टेब । घत । ४. मिर्च, खटाई, नमक 
: '. श्रादि डालकर बनाई हुईं चरपरे स्वाद की वस्तु । चरपरी 
झौर नमकीन खाने की चीजें | गजक । जैसे, सेव, दही बड़ा, 
दालमोद इत्यादि । ऐसी चीजें शराव पीने के पीछे ऊपर से 
भी खाई जाती हैं। ज॑से,--चाद की दुकान । 
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आाट-संक्ष पूं० [सं०] १ विश्वासघादी चोर । वह जो किसी का 
विश्वासपात् बनकरं' उसका घन हरण करं। ठग | 
विश्वेष--स्मृतियों में ऐसे व्यक्ति का दंडविध्रान है 
+: ३, उचकका | चाई । 5०- चाठ, उचाट सी चेठक सी चुटकी 
ञ्र कटीन जम्हाति अमेठी ।-देव (शब्द ०) । 
: बार्टक[छ/-- वि० [हिं० चटक |] दे? चिटक | उ० “+लोकचार चाटक 
दिने चारी ।--चरनी ०, पृ० ४४ । हि 
चाट की टेंगडी- संद्रा ली" [दिश०] कुश्ती का एक पेंच जो उस समय 
काम में लाया जाता है. जब प्रतिपक्षी (जोड़) पहलवान: के 
पेट के नीचे घस आता है श्रीरश्षपना वायाँ हाथ उसकी कमर 
पर लेता ट * 
विशेष॒-- इसमें पहलवान अपने वाएँ हाथ से प्रतिपक्षी का 
बायाँ हाथ (जों पहलवान की कमर पर - होता .है) दवाते हुए 
: उपम्की दाहिनी कलाई को पकड़त पैर अपना दाहिना 
हांथ और पैर बढ़ाकर बाई जाँघध और पिंडली पर धवका 
. मारकर उसे गिरात्ता है । ॥ 
चाटना--क्रि० स० [ अनु ० चट चंट (++जीम चलने का शब्द) | १ 
खाने या स्वाद लेने के लिये किसी वस्तु को जीम से उठाना । 
' किसी पतली या गाढ़ी चीज को जीभ .से पाछकर झु है में 
:. लेनो | जीभ लगाकरे खाता । जैसे,--शहंद चादना; अवर्लह लेह 
! चाटना। : रा ;क्‍ 
'संयो० क्रि०- जाना ।-- लेना ।--डालना 
२. पोंछकर. खा लेना । चट कर जाना । जैसे, इतना हँबुग्ा 
था, सब चाट. गए। . | ह 
: मुहा ०- चाट पोंठकर खाना-+सव खा जाना । कुछ भी न 
छोड़ना । 
३. (प्यार प्रादि से) किसी वस्तु पर जीभ फेरेवा। जैसे « 
गाय अपने बछड़े को चाट रही है । 
यो०--घचूमना चाटना”-प्यार करना । 
. ४. कीड़ों का किसी वस्तु को खा जाना। जैसे, जित॒दा कागज 
था, सब दीमक चाट गए । ५. धन संपत्ति वेच डालना | ६- 
: * खुशामद करवा।  , 
चाटपुट संझ्य प० [सं०] तवले का एक ताल । दे? 'चाचपुट' । 
चाटनि( --संडा छो० [ हि० चाटना ] चाटने का कार्य | उ०-7 
चुपनि; चुपावनि, चाटनि चुमनि । नहि कहि परति प्रेम की 
घूरनि ।--नंद० ग्र॑ं०, पू० २६ 
' वाटा--.छंब्ा पुं० [देश०] [ की? अल्पा० चाटी | वह वरतन जिसमें 
कोल्हू का पेरा हुत्ना रस इकट्ठः होता हैं | सनांद । 
चाटी-...इंक् छी० [दिश] मिट्टी की मटकी जिसका दल खूब मोदा हो ! 
चीटु--संडा पूं० [सब] १. मीठी बात । प्रिय वात । उ०- घनग्रानद 
जीवन प्रा सुजान तिहारिये वातनि जीजिऐ जू । निंव नीके 
रहो तुम चाद कहाय असीस हमारियों लीजिये जूता 
रसखान ०, पृ० ५६ । २. भुठी प्रशंसा या विनय से भरी हुई 
ऐसी बात जो केवल दूसरे को प्रसन्‍न या अनुकूल करने के लिये 
कही जाय। खुशामद । चापलूसी । 


चाटक- संक्ञ पुं० [स्ं०] मीठी बात कि । 
चॉटकार-संद्ञा पुं० [सं०] १. खुशामद करनेवाला। कऊूंञ ब्रशमा 
करनेवाला । चापलस । खशामदी । २. बुहत्सं हिता के अनुसार 
सोने के तार में पिरोए मोतियों की वह माला जिसक्रे बीच 
में एक तरलक मणि हो । 
चाटकारी-संडा म्री० [ सं० चाटुकार+हिं० ई ( भत्य० ) | झूठ 
प्रशंघा वा खुशामद करने का काम | तर पलूसी । 
चाटता--संब्वा क्री [ सं० चादु +ता (प्रत्य० ) | *ै धचादुकारी 
चाटपट -संछा १० [सं०] भमंड । भाड़ । 
चाटबट, चाटवट--मंत्षा पृं० [सं०| विदूपक । जोकर। भाँड़ कि 
चाटलोत-वि० [सं०] १ चादुकार । कुशल चादुकार। ९३. दूत 
सरती से हिलनेवाला [कोि०। | 
चाटवित--संद्ा छी० [सं] चादुकारिता । चापलूधी। 3० “वैंवा 
क्ररता ही पुरुषार्थ का परिचय है ? ऐपी चादू क्ष्तिर्थाँ भावी 
शासक को प्रच्छा नहीं बनाती ।--अ्जात०, १० ३१४ ॥ 
चाटल्लों ल--वि० [सं०] दे० “चाटठलौल किण । 
चाठ-पंछा पूं० [देश] खाद्य वस्तु | वि० दें? च्रिट | उ० -परवतिदा 
ग्रादा पहर चार्ट विष री चाट | क्या नह छुप प्राणी करे पंच 
ने रो पाठ -चवाँकी ग्रं०, साग ३, एृ० ६५। 
चाथ(9- संझा एं० [हिं०] दे” चाटा | 5 ०-+ल्यौक्नी लेल पवन 
का ढींक मन मटका ज बनाया | सत की पादि सुरति का 
चाठा सहजि नीर मुकलाया ।--#वीर ग्रं०, ४० १६१॥ 
चाड़ (छु--संघ्ा री" [ हिं० चाँड सं० चएड (-प्रदल) | गहरी 
चाह | चाव | प्रेम । वि० दे? बॉड । उ०---क) ह्व्ति 
परमीत सत्र स्वास्यहि श्ररि अशुद्ध विन चाड़ । निज मुख 
मामिकसम दसन भूमि परे ते हाड़ ।-तुलसी (श ०) | (ख) 
कच गिरि चड़ि प्रति हाँ चन्ती दीठि मुख चाड़ । फिरिन 
टरी परिये रही परी चिवुक के गाड़ । - विहारी (शब्द०) । 
गे) काहे को काहु को दीज उदाहना थ्राव इहां हम झापनी 
च्‌.डें ।--(शन्द ०) । 
छि० प्र ०>लगना । 
चाड (४) -+वि० [सं० चाट, प्रा० चाड | सगलखोर । 3उ०--साह 
दक'नाँ चोरटा, पाहत्र कांगां चाड़ ॥ लागे वित मत 
लिए, वे शोभा का फाड़ | व की ० ग्रं०, भा० २, पृ० ५०। 
चाडिला-वि० [हिं० चॉड़िला] दे" चॉडिला । 
चाडी।--संछा झरी? [सं० चाटु] पीठ पीछे की निदा | चगली । 
क्ि० प्र ०--खाना । 
चाड ५६ +विं० [सं० चणड, हि? चांड़ (लत्तेज) | तेज प्रखर । 
अधिक | उ०--मान न कद थोरा कर लाडू ॥ मान करत 
रित् मारने चाड्‌ ।--जायसी प्रं ०, (ग्रंप्त) पृ० ३२६ ॥ 
चाढ़छु१--संशा जी० [हि० चाह] १. इच्छा । २. प्रेम। ममता। 
चाढ*--संछा ऊी? [हि० चढ़ना| चढ़ाई । 
चाढा(छेई--संज्ञा पै० [हिं० चढ़] [छी० च्ढी| १. प्रेमपात्र 
प्यारा । प्रिय । उ० -प्रत्य धन्य भवतत के चाढ़े ॥--सूर 





(शब्द०) | २. चाहनेवाला । प्रेमी । श्राशिक । श्रासक्त । 


उ०--(क) तुम-हम पर रिस करति हो हम हैं तुव चाढड़े-। 

, निठर भई हां लाड़िली कब के हम ठाढ़े |--सूर (शब्द०) 
(ख) दिन खोरी भोरी भ्रति कोरी देखत ही जु श्याम भए 
चाढ़े ।--सू र (शब्द ०) । 


चाणक--संफ्षा पं" [सं० चाणक्य ] १. ईप्या। २. घूतेंता । चाल | 
दगावाजी | होशियारी । उ०--श्रागे चाणन के तड़ाके लगाए 

हैं ।--सुन्दर प्रं०, प्‌ृ० ५६ । 
चाणक्य--संद्या पुं० [सं०] चणक ऋषि के वंश में उत्पन्त एक मुत्ति 
जिनके रचे हुए श्रनेक नीति ग्रंथ प्रचलित हैं । ये पाटलिपुत्र के 
प्राद चंद्रगुप्त के मन्नी थे श्रौर कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। मुद्गाराक्षस के अनुसार इतका भ्रसली नाम विष्णु गुप्त था। 


विद्येष--विष्णु पुराण, भागवत श्रादि पुराणों तथा कथासरित्सागर 
भ्रादि संस्कृत प्रंथों में तो चाणक्य का नाम श्राया ही है, 
बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। वुद्धपोप 
की बनाई हुई विनयपिटक की 'ठीका तथा महानाम स्थविर- 
रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृ त्तांत दिया हुआ है। 
चाणक्य तक्षशिला ( एक नगर जो रावलपिडी के पास -था ) 
के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओ्रों का विशेष संत्रंध 
मौयं चंद्रगरुप्त की राज्यप्राप्ति से है । थ्रे उस समय के एक प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थे, इसमें कोई संदेहनहीं । चंद्रगुप्त के साथ इनकी मैत्री 
की कथा इस प्रकार है । पाटलिपुत्र के राजा नंद या महानंद के 
यहाँ कोई यज्ञ था । उसमें ये भी गए श्र भोजन के समय एक 
प्रधान श्रासन पर जा बठे । महाराजनंद ने इनका काला रंग 
देख इन्हें भासन पर से उठवा दिया। इसपर ऋद्ध होकर 
इन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जबतक मैं नंदों का नाश न कर 
लू'गा तबतक अपनी शिखा न बाँधू गा । उन्हीं दिनों राजकुमार 
चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे । चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मेल 
किया श्रौर दोनों भ्रादर्मियों ने मिलकर म्लेच्छ राजा पव॑तक 
. की सेना लेकर पटने पर चढ़ाई की श्र नंदों को युद्ध में परास्त 
करके मार डाला । नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की 
कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य ने शकटार के यहाँ 
निर्माल्य भेजा जिसे छूते ही महानद श्रौर उक्षक्के पुत्र मर गए 
कहीं विपकन्या भेजने की कथा लिखी है। मुद्राराक्षत नाटक 
के देखने से जाना जाते है कि नंदों का नाश करने पर भी 
सहानंद के मंत्री राक्षस के कौशल श्रौर नीति के कारण 
' खंद्रगुप्तकों मगध का सिहासन प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिना- 
« इयाँ पड़ी । अंत में चाराक्य ने श्रपने नीतिबल से राक्षस को 
: 'प्रसन्नकिया और चंद्रगुप्त को मंत्री बनाया । बौद्ध अंथों में भी 
इसी प्रकार की कथा है, केवल महानंद के स्थान पर धननद 
है (६० “चंद्रगुप्त)। चाराक्य के शिष्य कामंदके ने अपने 
' 'नीतिसार” नामक ग्रंथ में लिखा है कि विष्णु गुप्त चाणक्य ने 
अपने वुद्धिवल से अर्थ शास्त्र रूपी महोदधि को मथकरनी तिशास्त्र 
: रूपी अभ्रुत निकाला । चांणक्य का' अर्थशास्त्र” सम्कृत में 
राजनीति विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है। इनके नीति के 
' इलोक तो घर घर प्रचलित हैं । पीछे से लोगों ने इनके नीति 
भ्रथों से घटा बढ़ाकरं वृद्धचाण॒र्क्य, लघुचाणक्य, बोधिच ,णुक्य 


+ 


१५०५० 


चांतुरई 


श्रादि कई नौतिभ्रंथ संकलित कर लिए । 'चाराक्य, सव विषयों 


के पंडित थे | विष्ण गुप्त सिद्धांत नामक इनका एक ज्योतिष |: 


का ग्रंथ भी मिलता है | कहते हैं, श्रायुवेंद पर ,भी इनका 
लिखा वैद्यजीवन नाम का एक ग्रंथ हैँ ॥; न्याय भाष्यकार 
वात्स्यायन श्रौर चारावय को कोई कोई एक ही मानते हैं, पर _ 
'यह भ्रम हैँ जिसका मल हेमचंद का यह श्लोक है--वात्तस्था- 
यनो मल्लनागः, कौटिल्यश्चणकात्मज: । द्रामिलः पक्षिलस्वामी 
विष्णु गुप्तोषज़लश्च सा: । :. 
चाणाक्ष--वि० [ सं० चणएड, हिं० 
निग्राहवाला । 
चाण र .--संघ्ा पु [सं०] कंस का एक महल जिसे घनुपयज्ञ के समय 
श्रोकृष्ण ने मारा था । 
चाणरमदंन, चाण रसूदत--संज्षा पं० [सं०] श्रीक्रष्णा [की] । 
चातक--संषा पुं० [सं०) [छो० चातकी] एक पक्षी जो वर्षाकाल में 
बहुत बोलता हैं । पपीहा । वि० दे” 'पपीहा' । 
विशेष--इस पक्षी के विपय में प्रसिद्ध है कि यह नदी, छड़ाग 
ग्रादि का संचित जल नहीं पीता, केवल बरसता हुम्ना पानी ' 
पीता है | कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि यह केवल स्वात्ी 
नक्षत्र की बू दों ही से अपनी प्यास बुझाता है। इसी से यह 
* भेघ की शोर देखता रहता है श्रौर; उससे जल की याचना 
करता है। इस प्रवाद को कवि लोग अपनी कविता में बहुत 
लाए हैं | तुलसीदास जी ने तो श्रपनी 'सतसई .में इसी चातक 
को लेकर न जाने कितनी सुदर सुदर 'उक्तियाँ कही.हैं । 
पर्या ०--स्तोकक । सारंग | मेघजीवन । तोकक । | 
यो० - -चतकानंदवर्ध च-- (१) मेघ ।' बादल । (२) वर्षिकाल । 
चातकनी--संज्ा जी० [सं० चातक +हिं० नी (प्रत्य०)] चातकी। 
' पपीहरी | उ०--मैं न चाहती तव वह “हार, करे।! जननि ! 
मेरा श्ूगार । पर मैं ही चातकनी वनकर तुझे धरुकारू 
बारंबार । पल्‍लव, पृ० १०११ ! 


चाँड़ >नतेज + श्रक्ष. ] तेज 


चातकानंदन--संझ्ा पुं० [स॑* चातकानन्दन] १: वर्षाकाल। २. मेघ । 
चातको - संक्षा क्ली० [सं] मादा पपीहा । माता चातंक । 
चातर"--संद्षा ६० [हि० चादर] १. मछली पकड़ने का बड़ा जाल । 
२. पड्यत्र । साजिश । | 
चा7र--वि० [सं० चातुर या चतुर] दे? 'चातुर! या “चतुर । 
चातुरंत--बि० [ सं० चातुरन्त ] चारो तरफ से चार समुद्रों से 
निर्धारित होनेवाली (भूमि की सीमा) ।3०--मोग्र चातुरंत 
राज्य की नीति और संगठन । भा० इ० रू०, एृ० ६३७॥ 


चातुर/--बिं० [सं०"] १. नेबगोचर। २. चतुर। रे खशामदी । 
चापलूस ) 


चातुर!--संज्ञा पृ० १. गोल तकिया यामसनद । २. चार पहिंयों की 


गाड़ी । 

चतुरई] -संघ्ना की" [सं०चातुर+ हि० ई ( प्रत्य०), श्रथवा सँ० 
चतुरी, हि० चतुराई] ३० -“चतुराई! 4. ज० -ज्यों कुब त्यों 
'ही नितंब चढ़े कछ सत्थों ही -मित्तंव त्यों 'चौतुरई सी। 
“» पद्म.कर ग्र ०, पृ० छरे | ह 


है 
हर जातक -वि० [-मं० ] आातुर! किंग । 
झतरक--हंबा ५० दे? चातुर' (कोण । 5 
। चातुरक्ष-रंक पुं० [ सं० ] १:चार पासों का खेल । १.छोटा गोल 
किया छोणे । ः * 
शातुर्ता--संडा बो० [सं चतुरता] दे? चतुस्ता' । ;ल्‍ 
चातुरमास(9)-हंझ्ा ६० [सं० चातुर्मास्य] दे? बरसात | चातुर्म क्षय 
. » » उ०-मटनागर 'वुच्छलता लिपटी, लखि के सुधि का नहिं 
- ब्रावहिंगे ? संखिचातुरमास मैं आ्रातुर छू करि, चावुर का र्नाह 
. , आवहिंगे।- नढ० प्रूृ० ७७ . ु 
: बतुरा श्रभिकर--वि०- [संग] [ वि० छो? चाठुराक्षमिकी] चार 
ग्राश्नमों से किसी एक में रहनेवाला कि ॥ 
बातुराश्रमौ--वि०[ चानुरात्रमिन्‌ ] [वि० छी० चातुराश्नमिणी | 
दे” चातुराश्नमिक किंतु । 
चातुराश्रम्य--संडा पँ० [सं*] ब्रह्मच्ये, गाहंस्थ्य, वानप्रस्व बोर 
' संन्यास वे चार आश्रम । कर 
चातुरिक -अंझ्ञ पुं० [छ०] सारथी । रथवान । 
- भातुरी--संझ म्वी० [सं०] १. चतुरता-। चतुराई | व्यवहारदक्षत्ा । 
२. चाल्ाकी । घूतता । 
_चातुरीक -ऊंचा पुं० [सं०] १. कलहूँस । हंस । २ कारणएंड किणे । 
आतुर्नात, चातुर्जातक-संडा पुं० [सं०] १. श्वप्रकाश के अनुसार 
चार सुगंध द्वब्य--नागकेन्न र, इलायची, वेजपात और 
दान्रचीनी । २. गुजरात के प्राचीन राजाओं के प्रधान 
.. कर्मचारी की उपाधि | प्रशास्तक । 
चातुरय क, चातुविक"--उंडा पुं० [संग] [वि० ल्ली० चातुर्थिकी | चौथे 
दिन अनेवाला ज्वर | चौथिया बुखार । 
आंतुर्थंक, चातुथिक*--वि० चौथे दिन होनेवाला । 
चातुद्दंश-संडा पुं० [म्रं०] १, राक्षस । २. वह जो चतुर्दशी को 
उत्पन्त ही | हे 
चतुर्देशिक - वि० [सं०] चतुर्दशी की 


तिथि से विद्या आरंभ करते- 
वाला कि० । 


चातुर्भंद्र, जातुभद्रक--उंहा पुं० [सं०] १. चार पदार्थ--्रथ॑, धर्म 
काम भ्ौर मोक्ष २. वैद्यक के अनुसार ये चार झ्रोपधियाँ- 
नागरमोबा, पीपल ( पिप्पली ), अतीस और काकड़ा सिंगी । 
कोई कोई चक्रदत्त के अनुसार इन चार चीजों को लेते हैं-- 
जायफल, पुप्करमूल, काकड़ासिंगी और पोपल | 

चातुर्मद्रावलेह--संहा एं० [ मुं० ] वैद्यक का एक प्रसिद्ध अवलेह जो 
जाय, पुप्करमूल, काकड़ासिंगी. और पीपल को एक स।थ 

' पीयकर शहद मिलाने से बतता हैं। चौहदी । 
: विशेष-बह अवलेह श्वास, कास, श्रतीसार और ज्वर से उपकारी 

' होता है श्लोर बच्चों को बहुत दिया जाता हैं । 


का 


| 


चातुमेहाराजिक--चंड्ा पुं० स्त॑ं०] १. विप्णु भगवान | ३.दुद्ध 
एक नाम । , 


के 


चातुर्मास-वि० [मं०] चार महीनों में होनेवाला | चार महीने का । 
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घलावी 
चातुर्मासिव--वि० [सं०] चार महीने में होनेवाला। ( यज्ञ, कर्म 
आदि )। 
चातुर्मासी --मंझ्ा की? [स०] पौर्स मासी । 
आातुर्मास्य--४ंझ्ा पुं० [सं०] १.चार महीने में होनेवाला एक वैदिक 
यन्ना | 
विशेप- कात्यायन श्रौतसूत्र अध्याय ८ में इस यज्ञ का पुरा 
विधान लिखा है । सूत्र के अनुस्तार फाल्गुनी पौरंमासी से इस 
ग॒ आरंभ होना चाहिए, पर भाग्य और पद्धति में लिखा 
इसकाआरंभ फाल्मुन, चै्र या वंशाख की पूर्णिमा से हो 
सकता हैं । इस यज्ञ के चार पर्व हैं--वैश्चदेव, वरुणघास, 
शाकमेंघ और चुनाशीरीय । या 
२. चार महीने का एकपौराणिक ब्रत जो वर्षा काल में होता है । 
विज्येप--वराह के मत से अ्रपाढ़ शुक्ल हादसी या पूर्िमा से 


॥ 
] 


हि 
शा 


गा | 


' 


54] 


4 


/0॥* 


पका भोजन त्यागने से संतान की वृद्धि होती है, 

इत्यादि, इत्यादि | यह विप्ण भगवान्‌ का ब्रत है, अतः “नमो- 
नारायण मंत्र के जप का भी ब्थिान है। सनत्कुमार के मत 
से इसका आरंभ आपांढ़ शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा या कंक की 
संक्रांति से होता चाहिए। इन चार महीनों में काठक गृह्यसूत्र 
के मत से यात्रियों की एक हीं स्थान पर जमकर रहना 
चाहिए | इस नियम का पालन वौद्ध भिक्षु (यति) करते हैं। 

चातुर्य--चंड्ा एं० [रं०| चतुराई । मिपुणता । दक्षता । 

चआातुर्वेर्ण्य-संडा पुं० [स्ं०] १. चारों वर्ण अति ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैधय और शूद्र । ९ चारों वर्णों का अनुप्ठेय धर्म । जैसे,- 
ब्राह्मण का धर्म यजन, बाजन, दान, अ्रध्यापन, श्रध्ययन और 
प्रतिग्रह; क्षत्रिय का धर्म बाहुबल से प्रजापालन इत्यादि । 

चआातुर्विद्यौ--वि० [सं०] चारो का ज्ञाता कोि०_ | 

चातुविद्य --ंड्ा पुं० चारों वेद को०] । 

जातुविध्य वि० [सं०] चार विधि याप्रकार का [कोगु। 

आतुहोत्र--संज्ा पं० [सं०| [वि० चातुहोंत्रिय] वह यज्मजों चार 
होताश्रों द्वारा संपन्न हो 

जातृ गि(--४ेछ पुं० [सं० चातक] दे” जातक | उ०--उककंवी 
घर हथ्यड़ा, चाहंती रस चुब्ध | ऊंची चढ़ि आातृगि जिठी 
मागि निहालइ मुघ्ध ।-ढोला०, दु० १६॥ 


चआातृक(पो--संडा ६० [सं० चातक] दे? चातक़ ! उ०--पिया पिया 
आातृकू ड्िय कहहीं । विरहिनि लाग मदन दुख जरहीं ।-- 
कवीर सा०, पृ० २४६॥ 

जातृग() चातृ गा (--संश पुं० [सं० चातक दे० 'चातका |... 
उ०--[क) मन जित चातृग ज्यू उटे, पिव, पिव लागी 
प्यास्त । दादु दरसन कादने पुरवहु मेरी आस ।--दादु०, 
'पु० ५५। (ख) इक अ्रभिमानी जातृगा विचरत जग माहि । 
“० वानी, 70० ६ । - 


हि 


५ 
] 


धोने 


चात्र- संझा पुँ० [सं०] अग्निमं धन यंत्र का एक अवयव । 
विशेष - यह वारह अंगुल की खैर की लकड़ी होती है. जिसके 
ग्रयले छोर में लोहे की एक कील लगी होती है भौर पीछे 

की ओर छेद होता है । 


चात्रक(9)-- संता पुं० [सं० चातक] दे० 'चात्तक' | उ० - मनो चात्रक 
मोर झानंद बचे ।--हम्मीर ०, पु० १४४ )! 

चात्रिक (पु संज्ञा पुं० [सं० चातक] दे" “चातक' । 

चात्रि[--रंछा पुं० [सि० चातक] दे” 'चातिक' । उ० देह ग्रेह नहिं 


सुधि सरीरा । निसदित चितवत चात्रिग मौरा ।-दादु ०, पृ० 
४६६ । 
चात्वाल--पंज्ञा पुं० [सं०] १. हवनकुड । २. उत्तर बेदी । ३. दर्भ । 
डाभ । कुश । ४. गडढ़ा । 
चादर-संघ्ना क्षी० [फा०] १. कपड़े का लंत्रा चौड़ा टुकड़ा जो झोढ़ने 
के काम में श्राता है । हलका ओोढ़ना । चौड़ा दुपट्टा । पिछौरी । 
 'यौ०--चादर छिपौवल>>लड़कों का एक खेल जिसमें वे किसी 
लड़के के ऊपर चादर डाल देते हैं और दूसरी गोल के लड़कों 
से उसका नाम पूछते हैं। जो ठीक नाम बता देता है वह 
चादर से ढके लड़के को स्त्री बनाकर ले जाता है । 
महा०--चादर उतरना ननवेपद॑ करना । इज्जत उतारना । 
झपमानित करना । मर्यादा बिगाड़ना । 

विशेष--स्त्रियों के संबंध में इस मुहावरे को उसी श्रर्थ में बोलते 
हैं, जिस अर्थ में पुरुषों के लिये 'पगड़ी उतारना” बोलते हैं । 
चादर श्रोढ़ाता या डालना>-किसी विधवा को रख लेना । 
चादर रहना या लाज की चादर रहना+--इज्जत रहना। 
कुल की मर्यादा रहना। प्रतिष्ठा का बना रहना। उ०-- 
लाल बिनु कैसे लयाज चादर रहेगी श्राज कादर करत 
श्राप बादर नए नए ।- श्रीपति ( शब्द० ) | चादर से 
बाहर पैर फैलाराज>-( १ ) अभ्रपनी हद से बाहर जाना | 
( २ ) प्रपने वित्त से अधिक ख्चे आदि करना। चादर 
हिलाना “युद्ध में शत्रुओं से घिरे हुए सिपाही का युद्ध रोकने 
या आत्मसमपंण करने के लिये कपड़ा हिलाना। युद्ध रोकने 
का झंडा दिखाना। 

२. किसी धातु का बड़ा चौखूठा पत्तर । चहर। ३. पानी की 
चौड़ी धार जो कुछ ऊपर से गिरती हो । ४. बढ़ी हुई नदी या 
और किसी वेग से बहते हुए प्रवाह में स्थान स्थान पर पानी 
का वह फेलाव जो विलकुल वरावर होता है, श्रर्थात्‌ जिसमें 

' * भेवर या हिलोरा नहीं होता । ५. फूलों की राशि जो किसी 
देवता या पूज्य स्थान पर चढ़ाई जाती है | जैसे, मजार पर 

, चादर चढ़ाना | ६.खेमा | तंवू । शिविर | 3०--दक्खित की 

., ओर तेरे चादर की चाह सुनि, चाहि भाजी चाँदवीवी चौंकि 

भाजें चक्‍कवे ।चन्‍गंग०, पू० १०३। 

चादरा--संझ्या पुं० [हि० चादर] मरदानी चादर । बड़ी चादर । 

चादरी--संज्ञ पुं० [ 6० चादर ] एक प्रकार का हथियार | उ०-- 
तोप, बाण, चादरि हथनालि, जंबूर बंदूक | तमंचा कमान, 
सेल इन ने त्वागो |--ह० रासो, पृ० १ 

चान(पु४--संझ्ञा पुं [चाँद] दे? चाँद । 3८--श्राध वदन तन्हि देखल 
मोर । चान अंएठ करि चलल चकोर ।-विद्यापति, पृ० ५६४। 


१५०७ 


चानक' --छु- कि० वि० [ हिं० श्रवातक ] अचानक । सहसा,य 
अकस्मात्‌ू । उ०--हरिनी जनु - चानक जाल परी जनु सोच 
चिरी झवहीं पक री ।--ग्रुमान (शब्द०) । हे 
चानक--संद्धा लो” [हि०] गहरी चाह। प्रेम । चाव ।,उ०--म्‌ रति 
अनुप एक आय के अचावक मैं चानक लगाय अजों हिय «को 
हरति है ।--दीच० ग्र॑ं ०, पृ० १० | ालण 6+ ६०५ 
चानण(€ (--संज्षा पुं० [हिं० चाँदना] दे? 'चाँदता' | 2४०--कवन खंड 
बोले सो होय । नानक गरुरुमुख चानण लोग ।-प्राण ०: पृ० ५। 
चानणी--संब्ञा पुं० [हिं० चाँदनी] चाँदनी श्रर्थात्‌ शुक्ल पक्ष। उ०-- 
भड़भड़िया सादूल रा, 
चाँनणी असुरा सुणी पुकार ।--रा० रू०, पृ० २४१। 
चानसन--संज्ञा १० [सं० घत्दन] दे? चंदन! | उ०-चानन भरम सेवाल 
हम सजनी पूछत सकल मन काम ।--विद्यापति, पृ० ४६६। 


चनायल--वि० [ हिं> चान | चाँदना या प्रकाश । उ०--श्रोग्रंकार 


हुआ चनायल । तदहु तीन देव उपायल ।--प्राण॒०, पृ० १। 


चानस(-संझ्षा पुं० [अं० चांस] ताश का एक खेल । -२« दे? 'चांस) 


चाप*-.- संशय एं० [सं०] १. घनुप । कमान । २. गणित में, श्राधा 


चृत्तक्षत्र 


विशेष--सूर्य सिद्धांत में ग्रहादि के चाप निकालने की क्रिया दी ' 


हुई है । 
३. वृत्त की परिधि का कोई भाग । ४. घनुराशि । 
चाप---संझ्ा लो [हिं० चपना].१. दवांव । 
क्ि० प्र०--पड़ना । 
२. पर की आहट । पैर जमीन पर पड़ने का शब्द । जेसे,-इतने 
में किसी के पर की चाप सुवाई दी । ; 
चापक--संज्ञा पुं० [ सं” चाप--क ] धनुष । .उ०-+लखिन बतिस 
बहुतरि कला बाल बेस पूरन सग्रुन । करीड़व- गिलोल जब लाल 
कर ( तव ) मार जानि चापक सुमन ।--प्ृ० रा० १ ७र७-। 
चापज रबी--संज्ञा लो? [हि चाप--श्र० जरीर] किसी जमीन की 
सीघी नाप । लंबाई की नाप + ! 
संद्धा खी? [ हिं० चिपटना ] दाने की वह भूसी जो आटा 
पीसने पर निकलती है । चोकर । 
चापट---वि० [हिं० चाप डू] दे० चापड़' । 
चापड़"--वि० [सं० चिपिट, हि. चिपटा, चपटा-]:१. जो दबकर 
चिपटा हो गया हो ।.जो कुतले 'जाने' के कारण जमीन के 
. बराबर हो गया हो । २. बराबर । समतल । हमवार । रे 
मटियामेट । चौपट । उजाड़। जैंसे/--ऐसी बाढ़ भ्राई कि कई 
गाँव चापड़ हो गए + 
चापड़*--संज्ञा क्षी० [8० चापट ] चोकर । भूसी | 
चापदंड--सं्या पुं० [ सं० चापदरड ] बहु डंडा'जिससे कोई वस्तु 
आगे की ओर बेली जाय ।| « ० :- रे, 
चापता--किल स० [सं० चाप (--घनुष)] दवाना । मींड़ता-। उ०-० 
चापत चरण लखन उर लाए.। समय सप्रेम परम सचुपाए (० 
तुलसी । (शब्द ०) । ह 8 बक 
चापर--वि० [हिं० चापड़ ] दे” चापड़ा।. रा 


चापट 


- बाप . 


बीस, विखम्मी वार । च॑त .इस्पारस 


प्‌ 


है.) 
: आ्पत्त- संडा पुं० [सं०] १. चंचलता । शोखी । २. अस्विरता । ३. 
: क्षोघ् (की०) । ह 


चपल(- वि० [हिं० चपल | चंचल । । 
: श्ापल्तता--मंझरा ली० [ हिं० चापल+ंता ( प्रत्य० ) | चंचलता। 


 हिलाई। उ०--लघुमति चापलता कवि छमहू | “जलता 
(गब्द०) | े ' "कह 
बापलुस--वि* [ फा० [ बल्लो चप्पो करनेवाला ।। 
बाटुकार । ; 
चापबुसी - संहा शो [.फा० ] वह झूठी प्रशंसा जो केवल दूमरे को 
.. अंश्नन्त और अनुकूल रखने के लिये की जाय | 
* बापह्य- संबा पूं० [सं०] दे० चापल' किंग । 
_ बापी-हंढा पुं० [ मं० चापिनु ] १- वह जो धनुप 
|  'पनुर्धर।*. शिव | ३. घनु राधि 
'चाए-मंझा पृं० दिश० |..हिमालय के आसपास के भ्रद्दयों का फेते 
प्रकार की छोटी बकरी जिसके बाल बहुत लंबे प्रोौर मुज्ञायम 
होते हैं । 
विधेष--इसके वालों के कंवल श्रादि बनते हैं । 
चाफंद- संदा पुं० [ हि० चौ (--च-र)--फंदा ] मछली पकड़ने का 
एक प्रकार का जाल । 
' बाब्-संद्ा छी?-[ सं० चब्य ] १.. गजपिप्पली की जाति का एक 
.. पौधा जिसकी लकड़ी श्रौर जड़ औपध के काम में झ्राती है । 
विशेष--एथिया के दक्षिण और विशेषतः भारत में यह पौधा 
या तो नदियों के किनारे आपसे श्राप उगता है या लकड़ी 
श्र जड़ के लिये वोबा जाता है । इसकी जड़ में वहुत दिनों 
: तक पनपने की शक्ति रहती है श्र पौधे को कांड लेने पर 
उसमें फिर नया पौधा निकलता है। इसमें काली . मिचे के 
: समान छोटें फल लगते हैं जो पहले हरे रहते हैं श्ौर पकने पर 
लाल हो जाते हैं। यदि कच्चे फल तोड़कर सुखा लिए जाय, 
तो उनका रंग काला हो जाता है । ये फल भी औपध के काम 
में आते हैं और 'चव' कहलाते हैं। कुछ लोग भूल से इसी के 
फल को 'गेजपिप्पली' कहते हैं; पर 'गजपिप्पली/ इससे भिन्न 
है। वंगाल में इसकी लकड़ी और जड़ से कपड़े आ्रादि रंगने के 
“लिये एक प्रकार का पीला रंग निकाला जाता है | डाक्टर 
के मत से 'चंब' के फल के “ गुण बहुत से अंजशों * काली मिर्च 
के समान ही हैं। वैद्यक में चाव को गरम, चरपरी, हलकी 
' रोचक, जठराग्नि प्रदीषक और कृमि, श्वास, शूल झ्रौर क्षय 
श्रादि को दूर करनेवाली तथा विशेषतः ग्रुदा के रोगों को दूर 
करनेवाली माना है । 
_ पर्या०--चबिका । चब्य। चबी । रत्तावत्वी | तेजोव ती | कोला । 
नाकूली । कोलवलल्‍ली | कूठिल | सप्तक् | कुकर । 
२. इस पौधे का फल। ३:चार की संख्या |--(डि०)। ४ 
पड़ा १--(डि०) | 


530 “:संब्ा पुं० [ सं० चप ( >5एक प्रकार का बाँस ) | एक प्रकार 
” का बॉँस। 


चावरे._ 
वि संझ स्रो० [ हि० चावना ] १. वे 
भाजव कुचलक 


खुशामदी । 


घारण करे । 


चौख टे दाँत जिनसे 
या जाता है। २. डाढ़ | दाढ़ | चौभड़ । 


१्धू०्८ 


चामना 
३. बच्चे के जन्मोत्सव की एक रीति जिसमें संबंध की स्त्रियों 
गाती वजाती और खिलौने कपड़े श्रादि लेकर आती हैं । 
चाबक- चंद पुं० [फा०] कोड़ा । औ चाबुक'। उ०चढ़ि घोड़ों 
लीवयउ चावकउठ +-वी० रासो, पू० ४८ । डा 
चावन--संझ्ा पुं० [सं० चर्वश ] चवेना । दाना । उ०--मू ड पलोस्धि 
कमर बंधि पोधयी | हमको चावन उनकी रोटी ।--कवीर प्र * 
पृ० २६६ । 
चावना--क्ति० स० [सं० चवरण, प्रा० चब्दरा ] १. दांतों से कुचल 
कुचलकर खाना । चवाना | जैसे,-चने चवाना | उ०--चावत 
पान चली ऋमकि पूतनिका मदमान ।- सुकवि (शब्द०).। 
बोबक्रि०-- जाना ।- डालना - लेना । 
२. खब भोजन करना । खाना । 
चावना--क्रि० स० [संप्चर्वशा] रसास्वादन करना (ला०) (जैसे 
रसचरवं णा) | 5०-- च! रचो वेद चावति, पढ़ति छशञ्यों दरसन, 
नव रस निरूपति, पट रस खाति है ।+>गंग०, पृ० ३। 


चावसा अव्य० [हि० जावस] शावास | वाह वाह । 
चावी --मत्ना ली? [हिं० चाप (>+दवाव) या पूर्तस चेब] १. ५ जी । 
ताली । 
क्रि० प्र०-- लगाना । 


मुहा० - चाबी देना-- (3) कु जी एऐंठ्कर ताला बंद करना । (२) 
कुजी के द्वारा किसी कल की कमानी को- ऐंठकर कसना जिसमें 
ऋटके के कारण उसके सव पुरजे फिर ज्यों के त्यों चलने लगे। 
जैसे,-घड़ी में चाबी देना । चादी भरनाज"-दै? 'चावी देना! । 

, कोई ऐसा पच्चड़ जिसे दो जुड़ी हुई वस्तुओं की संधि में ठोंक 
देने से जोड़ दृढ़ हो जाय | हे 

क्रि० प्र८--भरना । 


महा ०-- चाबी भरनाज-वह युक्ति करना जिसके द्वारा क्रिसी 
व्यक्ति से अपने इच्छानुसार काम कराया जा सके । 


चावक"--संजा ९० [ फा० | १. कोड़ा | हंटर | सादा । 
क्रि० प्र०- जड़ना ।--देता ।- फ़टकारता ।-मारनता | लगाना । 
यौ०--चावु कसवार । ेल्‍ 
/ , कोई ऐसी वात जिससे किसी कार्य के करने की उत्त चोजना 


उत्पन्न हो । जैसे,-तुम्हारी व्यंग्यभरी वात ही उसके लिये 
चादवक होग 


चावक-+--वि० तेज । तान्र । फुताला | 

चावक्र--संद्ा पुं० [तु० चादवुक] प्याला । 

चावकजन--ह5 [फा० चादुकजन] कोटा मारनेवाला । 

चावकजनी--प्रंछा की० [फा० चांबुकजनी] कोड़ा मारना । 

चावकदस्त--वि९ [फा ०] कुशल । दक्ष । 

चावकदस्ती--संज्ञा सी" [फा०] कुगलता । दक्षता [को० । 

चावक्रसवार--संछा पुं० [ फा० ] ६ संद्या चाबुक सवारी -]-घोड़े को 
विविध्र प्रक्रार की चालें सिखानेवाला | घोड़े की चाल दुरुस्त 
करनेवाला । घोड़े को निहालनेवग्ला । * 

चाव क्सवारी--संझा सीट [फा ०] चावुक सवार का कामया पेजा । 

चाभू--पंण को? [दि० चाव] दे? चिाब । - 

चाभना--क्ति० स० [हि० चावना] खाना | भक्षण करना । उ२-- 


५ । 


चाभा 


* चुपचाप चटपट चाभ चूभकर चले भी प्राते ।--प्रेमघन ०, 
भा २, पृ० ८५। 
मुहा०--माल चामना--( १) अनेक प्रकार के स्वादिष्ठ श्ौर 
पीष्टिक पदार्थ खाना | बढ़िया बढ़िया चीजें खाना । ( २ ) 
मौज करना । सुख से रहना । 
चाभा- संज्ञा पुं० [ हिं० चबाना ] बलों का एक रोग जिसमें उनकी 
जीभ पर साँटे से उभड़ आते हैं श्रौर उनसे कुछ खाते 
नहीं बनता । 
चाभी --संद्या ली? [हिं० चावी] दे” 'चावी' । 
पाम--संद्वा पुं० [सं० चमं] चमड़ा । खाल । चमड़ी । 
यौ०--घास के द।म ८ चमड़े के सिक्के । 
वि०--ऐसा प्रसिद्ध है कि निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायू 
को डूबने से बचाया था और इसके बदले में श्राघे दिन की 
बादशाही पाई थी । उसी आधे दिन की बादशाहुत में उसने 
चमड़े के सिक्‍क्रे चलाए थे । 
मुहा०--चास के दास चलाना +- भ्रपनी जबरदस्ती के भरोसे कोई 
काम करना । श्रन्याय करना । अंधेर करता । उ०--(क) 
ऊधो अब कछ कहत न श्राव । सिर प॑ सौति हमारे कुब्जा 
चाम के दाम चलाव॑े ।--सूर (शब्द०) | (ख) बतियान 
सुनाय के सीतिन की छतिमान में साल सलाय ले री । सपने 
हुन कीजय मान आए अ्रपने जोबना वलाय ले री । परमेप्त 
ज्‌ रूप तरंगन सों श्रग श्रेंगन रूप रुलाय ले री । दिन चारिक 
तू पिय प्यारे के प्यार सों चाम के दाम चलाय ले री ।-- 
परमेश (शब्द ०) । 
चाम--संद्वा ली? [देश ० ]हल की नोक से चिरी हुईं भूमि फ्री रेखा। 
उ०-- एक दो चाम राचल ने. खींचकर निकाली, वहाँ मोती 
पैदा हो गए। वाँकी० ग्र॑ं०, भा० १. पृ० ८१। 
चामचोरी---पंज्चा ली? [हि० चाम--घोरी] ग्रुप्त रूप से पर-स्त्री 
गमन । 
चामड़ी[---पहा को" [6० चमड़ी | दे० 'चमड़ी' । 
चामर--संझ्षा पुं० [सं०] १. चौर | चंवर । चौंरी । २. मोरछल । ३. 
एक वर्णुवत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगण, जगणा, रगण, 
जगरण शोर रगण होते हैं | जेसे,--रोज रोज राधिका सखीन 
संग श्राई के | खेल रासकान्‍्ह संग चित्त हप॑ लाइक । बाँसुरी 
समान बोल सप्त खाल गाइ की। कृष्णा ही रिक्रावही सु 
चामर डलाई के । 


चामरग्राह--संघ्ना पुं० [सं०] वह सेवक जो चंवर डलाने का कार्य 
करता है को०)। 


घामरगपग्राहिक-संब्वा पुं० [सं०] रे? 'चामरग्राह' कि०। 


४ 


चामरगप्राही--संघ्ा पुं० [सं० चामरग्राहिन्‌] दे० 'चामरग्राह' किन । 
चामरपुष्प, चामरपुष्पक- संज्ञा पुं० [सं०] १. कॉस। २. सुपारी 


का पेड़ । ३, केतकी । ४. भ्राम । 
चामरपाल[--संछा पुं. [हिं० चामर-+-पाल| तुर्क । उ०--भाँश 
चले रिण भाँजिया, चौड़े चामरपाल।--रा० रू०, पृ० २७४। 
चामरपुष्प क--देश ० पुं० [सं०] दे० चामरपुष्प” कोण । 
पोसरू्यंजन--संद्वा पु० [चासर+ वय॑ जन] चंवर (को०। 


१५०६ 


चाय. 


चामरिक--संझ्ा पूँ० [सं०] चेबर दुलानेवाला । 
चामरी'--संप्ता स्वी० [स्ं०] सुरा गाय । 
चामरी'१ -संश पुं० [चामरिन्‌] घोड़ा [को० । 
चामिल-संत्षा क्री" [हिं० चबल]  दे० चंबल! । उ०--चामिल 
तेरे वालों आये ।--लाल (शब्द०) | ु 
चामीकर"---संग्ञा पुं० [सं०] १, सोना । स्वर्णा । ह०--चारु चामीकर 
संंद चपला चमक चोखी, केसरि चटक कौत लेखे लेखिपति 
है ।--घनानंद, पृ० ५८ । २. स्वर्ण संबंधी । 
चामीकर"--वि० १. स्वणं मय । सुनहरा | २. स्वर्ण संबंधी । 
चामीकरा चल, चामीकराद्रि--म्रंड्ा पं" [स्रें०] चुमेर पर्वत [को] । 
चाम्‌ डराज- संघ्ा पै० [ मं* चामुएडराज ] गुजरात का एक राजा 
जो चापोत्कट वंशीय सामंतराज का भांगा था। इसकी मृत्यु 
१०२५ ईसवी में हुई थी । 
चापुडराय--मंछ। पुं० [सं० चामुएड + प्रा ० राय] महाराज पृथिवी- 
राज का एक सामंत जो वयाणा' के 'राजा दाहर का पुत्र 
झौर दाहिमा द्षत्रिय था । 
सच धु छा--प्तप्जा न्ली० [ सं० घामुएडा | एक देवी का नाम जिन्होंने 
शुभ, निशुभ के चंड, मुड वामक दो सेनापति दैत्यों का वध 
किया था । - 
पृर्रना०--चविका | घर्ममुडा। माजीरकरणशिका। कर्शमोटी। 
महगंधा । भरवी । फापालितों 
चाम्य--संछझा पुं० [सं०] खाद्य पदार्थ कोणे । 
चाय"--पंघ्ा जी९ | चोनी० चा ] एक पीधा या फाड़ जो प्रायः दो 
से नार हाथ तक ऊ चा होता है। 
विशेष --इसकी पत्तियाँ १०-१२ अंगुल लम्बी, ३-४ पंगुल चौड़ी 
और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं ॥ इसमें सफ़ेद रंग के 
चार पाँच दलों के फूललगते हैं जिनके ऋड़ जाने पर एक, दो, 
या तीन बीजों से भरे फन्न लगते हैं। यह पौधा कई प्रकार 
का होता है । इसकी सुगंधित भर सुखाई हुई पत्तियों को 
उवालकर पीने की चाल शभ्रव प्रायः संसार भर में फ़ैल गई है। 
चाय पीने का प्रचार सबसे पहले चीन देश में हुम्ना-।- वहां से 
क्रमशः जाप।न, बरमा, श्याम, भादिदेशों में हुआ ) चीन देश 
: में कहीं कहीं यह कहानी प्रचलित है कि घर्मं नामक कोई 
' ब्राह्मण चीन देश में धर्मोपदेश करने गया । वहाँ वह एक 
दिवचलते चलते थककर एक स्थान पर सो.गया | जागने पर 
- उसे बहुत सुस्ती मालूम हुई । इसपर कद्ध होफहर वह अपती 
भौ के बाल नोच नोचकर फेफने लगा। जहाँ जहाँ उसने 
वाल फेंके, वहाँ वहाँ कुछ पौधे उग आए जिवकी 
' पत्तियों को खाने से  ,वहु भ्राध्यात्मिक ध्यान में ,मग्न 
हो गया । वे .ही पौधे चाय के नाम से प्रसिद्ध में मस्त 
चीन में पहले झ्रौपध के रूप में इसक्रा- व्यवहार चाहे बहुत 
प्राचीन काल से हो रहा हो पर इस प्रकार उदबालकर पीने ः 
की चाल वहां ईसा की सातवीं -या भ्राठवीं शत्ताव्दी.के पहले 
नहीं थी । भारतवप में झासाम तथा मनीपुर श्रादि प्रदेशों 
में यह पौधा जंगली होता है। नागा कीःपहाड़ियों पर भी 
इसके जंगल पाए गए हैं। पर इसके पीने की प्रथा का प्रचार 


ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप की भेजने लगी तभी से इसकी ओर 


.. ध्यान ब्राकापत नृझा ञ्रौ 


उद्योग आरंभ हा | पहले पहल यहाँ मालावार के किनारे 
पर दीन से दीज मंग[कर चाय उत्पन्त करने की चेप्टा अंग्रेजों 


द्वावा की गई क्योंक्रितव तक यह नहीं जात था कि यह पौधा 
भारतवर्ष में भी जंगली होता हैं । पर यह चाय उच्त चाय से 


् ड्र्ज्न्क ८5 ४ पत्तली ञ्रौ छोटे 
सबसे बड़ी होती हैं ! दाग्ा चातर की पत्तियाँ पत्ती और छोट 
० कई य्क! य्ाँरंद्र सखाकर नहीं कु व्यी 
होती हैं । चाय की पत्तियाँ यों द्वी सुख्ाकर नहीं पी जाती हैं । 
3 प्रक्रिया नव सर्ग ध्रित लक सतत बजट जात 225 
वे अनेक प्रक्रेशाया से सुसाश्चन आर प्रस्चुत का जाता हू। चाय 
+ ् बे छः # के हर] ही ओ 2 
के बनेक प्रकार के लो नाम आझ्राजकल प्रचलित हैं, उनमें से 
02 7 न शक ० 
'अधिकांग कूपनेद के सूचक नहीं हैं, केवल प्रक्रिया के भेद से या 
निज ह वटक अफजाओ 2० क्षेद से रखे ग 5 रखणत: च 
पत्तियों की अदम्या के भेद से रखे गए हैं। साधारखत: चाय 


जा 


«काली बाव श्र हुदी चाय । यद्यत्ति 
ता है; जसे--+ 
कहते हैं श्रीर 
चाय, पर श्रधिकतर यहू 
चारों में पीको 
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'चाय का काढ़ा । ३. दूध 
कांदा या पानी । 
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पृ० १५१। 
हनेत्ाला । प्रेमी । उ०-जयब बदु- 
चतुर ।-रघुटराज (शब्द०) | 

चुननवाला । चयन करनेवाला । 

१० चाय +फा०-+दान ] वह वर्तेव लिसमें 

ते है या बनाकर रखी जाती है । 
यब--दानी] दे० चावदान । 

* .हिं० झआश्र+चीकी ] चौकी । उ०-- 

क लग की चायचीकी और बैठने की गद्दी के साथ मेज, 


2 25 


579 पलंग और आालमारी ज्षी है ।--किल्तर०, पृ० श८ । 
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चायल--बि० [हि० चायक] १.चाहने बोस । 
चाय भरी च्रायल चपल दुग जोरती । 


पीर०, पृ०न्‌[] 


हि. 


चाह वार!। 8०- 


वार 


चार'--वि० [मं० चत्वार;, > प्रा० चत्तारो] १. जो गिनती में दो 


ओर दो दो । तीन से एक अधिक जैसे, चार आदमी । 
यौं०--तार ताल>वतवले था प्रृदंग के गुक 


ताल का नाम । 


चीताला । चार पाँच ८ (१) इधर उद्वर की वात | हीता- 


हवाला। (२) हश्जत | तकदार | चार सपज +८ 
बस्तुप्रार्क 
सुहा०/--चार अब्रांखें करताल्‍्ग्रखि मिलाना | देखा दे 


हुकीयी में चार 
वीजों की गिरी खी रा, कड़ी, कह प्रौर खरदजा । 
दी करना। 


सामने श्राना । साक्षात्काद करता । मिलना । जैसे,--प्रत्र वह 


हमारे सामने चार ब्राँवं नहीं करता | चार श्रैखिं होना 5 


नजर से नजर मिलना | देखा देखी होता । साक्षात्कार होता ! 


चार चाँद लगना ८ (१) चौबुनी प्रतिष्ठा होना । (२) चौबुनी 
शोमा होता । सौंदर्य बढ़ना (कछी०) | चार के कंधे पर चड़ना 


या चलता “मर जानता। मशान को जाना। चार पगड़ी 


करनाज--जहाज का लंगर डालना । चार पंच करना <८ 


( १) हीला हवाला कदना। इधर झत्रर करना। बातें 
करना | चार पाँच 
चारी फुटतास-॑चारों 


बनाना । (२) 
लाना ८दी० 


दुल्जत करना | तकरार 
जार पाँच करना! 


ग्राँखें फूडटना (दो हिय्रे की दो उपर की )। अंधा द्ोना ॥*: 
उछ०--श्राछों गात प्रकारथ गारतबरों | करी न प्रीति कमल 7 
लोचन सों जन्म जुवा ज्यों हारबों | निसि दिल वियय 


३ 


विलासनि विलसत फूटि गई 
चारो खाने चित्त गिरना या पड़ना 
जिम्रसे 
बल गिरना । किसी द्ाइणा संवाद को प्राकर स्व॑मित्र होता 
अक्स्मात कोई प्रतिकल बात सुनकर रुका रहू जाता । 


होना | सकपका उठना । 
२. कई एक । बहुत से । जैसे,चार आदमी जो कहूँ उसे मानों 
३, थोड़ा बहुत । छुछ | जसे,--च्रार ब्रा ना। 


यौ०--चार तार-ूचःर थान कपडे या गहने 


तव चारबो नूर (शब्द०) । 
लऐसा चित्त गिरना 
हाथ पाँव फल छायें। हाथ पाँव फलाए बीठ के 


मरुत्र 


|| 


पद्ठा लत्ता 


ब्न्जर 


प्र जेवर । चार दिननल्‍थोड्े दिन | छुछ दित । लैसे,-दार 
दिन की चाँदनी फिर ओंधेंटी पाख। चार ये & घन 
कुछ दपया पंसा । +जजब चार पैसे पास रहेंगे तव लोग _ 


चर 
लिखा जाता है---४ | 


पुं० चार की संख्या | चार का अंक जो इस प्रकार 


चार--संह् पुं० [स्ं०] [ वि० घारित, चारी | १. गति । चाल । - 


गमन | २. बंधन | कारागमार | ३, सुप्त दूत | चर। जासू ये । 


४. दास । सेवक | उ०--तोभी जसु चह चार गुमानी। , 


नम दुढ्गि दूध चहत ये प्रानी।--मानस, दाछ१॥ ४. 
विरोजी का पेढड़। पियार | अब्रचार । ६, कृत्रिम विय। 
जँसे,--मछली फेसाने की कोेटिया में लगा चारा, चिड्टियों को 
वेहोण करने की गोली श्रादि । ७. झाचार । रीति । रस्म । 
जँसे,--व्याहचा २, द्ारचाद | उझ०--क) फेरे पान छिरा सच 


कोई । लाग्यो व्याहंचार सव होई ।--जायमसी ( शब्द० )। 


चार झाइना 


(ख) भइ भाँवरि स्योछावरि राज चार सब कीन्ह ।-“जायसी 
(शब्द ०) । (ग) औरहु चार करावहु मुनिवर शशि सूरत 
सुत देखें +-रघुराज (शब्द ०) । (घ) श्रर्ध रात्रि लाँ सकल 
चार करि श्राप जाहु जनदासे ।->रघुराज (शब्द ०) । 
चार आइना-संणा पुं० | फा० ] एक प्रकार का कवच या वकतर 
जिसमें लो की चार पटरियाँ होती हैं। एक छाती पर एक 
पीठ पर और दो दोनों बगल में ( भुजा के वीचे )। 
चारक--संहा पूं० [सं०] १. गाय भेंस चरानेवाला । चरवाहा । 
२. चलानेवाला । संचारक | ३. गति | चाल । ४. चिरोंजी 
का पेड़ | पियाल । ५. कारागार | ६. गुप्तचर | जासूस । 
७. सहचर। साथी । ८ श्रश्वारोही । सवार। ६. घूमनेवाला 
ब्राह्मण छात्र या ब्रह्मचारी । १०. मनुष्य । ११. चरक तिमित 
ग्रंथ या सिद्धांत । मु 
घारक"*-- वि० चार एक । थोडे | उ०--यह संपदा दिवस चारक 
की सोच समझ मन माहीं | सूर सुदत उठि चली राधिका, 
दे दूती गलवाहीं ।-+संतवाणी०, भा० २, ६० ६१॥ 
चारक--संज्ञा पुं० [सं०] वह कैद जिसमें न्‍्यायाधीश विचारकाल में 
किसी को रखे हवालात । 
चारकर्म--संघा पुं० [ सं० चारकमेन्‌] जासूसी । गुप्तचर का काम [कीण । 
चारकाने -संघ्ा पु [हिल्चार + काना्ू-मात्ना] चौसर या पासे का 
एक दाँव । 
विशेष--यह उस समय होता है जब नई बोजी के तीनो पासे इस 
प्रकार पड़ते हैं कि एक पासे में तो दो चित्ती श्रौर बाकी दोनों 
पासों में एक एक चित्ती ऊपर की शोर दिखाई पड़ती है । 
चारखाना---संछा प० [ फ० चार खानह ] एक प्रकार का कपड़ा 
जिसमें रंगीन धारियों के द्वारा चौखूटे घर बने रहते हैं । 
चारचंचु--वि० [सं० चारचञ्चु | सु दर गति या चालवाला [कोण । 
चारचंद--वि० [सं० चार+फा० चंद] चौगुना । 
चारमसाराण--6ंझ् पुं० [सं० चार+मार्ग | व्यवहार आदि में धूतेता । 
क्रि० प्र ०--बुभना । लेनान-भेद का पता लगाना रहस्य की 
बात जान लेना । 
चारचक्षु--संज्ा पं० [सं०चारचक्षुष्‌ | वह जो दूतों ही के द्वारा सब 
बातों की जानकारी प्राप्त करे । राजा । 
चारचणु--वि० [सं०] दे? 'चारचंचू | 
चारचदइम--वि० [ फा० ] १. निर्लज्ज २. नमकहराम। ३. 
असौजन्यवाना । हर | 4 
चारज--संषा पुं० [अ० चार्ज ] १. कार्यभार । काम की जिम्मेदारी । 
, चार्ज । . गा हज 
' भुहा०--चारज देनान्ट किसी कोम को छोड़ते समय उसका भार 


अपने स्थान पर आए हुए मनुष्य को सहेजकर देना। 


चारज लेना>>किसी कार्य के भार को उससे अ्रलग होनेवाले 
.. . , मनुष्य से सहेजकर लेना । ः 
'३. सुपुंदंगी | निगरानी । संरक्षा का. भोर । 
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खारपाई 


चारजामा--पंद्या पु० [ फा० चारजामह ] चमड़े या कपड़े का बना 
हुआ वह आसन जिसे घोड़े की पीठ पर कसकर सवारी करते 
हैं। जीन | पलान । काठी । गद्दी । | 
चारटा--संघा णी० [सं०] पद्मचारिणी वृक्ष । भूम्यामलकी । 
चारटिका--संप्ा सी" [सं०] नली नामक गंधद्वव्य । 
चारटी--संघ्रा जी* [स५] दे” चारटा' कोल । | 
चारण--संप्ा पुं० [ सं० ] १. वंश की कीति गानेवाला। भाद | 
वबंदीएमन । २. राजस्थान की एक जाति। | 
विशेष--सद्याद्रिखंड में लिखा है कि जिस प्रकार बैतालिकों की 
उत्पत्ति वैश्य भौर शूद्रा से है, उप्ती प्रकार चारणों की भी है; 
पर चारणों का बृपलत्व कम है। इनका व्यवसाय राजाग्रों 
और ब्राह्मणों का गुण वर्णन करना तथा गाना वजाना है । 
चरण लोग अपनी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रलौकिक कथाएँ 
कहते हैं । | 
३, अ्रमणकारी । ह 
चारण विद्या, चारणवेद्य--संझा प० [स०] प्रथवंवेद का प्र । 
चारताल-- संष्ठ पुं० [हि चारताल] दे० 'चीताला' । 
चारतूल- -संघ्षा पुं० [न] चंबर [की०ग। 
चखारदा--संप्ा पुं० [हि० चार+दा ( भत्य० ) | १: चौपाया । ३: 
(कुम्हारों की बोली में) गदहा । 
चार दिन एछंए पुं० [सं० चार+ दित] थोड़े दिन । 
यौ०--चार दिन फी चाँदनी->चंदरोजा चमक दमके | 
चारदिवारी- संछा णो० [फा० घहारदीवारी] १. वह दीवार जो 
किसी स्थान की रक्षा के लिये उसके चारो ग्रोर बनाई जाय। 
घेरा । होता । २ शहरपनाह | प्राचीर | कोट ! 
सारधाश- संधा पुं० ' सं] हिंदुओं के चार तीर्थों का सामृहिक नाम । 
इनका नाम इस तरह है-१.- जगन्नाथपुरी, २. वदरिकाश्रम, 
३. रामेश्वरम्‌, ४. द्वारका] 
चारन(--संघ्ा पूं० [6० चारण | दे" 'चारण' । | 
चारना(छ--क्रि० सं० [ सं" चारण ] चराना। उ०--(क) गो 
चारत मुरली धुनि कीन्हा । गोपी जन के मन हर लीन्हा। 
__ गौपाल (शब्द०) । (ख) जहें गो चारत नित गोपाला ।' 
संग लिये ग्वालन की माला । 
चार नाचार--क्रि० वि० [ फा० ] विवश होकर । लाचार होकर । 
मजबूरन्‌ । 
चारपथ --संज्ञा पुं० [सं०] १. चौमुहानी । २. राजमार्ग किन । 
चारपाई--संघ्ा ख्रीः [ हिं० चार-+पाया ] छोटा पलंग | खांट | 
खटिया । मंजी । माचा 
मुहा०- घारपाई पर पड़ता“ (१) चारपाई पर लेटता । (२) 
बीमार होना । भ्रस्वस्थ होता । रोगग्रस्त होना .। चारपाई 
' घरना, पकढ़ना या लेना>+( १ ) इतना बीमार होना कि 
चारपाई से उठ न सके । ध्रत्यंत रुप्ण होना । (२) चारपाई 
'बर लेटना । सोना । जैसे,-- तुम खाते ही चारपाई पकड़ते 
हो । चारपाई में काल निकलनार-चा रपाई का ठेढ़ा होता। 





.. शारयायां ु र्‌ 
बारपाई में कज पड़ना | चारपाई से (किसी क्ी)पीठ लगता 
बीमारी के कारण चारपाई से उठ न सक्ना । ( किसी का ) 


चारपाई से लगना+-दै? चारपाई से पीठ लगना 
बारायां - संझ एं०[फा०] चौपाया । चार पाँववाला पतन्नु । जानवर] 


बाख्रवार-उंझा ईं० [सं०] युप्तवर छोड़ता । खुपिया पुलिस पीछे 


लगना (की०) । | 

चाखाक ऊंझ पुं० [सं० चार्वाक] दे* वचार्वाक्र | उ० 
पद साकत सेना । 
भ्रं०, पू० २४० | 


र. ३, 
जन वाध 


.] का च्छ «अर न 
चारवाक चतुस्य विदू ना ।-कवाद 
5 


वारपाल--5ंगा ३० ,तं०] बुप्तचर । जासूस कित । 

मारपुरुपष-उंझ् पुं० [सं०] दे? चारपाल! कोगु । 

. चाखद संब्या पुं० [फा०] अंग । अवयव । अंगों में गाँठ या जोड़। 

बद्ाय--संक्र इं० [फा०] १. चौज टा वयीचा । २. वह चौबू टा 
शाल या रूमाल जो भिन्‍न भिन्‍न रंगों के द्वारा चार वरावर 
खानो में बंटा होता है । 





८ 


वाखालिश-संज्ा ४८ [फ्रा०] रुक प्रकार का गोल तकिया । 
चारमट--#क्ष एं० [सं०] वीर सैनिक [कोन । 
चारमटो--संब्ा एं० [सं०] साहस कोन । 
वारभावनु-वि० [मं० चाढ--भानु] सु दर 
सूर्यों के समान ओपवाली । 
उनजियारी । मानसरोवर हैं व 
ह ह चारमग्ब--संड्वा पुँ० [ फा० चार--मग्ज | १. अखरोद । २- 
मिट्टी की गोली जिसे बच्चे खेलते दे 
_ककड़ी ता कहू का बीज । 
चारमेश्व -संझ्ा छो० [हि० चार + फ्रा० सेख ] एक प्रकार का दंड 
जिसका मध्यक्राल में प्रचलन था । इसमें अपराधी को लिदाक़र 
उत्तके हाय तथा पैर चार ख'टी में बाँध दिए जाते थे 
चारयारी--ंझा: क्ली० [ हिं० चार --फा० यारी ] १. चार मित्रों 
की मंडली । २. मुसलमानों सुन्नी संजदाय की एक मंडली 
जो अवचबक्र, उमर, उसमान और अली इन्हा चादा का 
खलीफा मानती है । ३. चाँदी का एक चौकोर सिक्‍्क्रा जिस - 
पर मुहम्मद साहब के चार मित्रों या खलीफों के नाम 
अयवा कंन्नमा लिखा रहता है | चारयारी का दुपया | 
विदेप--बह सिक्का भ्रकत्वर तथा जहाँगीर के चमय में वना था । 
इस सिक्के या रूपए के बरावर चावल तौलकर उन लोगों 
को खिलाते हैं जिनपर कोई वस्तु चराने का संदेह होता है, 
और कह देते हैं किजो चोर होगा उसके मुह से खून 
निकलने लगेगा । इस घमकी में झ्राकर कभी कभी चुरानेवाले 
चीजों को फ्रक या रख जाते हैँ । 


यौर वर्ण वाली।. अनेक 
उ०--चारभानु कामित 


०९ 4 


सोरा -कव्रार सा०, 9०७ ९। 


३0 (| 
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पारवा--ड्ठा १० [हि० चार-)-पाँव] चौपाया । पश्ु । जानवर । 

चारखात-ंद्या द्वी० [सं०] हिं० चार-+-वात] चौवाई । चक्रवात । 
उ3०--आती जग की छवि स्वर्ण प्रात, स्वप्नों की नभ सी 
रजत रात्त । भरती दक्ष दिशि को चारवात, तुऋमें वन वन की 
सुरत्ि साँस --प्राम्या, पू० १०४। 


चारिताथ्यं--पंड्डा एूं? [सं०] चरितार्य होते 


२ धारित्रमार्ग णां 





चारवायु [प०] ब्रीप्म की गरम दृदा । ले. । 
चारस 3) -वि० [द्वि०| चार । बारों | उ०--विपरंतर ऋप नारसं । 


मरकिक्न देव भर्यं । 


चंदत बद चारत | अच्नन्‍त तज ऊयय | 


+- पू० रा०, सादर | 

चारा -चंज्ञ ईं० [हि० चारना] १ पनुग्रों के खाने की घास, 
पत्ती, डंठल आदि । ३, विड़ियों, सठछदियों या गौर जीतों के 
खाने की वच्चु । हे. आदा या और कोई दस्तु कृठिया 
में लगाकर मछली फँसाते हैं । 

चारा --हंदय एं० [फ्रा०] उपाय । इलाज । तदवरीर । 

चाराजोई--उंडा हली* [फा०) दूतरे से पहु ची हुई या पहुचनेवाली 
हानि के प्रतिक्रार वा वचाव का उताय ! नाशिश फरियाद । 
जैसे, - भदालत से चारजोई करना । 

चारायणा[--नंछ पुं० [कूं०] काम सत्र के एक आवबाये बिनके 


मत का उल्लेख बात्स्यायन ने किया है । 


_रासाज-- दवि० [फ०्चार + साज] विपत्ति के समय का परोपकारी । 


आपत्ति काल में सद्दायक वननेवाला । 3० -य कहाँ की दोस्ती 
है कि बने हैं दोस्त नासेह । कोई ज॑ होता कोई 


मग॒सार होता ।-+ऋतिता क्रौ०, भा० ४ पू० ४६५। 
आरि/(ए--वि० [द्वि ०| ६? 


ग्रेर ० पर 
थोड़ी । 5० - काहू के कहे सुनेदे जाही श्रोर चाह ताही ओर 
बदल अपना ड्ज्ाड >> उइलडड्रस 33 ज््क्त्दः 
इक टक घरी चारिक चहत हैँ ।-- भिशख्चर०, पुृ० ३२६ । 
२. कुछ समय या दिनों का । 


२. यात्रा । अमर [कीग 
चारि८ ---मंछा न्दी० [मं०] द्वे० चारदी' कोण) | 

चारिणी वि ० छी० [लं८] आचरण करनेवाली । चलनेवाली । 
चारिएणी---तंझ्ा क्रीः कदणी बुल्ल । 
चारित--वि० [सं०] १. जो चल 





लाथा गया हो । 
२. भभके द्वारा खींचा हुप्ना । उतारा हुआ (प्रके) । 

चारित (9)--चंझ्ा पं० [हि० चार] पपुप्तों के चरने का चारा। 
घरनि घेनु चारितु चरत प्रजा 
नद्ठि लागिहू किये मोड वी माइ।--वुल सी (जब्द०)। 

चारित*-संझा प० [संण] वह जो चलाया चलाया ज॑ 
आरा ।8० -चारित चारित करम कुक्रम कर मरत्र जीवगन 
घासी ।तुदसी (शब्द०)! 


चलाया हुम्ना । 


के कथ 


की अवस्था या भाव 
किंग] । 
खारित्र - संडा पुँ० [मं*] १. छुलक्रमागत प्राचार 
व्यवहार । स्वभाव । ३. संन्यास (जैन) । 
यौ०--चारित्र धर्म --पनन्‍्यास धर्म । 
४. मद्त॒गर्णों में से एक । 
चारित्रविनय--संझ्ा एँ० [में 
प्रदर्शन | शिष्दाचार । नतन्नता । 
चारित्रमार्गणा -हंड्डा छोर [सं०] चरित्र की खोज । चारिद्र का 
प्रनुसरण । (जैन) । 


२. चालचलनद । 


ी 


हादा नश्न या विनीत भाव 


बारित्रवती | 


विशेष--चारित्र पाँच प्रकार का है--(क) सामयिक, (ख) 
छेदोपस्थापनीय, (ग) परिहारविशुद्धि, (घ) सूक्ष्म सपर्या, 
(ड) आ्राघारन्यास । इनके विपक्षी संयम और असंयम है । 
चारित्रवती--संज्ञा ली० [सं०] एक प्रकार की समाधि । 
चारित्रा--संज्ा लो? [सं०] इमली । 
चारित्रिक--वि० [सं०] १. चरित्र सबवंध। 
दाला | [कोन । 
चारित्री--वि० [ सं० चारिन्रिन्‌ू ] १. उत्तम चरित्रवाला * 
चारी [कोण] । 
चारित्य संघा पूं० [सं०| चरित्र । 
चारिवाच--संद्या झो* [सं०] काकड़ासिंगी । 
सच[री--वि० [सं० चारिन्‌] [वि० थोी० चारियो] १. चलनेवाला | 
जैसे,--पभ्राकाशचारी । २, श्राचरण करनेवाला। व्यवहार 
करनेवाला । ज॑से, स्वेच्छाचारी । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग हिंदी में प्रायः समास में ही 
होता है । 
चारी*--संहा पुं० १. पदाति सैन्य | पैदल सिपाही। २. संचारी भाव । 
चारी--संछ कली” [सं०] नृत्य का एक अंग । | 
विशेष--शव गार श्रादि रसों का उद्दीपन करनेवाली मधुर गति 
को चारी कहते हैं। किसी किसी के मत से एक या दो पैरों 
से नाचने का ही नाम चारी है। चारी के दो भेद हैं--एक 
भूचारी, दूसरा आकाशचारी । भूचारी २६ प्रकार की होती 
है । यथा - समनखा, नूपुरविद्धा, तियंडःमुखी, सरला, कातरा, 
कवी रा, विश्लिष्ट, रथच क्रिका, पांचिरेतिका, तलदशेनी, गज- 
हस्तिका,परावृत्ततला,चा रुता ड़िता,शअरद्ध मंडला,स्तं भक्ती ड न का, 
हरिणत्रासिका चारुरेचिका,तलोद्वूता, संचारिता, स्फूरिकरा, 
लघितजंघा,संघटिता,मदालसा,उत्कु चिता,श्रतितियंककु चिता, 
ओर श्रपकु चिता । मतांतर से भूचारी १६ प्रकार की होती 
है- समपादस्थिता, घिद्धा, शकवद्धिका, विकाधा, ताड़िता, 
आदवद्धा, एड़का, कीडिता, उस्वत्ता, हैं दिता, जनिता , स्पं दिता 
स्पदितावती, समतन्दी , समोत्सारितघद्वधिता और उच्छचंदिता । 
झाकाशचारी १६ प्रकार की होती हैं --विपेक्षा, अधघरी, अ्रत्रिता 
' छिता, अमरी, पुरु:क्षे पा, सूचिका, अपक्षेपा, जंघावती, बविद्धा, 
हर्णिप्लुता, उसुजंघांदोलिता, जंघा, जंघनिको, विद्य॒त्कांता, 
अ्मरिका और दंडपार्श्वा। मतांतर से--विश्रांता, अभ्रतिक्रांता, 
श्रपक्नाता, पार्वेक्रांतिका, उद्ध्व॑जानु, दोलोद्वत्ता, पादोद्व॒त्ता, 
नूपुरपादिका, भूजंगभा सिका, शिप्ता, झाविद्धा, ताला, सूचिका, 
विद्युर्क्नांता, भ्रमरिका और दंडपादा । 
चादर --वि० [छ:] [वि० छी० चार्चो] सु दर मनोहर 
चार--संप्षा ३० [ सं० ] १. बृहस्पति! २. रुक्मिणी से उत्पन्न 
कृष्ण के एक्त पुत्र । ३. कुकुम । केसर । 
सारुक---संझ्वा एं० [सं०) सरपत के वीज जो दवा के काम में आते 
हैं। वैचक में ये वीज मधुर, रूखे, रक््तपित्तनाशक, शीतल, 
दुष्य, कर्सले श्रौर वात उत्पन्न करनेवाले ,माने जाते हैं । 


२. उत्तम चरित्र 


सदा< 


१५१३ 


चारुशिला 


चारुकेशरी --संज्ञा सखी [सं०] १. नागरमोथा । २. तरुशी तुष्प । 


सेवती का फूल । 
चारुगर्भ--संझा पुं० [मं०] श्रीकृष्ण के एक पूत्र का नाम । 
चारुशच्छा-- संछ! पुं० [सं० चार हिं० गुच्छा| अंगूर । 
चारुग्प्त--संज्ञा पुं० [सं०] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
चारुघोणा--वि० [सं०] सुंदर नाकवाला कोण । 
कच्ारुचित्र--संह्ा पुं० [सं०] धुतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
चारुता--संझ्ा छ्वी” [सं०] सु दरता । मनोहरता-। सुहावनापन । 
चारुत्व--संघ्वा पु. [सं०] दे* “चारुता' [की०॥ 
चारुदर्शन--वि० [स्रे”] देखने में सु दर लगनेवाला [कोण । | 
चारदेष्णु--संझ्वा पुं० [सं०] १. इक्मिणी से उत्पस्न कृष्ण के एक पुत्र. 
नहोंने निकु भ आदि दैत्यों के साथ युद्ध किया था (हरिवंश)। - 
२. गंडप के एक पुत्र का नास । 
चारुघाम[-संछा लो० [सं०] दे० 'चारुधारा' कोण] । 
चारुघा रा -- संज्ञा क्ली० [सं०] इंद्र की पत्नी शची । 
चारुधिष्णु--संडछा पुं० [ सं० | ग्यारहवें मन्ब॑तर के सप्तर्धियों में 
से एक । ॥ | 
चारुनालक--उंझ्ञा पुं [सं०] कोकनद ।रक्त कमल । 
चारनेत्र - संज्ञ। पुं० [सं०] हरिण । 
चारुनेत्रं---वि० सुदर नेत्रवाला। ल्‍ 
चारुपद--संब्ला पूं० [स« | प्रसारणी । पसरन। गंधपसार | 
चारुपुट--तज्चा पुं० [सं०] ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । 
चारुफला--संछा छत्री० [ सं० ] पंगूर या दाख की एक बेल । 
द्राज्लाता । 
चारुबाहु--संज्ञा पूं० [8०] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम | 
चारुभद्र- संहा दुं० [सं०] श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम ! 
चारुमठी--संघ्ना ली" [सं०] रुक्मिणी से उत्पन्त कृष्ण की एक पुत्र 
. ( हरिवंश ) | 
चारुपश--संछा पुं० [झं० चारुपशस | श्री 
( महाभारत अनुशासन पर्व )। 
चारुरावा--संक्ञा पुं० [सं०] इंद्राणी | शी । े 
चाहलो चन"--वि० [ सं० ] [ वि८ ल्री० आस्लोचता | सु दर नेव- 
वाला किए | | ह 
चारलोचन*--टंड्चा पुं* हिरत किणु | 
चारुवकत्र--वि० [मं०] सु दर | सु दर चे 
चारुवर्धता संशा जी० [सं०] सु दर स्त्री । सुदरी कोद । 
चारुविद -संज्ञा पुं० [ 
का नाम ( हरियंश ) । 
चारुवेश - संघ्ा (० [सं०] रुक्मिणी के यम से उत्पस्त श्रीकृष्ण के 
एक पुत्र ( हरिवंश ) । ६ 
चारुव्रता --वि० [सं०] महीने भर ब्रत करनेवाली 
चारुशिला--घंड्डा ली [सं ०] एक प्रंशार का रत्त कौन । 


खा के एक पुत्र का नाम 


हरेदाला होंगे ।| 


सं० चार श्रीकुष्ण के - एक पुत्र 


दा 

था 

ठप 
३०० 


बृं0०) | 


अच्छे स्वभाववाला लिन 


बरह्थवाँ एुं० [8० चाइश्नवस्‌ | दक्मिणी के गर्भ से उत्पन्‍्त 
ध्रीद्प्णु के एक पुन १. 

बाह्थवा* सुंदर कानदाला । 

चाहंपार--संझ पं० [सब] स्वर्ण । सीना कि. । 

चारहासिदी! . वि० झी? [ सं० ] सुंदर हँसनेवाली। मनोहर 
मुसक्ानवाली ।. 
! 2 + ४ डे कप 

नहा 


मुप्तकानवाली स्त्री । ३. 


चारहासी, वि० [सं० उाव्ह्यधिन | [वि० छी० चारहासिनी | सु दर 
हंसनेवाला । 
चरेक्षण-उंडा ६० [स्ि०] भूपाल । राजा [को० | 
जनक 


चौड़ी 


न्ग्ग्बू 


लञट्ाज >> बट 
7 की सड़क जो छह दह्ीथ 


बा्षाहुन संहा की" [हि०] चर्चा। उ०-अश्रच्छर बारि पंडित 
ह पढ़ि घूले करे चार्चा सोई । श० पु० ४४ 

चांबिक-वि० [सं] कुशल या वेदपाठी) । वेदपाठ में कुशल 
झ्णि! ४ 

त्च्‌ 207 ४ हि ४ >> रान दर 

वाचिदय--झंड्या पुं० [सं०] १. अंगराग । राग लेपन [कौ०। 

बाज-हहा पुं० [अं०] १. किसी काम का भार | कायभार | जन, 

- (#) उन्होंने ४ तारीख को आफिस के ले लिया । 
(व) लाई रीडिंग ने २ द्वारीख को बंदई में, जहाज पर, 


नए बायसराय को चार्ज दिया । 


२ संरक्षण । सुपु्दंगी | देखरेख । अधिकार । जैसे,-- सरकारी 
प्ररतताल सिविल सर्जन के चार्ज मैं हैं। ३. अभियोग | 
धारोप। इलजाम | जैसे,--मालूम नहीं अदालत ने उनपर 

' क्या चार्ज लगाया है । 


पौ--चांज्ञीट । 


2. क्रिण् अ०>-लगना । गाता । देवा ।-- लदबा | 


(क) आपके प्रेस में छपाई का चार्ज 


न 


४ दाम। मूल्य । जैसे 


पर्य प्रेस़ों की श्रपेक्षा अधिक हैं। (ख) इतना चार्ज मत 
कीजिए ] 
दिए अ०-- घ्रना ।+-देवा ।--पड़ना । 


किराया । भ ड्ा। जंसे,--अगर आप डाकयाड़ा। वे जायंगे 


पी आपका डचोढ़ा चार्ज देना पड़ेंगा । 


४ दवा (-लगनदा । 

न _** हमला | आक्रमण । ऊँसे, लाठी चार्ज । 

जिशधार उंझा पुं० [ झ० ] अधिवोगपत्र । फर्द जुर्मे । उ०-- 
उमोंदारों से इच्छानुत्तार रपोर्टे लेते रहे । चार्ंशीट तैयार 

रे कच्ठे रहे ।-- काले ०, पु० ७०१ 

30088! पुं० [झआ०] १. बहू लय जिसे किसी सरकार हि ॥॥ 
घोर से किसी को बग्रेई स्वत्व या प्रश्चिकार देने का वात ख्प 
रहती हू । सनद । झअध्िकारपत्र । जैसे,-- चार्टर ऐक्द २ 





3 , 235, हारानी के सेटर्स पेटेंट्स से स्थापित होने 

हा । जसे,- महाराबा के लदस पंटट्स तू स्था।पत होने के 
५ इ्ल वा ० स्द्तो 

कारण कलकत्ता, मद्रास, वबइ आर इलाहाबाद के हाइकाट 

55 52 5 

चाट्ड यम हा 


वि० छ्ौः चार्मा] ६. चर्म संबंधी । २. चमड़े 


बढ बी कर 
का । ३. चमड़े में मढ़ा हुआ । जंसे, रथ आ्ादि । ४- ढाल- 
ल्ाद्र्टपतण व्ये 
बाला | छदालयकत [काल 


| (४, | खाल, 
हर 


चामंण[--वि० [स्तं०][वि० छः चार्मणी]चमड़े से ढका हुम्ना को० । 

चार्मण *-- उंछ पुं० (. खालों का समूह । २. ढालों का समूह [कोण। 

[म०][वि० छी? चामिफी |चमड़ें का बना हुआ [किन । 

चामिण--संक [सं०] ढालधारियों का समूह [को०। 

चार्य--संश पुं० [सं०] १. ब्रात्य वैश्य द्वारा सवर्ण स्त्री से उत्पस्न 
एक वर्णवंकर जाति (मनु) । २.दूतकार्य । दौत्य (को०) | ३. 
बासूसी । भेद लेने का कार्य (को०)। 

चार्या--सं्ः छो० [सं०] कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्खित एक 
का मार्ग या पथ जो एक दंड चौड़ा हाता था । 

चार्वाक--संझ एूं० [सं०] १. एक प्रनीश्वरवादी श्र नास्तिक 


चमिक- वि० 


प्रकार 


ताशाक्क । 

पूर्या ०-- वाह ग्पत्य । नात्ति गरेकायतिक ! 

विद्येप--यथे नास्तिक मत के प्र्तंक बृहस्पति के शिप्य माने जाते 
हूँ । बृहस्पति और चार्वाक कब हुए इसका कुछ भी पता नहीं 
हैं। बृहस्पति को चाणक्य ने श्रपने पश्र्थ में श्र्थशास्त्र 
का एक प्रधान आचाय माना है | सर्वदर्शनसंग्रह में इनका मत 
दिया हुआ मिलता है। पद्मपुराए में लिखा है कि असुरों को 
वहकाने के लिये बृहस्पति ने वेदविद्धद्ध मत प्रकट किया था। 


- नास्तिक मत के सवंध में विष्ण पुराण में लिखा हैं कि ऊब 


धर्मवल से दत्य बहुत प्रवल हुए तब देवताश्रों ने विष्णु के यहाँ 
पुकार की | विष्णु, ने अपने शरीर से मायामोह नामक एक 
पुरुष उत्पन्न क्या जिसने नमंद्ा तटपर दिगवंर झूपमें जाकर 
तप करते हुए असुरों को वहकाकर घर्मंगरार्ग से अ्रप्ठ किया । 
मायामोंह ने असुरों को जो उपदेश किया वह सर्वंदर्शनप्तंग्रह 
में दिए हुए चार्वाक्र मत के श्लोकों से विलकुल मिलता है। 
जैसे,-मायामोह ने कहा है कि यदि यन्न में मारा हुआ पशु स्वर्ग 


जाता है ठो यजमान श्रपने पिता को द्यो नहों मार दालता 
इत्यादि! तलिगरपुराण में अिपुरधिनात के प्रसंग में भी 
सिवप्रेरित एक ब्गंवर मुनि द्वारा हऊसरों के इसी प्रकार 
दहुकाएं जाने की कथ है जिसका सक्य जैनों पर जाने 
पड़ता है । वाल्मीकि रामायख अग्रोध्या कांड में महयि जावासि 
मे रामचंद्र को बनवयास छोड़ पश्यो ऊाने के दिये जो 
उपदेश दिया है बह भी दार्वाक के मत से दिखकुव मिलता 
हैं। इन तो से भिद्ध होता है (८ एस्तिक गत बदत 


चारवी 


प्राचीन है । इसका श्राविभवि उस्ती समय से समझना चाहिए 
जब वैदिक कर्मकांडों की अधिकता लोगों को कुछ खटकने लगी 
थी चार्वाक ईश्वर भ्रौर परलोक नहीं मानतें। परलोक न 
मानने के कारण ही इनके दर्शन को लोकायत भी कहते हैं । 
सर्वदर्शनसंग्रह में चार्वाक के मत से सुख ही इस जीवन का 
प्रधान लक्ष्य है । संसार में दुःख भी है, यह समभकर जो सुख 
नहीं भोगना चाहने, वे मूर्खे हैं। मछली में काँटे होते हैं तो 
क्या इससे कोई मछली ही न खाय ? चौपाए खेत पर 
जायेंगे, इस डर से क्या कोई खेत ही न वोवे ? इत्यादि। 
चार्वाक आत्मा को पृथक्‌ फोई पदाथे नहीं मानते । उनके मत 
से जिस प्रकार गुड़ तंडुल भ्रादि के संयोग से मद्य में मादकता 
उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु 
इन चार भूतों के संयोगविशेष से चेतनता उत्पन्न हो जाती 
है । इनके विश्लेषण या विनाश से “मैं” श्र्थात्‌ चेतनता का भी 
नाश हो जाता है। इस चेतन शरीर के नाम के पीछे फिर 
पुनरागमन श्रादि नहीं होता । ईश्वर, परलोक आदि विषय 
पनुमान के प्राधार पर हैं। पर घार्वाक प्रत्यक्ष को छोड़कर 
प्रनुमान को प्रमाण में नहीं लेते । उनका तके है कि श्रनुमान 
व्याप्तिज्ञान का भ्राश्ित है। जो ज्ञान हमें बाहरी इंद्वियों के 
द्वारा होता है उसे भूत भ्रौर भविष्य तक बढ़ाकर ले जाने का 
नाम व्याप्तिज्ञान है, जो प्रसंभव हैं। मन में यह ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता है, यह कोई प्रमाण नहीं क्योंकि मन अपने अनुभव के 
लिये इंद्रियों का ही श्राश्नित है। यदि कहो कि अनुमान के 
द्वारा व्याप्तिज्ञान होता है तो इतरेतराश्रय दोप श्राता है, 
क्योंकि व्याप्तिज्ञान को लेकर ही तो भ्रनुमान को सिद्ध किया 
चाहते हो । चार्वाक का मत स्व दर्श नसं ग्र है, सव॑ दर्शन शि रो मरिए 


पोर बृहस्पतिसूत्र में देखना चाहिए। नैषध के १७वें सर्ग में 
भी इस मत का विस्तृत उल्लेख है। 

यौ०--चार्वाक्त दर्शन -चार्वाक निर्मित दर्शन प्रथ। चार्चाक 
मत--चाव कि का सिद्धांत या दर्शन । 

२. एक राक्षस जो कौरवों के मारे जाने पर ब्राह्मण वेश में 
युधिष्ठिर की राजसभा में जाकर उनको राज्य के लोभ से 
भाई बंधुओं को मारने के लिये घिक्‍्कारने लगा । इसपर 
सभास्थित ब्राह्मण लोग हुंकार छोड़कर दौड़े और उन्होंने 
छद्यवेशधारी राक्षस को मार डाला । 


१५१५ 


चैक । 


यौ०--चालचलन । चालढाल । 

मुहा ०-- चाल सुधारना--भ्राचरण ठीक करना । 

४. श्राकार प्रकार | ढब । बनावट । आ्राकृति । गढ़न । जैसे,-इस 
चाल का लोटा हमारे यहाँ नहीं बतता । ५. चलन । रीति । 
रवाज ! रस्म। प्रथा । परिपाटी । जैसे,-- हमारे यहाँ इसकी 
चाल नहीं है । ६. गमन का मुहूर्त । चलने की सायत | चाला। 
उ०--पोथी काढ़ि गवस दिन देखे कौन दिवस है चाल । 
--जायसी (शब्द ०) | ७. कार्य करने की युक्ति । कृतकार्य 
होने का उपाय | ढंग। तदबीर । ढब। जैसे,--किसी चाल से 
यहाँ से मिकल चलो । ८. घोखा देने की युक्ति । चालाकी । 
कपट । छल । धूतंता | 3०- जोग कथा पठई ब्रज को सब 
सठ चेरी की चाल चलाकी ।-- तुलसी (शब्द०)। 

क्रि० प्र०--करना । 

यौ०-- चालबाली । ह 

मुहा०--चाल चलना ( झ्कर्मक )>>घोखा देने की यूक्ति का 
कृतकार्य होना । धूतेता से का सिद्ध होना। णैसे,--यहाँ 
तुम्हारी चाल नहीं चलेगी । चाल चलना (सफर्मक) --धोजा 
देने का श्रायोजन करना चालाकी करता। घूतंता करना। 
जैसे,--हमसे चाल चलते हो, बचा ! चाल में श्राना--धोसे में 
पड़ना । धोखा खाना | प्रतारित होना । 

६, ढंग। प्रकार । विधि । तरह्‌ | ज॑से,--मैंने उसे कई चाल से 
समझाया पर उसकी समझ में नझाया। १०. शतरंज । 
चौसर, ताश आदि के खेल में गोटी को एक घर से दूसरे धर 
में ले जाने श्रथवा पत्ते या पासे को दाँव पर डालने की क्रिया । 
जैसे,--देखते रहो, मैं एक ही चाल में मात करता हू ।. 

कि० प्र ०--चलना । 

१९. हलचल । धूम । श्रांदोलन । उ०--स्ातहू पताल काल सबद 
कराल राम भेदे सात ताल चाल परी सात साथ में ।--तुलसी 
(शब्द ०) । १२. भाहट । हिलने डोलने का शब्द । खटठका। 
उ०--देखो सब वृक्ष निश्चल हो गए, मृग झौर पक्षियों की 
कुछ भी चाल नहीं मिलती ।--(शब्द०) । 

मुहा०--चाल मिलना--हिलने डोलने का शब्द सुनाई देना। 
झ्राहुट मिलना । 

११३. वह मकान जिसमें वहुत से किराएदार रहते हों । किराए 


का बड़ा मकान (बंबई) । 
चाल*--संब्वा पुं० [सं०] १. घर का छप्पर या छत । छाजनव। ३. 
स्वर्णाचूड़ पक्षी । ३, चलना । गतिशील होना (की०। ४. 
नीलकठ (को०) । 
चालक --वि० [सं०] १. चलानेवाला । संचालक 
चालक--- संद्ञा पुं० १. वह हाथी जो श्रंकुश न माने । नटखठ हाथी । 
प्यादा होत चजीर। फरजी मीरन ह्य सर्क, टेढ़े की तासी र ।-- २. नृत्य में भाव बताने या सु'दरता लाने के लिये हाथ चलान हु 
रहीम (शब्द ०) । ३. झाचरण । चलन | वर्ताव | व्यवहार । की क्रिया । [ 
जंसे,--( १) श्रपनी इसी बुरी चाल से तुम कहीं नहीं टिकने चालक(छ'र--संद्या ६० [हिं० चाल (>>धूतंता)]. चाल चलनेवाला । 
' याते । (२) अपने सुत की चान न देखत उलटी तू हम प॑ रिस घू्तें । छली | 3०--घरघाल, चालक, कलह॒प्रिय कहियत परम 
ठानति ।--सुर (घब्द०)। परमारथी ।--तुलसी (शब्द०) । | क 


चार्वी - संप्ा जी? [सं०] १.बुद्धि । २. चाँदनी । ज्योत्स्ना। ३, दीप्ति । 
भ्राभा । ४. सु दर स्‍त्री । ५ कुवेर की पत्नी । ६. दाह हलदी । 


चाल"-...संछा खो? [हि० चलना, सं० चार] १, गति | गमन । चलने 
की क्रिया । जैसे--इस गाड़ी की चाल बहुत धीमी है। २, 
चलने का ढंग। चलने का ढव । गमन प्रकार। जैसे,---यह घोड़ा 
बहुत अच्छी चाल चलता है। उ०--रहिमन सूधी चाल ते 


 बंतक डे 


घातक ड-+संझा पुं० [सं० चालकुरड] चिलका नाम की कील जो 
: उड़ीसा में है । 
बातवलत - संहः पृं० | हिं० चलि+ चलन ] श्राचरण | व्ण्वहार 
चरित्र | शील | जैसे,-- उसका चालचलन अच्छा नहीं 
. चालदाल , संडा शी" [हि० चाल--ठाल] १. भ्राचरण । व्यवहार | 
| * २. हंग। तौर तरीका । 
बालण॒ धो- संझशा पूं० [सं' चालन] दे” चलन 
पौ--- घालणा हार  चलनेवाला । उ०--छउठ सातम दिन 
आवीयो । निहचइ॥ औलगि चालणहार ।- वीसल० रात; 
पृ० ४९ सर 
बालणी(ु[-ंडा छी” [हि० घालती या चालनो] दे” चालनी'। 
'उ०- बाँका ठहर वार जो, मिल चालणी मर्कार +--बाँकी 
ग्रं७ भा० है, पृ०् ४ह।.. 
 बालत--मंझ्ता पुं० [सं०| चलाने की क्रिया । परिचालन । २. चलने 
की क्षिया । गति । ग़मन । ३: चलनी । छलनी । ४. चालने 
की क्रिया (की०) । 

चलन ---संह्ा पुं० [हि० .चालना] भूसी या 

| के पीछे रह जाता है । चलनौस । 

चालनह्वार(9--संझ्ा पुं० [ हि. चान्न+हार (प्रत्य०) | चलाने- 
* वाला। ले जानेवाला । 
पालनहार-.रंड्ा पुं० [हिं० चलना] चलनेवाला । उ०--तौ दिदस्ति 
उत्तर चालनहार के मारग केतोइ फेर पर किन । वा 
, उजयीनि के भ्राछ्धे अ्रटा परसे विन तू चलियो कितहू जिन ।- 
लक्ष्मण सिंह (शब्द०) । ' 

, पालना" ((--.क्रि० स० [ सं० चालन ] १. चलाना । परिचालित 
करना | २. एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। हे. 
विदा करा ले प्राना (वहू श्रादि) । ४. हिलाना | डोलाना । 
इधर उधर फेरना | उ०--चालत न भूजवल्ली विलोकनि 
विरह बस भइ जानकी । तुलसी (शब्द ०) । ४. कार्य निर्वाह 
52000 । भुगताना । उ०- चालत सत्र राज काज श्रायसु 
अनुस्रत १- तुलसी ( शब्द० )। ६. वात उठाना । प्रसंग 
छेंड़वा | ३०--वन माली दिसि सैन के र्वाली चाली बात । 

. ““ शब्द० ) | ७. आठे को चलनी में रखकर इधर उधर 
हिलाना जिसमें महीन श्राटा नीचे गिर जाय और भूसी या 
चोकर चलनी में रह जाय । छानना । 

पालना*-..क्रि> श्र० [ सं० चालन ] १. चलना । गति में होना। 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 

यौ०- चालनहार - चलनेवाला । 

२. विदा होकर आना । चाला होना ( नववधू का ) | उ०-- 
 पाखहु न वीत्यो चलिश्राएहमै पीहर तें नीके के नजानी सासु 
पेनद जेठानी हैं ।--शिवराम (शब्द० ) 

बा पुं० [सं० चालन] बड़ी चलनी । ५ 

उद्चा ली? [ सं०] चलनी | छलनी । उ०--चालनोा कह 

5 पै कि तेरी पंदी में छेद ।--मैला०, पृ० ७० । 

पालनीयं-.. ३० [त्त-] जो चलाया या हिलाया जा सके किन 


ये आठा चलने 


ल 


१५१६ 


घालिस 


चालवाज--वि० [हि० चाल--फा० बाज | घूर्त । छत्ती । 
चालवाजी--संजझा छी० [ हि. चालवाज | चालाक़ी। छल। 
घोखेवाजी । घूर॑ता । 
चाला --संझ्ा ९० [हि० चाल] ६. प्रस्थान | कूच । रवानगी ।. ३ 
नई बह का पहले पहल मायके से ससुराल वा ससुरालसे मायके 
, यात्रा का मुहर । प्रस्थान के लिये शुभ दिन । 
चलने की सायत | जंसे,--प्राज पूरव का चाला नहीं है 
मुहा*--चाला देखनाननयात्रा का मुहूर्त विचारना। चाला 
निकालना+>- मुह॒र्ते निश्चित करना । 
चाला--संड पुं० [हिल्चालनाजत्छानना] १. एक प्रकार का कृत्य 
जो किसी व्यक्ति के मर जाने पर उसकी पोड़शी आदि की 
क्रिया की समाप्ति पर रात के समय किया जाता है 
वद्येप--इसमें एक चलनी में राख या बालू डालकर उसे 
छानते हैं; और जमीन पर गिरी हुई राख या वालू में 
बननेवाली ब्राकृतियों से इस बात का अनुमान करते हैं कि 
में किस योनि में जायगा। यह ऋइृत्य 
टी बढ़ी स्त्री एकांत में करती है,_ 
गें, विशेषत: बालकों को, वहाँ नह 


मृत व्यक्ति अगले जन्म 
जराबः घर की कोई 
झ्रौर उस समय किसी 
आने देती । 
चालाक--+* [ फा० ] १. चत्तु 
घूर्त । चालवाज । 
चालाकी-संडा की? [ फा० ] १. चतुराई। व्यवहारकुशलता । 
दक्षता । पदुता । २. घूतंता । चालब्रानी । 
क्रि० प्र०. करना । 
मुहा ०-चालाकी 7 लना->चालाकी करना । 
३ युक्‍्ति ! कौशल । 
चालान संझ पुं० [हिं० चलना| १. भेजे हुए माल की फिहरिस्त । 
जक । इनवायस (व्यापारी )। २. भेजा हुम्ना माल या 
रुपया भ्रधवा उसका व्योरेवार हिंसाव । 
यौं०-- चालानदार । चालानवही । 
३. रबन्‍ना । चले जाने या मालआदि ले जाने का श्रान्नापत्र । ४ 
जरिमों का विचार के लिये पझ्दालत में भेजा जाना। 
अपराधियों का सिपाहियों के पहरे में थाने या न्यायालय की 
औ्रोर प्रस्थान । 
क्रि० प्र० करना ।- होना । 
चालानदार-संझ्ञा पुं० [ हि० चालान -+-फा० दार ] १. वह व्यक्ति 
जो भेजे हुए माल के साथ जाता हैं श्रौर जिसकी जिम्मेदारी 
प्र माल भेजा जाता है। चढ़नदार | जमादार । ३. जिसके 
जिम्मे या जिसके पास चालान का कागज हो । 
चालानवही-संघा ललौ* [ हिं० चालान+बही ] १. वह वही 
जिसमें बाहर से श्रामेशले या बाहर जानेवाले माल का ज्योरा 
लिखा जाता है । 
चालिया- [हिं० चाल -+इया (प्रत्य०) | चालबाज । घतं । छत्ती 
घाखदाज 4 
चालिसाुँ--वि० [हिं० चालीस] दे” चालीस! | 


। व्यवहारकुशल । दक्ष । २ 


चाली” 


वाली -वि० [ हि० चाल ] १. चालिया । घूते। चालबाज। रे: 
चंचल। नटखट | शरीर। उ०--जनम को चाली ए री 
प्रदूभुत दे ख्याली भ्राजु काली की फनाली प॑ नचत बनमाली 
है ।--पञ्माकर प्रं०, पृ० २३१ । 
चाली।'संडा खी० [ हि. चाल ] १. चाल। रस्म रिवाज | २. 
५ पेलने का तरीका | चाल । 
चाली[* संघ्षा बुं० [ हि० चलता] व्यक्तियों का वह दल जो अपने 
- दल से हुटा दिया गया हो 
चालीस"--- वि० [ सं० चत्वारिश्षत्‌, प्रा० चत्तलीस, चालीस |] जो 
गिनती में बीस भौर वीस हो । तीस से दस अधिक । ज॑से,--- 
चालीस दिन । 
सचालौस'---संझः पुं० बीस प्रौर बीस की संख्या । वीस श्रीर बीस का 
अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है---४० । 
चालीस "---वि० [हि० था रेस] जिसका स्थान उनततालीसयों के 

' झागे हो। जिसके पीछे उन्ततालीस और हों। जो क्रम में 
उनतालीस वस्तुग्रों के श्रागे पड़ता हो। जैसे, चालीसर्वा 
प्रकरण । 

चालीसवॉ---संछा पुं० [6० चालीस] मुसलमानों में मृतक कर्म करने 
में चालीस दिन का कृत्य । चहलुम | 
चालीससरा]--वि० [हिं० चालीस--सरा] १. विशुद्ध। शुद्ध (घी) । 
२. भ्रज्ञ | मूर्ख (व्यक्ति) । 
चालीसा--संज्ञा ० [ हि० चलौस ] [ छ्वी० चालीसी ] १. चालीस 
वस्तुओं का समूह । जैसे, चालीसा चूरन ( जिसमें चालीश 
चीजें पड़ती हैं ) । २. चालीस दिन का समय । चिल्ला । ३. 
चालीस वर्ष का समय । 
क्रि० प्र० - लगवा++(१) चालीस वर्ष का होता । (२) पढ़ने 
श्रादि के लिये चश्मे की ग्रावश्यकता पड़ना । 
४. चालीस पद्यों का अंथ वा काव्य । जैसे, हतुमानचालीसा । ५. 
दे० 'चालीसवाँ” । ह 
चालुक्य---संघ्ा [सं०] सं० दक्षिण का एक अत्यंत प्रबल और प्रतापी 

./ राजवंश जिसमे शक सवत्‌ ४११ से लेकर ईस्ता की १२वीं 

, , शताब्दी तक राज्य किया । 

-5 विशेष--विल्हरण के विक्रमांकचरित्‌ में लिखा है कि चालुक्ण वंश 
का भ्रादिपुरुप ब्रह्मा के चुलुक (चूल्लू) से उत्पन्न हुआ था । 
पर चालुक्य नाम का यह कारण केवल कविकल्पित ही है । 

. कई ताम्रपत्रों में लिखा पाया गया है कि उालूक्य चद्रवंशी थे 
-भौर पहले श्रयोध्या में राज्य करते थे । विजयादित्य नाम के 
एक राजा ने इक्षिय पर चढ़ाई की श्रौर वह वहीं त्रिलोचद 
पललव के हाथ से मारा गया । उसकी गर्भवती रानी ने अपने 

» .. कुलपुरोहित विष्णुभट्ट सोमयाजी के साथ मूड़िवेमु चामक 

ह स्थान में श्रोश्रय ग्रह किया । वंहीं उसे विष्णु वर्धत चामक 
पुत्र उत्पन्त हुआ जिसने गंग और फादंव राजाओं को परास्त 
करके दक्षिण में अपना राज्य जमाया | विष्णवर्धत का पुत्र 
पुलिकेशी ( प्रथम ) हुआ जिसने पहलवों से वातापी- नगरी 

( भाजकल की बादामी ) को जीतकर उसे श्रपनी राजधानी 
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बनाया । पुलिकैशी (प्रथम) शक ४११ में सिददासन पर बेठा । 
पुलिकेशी (प्रथम) का पुप्त कीतिवर्मा हुआ । वीवधिर्मा के पुत्र 
छोटे थे इससे कीतिवर्मा की मृत्यु के उपरांत उसके छोटे भाई 
मंगलीश गही पर बठे । पर जब कीतिवर्मा का जेठा लड़का 
सत्याश्य बड़ा हुआ तब मंगलीश ने राज्य उसके हवाले कर 
दिया । वहपुलिकेशी द्वितीय के नाम से शक ५३६ में सिहासन 
पर बठा झ्ौर उसने मालवा, युनबरात,महाराष्ट्र,कों कए, कांची, 
श्रादि को अपने राज्य में मिलाया । यह बढ़ा प्रतापी राजा 
हुआ । समस्त उत्तरीय भारत में अपना साज्नाज्य स्थापित 
करनेवाले कन्नौज के महाराज हर्ष वर्धघन तक ने दक्षिण पर पढ़ाई 
करके इस राजा से हार खाई । चीनी थात्री हुएनसांग ने इस 
राजा का वर्शान किया है। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि, फारस के 
वादशाह खूसरो (दूसरा) से इसका व्यवहार. था, तरह तरह 
की भेंट लेकर दूत भ्राते जाते- थे। पुलिक्रेशी के उपरांत 
चंद्रादित्य, थ्रादित्यवमा, विक्रमादित्य ऋम से राजा हुए। शक 
६० ६ में विनयाद्ित्य गद्दी पर बंठा । यह भी प्रतापी राजा 
हुआ श्र शक ६१८ तक सिहासन पर रहा । शक एप में 
इस वंश का प्रताप मंद पड़ गया, . बहुत से प्रदेश राज्य 
से निकल गए ।. प्रंत में विक्रमादित्य ( चतुर्थ ) के पुत्र 
तेल (द्वितीय ) ने फिर राज्य का उद्धार किया श्रौर 

“».. चालुक्य वंश का प्रताप चमकाया।, इस राजा ने प्रवल 
राष्ट्रकूटराज का दमन किया । शक ८६१ में महाप्रतापी 
त्रिभुववमल्ल विक्रमादित्य (छठा) के नाम से राजशिहासन पर 
बैठा और इसने चालुक्य विक्रमवर्ष नाम का संवत्‌ चलाया। 
,: इस राजा के रामय ने अनेक ताझपनस मिलते हैं। विल्हणः 
करि ने इसी राजा को लक्ष्य करके विक्रमांकरेवच्रित्‌ नामक 
,.. काव्य लिखा हैं ।'इस राजा के .उपरांत घोड़े दिनों तक तो 


अप? 


चालुबय बंश कय प्रताप अखंड रहा पर पीछे घटने लगा । शक 
११११ तक बीर सोमेश्वर ने किसी प्रकार राज्य बचाया, पर 
अंत में मैसुर के हथयाल वंश के प्रबल होने पर वह धोरे धीरे 
हाथ से. निकलने लगा | इस वंश की एक झाखा गुजरात 
में श्रौर एक शाखा दक्षिण के पूर्वी प्रांत में भी राज्य 
करती थी १ 
चाल्य वि० [मं०] ३० 'चालनीय' कोण |. 
चाल्ह 9. मंज् रो [देश०] चेहहवा मछनी । उ०--वात कहने 
भट्ट देस गुहारी । केवर्टह चाल्ह समुद महँ मारी ।-जयसी 
(शब्द ०) 
चाल्हा(ए४ - संज्ञ पृं० [देश०] दे" वचाल्ह' | उ० >तत खन' चाल्हा 
एक देखावा + जनु धौलागिरि परवत भ्रावा | “>जायती अं० 
(गुप्त), पृ० “२७। ! 
चाल्ही--संद्षा खो” [देश०] नाव में वह स्थाव जो बरिया के पास 
ही बाँस की फट्टियों से पटा रहता है और जहाँ जेनेवाले 
मललाह बठते हैं।. 
चार्वेचावें संझा ४० [अनुध्च०] दे? 'चाँये चाँय” । 
चाव--संझछा पूँ० [हिं० चाह] १. पवर्ल इच्छा । अभिलापा। तालता । 
अरमान । उ० - (क) चित्रजेतु पृथ्वीपतिराय । सुतहित, भयो 


चावौँ  ! 


भाव 
तायु हिंय चाव।>सूर (झठद० (ख) चहो दीप वह 
देखा, चुनंत उठा तस चाव |--ज सी (डब्द०) | 
क्षि० प्र०--उठता (--करना +-होना । 
मुहा*--चाव निफालना+>लालसा पूरी करना ॥ 
३६ अप शतुरागे। वाह ड० 5 तथा जवाब हा चहु ओर 
धर चित चाव प॑ त्यों ही त्वों चोखें--(जब्द०)। हे शोक । 
 उल्लंठा | उ०--चॉप घटी कि मिटी चित चाव, कि आलस 
नींद, कि वेपरवाही ।-- (घब्द०) । लाड़ ४. प्यार । दुलार | 
« नखरा ! 
. यौ०-चावचोचला--नाजन खरा । चावमाव- स्प्रेमभाव । 

५ बी०-उमंग | उत्साह । ब्रानद | उ०-यहि विधि जासु प्रभाव, श्री 
दसरव महिपाल मणि । और सर्व चित चाव, चुत विनु दपित 
हंत हिंय ।/--रघुराज (शव्द०) । 

चाव+--संझां ३? [8० चय] एक प्रदार का वाँस | वि० दे० चाव । 
चावडा ऊंड पुं० चावण] चावण । खत्रियों का एक वर्ग । 
चावड़ी[--उंझ #* [देश०] पश्िकों के उतरने का स्थान । चद्टी 
पड़ाव | जैसे, चावड़ी वाजार । 
ह " चावश--पंक्ष पुं० दिश०] गुज रात का एक प्रासद्ध औआ्रौर प्राचीन राज- 
| पूत वध जिसने कई शंतोव्दियों तक गुजरात में राज्य किया । 
इस वश की राजधानी अनहलेवाड़ा थी। | 
विज्ञेप -जिस प्रमय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 
कया था उस समय सोमताथ चावण राजा के अधिकार में 
- था । इस वंश की उत्पत्ति काठीक पता' नहीं है । काई को 
वड़ों को विदेश से आया वतलाते हैं पर अ्धिकाँव लोग इन 
विस्तृत प्रमार बंध की शाखा मानते हैँ । इनके सत्रस जे चीन 
हु मिलता है । वछराज -दीव या दीउ 
क्प्ते वे वछराज के पुत्र -वेणीराज 
पृ क्र अधिकांश -समुद्रमस्त हो गया तर 
द्व - थान में भागी जहाँ उसके 
गे से बनराज मामऋ पुत्र उत्पन्न हुआ । यह पुत्र बड़ा प्रताप 
हुआ और डाकुओं का बड़ा भारी इधर 
उधर लंठ मार करने लगा । अत में अनहल नामक चरवाह न 
पटहुन नगर के खबहरों में प्रमारों का बहुत सा सचित घन 
“उसे दिखा दिया । इसी धन के वल से उसने उसी स्थान पर 
संदत्‌ 5८०८ में श्रनहलवांडा नामक नगर बसाया | 
चावरा सप्या पुं० [हिं० चावल] दे? चावल 
चावार(& 
तिल चावरि कीनी । भरि. भरि गोद सवनि को दीनी (-- 
| नंद० ब्र०, पृ० २४१ । 

' चावल--संद्षा पु० [तणडुल अथदा. मुडारी] १. एक प्रसिद्ध अन्त । 

घान के बीज का ग्रठली ।.तंडल । * ॥॒ 


दल इकट्ठा कर्क 


| ( 


[०--चादल चदव जिन जिन पर किसी वस्तु के चुराने 
का संदेह हो उन्हें चारयारी रुपया भर चावल यह कहकर 
- चबबाना कि जो चोर होगा उसके मुह से थूकने पर खून 
निकलेगा । यह वास्तव में एक प्रकार की घमकी है जिससे 


डरकर कभी कभी चोर- चीजें फेक देते हैं । 


श्य्श्ठ 


संझा खी० [हि० चावल] चावल | उ० - स्तन मिर्ले 


चासू 
2. राँघा चावल | भात ३. छोटे छोटे वीज के दाने जो फिसी 
प्रकार खाने के काम में त्राव । जख, लटजी रा के चावल, 
जवाइन के चावल, इत्यादि । ४. एक रक्ती का झाठवा भाग 
या उसके वरावर की तौल । * ः 
चावल भर रत्ती के ब्लाठवें भाग के वराव्रर । 


सह ० 
चावा(9)-वि* [6० चाहना ] प्रसिद्ध, उ०्ल्‍मेछ महावल 
मारियौ चौड़े एकण चोट | जबत अमायो जांणता जो चावी 
नवकोद १--र० रू०, पु० रेध्रे 
का रसजो : 


चाह्नी -उंडा त्री० [फा०] १. चीनी, मित्नी या सुड़ 
आँच पर चढ़ाकर गाढ़ा और मध्‌ के समाव लग्ीला फिया 
गया हो। शीरा 
महा०--चाहनी में पागना --मौठा करने के लिये चाशनी में 
डवाना । हि 
२ किसी वस्तु में थोड़े से मीठे श्रादि की मिलावट । जैसे,-तमाकू 
में खमीरे की चाशनी *- 
क्रि० प्र०-देना । 
३ , उसका | मजा । जैसे,-त्रव उसे इसकी चाशनी मिल गई 
है। ४. नमंने का सोता जो छुनोर को गहने बताने के लिये 
सोना देनेवःला गाहक अपने पास रखता है और जिसमे गह 
बने हुए गहने के सोने का मिलान करता ता है । “ 
विशेष -जब किसी सोनार को बहुत सा सोना जेवर बनाने के 
.._ लिये दिया जाता है तव .वनानेवाला उसमें का यो सा 
लगभग ९ माशा ) सोना निकालकर अपने पास रख लेता 
है और जब सोवार जेवर वनाकर लाता है तब स जेवर 
... क्के सोने को कसौटी पर कसकर अपने पास नमूने से मिलाता 
. - कप बंदि जेवर का सोना नमूने से न मिला तो समझा जाता 
: है कि सुनीर ने सोना वदल लिया या उत्तम ढुठ मिला दिया । 
खाशनीगिर--संच्य पुं० [फ्ा० | बादशा गे या सवाबों का वह कर्मचारी 
जो भोज्य पदार्थ का निरीक्षण चंखकर करता या | 
चाप---संज्ञा पुँं० [सं०] १- नौलकठ पक्ती । उ०चारा चापु वाम 
: ददिसि लेई | मनहु सकल मंगल कहि देई । मानस, १३६०३ ॥ 
२. चाहा पक्षी । * 
चाप (9--संझ्ा पूँ० [सिं० (चक्ष]' श्राँख नेत्र। उ०--अ्रच॒रज 


देखि चाप लागे न निमेष कहो ।--त्रिया (शब्द ०) । 
चासा*--संद्या की? [रेश० चासा] १- जोत | वबाह।२ द्रे० बस! । 


चास*--संदा करी” [फा०] किसी चीज की जाँच के लिये उसमें में 

निकाला हम्मा भाग । चाशनी । उ०--|सकी चास लगायक, 
खब रंगी फककोरा ।--कवी र झ०, भा० २, ४० परे) 

चासना--क्रि० श्र० [हिं० चास] जोतना । 

चासनी ७ --संड्ा री? [हि० चाशनी] दे” चाशनी' 

चा[सा--चंजा पुं० दिश०] १ उड़ीसा की एक जाति जो किप्तानी पर 
निर्वाह करती हैं। २, हलवाहां | हल जातनवाला। ३ 
किसान । खेंतिहर । | कम 

चासू(9) -वि० [हि०) दे? “चुस्त' ।5०--बहिं छु दरि वहरखां, चासू 


कार 


चाह 


चुढ़स विचार । मनुहरि कटि तर मेखला, पग काँकर 
भणकार ।--ढोका०, दू० ४८१ । 
चाह"--संद्वा खो" [सं० इच्छा (श्राधत विपरयय) चाइ हिं० चाहि। 
प्रथवा सं० उत्साह, प्रा० उच्छाह श्रथवा, मं० 4/चक्ष > नाख 
चाह ] १, इच्छा । अभिलापा । २ प्रेम | श्रनुराग । प्रीति । 
३ पूछ। आदर | कदर | ज॑से,-अच्छे आदमी की सत्र जगह 
चाह है. -3०-- जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है, 
जाकी यहाँ चाह ना है वाकी वहाँ चाह ना ।- पोह्दार अभि० 
ग्रं०, पू० ४७२ । ४, माँग । जरूरत । आवश्यकता । 
चाह *(9-- संडा लो" [हि०] १, खबर। समाचार। २ गुप्त भेद । 
मम । उ०- (क) रांव रंक जेह लग सब जाती | सब्र की 
चाह लेति दिन राती +--जायसी (शब्द०)। (ख) पुर घर 
घर आनंद महा मुनि चाह सोहाई ।--तुलसी (शब्द०) । 
चाह --संज्ञा छी० [हिं० चाय] दे? चाय । 
जाह--संक्षा कली" [हिं० चाव] दे” बचाव! । 
चजाह--संघा पुं० [फा०] कु्ाँ । 
यो०-- चाहुकन--कुम्नाँ खोदनेवाला । 
जाहक- (9) संडा खो" [हि० चाहना] १, चाहनेवाला | कामना 
करनेवाला । 3०--जस चाहक गाहक गाहुक ही-। हु० रासो, 
पृ० ४६ । २. अ्म करनेवाला । 
चाहत--संक्ा जी" [हि० चाहु+त [प्रत्य०) ] चाह । प्रेम । 
चाह्त--वि० इच्छित | 3३०-पदमावति चाहत ऋतु पाई ।-ज़ायसी 
ग्रं० (गुप्त ), पृ०, १४६। 
जाहना'--करि० स० [हिं० चाह] १. इच्छा करना | अभिलापा 
करना २. प्रेम करना। स्नेह करना। प्यार करना ३ 
लेने या पाने की इच्छा प्रकट करना । माँगना | जैसे-- 
हम तुमसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहते । ४. प्रवत्त करना । 
जोर करना । कोशिश करना । जंसे,--उसने बहुत चाहा 
कि हाथ छुड़ाकर निकल जायें पर एक ने चली। ५.चाह से 
देखना । ताकना। निहारना | 3०--पुन्‍नि रुपवंत बखानो 
काहा' | जावत जगत स्व मुख चाहा !--जायसी (शब्द०)। 
६. ढू ढ़ना | .खोजना । तलाश करना । 
जाहना --संक्षा श्री" [हि० चाहना] चाह । जरूरत | उ०--ग्वाल 
कवि वे ही परसिद्ध सिद्ध जो हैं जग, वे ही परसिद्ध ताकी यहाँ 


है सराहना । जाकी यहाँ चाहना है ताकी वहाँ चाहना है, 
जाफ़ी यहाँ चाह ना है ताकी वहाँ चाह ना ।-ग्वाल (शब्द०) । 


चाहमान(3--संब्वा ६० [हि० चौहान] दे" चौहान । 


चाहल(9-- वि० [हिं० चाह--- ल (प्रत्य०)] चाह से युक्त ॥ चाहने- 


वाला'। 3०--वरति चारु उप्पर उतंड अच्छित मुत्ताहल । 
सि उप्पर ससि किरनि,<धीर सुष्पे गुन चाहल -प्रृ० रा० 


१६। १५१॥ 


चाहा"--ंश ० [चाष ],जल के निकट रहनेवाला बगले की तरह. 


का एक पक्षी जिसका सारा शरीर गुलदार भ्रौर पीठ सुनहरी. 
होती. है उ०--छड़ भ्राबानी, हिरहरी, वया, चाहा चुगते 
कर्देम, क्ृमि, तृन |-ग्राभ्या ०, पृ० ३८। 

..विशेष-- यह जल भ्रथवा कीचड़ के कोड़े मकोड़ें खाता है। इसका 
लोग मांस के लिये शिकार करते हैं। यह पक्षी कई प्रकार 
का होता है। 


१५१६ 


चाहे 


यौ०. चाहा करमाठी--गर्दन सफेद, शैय सब काला । चाहा 
चुपका:- चोंच ग्रौर पैर लाल, शेप सब खाकी । चाहा वगौधी ++ 
पैर लाल, शेप सव शरीर चितकबरा । चाहा लमगोड़ा ८ 
चितकवरा, चोंच श्र पर छुछ भ्रधिक लंबे । 
चाहा() -- संग खो” [ सं०, हिं० चाह ] खबर । उ० को सिहल 
.पहुंचाबे चाहा !--जायमी » ग्रं०, पृ० १४६ । 
चाहि((--भ्र य० [सं० चंच (८ भ्रौर भी,,वंग ० चेये चाइते] प्रपेताकृत 
(अधिक ) | बनिस्वत । से ( बढ़कर ) । 3० * (क ) स्ति 


: चौदस जो दई संवारा । ताह चाहि रूप उजियारा | जायम्ी -  « 


हैं (शब्द०) । ( ख ) मेघहि चाहि भ्रधिक वे कारे । भयो असूक 
देखि ब्रेंघियारे ।-- जायसी ( शब्द ०) । ( ग ) जीव चाहि सो 
ग्रधिक पियारी | माँग जीउ देवा बलिहारी '“>जायसी 
शब्द ० ) । (घ) कुलिसहु चाहि कठोर झ्ति कोमल छुसुमहि 
चाहि ।- वुलसी (शब्द )। 
चाहि(छु)--संप्रा स्री० [हि० चाह] दे? 'नाह' । उ०--शुत को सुनो 
- पुरान यों, लोगनि क्यों निद्दोरि | चाहि चाढ़ि जुत नाह 
. मुख मुसिवयानी मुख मोरि ।--म्रत्ति० ग्रं०, १० ४४४ । 
चाहिश्र(धु'--प्रव्य० [ हि० चाहिए ] दे” 'चाहिए'। उ०--गुरुपहि 
चाहिम्म ऊच हिप्राऊ। दिन दिन ऊँचे राख पाऊ ।+जायसी 
ग्रं० (गुप्त), पृ० २३० । 
चाहिए--प्र व्य० [हि० चाहना] उचित है । उपग्ुक्त है। मुनासित 
है | जैसे,--लड़कों को चाहिए कि ग्रपने माँ वाप का कहता 
मानें । 
विशेष--यह शब्द 'विधि!' सूचित करने के लिये संयो क्रि० की 
: भांति क्रियाप्रों में भरी लगता है; जैसे, करता चाहिए, प्राना 
चाहिए, तुम्हें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, इत्यादि । 
चाही '--वि० री० [ हिं० चाह | चाही हुई। जो चाही जाय। 
चहेती । प्यारी ॥ 
चाही --वि० [ फ्रा० चाह ( >-कुवाँ ) ] ( वह भूमि ) जो कु से 
सींची जाय । 
चाही*(फ्--प्रव्य० [ हिं० चाहि ] दे” 'चाहि” | उ०--श्रि बस 
दंत जिगप्नरावत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही ।-- 
मानप्र, २। २१। ५ 
चाहु(छ]--भ्रच्य ० [ हि. चाहिए] दे” चाहिए! | उ०--केग्नो बोल 
देखए देहे जनु काहु।. केग्रो बोल प्रोका प्रानि चाहु *+८ 
विद्यापति, पृ० ३६६॥ 
चाहुवान(8)--संड्ा 4० [हिं० चोहान] दे? 'चहुआन' । उ०--श्री कं ठ 
भट्ट गय अरि सुधान। बीसलदे भेट्यौ चाहुदान ।--४० रा० 
१। ४४२ । 
चाहे--भ्रव्य ० [हि० चाहना] १: जी चाहे । इच्छा हो। मन में 
“आवे। जैसे--(-क ) तुम जहाँ चाहे वहाँ जाग्नो, मुझसे 
| मतलब + ( ख ) इनमें से चाहे जिसको लो। २. यदि 
जी चाहे तो। जैसा जी चाहे। या तो। उ०--चाहे 
वह लो चाहे यह। ३. होना चाहता हो। होने- 


' जिकारी 


विगट--संब्वा पुं० [ सं० चिड्भुट ] [ छो० अल्प चिगटी ] एक प्रकार 
की मछली । भिगवा । किया। ः 
'विशेष--बह मछली केकड़े की जाति के अंतर्गत है । दे० 'भिंगा । 
विगड़--रंझ पुं० [सं० चिद्भूड] कींगा मछली [को० । 
बिगड़ा -संझ पुं० [पं० चिड्ड़ा] कींगा मछली । 
विंग थ--ंड्य प्र" [देश०] १. किसी पक्षी, विशेषतः मुर्गी का छोटा 
” वबंच्चा। २. किसी जानवर का बच्चा। ३- वच्चा। 
छोटा बालक । शिल 
' चिगारी--मंझा छी० [हि० चितगारी] दे” 'चिनगारी' । 
विधाड़--संड्ा क्री? [ सं० चीत्कार श्रयवा प्नु० ] १. चीख मारने 
का शब्द | चिल्लाहट । २. किसी जंतु का घोर शब्द । ३५ 
हाथी की वोली । चिस्घाड़ 
क्रिं० प्र०--मारना |. ! 
चिधाइन[--क्रि० श्रु०-[ स॑ं० चीत्कार ] १. चीखना। ;चिल्लाना । 
.... ३, हाथी का चिल्लाना । ३, गरजना । 
विचस्त(छु -संझ्ा ली? [पं० चिख्विनी] इमली का पेड़ | उ०--कहू 
दाडिमी चूव चिंचस्‍्त चंपी। मनों लाल मानिक्क पीरोच 
थप्पी ।--० रा०, २। ४७० । का 
विचा--८ंड्रा छो० [ छ॑० चिच्वा ] १. इमली । २. इमली का फल या 
,बीज । चित्रा । ३. गुजा (को०) । 
चिच।टफ --संझ्ञा पुं० [सं० चिचाटक] चेंच साग । 
विचाम्ल --संद्या (० [म्ृ० चिचाम्ल] १. चूका या चूकवाम का साग। 
. ३. एक़ प्रकार का फेनक जो इमलं से वनता था (को०) । 
चिचिनो--संद्र क्रो” [ सं० चिडिचिनी, या सं० तिन्तिढ़ी ] १. इमली 
का पेड़ । २. इमली का फल । उ०--तेरी महिमा तें चले 
| चिचिनी-चियाँ रे ।--वुलसी ग्र॑ं ०, पृ० ४७१ । 
चिची --ं्वा द्ी० [सं० चिब्ची] गुजा । घुघवी । 
चिचोंटक--सरंब्ा पुं० [घें० चिञऊ्चोटक] चेंच साय । 
वचिजा&ु। -संजा पु० [ सं० चिरण्जीवी ] [ छी० चिजी ] लड़का । 
, उत्र | वेटा।) उ०--गिरत गब्भ को है गरूभ चिजी चिजा 
' डर |--भूपण (शाब्इ०) । ' 
चिजी७/--..संडा श्ली० [हिं० चिजा] लड़की । कन्या । 


चिड--संझ पुं० [ म्ं० चिएडी ] नृत्य का एक भेद | नाच का एक 


भेद । नाच का एक ढंग | उ०--उलया टेंही आलम सर्दिड 
ह पद पलटि हुरमयो निशंक चिंड ।--क्रेशंव (शव्द०)। 
पगुला--तब्बा पुं० [हिं० खिगरुला] हे धंचगुला' । 
ु चिविका-- बचा च्बो० [सं० चिछ्चिका] गुजा | घुबची [कोनु। 
चिचिड़-मह पुं० सिं० चिज्चिड] परवल कि० । 
बित6-.जक् स्रो० [सं० चित्ता] चितना । चिता । ध्यान । बाद । 


नि चिता. ॥ 


सोच । फ़िक्र | उ०--सौ करिप्र चधारी वित हमारी जानिग्र 
भगति न पूजा ।--मानस्,, १॥ १८६॥ . अत का 
चितक"--वि० [स्० चिन्तक] १. चितन करनेवाला । ध्यान रखने- 


० 


वाला । उ०--( के ) जे रघवीर चरन चितक तिनन्‍्हकी गति 
प्रकट दिखाई | श्रविरल अमल अनू प भगति दृढ़ तुलप्िदास 
तब पाई --तुलसी ग्र॑ं ०, पृ० २६४ । (ख ) सिय पद बितक 
जे जग माहीं। साधु सिद्धि पार्वाह सक नाहीं ।->रामाश्ववेध 
( शब्द ० )। २. सोचनेवाला । विचार करनेवाला । ध्यान 
करनेवाला । 
यो ०--झुमचितक । हिंतचितक--ख॑ रख्वाह । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग समास में अधिक होता है। 
चितक--चंझ्ा पुं० मनन या चितन करनेवाला व्यक्ति । दाश्शनिक । 
विचारक । 5  #ह ह २58 
चितन--संद्ञा पुं० [ छं० चिन्तन | [ वि० चित्तनीय, चितित,-चिंत्य ] 
ध्यात । वार वार स्मरण । किसी बात को वार बार मन में 
लाने की क्रिया | उ०--श्री रघुवीर चरन चितन तजि नाहीं 
ठौर कहूँ ।--तुलसी (शब्द०) । 
२. विचार । विवेचन । 
यौ ०--चितनशील ८ विचारक । 
चिंतना(छ --क्रि० सं० [ सं० चिन्तन ] १. चितन करना | ध्यान 
, करना । स्मरण करना । उ०--प्नतक शंकर ध्यान ध्यावत्त 
निगम अवरन वरन । शेष शारद ऋषि सुनारद संत चितत 
चरन ।--सुर ( शब्द० )। २. सोचता । समझना । गौर, 
करना । विचारना । श 
चिंतना*---उंद्ा क्री" [सं० चिस्तना] १. ध्यान । स्मरण । भावना 
२. चिता | सोच 4 ३. गंभीर विच्वार.। मतन। चितन(को०) * 
चितनीय--वि० [ सं० चिन्ततीय ] १. चिठन करने योग्य । ध्यान 
करने योग्य । भावनीय । .२. चिता करने योग्य । जिसकी 
फिक्र उचित हो । ३. विचार करने योग्य । सोचने समझने. 
योग्य । विचारणीय । " की 
चितवन(9--संड्ा पृं० [चं० चिन्तन] दे० चिंतन! । ह 
चिता-संड्ा रीः [सं० चिन्ता] १, ध्यान | भावना । २. वह भावना 
जो किसी प्राप्त दुःख या दुःख की आशंका शभ्रादि से हो। 
सोच | फिक्र । खटका | 3०--चिता ज्वाल शरीर -बन, 
दावा लगि लगि जाय | प्रयट धुवाँ. नहिं देखिए, उर अंतर 
घुघुआय ।--गिरघर (शब्द०)। ा 
क्रि० प्र ०--करना ।--होना । 
मुहा ०--चिंता लगना--चिता का वरावर वना रहना । जैते,- 
मुझे दिन रात इसी की विता लगी रहती है । कुछ चिता 
: नहींल्‍-कुछ परवाह नहीं | कोई खठके की वःत नहीं। / 
विशेष--साहित्य में चिता करुण रस का व्यभिचारी भाव माना 
जाता है, अतः वियोग़ की दस दश्ाश्रों में पे. चिता दुसरी - 
दशा मानी गई है । ७ ५ के ४ 
३. मनन । चितन | गंभीर विचार । 
यो०- चिताघारा--विचार की दिशा | 





विताकुल 
चिंताकुल--वि० [सं० चिन्ताकूल| चिता से व्यग्र । 
चिंतापर--वि० [सं० चिन्तापर] चित्रामग्न | चितन में रत । उ०- 
हैं फाँक रहे नीरव नभ पर, श्रतिमेष, अटल, कुछ चितापर'। 
+पल्लव, प्रृ० ८ । 
चिंतातुर--वि० [सं० चिन्तातुर] ता से'घवराया हुमा । 
चिंतामग्न- वि० [सं* चितामग्न] गहरे विचार में लीन [को० । 
चिंतामशि--संह्ष पुं० [सं* चिन्तामणि | १. कल्पित रत्व जिमके 
विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो भ्रभ्नित्ापा की जाय वह पूर्ण 
कर देता है । 3उ०--रामचरित चितामरि चारू | संत सुमत 
तिय सुभग सिगारू (--तुलसी ( शब्द० )। २ ब्रह्म । ३ 
परमेश्वर | ४, एक बुद्ध का नाम । ५, घोड़े के गले की एक 
| शुभ भौरी । ५. वह घोड़ा जिसके कंठ में उक्त भौरी हो । 
७ रकंदपुराण (गणापतिकल्प) के श्रतुतार एक गणेश जिन्होंने 
कपिल के यहाँ जन्म लेकर महाबाहु नामक दैत्य से उस चिता- 
मणि का उद्धार किया था जिसे उससे कपिल से छीन लिया 
था। ८, यात्रा का एक योग । €, वेद्यक में एक योग जो 
पारा, गंधक, पश्रश्नक श्र जयपाल के योग से बनता है | १० 
सरस्वती देवी का मंत्र जिसे लोग बालक की जीभ पर विद्या 
धाने के लिये लिखते हैं । 
चिंताम नि(9)--संघ्ा (० [सं० चिस्तामरिण] दे० चितामशि! । 
चिंतावेश्म-- संज्ञा पूं० [ सं० चिन्तावेइसन ] सलाह करने का घर या 
स्थान । मत्रणागृह । गोप्ठीगह । 
चिंति--संज्षा ६० [ सं० चिम्ति ] १. एक देश | २. 
मिवासी । 
चिं तड़ी- संध्या री [ सं० चिन्तिडी ] इमली । 
चिंतित- वि० [ सं० चिन्तित ] जिसे चिता हो। चितायुवत । 
फिक्रमद | 
चिंतिति-- २७ छ्रौ' [सं० चिन्तरिति] चिता' [को० । 
चिंतिया घ- संज्ता जी० [सं० चिन्तित] दे" चिंतित [कोण 
चिंत्य-- वि० [सं० चिन्त्य] भावनीय । विचारणीय । विचार करने 
योग्य । हि - ' 
चिदी संब्ना की” [देश०] टुकड़ा । 
मुहा०-- चिंदी चिदी व रनाज- किसी वस्नु को ऐसा तोड़ना कि 
उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जायें। हिंदी की चिदी निकालना -- 
' श्रत्यंत चुच्छ भूल निकालना । कुतक करना । 
चिधी---संछ &ी* [हिं० चिंदी] दे” 'चिंदी!' | 3०--फटी: चिन्धियाँ 
पहने, भूखे भिखारी, फकत जानते हैं तेरी. इंतजारी -- हिम० 
त०, (० ४८ । ४ 


इस देश का 


चिपा--संद्षा पूं० [देश०] एक गहरे काले रंग का कीड़ा जो ज्वार, 
. वाजरे, भ्रहर और तमाखू को खा डालता है.। .. 

चिंपाजी--संप्ा पु" [अ० शिपैजी] ध्रफ्रीका का एक बनमानुस जिप्तकी 
ह आकृति मनुष्य से बहुत कुछ मिलती जुलती है ।-. - 

वद्ष-- इसका सम्तिर ऊपर से चिंउड्टां, भाथा दवा: हुआ; सह 

हुत चौड़ा, कान बड़े और उपड़े हुए, नाझ चियटी तथा 


१५२१ 


बिगुरा 


शरीर के बालकाले और र मोटे होते हैं । इसके सिर, कंधे और 
पीठ पर बाल घने और पेट तथा छाती पर कम होते हैं। 
. इसका मुख बिना रोएँ का श्रौर रंग गहरा ऊदा होता है। 
दोनों श्रोर के गुलमुच्छे काले होते हैं। इसका कद भी मनुष्य 
के वराबर होता है । निर्पांजी झ्लुड में रहते हैं। .. 
चिंशाँ - संझ्ा पुं० [मं* चिझ्चा (>इमली) ] इमली का बीज । उ०- 
तरी महिमा ते चले विचिनी चि6!आ रे ।-- तुलसी (शब्द०) | 
०-विंश्वाँ सी>+्छोटी । बहुत छोटी । जैसे,--चि!झ्मनाँ सी 
आँख । - हि 
चिंडंटा संप्रा ६० [हि० चिमटा] एक कीड़ा जो मीठे के पास बहुंत 
जाता है और जिस चीज को नजिमठता है उसे जल्दी छोड़ता 
नहीं । चींटा |. 
महा०--मुड़ चिउ'टा होना--एक दुसरे से माय जाना । चिमंद 
जाना । गुत्यमगुत्वा होना । चिजोंदे के पर सिफलना्-ऐसा' 
काम करना जिस- मृत्यु हो | मरने पर होना । 
चिउटों को जब पर निकलते हैं तब वे हवा में उड़ 
गिर पढ़कर मर जाते हैं । 
चिंठँ टिया रेंगान--पंछा छी० [ हि। विश्ञोटा+-रेंगना ] १. व 
धीमी चाल । बहुत युरुत्त बल । अत्यंत मंद गमन । होले हूं 
चलना । २. सिर के बालो की बड़ी बारीक कढ़ाई जिसमें 
चिउ॑दी रेगती हुई देख पड़े । (नाई) । ; 
चिंउटी--पंश्ा ली० [हिं० चिमटना| एक बहुत छोटा कीड़ा जो मीठे 
के पास बहुत जाता है और अपने नुकीले मुह से काठटता और 
न्तिमटता है । चींटी । पिपी लिका । 
विशेष--चिडटियों के मुह के दोनों किनारों पर दो निकली 
हैई नोक होती हैं जिनसे वे काटदनी या चिमटती हैं । इनकी 
जीभ एक नली के रुप में होती है जिरुसे वे *र्स।ली -चीजें 
चुराती हैं । चिंउटी पी जातियाँ ह ती है ।.मधुगविखियों 
के समान चींटियो मे भभ मादा के थ तरिक्त क्‍लीव होते 
है जो वेयल कार्य करते है, संतानोत्यत्ति नही करते ९ चिंदोटियाँ 
भुड भे रहती हैं। इनके झुड में व्यवस्था और निश्रव क 
प्रदूभत पालन होता है । समुदाय के लिये भोजनस चित करके 
रखना, स्थान को रक्षित बनाना आदि कार्य बड़ी तसतरता के 
साथ किए जाते हैं । इनफा श्रम और अध्यरसात्र अ्रसिद्ध है। 
ढा० विंउादी की चाल - वहुन सुस्त चाल ! मंद गति । ' 
चिंगना ४| -संष्ठा पूं० [ देश० ] बच्चा | 3०- अपने सुत के मू इसे 
करावें छूरा लगन ने पावे। अगेया को चिंगता धर मार 
तनिको दया न आवे ॥--कबी र श०, भाग० २, पु० ४१ ॥. 
चिंगरना[--कि० अ्र० [प्रनुकरणमुलक देश० प्रयवः हि बंप] १. बहुत 
देर तक एक स्थिति में रहने के कारण फिसी अंग का जल्‍दी 
न फैलना । नय्मों का इस प्रकार संकुचित होना कि हाथ पर 
जल्दी फैलाते न बने । २. सिकुड़ता । पूरे फैलाब में वल पड़ने 
से कमी श्राना | जैसे,--कपड़े, कायज आदि का विगु दवा 
संयो० कि. उठना | --जाना । 
चिंगरा*--संघ्मा पूं० [देश०] एक प्रकार का बगुना । ' 
सिंगुरा--सं्ा ० [ हिं? चिँमुरता ]. बहुत. देर तक एक स्थिति 


ध्ौर 


कली... ु १५ 


में रहने के कारण किसी श्र॑ंग का ऐसा संकोच कि वह फैलाने 

से जल्दी न फल । बा 

« क्ि० प्र०-“धरनों । “-पकड़ना । लगना । 
बिंगुलाईं--र्ंध् ६० दिश०] १. बच्चा । वालक। 
का छोटा बच्चा । ।॒ | 
विंहार७ु४--संझ्रा पूं० [ हिं० चिन्हार ] दे? 'विन्हार' । उ०-- 

* और चिहार प्रीवम को लीजे | जो सिखवे सा कारज कीजे । 
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विठड्ठा--संझा पुं० [ सं० चिविद, प्रा० चिघिड़ ] एक प्रकार का 

ण जो हरे; भिगोएया उबाले हुए धान को कटने से वनता 

चिड़वा । चू रा । 

_बिउरा|--हंझ एुँ० [हि० खचिउड़ा] दे” 'चिउड़ा ! ] उ०- दधि चिउरा 
उपहार अपारा। भरि भरि कावरि चले कहारा १- 
मानस, १।३०५। 
चिउरा-- सक्षा पघु० [हि० चादल, चाउर] दे० 
चिउरा निधि दई सुदामहि जद्यपि बाल 

ह (घब्द०) । २. चिउली । 

चिउद्ी--संडा ६० [दिश०] १: महुए की जाति का एक जंगली पड़े 
जो हिमालय के श्रासपास भूटान तक होता हैं । 

विशेष- इसका पतभड़ होता है। इसमें से एक प्रकार का तेल 
निकलता है जो मक्खन की तरह जम जाता ।॥ इस तेल के 
हुए कतरों को चिंउरा या चिउली का पानी या छुलवा 
भी कहते हैं । नेपाल आ्लादि में इसे घी में मिलाते 
२: एक प्रकार का रंगीन रेशमी कपड़ा । 
पर्या०-- चिउरा | फुलवारा । चार चूरी । 
चिउली*--.-छंडा हो० [ सं० विपिट, प्रा० चिविड, चिंविल ] चिकनी 
सुपारी । ह ह 

चिक--झंझ् स््री० चतु० दिक] १. वॉस या सरकड हैं ॥ ठीलियों का 
बना हम्मा भोकरीदार परदा । चिलमन । २. पशुओं को मारकर 
उसका माँस वेचनेवाला | बूचर। ठकर कंसाई (चर की 
दुकान पर चिक टंगी रहती हैं. इसी से यह शब्द बना )। 
' उ०--जाट जुलाह जुरे दरजी मरजी पे चढ़े चिक चोर चमारे | 
-- (शब्द ०) । 

चिक -“संध्ठा सक्ी० दिश ० ] कमरका वह दर्द जो एकबारगा अधिक वल 
पड़ने के कारण होता है । चमक | चिलक | कटका । लचक। 

चिकरे-..संझा खो ० [अं ० चेक] किसी वंक या महाजन के नाम वह कायज 
जिसमें अपने खाते से रुपया देने का आदेश रहता है । हंडी । 


का हि । 


प्वावल! । उ०-ले 


'मिताई । --छुलसी 


चिकट'---.वि० [ सं० चिक्‍लद नवकण ( भेद नि० ) ) १. चिकना | 


श्रौर मैल से गंदा । जिस पर मल जमा हो । मला कुचला । 

े २. लसीला । चिपचिपा । 

. चिकट-.संझ्ा पुं० दिश०] १. एक प्रकार का रेशमी या ठसर का 
कपड़ा । २. दे कपडे जिन्हें भाई अपनी वहन को उस समय 

,... पा है जब बहिन की संतान का विवाह होता - 

चिकटसा--क्रि० आ० | हिं० चिकट या चिक्फकट से सामिक घातु ] 
जमी हुई मैंल के कारण चिपदचिपा होता | ' 


२. किसी पक्षी - 


5 चिकनों 


चिंकंटा--वि ० [हिं० दिकट] *ै* 'चिकंट । उ०-शुढ़े डंडे अंतर 


जानी भाई । गठ चिक्टा गुरु चोख जनाई । ८ वुरत्ता सा०, 
पृ० ३११॥ 
चिकडी--संडा ख्ली० दिश०] एक छोटा' पेड़ जो हिमालय पर 


अजय 


८,००० फूट की ऊ चाई तक मिलता है । 
विद्येप--इसकी लकड़ी बहुत मंजबूत और पीलापन लिए होती 
हैँ। अमृतसर में इनकी कंधियाँ वहुत अच्छी बनती हैँ कठौत 
श्रादि बनाने के काम में भी यह लकड़ा आती है । इंसके पत्तों 
की खाद बनती हूँ । फूलों में मीठा सुगघ होती 7 
चिकन -- [ सं० चिकन ] दे० चिकना 
यौ०--चि कनसुहाँ (१) भलमुहाँ वननेवाला । चिकनी चुपड़ी 
वात करनेवाला । (२) अश्रच्छी सूरतवाला । 
संका पुं० [फा०] एक प्रकार का महान सती कपड़ा जिस- 
पर उभड़े हुए बेल या वृटे बने रहते हैं। कसीदा काढ़ा हुमा 
कपडा । सजनकारों का कपड़ा । 
यौ०-चिकनकारी । खिकनगर । _ 
चिकनई--संडा ली? [हि० चिकनई] दें” 'चिंकनाई 
वचाती है उठती की चिकनई । गाल का तिल क्यों न हो बेतेल 
ही ।-चोखे०, ए० छर।॒ 
विकनका री--संडा छी० [फा०] चिकन बनाने का काम | 
खचिकनागर, चिकरनदोज- संक्ना पुं० [ फा० चिकनगर चिकनदोज | 
चिकन काढ़नेबाला । चिकन का काम करनेवाला। 
चिकना--वि० [सं० चिक्करा ] [वि० छल चिकनी ] १. जो छूने में 
खरदार न हो । जो ऊबड़ खावड़ न हा । जिसपर उ.गली 
फेरने से कहीं उभाड़ आदि न मालूम हा । जो साफ और 
वरावर हो । जैसे,--चिकनी चौकी चिकनी मेज । २. जिस-. 
पर सरकने में कुछ रकावट न जान पड़े । जसे,-न्यहाँ को 
मिट्टी बडी चिकनी है, पर फिसल जायगा । 
महा ०-- चिफता देख फिसल पड़ ना--क वल सौंदर्य या धन 
देखकर रीक जाना । धन या रूप पर लुभा जाना । ह 
जिसमें खाई न हो । जिसमें तेल श्रादि का गीलापन हो । 
जिसमें तेल लगा हो । स्निग्ध ) तैलिया । तलस । 
मुहा "चिकना घड़ा--(१) वह जिसपर शअ्रच्छी बातों का कुछ 
झ्रसर न पड़े । श्रोछा । निरलेज्ज । वेहया ॥ (२) जिसके पेट में 
कोई वात न पचे | क्षद्व स्वभाव का । चिकने घड़ पर पानी 
पड़ना-+किसी पर अच्छी वात का प्रभाव न पड़ना । 
४. साफ सथरा । संवारा हुआ । जेसे,--तुम्हारा चिकना मुह 
देखकर कोई ठपया नहीं दिए देता । 
महा०-- चिंऊुना चुपड़ालतवना ठत्ा। छल चिकनियाँ । संवार 
सिंगार किए हुए । चिकनी चूपडी >+दे” “चिकनी चुपड़ी बातें । 
चिकनी चुपडी वार्ते->मीठी वातें जो किसी को प्रसन्न करने, 
बहकाने या धोखा देने के लिये कही जायें । .वनावटी स्नेह से 
भरी वातें । कृत्रिम मधुर .भाषण । जैसे,--उनकी चिकनी 
पड़ी वातों में मद आना । चिकना सु हर सु दर श्रौर संवारा 
हुआ चेहरा | चिकने मु ह्‌ क्‌ ठग्र--ऐसा धूर्त जो देखने में और 


खिकन 


उ०--पत 


चिकना 


बातचीत से भलामानुस जान पड़ता हो । वंचक । ४. चिकनी 
चूपड़ी बातें कहनिवाला । केवल दूसरों को प्रसन्न करने के 
लिये मीठी बातें कहनेवाला। लष्पो चप्पो करनेवाला। 
चाटुकार । खुशामदी । ६. स्मेही । श्रनुरागी । प्रेमी | उ० -- 
जे मर झूखे विषय रस, चिकने राम सनेह | तुलसी ते प्रिय 
. राम को कानन ब्रसहि कि गेह ।-तुलसी ग्रे ०, पृ० १०३। 
खचिकना*-- रंध्ता एं० तेल, घी, चरवी भ्र।दि चिकने पदार्थ । जैसे, इसमें 
चिकना कम देना । 
चिकनाई--संज्ञा सी” [ है. चिफना+ई (प्रत्य०) | १. चिकना 
होने का भाव । चिकनापन | चिकनाहुट। २ स्लनिग्धता । 
सरसता । ३, धी, तेल, चरबी श्रादि चिकने पदार्थ । 
चिकताता[(--क्रि० स० [ हिं० चिकना-- ना (प्रत्य०) ] १. चिकना 
करना । खूरदुरा न रहने देना । बराबर करके साफ करना। 
२, रूखा न रहने देना । तैलौॉंस करना ! स्विग्ध करना ॥ ३. 
मल आदि साफ करके निखारगा। साफ सुथरा करना। 
संवारना । 
संयो० क्रिप्--देना | लेना | 
घिकताना--क्रि० श्र० १. चिकना होना । २. स्निग्ध होना । ३. 
च्रबी से युवत होना । हृष्ट पुष्ट होना | मोटाना । जैसे,-- 
देखो ये जब से यहाँ रहने लगे हैं, कैसे चिकना आ्राए हैं। ४. 
स्नेहयुक्त होना । अ्रनु रक्त होना । प्रेमपूर्०ण होना | उ०--नहिं 
नचाइ चितवति दूगनु, नह बोलति मुसकाइ। ज्यौं ज्यों हखी 
रुख करति, त्यों त्यों चितु चिकनाइ |-- बिहारी र०, दो० 
३६४ । 
खचिकनापन--संक्षा पूं० | हि. चिकना--पन ([ प्रत्य० ) ] चिकना 
होने का भाव । चिकनाई । चिकनाहुट । 
चिकनारा -वि० [ हि. चिकनो--आारा (प्रत्य०) ] दे” 'चिकना' । 
उ०--कैस सुदेस चमक चिकनयरे कारे अ्रति सटकारे। 
भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ४१७ । 
चविस्तावट-संत्ता जी० [ हि. चिकना--वढ ( प्रत्य० ) ] दे? 
“चिकनाहट' । 
चिकनाहुट--संद्ा कोण [ हिं० चिकना + हट ( प्रत्य० ) ] चिकना 
होने का भाव | चिकक्‍्कशाता । चिकनापन । 
चिकनियाँ---जि० [हिं० धिकन-|-इयाँ (प्रत्य०)] दे० 'चिकनिया । 
उ० (क) सूरदास प्रभू वाके बस परि श्रव हरि भए 
चिकनियाँ ।--सूर (शब्द०) । (ख) यथा साया रघुनाथ की 
बौरी खेलन चली अहेरा हो । चतुर चिकनियाँ चुनि चुनि 
मार काहु न राखे नेरा हो |-- कबीर (शब्द ०) । 
चिकनिथा--वि० [ हि० चिकना ] छौला। शौकीन । बाँका । बना 
. ' ठना । 3०--सबही ब्रज के लोक चिकनिया मेरे भाएँ घास । 
अ्रव ती इहे धती री माई नहिं मानौंगी च्रास |-- सर 
(शब्द०) । 
यौ०--छेल चिकनियाँ । 
चिकती --वि० स्री० [हि०] -दे० पविकना' । 
चिकनी *--.संज्ा लो" [६०] दे” 'चिकनी- सुपारी' मे 
चिकती मिट्टी--संड़ा ली [हिं० चिकवी +-पिट्टी | १. काले रंग की 


भड 
के 


१५२३ 


चिकित्सा 


लसदार मिट्टी जो सिर मलने श्रादि के. काम में आातो है । 
कर॑ली मिट्टी । काली मिट्टी । 
विशेष--च ना, श्रलसी, जो श्रादि इस मिट्टी में बहुत श्रधिक 
होते हैं । 
पीले या सफेद रंग की साफ लसीली मिट्टी जो बड़ी नदियों 
के ऊचे करारों में होती है शौर लीपने पोतने के काम में 
.. गाती है। 
सिकती सुपारी-संश्षा छरी? [ सं० चिक्‍्फशों ] एक अकार की 
उबाली हुई सुपारी जो चिपटी होती है । चिकनी डली.। . 
विशेष--दक्षिण के कनारा नामक प्रदेश में यह सुपारी उदालकर 
बनाई जाती है, इसी से इसे दविखनी सुपारी भी कहते हैं । 
चिमर|--संग्ना एं० [देश०] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा | चिकट ।. 
चिक्रना- कि० अ० | सं० चीत्कार, प्रा० चीत्कार, चिवकार | 
चीत्कार करना । जोर से चिल्लाना | विघाड़ना। चीखना। 
चिकवा"-. संग्रा पृ० [तु०घिक--हिं० वा (प्रत्य०)] बकर कसाब । 
मांस बेचनेवाला । बुचड़ । चिक 
सिकवा:-.संह्ा ६० [दिश०] एक प्रकार का रेशमी या टप्तर का 
कपड़ा । चिकट । उ०--चिकवा चीर मघौना लोने । मोति 
लाग झी छापे सोने +--जायसो (शब्द०) ! 
चिक्रार-संझा प० [ सं" चौकार, प्रा० चिक्‍कार | चीत्कार । 
पबिल्लाहट । चिघाड़ । 3०-परेउ भूमि करि घोर चिकारा।- 
तुलसी (शब्द०) । | 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--मचाना ।--होना । 
चिक्रारना--क्रि० अ० [ हिं० चिकार के नामिक धातु | चीत्कार 
करना $ चिघाड़ना । * 
चिकारा--संज्ा पृं० [ हि० चिकार ] [ ज्ो० अल्पा छिकारी | १. - 
सारंगी की तरह का एक बाजा । 
विजेष--इस बाजे में जिसमें नीचे की ओर चमड़े से मढ़ा कटरा 
रहता है भोर ऊपर डॉड़ी निकली रहती है। चमड़े 
के ऊपर से गए हुए तारों या घोड़े के बालों को कमानी 
से रेतने से शब्द निकलता है । 
२. हिरन कौ जाति का एक जंगली जानवर जो बहुत फुरतीला 
होता है । इसे छिकरा भी कहते हैं । 
चिकारी"---संझा त्री० [हि० खिकारा] छोटा चिकारा । 
चिकारी | -संदा लो? [देश०] मच्छड़ की. तरह का एक छोटा 
कीड़ा ) न्‍ 
चिकित--संझ्षा पुं० [सं०] एक ऋषि का नाम । 
चिकितान--ंदा पृ० [सं०] एक ऋषि का ताम । 
वचिकितायन--संज्षा पुं० [सं"] चिकित ऋषि के वंशज । ह 
चिकित्सक - संझा पुं० [ सं० ] रोग- दूर करने का उपाय करने- 
वाला । वैद्य । * । 
चिकित्सन--संक्षा पुं० [सं०] चिकित्सा करना [कोण । 
चिकित्सा--संद्ा छी? [सं०] [वि० चिफित्सित, चिकित्स्य| १. रोग 
दूर करने की युक्ति या .क्रिया । शरीर स्वस्थ या नौ रोग करने 
का उपाय । रोगशांति का उपाय । रोगप्रतोकार | इलाज | 


दिकित्सालय श्र 


क्रि० प्र ०--कऋरनां होना ! 
विशेष-प्रायूवेंद के दो विभाग हैं, रुक तो निदान जिसमें पह- 
दान के लिये रोगों के लक्षण श्रादि का वर्णन रहता है और 
देसरा चिकित्सा जिसमें भिन्‍न भिन्न रोगों के लिये भिन्‍न 
प्रिन्‍्त औपधों की व्यवस्था रहती है । चिक्रित्सा तीन प्रकार 
, की मानी गई है--दैवी, आसुरी और मानुपी । जिसमें पारे 
की प्रधानता हो वह दैवी, जो छह रसों के द्वारा की जाय वह 
मानुषी और जो अस्त्र प्रयोग या चीर फाड़ के द्वारा हो वह 
आसुरी कहलाती है । 
२. वैद्य का व्यवस्ताय या काम । बदगी । . 
चिकित्सालय--उंझ पुं० [सं०] वह स्थान जहाँ रोगियों के 
का प्रयत्त किया-जाय । शफाखाना । अम्पताल । 
विकित्सावकाश- संझा पुं० [स्॑०] वह अवकाश जो किसी कर्मचारी 
को बीमारी के इलाज आदि के लिये चिकित्सक के पत्र 
प्राघार पर दिया जाता है । 
चिकित्साव्यवसाय-संझ एं० [सं०] बँद्च एवं चिकित्सक का व्यवसाय 
या पेश्ा । ;ल्‍ 
. चिकित्साशा स्त्र- रंद्ा पुं० [सं०्) वह शास्त्र जिम्रमें रोग के लक्षण, 
और उपचार आदि की विवेचना रहती है। | 
. चिक्रित्सित)--वि० [सं] जिसकी चिकित्सा हो गई हो 
दवा हुई हो । 
चिक्ित्सित*--.संघ्। पु० एक ऋषि का नाम । 
चिकित्स्य- वि० [सं०] जो विकित्सा के योग्य हो | साध्य । 
चिकन". वि० [सिं०] चिपटी नाकवाला कोन 
“ चिक्रिन-- संडा पुं० [हि० विकत] दे० चिकन 
: चिकिल-संश पुं० [सं०] कीचड़ । पंक । 
- चिकीपंक--वि० [सं०] कार्य करने की इच्छा करमेवाला कोण । 
चिकीर्पा -मंबा छी० [सं०] [ वि० चिकीपित, डिकीप्यं ] करने की 
 इच्छा। जैसे,--वाश-कर्म -चिकीर्पा 
चिकीपित नवि० [सं०] करने के लिये इच्छित । 
चिक्रीपित*-. -संब्या पुं० इच्छा । मनोरथ ! तात्पय॑ । 
चिकुटी 9'--नंदा खो [हि० ] दे” 'चिकोटी?, चुटकी. उ०--भृकुटी 
नेचाइ भाल, तरिकुटी उचाई-कर चिकुटों रचाइ चित चायन 
चूनति फिरे ।--देव (शब्द०) | ; 
: चिकुर*-. संझा पूं० [सं] १. प्विर के बाल । - केश | २. पर्वत ३- 
साँप आदि रेगनेवाले जंतु । सरीसृूप । ४. एक पेड़ का नाम । 
५. एक पक्षी का नाम। ६. एकसर्प का नाम! ७ छछू दर। 
+ गिलहरी । जिझ्ुर सु | 
_ प०- विकुरकलाप। चिकुरनिकर। चिकुरपक्ष | चिकुरपाश । 
चिक्र भार। चिक्र हस्त--केशों की रूंढठ ! वालों की 
जावट जुल्फ । 
बिकुर*--वि० चंचल । चपल । 
चिकुला--संह पुं० [सं* चिकुर] चिड़िया का वच्चा । 
चिकूर - उंहा पुँ० [सं०] दे? 'चिकुर! । । 
चेकोटीई ” संहा कछी० [हि०] दे० चूटकी, 'चिमटी ॥ 
० अ०--काटनां । 


आआारोग्य 


जिसकी 


84 'बिछुर 


चिक्कर"ा 


चिक्क्रौ- उंछा एँ 


वि० [सं०] चिपटी नाकवाला ! 
छूदरा 
चिकक्‍्क्ट"- सं पुं० [सं० चिवक॒रा (निद नि०) अववबा हिं० चिकना 


कीट था काट] गद्द, तेल आदि की मल जो कहीं जम गई 


हो षु काट 
चिकक्‍कट- वि० जिसपर मेल जमी हो । मैला कुचला । गंदा । 
चिक्‍्करा। वि> [०] चिकना । 


॥०.ह 
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चिवकरणा[- संइः पुं० १. सुपारी का पेड़ या फल । २. हड़ । 
आयवेद में पक या आँच की तीन अवस्थाओं में 


कछ तेज झाँच 


दुछ तज ब्राच 


न््ण 


हूं 
से एक 


; न्‍ /$ 


चिक्करणा संझ ही [सं०] 

चिककणी--रुंंछ सछरी० [सं०] १. सुपारी । २. हड़ । 

चिक्कदेव संदा पुं० [सं०] मंसूर के एक बादववंशी राजा का नाम 
जिसने ई० सन्‌ १६७२ से लेकर १७०४ तक राज्य क्रिया था। 

चिक्कनई--वि० [सं० चिवकरा ] दे” चिकना, “विक्कण! । 

विक्करता क्रि३ अ० [सं चीत्कार ] चीत्कार करना । चिवाइना | 
चीखना । जोर से छिल्लाना । उ०-- चिक्कर हि दिग्गज डोल 
महि अदहि कोल क्रम कलमले 7 मानस, १ ।२६१। 

चिक्क्स-- संछः पुं० [संब] १. जौ का आटा । २. हलदी ग्रोर तेल में 
मिला दहुग्रा जी का ब्रादा जो जनेऊ या व्याह में उवटन की 

भला जाता 

चिक्क्रस*--संझा एं* [देश०] लोहे, पीतल आदि के छड़ का बना हुम्ना 
वह अड्डा जिसपर बुलवबुल, तोते ग्रादि वठाए जाते 

चिक्का--संडा छकी० [सं०] १. सुपारी । २. चूहा (की) । ३. हावी 
के शरीर का मध्यवर्ती भागविशेष । मातंग (को०)। ' 

चिकवक्रा $---उंकृ पुँ० [ देश० अथवा सं० चक्रक | १. इ* चक्का'। 
२ ढेला । ३. एक खेल ! प ह 

चिक्‍्कफार संड्व पुं० [मं० चौतकार] दे” “चिक्तार' । 

खचिकारना(एुः- क्वि० अ० | सं० चित्कार, हि. चिदरकार--ना 
(प्रत्य०) | चित्घाड़ना । 

चिकक्‍क्रारा-मंहा पं० [हि०] दे? 'बिकारा' | 

चिकत्+।।री--संझ्ा छी० [सं० चित्कार] चिक्क्रार | चिकारना | उ०-- 
चटकत गायक मानहु जिज्जु पतन चिक्करारी --प्रेमघन० | 
झा० १, पू० र्छत 

घविक्क्णि- वि० [मं०] दे” विक्क्रण क्षिंग है 

चिकि , र--संघ्ा ए० [स्त०] १. एक प्रकार का चूहा जिसके काटने से 
सजन और सिर में पीड़ा आदि होती है । २. चिखरा। 
गिलह 

चिक्लिद--संडा एूं० [खे०] १. नमी । आ्राद्रता । २. चंद्रमा. कि] । 

खिखर--संकृ युं० दिश ०] चने को छिलका । चने की. भूर्मी । चने 
की कराई | न्‍ 

चिखल्ल-- मंदी पुं० [सं] १. काचड़ | २. दलदल 'कौण 

चिखुर- ऊंछा पुं० [ सं० चिदकुर, हिं० चिखरा ] [ स्री० चिखुरी ] 
खचिखुरा । गिलहरी | उ०--क्रीचस भागे चिखु र वियानी भालू 

ईं है भवता ।--संत०; दरिया, पृ० १२७ । 








न्‍ 


कक हर 


चिखुरन 


चिखुरन--संत्ा तो” [ देश० श्रथवा हि? ] 'छुरचन' का बर्णा विप- 
येंय । वह घास जो खेत को निराकर निकाली जाती है । 
चिखुरता--क्रि० स० [दिश०] जोते हुए खेत में से घाद निकालकर 
बाहर करना । 
चिखरा३---संझ्ञा पूं० [ सं* सिक्किर या चिकुर ] [ खी० चिख्री ] 
गिलहरी । 
चिखुराई--संध' छी० [ हिं० चिखुरना ] १, 
भाव । २. चिखुरने की मजदूरी । 
चिखुरी--संशा खी* [हि० चिखुरा[ गिलहरी । 
चिखोती--संझा स्हो* [ द्वि० चीखना ] १. चीयने या सखने की 
क्रिया । स्वाद लेने या देने की फ्रिया | २. चसखने की बह्तु। 
स्वाद लेने की वस्तु | चटपटे स्वाद की थोड़ी सी वस्तु । 
चिगछु(एु!--संघ्रा कौ* [ सं० चिकित्सा, प्रा० चिगिच्छा] चिकित्सा । 
दवा । रोगप्रतीकार । इलाज । 35०--गज बचिगछ इक्छ जान॑त्त 
सब्ब | नाटिक निवास सम सेस यब्य ।--पु० रा० ६ 
योौ०--चिगछर्गुन [हिं० चिगछ +गुन] चिकित्सा की दिद्या 
'. उ०--मुनिवर तब तहूँ प्राय के गज चिगछर्ुन वौस | उ०- 
रा० २७। ७। 
चिवता।- संझ्ा ६० [तु० चगता] चगताई वंश का मुतलमान | उ०- 
निगहां उस्ेल पछरे चरित, रबसे मेल श्रमेल रख ।-- रा० 
0० +- पृ 8६। 
लिगवा--संघ्षा क्ीश[देश०] दै० 'चिनगी' | उ०-- चंद सर दोईइ भाढी 
कीन्‍्हीं, सुपमनि चियवा लागी रे ।--कबीर प्रं०, प्ृ० ११० । 
चिगना, चिगाना--क्रिस स० [ देश० ] दे” चिनना'। उ०--दोड 


निखरने का काम या 


6 


पुड जोड़ि चिगाई भाठी, चुया महारस भारों | काम फोघ दोइई - 


किया बलीता खूटि गई संम्ारी ।-कबीर ग्रं०, पृ० ११० । 
चिए--संझा को? [हि० चिक्र] दे? 'लिक! । ; 
चिघरना[--क्रि० अ्र० [हिं०] दे० चिघाड़ना' । उ०- मंदिर में बदी 
हैं चारण, चिधर रहें हैँ वन में वारण --अ्रच॑ ना, प० ५१। 
चिएधड़--संछा क्री० [हिं०] दे" 'बचिघा 
चिघाड़--संघ्ा ्यौ० [ह०] दे? 'चिघाड़' । 


चिस्घाड़ना--क्रिक श्र० [ हिं० दिग्याड +ना ( प्रत्य० ) ] दे० 


..,. वचिंघाड़ना! । 

चिष्घार- संद्ा घी' [हि ० घिग्घाढ़ ] दे* (विघाड़' । २०--सुनि रोदन 
चिघ्घार दयावंश बढ़ो पंडित ।- प्रेमघन, भा० १, पृ० २१। 

चिचटका--वि० [हिं० चौरट] मैला | गंदा । 
चिचड़ा- संक्ञा ६० देश०] १. डेढ़, दो हाथ ऊ'चा एक पौधा । भ्रपामार्य । 
विशेष- इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती हैं। गाठों के 
दोनों श्रोर पतली टहनियाँ या पत्तियाँ पगी होतो हैं । पत्तियाँ 
; दो तीन पअंग्रुल लंबी, नसदार भ्रौर गोल होती हैं । फूल भौर 
-बीज लंबी लंबी सींकों में गुछे होते हैं । बीज जीरे के प्राकार 
के होते हैं और कुछ नुकीले तथा रोएदार होने फे कारण 
कपड़ों से कभी कभी लिपट जाते है । इस पौधे की जड़ मूसला 
: होती है । इसकी जड़, पत्ती, भ्रादि सब दवा के काम में झ्ाती 
है। ऋषिपंचसी का ब्रत्त रहनेवाले इसकी दतुबन करते हैं । 
फर्मकांडी इसे बहुत पवित्र मानते हैं॥ श्रावशी उपाकर्म के 


१५२५ 


बिटक 


गशस्तान के श्रगंतर इससे सार्जन करने का धिश्वान है । यह 
पीधा बरसात में ग्रन्ध घासों के साथ उगता है शरीर बहत 
दिनों तक रहता है । 
पर्या०--प्रणमार्ग । श्रोंगा । हंकाक्ार । सब्जीरा 
२. कितनी या किसी सलाम का कीड्टा जी प्रशुमों के शरोर 
सिमच्कर उनका रवत पीता है । 
चिचड़ी -संड्ा सक्री* [?| एक कीड़ा जो. चौवायों था 
के घरीर से विमटा रहता है श्रौर उनका ये 
है । किलनी । झिल्ली । 
मुहा०--चिच ही सा चमटनाल्लपोदा न 
रहना । पिड ने छोड़ना । 
विचान(पु'--मंझा (७ [सं० सिखा] बाज पक्ची । उ०--प्राद कालि. 
पल छिनह में मारग मेला हिए। काल चियासा नर बिहठ 
ग्रौजह प्री प्रौच्वित । फरबीर (नह्द ०)। 
जिचावना--छि० ध० [हि०] दे? "विलियासा' । छझ०-काल सिवाबत 
है खड़ा तू जाग पियारे मित्त। फवीर सा० स॑०्, पृ० छूने । 
चिचिंगा--संण १६८ [देश०] दे? 'च्तींटा' । 
विचिड --संझा पूं० [संव चिधिएड] चरींड़ा | चिचिदा । 
चिथचिडा- सं पृ० [सं० चिचिएड] ०९ चर्ींडा 
सिचियानता!-क्ित प्र० | प्रसु० थों भी ] विल्लाना। नी 
हल | फरता । उ० 


तें जअिल्न्ियाँ 
पिया करता 


प्रा 

3 
४ 
| 


छोड़ना। साम में बना 


( ग्रब्द७ )। (सो) चंगुत तर शिविरों हो, 
मिजाज -- पकदू ०, मे पृ० १६ 
लिचियाहट मंशा संझ [हि चिथियाना] चित्लाहड । 
चिचु कना--क्रि० भर० [प्रनु० या देश०] दे? 'चुचुकना'। 
चिचेहा--संझा प० [हिं० चर्चीढा] दे० “चचींठा' 
सिचोड़ना।--क्ि० स० [झनु० या देश०] दै? चबोड़वा' 
सिचोड़वाना--क्रि' स० [ हिं० चिचोहना छा श्रें० रूप ] द्वै० 
सचोड़वाना' । है 
चिच्चिटिग--संएा ६०  सं० चिडियदि] एक विपला कीड़ा किणे। 
चिच्चक्ति--मंझ छी० [ मं० ] वहु शक्ति जिसका साम | ज्ित्‌ हैँ । 
चित्‌ शवित । परमात्मा । 
चिच्छुल--संड्ा पुं० [ से० ] १. महाभारत के झनुसार एक दब का 
नाम । २. इस देश का निवासी । | 
चिउ्याना(छु--कि० प्र० खिनु०] दे? 'चिचियाना' ॥ उ००-विच्याइ 
*.. मर चुप साध की चातक स्वाति समें ही सर सु विसेय्यो ८ 
:.. केशव ग्र०, भा० २, पृ० छा! । 
चिजारा - संणा (०6० चिनना ?] कारीग्रर । मेमार । ४०--) 
“कविरा देचल ढहि परा भई ईंट संहार। कोई चिजारा चूनिया, 


मिला से दूजी बार ।--कवीर (शब्द०) । (ख) करी चिजारा 


प्रीतड़ी ज्यों ढहै न दूजी बार ।--[घब्द ०) । 
सिज्जड़॒ बि० [सं० चिज्लड़ ] जो जड़एवं चेतन दोनों हो किंणे । 
चिट--संझा सी? [हि० चौड़ना] १ कागज का दुकड़ा । २. ए२जा । 
एक्का । छोटा पत्र ! ३. कपड़े आदि का छोदा दुफड़ा । 
क्रि० प्र०->निकतना। फूटठना । ] 
चिटक--वि० [धनु०] चित्रकर । मैला । गंदा । . 


तक 


है 
अं 


+ 


विटकी--संडा छो० [ हि० विटुकी ] दे० (चिटुकी! । उ०--चिठ्की 


दे 


विटकता.... १५२६ विट्टी 
चिटकना क्रिश्श्र० , अनु०] जगह जगह पर फटना। चिद॒र्त--छंडा सौ [ट्वि० चिट] दे० चिट! । 
खरा होकर दरकता | रुखाई के कारण ऊपरी उतह में दराज चिट॒ठा -हंद्ा पूं० [हिं० चिट] १. हिसाठ की वही । खाता । लिखा । 
पहना । जैसे,--चौकी धृप में मत रखो, चिठक जायगी । २. जमाखच या लेददेन की क्िताव । 
. गीली लकड़ी आ्रादि, का. जलते समय 'चिंद चिट शब्द सुहा०--चिट्ठा दाँचना >स्‍लेखा तैयार करना ! 
करना । ३ चिढ़ना | चिड़चिड़ाना । वियड़ना । जेंठे, उुम्हें २. वह शिसपर वर्ष भर का हिसाव जाचकर नफा नुकसान 
हे मै कुछ- कहता नहे।, छुम क्‍या चिटकते हा १ ४. शीज्षे आदि दिखाया जाता है । फर्दे। ३. किसी रकम की सिलसिलेबार 
'क्ा फटना ४: शुप्क होना | सूखना । उ०--चूते श्रोठ गला, फिहरिस्त । सूची । लिक्‍की । जैसे, चंदे का चिदृदा । 5० -- 
विठका, मुख लटका प्रारा पियासे ।--क्वासि, पृ० ७१।॥ चिट॒ठा सकल नरेसन केदरे] आवहि चले दुशासन नेरे । - 
विटका--पंडा पुं० [हि० चिता; बिया । --सबल (शब्द०) । ४. वह रुपया जो प्रतिदिन प्रति सप्ताह 
डिटकाना कि० स० [गनु०] १. किसी सूखी हुई चीज को तोड़ना या प्रति मास मजदूरी बा तनखाह के रूप में वाँडा जायथ। 
' या तड़काना । २, गठीली लकड़ी आदि को जलाकर उसमें उ०--दिय चिद॒ठा चाकर्टी चुकाई | बसे सर्व सेवा मन लाई। 
में /इट चट' झब्द उत्पन्त करना । ३. खिफ्राना । ऐसी वात जऊअबीर (लब्द०) ! 


क्रि० प्र०--चुकाना ।--वाँदता +--बाँदना । 
५. खंच की फिहरिस्त । उन वस्तुओं की मूल्य सद्दित सची जो 
किसी कार्य के लिये आवश्यक हों | लगनेवाले खर्च का ब्योरा। 


जरे,--इस मसकान में तुम्हारा अधिक नहीं लगेगा, बस २००) 


कहना जिससे कोई चिढ़े । ४. ज्यादा आँच या ताप देकर 
शीशे को टटने देना । 


वजाव तारी। झरद्दया मनसहू वूक्ति तुम्हारी ।-- सु दर 


20% मा है, 26 2287 का चिट्ठा है । ६. ब्योरा | विवरण । 
चिट्लनो--संक छी० जअिनु० या हि० सिदक्िती] दे० 'सिटकिनी! । महा ०--फचचा चिंदठाजतपूरा और ठीक ठीक वृत्तांत। ऐसा 
४०--पर भीतर से चिटखनी लगी हुई थी और किवाड़ नहीं सबिस्तर वर्सात मिसमें कोई बात छिपाई न गई हो । फच्चा 
खूबा ।--संन्‍्यासी, पृ० ४६४ | ... चिट॒म खोलदा>-जुप्त वातों को पूरे व्यौरे के साथ प्रकट 
विटनवीत़ --संज्ा पृं० [हिं० त्रिट--फा० नवीस] चिट्ठीपत्री, हिसाव करना । गुप्त ब्तांत कहना । रहस्य उद्घाटित करभा।.* 
किताव आदि लिखनेवाला । लेखक । मुहरिर । कारिंदा । ७. सीधा जो वाँदा जाय ! रसद | 
बिट्नीस , खब्चा पुं० [ सरा० चिट्णोेसी (ह० चिदनदीस ] लेखक । क्कि० प्र>--देना ।-- पाना +-बेंदना --वाँदना ।--मिन्नना। 
 8०-उसको त्व॒रा, से लिखी जाने योग्य बनाने के विचार से --खोलना । ेृ 
शिवाजी के चिटनीस (मंत्री, सरिश्तेदार) वालाजी अवाजी चिट्ठी झा की [हिं० चिट] १. वह कागज जिसपर एक् स्थान से 
ने इसके, प्रक्षरों को मोड़ (तोड़ मरोड़ ) कर नई लिपि दूसरे स्थान पर भेजने से लिये किसी प्रकार का समाचार 
'तैयार की जिससे इसको मोडी कहते हैं ।--भा० प्रा० लि०, आदि लिखा हो । एच्र । खत । 
ि> के का | क्रि० प्र०-देना +-भेजरा ०--में ना ।--पढ़ना, आदि। 
'चिटो--ंद्च पर [8०] तन्नगात्त्र के अ्रचुसार उांडाल वेशधारिणी यौ०--चिटद्॒ठी रसाँ ग  चिठ टी पर्ची । 5 
हा मिनी, जिसकी उपासना वज्ीकरण के लिये की जाती है । २. बह छोटा पुरजा जो किसी माल विश्ेषतः कपड़े प्रादि के 
एस जो [हिए चिट है? टच जा 
घिद्ा*-..(३५ हक है । ३. बह छोा पुरजा या कागज जिसपर कुछ विखां है | 
ही ““वि+ [सं० सिर, प्राण चित] वि० रूौी० चिट्टी] १. सफे ४. एक्र किया जिसके हारा यह निश्चय किया जाता है. कि 
कल हे हा हो ४ गोरा । जैसे, गोरा हर ] पल | कोड यार पाने पा कम तब बजा खो 
६९ कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ के ऊार का सांप या जाय | ह 
- कै ग्राक्वर का सफेद छिलका या पपडी । यह दुश्नन्नी से लेकर विशेष - जिठने ध्रादमी अधिकारी दनसे योग्य होते हैं उन सर्वे 
हेपए तक के वरावर होता है और इससे रेशम के लिये माँडी के नामया संकेत अलग गलग करगज के छोटे टुकड़ों पर 
ले तैयार के जाती है । लिखकर ही गोलियाँ एक में मिलाकर उनमें से कोई एक , 
| डे “ संज्षा एुं० [देद० ] उपया -- ( दलाल ) । .. गोली उठा ली जाती है ! जिसके नाम की गोली निकलती है 
; घिट्टा-.. मंद पु [हि० चिटकना]) वह उत्तोजना जो किसी को कोई यह उसी माल के पाने या फ्ाम करने का प्रधिकारी समझा 
पैसा काम करने के लिये दी जाय जिसमें उसकी हानि था .. छात्ा हैं। इस किया से लोग प्राय भी फिवंक पिला 
म हँसी हो । ऋृठा बढ़ाचा । .. क्षर्ते हैं द्धि कोई काम (जैसे, विधाह झादि) करता चाहिए 
के० प्रृ०--देना। या नहीं 


8«“-उठना 4--झसना पटना ॥ 


हे 
«हा «2 झाठ ना पाता: 
ऊऋब वि पार हा शाज्नपप ? 


चिदटीपत्री] 


मुहा०- -चिट्ठी करनाः-+ किसी के नाम हुंडी करना । किसी को 
रुपए दे देने की लिखित प्राज्ञा देना। चिट्ठी डालनाउ- 
लाटरी डालना । 

६. किसी प्रकार का निमंत्रपत्र । 

क्लि० प्र०--बेंटना ॥ 

चिट्ठीपत्री --संझ्ा क्ी* [हि०चिट्ठी--पत्नी] १. पत्र | खत। जैसे,- 
वहाँ से कोई चिठ्ठीपन्नी भाती है। २. पत्रव्यवहार । खत 
किताबत । जैसे,--आपसे उनसे चिट्ठीपत्री है । 

क्रि० प्र०-होना । 

चिट॒टी रसाँ-- पंघ्वा पं० [हिं९ चिदठी +फा०रसाँ] चिट॒ठी बाँटनेवाला । 
डाकिया | हरकारा । पोस्टमैन |. हे 

सिड़|-- संझा छी* [स्ं* चटक या देश०] चिड़िया | 

चिड़चिड़ा "--संक्षा पं? [ सं० चिचिण्ड श्रथवा प्रनुक स्णामक देश ० ] 
दे”? 'चिचड़ा' | 

चिड़चिड़ा--संघ्वा ० [अनु ०] एक छोटा पक्षी जिसका रंग भूरा 
होता है । 

चिड़चिड़ा*-- वि० [हिं० चिड्चिडाना] शीघ्र चिढ़नेवाला। थोड़ी 
सी बात पर श्रप्रसन्‍न होनेवाला । तुनकमिजाज ।“-जैसे/- 
चिड़चिड़ा प्रादर्मी, चिड़चिड़ा स्वभाव । 

शिड़विड़ाना--क्रि० प्र० [प्रतु०| १. गठीली लकड़ी, पादरी मिले 
हुए तेल प्रादि के जलने में चिड़चिड़ शब्द होना । २. सूखफर 
जगह जगह से फटना | खरा होकर दरकना । रुखाई के का रण 
ऊपरी सतह का पपड़ी की तरह हो जाना । जैसे,--जाड़ का 
हवा ले श्लोंठ चिड़चिड़ाना, रुखाई मे बदन बिड़चिड़ाना । 
संयो० क्रि०---जाना । ह ह 
३. चिढ़ना । बिगड़ना। क्रोध लिए हुए बोलना । मु लाना । 
संयो० क्रि०- उठता । ु 
चिड़ुचिड़ाहट- संशय जो० [ हिं० चिड़चिडाना-हेँठ ( पत्य० )] 
१. चिड़चिड़ाने का भाव । २. चिढ़ने का भाव । 

चिड़वा--संष्ठा पूं० [हि० चिविट] हरे, भिगोए या कुछ उबाले हुए 
धान को भाड़ में भूनकरश्नौर कूटक्र बनाया हुम्ना . चिपटा 
दाना । चिउड़ा (बहु० में 'चिड़वे' भ्रधिक बोलते हैं) । 

. विद्येष--इसें लोग सूखा तथा दूध दही में भिगोकर भी खाते हैं। 
चिड़ा--संज्ञा पुं० [सं० चटफ] गौरा पक्षी । गौर॑या का नर । 
विड़ाना -क्रि० स० [हि चिढ़ाना] दे» “चिढ़ाना । 
चिड़ारा--संष् १० [देश०] नीची जमीन का खेत जिसमें जड़हन 

'बोया जाता है। डबरी । 
चिड़िया - छसंघ्ा जी? [सं० चटक, हिं० चिडा] प्राकाश में उड़नेवाला 
. जीव । वह प्राणी जिसके ऊपर उड़ने के लिये पर हों। 

, पक्षी । पसेरू । पंछी ।.- 

हे यौ०--चिड॒याखाना । चिडयाघर | चिडिया चुनपुन स्ूचिडिया 
* तथा उसी तरह के छोटे पक्षी । चिडियानोचनतरतचारों शोर 
का तकाजा | चारों श्लोर की माँग । बहुत से लोगों का किसी 
वात के लिये अनुरोध या दवाव । जैसे,--घर से रुपया आा 
जाता तो हम इस चिडियानोचन से छूट्टी पाते । सोने की 


१५२७ बढ़ 


चिड़ियान-"( १) खूब धन देनेवाला प्रसामी । (२) भरत्यंतत 
सुदर व्यक्ति । (३) रमणीक स्थान । 

मुहा०--भश्राप्य वस्तु । अलभ्य वस्तु । ऐसी वस्तु जिंसका होना 
प्रसंभव हो । चिहिया के छिनाले में पकड़ा जाना > व्यर्थ की 
आपत्ति में फेसना । नाहुक झंभट में पड़ना . चिड़िया का खेत 
खानान-्थ्रसावधानी के कारण अवसर मिकल जाने से हानि 
उठाना | ४०- घर रखवाला बाहरा, चिड़िया खाया खेत । 
प्राधां परधा ऊबरै, चेत सके तो चेत ।--कबीर सा० सं*, 
पृ० ६५॥ चिडिया फेसाना-+(१) किसी स्त्री को बहकाकर 
सहवास के लिये राजी करना ( प्रशिष्ट )। (२) किसी 
देनेवाले धनी प्रादमी को झ्रनु कूल करना । किसी मालदार को 
दाँव पर चढ़ाना ॥ 

२. श्रैंगिया की वह्‌ सीवन जिससे कटोरियाँ मिली रहती हैं। रे. 
चिडिया के श्राकार का गढ़ा हुश्ला काठ का टुकड़ा जो टेक देने 
के लिये कहारों की लकड़ी, लगड़ों की बैसाखी, मकानों के 
खंभों श्रादि पर लगा रहता है। भाड़ा लगा हुप्ला काठ का 
टुकड़ा जिसका एक घिरा ऊपर की ओर चिड़िया की गरदन 
की तरह उठा हो । ४. पायजामे या लहंगे का नली की तरह 
का वह पोला भाग हिसमें इजारबंद या नाला पड़ा रहता है। 


५. ताश का एक रंग जिसमें तीन गोल पंखड़ियों की बूटी बनी. 


होती है । चिड़ी । ६ लोहे का टेढ़ा प्रुकुडा जो तराजू की 
डाँड़ी में लगा रहता है। ७. गाडी में लगा हुआ्ना लोहे का ठेढ़ाः 
कोढ़ा या श्रेंकुडा जिसमें रस्सी लगाकर पेजनी बाँटते हैं । ८ 
एक प्रकार की सिलाई जिसमें पहले कपड़े भादिके दोनों पिरों 
, पललों को सीकर तव सिलाई की झ्रोरवाले उनके दोनों सिरों 
को अभ्र॒लग प्रलग उन्हीं पल्‍लों पर उलटकर इस प्रकार बंखिया 
कर देते हैं कि उसमें एक प्रकार की बेल सी वन जाती हैं । 


चिड़ियाखाना--घंडा पं० [हिं० चिडिया न फा० खानह_] वह स्थान 


या घर जिसमें श्रवेक प्रकार के पक्षी या पशु प्रादि देखने के 
लिये रखे जाते हैं। पक्षिशाला । 
चिड़ियाघर--संछा पुँ० [ हिं० चिडिया-+घर ] दे? चिड़िया" 
खाना । 3 5 
चिड़ियावाला--संबा पुं० [हि० चिडिया --वाला] उल्लू । गावदी | 
.. सूखे । जड़- (वाज़ारू) । ५० “को 
चिड़िहार| (9'--सेंझा. पं० [हिं० चिडिया + हार (प्रत्य०)] चिड़ीमार | 
- बहेलिया.। चिड़िया पकड़नेवाला । व्याध । | 
चिड़ी--संब्ा ली? [हिं० चिडा) २ : है० 'चिडिया'। २० ताश की 
एक रंग जिप्तमें तीन गोल पंखडियों की काली बूटी बनी 
“रहती है । न रे 
चिड़ोखाना--संझा पुं० [हिं० चिडी-फा० छानह_] निर्डियाखाना | 
पक्षिशाला । 3० --एते द्विज पाने रंग रंगत बखाने, देश 
देशन ते श्रामे चिडीखाने हरिवाथ के --प्रकबरी ०, १० ५१ | 
सि्ठी मा र--पंझ्या पुं० [ हि? चिडी+मारता ] बहेलिया । चिंडिया 
पकड नेवाला । व्याध । 
चिढ़--संशा लो? [ हिं? चिढ़ना ] चिढ़ने का भाव। 


क्रोध लिए 


का 


४ 


कितना. 


हुए घृणा । विरक्ति । अप्रसन्नंता | कुढ़न॥ खिजलाहुद। 


नफरत | जैसे,--मुझे ऐसी बातों से बड़ी चिढ़ है । 

म्हा०--चिढ़ निकालना ८ दू ढठकर ऐसी बात कहना जिससे कोई 
बिह। चिढ़ाने की युवित निकालना । छेड़ने का ढंग निकालना । 
कढ़ाना । खिफाना । जैसे,--इस वात से यदि इतना चिढ़ोगे 
ठो लड़के चिढ़ निकाल लेगे । 

' ब्िदकना--क्रि० ग्र० [हिं० चिंढ़ना] दे? 'चिढ़ना” 

 चिदकाना क्ि० स० [हिं० चिढ़ाटा] दे? 'चिढ़ाना । 

| बिहता-क्रि० प्रें० [ हि० चिढ़चिड़ाना ] १. अ्रप्नसन्न होना। 

' विरक्‍्त होना । खिन्न होना | नाराजे होना । विगड़ना । 
कुढ़ना । खीजना । झल्लाना | जैसे,--तुम घोड़ी सी बात पर 
भी क्‍यों चिढ़ जाते हो । 

संयो० क्रिए--उठता ।--जाना । 

२. द्वेप रखना । बुरा मानना । जैसे,--न जाने क्‍यों मुझसे वह 

. बहुत चिढ़ता है । ' 

' चिहुंवाना--क्रि० स० [हिं० चिढ़ाना का ग्रे ० रूप] दुधरे से चिढ़ाने 

5. को काम कराना ।_ 

बिढ़ानां--संब्रा छी० [हिं० चिढ़ना] १. चिढ़ानेदाली वात या वजह । 
ु ३२, बिढ़ने का भाव या स्थिति । 

: चिढ़ना-क्रि०स स० [ हिं० चिढ़ता ] १. श्रप्रसन्‍्न करना । नाराज 
- करना। चिढ़ाना । खिभराना । क्ुद्राना | कुपित और खिन्न 
करना । जेंसे,-- ऐसी वात कहकर मुझे वार वार क्यों 
चिढ़ाते हो ? 

संयो० क्रिए--देना । 

२, किस्ती.को कुढ़ाने-के लिये मु ह बनाना,हाथ चमकाना या 
किसी प्रकार की श्रौर कोई चेप्टा करना । खिलाने के लिये 
. किसी की प्राकृति, चेप्टा या ढंग की नकल करना । 

मुहा०--मुह चिढ़ाना--किसी को छेड़ने या खिजाने के लिये 
विलक्षण प्राकृति बनाना । विराना । 

कोई ऐसा प्रसंग छेड़ना जिसे सुनकर कोई लज्जित हो । कोई 
, ऐसी बात कहना या ऐसा काम करना जिससे किसी को अपनी 


. विफलता, भ्पमान आदि का स्मरण हो । उपहास करना । 
व्या करना । 


चिढ़ोनी १-...छंडा छो० [ हिं० चिढ़ +प्रौनी ( प्रत्य० ) | वह बात 
जिसके कहने से कोई चिढ़ जाय । 


चितू* - झंडा श्रौ० [सं०] १. चैतन्य । चेतना । ज्ञान । 
यो०--घिदाकाश । चिदानंद । चिन्मय । 


वित्‌*--संझष ६० १. चुननेवाला । बीननेवाला । इबड्ठा करनेदाला। 
२. भरित । ३. रामानुजाचार्य के अ्रनुत्तार तीन पदार्थों में से 
एक जो जीव-पद-वाच्य, भोवता, ध्परिच्छिस्त, निर्मल-ज्ञान- 
स्वरूप और नित्य कहा गया है। (शेष दो पदार्थ श्रचित्‌ शौर 
ईश्वर हैं )। 

जितू-..प्रत्य ० संस्कृत का एक झनिश्चयवाची प्रत्यव जो के किम्‌ 
प्रादि सर्वनाम शब्दों में लगता है । जैसे; कश्चित्‌, किचिंत्‌ । 
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२5 बितपर्ट , 
चित"--वि० [सं०] १. चुंनकर इकट्ठा किया हुआ । २. ढका हुम्ना । 
भाच्ठादित । ३. संचित । जमा किया हुमप्रा (को०) । 
चिव--हझ्ष पूं० [ सं० चित ] चित्त । मन | उ०--प्रव चित चेति 

चित्रकूटहि चलु |--वुलसी ग्रं ०, पृ० ४६६ 
विद्येप--*० चित्त! । 
मुहा०--दे* “चित्त के मुद्ावरे । 
चित (9--संद्वा ६० [है० चितवनत] चितवन । दृष्टि । नजर । उ०- 
चित जानकी भ्ध को कियो। हरि तीन हद अवलोकियों ।- 
केशव (शब्द०) | 
चितर*--वि० [सं० चित (>ल्ढेर फिया हुआ) ] इस प्रकार पढ़ा हुमा 
मुह, पेट श्रादि शरीर का अग॒ला भाग ऊपर की ओर हो झौर 
पीठ, च॒ठड़ भ्रादि पीछे का भाग नीचे की श्लोर किसी प्राघार 
से लगा हो। पीठ के वल पढ़ा हुमझ्ना । "पट या 'औौँधा' का 
उलठा । जैसे, चित कौड़ी । 
यौ०-चित सी मेरी पट भी मेरी -+( १) हर हालत में - प्रपने 
श्राप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना । (२) पासे या कोड़ी खेलने 
में वेईमानी करना । 
क्रि० प्र०--करना ।होना । 
यौ०--चितपट । 
मूहा०--चित करनार-छुश्ती में पछाड़ना। कुश्ती में पटकना । 
चारो खाने (या घाने) चित्त--(१) हाथ पंर फ्रलाएं विलकुल 
पीठ के बल पड़ा हुआ । (२) हकक्‍का बवक्‍का। स्तमित । ठक । 
जड़ीभूत । चित होना>-वेसुध होकर पड़ जाना। बेहोश होना 
जैसे,--इतनी भाँग में तो तुम चित्त हो जाम्रोगे । 
क्रि० वि० पोठ के बल । जैसे,--चित गिरना, चित पड़ना, 
चित लेठना । 
चितउन(छ) झंझ छी० [हिं० चितवन] दे" 'चितवन। 
चितउर(9--उंडा ६० [ हि? चित्तौर ] दे” “चित्तीर। 3०--देहि 
प्सीस सर मिलि तुम्हमार्थे निति छात । राज करहु गढू चित- 
उर राखहु पिय पहिवात 7-जायमसी ग्रं० (गुप्त), ४० २०६ | 
चितकवरा" वि० [सं० चित्र +कवु र] [ झी० चितकवरी ] सफेद 
रंग पर काले, लाल या पीले दागवाला । काले पीले या प्रौर 
किसी रंग पर सफेद दागवाला। रंगविरंगा। कबरा। 
चितला । शवल । वि० दे? 'कबरा  । 
चितकव॒रा “--8ंडा ६० चितकबरा रंग । 
चितकावर| -वि० [हिं० चितकवरा] दे” बचिठकवेरा' 
चितकूदप--संझ ६० [सरं० चित्रकूट] ईै* 'चित्रकूट! । 
चितगरी(छ--वि० [सं* घितन-गर (प्रत्य०) ] चेतवाली । होशि- 
यार | 3३०--भई जो सवान भई चितगरी | पढ़ि विद्या भइ, 
विद्याघटी [--इंद्वा०, पृ० १७। 
चितगपति((--पंश ६० [सं० चित्रगुप्त] दे पचित्रगु 
खचितचोर -उंश प्‌० [ हि० चित+घोर ] चित्त को चुरानेबाला। 
जी को छुभावनेवाला । मनोहर । मनमावना । सन फो प्राक- 
पित्त करनेदाला $ प्यारा । 
घित्तपपट- हंछा ६० [ हिं० चित “पट ] १. एक प्रकार का सेद था 
बाजी जिसमें किसी फेंकी हुई बस्तु के खित था पद पढने ये 


चिता 





चितबाह | 


हार जीत का निर्णय होता है । ( लोग प्रायः कौड़ी, पैसा, 
जूता श्रादि फेकते हैं) । २. कुश्ती । मल्लयुद्ध । 
चिंतबाहु-- संघ पुं० [हि० चित न सं० बाहु] तलवार के ३२ हांथों में 
से एक | उ०- श्राविद्ध निर्मयाद॑ कुल चितथाहु निस्सृत रिपु 
दुखे ।- रघुराज (शब्द०) । 
चितभंग- संछा पूं० [सं० चित्त--भंग्र] १. ध्यान ने लगना । उच्चाठ ॥ 


उदासी । छघ०--(क) मेरो सन हरि चितततन समकानो-। यह 


रसमगन रहति निसि वासर हार जीत नहिं जानी । सूरदास 
चितभंग होत वयो जो जेहि रूप समा नो !--सुर (शब्द ०) । 


(ख ) कमल, खंजन, मीन मधुकर होत है चितर्ंग “सुर - 


( शब्द० )। (ग) देव मान मन क्ंग वितमंग मद ऋरोध 
लोभादि पर्वत दुर्ग भूवन भर्ता ।--छुलसी (शब्द०).। २. वृद्धि 
का लोप । होश का ठिकाने ने रहना । मतिश्षम । भौचक्का- 
पन । चकपकाहट । ् 

चित्रकना(9--संज्ञा पं [पं० विन्नक--हि० ना प्रत्य ७ ] दे०'खि त्रक। 
उ०--पधजमोंदा चितद-रना, पतरज वायमिरंग । सेंधा सोंघ 
आ्राफला नार्साह माझुत श्रग ।--ईंद्रा०, पृ० १५१ । 

चित्तरकारी (9 - -सं्ा खो" [ हि० चित्रफारी ] दे पंचत्रकारी' 
उ०--पलंग को छोड़ खाली गोद से उठ गे सजन मीता । 
चितरकारी लगे खाने हमन को घर हुम्मा रीता ।--कविता 
कौ०, भा० ४, पृ० १२। 

चितरन (6--पछंछा पुं० [सं० चित्रण ] दे” चित्रण । 

यौ०--चितरनहार--चित्रण करनेवाला । 


चित्तरना(छु -- क्रि० स० [सं० थिन्र] चित्रित करना । चित्र बनाना । 
नवकाशी करना । बेल बूटे बनाना । | ४ 


चितरवा- वि० पुं० [सं० चिन्नक] एक प्रकार की बिड़िया- जिसका | 


रंगईट का सा लालहोता है । इंसके डैनों पर[काली चित्तियाँ 

पड़ी होती हैं भौर आँखें भ्रनारदाने'के समान सफेद श्र लाल 

होती हैँ । . हे 0 07% ४ दे 
चितरा- संप्रा पुं८' [सं० चित्न] दे 'चीतलः । 


चितराछ प्‌ संप्राः पुं० [सं० चिन्न] एक प्रकार का भुंडों में रहनेवाला 2 


जंतु, जो पेड़ों पर चढ़कर गिलहरियों श्रादि को खा जाता है। 
चितरोख (8)|-- संडा जी० [ सं० चित्रक "| एक प्रकार की चिड़िया । 


चितरवा ।उ०-धौरी पांड़क कि पिश्र ठाऊ .। जो चितरोखन 
दूसर नाऊ ।-- जायस॑९ (शब्द ०) । - न 


चितला--वि० [सं० चित्नल] कबरा । चितवावरा । रंगबिरंगा । 
चितला" - संज्ञा प० १. लखनऊ का एक प्रकार का खरबूजा जिपपुर 
।  चित्तियाँ पड़ी होती हैं। २. एक प्रकार की बड़ी मछली जो 
४-8 लंबाई में तीन चार हाथ भौर तौल में डेढ़ दो मन, होती है।। 
' विज्ञेष- इसकी पीठ बहुत उठी हुई होती है श्र उसपर पूछके 
पास पर होते-हैं। इसमें क टे बहुत होते हैं । गले से लेकर पेट 
न के नीचे तक ५१ काँटों की पंवित होती है । इस मछली की 
;० :पीठ-का रंग कुछ मटमैला और तामड़ा तथा बगल का चाँदी 
की तरह सफेद होता है ।' यह :मछली बंगाल, उड़ीसा भ्ौर 
5 "रख में होती है।। इसमें से तेल बहुत निकलता है जो खाने. 

5. जलाने के काम में अप्ता है ।... 5... « 


क्ञ्क न आह 
>ण्औ ज्च चयन 
ह, 
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चितवन--संहा को [हिं० चेतना] ताकने का काम भाव या ढंग। 


प्रवलोकन । दृष्टि | कटाक्ष । नजर । निगाहू । 3३०--म्तलज्ज 


लोचनों की मनोहारी चितवन --प्रेमघन०, भा० २, पू० ; 


१२५१ 
मृहा ०--चितवन घढ़ाना>-त्योरी चढ़ाना । भी चढ़ाना । कुपित 
दृष्टि करना । क्रोध फी दृष्टि से देखना । 
चितवना (छु--क्रि० स० [हिं> चेतना] देखना । ताकना । निगाह 
करना । भ्रवलोकन पारना ।- दृष्टि ठालना । उ०--चिंतवति 
चकित चहों दिसि सीता ।--मानत्र, १। २३९ । (ख) सरद 
समिहि जनु चितव चकोरी मानस, १। 
संयोग क्रिग्--देना ।लैेना । जि 
चितवनि(9--संघा जी? [हिं० चितवन] दे० पंचितवन! । उ००० 
(क) चितवनि चारू भूकुटि बर बाकी । तिलक रेख शोभा जनु 
;चॉकी । सुलती (शब्द०)। (छ) तुलसीदास पुनि भरेइ 
देखियत राम कृपा चितवनि चिंतए --चुलसी (शब्द०) । 


ह 
२३२ । 


(ग) झ्रनियादे दीरघ दुयनु किती न तदमनि समान । वह: 


द्ट 


लितवनि और कछ, जिंहि बस होत सुजान ।--विद्वारी र०+ 


दो० भ्र८८ 


चितवाना। 0 --कि० स० [हिं० चितवना का प्रे० रुप] दिखाना । 


तकाना । उ०--कितिवों चितबाए हंसाए हँसों श्ो वोलाए त्त 
बोलों रहे मति मौने ।--केणव (शब्द०)।॥ 


खचितविलास (७ - सं पुं० [हिं०] एक प्रकार! का डिगल गीत । 


उ०-- डण पर दुहो अरठिया वालो फिर तुक ग्रा दि तिका प्रंत 
फालो । धुरेतिका मोहरा तुध धारो, बितविलास सो गीत 
उचारो --रघु ० रू, प्‌ृ० १०५। - हम 
चितसरिया(9)--मंछा शी [हि० चित्रसारी] दै* * वित्रसारी' | उ०-८ 
: . सित चितसरिया मैं लिहलों लिखाई !' -धरनी०, ४० १। 
चितहिलोल छु--संफ्ा ६० [(हि०] एक प्रकार का डियल गीत। 
*  उ०-प्रौढ़ गीतरै-उतरे तब उलालो तोल । कहे मंद तिणनू 
सुकवि, झा चित्तहिलोल +--य्वु+ रू, ६० ६६३ । 
चिंता--संछा की० [सं5] १ . चुनकर रखी हुई लकडियों का; ढेर 
जिसपर रखकर मुरदा जलाया जाता है। पृतक' के 'शवदाह 
. के लिये बिछाई हुई लकडियों की राशि-। ५. ८ 
क्ि० प्र० - बनाना |+>लगाना । | 
पर्या०--चित्पा । चिति । चंत्य । फाष्ठमठी । लि 
यौ०--चितारपिडल्‍वह पिडदान जो शवदाह के ' उपरांत होता 
है । चिताभस्मस्ूचिंता की राख। ः 
मुहा०--चिता चुननार-शवदाह के लिये लक्डियों को नीचे ऊपर 
क्रम रे रखना । चिता साजना। चिता तैयार करना । 
चिता पर चढ़यान्त्मरना ।- चिंता से बैठमास+संती होते के 
- लिये विधता का मृत पति की चिंता में बैठना । मृत पति के 
शरीर के साथ जलना । सती होना । चिता साजना--दे? 
- “चिता चू नना । । पर | 
२. एमशान । मरघट। उ०--भीख माँगि भव खाहि. बिता चिंते 
«० सोवहि | माचहि नगन पिशाच्‌, पिसाचिन जोव्हि ।+छुलसी 


. .« ; (शब्द० )..3 नम 


चिता 


नम 
है 


- विताइनी | 


। . विवाउनी0--संझ्ा कौ" हिं० चेतावनी] दे० चेतावनी” | उ०-- 
: चलन न देतो देव चंचल अ्रचल करि, चावुक चिताउनीन 
.. « औऑरि मुंह मोरतो ।--पोद्दार अ्रभि* ब्र॑ ०, पृ० १६५ । 
विताना--क्रि० स० [हि० चेताना] १. सचेत करना - सावधान 
. करना। होशियार करना ।. खबरदार करना । किसी आव- 
श्यक विपय की श्रोर ध्यान दिलाना । 
-. संयों० क्रिए--देना । ्ि 
'- है श्रात्मवोध करना । ज्ञानोपदेश करना । ४. (आन) जगाना | 
: सुत्रगाना । जलाना ।--[स्ताध्ु) । 
चिताप्रताप--संड्टा पुं० [ सं० ] जी ही चिता पर जला देने का दंड । 
विशेष--जो स्त्री पुछप का खू न कर देती थी उसे चंद्रगुप्त के 
समय जीते जी जला दिया जाता था ।--(को०) । 
. चितापि्-ंद्वा पु० [ सं० चितापिरड ] श्मशान में शवदाह के 
- पूर्व किया जानेवाला पिडदान । 
चिताभूमि--संद्वा छी० [सं०] श्मशान । 
चितार(--वि० [सं० चित्रल] रंग विरंगा । 3०--है यह ही रन सों 
“ बढ़ी रंगन ताप करी कछ चित्र चित्ार सी । देखो जू लालन 
कसी बनी है नई यह चुदर कंचन भारती ।--भारतेंदु ग्र॑०, 
शभा०२, पृ० १४७ । | 
चितारना&)--क्रि० स० [ हिं० चित--प्रार ( प्रत्य० ) से नाम० ] 
| स्मरण करना । याद में लाना । उ०--औरंग सा पातसाह 
प्रालम छू” चितारँ । श्रकवर के त्रास की चितानां वित्ारे ।--- 
- शा० रू०, पृ० १०२। 
. ववारी(--संत्ा $० [हि०] दे० वचितेरा । | 
वितारोहरा--संझ्ा ४६० [सं०] विधवा का सती होने के लिये चिता 
प्जाना। | 
वितावनी--संडा सी? [ हिं० चिताना ] चिताने की क्रिया | सतर्क 
था सावधान करने की क्रिया । वह सूचना जो किसी को 
किमी थ्रावश्यक विपय की ओर ध्यान देने के लिये दी जाय । 
पवधान रहने की पूर्वसूचना । चेतावनी । 
के० प्र०--देना । आते 
, गासाधन- संड्ा ६० -[सं०] तंबरसार के श्रनुसार चिता या श्मशान 
7 ऊपर वंठकर इप्टमंत्र का अनुष्ठान जो चतुर्देशी या अप्टमी 
* डेढ़ पहुर रात गए किया जाता है। : े 
उंध की० [प्ं०] १, चिता । २. समूह । ढेर। ३. चुनने या 
इकट्ठा करने की क्रिया । चूनाई। ४. शतपथ ब्राह्मयरा के 


अनुसार अग्नि का - एक संस्कार । ५. यज्ञ में इंटों का एक 
सेसकार । इप्ट 


. च्िति 


इंटीं की जोढ़ाई । .७. चैतन्य । 
(०. प्रमक् | बोध (को०) । 
आ छी० [सृ०] २, करधनी | भेखता -. २. दे० वचिति' । 
की ० [ हिं० चिचौ--इया ( अत्य० ) ] जिसपर दाग या 
रा चित्ती पड़ी हो ।दागनवाल्ा कक व टे 
संध्रा (० [देश०] खजूर की चीनी की जूसी से जमाया 


८. दुर्गा। ६. दे० चित्ती' | 


 #पधिवा गह.... 
है चर 
गा ्क्पा सुद् ] 


५ 
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के संस्कार । ६, दीवार में ईंटों की चुनाई 


चित्तः 


चितिव्यवहार--संः पु० [ सं० ] गशित की वह क्रिया जिसके द्वारा 
किसी दीवार था मकान में लगनेवाली ईटों श्रौर पटियों की 
संख्या श्रौर नाप झ्रादि का निश्चय होता है । 
विश - लीलावती के श्रनुत्तार दीवार का क्षेत्रफल निकालकर 
उम्रमें इंटों के क्षेत्रफतत का भाग देने से जो फल होगा वही 
इंटों की संख्या होगी । इसी प्रकार की शरीर श्र क्रियाएं 
स्तर श्रादि निकालने के लिये हैं । हि 
चितु6)--संज्ञा पुं० [ सं० चित. हिं० चित्त ] ६०.'चित्त! । उ०--- 
फिरि फिरि चितु उत हीं रहतु, दुटी लाज की लाव ॥--- 
विहारी र०, दो० १० | है 
चितेरा--संज्ञ (० [ स॑० चित्रकार या हिं० चित (--सं० चित्र)--एरा 
, (प्रत्य०)| [ छी० चितेरिन ] चित्रकार । चित्र बनानेवाला । 
तसवीर खींचनेवाला । मुसीवर । कमंगर । 3०--चकित 
भई देखें ढिय ठाढी। मनो चितेरे लिखि लिखि काढ़ी । 
ऊसूर (शब्द)। 
चितेरिन--- संद्रा स्ली० [हिं० चित्तेरा] १. चित्र 'बनानेवार्ली स्त्री । 
२. बित्रकार की स्त्री । ५ 
चितेरो--संछा श्री० [हि] दे” 'चितेरिना। 
चितेलाई--चंद्ा पुं० [हिं० चितेरा] दे० “चितेरा! । 
चितोन--संघ्या त्ली० [हिं० चितवन] दे० 'चितवन' । 
चित्तौना--क्रि० स० [हिं० चितवना] दे० “चितवना? | 
चितोनि(8)-- नंड ज्नी० [हि० चितवन] दे० 'चितवन” । उ०-तिरछी 
चितौनि मन वरछी सी कौन ।--मति० ग्र०, प्र० ३४५ | 
चितोनी--संज्ञा क्ली० [हिं० चिताचनी] दे० “चितावनी' । - 
चित्कार---संछा पुं० [सं० चीत्कार] दे० 'चीत्कार! | ; | 
चित्त*-...संह पुँ० [पछं०] १. अंतःकरण का एक भेद । श्रंत:क रण की 
एक वृत्ति ! डा, 
विशेष - वेदांतसार के श्रनुसार अंतःकर रा की चार वृत्तियाँ हैं--. 
मन, बुद्धि, चित्त और प्रहंकार। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को 
मन, निश्चवात्मक वृत्ति को बुद्धि और इन्हीं दोनों के अ्रंतर्गंत 
भनुसंवानात्मक वृत्ति को चित्त और प्रभिमानात्मक वृत्ति को 
ग्रहँकार कहते हैं । पंचदल्ली में इंद्रियों के मियंता मन ही को 
अंतःकरण माना है | श्रांतरिक व्यापार में मन स्वतंत्र- है, पर 
वाहय व्यापार में इंद्रियाँ परतंत्र हैं । पंचभूतों की गुरासमष्टि 
से अंतःकरण उत्पन्न होता है जिसकी दो वृतियाँ हैं मन शौर 
बुद्धि। मन संशवात्मक श्रौर बुद्धि निश्चयात्मक है। वेदांत 
में प्राण को मन का कारण कहा है । मृत्यु होने पर मन इसी 
प्राण में लय हो जाता है। इसपर शंकराचार्य कहते हैं कि 
प्राण में मन की वृत्ति लय हो जाती है, उसका स्वरूप नहीं । 
लगखिकवादी बौद्ध चित्त ही को श्रात्मा मानते हैं। वे कहते है 
कि जिस प्रकार अ्रग्नि अपने को प्रकाशित करके दूसरी वस्तु 
को भी प्रकाशित करती है, उसी प्रकार चित्त भी करता है । 
बौद्ध लोग चित्त के चार भेद करते हैं-- कामावचर रूपावचर, 
श्र्परावचर श्रौर लोकोत्तर । चार्चाक के मतसे मनही आत्मा 
हैं । योग के झ्राचाय॑ पतंजलि चित्त को स्वप्न काश नहीं स्वीकार 
2 *: करते। वे चित्त को दृश्य भौर जड़ पद;श्॑ मानकर सका एक. 


चित्त 
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ग्रलग प्रकाशक मानते हैं जिसे श्रात्मा कहते हैं। उनके विचार में 
प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग से प्रकाश होता है, श्रतः कोई 
वस्तु श्रपले ही साथ संयोग नहीं कर सकती । योगसूत्र के 
प्रनुसार चित्तवृत्ति पाँच प्रकार की है--प्रमाण, विपरयंय, 
विकल्प, निद्रा श्रीर स्मृति । प्रत्यक्ष, श्रनुमान और शब्दगप्रमाण; 
एक में दूसरे का श्रम--विपयेय;स्वरूपज्ञान के बिना कल्पनो -- 
विकल्प; सब विपयों के श्रभाव का बोध--निद्रा और 
कालांतर में पूर्व श्रनुभव का श्रारोप स्मृत्ति कहलाता है। पच- 
दशी तथा झौर दाशं॑निक ग्रंथों में मन या चित्त का स्थान 
हृदय या ह॒त्पअगोलक लिखा है । पर भ्राधुनिक पांश्चात्य 
विज्ञान श्रंतःकरण के सारे व्यापारों का स्थान मस्तिष्क में 
मानता है जो सब ज्ञानतंतुओं का केंद्रस्थान है। खोपड़ी के अंदर 
जो ठेढ़ी मेढ़ी गुरियों की सी बनावट होती है, वही श्रंतःकरण 
है । उसी के सूक्ष्म मज्जा-तंतु-जाल श्रौर कोशों की क्रिया द्वारा 
सारे मानसिक व्यापार होते हैं | भूतवादी वैज्ञानिकों के मत*से 
चित्त, मनया पझात्मा कोई पृथक वस्तु नहीं है, केवल व्यापा र- 
विशेष का नाम है, जो छोटे जीवों में बहुत ही भ्रल्प परिमारा में 
होता है भौर बड़े जीवों में क्रमशः बढ़ता जाता है। इस व्यापार 
का प्राशुरस (प्रोटोप्लाज्म) के कुछ विकारों के साथ नित्य 
संबंध है | प्राणरस के ये विकार श्र॒त्यंत निम्न श्रेणी के जीवों 
में प्रायः शरीर भर में होते हैं; पर उच्च प्राणियों में क्रमशः 

इन विकारों के लिये विशेष स्थान नियत होते जाते हैं श्रौर उनसे 
इद्वियों तथा मस्तिष्क की सृष्टि होती है । 


२. वह मानसिक शक्ति जिससे धारणा, भावना श्रादि की जाती 


हैं । श्रंत:क रण । जी । मन । दिल । 


मुहा ०->चित्त उचटना-+-जी न लगना । विरक्ति होना ) चित्त 


करना--इच्छा करना । जी चाहना। जैसे, ऐसा चित्त 
करता है कि यहाँ से चल दें | चित्त चढ़ना>-दै० “चित्त 
पर चढ़ना'। उ०- तब चित चढ़ेंड जो शंक्वर कहेऊ। 
“मानस, १। ६३ । चित्त घिहुँढना--(१) चित्त में पीड़ा 
होना । (२) चित्त के लिये ध्राकषंक होना । चिता चुराना ८ 
मन मोहना। मोहित करता । चित्त झ्राकषित करना । 
उ०--नैन सन दे चितहि चूरावति यहै मंत्र टोना सिर डारि। 
--सूर ( शब्द० )। चित्त बेना>-ध्यान देना । मन लंगाना । 


गौर करना। उ०--चित दे सुनो हमारी बात +-सूर . 


(शब्द०) । चित्त धरना--(१) ध्यान देता । मन लगाना । 
उ०-कहों सो कथा सुनी चित धार। कहे सुने सो लहै 
सुख सार। --सूर (शब्द०)। (२) मन में लाना। 
उ०-हेंमारे प्रभु श्रवगुन चित न घरो ।--सू र ( शब्द० ) | 
चित पर चंढ़ना--( १ ) ध्यान पर चढ़ना । मन में वसना | 
बार बार ध्यान में श्राना । ज॑से,--तुम्हारे तो वही चित्त 
पर चढ़ा हुआ है। (२) ध्यान में श्राना ) स्मरण होना । 


याद पड़ना। चित्त बेंदना--चित्त एकाग्न न रहना। ध्यान 


दो शोर हो जाना | ऐक विपयं की ओर ध्यान स्थिर न 
रहना । ध्यान इधर उधर होना । चिता बंटदाना->-ध्यान 
इधर उधर करना । ध्यान एक श्रोर न रहने देना | चित्त 
में घंसना या जमना+-दें० "चित्त में वैठना' । चित्त सें 


चित्तप्रसाद् 


बैठना>-जी में जमना | हृदय में दृढ़ होना । मन में धेसना । 
हृदयंगस होना * उ०--श्रव हमरे चित बेठयों .यह पद . 
होनी होउ सो ' होड ।--सूर (शब्द०) । चित्त में होना या 
चित्त होना >-->इच्छा होना । जी चाहना । उ० यह चित 
होत .जाउ” मैं श्रवहीं यहाँ नहीं. मन लागत । --सूर 
(शब्द ०) । चित्त लगनाननमन लगता । जी न घबराता। 
जी न ऊबना । मन की प्रवृत्ति स्थिर, रहना । जैसे,-- 
(क) काम में तुम्हारा चित्ता नहीं लगता। (ख) श्रब यहाँ 
हमारा चित्त नहीं लगता । घित्त लेनाउ-इच्छा होना । जी 
चाहना.। जैसे--अपना चित्त ले चले जाओ। चित्त से 

' उतरना"-(१) ध्यान में न रहना । भूल जाना। उ०-- 
सूर श्याम चित तें नहिं उतरत वह बन कुज थली ।--सूर 
(शब्द ०) । (२) दृष्टि से गरिरना। श्रिय या झ्रादरणीय 
न रह जाना | विरक्तिभाजन होना । चित्त से न दलना-- 
ध्यान में बरावर बना रहना। न भूलना । उ०--सूर चितर्ते 
टरति नाहीं राधिका की प्रीति ।--सूर (शब्द०)। 

३. नृत्य में एके प्रकार की दृष्टि जिसका व्यवहार शगार में 
प्रसन्‍नता प्रकट करने के लिये होता है । 

विशेष--दे० “चित्त! । 


चित्त*--वि० १. विचार किया हुआ। विचारित। २. श्रनुर्भूत यी 
अनुभव किया हुआ । ३. इच्छित । चाहा हुआ । ४. इंद्विय- 
गम्य । गोचर [को०] । । 

चित्तक(9)--..संज्ा पुं० [सं० चित्रकु] दे” “चित्रक' । 

चित्तकलित--वि० [सं] चित्त में या चित्त 'ह्वारा जिसका कलेने 
किया गया हो । अनुमति । अपेक्षित । श्रवकलित [की० । 


चित्तखेद--संज्ञा ० [सं०] शोक । दुःख कि० । 

चित्तगर्भ वि० [सं०] मनोहर । सुदर । 

चित्तचारी--वि० [ चित्तचारिन्‌ ] दुसरे के इच्छानुसारं भ्राचरय 
कंरनेवाला [को०] | 

चित्तचौर----संज्ञा पूं० [सं०] दे० 'चित्तचोर' [को-। . 

वित्तज - संब्षा पुं० [सं०] चित्त से उत्पन्त, कामदेव । 

चित्तजन्मा--संझ्या पूं० [से० चित्ताजन्मन्‌] कामदेव कोण । 

चित्तज्ञ --वि ० [सं०]दुसरे की इच्छा या चित्त को जाननेवाला [कोणु। 

चित्तघारा--संज्ा क्वी० [सं०] विचारधारा कोण । 

चित्तनाथ --संझ्ञा पृं० [छं०] स्वामी [कोग। | 

चित्तनाश--संद्वा पुं० [सं०] विवेक या चेतना का नाश [कोने । 

चित्तनिव्‌ त्ति--संक्ा ली०[सं०]प्रसाद। हर । प्रसन्‍्नता । शांति को०। 

चित्तप्रसादन -संह्या पृ० [सं०] योग में चित्त का संस्कार जो मैत्री, 
करुणा, हर्ष, उपेक्षा श्रादि के उपयुंवेत व्यवहार द्वारा होता है । 
जैसे, किसी को सुखी देख उससे मित्रभाव रखना, ढुखी के 
प्रति करुणा दिखाता, पुरंयवान्‌ को देख प्रसंन्‍्त होगा, पापी के 
प्रति उपेक्षा रखना । इस प्रकार के साधन से चित्त में राजत, 
झौरतामस की निवृ त्ति होकर केवल साल्विक घर्म-का प्रादुमवि 
होता है । * 


ै 


_ पत्तप्रमाथी 


५ विल्लप्रमाथी--वि०[सं० चित्तप्रमाथिन्‌] उत्तेपना पैदा करनेवाला । 
..._- हृदय को मथनेवाला कोण । 
वित्तमंग--संद्वा पूं० [ से० चित्तमद्भ. | वदरिकाश्रम के एक पर्वत का 
जाम. प्यि 
. वित्तमा--संज्ा (० [घं.] कामदेव । 
चित्तमूि-संड्ा ६० [सं०] योग में चित्त की अवस्थाएं । 

- विशेष-व्यास् के अनुसार ये अ्वस्थाएँ पाँच हैं-क्षिप्त,मूढ़, विक्षिप्त 
एकाग्रप्रीर निरुद्ध। क्षिप्त श्रवस्था वह है चिसमें चित्त रजों- 
गुण के द्वारा सदा भस्थिर रहे; मृढ़ वह है जिसमें चित्त तमो 
गुण के कारण निद्रायुकत या स्तब्ध हो, विक्षिप्त वह है जिसमें 
चित्त * स्थिर रहे, पर कभी कभी स्थिर भी हो जाय, एक्राग्र वह 
है जिममें चित्त किसी एक विपय की ओर लगा हो, श्रौर निरुद् 
वह है जिसमें सब वृत्तियों का निरोध हो जाण, संस्कार मात्र 
रह जाय । इनमें से पहली तीन प्रवस्थएँ योग के ग्नुकूल 

: नहीं हैं। पिछली दी योग या समाधि के उपयुक्त हैं । समाधि 
की भी चार भूमियाँ हैं--मधुमती, मधुप्रतीका, विशोका श्ौर 
ऋतंभरा, जिनके लिये है” “समाधि' । 

वित्तमेद-संझ (० [सं०] १. विचारसंबंधी भेद ॥ २. चंचलता। 
प्रस्थिरता [कोने । 

विल्तभ्रम--संद् ६० [सं०] एक प्रकार का सन्निपात जिसमें संताप, 
मोह, विकलता, हँसना, गाना, नाचना, घतूरा खाए जैसी 
प्रवत्था श्रादि उपद्रव होते हैं । 

चित्तभ्रांति--संद्रा बो० [सं० चित्तञआन्ति] दे? 'चित्त भ्रम' [कौ०] । 

चित्तंथों नि--संझ पुं० [सं०] कामदेव [कोण । - 

वित्तर७--हंक पुं० [सं० चित्र ] 5 'चित्र' । ह॒ 

वित्तरसारी 6) --संद्या ननी० [ हिं० चित्रसारी ] दे? “चित्रसारी'। 
3०- जहँ सोने के चित्तरसारी । बैठि बरात जानु फुलवारी | 
जायसी प्रं० (गुप्त), पृ० ३१२ । 

वित्तराग्र -संद्वा पुं० [सं०] कामना | प्रतुराग को०_ । 


पित्तल--संज्ञा (० [ पं० या पघ्रं० चित्रल ] एक प्रकार का मृग। 
चीतल । ; 


'वितेवानू--वि० [स्लं)] [वि० सख्री० चि त्ततती] उदार चित्त का । 
वित्तविकार--संझा पुं० [स्तन] विचार या भाव का परिवतंन किो०] ' 
वित्तविज्लेप “संझ पुं०[ सं०] चित्त की चंचलता या भप्रस्घिरता जो योग 
में बाघक है । 
विशेष--. इसके नी भेद हैं--व्याधि, स्त्थान ( भ्रकर्मेएयता ), 
संशय, प्रमाद ( त्रूटि ), प्रालस्य, अविरति ( वैराग्य का 
प्रभाव ), आंतिदेशन ( मिथ्या झनुभव ), अ्लव्धेभूमिकत्व 


( समाधि की श्रप्राप्ति ), और प्रनवस्यित्व ( चित्त का न 
टिकना ) । ह 


| वित्तविद्‌--संडा पुं० [सं०] १, वह जो चित्त की बात जाने | २. 
- बौद्ध दर्शन के अनुसार चित के भेदों श्ौर रहस्यों को जानने- 
-चाला पुरुष । । । 
| 28 के संझ्ा पुं० [छं०] उन्‍्माद । 
गेक्ञविज्ञश--संका पुं० [सं०] दे० 'वित्वविश्वम' [गु । 
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वित्ती* 


चित्तव्रिश्नम संडा पूं० [स्ं०] १. हऋांति। अम। भौचवकापन । २. 
उन्माद । 
चित्तविस्लेष संद्वा पूं० [सं०] चित्त फटना । विदाग [कोण]। 
चित्तविश्लेषण-- संड्ा पुं० [पं०] मँत्रीभंग । मनमुटाव [कि । 
चित्तवृत्ति - मंघा स्व [सं०]१., चित्त की गति । चित्त की प्रवस्था 
विज्ञेगप--योग में चित्तव॒त्ति पाँच प्रह्मार की मानी गई है-- 
प्रमाण, विपयंय, डिकल्प, निद्रा श्रौर स्मृति । इन सबके भी 
क्लिप्टऔर भक्लिप्ट दो भेद हैं । भ्विद्या आादिवनेशहेतुक वृत्ति 
विलप्ट श्रीर उससे भिन्‍न ग्रक्तचिप्ट हैं । 
२. विचार । ३. मनःस्थिति। भाव । 
चित्तवेदना - संश रो [मं] चित्त को वेदना दि । 
चित्तवैक ल्य--उंड्ञा पूं० [सं०] जित्त की विकलता किंग । 
चित्तशुद्धि--संछा छी० [ हं० ] विकाररहित चित्त। निविकार 
चित्त [कोण । 
चित्तसारी ((४-- संद्वा कौ |हिं० चित्रस्तारी] हे? 'चित्रसारी'। 
चित्तहारी--वि० [मं० चित्तहारिन] मन को लुभानेवाला कि० | 
चित्ताकर्षक-- वि० [सं०] मनमोहका चित्त को श्राकपित करनेवाला । 
उ०--कई मंत्रों में पति पत्नी के प्रेम का चित्ताकर्पषक चित्र 
खींचा है ।-- हिंदु० सभ्यता, पूृ० ११०॥ 
चित्तापहारक--वि० [सं०] मनोहर । चुदर । 
चित्ताभो ब--संघ्षा पं० [सं०] १. श्रासबित । २. पूरी चेतनता किन । 
चित्ता रना ६ --क्रि० स० [ हि० चितारना ] दे० “चितारना!। 
उ०--चगइ चितारइ भी चुगह, चुगिचुगि चित्तारेह | फुरमकी 
बच्चा मेल्हि कइ, दूरि धर्कां पालेहू +--ढोला०, दू० २०२ । 
चिह्तासंग--संए! ए० [सं० चित्तासद्भ] प्रेम । धनुराग [कौण । 
घित्ति---6ंडा जी? [सं०] १. वुद्धिवृत्ति । प्रजा । चितन | २. ख्याति। 
३, कर्म ।४ प्रयर्व ऋषि की पत्नी का नाम । 
चित्ती"--संडा छी० [सं० चित्रिका, प्रा० चित्त, हिं० जित (८ सफेद 
दाग अ्रथवा मं० दिवत्रिक] १. छोटा दाग या चिहक्त । छोटा 
धब्वा । बु दकी । 3०- पीले मीठे पमरूदों में घद लाल लाल 
चित्तियाँ पड़ीं ।--प्राम्या, पृ० ३६।॥ 
यौ०--चितीदा< ८ शिसपर दाग या घब्बा हो । 
कि० प्र०--पहना । 
मुहा ०-- चित्ती पदुना>-वहुत खरी सेकने फे कारण रोटी में 
स्थान स्थान पर जलने का काला दाग पढ़ना । 
२. कुम्हार के चाक के किनारे पर का वह गड़ढा जिसमें ढंटा डाल- 
कर चाक घुमाया जाता हैं। ३. मादा लाल। मुनिया। ४. 
ग्रजगर की जाति का एक मोटा साँध जिसके घरीर पर चित्तियाँ 
होती हैं । चीतल । ५. एक ओर छुछ रगढ़ा हुप्मा इमली का 
विर्धा जिससे छोटे लड़के जञ्ा चेलते हैं। 
विशेष --इमली के चीए वो लटके एक और इतना रगटते हैं कि 





उसके झंदर जे सफेद भाग निकल ग्राता है 
मिलकर झपनी झपनों वित्टी एव में शिलाबर फेकते हैं भौर 


बे कम 


दाँव पर विएं लगाते हैँ । फेंकने पर मिस लड़के के चिएँ का 
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0! 





चित्ती' 


सफेद भाग ऊपर पडता है, वह भौर लड॒कों के दाँव पर 
लगाए हुए चोएँ जीत लेता है । 
चित्ती*-संज्या को” [हि०चित(>-पेट के बल पड़ा हुआ) ] वह कौड़ी 
जिसकी चिपटी और खुरदरी पीठ प्रायः नीचे होती है भौर 
ऊपर चित्त रहती है । टंयाँ। उ०--पंतर्यामी यहौ न जानत 
जो मो उरहि विती । ज्यों जुआरि रस बीधि हारि भय 
सोचत पटकि चिती (शब्द०)। 
विशेष--यह फंकने पर चित भ्रधिक पड़ती है, इसी से इसे 
चित्ती कहने हैं | जुम॥आारी इससे जुए का दाँव फेंके हैं । 
चित्तोद छ--संज्ञा ६० [से०] घमंड । अ्रहंकार [कोण । 
चित्तौड़(६ु---संद्ा ३० [हिं० चित्तौर] दे” 'चित्तीर' । ' 
चित्तौर--संज्ञा पूं० [ सं० चित्रकूट प्रा० चितउड़, चितऊड़ हिं० 
चितउर | एक इतिहासप्रसिद्ध प्राचीन नगर जो उदयपुर 
के महा राणखाओ्रों की प्राचीन राजधानी थी । 
विशेष--प्रलाउद्दीन के समय में प्रसिद्ध महारानी पद्मावती या 
पद्मिनी यहीं कई सहस्र क्षत्राणियों के साथ चिता में भस्म 
हुई थीं। ऐसा प्रसिद्ध है कि राणगओं के पूर्वपुरुष बाप्पा 
रावल ने ही ईसवी सन्‌ ७२८ में चित्तीर का गढ़ बनवाया 
भ्रौर नगर बसाया था । सन्‌ १५४६८ तक तो मेवाड़ के राणाग्रों 
फी राजधानी चित्तोर ही रही; उप्तके पीछे जब अकबर ने 
चित्तीर का किला ले लिया, तब महाराणा उदय्िह ने 
उदयपुर नामक नगर बसाया- चित्तौर का गढ़ एक ऊंची 
पहाड़ी पर है जिसके नीचे चारों श्रोर प्रादीन नगर के खंडहर 
दिखाई पड़ते हैं। हिंदुकाल के बहुत से भवन श्रभी यहाँ टूटे 
फूंटे खड़े हैं। किले के भ्रंदर भी बहुत से देवमंदिर, कीतिस्तंभ, 
खवासिनस्वेंभ सिगारचौरी श्रादि प्रसिद्ध हैं। राणा कुभ ने 
संवत्‌ १५०४ में गुरुरात श्रौर मालवा के सुलतान को परास्त 
र् करके यह कीतिस्तंभ स्मारक स्वरूप बनवाया था। यह १२२ 
फुट ऊंचा भ्रौर नौ खंडों का है । 


चित्य---वि० [सं०] १. चूवमे या इकट्ठा करने योग्य । २. चिता 
संबंधी । | 


चित्य-.. छंद्ा पुं० १. चिता । २. श्रग्ति । 


चिप्या--संज्ञा ली? [सं०] १. चुनने का कार्य । एकत्र करना ।. २ 
. बनाना । ३. चिता [कोन । | 


चित्र*---संद्षा पुं० [सं०] [वि० चित्रित ] १. चंदन भ्रादि से माथे पर 

बनाया हुआ्ना चिह्न । तिलक । २. विविध रंगों के मेल से बनी 

हुई नाना वस्तुओं की झ्राकृति । किसी वस्तु का स्वरूप या 

.. श्राकार जो कागज, बड़े, पत्थर, लकड़ी, शीशे श्रादि पर 

' तूलिका धथवा कलम और रंग भ्रादि के द्वारा बनाया गया 

हो। तसवीर । उ6--चित्र लिखित कपि देखि डेराती। 

--तुल सी (शब्द०) | 
'यौ०--चित्रकला । चित्रविद्या । 

लि० प्र ०(६५---उरेहता ।--खींच ना (--वनाना --लिखना । 

 इःरना- अचरज करना । ध्रचभा करता । उ०--अहो मित्र 

कछु चित्र न कीजे । हरि की महिमा मैं मनु दीजे ।-- नृंद० 
ग्र०,.१० २६३ । ' ह 


१५३३ 


चित्रकला 


* मुहा०--चित्र उतारनार< (१) चित्र बनाना । तसवोर खींचना । 


(२) वर्ण न झ्रादि के द्वारा ठीक ठीक दृश्य सामने उपस्थित , 


- “कर देना है 
३. काव्य के तीन अंगों में से एक ,जिसमें व्यंग्य की ग्रधानता 


नहीं रहती । अलंकार । ४. काव्य में एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें पद्यों के प्रक्षर इस क्रम से लिखे जाते हैं कि हाथी 
घोड़े, खड़़्, रथ, कमल आदि के श्राकार के बन जाते हैं । 


५. एक प्रकार का वरशवृत्त जो समानिका वृत्ति के दो चरणों 


- को मिलाने से बनता है। ६. आकाश । ७. एक प्रकार का 


कोढ़ जिसमें शरीर में सफेद चित्तियाँ या दाग पड़ .जाते हैं । ' 


८. एक यम का नाम । ६. .चित्रगुप्त । १० रेंड्र का पेड़। 
. - ११. श्रशोक का पेड़। १२. चीते का- पेड़ । चित्रक। १३. 


घृतराष्ट्र के चीवह पुत्रों में से एक । . -. 
त्रित्र'--वि० १. भ्रदमत । विचित्र ) आश्चयेजनक । विस्मयकारी । 


उ०--है नूप, हयाँ कछ चित्र न मानि | ते सब हरहि मिलेई 


जानि ।--नंद० ग्रं०, पृ० ३१८। २. चितकबरा । कबरा । 
३. रंगविरंगा । कई रंगों का । ४. अनेक प्रकार का। कई 
तरह का । ५. चित्र के समान ठीक | दुरुस्त | उ० - वाँके 
पर सुठि बाँक करेहीं । राविह कोट चित्र के लेहीं। 
--जायसी (शब्द०) | 

चित्र*(प - संद्ा ली० [सं० चित्रिणी] दे” 'चित्रिणी'। उ०--चारि 
जाति है त्रीय तन पदमिनि हस्तिलि चित्र । फुनि संपितिय 
प्रमान इहु मन नह रंजिय मित्त पृ० रा० २५१ ११६॥ 

चित्रकंठ--संक्षा पुं० [सं० चित्र कर ठ] कबूतर । कपोत् । परेवा । 

चित्रकंबल--संद्षा पूं० [सें० चित्रकम्बल].- १. कालीन । २. हाथी की. 
भूल जिसपर चित्र बनें रहते हैं कोग । 


चित्रक--संज्षा एूं० [सं]. १. तिलक । २ चौते का पेड़। चित्त । ' 


३. चीता । बाघ । ४. शूर । बलवान्‌ । ५. रेड का पेड़ | ई 
चिरायता । ७, मुचकु द का पेड़ | ५. चित्रकार । 
चित्र॒कर -संघा छो० [सं०] १, चित्र बनानेवाला। चित्रकार | 
२. ब्रह्म॑वैवर्त पुराण के अनुसार एक संकर जाति जिसकी, 
- . उत्पत्ति विश्वकर्मा पुरुष श्र शुद्रा स्त्री से कही गई है । रे. ' 
तिनिश का पेड़ । ४. अभिनेता [कोग। . ' 
चित्रकर्म -संद्वा पुं० [सं० चित्रकमंन्‌] १. चित्र बनाना । २. विचित्र 
कार्य करना । ३. आलेखन । ४, इंद्रजाल की०। . . ४ 
चित्रकर्मी --संझ्ा पुं० [सं० खचित्रकर्तिन]. १. चित्रकार ।: मु्तीवर । 
करमंगर। २. विचित्र कार्ये करनेवाला | $. तिमिश्.वृक्ष । 
चित्रकल[ संद्ा खी० [सं०] चित्र बनाने की विद्या ।- तस्वीर वंबाने 


- का हुनर. सर 
विशेष -- चित्रकला का प्रचार चीन, मिस्र, भारत ओ्रादि देश 


भ्रत्यंत आचीन काल से है । मिस्र. से ही चित्रकला युनान मैं 
गई, जहाँ उसने बहुत उन्नति की । ईसा से १४०० वर्ष पहले 


- .. भिन्न देश में चित्रों का प्रच्छा प्रचार था | लद॒॑से के ब्रिटिश: , 


:5 स्थुजियम में ३००० वे तक के पुराने मिन्नी चित्र है! 
भारतवर्ष में भी श्रत्यंत प्राचीन काल से यह विद्या प्रचलित थी. 
इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। रामायण में चित्रों, चित्रकारों 
ओर चित्रणालामों का वर्णन वरावर भाया है। विश्वकर्मीय 


ट 
ई 


' विजंकला, 
-. शिल्पशास्त्र में लिखा है कि स्थापक, तक्षक, शिल्त्री आ्रादि में से 
शिल्पी को ही चित्र बनाता चाहिए। प्राकृतिक दृश्यों को 
प्रंकित करने में प्राचीन भारतीय चित्रकार कितने निपुण होते 

ये, इसका कुछ श्राभास भवभृति के उत्तररामचरित के देखने से 
मिलता है, जिसमें अपने सामने लाए हुए दनवात्त के चित्रों को 
' देख सीता चक्तित हो जाता हैं। यद्यपि श्राजकल कोई ग्रंथ 
: चित्रकला पर नहीं मिलता है, तथापि प्राचीन काल में ऐसे ग्रंथ 
भ्रवध्य थे। काश्मीर के राजा. जयादित्य की सभा के कवि 
दामोदर गुप्तने प्राज से ११०० वर्ष पहले अपने कुटनी मत नामक 
ग्रंथ में चित्रविद्या के वचित्रसूत!ई नामक एक ग्रंथ का उल्लेख 
किया है। श्रजता गुफा के चित्रों में प्राचीन भारतवासियों 
की चित्रनिपुणता देख चकित रह जाना पड़ता है । बड़े बड़े 
विज्युरोपियनों ने इन चित्रों क्षी छशंसा की है। इन गुफाओं 
में चित्रों का बताना ईसा से दो सी वर्ष पूर्व से श्रारंभ हुआ था 
और ग्राठवीं शताब्दी तक कुछन कुछ गुफाएँ नई खूदती रहीं । 
श्रतः डेढ़ दो हजार वर्ष के प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये चित्र अवश्य 

; हैं।चित्रविद्या सीखने के लिये पहले प्रत्येक प्रकार की सीधी 
.  ठेढ़ी, वक्र भ्रादि रेखाएं खींचने का श्रम्यास करना चाहिए। 
: इसके उपरांत रेखाओं के ही द्वारा बस्तुओ्रों के स्थूल ढाँचे बनाने 
चाहिए। इस विद्या में दूरी श्रादि के सिद्धांत का प्रा अनुशीलन 
किए व्रिना निपुणता नहीं प्राप्तहो सकती । दृष्टि के समानांतर 
या ऊपर नीचे के विस्तार का अ्रंकन तो सहज है, पर आँखों 

के ठीक सामने दूर तंक गया हुआ विस्तार अंकित करना कठिन 
विषय है। इस प्रकार की दूरी का विस्तार प्रदर्शित करने 

की क्रिया को 'परसपेक्टिव' ( एश-४7०८पंए० ) ऋहते हैँ । 
किसी नगर की द्वर तक सामने गई हुई सड़क, सामने को वही 
हुई नदी आ्रादि के दुश्य बिनो इसके सिद्धांतों को जाने नहीं 
दिखाए जा सकते । किस प्रकार निकट के पदार्थ बड़े भौर साफ 
'दिव्वाई पढ़ते हैं, और दूर के पदार्थ क्रमशः छोटे ग्रौर धु/घले 
होते जाते हैं, ये सव बातें अंकित करनी पड़ती हैं। देखें चित्र 

, उदाहरण के लिये दूर पर रखा हुआ्आा एक चौखू टा संदूक ली जिए। 
-.. आनलीजिए कि श्राप उसे एक ऐसे किनारे से देख रहे हैं जहाँ से 
उसके दो पाएवं या तीन कोर दिखाई पड़ते हैँ । श्रव चित्र 
बनाने के निमित्त हम एक पेंसिल श्राँखों के समानांतर लेकर 
. एक आंख दवाकर देखेंगे तो संदुक की सबके निकटस्थ खड़ी 

' फोशरेखा (ऊंचाई) सब्से बडी दिखाई देगी; जो पार्श्व प्रधिक 
सामने रहेगा, उसके दूसरे श्रोर की कोणरेखा उससे छोटी स्‍ौर 

जो पाएवं कम दिखाई देगा, उसके दूसरे झोर की कोणरेखा 
प्दसे छोटी दिखाई पड़ेगी । भ्र्यात्‌ निकटस्थ कोण रेखा से लगा 

, उस पाड्वे का कोण जो कम दिखाई देता है, प्रधिक 

दिखाई पढ़नेवाले पाश्व के कोश से छोटा होगा । 

. *परा सिद्धांत श्रालोक और छाया का है जिसके बिना सबीवता 
नहीं था राकती । पढोघे का जो अंश निकट भौर सामने रहेगा 
है घूलता (प्रालोकित) झौर स्पष्ट होगा; झौर जो दूर या 

५... नें में पड़ेगा, वह रपपण्ट और कालिमा लिए होगा । पदार्यों 


फू 
5ग५्‌ 


१५३४ 


०] द्ि ७, 


का उभार और गहराई झादि भी इसी घालोक कौर छापा के 


£ सार ही जलन 5५ कटा या उन रा तोगा 
नियमानुसार दिद्ाई जाता हू । जाग्रत उद्धा पा दन रा दशागा, 


हि] 


्ि 
4 
रद्द 





एट क एमायातर रेश्गक 


वह अधिक खलता होगा, और जो घेंसा या गहरा होगा बहू 
कुछ स्थाही लिए होगा । इन्हीं सिद्धांतों को न जानने के कारगा 
वाजारू चित्रकार शीशे श्रादि पर जो चिच्रद्ननाते हैं वे मेलवाठ 


सेजान पड़ते हूँ । चित्रों में रंग एक प्रकार की फोची से भरा 


० 


छ 


की पूछ के वालों की कलम वनती थी । अब विलायती ब्रश 
काम में आत हैं। 
चित्रकाय संझ पूं० [सं०] १. चीता। २. तेंदुप्ना (कौ०) । 
वित्रकार- संझा एं० [सं०] चित्र बनानेवाला । चितेरा । 
चित्रकरी--संघा क्रौ* [ हि? चित्रकार+ई ( श्रत्य० ) ]१. 
चित्रविद्या । चित्र बनाने की कला । २. चित्रकार का काम । 
चित्र बनाने का व्यवसाय । 


चित्र आाव्य--संशा पूं० [ छं० ] एक प्रकार का क्षाव्य दिमझे अक्षरों 
वो विशेष क्रम से लिखे से कोई विशेष चित्र बन जाता 
है ॥ ऐसा काव्य श्रधम समझा जाता है । 


चित्रकु डल --संश एँ० [सब चित्रझुणढल] धृतराप्ट्र के 
साम 


ह24 | 
| 
] 


चित्रकूट--संडा ० [ ४० ] १. एक प्रत्तिद्ध रमणाक्त पर्वत जहाँ 
वनवास के समय राम £ः 
किया था । 
विशेष-यह तीर्थ स्थान वादा झिसे 





चित्रकृत्‌ 


२. चित्तोर (शिलल्षेखों में चित्तौर वा यही नाम प्रात है) । 
३. हिमवत्‌ खंड के अनुसार हिमालय के एक शा गे का नाम । 
चित्रकृत्‌*--संघ्ा पूं० [ झ्॑ं० ) १. तिनिण का पेड़ २. चित्र- 
कार (की०) । 
चित्रकृत्‌्*-- 7 अदुभूत । घिचित्र [को० | 
चित्रकेतु संछत' पुं० [प० १. वह जिसके पास निशन्नित पताका 
हो । २. भागवत के अनुसार लब्ष्मण के एक पुत्र का नाम । 
३. गरुड़ के एक पुन्न का नाम । ४. बशिप्ठ के एक पुत्र का 
ताम। ५ कांसा के गर्भ से उत्पन्न देवभाग यादव का एक 
पुत्र | ६. भागदतत के अनुसार शूस्सेन देश का एक राजा जिसे 
पुत्रशोक से संतप्त देख नारद में मंत्रोपदेश दिया था। 
चित्रवोट-- संझा पुं० [ संण्निन्रकूट ] चित्तीर। उ०-“डगराटत 
पासखांन ग्रासमांत सा है । उर्दर्सिघ चित्रवोट कियो सौ निवा है। 
“-+ रा० र०, पु १२२॥। 
खचित्रवोश- संघ प० [स*] १ बुठकी | ९. 
चित्रकोल -संप्ता पूं० [सं०] छिपव ली [कीण । 
खित्रगंध--पंदा १० [संः जित्रगन्ध ] ह्ताल । 
चित्रगढ़(छु -- संझा प० | हि० चित्र +-गढ़ ] १ खित्रकोट' । राजनवर 
रप्पिय प्रसत ऋशिय सबन सामंत । उ०--माल मुत्ति दिय चंद 
कवि चह्यो चित्रगढ़ मंति ।- प्रृ० रा०, रथ | ४5१ ॥ 
चित्रगत-वि० [मं*] चित्रित कोने | 
चित्र.प्त--पंछ। पृं० [ सं० ] चौदह यमराजों में से एक जो प्राणियों 
के पाप और पुरुय का लेखा रखते हैं । 
विशेष-- चित्रगुप्त के संबंध में पदापुराण, गरुणपुराण, भविष्यपुराण 
श्ादि पुणाणों में वःथाएँ मिलती हैं। स्कंदपुराएण फे प्रभासखंड 
में लिखा है कि चित्र नाम के कोई राजा थे, जो हिसाव किताव 
रखने में उड़े दक्ष थे । यमराज ने चाहा कि इन्हें प्रपने यहाँ 
लेखा रखने के लिये ले जाय । भतः एक दिन जब राजा नदी 
में स्नाम वारते गए, तब यमराज ने उन्हें उठा मंगाया शौर 
झपना सहायक बनाया । इसपर राजा की एक बहिन अत्यंत्त 
दुखी हुई भ्रौर चित्रपथा नाम की नदी होकर चित्र को दूं ढ़ने 
समुद्र की श्रोर गई । भविष्यपुराण में लिखा है कि जब ब्रह्मा 
सृष्टि बनाकर ध्यान में मग्त हुए तब उनके शरीर से एक 
विचित्रवर्णा पुएप कलग दव त हाथ में लिए उत्पन्न हुआ्ना। जद्र 
क्ह्मा का ध्यान भंग हुआ तब उस पुरुष ने हाथ जोड़कर 
कहा-- महाराज ! गेरा नाम और काम बताइए! ! ब्रह्मा जी 
, ने संतुष्ट होकर कहा--तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो; 
इस लिये तुम कायरथ हुए झौर तुम्हारा नाम चित्र गुप्त हुआ । 
तुम प्राणियों के पाप पुएय का लेखा रखने के लिये यमर,ज के 
यहाँ रहो'। भट्ट, नागर, सेनक, गौड़, श्रीवास्तव, माथ्र, 
ग्रहिष्ठान, शैकसेन भौर अंबष्ठ ये चित्रगुप्त के पुत्र हुए। यह 


काली कपास । 


बाथा पीछे की गढ़ी हुई जान पड़ती है; क्योंकि ऊपर जो नाम , 


डर 


: दिए.हैं, वे प्रायः देशभेद सूचक हैं । ' गरुडपुराण के चित्रकल्प 
में तो लिखा है कि यमपुर के पास ही एक चित्रगुप्तपुर है, जहाँ 
चित्रगुप्त के श्रधीनस्थ कायरथ लोग बराबर काम किया करते 
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खिन्रधाम 


है। बिहार, उत्तरवदेश झौर मध्यप्रदेश के सब कायस्थ श्रपने 
को चित्रगुप्त के वंशज बतलाते हैं। यमद्वितीया के दिन कायस्य 
| लोग चित्रगुप्त और कलम दावात फी पूजा करते हूं । 
चित्रगूह-- सं 4० [सं०] चित्रआला (४० । ह 
चित्रघंटा-संएण सकी? [ चित्रधणटा ] एक देवी जो नी दुर्गात्नो में 
तृतीय मानी जाही ्। 
चित्रचाप संणा पै० [से] घुतदाड्र के एक इस का नाम । 
चित्रजल्प-- संघ ए० [सि०] साहित्य में रस के अंतर्गत एक बावयभेद । 
बह, भाजपूर्णा प्रौर झशिपध्रायगर्मित बावय जो नायक झौर 
नायिका रूठकर ऐफ-दूसरे के प्रति बादते हैं । 
विशेष-- वित्रजल्प के देस भेद किए गए हैँ, 
परिजहल्पित, विजल्प, उज्जत्प, संजरुप, अबजत्य। अभिजल्पित, 


घबया--प्रजत्प, 


प्राजल्प, प्रशिनत्प गौर गुजः्प । 
चित्रजात संपा १० [7४०] ऐ? (दिन्रमोग' । ह 
घिन्नणा--संप्ा पू० [ सं? ] विश्वमय व शनि । शर्ददों द्वारा ऐसा बर्गान 
करना जिससे बसये गंगा मानसिक घित्र उपस्थित हो जाय । 
संण्लिप्ट रूपयोजना | छ००- स्थलवर्रान में तो वस्तु न फ़ी 
सूक्ष्मता कुछ दिनों सवा वैसी ही बसी सही पर ऋतुवर्णन में 
थित्रण उतना प्रावश्यक नहीं समा गया जितना कुछ इनी 
मिनी पस्तुधों छा झूबव भाग करके भादों के उद्दीवन का 
दर्शन -+खिता मणि, भा० १, ४० १६। 
चित्रता--संहा औ* [सं०]विशविन्ता | उड०- धीर गति से वह बदलता 
जा रहा नित सेल के पट । चिता पर उस्च चतुर की प्राज- 
. तक यह सा रही है ।++ चिता, ० ७5५॥। . 
चित्नतंडुल -- संछ! पुं० [संन्चित्रतए्टुल] वायविड़ंग । 
चित्रताल--संझा $० [ मं ] संगीत में एक प्रकार का चौताला ताल 
जिसमें दो द्वुत, एक प्लूत, झौर तब फिर एन्रद्वुत होता है। 
इसका बोल यह है; डुगु० दू,ग॒ु० धुमि धुमि थरिया तेंके 
तक 5' थों । 
चित्रतैल संझा ६० [सत०] रेंड्री या अंडी का तेल ।. 
चित्रत्वक्‌्--संणा पुं० [सं०] भोजपत्र । ; 
चित्र॒त्वच्‌--संघ्ा पुं० [से०| दे? 'चित्रत्वक्‌! । | 
चित्रदंडक--संष्ा पुं“[सं० चित्रदरश॒ इक] १. सूरत । २. कपास (को०) । 
खित्रदीप--संणा पुं० [सं०] पंचदशी नामक देदांत ग्रंथ के अनुसार एक 
दीप । पट के ऊपर बने हुए चित्र के समान जगत्‌ के विविध 
रूपों का श्राभास जिसे भाया मय शौर मिथ्या समझता चाहिए। 
चित्रदेव -- संघा पुं० [सं"] फातिकेय का अनुतर | 
चित्रदेवी--संछा को" [सं०] महेंद्रवास्सणी लता । 
का एक भेद । हा कप 
चित्रधर्मा - संघा १० [ सं० वित्रयर्म त्‌ ] एक .दैत्म का नाम जिंपका 
उल्लेय महाभारत में है . 


२. शक्ति या देवी 


चित्र॒धाम -संघ्ा पूं० [ सं० ] यज्ञादि में पृथ्वी पर बनाया हप्रा एक 
चौखूटा चक्र जो चारखाने की “तरह होता था और जिंतके 
| ज्वानों को भिस्‍्त भिन्‍त रंगों से भरते थे। सर्वतोभद मेड । 


बा कि 


- कितना . 
 विश्रनाद-- किट स्र० [ संण चित्र+-सा ( अत्य० ) ] त्र्तत 
ह करना । चित्र वनाना चित्तरता । उ०--चित्री बह चित्रनि 


परम विचित्रनि केंशवदास निहारि | जनु विश्वरूप की अमल. 


.. आरती रची विरंचि विचारि ।--केशव (शब्द०)। २. रगे 


भरना । चित्रित करता | 

'विननेत्रा-संडा लो? [सं०] सारिका । मैता । 

. विप्रपक्ष-संझ एं० [सं०] तित्तिर पक्षों । तीतर । 

चित्रपट, संशा 4० [उं०] १. वह कपड़ा, कागज था पटरी जिसपर 
जित्र बनाया जाय या बना हो ।, चित्राधार । २. वह वस्त्र 
विस्पर चित्र बने हों । छीटठ । ३. चित्र । तसवीर (को०) । 

ह ४. सिनेमा की फिल्म । सिनेमा ।.. ः 

चित्रपटी--पंज्ा और" [सं०] छोटा चित्रपट | उ०--प्राणों की चित्र- 

पटा मे आऑकी सी कण काए ।+--वामा, पृ० २७ | 

पिन्रपट्ट--संझ् पुँं० [सं०] दे" खित्रपट' [कण व 


वित्रपंत्र'--रंझ पूं० [सं०] आँख की पुतल्ी क॑ पीछे का भाग जिसपर 
किरण पंड़ने से पदार्थों के रूप दिखाई पड़ते हैं । 


चिन्नपत्रो- वि० विचित्र पक्ष युक्‍त । रंग विरगे परवाला (वक्षी) । 
*« चित्रपत्रिका--6श की" [सं०] १. कवित्वपर्सी वृक्ष । 
पुष्पी । गूमा । 
' चित्रपत्नी हब छी० [सं०] जलपिप्पली । 
विग्पया संद्वा ऋ० [सं०] प्रभास तीर्थ के अतर्गत ब्रह्मकुड के पास 
के एक छोटी नदी छो अब सख गई है; केवल वरसात में 
'.. कुछ बहती है। वि० दे० 'चित्रग॒प्त' 
चिव्रपदा-- संझ्या पुं० [ज्ं०] एक प्रकार का छंद जिसके प्रत्येक चरख 
म२ भगण प्रोर २ गुर होते हैं । जैसे, . रूपहि देखत मोह । 
ईश कहो नर को हैं। संज्ञम चित्त अख्झे । रामढि यों सब 
बजे ।--केशव (शंदद ०) । २. मैन चिड़िया। सारिका। ३. 
, !बालू नाम की लता । छईमुई लजाधघुर ! 


चित्रपर्णी--संझ खो० [सं०] १. मजीठ! २. करा स्फोट 
फनफाडा | 


लता | 
« जलपिप्पली । ४. द्रोसपुष्पी । बूमा । . 
' चिन्रपादा--संझ। छी० [क्०] सारिका । मना । 
उपच्छक-संद्षा पुं० [सं०] मयूर । मोर । 
तितु खू--संडा पुं० [द० चित्रपुद्ध| बाण । तीर । 
उेनपुट--ंझ्ष पुं० [सं०] एक प्रकार का छह ताला ताल जिसमें दो 
सेषु, दो द्रत, एक लघ, और एक प्लुत होता हैं । इसका बाल 
पह हं--दिगिदाँ । घिमितक । दा० दा० तक थों । किट धरि 
धिप्रिगन थो 5 । 
विजपुत्री-- सं को० [सं०] गुड़िया कि! 
पा संद्ा पुं० [सं८] रामसर नाम की शर जाति की घास । 
6. 3 सदा छो+ [सुं०] शामड़ा । 
बा ६० [से०| गौरा पक्षों । गौरैया । 
ह विवफलक - हु (घ०] १. चितला मछली ॥ २. तरबूज । हे 
'+ैऊ- सा ६० [सं०] हावीदांत, पत्वर, काठ, कागज प्रादि 
.. हे तह्छा जिसपर चित्र बनाया जाता है । । 


१५३६ 


२, द्वोण- 


चित्रफला --मंक्ष की? [सं०] १. हि 


भटकटैया । ४. लिगिनी लता । ४. महेन्‍बारुणी । ६. फलई 


मठलसा । 
चित्रतह -संछा एु० [सं] १. 


हा 
का नाम 
चित्रभान -रुँद्चा पुं० नि ] ९. आग्न ॥ २, सू्यं ) 5. लिब्॒क । चीते 
का पेड़। ४ अर्क | मदार । ५. अरब । ६. प्श्विनोकुमार । 
७. साठ संवत्सरों के बारह युरगों में से चथे डुग के, पहले 
पुर 5 2 


सिन्रांग पिता थे । 
चित्रभापा--संद्रः स्ली० [मं०] ऐमी साधा जिसमें विचारों को इस 
भांति प्रस्तत किया जाय कि उनतवी बल्यना साकार हो । 
चित्रभापावाद- संडा एू० सिंग] खित्रभापा का सिद्धांत दा मत । 
चित्रभाष्य--संछा पु [सं०] कूदनी तिक भाषा या ब्यंदना [छ०)॥। 
" ! 


चित्रभूठटू वि० [सिं' दे 
चित्रभेपजा --संझा शो [रस 
खित्रभो ग--संडा पृ० [सं०] राजा 5 


>> शत __ ५, टप 


ग्राम, बाजार, बत आदि में शिलनेयाले पदारदों तथा गाड़ी, 


घोड़े ग्रादि से समय पर सहायता करे | 


चित्रमंच -उंशा इ० [खं* खिधनक] एक प्रसार का ताल [को०) । 
चित्रमं डप-- संझा [ स० द्वि त्मणए्टप ) ग्रजन की पत्नी 


जित्रांगदा के पिता का नाम | ३. प्रश्विवीकृमार कि० | 
चित्रमंडल उंछा पूं० [ मं० घित्रमर दा प्रकार का सप धन | 
[ 


चित्रमति-वि० [संब चित्र+मति] विचित्र बुद्धिवाला । जिसकी 
बुद्धि विसल्नण हो । 3« --मिश्वमिथ् परश्त्रि चित्रमति 
वामदेव पुदि । फेयर (खब्द०) । 

चित्रधद पुं दि मे किसी रम्ी दस झपने पत्ति 


चित्रधूग--४ंश पुं० [6०॥ के प्रकार का हिस्‍न जिसकी पीठ पर 
सफंद सफेद चि त्तियाँ होती हूँ । 

चित्रमेखल--हंका एुं० [सं] मयूर । मोद। 

चत्रयो ग--संग्ा एं० [१०] चौसिठ कलाओ मे 
जवान और जवान 
कला 

चित्रयोघी '--वि० [सं० चित्रयोधिनु| विभिन्र 
भारी याद्धा 


वित्रवोधी--हुंछा ईं० १० अदु न 
वित्ररथ--हंझा ४१ 8५] १. रास । ३. 
करपप खा 


दा फन्पा 





चित्ररथ 


भ्रमुसार विशद्‌युरु के पुत्र थे । ६, महाभारत के अनुसार 
ऋषपद्गुरु नामक राजा के एक पुत्र । 

चित्र॒रथ*-- वि० विचित्र रथवाला । ््ि 

चिच्रथा--एछंए ली? [सं०] महाभारत भीष्मपवें में वर्णित एक नदी । 

विन्चरश्मि---संद्धा पुं० [मं*] मछ्तों में से एक । 

चित्ररेखा --संज्ञा खी० [सं०] बाणासुर की कन्या ऊषा की एक 
सहेली । वि० दे” 'चिचलेखा' । 

चित्ररेफ--संडा पुं० [ सं० ] १. भागवत के अ्रनुसार शाकद्वीप के 
राजा प्रियब्रत के पुत्र मेधातिथि के सात पुत्रों में से एक । 

विशेष--मेधातिथि ने अपने सात पुत्रों को सात वर्ष बाँठ दिए 

थे जिनके तामों के अनुत्तार ही उन वर्षों के नाम पड़े । 
२. एक चर्ष या भूविभाग का ताम। 

चित्रल-- वि० [सं०] वितकवरा । रंगविरंगा । चितला । 

चित्रलता--संघ्ा ी० [सं०] मंजीठ । 

चित्रला--संज्ञा जी? [सं०] गोरखा इमली । 

चित्रालखन-- संज्ञा पुं० [ सं० ] १. सुंदर लिख[वट | खुशखती --- 
(मनु ०) २. चित्र बनाने का काम । 

चित्रलिपि- संछा ह्ली० [सं०] एक प्रकार की लिपि, जिसमें संकेतों 
के व्यंजक चित्रों द्वारा अभिप्राय या श्राशय का बोध कराया 
जाता है। लिपिविकास की वह अवस्था जिसमें चित्रात्मक 
रेखाप्रतीकों से भाषा का लेखन किया जाता था। चित्रात्मक 
लिपि। (अं० पिक्टोग्राफिक लिपि) । 

विन्रलेखक---संश्ष। पुं० [सं०] चित्रकार कोण । 


चित्रलेखन--संज्ञा ए० [सं०] (. सुदर श्रक्षर लिखना। २, चित्र ' 


बनाना कोण । 
चित्रलेखनिका--संद्षा ४ [सं०] तूलिका (कोने । 
नित्रलेखनी--हंप्ा खो [ सं० ] तसवीर बनाने की कलम । कूची । 
चित्रलेखा--वंडा छी० [ सं० ] १. एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में १ मगणा १ भगगा, १ नगणा और तीन यगण होते हैं; 
जैसे, मै भीनी यों गुणनि सुनु यथा कामरी पाइ बारी । 
बोलो ना आलि ! कहत तुमसों दीन ह्वाँ बारि बारी। 


२, बाणासुर को एक कध्या ऊपा की एक सखी जो कृष्मांड | 


, की लड़की थी। यह चिच्रकला में बड़ी निपुणा थी। ३. 


एक शअ्रप्सरा का नाम। ४. चित्र बनाने की कलम। तसवीर 


बनाने की कूची । 
खित्रलोचना--संज्ञा की” [सं०] सारिका। मैना । 
चितवदाल- संज्ञा पुं० [सं०] पाठीन मत्स्य । पहिना मछली । 


लित्रवन--संज्ञा एं० [ सं० ] गंडकी के किनारे का पुराखसिद्ध 


एक बच । 
चित्रवर्मा- संक्ञा पुं० [सं*] १. धुततराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । २ 
मुद्राराक्षत के अनुसार कुलूत देश के एक राजा का नाम | 
चित्रवल्ली--संछा ख्री० [सं०] १. विचित्र लवा। २. महेंद्रवारुणो । 
चित्र वहा-- संज्ञा छो० [सं०] महाभारत के अनुसार एक नदी ! 
: लित्रवाज--संद्या ६० [सं०] कुवकुट । मुर्गा [कोण । 
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विन्रस्थ: 


चित्रवाण- संज्ञा पुं० [ सं*] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । । 

चित्रवाहन---संज्षा एं० [सं०] महाभारत । में वशित मरिपुर के एक 
नाग राजा । 

चित्रविचित्र -वि० [सं०] १. रंग विरंगा ) कई रंगों का । २. वेल- 

. चूटेदार । नक्काशीदार । 
चित्रविद्या - संज्ा खी० [मं०] चित्र बनाने की विद्या । 
विशेष--४० “चित्रकला” । 

चित्रविन्यास--संज्ा पूँ० [सं० ] भ्रालिखन । 
बनाना [को० 

चित्रवीय '--वि० [सं०] विचित्र बली । 

चित्रवीय *--संज्ञा पं० लाल रेंड | रक्त एरंड । 

चित्रवेंगिक--पघंश्ा पुं० [सं०] एक नाग का नाम । 

चित्रशादू ल--संप्षा पं० [सं०] चीता कोन | 

चित्रशाला-- संध्धा की० [सं०] १. वह घर जहाँ चित्र बनते हों या. 
विक्रया्थं रखे जाते हों | ९ वह घर जहाँ चित्र हों | वह घर - 
जिसमें बहुत थी तसवीरें टगी हों । ३ वह स्थान जहाँ चित्र - 
कारी सिखाई जाती हो ४. वह घर या भवन जहाँ विति पर 
चित्र बने हों (को०) । 

चित्रिशिखं डज--संज्ञा लो० |सं० चित्र शिखशिडज] बृहस्पति । 

चित्रशिखंडो--संज्ा त्री० [सं० चित्रशिखसिडिन्‌] सप्त ऋषि । मरीबि , 
अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ--ये साद ऋषि । 

चित्रशिर - सं ज्रो० [पछं० चित्रशिरस्‌ | १, एक गंध का, नाम । 
२. सुश्र्‌ त के भ्रनुतार मल मूत्र से उत्पन्त एक बिष। गंदगी 
काजहर।......... डर 

चित्रशिल्पी --संशा पुं० [सं० चित्र+-शिल्पिन्‌ | चित्रकार (कोने ।. 

चित्रशीए॑क -संज्ञा पूं० [सं"] एक विषैला कीड़ा [कोण । 

चित्रश्मी --संडा श्री" [सं०] अ्तिशय या अद्भुत सुदरता कोन । 

चित्रसंग--संद्वा पुं० (सं० वित्वसज्भ] १६ श्रक्षरों का एक वर्णावुत्त । 

चित्रसंस्थ--वि० [सं०] चित्रित । श्रालिखित [कोण । 

चित्रसभा --संज्ञा छी० [सं०] दे० चित्रशाला' की०ग। . ., ' 

चित्रसपें--संज्ञा ६० [धं०] चोतल साँप ! कम 

चित्रसार(9---संज्ञा छो* [हि० चित्रसारी | दे? 'चित्रसारी' | उ०-- 
चित्रसार पर तक्षक श्राया । रानी केर तहाँँ पलंग रहाया ।--' 
कबीर सा०, पृ० ७२ । हा सी 

चित्रसारी--संघ्या ल्ली० [संन चित्र + शाला] १..वह घर जहाँ चित्र 
टेंगे हों या दीवार पर बने हों। रे. सजा हुआ. सोने का 
कमरा । विलासभवन । रंगमहल । : 

चित्रसाल- संब्या ली* [हिं०] दे" 'चित्रशाला' । उ०--अति चिंत्रसाल 
बनी निज मह॒ली हरिजन तहेँ उरकाने ।--प्राण ०, पृ०.६४॥। * 

चित्रसेन -संज्य एू० [०]. १. धतराप्ट्र के एंक पुत्र का -ताम । २. एक: 
गंध का नाम ॥ ३. एक पुरुवंशी राजा जो परीक्षित ,के पुत्रों " 
में से थे। ४. शंत्रासुर के एक पुत्र का -ताम ( हरिवश )॥ 
५. चित्तौर का एक राजा ((प्मवत) । ' 

चित्रस्थ--वि० [सं०] चित्रित | अंकित ।-ज ०--कहा प्मांडवी. ने 'उलूक . 
भी लगता है चित्रस्थ भला १--प्ताकेत, पु०, ३६४ ।; 


जिन्रकर्म | चित्र 
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चित्री 


जिसपर नक्‍काशी हो। ३. जिसपर चित्तियाँ या रंग की 
धारिया हों । 
चित्री वि० [ सं० चित्रिमु ] १. चित्रयुकत । चित्रित । उ०-- 
ऊँचा मंदर धौलहर माटी चित्री पौलि ।--कबीर ग्र॑ं०, 
पू० ३ । 
२. चितकवरा । कबरा । 
चित्रीकरण, चित्री का २--. संहा पुं० [सं०] १. श्रमेक बर्णों से रंगना । 
२. चित्रकिन । ३. श्रलंकरण । सजावा । ४. आ्राश्च्य [को०] । 
चित्रीकृत-- वि० [सं०] १. चित्र रूप में प्रस्तुत किया गया | उ०-- 
मेरा मेरा मैं, जिस शब्द योजना से चित्रीकृत भावराशि की 
अनुभूति प्राप्त कर रहा है, उसका उपादान सामाजिक हैं, 
वेयक्तिक नहीं । काव्यशास्त्र, पृ० ५६ । २. सजाया हुम्रा । 
चित्रेश--संझा ६० [सं>] चित्रा नक्षत्र के पत्ति चद्रमा । 
चित्रोक्ति--संझा छी० | सं० ] १. श्राकाश । २. अझलंकृत भाया में 
कथन । ३. प्रिय श्ौर सु दर उचित या भापण (की० । 
चित्रोत्तर--संघ्षा पूं० [सं०] वह काव्यालंकार जिसमें प्रश्त ही के शब्दों 
में उत्तर हो या कई प्रश्नों का एक ही उत्तर हो | जैसे,+- 
(क) कोकहिये जल सो सुखी काकहिये पर श्याम । काकहिये 
जे रसबिना कोक हिये सुख बाम । इसमें 'कोक” 'काक! 'पाम! 
श्रादि उत्तर दोहे के शब्दों ही में निकल भाते हैं ॥ (ख) गाउ 
पीठ पर लेहु अंग राग अरु हार कर। गृह प्रकाश कर देहु 
कान्ह कहयो 'सारंग नहीं ।” यहाँ 'सारंग नहीं? से सब प्रश्तों 
का उत्तर हो गया । (ग) को शुभ श्रक्षर ? कौन युवति जो 
घन वश कीनी ? विजय सिद्धि संग्राम राम कहें कौने दीनो ? 
कंसराज यदुवंश बसत कैसे केशवपुर ? बट सों कहिए कहा ? 
नाम जानहु श्रपने उर। कहि कौन युवति जग जनन किय 
कमलनयन सूक्षम बरणि ? सुन वेद पुराणन में कहीं सनका- 
दिक 'शंकरतरुशि' । इसे प्रश्नोत्तर' भी कहते हैं । 
चित्रोत्पला- संघ बी" [सं०] १. उड़ीसा की एक नदी जिसे आज 
कल “चित्तरतला' कहते हैं । २. मत्त्य, मारकंडेय और वामनत 
पुराण के अनुसार एक नदी जो ऋक्षपाद पर्वत से निकली है। 
चित्रोपला--संझ) क्षी" [ सं० ] एक नदी जिसका उल्लेख महाभारत 
में है । 


चित््य--वि० [सं०] १. पूज्य । २. चुनने या इकट्ठा करने योग्य । 
चिथड़ा--संज्ञा पुं० [ सं० चीणं--फटा हुप्ला या चीर श्रथवा चौवर 
अ्रथवा देश०) ] फटा पुराना कपड़ा। कपड़े की धज्जी । 
लत्ता । लगरा।.. 
यौ०- चिथड़ा गुवड़ा-- फटे पुराने कपड़े । 
महा ०- -चिथड़ा लपेटना -- फटे पुराने कपड़े पहनना । 
चिथाड़ना--क्रि० स० [सं०् चीणएं] १. चीरना | फाड़ना । कपड़े 
. चमड़े, कागजश्रादि चहर के रूप की वस्तुश्रों को फाड़ंकर दुकड़े 
टुकड़े करना । घज्जी धज्जी करता | रे. धज्जियाँ उड़ाना । 
अपमानित! लज्जित॒ करता | तीचा दिखाना । जलीलकरना। 
चिथरा ७9--संझा पुं० [हि० चिथंड़ा] दे० 'चीथरा” । उ->चिथरा 
पहिरि लगोटी साका की गया ।--पलदू ०, भा० २, पृ० ७६ । 
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चिंनेंगारी 


चिदू--संज्ा पुं० [सं०] दे* 'चित््‌' कोण । 
चिदाकाश--संक्षा. ६० [सं>०] श्राकाश के समान सिलिप्त श्र सबका 
श्राधारभूत ब्रह्म । परबहा । 
चिदात्मक--वि० [सं०] चेतना से युक्त कोण । 
चिदात्मा--संशा पुं० [सं० चिदात्मन्‌ ] चैतन्य स्वरूप परब्रह्म । 
चिदानंद--संज्ञा पुं० [सं० चिदासस्द ] चैतन्य और प्रानंदमय परब्रह्म । 
खिदाभास--संछा पु० [ सं० ] चैतन्य स्वहूप परतव्रह्म का श्राभास या 
प्रतिबिब जो महृत्तत्व या प्रंतःकरण पर पड़ता है। २. 
जीवात्मा। 
विशेष--अर्व॑तवादियों के मत्त से अंतःकरण में ब्रह्म का श्राभात 
पढ़ने से ही ज्ञान होता है । माया के संयोग से यह ज्ञान अनेक 
रूप विशिष्ट दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
स्फटिक पर जिस रंग की झाभा पड़तो है, वह उसी रंग का 
दिखाई पड़ता है । े 
चिदालो कष--पंशा पुं"[सं०] सदैव बता रहनेवाला आत्मप्रकाश किणे। 
चिद्धन--वि० [सं०] जिसमें चेतना हो । चेतवायक्त [कोण । 
चिद्धन--संझा एं० ब्रह्मा कोन । 
चिद्रप--संझा १० [सं०] चंतन्य स्वरूप ब्रह्म । ज्ञानमय परमात्मा । 
चिट्विलास--संछा पुँ० [ प्ं० चित्‌ृ-विलास ] १. चेतन्य स्वरूप 
ईश्वर की माया । उ०--तुल सिदास कह चिट्ठिलास जग वृकत 
बूभत बे ।--तुलसी ( शब्द० )। २. शंकराचार्य के एक 
शिष्य । | 
विशेष--बहुतों का विश्वास है कि शंकरविजय नाम्रक ग्रंथ इन्हीं 
का लिखा है, जिसमें चिद्दिलास वबता ओर विज्ञानकद 
श्रोता हूँ । 
चिन- संद्ा ६० [देश०] १. एकबहुत बड़ा सदाबहार पेड़ जो हिमालय 
पर शिमले के भातपास बहुत होता है । 
विशेष--इसकी लकड़ी चहुत मजबूत 'होती है 
लगती है । 
. २. एक घास जिसे चौपाए बड़ी रुचि से खाते हैं । 
' विशेष--यह घास खेतों के किनारे होती है। इसे सुखाकर भी 
रख सकते रा 
चिनक--संझ्वा पुं० [हि० चिनंगी] १. जलत लिए हुए पीड़ा । चुनचु- 
नाहुट। २. मृत्रमाली की जलन या पीड़ा जो सुजाक में 
होती है । 


गौर इमारतों में 


क्रि० प्र ०--उठना ।--होना । | 
चिनए|-.पंछ' पूं० | हि० चिनफ] दे० 'खिनका! । | 
खचिनग(9-- संज्ा लो" [ हिं० चिवगी ] दे०,'खितग्री/। उ०--“पढ- 
विजना तह अधिक सतावे । छठनि ते उछटि चिनग जनु 
झाव ंद० ग्र ०, पु० १३२॥ ' 
चिनगटा(७।--संग्वा पुं० [हि०] चिथड़ा । 
चिनंगारो--संझा खी० [ सं० घूरों, हि? चुन+संगार ? | १. जलती 
हुई आग का छोटा कण या- दुकड़ा ।. .जसे,-८एक 
चिनगारी आग इसपर रख दो। २. 'दहुंकती हुई. आग में 





रे 


विंगो. ... 
पे फट फटकर उद़्नेवाला करा । झग्निकरशा । स्फुजलिय । 
क्वि० प्र ०--उड ना ।- छूटना । फदना । 
महा ०--पभ्राँखों से चिलयारी छः क्रोध से आँखें लाल लाल 
होना) घचघिनगारी छोड़नान-+धीरे से ऐसी वात कर बेठना 
ससे किसी शकार का उपद्रव खड़ा हो जाय। कोई ऐसी 
वात कह देना जिससे लोगों में लड़ाई ऋगड़ा हो जाय । ऐम्नी 
चाल चलना जिससे एक नई वात खड़ी हो जाय । चिनगारी 
डालना+-(१) धार लगाना । (२) दे” 'चिनगारी छोड़ना । 
विनगी--उंडा को? [सं० चूर्ण, हिं० चुन--अग्ति, ध्रा० श्रागि] १ 
परितिकश । दें? खिनयारी' ॥ २. चुस्त और चालाक लड़का । 
वह लड़का जो नटों के साथ रवता है (नठ) । 
विनत्तो; - - संहा कली" | 6० चेना] चेना की रोटी | 


रॉ ल 
शत 


, विनेना--संझ्ञा पुं० [ह० चिरोति से ६/चि + नु (विक्ररण), हिं+घुगदा गा | 


दे० चु 
- बिनवाना--क्रि० स० [हि० चितता] दे० चुनवाना' । उ०--जीवित 
'.. मनृप्य को अ्नि में जला देना ऋबवा दीवार में चिनवा देना 
' 'इन शासकों के लिये साधारण कार्य था ।- हिंदी काव्य०, 
पृ० ६६। 
विनाई--संछा छोध हिं० चित्रता] चिनने, चुनने या जोड़ाई करने 
का काये अथवा उस कार्य की मजदूरी । 
चिनाई दौडु--संज्रा र« [ छीनना-+दौड़ं ) जहाज की घुमाव 
फिराव वी चाल । जहाज का चक्कर ।--(लश०) | 


. 'चिनार---संब्ा पु० दिश०] एक प्रकार का वबहद 


रा नयात्रत-... +ऊ 


? विनियांवदास--उंछा पुं० [हि० चित --वादान] मूंगफली । 


चिनाना)9-- क्रि० छ० [ सं० चयन | १. चुनवाना । ब्रिनवाना । 
 ईट आदि की जोड़ाई करता । दीवार या घर उठदाना । 
चिताव--मज् पु: चिन्द्रमागा] पंजाब की एक नदी | चंद्रभागा । 
क्ष जो काश्मीर 
में होता है । इसकी पत्तियाँ हाथ के समान होती हैँ । 
चिनिग--संझञ पुं० दिषव० | बटेर जाति का एक पक्षी जो घाषरा 
से छोटा, कितु उसी जाति का होता है। 
विनिया--वि० [हिं० चीनी] १. चीनी के 
चीन देश का । चौनी । 
चिनिया केल[-- सं पं० [ हि० चित्रिया+केला ] छोटी जाति 
का एक केला जो बंगाल में होता है । यह खान म बहुत मीठा 
. श्ता ट 
पया घोड़ा - संझ् पुं० [हिं० 
चारों पैर सफेद १8। 
खिचड़ी वाल हों । 


रंग का । सफेद! २. 


चीन या चीनी] वह घोड़ा जिसके 
सारे बदन में लाल और छुछ सफेद 


विनियापोत--संझा . पु० [ ० चिनिया--पोत ] एक प्रकार का 
सिल्क का वस्त्र । नकली रेशमी कपड़ा। उ०--काणशी के 
पहमूल्य वसन बहु विधि चहुरंगी । अतलस चिनियापात 

: वाक्षकट तास ताफता +--रत्नाकर, भा० १. ६० १०६ ! 


पुँ० [ हिं० चितनिया--वत की तरह 
एक चिड़िया । 


द्तत्तक 


० मे 
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 चिनौटिया--वि० [हि० चिनना] चुना हु 


दिपकाना 
विनियारी--मंझा छी० [हं० चुच्‌ ?] छुसना का साग | 
चिनोती-- रा छी० [हिं० चुनौती] दे? चुनौती'। उ०-यह 


५; 


कक मके चि ही 2 पलबण मर बे की ३ कक कक खामेवाले ० मी आ 8 
तो मुझे चिता देता हैं, अर मरी लीच के मेवाले खड़ा 


हू ++शकु तला, ए० ६२७ | 


के 4 


ब्रा] चन्ननवाला । 


चनोौती । उ०--मन के 


छ 


चिनोटी-संछा ही [छहि० चनौदी ] दे 


झ्ोठ सिक्ुड़े । चिदौती सी देती हुई बोली, मेरे भाग्य में एक 
हीं. दस हाथी लिखे हैं ।-- र्ॉसी०, पू० ३३-। 


चिन्नसंझश पुँ० [सं०| चना । 

वचिन्मय-- वि० [सं०] ज्ञानमय 

चिन्मय-- संझा पूँ० परमेश्वर ! 

चिन्ह-संडा एुं० [सं० चिह्न] दे” चिह्न । 

चिन्हवाना - क्रि० त० [हि० चीन्हदा का प्री ० रूप] पहचनवाना । 
परिचित हऋरना | ठीक लक्षण बता देना | पहचान करा देना ! 

चन्हाटी[-मंछा ख्री" [ हि? चिन्ह -+-श्रादी ( प्रत्य० ) | है? 
'विन्हानी' 

चिन्हाना एन न्रा० स० [हि 


पृ रचित कराता । 


खचान्हुत 


 क्वा प्रे० रूप]. पहचनवाना । 
चिन्हानी--मंझा ख्ी० [ हि० चिन्ह ] १. चीन्हने की वस्तु । 
चान | लक्षण | २. एंसा दस्त जिससे किसी बात या मनुष्य 
स्मारक । बादयार । चित्त ! रेखा । धारी। 


लकीर । 
क्लि० प्र०--खीौंचना +पारदा । 
चिन्हार-- : [ हिं० चिन्ह | जानपहचान का । जिसस्ने जान 
पहचान हो । परिद्चित । हे 
चिन्हारी--- वि* [ हिं? चिन्ह ] जानपहचान । भेंठ मुलाकात । 
रिचयू । 3०--ट्रुसमय जानि ने की न्हि चिन्हार 


“मानस, १। <*? 
विन्हितक। "दि" [सं चिह्नित] दे” 'विह्ित 
चिन्हीटी+--पंडा छी? [ हिं० चिस्ह +झौदी ( प्रत्य० ) ] दे० 








(चिन्हाना 

चिपकता--क्रि० अ० [ श्रनुकरणखात्मक देश० ] १. बीच में किसी 
लसीली उस्तु के कारण दो वस्तुओं का इस प्रकार 
जडहना कि जल्दी अलग न हो सके । सना । 
सखिमटना । श्लिप्ट होना । जैसे,--इस्न पुस्तक के पन्‍ने चिपक 


क्रि० प्र०--जाना । 
२. प्रमाद़ रूप से संयुक्त होना । लिपटना । ३. सती पुरुष का 
संयोग होना ! स्त्री पुरुष का परस्पर प्रेम में फेसवा। ४. 


नोजगार से लगना । छिसी काम में लगना । 


पर टिकट विपक्ता दो | 





विपचिप 


संयो० कि०-देना । 
२. प्रगाढ़ आलिगन करना । लिपटाना । 
संयो० क्रि०्-लेता । 
३. नौकरी लगाना । किसी काम धंधे में लगाता । 
चिपचि प--संछा पुं० [भ्रनु० ] बह शब्द या अनुभव जो किसी लसदार 
वस्तु को छूने से होता है । 
क्रि० प्र०- करना । 
चिपचिपा--वि० [ अनु ० चिपचिपा या हिं० चिपकन"] जिसे छूने 
से हाथ चिपकता हुश्ना जान पड़े । लसदार । लसीला । 
जैसे,--चोटा, शहद, चाशनी प्रादि वस्तु । 
चिपक्षिपाता -क्रि० श्र० [हिं० खिपचिप] छूने से चिपातिपा जान 
पड़ना । लसदार मालूम होना । जैसे,--स्याही मे गोंद अधिक 
है, इसी से चिपचिपाती है । 
जिपक्िपाहट--संज्ञा ली" [हिं० खिपस्िपा] चिपचिपाने का भाव। 
लसीलापत । लस । लसी । 
चिपट"- वि० [सं०] चिपटी नाकवाला [कोण । 
विपट --संझ्ा पुं० चिड़वा को०। 
चिपटना- क्रि० भ्र० [छें० चिविट ( रह चिपटा ) ] १. इस प्रकार 
जुड़ ना कि जल्दी अलग न हो सके । चिपकना । सठना । 
चिमटना । २. दे? पीचिपकना' । 
चिपटा--वि० [से० चिपिट ] [ कौ ल्पिटठी] जो कहीं से उठा या 
उभड़ा हुआ न हो (जिसकी सतह दबी और बराबर फैली हुई 
हो । जैसे,--(क) चिपटी नाक, चिपटा दाना, चिपटे बीज । 
उ०-पेड़ पर से गिरकर फल चिपटा हो गया । 
चिपटाना-क्रि० स० [हिं० चिपटता | १. खिपकाना । सढाना। 
२. लिपटाना । आलिगन करना । 
चिपटी"--वि० छ्ली० [हिं० चिंपटा] दें” पचपटठा! । 
चिपटी*--संडा ली” १. कान में पहनने की एक प्रकार की बाली 
जिसे नैपाली स्त्रियाँ पहनती हैं। ९. भग । योत्ति । 
मुहा०--चिंपटी खेलना--+दो स्त्रियों का कामवश परस्पर योनि 
* मे योनि घिसना । उ० श्राश्रो पड़ोसिन चिपटी खैलें, बैठे से 
बेगार भली ।--(शब्द०) । चिपटी लडानानूदे” 'चिपटी 
. खेलना । 
खिपड़ाई--वि० [हिं० चीपड] जिसकी श्राँख में ग्रधिक चीपड़ 
. रहता हो। जिसकी अ्राख से अधिक चीपड़ निकलता हो ! 
चिपड़ी--संज्रा लो" [6९ चिप्पड़ गोबर के पाये हुए चिंपटे दुकड़े। 
उपली । गोहठी । 
क्रि० प्र०--पाथना । 
खिपेरी--संज्षा ली" [हिं० चिपंडी] दे” 'चिपड़ी' । 
चिपिटा--वि० [सं०] चिपटा । | 
जिपिटौ---संझ्वा पुं० १. चिंडड़ा । चिड़वा २. चिंपटी नाकवाला। 
: मनुष्य जिसका दर्शन अशुभ माना जाता है । ३. दृष्टि को 
चकपकाहट जो ्रँखों को उँगली श्रादि से दबाने से हो । 


विश्ञेष--इस प्रकार की चकपकाहंट से कभी एक के दो या तीन | 


पदार्थ दिखाई देते हैं, कभी पदार्थ, नीचे या ऊपर हठे हुए 
दखाई पड़ते हैँ ।. 
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बचिमटना 


चिपिटक- संघ प० [सं०] ऐ० पिपीटका कि० 

चिपिटग्रीव--वि० [मं] छोटी गरदतबाला कीं । 

चिपिटनासिक--संछा पुं० [सं] १. वृहत्संहिता के अनुसार एक देश 
जो कैलास पर्वत के उत्तर पड़ता है। तातार या मंगोत्र देश 
जहाँ के निवासियों की साक चपटी होती हैं। ९. उप देश के 
निवासी, तातार या मंगोल । 

जिपिटनासिक --वि० चिपटी नाकवाला | 

चिपीटक--संद्या ६० [सं०] चिउड़ा । चिड़वा । 

चिपु प्रा -- संझ्ा पुं० [देश ०] चेल्हवा मछली । 

चिपुट--संज्ञा पुं० [सं०] चिउड़ा को०। | 

ज्िप्प-- संघ ६० [सं*| नख का एक रोग जिसमें नाखूत के नीचे माँ 
में जलन श्रौर पीड़ा होती है और कभी कभी नाखून पक भी 
जाता है । 

चिप्पख-- [हिं* चिपकना | १, विपका या दवका हुमा । 

चिप्पड़--संघ्ा पुं० [सं० चिपिट] १. छोटा चिपटा दुकड़ी । जैसे,-८ 
इसके ऊपर कागज का एक चिप्पड़ लगा दो । रे. सुखी लकड़ी 
ग्रादि के ऊपर की छूटी हुई छाल का टुकड़ा । -पपड़ों | हे 
किसी वस्तु के ऊपर से छीलकर मिकाला हुम्ना टुकड़ा । 

चिप्पिक- संता छी०[सं०) १ बुहत्संहिता के अनुसार एक रात्रि- 
चर जतु | २. एक चिड़िया का नाम । उ०7 बाँसा, वंटेर, 
लव और सिचान । धूती रु सिप्पिका चंटठक भान सुर 
(शब्द ०) । । 

चिप्पी--संझ्ा छी० [ हिं? चिप्पड़ ] १. छोठा । खिप्पड़ । २ 
उपली । गोहँंठी । ३- वह वटखरा जिससे सीधा तौला जाता 
है । ४ सीधा । जिस (साधु) । *- फटे बर्तत पर लगाया 
जानेवाला धातु का दुकड़ा । ९* पतली, छोटी भौर चिंपटी 
लकड़ी का दुकड़ा जिसे जोड़ को कंसने के लिये लगाते हैं । 
पच्चर । ७. कागज का छोटा दुकड़ा जो कहीं चिपकार्या जाय । 

सिवधि--संघा छी० [सं०| दे? तचिवि' कोण | ;ल्‍ हर 

चिविलला--वि० [हि] दे? 'चिलबिला' । जल 

चिबु --संणा ० [सं०] दे 'चिबुक' (कोल । 

चिबुक--संब्या पुं० [सं० ] दुड्ढी । ठोड़ी । 

। ०--चिबुककूप छ्वि 


यौ०--चिबुकक्प न्‍|्ठोड़ी की गडढा । उ । 
]+नंद? ग्रे०) 


. उम्कत्त जोई। जगत कूप पुनि पर न. सोई 
-पृ० १२३१ कि 5 

खिमगादर्डा--संक्षा ए० [ हिं० चसगादड़ ] दे? चुमगादड़ | 
चिमटता--क्रि० भ्र० [हिं० खिपटना] १- चिपकना । सना: (लस 
| जाना । २. प्रगाढ़ श्ालिगन करता । लिपटना । जैतै।-र्वर्द 
अपने भाई को देखते ही उससे चिंमटकर रोने लगा | हे. हींथ 
पैर आदि सब अंगों को लगाकर दुँढुता से पकड़ना। कई 
स्थानों पर कसकर पड़ता । गुयना । जैसे, चींटों +को 
विमटना । जैसे,--शेर को देखते ही वह पर पेड़की डाल से 
चिप्तट गया । ४. पीछे पड़ जाना ॥ पीछा न छोड़ना । . पड 

न छोड़ना । ह 


] 
| 


विमटवाता 


विमटवाना--क्रि० स० [हिं० खचिमटना का प्रे० रूर] दुसरे से चिम- 
'.. दाने का काम कराना । 
 विमदा-संक्त ६० [ हिं० चिसटना ] [ ली? झल्पा० खिमटी ] 
: होड़े, पीतल भ्रादि की दो लंबी श्लौर लचीली फट्टियों का वना 
“.  हुग्ना एक औजोर जिससे उस स्थान पर की वस्तुओं को 
पक्डुकर उठाते हैं, जहाँ हाथ नहीं ले जा सकते ! दस्तपनाह। 
विमटा [-क्वि० स० [ हिं* चिसदना ] १. विपकाना | सटाता | 
. जसवा । २. लिपठाना | आलिगन करना । 
| 'विमदी- संझ्या की" [हिं० चिमटा | ६. छोटा चिमटा। २. सोनारों 
'. का एक औजार जिससे तार आ्रादि मोड़ने और महीन रवे 
े स्ठोने का काम लिया जाता है + 
5 विशेष - और भी कई पेशेंवाले इस नाम के औजार का प्रयोग 
... करते हैं। इसे चिमोटी था चिकोटी भी कहते हैं । 
विमड़ो--विं० [हि०] दे” चीमड़' । 
. विमन(-- संझा पुं० [हिं० चमन] दे” चमन' । 
बिमनी- संइ! खी० [ अं ० ] १. ऊपर उठी हुई शेशे की वह नली 
. जिसस्ते लंप का घुआँ बाहर लमिकलता और प्रकाश फैलता है 
:. २. किसी मकान, कारखाने, या भट्टी के ऊपर लोहे या ईटों 
का बना वह लंबा छेद जिससे घूर्पां वाहर निकलता है । 
विशेप- चिमनी कई प्रकार की बनाई जाती है । स्हने के 
मकानों में जो चिमन: बनती है,वह बहुत ऊपर उठ हुई नहीं होती 
पर कल कारखानों (जैसे, पुतलीघर) में जो चिमनियाँ होती 
“. हैं दे बहुत कोची उठाई ज'ती हैं जिसमें घुआँ बहुत ऊपर 
जाकर ग्राकाश मे फैल जय 
ेल्‍ हा पड्चा पुं०, [दंग तोता [को० ' 
मिक्त चंदा पैं० [सं०] दे” चिमि! कीट । 
चिमोटं॑ सं स्रीष [ हिं० चिमठना । * 
हे भाव | २. चिमटने के कान्यणः पड़नेताला दगाव या मार 
चिमोटा -. संछ पुं० [ हिं० चमोटा| दै? 'चमोटा । 
चिमोटी संब् क्षो* [हि - चिसटी | दे? “विमटी' । 
वियारना|- क्रि० स० [देश०] वाना । फैलाना | खोलना | जैसे,-- 
छर दांत चियारना । 
परंजीव' वि० [सं० चिरड्जी | चिरजीवी । 
विशेष--इस शब्द से दीर्घायु होने का ग्राधीर्वाद दिया जाता है 
िरदीवर 3७७ पुतवाचक भीहे। कि ु 
'जीव*--. संझ! पुं० बेटा । जैसे, श्रपके चिरजीव ने ऐसा कहा है। 
परंजीव- श्रव्य० एक श्राशीर्वादात्मक शब्द अर्थात्‌ बहुत दिन तक 
| ,चौग्रो किन । | 
पा वि० [सं० चिरडिजविन्‌ | दे? म॑चरजीवी' ! 
- रिटी--संह्! छो० [सं० चिरएटो] १- सयानी लड़की जो पिता के 
0. ए रहे। २. युवती । 
5 अल वि० [सं० चिर॒स्तन] बहुत दिनों का । पुरातन । पुराना । 
हम पुं० [सं० चिरम्न] चील। 
 शा5७ ह 


खचिमटने हक क्रि | 
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चिसंमए--झ् पुं० [सं० चिरम्मण | है? चिरंमा। 
खचिर"--वि० [ सं० ] बहुत दिलों का । दीवंकालव 


विरकारिक 


ते । जैसे.--चि र- 
काल, चिरायु | उ०-छो एड संतत विर्याह पियारी | चिर 
अहिवात भ्रसीस हमारी ।--तुलसी (शब्द०) ! | 

यौ०--चिस्कमनीय चिरक्ुुमार>ब्रह्मचारी । आजीवन अवि- 
वाहित । उ०- चिरकुमार भीष्म की पताक़ा ब्रह्मचर्य दीप्त। 
- अनामिका, प्रृ० ४८ । चिरतवीन >-सदा नया रहनेवाला। 
उ०--उज्ज्वल, अधीर और चिरनवीन। +ञ्रनामि का, 
पूृ० ५८ | चिरपोषित जिसका पोपण, रक्षण बहुत काल 
तक किया गया हो | चिरकाल से रहित अथवा पालित | 
उ०--श्रपनी ही भावना की छाबाएँ चिरपोपित ।अना- 
मिका, प्रृ० ७० | चिरप्रतीक्षित--जिसकी प्रतीक्षा बहुत 
दिनों से की जा रही हो । उ०--उसके वाद चिरप्रतीक्षितत 
श्रौ विरकमनीय, उसके स्वप्द और जागरण की झाराध्य 
देदी | -वो दुनिया, एृ० ६३ । चिरसमाधि--(१) सदा से 
समाधिस्थ । बहुत काल से प्रयुप्त | उ०--चि रसमाधि में 
प्रचिर त्रकृृति जब तुम अनादि तब केवल तम ।+म्रनामिकरा, 
पू० ३१ । (२) मृत्यु । 

चिर*--क्रि० वि० बहुत दिन । श्रधिक समय तक । दीर्घकाल तक्र | 

जैसे, चिरस्थायी । चिरजीवी | उ० चिर जीवहु सुत चारि 
चक्रवर्ती दशरत्य के ।--छुलसी (शब्द ०)। 

पौ०- चिरायू । चिरकाल । चिरकारी । चिरक्रिय | चिरजात । 

चिरंजीवी | चिररोगी ' चिरतव्ध । चिरशांति | चिरसंगी । 

खिर- संघ्ना की? तीन मात्रा प्रों का गण जिसका प्रथम वर्ण चघु हो । 
चिरई--#छ' छी०? [7 चदक] जिडिया । पन्ली । 

चिरउ जी( “नह मी [हिं० चिरॉजी | दे० 'चिटौंजी! । 5०-+राय 

दनद। वी. चिरजी +--जायसी ग्रं० (गुप्त), ए० रेड । 
था [हिं. चिरकना] बहुत जोर लगाने पर होनेवाला 

थोड़ा सा पाखाना । 

चिरकट संक्ष पु [ हिं० ] दे” चिरकुद । उ०--कैचित्‌ चिरकट 

वीनहिं पंथा। निग्रुन रूप दिखावे कंथा ।--सु दर० ग्रं०, 
कझा० १, १० ६२। 

चिरकर्टांस--उंछ' छी? [ हिं० घविरकना--ढाँसना ] १. एक न एक 

रोग का नित्य देना रहना | कभी कुछ रोग कभी कुछ । सदा 


बनी रहनेवाली भरस्वस्थता--९- नित्य का काड़ा | रगड़ा । 


हक हा 


चिस्क 


चिरकना--+क्रि० अ० [ अबु० | थोड़ा थोड़ा मल निकलना | थोड़ा 


थोड़ा हगना । 

खिरुकम दीय--सेडा कौ [ छ॑० ] जो स्थायी रूप से सु दर हो । वह 
जिसका सौंदर्य स्थायी हो । उ०--चिरपती क्षित भौर विर- 
कमनीय उसके स्वप्नभौर जागरण की पश्ाराष्य देवी ।-न्चों 
दुनिया, एृ० १६ | 

घचिरकार--ति० [प्ं०] दे? चिरकारिक' कि०]। 

चिरकारिक+-वि० सं") दीर्घसुत्नी । चिरकारी 4 7” 


विरकारी 


चिरकारी--वि० [ सं० विस्करित्‌ ] [वि० ली० चिरकारिणी। काम 

है में देर लगानेवाला । दीर्घंसूत्री । 

चिरकाल--संज्ञा पुं० [सं०] दीधेकाल । बहुत समय | जैसे-चिरकाल 
से यह प्रथा चली आराई है । 

चिरकीन "--वि० [ फा० ] मैला | गंदा (लश०) | उ०--माया की 

चिरकीन लखो तुम देखि के मूं दो नाक ।--पलटू ०, भा० ३, 

पृ० १०। २. चिरकनेवाला । 

चिरकीन--संह्ष पुं० उदृ' भाषा के एक बीभत्स रस के कवि । 

चिरकुट---संप्वा पुं० [सं० चिर-+- कुट्ट (>"काटना) |फटा पुराना कपड़ा । 
चिथड़ा। गूदड़। उ० काढ़हु कंथा चिरकुट लावा । पहिरहु 
राते दगल सुहावा ।-- जायसी (शब्द०) । 

चिरक्रिय-- वि० [मं*] काम में देर लगानेवाला । दीघेसूत्री । 

चिरक्रियता- संज्ा श्री० [सं'] दीघ॑सनता । 

चिरगहु(9'--संछा ६० [ हि० चीर +गह ] है" “चिरकुट” | उ०-- 

चिरगट फारि चटारा ले गयी तरी तागरी छूटी ।--कबीर 

ही ग्र०, पू० २७१ । 

चिरचना(9-- क्र श्र० [हि०] दे* 'चिड़चिड़ाना! । 

चिरचिटा-- संज्ञा पु [देश०] १. चिचड़ा । अपामार्ग । २. एक ऊँची 
घास जो बाजरे के पौधे के झ्राकार की होती है । इसे चौंपाए 
खाते हैं । ' 

तिरचिरा।'-- वि० |[हिं० चिड़चिड़ा] दे? 'ब्रिड़ चिड़ा' । 

चिरचिरा)-.. संज्ञा पुं० [६हि० चिचड़ा] दे" 'चिचड़ा' । 

चिर्राचराहुट- संझा को* [हि० चिड़चिडाना] दे? 'चिड़चिड़ाहट' । 

चिरजीवक संघ्षा पुं० [सं०] जीवक नाम का वृक्ष । ५ 

चरजीवत- .संज्वा पुं० [सं०].भ्रमर जीवन कोण । 

चिरजीवी--- वि० [सं० चिरजीविन्‌] १. बहुत दिनों तक जीनेवाला | 

.. द्वघजीवी | २. सब दिन जीवित रहनेवाला । अमर | 


चिरजीवी"-- संद्या पुं० १. विंप्णू । २. कौवा | ३. जीवक वक्ष | ४ 
5. सेमर का पेड़। ५. मार्कडेय ऋषि । ६. श्रश्वत्यामा, बलि, 
; - व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य श्लौर परशुराम जो 

चिरजीवी माने गए हैं । 

चिरत (| |-- संज्या पूं० [ सं० चिरत ] दे? 'चरित' | उ०-- कोट-सत 

:.7 - चिरत रघुनाथ कियो ।-- रघु० रू०, पृ० ५७ | 

चिंरताल(ु -- विं० [हि० चिरत--शाल (प्रत्य०)] १. चरित्रवाला। 

5६... चिट्रंबाज। २, नखरेवाज। ४०८ सू सकर॑ गालाँ सहै, चुगृत, 
वड़ो चिरताल +--बाँकी ग्रं०, भा० २, ० ५६ ॥ * 

विरतिक्त- संज्वा; पुं० [सं०] चिरायता ।. 3 - 92५22 

चिरतुपाररेखा --संश्ष पुं०. [. सं० ]-पर्वंत आदि की वह-ऊंचाई जहाँ 

;,.- - सर्वदा बर्फ-जमी -रहती- है.। 

चिरत्त-- वि० [ सं० ] [ वि० ल्ली० चिस्त्नी ] पुरातन-। पुराना । 

चिरत्व-संज्ञा पृं० [सं० ] स्थायित्य |: चिसजीवन' का- भाव.। 
दीघ॑त्थ । :उ०: फिर :श्रोश्रोगे : निश्चय । निज ।चिरत्व : से. 
पत्तों ।--प्राम्या, प्ृ० €८। 


व 


है." 
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: चिरवाई 


चिरना-+क्रि० भ्र० [ >सें० चौण, हि०चौर॑ना या श्रंनुकरशात्मक :] 
१, फठना । सीध में कटना । « जैसे,-- कपड़ा चिरना, लकड़ी 
। ” चिरता। २. लकीर के रूप में घाव होना । सीधा क्षत होना ।. 
'जैसे,- फट्टी मत छग्नो, उंगली चिर जायगी। 
चिरना*-.-.संक पुं० ९. चीरते का श्रौजार | २, सोनारों का एक 
झौजार ।. ३. कुम्हारों का वह घारदार लोहा जिससे वे 
/ > 7 नरिया' चीरते हैं।' ४. -.कसेरों का एक्रशौऔौजार जिससे .वे 
थाली के बीच में ठप्पा यो गोल लकीर बनाते हैं । 
चिरनि द्रा--संज्ञा क्री० [सं“] मृत्यु किी- । ; है 
चखिरपरिचित--वि० [सं०]-पुराना परिजित | जिसपते सदा से जान 
पहचान हो । 5 ५ > 
चिरप्रवृत्त- वि० [सं०] १. बहुत दिनों तक टिकंनेवाला । २: दीर्घकाल 
से किसी काये में लगो हुमा कोण । 5 
चिरप्रसृता--संघ्षा ल्ली० [सं० ] वह गाय जिसे'वच्चा दिए बहुत-दिनः 
हो गया हो कि). । -+-. दाल हरे 
चिरपाकी--संझ्ा प० [सं० चिरपाकित्‌] कैय । कपिंत्य ।. ड 
चिरपुष्प-- संत पुं' [सं०] बकुल । मौलसिरी । 
पचि्‌रिवत्ती--वि०:[ हि. चिरना-+ बत्ती ] चिथड़ा विथड़ा।। दुकड़ा 
टुकड़ा. । पुरजा पुरजा । . हा 
सुहा ०--चिरबत्ते कर डालता जियड़े विवड़े कर इ नेता । 
फाड़ कर टुकड़े ठुकड़े करता (ऋआगज, कड़ा ग्रादि)। 


विरबिल्व--संछा पुं० [सं०] करंज वक्ष । कंजा । 

चिरंम--संघ्ा ली" [ देश० ] ग्रुजा । घुघवी । उ०- पाइ तरुतिकुच 
उच्च पद चिरम ठग्यो सबु गाउ' | छटे ठोर रहिद् वहै जुहो 
मोलु छवि नाउ ।--विहारी र०, दो० २३७। 

चिरमिटी--संज्ञा ली० [दिश ०] ग्रुजा | घधची । 

चिरमी---संक्ा छी० [सं०] दे० 'चिरम' [कौ । 

चिरमेही - संहा पुं० | सं*० चिरमेहिन ] देर तक मूतनेवालां प्रर्थात्‌ 
गधा [को० । 5 

चिरला--संछा की* [देश०] एक प्रकार की छोटी भाड़ी । आर श 

विशेष - यह पंजाब, झ्रफगानिस्तान, विलोचिस्तानऔर फारस 

में होती है। यह-महीचों तक. विना पत्तियों के.ही रहती ;है.। 
इसमें काले रंग के मी ठे ,फल-लगते हैं.,जिनका व्यवहार. भोषध 
में होता है । कि 

विरवल--संक्ञा: पुं? [-:सं० चिरबिल्व': या - चिरबल्ली ] एक: पौधा 

५ + जो बंगाल श्र उड़ीसा से लेकर मदरास श्औौर सिंहले -तके 
होता है । ् 

विशेष- यह . प्रौधा' छह महीने. तके रहता है। इसकी- जड़-की, 

पि छालेसे एंक प्रकार का सु दर्र रंग निकलता है जिससे-मछली- 

पट्टुन, नेलोर ग्रादि स्थानों में कपड़े रंगे जाते हैं। इन स्थानों 
इस पौधे की. सेंती होती है । श्रसाढ़ में इसके बीज: बोएं 

जाते हैं । इस पीधे को सुरबुली भी कहते: हैं।. . -प्ह: 

चिरवाई--संडा क्री” [हिं० चिरवाना] १. चिरवाने का- भाव या 


दिखाती 
झा । २. चिरवाने की-सजदूरी । ६३. पानी बरसने “पर खेतों 
की पहली जोताई । 
विखानार-क्रिं० सं० [ 
. कराना। फडवाबाला है ; 
. विरविस्मृत--वि० [सं“ ] जो खहुत' दिनों से भूलाथा जा चुका हो 
 विखीय -संज्षा पुं० [सं०] लाल रेंड.का बुक । | जय 7 
बीरस्प--वि० [से०] दे” 'चिरस्थायी' [कोण ) ः 
'विस्यायो--वि० [सं० चिरस्थायिन्‌ | वहत दिनों तक रहनवाला । 
विरलेह--संड। एं० [सं०] बहुत समय से मिलनेवाला प्यार | 3०- 
उसके प्रति अपनी चिरस्नेह तपस्या का. रहस्थाद्धादन 
किया । “वो दुनिया, पृ० १२। “ ; 
दिस्मरणीय-- वि० [सं०]-१. बहुत दिनों स्मरण रखने योग्य । ९. 
... पूजनीय। प्रशंसनीय । : 
विरेंटा|--संशा पुं० [ हिं० चिडी +हंता .] चिड़ीमार । वहेलिया। 
:. ब्याध। उं०-कतहु चिरहेंटा पंखा लावा. कतहें पख॑ंडी 
काठ नचावा ।--जायमी (शब्द०) । | 
: विरता--संझा पूं० | ? ] [सल्वौो" चिरहुली] १: चिड़ा । पक्षी । 
धिरांदा -वि० [प्रमु ०चिर घिर(--लक्ड़ी आदि के जलने का शब्द) ] 
थोड़ी थोड़ीं बात प्र विगड़नेवाला । चिड़विड़ा। 
पिराइता--संझ पु० [हिं०- चिरायता] दे? 'चिरायता' । 
पिराइन|- संबा शो" [६० चिरायेथ] दे? 'चिरायँध । | 
विराई--पंडा छी० [६० चीरना] १. चीरने का. भाव-या.क्रियां । 
३. चीरने की मजदूरी । ु ; 
विराक|-रंझ एुं० [ फा०:चराग ] दे” चिराग) उ०--( के ) 
सोहत चंद्र चिराक वी त दर्सो- दिसि ।-जयस्िह 
रु) | (ख) गुलगुलीं गिलमैं गलीचा है, गुनोजन हैं चांदनी 
ह च्के है चिराकन की माला- है ।--प्माकर ग्रं०, १० १६५ | 
बिरकी6--सं० क्ी० [ 6० चिरागी ] दे” “चिरागी|। उ०- 
चंद चिराकी चहुं दिसा सब सीतल जाने 4 सूरज भी सेव्य 
| करें, जैसे भल माने ।--दादू ०, पृ० ६२५ | 
विराग--मंतरा पुं० [फा० चिराग, चराम] दीपक | दी । 
$० प्र०--गुल करना ।--जलना ।-- जलाना ।- बुना ॥-- 
बुझाना ।--बढ़ाना .। 


9 चीरना का प्रे० रूप ] चीरने का -कार्म, 


थो०- चिराग घुल पगड़ी गायवेजतमौका मिलते ही घन का उड़ा 
'.. व्या जाना | चिराग जलेज"अंधेरा होने पर । सध्या समय | 
: बिशग बत्ती का उत्तर-संध्या का समय। चिराग सहरी 
घिराग सुबहू-- (१) वह दिया जो बुेते बुकव का ट्री । (२) 
: बह व्यक्ति जिसके ,जीवन, के अंतिम दिन करीब हा । 
मरणाप्तन्न । चिराग का गुल-नदिए या बिराग का फुचड़ा 

जे) रोशनी तेज करने के लिये काड़ दिया जाता दें । 
ही०--दिराग का हेसना->चिराग से फूल मड़ता.! चिराग 
हो हाथ देना--चि राग बुझाना । चिराग गरुल॒करनान- (१) 
दष्मा बुछाना । (२) किसी के वंश का विनाश करना । (३) 
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चिरायव 


रोनक मिटाना। चिराग गुल होरा++( १ ) दीए का बुक 
जाना | (२) रोनक मिट्ना । उदासी छाना। (३) किंती 
वंग का विनाश होता । चिदाग ठंढा करतानचिरामृ 
बुफाना । चितद्यग तले अ्रेघेशा होना+-(१) | कसी ऐसे स्थान 
पर बुराई होता जहाँ उसके रोकने का प्रवृध हो। जसे, 
हाकिम के सामने ग्रत्याचार होना पुलिमत के सामने चोरी 
होना, किसी उदार धनी के किसी संबंधी का भूखा मरना, 
इत्यादि इत्यादि | (२) किसी ऐसे मनुप्य द्वारा कोई बुराई होना 
जिपसे उसकी संभावना न हो । जैसे, किसी विद्वान द्वारा कोई 
कुकर्म होना, इत्यादि | चिराग दिखाना रोशनी दि 
सामने उजाला करना । चिरोग बढ़ानानतरागनों बुकाना। 
चिराग बत्ती करना+-दीश्ा जलाना। दीखा जलाने का तैयारी 
करना। चिराग लेकर दू ठग तच्वड़ी छानवीन के साथ दू ढ़ना ! 
चारों प्रोर हैरान होकर दूं ढ़वा । परस्पर लाभ पृहाचना ) 
चिराग से फल भड़नास+चिराग की जन्नी हुई वत्ता मं गोल 
गोल फुचड़े निकलना या गिरना । चिरास से बुत्न कहना। 


चिराग से चिराग जलवाजरएक दूसरे से लाभान्वित होता | 
घिराग से फल झड़ना-+चिराम का गुल कड़ता | 


चिरागदान -उंद्ा पं० [फा० चिद्ग + दात] दीम्रट। फद्रीलसोज । 
शमादान । 
घिरागी--रंडा छो? [प्र०] १. चिराग जलाने का खर्च । किसी 
ल्‍्थान पर दीम्ा बत्ती करते रहने का खच या मजदूरी । २ 
: जुप्नारियों के भ्रड्ड पर विराग जलानेवाले की मजदूरों जो 
बहधा दाँव जीतनेवाला खिलाड़ी प्रत्येक द.व जीतन पर दता 
है। ३. वह भेंट जो किसी मजार पर चढ़ाई जाती है । 
क्ि० प्र ०-- चढ़ाना +-देना । , 
घिराटिका--संश छी० [सं०] १. सफेद ठुनववा । २ विरायता । 
चिरातन&ु वि० [सं० चिरन्तन] १.पुरातन । पुराना । ३. जीखे। 
उ० हम तो तबही तें जोग लियो । पहिरि मेखलन चौर 
विरातन पुनि पुनि फेरि धिप्राए +--खूर (घब्इ०) । 
चिरातिक्त--घंझा एं० [स्ं० चिरतिक्त] ९९ चिर तिक्त' । 
चिराद--पंड्ा पुं० [सं०] गझड़ न्‍ 
घिराद--४ंद्ा पु? [सं० चिराद] वत्तक की जाति की एक प्रकार की 
बड़ी चिड़िया जिसका मांस स्वादिष्ट होता है । 
चिराना--वि* [हिं० घिराना] बहुत पुराना । ग्रधिक दिनों का । 
यौ०--परान चिरानचल्वहुत पुराना | प्रधिक दिनों का । 
घिराना"--क्रि" स० [ हिं० चीरता ] चीरने का काम कराना । 
फड़वाना । जैसे,--फोड़ा चविराना, लकड़ी चि४टाना 
विराना--वि०[स० घचिरनतन] १. पुराना । 
भरेठ सुमानस सुयल सिराना। सुझद सीत्र दचि चाद 


नाव 


९ 


लिन | उठ 


|) 8 


खचिराना । मानस, १। जीख॑ । 
यौ०--एुराता चिद्ाता 
चिरायें घ--संश कौ” [व बम +गंव] वह दुर्गध जो चरदी, चमड़े, 
बाल, मांतत मादि डीवो गों के प्रंशों के उसनेसे 
फैलती है । 
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चिरायता 


क्रि० प्र ०--उ हना |-- उठना । - फैलना ।--निकलना । 
मुह।०--चिरायघध फेलना--बदनामी फैलना। 
चिरायता--संडा पुं० [ सं० चिरतिक्त या चिरात्‌ ] दो ढाई हाथ ऊंचा 

एकपौधा जो हिमालय के किनारे कम ठंढे स्थानों में काश्मीर 
से भूटान तक होता है । खसिया की पहाड़ियों पर भी यह 
पौधा मिलता है । 

विशेष-- इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी और तुलसी की पत्तियों के 
बराबर होती हैं | जाड़े के दिनों में इसके फूल लगते हैं । 
सूखा पौधा (जड़, डंठल, फूल, सब) झऔषध के काम में झाता 
है । फूल लगने के समय पौधा उखाड़ा जाता है श्रौर दवाकर 
चाहर भेजा जाता है। नैपाल के मोरंग नामक स्थाव से 
चिरायता बहुत श्राता हैं। चिरायते का सर्वाग कड़ वा होता 
है; इसी से यह ज्वर में बहुतं दिया जाता है। वेच्यक में यह 
दस्तावर, शीतल तथा ज्वर, कफ, पित्त, सूजन, सन्निपात, 
खुजली, कोढ़ भ्रादि को दूर करनेवाला माना जाता है। 
इसकी गणना रक्तशोधक ओ्रोषधियों में है। डाक्टरी में भी 
इसका व्यवहार होता है | चिरायते की बहुत सी जातियाँ 
होती हैं । एक प्रकारका छोटा चिरायता दक्षिण में बहुत है । 
एक चिरायता कल्पनाथ के नाम से प्रसिद्ध है जो सबसे अधिक 
कड़ थ्रा होता है । गीमा नाम का एक पौधा भी चिरायते ही 
की जाति का है जो सारे भारत में जलाशयों के किनारे होता 
है। दक्षिण देश के वैद्य भौर हकीम हिमालय के चिरायते 
की श्रपेक्षा शिलारस या शिलाजीत नाम का चिरायता 
अश्रधिक काम में लाते हैं जो मदरांस प्रांत के कई स्थानों में 
होता है 

पर्या०--भूनिब । प्रनाय॑तिक्त | करातं ! कांडतिक्तक । किरातक। 
किरततिक्त | चिरतिक्त । रामसेवक। सुतिक्तक। चिराटिका। 
काट्तिक्ता । 


चिरायु"- वि: [सं० चिरायूस्‌] चिरंजीवी। बड़ी उम्रवाला । बहुत 
दिनों तक जीनेवाला । दीर्घोयु । 


चिरायु*-.. संजय एुं० देवता । ' 
चिरारी(--संज्ञा ल्ी० [ सं० चार ] चिरौंजी | उ०--खरिक दाख 
अर गरीं चिरारी। पीड़ बदाोम लेत वनवारी ।-सर 


(शब्द ०) । 

चिराव--संघ्षा एं० [है० चिरना] १. चीरने का भाव या क्रिया.। २ 
धाष जो चीरने से हो । 

चिरिटिका, चिरिंटी--संझ कौ" [ सं० चिरिष्टिका, चिरिण्टी ] 
दे० 'चिरंटी' 


चिरि"-. संश्षा पुं० [सं०] तोता कोण । 

चिरि(9)*-. संज्ञा लो० [हि० चिरी] दे० पचिरी' 

चिरिका--संद्चा क्षी० [सं०] एक प्रकार का पुराना अस्त्र [कोन । 

चिरिया(छ--रंछ जी० [हिं०] दे* 'घिड़िया' । उ०--चिरिया सी 
जागी चिता जनक के जियरे |--इतिहास, पृ० २८७ ] 

चिरिहार(+--संज्ञा पं० [ हि० चिरी--हार (>-वाला) (प्रत्य०) ] 
पक्षी फेसानेवाला । बहेलिया | उ०-«जौं न होत चारा के 


५४४ 


- चिलक 


भ्रासा। किन चिरिहार दहुकत लेई लासा ।-“जायसी 
(शब्द०) । 
चिरो(--संद्वा छौ” [ हिं० चिड़िया ] दे? 'चिड़िया' | उ०--चि री- 
को मरन वालकन को खेल है ।--श्यामा०, पृ० १५१ 
चिरु--पंडा पू० [सं०] कंधे और बाँह का जोड़ । मोढ़ा 
चिरेता|--संद्वा पुं० [हि० चिरायता] दे० 'वचिरायता' । 
चिरैया--संह्ा जी? [ हिं० चिड़िया ] १. ६० चिड़िया । २. वर्षा 
का पुष्य नक्षत्र। 3उ०--प्रद्रा धान पुतव॑सु पैया | गया किसान 
जो बोवे चिर॑या | -धाघ०, पृ० ७३१ ३. परिहत का सिरा 
जिसे जोतनेवाला पकड़ता है । 
चिरोंजी--संछा ज्ली० [ सं० चार + बोज ] पियार या पियाल वृक्ष के 
फलों के बीज की गिरी। पियार के बीज की गिरी जो 
खाने में बड़ी स्वादिप्ट होती है और मेवों में समभी जाती 
है। यह किशमिश, बादाम के साथ पकवानों और 
मिठाइयों में भी पड़ती है। इसे पियार मेवा भी कहते 
हैं। दे” 'पियार' । 
चिरोटा--संज्ञा पुं० [हिं०"चिड़ा--श्रौठा (प्रत्य०) ] १ चिड़ा। गौरा 
पक्षी । २. चिडिया का छोटा बच्चा । " 
चिरौरी--संद्ञा पुं० [ देश० ] प्राथंना | उं०--और कर्मचारियों का 
बहुत सा समय चिरौरी बिनती करने में कट जाता था। 
“-काया०, पृ० १७१ । ; 
चिर्क--पंद्या पुं० [ फा० ] १. गंदगी | मैल । रे. मल ॥ टंट्टी 
प्राखाना । ३, मवाद | पीब । की 
चिर्भटी--संबा ह्ली० [सं०] ककड़ी 
चिम--संज्ञ पुं० [फ्ा०, तुलनीय सं० चर्म ] चमड़ा।. :. -* 
चिमिठी--संद्रा खो” [हि० चिरसिटी] दे” चिरमिटी! । उ०-क्या 
मैं सोने के सुहावने दाने को काले मुह की चिमिठी के साथ 
: तोल दू ?--श्रीनिवास ग्रं०, पृ० ११५। 5 
चिर्राहित--संद्वा खी० [हिं० चिरागयँंध] दे" 'चिराइन” । उ०--माँस 
का. चटचटाकर जलना और उसमें से चिर्राहिन की दुर्गध 
निकलना (--भारतें दु ग्रं०, भा० २. पृ० ८१ । , 
चिर्री--संज्ा ली? [सं० चिरिका (+-एक श्स्त्रका नाम) | बिजली ।: 
वजन । 
क्रि० प्र०--गिरना --पड़ता ।--भारनतार-विजली गिरना। 
स्त्रियाँ शाप में कहती हैं, तुम्हें चिर्री मारे । 
चिलक *--पंडा खो? [ हिं० चिलकना ] १. श्राभा । कांति । चूति 
चमक । रंलक । 3०-(क) कहै रघुनाथ चाके मुख की लुनाई 
भागे चिलक जुन्हाइन की चंद सरसानों है ।-रघुनाथ (शब्द ०) 
: (ख) जब-वाके रद की चिलक चमचमाती चहु कोनि। :- 
होति दुति चंद की चपत्ति चंचला जोति ।-श्ूगार « 
(शब्द ०) । (ग) चिलक तिहारी चाहि के सूधों तिलक - ' 
ने ।--म्र गार सत० ( शब्द० )4 २. रह रहकर उठसेव « 
दें । टीस । चमक ३३. एबबारगी पीड़ा होकर बंद 
जानेवाला दर्द । जैसे,-उठते बैठते कमर में चिलक होती है 
क्रि० प्र०--उठता ।--होवा । : 


है. 
ह 'दिलकी: +- लंड ३० [6०] तिलक नामक पीधा । 
. विलकना-कि० अ्र० [ हि० चिल्‍ली (जन्विजली) या श्रनु ० ] ९. 
“7 ३हु रहकर चमकना । ववमचमाला | भलकना। रे. ददं का 
रहरहकर उठना । ३- एकवारगी पीड़ा होकर बंद हो जाना । 
वमकना ! ह 
. क्रि० प्र०--उठता ।-हीना । है 
विलका-- संझा पुं० [हिं० चिलक] चमकता हुझा चाँदी का सिक्का 
:* « हपया । 
विलका--वि० [हिं० चिलक (चमक) | चमका | चौधा | उड०-- 
यह सव माया मृगजल, भूठा मिलिमिलि होइ | दादू चिलका 
..... देखि करि सत करि जाना सोइ ।+दादु०, ४० २१६ | 
वितकार-संझ्वा ली० [दिश०] उड़ीसा की एक बड़ी कील । 
'कितिका--संझ्ा पुं० [देश०] नवजात शिशु ।. 
पिता वा--क्रि० स० [ हि० खचिलक ] १. चमकाना। कलकाना । 
. किसी वल््तु को इतना मॉजना कि वह चमकने लगे। 
उज्बल करना । ह । 
बिलही! - संद्रा खी० [ हिं० चिलफना 
|, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 
विलकी' वि० लछरी० चमकीली । 
. चित्गोजा-संडा पुं० [ फा० चिलगोज्ह | एक प्रकार का मेंवा । 
. - चीड़ या सनोवर का फल । 
विशेष--*े० 'चीड़' । ह 
* चिलचिल--संत्रा पुं० [हिं० चिलकना] अश्रक | अवरक | भोड़ल । 
। विश्नचिलाना१--क्रि० आ०[ 6ि० 'चिलकता ] बहुत तेज चमकना । 
कड़ी धूप होना । जैसे, चिलचिलाती घूप । . 
| विलचिलाना*-- क्रि० स० चमकाता । . 
हे चितरद्ध--संद्ा पं० [देश०] उलदा नाम का पकवान ' 
पत्ता उंडा पुं० [ फा० चिलतहे ] एक प्रकार का जिरहवकतर । 
| एक प्रकार का ककच । 
विलपों-संत्ा को [ हि. चिल्ल--पों..] दे” 'चिल्लपों। उध्ः 
है . कहीं किसी पर मार पड़ती थी, कहीं कोई प्रपनी चीजें लिए 
भाग जाता था। चिलपों मची हुई थी --रंगशूमि, भी० 
; हे र्‌, पृ० छण्२ कु 
 पिलविल--संद्ा पुं० [ सं० चिरबिल्व ] १५ एक वंड़ी जंगली पेड़ 
है और खेती के झ्औजार 
बनाने के काम में आ्राती है । इसकी पत्तियाँ जामुन की पत्तियों 
की सी होती हैँ । २. एक बड़ा पौधा जिसकी पत्तियाँ इमली 
को पत्तियों से मिलती छुलती होती हैं और पेड़ी, डाल ग्रादि 
न बहुत हलकी और हरे रंग की होती हैं। 
ला वैशेप- यहूं बरसात में उगता है झौर चार पचि हाथ तक 
ऊंचा होता है। यह पौधा तालों में भी होता है जहाँ उसके 
५ तानी के भीतर का भाग फूलकर खूब मोदा हो जाता है । इस 
* भोगको खड़ी कहते हैं जिससे माली ब्याह के मौर, कालर, 
'पोरण प्रादि बनाते हैं । 


]१. चाँदी का उपया। २. 


जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती 


श || / 


४ विस 


१५४५ 


विला, ।चविल्ला - वि० [ सं* चल-+-बल ) ६ वि” की, 


बिलंवोी 


चिलविल्ली ] 
बड़ा चिलविला लड़का है ! 
चिलम--संडा खी० [ फा० ] कटोरी के धाकाद का मिट्टी का 
बरतन जिसका निच्रला भाग चौड़ी नली के रूप में होता हैं। 
विज्येप--इसपर तमाकू और आग दखकर तमाहू पीते हैँ। 
साधारणतः चिलम को हुक्के की नली के उपर वठाकर तमाकू 
पीते हैं) पर कभी कभी चिलम की मली को हाथ में लेकर 
भी पीते हैं। तमाकू के श्रतिरिकत गाँजा, चरस प्रादि भी इस 
प्र रखकर पिए जाते हैं 
यबौ०--चितमचट । चिलमवरदार । 
पमरुहा ०-“चिलम चढ़ाना-- (१) चिलम पर तमाकू, गाँजा प्रादि, 
“और आ्राग रखकर उसे पीने के लिये तैयार करना । (२) 
गुलामी करता । खिलम पौना: चिलम पर रखे हुए तमाकू 
का घु्ममां पीना | चिलम चाटना या खचिलम चाटते फिरना ८ 
खिलम (गजि या तमाक्ू) को पीने के लिये श्रडडे से अड्डे पर 
जाना । चिलम भरना तक्सदे? तचिलम चढ़ाना । 
चिलमगर्दा--7छ छो० [ फा० खचिलमगर्द ह_ ] हुकके में हाथ भर की 
था इससे अधिक लंबी वास की नली जो चूल और जामिनसे 
मिली होती है । इसपर चिलम रखी जाती हैं । ने वाबंद । 
चिलमचट--वि० [ फा० चिलम --हिं० चाटना ] १- बहुत प्रध्तिक 
चिलम पीनेवाला | वह जो चिलम पीने का बहुत आदी हो । 
२. इस प्रकार खींचकर खिलम पीमेवाला कि वह चिलम दूसरे 
के पीने योग्य न रहे । 
खिलमची--संडा छी? [फ० ] देग के श्राकार का एक बरतन जिसके 
किनारे चारों ओर थाली की तरह दूर तक फैले होते हैं। 
इसमें लोग हाथ धोते प्रौर कुल्ली आदि करते हैं । 
यौ०--चिलमची बरदार तत्हाय मुह धुलानेवाला नौकर । 
खिलमन-+पैहा वीर [फा०] बाँस की फट्टियों का परदा | चिक्र । 
क्लि० प्र०--+डालना --वाँधना -“लटकाना । 


घचल | चपल | शोख । नटखठ । जैंसे,--यहद 


एक 


हा 


खचिलमपोश--संछा $० [क्वा९ ] शातु का एक मॉकरीदार ढवकन जिससे 
चिलम देँक देने से खिनगारी नहीं उद्धती । 

खचिलमवरदार--उँश ३० [फा०] हुवा पिलानेवाला खिदमतगार । 

खचिलमिलिका--वं्ा को? [सं०] १. छुगनू । खद्योत । २. बिजली । 


० 


३. एक प्रकार का कटी । 
खिल थी लिका--संडा छ्ही० [8०॥ 2. गले में पहनने की एक प्रकार 
की माला । २. जुमनू । ३ - द्रिजली । 
खचिलवन(&--सश ४० [फ्ा० खिलमन] दे? निलमन 


शोभा सुमुखि सदा 


बजा च्ट्र्त्‌ 


लखत तु 
झा० १, १० ६। 

घविलवाँस- १९ [7] एक प्रकार का फंदा मिससे चिट़ियाँ फेसाई 
ऊाती है । ह 





च्विलसी 


हैं कि खुजाते खूजाते देह में दिदोरे पड़ जाते हैं ।--काया ०, 
पु० र८र । 
चिलसी--मंण ली" [देश०] एक प्रकार का तमाकू जो काश्मीर में 
होता है । यह श्रीनगर के श्रासपास बहुत होता है शौर भ्रर्प्रल 
में बोया जाता है । 
चिलहुल--संप्ञा ६० [सं० चिल] एक प्रकार की छोटी मछली जो डेढ़ 
बालिश्त के लगभग होती है | यह सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश 
और बंगाल की नदियों में पाई जाती है । 
चिला--संज्ञा श्षी" [हि० चिल्ला] दे? 'चिल्ला । उ०-- चंद चिलो 
गहि सारो बान । --कवीर श०, पु० २० । 
चिलिम[--संज्ञा छी० [हिं० चिलम] *ै* 'चिलम! । 
चिलिया--संघ्ा ख्री० [सं० चिल] चिलहुल मछली । 
चिलुआ संझछा खी० [हिं० चेल्हवा] दे० 'चेल्हवा' | 
चिल्काउर--संष्षा क्षी० [?] प्रसृता स्त्री । जच्चा । 
चिल्ल--संक्षा (० [सं०] [क्षी" चिल्ला] १. चील। २. दुखती हुई 
आँख [को०] | 
चिलल*--वि० दुखती श्रांखवाला । कीचड़ भरी भ्रांखवाला [कोण । 
चिल्लका--संद्षा छीः [सं०] ऊींगुर कोन ! 
सिल्लड़--संज्ञा पं” [सं० चिल (>>यस्त्र)] जूँ की तरह का एक बहुत 
छोदा सफेद रंग का कीड़ा जो म॑ले कपड़ों में पड़ जाता है । 
इस कीड़े के काठने से शरीर में बड़ो खूजली होती है और 
छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं ! 
क्रि० प्र ०--पड़ना |--घी नना । 
चिल्लपो-- संज्ञा की" |हि० चिल्लाना +-अ्रनु ० पों] चिल्लाना । शोर- 
गुल । पुकार । दोहाई । 
क्रि० प्र०-- करता ।--मचना ।- 
चिल्लभक्षया--संछा जी" [सं०] नख या नखी नाम का गंधद्वव्य । 
चिल्लवॉस- संज्ञा कौ" [ हिं५ चिल्लाना ] बच्चों का चिल्लाना जो 
जमुवा के रोग में होता है । 
बिल्लवाना - क्रि० स० [ हिं० चिल्लाना का प्रे० रूप ] चिल्लाने का 
काम दुसरे से कराना । चिल्लाने में प्रवुत्त करना । 
चिल्ला"- संद्रा पं० [फा०] १. चालीस दिन का समय । 
यो०- चिल्ले का जाड़ान-न्वहुत कड़ी घरदी | 
विशेष- धनके पंद्रह, मकर पचीस । जाड़ा जानो दिनचालीस। 
इन्हीं चालीस दिनों के जाड़े को चिल्ले का जाड़ा कहते हैं । 
२, चालीस दिन का व्रत | चालीस दिन का बंधेज या किसी 
पुएयकार्य का नियम (मुसल०)। 
क्रि० प्र ०--खींचना । 
चिल्ला*---संह्ा पुं० [देश०] १. एक जंगली पेड़। २. उ्द, मूंग या 
रोदे के मंदे की परौंठी या घी चूपड़कर सेकी हुई रोटी । 
ग्रला । उन्नदा । . ह े 
चिल्लाॉ--संझ्ा पुं० [ फा० चिल्जह ] धनुप की डोरी । पतंचिका । 
उ०--कई «प्रकार के गुण जावती थी जिनमें से घनुप का 


मचाना । 
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चिल्ला बनाना, चौगान खेलना, तीर चलाना, श्रौर कई वाजे 
वजाना था |--हुमायू ०, पृ० ४८। 
क्रि० प्र०--चढ़ाना । उतारना । 
चिल्ता*- संछ्ा ६० [ देश» ] पगड़ी फा छोर जिसमें कलांबतून का 
काम बना रहता है । तितला । 
चिल्ला*---संह्ा पुं० [फा०] मुसलिम विचारों के श्नुसार एक साधना 
जिसके द्वारा भ्रस्वाभाविक शक्ति वश में को जाती दै | 
चिल्लाना--क्रि० श्र० किसी प्राणी का जोर से बोलना । मुह से 
ऊंचा स्वर निकालना | णोर करना । हल्ला करना । 
संयो० क्रि०-- उठना ।--पढुना । 
चिल्‍ललाभ-- संघा पु० [सं] छोटी छोटी चोरी करनेवाला । गिरहकट। 
चाँई कोण] । 
चिल्लाहूट - संग्रा जी० [हिं० चिल्लाना] १. चिल्लाने का भाव । २ 
हल्ला । शोर । गुल । ह 
. संयो० क्रिए--छठना १--पडना । 
चिल्लिका--संझा छलौ० [ सं० ] १. दोनों भौहों के वीच का स्थान । 
२. एक प्रकार का वधुवा साग जिसकी पत्तियाँ छोटी होती 
हैं। ३. भिल्‍ली नामक कीड़ा | किल्लियग । भहींगुर (को) । 
४. बिजली । वच्ध (कोगे । 
योौ०(छो--चिल्लका लता+%( १) भौ। अर, । ( 
विजली । 
चिल्‍ली "१... छंढा खी० [सं०] भिल्‍ली सास का कीड़ा । 
चिल्ली*-...संद्वा खी? [सं० चिरिका (--एक प्स्त्र का नाम)] बिजली । 
बज्ध । चिर्री । 3०-चन्हू ते, निह्लिन तें, प्रत की विजुल्लिन 
तें जमतुल्य जिल्लिन तें जगत उजेरो +-पग्माकर म्रं०, पृ० 
३०५। ( ख) चिल्लिन को चाचा श्री विजुल्लिन को बाप 


२) ७) बच्च । 


बड़ो बॉकुरों बवा है बड़वानल अजब को ।+प्माकर 


(शब्द ०) । 
क्रि० प्र ०--गिरना ।--पडना । 
चिल्लो --संझ्ा को" [मं०] १. लोध । २. बथुझा साग | 
चिल्ली- संपा खी० [ हिं० चित्त ? ] एक प्रकार का छोटा वृक्ष 
जिसकी छाल गहरे खाकी रंग की होती है श्लौर जिसपर 
सफेद चित्तियाँ होती हैं । 
विशेष--यह देहरादून, रुहेलखंड, अवध प्रौर गोरखपुर के जंगलों 
में पाया जाता है । इसकी पत्तियाँ एक बालिश्त से कुछ कम 
लंबी होती हैं श्रौर गर्मी के दिनों में यह फलता है । इत्तफे फल 
मछलियों के लिये जहर होते हैं । 
चिल्ह७)4 -संद्रा ली* [ सं० चिलल | दे? 'चील' और चौल्ह। 
उ०--करपि मुद्दि फम्मान तानि कऋच बान छत्त॑ किये । 
सनहु चिलह. दिसि सदल भोंर बास चमसे किय ।--३० 
रा०, ६। ए६२१॥। विस 
चिल्हवबाँस--संज्ञा ० [ हिं० चिलवास ] दे” 'चिलवाँस”' | उ०-- भई 
पुछारि लीनह चनवासू | वैरिति सवति दीन्हु चिल्हवासू |-- 
जायसी ग्रं० (गुप्त), पृ० ३६३ । 


विल्हबास 


हट पक कर 


हवाड़ां 


हुदवाड़ा- संज्ा पुं० [हि० चील| एक खेल जिसे लड़के पेड़ों पर 
: बढ़कर खेलते हैं । गिल्हर | गरिलहर |. 
हैही9६--संडा छी० [सं० चिलल] चील नाम की चिड़िया । 
« उ०-चिकारी चहू श्लोर ते चांर चिल्हीं ।-सूदन (शब्द०)| 
ह्वोर[-संज्ा ली" [सं० चिल्ह, हिं० चील्ह+ओर (प्रत्य०) ] 
- दे” 'चिल्ही | । | 
[वि- संज्ञा को? [सं०] चिबुक । ठोढ़ी । 
[विट--संडा पुं० [सं०] चिउडा | चिड़वा। 
[विल्लिका--संह्ा छी० [सं०] एक प्रकार की माड़ी कोण | 
वुक--संद्या पुं० [मं०) १. ठुंडढी । ठोढ़ी। २. मुच॒कुद वृक्ष । 
बहरधु|-वि० दिश०] चित्र विचित्र | अद्भुत । उ०-वाजी चिहर 
रचाई करि, रहया अपरछन होइ। मादा पट पड़दा दिया, 
वा लखे न कोइ ++दादू०, पुृ० २३४ । 
बृह्राना--क्रि० श्र० [देश०] चिटक ना । दरार पड़ना | उण्टः 
मीन लिया कोउ. मार उाँव ढेला चिहराना। पलदू०+ 
| भा० ह,पृ० २५। 
चहाना--क्रि० अ० [हि०] चिल्लाना | ओर करना । 
चहार(--संझ्या पुं० [सं चीत्कार, हि ० चिम्घाड़] चीत्कार। 
' चिल्लाहट | विंघाड़ | दे० 'चिकार | उ०- मिले सेन पंमार 
चालुक्क एतं । फुह रैन जुट्टों मनी प्रेत हेत॑ । ऋरं सीस तु 
. विछुद्र विहार । करें गल्‍ल ग्र॒जें पिसाच॑ चिहारं | १० रा०, 


:, १२१ १०४। ५ 
विह्रना&ुभ-क्रि० अ० [हिं० 'चिहार! से नारिक धातु] चिस्वाइना 
- बिलताना। 


शिहारि9)--संज्ञा ली" [हिं. चिहार] दे? 'चिहार! । उ०--गाढ़ 
गहो गहिर गुहारियों चिहारि.कियो एही दीनवंधु अब दीन कहू 
हे दलि गो [-गंग७, पृ० १। 
चिहु कता। ऐ --क्रि० प्र० .[ सं० चमत्कू, प्रा० चउ्दिर] चौंकना। 
चिहुँ टवा छ--क्रि० स० [सं० चिपिटद, हिं० चिसदना भझ्रयवा हि 
चमोटना (+-चमड़े सहित अंग का कोई भाग पकड़ना) | ६- 
: चूटकी काटता । चुठकी से शरीर का माँस इस प्रकार पकड़ता 
जिसमें कुछ पीड़ा हो । 
मुहा ०--खचित्त चिहुँ दवा ->सित्त में संवेदना उत्पत्त करता । मर्म 
स्पर्श करना । चित्त में चुभना | उ०-- ले चुभकी निकर्स धंधे 
बिहंस अंग दिखाय | तक्ति तकि चित चिह॒टे बरी ऐड भरी 
अगिराय +--ख्षूगार सत्त० (शब्द ०) 
२, चिपटना । लिपटना । छझ०--वाल को लाल लई चिहुंटी 
रिस के शिस लाल सों वाल चिहूंटी ।--देव (शब्द०) ! 
४ चिहुटनी|- संशा स्ी० [देश०] गुजा। घुघरी। चिरमिटी । 
चिहुं टी - संद्य छौ* [6० चिहंदता] चुटक्नी | चिकोटी | उ८-: 
... बाल को लालसई चिह॒दी रिस के मिस लाल सो वाल चिहृटी 
( “देव (शक्द०)॥। कप 
जेहु!७:-.. संझ्ठ पुं० [प्रा० चौग्म-- चिता] दे? 'चिता' । 
उ०--दोनों वध कीने में श्राई | चिहु रचि अग्नि जरी मैं 
हा . जाई ।-आप्रालम ।-- हि० क० का० पृ० २१६ | 
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चिथरों 

जहु9)*-- वि० [हि० चहु| दे? बहु | उ०्--वगन तिद्धिप्रनु जासु 
नाम चिहु चक्कत चलाइव (--प० रा० (उ>), प० २१। 

चिहुर७'--४ंडा ई० [त्रं० चिकुर था चिहुर] सिर के वाल । केश | 


दन कु म्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की 
मारी +-सूर (शब्दण्) । 


रा 


उ०--छूटे चिहुर 
दर 


चिहुरार/--संज्ा पूं७ [सं* चिकुर या चिहुर--भार | केशभार 
क्कुरमार । न्‍ 

चिक्न--संझ पुं० [सं०] [विर चिहित] १. वह लक्षश जिसमे किसी 
चीज की पहचान हो। निशान । २५ पताका। झंडी ॥ ३. 
किसी प्रकार का दाय या धव्दा । ४. छाप (पैरों का निशान) 
(कोने । ५. रेखा । लक्कीर (कीौ०) | ६. पद ग्रादि की सूचक 
चीज (कोने | ७. लक्ष्य (को०)। 5. स्मृति दिलानेवाली 
वस्तु (को०) । 

जचिह्रकरी-वि० [सं० चिन्हक्नारिन्‌| १. चिहत बनानेवाला । २.घाव 
करमनेवाला | घायल करनेवाला । ३. मार डालनेवाला । ४. 
भयानक (को») ! 

चिक्नधारिणी -संछा छी० [पं०] श्वामा नाम की लता । कालीसर | 

चिक्ित--वि० [सं०] चिहत किया हुमा । जिसपर चिहन हो । 

कीं, चींचीं छंड्ा डी" [तअनु०] १. पक्षियों अबवा छोटे बच्चों का 
बहुत महीन शब्द । २. पक्षियों अबवा बच्चों का बहुत महीन 
स्वर में वहुत वोलता था शोर करता । 

मुहा०--वीं. बोलना ज>-अ्रयोग्यता, प्रकर्मएयता या अधीनता 
स्वीकार करना । दल होना । 
यौ०-चींचपड । 

जआींचअख--संड्ा की० [पनु०] चिल्ताहद । रोना। ५ 

जींचवड़--संडा धी* [गनु०) वह झब्द या कार्य जो किसी बड़े 
या सबल के सामने प्रतिकार या विरोश्व के लिये किया जाय । 


रख दू गा | 

जींटवा - संज्ञ पु" [हिं० चींदी] दे? 'चींदा! या च्यू दा । उ०-- 
जाम मर तो हम मर्न नातर मरे बलाय। अविनासी का 
चींटवा, मरे न मारा जाय--कर्वी र 

जींटा संडा ३० [हि०] दे? विडदा । 

जींटी--उश ढी० [हिं० चींदी] दे? विडॉंटी' । 

सींतना '-- संडा क्षो० [हि० चीतना) दे० चीतना' । 

जींदना (9)--क्रि' स० [हिं० चितना] १३. चिता करना | श्र 
चेतना | . 

जआीता गोला -ऊंद्ा पुँ० [6० छींदा + गोला] दे" 'छींटा गोला । 

जआींवना--क्रि० स० [हि० चीयना] दे? चीयना । 

जीयरा9--संछा पु? [हिं० खिवड्ा] ३0 'अियड्ा ।उ 
हम यौं भयो अॉवरा 
भा० १,१९० २१। 


चीक' 


चीक'--पंद्वा ली? [सं० चीत्कार| पीशा या कष्ट श्रादि के कारण 
बहुत जोर से चिल्लाने का शब्द । चिल्लाहुट । 
चीक[--संज्ञा प॑० [हिं० चिक] मांस वेचनेवाला । कसाई । बूचर । 
विश्येष--प्रायः वू +रों की दुकानों पर श्राड़के लिये बिके टंगी 
रहती हैं, इसी से उन्हें चीक कहते हैं । 
जवीकत- संध्ा ० [सं० चिफिल] दे” कीच या 'कीचड़' । 
जीकट'--संघ्ा पुं० [6० फीचड] १, तेल की मल । तलछठ । २, 
मटठियार । लसार मिट्टी । 
चजीकटर--संद्वा पुं० दिश०] १. चिकट नाम का रेशमी कपड़ा | 5३. 
वह कपड़े या जेवर आदि जो कोई मनुष्य अपने भांजे या 
भांजी के विवाह में श्रपती बहन को देता है। 
जीकटर--वि० बहुत मैलाया गंदा । 
चीकड़६--संक्षा पुं० [सं० चिकिल या चिखालल] दे० 'कीचड़' । 
जीकन--वि० [सं० चिककए | दे" “चिकना! । 
चजीकना१-क्रि० श्र० [सं० चीत्कार] १. पीड़ा या कष्ट ब्रादि के 
कारण जोर से विललाना । 
संयो० क्रि०-- उठता ।--पड़ना ! 
२. बहुत जोर से चिल्लाना । बहुत्त ऊँचे स्वर से वात कऋरना। 
चजीकता(9) -वि० [हि० चिकना] वि० छ्ो० चीफनी] दे० “चिकना । 
उ०- भ्रलकावलि काली चीकनी घुधुराली ।-प्रेमघन०, 
भा० १, पृ० १३० । 
चजीकर|-संघ्षा एं० [देश०] कृए' के ऊपर बना हुम्मा वह स्थान जिससे 
मोट या चरस शभ्रादि से निकाला हुआ पानी गिराग्रा जाता 
है भ्रौर जहाँ से पानी नालियों द्वारा होकर खेतों में पहुंचता है। 
जीख--संज्ञा श्री" [फ्‌।/० चीख] हे" 'चीक!' । 
यौं०--जीख पुकार ८ कष्ट के समय की चिल्लाहुट। 
चीखना?--क्रि० स० [मं० चपण] किसी चीज को उसका स्वाद 
जानने के लिये, थोड़ी मात्रा में खाना या पीना । 
जीखना]--संद्षा पुं० [हि० चिखना या चिखना ] भोजन में स्वाद- 
वृद्धि लाने के लिये थोड़ी मात्रा में खाया जानेवाला पदार्थे । 
जैसे, चटनी, तरकारी श्रादि । 
चीखना--क्रि० श्र० [हिं० चीकना] दे? 'चीकना' । 
चीखर, चीखल--संप्ा पुं० [मं० चिफिल या चिखल्‍ल] १. कीच । 
कीचड़। उ०--दल दाभ्या चीखल जला, विरहा लागी आगि। 
तिदका बपुरा ऊबरा, गल पूरा के लागि ।--कचीर (शब्द ०) | 
श.गारा । 
जीखुर संघ पुं० [ह० चिखुरा] गिलहरी । 
जीज--संघ्वा क्री" [फा० ज्ञीज] वह जिसकी वास्तविक, काल्पनिक 
अथवा संभावित परंतु दूसरों से पृथक सत्ता हो। सतात्मक 
वस्तु । पदार्थ । वस्तु | द्रव्य । जैसे,--( के ) बहुत्त भूख लगी 


है, कोई चीज ( खाद्यपदा्थ ) हो तो लाग्रो। (ख) मेरे पास. 


श्रोढ़ने के लिये कोई चीज(रजाई, दोहर या कोई कपड़ा) नहीं 


. है। (ग) उनकी सब चीजें (लोटा, थाली, कपड़।, किताबें 
आ्रादि) हमारे यहाँ रखीं हुई हैं । 


यौ०--जीज वस्तु-+सामान। अ्सबाव । 


श्श््डप 


चीत" 
२, भ्राभूषण । गहना। जैसें,---(क) वह चीज रखफ़र रुपए 
लाए हैं। ( वे ) लड़की के हाथ पैर नंगे हैं, इसे कोई चीज 
बनवा दो । 
यौं० चीज बस्तुल्‍-जेवर श्रावि ! 


३. गाने की चोज | राग। गीत | जैते,--(क) कोई- अच्छी * 
चीज सुनाग्रो ! (ख) उसने दो चीजें बहुत श्रच्छी सुवाई थीं । 
४. विलक्षण वस्तु | विलक्ष ए जीव । जैसे, ( के ) क्या कहें 
मेरी श्रेंगूठी गिर गई, वह एक चीज थी । (ख) प्र प भी तो 
एक चीज हैं । ५. महत्व की बरतु । गिनती करने योग्य वस्तु । 
जैसे,--(क) काशी के श्रागे मथुरा क्‍या चीज है | (ख) उनके 
सामने ये क्या चीज हैं । 
संध्रा ली* [हिं० चीकड़ (--कोचड़)| मैत्त | उ०--कीड़े काठ 
जु खाइया, खाया क्रिनह दीठ | होत उपाई देखिया भीतर 
जाम्पा चीठ ।--कबीर (शब्द०) । 
चीठा।--मंत्रा ६० | हिं० चिट्टा] 3३० 'चिट्ठा!। उ० -नाम की लाज 
राम करन कर, केहि ने दिए कर चीटे ।--ुलती (मब्इ०)। 
चीठी। --हंघा श्री० [हि० चिट्ठी] दे? 'बिट्टी' । ह 
चीड़"--संप्ता पुं० [देश०] १. एक प्रकार का देगी लोहा । ३ जूते के 
लिये चमड़ा साफ करने की क्रिया (मोचियों की परिम्ाया)। 
३. है० 'चीढ़ । 
ग्ीड़ा -संघ्ा 'नी० [०] चीड़ नाम का पेड़ 
व्रीढ़--संज्ञा पूं० [सं० सरल, प्रा० सरइ, चडड़, चौड़ प्रयवा 7 चीड़ा 
या क्षीर ( >चचोढ़ ) ? ] १. एक प्रकार का बहुत ऊ ना पेड़ 
जो भूटान से काश्मी र प्रौर ग्रफगा निह्तास में बहुत प्रधिक्तता 
से होता है । | 
विशेष -इसके पत्ते सुदर होते हैं प्रौर लकड़ी प्रंदर से नरम. 
श्रौर चिकनों होती है जो प्रायः इमारत भौर सवावद के 
सामान बनाने के काम में आती है । पानी पड़ने से यह लकड़ी - 
बहुत जल्दी खराब हो जाती है । इस लकड़ी में तेल प्रधिक्त 
होता है; इसलिये पहाड़ी लोग इसके टुकड़ों को जलाकर 
उनसे मशोल का काम लेते हैं । इसकी लकड़ी शभ्रोपव के काम 
में भी भ्राती है । इसके गोंद को गंधात्रिरोजा कहते हैं । ताड़- 
पीन (तेल) भी इसो वक्ष से निकलता है । कुछ लोग चिलंगोजे 
को इसी का फलवताते हैं; पर चिलगोजा इसी जाति के दूसरे 
पेड़ का फल है। प्राचीन भारतीयों ने दसकफी गणना गधद्वव्य 
में की है और वैद्यक में इसे गरम, कासनाशक, चरपरा झौर 
कफनाशक कहा है । इसके प्रधिक सेवन से पित्त और कफ का 
दूर होता भी कहा है । इसे चील या सरल भी कहते हैं । 
२. चीड़ नाम का देशी लोहा । 
चीणौ(े--संझा पुं० [देश०] एक प्रकार का रंग | उ०--रोहड़ भड़ 
वंकड्ड सेल्ह पद्धर कर तोले। भ्रस चीणौ झऔरियो, रुद्र जाडा 
धमरोले ।--रा० रू०, पृ० ८७ ! 
चीत(ु |*- संब्चा पुं० [ सें० चित ] १. चित्त । मन | दिल । उ०-- 
ढोला आमरा दूमणउ नखती खूदइ भीति | हमथी कुण छ३ 
गली बसी तुहार्‌इ चीति ।--ढोला०, दू० रश७ । २ 
इच्छा । विचार उ०--की खाना के सोवना, भर न कोई 


चीठ 








2५9० चितारना* 
बीत। सतगुझ सब्द विसारिया, आदि गबंत का मौत 7---कऋत्ी र का खन लग जाता हैं, तो फिर बह प्रायः याबों में ठ एके 
प्ा० मं०, ए० ६२ | लिये दम्त जाता हैं और मनुष्यों के दालकों को उठा जे जाता 

दीत (--- संह् पुं० [सं० ख्ित्रां] चित्रा नक्षत्र उ “--तोहि देखे पिठ हैं। यह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, पर पानी में बहुत तेजी से 
'पलुदे काया | उतरा च्रींत वहुरि कह माया +जायमसी तैर सकता हूँ । इसकी मादा गुझ बार में ३-४ तक द्रज्त्रे देती 
 '(घब्द०)। है । भारत में इसका शिकार किया जाता हूँ । कहीं कहीं बड़े 
बोतौ--संहा पं० [सं०] सीखा नामंक धातु । प्रादमी इसे दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिये भी पालते 

। ः औत्रकार'हु उंडा पुं० [वं० चीत्कार] दे० चीस्कार'। हैं। इसका बच्चा पकड्कर पाला भी जा सकता हैं. 


वातकार (9--उंड पं० [से० डिन्रकार] दे? “खि 

चीतना' कि स० [ सं० चेत ] [वि० चौता] १. सोचना । विचा- 
रता | भावना करना | २. चैतन्य होना। होश में आना । 
३. स्मरण करना । याद करता । 

जीतता +क्रि० स० [ मसं० खित्र ] चिद्ित करना | तसवार यादवल 

बृह्ारत फिरत झष्ठ सिधि ! कौरेन 





बट बनाना । उ०--द्वार 
उबिया चीतत नव निधि ॥-सूर (शब्द०) । 
चोनर[--संझा परं० [$ि० चीतल] दे? चतल । / 

, दीतर-..संझा छो० [सं० चित्र] एक प्रकार का साँप जा छोटे झ्राक्ा र 
का, लगभग एक हाथ लवा, होता है श्रौर जिसकी पू 8 का 
नोदाई बरावर होती है । 

बीतल-हंडा पु० [स्० चित्ती ( -ूलंदी बारी या दाग ' ] १. एक 
: प्रकार का. हिरन जिसके शरीर पर सफ़ेद रंग की चित्तियाँ 

या दु दकियाँ होती हैं । ह 

. विशेष--बह मझोले कद का होता 

मे झाडों में पाणा जाता है । इसके 

. होती है । इसकी मादा यर्भ धारण के आठ 


' जल के कि 


२. प्रजगर क्री जाति का पर उससे छोटा एक प्रकार का ताप | 
पिशेप--इसके शरीर पर छोटी छोटी चित्तियाँ होता है। इक 
ग्रागे का भाग पंघला और मध्य का बहुत भारा हतिा है 
यह खरगोश, दिल्‍ली या -ंकरे के छोटे बच्चा का निगल 
ताहे। 
क प्रकार का सिक्‍क्रा। 
पीता'«-संझा पुं० [छं० चित्रक] १. विल्‍ली की जाति का एक प्रकार 
का चहुत बढ़ा हिसके पशु । रे ' 
विशेष--बह प्रायः दक्षिणी एशिया और विशेषतः भारत के 
लो में पाया जाता है । वह आकार में वाघसे छोटा होता 
है और इसकी गरदन पर अ्रयाल नहों हाता-। इसकी कमर 
बहुत पठली होती है और इसके शरीर पर लंबी+-काली और 
पीली धारियाँ होती हैं जो देखने में च्‌ दरं होती हैं । यह बहुत 
। तेजी से चौ कड़ी भरता हैं और इसीःप्रकार प्राय हिरनों को 
पकड़ लेता है । यह साधारणतः: . बहुत हिचक-हाता 
प्रायः पेट भरे रहने पर भी शिकार करता हूं ! संघ्या समय 
. है जलाजशयों के क्विनारे छिपा और पानी पीचेवाल 
जानवरों को उठा ले जाता है । चीता मनुंप्या पर जल्दी 
पाक्रमणु नहां करता; पर एकवार जब उसके मु हम भा 


! 


कक 


थम 


झे 


हा 








मडछदा 5? ह: 
ब्ल्ज्ज्ज्> सपापा ज्ञा दिया ड़ उ्पाले लाल 
विद्येप-इसकी कई जातदिया ह& जिनमे अलग घलग हकद, वाल, 
>> दया >> फू लगते हैं >ा व्र> पप् 2५5० ४ ९ 
काले या पीले फूच लगते हू । पर सकद फूवदाल चात के | पता 
आम # च्टीते 3 8 5 के 3 
ओ्रौर रंग के फूलदाले दीते बहुत कम देखने मे ब्रात है इसके 
फल बहत समदित पैर जदी के >> # सिलते जलते होते हैं 
_ल वबहतल सुब द्ित्र आन खुदा क फूला से समलत् चुलत हुए 
आर गच्छों से अल अं दी छाल %... वशाचल सगे धर >> न आर 
ओर गुच्छा में लगते ह इसका छालआार जड़े गोवधि के काम 
रे न जनसत्ता प्राइदा होता >> >>जडज २5 इसे अच्परा 
में आती है । वहुबहुत पाचकह्ाता है वैचेंक ते डे- चरपर 


हंलेका, त्द्र / शुख द् 
सजन, बदासीर, खाँसी सर मकृत दोध 
संग्रहण, कीड़े, सेल्स, 55947: खासा आर करत दाद 
>> नर त्या अिदोप क्र 
आदि हो दूर करनेवाला तथा त्रदोपनायआक माना हूं! 
ऊूद्रते है, लाल >_ 5. 203० _+ >+ के घेवन से गरीर स्थल 
कहते हैं, लाल फूलेवाल दांत का जड़े 3 सेवन से गर्शर स्थल 
हट _. 2. >> >> ध्ययी नाले के. अमल व्राल 
हो जाता है और काले फूल के अति का जड़े के सदर सत्र 


शिखादान । शुध्मा । 
॥ पाचा | इसक अतधि- 
; [सके लिये व्यवह्वत होते हैं । 
चीताँ--संडा ९० [ सं० दित्त | वित्त दृदव। दिल । 5०--प्रति 

श्रनंद गति ईंद्री जीता । जाको हरि विन कवहु ने बहा ० 
तलमी ग्रं० पू० १० १। 


चौतार--संछा पूँ० [ हू 
कहा परेखो कौजे कुबवडा के मीता को 


पंडा छी० [सं० चेत्‌ | यादयाद । स्मासक विह्न । 

दिद्रक्ार, ज्ञार चित्त आर (प्रत्य०) ] 
चित्रा ) वह व्याद्रते जो खचित्र बताता हो । उ०--पोडस 
ज़ उरड, राज ऊमो ग्रवप्प तल । सक्त समय चीदाद, पत्र 


चीतावती (७) 
चोतार(9--४ पा एुँ० [ सं? 


कीनी पैंसकस ।-ऐ० दरा०, दे । *| | ह 

चोता रना --क्ि० स० [६० चीता] बाद करना । उ०--चौतारंती 

'. चुगतियाँ बडी रोबहियाँदह । दूराहुता तद पलइ जकऊ ने मेल्ड् 
हियाँह ++ढोला० [० २०४६ | 

चीतारनता जदकि० स० से वचितस्स ]) विल्नित ऋरता। उच्चारण 

करना । वर्गान अबना  छ०मोम्ं कार बीरज संतारे। 


इश्क + रुसु कर च्‌छ्तः 


चीति 


चीति()---संश पुं० [ सं० चित्र ] दे० चित्र । 
चीतोड+---संहा पुँ० [ हिं० चित्तीर ] दे” 'चित्तोर' | उ०-- पाई 
कंकण सिर बंधीयो मोड़ । प्रथम पयाणउ दूरग चीतोड़ ।-- 
वी० रासो, पृ० (२॥ 
चील्कार--संद्ा पुं० [सं०] चिल्लाहट | हल्ला | शोर। गुल । चिल्लाते 
|! का शब्द । 
चीथडा[--छंष्ा पुं० [हिं० चीथना] फटे पुराने कपड़े का छोटा रद्दी 
टुकड़ा । 
क्ि० प्र ०--जोडना [--पहनतना ।--वनना ।--हौना । 
महा०-चीथड़ा लपेटवा>-फठा पुराना और रदूदी कपड़ा पहनना । 
ह चीथड़ों लगनां ८ बहुत दरिद्र होना । इतना दरिद्र होना कि 
पहनने को केवल चीथड़े ही मिले । 
चीथना--क्रि० स० [ सं० चीर्ण ] टुकड़े टुकड़े करता । चोंधना ॥ 
फाड़ना ( विशेषतः कपड़े के लिये )। 
सीथरा--संज्षा एं० [हिं० चीयड्टा] दे? 'चीथड़ा' । 
चीदह_- वि० (फा०्चीदह या दिंदः] चुना हुआ। छाँटा हुआ (क्व०) | 
चीदा- वि० [फा घीदह_] दे” 'चीदह 
चीत-- संशय पुं० [सं०] १, रंडी । पताका । २. सीसा नामक धातु । 
नाय । ३. तागा । सत । ४. एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
५, एक प्रकार का हिरन । ६. एक प्रकार की ईख। ७' एक 
प्रकार का साँवाँ अन्न । दे” वि० 'चेना' | ८. एक प्रसिद्ध पहाड़ी 
देश जो एशिया के दक्षिण-पूर्व में है। इसकी राजधानी 
पेकिंग हैं । 
विश्ेष-यहाँ के श्रधिकांश निवासी प्रायः बौद्ध हैं। चीन के 
निवासी अ्रपनी भाषा में अपने देश को “चंगक्यूह' कहते हैं । 
कदाचित्‌ इसीलिये भारत तथा फारस के प्राचीन निवासियों 
ने इस देश का नाम भ्रपने यहाँ 'चीन' रख लिया था । चीन 
देश का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृत्ति, ललितविस्तार श्रादि 
ग्रंथों में वरावर मिलता है। यहाँ के रेशमी कपड़े भारत में 
चीनांशुक नाम से इतने प्रसिद्ध थे कि रेशमी कपड़े का नाम ही 
चीनांशुक' पड़ गया है । चीन में बहुत प्राचीन काल का ऋ्रम- 
बद्ध इतिहास सुरक्षित है। ईसा से २६५० वर्ष पूर्व तक के 
राजवंश का पता चलता है। चीन की सभ्यता बहुत प्राचीन 
है, यहाँ तक कि युरोप की सभ्यता का बहुत कुछ श्रंश--जैसे 
-पहनावा, बैठने श्र खाने पीने झ्रादि का ढंग, पुस्तक छापने की 
कला अ्रांदि-- चीन से लिया गया है । यहाँ ईसा के २१७ वर्ष 
; « पूर्व से बौद्ध धर्म का संचार हो गया था पर ईसवीं सन ६१ 
में मिगती राजा के शासनकाल में, जब भारतवर्ष से ग्रंथ 
धौर मूर्तियाँ गई, लोग बोद्ध धर्म की श्रोर श्राकर्षित होने लगे। 
सम्‌ ६७ में कश्यप मतंग नामक एक बौद्ध पंडित चीन में गए 
और उन्होंने 'द्वाचत्वारिशत्‌ सूत्र! का चीनी भाषा में अ्रनुवाद 
किया । तबसे वरावर चीस में बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ता 
गया । चीन से फूड के रू ड यात्री विद्याध्यवत के लिये भारत 
वर्ष में. भ्राते थे । चीन में अ्वतक ऐसे कई स्तूप पाएं जाते हैं 
जिनके विषय में चीनियों का कथन है कि वे सम्राट अशोक के 
वनवाए हैँ । 
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चीनांचंदन 


यौ०--चीन की दीवार--एक प्रसिद्ध दीवार जिसे ईसा से प्रायः 
दो सौ व पूर्व एक दीनी सम्राद ने जत्तरीय जातियों के 
' ग्राक्रमण से अपने देश की रक्षा करने के लिये बनवाया था। 
यह दीवार प्रायः १५०० -मील लंबी है श्लौर बहुत ऊची,. 
चौड़ी भ्रौर दुढ़ बनी है। इसका फुछ श्रृंश मंगोलिया श्रौर 
चीन देश की विभाजक सीमा है। इसकी गणना ससार के 
सात सबसे अधिक आश्चयं जनक पदार्थों (सप्ताश्वयं) में की 
जाती- है । - 
महा ०-चीन का, या जीची का वरतन या खि वैना आदि --दे० 
चीनी मिट्टी! 
€. उक्त देश का निवासो । | 
घीन [--संघ्ा पुं० [हि० चौन्ह] दे” चिह्न । 
चीन --संज्ञा पुं? [ सं० चयन ] दे" 'चूनन। ' 
चीनक - संध्या पूं० [ सं० ] ९. चेना नामक श्रन्न। २. कॉगनी नामक 
भ्र॒न्न । २. चीनी कपूर । 
चीनकपू र--संघ्वा पुं० [से०] चीनी कंपूर। . 
चीनज+-संज्ा पुं० [ सं० ! एक प्रकार का इंस्पात लोहा जो चीन से 
ग्राता है । ः 
चीनना--क्रि० स० [हि चीन्हना ] ऐ० चीक्ूना'।  उ०-- 
हादश घनुप द्वादश विष्का मनमोहन पट चिबुक चिह्न चित 
चीन ।--सूर ( शब्द० )। 
चीनपिंष्ट--संड्वा पुं० सि०] १. सिंदूर | सेंदुर। २- इस्पात लोहा । 
चीनवंग--संशा पुं० [सं०] सीसा नामक धातु । 
चीनांशुक--संद्वा पुं० [सं०] १. एक प्र कार की लाल वात जो पहले 
चीन से श्राती थी। २ चीन से प्रानेवाला एक प्रकार का 
कपड़ा । ३. रेशमी वस्त्र । उ०+- शुचिते, पहुचाकर चीनांशुक 
रख सका न तुझे अतः दधि मुख --अपरा, प्ृ० १६६। 
चीना ---संज्ञा (० [ हिं० चीन ].१ चीन देशवासी । २. एक तरह 
. का साँवाँ | वि० दे" 'चेना' । ३. चीन देश का एक सुकुमार 
वृक्ष | उ०--मृदुलता सिरिस मुकुल सुकूमार, विपुल पुलका- 
वलि चीना डाल ।-ग्रुजन; पृ० ४०१ 
चीना--वि० चीन देश संबंधी । चीन देश का | जैसे;--चीना बादाम । 
चीना*--.संज्ञा पूं० [ सं० चिह्न ] एक प्रकार का सफेद कबूतर जिसके 
शरीर पर लाल या .काली चिक्तियाँ होती हैं। “' 
चीना--संघ्षा पृ० [सं० चीनाक] चीनी फपूर । 
चीनाकर--संघ्ा पुं० [सं०] चीनी कपूर । ड 
चीना ककड़ी->संजा स्री० [ सं० चीता--फर्कटी ] एक प्रकार की 
छोटी ककड़ी.. +/ | 
विंशेष--वैद्यक में इसे शीतल, मंधुरं, रुचिकारक, भारी, वात- 
. वरद्ध के, पित्तरोग नाशक झौर दाह, शोथ भादि को हरनेवाली 
केहा है। 
चीनाचंदन--संझा पुं० [ हि० चीना--चंदत ] एक प्रकार का पक्षी 
जो दक्षिण भारत में पायां जाता है । 
विशेष--इसके पीले शरीर प्र कंली धारियाँ होती है. भौर 


चीनावारदाम 


पाला जाता है । 
चीनावादाम--ंझा पुं० [6० चीर-+-फा ० बादास] मृ गफली । 
- चीनिया--वि० [देश०] चीन देश का । चीन देश संबंधी । 
यौं० बौनिया केलास-+एक प्रकार का देशी केला । वि० दे० 
बीनी चंपा । चीनिया बादाम! । 
चीनी ?--संझ हछी* [हि० चौन (देश)--ई (प्रत्व०) सं० अथवा सिता] 
या दानेदार सफेद रंग का एक प्रसिद्ध मीठा पदाथ्े जो चूरा 
रूप मे . होता है और ईख के रस, चुकंदर, खजूर श्रादि पदार्थों 
से बनाया जाता हैं । | 
विशेष--चीनी का व्यवहार प्रायः मिठाइयाँ बनाने और पीने के 
' दधया पानी आदि को मीठा करने के लिये होता है। 
. त्तरन्न पदार्थ में यह बहुत सरलता से घुल जाती है। 
-भारतवप में चीनी केवल ईख के रस से ही उसको बार 
वार उबाल और साफ करके वनाई जाती है| पर. संसार 
के प्रन्य भागों में यह और भी वहुत से पौधों के मोौठे रस भौर 
विशेषत: चुकंदर के रस से बनाई जाती है। जिस देशी चीनी 
में मेल श्रधिक हो उसे “कच्ची चीनी” श्रौर जिसमें मल कम हो 
उसे पक्की चीनी कहते हैँ ! श्रवः भारतवर्ष में दानेदार चीनी 
(बिसे लोग प्रारंभ में विलायती कहा करते थे क्‍योंकि पहले 
ऐसी चीनी विदेश से ही श्राती थी ) भी तैयार होने लगी 
है । प्रारंभ में लोग इस्तका प्रयोग अ्धामिक समभते थे परंतु 
श्रव इसका प्रयोग बिना किसी हिचक के होता है । चीनी की 
खपतभारतवपं में श्रपेक्षाकत वहुत श्रधिक होती है। खाँड़, 
राव, गुड़ भ्रादि इसी के पूर्णा प्रौर अ्रपरिष्कृ त रूप हैं। प्राचीन 
भारतीयों ने इनकी गणत्ता मं गलद्॒व्यों में क्री है। सुश्रुत के 
श्रनुतार ईख का रस उवालकर बनाए हुए पदाथ्थ॑ ज्यों ज्यों 
साफ होकर राव, गुड़, चीनी, मिन्नी ब्रादि बनते हैं, त्यों त्यों वे 
उत्तरोचर शीतल, स्विग्ध, भारी, मधुर भौर तृथ्णा शांत 
फुरनेवाले होने जाते हैं। 
चीनी--वि० चीन देश संबंधी । चीन देश का । जँसे, चीनी मिट्टो, 
कवाब चीनी, चीनी भापा । 
पीनी*- संज्ञा पुं० [देश ०] एकप्रकार का छोटा पौधा जो पंजाब और 
पश्चिम हिमालय में पाया जाता है । इसकी पत्तियाँ प्रायः 
'चारे के काम में ब्राती हैं । 
चीनी कपूर -बंघ्ा पूं७ [हिं० चीनी-न॑- छं० फपूर|[ एक प्रकार का 
कपूर । रा 
चीनी कवाव संध्या पुं० [हि० चीनी--छझवाब] दे? 'कवाव चीनी' । 
-पीनी चंपा--छंक्ा (० [देश०] एक प्रक्वार का बहुत उत्तम केला जो 
भाकार में छोटा होता है । इसी को 'चिनिया केला! चीनिया 
केला भी कहते हैं । 
चीनीदानी--संज्ा  छ्वी० [६० चौनो--फ्ा० दान--ई (प्रत्य० ] 
हे पात्र जिसमें चीनी रखी जाती है।उ०--चीनी के लिये 
चौनीदानी आगग्रे कर दी ।--वो दुनिया, पृ० २२९।॥ 
चीनी मिट्टी--संद्ा रा? [६० चीनी (वि०)--मिट्टी] एक प्रकार 
की मिट्टी जो पहले पहल चीन के किंग वि० चित्त नामक पहाड़ 


इसका स्वर मनोहर होता है । मंधुरभापी होने के कारण यह 
न 
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सीफ कमिद्तर 


से निकली थी और अब अन्य देशों में भी कहीं कहीं पाई 
जाती है । जय | 
विशेष-इसके ऊपर पालिस बहुत अच्छी होती है और इससे तरह 
तरह के खिलौने, गुलदान और छोटे बड़े वरतन वनाए जाते हूँ 
जो चीन के या चीनी क,' कहलाते हैं । आजकल इस प्रकार 
की मिट्टी मध्यप्रदेश तथा बंगाल के कुछ जिलों में' भी पाई 
जाती है । ह या 
चीनी मोर--ंछ्ा पु० [हि० चीनी-मोर) सोहन चिड़िया की 
जाति का एक पक्षी । 
विशेष--यह पक्षी संयुक्त प्रांत, बंगाल और आसाम में अधिकता 
से होता है । इसका माँस वहुत स्वादिष्ड होता है, इसलिये 
शिकारी प्रायः इसका शिकार करते हैं। थे 
चीन्हा--संद्या पुं० [सं० चिहन] दे 'खिहन! । 
चीनन्‍्हना--क्रि० स० [हि० चीन्‍ह से नासिक घातु] पहचानना । 
यौ०--चीनन्‍्हा परिच्यय>>जान पहचान । 
चीन्हा-- संडा पं० [सं० चिह्न] १. दे” “चिह्न! । २. परिचय।. ० 
चीप"-..-उंड्ा ली० दिश०] १. चार अंगुल की एक लकड़ी जो जूते के 
कलवृत में सबसे पीछे भरी यथा चढ़ाई जाती है (चमारों कौ 
परि० )। २. जमीन में से निकली हुईं मिट्टी का वह अंश जो 
एक बार फावड़ा चलाने से खुदकर निकलआाए ) ३.*० 'चेप! ६ 
चीप*--चंशा पुं० १. वृक्ष , पेड़। २.मुर्दा जलाने के लिये एकत्र लकड़ियों 
का ढेर | उ०--तव श्रायस नरपत्ति कियो कोय वे वाले दीप । 
श्राज्ञा भंग जो को करे, ताहि बंधाऊ चीप --प्र० रा०, २३. 
र५प० ६७८ | 
चीप्‌*--वि० [अ०) सत्ता । कम दाम का । 
चीपड़--चंबा पुं० [6० कीचड] वह सफेद लखनदार पदार्थ जो ब्राँख 
के कोनों से निकलता है | श्राँख का कीचड़ | 
चीपी(9)--छंझ छीए दिश०] दरियाई नारियल का कमंडल। 
उ०--चित्त घीपी ज्ञान डीवी ध्याच ईंधन लावच ।--पतदू ० 
भा० हे; पृ० ६६। हु 
चीफ --संद्वा पूँ० [अ्रं० चीफ] वड़ा सरदार या राजा, विशेषतः किंत्ी 
जाति या प्रांत का श्रधिकारप्राप्त प्रधान । 
बौ०--ह्ूलिंग चीफ--( भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पूर्व का ) 
वह राजा जिसे अ्रपने राज्य के शब्रांतरिक कार्यों के संबंध में 
पूर्ण प्रधिकार होता था। चीफ एक्जिक्यूटिव झ्फप्तर--मुख्य 
प्रबंध अधिकारी | उ०-अश्रनी हिमाचल सरकार ने अस्थायी 
तौर से रियासत को संमालने के लिये मुख्य «पंधाधिकारी 
चीफ एक्जिक्यूटिव प्रफसर भेजा है ।--किन्न र०, पृ० ७ | 
चीफ--वि० प्रधान । श्रेष्ठ । मुख्य | बड़ा । कैसे, चीफ उदीटर-« 
प्रधाव संपादक । 
चीफ कमिइनर--संज्ञ पूं० [तं० चीफ कमिश्तर] “१, वह प्रधान 
श्रधिकारी जिसको किसी कार्थ क्ो करने का अधिकारपत्र 
मिला हो । २. किसी छोटे प्रदेश का प्रधान भ्रधिकारी । 
विशेष-स्वतंत्रता के पूर्व चीफ कमिश्वर का पद लेपिडनेंट गवर्नर 


चीफ कोर्ट 


(छोटे लाट) के पद से कुछ छोटा समझा जाता था और 
उसके अ्रधिकार में स्वतंत्र प्रांत होता था। इसकी नियुक्ति 
स्वयं गवर्नर जनरल इन कौंसिल के द्वारा होती थी ध्रौर वह 
गवर्नर जनरल का विशिष्ट भ्रधिका र॒प्राप्त अतिनिधि होता था । 
सीमांप्रांत तथा मध्यप्रदेश श्रादि प्रत चीफ कमिश्नर के 
श्रधीन थे । 
चीफ कोर्ट--संझा पूं० [अ० चीफ कोर्ट ] ब्विटिश व्यवस्था के अनुसार 
किसी छोटे प्रांत का प्रधान न्थयालय । 
विशज्येष-भा रतवर्प के पंजाब, थ्वध तथा दक्षिणी बरमा की सबसे 
बड़ी श्रदालत “'चीफकोर्ट'” कहलाती थी। इसके चीफ जज और 
जजों की नियुक्ति गवर्नर जेनरल इन कॉंसिल द्वारा होती थी। 
चीफ जज--संक्ञा पृं० [ झं० दीफ--जज ] हाई कोर्ट के जजों में 
प्रधान | हाईकोर्ट का प्रधान जज । 
जीफ जस्टिस--संडा पूं० [अं० ध्ीफ--जप्टिस] हाई कोर्ट का प्रधान 
जज । 
जीफ मिनिस्टर---संघ्ा पुं० [अं० दौफ्‌ + मिनिस्टर] प्रांतीय विधान 
सभा के बहुमत दल का नेता | मुख्यमंत्री । 
चजीमड़--वि० [हिं० चसड़ा] जो खींचने, मोड़ने या झुकाने भ्रादि 
से न फटे या न टूटे । जैसे,--चीमड़ कपड़ा, चीमड़ कागज, 
चीमड़ लकडी शझ्ादि । 
विशेष--यह विशेषण केवल उन्हीं पदार्थों के लिये व्यवह्ृत होता 
है, जो दींचने से बढ़ या मोडने श्रथवा भझुकाने से टूट सकते हैं । 
चीमड़"--संशा पुं० [फा० चश्मक] अ्मलतास की जाति का, पर 
बहुत छोटा एक प्रकार का पौधा | 
विशेष -- इसके बीज दस्तावर होते हैं; श्रौर श्रांख श्राने पर 
पीसकर श्राँखों में डाले जाते हैं। इसे चाकस्‌ था बनार भी 
कहते स्क 
चोमर[--संझ्ञा पु, वि० [हिं० चीमड] हे० 'चीमड' । 
चोया--संझा पुँं० [हिं० चियाँ] दे० “वियाँ! 
चीर"- संज्ञा पुं० [सं'] १. वस्त्र | कपड़ा । 5०--(क) प्रातकाल 
ह ग्रसनान करन को यमुना गोपि सिधारी । ले के चीर कदंव 
चढ़ों हरि विनवत हैं. ब्रजनारी ।--सूर (शब्द०)। (ख) 
कीर के कागज ज्यों नृप चीर विभूषत, उप्पम अभंगनि पाई । - 
'. तुलसी भ्र॑०, पृ० १६१ । र.वक्षकी छाल । ३. पुराने कपड़े का 
टुकड़ा । चिथडा | लत्ता | ४. गौ का थन। ४. चार लडियों- 
* : ' वाली मोतियों की माला । ६. मुनियों, विशेषतः वौद्ध भिक्षग्रों 
के पहनने का कपड़ाछ. एक बडा पक्षी जो प्रायः तीन फुट 
लंबा होता है भौर जिसका शिकार किया जाता है। 
विशेष--यह कुमाऊं, गढ़वाल तथा श्रन्य पहाडी जिलों में पाया 
जाता है। इसको दुम लंबी श्रौर वहुत खूबसूरत होती है ॥ 
यह 'चीर चौर' शब्द वाहता. है, इसी से इसे चीर बहते हैं । 
'. - ८ धूप का पेड । वि० है? 'चीड”। १.छप्पर का मंगरा । मयौथ । 
१०, सीसा नामक धातु । ; 
चीरः-.- संध्या लो” [हि० चीरना] १. चौरने का भाव या किया । 


१५५३ 


चीरी 


यौ०--चौर फाड़ >-चीरने या फाडइ़ने का भाव या क्रिया । 
२. चीरकर बनाया हुम्मा शिगराफ या दरार । 
करि० प्र ०--डालना ।--पढ़ना । 
३. कुश्ती का एक पंच । 
विशेष--यह उस समय किया जाता है जब जोड़ (विपक्षी) पीछे 
से कमर पकड़े होता है । इसमें दाहिने हाथ से जोड़ का दाहिना 
हाथ और वाए से वायाँ हाथ पकड़कर पहलवान उसके दोनों 
हाथों को श्रलग करता हुआ निकल धाता है । 
चीरक--संब्वा पुं० [सं.) लिखित प्रमाण के दो भेदों में से एक 
जिसे विकृत लेख कहते हैं । ु 
चीरचरम(ऐ४--संज्वा पूं० [मं० घीरचर्म] बाघंबर। मृगचर्मे । 
मृगछाला । 
जीरचोर--संद्या प्ं० [सं० घीर-न-चोर] चीर हरणा' करनेवाले 
श्रीकृष्ण । 3०--चौ रचोौर चितचोर और को सरवसु दे 
अ्रपनायों ।- घनानंद>, प्ृ० ४११। 
चीरना---क्रि० स० [सं० चौएं (८ चीरा हुश्ना श्रथवा श्रनुर एनात्मक) ] 
[संझा चीरा] क्रिसी पदार्थ को एक स्थान से दूमरे स्थान 
तकएकसीध में यों ही प्रथवा किसी धारदारया दूसरी चीज से 
घंसा या फाइकर खंड या फाँक करता। विदीर्ण करना । 
फाड़ना । जैसे,-पआरी से लकड़ी चौरना, नश्तरसे घाव चीरना, 
नाव का पानी चीरना, दोनों हाथों से भोड़ चीरना आझादि । 
यौ०--चौर ना फाड़ना । 


मुहा ०--माल ( या रुपया आदि ) दीरनाज>-किसी प्रकार, 
विशेषतः कुछ ग्रनुचित रूप से, बहुत घव कमाना । 


- चीरतिवसन--संज्ञा पृं० [सं०] १. पुराणानुसार एक देश.का नाम जो 


कृ्में विभाग के ईशान कोण में वत्तलाया जाता हैं। २. उक्त 
देश का निकासी | 
चीरपत्रिका--संहः खी० [सं०] चेंच नाम का साग । 
चीरपारिग्रह--वि० संप्ा पुं० [सं०] ढे० 'चीरवासा” [को । 
चीरपण--संग्रा पुं० [७*] साल का पेड़। 
चीर फाड़--संझा ली० [हि० चीर-+फाड] 
' काम । २. चीरने फाड़ने का भाव। 
चीरल्लि'---संघ्वा पुं० [मं>] सुश्रुत के अनुसार एक मत्स्य । 
चीरवासा)--संब्ञा पुं० [सं० चौर वासस ] १. शिव। महादेव । २ 
यक्ष । | 


९. चीरने फाड़ने का 


चीरवासा-वि० १. छाल या वल्कल पहननेवाला । २. चियड़े पहनने- 


वाला [कोण । 


चीरहरण--संघ्षा पुं० [मं०] श्रीकृष्ण की एक लीला जिसमें वे 


गोपियों का वस्न लेकर उस समय वृक्ष पर चढ़ गए थे, जब वे' 
नंगी होकर यमुना में स्वान कर रही थीं । 


चीरा--संज्ञा पुं० [हिं० चौरता] १.एक प्रकार का लहरिएदार 


रंगीन कपड़ा जो पगड़ी बवाने के काम में भ्राता-है । 
,: कि०प्र०--बाँधवा,।--बनान्त । - 
-“, यौ९--चौीरावं | 


चीराद्रंद 


:२. गाँव की सीमा पर गाड़ा हुझ्ला पत्थर या खंगा आदि। 
३. चीरकर बनाया हुन्रा क्षत या घाव । 
क्रि० प्रू०--देना ।-- मिलना ।--लगाना | 
मंहा ०--चौरा उतारना या तोडना+-+ ( किसी पुरुष का क्दे क 
साथ) प्रथम समागम करना। कुमारी का कामार्य नप्ट करता । 
यौं०--दीरावंद । 
चीराव॑द--संछा .पुँ० [हिं० उीरा- कपडा+ फा० बंद | चीरा बाँधने- 


० 5 ही 5] 


वाला । वह जो लोगों के लिये चीरे 

चीरावंद*--वि० री० [हिं० चीरा (क्षत)+फ्ा० बंद| जिसने उुढप 
के साथ समागम न किया हो । कुमारी (वाजाड 

चीरावंदी--संझा ऊौ० [ हि० चीरा ( ८ पणडी का कपड़ा )नफ्रा० 
बदी ] एक प्रकार की बुनावद जो पगड़ी वद्ान के लिये ताश 

. के कपड़े. पर कारचोबी के साथ की जाती हूँ । इस दुनावटक 

पगड़ी कुछ जातियों में विवाह के समय वर का पहुनाई 
जाता . हु । 

चीरि--संझ छी० [ सं० ] १. श्राँख पर बाँधी जानेवाली पट्टी | ३. 
घोती, सोड़ी श्रादि की लॉग । ३. भींगुर [कोण। 

चीरिका--संडा क्ली० [सं०] मिगुर। मिल्‍ली । 

चीरिणों--संहः शी" [सं०] वदरीनारायण के निकट की एक प्राचीन 
नदी का नाम । 


विदोष-- जिसके पास वैवस्वतु मनु ने तपस्या को थी। इसका 
नाम महाभारत में आया हैँ 


दीरितच्छुपा--संड्ा क्वी० [सं०] पालक का साथ | 


चीरी[*--- सह एुं० [ तं० चीरिन्‌ ] १. फींयुर। भिल्‍्ली | २. एक 
प्रकार की छोटी मछली । 

'चीरी*--नंड्ा छी* [ हि० चिंडी या चिडिया | चिड़िया | पक्षा। 
उ०--सासति सहत दास कीजे पेखि परिहास चौरी को मरद 
सेलु वालकनि को सो हैँ ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

चीरी*--संड्ञा खी० [हि० चीड या चीढ़ | दे? “चीढ़ 


शरीर | संध्ा स्वी० [ हि० चिद्या चिट्ठी ] ज्िट्ठी ३ उ०--मक्षाद 
वरस पेहलो रहयो चीरी जगह न मोकल्यो कोई ।--तरी० 
रासो, पृ० ४४ । 

चीरीवाक- कंझ पुं० [ सं० ] १. एक प्रकार का कीड़ा। मनु के 
मत से नमक चुरानेवाला मनुष्य दूसरे जन्म में इसी योति में 
जन्म लता ह 

चीरु0) - उंड्या पुं० [सं० चीर] दे? 'चीर' । 

चीउक--संद्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का फल जिसे दद्यक में रलचिकर, 
दाहजनक झौर कफ-पित्त -वर्धक माना है । 

चारका- संध्या सी० [से] फ्ींगुर की०)। 

न चोर 5खक्ठी ६० [ सं० चीर ] लाल रग का चीर जो विदेश से 


हि भ्राता है 

शरण [सं] फटा हुआ । चीरा या चीरा हुमा । 
चीणंपण--तंड्ा प० [ खं० ] १. दोम का पेड़ | २. खजूर या पद । 
त्त 


ल- तंद। छो८ [ सं० छिलल ] गिद्ध और बाज झादि की जाति 
बनी पर उनसे कुछ दुर्वंल एक प्रसिद्ध चिड़िया । 


म५५४ चील्ही 


झ्ौर कई प्रकार के रंगों की होती है । बहुत तेज उड़ता ह्‌ 
छा 

7 डे मकोड़े, चुहे, मछलियाँ 

प्रपने शिकार 

ड्तो जल ओंडलर तिरखछे उत ब्ज्ऊ्रल पर द्िना दतरे हर 

को देखकर तिरछे उतरती हैं श्रीर बिना ठहुरे हुए कपट्टा 
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मांस की दकानों के आसपास प्रायः 
रहती हैं श्र रास्ता चलते लोगों के हाथों 
खाद्यपदार्थ ले जाती हैं । यह ऊँचे ऊ चे 
सला बनाती है प्री माधमें तीन चार 

ज्छों को यह यों के बच्चे लाकर 
करती है इसी से 
गे अपने मकानों 
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पर्या ०--झ्ादापी । शकुनि | खन्नांत । कंठनोड़क । चिलंतन । 
यौ०  चील ऋषददा++(१) किसी चीज को श्लौचक में भपट्टा 
मारकर लेने की क्रिया । (२) लड़कों का एक खेल जिसमें 
वे एक दूसरे के सिर पर, उक्षकी टोपी उतारकर धौल 
लगाते हैं । 
मुहा० चील छा मृत - वह चीज जिम्नका मिलन 
प्रायः असंभव हो । 
चीलड--संडा पुं० [हि चीलर] दे" बीलर । 
चीलपमरा ७ -- संछ पुं० [देश०] सर्प की मशि। उ० - व्राल करा 


गज चीलमण निजकर माँहि लियंत । मोताहल मय कु भर्र 
ऊपर वार ्यिंत ।-वॉकी » ग्रं०, भा० हे, पू० ७० । 


ना बहुत कठिन, 


चीलर--संझा पुं० दिश०] जू” की तरह का सफेद रंग का एक छोठा 
ड्जाता 


हे 


कीड़ा जो मैले कपड़ों में 
विशेष--दे* बिल्लड़ 
क्रि० प्र ०--पड़ना । 
चीलवाई--पंशा पुं० [हि०] दे” चिलड़ा नाम का पक्तवान ) 
विशब--दे” उलटा 
चीला--संड्ा पुं० [हिं०] दे? 'चिलड़ा' या चिल्ला । 
चोलिकफा--संछा छा? [सं०] शिल्‍ली | मीगुर | 
चील-नछ्ता पुं० [सं०] आड़, की तरह का एक प्रकार का पहाड़ी मेवा 
चील्लक--रंछा एु० [सं०] शिल्‍ली । फोंगुर । 
चील्ह--संझा फी० [से छचिल्ल] दे० 'चील' (पक्षी) । 
चील्हड़, चील्हुर --संछ्ा ई० [हिं० ची-र| दे? 'चीलर' | 
चोल्हाराव(छ --संघ्रा पुं० [6० चील्ह-+-राम] शेपनाग। उन्नचे 
चील्हाराव सीस हजार ढालवा लागा, दीगीस ठालवा लागा 
दिसावा दुकाल (रु ० रू०, पृ० २०१ ॥। 
छा रा [िश०] एक प्रत्यर का तंत्रोपचार जिसे बालकों 
का फरती हैं। उ०--भने रघ्राज मुख 
चमति चरुख चापि चीजल्ही करवाय राई लोन 


स्त्रियां 


उत्तरायों है । 


चीवर् 


चीवर--संद्ा पूं० [संग १.योगियों, संन्यासियों या भिक्षुओं का 
« फटा पुराना कपड़ा । १. बौद्ध संन्यासियों के पहनने के वस्त्र 
का ऊपरी भाग | 
विशेष-चौद्ध संन्‍्यासियों के पहनने का वस्त्र दो भागों में होता है । 

ऊपरी भाग को चीवर श्रौर नीचे के भाग की निवास कहते हैं । 

सीवरी--संक्ा पुं० [सं० चींवरिन्‌] १. बौद्ध भिक्षुक। २.भिखमंगा । 

चीस" - संझ्ा जी? [हि० दीस] दे” 'टीस!। 

सचीस (ए-संज्ञा णी* [ ग्रुज०] किलकारी। चिटकार। चिचिया- 
हुट । कूक | उ०--धरे गन सीसं चले [रंबेद रीसं। गदा मुदग- 
दंत पारंत चीस॑ं ।--पृ० रा०, २। ६३। 

घीसका(छ-- सं पुं० [हि० चसका] दे० 'चसका” | उ०--अलम 
बॉका बड़ा छूटे ना चीसका जीव के संग जब मुहें लागे ।-- 
पलटू०, भा० २, पृ० ३६ । 

चीसना+-क्रि० श्र० [हिं० पीस] दे” 'चीखना' । 

चीसाँ(छू) -संछ ली" [6० चींस] दे" 'चिंघाड़' । २.चीखन । 
घ०--+भाग्यो हस्ती चीसाँ मारी, वा मरति की मैं वलि- 
हारी +--कबी र ग्रं०, पू० २१० । 

चीह--संज्ञा जी" [फा० जीख] चिल्लाहट। चीत्कार | 

घुगा - संद्या पुं० [देश०] सिर का श्राभूषण । 

चु गल--संघ्या पुं० [हि० ओों--श्रगुल या फा० चंगाल] २. चिड़ियों 
या जानवरों का पंजा जो कुछ टेढ़ा या झुका हुआ होता है । 
चंगुल । २. मनुष्य के पंजे की वह स्थिति जो उ गलियों को 
बिना हथेली से लगाए किसी वस्तु को लेने या पकड़ने में होती 


है। घटोरा हुआ पंजा । बकोटा । चंगुल । जैसे--चू गल भर 
श्राटा साँई को दो । 


मुहा०-घु गल में फेंसना--दश में श्राता । काबू में होता । पकड़ 
में आना । 
चुगली|--पछंघा वी [देश०] नाक में पहनने का एक श्राभूषण 
जिसे 'समथा' भी कहते हैं । एक प्रकार की नथ । 
चुगा[--संघ्ा प॑० [हि० ज्ञॉगा] दे० 'चोंगा' । 
पुगी--संत्या कौ [हिं० चु'गल] १. चुगल भर वस्तु | चुटकी भर 
चीज । 
यो०-घु गी पेंठ > वह पैठ या बाजार जिसमें हर एक दुकानदार 
से जमींदार को चु गल भर चीज मिलती हो । 
, १ वह महसूलजों शहर के भीतर झानेवाले बाहरी माल पर 
लगता हो । 
यौ०--चघ्‌ गो फत्तहरोी ८ नगरपालिका का कार्यालय जहाँ प्न्य 
कार्यो के साथ चूंगी वसूलने का भी कार्य होता है। 
चू गीघरज"-खूगी की वसूली के लिये बना हुआ घर । 


च्‌ गी चोकों -वह स्थान जो च्‌ गो की वसली भौर देखरेख के 
लिये बना हो । 


चु गुल(छी--पंग्रा पुं० [हि० चंगुल] दे” 'च 'गल'-१॥ उ०--ज्यों 
-. छुधित बाज लखि गन कुलंग । चुगुल चपेट करि देत भंग । 
“>सूदन (शब्द०)। 
चु च--पंड्ा क्ली० [चण्चु] दे० 'चोंच' । 
भरो--संडा खी० [सं० च्‌ ञच्‌ री] दे० चचरी' 


१५५५ 


, बुबर्क 


च्‌चु--संझा पुं० [ सं० च्‌ल्‍चू | १. छछुदर | २. वदेहिक स्त्री श्रौर 
ब्राह्मण से उत्पन्न एक संकर जाति+। 
चुचु*-- मा जी० १. बूटी या पीधा.। चिनियारी । - 
चुचुक--संष्ठा पुं० [ सं० त्त्‌ ज्चुफ ] बृहत्संहिता के श्रनुपार नेऋतत्य 
कोण पर स्थित एक देश । 
चुचुरी--संज्षा ली० [सं० च्‌ ध्री] वह जूथा जो इमली के चौश्रों से 
खेला जाय । 2 
चुचुल---संज्ञा पुं० [सं०् चूक ल] विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम जो 
संगीत शास्त्र का बड़ा भारी पंडित था + 
चुचुली--संज्ञा छी० [सं० च्‌ चली] दे० “चुचुरी”। 
चुटली[---धंक्ा त्ली [देश०] घुघची । 
चुटा, चुटी--संज्ञा की० [सं० चूएटा, च्‌एटी] दे चुडा। 
चुडा--रंग् पुं० [सं०] [जछ्ी० झल्पा० उडी] कूर्शना.) कूप 
चु डित(9--वि० [हिं० च्‌ डी] चुटियावाला । चुडीवाला। उ०-- 
योगी कहै योग है नीको द्वितीया श्लौर न भाई । च्‌ डित मु डित 
मौन जटाधरि तिनहुं कहाँ सिधि पाई ।--कबीर (शब्द०) । 
चुंडी--संग्रा खीर [हि० च्‌ दी]. दे” 'चुदी। | 
चु दी --संझछा छी० [सं० च्‌ नदी] कुटनी । दूती । 
चुदी -- पंझ्ठा क्लो० [सं० चूड़ा] वालों की शिखा जिसे हिंदू सिर पर 
रखते हैं । चूटेया । 
चुधा--वि० [हिं० चौ ( >|वार--अंघ ).] | सी० चुधी] १. जिसे 
सुझाई न पड़े । २. छोटी छोटी श्राँखों वाला । 
चु धियाना--क्रि० भ्र० [हि०] दे? “चु घलाना' । 
चुब--संछा पुं० [सं० च्‌ू सब | दे” 'चुबन (कोण । 
चुबक--घंए पुं० [सं०] १. वह जो चु बन करे । २. कामुक | कामी । 
३. धूर्त मनुष्य । ४. ग्रंथों को केवल इधर उधर उलटनेवाला । 
विषय को अच्छी तरह न समभनेवाला । ५. पानी भरते समय 
घड़े के मुह पर बधा हुप्रा फंदा | फास। ६- एक प्रकार का 
पत्थर या धातु जिसमें लोहे को प्रपती शोर आकर्षित फरने 
की शक्ति होती है।.. _. 
विशेष-- च बक दो प्रकार का होता है--एक प्राकृतिक दुसरा 
कृत्रिम । प्राकृतिक चु बक एक प्रकार का लोहा भिला पत्थर 
होता है जो बहुत कम मिलता है । इससे कृत्रिम या बनावटी 
चु वक ही देखने में भ्रधिक श्राता है जो या तो घोड़े की नाल 
के श्राकार का होता है या सीधी छड़ के आकार का। यदि 
चुबक की छड़ को लोहे के चूर के ढेर में डाले तो दिखाई 
पड़ेगा कि लोहे का चूर उस छड़ में यहाँ से वहाँ तक बराबर 
' नहीं लिपटता बल्कि दोनों छोरों पर सबसे श्रधिक लिपटता 
है ) इन दोनों छोरों को भ्राकषंरा प्रांत कहते हैं । छड़ के मध्य 
भाग को मध्य या शून्य प्रांत कहते हैं। कभी कभी किसी छड़ 
के भ्राकपंण प्रांत दो से श्रधिक होते हैं। यदि किसी चु बक- 
शलाका को उसके मध्यभाग ( सध्याकषंण केंद्र ) पर से ऐसा 
ठहरावें कि वह चारों शोर घूम सके तो वह घूमकर उत्त र- 
दक्खिन रहेगी, श्रर्थात्‌ उसका एक सिरा उत्तर की भ्रोर भौर 
दूसरा दविखन की भोर रहेगा। धर वदर्शक यंत्र में इसी प्रकार की 
शलाका लगी रहतो है । पर ध्यान रखना चाहिए कि शलाका 


दुवकीय ... 


का यह उत्तर दक्षिण हमारे भौग उत्तर दक्षिण से ठोक 
ठीक मेल नहीं छाता, कहीं ठीक उत्तर से कई अंश पूर्व और 
कहीं पश्चिम की ओर होता है | इस अंतर को च्‌ बक प्रवृत्ति 


नह 


कहते हूं । इसे निकालने के. लिये भी एक यन्र हाता 
यह चुवक प्रवृत्ति पृथ्दी के विन्न सिन्‍न रथातों में भिन्‍त सिन्‍न 
“» होती है जिसका: हिसाव किताव जहाजी रखते हैं । इसके अत्ति- 


'रिक्‍्त क्िप्ती स्थान की यह च्‌ बकप्रवृत्ति सब काल में एक सी 


नहीं रहती, शताव्दियों के हेर फेर के पनुतार कुछ मोलिक 


* परिवर्त नो के कारण वहू दंदला कर 
एक प्रांत दूसरे चू बक के उसी प्रांत को 
अर्थात्‌ एक. चु दकशलाका का उतर प्रांत दूसरी चु वक 
शलाका के उत्तर ब्रांत को प्राकर्ित न करेगा, दक्षिण प्रांत 
को करेगा । जिस वस्तु को चू बक के दोचों प्रांत आकपित करें. 

, वह स्थावी चु वक नहीं है, केवल आकर्षित होने की घत्ति रखने- 
वाला है। जैसे, साधा रण लोहा आदि |. स्थायी चर वक के पास 

: लोहे का दुकड़ा लाने से उसमें भी चू वक्र का ग्रुण भरा जाबगा, 
प्र्थात्‌ वह भी दूसरे लोहे को अआ्राकर्पित कर सकेगा। ऐसे 
चुवक को स्थायी चु वक कहते हैं! इस्पात में यद्यपि चु क्र 
शक्ति अधिक नहीं दिखाई देती, पर एकवार उसमें यदि चु वक 
शक्ति श्रा जाती है, तो फिर वहुं जल्दी नहीं जाती। इसी से 
जितने कृत्रिम स्थायी चुवक मिलते हैं, वे इस्पात ही के होते 
हैं। कृत्रिम चू बक्त या तो चु बक के संसर्ग द्वारा बनाए जाते हैं 
अथवा इस्पात की छड़ में वि चुत्पवाह दौड़ाने से । विच्च्‌ लव 
द्वारा बड़े शक्तिशाली च बक तैयार होते हैं। अब यह निश्चित 
हुप्मा हैं कि चु वक विद्यत का ही गुर है । 


चुवकीय--वि०[सं०] १.चु वक संव धी । २.जिसमें चु दक का गुणहो । 

उ०-- भर ठंले जाने की वह क्रिया. चु वकीय खिचाव--कनभी 

की ऐसा प्रवल होता है कि उसके लिये ब्रकूल समुद्र में फाँद 

डने या चट्टान से दंकराकर उसपर अपना सिर पटकने के लिये 
ई्े 


है । किम्ती चु वक का 


्राकपित न करगा, 


महू 


| 


रे 


भी वह स्वेच्छा से राजी हो जाती है ।--जिप्छी, 9० 
! चू वन-- संध्या पुं० [सं० चुम्बन] [ वि० चुबनीय, चु चित | प्रेम के 
आवेग में होने से ( किसी दूसरे के ) गाल बआादि अंग्रों को 
« स्पर्श करने या दवाने की क्रिया । चुम्मा | बोता । 
क्रि० प्र०--करता । होना । 
पे बना -..क्रि० स० [सं० चुस्वन] १. चूमवा। बोसा लेना | उ०-- 
कबहु क माखन रोटी ले के खेल करत पुति माँगत | मुख चु वत 
जननी सम्रकादत श्राय कंठ पुनि लागत +- सूर (जब्द०)। 
स्पर्श करता । छना । 5०--धवल धाम ऊपर नभ चु बत। 
केलत मनहु रदि सस्ति दुति निदत मानस; ७ । २७ । 
पे वा -संडा लो० [ सं० चुस्वा] चु बन [कोण 
पु वा --संझा पुं० दिश०] दे० 'सुवा' । (लश०) | 
. व विह- वि० [सं० चस्बित ]१4१. चमा हुआ । २. प्यार किया हुत्ना 
. 2. स्पर्श किया हुआ | छूम्मा हुआ । 
बी--॥ि० [से० चुम्विन] १. च मनेवाला । जो चूमे । २. छनेदाला । 
: एहैपद्े करनेवाला (कौ०) || 
विशेष-- योग्रिक झब्द बनाने में इसका प्रयोग अधिक होता है । 
जैसे, गगनचु वी ), 


ल्‍्+ ट 
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चुकंदर 


३ संपर्कंयुकक्‍त | संबंधित (कोणे । * 
च गना(यु|--क्रि० अ० [हिं० चुगना] दे० चुयना! । 
चूनानाधधुत--क्रि० स० [हिं० चुमोदा] दे? चुगाना 
चु घाना-क्रि० स० [हिं० चुसाना] चुसाना । चुसाकर पिलाना । 
उ०--अश्रव न तो कुछ शीत उष्णु में बचाव करना पड़ेगा और 
न भूख प्यास के समय दूध ही चूधाना पढ़ेगा। ये सिद्ध 
लोगों के दिए हुए धागे यंत्र आपही बालक की रक्षा करेंगे ।+--- 
श्रद्धाराम (अब्द०) । * दर 
न - संडा छी [ह्वि० चू वून्री] दे? चूनरी' 
चदरीगर--संछपु[[हि०्च दरी-न-फ्ा० गर] च्‌ दरी तैयार करनेवाला 
रभरज । 
च बलाना7-क्वि० अ० [हि० वी (+>चार)+पश्रघ् ( उन्न्नघा )] 
ब्रा का सहस) ब्राधक प्रकाश के सामने पद्चनच के कारण स्तवब्ध 
होना । चौंधना । चकाचोंप्र होना । आँखों का तिलमिलाना | 
चु मना(छु/-क्रि० अ० [हिं० छुमचा] हे० चुभना! । 
चुझना (9) क्रि० ग्र८ [हिं० चूना] दे? 'चूना। 
चश्र ता *--वि० चूनेवाला। 
हर यौ०-चुबश्नना लोटा | चश्चदा घर । 
चुअनाए - संघ पुं- छाजन या उप्पर का वह स्थान 
पानी चूता हैं। 
चुआ्र['- उंक् ६८ [देश ] एक प्रकार का पहाड़ी देश । 
चुआ पधंज् पुं० [हिं० चोन्रा] दे? 'चोप्ा' 
चुआई- संज्ा छली० [हिं० चुआता] १ चुआने का काम । पकाने 
की क्रिया । २. चुआने को मजदूरी । 
संडा पु [हि० चुश्लाना (+-टपकाना)] वह छेद लिससे पानी 
आरवे (लश०) । | 


जहाँ से होकर 


चुआ[ + 


चुत न-- संछः खी' [हि० चूना जल ब्ाने का स्थान। खाईं। 

हर | गड़ढा । सोता । ३०--(क) सब देवतागों को वज्ञ में 

कर नगर में चारों छोर जल की चुत्रान चौड़ी करवाई श्ौर 

अर्ति पवन का कोट वनाय निर्भय हो वह चुख से राज्य करने 

लगा ॥- ललल्‍ल (शब्द०)। (ख) वह॒पुरी किस की है कि जिसके 

चह ओर ते का कोट और प्रवकी चुथ्रान, चौड़ी खाई, 
स्फटिक के चार फाटक इत्यादि हैं ।--लल्लू (शब्द०) । 

चुआना-क्रि० सु० [हि ० चना ( टपकना) ] | 


र् 


वद गिराना । २. 


दर 


टपकना । बुद 
ना । चिकनाना । रसमय करना । 
रसीला बनाना | उड०--वेप सुवनाइ सुचि वचन कहै चदन्माइ 
जाइ तो न जरनि धरनि घन घा म की ।--तुलसी (शब्द ब्द०) | 
भमके से अक उतारना । जैसे,--शराव चुश्नानो । ४. दे० 
दुद्दाना ॥ 
आव--चंश स्ती० [ हि० चुप्राना | चत्रामे की क्रिया या भाव 
दर--ंक पुं० [फा०] गाजर या शलगम की तरह की एक जड़ 
जो सुखी लिए होती है श्रौर तरकारी के काम में आती है 
वशेप--इसका स्वाद कुछ मीठापन लिए होता है। कहीं कहीं 
इससे खांड़भी निकाली जाती है। चुकंदर ऐसे स्थानों पर 


कि 


45 ह। ५ 


चुक' 
बहुत उपजता है जहाँ खारी मिट्टी या' खारा पानी मिलता 
है। समुद्र के किनारे चुकंदर की पंदाबार श्रच्छी होती 
है। इसके लिये शोरा भ्रौर नमक मिला पानी खाद का काम 
करता है । 
चुक".-- संध्या पूँ० [सं० चुक्र] दे? 'चूक' । 
चुक(9--प्रव्य ० [हिं० कुछ] थोड़ा | किचित्‌ | उ०--मुख चुक 
दिखलाई मिहिर नजर वरसाई ।--धनानंद, १० ४५६ । 
चुकचकाना।--क्रि० श्र० [हि० चूत्रा+ठप्रना] !. क्रिसी द्रव 
पदार्थ का बहुत बारीक छेदों से होकर सूक्ष्म कग्गों के रूप में 
बाहर भ्राना । रस का बाहर फैलना । छझउ०--च्रमड़ें पर रगड़ 
लगने से खून चुकचूका आया । २. पैस्ीजना । आदर होना । 
चुचाना । 
चुकचुकाना'- क्रि० श्र० [हि चुफनाकी द्विरुक्ति] विलकूज चक 
जाना। समाप्त होता । ज॑से,-अव सारी चीज चुकरचुका गई। 
सब चक्चकाने पर तु म आए । 
चुकचुहिया--संझ्वा कौ" [देश०] १.छोटी चिड़िया जो बहुत तड़के 
बोलने लगती है। २. कागज या चमड़ों का बना हुप्ा एक 
खिलौना जो हिलाने या दवाने से चू चू' शब्द करता है । 
चुकट(9--संद्वा प॑ं० [हि० चुटका] दे" चुकटा'। उः? जग में 
भक्त कहावई चुकट चून नहिं देय । सिव जोह का हा रहा, 
नाम गुरू का लेय ।- संतवाणी०, प्र० ५३ । 
चुकट--संघ्चा एं० [हि० चुटका ] दे? चुटका' । 
चुकटा--संज्षा क्षी" [हि चुढका] चंगुल | चुटकी । 
मुहा०--चुटका भर -> चंगुल भर । उत्तना (आदा श्रादि) 
जितना चंगुल या चुटकी में श्रावे । 
चुकटी[--संझा जी" [हि० चुदकी] दे० “चुटकी”। 
गाम में एक वेष्णव चुटकी माँगती ।--दो 
भा' २, पृ० २०८। 
चुकता -वि० [हि चुफना] वेबाक। तिःशेप | श्रदा (ऋण या 
रुपए पैसे के हिस्लाव किताब के संबंध में इसे बोलते हैं ।) 
- जैसे,-एक महीने में हम तुम्हारा सब रुपया चुकता कर देंगे। 
“चुकतानाई--क्रि०ण स० [हिं० चुफता +ना (प्रत्य०)] चुकता करना । 
चुकाना | 
सुकती--वि० [हिं० चुकता] दे० 'चुकता' 
सकता --क्रि० अर० [सं० घ्युत्कू, प्रा० चुविक] १. समाप्त होना । 
खतम-होना । निःशेप होना । न रह जाना। बाकी न रहना । 
« उ०-[क) सारी किताब छपने को पड़ी है कागज श्रभी से 
चूक गया। (ख) प्रान पियारे की ग्रुत गाथा साधु कहाँ तक 
मैं गाऊ। गाते गाते चके नहीं वह चाहे में ही चुक जाऊँ ।--- 
श्रीधर (शब्द०) । २. वेबाक होना । श्रदा होना । चुकता होना 
जेसे,--उनका सब ऋण चुकता हो गया। ३ .ते होना । 
निबटना । जैसे,--भगड़ा चकना। (9) ४. चूकना । भूल 
करना । चरुटि करना । कसर करना । अवसर के श्रनुसार कार्य 


उ०--सो उह 
सौ वावन०, 


ने करना | उ०--(क) काल सुभाउ करम वबरिश्राई। भलेइ , 


प्रकृति-वस चुकई भलाई--मानस, १। ७ (ख) तेड़ न पाई 
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' शुक्र 


श्ररा समय चकाहीं। देख विवारि मातु मन माही ।--तुलसी 
(शब्द ०) । (.५.खाली जाना । निष्फल होना । व्यर्थ होता । 
लक्ष्य पर न पहुंचना । उ० >चित्रकूट जनु अचल श्रहेरी । 
चुकाई न घात मार मुठ भेरी ।मानस, २। १३१ । 

विशेष- - यह क्रिया गौर क्रिप्राओं के साथ समाप्ति का श्र देने 
के लिये संयुक्त रूप में भी श्रातों है । जैसे, तुम यह काम कर 
चके ? तुम कब तक खा चुफोगे ?' वह अब चल चुके होगे। 
व्यंग्य के रूप में भी इस क्रिया का प्रयोग बहुत होता है । 
जौसे, तुप्र ग्रत्र आा च्‌ के, पर्यात्‌ तुम प्रब नहीं प्रप्रोगे । बह 
दे चका! श्रर्थात्‌ वह न देगा । 

चकना --वि ०-चूरनेवाला । भश्रवसर खोनेबाला। भूननेवाला । 


चकरी। मंक्ष छी० [दिण०] रेवंद चीनी । 
चुकरेंड- सा पृ५ [देश० दोमुहाँ सांप जिसे'गू गी भी कहते हैं 
उ >लेखमि डक भुजंग की रसना ग्रयनति जाति। गज रद 


भुख चुकरैडू के कक्षा शिक्षा बखानि ।-+करैशव (शब्द) । 

चकवाना  क्रि०्स० [हि० चुफाना फा प्रे० झप] अ्रदा कराता। 
दिला । वेबाक करना । 

चकाई--संझा ४० [हिं० घुकता] चुकने या चुकता होने का भाव। 

चकाना--क्रि० स० [हिं० चुकना] १. बेबाक करना। किसी प्रकार 
का देना साफ करना । अदा करना.। परिशोघ करना । जेसे, 
दाम चुकाना, रुपया चुकाना, ऋण चुकाना । २. निबटाना। 
ते करना । ठहराना। जैसे,-छौदा चुकाना, भोड़ा चुफ़ाना । 

चुझाव--संत्रा पु० [हिं> चुफता] चूकने, चुकराएं जाने की ध्यिति, 
क्रिया या भाव [को० 

चकावड़ा--संघ्ा पुं० [हिं० घुफाव-ड्रा (प्त्य०) | वेबाकी। 
चुकाने की क्रिया या भाव | 

चुकावरा[--संण ५० [हिं० चुकाना] कर्जा चुका देने की क्रिया या 
भाव । ह 

चूकिया -संशा जी? [देश०] तैलियों की पघानी में पानी देने का 
बरतन । कुल्हिया श | 

चुक्गौता-संघ्ा पु. [हिं० चुकाना + धौता (प्रत्य० )] ऋण का 
परिशोध | कर्ज की सफाई। द 
5-- चुकौता लिखना>-भरपाई का कागज लिखकर देना। 
कर्जा चुकता पाने की रसीद देना ॥' भरपाई करना 

चुदक्का।--संझा पुं० [सं० चक्र] ४० चूक” (सटाई) को० । 

सककड़--संझ्षा पुं० [हिं० चखना ?] १. मिट्टी का गोल छोटा बरतन 
जिसमें शराब आदि पीते हैं। २ .पुरवा । 

चुवकार--संघ्ता पुं० [सं०] सिहनाद | गरज | गर्जन ।' 

चूक्‍की[---संज्ञा खी० [हि० चक] धोखा । छल । कपठ । 

क्रि० प्र ०--खाना |--देना । ; 

चुक--संत्षा पुं० [मं०] १. चक नाम की खटाई। चुका महाम्ल। 

वक्षाम्ल । २. एक प्रकार का खट्टा शाक | ३. स्‍भमलबेद ।४ 
सड़ाया हुप्ना श्रस्लरस । काँजी । संधान। 


ा 


कक्र- मंद पुं० [सर] चूका का साथ। 
फूल--संझा एुँ० [सं] इमली | 
स़ास्तुक--संज्ष पैं० सिं०] अमलोनी का साग । 
प्रवेधक--संडा ए० [सं०] एक प्रकार की काँजी । 
क्-संडा ख्री० [सं०] १.श्रमलोनी का सागई$२. इमली । 
क्राम्ल संघ पुं० [सं०] १ चूक नाम की खदाई। २. चुका का 
“ साया: रा 
ऋम्लॉ--पश्ष कौ" [सं०] #मलोनी का साग। 
क़्का, चुक्री--संझ्ा ख्ली० [सं०] १.अमलोनी का साग | नोनिया । 
२. इमली । 
[विमा--संझा न्ी० [सं० चुक्रिमन्‌] खट्टापन । खटास कोण । 
क्षा--पंह्रा छो० [सं०] १ हिंसा। वध । २. क्षालव। प्रज्ालन 
(को०॥ 
वद्ाना-क्रि०्स० [सं० चुप] १.दुहते समय गाय के बन से दूध 
उतारने के लिये पहले उम्रके वछड़े को विलाना ' उ० न्ञ्माई 
: ही ग्राइ दुहाइवे को सु चुखाइ चन्नी न बछाति को घेरति । 
: नैंकु डेराय नहीं कब की वहूमाव रिसाय अठा चढ़ि टेरति ॥- 
देव (धब्द०)। २. - चखाना | उ०--भरि अपने कर कनक 
. कचोरा पीवति श्रियहि चुल्ाएं।-सूर (शब्द ०) । 
चुगदौ--संझ पुं० [फा० चूगट ] १. उल्लू पक्षी। २ मृर्ख व्यक्ति । 
..मृढ़ व्यक्तित । वेवकूफ आदमी । 
चुगद-वि० मूर्ख | मूढ़ । वेवकूफ । 
चुगूना"-- क्रि० स० [सं० घबन] चिड़ियों का सोच से दाना उठाकर 
* च्ाना। चोंच से दाना दीनना। उ० -उथरलाह सीप मोति 
, उतराहीं। चुर्गाह हंस प्रो केलि कराहीं ।--जायसी 
,... शब्द) ।... :- 
सुतना)--संडा पुं० चिड़ियों का भ्राहार । चुग्गा । 
चुगल--संबा पै० [फा० च्‌ गुल] १. परोक्ष में दूसरे की निंदा करने- 
वाला । पीठ पीछे शिकायत करनेवाला । इधर की उधर 
लगानेवाला । लुतरा । उ०--कहा कर रस़खान को, कोऊ 
चुगल लवार । जो प॑ राखनहार है माखन चाखनहार (० 
: रसखान (शब्द०)। २.वह कंकड़ जिसे चिलम के छेद में 
' रखकर तंवाकू भरते हैं । गिट॒टी । गिद्ठक । 
चुगलखो र--संद्या पुं० [फा० च्‌ गुलखोर] परोक्ष में निंदा करनेवाला । 
पीठ पीछे शिकायत करनेवाला । इधर की उघर लगानेवाला । 
... घुवरा। : । 
घुगतखोरी ---ंड्ा को” [फा० च्‌ गुलखोरी] चूगली खाने का काम । 
... परोक्ष में निंदा करने की क्रिया था भाव | 
. चुगलस--संद्ा छी० [देश०.] एक प्रकार की लकड़ी । 
: उीला--ंप्वा. पुं० [हि० उ्‌ एल] दे० 'चुगलखोर - 
_जुगलाना[- क्रि० स० [हि० चुभलाना] दे? चुमलाना । 
- चुगली--संझ स्ली० [फा० च्‌ गली] पीठ पींछे की शिकायत । दूसरे 
: / “को विदा-जो उसको श्रनुपस्थिति में तीसरे से की जाय । न 
80 4 हु ० | 


कपिल 
4 


श्ध््ध्र्८ 


श्रपने नृप को इहे सुनायो । ब्रजवा रित वठपारित हैं सत्र चुगती 
ग्रापहि जाय लगायो ।>सूर (शब्द ०) 
महा ०---च ग़ली खानारूपीठ पीछे निंदा करना | झूठी विदा 
करना ॥ | 
चुगा--संडा पुँ० [ हिं० 
प्रागे चुगने के लिये डाला जाय ॥ चिड़ियों का चारा | 
चुगा---संझ्ा पुं० [हिं० चोगा | दे? धोगा' ' े 
चुगाई'--संघा स्लो" [हिं० चूयाना--ई (अत्य? )] चुगते .की. 
क्रिया या भाव । आर 


की्‌ 


चुगना वह अन्त शादि जो विद्धियों के 


3) 


श्| 


चुगाई*--मंछा स्ती० [हिं? चुगाना--ई (प्रत्य०)] चुगाने .क 
क्रिया या भाव | २. चुगाने की मजदूरी । 

चुगाना--क्रि/ स० [हि०? चगना] चिड़ियों को दाना खिलाना । 
चिड़ियों को चारा डालना | उ०--छाँड़र, मत हरि विमुखन 
को संग । जिनके सग कुबुधि उपजत है परत भजन में भंग। 
कहा होत पय पान कराए, विप नहिं तजत भुजंग ॥ कागहि 
कहा कपूर चुगाए स्वान नहवाए गंग ।--सूर (शब्द ०) । 

संघो० क्रिग--देना । 

चुगल (ु--संज्ा पुं० [फा० चुगुल] दे? चुगल'। 

चुगूलखो र--संड्ा पुं० [फा० चुगलखोर ] दे" “चुगुलखोर' । 

चुगुलखो री--संज्ञा स्लरी० [फा० चगुलखोरी] दे० 'चूगुलखोरी' । 

चुपुली (ु'६---संच्ा छ्ली० [फा० च्‌ गुलों] दे” चुगली । 

गा - संझा पुं० [हिंए च्‌ गा] दे? चुगा। 

चुघी--संदा ली० [देश०] चखने की थोड़ी सी वस्तु । चाद | चसका। 

चुचप्राना छ--क्रि० ग्र० [हि० चुचानां] दे० 'चुबाना' । उ०-- 
सोभित ज्ञवनति जड़ित सु कु डल स्वेद वुद चूचनञ्राई -नोंद्‌० 
ग्रं०, ए० दे६। मर 

चुचकना,--क्रि० श्र०--[हिं० च्‌चुकना | दे० च्‌ चुकना । 

घुचरका२--संडा की० [हिं० चुचकारता या अनु०] चुमकारने या 
चुचकारने की ध्वनि या क्रिया । चुचकारी । । 

चुचकारना--क्रि० स० [प्रनु०] प्यार से चुबन के ऐसा शब्द मुह 
से निकालकर ब्रोलना । चुमकारना । पुचकारता । दुल्ारता | 
प्यार दिखाना | उ०--(क) मैया वहुत बुरो वलदाऊ। कहने 
लगे वन वड़ो तमासों, सत्र मोड़ा मिलि बआाऊ। मोहू को 
चूचकारि गये लें, जहाँ सवन वन फाऊ। भागि चले कहि गयो 
उहाँ ते, काटि खाइहू हाऊक-नचूर (शठ्द ०) | (ख) चाहि 
चू चकारि च.वि लालतलावत उर दँसे फल पाठ्त जैसे सुवीज 
बए हैं ।--छुलसी (शब्द०) । 

चुचकारी--संज्ा सो” [धनु०] चूचकारने की क्रिया या भाव । 

चुवाना--क्रि० श्र० [छ० च्यवन] कण कण या बूद बूंद करके 
निकलना । चूना । टपक्ना ।.रुसना । निच.इना। गरता. 
(चूना? या 'ठपकला' क्रिया के समान इसका प्रयोग भी 
टपकनेवाली वस्तु (जैसे, पानी) तथा जिम्ममें से टपके (जैसे, . 
घर) दोनों के लिये . होता है।),उ०--() . भ्रकुलित जे 


३4. 


चुचावना 


पुलकित गात । श्रदुराग नैच चूचात । सूर (शब्द०) | (ख) 
बाल भाव जिय में सुध प्राई श्रस्तन चले चुचाय -सूर 
(शब्द०) ( ग॑ ) चौगुनो रंग चढ़ो चित में चुनरी के चुचात 
लला के निचोरत ।--देव (शब्द०) । 

चुचावना 9'--क्रि० भ्र० [ हिं० चुचाना ] दे” चुचाना'। उ०-- 
रहौ गुही बेबी, लखे, गुहिवे के त्यौहार । लागे नीर चुचावने 
नीठि सुखाए बार ।--विहारी (शब्द०)। 

चुचि--संडा खो” [सं०] १. स्तन । चूची । २. थन । ऐन [कोण । 

चुचु--संघ्षा पुं० [सं० चच्च्‌ द्वै० चिच्चू! ॥ 

चुचुआना--क्रि० भ्र० [हि० च्‌ चाना] दे? चुचाना' । 

घुचुक--संद्ा पं० [सं०] १.कुचाग्र भाग | स्तन के सिरे या नोक पर 
का भाग जो गोल घुडी के रूप में होता है । ढिपनी | २० 


दक्षिण भारत का एक प्राचीन देश । ३. उक्त देश का 
निवासी । 


चुचुकना[--क्रि० अ० [सं० शुष्क --मा,प्रत्य०)या देश] सूखकर सिकुड़ 
जाना । ऐसा सूखता जिसमें झूरियाँ पड़ जायें । नीरस होकर 
संकुचित हो जाना, जैसे,--फल का चुचुकना, चेहरे का 
चूचुकना । 

घुचुकारना। - क्रि० स० [हिं० चुचकारना] दे" 'चुचकारना। 

घुचुक -संघ्वा पुं० [सं०] दे* 'चुचुक' [कोण] । 

चुच्चु--संज्ञा पुं० [सं'] पालक की तरह का एक प्रकार का साग जिसे 
चौपतिया भी कहते हैं । 

सच्चू--संझा पुं० [सं०] दे० 'चू उच्‌' [को०। 

चुटक )-- संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का गलीचो या कालीन । 

चुटक"$--संज्ा पुं० [हि० चोट--क( >+करनेवाला) |कोड़ा । चाबुक। 

सूटकर- संज्ञा खी" [अनु० चुठचुठ] चुटकी । 

चुटकना।- क्रि० स० [हिं० चोट] कोड़ा मारता । चावुक मारना । 
उ०-- करे चाह सों चुटकि के खरे उड़ौहँँ मैन । लाज नवाएँ 
तरफरत, करत खूद सी नेन ।--बिहारी र०, दो० ५४२। 

चुटकना --क्रि० स० [ हिं० चुटकी ] १, चूटकी से तोड़ना । 
जंसे,--साग चुटकना, फूल चुटकना । 

चुटकना | --क्रि० श्र० [देश०] साँप काटना । 

चुटकला-संब्वा पृं० [हि० चुटकूला] दे० चूटकुला” । 

चुटका---संह्वा पृं० | हिं० चुटकी ] १. वड़ी चटकी । २. चढठकी भर 
श्राटा या शीर कोई अन्न । 

क्रि० प्र०-- देना ।--लेना । 
चुटकारों - संज्ञा ली० [ हिं० चुटकी +आार ( प्रत्य० ) | चूटकी 
बजाने की ध्वनि या क्रिया । 

चुटकारी--प्रंघ्या जी? [ हिं० चुटकार ] रै” 'चटकी'। उ०--मंदन 
महीप जू को बालक वसंत ताहि, प्रात ही जगावत गुलाव 
चुटकारी दे ।--पोहार ० अभि० ग्रं०, पृ० १५७१ 

घुटकी- संज्ञा कलौ० [ श्रनु ० चुट चूट ] १. श्रेंगूठे और बीच की 
,उगली (अथवा तज्जनी) की वह स्थिति जो दोनों को मिलाने 


या एक को ग्रन्य पर रखने से होती है । किसो वस्तु को पकड़ने, 


दबाने या लेने झादि के लिये पेंगूठे शलौर बीच की ( श्रथवा 
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"चुटकी 


प्रौर झिसी) उंगली का मेल । जैसे--चुदकी में लेता । चुटकी , 


च 


से उठाना । २, प्रंगठे श्ौर मध्यमा श्ौर तर्जनी के योग से - 
ध्वनि पैंदा करना । न्‍ 

विशेष -- चुटकी प्रायः संकेत फरने, किसी का ध्यान प्राकपित 
फरने, फिसी को बुलाने, जगाने प्रयवा ताल देने प्ादि के लिये 
वबजाई जाती है। हिंदुम्रों में यह प्रथा है कि जब किसी को 
जेभाई श्राती है, तब पास के लोग चटकियाँ धजाते 


यों ०--चुठकी वणानेयालानूखुशामदी | चापलूस ।-चुदफी भर-८ , 
उतना जितना भ्रेंगूठे भौर मध्यमा के मिलाने पर दोनों के बीच . 
झा जाय | बहुत थोड़ा । जरा सा जैसे, . चटकी भर पाटा,, 


चुटकी भर नमक । चुटकियों में->बहुत शं'घ्र । चंद्र पट । " 
जेँसे,--देखते रहो, प्र्भी चुटक्रियों में यहू काम होता है! 


मुहा ०--घटकी देना दे? 'चुटकी वजाना' | उ०“-्ज़ो मूरति 
जल थल में व्यापक निगम न खोजत पाई । सो म्रति तू प्रपने 
ध्रागत चुटकी दें द॑ नचाई ।-सूर (शब्द ०)। चुटकी बजाना नर 
प्रेंपू्ठ को वीच की उगली पर रखफर जोर से छटकाकर गब्द 
निकालना । चुटकी यणाने में या चुटको वणाते--उतनो देर में 
जितनी देर चुटकी च्रजती है। चट पट | देखते देखते | बात ' 
की बात में । जैसे,-यह काम तो चुटकी बजाते होगा । चुठकी 
वंठाना>- किसी ऐसे काम का ग्रभ्यास होना जो चुटकी से 
पकड़कर किया जाय। जैसे,-उखाड़ना नोचना ग्रादि। चुद: , 
कियों में या चुटकियों पर उड़ानार (१) वात की बात में निव-' 
टाना। प्रत्यंत तुच्छ या सहज समझना | (२) कुछ ने समझता । ' 
फुछ परवाह न करना जैसे,-( क ) ऐसे मामलों फो तो मैं 
चूटकियों में उड़ाता हूं । (छव वह मेरा क्या कर सकता है, 
ऐसो को तो मैं चुटकियों पर उड़ाता हू! चुटकी लगा शत 
(१) किसी वस्तु को पकड़ने नोवने, खींचने दव ने झादि के. 
लिये प्रँगूठे श्र मध्यमा ( झथवा और किसी उंगली ) को 
मिलाकर फाम में लावा। कपड़े के धान को उंगलियों. 
से फाइना। थान पर से कपड़ा उतारना । (३) रुपया पैसा. 
चुराने के लिये उ गलियों से जेव फाड़ ना । जेब काटना। (४) 


दूध दुहने के लिये चुटकी से गाय का थन पकेडना | (५) . 
चटकी से पत्तों को मोडकर दोना बनाना । 


२५ चुटकी भर बोटा । घोड़ा प्रादा | जैसे,-पसताधु को चुटकी दे दो । 
क्रि० प्र ०--देना । 


' सुहा०--घ टकी मॉँगना ८ सिक्षा माँगना । 


३. घुंटकी बजाने का शब्द । वह शब्द जो श्रेंगूठे को बीच की 
उंगली पर रखकर जोर से छटकाने से होता है । 3० किलकि 
किलकि नाचत चूटकी सुनि डरपति जननि पानि छूटकाएँ ।-- -. 
तुलसी (शब्द०) । ४. अंगूठे भौर तर्जनी के संयोग से किती ' 
प्राणी के चमड़े को दबाने या पीड़ित करने की क्रिया। | 

क्ि० प्र०--काटठना । ह 

मुहा०--चुटकी उड़ाना >-दे०'चुटकी लेना चुटकी भरना*-(१) 
चूटकी काटना। (२) चभतो या लगती हुई बाते 
कहना | वि० द्वे० चुटकी लेना' । चुटकी लगानान- 
चुटकी से पकड़ना । चुटकी लेना--(३ ) हंसी, उड़ाना । . 





स््ह्ल् हर 


दुटकैंला 


दिल्‍लगी उडाना । ठट्ठा करता । उपहास करना । ३. व्यंग्य 

बचन बोलना । चुभती या लगती वात कहना । हे. चूडकी से 
खोदना । चटकी से दवाना । चुठकी भरना | उ०-वार वार 

* गहिगहि निरखत घु घट ओद करो किन च न्यारो कबहुँक 

.. कर:परसत कपोल छुट्ट चुटकी लेत हवथाँ हम निद्वारों -घूर 

हद अुशब्द०)व 

'«' भू. प्रंगूठे और उंगली से मोड़कर बनाया हुन्ना गोद्रू, गोदा या 
“ हुचेका । (की कभी यह किश्तीनुमा भी होता है, जिसे किरती 
की चटकी कहते हैं )। ६. बंदूक के प्याले का ढकना । बंदुक 

. «का घोड़ा। (लश०) ॥.७. कटावदार गुलवदन या मश्वरू ८- 

- पर की उंगलियों में पहनने का चाँदी का एक गहना । एुक 
' - प्रकार का चौड़ा छलला । ६. कपड़ा छापने की एक रीति । १० 

“ . काठ भांदि की बनी हुई एक प्रकार की चिमटी जिसमें कागज 
' यथा किसी और हंलकी वस्तु की पकड़ा देने से वह इधर उधर 

ने नहीं प ती । ११. पेचकश । १२. दरी के दाने का सूत । 

" जुटकुला संद्ना पुं० [हिं० चोट या चुट(रल्छोंटी,छोटी ) +कला] १ 
विलक्ष णा बात । विनोदपर्ण बात । चमत्कारपूर्ण उक्ति ।धोड़ेमें 

कही हुई ऐसी वात जिससे लोगों को कुतूहल हो। मजेदार वात। 
। “ब०-- चुटकुलावाज । चुटकुलावांजी । चुटकुलेवाज । चुटकुलेबाजी। 

: मुहा०- चुटकुला छेड़नां या छोड़ना--( १) विलक्षण वात कह 

-« बैठना। दिल्‍लगी की वात करना । २. कोई ऐसी वात कहना 


घिससे एक नया मामला खड़ा हो जाय | जँसे,--उसने एक 
ऐसा चुटकला छोड़ दिया कि दोनों आपस में द्वी लड़ पड़े । 


३ दवा का कोई छोटा सा नुसखा जो बहुत गुणक् रक हो । लटक 
चुटपुटिया[--संझ्ा «०. [ अ्रमुध्व० ] चुटपुट की श्रावाज करनेवाली 


ऐक प्रकार की धारूद की छोटी टिक्की जिसे वच्चे जमीन पर 
घिम्तकर छोड़ते हैं । 


चुटफुट--संक ख्ी० [ 6०] फुटकर वस्तु | फुडकर चीज ।] 
चुटला['-...वि८ [६० चुटिला] दे* 'चुटीला 
चूटला?--संद्वा पृं० [हि० चोटी या सं० चुडा] १. एक गहना जो सिर 


पे चोटी या वेणी के ऊपर पहना जाता है। ३२ स्त्रियों की 
वाधी हुई वेणी । जरा । 


 वुटापा--क्रि० भ्र० [ हि०.चोट से नामिक घातु | चोट खाना । 
: घायल होना । 


: चूटिया*-. संड्ा छोौ* [ हिं० चोटी+इया (प्रत्य० ) | वालो 

: की वह लट जो सिर के वीचोवीच रखी जाती दै। शिखा ३ 
चुदी । (हिंदू, चीनी श्रादि इप प्रकार की शिखा रखते हैं । ) 

.:. हा? -(किसो की) चूडिया हाथ में होना--( किसी का ) अपने 

6. अधीन होना (किसी का) अपने चीचे दवना । 

' पृटिश्रा'--रुड्ा पुं० [हि० चोद या चोटी] या ठगों का सरदार । 

चुटियाना३  क्रि० स०' [ हिं० चोट ] १. चोट पहुंचाना । घाव 

_. करना। घायल करना जझुंमी करना । २. कादना | डसवा 

बैटयाना --क्रि० अ० चोटे खाया जाना । घायल होता । 

हे टला . छंझ्चा पु [6०] दे? 'चुटीला । 

; 5 फीलना--किं० स० [हिं० चोद] चोट करना या पहु चाना । 

८ पटोबा-..० [[हि० चोट] [वि० छी० चुटिली] १. चोद जाया हुआ । 








१५६० 


चुत्थलपना 


लगनवाला । 


जिसे चोट लगी हो । जिसे घाव लगा हो । ३२ 
चुटीला था । 


चुभनेवाला । जैते,---उनका वाक्पहार बड़ी चु 
चुटीला*- चंदा पुं० [ हिं० चोटी | छोटी चोटी । झवयल वयल की 
पतली चोटी । मेंढी । सखि, राधावर कैसा सजीला। देवों 
टी ग॒इयाँ तवर नहिं लाते अँगुरित कर चठ काठ चुटीला । 
+-हरिस्चद्र, (शब्द ०) | | 
चटीला--वि० चोटी का । सिरे का | खतसे वर्डिय्य । भड़कदार | 
चुटकी[--चंड्डा छी० [हिं० च्‌ ठक्की | दे” “चुटकी । 
चटल--वि० [ हिं० चोद | १. जो चोद खाए 
हो | घायल । २. चोट करनेवाला । श्ाक्रमण करनेवाला 
चुदना--क्रि० स० [ सं० विनर ( >चमने ), श्रा० चुट; अप० 
राज० चुट् ] दे? 'चुनना ॥ 
चद्रा*--उंज्ा पं० [6० चुढला] है” चुटला । 
चड१-..- मंश ली? [ सं० चुडु | दे” चुडड । 
चुड़"--छंड्डा ६० [ सं० चूरा । चूड़ा । 
चंडना--क्रि० अ० [हि० चुरनता] दे” चुरता । 
चडला-पंक्ष पुं० [ हिं० चुड़ा+ला (प्रत्य०) ] है? बड़ा! (हाथ में 
पहनमेवाला ) । वि० दे? चुरिला' । 
चडाव--उंड्डा पुं० दिश०] एक जंगली जाति । 
डिया--संझ छी? [ हि० चूड़ी ] दे? “चूड़ी 
चडिहारा--चंडा पुं० [ हि? चूड़ि +हारा (अत्य०) ] | छी० चूड़ि- 
हारिन | चूड़ी बनाने या वेचनेवाला। 
चुडुकका ---लंड्ा ६० [ हिं० चिड़िया | लाल 
सी चिढ़िया। 
विशेष--इसक्नी चोंद और पैर काले, पीठ मटमैले रंग की तथा 
पूछ कुछ लंबी होती हैं । यह स्थिर नहीं रहती; वरावर इधर 
उघर फ्दकती रहती है ! 
चुडुवका - वि० [अनु०] घू्ते । लंपट । इधर उधर वाठलगानेवाला। 
चड लवाल --संडा छी० [ देश०] वैश्यों की जाति । 
चडल--संडा रो? [ चूडा ( 5-चोष्टी )+ ऐल ( प्रत्य० ) | १. चूत 
की स्त्री | भूततनी | डायन । प्रेठनी । पिज्ञाचिदी । 
विद्येप-ऐसा प्रसिद्ध है कि चुईलों के सिर में वड़ी भारी चोटी 
होती है जिसे काठ लेने से वे वश्चीभूत्त हो सकती हैं । 
२. कुड्पा और विकराल स्त्री । ३. ऋूर स्वभाव की स्त्री । दुष्टा स्त्री । 
चुडु--चंएा की? च्यूततनतमग] भग । योनि ।--[पंजादी) । 
चड़ो--घंडा सी” [ हिं० चूड ] एक प्रकार की गाली जो स्त्रियों को 


जादी 7. 


दी जाठी हैं । छिवाल 


जिसे चोट लगी 


की तरह एक छोटी 


चत*--उंच्न पुं० [सं०| गुदद्वार । गुदा का हार । 
चत(*--वि० [ स॑ं० च्यूत | दे? च्युठत । 
चत्यना(छु/-- क्रि० स० [हि० चोवना या चोयना] दे* चियिता । 
चत्थल*--वि०[हिं० चुहल]व्ट्रंवाज । ठठोच | विनोदतिय | मसबरा | 
त्यक्षो- संड्ा पूँ० [हिं० चुत्या] दे? *चुत्या । 
चुत्यलपना--ठंड्ा पु? [ हि० चुत्वल-न पन ] ठठोली । देँसी। 
दिललगी ! मसखरापच ः 


चत्था * 
2 अगर 5 


चुत्था*-- संज्ञा पृं० [ हिं० चोंथना ] वह बटेर जिसे लड़ाई में दुसरे 
.* बेर ने घायल किया हो । 
चत्था*--वि० नोचा हुआ । चोंथा । घायल किया हुआझा (बटेर) । 
चथना--क्रि० श्र० [ हिं० चोथना था चोंथना ] १. नोचा खसोटा 
जाना । २. घायल होना । 
चथाई--संज्ञा की" [हि० (चोथाई)] चुथने की क्रिया या स्थिति । 
चथाता-- क्रि० स० [हिं० चुथना का प्रें० रूप] चोथने का काम किसी 
झौर से कराना । 
चथौवल--संज्ा जी" [ हिं० च्‌ थना--आौवल (प्रत्य० )] नोच 
बकोठ । नोचा खसोटी । 
चुदक्कड़--वि० पुंण, क्षी० [हि० चोदना] १. बहुत अ्रधिक चोदने 
५. दाला। श्रत्यंत कामी । २. बहुत श्रधिक चुदानेवाली | 


चुदना-- कि० श्र० [हि० चोदना| चोदा जाना। पुरुष से संयुक्त 
होना । किसी स्त्री का मैथूव कराना । 

चुदवाई"--संज्वा री” [हि०] दे" “चुदाई! । 

चुदवाई*--संज्ञा क्षी० [हि० च्‌ू दवाना] वह धन जो प्रसंग करने या 
कराने के बदले में दिया जाय । 

चुदवाना--क्रि० अ०, कि० स० [हिं०] दे? चुदाना' । 

चुदवास--संडा जी" [हि०च्‌ दवावा--श्रास (प्रत्य०)][वि०्चुदवासी | 
चदवाने की इच्छा । मैथुन कराने की कामना । ह 

क्रि० प्र०--लगना । 

चदवासी--सं्ा खी० [हिं० व्‌ दवाना] वह स्त्री जिसे मैथन कराने 
की कामना हो । 

चुदवेया--संज्ञा पुं० [ हिं० चूध+वबेया ( प्रत्य० ) ] १. वह जो 
चोदनेवाला है । वह जो स्थरीप्रसंग करनेवाला है । २, पति । 
भतार ( गाली )। 


चुदाई "--संघ्ा त्री० [हि० चोदना] चोदने का क्रिया या भाव । स्त्री- 
प्रसंग । मैथून । 

चुदाई--संघ्या खी० [हिं० च्‌ दवाना] वह धन जो चुदाने के बदले में 
मिले । 


चूदाना--क्रिण श्र० [ हिं० चोदला का भ्रे० रूप ] चोदने का 
काम कराना। (स्त्री का) पुरुष से भ्रसंग कराना। मैचुन 

;... कराना | 

चुदाना' 
स्‍त्री को पुरुष से संयुक्त कराना | 

चदास--संघ्ठा ल्ली० [ हि" चोदना--आास [प्रत्य०) ] चोदने की 
इच्छा । स्त्रीप्रसंय करने की कामना । 


चुदासा--संष्ठा पुं० [हि० चोदना] [भ्री० व दासी] वह पुरुष जिसे ह 


स्‍्त्रीप्रसंग करने की कामना हो । 
चदंया- वि० [हि०] दे 'चदवेया' । 


चुंदौवल-- संह' क्षौ" [ हि? चोदना ] चोदना । चोदाने -की क्रिया... 


या भाव । 


चुनंदाई- वि० [हिं० यइ निंदा] चना इश्ना । भ्रच्छा । बढ़िया । 
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क्रि० स० किसी स्त्री का पुरुप-पसमागम क्राना।. किसी - 


ध्षनां 


सुन--संछ्ा पुं० [सं चूराों, हिं० च न] १. श्राटा | पिसान | २. चर । 
चूण । बुकनी । रेत । ेृ 
विशेष-- इस श्र में इस शब्द का प्रयोग प्रायः समास में होता. 
है | जसे,--लोहच न, वरचन । 
चुनचना --संघ्ा पुं० दिश०] कसेरों का लोहे का एक औजार । 
चुनध्‌ ना --वि० [देश० ] १. जिसके छूने या खाने से चुनचुनाहट उलन्न 
हो । जिसके स्पशं से कुछ जलन लिए हुए पीड़ा उत्पन्नहो । 
जिसकी भाल या तीक्ष्णता छूने से जान पड़े। २. चिह़ने- 
वाला । रोनेवाला । वात वात पर पिनकनेवाला (लड़का)। 
चुनचुना*---संडा पुं० [हि० च्‌ नद्ध नाता] सूत के ऐसे महीन सफेद: | 
कीड़े जो पेट में पड़ जाते है श्रौर मल के साथ निकलते हैं। . 
बच्चों को ये कीड़े बहुत कष्ट देते । - े 
मुहा०--च्‌ नच्‌ ना. लगना--(१) मलद्वार में कृमियों के काटने के 
कारण जलन भौर खजली होना । (२) बहुत बुरा लगना | 
चुनचनाना--क्रि० श्र० [अ्रनु०]) १. जीभ या चमड़े पर तीक्ष्ण-ः 
लगना । कुछ जलन लिए हुए चुभने की सी पीड़ा करना.। -« 
जैसे, राई का लेप बदन पर चनचनाता है। २. ठिनकना | . 
रोना । चीं चीं करना (लड़ कों के लिये)। 
चुनचुनाहुट--म्ंझा त्रो० [हि०५/च्‌ नच्‌ ना--हुट ( प्रत्य० )] शरीर : 
पर कुछ जलन लिएच भने को सी पीड़ा । भाल या तीक्ष्णता,०- 
जिसका अनुभव त्वचा को हो । " ह 
चुनचुनी *--संज्ञा खौ” [हि० च नच नाथा] १. चुनचुनाने की क्रिया 
या भाव । २. जलने । पु 
चुनचुनी*-- संज्ा स्री० [हि०] दे चुलचुली' । । 
चुनट--संघा पी” [हिं०4/च्‌ न--5 [प्रत्य०)] वह -सिकुड़न जो दाब *' 
पड़ने: के कारण कपड़े , कागज श्रादि में पड़ जाती है ।. चुन । .. 
सचुनावट । बल । शिकन । सिलवंठ । ' े 
विशेष- प्रायः लोग टोपी, धोती, छुरते श्रादि पर उगलीया 
चिएँ आदि से दवादवाकर शोभा के लिये चुनट डालते हैं । 
क्रि० प्र ०-- डालना ।-- पड़ना ।--लाना । 
चनत--संज्ञा ली? [हि०| दे" [हि०| 'चुनट' । ! 
चुनन-- संह्ा पूं० [हि० च्‌ नना | वह. सिकुड़न जो, दाव पाकर कंपड़े 
'. कागज श्रादि पर पड़ती है । सिल॒वट । शिकन । चुनठ । ' - ' 
चननदार--वरि० [हिं० व नन--दार], जिसमें चुनन पड़ों हो । जो | 
, . -चुना गया हो। ऐ 
चूंनूना--फ्रि० स० [ सं०९/चि.+-नु (विकरण प्रत्य०) ] १. छोटी : 
“वस्तुओं को हाथ, चोंच ग्रादि से एक एक करके उठाना [एक , 
एक करके इकट्ठा करना । बीनना। ज॑से,-दाता चुनना। :' 
|. २. बहुतों में से छाँटकर श्रलग करना । समूह में से एक .. 
एक वस्तु पृथक्‌ फरफे निकालना या रखना। जेसे,-अनाज , * 
में से कंकड़ियाँ चुनकर फँक्रना.। ३. बहुतों में से कुछ को पसंद 
करके रखता या लेना. । सम ह या ढेर में से यथारुचि एक को 
: छांटिना । इच्छानुसार संग्रह करना । जैसे,--(क) इसमें जो... . 
पुस्तक भ्रच्छी हों उन्हें चुन लो । (ख) इस संग्रह में. भ्रच्छी . 
, अच्छी ऋविताएँ चुतकर रखी गे 2 हम 





6 भुह्दा नलचुना हुआनन्‍तवढ़िया । उत्तम । श्रेष्ठ ॥ 

-  ए. सजाकर रंखना | तरतीव से लगाना । ऋमसे स्थापित करना । 

'.. सजाना। जैसे,-८ झ्रालमारी में कितावें चुन दो | ५. तह पर 

/ तह रखना । जोड़ाई करना । दीवार उठाना | उ०--कॉँकढ़ 

: चुन चुन महल उठाया लोग कहैँ घर मेरा । ना घर औरा ना 

.  घरतेरा चिड़िया रैन बसेरा ।--(शब्द०) । 

..  'मुहा०--दीवार में चु नवा--किसी मनुष्य को खड़ा करके उसके 

:... ऊपर इंटों की जोड़ाई करना । जीते जी किसी को दीवार में 
, .गड़वा देना ।, . 

... .६. चूटकी या. खरें से दवा दवाकर कपड़े में चुनन या सिकुड़न 
: - डालना । शिकत डालना । जैसे, घोती चुनना, कुरता चुनना। 
. इत्यादि॥ ७. नाखून. .या उंगलियों से खोंदना । चुटकी से 

.. कपटना। चुटकी से नोचकर अलग करना। जैसे, फूल 
... चुनना | उ०--माली आवत देखि के, कलियाँ करी पुकार । 
के फूली फूली चुन लई कालि हमारी वार ।--कंवीर (शब्द०) । 

... चुनरीं-संझरा खो० [हिं०१/चुननरो (त्य०) | १. हा 
.०2/ “कां लाल रँगा हुआ कपड़ा जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी दूर 
5»... पर सफेद बुदर्क्ियाँ। * को 

”  विशज्येष-चुनरी रंगते समय कपडे को स्थान स्थान पर चुनकर 

:: “बाँधदेते हैं जिससे रंग में ड्बाने परवधे हुए स्थानों पर सफेद 
४ ०... सफेद बुदकियाँ छूट जाती हैं। भव हुमरी कई रंगों और कई 

: « . प्रकार की बूटियों से वनती हैं। 
०३. लाल रंग के एक नग का छोटा टुकड़ा । याकूत । चुन्ती । 
चुन॒वट--संज्ञा और [हि०५/ च्‌ न--वट (अत्य०) ] चुनने की क्रिया 
. या-भाव। चुनट । ' न्‍ 
चुतवा -संझ्या पुं०, [हि० च्‌नना ] लड़का । शागिद (सुनार) | 
चुनवॉँ*"-वि० चुका हुम्ना.। चुनिदा । वढ़िया । 
. चुनवाना--क्रि० स० [हिं०, च्‌ नना का प्रो० रूप ] चुनने का काम 
..... कराना ,वि० दें० चुना ना! । 
८ चुनवारी"---संझ की [हिं०९/चू न-+-वारी (प्रत्य०)] दे? “चुनरी' । 
, _ उ०- चिक्कत चिलकदार चुनवारी कारी सोधे भीनी । 
| # भारतेंदु ग्रं०, भा० २ प० ४९४ । 
:>चुनवारी-वि० [हिं० चुनट (जत्च्‌ हना)] चुस्तटवाली | उ०-मुख 
...  परत्तेरे लद्री लटलटकी । काली घ्‌"धरवाली प्यारी चुनवारी 
. :: : भैरे जिप्न खडकी ।--भारतेंढु ग्रं०, भाग ४ 77 श्प० । 
कह जुतांचि-- प्रव्य ० [फा०' से ना-+चह) द्वे० “चुनांचे' ॥ उ०: चुनांचि 
.* रौला को किसी के हाथ का भोजन पाने में कोई एतराज 
203 'नहीं ।--किस्नर०, .पृ० १०२॥ 
ना बुनचिनी -संह्या क्वी० [फा०] १.ऐसा बसा । इस तस्ह उस तरह । 
.. ! इधर उघर की बात । वह जो मतलब की वात न हो। जैसे,- 
5 . अब चनाँच नी मत करो, रुपया लाग्नो । २. बनावटी वात । 
कक यक प्र०-- करना ।--सिकालना । 
पा चुनांचे-अव्य० [फा० उनान चह _] इसलिये । इस वास्ते । अतः । 
४०: -उण्न्च नाँचे मैं खुद गौर करता हूं तो मुझे रणधीर तिंह की 

४ , “तबियत शराब भौर रंडी से निहायत मुतनफ्किर मालूम देती 

: कप हट ।->शत्रीनिदास ग्रं+, पृ० .३२। 
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चूनौटियाँ 


चुनाई--संडा जी* [हिं०*/च्‌न +प्राई (प्रत्य०) ] १. चुनने की 
क्रिया थां भाव | बिनने की क्रि या था भाव । २. दीवार फी 
जुड़ाई या उसका ढंग । ३. च्‌ नने की मजदूरी । 
चुनाखा--संडा पुं० [हि० च ड्री+नख] बुत्त बनाने का झऔजार । 
परकार | कपास ! | 
चुनाना--क्रिए क्च० [हि० चुनना का प्रे ०] १. विनवाना । इकठ्ठा 
करवाना । २,अलग करवाना ।छटवाना। हे. सजवाना। 
क्रम या ढंग से लगवाना | ४- दीवार की जोड़ाई कराना । ४. 
दीवार में गड़वाना । ६. चुनत शिकन डलवाना। 
चुनाव--रंछा पु [हिं० 4/चुन+ब्लाव (प्रत्य०) | १. चू.नने का 
काम । विनने का काम । २. बहुवों में से कुछ को या किसी 
एक को किसी कार्य के लिये पसंद या नियुक्त करने का 
काम । जैसे,--इस वर्ष कौंपिल का चलाव श्रच्छो हुआ है । 
३. बहुमत के आधार पर किसी को चू.नना । 
यौ०-च्‌ नावचिहन८-उम्मीदवार की मतपेटिका का चिहनविशेष । 
च्‌ नाद प्रचार८-किसी को च्‌ नने के लिये उसका प्रचार करना । 
च्‌ नावयाचिक्ान्‍+च ने हुए व्यक्ति के च्‌,नाव को श्रवंध मानने 
की न्यायालय में प्रार्थना करवा । 
मुहा०--चु,नाव लडनानलनच्‌ ने जाने के लिये उम्मीदवार होना । 
चुनावट--संज्ञा क्र [है० #/दुनर्न-श्रावद (प्रत्य०) |] चूनन। 
चू मठ । दे० चनवट' | । 
चुनावना छ- क्रि० स० [हि०] १. चुनवाना | २. चुगाना । खिलाना 
(विशेषत॒या चिड़ियों को) । 
चुनिदा-वि० [फा० चू नीदह_ श्रयवा हिं०+च..>र्ना + इदा(प्रत्य०)] 
१.चुना हुप्ला | छदा हुप्ना । २ .चहुतों में से पसंद किया हुप्रा। 
भ्रच्छा | बढ़िया । ३. गरय | प्रधान । खास खास । ह 
घुतियाँ (9)--संज्ा स्री० [हिं० चुनी] दे चुन्ती । 
चुनिया--संत्षा छ्वी० [देश०] (सुनारों की बोली में) लड़की । कन्या । 
चनिया गोंद--संश्या पुं० [घूनी-गोद] ढाक का गोंद | पलास 
3. का गोंद | कमरकस । (यह झौपध 5 काम में झ्राता है) । 
चनी-संछा सी? [सं० चशिका या चराक्षित] १-मानिकया और किसी 
हे रत्न का बहुत छोंदा टुकड़ा । चूनी 'चुन्नी । उ०--चहचही 
चहल नहूँ था चार चंदनकी चदकच्‌ नौन चौक चौजन चढ़ी हैं 
आ्राव ।--पद्माकर (शब्द०)। २. मोटे श्रन्न या दाल आदि का 
पीसा हुआ्ना चरण जिसे प्रायः गरीब लोग खाते हैं । 
यौ ०--च नी भूत्ती >>मोदे श्रन्न का पीसा हुआ च.रें था चोकर 
आदि। 
चुनुपा--“र्ंझा ६० [हिं० च्‌ सवा | दे? चर नर्वाँ । 
चुनेटी--संश छो० [हिं० च्‌नौदी] दे० 'चनोटी' । 
चुनौटिया (रंग)--संझा ६० [हिं० च्‌ नौदी] एक रंग जो कालापन 
लिए लाल होता है। एक प्रकार का खरा या काकरेजी 
रंग । उ०- पररंग रंग बेदी बनी, खरी उठी मुखजोतति ॥ 
पहिरे चीर च्‌ु नोदिया चदऋ चौथुनी 'होति ।-+विहारी 


शब्द०) । - 


चुनोंटी 
विशेष--यह रंग हल्दी, दर्रा, कसीस ओर पतंग (वक्रम) की 
लकड़ी के संयोग से बनता है । इसकी रगाई लखनऊ में होती 
है । यह भ्राकिलखानी रंग से कुछ श्रधिक काला होता रै । 
चुनौटी--मंण जी० [हिं६ चु ना+प्रौटी | (ध्रत्य०)] डिविया की तरह 
का वह बरतन जिसमें पान लगाने या तंबाकू में मिलाने के 
लिये गीला चूना रखा जाता है । 
चुनौती "--संघ्ना छ्ी० | ? ] १. प्रवृत्ति बढ़ानेवाली बात ः उत्तेजना । 
बढ़ावा | चिदुठा । 3०--मदन नृपति को देश महामद 
बुद्धिवल बसि न सकत उर चैन। सूरदास प्रभु दूत 
दिनहि दिन पठवत चरित चूनौती देन ।--सूर (शब्द०) 
२. युद्ध के लिये उत्तेजना या श्राहवान । ललकार | उ०-- 
(कफ) लछिमन अ्रति लाघव सों नाक कान वितु करीन्हि । ताके 
कर रावन कहे मनहु चनीती दीन्हि ।--तुलसी (शब्द०) | 
(ख) छठे मास नहिं करि सके बरस दिना करि लेय। कहै 
कबीर सो संत जन यम चू नौती देय ।--कबीर (शब्द०)॥ 
क्रि० प्र० देना । 

३. वह भ्राह्नान जो किसी को वादविवाद करके भ्रथवा भौर किसी 
प्रकार क्रिसी विषय का निर्णय या श्रपना पक्ष प्रमारित 
करने के लिये दिया जाता है। प्रचार । 

चुनोती*--संघ्ा क्षी" [हि० चुनौटी] दे० वचुनौदी! । 
चुन्चट-संज्ञा कली" [हिं०] दे” चू नट!। 

यौ०--चु स्वटदार । उ०--बं गाली सज्जन रेशमी कुर्ता भौर 
चुन्नटदार धोती पहने थे और ऊपर से रेशमी चादरओद थे। 
--संन्‍्यासी, पृ० १८४ | 

चुन्नत- संज्या ली? [हिं०] ढे* चूनट! । 

चुन्नन --संझा ल्री० [हिं० च्‌ न] दे" च्‌ सन! । 

चुन्ता'--संज्षा पूं० [हिं० च्‌ रना| दे० 'च्‌ रता' । 

चुन्ता(--वि० [वि० ल्ली० तर न्‍्ती] च्‌ूननेवाला । जैसे च्‌ न्‍ती दाल । 

चुन्ता*--क्रि० स ० [हि० च्‌ नना] दे? 'च नना! । 

चनन्‍ना |--संज्ञा पुं० [हि० चना] दे? 'चूना' । 

चनता ---वि० [हिं० चूना--टपकना | चूने या रिसमेवाला । जैसे,-- 
[न्‍ना लोटा । ' 

चुन्नी --संज्ा जी० [सं० चर्णशशिका या च्णीक्षित] ९.मानिक, याकृत 
या कौर किसी रत्त का बहुत छोटा टुकड़ा ।॥ बहुत छोटा 
नग | २. श्रनाज का च.र। भूसी ग्लि श्रन्न के टूकड़े । 
३.स्त्रियों की चदुदर | श्रोढुनी ॥ '४,लकड़ी का बारीक 


चर जो झोरी से चीरने पर निकलता है। कुनाई । ५. 


चमकी या सितारे जो स्त्रियाँ श्रपना सौंदर्य बढाने के 


लिये माये और कपोलों पर चिपकाती हैं। उ०--तिलक' 
* संवारि जो जो च्‌ न्‍नी रची | दुइज माँ जानहु कचपची | . 


.. +जायसी (शब्द०) । 
सुहा-- च्‌ सती रचना>+-मस्तक झौर कपोलों पर सितारे या 
चमकी लगाना । 
चिपृ--वि० [सं० च्‌ प (चोपन )>-मौन] जिसके मुह से .शब्द न 
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धुपड़ना . 


निकले । श्रवाक_। मौन । खामोश । जैसे,-घ्‌ प रहो । बहुत 
मत बोलो ; 
क्रि० प्र०--करनता ।--शहुना |- साधना ।- होनां। | 
यौ० च्‌ फ्चापन- (१) मौन । खामोश | (२) शांत भाव से । 
बिना चचलता के । जैसे,-पह लड़ का घड़ी भर भी च पचाप 
नहीं बैठता । (३) बिना कुछ कहे सुने । बिना प्रकेठ किए । 
गुप्त रीति से | घीरे से । छिपे छिपे । जैसे,--(क) वह चुप- 
चाप रुपया लेकर चलता हुआ । (ख) उसने च्‌ पचाप उसके 
हाथ में रुपए दे दिए । (४) निरुद्योग । प्रयत्नहीन । श्यट्ने 
वान्‌ । निठलल्‍ला । जैसे -श्रव उठो, यह च पचाप ठौठने का समय 
नहीं है । च्‌ पच प--दे० 'चुपचाप' । च्‌ पछिनाल>-(? ) छिपे 
छिपे व्यभिचा र करनेवाली स्त्री । (२) छिपे छिपे कोई काम 
करनेवाला | घुप्त गु डा । छिपा रुस्तम | 
मुहा ०--च्‌ प करना--(१) बोलने न देना । | (२) चू प होना । 
मौन रहना । जैसे,-चुप करके बैठो.। चुप नाधता, चुप लगाना, 
सूप साधना--मौनावलंबन करना । खामोश रहना ॥ [चुप 
सारनास-मौन होना । च्‌ पके से->दे” “चू पका का मुहा० । 
चुप*---संज्ा खी० मौन | खामोशी । जैसे,--(क) सबसे भली चूप | 
(ख) एक च प सौ को हरावे । उ० ऐसी मीठी कुछ नहीं 
जैसी मीठी च्‌ प।- कवीर (शब्द०) । 
संज्ञा जी० [देश०] पक्‍के लोहे की वह तलवार जिसमें टूटने से 
बचाने के लिये एक कच्चा लोहा लगा रहता है। 
चुपका - हि [हिं० चू प] [वि० छी० चू पक्की] १. मौन । खामोश | 
क्रि० प्र०--होना । २ 
महा०-च्‌ पके से 5 बिना किसी से कुछ कहे सुने । शांत भाव से । 
छिपाकर। गुप्त रूप से । 
२. च्‌ू प्पा । घ॒र्ता । 
चुपक्राना[-क्ि०. स० [हिं०्च पका] मौत करता। ने बोलते / 
देना । खामोश करना ॥ 
चुपकी--संछा की” [हि० च्‌ प] मौत । खामोशी । 
क्रि० प्र---साधनवा । ,  ., 
महा ०--च पकीलगाना >-मु ह से बात न निकालना। सन्‍्ताटे में 
रहना । 
चुपचाप --क्रि० वि० [हि० च प--पनुण्व० चाप] दे” 'चुप शब्द का 
यौगिक 'चुपचाप' । । 
चुपचुप -क्रि० वि० [हिं०] है” यौ० “चुपचाप । 
चपच॒पाते--क्रि० वि० [हि० च्‌ पच पाना] दे० यौ० “चुपचुप। 
सुपचपाना --क्रि० भ्र० [भ्रतुध्व या हि० चिंपचिपाना | दे० 
“चिपचिपाना' । 
पड़ता--क्रि० स० [शभ्रनुर०] १. किसो गीली वस्तु को फेलाकर 
लगाना । किसी चिपचिपरी वस्तु का लेप करना। पोतना। 
जँसे,--रोठी में घी च्‌पड़ना। दोष छिपाना। किसी 


: दोप का श्रारोप दूर करने के जिये इधर उधर की बातें 
करना । जेंसे,--उसने भ्रपराध तो किया ही है, श्रव . झ्रापके 


चुपरे 


बहा श्फ्द्ड चुरा 
चपड़ने से क्या होता .है.। ३. चिक्दी चुरड़ी कहता। चाप- चभी >-सर (शब्द०) | ४.मग्न ) लीन । तन्‍्मय | उ०-- 
लूसो करता । खुशामद करना । जिमि वालि उल्यो लखि दुदुमी तिमि सोह्यो मति रन 
ब॒पर्ड--संबरा पूं० [हि?१/चूपड़ +श्रा (पत्य०)] वह जिसकी अँखिं चन्नी ।--गोपाल (झब्द०) । 


में बंहत कीचड़ हो । कीचड़ से भरी झ्ाँखोंवाला । 
चपडी-संबा को” [हि चूपडवा। १. घी लग 
'  क्रि० प्र०. खाना । 
चिकनी वात | प्रिय वचन ! खुशामद की वात । 
' अपरना]क्वि० स० [हिं० च्‌ पड़ता] दे? चूपडना । 
 बप्री ग्रालू .. संडा पुं० [देश०] पिडालू या खालू जो मद्रात और 
दम मध्य भारत में अधिकता से होता है । 
. चुपाना 40 क्रि०्भ्र० [हिं० च्‌प] चुप हो रहना । मौन रहना । 
| खामोश रहना । न बोलना । 
चपाना, क्रि०्स० चुप करता | शांत करना । खामोश करता । 
_अुप्पा+वि० [6हि० च्‌7] [वि० छी० चुप्पी] जो वहत क बोले । 
: जो अपनी वात को मन -में लिए रहे! जो वात का उत्तेर 
7 जल्‍दी नदे | घुन्ता | 
:” ज्प्पी--संब्ा ली०- [हि० चुप] मौत । खामोशी । 
7 क्रि० प्रण-- साधना । । 
: - चुवकी(५--संद्ा ली" [6हि० चू मकी] दे० बभकी । उ० -जोग 
जुबित सू” चुवकी लेकरि काग प दि हँसा होइ जावी ।-: 
चरणं० बानी, पू० ६६ । 
: चंबलाना-क्रि० स० [अनु०] किसी वस्तु को जीभ पर 
ह लेने के लिए मुह में इधर उघर दुलाना | मु ह में लेकर धीरे 
2 प्रास्वादन करना । 
"“चबक-संहा पुँ० [सं०] दे 'चिद्॒का को० । 
.. चैत्र संझा पुं० [सं०] मुख । चेहरा कोण 
.: चुभकना' क्रि०अ« [अनु०] पानी में चुम चुभ शब्द 
: : : भोता खाना | बार वार डूवना उतरात्ा । 
5 चुभकाना--क्रि० स० [अनु०] पानी में गोता देना। वार वा 
ह पकड़कर डवाना । 
चुभकी संड्ा छो० [अन० चुम चूस | ब्वी । गोता | उ०- 
(क) ले चुभकी चलि जाति जित जित जलकैलि झधीर । 
 क्ीजत केसरि तीर से तित तित केसरि बिहारी 
२०, दो १४२ (ख) जल विहार मिस भीर में ले चुभका इक 
चार । दह भीतर मिंलि परस्पर दोक करत वि 
प्याकर (शब्द०) | २. चु भकने को क्विया या भाव । 
घमन-- संह खो” [हि० उ भना] १. घुसने की क्रिया का भाव । 2 
दद | टीस । 


दी रोटी । 


खकर स्वाद 


करते हुए 


आप 


अप 


| क्रि० प्र०-होना । ४ 
.. चुमनता--क्रि० स० [अनु»] १. किसी नुकीली दस्तु का दवाव पाकर 
; ' किसी नरम वस्तु के भीतर घुतता । सड़ना । घेसना । जेसे,+ 
' की ला चु भना, सुई चुभना ॥ र. ह्॒ईय में खटकना । 5त्त पर 
2,.. / चौट पहुंचना ६ मत में व्यथा उत्पन्त होता | जैसे उसकी 
... -. चुभती हुई दांते कहाँ तक चुनें । ३. मन में बेठना । द्वय हर 
हा अभाव फरना | चित्त में बना रहना | जैते,-- उत्तक्म दांत म 
ह ५ मन में चुभे गई । उ०-टरति न दार बहु छवि मत मे 


४ कि 





चमर चभमर--क्रि० वि* घिनु०] १. श्ोंठ से चूस चुसकर पीने का 
बच्चों के दूध पीने का शब्द । ' 
छः 


छावद 


चमवाना--क्रि० स० [हि चसना का परे ० रूप] चुभाने का कार्य 
दूसरे से कराना । 

चुभारए--क्रि० स० [हिं० चुनवा का प्र रूप] घेसाना गड़ाना । 

चभीला(- वि० [ हिं० चसना-ईला (प्रत्य०) ][ ॥० क्री 
चुभीली | १. नुकीला । १. मन में खटकन या चूभनेवाला । 
३५ गे ब्राकवित करनेवाला । 

चुभोवा क्रि० स० [6०] दे? चुमाना | 

च भौना(रुपं--वि० [ हि? घुमनान-शीना (प्रत्य०) | [ वि० छी० 
घभौनी ] हे” 'चभीला ! 

चमकार--संडा क्री० [दि० चु मना न-कार] चूमने का सा शब्द जा 
प्यार दिखाने के लिये निकालते हैँ । पुत्रकार | 


ञ् 


चुमकारना--क्रि० स० [हि खुमकार] प्यार दिखाने के लिये चूमने 


का सा घब्द निकालना | पुसलकारना | दुलारना । जसे,--वह 
बच्चे से चडमकारकर सब बात पूछने लगा । 


चमकारी संझा छो [हि ]४० चुमकार । 
चनवाना- क्ि० स० [ हिं० चूमरा का प्रे० रूप 
दसरे से कराना । 
चमाना--क्रि० स० [हिं० चूमना] किसी दूसरे के सामने 
लिय प्रस्तुत करता । 
चू मुचुमायत--मंझः पुँ० [सं] घाद की खुजलाहट जो उसके पूजने के 
लगभग होती है कोण 
चू मुन(छ/--संएा 9५ [पं० चुम्बन | दें? चु बन । 
सिनेह भल मेल । पहिया चुपुन 
पृ० 2०६ । 
चम्मक--संठा एुं० [सं० घुम्दक | दे 
चम्मा;--मंद्ा पुँ० [सं० च्‌ स्त्रा, 6िं० च सना| 
कि० प्र०-“दे 7 सेना । 
योौ०--च स्माचाटी > चुम्मा देना तथा प्यार से अंगों को चाटना । 
चुरंगी--मंछा ५० [ हि० चौरंगी | चार प्रंथ था विभागवाला। 
जि २, छुदे जुद्ध भीरं । छूटे 


मो बानें, सुर्दे प्लासमान ।--५० रा०, ११ ६४० ) 


न्‍ 


] चुमने का काम 


चूमने के 


उ०“-पम्राजनि तोहर 
कि दृर गेल ।--विद्यापति, 


ने बोसा । 


धन 


रिगी | उ०--च रुसा सू 


चर"--मंशा पुं० दिश०] १. बाघ आदि के रहने का स्थान | माँद २ 
चार पाँच द्रादमियों के बठने फा स्थान । बैठक । छ०--घधाट, 
चोपार, चूर, देवल मसान ।-भगवत रफिदा 


दाट, )/ 


-+घिदद ० । 
अन्‍्कवनक दे, कु ड हम 6 कप धर 
चरो--मंग्ा पूं० [भनु० ] कागज, सुये पत्चे ध्ादियेः 

्् 


का शब्द १ 


जा (छुे जज आल यूँ कान सनक अक. जय श्चकऋा कपल 
9--[ सं०् प्र * खम़नस | आाधशधझात। उयाहा।-. 
£>जु 
से 


बबन ये आई । तेदि 


प्रधंसा विनय खुत न दल 
फुूद उर लायत नांहि ।-विश्वाम (मस्द०) । 


5 





घुरइल 


चरहइल(प्--संज्ञा ली? हि० व ईल| दे? चड़ल/। उ०--देखि 
रूप मुख परच खरा । विधि एह चुरइल के अपछरा ।-- 
चित्रा० पृ० ३३ । 
चुरकट '---संज्षा पं* [हिं०] दे० गचिरकुट! । 
चरभक्ृट--वि० [हि०] दे? 'चूरकुट' । 
चुरकट ९---संझ्ा पुं० [हिं० चोरक्ठ] दे” चोरकट' । 
चुरकना--क्रि० अ० [अ्रनु०] १. बोलना । चहचहाना । चहकना | 
चीं चीं करना । चें चें करता | (व्यंग्य या तिरस्कार में 
बोलते हैं )। | २. चटकना। चूर होना। ३ दूटना | फटना । 
चुरकी[--संघ्ष क्षी० [हि० चोर्टी | चुटिया । शिखा । 
चरकुट--क्रि० वि० [हिं० चूर-+-कूठना] चकनाचूर। चर चूर। 
चूणित । उ०--मुष्टिकौ गद मरदि चार गूर चुरकुट करदो कंस 
मनु कंप भयो भई रंगभूमि अनुराग रागी ।--सूर (शब्द०)। 
सुरकुस(एु/--संद्वा पुं० [हि० चर | चर चूर। चू रमूर । चुरा ' बुकनी | 
उ०--तिलक पलीता माथे दसन बच्च के बान | जेहि हेरहि 
तेहि मारहि चरकुस कर निदान ।--जायसी (शब्द०)। 
सरगना--क्रि० श्र० [हिं० च रकना] १. दे० 'चरकना” २. प्रसन्त 
होकर बोलना । अल्हड़पन से वोलना । 
सरगम[--संज्ञा ली" [हिं> छू रगना] १. प्रसन्‍त होकर की जाने- 
वाली बात । २. कानोफूसीवाली बात । 
चरचरा--वि० [भ्रनु०) जो खरा होने के कारण जरा सा दबाने से 
चर चर शब्द करके टूट जाय | जेसे,--कुमकुमा, पापड़ श्रादि । 
चुरचुराना (-क्रि० श्र० अनु०] १. बहुत थोड़े श्राधात से चर 
चर हो जाना । २. चूर च्‌र शव्द करना या होना । ३. 
पक जाना । च्‌ र जाना । च्‌रना । 
चरचराना--क्रि०ण स० १. किसी खरी चीज को चर चर करना। 
२. च रु चर शब्द उत्पन्त करना । 
पवरटद--मंघा पूं० [6० च्‌ रट] दे” च्‌हटा। 
चरना।[--क्रि3 श्र० [सं० चर (ः>जलना, पक्नना)] १. आँच पर 
खौलते हुए यानी के साथ किसी वस्तु का पकना ; गीली वस्तु 
का गर्म होना । सीकता । जेैसे,--दाल च्‌ राना । २. झ्रापप्त 
में गुप्त मंत्रणा या वातचीत होना । 
घुरना--संज्ञा प॑० [च्‌ उस नाना] सूत के से महीन सफेद कीड़े जो 
पेट में पड़ जते हैं श्रोर मल के साथ निकलते हैं। थे कौड़े 
बच्चों को बहुत कष्ट देते हैं । च्‌ नच्‌,ना । 
क्ि० प्र०--लगना । 
सचुरना *--वि० च्‌ रनेवाला । जिसकी सहायता से कोई वस्तु जल्दी 
से च्‌ र जाय | जैसे,-- च्‌ रना नमक । ह 
च्‌ रता[“>-क्रि० अ० [हिं०] चोरी जाना । 
चुरमुर"--संह्ा पुं० | अ्रनु० ] खरी या कुरकुरी वस्तु के टूटने का 
शब्द । करारी चीजों के दूटने की श्रावाज। जैसे,--सूखी 


पत्तियों का च्‌ रमुर होना | उ०--चना च्‌ र॒मुर बोल । बाबू 


खाने को मुह खोले ।--हरिश्च द्र (शब्द०) | -. 
“चुरमुर!१--वि० [हि०] दे० “च्‌ रमुरा'। ह 
७ १७थ॥ ““क्रि० भ्र० [अनु०] च रमुर शब्द करके टटना | 
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चुत. 


धचुरमुराना --क्रि० स० [श्रनु०] च्‌ रमुर शब्द करके तोड़ना ।. 
जेसे,-- चना, पापड़ श्रादि च्‌ रमुराना । 

चूरवाना'--क्रि० स० [हि० घ राना (>-पफाना)] पकाने का काम 
करना । हर 

चुरवाना-- क्रि० स० [हिं० ध राना का प्रे० रूप] 'चोरवबाना' । 

चुरस"-. संछ जी०[देश०] कपड़े आदि की शिकन | सिलवट । सिकुड़न । 

सचुरस--संज्ा पं: [ 8० ] चुरुट । 

च्‌रा( +---संत्ा पृ० [हि०] दे” च्‌ रा! । उ०--देखत चरे कंपर 
ज्यों उप , जाय जिन लाल | छिन छित होत खरी खरी छीन... 
छव्वीली वाल ।--विहा री (शब्द०)॥ ह 

चुरा) संघा ख्ली० [सं०] चारी । 


चुराई--संज्ा ली० [हि० घरता] चरने की क्रिया या भाव। 
प्रकन का काम | 


चुराई--वि० [हि० च्‌र+पश्राई (प्रत्य०)] चोरी की हुई। जैसे, ' 
च्‌ राई कविता, च॒ राई धोती 
चुराना “-क्रि० स० [सं० चर (+-चोरी फरन 7)] १. किसी वस्तु को 
उसके स्वामी के परोक्ष या अनजान में ले लेता । किसी दूसरे 
की वस्तु को इस प्रकार ले लेना कि उसे खबर न हो | गुप्त 
रूप से पराई वस्तु हरण करना | चोरी करना। | 
मुहा०--चित्त च्‌ राना >मन को श्राकपित करना । मन मीहित॑ . 
करना । ॥ 
२. परीक्ष में करना। लोगों की दृष्टि से बचाना । 
जैसे,--वह लड़का पैसा हाथ में च्‌ राए है। ह 
मुहा०--भ्रांख च्‌ राना--नजर बचाना । सामने मुह ने करना। / 
जी चू राना+-(१) वशीभूत करता । (२) काम की उपेक्षा . 
करना । मन लगाकर काम न करना । 
रे किसी वस्तु के देने या काम के करने में कसर |. जेसे,-- 
(क) यह गाय दध च्‌ राती है । (बज) यह गवँया सुर च्‌ राता है। ' 
मुहा०--जाँगर च्‌ राना +काम करने में कसर .रखना । 
४. किसी के भाव धादि प्रपना लेना । भाव चुराना ।.. 
चुरावना(--क्रि०ण स० [हिं०] दे” 'चुरानाँ। उ०--मोरि सुर्ख 
मुसकाय के चारु चित॑ मतिराम” चुरावन लागी ।--मति० - 
ग्र०७, पृ० ३ेपर३े । ह 
चुरि--संज्ञा छो० [सं०] दे० 'चु री? ।कोग । 
चुरिला--संद्वा पुं० [६० घ डला] १ .काँच का मोटा टुफड़ा जिससे 
लड़के तख्ती या पट्टो को रगड़कर चमकाते हैं। १. लोहे की 
एक चूडो जिसमें तागा बाँधकर चचनी के ' वीचो बीच में 
बाँघ देते हैँ। (जुलाहे) । ४ न 
च्‌ रिहारा---संघ्ा पुं० [हि० च्‌ डिहारा] दे? “चुड़िहारा' । 
च्‌ रिहारा--संग्वा ए॑ं० [हि० च्‌ ड़िहारा] दे० चुड़िहारा'। 
रो(छु(१--संदा ली० [हिं० चूड़ी]. दे० “चूड़ी'। उ०--[क) 
' किकिनी कटि कुनित कंकन कर चरी फनकार । हृदय चौकी 
चमकि बैठी सुभग मोतिन हार ।--सूर (शब्द०) । (ख) 
घर घर हिंदुनि तुरुकिनी देति श्रसीस सराहि । प्रतिव राखि 
चादर, चुरी ते राखी जयसाहि ।--बिहारी (शब्द०)। - 
चुरी*--संज्ञा खो० [सं०] छोदा कुमा। हक 


छिपाना । 





>चुइंट ध है न कक 


'  सुमृट--संझ्छा एु० झि० शेछूट (+चेलूड) | तंबाकू के पत्ते या चर की 
5 - - ' बची जिम्क्ता घूआराँ लोग पीते हैं। इसका दोनों सिरा 


। सियार का केवल एक सिरा कटा रहता 
५ : चुह9)--संद्वा पु० [ संण्चुलुरू | चुल्लू । उ०--(क) हंसि जननी 
» -; चूद भरवाएं। तव कछ कछ मुख पखराए ।--सूर शब्द०)। 
 [ख) धरि तुष्टी कारी जल ल्याई । भरयो चुरू खरिका लें 
' आई.--सू र (शब्द-) । 


हल पे राहत 


चरला॑--संडा ख्री० [हि० चुइंल] चुड़ेल! । 
५ चुट--संद्वा पुं० [हि० च रुट] दे? चुरुट! । 
चश्न! : संह्ा १८ [हिं० च्‌ रुद] दे? चुर्ट । 
चूस - संत्रा क [हि० च्‌ रस] दे स। 


.. «चुन---संज्ा छो० : मं चल ( ले) १. किसी अंग के मले या 
2. ४, सहलाए जाने की इच्छा । खुजलाहट । २, मस्ती । छामोद्देंग। 
मुहा ०--च्‌ ल उठवा८-(१) खु जलाहट होना । (२) प्रसंग की 
इच्छा होना । काम का वेग होना । च्‌ लू मिदाना-- का मवासना 
कं वृष्त कर ना । 
वल--पंछा छो: [६० चर] दे० चर! (माँद)। 
४ पुुणका--संद्रा की: [सं०] दक्षिण की एक नदी का नाम । 
“जुलघुलाना-क्रि० अ० [हि० चल | खुजलाहद होता । चुल होना । 
- ' चुलचुलाहट--संज्ा खी० [हि० च्‌ लच लाना] चुल या खुजली उठने 
का भाव | चुल । खजलाहटठ । 
क्रि० प्र०--उठदा ।-- सिटना ।-- मिटाना ।--होना । 
चुलंचुली - संह्ा कौ* [हिं० च लूच लाना] चुन । खुजलाहूट । 
श्ि० प्र०-- उठता [-- सिटया --मिटाना * 
'उवेबुल --मंणा छी० [मं० चल-- बल श्रथवा चलोद्वल] चुलबुलाहट। 
अंच्र॒तती । चपलता । 
 बैबतला--वि० [8० चल -|- बल] [वि० सख्री० च्‌ लवुली] १. जिसके 
अंग उमंग के कारण बहुत श्रधिक्त हिलते डोलते रहें। चंचल । 
« तपल | 





नटखट ॥ 
उुलवलाना--क्रि० भ्र० [हि० चलघुल] १. चलबुल करना । रह 
. रहकर हिलना डोलता | २. चंचल होना । चपलता करना । 
उंगेवलापन--संघ्ा पुँ० [ हि? चलदुल--पन (प्रत्य०) | चंचलता । 
.. चपत्त्ा। शोखी । 
के हि चलबल हिंट--उंज्ञ छी० [हिं० च्च लवबुल-- आहट (प्रत्य०)] चंचलता । 
अपना । शोडी 
'इजिया-चि० [६० च लबुला--इया (प्रत्य०)] दे० 'चुलबुल'। 
चुलवत्ी-- उंडा ब्री० [ हिं० च लघुल--ई (प्रत्य०) | चंचलता ।! 
कक उपलता | शोखी |. 
: अहिया--वि० [० चल--हाथा (प्रत्य०)] [वि० लीप्च्‌ लहाई] 
.: गमाद्य युक्‍त.। काम की प्रवलतावाला । 
रु पक ० स० [हि०] दे* 'चवाना' । 
कक सजा ६० दिशं०] वह पुलाव जिसमें मांस न पड़ा हो । 
४ “ते: सुड्ा युं० [ हिं० चुवाना ] चलाने या चुवाने का भाव 
+ वाक्ियात 


४ 
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चुल्लो'* : 
ष्प्ज 


चुलियाला--संज्ञा पूं० [ ? अबवा देश०] एक मानरिक छंद का नाम 
जिसमें १३ और १६ के विद्याम से २९ मान्राएं होती हैं । 
इसके अंत में एक जगण ओर एक लव होता है । 

विशेषप--हेहे के अंत में एक जगण और एक लब॒ रखने से य 

छंद सिद्ध होता है। कोई इसके दो और कोई चार पद 
मानते हैँ । जो दो पद मानते हैं; वे दोहे के अंत में एक 
जगण और एक लघु रखते हैं । जो चार पद मानते हैं, 
वे दोहे के अंत में एक यगण रखते हैँ। ज॑से,--(क) मेरी 
विनती मानि की हरि जू देखो नेक दया करि। नाहीं तुम्हारी 
जात है दुख हरिवे की टेक सदा कर (ख) हरि प्रभू 
माधव वीर वर मत मोहन गोपति अविनासी । कर मुरलीघर 
घीर नरवरदायक काटत भव फाँसी । जम विपरदाहर राम 
प्रिय मन भावन संतन घटवासी । शव मम ओर निहारि दुख 
दारिद हटि कीने खुब रासी । 

चुली[--संघ्ा खोौ० [हि० च्‌ल्‍लू ] १. दान करने के लिये हथेली में 
जल लेकर दिया जाने वाला संकल्प । २. चुल्लू । चल्‍ली । 

चुलू प--संड्ठा पूं० [सं० च्‌ सुम्प] बच्चों का लाड़ प्यार करना। शिक्षुश्रों 
का लालन कि०] | 

चुलु पा--संछा ली [सं० च्‌ लुम्पा] वकरी [कोण । 

चुलु पी--पंड्ा पुं० [सं च्‌ लुम्पिन | एक प्रकार का मत्स्य [कोण । 

चुलुक--संद्व पुँ० [पघं०] १, उर्द के डूबने भर को जल। २, भारी 

दलदल । गहरा कीचड़ । ३. गडरी की हुई हथेली जिसमें 

पानी इत्यादि पी सकें। चुल्लू । ४. प्राचीच काल का 

एक्र प्रकार का वरतन जो नापने के काम में श्राता था। ५ 

एक मोत्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । द का धोवन (को०) 

--संछा स्री० [सं०] एक प्राचीन नदी का नाम जिसका वर्सन 

महाभारत में आया हैं 

चुलुक्की--संड्ा पं० [ सं० च्‌ लुकिन्‌ | जलसूकर (को०)। 

चुलुपा ऊंछा जी" [सं०| वकरी कि०] । 

चुलुक (9) --संद्दा पुं० [द्वि० च,लुक] दे? चुल्नु । 

चुल्ल--वि० [सं०] कीचड़ भरी आ्राॉखवाला को०] । 

चूलल *---संझा पूं० कीचड़ भरी ग्राँच कोण | 

चुल्लौं--संज्ा खी* [ हिं० चूल |] दे? चुला | 

चुल्लक--संड् पुं० [ सं० ] चुल्लू [छो० । 

चमलपन--संडा पुं० [हि० च्‌ल्‍ला+पन (प्रत्य०)] चंचलता। नठ- 

+... खटपना । पाजीपन । शरारतीपन । 

चललकी--संडा छी० [ सं० ] १. शिशुमार या सूस नाम का एक 

हु जलजंतु । २. एक प्रकार का जलपात्र (को०) । 

चुल्ला--संज्ञ पु० [छं० चडा (>-वलघ)] कौच का छोटा छल्ना जो 
जुलाहों के करधे में गा रहता है । 

चलल्‍ला--वि० [अनु०] चिलबिल्ला | नटखट । पाजी । हि 

चहल्लि--संडा छी० [ सं० ] दे? चल्लो' [कौन 

चुल्ती'--चंझा खोन[छं०] १, अगवा धान । चल्हा 


चुलुक 


२. चिता ॥ ३. 


चुल्ली* 


तीन विभागोंवाला विशाल कक्ष जिसका एक विभाग उत्तरमुख, 
दूसरा पू्वमुख भ्रौर तीसरा पश्विममु खो हो (को०) । 
चुल्ली (--वि० [ हिं० च्‌ ल्‍ल--ई (प्रत्य०) ] चिलबिला | नटखट । 
चुल्ली पुं--सं्षा जी" [हिं०] दे० “च्‌ ल्‍्लू” । 
चुल्लू--संज्ञा पुं० [सं० च्‌ लुक] गहरी की हुई हथेली जिसमें भरकर 
पानी श्रादि पी सके । एक हाथ की हथेली का गड्ढा। (इस 
शब्द का प्रयोग पानी श्रादि द्वव पदार्थों के ही संबंध में होता 
है | जैसे, - चुल्लू भर पानी, चुल्लू से दूध पीना, इत्यादि ।) 
यौ०--चुल्लु भरज+उतना ( जल, दूध श्रादि ) जितना च्‌ ल्‍्लू में 
भरा सके । 
मुहा ०--घुल्लू चुल्लू साधना ८ थोड़ा थोड़ा करके श्रभ्यास करना । 
चुल्लू भरपानी में डूब मरोचन्मुह न दिखाग्नो। लज्जा के 
मारे मर जाओ । ( जब कोई शअत्यंत श्रनुचित कार्य करता है 
तब उसके प्रति धिककार के रूप में यह मुहा० बोलते हैं)। 
चुल्लू भर लहु पीना--शत्र्‌ का वध करने के बाद चुल्लू भर 
खून पीना (प्राचीन काल में इसका चलन था। महाभारत के 
प्रनुसार भीम ने दुःशासन के साथ यही किया था) | घुल्लू में 
उल्लू होना-|्वहुत थोड़ी सी भाँग या शराब में वेसुध होना । 
चुल्लू में समुद्र न समाना८ छोटे पात्र में बहुत वस्तु न 
श्राना । कुपान्र या क्ष्द्र मनुष्य से कोई बड़ा या धच्छा काम 
' न हो सकना । 
विशेष - यद्यपि कुछ लोग दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाई 
हुई अंजली को भी चुल्लू कहते हैं, पर यह ठीक नहीं है । 
चुल्हौना--संज्ञा पृं० [ हिं० चुल्हा+-भ्रौना (प्रत्य०) ] दे० 'चूल्हा! । 
हें उ०--समधघी के घर समधघी श्रायो, भ्रायो बहु को भाई। गोड़ 
चुल्हौने दे रहे, चरडा दियो उड़ाई ।--कबीर (शब्इ०)। 
चुवना --क्रि० श्र० [हिं० चुश्नना] दे” चूना । 
चुवता*-- क्रि० स० [हिं० च्‌ गना] दे “चुगना' । 
चुवना*--संशा पुं० [हि० | दे? 'चुश्नता रे । 
चुवाए- संब्ञा प॑० [देश ०] हड्डी की नली के अंदर का माँस | मज्जा। 
भेजा । 
चुवा --उंछा पुं० [ हि० चौश्ना (चार पंरोंवाला) ] पशु । चौपाया। 
उ०-- चारु चुवा चहु श्रोर चलें लपट'ं कपटों सो तमीचर 
तौकी ।--तुलसी (शब्द०) । 
चुवा (9--संघ्षा पूं० [हि० चोवा] दे" 'चोवा' | उ०--चंदन खौरि 
चूवा ही को बेदी नवेली तिया सब संग सेंघाती +--मंग० 
पृ० ३७ | 
'चुवाना--क्रि० स ० [हिं० चना का प्रे० रूप] टपकाना। गिराना । 
बू द व“द करके गिराना | थोड़ा थोड़ा गिराना । उ०---(क) 
रीभत गाय बच्छ हित सुधि करि प्रेम उमंगरि थन दूध 
चुवाचत । जसुमति बोलि उठी हरपित ह्व कान्हो धेनु चराये 
: श्रावतत ।--सूर (शब्द०)। (ख) कोई मुख सीतल नीर 
: चुवावें। कोइ भ्रंचल सों पवन डोलावे ॥--जायसी (शब्द०)। 
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घुस्ती . 


चुवावनि(्[--संघ्ा ली? [हिं० च्‌ बचाना] चुवाने का कार्य या स्थिति 
उ०--चुसनि, चुदावति, चाटनि, चूमनि। नहिं कहि परति 
प्रेम की घूरनि |--नंद ग्रं०, पृ० २६६ । 
चुशमा(पु--पंत्रा पं० |[हि० चद्मा] दे? चश्मा । सोता । उ० 
दुइ चुशमे पानी के करे । पानी साथ समपूर्ण भरे। 
“>“प्राणा०, पु० २२। 
चुसनि(छ--संद्ा जौ [हि० च सना] चूसने का कार्य या स्थिति। 
उ०--चुपनि चुवावनि चाटनि चमनि । नहिं कहि परति 
प्रेम की घूरनि ।--नंद० ग्रं०, पृ० २६६। 
चुस (छ)--वि० [स्ं० चोप्य] दे? 'चोघ्य' । उ०--चारि एकार विचित्र 
सुब्यंजन । भक्ष्य भोज्य चुस, लिह मनरंजन नतद० ग्रं०, 
पुृ० ३०२ ॥। 
चसकी --.संज्ञा छी० [सं० चसक ] मद्य पीने का पान्न । पानपात्र। 
प्याला ।--(डि०) । 
चुसको'--संघा स्त्री० [हिं० च, सना] १. पश्रोठ से किसी पीने की 
चीज को सू डकने की क्रिया | श्रोठ से लगाकर थोड़ा थोड़ा 
करके पीने की क्रिया | सुड़क ।. २. उतना जितना एक बार 
सुड़का जाय | घृट । दम । जैसे,--दो चु भकियाँ भ्रौर लेने दो 
क्रि० प्र०-- लगाना ।-लेना । कद, 
चुसना “-क्रि० श्र० [हिं० चूसना] १. चूसा जाना। ओठ से 
खींचकर पिया जाना । चचोड़ा जाना । २. निचड़ जाना। 
गर जाना । निकल जाना ।३. सारहीन होना । शक्तिहीन 
होना । ४. धनशून्‍्य होना । देने देते पास में कुछ रह न जाना । . 
जेसे,--हम तो चुस गए, श्रव हमारे पास रहा क्या ? 
संयो० क्रि०ए- जाना । 
चुसना--संज्ञा पं० [हिं० चू सनी ] बड़ी चुसनी । 
चुसनी--संद्या क्री" [हिै० चुसता] १. बच्चों का एक खिलौना ' 
जिसे वे मुह में डालकर चूसते हैं । २. दूध पिलाने की शीशी । 
चुसवाना-क्रि० स० [हि० चूसना का प्रे० रूप] चुसने का काम 
कराना । चूसने में प्रवृत्त करता । चूसने देना । 
चुसाई- संझ्ा छ्री० [हि० चू सना] चूसने की क्रिया या भाव । 


चसाना -क्रि० स० [हि चसना फा प्रे० रूप) चूसने का कास 
कराना । चसने में प्रवत्त करना । चसने देता । 


चुसौप्रल--संघ्ा ज्री० [हि०५/च्‌ स+-भ्रौवल (प्रत्य०) ३० 'चुसीवल' |... 
चुसौवल--संझा खो" [हिं० चूसना] १. श्रधिकता से चूसने की 
क्रिया । २. बहुत से श्रादमियों द्वारा चूसने की किया । 
कि० प्र०-फरना --सचना ।--होगा । 
चुस्की--संघ्ला खी० [ हि० चू सकी ] दे 'चूसकी”। उ०-चलाके ने 
एक चुस्की लेकर कहा ।--“रंगमूमि, भा० २, पृ० ४६२ । 
चुस्त"--वि० [फा०] १. कसा हुग्रा । जो ढीला न्हो। संकुचित । 
जैसे,--यह अंगा बहुत चस्त है । २. जिसमें प्रालस्‍्य न हो । 
तत्पर । फुरतीला । चलता । 
ग०--च्‌ सत चालाक >तेज श्रौर समझदार । च्‌ €तरम-नदृढ़ 
व्यक्तित्व जिसका हो | जिसके निश्चय में ढीलढाल न हो । दृढ़ 
निश्वयवाला । उ०--इस राहु पहुंचे चुध्तदम 'करि नाँब 


४: 5 उसका लेह ।+छुदर० ब्रं०, भा० १, १० रेषघ४। 


/ ३ दूढ़। मजबूत । 
' बुस्त--संग्रा पैं० जहाज का वह भाग जो अंदर की शोर ऋुका हो । 
मढ़।- (लश०) ! 


 बस्तो--संझ्ा पुं० [सं०] १, .भूने हुए मांस का जला हुप्ना भाग । २. 
भूना हुआ- माँ । ३. तुप । भूसी | ४. छाल। छिलका [कोन। 
“ अस्ता--संज्ञा पुं० [सं० च्‌ सत (८ मांसपिडविज्येषप)] बकरी के वच्चे का 
श्रामाशब जिसमें पिया हुआ दूध भरा रहता हैं ! 
. अस्ती--संझा छो? [फा०] १. फुरती। तेजी । २. कसावट | तंगी । 
हे ता मजबती । 
* बुहर्चाना 9|- क्रि० न्र० [ अनुध्व० ] चिड़ियों का बोलना। 
| अहंचहांना। उ०>चिरैया चुहचानी, सुन चकई की वानी 
. कहुत जसोंदा रानी जागो मेरे लाला नंद० ग्र॑ं०, ० 
. इे३७। ' 
चहेटी६्ईज. संडा जी० [देश०] चुटकी ॥ उ०--चू हँटी चिवुक चाँपि 
चूमि लोल लोचन कौ रस मैं विरस कहयो वचन मलीनो है । 
,“+शब्द०) । 
. चुहंचाहट--संछा छी० [पनु०] चिड़ियों का शब्द | चहकार | 
- “चुहचुहा--वि० [अनु०] [वि० छी० च्‌ हु ही] १. चुहचुहाता हुआ । 
| रसीला । २. चटकीला ॥ शोख । उ०- पहिरे चीर सुहि सुरंग 
सारी चुहुच॒हु चूनरों वहुरंगनों | चील लहंगा लालचोली कसि 
.. डबटि केसरि सुर गतो ।--सूर (शब्द०) 
बह इहाहुट[--रुंझा छी० [ हिं० चूहच हु+-आाहद ( प्रत्य० ) | दे० 
': चुहचाहट'!। उ०-में तेरी हुँ इसकी साखी दिला जा, 
जरा चह चहाहट सुनने को राजा |-हिंम ०, ४० ४८॥ 
चहाता--वि> [हि० च्‌ हु हाना] रसभरा | रसीला | सरस | 
:.. रंगीला | मजेदार। जैसे,--कोई चुहचुहाता कवित्त चुनाइए | 
चुहचुहाना--क्रि० अ०[ग्रनु ०] १. रस टर्पकना । चटकोला लगना। 
१, चिड़ियों का घोलवा । चहकार मचाना । कलरव करना | 
चहचहाना | उ०--चिर्‌ई चहच॒हानी चंद की ज्योति परानी 
रजनी विहानों प्राची विय री प्रवीन की ।+सूर (घब्द०)। 
“चुहचही। _.. लंच खली" [अनु ०] चमकीले काले रंग को एक वहुत छोटी 
निड़िया जो प्राय: फूलों पर वेठता हैं 
: . विशेप--यह देखने में वहुत चंचल और तेज होती है । बोली भी 
. इसकी प्यारी होती है.। इसे 'फुलसु घवी' भी कहते हैं । 
_“चुहचुही--वि० [अनु ०] दे? चुहचुहा' उ०--चारु चुहचूही मेजी 
| एडिंन ललाई लखें, चपारि चलत च्वी बरन बूकी रोरी को । 
४. +-घयानंद, पृ० २०८। 
चुहचूही 5४--संघा घो' .[ हि० च्‌ हच्‌ ही ] दे” चुहचुही' | उ०-- 
... भोर होत बोलहि चहचूही।; वो पॉडक 
॥॒ जायसी (शब्द ०).। 
थे चेहट-..संझ्ा सी० [ ह० चहटना |] १. चुहटने की क्रिया या भाव । 
/ » “२. शपथ । कसम । सौंगंध । 
“बैटरी )-.त.क्रि० स० [देश०] १. रौंदवा । कुंचलता । उ०--फिर्ि 





बुरतो . ।., १४६८ क्‍ थु 


फेरी अहुटत चलत चुहंदत दुंडु 

(शब्द ०) । २, चिकोटी काटना । 
चुहटना। - क्रि० प्र० चिमटना । 
चहटनी[--संछा दिश०] घाघची 3 ग्रुजा । 
चहुड़ई- संद्व पुं० [ देश०] दे० 'चहड़ा 

चुहड़ा--संझ्ञ पुं० [देश०] [जली० च्‌ हुई] भंगी १. हलालखोर । २... 
नीच । धोखेवाज व्यक्ति । वह व्यक्ति जो फरेव रचता 
हो। (ला०)। 

चुहना!--क्रि० स० [ सं० च पण ] दाँतों से दवाकर किसी वस्तु के 
रस को चूसना । जैसे,--ऊख चुहना । ' 

चुहरवाजी (छी--संश जी" [ हि० च्‌ हलवाजी ] दे” “चुहलवाजी”। 
उ०--संत की चाल संसार से भिन्‍न है, सकल संसार में 
चुहरवाजी +---कवीर० रे०, पृ० १६१ 

चहल--संछा छली० [ श्रनु० चुहच॒ह (८ चिडियों की बोली) ] हँसी । 
ठठोली । विनोद । मनोरंजन । 

क्रि० प्र ०--करना ।-- मचाना ।--होना । 

चुहलपन--संझ पुँ० [हिं० च्‌ हल+पन (प्रत्य०)] दे? चुहलवाजी' । - 

चुहलवाज--वि० [ हिं० चु हल + फा० बाज ( प्रत्य० ) ] उठोल॥ 
मसखरा । दिल्‍्लगीवाज | ठट्ठ बाज । विनोदी । 

चुहलवाजी--संब्बा कली? [ हिं० च्‌ हलवाज--ई ( प्रत्य० ) | हँधी । 
ठठोली | दिल्‍लगी । मसखरापन । 

चहादंतो--पंद्वा न्ली० [ह6ि० च हादती] दे० “'चूहादंती' 

चुहिया--संझा थी* [ हिं० चूहा | चूहा का छौ० झौर प्रल्पा० रूप | 

चुहिल--वि० [हिं० च्‌ हच्‌ हाना] जहाँ रौनक न हो । रमणीक । 

विशेष--स्थान के संबंध में बोलते हैं । 

चुहिली--संड्ा छौ* [देश०] चिकनी सुपारी । 

चुहु टना(छ --क्रि० स० [अ्रनु ०] १. चिकरोटो काठना। २. चुटकी से 
पकड़ना । 

चुहु टना --वि० १, चिकोटी काटनेवाला । २, कसकर पकड़ने या 
दवानेवाला । 

चुहुकना|--क्रि० स० [सं० चुप] चूसता । 

चुहुटना'ई--क्रि० श्र०.[ हिं० चिसदना ] चिमठना । जिपकना । 
पकड़ना । 

चुहुटना*--वि० [ वि० छ्री० च हुटनी ] चिमटनेवाला | चिपकने या 
पकड़नेवाला | उ०--हेंसि उतारि हिय ते दईं तुम जु तिहि 
दिना लाल । राखति प्रान कपूर ज्यों वहे चुहुटनी माल ।--- 
विहारी (शब्द०) । 

विद्येप--यहां चुहुटनी शब्द श्लिष्ट है। इसका एक अर्य घु धची 
या ग्रुजा दूप्तरा अर्थ चिपकने या पकड़ नेवाली है । 

च हटनी--मैश छी० [देश०] ग्रुची । घु घची। उ०--ँसि उतारि 
हिय तें दई तुम जु तिहि दिना लाल राजखत्ति प्रान कपूर ज्याँ 
वहै चहुटनी माल ।--विहारी (शब्दे०) । 

तू >-मेंछ्ा पुं० लिन ० ] १३. छोटी बिड्ि उनके बच्चों के 
बोलने का छदद | उ०--चू चू चूं चू चू चू क्‍या सब वेचू 
बेच” करती हैं ।--तजीर (कब्द०) | २. चू” शब्द । 


पंहंटत आई ।--सूदव 


घर 
महा०--च तक न करना - चुप रहता । एकदम मौन रहना । 
च नहोनाया च्‌ तक न होनान्न्सन्नाटा होना। शांति 
होना । कोई उज्ञ बा विरोध न करना । 3०--महरी---भ्रौर 
प्रादमी इधर उधर से शड़ाप शड़ाप कोड़े जमाते हैं। 
कोई चू” तक नहीं करता 4--फत्ताना ०, भा० दे, पृ० ४ । 
घो--क्रि० वि० [ फा० ] १. किस कारण से। क्‍्यों। उ०-दादू 
दुग दीदार हिये के चू” वेचू' वेज्वावी। घट०, पृ० २११। 
२. जो । यदि | श्रगर (की०) । ३. सदृश । समान (का०) । 
यौ०--चू चॉाज्-दे” 'चूचरा'। 
घूक्ि-- क्रिण वि० [ फा० ] इस कारण से कि। क्योंकि। इस- 
लिये कि । 
चु च(पुप५--संछा पुं० [ सं० चम्छ ] दे० 'चोंच' | उ०--तान चू च सो 
पकरि के, चित चिरिया हो जाय ।-ब्रज० ग्रं०, पु० ५२। 
पु चरा--पंए पुं० [ फा० चू” (+-क्यों) + (चराज”"क्या) ] १. प्रति- 
वाद । विरोध । २. शक्रापत्ति । उचञ्धर । ३. बहाना । मिस । 
ले चीप--संघा खी० [पं० चुचि] दे० चूची! । 
पचू--संश्रा पं० | श्रनू० ] १. चिड़ियों के बोलने का शब्द। 
दे० चू?। 
क्रि० प्र०--चू' चू होनाज-चिड़ियों का चहचहाना । 
२. किसी प्रकार का च्‌ चू' शब्द। ३. कोलाहल। निर्थंक 
शब्द । वेमतलव की बात । 
यौ०-च' चू का मुरब्बा--श्रभेक वेमेल चीजों का मेल । 
मुहा०-चू चू” करना>नवेमतलव की वात करना। चू चू” 
लगाना नच्वेमतलव का शोर करना । 
४, एक प्रकार का खिलौना जिसे दवाने या खींचने से चू चू” 
शब्द होता है । 
चेंटना--कि० स० [ हिं० च्‌ ठकना ] तोड़ने के लिये चुटकी से 
पकड़ना । 
घू दरी--संा खी* [हिं० च,नरी] दे” 'चुनरी!। उ०--दे उर जेव 
जवाहिर की चूनि चोप सों च दरी ले पहिरावत । (शब्द०)। 
चूँ दी(-- संद्रा खी० [हि० च्‌ दी] दे० 'च्‌ दी! । 
चूपू--संष्ठा क्री” [ हिं० छोप ] उत्साहु। चोप। उमंग । 
चायंडदास का भरूदस भरू के रूप । चावडसी चद्र प्रहास 
प्रो ग्रास की चू ५ ।--रा० रू, पृ० १५१। 
सुञ्रनरी!- संद्रा खो० [देश०] जरदालू । खूबानी 
चुऊ--संणा ऐ० [ देश० | स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का महीन 
ऊनी कपड़ा जो पहाडी देजों में छनता है -। 
चुक--मए' कीए [हिं० चकना] १. भूल। गलती । उ०--इह जानि 
चक चित्मौ नृपति रहे बत्त सुबिहान कौ ।--पृ० रा०, 
१०१ १०१। 
क्ि० प्र०-- करना ।--जावा +--पड़ना ।--होना । 
२. दरार । दर्ज । शिगाफ ।-लश०) । ३. छत । कपट । 
फरेब | दगा । घोखा । उ०--(क) अहों हरि बलि सो च्‌ ऋ 
फू ।--पर मा नंद दा णब्द०) || (ख) धरम राज सौ चूक 


उ30०-- 


श्श्द्ष 


घूड़ा' 
करि दुरजोधन ले लीन्ह । राजपाट अर वित्त सब वनवास दें . 
दीन्ह ।--लल्लू (शब्द०)। े 
चूक--संघ्वा पुं० [ सं०चू क ) १. नीबू, इमली, श्राम, अनारया 
प्रावले आदि किसी खट्टे फल के रस को गाढ़ा करके बनाया 
हुआ एक पदायथे जो श्रत्यंत खट्ठा होता है । वेच्यक में इसे 
दीपन झौर पाचन कहा है । २. एक प्रकार का खट्टा साग। 
च्‌ूका। | 
चुंक--वि० बहुत श्रधिक खट्टा । इतना खट्टा जो खाया न जा सके । 
चूकना--क्रि० श्र०. [ छं० च्युत्कु, प्रा० च्‌ किकि ] १. भूल करता। 
गलती करता । २. लक्ष्यअष्ट' होना । २. सुश्रवसर खो ' 
देना । उ०--समय चकि पुनि का पछिताने ।--तुलसी 
(शब्द०) । ४. समाप्त होना । चकना । 
संयो० क्रि०--जाना । | 3.23; 
चुका--संज्ञा पु [ सं० चू के ] एक प्रकार का खट्ठा साग जिसे चुक 
भी कहते हैं। वैद्यक में इसे हलका, रुचिकारक शौर दीपक 
माना है। 
चुखना(9)- क्रि० स०[सं० च पण, हिं० उ हुफना]|च सना । उ०-देखें 
परहित लागि प्रेम रसच_खें ऊखन ।-- पलटू ०, भा० १, पृ० ११। 
चुघना(9--क्रि स० [ हिं० चोंघना ] चोंघना । च्‌ गना। आाहार 
करना । उ०--कह कबीर परगट भई खेड । ले ले कौ चर्घे 
नित भेड ।--कवीर ग्रं०, पृ० २७४ । 
चुच(प)--संज्ञा छो० [ सं० चश्च ) दे” 'चोंच! उ०--जैसे पंखी, चच' 
करि च गत शअ्रह्मर पुनि त॑से ज्ञानी उर में उपासना धरत हैं । 
--सुदर० ग्रं०, भा० २, प्ृू० ६४० । ह 
चुची--पंशा खी० [ सं० चू चि या चू चुक ] १ स्तन का श्रग्रभाग । 
कुच के ऊपर की घुडी । २. स्त्री की छाती | स्तन ! कुच । 
यो०--घच चीपीता--बहुत छोटा (वच्चा)। नासमक । नांदान । 
महा ०--च,ची पीना>-चूची को मुह में लगाकर उप्तका दूध 
पीना । स्तनपान करना । चूची स' ना--(पुरुष का) संभोग 
के समय श्रानंदवृद्धि के लिये स्त्री के रतन को हाथों से दवाना, 
मलना या मर्दत करना । न्‍ 
चचक-संज्ा पूं० [. सं० ] कुच का श्रग्न भाग । चूची की ढेपनी । 
उ०-- चूचक सारी परसि रहे तेहि निहुरि लखति सी। 
सुकवि श्याम को निरखि निरखि विहँसति सकुचति सी -- : 
व्यास (शब्द ०) । ै 
चूजा'-- संज्ञा पं० [फा० चूजह ] मुरगी का वच्चा । 
चुजा--वि० जिसकी अवस्था श्रधक न हो । कमसिन । (वाजारू)। 
चुड, चुड़क--संझ्ञा पूं० [ सं० चउ, च,डक ] १. चोटी । शिखा । 
मस्तक पर की कलगी, जैसी मुरगे या मोर के सिर पर होती 
है। ३. शंखच ड़ नामक देत्य । ४. खंभे, मकान, या पहाड़ 
श्रादि का ऊपरी भाग । कंकण | ५, छोटा कृत । 


चुड़त"-- वि० [सं० च्‌ डान्त] चरम सीमा । पराकाप्ठा । 


_ चूड़ात--क्रि० वि० अत्यंत । बहुत अधिक । 


चूड़ा '-पंछा जी० [सं० चूडा] .१. चोटी | शिखा । चुरकी । 





घड़ी: 


ग्रौ5--चडाक्रण। चड़ाकर्म । चुडामरिय। चुरारत्व । 
गैर के सिर पर की चोटी । ३. छाजन आदि में वह सदसे ऊ चा 
०५ / आग-जिसे मेंगरा कहते हैं। ४. कृर्भां। ५. घुघची। ६. 
रे ', मस्तक | ७, प्रधान (नायक या नायिका) | अन्न। श्रेप्ठा ८ 
«बा में पहनने का एक प्रकार का अलंकार । 
.. मांम का संस्कार | १०- पर्वंतशिखर । पहाड़ का झ ग (कोण) । 
बूड्ड--संडा एुं० [ सं० चूंडा (८ वाहुभूपण) | १. कक | कड़ा । 
... “बैल । रे. हाथों में पहलने के लिये छोटी बड़ी बहुत सी 
' चूड़ियों का समृह जो किसी जाति में नदवधू श्लौर किसी किसी 
. जाति में प्रायः सव विवाहिता स्वियाँ पहनती हैं 
विशेष--चड़े प्रायः हाथी दाँत के बनते हैं 
“” छोटी चूड़ी पह चे के पास रहती है श्लौर वीच की चूड़ियाँ 
ः , गावदुम रहती हैं । 
घृश--वंढा पं [हि० चुहड़ा] दे? 'चहड़ा 
बूंडा-संह्ा पूं० [है० चिउंडा] दे? 'चि 
बृढाकरणु--संह्ा पुं० [सं० चूडाकरण | किसी बच्चे का पहले पहल 
सिर मुड़वाकर चोटी रखवाना । मुंडन । 
विशेष--हिंद़ओं के १६ संस्कारों में से यह भी एक संस्कार है । 
. यह बच्चे की उत्पत्ति से तीसरे या पाँचवे दर्प होता है 
पृक्ञकम-संहा पुं० [सं० चुड़।कमेंन्‌] चूडाकररणा । 
चुड़मणशिं--संद्रा एं०. [प्रं० चू डामणि ] १. सिर में पहनने का 
। 'शीशफूल नाम का एक गहना । बीज । २. सर्वोत्क्रप्ट व्यक्ति। 
“४ ० सबमें श्रेष्ठ । सरदार | मुखिया । अग्नगएय । रे. घु घी । 
नुजा। | 
पड़ामल---संझ् पुं० [से० च डासल] इमली । 
पृडार--वि०. [सं० चडार] १. जिसके मस्तक पर चूडा हो। 
(मनुष्य) । २. (पक्षी) जिसके मस्तक पर कलंगी हो । किणे । 
बैल --संझ्ा पुं० [सं० च्‌ डाल] सिर [को० । 
हेडील ->-वि० चूड़ायुक्त [को०] । 
हैड्ला--संडा थ्री* [सं० च्‌ डाला] १. सफेद घुघची । २. नागर- 
मोथा। ३, एक प्रकार की घास जिसे निविषी भी कहते हूँ । 
घृड़िया-- संझा पुं० ॥ द्वि० चडी-] द््या (झत्य० ) ] एक प्रकार का 
. 'धारोदार कपडा.। 


€. चडाकरण 


॥॒ हरी --संबा ब्रो० [हि० च्‌ डा] १. हाथ में पहचने का एक श्रकार 
के 'चृत्ताकार गहना जो लाख, काँच, चादा या सान 

. आदि का बनता है 
विशेष--भारतीय स्त्रियाँ चडी को सौमाग्य विक्त समझती हैं 
: और प्रत्येक हाथ में कई कई चडियाँ पहनती हैं । पहनी हुई 
.* चुंडी का दूढ जांना अशुभ समभा जाता हैं। बुरोप, भमेरिका 
+ - आदि की स्त्रियाँ केवल दाहिने हाथ में और प्रावः एक है 


हट 


पड पहनती हूँ पर अ्व विदेशों में भी चुडी पहनने का रवाज 
हो गया है । 


कि 


क्नि० अ००-उतारना +--चढ़ाना ।--पहनना । . पहुंचाना । 


5 पुहा०«-च्‌ डियाँ ठठी करना या तोड़ना--पत्ति के मरने के समय ' 


(रना या तोड़वा । वँधव्य का चिह्न 





घना ढ खपन; चटडि 


श्श्छ० 


चूतड़. 


धारण करना । चूडियाँ पहनना-"स्त्रियों का वेश घारण 
करता । औरत वनना (व्यंग्य भर हास्य में) | ज॑से,---जब तुम 
इतना भी नहीं कर सकते, तो च डियाँ पहन लो (किसी प्र 
या किसी के नाम की) चूडियाँ पहुनना+-त्त्री का किसी के 

अपना उपपति बना लेवा ।चत्री का किसी के घर बैठ जाना। 
च्‌ डियाँ पहनाना+-विधवा स्त्री से अथवा विधवा स्त्री का विवाह 
कराना । च्‌ डियाँ बढ़ाना--चूडियाँ उतारना । चूडियों को 
हाथों से ऋलग करना । (चूडियों के साय “उतारना” शब्द का 
प्रयोग स्त्रियों में श्रनुचित और अशुभ समझमा जाता है ।) 

. वह मंडलाकार पदार्थ जिसकी परिधि मात्र हो और जिसके 
मध्य का स्थान विल्कुल खाली हो ॥ वृत्ताकार पदार्थ । जंसे, 
मशीन की चूड़ी ( जो किसी पुरजे को खसकने से बचाने के 
लिये पहनाई जाती है; । हे- फोनोग्राफ या ग्रामोफोन बाजे 
का रेकार्ड जिसमें गाना भरा रहता है श्रथवा भरा 
जाता है। 

विशेष--पहले पहल जब केवल, फोनोंग्राफ का आ्राविष्कार हुआ 

था, तठव उसके रेकार्ड लंबे और कुडलाकार बनते थे धौर 
उक्त वाजे में लगे हुए एक लंबे नल पर चढ़ाक्र बजाए जाते 
थे। उन्हीं रेका्डों को चूड़ी कहते थे । पर श्राजकल के ग्रामो 
फोन के रेकार्डों को  तवे के श्राकार की गोल पटरियाँ 


ल्‍्प 


ल्त्र्या हाथों पर गोदाती 
का एक श्रीजार । 
की शकल का होता 


| 
द्राकार मोटे कड़े प्रीर 


मकान की छत में वाँस क्री एक कमानी के साथ वंधा रहता 
है । इसके दोनों झओर दो देकुरियाँ होती हैं। बाई और की 
हेकुरी में साफ किया हुआ और दाहिनी ओर की टेकूरी में 


कर 


उलभा हमा रेशम लपेटा रहता है । 
चुड़ी*- संझ्ा छी० [हिं० चडा) वे छोटी छोटी मेहराब जिसमें कोई 
बड़ी मेहर।व विभकक्‍त रहती है। 
चुड़ीदार वि० [ हि०चटी-+फा० दार ( प्रत्य० ) ] जिसमें चूड़ी 
या छल्ले अथवा इसी आकार के घेरे पड़े हों । 
यौ०--च्‌ डीदार पायजामानततंग शौर लंबी मोहरी का एक 
प्रकार का पायजामा जिसमें चुस्त ऐंठन के कारण पैर के पास 
चड़ी के झ्राकार के घेरे या शझिकनें पड़ी रहती हैं । 
चुड़ो३-+्ंढ) पुं० [ हि० च्‌हडा है दें० चहड़ा ॥ 
चूत्र--संझ्ा पुं० [ सं० ] आम का पेड़ । 
चौ०--चु तकलिका। चूत्तमंजरी । चुतलतिका। चूतांकुर। 
च तायप्डिलस्ताम क्री शाखा या डाल 
चूत--संछा सी? [ सं० च्युति (_-यग) | स्त्रियों की भर्गेद्रिय । 
योनि । भग । 
यौ०--च्‌ ततलामी ८ मुप्ततमानों की एक रस्म श्रौर उसमें सुहाग- 
रात को पति द्वारा पत्नी वे दिया जानेवाला उपहार | 
चुतड़-- संड्ा प० [सं० १. श्राम का पेड़ ।२. छोटा छुम्रा (को०)।॥ 


चूतड़ 


चुतड़ - संज्ञा पृं० [हि० चूत--तल] कमर के नीचे श्रौर जाँघ के 
ऊपर गुदा के वगल का मांसल भाग । नितंब । 
मृहा०--चूदडु दिखाना ८ कठिन समय पर भाग जाना। पीठ 
दिखाना । चूतड पीटना या वजाना+- बहुत प्रसन्न होना । खूब 
खूश होना | चूतड़ों का लप्ठू मरना-"एक स्थान पर जमकर 
बैठने के योग्य होना । 
चुतर|--संज्ा पुं० [हि० चूतड॒] दे० “चूतड़' 
चूति-संज्ञा जौ [सं०] गुदा | चूतड़ [कोण । 
चुतिया--वि० [हि० चूत--ईया (प्रत्य०)] नासमक | गावदी । 
उ०--चूतिया चलाक चोर चौपट चबाई उ्युत चौकत विकि- 
त्सक चिविल्ला श्री चमार है। >गंग०, पृ० १२९। 
क्रि० प्र०-- फेंसना |--फंसाना ।--बनाना । “समझना । 
चुतियाखाता--वि० [हिं० चूतिया + खाता] दे* 'चूतिया' । 
चुतियाचक्‍कर--वि० [हि घूदिया +-चक्‍क्र] दे? 'चूतिया' 
चूतियापंथी --संछा क्री" [हि० चूतिया +- पथी] मूर्खता । नासमकी । 
वेवकूफी । 


चुतियाशहीद--संएा णी० [ हि० घृतिया--फा० शहीद ] मूर्खों का 
प्रिरताज । बहुत बड़ा मूर्ख. 


चून- संज्ञा पुं० [सं० चूर्ण | १. श्राठा । पिसान । २. दे? 'चूना! । 
चूत --संझा पुं० [देश०] एक प्रकार का बड़ा थूहड़ जो हिमालय के 
दक्षिणी भाग में तथा पंजाब के कुछ जिलों में भ्रधिकता से 


होता है। 
विशेष--इसके दुध में गटापारचा का झश बहुत घधिक होता 
है | ताजे दूध में बहुत सुगंध होती है और वह झाँख के लिये 
बहुत हानिकारक होता है। बासी दूध लगने से शरीर में 
छाले पड़ जाते हैं । 
चुन--संक्षा पुं० [ हिं० चूनन| दे” “चुस्गा'। उ०-मूढ़ काग समझे 
नहीं मोह माया सेव । चून चुनाव कोयली, श्रपना कर लेवी । 
--दरिया० बानी०, पृ० ३ । 
चुनर, चुनरी संह्ञा लौ० [हि० | ० 'चुनरी'। 
चुना"--संझ्ना पुं० [ सं० चूर्ण | एक प्रकार का तीद्ष्ण क्षार भस्म जो 
पत्थर, कंकड़, मिट्टी, सीप, शंख या मोती झ्रादि पदार्थों को 
भट्टियों में फूककर बनाया जाता है । 
विशेष- तुरंत फू ककर तैयार किए हुए चूने फो कली या बिना 
बुझा हुमा चूना कहते हैं। यह ढोंके या उसी स्वरूप में होता 
है जिसमें उसका मूल पदार्थ फू के जाने से पहले रहता है। 
कंकड़ का विना बुझा चूना 'वरी' कहलाता है । बिना बुमा 
चूना हवा लगने से भ्रपन्ती शवित श्रौर भुण के अ्रनुसार-तुरंत 
* या कुछ समय में चूर् के रूप में हो जाता है श्रौर उसकी 
शक्ति भशौर गुण में कमी होने लगती है। पर पानी के संयोग 
., से बिना बुझे चूने की यह दशा बहुत जल्दी हो जाती है । उस 
श्रवस्था में उसे 'भरका' या बुक्का हुभा चूना कहते हैं । बिना 
5 बुझे चूने पर जब पानी डाला जाता है, तब पहले तो वह पानी 
- को खूब सोखता-है, पर थोड़ी ही देर बाद उसमें से बुलबुले 


।६ . घटने लगते हैं भौर बहुत तेज गरमी निकलती है। तेज चूने, 


१५७१ 


सूपड़ी .' 


के संयोग से शरीर चरनि लगता है श्रौर उम्तमें कभी कभी 
छाले तक पड़ जाते हैं। पत्वर का चूना बहुत तेज होता है शरीर 
मकान की दीवारों पर सफेदी करने, सेत “में खाद 'की तरह 
डालने, छींट श्रादि छापने, पान के साथ लगाकर खाने श्रौर 
दवाओं आदि के काम में झाता है । कंकड़ का चूना भी प्रायः 
कामों में श्राता है; पर इसका सबसे भ्रधिक उपयोग 
इमारत के काम में, इंट पत्वर श्रादि जोड़ने प्रौर दीवारों पर - 
पलस्तर करने के लिये होता है । शंया, सीप श्रोर मोती श्रादि 
का चूना प्राय: खाने भौर झौपघ के काम में ही पाता है । 
मुहा० -घूता फॉदना-॑+खजली होता। चुना छूता था फेरनान- 
चूने को पानी में घोलकर दीवारों पर सफेदी करने के लिये 
पोतना । दीवारों पर घूने की सफेदी करना । घूता लगाना रू 
खूब घोखा देना, हानि पहुँचाना या. दिक करना। बहुत 
लज्जित करना । ह 
यौ०--चूनादानी । चुनौटी । | 
घुना--क्रि० श्र० [सं० च्यवन] १. पानी या किसी दूसरे हव सदार्थ 
का किसी छेद या छोटी दरज में से बूंद वृद होकर नीचे 
गिरना । ठपकना । जैसे,--छत में से पानी चूना, लोदे में से 
दूध चूना, भींगे कपड़े से पानी चना प्रादि। 
संयो० क्रिग--जाना । पड़ना। हि 
२. किसी चीज का, विशेपत: फल श्रादि का, अचानक ऊपर से 
नीचे गिरना । जैसे, श्राम चूना, महुप्ता चूना ३, किसी चीज , 
में ऐसा छेद या दरज हो जाना घिम्तमें से होकर फोई द्रव पदार्थ 
बूद बूद गिरे । जैसे, छत चूना, लोटा चूना, पीपा चूना 
प्रादि। ४. गर्भपात होना ।. गर्भ गिरना । ( क० ) उ०-5 
दिक पालन की, भुव पालन की, लॉक पालन की किन मातु . 
गई अर ।--केशव ( झब्द० ) । ॥॒ 
चूना [--वि० [हिं? चूना (क्रिण्प्र०),] चुबना जिप्तमें किसी चीज के 
चूने योग्य छेद या दरज हो । जंसे,--चूना घड़ा, चूना घर। - 
चुनादानी--संछा खी० [हि० चूदान-फा० दान] वह छोटी डिबिया 
या इसी प्रकार का कोई पात्र जिसमें पान या सुरती के साथ 
खाने के लिये चूना रखा जाता है । चुनौटी ।_ 
चूनी[--संघा खी* [संण चूशिका] १. अन्त का छोटा दुकड़ा | : 


भ्रश्न करा । हि 
यो०--चु नी भूसो मोटे अन्न को पीसा हुप्ना चूरों या चोकर :, 
श्रादि लि: 


२. रत्वकण | चुन्नी । दे? 'चुन्ती' । 

घुनेदानी- संज्ञा छी० [हि० चूचादानो] दे” 'चूनादानी!। 

चूप(9--संज्ञा स्त्री० [हि० चोप] दे० 'चोप" | उ०--्रवन ' शब्द: 
कीं ग्रहत हैं नयन ग्रहत हैं छप । गंध ग्रहृत है नासिका रसना -- 
रस की चूप +-सुदर ग्रं०, भा० १, पृ० ५०१... / 

चूयड़ी (छु/--संज्ञा ली० [हिं० चू पड़ना] घी चुपड़ी हुई रोटी | किसी 
चिकनी वस्तु का लेप की हुई वस्तु । उ०--रूखा सूखा खाइ 
के, ठढा पानी पीव । देखि बिरानी घचूपड़ी, मत ललचाब 
जीव ।--संतवाणी ०, परृ० ६२ का 3 


है 
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*  खर्मचाम- संबा ल्ली० [हिं० चूमा से विरुद्ध स्वर द्विनक्त ] चुमना । 
* सहलाना | प्यार दिखाला | उ०-छ मत त प्ररयय गान जिसके 


उल्नहें वितान। मादक, मोहक, मलीन चुमचाम की लभान। कर 


५ मुझे चाहक्रीत, एक गीत, एक गीत |--हिम०, पृ० ६० । 
५ झमना- क्रि० स० [छ॑ं० उम्बन] प्रेम के श्रावेश में अथवा यों द्दी 
 , 'होठों से (किसी दूसरे के) भाल श्रादि अंगों को श्रववा 

किसी और पदार्थ को स्पर्श करना. चूसना वा दवाना । चू मा 
- लेता त वोसा लेना । 
'« : भुहा०- चूमकर छोड़ देवा-+-किसी भारी कार्य को आ॥लारंभ 
करके या किसी वस्तु को छूकर बिना उसका प्रा उपयोग किए 
, छोड़ देना | चूमना चाटना प्यार करना | च्‌ मना । 
« » विशेष--किसी किसी देश “में आदर सम्मान के लिये भी बड़ों 
.. के हाथ आदि अंगों को चूमते हैं 

'चुमता --संब्रा पुं० हिंद़मों में विवाह की एक रस्म जिम्तमें वर क॑ 

. , अजुतों में चावल और जौ भरकर पाँच सोहागिनी स्त्रियाँ 

मंगल गीत गाती हुई '. वर के माथे, कंधे और घृटने आदि 

: पंचि अगों को हरी दूब से छूठी और तव उस दूव को चूमकर 
फेंक देती हैं । 

चृमति(-पंझ्ा की० [हि० चूमना] चूमने का कार्य । चु बन | उ०- 

चुपनि, चवावनि, चाटवि चूमनि। नहीं कहि परति प्रेम की 
: घूरति | नंद० ब्रं०, पृष८ २६ 

'चूम्रा-: संझ पं [सं० चम्यन, हि० चूमना] चूमने की क्रिया । चु बन । 
| चुम्मा । मिट्ठी । 

 क्रि० प्र >--देता ।+ लेचा । 

. - यो०- चूमाचाटी। 
चमाचाटी--संडा पूं० [हि चूमना+ चाटना] चूसने और चाढनते 

का काम | चूम और चाठकर प्रेम प्रकट करने की क्रिया । 
क्षि० प्र ०--करना- होना । 
पूर-संह् पुं० [सं० चर | 
जा उत्त पदार्थ को खब 


रेती से रेतने श्रववा आरी ने आदि से निकलते हैं। 

.हुरादा | भूर । 

, “व रचार/"--वहुत छोटा था वारीक टुकड़ा । 

+ शर--वि० ३. (किसी कार्य आदि में) तस्मय | निमस्‍्त । तल्लीन । 

॥ न में चर ।२. जिसपर नशे का बहुत 
अधिक प्रभाव हो। नशे में वहुत मदमस्त । जैसे,--भाँग में 

+५ / 5७ घराव में चूर, गाँजे में चूर । 

४ 3 सडझ्ा खो० [हि चूल ] दे? खूलों! 

यह है| एसन्ज पुं० [सें० चुरा |] .दे० चगां) | 

: परेणु* ० ६० नव ४ 

९ चुरन सह मूं८ सं० च.्गां ] १. दें० चिणु ॥ २. चहुत भमहीन पीसी 

5८7. “हुई पाचक भौपधों का चूरं । 





चूरनहार--मंश पूं० [सं० चर्सहार] एक प्रकार की जंगली बेल 
जिसके पत्ते बहुत लवे, चिकने और कुछ मोटे होते हैं। 
विद्येप-इसमें मीठी गंधवाले छोटे छोटे फूल भी लगते हैं। इसकी 
जड़, पत्तियों और छाल आदि का व्यवह्य र श्रौपधों में होता 
है। वेद्यक् में इसे कला, गरम तरिदोपनाशक, झरुघधिरधिकार 
को दर करनेवाला और कृमिनाशक माना है । कहते हैं, विपम 
ज्वर की यह बहुत श्रच्छी दवा है । 
चरनाई9--क्रि० स० [सं० च्‌ रन] १. चूर करना । टुकड़े टुकड़े 
करना । २. तोड़ना | तोड़ डालना | उ०--(क) ब्रद्मरंश्र 
फोरि जीव यों मिलयो घलोक जाइ । गेह चूरि ज्यों चन्नोर 
चद्रमेँ मिले ऊड्ाय।--क्रेणव (जब्द०)। (ख) वाँधिगा 
सुवा करतसुख्र केली | चूर पाँख मेलेसि धरि डेम्नी ।-- 
जायसी (शब्द०) । 
चूरमा--संद्वा पुं० [प्ं० चूर | रोटी या पूरी को चूर चूर करके घी 
में भुना हुआ और चीती मिलाया हुआ एक खाद्य पदार्थ । 
वहुधा यह वबाजरे का बनता है 
चूरमूर--संद्या पुं० |देश०] वे खू'टियाँ जो जौ या गेहूँ के कठ जाने 
पर खेत में रह जाती हैं । 
चूरमूर (--नप्ट । टूटा हुम्रा । तोड़ा हुआ । 
क्रि० प्र०--करना ।--होदा #॥ उ०--ओशरन की सुधि सहज 
भुलावत हिंय हुलसावत | सब जगचिता चूरमूर करि दूर 
वहावत । -प्रेमघन , भा० £, प्र० ३ । 
चूरा*--संघ्या पुं० [४० चूरणं] किसी वस्तु का पीसा हुप्रा भाग । 
चणं । दरादा। बि० दे? चर | 
चरा।--संद्या पुं० [ह6ि० च डा] दे० 'चिछउड़ा' । 
चराम रि(9)- संद्ञा छी० [मं० भणि | दे० “'चड़ामणि 
चराममनि-संज्ञा ४” [हि० च,डामणि] १. श्रेष्ठ / शिरोमणि | उ०- 
है विधु ददन चकोर चार चतुर चूरामनि चंदतित चरन। 
+पोहार अ्रभि० अ्०, प्रृ० ४८८ २. दे० चूडामरि | 


७: | ह न्श्ण 


ण्ु 


चरी---मंज्ञा छी० [हि० चुडी| दे० चूड़ी 
यौ०--घरोगर>-चूड़ी बदानेवाला । मनिहार | उ०-दूक, दूक 

चूरीगर लीन्हा । घरिया करम ब्रांच पुनि दीन्हा ।-- घटड० 
पृ० २२३ 

चरी।*---संक्ा की? [स्ं० चर्ण] १. चूर | चूरा। २.चूरमा | 

चूहू--संक्षा प० [हि० आर] एक प्रकार को चरस जो गाँजे के मादा 
वेड़ों से निकलती ओर कुछ निहुप्ट समझी जाती हैं + 

चर्णा--संहा ३० [मं”] १ सूखा पीसा हुआ अयवा बहुत ही छोटे 
छोटें टुकड़े में किया हुप्रा पदार्थ | सफूफ। छुकनो । २. कई 
पाचक झीपधों का बारोक पीखा हुम्ना सफूफ। ३ .पअब्ीर । 
४, धूल । गर्द | ५. चना । ६.कौड़ी । कपरदेक । ७. आटा । 
पित्तान (को०) ८. गंश्द्वव्य का चूरां (कोण) । 

चर ““-वि० १. जो किसी प्रकार ते गेड़ा या नप्ठ भ्रघ्द किया 

५ गया हो | जेसे,-गव चुग करना ॥ २. चर्ग किया हुमा । 
ज्ञांदी, सोना भ्ादि का किया हुआ चूर कि० | 


चूरणांक 


चू्ांक--संज्ञा पुं० सं०] १.सत्तू | सतुप्रा । २.वहु गद्य जिसमें छोटे 
छोटे शब्द हों तथा लंचे समासवाले शब्द और कढोर या 
श्रतिकदु भ्रक्षर न हों । ३.एक प्रक्रार का वृक्ष । शाल्मली 
विशेष । ४ एक प्रकार का शानिवध्रान | ५ गंधद्वव्य का 
चूरं (को०) । 
चूर्णाकार"---संझ्षा पुं० [मं०] १.चूर्णा करनेत्राला। २. आटा वेचने- 
वाला । ३. एक वर्णशंसंकर जाति । 
विशेष-पराशर के मत से यह नट जाति की रुत्री और पूडूक 
जाति के पुरुष से उत्पस्त हुईं वी ! 
चूर्णंकार*--वि० १. चूणों करनेत्राला | 
फू कनेवाला [को० * 
चूणक्रुतल--पंज्ा पै० [सं० चूशंकुस्तज] श्रतक ' 
चूर्णा खंड --संज्षा पुं० [मं० च्‌र्णंलएड] कंकड़ । 
चूरणांन--पंज्ा पुं० [सं०] चर्णा करना [कोन । 
चूणपारद--वंच्ना पुं० [सं०] शिगरफ | 
चूर्णामुष्टि--संघ्या खी० [पं०] मुट्ठी भर मंधद्रव्य का चरणों कोण । 
चुणपरोग--पंत्ा पुं० [मं० बहुत से सुगंधित पदार्थों का मिश्रण । 
चुण शाकां क--संज्ना पुं० [१५० च र्णंशाकाइक]) गौरसुबर्ण नाम का 
सागजो चित्रकट में श्रधिकता से होता है । घि० दे० 
गौरसुवरणों  । 
चूरोंहार--संघ्षा पूं० [सं०' चूरनहार नाम की बेल । 
चर्णा--संघ्ा ली० [सं०] १ श्रार्या छंद का का दसवाँ भेद जिसमें १८ 
गुरु शौर २१ लघू होते हैं। २. तौल में ३२ रत्ती मोतियों 
की संख्या के हिसाब से भिन्‍त भिन्‍न लड़ियाँ । 
चूरि--संत्वा ी० [सं०] १ कीड़ा | कपर्दक । 
यौ०-- च्‌ शिदासी-- चक्की पीसनेवाली | पिसनहारी | 
२. चूणांन। चूरों करता या बनाना (को)। ३,एक सौ 
कौड़ियों का समूह (को०) ॥ ४. कार्पापण नामक प्राचीन सिक्का 
(को०) । ५. पाणशिनि कृत अश्रष्टाध्यायी के सूत्रों पर पतंजलि 
मुनिप्रणीत महाभाष्य (को०) । 
यौ०--च्‌ शिक्षत्‌ <+ महा भाष्यकार पतंजलि । 
चूरिका--संज्ा त्रो० [सं०] १.सत्त्‌। सतुश्रा। २. गद्य का एक 
भेद । है” चूरणोंक! । ३. ग्रथकी जानकारी के लिये उसका 
भाष्य या शब्दार्थ श्रादि देना । 


पीकनेवाला | २ चूना 


जु'फ।! लट । 


चूरिकृत--संब्या पुं० [सं व शिक्षत्तो महाभाष्यकार पतंजलि मुनि। 

चूरि[त--वि० [स्०] १. चूणं किया हप्मा । २. पीसा हम्ना (कौ०) । 

चूर्णी “संघ लो" [संग] १ .कार्पापण नामक पुराना सिक्का या 
फौड़ी । २. एक प्राचीन नदी का नाम । पत्तंजलि प्रयीत 

. व्याकरण का भाष्य । 

चूर्णी --वि० [सं० च शिन्‌] चर । मिल्लाया हुमा या चूए से 
बनाया हुआ [को०। 

चूति--संद्या खो० [सं०], जाना | गमन करना [कौन । 

चूर्मा---संघ्ा पुं० [हिं० च रमा] दे० प्व रमा'। 
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चूल्हा . 


चूल'--संक्ष पुं० [सं?] [ली चला]. १.चोंटी | शिखा । २. रीछ . ह 
के वाल ।--(कलंदरों की भाषा) ३. सिर के वाल (बंग०)। 
४. सबसे ऊपर का कमरा (को०) | 
चुल-संघ्रा त्री० [देश०] किसी लकड़ी का वह पतला पिरा जो 


किसी दसरी लकड़ी के छेद में उसके .साथ जोड़ने के लिये 
ठोंका जाय । 


मुहा०--च लें ढीली होना+नभ्नधिक परिश्रम के कारण बहुत 
थकावद होना । 


चूल*--मंछा पं० [देश०] एक प्रकार का घृहड़। वि० दे० “चन 
चूलक--संघ्षा प० [मं०] १. हाथी की कनपटी । २. हाथी के कान 


का मल । ३. खंभे का. ऊपरी भाग। ४. किसी घटना या ह 
घिपय की परोक्ष से सचता । २ 


संज्चा क्षी० [सं० च्‌ णिका] दे० 'च्‌ शिकार! । उ०-व्यवहार- ह 
सूत्र की च लक्का में लिखा है कि पाँचर्व काल में किसी मनुष्य 
की मुक्ति नहीं होगी |।--क्रबीर मं०, पूृ० २४६ ! 
चूलदान-प्चा पुं० [सं० चुल्लि+-शक्राधान] १.वाबचिखाना । रसोई- 

घर । पाकशाला ।-(लश०) । २. बैठने या चीजें श्रादि रखने 

के लिये सौढ़ीनुमा बना हुश्ला स्थान। गेलरी ।--(लश०)। 
चला--संद्ञा वो” [संग] १.चोटी । शिखा | २. सबसे ऊपर का 
कमरा । जांद्रशाला [को०॥।॥ 


चलिक--संज्ञा पृं० [सं"] लची नामक पक्‍्शन्न । मैंदे की पतली 
पूरी । लच ई। * 


चुलिका--पघंछ्ा क्री" [सं०] १. च लका २. नीटक का एक अंग जिसमें , 
नेपथ्य से किप्ती घटना के हो जाने की सूचना दी जाती है। .' 
विश्येष--संस्कृत सा हित्यके नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु. 
श्रादि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है। इसलिये उत्तकी सूचना . 
नेपथ्य से हो जाया करती है । संस्क्ृत के नाटककार भवभूतिकृत 
वीरचरिति नाठक में इस प्रकार की एक च लिका है । उसमें : 
नेपथ्य से कहा जाता है--'राम ने परश्राम पर विजय ' 
पा ली है; भ्रतः है विमान पर वैठनेवालो, श्रापलोग मंगलगीत 
झारंभ कर । ः 
मुर्ग की कलंगी (को) | ४. हाथी की कनपटी या कर्रामल 
को०) । ५. धनुप का सिरा या ऊपरी भाग (को०)। 
चूलिकोपनिषद्‌-संघा खी० [सं० चूल्लि] अथर्ववेदीय एक .. 
- उपनिषद का नाम । 


चूलऊा 


चूली--संझ पुं० [देश०] एक प्रकार का वृक्ष ।, उ०--खेतों का सबसे 
बड़ा भूभाग जं गलों से अलग है, अर वहाँ चली, वेमी,भ्रवरोट - ५ 
'के अ्रतिरिक्त दूसरे तरह के वृक्ष नहीं हैं ।-किन्तर०, पृ० ६५। 

चूल्हा--संज्ञा पुं० [सं० च्‌ ल्लि] अंगी ठी की तरह का मिट्टी या लोहें . . 
श्रादि का बना हुम्मा पात्र जिसका प्राकार प्रायः, घोड़े की नाल 
का साथा श्रद्ध चंद्राकार होता है श्रौर जिसपर नीचे भाग 
जलाकर, भोज न पकाया जाता है। 


यौ०--दोहररा च्‌ ल्‍हा 5 वह च्‌ ल्‍हा जिसपर एक साथ दो चीजें, , 
पकाई जा सके । * 
मुहा०-च्‌ ल्हा जतना--भोजन् बनना । जैसे,--आज उत्तके घर . 


-बषण +. .. 
के सब लोगों को 
फूकता--मोजन पकाना | चूल्हे में 


दर करना। चलते 
दूर करना ॥ चुल्ह 


द्् 


| /: चूल्हा नहीं जला। चूल्हा न्‍्योतवाउ-चर 
सी देना.। चूल्हा 
६ डॉलनाज-(१) सप्ठ अमब्ठद करना। (२) 

में जाना-्ननेष्ट -भ्रस्ट होना । अस्तित्व मिटवा । चल्हे में 
० बल्हें में जाना (इन मुहावरों का ण्योग कोध में 
2 ; ३ या अत्यंत मिरादर प्रकट करने के समयदोता है ) जैसे,-चुल्हे 
: “०६ पैंजाय तुम्हारा तमाणा। चूल्हे में . डालो अपनी सौगात । 





| 'निकलेकर बड़ी विपत्ति में फेम्नना । 
बपशा--संझ्ा परं० [छं०] [वि० च पएीय, च॒प्य) चूसने की क्रिया । 
चर पेणीय८-वि * [मं०] चूसने योज्य । जो चूसा जाय । 
चपॉ--संज्ा छी० [सं०| १, हाथी की कमर में दाँधी जानेवाली 
४. बड़ीपेटी वा पट्टा । ३, चूमते का कार्य वा स्थिति छोणे | 
५ है पेटी या कमर बंद्र (को०) | ' 


पे 


' [सं०] चुसने के योग्य | जो चूम्रा जाब यथा जो चूसा 


चसुता' क्रिग्स० [सं० चपधगा] १, जीम और 
“ से क्रिसी पदार्थ का रस खींबचकर पीना - जैसे,--ग्राम 
.. चूसना, गेंढेरी चूसना | २, किसी सार भाग ले 
:. “ लेना जैसे---किसी रुत्री का पुरुष. को चूस लेना । किसी 
है! ल्‍ बदमाश का भले आदमी को च सता ग्र्यात उमक्ना घन आदि 
. अपहरण करना । 
संथों० क्ि०-- डालमा । लेना । 
कित्ती वस्तु को चूस चुसक़र समाप्त करना जैसे, >लेमनच,स 
के च सना । ४ किसी वस्तु का गला पन सोख लेता । 
हैड-संझ्ा पुं० [हि० च हुड़ा | दें० चहड़ा 
3, हैंदा--संझ पुं० [देश० ] . [ व्री० च्‌हड़ी | १, भंगीया मेहतर | 
५. चांडाल। श्वपच ] २ निम्न प्रकार का या लफंगा व्यक्ति । 
हहर७--संज्षा पुं० [हि० च्‌ हड़ा] दे० 'च्‌ हडा! । 
हराहुन॑ «चंबा पुं० [हि० च हुडा] दे० 'चहुड्डा'॥ उ०--जीम का 
« 'फुूहरा, पंच का च्‌ हरा । तेज तमा घरे श्राप खोबे ।--कबीर 
३3 5०५ 9० ४२] 
पैदेसी “-संब्रा ली० [हिं० च्‌रिहोरिन] चूड़ी बेचने या पहनाते- 
« . बोली स्त्री । च्‌ डिहारिन । 
पहरी दा खरी० [दिश०] “'च्‌ हड़ा' का छी० रूप । 
पहा-संडा पुं०.[ अनु० च्‌--हा (अत्य०)] [«* श्रल्वा० चू हिया, 
च्‌ ही ध्रादि] चार पैरोंवाला एक प्रसिद्ध छोटा जंतु जो प्रायः 
परा था खेतों में घिल बनाकर रहता है | मूसा । मूपक । 
विशष->यहं समस्त एशिया, युरोप और अफ्रिड्ा में पाया जाता 
है प्रौर इसकी छोटी बड़ी अनेक जा तियाँ होती हैं । वाधारणवः 
' “« भीरतीय च हों का रंग कालापन लिए खाकी होता है, पर 
हि हु नीचे- के भाग में कुछ सफेदी भी होती हूं । इसके दांत वहुतत 
»... जे होते हैं और यह खाने पीने की चीजों के. सिवा कपड़ों 
हे का प्रौर दूसरी चीजों को भी काटकर बहुद हानि पह चाता हूं 
': कभी कभी यह मनुष्यों को भी काठता है | इसके दगटने से एक 


होंठ के मंबोग 


हा. 


चीज का 


“222६ ३५ 





ल्न्ई 


हैं। इसकी मादा 
वन्नावत से मिलते 
हैँ बिलायती 
चहा कहते हैं। इनके एक जोड़े से बढ़कर एुक साल के अंदर 
कई सो च्‌ है हो 
बच्चे को जन्मते ही या कुछ दिनों 
साधारण तः च हे प्र ज 
शिकार हो जाते हैं । 
चूहादंती “>-संज्ञ छू [हि 
प्रकार की पह ज 


+ दाँत] स्त्रियों के पहनने की एक 
दायासोेने का बनता हू । 


| | 


विशेष--इझ्सक्रे दाने 
और रेशम या सूत में पिरोए रहते हैं । 


छ् 
हल 


चूहादंती*--वि० च्‌हे के दाँत के आकार का । 
चूहादान--संघ्षा पुं० [ हि० चु हा +फ्ा० दान ] | ली० चहादानी ] 


च हों को फसाने का एक्र प्रकार का विजड़ा | च हेद्ा वी । 
चूही -संद्वा की [हिं० च्‌ हिया] दे? चू्‌ हिया' | उ०--कौन कुबुद्धि 


हि 
०5 ग 
न्घ 


०. 8 >£ 
हर सु दर 


यह तोकों होत पति ह््त्त 
२, पृ० परे६ | 
चहेदानी--संज्या छी० [हि० च हादानी] दे० “ज हादान 
चे ज--संझा पूं० [ अं० | १. (एक्र स्थान से दूसरे स्थान को) वायु- 
परिवर्तत के लिये जाना। वादथुपरिवर्तत। हवा बदलना । 
जैसे,--डाक्टरों की सलाह से वे चेंज में गए हैं । २. (क्रिठ्ठी 
जंकशन पर) एक गाड़ी से उतरकर दू पर चाहता । 
बदलनां | जीछे,- मुगलसराय में चोंज करना पड़ेगा । ३. बढ़े 
सिक्‍तकों का छोटे सिक्‍्क्रों में बदलना । विनिमय । जैसे,--+[क) 
श्रापके पास नोठ का चेंज होगा ? (ख) टिकट बाबू को नोट 
दिया है, जेंज ले लू तो चलता हु । 
चे"--संडा स्वी० भथ्रिनु०] शिड़ियों के वोलने का शब्द । जें जे । 
महा०--हञें दोलना+-दे? “चीं' के महा ० में हॉं बोलना 
चोगडा--संझा पुं०ण [अनु०| [बी० व गडी| छोटा बच्चा । वालक। 
जो गना--र्चशा ० [श्ननु ० 
लो गाः---संडा पुं० [6०] $* “चेगड़ 
सेगा--संज्ा ली? [हिं० च नगा| दे० ओेनगा । 
उोगी--संजा ख्रौ" [देश० ] चमड़े क्नी अकती अथवा सन 
का घरा जिसे पंजनी शोर पहिए कफ 
तह कि जिसमें दोनों एक इसरे से 


शो धी+---संनन्‍्' री ९र्श हि ० 


हि] 


श 


। 


पं 


घ् 


बचेगी) दे? होंगी ॥ 


से चर 


से चर|--वि० [चेंजेंसेअनु०] चें चें करनेवाला । बक बक करने- 
वाला । बकवादी । वर्की । 
चेचियाना--क्रि० श्र० [भ्रनुध्टण यथा हिं० चिचियाना] दे* 
'चिचियाना उ०--चेंचियाकर महाराजिन ने सचेत किया।- 
भस्मावृत ० पृ० ६३ । 
चेचुआा(--संज्ञा (० [छों हों से श्रनु०] चातक का बच्चा । 
से चुलाई-- संज्ञा (० दिश०] एक प्रकार का पकक्‍्वास्त । 
विशेष-इसके वनाने में पहले गू थे हुए भ्राटे या मैदे को पूरी की 
तरह पतला वेलकर गोंठते श्लौर चौखूटा बनाकर कुछ दवा 
देते हैं श्रौर तब घी आ्रादि में तल लेते, है । 
चे” से -संघ्या क्री” [अनु ०] १, चिड़ियों के बोलने का शब्द | चीं चीं । 
२.०यर्थ की वकवाद । बकबक । 
क्रि० प्र ०-- करना |--मचता ।--होना । 
चेबर--संझा पुं० [अं०] वह बड़ा कमरा जिसमें किसी विषय की 
मंत्रणा हो । सभागृह । 
चेबर आफ कामसे-संघ्ा (० [प्रं: जेंबर श्राव्‌ का्र्स] किसी नगर के 
प्रधान व्यापारियों की वह सता जिसका संटदबन उन व्यापारियों 
के व्यापार संबंधी स्वत्वों की रक्षा के लिये हुमा हो । 
चेटियारी- संज्ञा को" [देश०] अ्रवलक रंग का एक प्रकार का 
बहुत बड़ा जलपक्षी । 
विशेष-- इसके पैर प्रायः हाथ भर लंबे भौर चोंच एक वालिएत 
की होती है । इसके सिरपर बाल या पर नहीं होते । ह सका 
मांस स्वादिष्ट होता है और इसी लिये इसका शिकार किया 
जाता है । 
चैटी[- संता जी० [हिं० चौंटी] दे” 'चिउंटी!। 
चे टुआई-संछा पुं० [हि० चिड़िया] चिड़िया का बच्चा । उ०-- 
अ्ंड फोरि करथो चेंट्म्ा तुप परचों नीर निहारि। गहि चंगुल 
चातिक चतृर डारचो बाहिर बारि --तुलसी (शब्द०)। 
चेडार--संज्षा पुं० [हि० चोंगड़ा] दे” 'चेंगड़ा' । 
चे थरीस--छंश छी० [देश०] मस्तक का सबसे ऊपरी भाग । उ०-- 
भ्रवकल चेथरी में चढ़ गई सो श्रत्र उने कछ स्‌ कत नइयाँ ।-- 
फाँसी ०, पृ० १६१ ॥ 
चेघी--संज्ञा जी" [हि० चोंगी] दे० 'चोंगी' । 
चेपे--सेक्त की० [अनु ०] १ वह धीमा शब्द या कार्य जो किसी बड़े 
के सामने किसी प्रकार का विरोध प्रकट करने के लिये किया 
जाय। जीं चपड़ । २. व्यर्थ की वकवाद । बकबक | 
चेंफ)--संद्ा पुं० [देश०] ऊ का छिलका । ॥ 
चेआ र-- संध्या स्ली० [अ्र०] १. वैठने की कुरसी । 
यौ०-- ईजी च्ेश्रर >-श्राराम[कुरंसी । 
२, किसी विश्वविद्यालय में किसो विषय के पढ़ाने के लिये किसी 
महान्‌ व्यक्ति के नाम पर स्थापित की हुई व्यवस्था । जैसे, 
इतिहास की बड़ौदा चेंयर, कानून की टंगोरचेयर)] ३. भ्रध्यक्ष 
. के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति । जैसे.- चें्वर का प्रस्ताव | 
' चेयरमेन--संझ्ा पुं. [प्रं०] किसी सभा या बैठक का प्रधान । 
- ' सभापति। अध्यक्ष । 


१५७० 


चेउरी--संघ्ञा पुं० [हिं० जैबड़ी (+रुस्सी)] कुम्हार का वह डोरा । 


छोंटक: 


जिसके द्वारा चाक पर तंयार किया हुआ्ना वरतन शेष मिट्टी से .. 


काटकर अलग किया प्रौर उत्तारा जाता है।. . :: 


चेक--संज्ञा पुं० [प्रं०] १. वह रुवकाया श्राज्ञापत्र- जो किसी बंक , 
झादि के नाम लिखा गया हो श्रौर जिसके देने पर वहा से उपत- - - 


पर लिखी हुई रकम मिल जाय / एक प्रकार की हुडी | , 


विशेष- साधारणत: चेकों का एक निश्चित स्वरूप हुम्ता करता 


है । किसी बंक के नाम चेक लिखने का श्रधिक्रार उसी को 
होता है जिसका रुपया बेक में जमा हो । 


मुहा ०-- छोेक काटता ८ चेक लिखकर (चेक बुक में से प्रलग कर : 


या उसमें से काटकर) देना ! 


यौ०-जेक बुक--वहुत से सादे चेकों को सीकर वनाई हुई 


किताब । 


२.बहुत सी सीधी रेखाश्नों पर श्राड़ी खींची -हुई रेखाएँ जिनसे. 


बहुत से चौकोर खाने बन जाँय | चारखाना । ३. एक प्रकार 
का चारखाने का कपड़ा | ; 
चेत्रित*--संद्ा पुंण [संब] एक ऋषि का ताम | . , 
चेकित्‌र--वि० वहुतबड़ा ज्ञानी । 


चोकितान"--संद्या (० [सं०] -१. महादेव । शिव | २. कैकय देश के ह 


राजा धुष्ठकेतु के पुत्र का नाम जिसने महाभारत के युद्ध में ह ः 


पांडवों की सहायता की थी 
चोकितान*--वि० बहुत बड़ा ज्ञानी | - 
छोचक--संघा श्ली० [फा०] शीतला या माता नामक रोग । 
छोचकरू-संद्ता ६० [फा०] वह जिसके मुह पर शीतला के दाग हों। 
चेजा--संद्या पृं० [हिं० छेद ? ] सूराख। छेद। छिद्र। उं० 


भाखड़ियाँ रतवालिया चेजा करे पताल। मैं तोहियबूभों: ह 


माछली तृ” क्यों वंधी जाल |--कबीर (शब्द०)। 


जेजा रा--संह पुं० [देश०ण] दीवाल उठानेवाला | दीवाल की चुनाई .... 


करनेवाला | स्थपत्ति। धत्रई । राजगीर । उ०-- कथी र मंदिर 


ढहि पड़या सेंट भई संचार | कोई चेजारा चिणि गया, मिल्या * 


न दूजी बार |--कवीर ग्र॑ं०, पृ० २२ । 


चजेट--संज्षा पुं० [सं०] [को चेटी था ओटिका] १. दास । सेवक 


नौकर । २. पति। खाविद। ३.नायक और वनाथिका को 


मिलानेवाला प्रवीण पुरुष। भड़वा। ४. एक प्रकार की 


मछली | भाँड ! 


चेटक--संदा पुं० [सं०] १: सेरक दास | नौकर । २, चठक मंठक।] ४ 


३, दूत । ४, जल्दी | फुरती । ५, चाट | चसका | मजा.।..... 


क्रि० प्र०--लगना । 
६, उपपति | जार (को०) । 
चोेटक--संब्रा पुं० [हिं०] १, जादया 
का तमाशा | उ०--कोऊ न काहू की कानि कर, कछु 
चेटक सो जु करचो जंदुरैया |--ब्रज०, १०, १४०। 


२, भाड़ों का तमाशा। कौतुक ' 3०--(क) कतहू नाद . 
शब्द हो भला । कत्तहु वाठक चेठक कला ।|जायसी 


इंद्रजाल विद्या | नजरबंद . 


बेटकताो १५७६ ४ है चअता 
(अंब्द० ) (प्र). नट ज्यों जिन पैड कुपेड कुक्केिक चेडक चेतकी--मंछ री? [सं०| १. हर पितजी । साधारण हटू। दे- सात 

५ ० कीटिक ठाट ठठथों +-- तुलसी ( शब्द० ) ॥ प्रकार की हड्ों में से एक विशेष प्रकार की हृड जिसश्यतीय 

प्ेटकनो 6! --रंझ्ा को? [उं० च॑ ढक] चेटका का सी? रूप । धारियाँ होती हैँ 

बेटा संहा खरी० [सं० चिता। १. मुन्दा जलाने की चिता | २ विशेष--पह हड़ दो प्रकार की होती है । एड. सफेद झोर 


इमशान | मरघठट । उ०-जरें जूह नारी चढ़ी चित्रसारी । 
५ मनो चेटका में सती सत्पधारी ।--कैशव (छब्द०) । 
बेटकी संक पुँ० [हिं० छेढक] १. इंद्रजाल री! जादगर ॥। उ०-- 
. किमी किसान कुल वनिक, भिखारी, भाठ चाकर चपल नट, 
' चोर, चार चेटकी -छुलसी त्रं०, पृ० २२० रे. श्रनक अका < 
. के कौतुक करनेवाला ' कौतुकी.] त०-परुम अंडे रतिनाघ 
हाथे घ्िर दियो प्रेम उपदेश । चतुर चेदका मद रानाव सो 
' कंहियो जाय प्रादेश ।--सूर (शब्द०) । 


बेटवा--संझरा पुं० [हिं० चोदुवा] दे० 'चेटुवा' । 

बेेटिका--संझ्रा छी० [संप्] सेवा करनेवाली स्त्री । दा । 

इटिकी(ु, .संद्ा कोर [सं० चेटिका] दे? चिटिका 

जेटी -उंझ की? [सं०] दांसी | लॉडी । 

चेटक--ंडा ६० [ हि० | दे? चिटुका' । 

बेटराधु)-छंजा पुं० [ हिं० चोदुक ] दे" 'चेटुवा' । उ०--भलल 
7... पर्छ के चेदुका, वाक्ो कौन कहो उपदेश । उलदि मिले 


परिवार में, वासे कौद हैं संदेस ॥+पलटदू० भा० ३, 
पृ० ५१॥ 
चेटवा--संझ्ा पुं० [हिं० विड़िया] चिड़िया का वच्चा | 32 देव 


.... मृदु निनद विनोद मदनाले रव रटत समाद चाद चेटवा चटक 
ा े की नर द्व (घशब्द०) ।. 
सेड़--छंझ पु [सं० चोड] दे० 'चिटक' [कोणु । 
चहक--संहझ्न (० [सं० चोडक] दे० ग्चेटक 
बेडिका--पंबा खी० [सं० चोडिका] दे? 'चेटिका' कोन । 
डी -संहा री० [ छं० चोंडी] दे? 'चिटी' (कोण । 
चेतंत| वि० [हि०] १. सावधान । चौकन्ना । ३. चेंतन | सचेत । 
चेत--प्रव्य० [स॑०] १. यदि * श्रगर ॥ २. शायद । कदाचित्‌ | 
चेत---संइ। पु० [ सं० चेतस] १. चित्त की वृत्ति। चेंतना। सै ! 
४. होत। २. ज्ञान | वोधघं। उ०--मूरख हृदय न चेत, जी ईई 
मिलहि विरंचि सम ।--तुलसी छब्इ०) । रे. सावधानों | 
घौकतसी । ४. खयाल । सम रण । सुधर । 
हि प्र०--करना --कराना । - दिलाना ।--घराना ।इऊता । 
, ,5पड़ना। होना। 
४. चित्त । मन । 
बेत२१६.-...संबा पुं० [ स॑० चेतकी ] हरें। उ०-भभवा, पव्या, 
..... अभवा, प्रमृता, चेतक होइ (-४मंद० ४० ६7 ण्डे। 
जैक --संदा ९० महाराणा पताप कां प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा । 
तक" डि० [छि०; १. सचेत करनेदाला । २. चतन क्िगे 
अतेस -.दि० [हू० चोटक] जादूभरी । 3० --घात ले धनूठी भर 
../ बैठक बितौन मूठी, धूंघरि चिलक चौंध दीच कॉंध सा 
ह - टिप्ल >अवानंद०, पू ० डे४ड । 





बड़ी जो प्रायः पाँ अंगुल लूदी होतों है; झौर इमरोीं 
7३ 


5 ३॥] 
ब्ज्ज्त्ज अत 9 7 दमा 
काली और छोटी जो प्रायः एक अगुल लंबी होते हू । भाव- 
छ् व 2. फेज के सोचे 
हृट के पेड के नीचे जाने 


प्रकांधथ के अनुप्तार पहुल प्रधार दंत 


प्रकार की हड़ू को हाथ में लेने वा सू घने से दस्त हो जाता 
है; पर इस छाति की हड़ प्रव कहीं नहीं मिलती । 
३. चमेली का पौधा एक राधिनी छा नाम जिसे छुछ लोग 
श्री राग की प्रिया मानते हैं। 
चेतता--पश छी० [हिं०" चेंत + ते (प्रत्व०)] दे? 'चितना । 
चेतन--संछा एं० [सं०] १ बात्मा। जीव। २. मनुष्य । ग्रादमी । 
प्राणी । जीवधारी । ४. परमेश्वर 


न 
हर 
| 
है| 
है! 
ण्र 
| 
जे /$; + 
क्ल्च 


यौ०--चेतन मनच्न्मन का वह स्वत या भा 
के प्रति मन उच्चत रहता 
चेतनकी -संग्रा की० [मं०] हरीतकी। हड़ ! 
चेततनता--उंछा ७ी० [6०] चेतन का धमम | चतन्य । 
चेतनत्व - हंग्ा एु० [स्त॑०] दे चेतनता 
चेतना *--ऊंकझ स्वीः [सं०] द्। २. मनोदुत्षि ३. ज्ञानात्मक 
मनोवत्ति । ४. स्मृति । छुधि । याद । ६. चेतनता । चैतन्य । 
संडा । होश 
चेतना--क्रि० श्र० [ हि. चेतकना (प्रत्य०) | १. संडा में होना । 
होश में श्राना । २- सावधान हीदा । चौकस होना । उ3०-+- 
यह तन हरियर खेत, तब्नी हरिनी चर गई। अजहू चेत्र 
धचत, प्रधचरा दवाद से -नपसम्मन (शब्द ०) । 
चि 


ज्जल्ट 


नंद ॥ 


घपघचानरना 


|] ॥। 
में चेतना, आागम चेतवा, भला 


चेतना -“+फ्रिम स० [स० चिन्तन] 
देना | सोचना । जेसे, 
अतना, बुरा चतता । 
नव सीय-रः घ० [58०] १. जो चत करने योग्य हो । २. जानने 
योग्य! तान करने बाग्य । 
चेतनीया--5श खो? [सं०] ऋद्धि नामक लता । 
चेतन्य--विं० [ सै चीतन्य | दे? “च 
चेतवनि (3'संघ्ा सो? [हिं० चोतावती 
चेतवनि (छ-5ंझा ४९ [हि चितददन] 
ध्यू--वि० [सं०] जो। चयन ( संग्रह ) पारते बोस्य हो। इकट्ठा 
झरने लायक | उम्मह योः 
चेता--चसेंझा ई० [8० चित्‌|। १ सं! । हींग । बुद्धि । ६, स्मृति । 
याद -“(परश्विम) । 
 ->झोता भलवोस्‍्लवाद से रहना । इमदाय से रहुदा | 
_वि० [सं० चेतस्‌] चेवनावाहा । . ह 
विशेष--पमस्त पदों के घत में ही इधझा प्रयोग मिलदा है । 
जैसे, धर्मचिता 


चेताना 


छेताना--क्रि०्स ० [ हिं० चेत या चोतवा ] १. भूली वात याद 
दिलाना । २. ज्ञानोपदेश करना ।: ३. चेतावनी देता । ४. 
जलाना या सुलगाना (पूर्वी) | जैसे, आग या चूल्हा चेताना । 
५. धमकी देना । 
चोतावनी--संज्ञा छी० [ हिं० चेतना ] वह बात जो किसी को 
होशियार करने के लिये कही जाय । सत्तक होने की सूचना ॥ 
क्ि० प्र०--देवा। मिलना । 
चञोतिका(3)|--संज्ञा ल्ली० [ सं० चिति | मुरदा जलाने की चिता । 
सरा । 5०- चेतिका करुणा रची, सत्र छाँड़ि और उपाइ। 
क्यों जियों जननी बिना, मरिहृ मिले जो आाइ ।--केशव 
(शब्द०) 
चेतु रा--संड्वा पं" [देश० ] एक प्रकार 
सब भागों में पाई जातो है । 
विशेष--इसके नर और मादा के रंग में भेद होता है। यह पेड़ों 
पर कटोरे के ग्राकार का घोंसला बनाती है । 
चेतुबाछ-वि० [हि ओेत +-उवा (पत्य »)) चेतनेवाला | व०-- 
जात सवन कहें देखिया, कहहि कबीर पुकार। चेतुवा है तो 
चेतहु, दिवस परतु हैं धार ।- कबीर बी०, पृ० १६६। 
जेतोजन्मा।--संशा पुं० [सं० चेतोजन्मन्‌] कामदेव । 
जेतोभव--संघ् पुं० [सं० ] दे० 'चेतोजन्मा' [की] । 
चोतोभू--संघ्षा पुं० [सं*] कामदेव [को० । 
चेतो विक।र-संज्षा पुं० [सं०] चित्त संबंधी विकार [को० । 
चेतोहर--वि० [सं०] चेतना का हरण करनेवाला (कोण । 
चोेतौनी।-- संज्ञा क्री" [8० चेतावनी] दे" 'चेतावनी' । 
छोत्य--जि० [सं०] १. जो जानने योग्य हो। ज्ञातव्य । २. जो 
स्तुति करने योग्य हो । 
छोदि--संशा पुं० [संब] १. एक प्राचीन देश का नाम । 
विद्येष-- यह किसी समय शुक्तिमती नदी के पास था। महा- 
भारत का शिशुपाल इसी देश का राजा था। वर्तेमान 
बुदेलखंड का चांदेरी नगर इसी प्राचीन देश की सीमा के 
अतर्गत है । इस देश का नाम त्रपुर भ्रौर चैद्य भी है । 
२. इस देश का राजा। ३. इस देश का निवासी । ४. कौशिक 
मुन्ति के पुत्र का नाम । 
जोदिक--संज्ञा पुं० [सं०] द" 'चेदि!। 
चेदिपति--संघ्य पुं० [पं] दे” 'चेदिराज' । 
उोदिराज--संज्ञा पूं० [सं०] १. शिशुपाल नामक राजा जिसका 


चिडिया जो संसार के 


वध श्रीकृष्ण ने किया था । २. एक चसु का नाम जिन्हें इंद्र 
से एक विमान मिला था और जो पथ्वी पर नहीं चलते थे, - 


ऊपर ही ऊपर श्राकाश में अ्मण करते थे। इनका दूसरा 
नाम उपरिचर भी था ! 


चोन'-- संता खी० [अं०] बहुत सी छोटी छोटी कड़ियों को एक 
में गूथकर बनाई हुई श्र खला । सिकड़ी । जंजीर। जैसे: 
रेलगाड़ी के दो डिब्बों को जोड़ने की . चेन, घड़ो में. लगाने 
की चेन । गज 
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चैवल - 

चोस----संछ्या ए० [हि० कौन) हे” चौन!। उ०--दिन रात्रि सेवा 
विनु चेन परत नाहीं ।-- दो सौ वावन०, भा० २, पृ० परे । 

चेन*-- संझा पुं० [ सं* चरशक, हिं० छोना ] दे० 'चेना?। उ०--: 
बारह पानी चेन, नहीं तो लेन का देन ।--लोकोवितं । 

छोनआ्रा--संझा ली? [हिं० चोनवा] दे” चेनवा' । 

चोनगा--संजा ली” दिश०] एक प्रकार की छोटी मछली जो उत्तर 

तथा पश्चिम भारत की नदियों और बड़े बड़े तालाबों,. 


विशेषतः ऐसी नदियों श्रौर तालाबों में जिनमें घास अधिक... 


हो, पाई जाती है । | 
विशेष--यह प्रायः एक बालिश्त लंबी होती है श्रौर इसका सिर _ 


गिरई से कुछ बड़ा होता है । इसे प्रायः नीच जाति के भर 
गरीब लोग खाते हैं। इसे चेगा या चेमआ भी कहते हैं । 


चोनवॉ[--संघ्या ए० [हिं० छोना] दे० चेना'। 
छोता--संझा पुं० [सं० चणक | १. कगती या. साँवाँ की जाति.का 


एक श्रन्न जो चंत, वैसाख में .बोया या असाढह में काटा 
जाता है । 


विशेष-- इसके दाने छोटे, गोल श्रौर बहुत सुदर होते हैं। इसे... 
पानी बी बहुत आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि : काटमे से; 
तीन चार दिन पहले तक इसमें पानी विया जाता, है। |. 
इसी लिये खेतिहरों में एक मसल है--“बारह पानी चेन, नहीं . 
तो लेन का देन ।', कहते हैं, इस देश में यह अन्न मित्र 
या भ्रव से श्राया है। यह हिमालय में १०,००० फुट की . 
ऊंचाई तक होता है , यह पानी या दूध में चावल की. तरह, . . 
पकाकर खाया जाता है श्नौर बहुत पौष्टिक समझता जाता है।. 


शिमला के भ्रासपास के लोग इसकी रोटियाँ भी बनाकर .. 
खाते है । पंजाब में इसकी खेती प्रायः चारे के लिये ही होती  . 
है । वैद्यक में इसे शोतल, कसेला, शक्तिवर्धक और भारी: -. 
माना है । | ् 


जेंच नामक साग । 2: 200 2 
चछोना-...संघ्षा पुं० [हि० चीज] दे” 'चीनी' कपूर' । 6 
छोप्‌"- संज्ञा पुं० [ हि? चिपचिय से श्रनु०] १. कोई गाढ़ा" चिपंचिपो” 

या लसदार रस | जसे,--भ्राम का चेप, सीतला का चेपू:। 
२. लासा जो चिड़ियों को फेंस'ने के लिये बाँस की लग्षियों - 
में लगाया जाता है। उ०--वबनतन कौ निकसत्त लसत हंसत 
हँसत उत श्राय । दुगखंजन 'गहि ले गयो, चितवति हओोप .' 
लगांय ।--बिहा री (शब्द०) । 


जोप---संज्ञा पुं० [हि० घोप] चांव । उत्साह। पर 
छोपर--संज्ञा पुं० [अनु०] ढेला । मिट्टी की ढेला | उ०--हेंमरे बचने 


जे तोहहि विराम | फेंके लेशो जेप पवि पुनु ठाम।०- - | 
विद्यापत्ि, पृ० ३०३ । 


जेपदार--वि० [ हिं० नेष--फा० दार (प्रत्य०):].जिसमें चोप या. 
लस हो । चिपचिपा । 
छोपना]--क्रि० स० [हिं० छोप से नासिक धातु] चिपकनो । सठाता । 
जोपांग- संझा पुं० [देश०] नैपाल में- रहनेवाली एक पहाड़ी जाति। 
चेवुला--संज्ञा पुं० दिश०] एक पेड़ जिसकी छाल चमड़ा सिभाने 
' झौर रंग बनाने में काम श्राती है । 


है. 
विशेष--यह ऊँचाई में 5० या १०० फुट 
, समस्त भारत में पाया जाता है । 
च्रेय/--वि० [सं०] जो चयन करने योग्व हो। जो उंग्रह करने 
/शथयौग्य हो । चयनीय । 
बेय-- सं पुं०, छी० [सं०] वह झग्नि जिसका विधानपूर्वक संस्कार 
हुआ हो । 
बेयर--संझ रो? [अं०] दे? 'चेप्रर । 
घयरंमेल--संब्या पुं० [अ०] दे? 5 होग्नरमन 
चेरो(9)--पंग्वा पुं० [सं० बेड या वेड] दास । सेवक । गुलाम । 
चेरना--संझा पुं० [देश०] एक प्रकार की छेनी जिससे नकाणशी करने- 
., ले सीधी लक्कौर बनाते हैं । 
ज्ञेरों 'धु|--संज्ा पुं० [सं० खेटक, प्रा० चेड्म, वेडा] | ली० छेरी ] 
१. नौकर । दास | सेवक । गुलाम ॥। उ5०--करम वचन मन 
राउर चोरा । राम करहु तेहिके उर डेरा।““मानश्नः 
| २.॥१३१॥ २. छोेला । शिष्य | शागिदं । विद्याथी । 
 चेरा'--संद् पुं० [देश०] मोदे ऊन का वसा हुआ । गलीचा । 
ः चेराई(ए-सह्ा ली" [ 6हि० देरा+ ई ] दासत्व । सेवा । नौकरी । 
-.. : « छ०--ऐसे कंरि मोकों तुम पायो मनो इनकी मैं करों चेराई। 
,  सूरश्याम वे दिन विसराये जब वाँधे तुम ऊबबल लाई । सूर 
'::« (शब्द०)। 
_ चेरायता) - संज्ञ पुं० [हिं० चिराणता] दे? 'विरायता' 
'शेरि,जेरी(४-संग्ा ली० | घं० चेटि या च्वेडि ऋथवा वेटी, बेडी| 
०,  चेरा' का छः रूप। 
' शेरिका--संड्ा क्यो" [ सं०] १. ग्राम । गाँव । 
| की बस्ती या मुहल्ला कोण । 
जेरियो;--संज्ञा ली" [सं० वेटिका, चेडिका, शा० डिया] दासी । 
८. जैसे--रानी की बात, चेरिया सुभाव नहीं जाता | 
, चोरु--वि० [सं०] जिसे संग्रह करने का अभ्यास हो | संग्रह करनेवाला । 
. चेरुआए संड्ा पुं० [देश०] एक खाद्य पदार्थ जो सतुप्रा सानकर 
ः 'पिठौरा की तरहवनाकर अदहन में पकने से तैयार होता 
जेरई--संज्ञा ल्री० [देश०] घड़े के श्राकार का, पर उसप्ठ डुठ बड़ा 
एक भ्रकार का मिट्टी का बरतन । 
'चैरू--संद्रा खी० [ सं० सेह ( जकड़ेने वाले ) श्रथवा देश० | एक 
' जंगली जाति जिसके रीति रिवाज क्षत्रियों से प्रायः मिलते 
जुलते हैँ । - 
विशेष--पांच छहं सो वर्ष पहले भारत के अनेक स्थानों में इस 
* जाति का बहुत जोर था, और श्नेक श्रदेशों में इसका राज्य 
था। कहते हैं, यह नाग जाति के अंदर्गंत है । विहार के अनेक 
स्थानों में इस जाति के लोगों की बनवाई हुई बहुत सी दाना 
५. इमारतें हैं। श्राजजल इस जाति के लोग मिरजाइर जिले 
"तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं । 
पल -संज्ञा पुं० [सं०] वस्त्र । कपड़ा । 
यो5- घेलगंगा-न्महाभारत में वरि्धित एक नदी जो गोकर्ण के 
समीप है । घेलचौरा>-वस्त्र से फाड़ा हुआ दुकड़ा | चिल्धावक, 
पेज नि्णजक, वेलप्रक्षालकल्न्यावो ।. , 


तक होता है और 


तंतुवाय या वुनकर 
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चैलिका- 


चेल--ि* अधमं। निक्ृष्ठ । 
विशेष इसका प्रयोग समस्त पद के अंत मे होता है । जसे, 
भायचिलन्ल्ञ्रधम या निद्वष्ट पत्नी । 
चेलक्रर--उंज्ञा ए० [स०] वेदिक काल के एक मुत्ति का चाम । 
चोलकर--संज्ञा पुँं० [हिं० चेंगढा था हि० बेला] १. वालक। कुमार। 
शिशु । उ०--गोरि मद्धि इक चेलक वास । देव सर्प कोटि 
रवि भासं ।--पु० रा०, २४ । इे२१ । २. चेला | शिष्य । 
चेलकाईई--संज्ञा क्षी" [6० घेला] चेलहाई। चेलों का समूह । 
शिप्यवर्ग । 
चेलकी 9--संज्ञा ली [हिं०"्घेलक ] दे० 'चेटिका' उ०--हास्यारथ करे 
चेलकी । भोज धर्णां देसी तेइवहोड़ ।--वी ० रासो, पृ० २४।॥ 
चोेलगंगा--पंज्ञा छवी० [सं० वेलयज्भा] एक प्राचीन नदी का नाम 
जो किसी समय गोकर्णा क्षेत्र (वर्तमान मालावार) में वहती 
थी, श्रौर जिसका उल्लेख महाभारत में आया है । 
चोलप्रक्षालक --बि० [स्०] कपड़ा धोनेवाला कोन 
अऑनलप्रक्षालक --न्नज्ञा ई० धोची कोन | 
चोलवा[7--संज्ञा छी? (6० घेल्हवा] दे” चिल्हवा । 
चोलहाई-उंज्ञा क्ली० [ हिं० घेला+हाई ( भ्रत्य० ) | चेलों का 
समूह । शिष्यवर्ग । 
मुहा ०--वैलहाई करनार- भेंट और 
लिये चेलों में घूमना । 
चअेला[--सज्ञा पुं० [सं वेदक, प्रा० घेड्मन, चेडा] [छी० चेलिन, चेली ] 
१. वह जिसने दीक्षा ली हो । वह जिसने कोई धामिक उप- 
देश ग्रहण किया हो । शिष्य । 
क्रि० प्र ०-- करना ।--दनतना ।--बनाना हीना । 
मह। ०--वबिला मू इना चेला वनाना। शिप्य बनाना । 
विशेष- संन्याक्तियों में दीक्षा के समय दीक्षित का सि 
जाता है; इसी से यह मुहावरा वना है । 
२. वह जिसने शिक्षा ली हो । वह जिसने कोई विपय सीखा हो । 
झागिद । विद्याथी । छात्र । 
विद्येष--दीला या शिक्षा देनेवाले को गुरु श्रौर दीक्षा या शिक्षा 
लेनेदाले को उस (ग्रुर) का चेला कहते हैं । 
यौ० बेलाचादी---चेलों का वर्ग या समूह । 
जेला-सन्ना पूं० [देश०] १. एक प्रकार का साँप जो वंगाल में 
अधिकता से पाया जाता हैं। ३- एक प्रकार की छोटी 
मछली । चेल्हा । 


पूजा आदि संग्रह करने के 


चञेलान--संज्ा पुं? [स्तृं०] तरवूज को लता । 
चोलान --संज्ञा पुं० [हिं० खेला+-श्राव (प्रत्य०)] [लो० घेलानी] 
१. चेलों का समूह । २. चेलों की वस्ती या निवास । 
चोलाल--संना पुं० [घं०] तरवूज को लता । 
चेलाशकर--संत्रा पुँं८ [छं०] कपड़े ध्रादि में लगनेवाला कीड़ा । 
जआेलिक--वि० [पसं० 'वेटक, हिं० देला] शिष्य | शागिदे | उ०--चूड़ 
वार तरुव नहि. चेलिक वाको तिलक लगाई हो ॥«“- 


च 
घरम०, प्ू ० #०॥ 


चैलिंका 


चजेलिका--ठंश छी० [सं०] १ चिउली नाम का रेशमी कपड़ा । २. 
चोली । श्रंगिया (को०) । 
चेलिकाई--संज्ञा ली" दे? [ हिं० ] दे” 'चेलकाई' या 'चेलहाई' । 
उ०--रनिदिवस मैं तह॒वाँ तारि पुरुष समताई हो । ना मैं 
बालक ना मैं वृढ़ो ना मोरे चेलिकाई हो ।--कबीर (शब्द०)॥। 
घोलिन, छोली--पछंज्ा ली" [हि० बेला फ' क्ली० रूप] शिष्ण । 
चोलुक--संक्वा पुं० [सं०] एक प्रकार के बीद्ध भिक्षु ' 
छोल्हव[--संज्ा ली० | सं० चिल ( >"मछली ) ] एक तरह की छोटी 
मछली जो चमकीली भझ्रौर पतली होती है । 
जोल्हा - संज्ा जी? [हिं० घेह्ह॒बा] दे 'चेल्हवा? । 
वठोवारी---पंडा क्षी० ([देश०] एक प्रकार का बाँस जो दक्षिण और 
पश्चिम भारत में होता है ! 
विशेष--इसको चदाइयाँ श्रौर टोकरियाँ बनाई जाती हैं और 
इसकी पत्तियाँ चारे के काम में श्राती हैं । 
जेवी--पंक्षा। की? [सं०] एक रागिनी का नाम । 
जोष्ट --संज्ञा पृं० [सं०]| १. अंगों की गति । भावभंगी । २. क्रिया को०। 
जोष्टक--संज्ञा पुं० [सं०] १. वह जो चेष्ठा करे | चेष्टा करनेवाला । 
२, एक प्रकार का रतिबंध | 
जोष्टन--संज्ञा पुं० [सं०] चेष्टा करना । चेष्टा का भाव यथा स्थिति 
की०] । 
चहोष्टा--संजा स्ली० [सं०] १. शरीर के अंगों की वह गति या अ्रवस्था 
जिससे मन का भाव या विचार प्रकट हो । वह कायिक व्यापार 
जो भरांतरिक विचार या भाव का द्योतक हो । २. नायिका या 
नायक का वह प्रयत्त या उपाय जो नायक नायिका के प्रति 
प्रेम प्रकट करने के लिये हो । ३. उद्योग | प्रयत्त। कोशिश । 
४, काय । काम | ५. श्षम । परिश्रम | ६ इच्छा । कामना । 
ख्वाहिश । ७, मुह की वह भ्राकृति जिससे मानसिक स्थिति 
प्रकट होती है (की०) । 
छोष्टानाश--मंष्ता पुं० [सं०] सृष्टि का अंत । प्रलय । 
छोष्टानिरूपणु--संज्षा पुं० [स०] किसी व्यक्ति की चेष्टा को देखना 
या लक्षित करता छोिन। 
चेष्टावल--संद्ा पुं० [सं०] फलित ज्योतिष में ग्रहों का विशेष गति 
या स्थिति के भनुसार श्रधिक वलवान्‌ हो जाना । जैसे, उत्तरा- 
यरा में सूर्य या वक्रयामी मंगल श्रथवा चंद्रमा के साथ संयुक्त 
कोई ग्रह । इससे ग्रह का शुभ या प्रशुभ फल बढ़जात्ता है। 
जेष्टित*---वि० [सं०] चेष्टायुक्त । सचेष्ट । उ०--पआरात्त्मरक्षा के लिये 
चेध्टित नहीं दिखलाते"  "।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० २१२। 
जचोष्टित--पंषा पूं० १. कार्य | व्यवहार । २. गतिविधि [को । 
से ष्टिता--वि० क्षी? [सं-] गतिवाली | स्थितियुक्त । क्रियावाली | 
उ०--जन सिंधु तरंगवेष्टिता । नगरी थी श्रव द्वीपचेष्टिता । 
--साकेत, पृ० ३४२ । ; 
' चेस--संछ पुं० [अ०] १. एकार का लोहे का चौोकठा, जिसके 
' बीच में कंपोज किए हुए टाइप रखकर प्रेस पर छापने के लिये 
से जाते हैं। जब टाइप इसमें रखकर कस दिए जाते हैं, तब 


१५७६ 


ेहंबा.. 


फिर वे कहीं इधर उधर खिसक नहीं सकते । २. शतरंज कं 
खेल । ः 
यौ०-पघेप्त बोर्ड --शतरंज की विसात ह 
चेस्टर---संहा करी० [श्र॑ं०] बड़ा और लंबा कोट | उ०--चेट्टर में, . 


सदी से सिकुड़ता हुआ ।-- भस्मावृत ०, पृ० १७। 
चेहरई*---वि० [हि० जिहुरा] हलका गुलाबी (रंग) । 
चेहरई*--मंडा स्ली० १. चित्रकला में मूर्ति की बनावट। २. 

चेहरे में रंग भरना। 3३. वह छड़ी जिसपर चेहरा. 

बना हो । हे 
चेहरा संब्वा प॑० [फा० घेहःह,] १ शरीर का वह ऊपरी गोल 
भर अगधा भाग जिसमें मुह, श्रांख, माथा, नाक आ्रादि 
सम्मिलित है । मुखड़ा ॥ बदन । रा 
यौ०- बेहरा मोहरा--म्रत शकल | श्राकृति । घेहराशाही:- 
वह रुपया जिसपर किसी बादशाह का चेहरा बना हो। 
चहराकुशा>-चित्रका र | चेहरानवीश - हलिया लिखनेवाला 

वोहरावंदी--हुलिया । ह ० 

मुहार चेहरा उतरना--लज्जा, शोक, चिता या रोग श्रादि 
के कारण चेहरे का घेज जाता रहना । चेहरा जर्द होना: 
चेहरा सूखना । चेहरे का रंग उतर जाना। उ०>-कक्‍या 
बताऊ हाथों के तोते उड़ गए। परे श्रव क्या होगा 

सिपहरआरा का चेहरा जर्दे हो गया १--फिसावा ० भा० ३, 

पृ० २९१। चेहरा तमतसाना>-गरमी या क्रोध' श्रादि के 

कारण चेहरे का लाल हो जावा। चेहरा बिगड़ना--(१) 
मार खाने के कारण चेहरे की रंगत फीकी .पड़ जाना ॥' 

(२) निस्‍्तेज या विवरण हो जानां। चेहरा विगोड़ना॑- 

इतना मारना कि सूरत न पहचानी जाय । बहुत मारना ।. 

चेहरा भाँपना > किसी के मन की बात चेहरे से जास लेना । » 
चेहरा होना+--फौज में नोम लिखा जाना। चेहरे पर 
हवाइयाँ उड़ना--घबराहठ से चेहरे का रंग उतर जाना। 

२. किसी चीज का अभ्रगला भाग । सामने का. रुख। श्राया ।' 

३. कागज, मिट्टी या धातु श्रादि का बना हुआ किंसी 

देवता, दानव या पशु आदि की श्राकृति का वह साँचा जो 

लीला या स्वाँग आदि में स्वरूप बनने के लिये चेहरे के ऊपर 
पहना या बाँधा जाता है । प्रायः वालक भी मनोविनोद भौरः 
खेल के लिये ऐसा चेहरा लगाया करते हैं। 

क्रि० प्र०--उत्तारचा ।--बॉधना ।--ल गाना । ह 

मुहा ०“-घेहरा उठावास-जियमपूर्व क पूजन भ्ादि- के उपरांत हि 
किसी देवी या देवता का. चेहरा लगाना । 

विशेष--हिंदुओं का नियम है कि जिस दिन नूसिह, हनुमान या 
काली आदि देवी देवताम्नों का चेहरा उठएना (लगाना) होता - 
है, उस दिन वे दिन भर उस देवी यथा देवता के नाम से ज़त .' 
या उपवास करते हैं; श्रौर तब संध्या समय 'विधिपूर्वक उस: ' 
देवी या देवता का पूजन करने के उपरांत चेहरा उठाते हैं। 

चेहल---वि० [फा०] चालीस [को० | न्‍ 


चेहल*-.. संझा छी० [हिं2 चहल | दे” 'चहुल.। 





बहु | । १५८० . .. . चेत्तिक 


चेहलुम - संड्ा १० [फा०] १. वह रसम जो मुहालमानों में मुहरस क्के 
बालोसवें दिन होती है ! २. मृत्यु का चालाचवा दिन (को०) । 
३.उक्‍्त दिन होनेवाला उत्सव | 
गहाना- क्रिण अ० [हिं० चिहाना] दे? 'चिहाना । 
चेवर संहापुँ० [अं०] दे? चे वर | 
चेंसलर-संझा एुं० [झ्ं० चांसलर | हे चेसेलर । 
चैतेलर-संडा पुं० [अ चांसलर) १ जमनी के राष्ट्रपति का 
धभिध्ान । ३. यूनिवर्सिटी का प्रधाव । विश्वविद्यालय का 
मुद्य अधिका री.। चासलर | 
विशेष-युनिवर्सिटी में चंसलर का वही काम है, जो प्रायः 
०" ४... सभा समितियों में रुभापति का हुन्ना करता है । चेंसलर 
:... के साथ एक सहायक या वाइस चंसैलर भी होता है। 
_ चैंसलर के प्रध्चिकांश कार्य श्राव: वाइच चंसेलर को ही करने 
पड़ते हैं 
सं और [हिं० चोटी या चींदी] “” चिंड टी! ॥ 
संद्या पुं०.[सं० चय] समूह | ढर। 3० --उठयो चट चौंकि 
चह ग्रोर चितवत लग्यो चित्त चिता जगी चेन चे चोरिगो । 
-रघुराज (शब्द) | 
चेक--पुं० [भ्रं० चेक | दे० चेक 
चैकित-- संड्ा पुं [सं० एक गोत्रप्रवर्तेंक ऋषि का नास । 
+ “चकितान- वि० [सं] जो चेकितान के वंग में उत्यस्त हुप्ना हो । 
-+ “चैकित्य-संद्रा पु० [सं०] वह जो चकित ऋषि के गोबर का हो । 


. चदी 
72 चे(पु' 


मास जिसकी पूर्शिमा को 
ग्रौर बैसाख से पहले का 


चेत-संझ पुं० [सं० चंत्र| १. वह चाह 
चित्रा नक्षत्र पड़े | फागुन के वाद 
महीना । १२. चैती फसल । रवी की फसल । 


डे, 3 

: चतन्य)--मंहा पुं० [मेन] १. चित्स्वरूप आत्मा | चेतन आत्मा । 
२,नान । - 

विशेष-- न्याय में ज्ञान और चेतन्य ठो एक ही मात्रा हे श्र 


उसे श्रात्मा का धर्म बल्लाया है! पद संख्य के मत से जान 


- से चैतन्य भि । यद्यवि इसमें रूप, रस, गंध श्रादि विशेष 
गुण नहीं हैं, तथापि संबोग, विज्वाम और - परिमाण 


श्रादि गणों के कारण सांख्य में इसे अलग द्रव्य माना और 
._ जान को बुद्धि का घम बतलाया है । 

डर "परमेश्वर । प्रकृत्ति । ५. उक प्रसिद्ध बंगाली अष्ण॒व 

धमंत्रचारक जिनका पूरा नाम श्रीकृष्ण चैतन्यचंद्र था। 

विशेष--इनका जन्म नवंद्वीप में १४०७ शक्ताद्द के फागुत की 

. 'पूछिमा को रातमें चंद्रग्नहणा के समय हम्ना हा । इनकी माता 

ल्‍ या नाम श्री आ्लौर पिता का नाम जगल्ताव मिश्र था। कहते 

(५ हैं वाल्मावस्था में ही इन्होंने अनेक पका की विलक्षर् 

:. . लीलाए दिखलानी आरंभ कर दी थीं। पहले 

' 7 हुआ था, पर पीछे ये रुच्यासी 
हु भगवदभजन में मग्न रहते थे । 

:/.. कडुपरांत अनुयायियों की भी संख्या 





इनका विवाह _ 
हो गए थे! ये सदा - 
हले इसके शिष्यां और 
बंद गई थी । अब 5 


भी बंगाल में इनके चलाए हुए संप्रदाय के बहज़ से लोग हैं 

जो इन्हें श्रीज्षष्णचंद्र का पूर्ण अवतार मानते हैं। ४८ 

पं की अवस्था में इतका शरीरांत हो गया था। इनके 
चैतस्थ महाप्रभ और सिमाई आदि श्रीर भी कई नाम हूँ । 

यौ०-चैतन्यचरितापम्र॒तव-+कृष्णादास कविराज लिखित चौतन्यदेव 

का जीवनचरित । चौतम्यवाहिनी वाडीऊ इंद्वियज ज्ञान को 
मस्तिष्क तक पहुँचानेवाली नाड़ी । चैतन्य संप्रदाए--वैतन्य- 
वद्दारा प्रवधित मत । 

चैतन्य --वि० १. चेतनायुक्त । सच्तोत | २. होशियार | सावधान | 

चेतन्यघन-संद्वा पुं० [सं०] चेतत्य ढप परमात्मा | उ०--सर्वं दिस 
सब काल, पूरि रहय चैतन्यधनत । सदा एकरस चाल, बदन 
वा परब्रह्म कौ ।-तब्नज० ग्ं०, प्र० १०६ ॥। 

चैतन्यता -संछा ली" [हि] दे” चेतनता' । 

चैतन्य भे रवी--संझा को? [सं?] तांत्रिकों की एक फा नाम । 

चैतन्या--संड्ा कली? [सं०] अनाहत चक्र की चौथी मात्रा | 

चैतसिक्च-वि० [सं०] चित्तवा ओतन संबंधी | उ०-असुक असुक 
प्रकार के सत्वों को जो कायिक और अत सिक्क धर्म सामान्य 
है उनको प्रागम 'समागत' संघ्ा से प्रज्ञप्तकरता है +-संपूरण ० 
अभि ग्र॑ं०, पृ० ३३४ । 

चैता[*---संडा पुं० [सं० चित्रित] एक पली जिसका सिर काला छाती 
खितकवरी और पीठ काली होती 

चैता--उंछा पँ० (हि? चैत +प्ना (प्र्य०) | दे० 

चैतस्वर--संडा पृं० [ हिं० चंतऊस्वर | चैत में 
गीत | चैतागीत ( बहा र| | 

चेती)--्ुंषा ली? [हि० चैतर्नाई (प्रत्य०) | 
चौत में काटी जाय । रब्ची । 


नी 
र्वा 


चैती' । 
गाया जानेवाला 


१, वह फसल जो 
(क्री० प्र०-- छठता +- दौता । ८ होता । 


२. जमुप्रा नीच जो चेत में बोया जाता हैं। ३. एक प्रकार का 
चलता गाना जो चैत में गाया जाता है । 


चैतों*--वि० चैत संबंधी | चैत का । जैसे,- ब्ती गुलाब । 
चैरी मौरी'--संझ्वा भा [हि उती+गौरी] चैंत में संध्या समय 
गा जानेवाली एक रागिनी । 5 चैनगीडी' 


__हा पुं० हिं० चैंत-+-उच्ना (प्रत्य०) |] रव्बी की फसल 


काटनेवाला । 


चेतु प्रा 


चैत्त--वि> [०] चित्त संबंधी । चित्त का । 


चैत्त -- संघ पुं० वोडों 
सब स्कंघ । 


के मत से विज्ञान स्कैव के अतिरिक्त शेष 


विशेष--त्रौद्ध लोग रू, वेदता, विज्ञान, संप्या ओर संस्कार ये 
जई-ल समान मानते हें । धि० दे? स्कत ग्रौर संज्षा । 


चेत्प 


जचौत्य--उंदा पुं० [सं०] १. मकान ।घर | २. मंदिर । देवाल । ३. 
वह स्थान जहाँ यज्ञ हो । यज्ञशाला । ४.व॒क्षों का वह समूह 
जो गाँव की सीमा पर रहता है । ५ बुद्ध ५. बुद्धि की मूर्ति 
७. अ्रश्वत्थ का पेड़। ८. वेल का पेड़ । ६. बौद्ध संन्यासी या 
भिक्ष्‌। १०. बौद्ध संन्यातियों के रहने का मठा विहार । ११, 
वह मंदिर जो श्रादिवुद्ध के उद्देश्य से बना हो । १२, चिता । 
१३, वल्मीक | वरमौठ (को०)। १५ भूमिभाग का सूचक पत्थर 
का ढेर (को) । १५, समाधिमंदिर (को) । १६ चिंतन । 
विचार (को०) | १७. राजमार्ग स्थित कोई वृक्ष (को०) । 

यौ०--घैत्यतर । चैत्पद्र म। चेत्यवुक्ष ' चैत्पपाल । 
चैत्य*--बि० चिता संबंधी । चिता का । 

चेत्यक-संवा पृं० [सं०] १, अश्वत्य । पीपल। २ चैत्य का प्रधान 
अधिकारी। ३, वरतंमान राजगृह के पास के एक प्राचीन पव॑तत 
का नाम। 


विशेष--इस पर्वत पर एक चरणचिह्न है जिनके दर्शनों के 
लिये प्राय; जैनी वहाँ जाते हैं । 
चेत्यतरु--संज्षा पुं० [सं०] १, अश्वत्थ | पीपल । २ गाँव का कोई 
प्रसिद्ध वक्ष। 
चैत्यद्र म--संज्ञा पूं० [सं०] १ अ्रश्वत्थ । पीपल । २ अशोक का पेड । 
चत्यपाल--पंज्ला पुूंण [पं०] चैत्य का रक्षक। चैत्यक। प्रधान 
ग्रधिकारी । 
चौत्यपुख --संज्ञा पूं० [सं०] कमंडलु । 
चैत्ययज्ञ संघ्ला पुं० [मं०] एक प्रकार का यज्ञ जिसका वर्णात ग्राश्वला 
यन गृह्यसूत्र में ग्राया है । 
विशेष-प्राचीन काल में इस यज्ञ का संकल्प क्रिसी चीज के खो 
जाने परश्रीर प्रनुष्ठान उस चीज के मिल जाने पर होता था। 
जैत्यवंदनत--संज्ा पूं० [सं० चैत्यवन्दन] १,जैनियों या वौद्धों करी 
मूति। २ जैनियों या वौद्धों का मंदिर । ३, चेत्य या देवालय 
संबंधी धन की रक्षा। 
जैत्यविहार--संज्या पुं० [सं०] १. बौद्धों का मठ । २ जैमियों का मठ । 
चैत्यव्‌ क्ष--संघ्ा पुं० [सं०] 'चैत्यतर । 
चौत्यस्थान --- संज्ञा पुं० [सं*] १, वह स्थान जहाँ बुद्धदेव की मूतति 
स्थापित हो । ९, कोई पवित्र स्थान । 
छौन्न--संछ्ा इ० [सं०] १, वह मास जिसकी पूछिमा को चित्रा नक्षत्र 
पड़े । संवत्‌ का प्रथम मास । चैत । २ सात वर्ष पर्वतों में से 
एक । ३ बौद्ध भिक्षुक । ४, यज्ञभूति। ५ देवालय । मंदिर । 
६ घेत्य। ७, पुराणानुसार चित्रा नक्षत्र के गर्भ से उत्पन्न 
बुध ग्रह का एक पुत्र जो पुराणोक्त सातों द्वीपों का स्वामी 
माना जाता है। 


चैन्न-- वि० चित्रा नक्षत्र संवंधी । चित्रा नक्षत्र का । 
जैन्नक--संझ्ा पुं० [सं०] चैत्रमास । चैत्र। .... 
जेत्रगौड़ी--संज्ञा खो० [सं०) श्रोड़व जाति की एक रागिनी जो संध्या 
समय श्रथवा रात के पहले पहर में गाई जाती है । 
विशेष--को कोई प्लाचा्य॑ इसे श्रीराग की पुत्रवधू मानते हैं । 


श्श८१ 


चला 
चेत्रमख--संज्षा प॑ं० [ सं० ] चैत्र मास के उत्सव जो प्रायः मदन 
संत्रंधी होते हैं । 
चेत्ररथ --संझ्ञा ६० [सं०] १. कुबेर के वाग का नाम जो चित्रर॒थ का 
बनाया हुआ भौर इलावतं खंड के पूरव में श्रवस्थित माना 
जाता है। २. एक श्राचीन मुनि का नाम जिनका जिक्र 
महाभा रत में श्राया हे । 
चैत्ररथ्य--संज्ा (० [पसं०] कुबेर का बाग । चैत्ररथ । ह 
चैत्रवती--संछा ली० [ सं० ] एक नदी जिसका नाम हरिवंश में 
आया है । 
चेत्रसखा--संझा पुं० [मं० चत्रसख] कामदेव । मदन । 
चैत्रावली--6ंशा की० [सं०] १. चैत्रशुवला त्रयोदशी । २. घंत्र 
की पूणिमा । 
पर्या० --मधत्सवासुबसत | फाममह । वासंती ।-कर्दसी । 
चैत्रि--संपा प० [सं०] चौतमास | छत [को] । 
चे चिक--संज्ञा पुं० छिं०] दे? छोन्नि/ [को०। 
चेत्री) --संघ्ा खो" [ सं० ] खित्रा नक्षत्रयुवत पूर्िमा । जैत की 
पूछिमा । 
चैत्री *--संझा पुं० [सं० चौमिन्‌] चौतमास को०_ | 
चें दिक--वि० [सं०] छोदि देश संबंधी । छोदि देश का । 
चेद्य!--संग्ञा पुं० [सं०] शिशुपाल । 
- वि० जेदि संबंधी । ओदि का [की० । 
चैन"----संज्ञा पुं० [सं» शयन] १- भराराम | सुख । झानंद । 
क्रि० प्र०-श्राना ।--करना । देना ।--पड़ुना ।--मिलना |: 
होना । ह 
मुहा ०-- च न उडाना>"चौन करना । प्रानंद करना । चौन पड़तानन , 
शांति मिलना । सुख मिलना । च॑ न से कटना--सुखपूवक समय 
वीतना । चँ न की वाँसुरी वजानानन्‍्आनंद का भोग करना । 
२. शांति । मानसिक शांति । | 
चैन--संदा पुं० [सं* चलक ?] एक नीच जाति । 
चैपला--संक्ा पुं० दिश०] एक प्रकार का पक्षी । 3०--कहत पीपली . 
पीपली, नित्तहिं चोपला आइ | मीत खूब यह भ्रध को समझ 
लेहु चित लाइ ।--रसनिधि (शब्द ०) । 
चैयां (9|--संज्ञा जी० [?] वाह । उ०--चैयाँ चौयाँ गहौी चौयाँ वैय्याँ 
बयाँ ऐमे बोल्यो ।--सूर (शब्द०)। 
चे राही।--वि० [हि०] ऐ० 'चेहरई' (रंग) । ह 
चैल--संघ्वा पुं० [सं'] १. कपड़ा । वस्त्र | २. पहनने के योग्य बता 
हुआ कपड़ा । पोशाक । 
यौ०--च लधावक -- धोवी । ु 
चैलक--संझा पुं० [सं०] शूद्र पिता और क्षत्रिया माता से उत्पन्‍्त एक 
प्राचीन वरणंसंकर जाति। ५ 
चैला--संक्षा पुं० [ हिं० दौरता, छीछना .] [ ख्री० झत्पा चली | 
कुल्हाड़ी से चीरो हुई लकड़ी का टुकड़ा जो जलाने के काम 
में आता है। फट्टा । ऊय 


डी 
'चलाशक _ 


, चलोशक्र--हंशा ९० [मं०] एक 
५ आज . लगनवाले कीड़ों को नह 
, चैलिकं-संदा पु [स्०] कपड़े का दुकड़ा । 
 चली--संडा जी० [हि० चैला] १. लक्षद्ी 
छीलने या काटने से मिकलता है । २ 
था लछच्छा जो गरमी 
क्र० प्र०--गिर॒ता ।--पड़ना ! 
चलेंज--संझा पुं० [ श्र॑ं० | किस 
मकाबला या वादबिवाद आदि करने 
चिनौती । चनोती । 
क्रि० प्र०--फर्मा 7--देना ।--मिलना । 
चोप--प्रव्य० [फा० छू] बयों । उ०--'चना के लड़ग्रा चों लायौ. 
. मेरे पीहर में जलेबी रसखदारां ।--पोहर० अभि० ब्रं०, पृ० 


का छोटा दकड़ा जो 
जम हुए उन का टकडर 


छारगा चाक रस निकलता द्ठ। 


| / 
40 
ये 
हद 


5 घछ६] 
चो'क(9) संदा छी० [?] वह चिह्न जो चु वन में टाँत लग जाने के 
ा कारण गाल पर पडजाता है। उ० चद्चही चुभके चमी 
. हैं चोक चु बन की लहलदही लॉगी लें बठकी चुलक पर । - 
«  पद्माकर (शवब्द०) 
घो कता|-- कि० स० [ हिं० चोंका से दामिक घातु ] १. स्तन मु हर 
-: से लगाकर दूध पीदा। २. पादी पीना । 


गरकर| झंडा पुं० [हि० चोकर] दे० 'चोकर' । 

चोका संध्षा पुं> [स॑ चूपरा या देश० ] 
* गाय या भत्त के स्तन को दबा से 
फोड़कर मुह में डालना । 


वा या भाव। 


दूध का घारा 


3 
हर] 3 
डी? 


मुहा०-दोंका पीठा (१) बच्चों का माँ के स्तन में नह 
: ' लगाकर दूध पीमा । ( ) गाय या मेंस के स्तन से धार 


में डालना । 
चो कूटा! (!--वि० , हि चौखोंदा] चौदू ठा । चतुष्कोए/ । उ०-- 
किए हुपइया एके चोंकटे अर गोल । रीते हाथिन व॑ गए सु 
.. हरि बोली हरि बोल ॥-- ०, १ ए०३१५॥ 
पी ख(छु'- वि० [हिं० चोजा|दे० 'चो ० श्रव तो पियहु चोंख 
मंद मेरा । होइ की पूजे कारण तोरा --३ द्वा०, प१ृ० ७६ 
थें। खना।--क्वि० स० [हि०| ह० शआखना 
पगा--रंदा एं० [हि चुगी| बांस की वह खोखली नली या पोर 
, जिसका एक्क सिरा गाँठ के कारण बंद हो गौर दूसरा सिर 
खला हो | सोनार आदि इसमें प्राय: अपने औजार रखते हूँ 
- इस आकार की कायज प्रादि को बनी हुई नली जो 


|, 


द्वर09 


[.हिं? चोंगा का छीर झल्पा० | भावी में की वह 
' चली जिसके हारा होकर हवा मिकलती है । 


थी घृना&-.%८ स० [हिं० चुथना] हे? 'चुगाना' | उ०--ऋबरिरा 


दुक हुक चोंघता, पल. पत्र गई चिहाय । जीव जेंजालों परि 
रहा, दिया दमामा आय --ऊवबीर (शब्द) । 
कक [हि ०] देवकपा | मख | सासमक्त | 


“घाः 
३-६२. 


; हे ५ 


५ ः ५ डे ५ 
जो हड्डी का होता है भौर जिमके द्वारा वे कोई चीज उठते 
०५. 


( हास्य या व्य॑ंस्प ब्रहुत हुआ, अश्रद अउनी चोंच 

बंद करो । 
भहा०--चॉच जौदनना-- वात कहना । उ०--जवब नखार दो 

देखें तो क्या कहती हो | जरा चोंच तो खोलो ।--फिसाना ० 
भाग ३, पृ० ५८६ | दोदो छोंचे होता-+कहा सुती होता । 
कुछ लडाई गड़ा होना । चोंच बंद करवा या कराता वा भव 
से चुप रहना या भय दिखाकर चुत करना | 

चोचला+ संश पुँ० [हि० चोचतता] दे? 'चोचला' 

चो चाल--वि० [ हिं० चंचल या चोचला ] चंचल । चपल | नटखंट 
उछ०--राम कितना चोंचाल था गोदा प्र 

चो टना(छु--क्रि० स८ [हिं० चिकोदी या श्रनु०] सोच 


लक अमन पल कढत गौर हू 
उ०--ब6ढ़त मिकस्ि कुच कार दे चि, कड़ुते गार म्रजमन। 


में है। || जैसे, कलम 


मनु लुटि यो लोबनु चड़त चोंटव ऊंचे फूल --विह्व री २०, 


दो० ६६८! 
चो'टली--चउंद्या क्री० [?] सफेद घु बची । 
थो डा --संहा पुं० [समं० चडा| १. ल्व्रियों के सिर के 
जूडा । भोंदा । 
मृहा०--घोंड़ें पर (कोई काम करना)"८स्रिर पर 
या सामने होकर (कोई काम करना)। 
२. सिर | माथा । मस्तक । 
चो डा --संझ् पुं० [ त्ृं० चुरुढा (छोटा कुप्नाँ)] वह 
कुत्ना जो खेत के आसपास भसिंचाई के लिये 
जाता हैं 
चो तराई--मंझ पूं० [ हि० चौतरा! ] क्ृ०--प्रपने 
घोतरा पर बैठ हतो ।--दो सौ दावन ०, भा० १, पूृ० ३००। 
चोथ---पंडा एुं० [अनु० | गाय भेंस आदि 
जितना हगते समय एक थार गिरे । 
महा०--चोंच लगाव॥--हगकर गृह का ढेर लगाना। 
को थ---संजा जी० [हिं० चोंयता] चोंचने की क्लिया या भाव | 
चो थना(--क्ि० स० [अनुण्] १ ई जे 
अंध बुरी तरह फाइना बः नोचन 
में दुरो तरह घायल करना। सोचना वकोदना । ३. क्रिन्ली 
का धन जबरदस्ती ले लेना । 
चो धनाओं--क्रि० स० [हिं० चोधना] दे? 'चोंधना' । 
जो धर--वि० [ हिं० चौधियाना ] १. जिसकी ब्रांखें बहद छोटी 
२० मूख । गाददा । 
चो घराई-- बि० [हि० चोंबर] दे? 'चोेंदर' । 


चचो पृ--सउंशा पुं० [हिं० चोप] #क जप | 
चोप--संक खो० [हि चोव] दे० चोव' । 


न ३. ड़ 5 चोफा बट 
दी हुकई--संद्ा ६० [हि चोंका] दे 


छोठा कच्च 
खोद लिया 


दव3 चद्रतरा । 


उच्तद गावर का दर 


हु ०० के 
चाका | 


चोग़रा 


चोआा--संज्ञा पुं० [हिं० चुश्राना (नव्टपकाना)] १. एक प्रकार का 
सुगंधित द्रव पदार्थ जो कई गंधद्रव्यों को एक साथ मिलाकर 

गरमी की सहायता से उनका रस टपकाने से तैयार होता है। 
विशेष--इसके तैयार करने की कई रौतियाँ हैं--(क) चंदन 

का बुरादा, देवदार का वुरादा श्ौर मरसे के फूलों को एक 

में मिलाते श्लौर गरग करके उनमें से रस टपकाते हैं ॥ (ख) 

केसर, कस्तूरी आदि को मरसे के फूलों के रस में मिलाते 

श्रौर गरम करके उसमें से रस टपकाते हैं। (ग) देवदार के 


निर्यास को गरम करके टपकाते हैं । 
२. वह कंकड, पत्थर या इसी प्रकार की और कोई चीज जो 


किसी वाट की कमी को पूरा करने के लिये पल्चड़े पर रखी 
जाती है | पर्सेगा । ३. खेलमें लगे हुए दो समूहों में से किसी 
समूह का वह आदमी किसी खिलाड़ी के थक जाने पर या 
चोट खाने पर उमके स्थान पर खेलता है । 

मुहा०-- चोवा लगवान्‍-+किसी की श्लोर से कोई काम करना । 


४. वह थोड़ी चीज जो किसी प्रकार की कमी पूरी करने के लिग्रे 


उसी जाति की अभ्रधिक चीज के साथ रखी जाती है। ४. 
वह दाँव जो मुख्य जुश्आरी के साथ दूसरे जुझ्रारी छोटी रकम 
के रूप में लगाते हैं। ६. दे” चोटा' या छोवा!। 

चोई--संछा जी* [ ? या हि० ] कुछ मछलियों के शरीर पर 
होनेवाला गोलाकार छिलका । 

चोई--संज्ा जी० [ ? ] दाल का वह छिलका जो उसको भिगों 
श्रौर मलकर अलग किया जाता है और जो दाल चुरते समय 
शआ्रापसे आप दाने से अलग होकर ऊपर उतरा जाता है। 
कराई । २. मछली के ऊपर का चमकदार छिलका । 

चओोक"---हंद्षा पुं० [ सं० ] भड़भाँड़ या सत्यातासी नामक क्षुप की 
जड़ जिसका व्यवहार ओोषधि में होता है । 

जोका*--संज्ञा पूं० [ चोश्ा ] चोशा नाम का गंधद्वव्य | छ०-- 
केसर अगर कपूर, चोक ( व ) वेदोकत चन्नण ।--रा० रू०, 
पृ० २५६ । 

चोकर--संद्षा पुं० [देशण या हिं० चूच (->श्राटा)-|-कराई (+- 
छिलका ) ] श्राटे का वह अ्रंश जो छानने के बाद छलनो में 
बच जाता है। यह प्रायः पीसे हुए अन्न ( गेहूँ, जौ श्रादि ) 
की भूसी या छिलका होता है । 

चजोकस --वि० [गुज० चोकस, हिं० चौकस] टे० 'चौकस' ॥ उ०-- 
एक भाइ चोकस हतो ।-+दो सौ बावन०, भा० १, 
2० २०६॥ ; 

जोका'१---संझ्ा पुं० [ सं० चूपषण] चूसने की क्रिया । चूसना । 

मुहा०--चौका लगाना>-मुह लगाकर चूसना.। उ०--ते 

छकि रस नव केलि करेहीं। चोका 'लाइ श्रधर रस लेंहीं ।- 
जायसी ग्रं०, पृ० १४० । 

जोका+--वि [हिं० चोंखा] दे० 'चोखा' । 

चोकी[--संछा छी० [हि० चौकी] दे० 'चौकी' 

जोक्ष-वि० [सं०] १. घुद्ध । पवित्र। २. दक्ष | होशियार। ३. 
. पीक्षण । तेज । ४. जिसकी प्रशंसा की गई हो । 


श्प्र८३ 


एक जे सयाने भर माठी जल श्राने ले चढ़ाएं धाम धाम 

फेंट बाँधि ठाढ़े चोख सों ।--हनु मान (शब्द०)। 
चोख*-- वि० [सं० चोक्ष ] दे” 'चोखा 
चोख(*----संज्ा पुं० [सं० चक्षू, हि० चल] श्राख (वंग०) । 


3 चोगर 


चोख"(१--संघ्रा क्षौ० [हिं० छोखा] तेजी । फुरती | वेग । उ०-- 


आम आम 


जोखना [क्रि० स० [ सं० चूपण हि० चूसना ] चूसना या चूस- 


कर पीता । 


चोखना--क्रि० श्र० १. स्तनपान किया जाना (बच्चों द्वारा )। 


२. दुहा जाना (गाय आदि का) । ३. धार तेज किया - जाना । 
चजोखना [--संछा पुं० [सं० सिविकर] चूहा | मसा । 
चोखनि(छ--संछा छी० [ हिै० चोखना ] चोखने की क्रिया या 

भाव । चूपण । 


चोखा'---वि० [सं० छोक्ष ] १. जिसमें किसी प्रकार का मेल, खोद 


या मिलावट श्रादि न हो । जो शुद्ध और उत्तम हो | जैसे,-- 


चोखा घी, चोखा माल । २. जो सच्चा श्रौर ईमानदार हो। .. 


जल कफ 


खरा । जैसे,--चोखा श्रसामी । ३ जिसकी धार .तेज हो ।. 
घारदार । ४. सबमें चतुर या श्रेष्ठ। जैसे, तुम्हीं चोले. - 


मिकले जो श्रपवा सव काम करके छूड्ठी पा गए | 
आोखा*--.संद्वा पुं० [देश०] १. उबाले या भूने हुए वैगन, भ्रालू या 


परुई भझ्ादि को नमक मिर्च श्रादि के साथ मलकर (ग्रौर 


कभी कभी घी या तेल में छोंककर) तैयार एिया हुआ सालन। 
भरता । भूरता । २. चावल ।--[डि०) । 
अआअोखी--वि० म्वी० [हिं० चोखा] दे० 'चोखा'' । 
मुहा०-चोखी घूटाश्षयाँ लेता-+खिलली उड़ाना। उ०- उनकी 


चूक पर चोखी चुटक्रियाँ ले उनकी प्रतरात्मा दुखाई जाय । ४ ह 


-प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ४६७ । चोखी छुरी चलाता - 
चुभती बात कहता । उ०--उन्हीं पर प्रपनी जीभ क्री चोखी 


छरो चलाते ।--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० २०६। 


चोंखा[ई"--पंद्ा जी" [हि० चोखा--ई (प्रत्य०)] 'चोखा' का भाव। -. 


चघोखापन ! 


चोखाई*--संज्ा छौ* [हि० चोज़ना] 'चोखता' का भाव या काम । 


चूसने की क्रिया या भाव । चुताई। 


आोखाना*--क्रि० स० [हि० चौखता] १. स्तनपान करना (बच्चों : 


द्वारा) । २, ( गाय श्रादि का ) दूध दुहना। ३. धार 
चोखी करना । 


चोखाना[--क्रि० अ० [हिं० चोख से नामिक घातु] उम्र होना। , 


प्रचंड होना । जैसे, किसके बूते पर इतना चोखाते हो? 
जोगड़द(छघ--क्रिं० वि० [हि ०. चौिद ] दे० .चौगिदं! | उ०--पाँच 


सात छोरा चोगड़दे बँडो कहि कहि बोले |--राम० घमं०, :. 


| 
पं 


पृ० ४५। 


आोगद--संक्वा पूं० [हि० चुगद] दे० 'चगद' । 


चोगर--संघ्षा ६० [फा० चुगद] वह घोड़ा जिसकी भरा उल्लू की 
सी हों। के 
' विशेष--ऐसा घोड़ा ऐवी समझा जाता है ! 


१७५ 


के 


ह 


चोगा।... 
चो ग--संज्षा पुं० [- तु० चोगा] पैरों तक लटकता हुम्ना बहुत ढीला 
* - हाला एंक प्रकार का पहुनावा जिसका श्राग्रा बंद नहीं होता 
और जिसे प्रायः बड़े आदमी पहनते हैं । लवादा । 
चोगा--घंडा पुं० [हिं० चुगा] दे? चुगा' 
घोगाना-- संज्षा पुं० [हि० चौगान] दे? 'चौयान' । 
- चोच- संजय पं० [सं० ] १. छाल। वलल्‍्कल | २. चमड़ा । खाल ! 
. .ह- तैजपत्ता । ४. दालचीनी | ५४. नारियल । ६- केला | 
७, फल का वह अश जो खाद्य न हो (को०) । 5८5. तालफल । 
ताड़ का फल (को०) । 
चोर्चक---मंछः पुं० [सं०] वल्‍्कल । छाल (कौ०) | 
चोचलहाई|--वि० ल्ली० [ हि० चोचला +हाई (अत्य०) ] चोचला 
.... करनेवाली | नखरेबाज । 
चोचला[---संज्ञा पुं० अनु ०] १. झंगों की वह गति या चेष्टा जो प्रिय 
के मनोरंजनार्थ. या किसी को भोहित करने के लिये श्रथवा 
हृदय की. किसी प्रकार की, विशेषतश) जवानी की, उमंग में 
की जाती है । हाव भाव । २. नखरा । नाज । 
० -- चोचलेबाज--नखरेवाज । चोचलेबाजी--नखरा या नखरे- 
. बाजी । 
मुहा०-- चोंचला दिखाना या बघारता 
हाव भाव दिखाना-। 
चोज---संडा एं० [संन्‍्4/चुदू[ १.वह चमत्कारपूर्ण उक्ति जिससे लोगों 
का मनोविनोद हो । दूसरों को हुँसानेवाली युक्तिपूर्ण बात | 
सुधाषित । २. हँसी ठट्ठा, विशेषतः व्यग्यपूर्ण उपहास। 
उ०--किहि के वल उत्तर दीजे उन्हें सो घ्ुने बने चोज 
 चवबाइन को 4--प्रताप (शब्द०) । 
चोज्य७---वि० [देश ० ]स्वादु । स्वादयुक्त । 3०-भक्ष्य भोज्य भ्रह लेज्य 
चोज्य थ्रो चोस्यथ पेय ले अमित भरें ।न्रज० ग्रं०, १० १६८ | 
चोट--संहा छी० [सं० चुट(--काटना)] १. एक वस्तु पर किसी दूसरी 
। वस्तु का वेग के साथ पत्तन या टक्कर । श्राघात । अहार । 
भार । जैंसे,---लाठी की चोट, हथौड़े की चोठ | ४०--अत्वर 
की चोट से यह शीशा फुदा है ।--(शव्द ०) । 
: क्रि० प्र०--देता ।-- पढ़ता --पहुंचाना ।--सारवा ।-- लगना । 


प्रसन्षन करने के लिये 


| लगाना ।--सहना । 

,. मुहा०--चोढ खाला>-मश्राघात ऊपर लेना । अहार चढता । 
' आधात या प्रह्मर का प्रभाव । घाव। जख्म । 

$ बड़े 


तर 
किक जा का 
दाग (ः 7) उमे सिर में द ड् 


चाट पर पल 
यो०--चोट चपेद--घाव । ऊख्म । 
- क्रि७ अ०-अआान ।-- पहुंचना --लगना 
 £ मुहा०--चोद उनरंवा>--चौोंट में फिर से पीड़ा होना। चोद 
छाए हुए स्थान का फिर से दर्द ऋरता ! 
३. किसी को मारते के सित्रे हथियार आदि चलाने की क्रिया । 


 बार। आकऋमरय 

: करए-प्र्‌ं०--हरू्म +--क्हना । 

... महा० -चोद छात्री जावान्‍+वार का निशाने पर न बैठता । 
' आक्रमण व्यर्च होना चोट खचाना ८ चोट में लेगने देवा ! 


५८४ 


चोटरना, 


४, किसी हिसक पशु का आक्रमण । किसी जानवर का . काटने 
या खाने के लिये कपटना । जैसे,--यहू जानवर आदमियों पर 
बहुत कम चोट करता है । 

क्रि० प्र०--करना । 

४. हृदय पर का श्राधात | मानसिक्र व्यथा। मर्तभेदी दुःख । 
शोक । संताप । जैसे,--इस दुर्घटना से उन्हें बड़ी चोट 
पहुंची । ६. किसी के प्रमिप्ट के लिये जली हुई चाल | एक 
दूसरे को परास्त करने की युक्‍्ति | एक दूसरे की हाति के 
लिये दाँव पेंच । चकाचकी । जैसे, ---श्राजकल दोनों में खूब 
चोर्ट चल रही हैं । 

क्रि० प्र ०--चलना | 

७. व्यंग्यपूर्ण विवाद। श्रावाजा । ब्रौद्धार । ताया। जैप्ते,-- 
इन दोनों कवियों में खूब चोटें चलती हैँ । ८. विश्वासघात | 
घोखा | दगा। जैसे,--यह श्रादमी ठीक बकत पर चोट कर 
जाता है। ६, बार। दफा। मरतत्ा | 5०-(क) श्राओ्रो 
एक चोद हमारी तुम्हारी हो जाय | (ख) कल यह बुलब॒ुल 
कई चोट लड़ा । 

विशेप--इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग प्रायः एसे ही कार्यों के 
लिये होता है जिसमें विरोध की भावना होती है । 

चाटइलां---वि० [हिं० चोट--इल (प्रत्य०)] 5० “त्रु्टल' । 

चोटड़ियाल७छु/-वि० [हिं० चोटडो--याज (प्रत्थ०)] चोटीवाल। । 
उ०--वहलावण श्ातुर मेघ वबले । जिम चोटडियाल समुद्र 
चले ॥-रा० रू०, पृ० १०४ ॥। 

चोटड़ी।--चंद्ा की? [हिं० छोटी] चुटिया । शिक्षा | 

चोटना--कि० स० [ हिं० चोदना ] दे० चक्रीटना' । 5०--चोटले 
के समान पीड़ा द्वीय, यह मांस मेदो गत बाग का लक्षण है 
- माधव ०, १० १३५ | 

चोंटहा--वि० [दि० चोढ+हा (प्रत्म०) | [९ चोटही] शिमपर 
प्राघाव का चिह्न हो । लिसपर ः त 


ञ 4 


चोटिका 


थोड़ा थोड़ा कुचलना। कुचकुचाना ( कच्चा श्राम आँवला 
श्रादि ) 


चोटिका- संडा जो? [सं०] लहँगा (को०) । 

चोटियाल३-- बि० [चोट +- इयल (प्रत्य०) ] चोट करनेवाला । चुटेल । 

चोटिया--संणा जी० [हिं० चोटी +इया ( प्रत्य० ) ] दे" “चोटी' 

चोटिया!*--संड्डा पूं० चोदीधारी । चोटीवाला । छात्र । 

चोटियाना |-- क्रि० स० [६० चोट से घामिक धातु] चोट लगाना 
वा मारना । 

चोटियाना---क्रि० स० [ 6० चोटी |] १. चोटो पकड़नता | २. बल- 
प्रयोग करना । 

चोटियाल(७/--संज्ञा पुं० [देश०] एक प्रकार का गीत । 

विशेष--गरवत गीत के दो दो पदों के बाद दस मात्राएँ रखकर 

तुकांत करने से चोटियाल गीत बनता है । ज॑से,--गरवत फीजे 
गीत, पद दुय, दुय रे ऊपर । मोहरा दसकल गीत, चोटियाल 
तिरानू” चर्वो ।-- रघु ० रू०, पृ० १३० । 

चोटियाल']--वि० [ हिंः चोदी ] [ वि० पक्षी" चोटियाली ] लंबे 
केशोंवाला । 

चोटियाल६--संड पुं० भूत । प्रेत | पिशाचादि । 

चोटी -- संज्ञा जी [ सं० चूडा | १. सिर के मध्य में के घोड़े से प्ौर 
कुछ बड़े वाल जो प्रायः हिंदू नहीं मुड़ाते या काटते । शिखा । 
चुदी। 

मुहा०-- चोटो क्टाना+>(१) साधू या संन्‍्यासी होना। (२) 
बस में होना (ला०) | चोटी फत्तरना ८ बस में करना । चोटी 
दवानाजनदे” चोटी हाथ में होता' । चोटी रखना-- 
चोटी के लिये सिर के वीच के बाल बढ़ाना । (फिसी की) 
चोटी ( किसी के ) हाथ में होना>+किप्ती प्रकार के दबाव 
में होना । काबू में होना । जैसे, - अब वे कहाँ जायगे उनकी 
चोटी तो हमारे हाथ में है। 

यो ०--चोदी वाला । 

२. एक में भुथे हुए स्त्रियों के सिर के बाल । 

मुहा०--घोटी करना--सिर के वालों को एक में मिलाकर 
गूथना । वि० दे? 'कंघी चोटी करना । 

क्रि० प्र ०--गु घना ।--बाँधना । 

३. सूत या ऊन श्रादि का वह डोरा जिसका व्यवहार स्त्रियों को 
चोटी गधने और अंत में वालों को बाँधने में होता है । ४. पान 
के श्राकार का एक प्रकार का आभूषण जिसे स्मियाँ भपने जड़े 
में खोंसवी या बाँधती हैं। ५. पक्षियों के सिर के वे पर जो 
थ्रागे को ओर ऊपर उठ रहते हैं। कलगी । ६, सब्रसे ऊपर का 


उठा हप्मा भाग । शिखर | ज॑ंसे,-- पहाड़ की चोटी । मकान 
को चोटी । 


महाप-- चोटी का>सबसे बढ़िया | श्रच्छा । सर्वोच्षिम । 
७ चरम सीमा | जैसे,--आराजकल दाल का भाव चोटी पर है । 
चोटी -- संद्र स्री० [सं०| लहँगा । साथा । पेटीकोट [कोन । 


चोटीदार- वि० [6० चोटी --फा० दार (प्रत्य०) ] जिसके चोटी . 


हो। चोटीवाला । - ५ 
सचोटीपोटी। --धि० धाईी। देश० )१. चिकनी चूयड़ी ([ बाल ) । 


श्श्फ५ 


चौदास 


खुशामद से भरी हुई (नात्र )। टी या बनाबटी 
( बात ) ! इधर उचघ्र की (बात) । तु 
हैं छोटी । घत॒राई अँग श्रंग भरी है परन था बुद्धि की 
मोदी | हम सों सदा दुरावत्ति सो यह बात कह 
पोटी ।--सू र (श८३०) 


चोटीवाला--#ंद्या ६० [6० चोटी --वाला | घूत, प्रेत या पिशाच । | 


सोटा--संप्रा ६० [हि० चोर--दा ( प्रत्य० ) ] [कौ चोटी] बह जो 
चोरी बारता हो । चोर । 
यौ०-- घोंटड्री का या चोटी बालारएंक प्रकार की गाली । 
चोड़--संपा पुं० [ सं० चोड ] १. उत्तरीब बस्त्र। २. चोल नामक 
प्राचीन देश । ३, कुरती । अंगिया । चोली (काने । 
चौोड़ऋ--संप्य पुंण [ #* चीठफा ] एक प्रकार का पहनने का कप । 
चोड़ा--संणा पूं० [ मं० चोढा ] बड़ी गोस्थमु दी । 


डी--#ंघा खी० [ मं० घोडी ] १. स्थियों के पहनमें फी त्ाड़ी। - 


२. कुरती । चोती (को०)॥ 


नत्तिरयाध्ा 


मच चोटी... 


चोढ़ं--संछा पै० | ? | उमंग। छउ०--गू जे गरे सिर मोरपखा | 


मतिराम हों गाय चरावत चोड़े । 

चोतक--घंदा पूँ० [मं०] १. दालचीनी: ३२ 

चोथ--संघ्या ५० [हि०| दे" 'चोंध' । 

चीधना[-- क्रि० स० [हि० छोंयना] १. नोचना । २. फाइना । . 

चोथाई संझा की० [हिल घोंध-+-प्राई ( प्रत्म० ) ] १. चोंवने का 

काम या स्थिति) २. चोदने री मजदूरी ।_ ह 

संश पुं० [म्ं०] १. चायुक। २. वह लंबी र 

सिरे पर कोई तेज गौर नुकी हा लगा. हो 

चोदर--बि० प्रेरक (छो०) । 

चोदक"---वि० [ सं० ] चोदना करनेबाला । प्रेरशा करनेवाला। 
कोई काम करने के लिये उकसानेवाला । 

चोदक--संपा (८ कार्य में प्रदूस परानेवाला विधि 

यो ०--घोदकवाउय । 

चोदक्कड़ --संझ्वा पुं० [ हिं० चोदना ] बहुत अधिक 

करनेवाला । अत्यंत कामी ।--(वाजारः। । 


मतिराम प्र॑ं०, पू० इ्धेप | 
छाल । बल्कल । 


चोद" 


प्पू (की०) | 


स्त्रीप्रसंग 


चोदककड़--पछा खी० [हिं० चुदना या चुदक्क डर] बहुत चोदवाने- 


वाली स्त्री । 
चोदन--पंद्ा ० [सं०] दे० चोदना 
चोदना["- संज्ञा मवी० [ सं ] १. वह वाक्य जिम्तमें कोई काम करने 
का विधान हो ॥ विधि बावय । २. 
के संबंध का प्रयत्व । 
चोदना - क्रि० स७ स्पीप्रसंग करन 
संपो० क्रि--डाजना ।--देता । 
चोदवासा- मंण छी० [86०] दे? 'चोदास' ।' 


[॥ सभोन करना । 


चोदवासा[--वि० [ह6ि०] | बि० छी० चोदवासोी | दे? 'चोदासा । 


चोदाई-संजा कौ" [ हि० घोदना--ई ( प्रत्य० ) | १. चोदने की 
क्रिया । संभोग । २. चोदने का भाव । 


प्रेरणा । ३, योगश्ादि 


चोदास- संता क्री० [ हि. चोदना+श्रात ( प्रत्य० ) ] स्त्री को .-.- 





जौदासी ' 
:. चुरुपत्रसंग की अथवा पुरुष को स्व्रीप्रसंग की प्रवल कामना ॥। 
' कामेच्छा । 
क्रि० प्र०--लगनों । 
'चौदासा वि० पुं० [हिं० चोदास] [ हो चोदासौ] जिसे दोदास 
पर लगी हो । जिसे संभोग की प्रवल इच्छा हो । 
'चोद"---संडा पुं० [हिं० चोदना] दे” “चीदक्कड़ । 
ह चाड़ू न--वि [ हि० चोद ( सन्चठिया ) ] कायर | डरपाक 
मंगंण मिलियाँ रोय दे, चोदू खू व कहाय -वाँक्नी० ग्रं० 
| अप आ० २, पृ० हैेफ । 
. चोद्य'--वि० [ सं० ] जो प्रेरणा करदे योग्य हो । 
*चोद्योज--संब्रा पुं० १. प्रश्न । सवाल । र वादविवाद में 
:  चोप(छु)१- संड्ा पुं० [ हि० चाव ] 8. चाह । 
। चाव। शौक | रुचि । उ०-दै उर जेव जवाहिर की पुनि 
चोप सो च दरि लें पहिरावत । - छुदरी सिदृुर (शब्द ०) । 
' ३. उत्साह । उमंये । उ०-- (क) अठन नबन भृद्धड ठुटिल 
चितवत नपन्‍ह सक्नोप। मनहु मत्त गज़गन निरखि वन्तव 
फकिसोरहि चोप--मानस १॥२६३। (ख) चीर के चांच 
* क्कोरन की मनो चौप ते चंग चुवावत चारे ।-(रबद०) । 
ह क्रि० प्र०-- चंढ़ना ॥ 
४. बढ़ावा । उत्तोचचा । 
क्रि० प्र ०>देता । 
_ चोप*--संझ पुं० [हि० चूना( +-टपकना)] कच्चे प्लाम को ढेपना को 
वह रस जो उसमें से सींके तोड़ते समय बहता हैं । 
विशेष--इसका असर वेजाव का सा होता है। शरीर में जह 
:». लग जाता है, वहाँ छाला पड़ जाता हू । 
' चोपर---संशा छो० [फा० चोव] दे० 'चोव 
, चोपदार--रंझा पुं० [फा० चोबदार | दे० 'चोबदार 
' चोपन--वि० [ घ० ] हिलने डुलनंदाला किण] । 
| सोपन' --संहा पु० मंदगति । 
चोपड़"(9)--छंघा पुं० [ हिं० चुपड़ना | घो तेल इत्यादि स्नेह 
' पदार्थ | जो चपढ़ा जा सके | उ०--कापढ़ चापड़ पान रस, 
दे सह खाँच दाम ।-- वाँक्की० ग्रं०, भा० ३, ६९ ६९ । 
--संझ्य पुं० [हिं० चौंपड़] दे” “चौपड़ | उ ०-सों श्री गोवर्धन 
_नाथजी आप वासों वाते करें, चोपड़ खेल । --दो सो वावन ०५ 
भा० पूृ० पर । 
' चोपना(छ--क्रि० ऋ० [ हिं० चोंप ] किसी वस्तु पर मोहित ह्दो 
ँ जाना । सुख्ध हो जाना। 
चोपरना (9--क्रि० स० [हिं० चुपडना | दे” चुपइना 
.' फलेल कहा चापरना ॥ समुक्ति देखि निश्चय कार मरना । 
--सु दर० ग्रं०, सा० १, पएृ० रेरेड | 
* चोपी१(9)---वि० [हि० चोप] १- इच्छा रखनेवाला । चाह रुखने- 
| /. /  बाला। २, जिसके मन में. उत्साह हो । उत्साही । | 
:. .. चोपी*---ंदा स्ली०[ छिं०- चोप ई ( प्रत्य० ) | कच्चे आम का 
००, - हेंपी त्तोड़ देने पर निकलनेवाला रस । चीय । 


0०-+«०-« 


जद 


: चोपड़ 


उ०>--तेस 


१56६ 


चोच 
चाव--मछझा 





की० [ फ्ा० ] १. शामियाना खड़ा करने का वड़ा 
खंना । २ .नगाड़ा या वाशा बजाने की लकड़ी । ३. सोने या 


दी से महा हुआ डंडा । 


यो ददार ! 
४. छड़ी । सोंदा । डंडा । 
चोवकारी--उंडझ छा" [फा०] एक प्रकार का जरदोजी का काम | 
चोवचीनी--संड' रछी० [ फा० |] एक काप्ठोधध । 
लता की जड़ 


विजेप--यह चीन और जापान में होनेवाली एक 
के समान हते हैं। इसका 

हुए सफेद होता है । 
ती है भर यरमी तथा गठिया दि की दवातों में पड़ती 
दैद्धक में इसे लिवत, उप्रावी्य, मलमूत्र 
उन्माद तथा अ्पस्मार ग्यादि 


॥; हर 


यह रक्तशोघक 


5] 


0] ४] 


5 
च्प पा5 


नंदापक 


होगों को दर करनवाला कहा हूं । 


चोवदस्त, चोवदस्ती--संछा की" [ फ्वा० ] लाठी (को०) । 
चोवदार- हंछा पुँ० [ फा० ] वह नौकर जिसके पास चोब या असा 
सद्रता है । असावरदार । 
विज्ञेप--ऐसे नौकर प्रायः राजों, महाराजों और बहुत से रईसों 


चली धयों पर समाचार आदि ले जाने और ले आने तथा 
इसी प्रकार के दूसरे कामों के लिये । सवारी या 
बारात आदि में ये ब्ागे आगे चलते हैं । 
संडा पु० [हि० चोद] दे० चोदर-१॥ 
चोदीस--संझ्ा को? [हिं० चोब| दे? 
की चोबी कोरी 


चोका 
पे । उ०--छिमा भाव सहज 
नकीडोरीव--क्वी र० श०, भा० ३, 


यु० ४र । 
चोभः--संडा ली? [हि० चुना] १. चुभने की स्थिति या भाव । 
चमन | २. चुभनेवाली चीज | 


चोभना[--क्ति० स० [हि० चोन| दे? चुभाना । 
चोभा।प-चंझ एं० [६० चोमना] १ पोटली जिसमें कई दवाएं 
वेधी होही हैं श्लौर जिसमें शरीर के किसी पीड़ित पंग 
ख को सकते हैं। लोबा । 
देना+-क्रौपध को पोटली में बाँधकर उससे 
शरीर के किसी पीढित अग को सेकना ) 
२. एक प्रक्रार का आ्लौजार जिसमें लकड़ी के दस्ते या लट्ट, में 
झागे की ओर चार पाँच मोटी सूदर्या रहती 6 | 
विद्येप--इस आ्ौजार से आँवले या पेढे आदि का मुरब्दा बनाने 
के पहले उसे इसलिये कोंचते हैँ कि उम्तकें अंदर तक रस या 
शघीरा चंदा जाय 
चोभकारी-- संझ खी* [हि० चोनवान-फा० कारी | बहुमूल्य पत्वरा 
पर रत्नों या सोने आदि का ऐसा जड़ाव जो कुछ उभरा 
हुआ हो । 
घोसाना_--क्ि० स० [6० चुमाना] दे? चुभाना' 
चोस--उंडा फी० [ अं० जोम | १.जोश। उत्साहु। 
अभिमान ([ राज० )॥ 
चोया--पंढा पुँ० [हि० चोत्ा] दे? चोग्रा 


च्चोसा 


गये । घमंड । 


शोर 


चोर--पंड्ा पुं० [सं०] १. जो छिपकर पराई वस्तु का अपहरण 
करें। स्वामी की अनुपस्थिति या अन्ञानता में छिपकर कोई 
चीज ले जानेवाला मनुष्य । चराने या चोरी करनेवाला । 
तरकर । 
मुहा०--घोर छी दाढ़ी में तिमकार-चोर का सशंकित रहना । 
चोर के घर छिछोर--दे० 'चोर के घर ढिढोर' । चोर के घर 
डिढोर->पक्‍के वदमाश से किसी नौसिखु ए का उलभना । चौर 
के घर में मोर पड़दान-धूर्त के साथ घूर्तता होना । चोर के 
पाँव कितने>-चोर की हिम्मत कम होती है ! उ०--इन गीदड़ 
भपक्रियों में हम न आने के चोर के पाँव कितने ।--फिसाना ०, 
भा० ३, पृ० २१८। चोर चोर मौप्तेरे भाई--बुर लोगों में 
स्मेह सहयोग होना । चोर पड़ता--चोर का झाकर कुछ चुरा 
ले जाना। चोर पर मोर पडना>-धूर्त के साथ घूतेता होना । 
चालाक के साथ चालाकी होना । चोर से कहे चोरी करो, शाह 
से कहना जागता रहुज"-दो विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देना । 
उ०--पुलिसवाले चोर से कहें चोरी कर शाह से कहें जागता 
रह ।-+फिसाना०, भा० ३, प्ृ० ८5४। चोरों का पीर 
उठाईगीर - चोरों से भी बड़ा उचक्का । चोरी से घोखा बड़ा 
ठहराना । उ०--यह शख्स वदमास भी परले पौिरे के थे। 
चोरों के पीर उठाई गीरों के लेंगोटिए चार ।- फिसाना०, 
भा० ३, पृ० ४१ | मन में चोर बंठना>|मन में किसी प्रकार 
फा खटका या संदेह होना । 

यौ०--चोर चकार>>चोर उचक्का । चोरीचकारी, चोरीचिकारी 
ज|चोरी पूर्ण मजाक । उ०-कक्‍्या चोरीचिकारी की। खुदा 
न ख्वासता किसी को कत्ल कर डाला किसी को मार डाला 
किसी का घर फाँदे +--फिसाना०» भा० ३, पूृ० ७६ । 
कामचोर । मु हचोर । 

२. घाव आदि में वह दूपित या विकृत अंश जो अनजान में ग्रदर 
रह जाता है श्रौर जिसके ऊपर का घाव भ्रच्छा हो जाता है। 
विशेष--ऐसा दूपित अंश अंदर ही श्रंदर बढ़ता रहता है और 

शीघ्र ही उस घाव का मुह फिर से खोलना पड़ता है। 

३. वह छोटी संधि या श्रवकाश जिसमें से होकर कोई पदार्थ बह 
या निकल जाय जिसके कारण इसी प्रकार का और कोई 
श्रनिष्ट हो । जंसे, छत में का चोर। मेंहदी का चोर । 

विशेष--मेंहदी का चोर हथेली की संधियों श्रादि का वह सफेद 
अंश कहलाता है जिसपर श्रसावधानी से मेंहदी नहीं लगती 
या दाव पड़ने से मेंहदी के सरक जाने के कारण रंग नहीं 
चढ़ता । यद्यपि इससे किसी प्रकार का भ्रनिष्ट नहों होता, 
तथापि यह देखने में भद्दा जान पड़ता है । 

४. खेल में वह लड़का जिससे दूसरे लड़के दाँव लेते हैं श्लौर जिसे 
औरों की श्रपेक्षा अधिक श्रम का काम करना पड़ता है 


विद्येप--चोर को प्रायः दूसरे खिलाड़ियों को छना, दढ़ना या .. 


अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक स्थान से. दूसरे स्थान तक ले 
जाना पड़ता है। सेत में चोर जिसे छूता या दूढ लेता है वही 
चोर हो जाता ; 
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'चोरगली 


मुहा०--चौर, चोर खेलना--इस प्रकार का खेल खेलना । 

५. ताश या गंजीफे झादि का वह पत्ता जिसे खिलाड़ी अपने हाथ 
में दवाएं या छिपाए रहता है श्रौर जिसके कारण दूसरे 
खिलाड़ियों की जीत में बाघा पड़ती है। ह 

यो०- ग्रुलाम चोर--ताश का एक खेल जिसमें गड्डी में का एक 
पत्ता गुप्त रूप से निकालकर छिपा दिया जाता है और शेष . 
पत्ते सब खिलाड़ियों में रंग और टिप्पियों के हिसावसे जोड़ा 
मिलाने के लिये बाँठ दिए जाते हैं। अंत में किसी खिलाड़ी 
के हाथ में छिपाए हुए पत्ते के जोड़ का पत्ता रह जाता है। 
जिसके हाथ में वह पत्ता रह जाता है, वह भी: चोर 
कहलाता है । व 
६० चोरक नाम का गंधद्रव्य । ७. ( मन की ) दुभविवा। . 


जेसे, मन का चोर । ८. रहस्थ संप्रदाय का पारिभाषिक , 


शब्द जिसका श्रर्थ है पड्‌ विकार या मृत्यु । 
चोर*-...वि० १. जिप्के वास्तविक स्वरूप का ऊपर से देखने-से पता 
न चले । 
चोर उरद--संद्षा पुं० [हिं० चोर--- उरद] उरद का वह कड़ा दाना 
जो न तो चक्की में पिसता है और न गलाने से गलत है । 
चोरकंटक संज्ञा पुं० [सं० चोरकशटक| चोरक चामक गंधद्रव्य 4 
चो रक--संझ पुं० [सं०] १. एक प्रकार का गठिवन जिसकी गणना 
गंधद्वव्यों में होती है । 
विशेष--वैद्यक में इसे तीव्रगंघ, कड़ आा और वात, कफ, नाक 
तथा मुह के रोग, श्रजीरं, कृमिदोष, 'रुधिरविकार' और. 
मेद श्रादि का नाशक माना जाता है । 
२. एक प्रकार का गंघधद्रव्य जिसका व्यवहार झौषधों में भी - 
होता है श्र जिसे अ्सवरमग भी कहते हैं। हि 
चोरकट संझ्ञा पु? [ हि. चोर + कट (-+ फाटनेदाला) | चोर। 
चोट्टा । उचक्क्ा । | फि 
चोरकम--वंझ्वा पुं० [सं० चोरकर्म न] चोरी को० | ह 
चोरखाना--संक्ञा पुं० [ हि० घोर--फा० खात्ह ] १. संदूक श्रांदि 
में का गुप्त खाना । २. पिजड़े झादि में का वह छोटा खाना 
जो बड़े खाठे के अंदर हो 
चोरखिडकी--संजा खो” -[ हि० चोर--खिड़की ] छोटा चोर 
दरवाजा । 
चौरगढ़ा--संब्या पु? [सं० चोर-- हिं० गढ़ा) गुप्त या छिपा: हुआ ' 
गडढा । - 


चोरगरणंश -संज्षा पूं० [सं०] तांतिकों के एक गणेश | . 


विशेष --इनके विषय में यह विश्वास है कि यदि जप करने के 


समय हाथ की उंगलियों में संधि रह जाय, तो ये उसका फल. 


हरण कर लेते हैं । 


चोरगली--संघा स्री०” [ हिं० चोर+गली ]. १. वह पतली झौर:.. 


, तंग गली जिसे बहुत कम लोग जानते हों । २. पायजामे का _ 
वह भाग जो दोनो जांघों के .बीच में रहता है। 


'चोरबकार 

'चोस्वकार--संघा पँं० [हि० चोर-+अनु० चकार] [त्री० चर 

रत हारी] चोर | उच्चकक्ता 

'चोरच/रॉ--वि० हि० चोर+॑चमार] चोरी 

अप कार्य करमेबाला। 

दे चोरछिद्र--मंझ पुं० [सं>] दो चीजों के बीच का अवकाश | संधि । 
.. दरज॥। 

चोरेछेद!--संछा पुं० [ हि? चोर--छेद ] दे? चोरछिद्र 

'बोरजमीन--संडा . छी" [हिं० चोर-+-जमीन] 

के से देखने में तो ठीक जान पड़े, पर नी 

. और जिसपर पर रखते ही नीच घत्त जाय । 

' चोरटा--संझा पुँ० 6हि० चोर+#दा (प्रत्यण्) ] [ल्वी० चोरटी ] 

रु प्रेट॒टा 

है चोरताला--चंड् पुँ० [6० चोर--दाला] वह ताला जिसका पता 
दूर सेया ऊपर से न लगे। 

विशेष--ऐसा ठाला प्रायः किवाड़ों 


नेवाला । दीच 


] 


जी 6 
४४ 

है न्‍ै 

ञं 

>ननहं' 

')॥ 

_-्ब/ 


के पलले के अंदर लगा 


४: रहता है । 

- जोॉरथन--चवि ० [हि० चोरन थन 
दूध न देनेवाली और घना 
भेस या बकरी अ्ादि ) | 
“आऑरदंत-संश पुं० [हि० चोर-+- दत] वह दांत जा बत्तीस दाँतों 
'".. क्षे भ्रतिरिक्त निकलता है और निकलने के समय चहुत कष्ट 
हे देता है । 

''चोरदंता ३--संद्वा पु [हिं० 
'चोरदंत' ह 


खोरदंत--भ्रा [प्रत्य० ] दे० 


 चोरदंताई--वि० जिसके चोरद॑ंत निकले हों ! चोरदाँत वाला । 
आओरदरवाजा- संध्ा पुं० [हि० चोरन दरवाजा]] किसी मकान में 
पीछे की और या अलग कोने में वना हुभ्ना कोई ऐसा गुप्त 
हार जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को हो । 
| चोरबाँव-संक्ष पुं० [हि० चोरन+ दाँत] दे? 'चोरदंत' । 
 ज्षोरद्वर--वंगा पुं० [हि० चोर+दार] दे” चौरदरवाजा | 
अॉरघज - संद्वा प॑० [हिं० घोर---घज] तलवार की लड़ाई का एक 
ग तरीका । 
चोरना(9)--क्रिं० स० [हिं० चोर से नामिक घाठु] चुराना । 
घोरपढा ऊंशा पुं० [हिं८ चोरक॑पाट (सन)] एक अकाद का 
जहरीला पौधा जो दक्षिण हिमालय, भासाम, बरमा झौ 
लंका में अधिकता से होता है । 
विशेष-अगिया वी तरह इसके पत्तों श्रीर इठलों पर भी बहु: 
जहरीलें रोए होते हैं जो शरीर में लगने से सुजन पैदा करते 
हैं। सजे हुए स्थान पर वड़ी जलन होती गौर वह कई 
दिनों तकरहती है। इसमें से बहुत वबटिया रेसा निकल सकता 
: है, पर इसी दोष के कारण कोई इसे छूवा नहीं; और 
“इसलिए इप्तका कोई उपयोग क्षी नहीं हो सकता । इसे सूरत भी 
| कहजफ हू | 


ज्ञोरपहरा--संड्रा पुं० [हिं० चोर (८ गुप्त) नी पहुरा] १ /वह पहुरा 


श्पर्प८ 


चोरबाजारी 


जां जत्र के जासमों से सेवा की रक्षा के लिये गुप्त रूप से 
बंदाया जाता है २. छिसी प्रकार का सुप्त पहरा। 
चोरपष्प--मंझा पुँ० [सं०] दे० चिरपुप्पा ॥ 
चआओोरपुष्पिका--४ंझा ही” [ंणु दे० चिरदुष्पी । 
जओोरपुष्पी--मंडा की० [मंन] एक प्रकार का क्ुप जिसका डठल कुछ 
लाली लिए होता है । 
विशेष-इसके पत्ते लवे प्रौर रोएंदार होते हैं । इसमें प्रासमानी 
रंग का फूल लगता है| जो नीचे की श्रोर लडका रहता है। 
वैद्यक में इसे नेत्रों के लिये हितकारी ग्रौर मूढ़गर्म को पाक- 
पंख करनेवाला माना है । इसेअंधाहुली या शंखाहुनी भी 
कहते हैं । 
पर्या०--झंखिनी केशिनी । श्रव:पुष्पी | श्रमरपुष्पी । राजी । 
आोरपेट-पच्ञा पुं० 8० चोर+ पेढ ] १, वह पेठ जिसमें के गर्म का 
जल्दी पता न लगे । २. किसी चीज के मध्य में वह गुप्त स्थान 


जिसमें रखी हुई कोई चीज लोगों पर प्रकट न हो। ३, वह 
चीज डिसके मध्य में कोई ऐता गुप्त स्थान हो । 


चघोरपैर--संड्ा एं० [ह० चोर+पेर] ऐसे ढंग से 
दैर जिनकी आहट न मालूम हो । 


रखे जानेवाले 


चोरवजार--संडा पूं० [हि० चोर + दाजार] वह वाजार जहां अवैध 
व्यापार होता हो या चोरी से चीजें विकरती हों। 

चोरवजरिया--वि० [हि० चोरबजार +इयबा (प्रत्य०)] चोरबाजारी 
करनेवाला ॥ 

चो रवत्ती--संछा सही" [हिं० चोर 
की बत्ती जो वटन दद्राकर 
जदत 


-+बत्ती] बिजली की एक प्रकार 
ललाईँ 


ई जाती है। यहसूखी वैंटरी से 

है । दाच ! 

विशेष यह चोरों के लिये विशेष लाभब्रद होता 
जलान के लक दियासलाई की जरूू 
इसका प्रकाश चौतरफा न पड़कर 
गुप्त स्थान में पड़ी कस्तु 
दसरे इसका प्रकाश 
किसी व्यक्ति के 


है क्योंकि इसे 
रत नहीं पड़ती तथा 
सामने पड़ता है। श्रतः 

देखी जा सकती है श्रौर साथ ही 
नेवाले को नहीं देख सकते | यदि 
मुह पर इसका प्रकाश डाला जाय तो 
उसकी आँख चौँंचने लगती है तथा वह चोरबत्तों जलानेवाले 
को नहीं पहद्रान सकता । श्रतः चोर भागते समय भी इससे 


लाभ उठा लत | 


#०।१ 


चोरबदन--संछा एँ० [हिं? चोर + फा० वदन| वह मनुप्य जिसकी 


मोटाई प्रकट न हो | वह मनुष्य जो वाल्तव में बलवान हो, 
प्र देखने में दुबला जान पड़ें। 

चोरबाजार -संद् पुं० [6हि०चोर + बाजार] काला दाजार। चोरी 
से खरीदा या वेद्रा जाना | गे रकाननी व्यापार । निश्चित 
मूल्य से अधिक पर बेचा जाना । 

चोरबाजारी --उंडा क्री० [ हिं० चोर -+-वाजारी ] चोर 
व्यापार | चोर घाजार में खरीदते या वेचे जाने 
ब्रा भाद। हि 


नाजार क्का क्का 
की स्यिति 


आओर॑। 


चोर--संडा पुं० [सं०] १. जो छिपकर पराई वस्तु का अपहरण 
करे । स्वामी की अनुपस्थिति या अज्ञानता में छि पकर कोई 
चीज ले जानेवाला मनुष्य । चराने या चोरी करनेवाला । 

तरकर | 
मृहा०--चोर की दाढ़ी में तिनका->चोर का सशंकित रहना । 
चोरके घर छिछोर--दे” 'चोर के घर ढिढोर' । चोर के घर 


ढिढोर८">पक्के बदमाश से किसी नौसिखु ए का उलभना । चोर - 


के घर में मोर पड़द्ा-धूतें के साथ घूर्तता होना । चोर के 
पाँव कितने--चोर की हिम्मत कम होती है। उ०---इन गीदड़ 
भपकियों में हम न आने के चोर के पाँव कितने +--फिसाना ०, 
भा० ३, पृ० २३८०। चोर घोर मसोसेर भाई>-दुर लोगों में 
स्नेह सहयोग होना । चोर पड़नता--चोर का आकर कुछ चुरा 
ले जाना। चोर पर मोर पडना--धूत के साथ धूतंता होना । 
चालाक के साथ चाल।की होना । चोर से फहे चोरी फरो, शाह 
से कहना जागता रहु"--दो विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन देना । 
उ०--पुलिसवाले चोर से कहें चोरी कर शाह से कहें जागता 
रह ।--फिसाना०, भा० ३, प्रृ० प४। चोरों का पीर 
उठाईगीर - चोरों से भी बड़ा उचक्का । चोरी से धोखा बड़ा 
ठहराना । उ०--यह शख्स बदमास भी परले घिरे के थे। 
चोरों के पीर उठाई गीरों के लेंगोटिए यार ।- फिसाना०, 
भा० ३, पृ० ४१ | मन में चोर बंठना--मन में किसी प्रकार 
का खटका या संदेह होना । 

यौ०--चोर चकार/+चोर उचवका । चोरीचकारी, चोरीचिकारी 
ललचोरी पूर्ण मजाक । उ०--क्या चोरीचिकारी की। खुदा 
न ख्वासता किसी को कत्ल कर डाला किसी को मार डाला 
किसी का घर फाँदे ।--फिसाना० भा० ३, पृ० ७६ । 
कामचोर । मु हचोर । 

२. घाव श्रादि में वह दूषित या विकृत श्रंश जो श्रनजान में भ्रदर 
रह जाता हैं भर जिसके ऊपर का घाव अ्रच्छा हो जाता है। 

विशेष--ऐसा दूषित अंश अंदर ही अ्रंदर बढ़ता रहता है और 
शीघ्र ही उस घाव का मुह फिर से खोलना पड़ता है। 

३. वह छोटी संधि या प्रवकाश जिसमें से होकर कोई पदार्थे वह 
या निकल जाय जिसके कारण इसी प्रकार का और कोई 
भश्रनिष्ट हो । ज॑से, छत में का चोर। मेंहदी का चोर । 

विशेष--मेंहदी का चोर हथेली की संधियों श्रादि का वह सफेद 
श्रंश कहलाता है जिसपर श्रसावधानी से मेंहदी नहीं लगती 
या दाब पड़ने से मेंहदी के सरक जाने के कारण रंग नहीं 
चढ़ता । यद्यपि इससे किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता, 
तथापि यह देखने में भह्दा जान पड़ता है । 

४, खेल में वह लड़का जिससे दूसरे लड़के दाँव लेते हैं और जिसे 
श्रौरों की श्रपेक्षा अधिक श्रम का काम करना पड़ता है । 
विदशेष--चोर को प्रायः दूसरे खिलाड़ियों को छूना, दू ढ़ना या 

अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक स्थान. से दूसरे स्थान तक ले 
जाना पड़ता है। सेत में चोर जिसे छता या दूढ लेता है वही 
' चोर हो जाता है । 


१५६७ 


चोरगली 


्ँ 


मुहा०--चोर चोर खेलना॑"इस प्रकार का खेल खेलना ।... 


५. ताश या गंजीफे श्रादि का वह पत्ता जिसे खिलाड़ी श्रपने हाथ 
में दवाए या छिपाए रहता है भर जिसके कारण दुसरे 
खिलाड़ियों की जीत में बाधा पड़ती है । । 


० -- गुलाम चोरज->ताश का एक खेल जिसमें गड्डी में का एक 
पत्ता गुप्त रूप से तिकालकर छिपा दिया जाता है और शेप , 
पत्ते सब खिलाड़ियों में रंग और टिप्पियों के हिसाव॑से जोड़ा ' 


मिलाने के लिये बाँट दिए ,जाते हैं। अ्रंत में किसी खिलाड़ी 


के हाथ में छिपाए हुए पत्ते के जोड़ का पत्ता रह जाता है। , 


जिसके हाथ में वह पत्ता रह जाता है; वह भी: चोर 
कहलाता है । 
६-० चोरक नाम का गंधद्रव्य । ७. ( मन की ) दुभववना। 


जेसे,. मन का चोरं । ८. रहस्थ संप्रदाय का पारिभाषिक 


शब्द जिसका श्रर्थ है पड्‌ विकार या मृत्यु । 
वि० १. जिपके वास्तविक स्वरूप का ऊपर से देखने से पता 
न चले । 
चोर उरद--संद्वा पुं० [हि० चोर-|-उरद] उरद का वह कड़ा दाना 
जो न तो चक्की में पिसता है श्रौर न गंलाने से गलत है । 
चोरकंटक संज्ञा पुं० [सं० चोरक्षएटक | चोरक नामक गंधद्रव्य । 


चोर 


चो रक--संश् पुं० [सं०] १. एक प्रकार का यगठिवन जिसकी. गणना 


गंधद्र॒व्यों में होती है । 


विशेष--वैद्यक में इसे तीव्रगंघ, कड़ आ श्रौर वात, कफ, नाक . 
तथा मु ह के रोग, श्रजीर्ण, कृमिदोष, रुधिरविकार और 


मेद श्रादि का नाशक माना जाता है । 


२. एक प्रकार का गंधद्रव्य जिसका व्यवहार झऔषधों में भी' 


होता है भौर जिसे असवरग भी कहते हैं। 


चोरकट संज्ञा प्रं० [हि० चोर + फट (+- फाटनेंदाला) | चोर।' 


चोट्टा । उचकका । 
चो रकमें--वंछ्व पुं० [सं० चोरकर्म न] चोरी [कोण । 


चोरखाना-- संज्ञा पुं० [ हिं० चोर--फा० खानह्‌ ] १. संदूक शादि 


में का गुप्त खाना | २. पिजड़े आदि में का वह छोटा खाना 
जो बड़े खाने के श्रंदर हो । 


चोरखिडकी--संझछा छो० 
दरवाजा । 


चोरगढ़ा--संब्ा पुं० [सं० चोर-- हिं० गढ़ए) ग्रुप्त या छिपा हुमा 


गड्ढा । 
चोरगणंश -संह्ा पै० [सं०] तांनिक्ों के एक गणेश । 
विशेष --इनके विषय में यह विश्वास है कि यदि जप करने के 
समय हाथ की उंगलियों में संधि रह जाय, तो ये उसका फल 
हरण कर लेते हैं । . । 
चोरगली--छंघा जो" [ हि० चोर--गली ] १. वहूं पतली झोर 


तंग गली जिसे बहुत कम लोग जानते :हों । २, पायजामे का - 


बह भाग जो दोनो जाँघों के बीच में रहता : है ।: के 


[ हिं० चोर--खिडको | छोटा ज्ोर ह 


>चोरेचकार 


चोसर्चकार--संछा पँ० [हि० 
"७  अआमारी] चोर ।उच्क्‍का | 
चोरचभारा-+वि० हिं० चोर+चमार] चोरी 
ह कार्य करनेवाला[ । 
_चोरछिंद्र--पंछ पुं० | सं*] दो चीजों के वीच का झवकाश | संधि । 
दरज । 
 चोरछेदा--संद्वा पुँ० [ हिं० चोर--छेंद | दे? ग्रेरछ्िद्र' । 
बोरजमीन--तंघ्ा जी" [हिं० चोर--जमीन] वह जमीन जो 
ऊपर से देखने में तो ठीक जान पड़े, पर नीचे से पोली हो 
श्रौर जिसपर पैर रखते ही नीचे घंस जाय । 
घोरटा--उंखा पु 86० चोरज॑दा (प्रत्य०) ] [छी० चोरटी | 
.. दे० चोद्टा ।. 
चौरताला--सचंजझा पुं० [6० चोर--दाला] वह 
दूर सेथा ऊपर से न लगे। 
विशेष--ऐसा ताला प्रावः किवाड़ों 
रहता: है । | 
 ज्ञोस्ंन--वि० [हि० चोरतन थन] दृहने के समय अपना पूरा 
दध न देनेवाली श्रौर थनों में कुछ दूध चुरा रखनेवाली (गौ 
 भ्षेस या बकरी ब्रादि ) | 
चोरदंत--संझ पूं० [हि० चोर-+- दत] वह दांत जो वत्तीस दाँतों 
| के ग्तिरिक्त निकलता है श्रौर निकलने के समय चहुत कण्ट 
है। * 
चोरदंता'३--संज्ञा पुँ० 
'चोरदंत' । 


चोर--अनु० चकार] [ल्ली० चोर] 


करनेवाला | नीच 


ला जिसका पता 


है पल्से १ फेट्ड कक, 
के पहले के अंदर लगा 


[6० चोरदंत+श्रा (प्रत्य० ]. दे० 
चजोरदंताः---वि० जिसके चोरदंत निकले हों ! चो रदात वाला । 
: जोरदरवाजा-- संद्ा पुं० [हिं० चोर- दरवाजा] | किसी मकान मे 
पीछे की ओर या अलग कोने में वना हुआ कोई ऐश्ला गुप्त 
द्वार जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को हो । 


ऐेरदाँव॒-संद्षा पुं० [हि० चोर-+दाँत] दे” “चोरद॑त । 
चोरद्वार--वंडा पुं० [हि० चोर+ हार] दे? चीरदरवाजा । 
जोरघज - संघा ५० [हि० चघोर--धज] तलवार की लड़ ई का एक 
. .. तरीका 
.  चोरता(9--क्षि० स० [ हिं० चोर से नामिक घातु |] चुराना । 
' चोरपदा, चंशा पु. [हिल चोरकपाठ (सन)] एक प्रकार का 
ह जहरीला पौधा जो दक्षिण हिमालय, आसाम, वरमा और 
लंका में अधिकता से होता है । 
विशेष-अगिया वी तरह इसके पत्तों श्रीर डठलों पर भी वहु 
जहरीलें रोए होते हैं जो शरीर में लगने से सूजन पैदा करते 
हैं। सजे हुए स्थान पर बड़ी जलन होती है और वह कई 
दिनों तकरहती है । इसमें से वहुत बहिया रेया निकल सकता 
... है, पर इसी दोष के कारण कोई इसे छूता नहीं; और 
इसलिए इसका कोई उपयोग भी नहीं हो सकता । इसे सूरत भा 
53 कहते हैं। . 
“ ओरंपहरा-सांज्रा पुं० [हि० चोर (> गुप्त) पहरा] १-वह पहुचा 


श्ध्र्ष८ 


रवाजारी 


जो शत्र के जासमों से सेवा क्री रक्षा के लिये यृुस्त छू से 
बैठाया जाता है २. किसी प्रक्रार का गुप्त पहरा। 

चअरपुप्प---संझ्ष एुँ० [सं०] दे० चोरपुण्प 

चोरपुष्पिक्ना--संडा री [सं०| दें० चोरपुष्पी । 

चओोरपुष्पी --मंडा सक्री० [मन] एक प्रकार का लुप जिसका डठल कुछ 
लाली लिए - होता हू । 

विशरोप-इसके पत्ते लवे ग्रौर रोएंदार होते हैं । इसवें प्रासमानी 

रंग का फूल लगता है । जो नीचे की ओर 
वैद्यक में इसे नेत्रों के लिये 
पंण करनेवाला माना 


लटका रहता है । 
हितक्नारी और मढ्गर्भम को आक- 
हैं। इसे अ्रंधाहुली या शंखाहुली भी 


कहते #£ । 

पा०--शुखिनी केशिनी। अश्रध-पुष्पो। श्रमरपुष्पी। राज्ी । 
चआोरपेट-श्नह्वा पुं० [हि० चोर+ पेढ ] १, वह पेट जिसमें के गर्भ का 

जल्दी पता न लगे । २ छिसी चीज के मध्य में वह ग्रुप्त स्थान 

जिसमें रखी हुई कोई दीज लोगों पर प्रकट न हो। ३, वह 

चीज़ जिसके मत््य में कोई ऐयवा गुप्त स्थान हो । 


चोरपैर--संज्ञा प॑ं० [हि० चोर+ पर] ऐसे ढंग से रखे 
पर जिनकी आा त्त मर मम हो 


चोरवजार- संडा पुं० [हि० चोर + बाजार] वह वाजार जहाँ अवैध 


व्यापार होता हो या चोरी से चीजें विकती हों। 
चोरवजरिया--वि० [हि० चोरबजार +इया (प्रत्य०)] चोरवाजारी 
करनेवाला । 


चोरवत्ती--सछ्ा ली [हिं० च॑ 
की बत्ती जो बटन दद्वाक 


जानेत्राले 


र-+-वत्ती] बिजली की एक प्रकार 
रजलाई जाती है। यहसूख्री बैटरी से 


जलती है । टार्च । 
विद्ेष यह चोरों के लिये विशेष लाभप्रद हो क्योंकि इसे 


जलाने के लिये दियासलाई की जरूरत नहीं पड़ती तथा 
इसका प्रकाश उौतरफा न पड़कर सामने पड़ता है। शप्रतः 
गुप्त स्थान में पड़ी दस्तु देखी जा सकती है भ्ौर साथ ही 
दूसरे इसका प्रकाश करनेवाले को नहीं देख सकते । यदि 
क्रिसी व्यक्ति के मुह पर इसका प्रकाश डाला जाय तो 
उसकी आँख चौंधने लगती है तथा वह चोरबत्ता जलानेवाले 
को नहीं पहचान सकता । प्रतः चोर भागते समय भी इससे 
लाभ उठा लेते हैं । 

चोरवदन--उंझा पु [हि० चोर + फा० बदन] वह मनुष्य जिसकी 
मोटाई प्रकट न हो । वह मनुष्य जो वास्तव में बलवान हो, 
पर देखने में दुबला जान पड़ें। 

चोरवाजार -संडा पुँं० [ हि०्चोर + वाजार] काला बाजार । चोरी 
से खरीदा था बेचा जाना | गे रकाननी व्यापार । 
मूल्य से अधिक पर बेचा जाना । 

चोरवाजारी --उंछा क्रो" [ हिं० चोर-+-वाजारो ] चोर बाजार का 
व्यापार | चोर बाजार में खरीदते या बचे जाने की स्थिति 
या भाद | ह कक 


नश्चित 


चौ डा 


से मोट हारा अथवा वाहे से दोगला या वेड़ी द्वारा निकालकर 


पानी गिराते हैं। पानी गिराने की कुएँ की ढाल । चिउलारा । 
लिलारी । 

चौंडा*--संज्ञ पूं० [ हिं० चोंडा |- दे? 'चोंडा'। ( स्त्रियों के सिर 
का बाल /। 


चौ ढाई--संज्ञा ० [हि० चौंडा] दे” चौड़ा” 
चीं तरा--संज्ञा पुं० [सं०,चत्वर, हिं० चौतरा] दे” 'चबूतरा'। -. 
चौ'तिस--वि० [सं० चठुस्त्रिशत्‌ प्रा ० चतुत्तिसो, पा० चउतीसो ] 
जो गिनती में तीस और चार हो | 
सौ तिस--संज्ञा पुं०ं तीस और चार की संख्या जो अंकों में इस 
प्रकार लिखी जाती है--३४ । हि 
चौ तिसवा-- वि० [हिं० चौंतिस--वाँ (प्रत्य०)] जो क्रम में तेंतीसवे के 
उपरांत पड़े । जिसका स्थान तेतीसझौर वस्तुओं के पीछे हो । 
चौं त्तीस|-- वि०, घंज्ा बुं० [हि० चौंतिस] दे" 'चौंतिस' । 
चौंघ--संघ्ा कौ [ संप्५/चक्‌ ( ८चमकना ) या चौों(+-चारो 
झोर)--अंध ] अत्यंत अधिक चमक या प्रकाश के सामने 
दृष्टि की अस्थिरता । चकाचौं प्र | तिलमिलाहद । 
चौंघना(5[-- क्रि० अ ० [हि० चौंध] १. किसी वस्तु का क्षरिक 
' प्रकाशित होना । चमकना । चौंध होना। २. तेज प्रकाश 
आँखों पर पड़ने से भ्रंधकार के अलावा कुछ न दिखाई देना । 
चौधा-- संझ्वा पुं० [हि० चौँध] चकाचौंध । । 
सौ धा६-- संघ पुं० [सं० चतुर + ध्यान] सावधानता । जागरूकता । 
सतकंता । 
यौ ०--चौंघा चाटक--सावधानी और प्रतिभा। 
चौधियाना-क्रि० अ० [हिं० चाँध] १. पत्यंत प्रधिक चमक या 
प्रकाश के सामने द॒ष्टि का 'स्थिर न रह सकना। चकाचौंध 
होना । जैसे,--प्रांख चौंधियाना। २. दृष्टि मंद होना । 
आ्राखों से सफाई न पड़ना (तिरस्कार) । 
चौ धी--संजा खी० [हिं० चौंध] १. चकचौंध ' तिलमिलाहट। उ०-- 
चितवत मोहि लगी चौंधी सी जानो न कौन कहाँ तें आए। 
--तुलसी (शब्द०)। २. श्राँखों का एक रोग जो दिन में 
वरावर ताप खाने से या कमजोरी से हो जाता है । इसके रोगी 
को रात में केवल रोशनी दिखाई देती है और कुछ नहीं । 
चौं प(ु--तंबा ली० [हि० चोप] दे० चोप' ।. 
चौ रंगाय- संग्रा ली० [हि० चर-- गाय] सुर नाम की गाय । 
चौर---उंष्ा पुं० [सं० चामर] १. सुरो या चौंरी मृग (< चासर मृग) 
गाय की पूछ के वालों का गुच्छा जो एक. डॉड़ी में लगा 
रहता है और पीछे या वगल से 'रांजा मद्दाराजाओं या देव- 
“मृत्तियों के सिरों पर इसलिये हिलाया जाता है जिसमें 
मज्खियाँ आदि न बैठने पावे । चवर । दे० 'चेंवर। 
क्रि० भ्र०-- करना ।डुलाबवा ।-होना 
. मुहा ०-- और ढलता>5सिर पर चेवर हिलाया जाना। कौर 
ढालना>>सिर पर चौंर हिलाना। चौंर दरना>-दे० 'चौंर 
उलना । चॉर ढ रानौ--दे०, 'चौंर ढठालना' । 


 . २,भडभाड की जड़ | सत्यानाशी की जड़। चोक ! ३. पिमल 


१५६१ 


. 'चौग्रन 


में मगण के पहले भेद (5). की संज्ञा |. जैसे, श्री “४ | “४ 
.भालर । फ्रदना। उ०--(क) तैसई चौर-बनाए श्री घाले . 
77 गल ऊप । बंधे सेत गजगाह तंहँ जो देखे सो कंप । +- जायसी 

(शब्द ०) । (ख) वहु फूल की माल लपेटि के खंभन धूप सुगंध 
सो-ताहि घुपाइए । ताप चहू” दिसि दंद छपा' से सुसोभित 
: -चौर-घने लटकाइए 4--हु रिएचंद्र (शब्द ०) । 
सौ रा*--संज्ञा पृं० | सं० चुएड (+-गड़ढा) ] :१- अनाज ४खने का 
गडडा | गाड़ । | २. चौड़ा । 
ज्ञौरार- संज्ञा पूं० [हि०] चेंवर । चौर। उ० तीन .एक, चंडोल 
5 .- . में, रैदास शाह कबीर | गरीबदास चौंरा करे, बादशाह 
वलबीर ।-कबीर मं०, पृ० १२११ _ 

चौ रा*(१--संघा पुं० [हि० चौंर + झा (प्रत्य ०)] सफ़ेद पू"छवाला 

*. बैल। 
चौराना(छ--क्रि० [सं० चामर] १ चेवर डुलाना । चेंवर करना । 

२. कूचा फेरता । फाड़ देना । बुहारना । उ०--चौंरावत 
सब राजमग चंदत जल छिरकाइ। प्रकद पतांका धर धरव 
बाँधत हिय हरसाइ ।--पद्माकर (शब्द०) । ; 
चौ"री--संज्ञा कली” [सं० चामर, हिं० चोर -| ई (प्रत्य०) ] १. काठ 
की डांड़ी में लगा हुआ घोड़ की पूछ के वालों का गुच्छा जो 
मविखयाँ उड़ाने के काम में ग्राता है । घोड़े. के सवार इसे प्रायः . 


।:.. अ्रपने पास रखते हैं 4 २. वहडोरी जिससे स्त्रियाँ सिर के वॉले 


>गूथकर वबाँधतों हैं। चोटी या वेणी बाँधने को डोरी । 
उ०--चौंरी डोरी विगलित केश । भूमत लटकत मुकु 
“- '# सुदेश ।--सूर, (शब्द०) ।.३. सफेद पूछवाली गाय १ ४. सुरा " 
;५ गाय । ५-० किसी चीज के ग्राये लटकनेवाला फुदना। 
चौसठ5"--वि० [ सं० चतुःषष्ठि, श्रा० चउसदिठ ] जो .गरिनती में 
साठ और चार हो । 
चौस5*---संझ्ा पुं०ण साठ और चार की -संख्या जो अंकों में इस प्रकार 
लिखी जाती है--६४.। ह 


_ चौसठवाँ--वि० [हिं० चौंसठ--वाँ (प्रत्य०) ] जो हम में तिरसठ्वे 


के उपरांत पड़े । जिसका स्थान तिरसठ भौर वस्तुग्रों के 
बाद हो । ४ 


'चौ हं[--संज्ञा एं० [देश०] दे” 'गलफड़ा' । 


चो हीर--पंद्वा ली? [देश०] हल की एक लकड़ी जिसे परिहारी भी 
कहते हैं । 


चौ*--वि० [सं० चतुः, प्रा० चउ| चार (संख्या) |. 


यौं०--चौपहल । चौबगला । चौमासा | चौधड़ा १ 


विशेष--.इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अब .समास ही में 
होता ' 


चौं *-- संजय पुं० मोती तौलने का एक मान । जौहरियों का एक त्तौल!' 
चौरे--प्रत्य ० [सं० स्य श्रथवा त्यक, प्रां० च्चन्मा, तुल० सरा० चा] 
[धन्य रूप चइ, चउ, ची, चो] संबंध कारक की विभवित ।. 
का । उ>-सादूलौ लाज॑ सरसों, घात कररणे घिरवांह 
....क भाथल चो खाय पल, गजमोती खिरताँह ।- बाँकी० ०९. 
' भा> १, पृ० ३९।॥ 
चोगप्नत--वि०, संद्वां पृं० [हि० चौवन ] दे" चौवन' । 


ब्रा 


: चौप्रा"--संद्ञा पं” [सं० चतुप्पाद] गाय, बैल, भंस आ्रादि पशु! 
चौपाया , (विशेषकर गाय वैल के लिये)। 


_ बौप्रा -संद्वा पं० [हि० चौ (>-चार) ] १.हाथ की चार उंगलियों 
का विस्तार । चार अंगुल की माप। २.ताश का वह पत्ता 
.. , जिसपर चार चूटियाँ हों । वि० दे* चोवा। 
'  भौग्नाई (8) -- सं खी० [हि ज्षोबाई] दे? 'चौवाई । 
- चौझ्ाना[(9):--क्रि० श्र० [हि० ज्ञौकना] १. चकपक्राना। चकित 
5... ., होना | विस्मित होवा | 5०--भोर भए जागे यतिराई। 
५ चहुँ दिशि लखत भए चौआई --रघुराज (शब्द०) . २. 
. “चौकन्ना होना । घबरा जाना । उ०-प्लाँच दाम जेतनों रहयो. 
तनो लिख्यो देखान। पींपा कह तू बावरों, वस्त्र चित्त 
चौपझ्लान ।--रघूराज (शब्द०)। ३. सतक होवा। 
“5 छोक--संक्म पं० [ सं० चातुष्क, प्रा० चाठकक ] १. चोक्ौर भूमि। 
' -  चौखू टी खत्नी जमीन । २, घर के वीच की कोठरियों और 
'  बरामदों से घिरा हुआ वह आखू टा स्थान जिसके ऊपर किसी 
प्रकार की छाजन न हो। श्रॉंगन । सहन) ईद, चौखूटा 
चबूतरा | बड़ी वेदी | ४, मंगल अवसरों पर आँगन में या 
- श्रौर. किसी समतल भूमि पर आराठे, श्रवीर आदि की रेखाओं 
से बना हुमा चौखूटा क्षेत्र जिसमें कई प्रकार के खाने ग्रौर 
- चित्र बने रहते हैं ।. इसी क्षेत्र के ऊपर देवताओं का पूजन 
. प्रादि होता है । उ०--(क) कदली खंभ, चौक मौतिन के, 
- बाँध वंदनवार ।--सूर (शब्द )। (ख) मंगलचार भए घर 
: घर में मोतिन चौक पुराए।--सूर (शब्द०) । 
क्रि० प्र० - पूरता ।--बैठना । 
४. नगर के बीच में.वह लंबा चौड़ा खुला स्थान जहाँ बड़ी 
. उड़ी दुकानें श्रादि हों । शहर का बड़ा वाजार । 
: ६ वेश्याओं की बस्ती या मुहल्ला जो अधिक्रवर चौक या 
» मुख्य चौराहों के पास होता है। उ०--चौक में जाके अपने 
, . कुनबे की किसी को विठाओों । खुद जाके बठों ।+-स्तर०, 
भा० ६ पृ० २८ । 
महा० च्ञौक में वैठना--वेश्यावृत्ति करना । वेश्या का धंघा या 
पेशा करवा । उ०-जो चौक में बँठवा होता तो यह छह डूपे 
| झौर खाने पर न पड़े रहते ।- सैर०, भा० १,१३० २८१ 
* : ७ नगर के बीच का वह स्थान जहाँ से चारों ओर रास्ते गए 
. - “हों, चौराहा । चौमुद्गानी । ८. चौसर खेलने का कपड़ा । 
+ बिसात | उ०-राखि संत्रह पुनि' अंठोरह चोर' पाँचीं मारि । 
डारि दे तू तीन काने चतुर जोक निहारि ।-सूर (शब्द०)। 
६ सामने के चारदाँतों की पंकित । 3०-दसन चौक बैठे जनु 
:' हीरो ओ बिच विच्य रंग स्थाम गंभीरा -जायसी (शब्द ०) । 
: १० सोमंत कर्म । अठ्वाँसा । भोड़ें ।१!, चार समूह। 
उ०-पुनि सोरहों सिगार जस चारिहु औक कुलीन । दीरघ 
' ' आारि आारि लघू चारि सुभट जी खीते ।--जावसी (शब्द०) । 
चोकगोभी--संहा छी०, [देश० चौक ?---हि० गोभी] एक भ्रकार 
की गोभी 4 | | 
चोकचाँदनी ,संशा रू [हि० चौक+चाँदनो] भादों के कृष्ण 
पक्ष में पढ़नेवाला एक त्योहार! ! 


श्र 


चौंकलिआई 


चौकठ--5ंझा एुँ० [हि ०], दे? 'चौँखट' । ह 
क्रि० प्र०-पूजना>-मुख्य ' द्वार पर किवाडइ लगाते समय एक 
प्रकार का पूजन संस्कार करना जो मंगल के लिये होता 
है ।+लाँघना । 
चौकठा--घंझ पं० [हि० चौकठ] दे? 'चौखदा । 
चौकड़ - वि० [हिं० चौ--पें० कला (हच्ग्रग,नाग)] दुरुस्त । 
बढ़िया:। श्रच्छा । जैसे,--चौंकड़ माल ।-वाजारू) । , 
चोकड़पाऊ/--संडा $० [१. ] वुदेलखंड में होली के दिनों में गाया 
.... जानेवाला एक गीत । हे ह 
चौकड़ा--संद्ञा प॑ं० [6० चौं + कड़ा) १. कान में पहनने को बाली 
जिसमें दो दो मोती हों । २. फप्तल की एक्र प्रकार की बढाई 
जिसमें से जमींदार को चौथाई मिलता है । 
चौकड़ी"-.-तंडा ली" [हिं० चौ (++चार)--सं० कला (नन्‍्भ्ंग)] १. 
हरिण की वह दौड़ जिम्तमें वह चारों पर एकसाथ फंकरता हुम्रा 
जाता है | चौफाल कुदान। फर्लाँग। कुलांच। उड़ान | छलाँग। 
क्रि० प्र ०--मरना । 
मुहा०--चोकडी भूल जाना-++एक भी चाल न सूभना | बुद्धि 
का काम न करना । किकर्त्तव्यविमूढ़ होवा। सिदपिदा 
जाना | घबरा जाना । भीचकक्‍्का रह जाना । 
२. चार आदमियों का गुद्ठ ।“मंडली | 
यौ०--चांडाल अ्ञॉकडी--उपकद्रवी, मनुष्यों की मंडली। 
३.एक प्रकार का गहुना । ४. चार युगों का समूह । 
चतुयु गी । ५,पलथी । 
क्रि० प्र०- मारना । ु 
- ६.चारपाई की वह वुनावढ जिसमें चार चार सुतलियाँ इकट्ठी 
करके वुनी गई हों । 
७.मंदिरों का शिखर जो चार खंभों पर स्थित रहता हो । 
चौकड़ी -संझा की? [हिं० क्रो+घोड़ी] वह गाड़ी जिसमें चार 
घोड़े जुतें । चार घोीड़ों की गाड़ी । 
चौकनिकास--संझ पुं० [हिं० औक्र--निकास] वह कर या महसूल 
जो क्रिसी चोक (वाजार) में गैठनेवाले दुकानदारों से लिया 
जाता है । 
जौऋना(छ्--क्रि० श्र० [हि० कौकता] दे” 'चौंकना' | उ०--देव 
कहा कहों राधिका के गुन तो -तिन सौतिन के डर साले । आजु 
लो लाज लजी चित चौकति सीख यथीचितु सादर चालें -- 
-दव ग्र०, पू० €५ । 
चआौकन्ता--वि० [हि० थी (>ज्ञारो श्चोर)+क्रान] १. सावधान | 
होशियार । चौकस । सजग । 
क्रि० प्र०--करवा ।--होता । 
२. चोंका हुआ । आशंक्ित । ३ जविपक्ति का सामना करने 
के लिये प्रस्तुत । 
आकरी(ड६--संघ्ा क्नो० [दि० औकडी] दे० 'चौकड़ी' 
चोकल--चंझ्ा ६०. [प्ृ०) चार मात्राश्रों का समूह 
हैं ( 55, ॥5, 8 ॥। ॥॥) । 
चौकलिशझाईई-वि० [हिं० छिकुला] छिलकेदार | 5०-हें तौ रांघन 


इसके प।च मद 


'चीक॑स 


कती धौवा दारि, चौकलिमाई राँध गई ।--पौद्ार अभि० 
प्रन्पृ० ६५६ 
लौकस- वि० [हिं० चौ (++चार )कस + (कस--कसा हुआ )]१ 
सावधान । सचेत । चौकनन्‍्नता । होशियार। खबरदार । २ 
ठीक । दुरुस्त । पूरा । जैसे,--चौकस माल । 
उौ।कसाई(9|--संघा ली" [हि० चौकसी]) दे” “चौकसी' 


चौकसी--संघ्ा जी" [है० चौफस--ई (अत्य०)] सावधानी । होशि 
यारी । मिगरानी । निगहबानी । खबरदारी । 


क्रि० प्र०--फर ना ।-- रखना ।--होना । 
सोौका--संघ्या पुं० [सं० चतुष्फ, प्रा० चउक्क] १, पत्थर का चौकोर 
टुकड़ा । चौखू ठी सिल । २, काठ या पत्थर का पाटा जिसपर 
रोटी बेलते हैं। चकला । ३, सामने के चार दांतों की 
पंक्ति । उ०-नैकु हँसोही बानितजि लख्यो परत मु हु नीठि। 
चौका चमकतनि चौंधि में परति चौंधि सी डीठि ;--विहारी 
(शब्द ०) | ४. सिर का एक गहना । सीसफूल। ५, वह 
ई'ट जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो | ६, वह लिपा पुता 
स्थान जहाँ हिंदु लोग रसोई” बनाते खाते हैं । (इस स्थान पर 
बाहरी लोग या बिना नहाएं धोए घर के लोग भी नहीं 
जाने पाते । )। ७ मिट्टी या गोबर का लेप जो सफाई के 
लिये किसी स्थान पर किया जाय । भिट्टी या गोबर की तह 
जो लीपने या पोतने में भूमि पर चढ़े । 
क्रि० प्र०--देना ।-- फेरना ।-- लगाना । 
यों०-- चौफा वरतन चौका वासन--वरतन माँजना आर रसोई- 
घर की सफाई तथा लिपाई पुताई करना । उ०--कुछ दिनों. 
से नौकर हटाकर घर का काम धंधा करना शुरू कर दिया है, 
चौका बासन भी करती है |-सुनीता, पृ० २२ । चौकाचार -+ 
चौके चूल्हे का श्राचार। उ०--चौकाचार विचार राग 
अवुरागेक ।-+जग० श८, पृ० ६१॥ घचोके की राड्ज"-जो 
विवाह के तुरंत बाद हीं विधवा हो गई हो 
महा।०-चौका बरतन फरना-न्वरतन माँजने और रसोई का 
घर लीपने पोतनेन का काम करना। चौका धोलना+ दै* 
चौका लगाना! । चोका लगानों --(१) लीप पोतकर बराबर 
करना । (२) सत्यानाश करना | चौपट करना । उ०--कियो 


तीन तेरह सब .चीौका चौका लाय ।--हरिश्चंद्र (शब्द०) | 
८. एक प्रकार का जंगली वकरा जिसे सींग होते हैं । 


' विशेष- यह प्रायः जलाशय के श्रासपास की भाड़ियों में रहता 
है । रंग इसका वादामी होता है | यह २ फुट ऊ चा-झऔर 


४४, ५४ फुट लंबा होता है। बचपन ही से यदि यह पाला  -: 


जाय तो रह सकता है। इसके बाल . पतले भ्रौर रूखे होते हैं । 
इसे चौसिघ भी कहते हैं । 

६ एक हीं स्थान पर मिला या सटाकर रखी हुई एक ही प्रकार 
की चार वस्तुओं का समूह । जंसे, श्रंगाछि का चौका, चुनरी 


का चौका, चौकी का चौका, मोतिंयों का चौका । १० ताश 
/ ' का वह पत्ता जिसमें चार बटियाँ हों । जैसे, ई'ट का चौका । 
११, एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो फर्ज या जाजिस तनाने *. 


जज 5 क & ८० है मु ग ४ 
के कास भें आता है । १२, एक: -बरतन का :नाम। १३: 


१५६३ 


चौकी 


' किसी स्थान को लौपकर उसमें श्राटे से रेखाएं पारता । इस , 
. स्थान पर पवित्र कार्य यो विवाह आझादि होता है। १३. कु्लाँच 
भरना । 3०- हमारी कुम्मत घोड़ी जुते हुए खेत में चौक 
चलती है ॥..  ज्ञान०, पृ० ६६ ।॥ 
चौकाल-वि० [?] चौगुना । उ०-मुश्क से खशब्‌ में रेशम से चमक 
में ये चौकाले हैं। जुल्फ के फंदे तुम्हारे सबसे यार निंराले हैं। 
--भारतेंदु ग्रं ०, ,भा० २, पु० २०२ । > प 
चोकिया सोहाग[--संब्या पुं० [6० चौकी--सोहागा| - छोटे छोटे 
कड़ों में कटा हुआ सोहागा जो श्रीपध के लिये विशेष 
उपयुक्त होता है। 
चौंकी--संबा जो? [से० चतुष्की] १, काठ या पत्थर का चौकोर 
झासन जिसमें चार पाए लगे हों ॥ छोटा तख्त। उ०--चौक 
में चौकी जराय जरी जिहि पै, खरी बार वगारत॑ं सौध । 
--पद्माकर (शब्द०) | २, कुरसी । 
महा ०--चौकी देना८ बंठने के लिये कुरसी देना। कुरती 
पर गैठाना 
३. मंदिर में मंडप की शऔओओर के खंभों के ऊपर का वह घेरा 
जिसपर उसका शिखर स्थित रहता है। '४, मंदिर में 
मंडप के खंभों के बीच का संथान जिसमें से होकर मंडप 
में प्रवेश करते हैं । ५, पड़ाव या ठहरने की जगह । ठिकाने । 
अश्रद्डा । सराय । जैसे--चले चलो - आगे की. चौकी पर 
डेरा डालेंगे । 
मुहा ०-चौकी जाना+--कसव कमाने जाना । खरची पर जाना। : 
, ६, वह स्थान जहाँ भ्रासपास की रक्षा के लिये थोड़े से सिंपाहीं 
प्रादि रहते हों । जैसे, पुलिस की चौकी । ७, किसी वस्तु : 
की रक्षा के लिये या किसी व्यक्ति को भागने से रोकने के 
लिये रक्षकों या तिपाहियों की नियुक्तित। पहरां | खबर- 
दारी । रखवाली । उ०-- करिके निसंक तट बट के तदे 
तू बास चौंके मत चौकी यहाँ पाहुरू हमारे की ।- कविंद 
(शब्द०) । लक 2 
ग०--वौकी पहरा । -.' 5 
महा०-- चौकी देवा--पहरा देवा ।. रखवाली करना । चौकी 
बेठनाज-पहरा बंठना या निगरानी के लिये. सिपाही तैनात 
होना । चौकी बैठाना>->पहरा बैठाना | खबरदारी के लिये ' 
*, पहरा बैठाना । चौकी भरना८""पहरा पूरा करना) भपदी , 
; वारी के अनुसार पहरा देना । | " ु 
८ वह भेंट या पूजा जो किसी देवी देवता, ब्रह्म, पीर 
प्रादि के स्थान पर चढ़ाई जाती है। * 
मुहा*-चौकी भरना+--किसी देवी या देवता के दर्शनों.को मन्नत 
. के झनुसार जाना । € जादू, ठोना। १०, तेलियों के कोल्हू 
. : में लगी हुई एक - लकड़ी । ११, गले में पहनने का एके 
गहना जिसमें चौकोर पटरी होती है। एक प्रकार की जुगनी । 
पटरी | 3०--(क) चीकी बदलि परी प्यारे हरि ।-हरिदास - 
(शब्द०) (ख) मानो. लसी तुलसी हनुमान हिए, जग, जीत 
जराय के चौकी ।--तुलसी ” (शब्द ०) १२, रोटी -बेलने का 


बौकी दार 
छोटा, चकली । १३ 
.... . किसी खेत में रहता । 
:- » विशेष-:खाद के लिये किसान प्रायः भेड़ों को खेत में रखते हैं, 
लिनके मल मत्र से खाद होती है । 
९४. भेलों के अवसर पर निकलनेवाली देवमूर्तियों की सवारी। 
क्रि० प्र०--उठना ।--चलना ॥ - पहु चना । 
' चौकीदार--संश पुं० [हि०चौकी-|-फा० दार] १. पहरा देनेवाला। 
गोदँत । ३. वहु ठा जो महतो की बगल मे भांज की 
डोरी फँसाने के लिये गड़ा रहता है | (जुलाहे) । 
 चौकीदारा[--संक्ष पं० [हिं० - चौकीदार --शभ्ना (प्रत्य०)] चौकीदार 
. ::« रखने का चंदा । चौकी दारी । 
 “चौंकीदारी--संझ छो० [ [हि० चौकीदार+ई (प्रत्य०) | १. पहरा 
हु देने का काम । रखवाली । पहरेदारी । २. चौकीदार का 


पद ।.३. वह चंदा या कर जो चौकीदार रखने के लिये 
५ दिया जाय । 


.. चौकीदीड--संब्ा को" [हि० चौकी + दौड़] प्रतियोगिकात्मक दौड़ 
५ “का एक प्रकार जिसमें दोड़नेवालों के लिये चौकियाँ रखी 
रहती हैं । . 

चौकुरा--संब्ा ६० [ हि० चौ. (>-चार) + कूरा ] फसल की बढाई 


जिसमें से तीन चौथाई असामी और एक चौथाई जमादार 
लेता है । 


' चौकोन[--वि० [सं० चौ + कोन] दे? “चौकोता | 
: चौंकोत्रा--वि० [सं० घतुष्कोरा, प्रा० चउबकोश] [ खली” चौकोनी ] 
[ वि० चौकोनियाँ ] जिसके चार कोने हों। चौखू दा। 
हे चतुष्कोण । | 
.. -चौंकोर--वि० [. सं० चतुष्कोण, प्रा० चंउक्कोरा ] १. जिसके चार 
_ कोने हों। चौबूढटा। चतुष्कोण । रे क्षत्रियों की एक 
.. :. जातिया शाखा। 

'"'चौक्ष--वि० [ सं० ] १. पवित्र । निर्मेल। स्वच्छ ३. सुदर 
. ,.. « लुभावना। आानंददायक्ष । ३- चोखा किन । 
'- चौंखंड"-..पंडा पुं० [देश०] [वि० चौखंडी] १. वह घर जिसमें चार 
खंड हों | चौमंजिला मकान। २. वह घर जिसमें चार अधवित 
या चौकहों। 
- ऑौंखंड*--वि० चार खंडोंवाला । उ०--आसन वासन मासुस अंडा । 
.. भएं .चौखंड जो ऐस पखंडा ।--जायसी (शब्द०) । 
.. चौखंडा"- झंडा पुं० वि० [हि० चौलंडन भा (प्रत्य)] दे? 'चौखंड'। 

चौखूंड[रे--संझ्ञा पुं० [ हि० चखौड़ा ]डीठा । अनख। काला विदु 
जिसे स्त्रियाँ वह््चों के सिर में इसलिये लगा देती है जिससे 
उन्हें नगर न लगे। डिठौना । छ०--पुनि नेनन मह काजर 
कीन्हा । दिष्टिनेवार चौखंडा दीन्‍्हा ।-- चिंत्रा०, 8० १६७ । 
“' चौंखंडी-- संघ पुं० [हि० चौखंड] चौपाल | बैठक | उ “४--ता ऊपर 
३ कृदन मंडी । सो चित्रावलि की चौखंडी | चित्रा ०, 
हम ०६०।. ४ ] 

“.. बोखट--संद्वा खो० [हि० वो (८ चार)-नकाठ! ६. हार पर लगा 

*,. हुआ चार लकड़ियों का ढोचा जिसमें किवाड़ के पलले लगे 
गा कट रहते हैं | २:-देहली । डेहरी ! दहलीज । _ 


ज्ैडों श्लौर वकरियों का रात के समय 








श्श्ष्ड 


गन : 


महा०--चौखद लॉघना--घर के अंदर या बाहर जाना । 
चौखटा - संजय पुं० [हि०चौजद]** १. चौखट | ३२. चाद लकड़ियों 
का ढाँचा जिसमे मुह:देखने का या ततवीर का शीशा जड़ा 
जातो है । झ्ाइना, तसवीर झादि का फ्रम । 
चोखटा*(धु--क्रिण च०- [ हिं० सं० घोषणा, घोखना ] चखना । 
आस्वादंस करना | उ०--मौने वरिस घन सुनिश्रोरे चौखतहु 
तसु नाम ।--विद्य पत्ति, पृ० रेड३ 
चौखना*--वि० [हिं० चौ--सं० खसंड > हि? सन (जैसे, सतखन))] 
चार खंड का । चौम॑ जिला (मकान) | 


चौखा--संडा पुं० [हि० चौ + खाई] वह स्थान जहाँ चार गाँवों की 
: सीमा मिलती हो | 


चौखाना;-वि०, संझा पु” [हि० चारखाना] दे” चारखाना। 

चौखानि(एु:--रंझा क्षी” [हिं० चौ ( न्‍तचार )+खानि ( >>छाति, 
प्रकार)] अंडज, पिडज, स्वेदज, उद्भिज श्रादि चार प्रकार के 
जीव | उ०--मानुप ते बड़ पापिया, श्रक्षर ग्रुरहि न मानि । 
वार वार मन कुकुही गर्भ घरे चौखानि ।--कबीर (शब्द०)। 


संड्ा पु० [हि० चौ+खूट] १. चारो दिशा । २ 
मडल । 


चौलू'ट--क्रि० वि० चारो झोर । 

चेौखू --वि० दे" चौख ठा । प 

चौखु टा--[वि० हिं० चौ-+-खूं 5] जिसमें चार कोने हों । चौकोना । 
चतुष्कोरा । ु 

चौगड़ा*--उंडा पुं० [हि० चौ-+गोड (++पर)] १. खरहा। खरगोश। 

चौगड़ा*--वि० चार परोंवाला । 

चौगडा्‌*-संड्ा पुं० [० चौघड़ा] दे? “चीघडा” । 

चौपडडा--संज्ञा प॑ं० [ हिं० चौ+गड्ड (८ मेल) ] १. वह स्थान 
जहाँ चार यावों की सीमा मिली हों । चौहद्वा। चौसिहा । 
चौखा । २. चार चीजों का समूह ! 

चौगडडी - संछा लो? [हि० चौ--गड्ढा] वॉस की फष्टियों का वह्‌ 
ढाँचा जिसमें जानवर फंसाते है । 

चौगान - संज्ञा पुं० [ फा० ] १. एक -खेल जिसमें लकड़ी के बल्ले 
से गेंद मारते हैं। यह घोड़े पर चढ़कर भी खेला जाता है। 
यह खेल हाकी या पोलो नामक प्रेंगरेजी खेलों के ही समान 
होता है । 35०. (क) ते तव सिर कुदुकसम नाना । खेलिहहि 
भालु कीसचौगाना, ।+-मानस ६ । २। (ख) श्री मोहन खेलत 

नेगान। द्वारावती कोट कंचन में रच्यो रुचिर मैदान। 
यादव वीर बराइ वटाई इक हलघर इक आप ओर । निकर्स 
सर्व कुवर असवारी उच्चेश्रवा के पोर। लीले सुरंग, कुमेत 
श्याम तेंहि पर दे सव मन रंग ।--सूर (शब्द०) | २. चौगान 
खेलने की लकड़ी जो श्राग्रे की शोर टेढ़ी या -रूकी होती है ॥ 
उ०--[कि) कर कमलनि विचित्र चौगाने खेलच लगे खेल 
“रिकरए ।तुलसो (शब्द ०) | (ख) लै चौगान वढट़ा करि आगे 
प्रभ आए जब बाहर । सूर श्याम पूछत सव ग्वालन खे लगे केहि 
ठाहर ।--सूर (झब्द०) | ३. चौगान खेलने का मंदान। 
उ०-अ्रंतः: पुर चोगान लॉ निक्सत कसमस होइ। नरनारी 


चौखू' 


अल 





आगानो 


धावत सुख छ/वत पूछत कोउ नहिं कोइ ।--रघुराज (श6् ०)॥ 
। ४, नगाड़ा बजाने को लकड़ो । 


चौगानी--संज्ा कऔ०-[फा० चौगान ?] हुक्के की सीधी नंली जिससे 
धुआँ खींचते हैं। निगाली | सटक । 
चौगिदे--क्रिर" वि० [ हि० चौक॑फा० गिर्द (तरफ) ] चारो 
श्रोर । चारो तरफ । ! 
चौगुन--वि० [चतुगु एा, हिं० चोगुना | दे? “चचौगुना' । 
गैगुना--वि० [ चतुपु रा, प्रा० चउर्गुण ] [ वि० शी चौगुनी -] 
चार बार भौर उतना ही । चतुगु रण | चहारचंद । 
महा०--सन चौगुना होना +-उत्सा ह बढ़ना-। चित्त और प्रसन्‍न हो ना । 
उ०--विंध्यावली तिया सी न देखी कहूँ तिया नेना वीध्यो 
प्रभ पिया देखि कियो मन चौगुनों ।- प्रिया (शब्द०) | 
चौगुनो -वि० [ हिं० चौगुना ] दे 'चौगुना'। उ०--चौगुनो 
रंगु चढयौ चित मैं चुनरी के चुतच्रात लला.के निचोरत। 
देव ग्रं०, पृ० १५० । 
चौगून (9४--वि० [हिं० चौगुन्न] दे” 'चौगुता । 
घौगू ।--संघ्ना पुं० [ हि० चौगुना ] १. चौगुना होने का भाव | 
२, आ्आारंभ में गाने या बजाने में जितना समय लगाया जाय, 
थ्रागे चलकर उसके चौथाई समय में गाना या बजाना । दून 
से भी श्राधे समय में गाना या बजाना । ; 
विशेष--प्रायः किसी चीज के गाने या बजाने का श्रारंभ धीरे 
धीरे होता है, पर श्रागे चलकर उसकी लय बढ़ा दी जाती है 
झ्ौर वही गाना या बजाना जल्दी जल्दी होने लगता है। 
ब गाना या बजाता साधा रण समय से गश्राधे समय में हो 
तब उसे दन, तिहाई समय में हो, तब उसे तिगून और 
जब चौथाई समय में हो, तब उसे चौगून कहते हैं । 
चौगोंड्रा'--वि० [हिं० चौ ( 55 चार )+गोड़( 55 पैर ) चार 
परोंवाला । 
चौगोडा*--संज्ञा पुं० खरगोश । खरहा । 
चौगोडिया--संघा लो" [हिं० चौ (>>चोर) + गोड़( पंर)] १. एक 
.. प्रकार की ऊँची चौकी जिमके पांयों में चढ़ने में लिये सीढ़ी 
४ “की,तरह डंडे लगे रहते हैं। टिकटी । 
विंशेष--यह छत, दीवार भ्रादि ऊँचे स्थानों तक पहुंचने, भाड़ने 
“ धोंछने, सफेदी या रंग आदि करने के काम में आती है । 
7 बाँध की तीलियों का बना हुम्रा एक ढाँचां या फेंदा जिसके 
चारों पेंललों में तेल में पकाया हुआ पीपल का .गोंद लगा 
रहता है । 2 
विशेष-घहेलिए इससे चिड़िया फंसाते हैं । . 
$ ३..मेंढका। मंडूक । 22 8 
चीगोशा--संझा पूं०'[हि० चौ--फां० गोशा] चौखू टी तश्तरी जिसमें 
। * 5 भेवे, मिठाइयाँ भ्रादि रखकर कहीं भेजते हैं ।। « 
चगोशिया)--वि०छी० [फा०]चार कोनेवाली । 


चीगो शिया *-+संद्या खी० एक प्रकार की टोपी .जो कपड़े के चार 
तलिकोने टकड़ों की सीकर बनाई जाती है | « 


चौशोशिया--संज्ञा पुंण तुरकी घोड़ा । .' 


चौघड़--संक्ा पुं० [हि० वो (+ चर) -+-दाढ़] किनारे-का वह चोड़ा 


१५६५ 


: कौच॑द 


और चिंपटा दाँत जौ आहार क्‌ चने वा चबाने के काम में 
आ्राता है । | 
चौघडा-संघ्षा पुं०[हि० ची (>चार)--धर (>>खाना)] १. चाँदी हे 
सोने श्रादि का बना हुमा एक प्रकार का डिब्बा जिसमें चार 
खाने बने होते हैं । ॥ 
विशेष -यह कई झ्राकार का बनता है। विशेषत गोल होता 

है श्रौर खाने फूल की पंखड़ी के श्राकार के बनाए जाते हैँ । 

: इन खानों में इलायबी, लौंग, जावितन्ी, सुपारी इत्यादि 

भरकर महफिलों में रखते हैं। ल 

:- २. चार खानों का बरतन जिसमें मसाला श्रादि रखतें हैं। ३. 
दीवाली के दिनों में विकमेवाला मिट्टी का एक खिलौना ' 
जिसमें श्रापस में जुड़ी हुई चार. छोटी छोटी कुल्हियाँ होती 

8 लड़के इसमें मिठाई आदि रखकर खाते हैं। ४. पत्त की 
खोंगी जिसमें चार बीड़े पान हों । जैसे, --दो चौधड़ें उधर ' 
दे श्राग्रो । ५. बड़ी जाति की गुजराती इलायची । ६.. एक 
प्रकार का वाजा | चौडोंल । उ०-सी तुपार तेइस गज 

'. पावा | दुददुभि झऔ 'चौघड़ा दियावा ।-जायसी (शब्द०) | 
चौधडिया"-- वि० [ हि० वो (+5चार)--घडी - इया (प्रत्य०) ,] 


चार घड़ियों का | चार घड़ी संबंधी । जैसे, चौघड़िया मुहँतत। कि 


चौघडिया*--संषा खी० | हिं० चौ (< चार)-गोडा-(+पावा) ] ४ 
एक प्रकार की छोटी ऊँची चौकी जिसमें चार पावे होतें हैं 
तिरपाई । तिपाई . स्टूल । ५. > 

चौघड़िया मुहूर्त - संज्ञा पु० [हि ० चौघडिया-[-सं० हुत॑ | एक प्रकार 
का मुहूर्त जो प्रायः किसी जल्दी के कोम के लिये, एक के 
दिन के पअ्रंदर ही निकाला जाता है । ' ' 

विशेष ॒ :जब कोई शुभ मुह॒र्ते दूर होता है,भौर यात्रा या इसी 
प्रकार का श्ौर कोई काम जल्दी करना. होता है,. तव इस 
., :प्रकार मुहर्त निकलवाया जाता है। ऐसा मुहत दिन के दिंन 
'या एक दो दिन के अंदर ही निकला जाता है. ऐप्ा मुहूते हट 
घडी, दो घड़ी या-चार घडी का होता है भौर उतने ही ' 
समय में उस काये,को भ्रारंभ कर दिया जाता है । . ..  .., 
चौघड़ो(--वि० जी० [हि० चौ+घेरा] चारतहकी । चार परत की ।; 
चौघर!|" वि? [देश०] घोड़ों की एक चाल । चौफाल। पोइयाँ। 
सरपट +। उ०--अवलक झवरस लखी सिराजी । चौघर खाद 

। '. -समुंद सब ताजी ।--जायसी (शब्द०)॥ . 

चौघर(9*--संब्ा पुं०. [हि० चौघड ]. दे” “चीघड़ | - 8825 

चौघरा-- संज्ञा प० .[ हि० चौ--घर ]१. पीपल की दीयठ: जिसके 
दीये में चार त्रत्तियाँ- जलती हैं। २. दे" 'चौघड़ा-। ' 


| हक 


. चौघरिया(9--संड्ा जी० [देश०] , शहनाई । रोशनचौकी ।. उ०- 


;१,. ; बाजस.लागु चपल्न चौधरिया चित्त चतुरता: भागि:र 
.++धस्नी ०, पु०- २८ - ह! 
चौघोडी(9)[--संछा शी" [हि० चौ- घोड़ा] चौकडी गाडी | चार _ | 
गोेंडों की गाडी-या रथ । किए निक हि 

चौचंद(छ[--संज्ञा पुं० [हि० चौथ- घंद या चबाव + उंड] .१. कलक- 
सचक अ्पवाद । बदनामी की चर्चा) निदा। उ०-स्ि ! हल 


आऔौच॑ंदहार १ 
हाँ वा रंगीले के रंगी रंगी थे चदाइने चौच्ंद कीदो करे । 
| के हक पे प्यू ० संत्त० (झब्द०) || है 
:. ५ क्रि० प्र०--करता होना । हर 
' “प्रहीृ०- आझीच द पारवाननचवांव करना । बदनामी करना. 
शोर) छउ०--चिंठ चोपन चाह के चौचंद में हहर हिराय 


(५ ०» क्ेहारि परी ।-घनानेंद० पृ० २६ 
,  बौबंदहाई(५)--वि० सी” [हिं० चौचंदनः 
४.८०» 'करनेवारी | वंदनामी फैलानेवाली 

वाली ।:उ०--चौचंदहाई जर ब्रज को जे पराया बता सत्र 
हे भाँति घिगारे ।-- ठाकुर (शब्द०)॥। 
.. च्रौज--संडा पुं० [चोज]- दे? 'चोज । 
. चौजाम--रुंडा पुं०, [हिं० चौनजाम (पअहर)| चार प्र 
: चौजामा(9) -- वि० [हि० चौजामा कथा (प्रत्य) |] चादर प्रहर की। 
| चार. पहर का । उ०--मसाफिर चेत करो निसि बीत गई 
| चजामा +-भांरंतेंदु मं ०, भांग २, पृ० 5४६॥। 
- चौजुगी, संब्रा लोः [ सं० चठुयु गी हिए० चौ+चसंण युग | चार युगा 
'- 'का काल | पि 
चठी--संझा सी? [ चतर्थो हि०, चौवी ] लवनी का चोथा अंश। 
,  ताड़ी चश्राने के वर्तत का चौथा भाव- ; 
४ चौजुत्तछ--वि० [जौ+सं? युक्त, प्रा० जवत] चंतुरदिक । 
. . ओर .. 7 
चोड़"-- सं पुं० [स्० चौड़] चूड़ाकरण संस्कार । 
चौडभ--वि० [हि० चौंपदढ] चौपट | सत्यानाश । 
क्रि० प्र०-करना --होना । 
चौड़कर्म--संद्या पुं० [सं० चौडकर्मन्‌ | दे? चौड़ । 
बोहनाई--क्रि० स० [हि० चौड] चौपट करना। सत्यानाश करना। 
चौड़ो'--वि० [हि०चौ (>+चार) +पाठ(+८ गीडाई) या मं० चिविट 
.:, . # चिपा] [वि*क्लीथ्चौड़ी] लंबाइ की ओर के दोनों किनार 
. के बीच विस्तृत । लंबाई से भिन्‍न दिशा के ही और फला हुम्न 
चकला १ 
यौ०--चौडा चकता । 
. 'बौड़ार-.. छंडा पृ० [सं० चुटा ( +-झूएं के पास का गड़ूढा )| ९ # 
के पाप्त का. वह गड दा.वजसम मां: आदि से निकाला हुश्ना 
पानी गिरता है। चौड़ा। २- गड्ढा। वह | डढा जिसमें 
अनाज रखते हूँ 


(प्रत्य०) | चत्रात्र 


दा 

6२ 

दूसरों की-बुटाई करने- 
हि 


श 


प्रा 





)] लंबाई से भिन्न दिया 


| पोड़ाई--संडा लो० [हि० चौदान- ई (प्रत्य० न 
! ध्बाज 


की ओर का विस्तार । लंबई के दोनों कविता के 
: का फैलाब । ा होस्ट 
चौड़ान---संड्ा खतो० [हि० चौड़ा #्रान (घत्य०) चौड़ाड 
ीड्राता--करि० स० [ हिं* चौड़ा से नाम्कि घातु | चीड़ा कर्ता । 
* फैलाना -। 
' चोढ़ावा--संझ्ष दुं० [हि चोड7+-झाव (प्रत्य०)) *" 'चोड़ान' । 
ड्री--बि० छो० [हिं० चौड़ा का छो८] दे? चौड़ा छ् 
पोढोल ']--संबा (० [हि] दे? 'चंडोल' । 





मर लक. मनिलमिलिय। 
५ रे न ० 


हक है» 


चीताला 


कह पुं० [ हिं०- चौ--डोल ? | एक प्रकाद का बाजा 

जिसे चौघहा भो कहते हैं। छझ०--प्रासपास बाजत चौडोला । 
दुदुभि भाँक तूरडफ ढोला ।--जावसो (झब्द०) 

चौतरी--वि० [ हि० चौ+तागा ] वह डोदा जिसमें चार तागे 


लग हा ॥ 


चौतनियाँ--मंघा कौ" [ हिं० चौ (सतचार)-+-तनी (सन्‍्बंद) ] ३. 
बीतनी | 5०- भाल तिलक मसि बिंदु विराजत सोहति सीस 


लाल चौतनियाँ ।--तुलसी (शब्द०)॥ २. झ्गिया । चोली । 
चौवंदी । उं०--तारंगी दीवू उरोजनि जानि दए नख.बानर 
चौतनियाँ में | --सेवक श्याम (शब्द ०) । 

चौतनिषा(ए--संघा की" [ हि. चौतनी-+-इया ( प्रत्य० ) ॥ दे 

'. चीतनियाँ" | उ०--(क) करत सिगरार चाद भंया मिलि 

शोभा वरनि न जाइ | चित्र विचित्र सुमग चौतनिया इंद्रथनुप 
छवि छाइ ।-सू र (अब्द० ) | 

चौतनी--्ंडा छी० [ हि० चो (जतचार)--तनी (जनबंद) ] वच्चों 
की टोपी जिसमें चार बंद लगे रहते हैं। उ०--( के ) पीत 
चौतनी स्षिर्न सु्ाई ' तुलसी (शब्द०) (ख) रुविर चौतनी 
सुभग सिर मेचक कु चित केस | नख सिख सुदर बंधु दोउ 
शोभा सकल सुद्रेस ।->मानस, १।२१६॥ 

चौतरका--संष्ा पुं० [-हिः चौ+तदुक (--लकडी, घरन) ] एक 
प्रकार का खेमा या तंच्‌ । 


चौतरफ--क्रि> वि०, वि० [ हिं० चौ+तरफ ] चारों श्रोर | 


सभी ग्रो 
चौतरफा-- [हि० चौ+तरफ] चारो ओर | चारों तरफ। 
चौतरा*--संद्वा पुं० [सं* चत्वरक ] दे? चबूतरा 


'बीतरा---मंछ्ा पु० [हि० चौ+तार] एकतारे की तरह का एक 
प्रकार का वाजा जिसमें बजाने के लिये चार तार होते हैं । 


पैल्य- वि० चार तारोंबवाला । जिसमें चार तार हो । 
'खौतरिया*--संशा छी० [हि० चौतरा] छोटा चबूतरा । 
तरिया--वि० [ हि० चौ+तार+इया (प्रत्य ० ) ॥ चार 

-तारोंबाला । 

चौतहा “वि० [हिं० को तहा ] चार तहाँवाला । 

चौतद्ी--संछा को" [ हिं० चौ-+तह ] सेस की बनावट ( लहरिए - 
दार ) का एक कपड़ा जो इतना लंबा होता है कि चार 
तह करके विछाने पर भी एक मनुष्य के लेटने भर को 
हाता हूँ । जा 


चौतार नंप्रा पृं७ [मं० चतुप्पद] चीपाया । चतुप्पद 
सौताल--संशा पुँ० [हिं० चौ+ताल] १. मृदंग का एक ताल । 
विशेष-- इसमें छह-दीर्घ प्रववा १२ लघ मात्राए होती हैं झौर 


चार प्राधात और दो खाल 
घाधाधिनता कता गेदि 
२. एक प्रकार का गीत जो हूं 


इसका बोच यह है-- 

मदिधिन ) 

री 

चौताला वि० [हिं० चौव-ताल] तर 
वाल हों । - 


भचौताली 


चौतालोई--संद्या ल्ली" [देश०] कपास की 'ढेंढी या डोडा जिसमें से 
रूई निकलती है 


चौतुका*--वि० [ हिं० चौ--तुक+ प्रा - (प्रत्य०) ] जिसमें चार 
तुक हों 

चौतुका “--पंझ्ा पुं० एक प्रकार का छंद जिसके चारों चरणों की 
तुक मिली हो । 

चौथ"--पक्क श्रो” [ पुं० चतुर्थों, श्रा० चउत्यि, हि" चडथि ] 
प्‌. प्रतिपक्ष की चौथी तिथि ! हर पखबारे का चौथा! दिन । 
चतुयी । ; 

मुहा०--चौथ का चाँद - भाद्र शुक्ल चतुधी का चंद्रमा जिसके 
विषय में प्रसिद्ध है कि यदि कोई देख ले तो क्ूठा कलंक 
लगता हैं। उ०--लग न कहु ब्रज गलिन में श्रावत जात 
कलंक । निरखि चौथ को चंद यह सोचत सुमुखि ससंक ।--- 
पद्माकर (शब्द ०) । 

विशेष--भागवत श्रादि पुराणों में लिखा है कि श्रीकृष्ण ने चौथ 
का चंद्रमा देखा था; इसी से उन्हें स्यमंतक मणि की चोरी 
लगी थी । प्रव्ग॒तक हिंदू भादों सुदी चौथ के चंद्रमा का दर्शन 
बचाते हैं; प्रौर यदि किसी को झूठ मूठ कलंक लगता है तो 
कहते हैं कि उसने चौथ का चाँद देखा है। काशी में लोग 
इसे ढेला चौथ कहते हैं । 

२. चतुर्थाश | चौथाई भाग। ३. मराठों का लगाया हुप्ना एक 
प्रकार का कर जिसमें श्रामदनी या तहसील का चतुर्थाश ले 
लिया जाता था। 

चौथ" (छ--वि० चौथा । उ०--चंपकलता चौथ दिन जान्यो मृगमद 
सीर लगायो ।--सूर (शब्द०) । 

चौथपन ६ !--संका पुं० [ सं० चौथा--पन ] मनुष्य के जीवन की 
चौथी अवस्था । बुढ़ाई । बुढ़ापा , उ०-होइ न विषय 
विराग भवन बसत भा चौथपन । हृः्य बहुत दुख लाग जनम 
गएउ हरि भगति बिसनु ।--मानस १।१४२ । ह 

चौथा*--वि० [प्तं० चतुर्थ, प्रा० उउत्व] ,[वि० क्षौ* चौथी ] क्रम में 
चार के स्थान पर पश्नेवाला। तीसरे के उपरांत का। 
जिसके पहले तीन और हों । ' 

घपीथा"- संघ पु" मृतक के घर होनेवाली एक रीति जिसमें संबंधी 
तथा धिरादरी के लोग इकढ्ठे होते हैं श्रौर दाह करनेवाले 
को रुपया पगड़ी आदि देते हैं। यदि मृतक की विधवा स्त्री 

: जीवित हो तो उसे धोती चहर श्रादि दी जाती है । ज॑ते,-- 
कल तुम उनके चौंथे में गए थे ? . 


चौथाई संद्या पुं० [ हि. चौथा--ई ( प्रत्य० ) ] चौथा भाग। 
चार सम भागों में से एक भाग । चतुर्थाश । चहारुम । 


घौथि(ध- संबा थी" [हिं० चौथ] दे"्चौथा। 
चौथिश्राई[---संज्ा ६० [हि० चौथाई] दे" 'चौथाई' 


चौथिहारां--वि०, पंद्चा पुं० [ चोथी-+हार ( प्रत्य० ) ] चौथी - 


लानेवाला'। 
चोथिया--संड्ा पुं० . [ह० चौथा] 
दिन आए । अर 
क़ि० प्र०- शाना । : 


वह ज्वर जो प्रति चींथे 


१५९६७ 


, चौदस' 


ग०--चौथिया जर । चौथिया बुखार । 
२, चौथाई का हकदार | चतुर्थाश का प्रधिकारी । 
चौथी --वि० ब्वी० [हि० चौथा का श्री०] दे? चौथा! । 
सौथी --संद्धा खी० [ सं० चतुर्थी ] १. विवाह की एक रीति जो 

' विवाह हो जाने पर चौथे दिन होती है ।.इसमें वर कन्या के 
हाथ के कंगन खोले जाने हैं। उ०--चौथे दिवस रंगपति 
प्राए । विधि चौथी कर चार कराए ।--रघुराज (शब्द०)। 

मृहा०--चौथी का जोडा>-वह जोड़ा या लहंगा जो वर के घर 
से श्राता है और जिसे दुलहिन चौथी के दिन पहनती है । 
चौथी खेलवा--चौथी के दिन दूल्हा दुलहिन का एक दूसरे के 
ऊपर मेवे, फल प्रादि फेंकना | चौयी छूटेना--चौथी के दिन 
वर कन्या के हाथों का कंगन 'खलना ॥ चौथी की रीति 
होना । चौथी छडावाए"चौथी की रीति करना । / 

२. विवाह तथा गौने के चौथें दिन वध्‌ के घर से वर के घर 
प्रानेवाला उपहार । उ०--गौने के द्योस छ सातक बीते न, .. 
चौथी कहा अ्रंवहीं चलि श्राई ।--मति० ग्रं०, पृ० ३१६।.. 

विशेष - चौथी भेजने की प्रथा दो प्रकार की है | एक के प्रनुसार' 
विवाह तथा गौना दोनों में चौथी भेजी जाती है। परंतु . - 
कहीं कहीं वधू के ससुराल रहने पर ही चौथी भेजी जाती... 
है। यह चार दिनों के पूर्व या बाद भी भेजी जाती है । 

३. मुसलमानों की एक प्रथा, जिसमें शादी के बाद लड़का पपनी 
पत्नी से मिलने के लिये ससुराल ब्राता है। इस प्रथा के 
प्रनुसार मिलन चौथी श्राने पर.ही होता है। ४ फप्नल 
की बाँट जिसमें जमींदार चौथाई लेता है भौर प्रसामी तीन 
चौथाई | चौंकुर । 22 

चौथेया"--संज्ञा पुं० [हिं० चौथाई] चोथाई । चतुर्थाश । 

चौथेयपा--प्रंदा कौ" छोटी नाव जिसमें बहुत थोड़ा बोझ 
लद सके । . 

चौदंता"--वि० [सं० चतुर्दन्त] [वि०्श्री*चौं दंती] १. चार दातोंवराषो । 
जिसके चारदाँतहों। जो पूरो वाढ़ कों न पहुचा हो । बचपन ' 
प्रौर जवानी के बीच का । उभड़ती जवानी का । | 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार घोड़े के बच्चों और बैलों प्रादि * 
के लिये होता है । | ; 

२. अ्रन्हड़ । उग्र । उद्द ड । ह ः १, 

चौदंता*-संज्ञा पुं० स्थाम देश के हाथी की एक जाति जिसे,चार . 
दाँत होते हैं।  - 
चौदंती*--संडा जो" .[ हिं० चौदंता ] : प्रल्हड़पन ।: उदंडता। - 

| धृष्टवा । ढिठाई । ध 

चौदंती*  वि० ज्ञी० दे० 'चौदंता' । ' डर 

चौद(83 बि० [हि० चोौदह] दे" 'चौंदह' । र०--चौदः ब्रह्मंड. ' 
रहया भर पानी ।--रामानंद०, पृ० ११॥ | 

चौदश-- संज्ञा त्लो० [सं० चतुर्दशी ] दे” “चौंदस' । ' 

भौदस--संडा जी० [ सं० चतुर्दशी, प्रा० - चउंद्सि ]-वह तिथि, जो 
किसी पक्ष में चौंदहवों दिन होती है। चतुर्दशी | उ०--फागुन 
बर्दि चौदस- को.शुभ दिन भ्ररु रविवार सुहायो | नखत .उत्तरा 


श्राप विचारंधो काल कंस को श्रायो |--सूर (शब्द०)। 


करत... 

. 'बौदसिद्ध--वि० [हिं० चौदस] क्रेम में चौदस को पड़नेवाला । 

बम '_"दै० चौदस! । उ6--कीन्ह धरगजा मरदन, भ्रौ सखि दील्हे 

नहा /” अर्हान | पूति भे चाँद जो चौदसि, रुप गएउ छवि भान। 
97. /5-जांबसी प्रं० (युप्त), १० रे४रे । 

-: बौदसी छु[-संज्रा थी" [हि० चौदल] १. चतुददंशी । २. पूरणिमा 
:.( :इमरुसेलमान पूनम को चौदहवीं कहते हैं) । (ता 

: .. “मुहा०--चौंदसी का चाँक- (१) पूरा कलाप्ों से उदित होने- 
“.: “« बाला चाँद । (२) बहत सु दर व्यकित (ला०) । 

- चौदह--जि० [ सं० चतुर्देश प्रा०, चउद्दस, श्रप० चउद्दह - ] 
7: : जो गिनती में दस प्रौर चार हो । जो दस से चार 

5. / अधिक हो । 

>. चौदंह' संझ पु० दस और चार के जोड़ की संख्या जो प्रंकों में इस 

... प्रकार लिखी जाती है--१४ । 

5: मुहा० -चौदह विद्या, चौदह भुवन, चौदह रत्त++दे० 'विद्या', 

|. व्यूवना और रत्न ।- 

5. यौ०-चोदह खंडरूतचौंदह भुवन । उ० --चौंदह खंड बच्चे जाके 
| मुख, सबको करत अहारा हो। --कवीर श०,. भा० २, 
7०... पृ० १४। चौदह चंदा: चौंदह विद्यान्रों का प्रकाश | 3०० 

गा 'चौंसठ दीवा जोय के, चौदह चंदा मारहि । तेहि घर किसका 

7१ बाँदना, जेहिंघर संतगरुर नाहि । “कबीर सा० सं० भा० १, 

४० पु० १७। चौदह ठहरच-चौंदह लोक। उ०--वाखरि एक 

विधाते कीन्हा चौदह ठहर पाठ सो लीन्हा । कबीर बी०, 
हद कप | | 

: .चौदहवाँ -वि० [६० चोदह+चाँ (अत्य०)] जिसका स्थान तेरहवें 

ध् ह . स्थान के उपरांत हो । जिसके पहले तेरह शौर हों । ह 

हे चोदहवी--संद छी० [ हिं० चौदह--वीं--( प्रत्य० ) ] मुसलमानों 

65 ५ के अनुसार पूछिमा की तिथि । । 

* मुहा८--चौदहीं का चाँद-(१) पूनम का चाँद । (२) पूरे 

५... चाँद जैसा सुंदर व्यक्ति ! रे 

कि, बोदांत())--संब्ा पूं० [6० चौ (+- चार) + दाँत] दो हाथियों की 

- लड़ाई । हाथियों की मुठभेड़ | उ०- पीलहि पील देखावा भयो 

ह दोह चौदाँत । राजा- चहै बुर्द भा शाह चहे शह मात ।--- 

* -»।;  जायसी (शब्द ०) 

हा 'चौदांवा--वि० [ हिं० चौ( ८घचार )+ दाँव ] यहखेल ( विशेषतः 
'. .. सोरहीया इसी प्रकार का भ्रौर जूए का खेल ) जिपमें चार 

.:* दाँव हों। वह खेल जिसमें चार दाँव लग पके । । 

5 - पौदा"--संच्रा पुं० [हि> चौना] दें” चीना'। 

ना चोदा 6-० [ हिं० च दह ] दे” ज्ौदह । उ०--जब वरस 

.... चौदा मने श्रो श्रोया । इल्म होर हिंकमंत हुनर सव पाया । 

|... “दक्खिनी०, पृ० ३६३। 93 

गे चोदानिया- रंद्ा खो [6० चौदानी]. दे? लवादानी' | 

ह चौदानी -संब्रा त्लौ" [हि० चो (चार) -+-दाना +ई० (प्रत्य०)] 


, 2. १ एक प्रकार की वाली जिसमें चार पत्तियों की सोने को 
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शप््श्८ 


'आौधर'--क्रि० वि० [ हि० चौ+-घर ] चारों ओर । 


चौंपई 


' जड़ाऊ दिकड़ी लगी होती है । २. कान की वह वाली जिसमें 
मोदी के चार दाने लगे हों । 
चौदायनि--संडा ३०. [सं०] एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि का नाम 
चौदौ प्रा, चौदौवाँ--वि० [हि० चौदाँवाँ] दे” 'चौदाँवाँ । 
| चारों तरफ । 
उ०-रचः दो तंख्त जलवे का खशी सू, के चौधर चौंक 
मोतियाँ सू' सेवारे |--दक्खिती ०, पृ० ७५ । 
चौधघर---संझ्ा पुँ० दिश०] घोड़ों की एक जाति। उ० -ऐराकी 
कक्षी सव॒ज सुरपा समद सुरंग । वादामी अवलष बने, चौधर 
नुकर पिलंग ।-प० रासो, पृ० १३८। 
चौधराई--संक् जी? [ हिं० चौधरी | १. चौधरी का काम | २. 
चौधरी का पद | 
चौधरात - संद्या क्षी० [हिं० चौधरी] दे० 'चौघराना' । 
चौधराना--संह्ष पुं० [हिं० चौधरी] चौधरी का काम । ३. चौंग्ररी 
का पद। ३. वह जो चौघरी को उसके कामों के बदले 
मिले | ४, कुनवियों का मुहल्ला या टोला । 
घीधघरानी--संझ भ्रौ* [हि० चौधरी] चौधरी की स्त्री 
चौधरी--संज्ा पुं० [पसं० चतुर (तकिया, मससनद) -+- बर (--प्रने- 
बाला)] १. किसी जाति, सम्राज या मंडली का मुखिया 
जिसके निर्णय को उप्त जाधि, समाज या मंडली के लोग 
मानते हैं। प्रधान ।॥ उ०-भने रघुराज कारपरझुय परुप 
चौधरी हैं जग के विकार जेते सब सरदार हैं । --(शब्द०) । 
२. कुनवी या कुर्मी नामक जाति । 
विद्येष--कुछ लोग इस शब्द की व्युत्पत्ति 'चतुधू, राण' शब्द से 
बतलाते हैं । 
चौधारी '(एु४--छं्या छी* [हिं० चौ (>-चार)+घारा] वह कपड़ा 
जिसमें आाड़ी प्रौरवेड़ी घारियाँ वनी हों । चारखाना | उ०- 
पेमया ढोरिया श चौधारी । साम, सेतः पीयर हरियारी । 
जायसी (सब्द०) । 
चौंधारी --वि० [दिश०] चौपहलू । 3० --दोनों चरणों का इकसार 
जोघारी (चौपहलू) चूरा, घुघरप्रौर नुपूर । +थोद्दार अभि० 
ग्रं०, पृ० १६३ । 


, चौना१--संझ्ठा पुँ० [पुं० च्यवन] कूएं पर का वह ढालुवाँ स्थान जहाँ 


खेत सींचनेवाले ढेकुली या चरस श्र दि से पानी निकालकर 
गिराते हैं। चीकर । लिलारी । 
चौंनावा--वि० [हि० चौ--नाथ (वि० रेखा)] [ कौ* चौनावी | 
( तलवार शब्रादि का फल ) जिसपर चार नावें बनी हों। 
जिसमें गड॒ढें बने हों । | 
चौप--संघ्चा पुं० [हिं० चोप] दे० चोौप! ।- 


'चौपई--संघ्या ववी० [सं० चतुष्पदी] 'एक छंद का नाम जिसके प्रत्येक 


चरण में १५ मात्राएँ होती हैं गौर परत में गुरु लघु होते हैं । 
जैंसे,--राम रमापति तुम मम देव । -वहिं प्रभु होत तुम्हारी 


चोौपसा 


सेव। दीन दयातनिधि भेव अ्रभेव | मम दिशि देखो यह 
यश लेव । | थक 
चौपखा--संणा पुं० [ हिं० ी (+-छार)--सं० पक्ष, हि० पाख ] 
परिजा । चहारदीवारी | 
चौपग--संझ्ञा पूं० [है० चौ+पण] चार पैरों वाला पशु । चोपाया । 
सौपट--वि० [ हि० थौ (+#चार)+पट (+फिवाड़ा), या हि० 
चापद | चारों श्रोर से-खूला हुआ । अरक्षित । 
क्रि० प्र ०-छोड़ना । 
चौपटर- वि० [हिं० चौ (चार) -+-पट (सतह) तार्पयं, चारो 
तरफ से बराबर या पिप्रोत(>-नष्ट)] नप्ट भ्रप्ट । विध्वंस । 
तवाह। बरवाद | सत्यानाश | छघ०--जौ दिन प्रति प्रहार कर 
सोई । बिस्व बेगि सब चौपट होई ।--मानस, १।१८०। 
यौ०-चौपट घरण जिसके कहीं पहुंचते ही सब कुछ नष्ट भ्रष्ट 
हो जाय । सब्जकदम । चौपटा। 
चौपटहा --वि० [हिं० चौपट--हा (प्रत्य०)] [वि० ख्री" घौपटही ] 
चौपट करनेवाला । नप्ट करनेवाला । सर्वनाशी । 
सौपटा--बि० [हिं० चौपठ] न्नौपट करनेवाला । नाश करनेवाला । 
काम विगाड़नेवाला । सत्यानाशी । 
चौपटानंद--वि० [हि० चौपटा + नंद] अत्यंत सत्यानाणी । जिसका 
आ्रागछ बुरा हो । 
चौपड़-- संघ जौ० [ सं० चत्प्पट, प्रा० चउप्पट ] १. बौसंर नाम वा 
बेल । नर्देवाजी । २. इस खेल की विसात पध्रौर गोटियाँ झ्रादि। 
२, पलंग झादि की वह बनावद जिसमें छौसर के से याने 
बने हों । ४. आँगन की वनावंट जिसमें चौसर के याने 
बने हों। 
चोपता)--संशा सौ* [हिं० चौ (+>>चार)-+-परत] फपड़े की तहु या 
घड़ी जो लगाई जाती 
चौपत*-.संता छो० ० 'चौपतिया' । 
सौपत"* --संए (० पत्थर का यह टुकड़ा जिसमें एक कील लगी रहती 
हैं और जिसपर दुम्हार का चाक रहता है । 
चौपतना--क्रि० स० [ हिं० चौपत से नासिक घातु ] तह लगाना। 
परत लगाना । (कपड़े आदि की) । | 
चौपताना-- क्रि० स० [हिं० चौपत] कपड़े आदि की 
घड़ी लगाना | 
चौपतिया"---्ंछ स्री० [6० चौ+ पत्ती] १. एक प्रकार की घास 
जोगेहू के खेत में उत्पन्न होकर फश्चल को बहुत हानि पहुंचाती 
हैं। रे. एक प्रकार का साग । उटंगन । ३, कंशीदे भादि में 
, वह बूटी जिसमें चार पत्तियाँ हों । पा 
चौपतिया --वि० १. चार पत्तियोंवाला । २. (कशौदा) जिसमें 
चार पत्तियाँ दिखलाई गई हों । * 


चौपथ--संज्ञा पु० [पुं० चतृष्ण्य] १, चौराहा | चौरंस्ता। चीमहानी। 
२. चीपत नाम का पत्थर जिसपर चाक रहता 


तह लगाना । 


चौपद७१-- संज्ञा पुं०. [पृं० चतुष्पद ]चार पैरों वाला पश्‌ । चौपाया। 
पोपयाप--झंठा १० [हि त्ौपाया] दे० '्वौपाया' । 


१५६६ 


चौपाई 


चीपर--संघ्ा खी० [हि० चौपड़] दे 'चौपड़ 
चौपर(--४ंश घी० [ हि० घौपड़ (८.चोसर फे खानेवाला श्रांगन)] 
ध्रागन । प्रांगय । उ०+- स्थामग्रोर कर मूदरी हीरन की जु 
उदोत । मनी मदनपुर घौपरं दीपमसालशिशा होत ।--द्वण प्र॑०, 
, . पृ०६६५॥ 
सचोौपरतना--क्रि० स० [हिं०.चौ. (>-घार)--परत -+ना (प्रत्यं०)| 
: कपड़े प्रादि की तह लगाना । कपड़े घादि को चारों भोर से 
कई फेर मोडकर परत बेठाना । ३ भर 
चोपरि&)।--संश सी? [हि० चोपड़] है” 'चौपढ़' | उ०--मनपति 
सोहत स्थामद्विंग सरसुति राधे संग । दंपतिहित संपर्तिवहित 
खेलत चोपरि रंग --ग्रज ग्रं०, पु० ६५। 
चौपल--संछा प० [पं घतप्फलक] चौपत नाम का पत्थर जिसपर 
कुम्हार का चाक रहता है । 
चोपहरा मि०--[हिं० थौ (>-चार)--पहुर]” १ चार पहर का | 
सार पहुर संबंधी ।२. घार चार पहर के भंतर का । 
हा ०--घौपहरा देना++चार घार पहर के धतर पर घोड़े से 
काम लेना ॥ | 
चौपहल"--संद्धा ६० [हिं० चौ--पहल] चार पहल या पाणशवे । 
चौपहल'-...बि० [हि० घौ--फा० पहलू, मि० सं० फलक्क] जिसके 
चार पहल या पाएग द्वों । जिसमें तंराई, रोड़ाई घोर मोटाई 
हो.। वर्गत्मिक । 
चीपहला"-.-.वि० [ हिं० हऔपहल + था (प्रत्य०)] देब 'चीपहल' । 
चीपहला'---दि० [हिं० घोपहल+शथा (प्रत्य०)]) एक प्रकार का | 
डोला । वि० दे? चौपाल ५! | ह 
चौपहलू--वि० [हि चौपहल +ऊ (प्रत्य०)] दे* 'चौपहला 
चोपहिया | -वि० [हिं० चौ-+-पहिया] चार पहियों का । जि समें 
चार पहिए हों । 
घीपहिया*--संछा की? चार पहद्ियों की गाड़ी । 
चौपहलू(9'--वि० [हि० चौपहला] दे" “चौपहला' छ8०--हाथनि 
' चारि चारि चूरी पाइनि इक सार चरा चोपहिलू इक टक रहे 
। हरि हेरी ।--स्वामी हरिदास (शब्द०) । ॥ 
घोपही (--संडा नली" [हि० घौपाई] चौपाई' | उड०-कघा 
संसकृत सुनि कछ थोरी। भाषा बाँधि चौपही जोरो ।-- 
: माधघवानल०, पु० १८७ । हर 
चौपा[--प्ंत्रा पं० [३० चतु८्पाद ] दे० 'चौपाया' । 
चौपाई--संडा छी० [सं० चतुष्परो] १.एक प्रकार का छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में १६ माद्ाएं होती हैं। इसके बनाने में केवल 


ह्िकलघौर भिकल का ही प्रयोग होता है । इसमें किसी जिकल 


के बाद दो गुह भौर सबसे झंत में जगश या तगणछ न पड़ना 
चाहिए । इसे रूप चौपाई या पादाकुलक भी कहते हैं। 
विशेष--वास्तव में चौपाई (चतुष्पदी) वही है जिसमें चार 
चरण हों भौर चारों चरणों का अनुप्रास मिला हो । जसे,- . 
_ ०«-छुप्नत सिला भइ तारि सुहाई । पाहुन तें न काठ कठिताई । 
तरनिज्ध मुनिधरनी होइ जाई । वाट प्रइ मोरि जावपुड़ाई। 


हु चौपाड़ 
“पर साधारणतः लोग दो चरणों को ही ( जिन्हें वास्तव में 
-अर्घाली कहते हैं )चौपाई कहते प्रौर मानते हैं। मात्रिक के 
, ग्रंतरिक्त कुछ चौपाइ्याँ ऐसी भी होठी हैं जो वरणंवत्त के 
भ्रतर्गत श्राती हैं घोर जिनके भ्रनेक भेद शौर भिन्‍म भिन्‍न 
नाम हैं। उनेका वणन श्षलग अलग दिया गया 
| २, चारपाई | खाद । . ह 
. घौपाड़--संब्ा पूं० [हिं० चौपाल] दे” चौपाल 
: चोपायनि--उंडा ६० [पं०] चुप नामक ध्दषि के वंशज । 
_- चौपाया- संझ पं” [सं० चतुष्पद, प्रा० चउप्पाव] चार पैरोंवाला 
- पशु | गाय, बैल, भेंस धादि पशु । ( प्रायः गाय बैल श्रादि 
के लिये ही प्रधिक वोलते हैं ) 
. चौपाया*---वि० जिसमें चार पादे लगे हों । 
, चौपार--संडा छो० [हि० चौपाल] दे ० 'चौपाल' । 
' 'चौपाल--उंग्ा प॑ं० [हि० चौवबार] १. खुली हुई बैठक । लोगों के 
' बंठने उठने का वह स्थान जो ऊपर से छाया हो, पर चारों 
भोर खुला हो । 
विशेष गाँवों में ऐसे स्थान प्रायः रहते 
: पंचायत, वातचीत श्रादि करते हैं। 
२.. वंठक | 5०--सव चौपारहि चंदन खेंभा । वंठा राजा भइ 
, तब सभा [-जायसी (शब्द०) | ३. दालान। वरामदा। 
* . ४, घर के सामने का छायादार चबूतरा। १. एक प्रकार 
: 'की खली पालकी ' जिसमें परदे या किवाड़ नहीं होते । 
चौपहला.। 
पास छ+--क्रि० - वि० [ हिं० चौ (+-चार) पास+(<तरफ) ] 
चारों ओर । उ०- बवेढ़ल सकल सखी चौपासा | श्रति खीन 
स्वास बहइ तसु नासा ।--विद्यापतिं, पू० ४८३ । 
ग्ेपुरा -संझ पुं० [ हिं० चौ (सतचार)+पुर (>-चरस)+श्ना 
(प्रत्य०) ) वह छुआ जिसपर चार पुर या मोट एक साथ 
चल संके। वह क्षुओं जिसपर चार चरसे एक साथ चलते हों । 
गपेज--वि० [ हि० चौ (->चार) +अ० पेज (5प्ृष्ठ) | १. चार 
पृष्ठोंचाला । २. एक ताव कागज में चार प्रृष्ठ होनेवाला 
( पुस्तकों की छपाई झादि ) | 
हक छपाई।.. 
पा--संझ प० [रं० चतुष्पदी] १. चार चरणों वाले एक छंद का 
नाम जिसके प्रत्येक चरण में १०, ८ भर १२ के विश्ाम से 
३० मात्राएं होती हैं और श्रंत में एक गुरु होता है । 
विशेष--इसके आ्रारं॑भ में एक द्विकल के उपरांत सब चौकल होने 
चाहिए भर प्रत्येक चौकल में सम के उपरांत सम झौर विपम 
' के उपरात विपम कल का प्रयोग होना चाहिए; साथ ही चारो 
चरणों का पझनुप्रास भी मिलना चाहिए। जसे,/थ भ्रकट 
' कपाला, दीन. दयाला, कौशल्या हिंतंकारी-। ह्षित मह॒तारी, 
' मुत्रि मन हारी अ्रदभत रूप निहारी। लोचन अभिरामा 
हनु घनश्यामा, निज अ्रांयुध भुजचारी। भूषन चतमाला, 
.... पित विशाला, शोभा सिशु खरारी । 
हे हे () चारपाई। खाद । - 


हैँ जहाँ लोग बैठकर 





 चौवा--संडा (० | नं० चतुवंदी | [ छो० न 


१६०० | चीना 


चीौफला--वि ० [ हि्चौन॑-फतल ) जिसमें चार फल या 
लोहे हों (चाकू) । 
चौफुलिया--वि० [हि० औ-फूड -+ह॥ 
फूल एक जाथ नकल ते हे [ पैध्ा ) । 
 - एक साथ बने हों (चित) । 
चोफेद--क्चि० वि० [हिं० चौ+-फेर| चार 
चौफेरी"*-ंछा ख्षी० [ हिं० घो--फेदशा ] चारो ओर घूमना । 
परिक्रमा । 
चौफेरी ई--क्रि० वि० चारो धोर । 
चीफेरी ---संड्ा खी० मुगदर का .एक हाथ 
करके मुगदर को पीठ की शोर से सामने 
लाकर इतना तानते हूँ कि वह छ 
तक निकल जाता है ! 
चौवंदी--संड्ा की" [6० चौ-+-बंद] १. एक प्रकार का छोटा चुस्त 
अंगा या कुरती जिसमें जामे को तरह एक पहला नीचे शोर 
/ एक पल्‍ला ऊपर होता है श्रीर दोनों बगल चार बंद लगते 
हैं । वगलवंदी । (.२. राजस्व । कर । ३.वथोड़े के चारों 
सुमों की नालवंदी। '४. चारों शोर से वंद करने, थे रने, वाधने 
का भाव | 
चौवंसा--संश पुं० [सं०] एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में 
एक नगण और एक यगण होता है। जैसे,--नय धर एका । 
ने भजु अनेका । इसे शशिवदना, चंडरसा झ्लौर पावाकछुलक 
भी कहते हैं । े | 
चौवगला"--पंछा पुं० [ हिै० चौं+वगल--पश्रा (प्रत्य०) |] मिरजई, 
फतुही, कुरती, श्रंगे इत्यादि में बगल के नोचे श्रौर कली के 
ऊपर का भाग । 
चौवगला*--वि० चारो ओर का । जो चारों शोर हो । 
चौवगला[*--क्रि० वि० चारों श्रोर | चारों तरफ । 
चौवगली--संड्ा छी० [हिं० चों+-अ्र० बगल] वगलवबंदी । 
चौवच्चा--मण पुं० [हि० चहवच्चा] ६.ऊुड। होज । छोटा गड़ढा 
जिसमें पानी रहता है । २.वह गडढ 
जस, किले के भीतर कद वौवबच्चे 
चौवरदी;--संज्ञा छी० [हिं० चो (+-चार)--बर्द (जन्यंल)--ई 
(प्रत्य०) ] चार वंलों की याद्ी 
चौवरसी - संज्ञा ली? [हिं० चौ-- बरत +ई 
या क्रिया; आदि जो किसी घटना के चौथे 
क्राद््आादि जो किसी के निमित्त उम्रके 
चौवरा[--संद्ा पुं० [ ४8० चो (चिहनचार) 
- की वह बंदाई झिसमें से जमीं तुर्बाण लेता हूँ । 
चौवरिया (' छा ख्ी० [ हि ० चोबारी - 
चीवारा । उ०-पेलत रहलीं धाहा थीं 
अनहार हो [--ध्ररम०, पृ० ४४ 


क्ा हाय 
समानांतर 
चहुत दूर 


५. > 


पबाइन ] १. ब्राह्मणों की 


एक जाति या शाखा । २, मथ्रा का पंदा । दे० चोदढे' | 


चाौबाइन 


धौबाइन--संज्ञा छी० [ हि० चौबे ] चौवे की ल्री० | 
चौबाई[--संद्ञा ली" [हि० चौ--वाई (+-हवा)] १. चारों श्रोर से 
बहनेवाली हवा । २. श्रफवाह। किवदंती । उड़ती खबर । ३. 
धूमधाम की चर्चा । | ह 
धोवाछा---संझा पुं० [ हिं० चौ (+-चार) +धाछना (>>कर या चंदा 
चसूल करना) | एक प्रकार का कर जो दिल्‍ली के बादशाहों 
के समय में लगता था ! 
विशेष--यह कर चार वस्तुओं पर लगता था-पाग (प्रति मनुष्य) 
ताग अर्थात्‌ करधनी ( प्रति बालक ), कूरी अर्थात्‌ अ्रलाव या 
कौड़ा, (प्रति घर), भर पू छी (प्रति चौपाया)। 
चौबाती- संज्ञा छो० [ हिं० चौ+ बानी ] चार प्रक्तार की वाणी, 
हैं-- परा, पश्यंती, मध्यमा श्रौर वैखरी । उ०--परा पप्तंती 
मधमा बैखरी, चौबानी ना मानी । पाँच कोष नीचे कर देखो, 
इनमें सार न जानी !--कबी र० श०, भा० २, पृ० ६६ । 
चौबार-- संज्ञा पूं० [हि० चौबारा] दे? 'चौवारा' । 
चौवारा'--पंप्रा (० [ हिं० घौ (+>>चार)+बार (>द्वार) ] १ 
कोठे के ऊपर की वह कोठरी जिसके चारों श्रोर दरवाजे हों । 
बंगला। बालाखाना। २. खूली हुई बंठक । लोगों के बैठने उठने 
का ऐसा स्थान जो ऊपर से छाया हो, पर चारों शोर 
खुला हो । 
चौबारा--क्रि० वि० [ हिं० चौ (नच्चार)+बार (>-दफा) ] 
चौथी दफा । चौथी बार । 
चौबारी!--संध्वा खी" [ हिं० चौबारा का जी० ] दे” ्चौबारा!। 
घोबाहा 4--वि० [ हिं० चौ+बाहना (>>जोत*) ] बोने से पूर्व 
चार वार जोता जानेवाला ( खेत ) । 
चौबाहा (--संघ्ा पुं. चार बार जोतने की क्रिया । 
सौदि स[-- वि० [ हि० चौबीस ] दे? 'चौबीस' । 
चौढीस"*--वि० [सं० चतुविशत्‌, प्रा० चउबीसा] जो गिनती में बीस 
श्रौर चार हो । बीस से चार अधिक । 
चौबींस"*- संड्षा पुं० बीस से चार श्रधिक की संख्या जो अंकों में इस 
प्रकार लिखी जाती है--२४ | 
चौवबीसवां वि० [ हिं० चौवीस-+-वाँ ( प्रत्य० ) ] क्रम में जिसका 
'.. स्थान तेइसवें के भ्रागे हो । जिसके पहले तेईस भ्रोर हों । 
चौबे--संद्या पुं० [ सं० चतुर्वेदी, प्रा० 'चउब्बेदी, हि. चउबेदी ] 
[ क्वी० चोबाइन | ब्राह्मणों की एक जाति या शाखा -। 
वशंष-- मथुरा के सब पंडे चौबे कहलाते हैं. 


चौबोला-- संब्ञा पुं० [ हि० चौ+-बोल | 'एक मात्रिक छंद जिसके . 


प्रत्येक चरण में ८ शभ्रौर ७ के विश्राम से १५ मा।त्राएँ होती 
हैं। श्रंत में लघ गुरु होता है | जैसे,--रघुबर तुम सों विनती 


करों । कीर्ज सोई जाते तरीं । भिखारीदास ने इसके दुगुने का 


चौबोला मानकर १६ और १४ मात्राओं पर यति-मादी है। 


चौभड़--संघा जी" [ हि०. चौ--दाढ़ ] -दाढ़ का वह चौड़ा, 
| चिपटा भ्रौर गड्ढेदार दाँत जिससे प्राहार कूचते या चवबाते हैं,। 
घोौभर---संज्रा ली० [6हि० चौभर ] दे? 'चौभेर' । 
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चौभी।--संझ्ा जी [ हि० चोमना | नॉगर या नगरा से मिला हुप्र । 


हल का वह भाग जिसमें फल्न लगा होता है भौर जुताई के 
समय जिसका छुछ भाग ' फाल के साथ जमीन के अंदर 
रहता है। 


चौमंजिला--वि० [ हिं० घौ (>ःचार)+फा० संजिल ] बार 


मरातिब या खंडोंवाला ( मकान श्रादि )। | 
चौमसः संब्ा पुं० /हि० चौ--मास] वह खेत जो रबी की - बोवाई 
के लिये वर्षा के चार मास जोता गया हो | चीमासा। : 
चौमसिधा"---वि० [ हिं० चौ-- मास ] १. चार महीने का। २. वर्षा 
के चार महीनों में होनेवाला ॥ ३. मौसम स्ंधी । 
चौमसिया"-- संब्ा पं वह हलवाहा जो चार भहीने 
रखा गया हो । े 


चौमसिया"--संघ्या पृं० [ हिं० घार-+-माशा ] चार माणशे का व्राद  ै 


चार माशे तौल का वटखरा । 


चौमूखा 


लिये नौकर 


चौमहला--वि० [ हि? चौ+-महल | चार खंडों का । चार मरातिव . हि > 


का (मकान) । 


चौमाप -संघ्या जी? [ हि० चौ--माप ] [ वि० चौमापी ] १. किसी . । 


चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊ चाईं तथा काल नापने का चार 
अंग । २. उक्त चारों झंगों का समन्वित रूप । चारों प्रायाम। 
चौमाग--संज्ञ पं० [ सं० चत॒मर्गि ] चौरस्ता | चौमृहानी । 
चौमास--संप्ता पुं० [ हि? चोभासा | दे? 'चीमासा! । 
चौमासा"---पंषछ्ा (० [ सं० चात्र्मास ] १. वर्षा.काल के चार महीने 
आपाढ़, श्रावण, भाद्रपद और झ्ाश्विन । चातुर्मास। २. वर्षा 
ऋतु के संबंध की कविता । ३. खरीफ की- फसल 'उमने का 


समय । ४. वह खेत जो वर्षा काल के चार महीनों ( असाढ़, 


सावन, भादों और कुवार ) में जोता गया हो । ५. किसो 
स्त्री के गर्भवती होने के चौथे महीने में ' किया जानेवालों 
उत्सव । ६. दे? 'चौमसिया' । | 
चौमासा--वि० १. चौमासे में होनिवाला। चौमासा संबंधी । २. चार 
मास में होनेवाला। : ६ 


चौमासी'---संडा छी० [ 6०-चौमास --ई (प्रत्य०) ] एक प्रकार 
का रंगीन या चलता गाना जो प्रायः बरत्तात में गाया 


जाता है । 
चौमासी --वि० दे० 'चौमासा”? । 


चौमृख --क्रि० वि० [ हिं० चौ (चार) +मुख (जत्झ्ोर) ] चारो * 
झोर । चारो तरफ ।.3०--चमचमात चांमीकर मंदिर चौमू ह 


चित्त विचार ।--रघुराज (शब्द०) । 


चौमृख---वि० दे” 'चौमखा” । जैसे, चौमख दियना (>दीपे) । 
चौमुखा--वि ० 


[.हि० चौंन्‍->चार+मुख>-प्रा-(प्रत्य०) । 


[ क्ो० चौमुखी ] १. चार-म्‌ होंवाला। जिसके म्‌ह चारों 


| और हों । - 
, यौ० - चौमुखा दीयारूवह दीपक जिसमें चारों ओर चार वत्तियाँ 
जलती हों । 
मुहा ०-- चौमुखा दिया जलाना--दिंवाला निकालना | 


हि फय 


68० 3 2७१६० ४४० 20052: ४६२५ 


80-०8 


च्ौमुहाती , 


... विशेष-लोग़ कहते. हैं कि प्राचीन समय में जब महाजन को अपने 
| दिवाले की सूचना देनी होती थी, तव वह प्रपनी दूकान पर 
है १ चौमुख दीया जला देता था। 

चौमृहानी-- सब छी० [हि० चौ (>त्चार) +फा० ध्रृह्मना] चौराहा 

* 'चौरस्ता। चतुप्पथ । 

- चौमे 'ड्ा--संछः पुं० [हिं० यो (जतचार)+ मेंडक भा (प्रत्य ०)] वह 
स्थान जहाँ पर चार मेंड या सीमाएं मिलती हों। 
चौमेखा*--वि० [हिं० यो (सत्चार) +मेख+श्र (अत्य०)] बार 

॥ . श्रेखोंवाला । जिसमें चार मेख या कोलें हों । 
चौमेखा*- संश्ा पुं० एक प्रकार का कठोर दंड जिससे अपराधी को 
४ : जमीन पर चित या पट लिटाकर उसक्रे दोनों हाथों और 
7 दोनों पैरों में मेखें ठोंक देते ये। | 
| चौरंग--संक्र पुँ० [हिं० चो (>+चार)- रंग (८ प्रकार, ढब)] 
+ »+ तलवार का एकहाथ। तलवारचलाने का एकढव्र जिससे चीजें 
. कठकर चार दुकड़े हो जाती हैं । खज्ध प्र हार का एक ढंग । 
घौरंगर--वि० १ तलवार के वार से कई टुकड़ों में कटा हुप्ना । खज्ध 
» के भ्राघातसें खंड खंड । उ०-कहूँ तेग को घालिक, करहि दूक 
चौरंग। सुनि, लखि पितु विसुताध नृप, होत मनहिं पेन दंग । 
8... “-(शब्द०)॥ हे 2 १ 
४. क्रि० प्र० करना ।--काठवा । 
. मुहा०-चौ रंग उड़ाता या कादना+-(१) तलवार आदि से 
किसी चीज को बहुत सफाई से काटना । (२) एक में बंधे हुए 
अँद के चारों पैरों को तलवार के एक हाथ में काटना ॥/ 
:  विद्येष-देशीं र्थिसतों तथा अन्य स्थानों में वीरता की परीक्षा 
के लिये यह परीक्षा थी | इसमें कट के चारों पैर एक साथ 
बाँध दिए जाते हैं । ऊट के पैर की नलियाँ वहुत मजबूत 
होती हैं; इसलिये जो उन चारों पैरों को एक ही हाथ 
में काट देता है, वह बहुत वीर समझता जाता है। २.चार 

: संगोंवाला। ३. चारो तरफ समान रूप से होनेवाला । ४.जो 
चारों तरफ एक जैसा हो । 

चौरंगा--वि० [हिं०्चौन- रंग] वि. छी० चौरंगी] चार रंगों का । 

रे जिसमें चार रंग हो । छुंदर। चित्र विचित्र | 3०-वहन 

:., . बढी सौ तुरंग चमर पसगी चीरंगा। पंच घाट पंचास प्रस्सि 

,.. तवोली पंगा ।० रा०, ९२ । ११८। 

चौरंगिया --संद्या पुं० [हि चौ- रंग] मालखंभ की एक कसरत 
5 जिसमें वेत को एक जंधे पर वाहर की झोर से लेकर पिडरी 
को छलातें हुए उसी पर के प्रंगूठे में अटकाते हैं. भोर फिर 
दूसरे जंघे से उप्ते भीतर लेकर पिडरी से बाहर करते हुए दूसरे 
... झगूठे में अठकाते हैं । है 
चौरंगी- संदा ली? [दिश०] १-चौराहा । वंगाल में कलकत्ते का एक 

... प्रमुख स्थान । ' का 

चौर"-- संड्ा पं० [सं०] १. 

. थौ०-चौकर्म चोरी । 
|. २. एक गंध द्रव्य । रे, चौरपुप्पी । चौरपंचाशिका 
|, संरझत के एक कवि का नाम । 5 


| 


द्सरों 


5 


की दस्तु चुरानेवाला । चोर] 


के रचयिता 
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चौर (0- संड पुँण [सिं० च्मर] देण ुमरा । उझ०--चौर इले हैं 
न्याचे पवन चेरी ।--दवजिखनी ०, ए० ३० ।. 
चौर*--चंद्ा पुं० [सं* चुएडा] ताल जिसमें वरसाती पानी बहुत दिन 
... तक रुका रहे. खादर । 
चौरई--उंड्ा की" [हि०] दे” 'चौराई । 
चौरचार[--संज्ञा रो? [देश०] चहल पहल । 
चौरठ)-: संघ पुं० [हि चपउर+पीठा] 'चौरेठा ।. 
चौरठा! संहा पुं० [हिं०] दे? चौरेठा' । 
|, रुदारे-संद्या पुं० [सं० चमर, हिं० चौर-+फा० दार (पत्य०)] 
दे० चेंवरदार! । 3४०-चौरदार सुखपाली गइया । चौरा पर 
, उन खबर जनइया ॥->घट ०. १० १६२ ॥ 
चौरस*--वि० [हिं० चौ(-चार) + (एक) रस (--समान)] १- 
जो ऊंचा नीचा.न हो ॥ समथल | हमवार | वराबर। जैसे, 
चौसरस मैदान । २, चौपहल | वर्गात्मक | 
चजौरस-संडा पूं० १, ठठेरों का एक श्रीजार जिससे वे खूरचकर बर- 
. तन चिंकने करते हैं। २. एक वर्णावृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
एक तगरा और एक यगरण होता है । इसको 'तनुमध्या' कहते 
हैं। जैंसे,-- तू यों किमि प्लाली | घूर्में मतवाली (सुनार) । 
आौरसा"--संजा पुँ० [हि० क्षौ-+रसत] १.ठाकुद जो की शब्प्रा की 
' चदुदर २. चार रुपये भर का वाट (सुनार) । 
आौरसा--वि० जिसमे चार रस हों । चार रसोंवाला। 
आौरसाई--संडा छौ* [हिं० भौरतान। ] १.चौरसाने की क्रिय्रा । 
२. चौरसाने का भाव । ३ . चौरसाने की मजदूरी ॥ 
चौरसाना--क्रिग स० [हिं० चरससे नामिक धातु] चौरस 
करना । वरावर करना | हमवार करना | 
जॉरसी-संग्ा की* [हिं० औरस | ६. वाह पर पहनने 
चौखू दा गहना । 
विशेष--सीतापुर श्रादि जिलों में इसका प्रचार है । 
२. चौरस करने का झौजार | ३. श्रन्न रखने का कोठा या 
बखार । 
चअरस्ता--संज्ञा ६० [हि० चौ+फा० रास्ता] चोराहा । 
चौरहई-- सजा. एं० [हि० औीरा[ दे* 'चौंरा' | उ०--नव वह 
लहरें मारता कवीरचौरह के समीप पहुचा, तब सामने कबीर 
साहब को वँठा देखा ।--कंवी र मं०, पृ० ८० । 
चोरहा।--घंडा प० [हि० चौ--राहु+- आरा (प्रत्व०)] दे” चौराहा! । 
जौरा"*-संडा पुं० [सं० चत्वरक प्रा० चउर ] [छी० प्ल्पा० चोरी] 
१. झौतरा ; चबूतरा । बेदी । २, किसी देवी, देवता, सती, 
- मृतमहात्मा, भूत, प्रेत आदिका स्थान जहाँ वेदी या आवूतरा 
बना रहता है | जैसे, सती को चौरा | उ०-पेट को मारि 
मर पुनि हू चौरा पुजावत देंदः समाने ।--रघुराज भूत 
(छब्द०) । रे. जआौपाल | ज्ौवारा। 
जरा (9प--संडा पुं० [6ि०. ज्षौला या देश०] लोविया। बोड़ा | 
ह अर्ख । सवाँस | उ०-गेह, अॉविर चना उरद जब मू्‌ ग मो 
६ल। चौरा मठर मसर तुवर सरसों मडुवा मित्र | -सूदन 
7 (क्ब्द ०) । ह 


का एक 


चौरा रे 


क्न 


चौरा* 


आस्‍ररास---संडा पुं० [सं० आमर ] वह वैल जिसकी पू'छ सफेद हो । 

जौरा“--संब्ा छी० [सं०] गायन्नी का एक नाम । 

जौराई--उंडा की" [हि० चौ+ राई] १. चौलाई नाम का साग। 
3०--जौराई तो राई तोराई मुरई मुरब्वा भारी जी ।- 
विश्वाम (शब्द०) । २. अगरवाले वनियों की एक रीति जिसमें 
किसी उत्सव पर किसी को निमंत्रण देते समय उसके द्वार 
पर हल्दी में रंगे पीले चावल रख आते हैं । ३, एक झिंडिया । 

विशेष-इसकी गरदन मटमंली, डेने चितकवरे, दुम नीचे सफेद 

झौर ऊपर लाल भौर चोंच पीली होती है। इसके 'र भी 
पीले ही होते हैं । 

चौरानबे" ---गि० [सं० चतुननंब ति, प्रा० चजउण्णवइ] नब्बे से चार 
अधिक । 

चअौरानदे (9७५---संद्या पूं० नव्वे से चार भ्रधिक की संख्या जो श्रंकों में 
इस प्रकार लिखी जाती है--६४ । 

जौराया4६) संझा पुं० [है० भौराहा[ँ दे" “गौराहा'। उ०-- 
बिकट चौरायो पवन शभ्रावत णहु' शोर की ।-पोद्दार० श्रशि० 
प्रं०, पृ० ए७छ५ । 

जोौराष्टक--पंणा ६० [सं०] पाड़व जाति का एक संकर राग जो 
प्रात:काल गाया जाता है । 

चौरासीं"--वि० [सं० चत्र शीति, प्रा० चाउरासीइ] श्रस्सी से भार 
प्रधिक । जो संख्या में भ्रस्ती श्रौर चार हो । 

चजौरासी'-.-संदा पृ० १. अस्सी से आर अ्रधिक की संख्या जो इस 


प्रकार लिखी जाती है-5४ | २. जौरासी लक्ष योति । उ०- - 


ग्राकर जारि लाख जौरासी । जाति जीव जल थल नभ बासी 
“मानस, १।८। 

विशेष--पुराणों के भ्रनुसार जीव भौरासी लाख प्रकार के माने 
गए हैं । 

मुहा +--भौरासी में पशना या मरमनान"मनिरंतर वार वार कई 
प्रकार के शरीर घारण करना । श्रावागमन के अ्षक्त में पड़नाह। 
उ० - उ्ररासी पर नाजत उस उपदेसत छबिधारी ।-- 
देवस्वामी । (शब्द०) । 

३, एकप्रकारका घृघछ। पेर में पहनने का घुधुरुओं का गुच्छा 
जिसे नाते समय पहनते हैं। उ०--मानिक जड़े सीम भ्रौ 
काँधे । चेंवर लाग औौरासी बाँधे-जायसी (शब्द०) ।४. 


पत्वर काटने की एक प्रकार की टॉकी। ४ एक प्रकार 
फी रुखानी । 


चौराहा--संडा पूं० [हि० »& ("चार )+राह(++रास्ता)] वह 
स्थान जहाँ चार रास्ते या सड़क मिलती हों ।- वह स्थान जहाँ 
से चार तरफ को चार रास्ते गए हों । ; 

आऔरियाना|--क्रि० पश्र० [हिं" चौरी से वामिक थातु] दूवया 
घास का फैलकर घना होवा । - | 

चोरी '--संज्ञा ल्ौ० [हिं० जौरा] १, छोटा चद्बूतरा। बेदी ।3०- 
रची चौरी श्राप ब्रह्मा चरित र्खंभा लगाइ के ।-सूर (शब्द ०) 
२ किसी देवी, देवता सती आदि के लिये बनाया हुत्रा छोटा 
चोरा या चब्रूतरा जिसके ऊपर एक छोटा सा स्तूप जैसा बना 
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,  पर्याय--तंडलीय । सेघनाद। 


शौधुक्य 
होता है । इस स्तूप में मूत्ति या प्रतीक की पूजा की जाती है । 
कहीं कहीं स्तुप में एक पोर तिक्नोता या गोल गडढा होता है - 
जिसमें दिया रखते हैं । दे” चौरा ३. मूल स्थान । 
* झादिं स्थान । ४ श्रकेलो दुच का या जमीन पर पसरनेवाली 
किसी एक घास का घना झौर छोटा विस्तार । घास या 
दूव का थक्‍का.। जैसे, -दूव की चोरी । 
चोरी*--संझ्ा छो० [ देश० ] १. एक पेड़ जो हिमालय पर तथा 
रावी नदी के किनारे के जंगलों में होता है। मदरास तथा 
मध्य प्रदेश में भी यह पेड मिलता है। 


विशेष--इसकी लकड़ी चिकनी श्रोर बहुत मजबूत होती है भौर * 


मेज, कुरसी, श्रालमारी, तसबीर के चौखटे झादि बनाने के , 
काम में श्राती है। इसकी छाल दवा के काम में श्रात्ती ! 
२. एक पेड़ जिसकी छाल से रंग बनता और चघमड़ा ,सिभाया - 
जाता है । , * 
जौरीर-संछा छो० [सं०] १.. चोरी , २. गायत्री का एंक नाम । 
जआरेठा--संघ्ा पुं० [.हि० चाउर-- पीठा ] पानी -के साथ पीसा 
.. हुप्राचावल। . .. .. 
जआौय--संज्षा पुं० [सं०] चोरी । स्तेय । ॥$ 
यौ०-घौयंरतज-गुप्त मैथुन । घौय॑घृत्ति--( १) घोरी पर 
जीविका चलानेवाला । (२) चोरी -करनेवाला । ह 
चौये 5---संझ्ा पुं० [सं०] चोरी [को० । ह 
चौंल---संघ्षा पुं० [सं०] चोल नामक देश ! वि० दे० 'चोल' । 
चौल--वि० [सं०] चूड़ाकर्म संबंधी [कोण । 
चौलरै-छंश्या पृ मुं डन । चूड़ाकर्म [कोगु। 
चौलकर्म--घंत्षा पैं० [सं० चौसफर्मन] चूड़ाकर्म । मु डन । 
चौंलड़ा वि० .[हि० चौ+-लड़ ] जिसमें चार लड़ें हों । 
चोला--एंछा पुं० [देश०] लोविया । बोड़ा । ' 
चोलाई--संद्ञा कौ" [हिं० घोौ-+-रई (८ दाने)] एक पौधा जिसका 
साग खाया जाता है । उ०--चौलाई लाल्हा अरु पोई | मध्य, 
मेलि. निवुश्नोन निचोई ।--सूरः (शब्द०) । : 
विशेष--यह हाथ भर के करीब ऊँचा होता है। इसकी गोल 
पत्तियाँ सिरे पर चिपटी होती हैं श्रौर डंठलों का रंग लाल 
होता है। यह पौधा वास्तव में - छोटी जाति का मरसा है । ' 
इसमें, भी मरसे के समान मंजरियाँ लगती हैं जिनमें राई-के 
. £ इतने बड़े काले दाने पड़ते हैं। वद्यक में चौलाई हलको, . 
शीतल रूखी, पित्त-कफ-नाशक, मल-मृत्र-निःसारक, विप- 
: नाशक शौर दीपन मानी जाती है। - . > 
कांडेर। तंडुलेरक। भंडीर। 
विषघ्न । झल्प्मारिष, इत्यादि । लक 2 
चौलावाई--संद्वा पुं० [ हिं० चौ--लाना (लगाना) .] ऐसा कुझ्माँ 
.. : जिसमें एक-साथ चार मोट चल सकें । 
चौलि--संद्ा पूं० [सं०] एक ऋषि का नाम । 
चौलुवया--पछुंड्ठा पुं० | सं० ] १३.. चुलुक - ऋषि के वंशज | रे 
'चालुक्य' । ; 


- चौली . 


है चौली--संब्ना पुं० [दिश ०| चबोड़ा । 

-चौवन"- .वि० [उं० चतुपचाशत्‌, पश्रा० चतुपण्जचसो, प्रा० चउवणणा | 
पचास से चार प्रधिक ) जो गिनती में प्रचास ते चार 
ऊपर हो । ही हे 

चौवच--संद्वा पुं० पचास से चार प्रधिक की संख्या जो अंकों में 

| इसे प्रकार लिखी जाती है--५४४ । - 

- चौवा--संडा पुं० [हिं० चौ (+-चार) | १. हाथ की चार उंगलियों 

-... का सपूह । २. अंगूठे को छोड़कर वाकी चार उगलियों की 

.., पंदिध में लपेटा हुआ ताग्रा | जैसे,--एक चौवा तागा । 

* महा०--चौवा करना >चार उंगलियों में तागा ग्रादि लपेटना 
३, हाथ की चार उंगलियों का विस्तार । चार अंगुल की माप । 
४. ताश का वह पत्ता.जिसमें चार बूटियाँ हो | ६५. गुडडो 
« » . की डोर को पंजा फैलाकर झयगूठे झौर कनिष्ठिक्ा में इस प्रकार 

. ... लपेठना जिस्ममें एक डोर एक दूसरे को वीच से काठती हुई 
जाय । इसका आकार अंग्रेजी श्रंऊ) 8 की तरह होता है ! 

-चौवा--संझ् एं० [सं० घतृप्पाद] गाय, बेल, प्रादि पशु । चौपाया । 

' चौवाई--पडा छी० [ हि० चौ-वाई ( 5 दात ) ] दे” 'चौवाई 

चौवालीस--वि० [ सं० चदुश्चस्वारिशत्‌, प्रा० चतचत्तासीसति, 
... प्रा० चउध्वालौसद ] चालिस से चार अधिक । जो गिततो 
चार ऊपर चालीस हो ह 
चौवालीस--संडा पुं० चालीस से चार अधिक की संख्या जो अंकों में 
' इस प्रकार लिखी जाती है--४४ ! 
'चौवाह(छ--वि० [सं० चतुर्बाहु] चार वाहुलाला । चतुबहि। उ०-- 
, चतुर वीर चहुवान च्यार मृष्पीौ चौवाह [--पृ० रा०, १॥२७६॥ 

' चौस*--संद्वा पुं० [हिं० (+-कृषि)] १. चार वार जोता हुआ खेत । 

व _.. दे० चौबाद्या' । २. खेठ का चोथी बार जोतठा जाना । 

_ बौस*- संज्ञ पुं० [दिश०] बुकनी । चूरा | इसे । 

चौसई( - उंडा की? [दिश०] एक वहुत मोटा कपड़ा। दुसूती से भी 

._ गोटा गरीबों के क्वराम का सस्ता कपड़ा । उ०--ताके झागे 
| चौसई झानि धरे वहुतेर ।-- सु दर ० ग्रं०, था० १, प्ृ० ६६१ 
चौसठ--चि ० [छि०] दे० दॉसठ ॥ 
प९-- चौसठों घड़ी-+>दिन रात । ज्ारा दिव । झ्ाठो प 
चौसठ सींद्ियर >-तांत्रिकों एवं सिद्धनाथों क्ली परंपरा में ६४ 
 बर्णों की सीढ़ी । ये बणं समला-से लेकर ऊपर के कमलों के 
दलों पर होते हें । कुछ वणा। झर दला का याग ६४ होता 
- है।उ० श्रक्तत निज (२) लाई । उलट दरियाव निर्भम रिया । 
'. यहि विधि चढ़ता चौसठ सीढ़िया ।--रामानंद०, प्ृ० १० । 
चौसर संद्वा पूं> [हि० दौ (+-चार)+सर (ज>वाजी) श्रवतरा छं० 
चतुस्सारि १. एक प्रकार का खेल जो विस्ात पर चार रगयों 
फी चार चार गोदियों और तीन पास्तों स दो मनुष्यों में 
छेला जाता है | चौपड़ | नर्दवाजी । , * 
विशेष - दोनों खेलनेवाले दो दो रंगों की आठ आठ गोटियाँ 
ले जेते हैं भर वारी वारी से  पासे फेंक्रते हैं। पासों के 
दाँव आने पर कुछ विशेष नियमों. के अनुसार ग्रोटियाँ चली 


2 रो 


यैत्या 


* 


/ जाता है; द्रव उसे पचसा कहते द्द्प 


क पर 
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जाती हैं। यह खेल जब पासों के बदले सात वौड़ियाँ फेंकक्र | 


क्रि० प्र ०--खेलना । 
२. इस झेल की विस्ाठ जो प्रायः कपड़े की बनी होती है | 














प्र 
धरा बरक बता ॥क बे 
जा शा जा काट ०-५ 


32<। 
[| ४ अक बह क्ष 
........ 2. 


विशेष , इसका मध्य भोग थैली का सा होता है जिसमें खेल 
की समाप्ति पर गोडियाँ भरकर रखी जाती हैं। मध्य भाग 
के चारों सिरों की तरफ चार लंवे चौकोर टुकड़े सिले रहते 
हैं। जिनमें से हर एक की लंबाई में आठ आठ चौक़ोर 
खानों की तीन तीन पंक्‍्तियाँ होती हैं | 
क्रि० प्र०--विछाना । 
चौतर का बाजार >चौक वाजार। वह स्थान जिसके 
ही चारों प्रोर एक ही तरह के चार वाजार हों । 
चौसर"*- संडा ६० [| चतरसक ] चौलड़ी। चार लड़ों का हार। 
उ०--+क) चौम्तर हार श्रमोल गरे को देहु न मेरी माई ।- 
सूर (शब्द०)। (ज) पधौर भांति भए बए चौपर चंदन चंद। 
7री (शब्द०) । 
चौसरी--ंग्रा छी? [हिं० चौतर] ढे* 'चौसर! । 
चौसललाः--संघा ९० [ हि० चौ+सालना ] क्िस्ती वस्तु को ऊपर 
रखने के लिये झ्ाधार स्वरूप रखी चार लकड़ियाँ । २. 
.. चौसल्ले पर रखो हुई वस्तु । 
चौसिधा" --वि० [ ६० थो (+-चार)+सौंघ ] चार सींगोंवाला । 
जिसके चार सींग हों | जैसे, चौसिधा बकरा । 
चौसिं धा-संडा पुं० [हि० चौसिहा] दे* चौपसिंहा' । 
चौसिहा--उंश पुं० [ हि० घो ( चार )-सींव ( सीमा )-हा 
(प्रत्य०) | वहस्थान जहाँ चार गाँवों क्री सीमाएँ मिलती हों । 
चौहट(छ+--उंझा प० [ हि० चौ--हाद ] दे० 'चौहट्टा' । उ०-- 
चौहट हाट समान वेद चहू जानिए । विविध्र भाँति को वस्तु 
विकत तहें मानिए 7--विश्वाम (घब्द०) ) 
चौहटा---#ंश.९० [हि० चौहट +भरा(प्रत्य०) | बौहृद्दा । वाजार। छ० -- 
जुरे हैं कंचन चौ हडे पपुने अपुने टोल । - नंद ० ग्र॑ं०, पृ०३८८। 
चौहटड- संड्डा पुं० [द्वि ० चौर्-हट्ट | दें० चौहटा ॥। उ ०--चौहद हद 
सुब्ट्ट वीथी चार एर वहु विधि बना +--तुल सी (शब्द०) । 
चौहट्टा--संडा पं० [हि० थी (चार)-+हाड] १. स्थान जिसके चारों 
भ्रो र दकाने हों । चौक चौमुहानी । चौरस्ता | भराह्ा। 
हुड़--पूंडा एुं० [ हि. घोष ड़] हे? चोभड़' । 


च्युतपड़ज 
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चौहड़'ु+ चंदा पृं० [हिं० चोहढ़] छोटा जलाशय । जोहड़ | समझ उनमें काटे चभा दिए। इसपर च्यवन्त ऋषि ने ऋद्ध 
चौंहत्तर"---वि० [ पं० चतुःसप्तति:, प्रा० चौहत्तरि | जो सत्तर से होकर राजा शर्याति की सारी सेना और पअनुचर वर्ग का 


चार अ्रधिक हो । जो गिनती में सत्तर श्रौर चार हो । 

चौहत्तर*-..सं्ा पुं० विहत्तर के वाद की संख्या । सत्त र से चार प्रधिक् 
की संख्या जो श्रंकों में इस प्रकार लिखी जाती है---७४ | 

चोहद्वी*--पंण्ा ली सं० चातुरंद्र, प्रा० चाउह्द्द +-ई (प्रत्य०) ] एक 

अवलेह जो जायफल, पिप्पली, काकड़ासिगी भौर पुष्करमूल 

को पीसकर शहद में मिलाने से बनता है । 

चौहदी--संदा लो? हि० चौ+आ० हृद--हिं० ई (प्रत्य०)] चारों 
श्रोर की सीमा । 

चौहरा"--वि० [हि० थौ (>-चार)+हर (प्रत्य०)] १. जिसमें चार 
फेरे या तहें हों । चार प्रतवाला । जैसे, चौहरा कपड़ा ॥२. 
चौगुना । जो चार वार हो । उ०--दोहरे, तिहरे, चौहरे 
भूषन जाने जाते ।-- बिहारी र०, दो ६८०। ३. चार 
लड़वाला । उ०-हीरा लाल जवाहिर घर के मानिक 
मोती चौहरा | कौन वात की कमी हमार भरि भरि राषप॑ 

; भोंहरा ।--सु दर ग्रं०, भा० २, पृ० ६१४॥। 

चौहरा*--.संडा पुं० [हि० चौघड़ा] वह पत्ता जिसमें पान के बीड़े 
लपेटे हों । चौघड़ा । 

चौहजका- संहा पुं० [ हि. चौ. (--चार)--अ० हलका ? ] गलीचे 
की बुनावठ का एक प्रकार । 

चौहान--संझ् पुँ०[देश० ]प्रग्निकुल के प्रंतगंत क्षत्रियों की प्रसिद्ध शाखा । 

विशेष--इसके मूल पुरुष के संबंध में ह प्रसिद्ध है कि उसके 

चार हाथ थे श्रौर उसकी उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के 
लिये वशिष्ठ जी के यज्ञकुड से हुई थी। प्रायः एक 
हजार वर्ष पहले मालवे श्लौर राजपूतामे में इस जाति के 
राजाग्रों का राज्य था श्रौर पीछे इसका विस्तार दिल्‍ली 
तक हो गया था। भारत के प्रसिद्ध अतिम रुप्नाद्‌ पृथ्वीराज 
.इसी- चौहान जाति के थे-। कुछ नोगों का यह भी प्रनुमान है 
कि इस जाति के मूल पुरुष मारिवय नामक, एक राजा थे, जो 


लगभग ईस्वी सन्‌ ८०० में अजमेर में राज्य करते थे । इस 
जाति-के क्षत्रिय प्रायः सारे उत्तरीयभारत में फैले *ए हैं । 


चौहैं(छु-.. क्रि० वि० [देश०] चारों शोर | चारों तरफ + उ० -राम 
कहे चकित चूरंले चहु' ग्रहलें त्यों सवी सकरि भल्‍्लें चौहें 
चकित मसान को [- रामकवि (श्द० ) । | 
व्यवन-- संद्वा पुं० [ सं० ] १. चना । भरना। टपकना । २ एक 
ऋषि का नाम । 
विशेष--इनके पिता भूगु और माता पुलोमा थीं । इनके विषय 
में कथा है कि जब ये गर्भ में थे, तब. एक राक्षस इनकी 
माता को अकेली पाकर हर ले जाना चाहता था। यह देख 
ध्यवन गर्भ से निकल आए और उस राक्षस को उन्होंने अपने 
तेज से भस्म कर डाला ये प्रोपसे श्राप गर्भ से गिर पड़े थे, 
इसी-से इनका नाम च्यवन पड़ा । एक वार एक सरोवर के 
किनारे तपस्या करते करते इन्हें इतने दिन हो गए कि इनका 
सारा शरीर वल्मीक (विमौट-॑दोमक की मिट्टी) से ढक 
गया, केवल चमकती हुई आँखें खुली रह गईं 4 राजा शर्याति 
की कन्या सुकन्या ने इनकी श्रांखों को कोई अद्धुंत- वस्तु 


मलमन रोक दिया । राजा ने घवराकर च्येवन ऋषि से क्षमा . 


गी भ्ौर उनकी इच्छा देख भ्रपनी कन्या सुकन्या का उनके 


साथ व्याह कर दिया । सुकन्या ने .भी. उस वृद्ध ऋषिं से , 


विवाह करने में कोई ग्रापत्ति नहीं की । विवाह 


पीछे एक... 


दिन अ्रश्विनीकुमारों ने झ्राकर' सुकल्या से कहा--वूढ़े पति . 


को छोड़ दो, हम लोगों से विवाह कर लो'। पर जंबवह किसी 
प्रकार संमत व हुई, तब अंग्विनीकुमारों ने प्रसन्न होकर ज्यवन 
* ऋषि को बूढ़े से सुदर युवक कर दिया । इसके बदले-में ध्यवन 


ऋषि ने राजा शर्याति के यज्ञ में भश्वितीकुमारों को सोमरस- | 
प्रदान किया । इंद्र ने इसपर: श्रापत्ति की।' जब इन्होंने नहीं , 


माना; तब इंद्र मे इनपर वज्य चलाया । च्यवन ऋषि ने इसपर... 


क्रद्ध होकर एक महा विकराल अ्सुर उत्पन्न किया, जिसपर 
इंद्र भयभीत होकर इनकी शरण में भ्राया । | * 


च्यवनप्राश--पंज्ञा ६० [सं०] झ्रायुवेंद में एक प्रसिद्ध अवेलेह जिसके 


विषय में यह कथा है कि च्यवन ऋषि का वृद्धत्व प्रौरःअंधत्व ... 


नाश करने के लिये अश्विनी कुमारों ने इसे बनाया था.।..: 


विशेष -इसका वरणंन इस प्रकार है -पक्रे हुए बड़ें बड़े ताजे ५००... 


प्रॉवले लेकर मिट्टी के पात्र में पक्राकर रस निकाले प्रौर उत्त 


रस में ५०० टके भर मिल्री डालकर चाशनी बनावे.।. यदि. ' 


संभव हो तो इसे चाँदी के वरतन में रखे; नहीं तो.उप्ती मिट्टी 


के पात्र में ही रहने दे । फिर उसमें मुनक्का; अ्रगर, -चंदन, 
कमलगद्ठा, इलायची, हड़ का छिलका, काकोली, क्षी रकाको नी 
ऋषद्धि, वद्धि, मेदा, , महामेदा 
काकड़ा सिंगी, पुष्करमूल, कचू र, श्रदूस,, विदा रीकंद, बरियारा 
जीवंती, शालपर्णी,.पृष्ठपर्णी, दोना, कटियाली, वेल की गिरी 
प्ररलू, कु भेर श्रोर पाठा--ये सब चीजें टके ठक्के भर मिलावे 
भौर ऊपर से मघु ६ ठटके भर, पिप्पली २ टके भर, तज 
२ टंक, तेजपात २ टंक. नागकैशर २ टंक, इलायची २ टंक 
श्रौर बंसलोचन २ टंक इन सबका चूर्ण कर डाले। फिर 
सक्‍को मिलाकर रख ले । इससे स्वरभंग, यक्ष्मा, -शुक्रदोष 
आ्रादि दूर होते हैं भ्ौर स्मृति; कांति, इंद्वियतापरथ्प, बंलवीय्ये 
श्रादि की श्रत्यंत्त वद्धि होती है । के कर 
च्यार(छू) वि०, संब्ा पुं० [हिं० चार] दे" चार । . : 
चउ्यवन--संक्षा पुं० [सं०] १. चुआना । २. मिकाल देना । , 
च्यावना(9)--क्रि० स० [सं० क्यावन] चुप्लाना । उ०--पूरत इ दु सी 
कु दन सी मृदु मंद हँसी रप्तवु"दति च्याव-। चंपक फूलनि पीत 
दुकूलनि पी गल मैं भुजमूलनि ल्यागै।--देव ग्रं० १० ७र | 


च्युत--वि० [मं०] १. टपका हुम्रा । गिरा हुआ्ना । चुप्रा हुमा | भड़ा.. .: 


हुंआ । २. गिरा हुआ । पतित 4३. भ्रष्ट । ४. अपने स्थान 
से हटा हुआ । ५. विमुख । पराड-मुख । जैसे, कर्तव्य से च्युत । 


कि० प्र ० --करना ।--होना । 
यौ०--च्युतात्मा->कुटिल । ध्युताधिंक्रार --पद से 
च्युतमध्यम -संद्ा पुं० [सं०] संगीत में एक विकृृत स्व॒र जो पी्ति 


जीवक, ऋषभक, गुरच, 


चर 


९» + 
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नामक श्रति से आरंभ होता है । इसमें दो श्र तियाँ होती हैं। . : 


च्युतपड़ज--संब्ा पुं० [सं० च्यूतपडज] संगीत में .एंक विक्ंत स्वर. 


आ्युतर्संस्कारता 


- जो मेदा नामक श्रुति से आरंभ होता है! इसमें दो श्रुतियाँ 
हर होती हैं। 
“ अआ्युनसंस्कारता--ंगा छी० [सं०] साहिस्यदर्पणः के मत से-कात्य 
“का वह' दोप जो व्याक्रणविरुद्ध' "पदविन्यास से होता है 
- काव्य का व्याकरण संबंधी दोप । 

' . विशेष--यह दोप प्रधान दोषों में है । 2. 
' अयुतसंस्क्ृति --संज्ा की० [संण्ु दे० चब्युतसंस्कारता'।, |, -- 
च्युति--संद्वा ली” [सं०] १. पतन । स्खलन। भड़ना । गिरना । 
: २. गति | उपयुक्त स्थानसे हटना । ३. चूक। कर्तेव्यविमुखता-। 

| ४. अभाव १ कसर । ५. गुदद्धार । घुदा । ६. भग । योनि । 
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* छु- हिंदी बरण माला में व्यंजनों के स्पर्त नामक भेद के ब्र त्मंत चवर्ग 


' का दूसरा व्यंजन | इसके उच्चारण का स्थान तालु हैं । इसके 
उच्चारण में अ्धोप प्रौर महा प्राण नामक प्रवत्तन लगते हैं। 


: छुंग(पु। -संझ्ा पूं० [ सं० उत्सडू प्रा० उच्छंग, पुं० हि" उछंगे> छंग] 
गोद | झंक्र।/ उड०-खर को कहाँ प्ररयजा लेपन मकत 
भूपगा अंक । गज को कहा नहवाये सरिता बहुरि धर खहि 

“छंम (शब्द० ) ] 
छंगा - वि+ [हिं०  छह+-उँगली]) छह 
हि पंजे पलियाँ हों । 
 छुंगू--वि० छह--अंगु (नर युनी)] दे० ' 'छेगा 
. छंछ(-संद्ा पृं० [अनु ० या? प्रा० छिछोली > छिछ > छंछ | । छींदा । 
 " “धरांर। प्रवाह। 3०-रुधि छंछ छुट्टि संमुह चलिय प्रति प्रदुभुत्त 
 ; सुदिष्पियौं | -पृ० रा०, ३। २४। 
छंछाल (:१-...पंक्रा एं० [हि० 'छंछ -+-भाल (प्रत्य०)] १... हाथी। 
ह , हाथी की सू'ड | उ०--बहू जोर छंछाल. ते मुक्ष वीरं। 
लगे गंड गुजार सो भौर भीरं --प० - रासो, ० १६७। 
छंछाल (9) १... वि: मस्त । मदमस्त । उ०--छकियो गज छंछाल, 
30० ४ 5 भांग यू ' ढाणाँ लग्यो | नट०, प० (७२ | 
छुंछो री-मंद्रा छो० [६० छाँछ -- बरी] एक पकवान । »* 'छछोरी' 
' छंडना(9)४--क्रि० त्० [हि० छोड़ना] है? 'छड़ना व 
छंद--संडा पूं० [सं०.छम्दस ] १. वेदों के याक्यों का वह - भेद जो 
श्रक्षरों की गझ़ना के अनुसार किया गया है । ॥ 
: विशेष -- इसके मुख्य सात भेद हैं-ग्रायत्री, उण्णिक , श्रनुष्दुप, 
बहती, पंक्ति, निष्ट्प और जगती । इनमें अत्येक के आार्पी 
देती, श्रासुरी, प्राजापत्या, याजुपी, साम्ती,भार्ची भोर ब्राह्मे 
नामक आठ प्राठ भेद होते हैं। इनके परस्पर, संभिश्नण से 
अनेक संकर जाति के छंदों. की कल्पना. को गई है. इस. सुख्य 
: भ्ात छंदों के अतिरिक्त प्रतिजयती, शक्वरी, अ्रतिशक्वरी 
अष्टि, अत्यपष्टि, धति, अतिधति कृति, प्रकृति, भ्राकृति, विकृति 
संस्कृति, श्रभिक्ृति भर उत्कृति नाम के छंद भी हैं जो . केवल 
“ बजुबेद के बजुओं में होते हैं। व॑दिक .पच्च के छंदों, में मात्री 
5 डे 20000 ५ _/ 7 हा | तट 
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च्युप--संद्वा पुं०- [सं०] मुख । चेहरा कोण । 

च्यूठाई --संबा पै० [हि०] दे? दचित्ंटा । 

च्यू टी--संडा क्ी० [हि०] दे” 'चिठादी'। 
जंयूड़ा[--संडा पु० [हिं०] दे” चिउडा! 

च्यूत--संझा पुं० [सं०| आम का पेड़ या फन्न । 
च्योना--संडा पुं० [देश०] घटिया । 

च्योल--संड्ठा पुं० [सं०] चूना । ट्पकना । गिरना [को । 


- अथवा लघू ग्रुढ का कुछ विचार नहीं किय्रा गया है; उनमें 
छंदों का निश्वय केवल उनके अक्षरों की संख्या के प्रतुवार 
होता हे । 

२.बेद | वि० विद । ३.वह वाक्य जिममें वर्ण या 
की गणना के अनुसार विराम आदि का नियम हो । 

विशेष--यह दो प्रकार का होता है--वर्शिहक्न प्रौर माजिक । 

. जिस छंद के प्रति पाद में अक्षरों की संदया और लबु गुरु के 

ल्‍ क्रम का नियम होता- है, वह वर्शिक या वर्णावृत्त और जिम्रमें 
अक्षरों की गणाना भौर लघु ग्रुरुके क्रम का विचार नहीं, 
केवल मात्राग्रों की संख्या का विचार होता है, वद्द मात्रिक 
छंद कहलाता है । रोला, रूपमाला, दोहा, चीयाई इत्यादि 
मात्रिक छंद हेँ। वंशस्य, इंद्रवज्ना, उर्पेद्रव ता, मालिनी, 
मंदाकांता इत्यादि वर्णवत्त हैँ। पादों के विचार से बत्तों के 
तीन भेद होते हँ-समव॒त्ति, अर्धतम वत्ति और विपमव॒त्ति | 
जिस वृत्ति में चारों पाद समान हों वह समव ति, जिक्षमें वे 
असमानहों वह विपमत्र॒ुत्ति श्रौर जिप्के पहले श्रौर तीमरे 
तथा दूसरे भौर चोये चरण समान हों, वह अधे प्रमवत्ति 


कहलाता है | इन भेंदों के ग्रनुम्तार संघ्क्ृत और भाषा के 
छद्दों के झनेक भेद होते हैं । 


४; वह विद्या जिसमें छंदों के लक्षण प्रादि का विचार हो | यह 
छह वेद गों में मानी गई हैं। ' इसे प्राद भी कहते हैं।-४६ 
अभिलाया । इच्छा । ६. स्पै राचार | स्वच्छाचार । मनमाना 

: ::7' व्यवहार | ७, बंधन | गाँठ। ८.,जाल। संघात | समूह | 
, 5 उन-लत्रीज के व्‌ द में है तम छंद कलिदजा वुद लसे दरतसानी । 
“(शब्द०) । ६.कट। छल । मब्कर। उ० --(क) 
राजवार अप गुणी न चाही जेहि दवा कर खोज । यडी छंद. 
ठग विद्या छत्मा त्तो राजा .भोज | -जायमी (शब्द०) । (ख) 
; कहा कृहृति तू वात- अयानी । वाके छंद भेंद को जाने मौन 
कवहु धो पीवत पानी --सू र (शब्द ०) । 

०---छंदकपर्ट ->जदे” छलछंद! ।. उ०--हम देखें. इहि भांति 
शुपाल। छदकाद कछू जानति नाहिन सूयी हैं ब्रज 
की सब बाल ।-सूर ०, १० । १७७८ । ही 


मात्रा 


छंद 
छलछंद--कपट । छोखेबाजी। चालवाजी | ३०--छोभ छल- 
छंदन को वाढ़ौं पाप छंदन को फिकिर के फंदन को फॉरिहै पं 
फारिहै ।--प्माकर (शब्द०)। 

१०, चाल । यूवित 4 कला। उपाय । उ०--फंद की मृगी लो 
छंद छटिवे को नेकों नाहि, चारों झोर कोरि कोरि भाँतित 
सों रोक है ।--घनानंद, पृ० २०७। ११,चालवाजी | 
ड०--[क) योगिहि बहुत छंद भोराहीं | वूद सुआाती जंसे 
पाहीं ।--जायसी (शब्द०) । (ख) सुनि नेंद नंद प्यारे तैरे 
मुख चंद सम चंद पे न भयो कोटि छंद करि हारयों है -- 
केशव (शब्द०) । १३. रंग ढंग। प्राकार। चेष्टा | उ०--- 


गिरगिट छंद धर दुख तेता। खन खन पीत रात खन 


सेता ।-जायसी (शब्द०)। १३. विप। जहर । १६. ठकक्‍्कन | 
श्रावरण । १७, पत्ती । ह 
छुंद-.. संद्ा पुं० [सं" छन्‍्दक] एक प्राभूषण जो हाथ में चूड़ियों 
के बीच पहना जाता है । 
छुंदै--वि० [सं० छन्द] प्राकर्षक । मनोरम। २. ऐकांतिक। 
गोपनीय । श्रप्रकट । गुप्त । ३. प्रशंसक को०] । 
छुंदक)--वि० [सं० छन्दक] १.रक्षक। २० छली । 
छुंदक" - संश्ा पुं० १ कृष्ण चंद्र का एक नाम । २.बुद्धदेव के सारथी 
.. का माम । ३. छल । 
छंदज--संब्वा पुं० [सं० छन्दज] वैदिक देवता | ऐसा देवता बिनक्ती 
स्तुति वेदों में हो। वसु भादि देवता ।' 
छेंदन--संद्रा पुं० [सं० छत्दन] तुप्ट करना। प्रसन्‍्तर करना । 
रिभाना (को०] | 
छुंदना (ु)--क्रि० श्र० [सं० छंद (>-वंधम) | पैरों में रस्ती लगाकर 
बांधा जाता । 
छंदपातन-पंा पु [सं० छदपातन] बनावटी साध । साथ 
वेशधारी ठग । छली । धोलेबाज । 
छुंदप्रवंध-- संड्डा पुं० [हि० छंद+ प्रबंध] दै" “छन्दप्रवंध' । 
छुंदबंद--पंष्षा पृं० [हिं० छंद + बंद] छल । कपट । घोखा । 
छंदवासिनी-- थि० थी० [सं० छत्दवासिनी] स्वतंत्र जीविकावाली । 
(जी०) जो किसी दूसरे पर निर्भर न करती हो ।--(कौं०)। 
छंदस्कृत--संव्रा पृं० [सं० उन्दस्कृत] [छलौ० छंदस्कृता] १, वेद, 
: जिसमें गायत्री श्रादि छंद हैं। २. वेदमंत्र ! ह 
छुंद:प्रबंध--संध्रा पु. [सं० छत्द:प्रवस्ध] पद्यरचना । छंदरचना । 
छुंदःशास्त्र-- संडा पूं० [छन्द.शञास्त्र]) वह शास्त्र जिसमें छंदरचना 
संबंधी नियमों का विवेचन हो । 
छंदे:स्तुभ- संद्रा पूं० [सं० छन्द:स्तुम] १, वैदिक देवता. जिनकी 
ह स्तुति वेदों में की गई है । २.ऋषि जो वैदिंक छंदों द्वारा 
देवताश्रों की स्तुति करें । ३. सूर्य का सारथी । भ्ररुण। ' 
छंदानुवृत्ति- संडा खी० [सं० छत्दानुवृत्ति] खुशाभद.। चापलसी । 
, असन्‍न करना | स तुष्ट करनाको०] ॥ 
- ॥-वि० [सं० छन्दित] स'तुष्ट किया हुम्ना। तोपित । प्रसन्न । 
शफ्रा हुमा । [की०। | 
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छुछौरी 
छुंदी *-- संझा खली? [हि ० छंद (जन्वंघन)] एक श्राभूपण जिपे स्त्रियाँ 
हाथों में कलाई के पास पहनती हैं । 

- विशेष - यह गोल क गन की तरह होता है जिप्तपर रवे की जगेहूं 
गोल चिपटों टिकिया बंठाई रहती है। यह कंगन प्रौर पछेत्े 
के बीच में पहना जाता है | 

छुंदी"*-वि० [हिं० छंद -+-ई (प्रस्य०)] कपटी । धोसेबराज ।.छली 

छंदेली--पंडा औ* [हि०् छद+ एली (प्रत्य०)] १. एफ ब्राभूषण। . 
दे० 'छंदी' । २,छलछंद क रनेवाली श्रौरत । 

छुंदो ग--संशा कौ* [सं० छनन्‍्दस “+ग] १ सामगान करनेवाला 
पुरष सामग। सामवेदी | २. सस्वर छंद या पथ पढ़नेवाला 
व्यक्ति (को०) । ३. सामवेद (को) । 

छुंदोग परिशिष्ट- पंहा प० [सं० उन्दोगपरिशिष्ट] सामवेद के 

गोभिल सूत्र का परिशिप्ट भाग जो फात्यायन जी का बनाया 


हुग्रा है । 
छुंंदोदेव--संडा पूं० [पे० छन्दोदेव] महाभारत के प्रनुसार मतंग 
नामक चांदाल । 


विशेष--इनकी उत्पत्ति नापित पिता भौर ब्राह्मणी माता से 
हुई थी । इन्होंने ब्राह्मणात्व लाभ फरने के लिये जब बढ़ी 


तपस्या की, तब इंद्र ने इन्हें दर दिया-कि तुम कामरूप विहंंग 


होगे । तुम्हारा नाम छंदोदेव द्वोगा धौर ब्राह्मण, क्षत्रिय भादि 
सब वर्णों की स्त्रियाँ तुम्हारी पूजा करेंगी । 
छुंदोदोष --संद्ा ६० [पं० छन्‍्दोदोष] छंदरचना का एक दोप छो० । 
छंदोबद्ध--वि० [सं० छर्दोबद्ध)] श्लोकवद्ध । जो पद्य के रूप में 
हो। जैसे, छंदोंव द्ध प्रंथ । 
छुंदोभं ग -पंदा १० [पे० छत्दोभजू छंद रचना का एक दोप जो 
मात्रा, वर्ण धादि की गणना या लघगुर पभ्रादि के नियम का 
पालन न होने के कारण होता है । 
छुंदोम--घंडा ६० [घं० छन्‍्दोस] १. दादशाह याग के प्रंत्गंत एक 
कृत्य का नाम । 
विशेष -यह द्वादशाह्‌ याग के धाठवें, न्वें झौर दसवे दिने तीन 
दिन तक होता था भौर प्रतिदिव उन तीन स्तोमों का गान 
होता था जो इसी' नाम से विद्यात हैं। इस यज्ञ का फन 
फोई राज्यप्राप्ति मानते हैं । 
२ वे तीन स्तोम जिनका गान छंदोम में होता था। 
छुम(छु६--वि० [पं० क्षमं] समर्थ । जीवित । शक्वियुकत । ४०-ज्पौं 
दव लग्गे जंग रहे छंप्र कोहट घास | त्यो मेवाड़ उवेलियो मेट 
कमंघामास ।--रा० रू०, पृ० १७८॥। 
ग्रुनियां (छु) --पंढा क्ली० [हिं०] दे? 'छगुनी” ।' 
छगुलिया, छेंगुली--संजा रो" [हि०] दे* 'छगुनी' । 
छेंछार -संडा प० .[प्रा० छिछोत्ली] १. धारा। फुद्दारा | स्राव 
उ०--सुनि सोर दान छट्टे छेछार | जनु भूत भंति भयभीत 
 भार। पृ० रा०, ५। १८। २ दे 'छंछाल'। ' 
छुछीरी--पंछ्ा खो" [हि० छाँछ +-बरी] एक प्रकार का पकवान 
जी छाँछ में बनापरा जाता है। उ०--इभकोरी, मुं गछौरी,' 
रिक्वछ- इंडहुर क्षीर, छोछोरी जी ।--रघुनाथ (शब्द०) 


: छंटनी 
छूँटवा-क्षि० भ्र० [ स॑०- चंदन (+>्तौड़ना, छेदना ) ] १.. कटकर 
' श्रत्ग होना । किठी वस्तु के श्रवयरवों का छित्त होना । जैसे, 
पेड़ की डाल छंदना, सिर के वाल छंटना । २. लग होना । 
होता । निकल जाना । जैसे, मेल छंटना । ३. समूह से 
-. झलग होना ! तितर बितर होना । छित्तराना । जैसे, वादल 
: “छटना, गोल के  प्रादर्मियों का छंटना | ४. साथ छोड़ना । 
संग से अलग हो जाना । | 
- महा०-- छेंटे छेटे फिरनवा या रहना-दूर दूर 
,._ बचाना । कुछ संबंध या लगाव न रखता । 
५, चुना लाना । चनकर अंलेग कर लिया जाना । जैसे, --इसमें 
से अच्छे प्रच्छे श्राम तो छेट गए 
महा० छंदा या छंढा हुझ्आा--(१) चुना 
हुआ । (२) चालाक ।) चत्ुर | घू्ते 
६, साफ होना | मल निकल्नना | जेंसे, धूआाँ छटना, पेट छटठना। 
. ४ लीण होना | दवला होना | जैसे, बदन छंटना । 
 छटनी--संज्ा फी* [हि० कछॉडना] १. छाँदने का काम) छंठाई। 
२. काम करनेवालों में से कुछ को हटाना | कर्मचारियों की 
«४ संख्या में कमी करना । 
छुंटवाना क्रि० स० [हिं० छाँदना] १. किम्री वस्तु का व्ययं था 
7... अधिक भाग कठवा देना । २. बहुत सी वस्तुओं में से कुछ 
वस्तुओं को पृथक्‌ कराना। चुनवाना। ३. कटवाना | 
छिलवाना । ॥ 
_ छेंदा--विः [ हि०.छाँटबा ]. [ वि० ज्वी० छंटी ] ( पशु ) जिसके 
-- पैर छाने गए हों । जिसके पिछले पैर वाधकर उसे चरते के 
- लिये छोड़ा जाय । 
' विश्वेव-यह छद्द प्रायः लद्‌दू धोड़ों श्रौर गदहों श्रादि के लिये 
. - प्रातवा है। 
 छंटठाई--संडा जी० [ हि० छांदना ] १. 


रहना साथ 


हुआ । अलग किया 


हि 


छाँदने का काम । अलग 


ग्लग करने का काम । विलगाने का काम । २. चुनाई। 
चुनने की क्रिया । ३. साफ करने का काम । ४. उाँदने की 


मंजद्री । ५. दे० छंटनी! २। 

.. छटाना--क्रि० स० ,[ हिं० छाँटना] दे? छिंदवाना' । 

 छटाव--संप्वा पुं० [हि० छाँदवा] १. दे? 'छाँदना। २. छाँटने का 

ह भाव और क्रिया । छेंढाई । 

' धेंटेल बि० [ हि० छॉटना--ऐल ( प्रत्य० ) ] १. छठा हुआ्ना 

,...' चाॉलवाज+१ २. छांटकर पृथक्‌ किया हुआ । 

.. छेंड़ना'७--.क्रि. स० [ हिं० छोड़ना ] १. छोड़ना । त्यागना । 
“३. भ्रन्‍्न को झओोखली में डालकर कूटना | छाँदना । 

: धेइना- क्रि० श्र० [सं० छर्दन, प्रा० छड्डण] झ्ोकना । के करना । 

....... वन करना। 

:. छेंडला--क्ि० अ्र० [सं०4/छिद्‌ या देश०] १. दे” 'छितकना' । २ 

*. का फलकर या दवाव में कट जाना ॥ 

है धेंडानादु--क्रि० स० [ हिं० छुड़ावा ] छीनना:। 

सैता | 3०--(क) लेहु छड़ाइ सीय कहे कोऊ 


है 5 


छडाकर ल्ले 
. बरि वाँधघत 
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मं 


छकड़ी* 
नृप वालछरू दौक --तुलसी [६ शंब्द० ) । (छ) .सखन संग्र 
हरि जेवेत जात | सुबल सुदामा छीदासा संग सत्र मिलि 
भोजन झुदि सो खात। ज्वालत- कर, ते कौर छंडावत मुख 


ले मेत्रि सराहत जात ।--सर (शब्द०)। 
--वि० [ हिं० छाँडना | १, जो छोड़ दिया गया हो 
मुक्त | २. जो दंड श्रादि से मुक्त हो । शअ्रदंद्य । ३. जिमके 
ऊपर किसी प्रकार दवाव या शासन न हो । 
छेड़ आ*- संडा (० १. वह पशु जो किसी देवता के उद्दे शव से छोड़ा 
गया हो | देवता को उत्सर्ग किया हुप्ा पशु । २. व्याज, कर 
' या ऋण प्रादि का वह भाग जिसे पानेवाले ने छोड़ दिया 

हो । छूठ । 

छुेंदना--क्रि० क्र० [सं० छल्द (>-वंधन)] पैरों में रस्सी लगाकर 
बाँधा जाना । 

छेह(७भ-- सं थकौ* [ हिं० छाया ] छाँह । छावा। आवरण ॥ 
उ०-तत्तरि तुअर नरिद भयौ तह यहर पत्त छेह ।- 
पृ० रा०, ७। १६६॥ 

छेंहाना(9--क्रि०ण प्र० [ हिं० छाँह ] छाया में विश्वाम लेना । 
सुस्ताना । शीतल होना । छघ०--चला जात जस हो ६ बटढोही । 
प्राइ छहाइ विरिछ तर वोही ।--इंद्वा०, पृ० ३।॥ 

छ--छंझ्ञ पूं० [सं०] १. काटना। २ ढाँकना । धातछादन । ३. घर । 
४. खंड | टुकड़ा । 

छु--.वि० [सं०] १. निर्मेल । साफ । २. तरल । चंचल । 

छ--वि० [ छं० पट्‌ , प्रा० छ ] गिनती में पाँच से एक प्रधिक । 
जो संब्या में पाँच श्रीर एक हो । छ: | छह । 

छर--छंब्रा पृं० १. वह संख्या जो पाँच से एक शअ्रधिक हो ॥ २. 
संत्या का सचक झक जो इस प्रकार लिखा जाता है-- 

छ्टल--उसंझा पृ० [ प्रप० छल्‍ल | रसिक। छोौला । उ० -धन सो 
जउवन छटलझो जाती । कामिनी विनु कइसे ग्रेलि मधु राती । 
->विद्यापति, पृ० ५६। 


छेड़अ 


उ्त 


छई--संडा जी० [सं० क्षयी] दे० 'क्षयी! । 
छक---संडा की० [धं० घकन (+-तृप्ति)] १. तृप्ति । परिपूर्णता । २. 
मंद । नशा | ३. आ्रार्कोक्षा । लालसा । 
छकड़ा ---छंझ्ा पुं० [ सं० दकट, श्रा० सगड़ो, छगडो ] बोक लादने 
की दुपहिया गाड़ी जिस्ले बल खींचते हैँ । ब॑लगाड़ी । सग्गड़ । 
लढ़ी 
क्रि० प्र०--चलना ।--चलाना । 
मुहा ०--छकड़ा लादना--छकड़ें में बोक या सामान भरना । 
छुकड़ा--वि० जिसका ढाँचा ढीला हो गया हो | जिसके अंजर प॑ 
ढीसे हो गए हों । दूदा फूटा । 
क्ि० प्र० होना । 
छुकड़िया--रंहझ खी० [ हि० छ्ह्‌ ले क्री ] चंह पालकी जिसे छ्ह्द 
कहार उठाते हों । 
छकड़ी--संडा त्रौ* [ हिं० छह--कड़ा | १. छहू का समृह । छह 
की राधि। २. वह पाशको जिसे छह कहार उठाते हों। 





फंड 


'छंकड़िया । ३, चारपाई बुननें का एक प्रकार जिसमें छह 
.... बाघ उठाए और छह वठाए जाते हैं । 
छकड़ी *--वि० जिसमें छह भ्रवयव हों । छह से बना हुआ । 
छुकना--क्रि३ श्र० [सं० चकन (त्तृप्त होना] [संडा छाक] १, 
खा पीकर शअ्रधाना । तृप्त होता प्रफरना । ज॑से,-उसने खूब- 
छककर खाया । 7०--भव्बासो, हुजूर वह खूब छफकर खा 
चुकी ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० ६१ । 
संयो ० क्रिग्--जाना। 
२ तृप्तहोकर उन्मत्त होता । मद्यप्नादि पीकर नशे में चू र होना । 
उ०--(क) ते छकि नव रस फेलि करेहीं। जोग लाइ धधरन 


रस लेहीं ।- जायसी (शब्द०) (ख) केशवदास घर घर 


नाचत फिरहिं गोप एक रहे छकि ते मरेई गुनियत हैं -- 
केशव (शब्द०) । & 
छुकना- क्रि० भ्र० [सं० चक (->भ्रांत)] १, चकराना | भ्रच॑भे में 
ग्राना । २. हैरान होना । तंग होना । दिक होना । ज॑से-बर्हां 
जाकर हम खूब छके, कहीं कोई नहीं था । 
छुकरो--संझा की? [हि०] ३० 'छकड़ी! । 
छुकाछक--वि० [हि० छकना] १. तृप्त। अधघाया हुप्रा । संतुष्ट । 
२, परिपूर्ण । भरा हुमा । 
क्रि० प्र०--करना । 
३ उन्मत्त | नशे में चर | मदमत्त । 
छुकाना “/- क्रिग स० हिं० छकना] १६ 
करना | खूब खिलाना पिलाना । 
संयो० क्रि०--देवा । 
२ मद्य आदि से मदमत्त करता । 
छुकाना - क्रि० स० [सं० चक्र (+>भ्रांत)] १, अचंभे में डालना। 
च्वकर में डालना। २, हैरान करना | दिक करना | तंग 
करना। ज॑से, तुमने तो कल हमें खूब छक्ाया । 
संयो० क्रि०--डालना । 


खिला पिलाकर तृप्त 


छकिहारी"' - संध्ा को” | हि० छाफ-+ हारी (अत्य०)] छाक ले जाने-* 


जित तित छकिहारी जुरि चलीं। लगति 
२१७।- 


वाली | उ० - 
रवाँनी ब्रज की गलीं ।--घनानेद, प्रृ० 


छुक्रीला--वि० [हिं०५/छफ-८ईला (प्रत्य०)] छका हुआ । मस्त ।. 


उ०- रंगनि ढरीले हा छकीले मद मोह तें ।--घनानंद, 
पृ० ११२ । 

छकौंही ४--वि० [हि० 4/छ%--आही (प्रत्य०)| १, मस्त 
: करनेवाली । छक्रा देनेवाली । २ छक्को हुई । मस्त । 

छकुर-- संघ पृं० ह० छ- कूरा] फलल की वह वंटाई जिसमें 
उपज का छठा भाग जमींदार पाता है । 

छक्‍्कवे (६१--वि० [सं० चक्नवर्ती] दे” 'चवक्वे! । उ०--अनं गपाल 


छक्के बुद्धि जो इसी उक्िल्लिय +--पूृ० रा० (उ०), 


पृ ० ८९। 


छव॒का--संक्षा ५९ [सं० पटक या घटक, प्रा० छरदहो। १ छह का 


- समूह या वह वरतु जो छह अवयवों से बनी हो । २ जूंए.काः 


. एक दाँव जिसमें कौड़ी या चित्ती फेंकने से. छह कौ डियाँ 
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छंगतों ' 


चित्त पड़ें । यही दाँव दो, या दस, था चौदह कौड़ियों के: चित्त 
पड़ने पर भी माना जाता है । 

'मुहा०--- छक्का पंजा+दावपेच । चालवाजी | पंजा 
भूलनान्न्यूवित काम ने करता । चाल न चलना। कर्तव्य 
न सुकाई पड़ना । बुद्धि का काम ने करना । 


छ्प्का 


३ पासे का एके दाँव जिसमें पासा -फेफने से छह विदियाँ 
ऊपर पड़े । | हर 

क्रि० प्र०-डालमा ।-- पहना ।--फें कना । 

४ जुप्रा । चूत । 


कि० प्र०--लैेलना ।-- फेंशना ।-- डालना । 
४५ वह ताश जिसमें छह  बहियाँहो । ६ पाँच ज्षानेंट्रियों और ' 
छठे मन का समृह | होश हृवास ।: . सुध । संग्रा । श्रौसान । 
मुहा०--छक्के छूटना+-(१ ) होश हवास जाता रहना। होश '' 
उड़ना। बुद्धि फाम न करना। सर्तब्ध होना। उ०-- , 
सुननेवालों के छक्के छूट जाते !-प्रे मघन०, भा० २, पूृ०३४०। 
(२) हिम्मत हारना | साहस छूटना । घबरा जाना । जैसे, 
नई सेना के प्राते ही शत्रु घों के छक्के छूट गए | छक्के छुड़ाना 
(१) चकित करना । विस्मित करना | हैरान करना। (२) 
: साहस छड़ाना । भ्रधीर करना । घबरा देना | पस्त करना। 
-.... पैर उखाड़ देना। ज॑से,-- सिखों ने कायुलियों के छक्के छुड़ा 
,. दिए । 3०-घधोड़े पर इस तरह सवार होते हैं जैसे किसी 
ने मेख गाड़ दी, मगर टट्टू ने इनके भी छक्के छुड़ा दिए । 
-+ फिसाना ०, भा० ३, पृ० २३,। । 
छंग--पंद्या ६० [सं०] [क्षी" छ गी | छागर 4 बकरा । हि 
छंगड़ा--संझा क्षी० [रं० छगल या छगलफ] [सी० छगडी] बकरा । 
- (क) एक छगड़ी एक छगड़ा लींलिति नौ मन लीलिसि 
' क्वेराँव | बारह भेसां सरसों लौीलिसि ग्रौ: चौरासी गाँव । 
कवीर (शब्द ०) | (ख) ना मैं छगड़ी ता मैं भेंडी ना मैं 
छूरी गडास में ।--कडी र श०, भा० १, ५० १०२। हु 
छुपण--संब्ा पूं० [पं०] सूखा गोबर । कंडा । 
छपन -संग्रा पुं० [सं० चद्धट (->--एक छोटी मछली) या चिहूगट 
(८ भींगा मछली) | छोटा वच्चा । प्रिय बालक 
छुगनर--वि० बच्चों के लिये एक प्यार का शब्द । उ०-कहत मल्हाई 


लाइ उर छित छिन छगन कबीले छोटे छंया ।-सुलसी ्रें०, 
प्र० २७७ | 


 यौ०- छगने सगन, छगना मगनाजू-छोटे छोटे : बच्चे । प्यारे 
बच्चे । हँसते खेलते बच्चे । (बच्चों के लिये प्यार का शब्द 

/.. 'उ०-(क) वछरझ- छबीलो छगन मगन मेरे .कहति मल्हाइ 
मल्हाई । सानुज हिय हुलसति तुलसी के प्रभु की ललित 
लल्किई --तुलेसी ग्रं०, पृ० (७७ । (ख) गिरि गिरि.परत, 
घ॒दुरुवनि रेगत खेलत है दोड छगना मगना | > सूर० १०१ 
११२ । (ग) कहा काज मेरे छगन. मगन को नृप भधुपुरी 
वबुलायो । सुफलक सुंत मेरे प्राण हतन को काल रूप हाँ आयो। 
+सूर (शब्द०) । 

छंगना (छ)--क्रि० झ्र०' [सं० चकन, हि० छकना। तृप्त होकेर उन्प्रतत 
होना !भर जाना । छकता ।उ०-- चहुआन कनन्‍ह भग्गे सुबर 


दारी १६१० . छेंटक 
/: : ता पच्छे लोहच-दग्यो । जाजुलित सत्त बर बीर मति है । लोगों का विश्वास है कि छछ्ध दर के छू जाने से तलवार 
४ , बीर बीर रस सो छम्यी ।---प्ू० रा०, ५। ४३ | का लोहा खराब पे जाता है और फिर बह अच्छी काट 
छंगरी--संछा की०' [सं० छगली | छोटी बकरी । गा नहीं करता | यह भी कहा, जाता है. कि जब साँप छट्धदर 
छुगल--ंशा : पुं० 5 सं०]| [ली० छगला, छगली] १. छाग। को पकड़ लेता है, तव उसे दोनों प्रकार से हानि पहु चती है; 
“बकरा। २. -वद्धदारक नामक पेड़। बिधारा। ३. श्रत्रि यदि छोड़ देतो श्रधा हो जाय श्रौर यदि खा ले तो वह मर 


705 ऋषि का नाम । ४. नीले रंग का- कपढ़ा । ५. वह देश जहां 
. !*, बहुत बकरे होते हैं । ४ 
.  ,यौं०-- छगलांतबिको, छगलात्री--(१) भेड़िया | (२) विघारा - 
या श्रर्जात्री वक्ष । 
छुपलेक--संझ्ा प० [सं०] छाग । बकरा [कोण] । - 
छुगत --वि०. [ हि० छर्न-ग्रुणा| छगुणा । छह गुना । 5०--छिप्यो 
छपाकर छित्तिज छोरनिधि छग्ुुन छंद छल छीन्‍्हो ।--- 
.«. अयासा०, पु० १२० । 
छुगुनी--ठंडा त्री०" [6० छोटी-न- उ गली] हाथ के पजे की सबसे 
, .... : छीटी उ गली । कनिष्ठिका । काली हगली । छियुनी .। 
छग्गर6---तंह्ा पैं०. [सं० छश्रदरड या धाकट (5"-गाडों, बोध 
यथा देश०) | छत्र प्रादि सामान | 5०--प्रति गंभीर पहुपंग 
.. : मन सु दन्बे दूय लज्जडइ | कवन काज छग्गरह पानिग्राही भट 
:. कज्जइ -पर० ६१। ६५६। 
 छुछ॑द(७/--संज्ा पुं० [सं० छलछन्द] दे? “छलछंद! । उ०-नसों 
५... जोयंद्रजोग छुगता श्रविचल सार । छछंद मुक्ता ने अ्मपारं | 
“--गोरख, प्र० १६१.। 
छंछहा(9)--वि० ' [देश ०] वेगवान । वननेवाला । गतिशील | उ०--- 
.. 5छहा दूत चहु दिस छंडे, श्रवनी पत मंडे आरंभ ।--रुघु ० 
कट ०, ए२ १०० ॥ 
घछिप्रा, छछिया--पंडा जी" [हि० छाँछ +-इया (त्रत्य०)] १ 
. छाँछ पीने या नापने का छोटा पात्र। उ5०- ताहि अश्रह्द र की 
_ छोहरियाँ छछिया भरे छाछ पँ नाच नचावे ।--कविता 
+ कौ०, भा० १, पृ० १७६ । 
२.छाछ । मद॒ठा | तक्र । 
छिहारी--पंडा ,स्री० [६० छाँछ +हारी (प्रत्य०)) दही 
विलोनेवोली । भ्रही रिन । उ०--इला च्यगुला सुपमन नारी । 
वेनि बिलोइ ठाढ़ी छछिहारी ।--कवीर ग्रं०, पृ० २६० । 
चछीन७:--वि० [सं क्षीश] अति क्षीण । दुर्वल । कृध । 3३०-- 


छछीन, हीन लंकर्य । कमान काम अंकर्य ।+-प्रृ० रार, २५। 
१३५८ ॥। 


रा०, 


उस दर|--संद्ञा पृ०, ब्बो० [मं० चच्छुस्वर] दे० 'छक्षादर' । 

देछ,दर--संद्दा पुं० [सं० . छच्छुन्दर] [थो" छछदरी] १. चू हे 
की जाति का एक जंतु । | 

विशेप--इसकी बनावट चहे की सी होती है, पर इसका थूथन 
' - अधिक निकला हुआ श्ौर चुकीला होता है । इसके शरीर के 
5... हों भी छोटे और कुछ आसमानी रंग लिए खाकी या राख 
|. के रंग के होते हैं। यह जंतु दिन को बिलकुल नहीं देखता भर 
ह कण रात को करता चरने के लिये निकलता है श्रौर कीड़े 
४: : मकोड़े खाता है.। इसके शरीरचे बड़ी तीन्न ठीब् दुगध श्राती 





'जाता है; इसी से तुलसीदास ने कहा है-ध 
घेरी । भइ गति साँप छछ दर केरी। छछ दर तंत्ों के 
,' प्रयोगों में. भी काम झाता है + 
२. एक प्रकार का यंत्र था तावीज जिसे राजपूताने में पुरोहिव 
अपने यजमानों को पहनाता है | बह गुल्ली के घाकार का 
' सीने चाँदी आदि का बनाया जाता है । ३. एक आतिशवाजी 
जिस छोड़ने से छू छू का शब्द निकृलता है । ४. वह व्यक्ति 
जो छछूदर की तरह व्यर्थ इधर उधर घमता हो । 
मुहा ०--छटछू दर छोडदा--ऐसी वात कहना जिससे लोगों में 
हलचल मच ,जाय | घाय लगाना । 
--उंह्य पु० [है० छाछ +एरू (प्रत्य०)] धी का वह फेन 
या मल जो खरा करते समय उसके ऊपर श्रा जाता है । 
छुजना--क्रि० श्र० [मं* सज्जन, हि. सजना] १,शोभा देना । 
सजना । अच्छा लगना। सोहना | उ०--(क) वालम के 
बिछरे व्रजवाल को हाल. कहयौं न॒परे कछ हााहीं। च्व॑ तो 
गई दिन तीन ही में तब तब्रौधि लॉ क्‍यों छजिहै छहीं छाहीं । 
--केशव (शब्द०) | (ख) कवर अनूप रूप छतरी छजत 
तैती छज्जन में मोती लटकत छवि छावने ।-गिरशधर (शब्द०) 
- २. उपयुक्त जान पड़ना । ठीक जेचना । उचित जान पड़ना । 


ब्रज 


5&<४९ ६ 


छुज्जा--संडा पुं० [6० छाजना या छाना| १. छाजन या छत का 


भाग जो दीवार के बाहर निकला रहता है । श्रोलती 
«* उ०-कंबर अ्न प रूप छतरी छजत तेसी छज्जन में मोती 
लटक्त छवि छावने |--गिरधघर (शब्द०) ॥ २. कोठे या 
पाठन का वह भाग जो कुछ दूर तक दीवार के चाहुर निकला 
रहता है श्रौर जिसपर लोग हवा खाते या बाहर का दृश्य 
देखने के लिये बैठते हैं। उ०  छज्जन तें छूटति पिचकारी। 
गि गईं बाखरि महल भ्टारी ।- सूर (शब्द०)। ३. दीवार 
या दरवाजे के ऊपर लगी हुई पत्वर की पट्टी जो दीवार से 
हर निकली रहती हैं ॥ ४. टोपी या हैट के किनारे का 
निकला हुआ भाग जिससे घूप से बचाव होता है । 
मुहा०--छज्जैदार-- जि सका किनारा आगे की ओर निकला 
हुआ हो । जिसमें छज्जा हो । जैसे, छज्जेदार टोपी । 


छुम्ा(छु[- संज्ञा पुं० [हि० छज्जा] दे० “'छज्जा'। उ०--अश्रवर 
' अतर सा तर हैं जिनसे सुमन भड़े हैं। मखंतल फे हैं जिय 


ज्‌० ग्र॑ं०,' पृ ० “द। 
छठंकी"--संझ, र्वी० [हि० छठाँक] १, उठाँक 
वाट जिससे छठाक वस्तू त्तौली जाय । 
छटंकी “">वि० १. बहुत छोदा | छठाँक पर का । दुबला पतला ॥ 
' छशगात (व्यक्ति)। २ नटखट । चंचल (बालक) । 
छटक-घंडा पुं० [संथ] रुद्रताल के च्वारह भेदों में से एक। 


मे रहे अड़े हैं । 


का वटखरा | चहु 


छुटकनो 


छुटकना--क्रि० भ्र० [अनु० या हिं० छूटना), १. किसी वस्तु का 
दाव या पकड़ से वेग के साथ. निकल जाना । चेग से प्रलग 
हो जाना । सटकना । जैसे, हाथ के नीचे से गोली छठक गई । 
_मुदूटी में से मछली छटक गई । २. दूर दूर रहना । भ्रलग 
अलग फिरना । जैसे, वह कई दिनों से छठका छटका फिरता 
है। ३. वश में से निकल जाना | बहक जाना | दाँव से 
निकल जाना | हत्थे न चढ़ना । हाथ न श्राना * जैसे, देखना, 
उसे दम दिलासा देते रहना; छटकने न पावे । ४, कूदना । 
उछलना १ े 
छटका--संझ्षा पुं० [हि. छटकना] मछलियों के फेसाने का एक 
गड्ढा जो दो जलाशयों के बीच तंग मेंड पर खोदा जाता है। 
उ०--छटका पर छटकि कहाँ जइहो मीन बा है जाले। 
--सं० दरिया, पृ० १० 


विशेष यह गड्ढा चार छह हाथ लंबा शौर हाथ दो-हाथ 


चौड़ा तथा दो तीन हाथ गहरा होता है। मछलियाँ एक 
जलाशय से दूसरे में जाने के लिये कूदती' हैं और इसी गडढे 
में गिरकर रह जाती हैं। यह गड्ूढा प्रायः घान के खेतों 
की मेंड पर पानी सूखने के समय खोदा जाता है 
क्रि० प्र ०-लगाना । 

छुटकाना -+क्रि० भ्र० [हिं० छटकता] १. छटक जाने देना | किसी 
वस्तु को दाव या पकड़ से बलपूर्वक मिकल जाने देना । 

छुटकाना*--क्रि० स० १. बलपूर्वक भटका देकर पकड़या बंधन से 
छुड़ाना । छूड़ाना । जैसे, हाथ छटकाना । उ०--रिसि करि 
खीमि खीकि लट फटकति श्याम भूजनि छटकाए दीन्हों ।-- 
सूर (शब्द ०)। २.खोलनः। मुक्त करना। छोड़देना। 
जैसे, गाय का बंधन छटकाना। ३ पकड़ या दबाव में 
रखनेवाली वस्तु का बलपूर्वक अलग करना । बंधन को जोर 
करके दूर करता । जैसे.--रस्सी छटकाना | 

छंटना --क्रि० झ० [हिं०] है? 'छेटना 

छटपट"- संज्ञा पु [अनु ०] छटपटाने की क्रिया | बंधन या पीड़ा 
के कारणा हाथ पैर फटकारने की क्रिया । 3०---गजराज 
पक में घेसा हुआ | छटपट करता था फेंसा हुआ ॥---साकेत, 
पृ० १५६॥ ; 

क्रि०प्र ०-- करना । 

छुटपृट| १ --वि. चंचल । चपल । नटखट |, 

छुटपटाना--क्रि० श्र० [भ्रनु०] १.वंधन या पीड़ा के कारण 
हाथ पर फटकारना । तड़फड़ाना । तड़फनां। जैसे, --(क) 
देखो बछड़े का गला फेस गया है, वह छटपदा रहा है । 
(ख) वह दर्दे के मारे छठपटा रहा-है। २. .वेचेन होना। 


व्याकुल होना । विकल होन। । श्रघीर होना । ३. किसी वस्तु 
के लिये आकुल होना । प्रधी नतापूर्वक उत्कंठित होना। 


छुटपटो--पंज्ा लो" [अ्रनु०] १, घबराहट । ग्याकुलता । बेचैनी । 


श्रधीनतोी। २, किसी वस्तु के लिये श्राकुल॒ता । गहरी उत्कंठा । * 


क्रि० प्र०--पड़ना ।--होना । 
छटाक --संज्ञा जी" [हि० छ + ठाँक, टक] एक' तौल जो सेर का 
सोलहवाँ भाग है.। पाव भर का चौथाई । 
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छठी 


- पुहा०-छठाँक भर5(१) तौल में पाव का घोौयाई भाव । 
(२) बहुत थोड़ा | .स्वल्प । कम । | 
छुटा -संत्रा ख्री० [सं०] १, दीप्ति । प्रकाश। भा । लक २ 
शोभा । साँदय्य । छवि ।३ बिजली । 3०-चमकहिं खश्ग छटा 
सी राजे ।-रघुनाथ (णब्द०)॥ ४ न दूटनेवाली परंपरा या 
श्र खला * लड़ी (को०) । ५ ढेर। पुज | राशि। संघात (को ०)। 
छुटाफल--१क ६० [सं०] सुपारी का पेड़ । प्रूग का वृक्ष या फल । 
छुटाभा--संद्रा कली" [सं०] १, विय त्‌ । क्षण॒प्रभा ।२ बिजली की 
चमक । २ चेहरे की कांति । 
छटीछ)--संज्षा ढ#* [ह6ि० साँटी (८ छड़ी)] छड़ी। उ०--निर्तति ._ 
देवनटी छवि जटी | लटक जनु कि छठन की छठी ॥--नंद० 
ग्रं०, पृ० २२७ । 
छुट दा--संघा पूं० [देश०] राजरव या कर के रूप में लिया जानेवाला 
प्राय का छठा धाय ? उ०-छद्द (खिरान) वात्वबिक 
श्रांय फे छठ हिस्से फी दर से लगाई प्रौर बराबर छहमाही 
कस्तों से प्रदा की जायगी ।--राज०, पृ० १०४५५: 
छट्क(पु--वि० [हिं० छ +दूक] छह टुकड़ों में विभवत । क्षत- है 
विक्षत । 3०- लाल तिहारे नॉन सर भविरज करत अचूक । 
बिन कंचू क छेद कर॑ छाती छेद छट्ूक ।--मत्ति० प्र॑०, 
पृ० ४५३ । | 
छुटल -वि० [हिं० छंदना] १, छेटा हुआ । २ चालताक । : 
छद्ठां---मंझ्ा कौ" [सं० पष्ठ] १० 'छठ 
छट्टी|--संडा छौ* [सं० घष्ठी] दै० 'छठी' 
यौ ०- छद॒ठी बरहौ--दे" 'छठी बारही' 
छुठ- संद्ा जी? [पं० पप्ठ, प्रा० छट्ठ] पखवारे का छठा दिन। 
प्रति प्॑न की छठी तिथि | | 
छु +ई--वि० प्रो" [हि० छठवाँ] दे० 'छठा' । 
छुठयाँ, छुठवाँ--वि ० पुं० [सम्रे० पप्ठफ] दे" 'छठा' । उ०--करी छठी 
छठये दित राती । नगरी सकल भई रंगराती ।--रस र० 
पृ० २१। ह 
छुठा--वि० [मं० पष्ठक] [वि० - ली० छठी] जो क्रम में पाँच 
. झौर वस्तुप्रों के उपरांत हो । - गिनती के क्रम से जिसका : 
स्थान: छह पर हो । ४ 
मुहा०- छठे छम्ासे--कभी कभी । बहुत दिनों पर । 
छुठी--संप्ा कली" [से० पष्ठी, प्रा० छुठी] १, जन्म से छठे दिन की , 
पूजा । छ टूठी । ३०--काजर रोरी पानहू (मिलि) करो छठी 
कौ चार । ऐपन की सी पूतरी सब सखियनि कियाँ सिगार 
“>>सर०, १०४० । 
यौ+--छठी वरही--जन्म से छठों भर बारहवें दिन का उत्सव 
. उ०--छ ठी बारही लोक वेद विधि करि सुविधान विधानी । 
राम लखन रिपुदवन भरत घरे नाम ललित मुनि ज्ञानी 
तुलसी (शब्द०)। ह ह 
क्रि० प्रण--करनता । उ०--करी छठी छठ यें दिन राती। 
रस र०, पृ० २११: पूजना ,--पूजना । 


| महा ०--छठी का दूध -निकलनाज-कठिन श्रम पड़ना ।- बहुत 
'-. हैरानी होना। भारी संकट पड़ना । छठी को दुध याद प्राना -- 
: संव सुख भूल जाना । बचपन की सारी खिलाई पिलाई 
,. निकल जाना | घोर-परिश्रम पड़ता । बहुत हैरानी होना । 
.४.. श्ारी संकट पड़ना। छठी क्वा राजा- पुश्तेनी अमीर । 
*' «7 पुराना रईस । ; ॒ हु 
5 (४. भाग्य) नियति | तकदीर । उ०--पढ़िशोें परचों न छठी छ 
:.. - मत ऋगु, जजुर अथरव न, साम को ।--तुलसी ब्र॑ं०, १० ५३७ 
5 * मुहा०-ल्‍छेठी में नहीं पड़ना--(१) भाग्य में न होना | (२) 
' प्रकृति में न होना। प्रकृतिविरुद्ध होना स्वभाव के 
| प्रतिकूल होना । जैसे,-देना तो उनकी छठी में ही नहीं 
पढ़ा है । के 
३. एक देवी जिंनकी पूजा छठी के दिन होठी है । 
--संज्ञा बी? [सं० शर] घातु या लकड़ी शझ्रादि का लंबा पतला 
बढ़ा टुकड़ा | घातु या लकड़ी का डंडा । जंसे, लोहे का छड़, 
 बाँस की छड़ । 
विज्येष-: बहुत से स्थानों में यह शब्द पुं० भी बोला जाता है । 
: छुड़ना --क्रिण स० [ हि. छेंदना ] १. प्रनाज आदि को ओखली 
ह में कटकर साफ करना ! श्रोखली में रखकर अनाज कूटना 
जिसमें करनें निकल जायें श्रीर अनाज साफ हो जाय | छाटना । 
: जैसे, चावल छड़ना । (9) २. त्णगवा । छाँड़ना । छोड़ना । 
छुड्वालो[--5०8 पुं० [6हि०] दे* 'छड़ियाल' । 





' छड़ाईं--क्रि० स० [ हिं० ] दे छुड़ाना'। उ० जासु देस नूप 
हु लीन्ह छड़ाई! समर सेज- तजि नयेउ पराई ।-मानस, 
9.५ पृ(१९६। 

:छड़ा१ संडा पुं० [हिं० छड़] १..पर में पहनने का चूड़ी के आकार 


:-- का एक गहना । यहू चाँदी की पतली छड़ या ऐंठ हुए तारों 
' ,: का बनाया जाता है और पाँच से लेकर दस बीस तक एक 


: « एक पर में पहना जाता है। २. मोतियों के लड़ों का ग्रुच्छा । 
लच्छा । हे 


. छेड़ी वि० हिं० छाँडना] [वि०द्यी० छडी] घकेला। एकाकी। 
_ / यौ०--छडी सवारी । छडीं छटाँक 
 'छहाना(--क्रि० स० [6०] छीन,लेना । अपने वश में 
| उ०--जासु देस नूप लौन्‍्ह छड़ ई। समर सेन 
पराई ।--मानस, १ | १५८ । 
वि० [हिं०:छबियाल] कुतधारी । भालावाला | उ०-मार 
लियो कहते मुहर, उर खीजियौ छड्ठाल ।-रा०्खू०ग,पृ० २४११ 
उड़ावास--संझा पुं० [हि० छड--वाँस] जहाज "पर की झंडी । 
 फरंहरा- (लश्ञ०) ह 
उड़िया- संझ पुं० [हि० छडी, छड (> छडी+-+दंड)-+इपा (प्रत्य ०)] 
छड़ीवाला । दंडघारी डेवढ़ीदार ।. दरवान । द्वारपाल । 
कक “7 उ०--[क) द्वार खड़े प्रश्ुके छड़िया तहें भूपति जान न पावत 
-': रे ।--कविता० कौ०, भा० १, पृ० १४६ । (ख) पटिया 
- श्रॉगन और की लट छठ -छड़िया-काम । -पिल जो चिबुक 
प्र लपत है सो सिगार रस धाम ।-- मुबारक (शब्द०) । 
घड़ियाल--संजष ३० [हिं? छडी| एक प्रकार का भाला वा बरछा। 


कर लेना ॥ 
तजि गयेठ 


छडाला 


न १६१२ 


छ्तरः 


छुड्टो)---पंद्रा ढो० [हि० छडु] १. सीधी पत्तली पतन्नी 
लाठी । ३. लहंँगे, पाजामे आदि में गोखरू, चुटकी आदि की 
सीधी टकाई ।-- दिरजी)। ३. झडी जिसे लोग मुसलमान 
पीरों की मजार पर बढ़ाते हैं। सद्दा | मंडी । ऊँसे, मदार की 
ह छड़ी | ४. गुड़िया पीटने या चौथी छुड़ाने की पतली लकड़ी | 
छुड़ी--वि० छी० [हि० छाँडना] श्रकेली । एकाकिनी | 
 मुहा ०--छडी छठाँरू या छडी सवोरी--(१) विना किसी संग्री 
साथी के । अकेले । एकाकी । (२) विना कोई बोक या 
प्रसवाव लिए । तन तनहा । 
छड़ोदार"--वि० [ हिं० छडी--दार (प्रत्य०) ) १. जो छड़ी लिए 
हो | छड़ीवाला । २. जिसमें सीघी पतली -लकीरें हों । 
लकीरदार । सीधी लकीरोंदाला ।-“[कपड़ा) । जैसे, 
छड़ीदार छींट, छड़ीदार गलता । 
छड़ीदार" संदा पु० चोवदार | आसावरदार । द्वारपालक । रक्षक | 
ः उ०--छड़ीदार तव बचन सुनावा । कोउ नहिं साथ राय 
के भावा ।--कवीर सा०, पु ४८३ । 
छड़ीबरदार संडा पुं० [हि० छडं!--फा० वरदार] बड़े आदरम्मियों की 
सवारी के साथ सोने चाँदी की छड़ी लिए हुए चलनेवाला | 
सेवक । चोबदार । 
छड़ीला--संज्ष पूं० [सं० इलेय ] दे? “छरीला! | 
छशा[--पंद्या पं० [स८ं० क्षण | दे? क्षण | 
छगादा--संशझ्ा खी० [स॒० क्षयदा] दे? 'क्षरादा' । 
छत" --उंज् छी०? [सं० छत्त, प्रा० छत्त] १. एक घर की दीवारों के 
ऊपर का पढटिया, चूना, कंकड़ आदि डालकर बनाया हुग्रा 
फर्श । पाटन | 5०--छिति पर, छान पर, छाजत छताव पर, 
ललित लतान पर, लाड़िली की लठ प॑ (--पद्माकर (शब्द ०)। 
विशज्षेप--कच्चे मकान की छठ कड़ियों पर पतले बाँस या उनकी 
खपबियाँ विछाकर उसके ऊपर लसदार मिट्टी की तह बैठाने 
से तंयार होती है । ऐसी छत भीतरी द्वोती 
खपरैल आदि का छाजन रहता है । 
मुहा ०-- छत पटना या पडचा--दीवार के ऊपर बैठाई हुई कड़ियों 
प्र कंकड़, सुरखी, चुना झ्रादि पीटा जाना । छत बनाना । 
२. घर के ऊपर की खूली हुई पाटन। ऊपर का खुला हुध्रा 
कोठा । जैसे,--गरमी में लोग छत पर सोते हैं। ३. ऊपर 
तानने की चांदर । चाँदनी । छतगीर । 
महा[्‌ ०--छत बाँधना>-ब!दलों का घे रकर छाना । 
४ छत्च 3०--जिन घर उर्द सिह छत्त जेहो । घवर न को जोड़ 
घर ऐही ।- रा० रू०, पृ० १५॥ 
छत्त5:१-.संब्ा ६० [पं० क्षत] घाव । जख्म | 3०--सुति सुठि सहमेठ 
राजकुमारू | पार्क छत जसु लाग झंगार।--मानसप्त ११ १६१३ 
छत्तौ--क्रि० वि० [सं० सत्‌ | होते हुए । रहते हुए । आछत । , छ० -- 
(क) गनती गनिवे ते रहे छत्तहु ग्रछत समान । श्रलि अ्त्र ये 
तिथि झीम लौं परे रही तन प्रान +-- विहारी २०, दो० २७५। 
(ख) ध्रान पिंड को तजि चले मुंवा कहै सब कोय । जीव छत 
ज़ामें मरे सूछम ज्ख न प्लोब ।--कवीर (घब्द०) । (ग) 


>> 
सलकडा | 


है | जिसके ऊपर 


छतगींर 


पंख छता परवस परयो सवा के: बुधि नाहि ।--संतवानी ०, 
पू० ३२। 

छतगीर--संझा जी? [हि० छत-+-फा० गौर] दे* 'छतगीरी' 

छतगी री--संझा लो" [ हि० छत--फा० गीर ] १. वह कपड़ा या 
चाँदनी जो किसी कमरे में ऊपर की श्रोर शोभा "के लिये छत 
से सटी हुई ठगी रहती है। २. वह बषड़ा जो. रात को सोने 
के समय भोस आदि से रक्षित रहने के लिये पलेंग के ऊपरी 
भाग में उसके पायों के ऊपरं॑ चारो ओर चार डंड्रे लगाकर 
तान दिया जाता है । | 

छतज--रुंषा पूं० [ मं०क्षत्तज ] १. रक्त । खूबच। लहु। उ०-- 
रघुनंदत दसकंध के काटे मुड कराल । छलक्यो छतज कंध 
ते फरबो भूमि नभ लाल ।--स० सप्तक, पृ० ३६७ । २. रक्त 
के समान लाल उ० - छतज नयन उर बाहु बिसाला। 
हिमगिरि निभ तनु कछ एक लाला ।--मानस, ६। ५२ । 

छतना &' - यंषा पुं? [सं० छादव, हिं० छाता, भव ०छतौना] पत्तों का 
बना हुप्तरा छाता | उ०--सौंहन सचाई बात करत रचाई दोऊ 
छबि सों बचाई छीटे श्रोर छतनान की ।--रसकुसुमाकर 
(शब्द०) । 

छतनार-वि० [हि० छाद्ा या छतना] छाते की तरह फंला हुप्रा। 
दूर तक फंला हुप्ना । विस्तृत । 

विशेष--इृस शब्द का प्रयोग प्राय: व॒क्षों के लिये होता है। 

छतर(५)--संज्ञा पुं० [मं० छत्न| दे” छत्र' | उ०--खाक रोबी सब 
सू बेहतर था मुझे । ना छत्तर हो तस्त यो अफसर मुझे। 
--देक्खिती ०, पूृ० १८८ । 


छतरना--क्रि० भ्र० [ सं० स्तरण ] है 'छितरवा'। उ०--बाहर 
स्टेशन की तरफ नील फूल की लृता चढ़ाई हुई सारे स्टेशन 
की दीवार पर छतर रही है ।--काले०, पृ० ३७। 

छतरिया विष--पं पं० [ सं० छन्न--हिं० एया (प्रत्य०+)घथिष ] 
एक प्रकार की खूमी जो बहुत विषेली होती है । 

छतरी--संज्ञा पुं० ज्वी० [सं० छन्न] १. छाता । २, पत्तों का बना 
हुआ छाता । ३०--ले कर सुघर खूरुपिया पिथ के साथ । 
छह एक छतरिया बरखत पाथ।--रहीम (शब्द०)। ३ 
मंडप । ४. राजापों को चिता या साधु महात्माप्नों की समाधि 
के स्थान पर स्मारक रूप से बना हुप्रा छण्जेदार मंडप । ५ 
कवूतरों के बंठने के लिये बाँस की फट्टियों का बना हुआ्ना टट्टर 
जो एक ऊचे बाँस के सिरे परवेधा रहता है । ६. कहोरों की 
डोली के ऊपर छाया के लिये रखा हुआ वाँस की फट्टियों 
का टट्टर जिसपर कपड़ा ढालते हैं । ७. वहल ग्रा इक्के श्रादि 
के ऊपर का छाजन । .५. ज़हाज के ऊपर का भाग। & 
खुमी । कुकुरमुत्ता । १०. छोटा छातो । ११. एक प्रकार का 


गुब्बारा या छाता जिसके सहारे व्यक्ति वायुयांन से कूदकर 
जमीन पर झा सकता है | पैराशूट । 


छत्तरीदा र--वि० [हि० छतरी +फा० दार] जिसके ऊपर छत्तरी 
लगी हो | छतरी से युक्त । / 
यौ ०--छतरीधारी >देखें 'छत्तरीबराज । . का 
छतरीनूम[--वि० [हि० छतरी--फा3> नुमह ] छतरी के, झ्राकार- 
काला । छतरी जैसा । | . : 


॥: %ह 45%. 5 «7. ०४३८४ 
४ 
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छतनीसी 


छतरीबाज--संझ्ा पं० [ हिं० छत्तरी+फ्रा० ,बाज ] छत्तरी या 
“(पराशूट) के सहारे वायुयान से उतरफर. श्राक्रमण करने- 
बाले स॑मभिक । छतरी के द्वारा वाययान से उतरनेचाला । 
छतरीसेना - संद्या पुं० [हि०] छत्तरी के सहारे वायुयानों, से उतरने 
, वाली सेना । 
छतलाट - संता थी" [हि० छत--लोटना|] एक प्रकार की कसरत 
जिप्षमें गच के ऊपर पेट के वल पट. लेटकर लोठते हैं। इससे 
तोंद नहीं मिकलती । , 
छता)--संज्ञा पूं० [ सं० छत्र ) १. छाता। २. छत्तसाल ।:छ०-- 
सीस भयो हर हार सुमेद छता भयो आप सुमेर को बासी --- 
मतिराम (शब्द०) । ५ 
छति(8[--संक्षा की? [सं० क्षति] हानि । त्रुटि । नुकसान । उ०-- 
का छति लाभ जूत धनु तोरे। देखा.राम नए के भोरे |-- 
मानस, ११२७२ । 
छतिया(छु--पंश णी० [ हि० छाती ] छाती । वक्षस्थल। उ०-- 
सुनहु श्याम तुमको ससि डरपत है कहत ए.सरन तुम्हारी 
सूर श्याम विरकाने सोए लिए लगाइ छत्तियाँ महतारी ।-- 
सुर० (शब्द ०) । 
छत्तियाना-क्रि . स० [हिं> छाती] १. छाती के पांस-ले, जाना । 
२. बंदूक छोड़ने के समय कु दे को छाती के पास लगाना। 
: बंदूक तानना । ९ ३8 
छतिवन--पंथाएं० [सं०्सप्तपर्ण, प्रा ०सत्तपर सु, सत्तवरेण सक्तिवएण, 
सत्तिबन्न;छ तिवएण छत्तावएण ] एक पेड़ जो भारत के प्रायः 
सभी तरप्रदेशों में थोड़ा बहुत मिलता है। सप्तपर्णी । सप्तच्छद । 
विशेष--इसके एक एक पत्ते में सात सात छोडी छोटी पत्तियां 
होती हैं । इसका पेड़ बड़ा होता है श्रौर इंसकी दहनियों के 
तोड़ने से दूध निकलता है । इसकी छाल वृष्य, कृमिनाशक, 
पुष्टिका रक, ज्वरष्न झौर संकोचक होती है । इसका दूध फोड़े ु 
पर लगाया जाता है प्रौर तेल में मिलाकर दर्द दूर करने के 
: लिये कान में डाला जाता है । इसकी लकड़ी स॒दुक, श्लमारी 
प्रादि बनाने के काम में घाती है। दशमूल नामक काढ़े में 
इसको छाल पड़ती है । न जो 3 
छत्तीस (छु] --वि० मंशा प्रं० [हि०] दे? 'छत्तीस' । 5 हट 


छतोश(छ- संब्या पुं० [ हि ] है? 'छत्तींस!। उ० - सप्तस्वर 'सों 


गाऊ वंजाऊ सब राग रागिनी पुत्र वघून सहीत छत्तोश -- 
श्रकबरी ०, पृ० १०५१ 


.छत्तीसा--वि० [हिं० छत्तीस] [वि०्ज्ञों छत्तीसी] १. चिप्तेछतीस _ 


बुद्धि हो। चतुर । सयावा । चालाक | उ०-(क)) पीसी 
है मनोज की सो छूटेगी छतीसी ' छेटी सुरत छड़ीःसी भरी 
: . भांग की नदी सी है ।--रघुराज - (शंबद०)॥) (ख) प्राए 
हो पठाएवा छतीसे छलिया के इते वीस बिस ऊघी: वी रबावन 
कलोंव ह्वो -रत्नाकर, भा० १, परृ० १४४५॥। २.. मकक्‍क़ार। 
धृत । जंसे,--नाई. की. जाति बड़ी छत्तीसी होती है। 
छतीसापन-संद्य पृं० [ हि० छत्ीसा-- पन ] मकक्‍्कारी,। चालाकी । 
. घूर्तता । ; पा यत 


'तीसी-द विष ने [हिय दे” 'इतीबी'॥.. ५०५... हल 


-झुरी | 


- छतुरी--मंज्ा ली० [हि० छतरी] १० “छतारी”'। 'उ०--क्ोउ कर 
पीकदान कोऊ के छतुरी छवि छाजत ।--प्रेमघन ०, पृ ० १२॥ 
छत्तीता--संझ् ६० [हि० छाप्ता] १: छाता । २ छत्रक | खमी 
: छत्त--संझा पुं० [हि०] दे? 'छत्त' । 
'छत्त'(एु -संद्वा पृं० [सं० छत्न प्र० छत्त] दे० छत्र' | उ०--चलइ तें 
चामर परइ धरिग्र छत्त तिरहुति उगाहिग्र --कीति० 
हि पृ० ४८ | 
- छत्तर( -संग्रा पं० [है०] १. दे? छत्र” | २ दे० 'सत्र' । 
उत्तरी--संत्ा पुँ० [सं० क्षत्रिय] दे? 'क्षत्रिय/ | 3०--मालूम होता 
हैं, छत्तरी वंस है ।-मान०, भा० ४, पृ० ६। 
. 5त्ता -संब्वा पु? [सं० छत्न, प्रा० छत्त] १.. छाता | छतरी-॥ २ 
«5, पटाव या छत्त. जिसके. नीचे से रास्ता हो। ३. मधुमक्खी 
भिड़ शआ्ादि के रहने का घर जो मोम का होता है और जिसमें 
*. « बहुत से खाने रहते हैं | ४. छाते की तरह दूर तक फैली हुई 
' वस्तु |छत्तनार चीज ! चकत्ता | जैसे, दूब का छत्ता | दाव 
- का छत्ता । ५, कमल का वीजकोश । (8 ६ छत्नसाल राजा । 
'छति संहा स्ली० [सं०] कौटिल्य॑ श्रथंशास्त्र में कथित चमड़े का 
४  कुप्पा श्रादि जिसके सहारे नदी पार उतरते थे । 
' छत्ती (--संज्ञा ६० [सं० क्षत्रिय] क्षत्रिय । क्षत्री । उ० -रूच 
घार पार भूमि रत्ती | रमैं जानि 'बाँसत॑ निस्संक छत्ती । 
- १० रा०, १२। १०६! 


, छत्तीस*--वि० [परत्रिशत, प्रा० छत्तींसा] जो गिनती. में तीस 
श्रौर छह हो । उ०-- विगसंत बदन छत्तीस बंस | जदुनाथ 

.. जन्म जनु जदुन वंस ।--पृ० रा०, १। १७१५ । ! 

छत्तीस*-- संज्ञा पुं० १. तीस.और छह के. योग की संख्या 4. २.-इस 
“ “ संख्या 'को सूचित करनेवाला श्रक जो इस अभ्रकार- लिखा जाता 
८६ . है--३६। - 

. छत्तीसवॉ--बविं० [६० छत्तीस-+-वाँ , (प्रत्य०)] जो क्रम, मे पंतीस 

*“. ” श्रौर बस्तुग्नों के उपरांत हो ।:क्रम - में -जिसका स्थान छत्तीस 

पर हो;। . 

उत्तीसा*-ससंद्वा . (० [हि० छत्तीस] (छत्तीस जातियों की सेंवा 
:.. 'करनेवाला या जिसे छत्तीस बुद्धि हो) नाई | हज्जाम |... 
त्तीसा'--वि० [वि० ऊी० छत्तीस] धूत॑ । चालाक । चतुर । 

- छत्तीसी--वि० [० छत्तीस-+ई (प्रत्य०) | १, गहरे छल छंदवाली 
| ' (सत्री)। उ०--शभरे यह छिचाल बड़ी छत्तीसी है ।--भारतेंदु 
ः ग्रं०, भा० १, पृु०३१। २. छिनाल । * * श्र 

उत्त र॑--संज्ञा पुं० [सं० छत्र, प्रा० छत्त+-उन्न, ' उर (प्रत्य०) | १ 

. * 'छाता। २; वह गोवर जो कंडों के-ढेर (कंडौर) की चोटी 
पर छोपा जाता है । ३. वह गोवर जो,खलियान में प्रनाज की 
“राधि के सिर पर चोरी या नजर से बचाने के.लिये-रंखया 

_ छोप दिया जाता है । ४, वह छप्पर  जो-- भूसे की राशि के 
ऊपर छांया या .रक्‍्खा जाता है ।" ४५, छोटा, छाता।.,* 

हा छुवरी' ४8% 5 25 ०, द ड ४ अस्त 5 एक 
दे कह 0 का 
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दे? , 


उत्रधार 


छुत्र-संज्षा पं० [सं०] १ छाता । छतरी । २ राजाप्रों का छाता 
. जो राजचिह्नों में से एंक है। उ०--तिप्र बदलें तेरो कियो 
. भीर भंग सिर छत्र |---हम्मीर, पृ० ३८। । 
विशेष--यह छाता बहुमूल्य स्वरांडंड आदि से युक्र रत्तजठित 
तथा मोती की फ्ालरों झ्ादि से अ्र॒ल॑ंक्ुत होता हे 
: “ * भोजराजकृत युक्तिकल्पतरू नामकग्रंथ में छत्नों के परिमाण, 
: वर्ण श्रादि का विस्तृत विवरण है! जिस छत्र का कपड़ा 
' सफेद हो शभौर जिसके सिरे पर सोने का कलश हो, उसका 
नाम कनकदंड है । जिसका डंडा, कमानो, कील आ्रादि विशुद्ध 
सोने की हों, कपड़ा श्रौर डोरी कृष्ण बर्ण हो, जिममें बत्ती रस 
बत्तीस मोतियों की बत्तीस लड़ों की फालरें लटकती हों श्रौर 
जिसमें अनेक रत्न जड़े हों, उप्त छत्र का नास 'सवदंड' है । 
इसी नवदंड छत्र के ऊपर यदि श्राठ अ्रंगुल की एक पताकों 
लगा दी जाग्र तो यह 'दिग्विजयी' छत्र हो जाता है । 
यौ०--छत्रछाह छत्रछाया--रक्षा | शरण । 


महा०-किसी की छत्रछाँह में होना किसी की संरक्षा में 
रहना। £ 


३ खमी । भूफोड़। कुकुरमुत्ता । ४. बच की तरह का एक पेड़ । 
५ छतरिया विष | खर विष | ग्रतिच्छत्र । ६. गुरु के दोष का 
'गोपन | बडों के दोष छिपराना । 
'छत्रक --संज्ञा पुं [सं०| १.खुप्ी | भूफोड़। कुकुरमुत्ता । २. छाता। 
३. तालमखाने की जाति का एक पौधा जिप्तके पत्ते प्रौर फल 
ललाई लिए होते हैं । ४. कौड़िल्ला नाम की चिड़िया । 


मछरंग | ५.शिव के पूजार्थ तिरमित मंदिर । मंडप । देवमंदिर | 
६० शहद का छत्ता । ७. मित्नी का कूजा । 


छत्रकदेही--संझा ६० [सं० छत्रकदेहिन्‌ू | रावण चाकी नामक जलजंतु 
; जिसके शरीर के ऊपर एक गोल छाता सा रहता है। यह 
संमुद्र-में होता है । 
छुत्रंचेक्र--संद्या पुं० [सं'] शुभाशुभ फल निकालने के लिये फलित 
57 - “ज्योतिष का एक चक्र । 
विशेष--इसमें नौ नौघरों की तीन पंक्ति्याँ बनाते हैं जिनपें 
क्रमश: भ्रश्विनी से लेबर अश्लेपा तक, मघा से लेकर ज्येष्ठा 
तक और मूल से रेवती तकनो नक्षत्रों के नाम रखते हैं। 
 फिरनक्षत्र के नाम के अ्नुमार शुभाशुभ की गणना करते हैं। 
छुत्रद्ांहु--संधा खली" [सं० छत्र +-हिं०, छाँह ] रक्षा । शरण | उ०-- 
या की छत्रछाँह सुख बसियत सकल समाधा है ।--घनानंद० 
पृ० ४४६ । ? 


छत्रछाया--मंग्वा खी० [सं० छनत्नच्छाया] दे" छत्रछाह! | उ०७- 
:/ व्यापारी निगमों की श्राथिक शवित उनकी छत्रथ्ायों में उलटा 
बढ़ी ही दीखती है ।--भा० इ० रू०, पृ० ६२८॥ 
छुत्रंधर---संद्वा पुं० [सं०] १, छत्र धारण करनेवाला व्यक्ति । रे 
.. .. राजा। ३, वह सेवक जो राजा के ऊपर छात्ना लगाता है। 
छुत्रंधार -संद्ा पु. [सं०] छत्रधारी' | उ० --छत्रधार देखत ढड़ि 
जाइ। अधिक गरव थे खाक मिलाइ ।--ऋद्वीर ग्रं० 
पृ० २०६ । 


आशिक 


छत्रधारी' 
छत्रधारी*--वि० [संन्छच्नघारिन्‌] [वि० छो० छत्रधा रिणी] जो छत्र 


घारण करे । जंमे,छन्रघारी राजा। 

छुत्रथधारी*--संएा ६० [सं*] १, 5त्र धारण करनेवाला, राजा । २, 
बह सेवक जो राजाप्ों के ऊपर छाता लगावे । 

छन्नपति- स्ंद्ा ए० [सं०]) छत्र का अ्रधिपतति, राजा । उ०-जस निर्मल 
थिर चिर जिये छत्रपति साहि सलेमु -प्रकवरी०, पृ० ६८॥। 
२, ज॑बृह्दोप का एक नरेश (को०) ३ शिवाजी की उपाधि। 

छुत्रपन्न- संघ पुं० [सं«] १, स्थलपद्म । २ भोजपत्र का वृक्ष । पदुम । 
३, मानपत्ता । मानकच्चू । मान । ४, छतिवन 

छत्रपुत(--चंद्या पूं० [सं० क्षत्र+प्‌त्र] क्षत्रिय का पुत्र । राजपूत । 
उ०-तोहिं बुध्र कीन्ह छत्तयुत भारी। सुनहु दुःख जे पहै 
दुखारी ।-- हिंदी प्रेम० पृ० २७७ | 

छत्नपुप्प--संद्ा ६० [पं०] तिलक पुप्प । 

छुत्रवंवु-संडा ६० [सं< क्षत्रवन्धु | नीच कुल का क्षत्रिय । क्षत्रियाघम । 
उ०-छतन्रवंघु त॑' विप्र बोलाई | घाले लिये सहित समुदाई ।- 
मानस, १। १७४ | 

छत्तभंग--संघा पुं० [सं०] १, राजा का नाश। २ ज्योतििप का एक 
योग जो राजा का नाशक माना गया है। ३ स्त्री की पति 
द्वारा परित्यकतावस्था । वंधव्य । विधवपन । ४ भ्रराजकता । 
५ हाथी को एक दोप जो उसके दोनों दाँतों के कुछ नीचे 
ऊपर होने के कारण माना जाता है। ६ परनिर्भरता । 
पराधीनता । पराश्रयता (को०) 


छमग्रमहा राज--संघ्या ६० [सं०] वौद्धों के भ्रनुसार प्राकाशस्थ चार 

दिक पाल । 
विशेष--ये एक एक दिशाओं के श्रध्िपति माने जाते हैं। इनके 

नाम शरीर क्रम इस प्रकार हैं-प्रथम वीणाराज जो पूर्व दिशा 
के भ्रधिपति हैं भोर हाथ में वीणा लिए रहते हैं; दूसरे 
घखडगराज जो पश्चिम दिशा के श्रधिपत्ति हैं प्रौर हाथ में 
एपडग लिए रहते हैं; तीसरे घ्वजराज जो उत्तर दिशा-के 
प्रधिपति हैं प्रौर हाथ में ध्वजा लिए रहते हैं; चौथे चैत्यराज 
जो दक्षिण दिशा के अधिपति हैं श्रौर॒हाथ में चैत्य धारण 
फरते हैं। बौद्ध मंदिरों में प्रायः इनकी मूर्तियाँ रहती हैं। 

छप्तवती--संज्ा स्री० [सं०] एक प्राचीन राज्य जो पांचाल के उत्तर 
पड़ता था | इसे श्रहिष्छत्रया श्रहिक्षेत्र भी कहते ये । महाभारत, 
हरिवंश भौर विष्ण पुराण इत्यादि में इसका उल्लेख है । 

छुत्रवक्ष--संप्ा ५० [स०] मुचकु द का पेड़ । 

छन्वांग - संष्या पुं० [सन क्षत्रांडग) गोदंती हरताल । 

छुप्ना--पंग्ा री? [मं०] १ खुमी | ढिगरी । २ घमियाँ । ३, सोवा। 
सोप्मा । ४, मजीठ | ५ रास्ना । रासन। सुब्रत के प्रंनुतार 
एक रसायन श्रौषधि । 


छुत्ताक--पघंप्मा पुं० [सं०] १, छुभी । ढिगरी। २ कुमुरमुत्ता। ३, 
जलबबूल । 
छत्ताकार- वि० [संत] छाते के समान | उ०-प्रद्भुत कर्म फास्ह जब 
फरधी | छप्राकार महागिरि घरघी ।-नंद० ग्र ०, पृ० ३१२१ 
छ्राकी-- संत रोण [सं०] १, रास्ता नाम की ओ्रोपधि॥ २, 
उर्षाप्ती । ३, छश्निका (को०)। 


१६१५ 


छदमी 


छुवत्रिक--संछ पुं० [सं०] छाता लेकर चलनेवाला 

छुन्रिका--संज्ा ख्री० [सं०] खुमी । ढिगरी । 

छुत्नी*--वि० [ सं० छत्रिन्‌ ] [ वि० त्वी० छत्रिणी [ छत घारण 
करनेवाला | छत्रयुकत । | 

छुत्री*--संद्या पृ नापित । नाई । 

छुत्री*--संक्षा पुं० [सं० क्षन्निय] दे 'क्षत्रिय' । 

छुत्वर--संद्वा पुं० [सं०| १ घर। २.कुज । 

छुदंग(9,-संब्वा पुं० [सं० क्षत+भड़] गंडस्थल। उ०--पद लगर 
जंजीर जरि, कज्जल गिरवर अग। दिगरध दंत बग घन बरन, 
भरत मदंग छुदंग ।--पृ० रा०, ८ । '४- । 

छदंव&ु$ संदा पुं० [सं० छद्य| दे० छुद्‌प' । ह 

छुद--संब्रा पुं० [सं०] १. ढकनेवाली वस्तु । श्रावरण (चादर, ढश्कन, 
छाल इत्यादि) | जसे,--रदच्छुद । उ० चार विधु मंडल में ' 
विद्रुम विराजे, छद मोतिन से छाजे ते छंपाए छपते नहीं ।- 
(शब्द०) । २.चिड़ियों का पंख।. पक्ष। ३-पत्ता । पत्र । 
पर्णा ।--भ्रनेकार्थ ०, पृ० ५२ । ४. ग्रंथिपर्णी वृक्ष | गेंठिवन । 
५८ तमाल वृक्ष । ६. तेजपत्ता । ७. म्यान | खोल (को०) । 

छुदत- संघ्षा पुं० [सं०] १. प्रावरण । श्राच्छादन। छकन | २. 
पत्ता । 3०--प्रमल कमल सा बदन अ्रह्ा । अर छठीले छद॒व 
प्रहा | 3०--साकेत, पु+ ७६। ३, चिड़ियों का पंख | ४. 
तमालपत्र । ५. तेजपत्ता । न्‍ 

छुदपत्र--संक्ना पुं० [सं०] दे० “छदपद' को०। 

छद॒पद- संघ पुं० [सं०] १. तेजपत्ता । २,भोजपत्र । 

छुदम (४--संब्ञा पूं० [सं० छद्य] दे? 'छद॒म! । ह 

छुदाम संद्चा पु० [हिं० छ-+द'म] पैसे का चौथाई भाग। 

छुदि, छदिस --संद्ा स्री० [सं०] १, गाड़ी के ऊपर की छत | उ०--' 
वह युद्ध या सवारी के लिये रथ , माल ढोने के लिये छकड़ें 
बनाता था, जिनकी छत छंदिस, कहलाती थी ।-- हिंदु ० 
सभ्यता, पृ० ७८ । २. मकान की छत (को०)। : दे 

विशेष-- संस्कृत में छदि स्त्रीलिंग श्रौर छदिसत_ नपुसक लिंग है। 

छुद्रा--संघ्ा पुं० [हिं० छ+सं० रद या हि० दाँत] १, वह पशु जो 
छह दाँत तोड़ चुका हो । २. नटखट लड़का । शरीर लड़ंका । 

छुप्म--संद्या पूं० [सं० छद्यन ] १. छिपाव। गोपन | २, व्याज । 
बहाना । हौला । ३, छन्न । कपठ । धोजा । जैसे, छप्मवेश । 
४ मकान की छत या छाजन (को०)॥। 

छम्मतापस --संज्षा 4० [सं०] छली तपस्वी । बना हुप्रा तापस । कपटी 

; « « साधु कोंगे 

छुद्यवेश संझा पुं० [सं०] दूसरों को धोखा देने के लिये बनाया हुआ 
वेश । बदला हुआ वेश । कृत्रिम वेश । ॥ 

छद्मवेशी--वि० [स० छद्यवेशिन] जो वेश बदले हो। जो भपना 
श्रसली रूप छिपाए हो । 


व्यक्ति कोन ! 


छुम्मिका- संझा और [मं०] गुदुब | गिलोय । 
शी--वि० [ छं० छ बिन ] [ वि० की छद्मिनी ] १. बनावटी.वेश 


छत , 
धारण करनेवाला । प्रपना असली रूप छितानेवाला। छगी। 
कपटी । े 

छुन"(ए--संब्रा पुं० [सं० क्षण ] १, पर्व का समय । पुरुयक्राल। 

. उ०-सागर.उजागर की बहु वाहिनी को पति छत दान प्रिय 
ः क़रिधाँ सूरज- श्रमल है |-केशव (शब्द०)। २, उत्सव। 
३: नियम । नेम । ४, मुहूर्त | उ०-छन उत्सव छन नेम पुनि 
छुन मु हते कहियंत ।-पनेकार्थ ०, पृ० ५३ । ५. काल | समय। 
 'क्षणा । 3० --सो को कबि जो छवि कहि सके ता छन जमुना 
.. त्तीर--भारतेंदु ग्रं०, भा० १, पृ० ४५५। 
.छुत*--.संज्ा ली० [भ्रनुध्व ०] जलती या तपती वस्तु पर पानी पड़ने 
... से उत्पन्न शब्द | छनक | 
| छन्कना '(9[--क्रि० स० [अनु ०] किसी वस्तु को वेग से फेंकना । 
. सनकाना | 3०-(क) करषि मुट्ठी केम्मात । तानि करन बान 
छनंकिय ।-- ० रा०, १। ६३६ | 


छुतंकना के 
'खनंकत सेल बखत्तर तोर | छनंकत तेग जेंजीरनु मोर ।-- 
सुदन (शब्द०) ! 
छुनक---संह्ा क्ी* [अनु ०] छन छन करने का ग़बद | भनभनाहुट 
 'ऋनकार | उ०-कवि मतिराम भूषननि की छनक सुनि चाँद 
.. भो चपल चित रसिक रसाल की ।--मतिराम (शब्द०)। २. 
:'. जलती या तप्ती हुई वस्तु पर पानी श्रादि पड़ने के कारण 
* छुन छन होने का शब्द । 
छुनक--संज्ा शक्ली० [मं० शड्ूूा या हि. सनक] किसी आशंका से 
चौककर भागने की क्रिया | भड़क | 
छुतक ---पंझ्ा पुं० [म० क्षण, हि० छन्त+-एक] एक क्षण | उ०-- 
: आरि छोटो गनिए नहीं, जातें होत बिगार । तृन समूह को 
छत्क. में, जारत तनिक श्रगार ।--वु द (शब्द०) । 
छुनकना --क्रि० श्र० [प्रनु० छन्‌ छनत्‌ ] १, किसी तपती हुई धातु 
(जमे गरम तवा) पर से पात्नी श्रादि की वूं दका छन्‌ छन्‌ 
. शब्द करके उड़ जाना । उ० मैं ले दयो लगी सु कर, छुवत 
छनिक गो नौर । लाल तुम्हारो प्ररगजा उर हाँ लग्यो 
प्रबीर ।--विहारी (शब्द०) | २, छत छत शब्द करना । 
भनकार करना । भन भनाना । 
भनकना । जैसे--यह गाय पास जाते ही छन्कती है। 
छतकना'-क्रि० अ० [ सं० शद्भुन ] चौकन्ता होकर भागना । 
भड़कना । जैसे,--यह गाय पास जाते ही छनकती है । 
 छेनेक मतक-संक्षा ख्री० [पअ्रनु०] १, गहनों के बजने का शब्द | 
प्राभूषणों की ऋनकार । २ ,साज वाज । ठप्तक । ज॑से--न्योते 
में स्त्रियाँ बड़ी छुनक मनकसे जाती हैं । ३. दे० 'छगन मगन' । 
छतकाता --क्रि० स० [हिै० छत्कना] १. पानी को श्राँच पर 
रखकर भाप बनाकर उड़ाना जिससे उसका परिमाण कुछ 
कम हो जाय.। २.तपे हुए बरतन में पाती या और कोई 
द्रव पदार्थ डालकर गरम करना । बलकाना। ३. फेकना । 
छोड़ना । .छटठकाना । ४. पैसे रुपए जैसी वस्तु को हिला- 
'इलाकर छन्‌ छन्‌, भूत्‌ रन शब्द उत्पल्त करना | उ७-जाने 
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क्रि० ग्र० छम छन शब्द करना । छुनकना । उ०-- 


छुनना 


किस किस की माताएँ जेबों में पंसे छत्काएँ ।--बंदन०, 
पृ० ६२।- 
छुनकाना--क्रि० स० [हि० छत्तकना (--शंक्रा करना)] चौंकाना । 
चौंकश्ता करना | भड़काना । 
छनकार--संझ- की? [हि० छतकना] (१. छन्‌ छनू की श्रावाज । 
छन्तछनाहठ । २. वर्षा की रिमक्रिम | उ०-विदुओों की छत्ती 
छनकार, दादुग्नों के वे दृहरे स्वर ।--पल्लव, पृ० २१ । 
छुनछनाना"-- कि० श्र० [अनु०] १. किसी तपी हुई धातु (जैसे 
गरम तवा) पर पानी श्रादि पड़ने के कारण छन छत शब्द 
होना । २. खौलते हुए घी, तेल आदि में किसी गीली वस्तु 
(जैसे, भ्राटे की लोई, तरकारी श्रादि) के पड़ने के कारण 
छन्‌ छन्‌ शब्द होना। छन्‍न छत्त शब्द होना । ३.करन भवाना । 
भानकार होना । (४. जलन होना | चुनचुनाना । लगना । 
छुनछनाना +-क्रि० स० १.छन छत का शब्द उत्पन्त करना॥ 
२,भूनकार करना । 
छप्तछवि(9)--संज्ञा ली" [सं० क्षणछवि] क्षण॒प्रथा। बिजली । 
उ०--कैसौंदास ऐसें प्रीति छिपावति छलनि में जेंप्ते छनछवि 
छठ छिप जाइ घन में |--केशव ग्रं ०, पृ० ७८ । 
छनछेप---पंज्ञा पूं० [प्तं० संक्षेप] थोड़े में कोई बात कहना । सारांश । 
निष्कषं | समास । उ०-गीता पुरान का बेद भने छनछेप में 
चीत चैतन्य हुआ ।--सं० दरिया, पृ० ६६ । 
छुनदा(9)--संब्या श्री [सं० क्षणदा] १. रात । रात्रि। उ०-तज 
संक सकुचति न चित, बोलति बाकु कुब्ाकु । छिन छवदा छाकी 
रहत, छुटत न छिन छवि छाकु ।+--बिहारी र०, दो० २१८। 
२. बिजली । विद्युत्‌ । उ०--नभमंडल ह्यौ छितिमंडल हू, 
छनदा की छटा छहरान लगी ।--मतिराम (शब्द०) । 
छुतनमनन - संझा ५६० [अनु०] कड़ाह के थौलते घी या तेल में 
किसी तली जानेवाली ग्रीली वस्तु के पड़ने का शब्द । 
$#० प्र०--करना ।--होना । 
मुहा ०--छनन मनन होना--कड़ाह में पूरी कचौरी श्रादि 
निकलना । पूरी, पकवान झादि बतना । 
छतना--क्रि० श्र० [सं० क्षरण] १. किसी चूर्ण (जैसे झ्राठा) या 
द्रव पदार्थ (जैसे, दूध, पानी प्रादि) का किसी कपड़े या जाली 
के महीन छेरों में से होकर इस प्रकार नीचे गिरना कि मेल, 
खूद, सीठी श्रादि श्रलग होकर ऊपर रह जाय । छत्रती से साफ 
होना ।4 २. छोटे छोटे छेदों से होकर झ्ाना । जैसे,-पेड़ की 
पत्तियों के बीच से धूप छनछनकर ग्ञा रही है । ३. किसी नशे 
का पिया जाता । ज॑से,--भाँग छतना, शराब छतना । 
मुहा०--गहरी छन्ना--(१) खूब्र मेल जोल होना। याढी 
मंत्री होना (२) परस्पर रहस्य को बातें होना । खूब घुद 
घुटकर बाद होना । (३) झापस में चन्नना। बिगाड़ होना । 
लड़ाई होना | एक दूसरे के विरुद्ध प्रथत्त होना | जैप्रे--उन 
. दोनों में आजकल गहरी छन रही है । 
ही बहुत से छेंदों से युक्त होना । स्थान स्थान पर छिंद जाना । 
छलनी हो जाना । जैसे, --इस कपड़े में अरव क्या र गया हैह, 


छतृता* 


बिलकुल छन गया है । ५. बिध जाना । अनेक स्थानों पर चोट 
खाना । ज॑से,-उसका सारा शरीर तीरों से छव गया है । ६ 


डे 


पकवान झादि तलकर निकलना । जैसे, पूरी छनना । 


छत्तना-- छंद पुं० छनमे को वस्तु । किसी वस्तु को छानने का' 


साधन | जैसे, महीन छनना (कपड़ा) । 


छुननी--संघ्ा छो* [सं० क्षरण] वह छेददार वस्तु जिसमें कोई चीज _ 
छानी जाय । चलनी । उ०-- भस्मीभूत श्रस्थियों के श्रनगिन, 


स्तर की छननी में छत्कर ! एक मनोमोहक  उत्मादक 
भिलमिल निर्केर रूप ग्रहण कर ।--इत्यलम्‌, पृ० ६८॥। 
छुनपरभा (ु--संछा ल्ी० [सं० क्षराप्रभा] बिंजली । उ०--छनपरभा 
के छल रही चमकि मार करवार ।-स० सप्तम, पृ० २७२: 
छुनभंगु(---वि० [सं« क्षणमजझ़ | नाशवान्‌। भ्रनित्य । उ०--राम 
विरह तनु तजि छनभगू ।>-मानस, २। २१० । 


छुनभंगर(9!-वि०[सं० क्षयभडुगुर] प्रनित्य। नाशवान्‌ । क्षणस्थायी । 


उ०-तनु मिथ्या छतभंगुर जानी | चेतन जीय सदा घिर 


मानो ।--सूर०, ४।४॥। 

छुनभर- क्रि० वि० [हिं०] थोड़ी देर । लहमा भर। 

छुनरुचि (३ -संघ्ला लो? , सं० क्षण -- रुचि (--ाँति, प्रभा)] क्षणाप्रभा। 
बिजली । उ०--छनरुचि छटा शअ्रकाल की तड़ित चंचला 
होइ ।--अ्रवेकार्थ ०, पृ० ३५ । 

छुनवावा--क्रिर स० [हिं०] दे? छताना! । 

छुनाका--संब्ञा पं० [अनु २] १, खनाका । 
रुपयों के बजने का शब्द । 

छुताना -क्रिण स० [हिं० छानना] १. किसी दूसरे से छानने का 
काम कराता । २, नज्ा आदि पिलाना । जैसे, भांग छनाना। 

, केडाह में प्रधान तलवाना । 

छुनिक' (9, वि० [सं० क्षर्िक] दे? 'क्षरणिक' । 

छुनिक*-- संज्ञा पृं० [हिं० छत + एक] एक 'क्षण ।' पअ्ल्य काल । 

छुनिकौ-- क्रि० वि० दे० छन भर! । 

छनन्‍्त--वि० [सं०] १. ढका हआ । आवृत । आच्छादित । २, लुप्त 
गयब। | 


ठनाका । भनकार।॥ २. 


छुत्त -- संब्वा पु? १. एकांत स्थान । निर्जन स्थान । गुप्त स्थान | 
छुन्‍्त---संज्षा पुं० [प्रनु०] १. किसी तपी हुईं चीज पर पानी आदि 
. पड़ने से उत्पन्न शब्द । २,बड़कड़ाते हुए तेल या घी में तलने 
.. की वस्तु पड़ने का शब्द । 
महा ०- छतन्‍्न होना--+सू ख जाना । उड़ जाना । 
३.धातुओं के पत्तरों की परस्पर टक्कर से उत्पन्त शब्द | छनकार । 
ठनकार । छोटी छोटी ककड़ियाँ। वजरी । 
छुत्त --संप्रा पुं० [सं० छत्द] | छी० छत्नी] छेद नाम का गहना। 
.. हाथ का एक आभूपण । उ०--चाहे उसके लिये माँ के हाथों 
के छन्‍न ककना ही क्‍यों न गिरदयो रखने पड़े ।--जानदान, 
पृ० घद्छ ॥ ॥ के 
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छानबीन होवा । निर्शय होना । सच्ची भ्रौर झूठी बातों का. . 
पता चलना । जैसे, मामला छतना। ७. कड़ाह:में से पूरी 


ह छपटना: 
उत्नृमति-वि० [सं०] जिसकी बुद्धि पर परदा पड़ा हो | जड़ । मूर्ख । 
उन्ना--संद्या पुं० [8ि० छनन्‍्ना] दे? छनना' । ः 
छप--संष्ठा खी० [धनु ०] १ पानी में , किसी वस्तु के एकबारगी 
जोर से गिरने का शब्द । २, पानी के एकाबारगी पढ़ने का 
शब्द । पानी के छीटों के जोर से पड़ने का शब्द । 
यौ०--छपछप, छपाछप८(१) भरपूर। (२) छप्‌ छप्‌ की 
लगातार श्रावाज । (३) छ प्‌ छप्‌ की ध्वनि के साथ । 
छप--वि० [हि० छिपन, छपन] गायब | लुप्त । अ्रदुष्ट । 
यौ०--छपलोक - भ्रदुष्ट जगत्‌ । उ०--तब तोहि जानी पंडिता, 
मुक्ती कहि देहु ध्राय । छपलोक की बात कहु तब मोर मन 
पतियाय ।--संत्वाणी०, भा० १, १० १२५। 3 
छपक(9--प्ंश्रा णी० [भ्रनु०] १, तलवार श्रादि के चलने की 
प्रावाज । २ छप छप की झ्रावाज । दे” 'छपा। 
छपक--संघ्ा ज्री० [हि० छिपना| छिपने या दुबकने की स्थिति । 
छपकना-फ्रि० प्र० [6० छिपना] दे? 'छिपना' । उ०-दंबकत छपकत 
चीता श्राव॑_तीनु जने धरि खाव॑ ।--सं० दरिया, प्रृ० १२६ । 
छपकना ४ई--क्रि० स० [हिं० छप से अनु०] १, पतली कमची से 
किसी को मारना । पतली लचीली छ डी से किसी था पीटना ।. 
२, क्टारी या तलवार के श्राघात से किसी बरतु को काट 
डालना । छिन्त करना । ३ थोड़े जल में छप्छप की श्रावाज 
फ्रना । थोड़े वानी में हाथ. पर चलाना । े 
छपकली--संशा ढा० [[ह०] दे” (छिपकली! । उ०-- छपकली से, चोर 
से, भूत से वह बहुत डरती है ।--सुनीता, पृू० ११३। 
छपका)--संद्वा ६० [हि० चपकना] सिर में पहनने का एक गहना 
.. जिसे लखनऊ में मुसलमान स्त्रियाँ पहनती हैं रा 
छपका--संप्ष पु हिं० छपवाना] पतली कमची । छाँदा । . 
छपका--संक्ा ६० [हि० चार+पका ] सुरवाले पशुप्रों छा एक रोग 
जिसमें पशुप्रों के खुर पक जाते है | खुर्पफ़ा । 
छपकाऋं - संप्चा पुं० [अनु ०] १, पानी का भंरपूर छींदा। २, एक 
प्रकार का जाल जिसने कबूतर फेसाएं जाते हैं। ३, लकड़ी के 
इक में ऊपर का वह पटरा जिसमें कुडे की जंजीर लगी 
रहती है । ४ पानी हाथ पैर मारने की क्रिया या भावी। 
४, दाग । धब्ता । ६, छापा । 
क्रि० प्र०मारता ।--लेना । 


छपछपाना--क्रि० प्र० [ प्रनु ०] १. पानी, पर कोई बस्तु . जोर से 
पटककर छप छप शब्द उत्तत्त करना / पानी पर हाथ पाँव - 
पटकना 4 २ कुछ तर लेना । जँसे,--वे तंरते क्‍या हैं, यों ही 
; » पानी पर छपछतपाते है 
छपछपानोा--क्रि० स ० [अनु ०] छ ड़ी या हाथ ब्रादि पटककरट: 
» पानी को इस प्रकार हिलाना जिसमें छ प छप शब्द उत्पन्न हो । 
छपटना |--क्रि० श्र० [सं० दिपिट, द्ि० चिपठना] १, चितकना । 
क्रिसी वच्तु से लगना या सटन]'। २. आलिग्रित होता । 
छपटना (छ9)--क्रि० श्र० [हि० ऋषदना] दे० पटना | 


+ ४ 5 >यक ४) 


छपंटा ना . 
' छुपटाना]--क्रि० स० [हिं० छप्टना] १३.. चिपकाना। चिमटाना । 
२. छात्ती से लगाना | श्रालिगन करना । 
छुपटी संज्ञा ली० [हिं० छपटना |] लकड़ी का ठकड़ा जो छीलने से 
मिकले | चली । * 
, छपटी *->-वि० पतला | दुबला । कृश । 
छपड़ी--संघ्या 'खी" [देश०] एक प्रकार को भजंगा पक्षी । 
छपद--संद्वा पु" [ सं० पट, प्रा० छ--सं० पढ ] पम्रमर । भौंरा । 
उ०--(क) उलटि तहाँ पय घारिये जासों मन मान्यौ । छपद 
.कंज-तजि वेलिसों लूटि श्रेम न जान्यी ।--सूर ( शब्द० )। 
'(ख) छपद सुनह्ि वर बचन हमारे । बिनु ब्रजनाथ ताप नैनन 
, की कौत हर हरि अंतर, कारे |--तुलसी (शब्द०)। (गम) 
. सिधर मदभर सिद्धरा ऊब्ेडी वशाराय | तजकावेरी कमलबन 
ह 'छपदा लीघ्रा छाय ।--बाँकी ० ग्रं०, भा० ३, पृ० ६६ | 
छपन--वि० [हिं० छिपना] १. गुप्त | गायब । लुप्त । (पश्चिम में 
४ प्रयुक्‍त)। उ०--न जनि कहाँ छपन हो गई ।--श्रद्धा राम 
(शब्द ०) । 
छपन*(प:)--वि० [सं० षदटण्ञझचाशत्त्‌, प्र7०छंप्पश्त] दे? 'छप्पन' | उ० 
| “--क्रोघ काल प्रत्यक्ष हो कियो सकल कौ नास। सुदर कौरव 
पांडवा छपन कोटि परभास ।--सु दर ग्रं०. भा० पुृ० ७०६। 
' यौ०--छेपन्कोट, छ पनकोटि-5छप्पन करोड़ | उ०--सागर कोट 
'.. जाके कलसार। .छपन कोट, जाके पंनिहार ।+-दरिया० 
वानी, पूृ० ४३ | 
ठपंत्ती--संब्या पुं० [से० क्षपण] विनाश । नाश । संहार। उ०-- 
' | होनी में न छांड़यौ छप्यी, छोनिष को छौना छोटी छोनिष 
._ छपन बाँकों बिझद कहतु हों ।--तुलसो ग्रं ०, पृ० १६० । 
छपनहार---वि० [हि० छप्न-+-हार (प्रत्य०)] विध्वंसकर्ता। विना* 
शक । उ०-- कीन्हों छोनी छत्नी बिनु छोनिप छप्नहार | कठिन 
कुठारपानि बीर बानि जानि के ।--तुलसी ग्रं०, पृ० १८८। 
 छप्ना--क्रि० झ्र० [हिं० चपना (८ दवना)] १. छापा जाना । चिह्न 
' या दाब पड़ना । २. चिह्नित होना । भ्रंकित होना। ३. मुद्रित 
. होता | जैसे,-- पुस्तक छपना । ४. शीतला का टीका लगना । 
उपता*(ु$-- क्रि० श्र० [हिं० छिपना] दे" 'छिपना! । उ०-सार- 
तेंड छपि अं9 कार छायीौ दिसानु दस ।--हम्मी र ०, पृ० ४३ ॥ 
ठपर|--संद्वा पुं० [हि०] छप्पर | जैसे, चपरखट, छप्रवंद, छपरिया.। 
: 5परखट--संज्ञा खी० [हि० छप्पर --- खाट| वह॒ पलंग जिसके ऊपंर 
डंडों के सहारे कपड़ा तना हो । मसहरीदार पलंग । 
. ०परखाट --संज्ञा ख्री० [हि०] ३० “'छपरखट' । ; 
छपरछपर '--संच्ञा  पुं० [अनु०] दे? 'छप', 'छपछप! । 
.5पर छपरं-- तर । भींगो हुप्रा या गीला । 
 >परचंद' -- वि० [6िं० छप्पर --बंद] [संज्ता छपरवंदी] १. जिनका 
घर बना हो | प्रावाद । बसे हुए। पाही का उलटा | जंसे' 
'“छपरबंद भ्रसामी, छपरबंद वाशिदा। २. छप्पर छामे “का 
._; - काम करनेवाला । छप्पर छानेवाला । 
ठपरवदा--स्ंदा यु० [देश6] पूना के श्रोसपास वसमेवाली एक जाति 
जो भपने को राजपूत कुल से उत्पन्न बतंलाती है । 
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छाप, 
छपरवंदी--ऊंझ ली० [ हि० छेपरबेंद+ई (प्रत्य०) ] १. छप्पर 
छाने का काम । छव्राई । २. छाने की मजदूरी । छवाई। 
छपरा।+--संक्षा एं० [हिं० छप्पर] १. बॉस फा टोकरा जो पत्तों से 
मढ़ा होता है श्लौर जिसमें तमोली पान रखते हैं । २. दे० 
“छप्पन! । ३, बिहार का एक जिला श्रौर नगर जिसको सारन 
भी कहते हैं । 
छपरिया--संद्रा कौ० [ हिं० छप्पर+इया ([ प्रत्य० ) ] छोटा 
छप्पर । दे० 'छपरी” 
छपरी(छो।--संज्ा ल्री० [ हिं० छप्पर ] झोपड़ी । मढ़ी। उ०-- 
चंदन की कुटकी भली, बेबूर की अबराँड । वश्नों की छपरी 
भली, ना सापत का वड गाँउड। कबीर ग्रं०, पृ० (२। 
छपवाई-संद्ञा ज्ञी० [ हि० छापना ] दे० छपाई । 
छपवाना--क्रिण स० [हिं० छपाना] दे० छपाना । 
छपवेया[--संज्ञा पु०, वि० [ हिं० छापना ] १, छापनेवाला। २ 
छपानेवाला । ३, मुद्रित करानेवाला (प्रकाशक) । उ०--- 
मंगल सदाहीं कर राम ह्वौ प्रसन्‍त सदा राम रसिकावली या 
' ग्रंथ छपवैया को ।--जुगलेश (शब्द०) | 
छपहदीं[--संज्ञा ली० [देश०] सोने या चाँदो का एक गहता जिसे 
स्त्रियाँ हाथ की उगलियों में पहनती हैं । 
छपा(9---संज्ञा फी० [सं० क्षपा] १. रात्रि । रात । 35०--छपन छपा 
के, रविइव भा के, दंड उतंग उड़ाके । विविध कता के, बंधे 
पताके, छूवे जे रवि रथ चाके। -रघुराज (शब्द०) | २. 
हुरिद्रा । हलदी । 
छपाई--संज्ञ घी* [हिं० छापना] १, छापने का कास । 
अंकन | दे. छापने का ढंग । ३. छापने की मजदूरी । 
छपाकर--संप्ता ३० [सं० क्षपाकर | १९. चंद्रमा। चाँद। उ०--छिप्यो 
छपाकर छितिज छीरनिधि छगून छंद छल छीन्‍्हो ।-श्यामा०, 
पृ० १२० । २. कपूर । कपूर । 
छपाका--ण पुं० [ अनु० ] १. पानी पर किसी वस्तु के जोर से 
पड़ने का शब्द । २. जोर से उछाला या फेंका हुश्रा पानी 
या तरल वस्तु का छींटा । 
क्रि० प्र ०--मारना । 
छपाना--क्रि० स० [हि० छापना का प्रे० रूप] १. छापने का काम 
कराना । २. चिह्नित कराना । अंकित कराना । ३. छापे- 
खाने में पुस्तक आदि अ्रंकित कराना । मुद्रित कराना । ४. 
शीतला का टीका लगवाना। 
छपाना--क्रि० स० [ हि ० छिपाना ] दे० 'छिपाना! । उ०--जाहि 


लय गेलहुं, से चल झआयल, ते तरु रहसि छपाइ ।-विद्यापति 
पृ० ३५७ ॥। 


छपानारै--क्रि० झ० [ श्रतु + छपछ प या हि ० छोपना .] जोतने के 
लिये खेत को सींचना । 

छपानाथ 9--संज्ञा प० [सं० क्षपावाथ] दे० 'क्ष पानाथ 

छपाव $४--संझ पुं० [हि० ] दे० 'छिपाव! । 

छप्पन ""-वि० [ सं० पट पंचाशत्त; प्रा० छप्पएण, छप्पन | जी गिनही 
में पचास धो हो । पचास से छह अधिक 


मुद्रण । 


छुप्पन 


उछप्पत*--संड्डा पुं० १. पचास और छह की संख्या . २. इस संस्या 
का सचक शअ्रंक जो इस प्रकार लिखा जाता है-५६ | 
मुहा ०- छप्पन टके फा खर्च >>म्रधिक खर्च । उ०  एछो, रोटी 
दाल में ऐसा कौन सा छप्पन टके का खर्च है ।--रंगभूमि, 
भा० २, १० ७०२ । 
यौ०--छप्पन भोग--(१) छप्पन प्रकार के व्यंजन। (२) 
मंदिरों में होनेिवाला एक उत्सव जिसमें छप्पन प्रकार के 
भोज्य पदार्थ भगवान्‌ को भ्ररंण किए जाते हैं। 3०-व्यंजन 
घार प्रकार के छप्पन भोग बिलास | रामा एकरणा भाव में 
जाण हरि के दास ।+-राम ० धर्म०, पृ० २४। 
छप्पय--संघ्ना पुं० [सं० पटपद, प्रा० छप्पय] एक माप्निफ छंद जिसमें 
छह चरण होते हैं । 
विशेष--इस छंद में पहले रोला के चार पद, फिर उतलाला के 
दो पद होते हैं । लघु गूरु के क्र से इस छंद के ७१ भेद 
होते हैं। जैसे - श्रजय विजय बलकर्णा वीर वंताल बिहकर । 
मकंट हरि हर ब्रह्म इंद्र चंदन जु शुभंकर। शान सिंह 
शद्‌ ल कच्छ कोकिल खर कुजर। मदन मह्त्य ताटंक शेप 
सारंग पयोधर | शुभकमल कंद वारण शलभ, भवन श्रजंगम 
सर सरस | गणि समर सु सारस मेर कहि, मकर प्रली 
सिद्धिहि सरस । 
छउप्पर--संग्रा पुं० [हि० छोपना] १. बॉस या लकडी की फट्टियों श्रौर 
फूस श्रादि की बनी हुई छाजन जो मकान के ऊपर छाई 
जाती है । छाजन । छान । 
क्रि० प्र०- छाता ।-- डालना ।--पढ़ ना |-- रखना । 
यौ०--छप्परवंद । 
मृहा०--छप्पर पर रखनाज-दूर रखना। प्रतलग रखना। रहने 
देना । छोड़ देना । चर्चा न करमा । जिक्र न करना । जैसे,- 
तुम श्रपनी घड़ी छप्पर पर रखो, लाग्ो हमारा रुपया दो । 
छप्पर पर फूस ने होना>श्रस्यंत निर्धन होना। कंगोल 
होना । भक्रिचन होना । छप्पर फाइकर देना प्रभायास 
देना | विना परिश्रम प्रदान करना | बैठे वैढाएं भ्रकस्मात्‌ 
देना । घर बैठे पहु चाना। जैसे,- जब देना होता है तो ईश्वर 
छप्पर फाइड़कर देता है। छप्पर रखना--( १) एहसान 
रखना। वोक रखना । निहोरा लगाना । उपछकृत फरना | 
(३) दोपारोपण करना । दोप लगाना । कलेंक लगाना । 
२. छोटा ताल या गरड़ढा जिसमें बरसाती पानी इकट्ठा रहता 
है । डाबर । पोखर । तलेया । 
छप्परवंद"---संद्ा पुं० | हि० छप्पर+ फा० वद ] १. छप्पर छामे- 
वाला | २. पूना के प्रासपास बसनेवाली एक जाति जो अपने 
को राजपूत कुल से उत्पन्त बतलाती है । 


छप्प्रवंद*--वि० जिसने घर बना लिया हो । जो बस गया हो । 


बसा हुआ्ना | झ्राबाद । जैसे,--छप्परवंद असामी । 

उप्परबंध---संछा पुं० [हि ०] दे” 'छप्परवंद' । उ०--चितेरा विधेरा 
बारी लखेरा ठठेरा राज, पट॒वा छप्परवंध नाई भारभुनिया। 
“ प्रधें०, एृ० ४। 
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ट्थ्वीसर्वा 


छबई--पंत्रा जी० [संण्छवि] रेब छवि! | 3०--जर इस बज्म छब् 
की उछसी दिखाय | तो जोहर हो ज्यों दिप मने जल्यायाय | 
दफ्िखनी, प्रृ० १३८। | 

छबकाल--मण पु० दिश०] एक प्रकार का काव्यदीप । डिगल काव्य 
में जब डियल भाषा से मिन्‍न भ्रौर भी भाषाएं प्रमुक्‍्त हों, तव 
वहाँ छब्॒काल दोप होता है । 3३०--यर्स उफतरी रूप, अंघ 
सो नाम उपार। कहे वले छत्काल, विग्ध भाषा विसतारई। 
“-रघु० ८०, १० १४॥ 

छबड़ा--संय्ा ६० [दिश०] [छ्ली० ग्रल्पा० छबड़ी] १. टॉकरा । ढला। 
फावबा | छितना । २, राँचा । 

छुवतखती (६--संघा छी० [ हिं० छवि+ पभ्र० सफ्तीज्न ] शरीर की 
सुंदर बनावट । सुदरता । सज धन । 

छबवदती --मंबा छी० [हि] हे० 'छ बतप्रती' । 

छम्वरा--मंद्ठा ६० [दिग०। छब्टा | दलिया । विटारो | उ०-जैमे फाहू 
सप॑ को छबरें पकरि धरधो सु ।--म्रज० ग्र०, पु० ७३ । 

छबि--संहा श्री० [संन् छवि] शोभा । क्ाति। दे? 'छवि' । उ०-७- 
सो को फवि जो छवि फहि सर्क ता छत जमुदा नोर की। - 
भारतेंदु ग्रं०, भा० है; पुृ० शटटट । 

यौ०--छविफद ८मोमा का पु'ज । पत्यंत सुंदर । 8०--पियत्त 

भएसुदर नेंदनंद । मुसवत जात मंद छव्विकंद --मंद् ग्रे ०, 
पृ० २३८। छविरात्तव्नदे* छव्िकंद । उ० रोपत प्राँसू 
रफत को, एंद्रायति 5विरास ।--इंद्वा०, पृ० ८६ | 

छविलवा--रि" [हि] दे* 'छ्ीला' ।--उ०-+मोरा मन बधि 
लो, तोरे गुन छल छब्लिवा रप्तिक रसिलवा। - घनानंद, 
पृ० *४६६१॥ 

छबीला--वि० [हिं० छवि + ईला (प्रत्य०) या सं० छव्िमत्‌, प्रा० 
छब्िल्ल] [ १० श्रो" छबीसो ] शोभायुरत । सुहावना । 
सुंदर सजधज का। धाॉका। उ०-_ के ) छला छ्ीसे 
लाल को, नवन नेहू सरहिं नारि।/ ऋधति चाहूवि, लाइ. 
उर, पहिरति घरति उतारि ।--विहारी र०, दो० १२३ ।॥ 
(ख) पनु रे छवीली तोहि छवि जागो । नैन गुलाल कंत संग 
जागी,--जायसी ग्रं०, पृ० १४३ । 

छब्‌ दकिया--संछा की० [हिं०] दे* 'छदु दा! । 

छब्‌ दा--संत्रा ० [ हिं० छहु+बुदफी ] गुवरले की तरह, फा 
एक कीड़ा । न्‍ 

विशेष -इसकी पीठ पर छह -फाली बुदफियाँ होती हैं ।यह 

बड़ा विषला होता है। कहते हैं, इधका काटा नहीं जीता । 

छब्वी--संहा ७ो* [ह6ि० छवि] दलालों को बोलो में पैसा । 

उठब्बी स"--वि० [से० पड्विश, प्रा० छच्बीसा| जी गिनती में बोस 
गौर छह हो । 

छव्वो स*--संग्रा ५० १. बीस से छह भमधिक की संख्या। २. इस संझछया 
का सूचक झक जो इस प्रकार लिखा जाता है--२६। 

छंब्बीसवा--वि० [हिं० छब्बीस-+-वां (प्रत्य०)] जो फ्रम में पीस 
श्रक भौर वस्तुम्ों के उपरांत हो। जिसका स्थान . छब्बीस 
पर हो । * 


-छुब्बीसी 


- छब्दी सी--संद्ना छी० [ हि० छब्बीस ] १. छब्वीस वस्तुओं का 
. समूह | २. फंलों की बिक्री का सैकड़ा जो प्राय: छब्बीस गाही 
.... या १३० का होता है। 
' छुमंड--संज्ञा पुँं० [सं० छमरड] वह बालक जिसका पिता मर गया 
" ही । पितृविहीन बालक | 
छुम “-संक्ा लकी” [अनु ०] १. घु घरू श्रादि के बजने का शब्द । २ 
पानी बरसने का शब्द । 
यौ०--छमाछसम । 
 छम (प+--संन्ना ६० [ सं० क्षम | दे? 'क्षम' | 
छुम -वि० क्षमयुकत | शक्वियुकत । समर्थे 
छुमक- संज्ञा श्लरी* [ हि० छम ] चाल ढाल की बनावट । ठसक। 
ह ठाटबाट ।-- (स्त्रियों के लिये)। 
छुमकना--क्रि० , श्र० [ हि छम्त+क ] १. घुघरू झ्रादि हिलाकर 
| 'छम्छम करना । २. गहने श्रादि वजाना । गहनों की ऋनकार 
, करना । ठंसक दिखाना ( स्त्रियों के लिये )। ३. दे० 
'छीौंकना' । 
छमच्छर([ [-- छंष। पुं० [सं० संबत्सर| संबत्सर ॥ संवत्‌। उ०-- 
संमत मेक सयक्त मिले गुणसठौ छमच्छर |--रा० रू०, 
पृ० ३७१। 
छुमछुम- संध्या »* [अनु ०] १. वह शब्द जो चलने में पैर में पहने 
ए गहनों के बजने से होता है | नूपुर, पायल, घ॒ घरू श्रादि 
के बजने का शब्द । उ5०--छम&म करि छिति चलति छटी 
पायल दोउ छाजी ॥--सुकवि (शब्द० )।! २. पानी 
- बरसने का शब्द । 
छमछम--*--क्रि० वि० छम छम शब्द के साथ । 
 छुमछमाना-क्रि० श्र० [ प्रनु ] १ छम छम शब्द करना। २. 
छम छम्त शब्द करके चलना । 
छमना[|- क्रि० स० [ सं० क्षमन, प्रा० छम्तन ] क्षमा करता । उ०-- 
छम्रिहेंहि सज्जन मोर ढिठाई | सुनिहरहि वाल बचन मन 
लाई ।-मानस, १। ८ । 
छमनीय(9)--चवि० [सं० क्षम] सामथ्यंवान्‌ | क्षम । उपयुक्त । 
छमवाना (ु(--क्रि० स० [ सं० क्षमापन ] दे० 'छमाना' । उ० 
बहुरि विधि जाइ छमवाइ की रुद्र कौ विस्तु विधि रुद्र 
. . हहें तुरत आए ।+-स्‌ २०, ४।६ । 
छमसी।-संज्ञा छो* [६० छ--मास ] दे” 'छमासी' । 
छप्तो) --संब्वा जी० [०. छम्ता, प्रा० छमा] दे? क्षमा । 
उमा (9)---संज्ा, कौ? [ सं० क्ष्मा ] पृथिवी। घरती। प्रवति । 
; उ०--संत समाज पयोधि रमा सी । विश्व भार भर अचल 
छमा सी ।--मानस, १। ३१ । 
छमाएं(धु।--संजा जी? [० क्षत्रा] दे? 'क्षमापत' । 
छमाछुप" --संद्या ्ली० [अनु»] १- गहनों के वजने का शब्द । २ 
पानी बरसने का शब्द । 
। छण्वउम “7क्रि० वि० लगातार छम छम शब्द के साथ। जसे./-- 
छम्राउम पानी बरसना | 
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रा 


छुमापन -. संज्ञा पुं० [सं० क्षमापन] दे० 'क्षमापन! । 

छमावान--वि० [ सं० क्षमावत्‌ ] दे० 'क्षमावान! । 

छमाशी - संज्ञा की" [हि० छ+माद्या] छह माशे का वाट | 

छुमासी?--संज्या स्ली? [हि० छ-- सं० मास] वह श्राद्ध जो किसी की 
मृत्यु से छह महीने पर उसके संबंधी करते हैं । * 

छमासी*--वि० छह मास की । छह महीने की श्रवधिवाली । उ०--- 
एक टकटकी पंथ निहारू, भई छमासी रन ।--संतवाणी०, 


. भा० २, पृ० ७२। 
छमिच्छा।--संछा क्री? [ सं० समस्या ] १, समस्या । २, इशारा ! 
संकेत ।. 


छमी '(9)-- संज्ञा (० [ सं० शमी ] एक वक्ष। शमी । उ०- समिघ 
पलास छमी न्‍याइय ।--संतवाणी ०, भा० १, पृ० २३ । 

छमी१(ए)--वि० [ सं० क्षमित्‌ ] क्षमाशील । समर्थ । उ०-नसुर 
हरिभकक्‍त असुर हरिद्रोही । युर श्रति छमी असुर शब्रति 
कोही ।-सूर०, ३। ६ । 

छमृख--संज्ञा पु० [ह० छ-+-मुख] पडानन । कार्तिकेय । 

छुप(छु।--मंछा पुँ० | सं० क्षय ] नाश । विनाश । उ०>-जेहि रिपु 
छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी वश न जान कछ राऊ ।-- 
मानस, १। १५० । 

विशेष -दे? 'क्षय' । 

छुपयना "(9 -क्रि० श्र० [सं० क्षयए |] क्षय होता । नाश होता । 

छुपता (छ--क्रि० श्र० [सं० श्राच्छादन] १. छा जाना । घिर जाना। 
उ०--मायामद उनमद है गयौ। सभा न कछू अ्रंघ तम 
छयीौ ।-+-नंद० ग्रं०, पृ० २७० । २९. शोजवित होना । छाजना । 
उ०--पट सत रथ कंचन के नए। गज सत चारि भत्त छवि 
छए ।--बंद० ग्रं ०, पृ० २२१॥। 

छुप्रल(ए--मंच्चा पुं० [ प्रा० छपल्‍ल ] दे” 'छेल!। उ०--तिनन्‍्ह सब 
छयल भए असवारा । भरत सरिस पय राजकुमारा | -- 
मानस, १) रह&८ ! 


छयहल्‍ल (प) *--संज्ञा पुं? [ सं० छविमत्‌, प्रा० छदल्‍ल, छबिल्‍ल, छयल्‍ल ] 
१ विदग्ध । चतुर | दे” 'छेलं या 'छेला!'॥ उ०--छुटत 
गिलोला हथ्य ते पारत चोट पयल्‍ल । कमल नयन जनु 
कामिनी करत कटाछ छयलल ।--प्ृ० रा०, १। ७२८ । 
छुपलल्‍ल ६) ---संक्वा पूं० सिं० छेलक] भ्रज॒ | बकरा | छाग। उ०-- 
बहु ब्रषभ गाय महिपीन तु ग | छेली चयल्ल गडरन्त पु" ।- 
पृ० रा०, १५। रे३े | 
छुर--संद्वा पं० [मं० छल] दै० 'छल' | उ०--(क) पहिचानिय कवि 
चंद वीर बावंन सूर वर । महाकाय मदमत्त अंत जनु श्रहित 
दनुज छर +--प_० रा०, ६। ६३ । (ख) सहचरि चतुर तुरत 
ले श्राई, बाँह वोल दे करिके बहु छर ।-- सर ०, १०॥२४५५। 
छुरो--संज्ञा क्री [अनु०] छरों या कणों के वेग से निकलने या 
गिरने का शब्द | जंसे,--छरछर कंकड़ियाँ गिर रही हैं। 
. यौ०-छर छर । 
छुर*-- संब्ना पुं० [ सं० क्षर ] दे० 'क्षर' | 


छ्रो 
छर्‌*&--वि० [सं० क्षर] नश्वर । नाशवानू | 3०--छर ही नाद 
वेद श्रु पंडित छर ज्ञानी अज्ञानी ।+--च रण ० बानी, पृ० १२७। 
छरई--संद्या बी? [देश०] एक तरह का ठप्पा । 
छरकना"--क्रि० भ्र० [अनु ० छर छर] १ छर छर करके छिटकना 
या बविखरना । २. किसी पदार्थ का कभी तल को स्पर्श करते 
हुए श्रौर कभी उछनते हुए वेग से कित्ती ओर जाता । 
छरकता “कि? ग्र० ३० 'छन्तकना! । 
छरक्रायल(७)--वि० [हिं० छरकता] जिखरा हुप्रा । 3०--पाय लगों 
छोरो न प्रव हायेल नंद कुपार | छट्त ही घायल करें 
छरकायल ये बार ।+--स » सप्तक, पृ+ २६६ । है 
छरकीला--वि० [ हिं०५/छरक -ईला (पत्य०) ] छिटकनेवाला । 
दूर रहमेवाला । उ०-वे स्वभाव से ही छरकोले होते हैं 
औौर भ्रपनी बातें छिताने की ध्याधि उनमें भ्रधिक है ।+--- 
शुक्ल अभि० ग्रँं०, (विविध) पृ० ३६१ 
छरछंद(पुऐ--संद्या पूं० [हि० छलछद] दे” छल्तछ॑द। 
अंबर के टूक कीं निसि मैं श्रोढ़त चंद । दिन मैं प्रोढ़त ताहि 
रवि तू क्‍यों कर छरछद । - ब्रज ग्रं०, पृ० १०६। 
छरछंदी।--वि० [हि० छरछंद--ई (प्रत्य०)] *े* 'छरछंदी' । 
छरछर--संझा पूं० [| भ्रनु० छर ] १. करों या छर्रों के वेग से 
निकलते भौर दूसरी वस्तुओं पर गिरते का शब्द। उ०-- 
तिहि फिर मंडल बीच परी गोली ऋर भर भर | तहें फुट्टिय 
र गौर श्रोन छुट्टिय छत छर छर -सूदन (शब्द०) । 
२, पतली लचीली छड़ी के लगने का शब्द । सद सट | उ०--- 
काहे कौं हरि इतनौ भास्यों ।सुनि री मंया मेर भैया कितनो 
गोरस नास्यो । जब रजु सौं कर गाढ़े बाँधे छर छर मारी 
साँटी। सूने घर बाबा नंद नाहीं, ऐसे करि हरि डॉटी 4--- 
सूर०, १०३७५) 
छरछराना'--क्रि० झ्र० [मं० क्षार, हिं० छार से प्राञ्नंडित नामिक 
घातु | १. नमक या क्षार श्रादि लगने से शरीर के घाव 
या छिले हुए स्थान में पीड़ा होना । जैसे, हाथ छरछरा रहा 
है। ३. क्षार, नमक झ्रादि का शरीर के घाव या कटे हुए 


स्थान पर लगकर पीड़ा उत्पस्त करना । जैसे-नमक घाव 
पर छरछराता है। 


छरछराना--क्रि० अ० [ ग्रनु० छर छर ] कणों का वेग से किसी 
वस्तु पर ग्रिना या बिखरना । 

छरछराहुट--संज्ञा क्री" [ह०५/ छरछरा + हट (प्रत्य०)] १. छरों 
या कणों के वेगपुर्वक एक साथ निकलने भौर गिरने 
का भाव । २. घाव में नमक आदि लगने से उत्पन्त पीड़ा । 
उ०-छरछराहूट जब कलेजे में हुई। मुश्कराहुट होंठ पर 
। से रहे ।--चोखे० पूृ० ५६। . 

छरद(एु)--संप्ा पुं० [सं० छदं] दे० 'छदं!। उ०--जो छिया छरद 


* करि सकल संतनि तजी तासु ते मूकमति प्रीति ठानी -- 
सूर०, १११० | 


छरन(छ) --संज्ञा पुं० [सं० क्षरण] विनाश । नाश | क्षरण | , उ०--- 
तवही छरन जाने अपछरा । , भूषन लाग न बाँधे छ रा ।--- 
चित्रा ०, पृु० ७४ । 


४ 
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उ०--इक 


 छुरा 


छरना"--क्रि० श्र० [सं० क्षरण, प्रा०छॉरश] १, चूना । बहना। 
टपकना । ऋरना ।४०--ऊ'ची श्रटा घटा इव राजहिं छरति 
छटा छिति छोर ।--रघुराज (शब्द०)॥। 

संयो० क्रि०ग--जाना । 

२ चकचकाना | चुचवादा | उ०-वियू री झलक, शिथिल कंडि 
होरी नखछत छरितु मरालगामितती |--सूर (गठ ०)। ३ 
छटना | दूर होना | न रह जाना | उ०--जब हरि मुरली 
श्रधर घरत । थिर चर. घर शिर, पवन थकित रहें जमुना 
जलनवहुत ख्ग। मोह, मृगजूथ भुलाहीं, निरखि बदन छवि 
छरत ।--सूर ०. १०॥६ ० | चावल का फटककर साफ 
किया जाना । ५ छेंट्कर अलग. होना | दूर होना । छ०-- 
जेहि जेहि मगर सिय राम लपन गए तहँ तह नर नारि विनु 
छठ छरिगे --तुनसी (शब्द०)। 

छरना प-क्रि० स० [सं० क्षरण ] कनन्‍्सा प्रलग॒ करने के लिये चावल 
को फटककर साफ करना । दे? 'छड़ना' । 

23३ आअ० [हि० छलना] भूत प्रेत श्रादि द्वारा मोहित 
हीना । 


संयौ० क्रि०--जाना । 
छरना(/“--क्रि० स० [हिं० छन्नर] १, छल्तवा। धोखा देता । 


ठगना । उ०--जोगी कौस बड़ी संकर ते, ताकौं काम छर | 
- सूर० १॥३५॥ २ मोहित करना | लुभाना । उ००“- 
तू काँवरू पराव्ोस टोना | भूला योग छरा तोहि सोना ।- 
जायसी (शब्द०)॥ 

छरपु गी-संप्रा खी० [पं० शेल+ हि०फूल] १, छरीला । २, एक पुड़िया 
जिममें छरपुरी थ्रादि सुगंधित द्रव्य होते हैँ जो विवाहों में 
चढ़ाए जाते हैं । 

छरभार(पुभ--संप्षा पै० [ संग सार + भार | १ प्रबंध या. कार्य का 
बोक । कार्य भार । उ०--[क) देस कोस परिणन परिवारू। 
गुरु पद रजहि लाग छरभाछझ ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
लखि अपने सिर सत्र ररभारू । कहि न सकहि कछ करेंहिं 
विचार ।--तुवसी (शब्द०) । २. झंभठ । बलेड़ा । 

छररा(छु(--४ंण ५० [ हिं० छर्स | दे” छरा। उ०-नडारति भरि 
भरि मूठि छूटि छररा ज्यों लागत | सबही श्रंग भ्रनग पीर 
प्रानन मैं जागत | - ब्नज० भ्रं०, पृ० १७ । ह 

छरहरा"--वि० [६हि० छल+ हारा (प्रत्य०)] [वि० की" छरहरी 
संघ्रा छरहरापन] १. क्षोणांग । सुबुक । छलका |: जो मोठा 
या भद्दा न हो | जैसे, छरहरा बदन । उ०-राधिका सम 
मिलि गोप नारी । “जुबति शझ्ानंद भरी, भई जुरि के जरी. 
नई छरहरी सुठि बँस थोरी । सूर प्रभु सुनि ख़बन, तहाँ 
गैब्ही गवन, तरूनि मन रवन सब ब्रज किसोरी । >सूर० 
१०॥१७४१ । २. चुस्त । चालाक | तेज | फुरतीना ॥ 

छरहरा१-- वि० [हिं० छर (+-छड़)+ हारा (प्रत्य०) (++छड़) या 
सं० क्षीर-भार] बहुरूपिया । 

छरहरापन--संझ प्रं० [ हिं० छरहरा-+पन ] १. .क्षी्यांगता, । 
सुबुकपना । २. चुस्ती | फुरती। .- .. ४... | 

छरा---संझा पुं० [ सं० शर, हिं० छड़] १५८ छड़ा । उ०--कंचन पट 





| छराना: 


' पदिकनि के छरा | सुदर गजमोतिन के हरा ।--नंद० ग्र॑ं०, 
_ प्रृ०.२३४५। २. लर | लड़ी । 3०- गुजहरा के छरा उर में 
पेट पितंवर की . छवि न्‍्यारी ।--(णव्द०) । ३. रस्सी । 
४. नारा | इजारबंद । नीवी । उ०--( क ) कहै पद्माकर 
नवीन श्रधनीबी खुनी श्रधखुले छहरि छरा के छोर छलके । -- 
पद्माकर (शब्द०) । (स) तहेँ प्रीतम ढीठ भए रस के बस हाथ 
.चलावत जोरी करें। गिरि जच्छवधू न के वस्त्र कछ खिंचि, 
छोर छरान की डोरी परें ।--लक्ष्मण सिंह (शब्द०) । 


छराना(9)--क्रि० स० [ हिं० छलना ] छलना । डराना । मुम्ध 

करना । भुलाना । श्राविष्ट करता । उ०--ट्टि तार अंगार 

" वबगावे-। कामभूत जनु मोहिछरावे ।--नंद० ग्रं०, पृ० १३४॥ 
छरिदा--वि० .[अ्र० जरीदह, हिं० छरीदा] दे 'छरीदा' । 


छरिया--संत्रा पुं० [हि० छड़ी +-इथा (प्रत्य०) छड़िया । छड़ीवरदार । 
चोबदार । 


'छरिला -संद्ा पुँ० [6हि० छरीला] दे० 'छरीला' । 

: छरीं9)"-.मंज्रा जी० [6० छड़] दे० छड़ी! । 

छरी'--वि० [हिं० छाँड़ता] दे० 'छड़ो ४ । 

. छरी*--वि० [सं० छजिन > छली ] दे” 'छली' । 

छरोदा--वि० [श्र० जरीदह] १. प्रक़ेला । तने तनहा । बिना किसी 

' संगी साथी का । २. बिना कोई बोझ या अ्सवाब लिए ! 

,.. विशेष-नयात्रा के संबंध में इस शब्द का प्रयोग भ्रधिक होता है। 

धरीदार७)--वि०, संज्ञा पृं० [हि० छड़ीदार] दे० 'छड़ीदार! । उ०-- 


(क) छरीदार वैराग विनोदी भिटकि बाहिर कीन्‍हें ।--सूर० 
१॥४० । (ख) इकइस पोंरि ठाढ़ जब भयऊ ॥ छरीदार तब 


पूछन लयऊ ।-- कबीर सा०, पृ० २५७ । 


... घरोला--संक्ञा पुं० [सं० शैलेय] काई की तरह का एक पौधा जिसमें. 


केसर या फूल नहीं लगते | पथरफूल । बुढना । 
विशेष--यह पीधा वास्तव में खुमी के समान परांग्रभ्नक्षी 
, (पारासाइट) पौधा है जो भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की काइयों पर 
. - जमकर उन्हीं के साथ मिलकर अ्रपनी वृद्धि करता है । यह 
' सीड़वाली जमीन यथा कड़ी से कड़ी चट्टानों पर उभड़े हुए 
'चकत्तों या वाल के लच्छों के रूप में फैलता है और कुछ 
भूरापन लिंएहोता है। यह पौधा श्रधिक से अ्रधिक गर्मी 
या सदी सह सकता है; यहाँ तक कि जहाँ भौर कोई 
: वनस्पति नहीं हो सकती, वहाँ भी यह पाया जाता है 
सूखने पर इसमें से एक प्रकार की मीठी सुगंध श्राती है 
जिसके कारण यह मसालों में पड़ता है। भौषध में भी 
'इसका प्रयोग होता है। वद्यक में यह चरपरा, कड़॒ भरा, कफ 
और बात का नाशक और तृष्णा या दाह को दूर करनेवाला 
माना जाता है तथा खाज, कोढ़, पथरी श्रादि रोगों में दिया 
जाता है । इसे पथधरफल शौर बुढ़ता भी कहते हैं। हिमालय 
' पर यह चदटानों, पेड़ों श्रादि पर बहुत दिखाई देता हैँ । 
पर्या०--शंलेय । शैलाख्य ! वृद्ध । शिलापुष्प। गिरिपुष्पक । 
शिलासन | शैलज । शिलेय । कालानुसायं । गृह ।. पलित । 
, » जी । शिलादद । 
... रैं६७ 


१६२१ 


छल: 


छरेरा--वि० [हि०छरहरा][वि० ज्ी० छरेरी] दे? 'छरहरा' | उ०-- 
बदन छरेरा है या दुहरा ।-फिसाना ०, भा० हे, पृ० ५२ ॥ 

छरोरां, छरोरा।--पंह्य पुं० [सं० क्षुर, पू० हिं० उिलोर, छिछोरवा, 
छिलोरा (->छिलना) ] शरीर में काँटे या श्रौर कित्ली नुक्कीली 
वस्तु के चभकर कुछ दूर तक खिंच जाने के कारण पड़ी 
हुई लकीर । खरोच। उ०--पहों छरोर जो पात को फटिहूँ 
पटके हु तो हों न डरहौं ।--(शब्द ०) । 

छद्दे--संज्ञा पुं० [सं०] उलठी । के । वमन कोण] । 

छुदंल--संझा पूं० [सं"] वमन । के करना । 

छदि--संज्ञा क्ली० [ सं० ] १, वमन | के । उलटी । २. एक रोग 
जिसमें रोगी के मुह से पानी छटता है श्रौर उसे मचली ब्ाती 
है श्नौर वमन होता हूं । 

विशेष--वेद्य क में इस रोग के दो भेद माने गए हैं --एक साधारण 
जो कड़ ई, नमकी न, पतली या तेल की चीजें श्रधिक खाने तथा 
श्रधिक श्रीर श्रकाल भोजन करने से हो जाता है । श्रन्य रोगों 
के समान इसके भी चार भेद हैं--वातज, पिक्ताज, श्लेष्मज और 
त्रिदोषज | दूसरा आग तुक जो श्रत्यंत श्रम, भय, उद्व गे, अजीरण 
श्रादि के कारण उत्पन्त होता है । वैद्यक में यह पाँच प्रकार 
का माना गया है--वीभत्स, दौहृददज, श्रमज, श्रसात्म्यज और 
कृमिज । इस रोग से कास, श्वास, ज्वर आदि भी हो जाने हैं । 
पर्या०-प्रच्छदिंका । छेद । वमत् । वमि। छदिंका। वांधि । 

उदगार | छद्दन । उत्कासिका । 


छददि'--संज्ञा ल्री० [सं० छदिस] १. घर । ३, श्राच्छादनयुक्त स्थान । 
सुरक्षित स्थान (को०) । ३. तेज । ४. उद्गार । वमन। 

छदिका--संझ्ञा छी० [सं०] १. वमन । २. विष्णक्रांता । 

छद्दिकारिपु--पंद्ा क्ली० [सं] छोटी इलायची । 

छदिष्त"--वि० [सं०] वमनरोधक । मिचली का नाशक । 

छदिष्न*---संज्ञा ५० [सं०] महानिव | बकायन । 

छर्रा--संत्वा पुं० [ हि० छरना, भरना, याअनु० छरछर ][ कषौ० 
छरों | १, छोटी कंकड़ी | कंकड़ श्रादि का छोटा टुकड़ा । २, 
लोहे या सीसे के छोटे छोटे टुकड़ों का समूह जो बंदुक में 
भरकर चलाया जाता है। ३. वेग में फर्क हुए पानी के छोटे 
छोटे छीटों या कणों का समूह । 

छल॑ क़--संज्ञा की? [ हि० छलाँग] दे” 'छर्लांग' । उ०-चंचलता वे 
चखन सी भपनहु माहि हरी न । ऐसे कौन हरीन हैं जासु 
छलंक हरी न ।--स० सप्तक, पृ० २६९ । 

छलग(ए/।---संद्वा क्री" [हि०] दे" छलाँग! । 

छल"--संज्ञा पुं० [सं०] १. वास्तविक रूप को छिपाने का कार्य जिससे 
कोई वस्तु या कोई बात श्रौर की शौर देख पड़े । वह व्यवहार 
जो दूसरे को धोखा देने या वहलाने के लिये किया जाता है । 

२. व्याज । मिस | बहाना | हे. घूर्तता । वंचना । ठगपन । 
यो०--छलकंपट । छलछ्झ | छल्छिद्र । छलछात | छलछेव । 

छलबल । छलविद्या>छलछिद । 


छल" 


४. कपट । दंभ । ५. युद्ध के तियम के विरुद्ध शत्र्‌ पर शस्त्र- 
प्रहार । ६. न्याय शास्त्र के. सोलह पदार्थो' में से चौरहवाँ 
पदार्थ जिसके द्वारा प्रतिवादी वक्‍ता की बात का वाक्य के 
अ्रथविकल्प द्वारा विधान या खंडन करता है । 

विद्येष--न्याय में यह तीन प्रकार का माना गया है--वाक्छल, 
सामानन्‍्यछल भौर उपचारछल । जिसमें साधारणतः कहे हुए 
किसी वाक्य का वक्‍ता के अ्रभिप्राय से भिन्न श्नर्थ कल्पित किया 
जाता है, वह वाकछल कहलाता है; जैसे किसी ने कहा कि 
'यह बालक नव कंबल लिए है! । इसपर प्रतिवादी या छलवादी 
नव शब्द का वक्‍ता के अ्भिमत प्र से भिन्‍न श्रर्थ कल्पित 
करके खंडन करता है श्लौर कहता है कि बालक नव कंबल 
कहाँ लिए है, उसके पास तो एक ही है! । जिसमें संभावित 
श्र का श्रति सामान्य के योग से अ्रप्तंभूत श्र्थ कल्पित किया 
जाय वह सामान्य छल है । जैसे, किसी ने कहा कि ब्राह्मण 
विद्याचरण संपन्न होता है! । इसपर छलवादी कहता है-- हाँ 
विद्याचरण संपन्न होना तो ब्राह्मण का गुण ही है; पर यदि 
यह गुण ब्राह्मण का है तो ब्रात्य भी विद्याचरण संपन्न होगा; 
क्योंकि वह भी ब्राह्मण ही है ।” धर्मंविकल्प ( मुहाविरा, 
अ्रलका र, लक्ष णाव्यंजना श्रादि) द्वारा सूचित प्रभिप्रेत प्रथे 
का जहाँ शब्दों के मूल भ्रादि को लेकर निषेध किया जाय, 
वहाँ उपचार छल होता है। जंसे, झिसी मै कहा सारा घर 
गया है! । इसपर प्रतिवादी कहता है कि 'घर कैसे प्यायगा ? 
वह तो जड़ है । 

छुल१-संझ्ा पुं० [भ्रमु०] जल के छीटों के गिरमे का शब्द। पानी 
की धार जो परथ्थिकों को ऊपर से पानी पिलाने में बह 
जाती है । 

मुह०--छल पिलाना>-कटोरे वजा वजाकर राह चलते पथिकों 
को पाती पिलाना । 

छुलक"---संघ्ा ली? [6हिं० छल'हना] छलकने का भाव या किया | 


उ००पगिरे करारे टूट के नदी छुलक मार ॥--भारतें दु ग्रं०, 
भा० २, पृ० ५६ | 


छुलक' --वि ०, संघ पुं० [सं०] छल करनेवाला । 

छुलकन - संछा ली" [हि० छलकना] १. छलकने का भाव। पानी 
श्रादि की उछाल | पानी या और किसी पतले पदार्थ के 
हिलने श्र डोलने के कारण उछलकर बरतन मे बाहर श्राने 
का भाव। २. उद्गार | स्फुरण । उ०--छवि छलकन भरी 
पीक पलकन त्योंही श्रम जलकन श्रधिकाने उचै ।--पद्माकर 
( शब्द० )। 

छुलकना-क्रि० भ्र० [ प्रनु ०] १. पानी या और किसी पतली चीज 
का हिलने डुलने भ्रादि के कारण वरतन से उछलकर बाहर 


गिरना । भ्राघात के कारण पानी झ्ादि का वरतन से ऊपर 
उठकर बाहर श्रावा । ! 


विशेष--इस शब्द का प्रयोग पात्र श्रौर पात्र में भरे हुए जल 
आदि दोनों के लिये होता है । जैसे, प्रधघल गगरी छलकत 
जाय । ; 


3. उसड़ना । बाहुर प्रकट होवा । उद्गारित होना । उ०--[क) 


श्दर२ 


छलबल' 


मनहु' उमगि श्रेय श्रेंग छवि छलको ।---तुलसी (शब्द०) । (ख) 
गोकुल में गोपिन गोविंद संग खेली फाग राति भरि, प्रात 
समय ऐसी छवि छलके ।--पद्माकर (शब्द०) । 
छलकातना- क्रि० स० [हि० छलकना] किसी पात्र में रे हुए जल 
श्रादि को हिला डुलाकर बाहर उछालना । 
छलछुद--संज्ञा ६० [है० छल--छंद] [ बि० छलछदी ] फपट का 
जाल । कपट का व्यवहार । चालवाजी । घूतंता । 


छुलछदी--वि० [ हिं० छलछघ ] कपटी । घूर्त ।॥ चालबाज । 
धोखेबाज । 


छलछद्म--संछा पृ० [सं०्छल--छ दम] छल कपट । छल का बाना । 
छलछुल --संद्या पृं० [भ्रनु ०] छलछल का शब्द । जल के छिलकने की 
ध्वनि । छलकने का भाव | उ०--कल कल छलछल सरिता 
बहती छिन छिन ।--मधुज्वाल, पृ० ४१ । 
छलछलाना--कि० श्र ० [अनु ०] १. भ्राँखों में घ्ाँसू श्रा जाता । प्राँखें 
भर शाना । २. छल छल शब्द करना | पानी भ्रादि थोड़ा 
थोड़ा करके गिराना जिसमें छल छल शब्द उत्पन्न हो । 
छलछाया+- संशय पं० [ सं० छल +- छाया ]| मायाजाल। छलावा । 
उ०-+कोऊ छली छलोंही मूरति छलछाया सो गयो दिखाड़। 
--ब्रज० ग्रं०, पृ० १६२ । 
छलछिद्र--संज्ञा पूं० [सं०] कपट व्यवहार | घूतता। धोखेश्राजी । 
उ०-मोहि सपनेहु छल्नछिद्र न भावा ।--तुलसी (शब्द०)। 
छलछिद्री--संगा पूं० [हिं० छलछिद्र] धोलेवाज । छली । कपटी । 
छलन--संद्वा पुं० [सं०] [वि० छलित] छल करने का कार्य | उ०-- 
बविहरत पास पलास बास नहिं मोहत कामै । निरस कठोर 
छलीक छलन की लाली जामे ।--दीन०» ग्रं०, पृ० २०५। 
छलना'--क्रि० स० [सं० छन्न] किसी को धोखा देना। भूलावे में 
डालना । दगा देना | प्रतारित करना । 


छलना'--छंघ्ा स्री० [ सं० ] धोखा । छल । प्रतारणा । उ०--कितु 
वह छलना थी, मिध्या श्रधिकार की ।--लहर, पृ ७८। 


छलनी--संप्रा श्री० [ से० चालनी, हि० चालना या सं० क्षालिनी ] 
महीन कपड़े या छेददार चमड़े से मढ़ा हआ एक मेंडरेदार 


बरतन जिसमें चोकर, भूसी भादि भ्रलग करने के लिये आटा 
छानते हैं। श्राटा चालने का बर्तन | चलनी । 


मुहा०--(किसी वस्तु को) छलनी कर डालना था कर देना-र 
(६) किसी वस्तु में बहुत से छेद कर डालना। (३) किसी 
वस्तु को बहुत से स्थानों पर फाड़कर बेकाम कर डालना | 
(किसी वस्तु का) छलनी हों जाना--(१) फिसी वस्तु में वहुतत 
से छेद हो जाना । (२) किसी वस्तु का स्थान स्थाव पर 
फटकर वेकाम हो जाना ! छलनी में डाल -छाज में उड़ानो-- 
बात का बतंगड़ करना । थोड़ी सी बुराई या दोष को बहुत - 
बढ़ाकर कहना | थोड़ी सी बाद को लेकर चारों ओर वहा 
चढ़ाकर कहते फिरना । (स्त्रियाँ) फलेजा छलदी होवा++ 
(१) दुख या मंभट सहते सहते हृदय जर्जर हो जाना। 
निरंतर कष्ट से जी ऊव जाना । ( २ ) जी दुखानेवाली बात 
सुनते सुनते घबरा जाना । 
छलवल--संज्ञा पूं० [सं"छल--बल] दे” 'छिलछंदश' । उ०>-महामत्त्‌ 


*. छुलेमलॉन्ा 


था प्रेम कौ जब तिथ करत उदोत । तब वाके छलवल मिरखि, : 


,.. विधि हें कायर होत । ब्रज० ग्रं०, पृ० १०५। 

के छुलमलाना--क्ि० भ्र० [हिं०] दे” 'छलकना” उ०--वंसी धुनि 
घनघोर रूप जल छलमले ।--घनानंद. पृ० १७६ | 

छुलविद्या --संह्ा ली? [प्ृं० छल -- विद्या] मायाजाल। जादू । उ०-- 
कोउ कहैं श्रहों दरस देत पुनि लेत छुराई । यह छलविद्या .कही 
कौत पिय तुमहि सिखाई ।--नंद० ग्रं०, पृ० १७६ । 

छलहाई"(9)--वि० जी० [सं० छल--हा (प्रत्य०)] छली । कपटी । 
चालवाज | घू्ते । 3०--ये छलहाई लुगाई सब्र निसि द्यौस 
निवाज हमें दहती हैं ।--निवाज (शब्द०) । 


“ छलहाई--संझ ली० छल । कपट । 


* छुलाँय--संड्ा ब्री" [हिं० उछल+-+-प्र ग] पैरों को एकबारगी दूर तक 


फेंककर वेग के साथ श्रागे बढ़ने का कार्य । कुदान । फलाँग। 
' चौकड़ी॥ 
*.. ऊक्ि० प्रण--सरता ।--सारना । 


छुर्लांगना[--क्ि० श्र० [हि० छलाँग] चौकड़ी भरना । कूदकर 
 थ्रागे बढ़ना । फर्लांग मारता । 
छला"(७|--संज्ञा (० [सं० छलल्‍ली (--लता) |छल्‍ला उंगली में पहनने 
. का गहता । उ०--छला परोसिनि हाथ ते छल करि लियो 
: पिछानि। पियहि दिखायो लखि विलखि रिससूचक 
मुसकानि ।--बिहा री र०, दो ३७६। 
छुला*-.. वंज्चा को" [छटा] प्राभा | चमक | दीप्ति । भतक । 
छुलाई $!--संज्ञा ली" [हिं० छल+-श्राई (प्रत्य० )] छल का भाव। 
कपट । उ० --पंडु के पूत कपूत सपृतत सुजोधन भो कलि छोटो 
छलाई ।--धुलसी (शब्द०) । 
. छत्राना, छुलावना(9)--क्रिण स० [हिं० छलता फा प्रे० रूप] धोखे 
.. .. में डलवाना | धोखा दिलाना। प्रतारित करता । उ०-- 
कुमुदिनि तुद बैरिनि नहीं धाई । मोहि मसि बोलि छलावसि 
. भाई ।--जायसी (शब्द०) । 
छलाव--संग्ा पुं० [6० छल+-श्राव (प्रत्य०)] दे” 'छलावा' | उ०- 
' 'सिरतद्ं भ्रधसिर करे सिर सिर चहु चहु पाँव | ऐस सिर 
चालीस हैं मन कहिये क छलाव--सु दर० अं०, भा० २, 
॥ - पृ० ७३० । 
छुलावा--संघ्ा पुं० [हिं० छल] १. भूत प्रेत श्रादि की छाया जो एक 
बार दिखाई पड़कर फिर भट से श्रदृश्य हो जाती है। माया- 
दृश्य । उ०--छलावे की तरह भासित हुए उस रूपक की 
' 'छायादु श्य! (फेन्टज्मेटा) कहते हैं ।--चितामणि भा० २, 
ह पृ० २००। 
. मुहा०--छलावा सा>-बहुत चंचल | उ०--कर तें छठकि छूटी 
छलकि छुलावा सी ।--हरिएचंद्र (शब्द०) । 
. ९, वह प्रकाश या लुक जो दलदलों के किनारे या जंगलों में रह 


रहकर दिखाई पड़ता श्रौर गायव हो जाता है। श्रग्रिया 
. बताल । उल्कामुख प्रेत । 


मुहा ०-छलावा खेलना>-5श्रगिया बैताल का इधर उधर दिखाई , 


. पड़ता। इधर उधर-लुक फिरता हुआ दिखाई देना । 
है, चपल । चंचल। शोख । ४, इंद्रजाल । जादू । 


१६२३ 


'छुल्ली* 


छुलिक---संत्रा पुं० [से०] नाट्य शास्त्र में पक का एक भेद। 
छुलित--वि० .[सं०] जिसे धोखा दिया गया हो। छला हुप्रा । 
प्रतारित | वंचित । 
छलितक--संज्ञा पुं० [सं०] नाटक का एक भेद । 
छलिया--वि० [सं० छल+हि० इया (प्रत्य०)) छल्न करनेवाला । 
कपटी । धोव्वेवाज । उ०--(क) यह छल्रिया सपने मिलि 
मोसतों । गयो पराय कहाँ सति तोसों ।-- रघुराज (शब्द०) । 
(ख) या छलिया ने बनाय के खासो पठायो है याहि न जाने 
कहाँ सों ।--हरिश्चंद्र (शब्द०)। 
छलिहारी (४-संघ्वा क्षोी० [हि० छल-+-हारी (प्रत्य०)] दे” 'छलहाई' 
०-लाख बात तक धरो करो पत साख दर, श्ौर को सिद्रा 
के देखी केती छलिहारी है ।--शुक्ल्र ध्भि० ग्र॑ं० (सा०) 
३१॥ 
छुली--वि० [सं० छलिन] छल करनेवाला। कपटी | घोलेबाज । 
उ०--व्याजी बंचक कुटिल सठ छलद्मौ धूतें छली जु ।--- 
श्रनेकार्थ ०, पृ० '४८। 
छुलीक (ए--वि० [हिं० छली] दे" “छली” । उ०--विहरत पास 
पलास बास नहिं मोहत काम । निरस कठोर छत्रीक छलने 
की लाली जामी ।--दीन० ग्रं ०, पू० २०५ । 
छुलौरी--ंबा क्षी” [हि० छाला]) एक रोग जिसमें उंगलियों के 
नाखून के भीतर छाला पड़ जाता है । 
विशेष--लोगों में यह प्रवाद है कि यह रोग उस मिट्टी के लगने 
से होता है जिसपर सांप का मद गिरा रहता है। इस रोग 
में उगलियों में पीड़ा होने लगती है श्रौर कभी कभो नाखून 
पक भी जाता है। 
छलौंही--वि० [ हिं० छर--श्रौँही (प्रत्य ०) ] छतनेवाली | उ०-- 
कोऊ छली छलोंहीं मूरति छलछाया सी गयो दि्वाइ ।-ब्नज ० 
ग्रं०, पृ० १६२ । 
छुल्ला---संझ पुं० [सं० छललो(--लता)] १. वह सादी श्रेगुठी जो धातु 
के तार के टुकड़े को मोड़कर बनाई जातो है श्लौर हाथ पैर 
की उगलियों में पहनी जाती है। मुंदरी । उ०-श्रंगूठी लाल 
की करती कयामत श्राज गर होती । जिन्हें की श्रान पहुंची 
लड़ मुए वह एक छल्ले पर ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० 
२६। २. अंगूठी की तरह की कोई मंडलाकर वस्तु । कड़ा । 
कुंडली । ३.नंचे की बंदिश में वे गोल चिह्न जो रेशम या 
तार लपेटकर बनाए जाते हैं। ४.वह्‌ पक्की पतली दीवार 


जो ऊपर से दिखाने या रक्षा के लिये कच्ची दीवार से 
लगाकर बनाई गई हो । ५.तेल की ब्‌दें जो नीबव आदि की 
श्र॒ुक॑ की बोतल में ऊपर से इसलिये डाल दी जाती है जिससे 


श्र्क बिगड़ने न पावे । ६. एक प्रकार का पजाबी गीत या 
तुकबंदी जिसे गा गाकर हिजड़े भीख मांगते हैं । 


छुल्लि---सज्चा र्लौ० [सं०] दै० पछ्ल्ली' 

छुल्‍्ली "--उंज्चा की" [हिं० छल्‍ला] कच्ची दीवार कौ रक्षा के लिये 
उससे लगाकर उठाई हुईं पक्की दीवार । 

छुल्लो *---संज्ञा लो" [सं०] १. छाल | २ लता । ३. संतति | ४. रक 
प्रकार का फूल । 


छत्लेदार 


छल्लेदार--वि० [हिं० छल्ला--फा० दार] १. जिसमें छल्ले लगे 
हों । २. घृघराला या पेंचदार (बाल) । ३. जिसमें मंडलाकार 
चिक्त या घेरे बने हों । 

छुव[---संघा पुं० [सं० छवि] रूप। छवि । उ०--घर कामची उर- 
धाक, भ्रपछर छव धरे, हावाँ भावकर मृदु हरे बोली सुख 
हरे ।--रघु० रू०, पृ० १२८। 

छव॒ना ---संछ्ा पुं० [सं० शाव, शावक] [ल्लो" छबनी] १. बच्चा । 
छौना । उ०--भई हैं प्रकट श्रति दिव्य देह धरि मानों 
त्रिभुवत छवि छनी ।--तुलसी ( शब्द०)। २. सूम्र 
का बच्चा। 

छव॒ना (छ!--क्रि० स० [ सं० श्रवण, प्रा० सवण, माग० सवत | 
सुनना | उ०--गुरु मुखि भवना, गुरुमुखि छवना, ग्रुरमुखि 
रवना रे।-दादू०, पृ० ५००। 

छुवा"(ए)--संक्षा पुं० [सं० झावक, प्र० सावय] किसी पशु का बच्चा । 
बछड़ा । उ०---(क) तेरन केहरि केहरी के बिदले श्ररि 
कुजर छेल छवा से |--तुलसी (शब्द०) । (ख) हय हंकि 
घमंकि उठाइ रन | जिमि सिह छवा कढि सेन वर्न ।-सुदन 
(शब्द०) । 

छुवा'---संणा पूं० [देश०] एंड्रो | 3३०-(क) छवान की छई न जाति 
शुभ साधु माधुरी |--केशव (शब्द०) । (ख) ऐसे दुराज दुहं 
बय के सब ही को लगे श्रब चौचंद सूकत । लूठन लागी प्रभा 
कढ्ि के बढि केस छवान सो लागे भ्ररूकन ।-रस कुमुमाकर 
(शब्द०) । 

छवाई--संशा ली" [हिं० छाता, 
छाने की मजदूरी । 

छुवाना--क्रि०ण स० [हिं० छाता का प्रे० रूप] छाने का काम 
कराना । उ०-पूछे ग्रानि लोग कौने छाई हो ? छवाई लीजे, 
दीजे जोइ भाव. तन मन प्राण वरिये ।--भक्‍तमाल (प्रि०), 
पृ० ४€२ . 

छुवाली-संब्ा नली" [ह० छ+वाला] छोटी जठवाली जो पत्थर 

' श्रादि उठाने के काम मे प्राती है । 

छवि '-- संज्ठा क्षी० [सं०) [वि० छबीला[ १. शोभा ) सौंदये । २. 
कांति । प्रमा । चमक। ३. त्वचा । चमड़ी । खाल (को )। 
४. त्वचा का रंग (को०) । ५. सामान्यतः कोई भी रंग (को०) । 
६. प्रकाश की किरण (को०) | 

छवि'--सुंघा दी? [प्र० शबीह] चित्र । फोटो । प्रतिकृति । 

छ्वय!-प्रश्ः पं० [हिं० छाना] वहजी छप्परप्रादि छाए। छाननेवाला । 

छट्टाँ--वि०, संझा पुं० [मं० घट >प्रष्‌ प्रा० छ, श्रप छह] दे० 'छ!। 


छावना| १, छाने का काम । २. 


उ०-तव श्री गुसाई जी रामदास को श्राज्ञा करीजोत्तू 


'दंडवती सिला' श्रागे बैठि छह महीना ताईं प्ष्ठाक्ष र मंत्र को 
जप करयी करि ।--दो सौ बावन०, भा० २, पृ० ५६। 


छद्दत्तर- वि० संज्ञा ६० [से० पद्सप्तति, प्ला० छत्सयरि, छहत्तर] 


दे० 'छिहृत्तरं । 3०--ताके दम की छहृत्तर हजार की हुडो 
भई ।--दो सो वावन ०, भा० १, पृ० १६३ । 
जछहर, छह्रन-संघ्ा को [सं० क्षरण श्रथवा देश० | बिखरने का भाव 


१६२४. 


छांदोग्य . 


छहरना(9) -क्रि० श्र० [सं० क्षरणा, प्रा० खरण, छरर श्रथवा देश०] 
छित्तराना । बिखरना । छिठकना । फैलना । उ०--(क) छवि 
केसरि की छहरे तन तें कि बाहर से तन चोलिन पे ।-- 
सुदरीसवे स्व (शब्द ०) | (ख) जनु इंदु उयो अश्रवनीतल ते 
चहु' श्रोर छटा छब्रि की छहरी ।+--सुदरीसवबंस्व (शब्द०)॥। 

छहरा[--दि० [हि० छ+ हरा (प्रत्य०)] १. छह परत का। 
छह पल्‍लेवाला । २. उपज का छठा (भाग)। 

छहरना"(9--क्रि० श्र०.. क्षरण, हि" छहरना श्रथवा हिं० 
छहरना का प्रे० रूप] छितराना। विखरना। चारों शोर 
फैलना । 3०--(क) कंचुकि चूर चूर भइ तानी | दूटे हार 
मीति छहरानी ।--जायसी (शब्द०)॥ (ख) भीरजतेों 
कढि नीर नदी छवि छीजत छीरघि प॑ छहरानी । (ग) जेहि 
पहिरे छगुनी श्ररी, छिगुनी छवि छहराहि .(शब्द०)। 

छहराना*--क्रि० स० बिखराना । छितराना। फैलाना । उ०-- 
सीखले संग सखी सुमुखी छवि कोटि छुपाकर को छहरावनि। 
-+देव (शब्द०)। 

छहरानार-- क्रि०ग स० [सं० क्षार] क्षार करता । भस्म करना। 
उ०--न्यौछ्धावर के तन छहरावहु ।छार होहु सेंग बहुरि न 
प्रावहं ।--जायसी (शब्द०) 

छहरीला--विं० [हिं० छरहरा] [वि० जी० छहरीली] १. छरहरा। 
हलका । २.फुरतीला । चुस्त ।३. छहरनेवाला। विखरने या 
फलनेवाला । 

छहलना40--क्रि० श्र० [हि०] दे" “छैहरना' | उ०--रहो छवि 
छाए एह छके मुनि देखि के रूप छहलत मनि कौन हेरा ।-- 
सं० दरिया, पु० ७६ । 

चहियाँ[--पंदा जी* [हि० छाँहीं] छाँह। छाया | उ०--दशरथ 
कौशल्या के आगे लसत सुमन की छहट्ठियाँ । मानो चारि हंस 
सरवर ते बंठे झ्राइ सदहियाँ ।- सूर (शब्द०)। | 

छुही--संछा ज्ली” [देश० ] वह चिड़िया (प्रायः कबूतर) जो अपने 
श्रड्डे से उड़कर दूसरे के अड्डे पर जो रहे भ्ौर फिर कुछ 
दिनों में वहाँ की कुछ चिध्यों को बहकाकर अपने शडडें 
पर ले झाए। कुट्टा । मुल्लाँ । 

छांदस"-- वि० [से० छान्‍दस] |वि० सी" छांदसी] १. वेदपाठी । 
वेदज्ञ । २, बेद संबंधी । वैदिक । ३. छंद या वृत्त सबंधी । 
४.रट्टू । रठनेवाला । ५. मूर्ख । 


छांदस" --संछ्ा पुं० १. वेद। २. वेद में निष्णात ब्राह्मण [को०] | 


(+छांदसीय--वि० [प्ं० छान्‍्दसीय] छदशास्त्र का ज्ञाता। पिगल का 
जानकार [कीण। 

छांदिक--वि० [सं० छान्विक] छद संबंधी । छंद के अनुरूप ॥ उ०--. 
यह हमारे अनु मव की बात है कि निरथ्थंक शब्दों के प्रवाह 
से कवि ऐसी छांदिक गति एंदा कर देता है +--पा० स॒० 
सि०, पृ० ६। । ् 

छांदोग्य--संह्ा पुं० [सं० छात्दोग्य] १. सामवेद का एक ब्राह्मण 
जिसके प्रथम दो भागों में विवाह आदि का वर्णंत है और 
अंतिम झाठ प्रपाठकों में, उपनिपद्‌ है। २. छांदोग्य ब्राह्मण 
का उपनिषद । 


पे | १६२५ 


विशेष --इस उपनिषद्‌ के प्रथम प्रपाठक़ (ब्राह्मण के तृतीय) में 
.१३ खंड हैं जिसमें प्रायः ओरेमू का ही वर्णन है। दूपरे में 
२४ खंड. हैं जिनमें यज्ञों की विधि श्रौर मंत्रों के गायन की 
शिक्षा. बड़ें विस्तार से है। तीसरे प्रपाठक के १६ खंड हैं 
- जिनमें सूष्टि की उत्पत्ति श्रादि का वर्णन तथा ब्रह्म विद्या 
का सूक्ष्म विचार है । त्रिकाल संध्या श्रौर सूर्य के जप श्रादि 
का भी धिवरण है| चौथे प्रपाठक ,में १७ खंड हैं जिनमें 
अत्यकाम जाबालि के 5रति उपदेश है, यज्ञों की विधियाँ 
बताई गई हैं और ऋक्‌, यजु, साम के भू भृवः, स्वः 
यंथाक्रम' तीन देवता मानकर तप के विधान का प्रतिपादन 
. हैँं। पाँचवों अ्रवाठक के २४ खंड हैं। इसी में प्राण ग्रौर 
इंद्रियों का वर्शन है श्रौर गाथा द्वारा यह वतलाया गया है 
कि भ्रग्निहोत से सूष्टि की वुष्ठि होती हूँ उसी से मेघ होता 
. हैं. मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से श्रत्व होता है, अन्न से रस 
' होता हूँ श्रौर रस से सतान आदि की . वृद्धि होती है। छठे 
प्रपाठक में १६ खंड हैं जिनमें उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु 
से सृष्टि की उत्पत्ति झरादि का वर्णान करके कहा--हे 
' श्वेतकेतु ! तू ही ब्रह्म है! । इस प्रपाठक में वेदांत का महा- 
वाक्य 'तत््वमसि! कई वार श्राया है । सातवें प्रपाठक में, 
: जिसमें २६ खंड हैं, समत्कुमारों ने नारद को भ्रातुर देख उन्हें 
' ब्रह्मविद्या का उपदेश किया है। नारदजी ने कहा हैं कि मैंने 
वेद, इतिहास, पुराण, राशिविद्या, दवविद्या, निधिविद्या, 
वाकोवाक्य विद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भुतविद्या, क्षत्रविद्या, 
नक्षतविद्या, सर्पदेवजंन विद्या इत्यादि बहुत सी विद्याएँ सोखी 
हैं । इन विद्यात्नों से आजकल लोग भिन्न अ्रभिप्राय निकालते 
हैं। श्राठवें प्रपाठक में ब्रह्मविद्या का स्पष्टता श्रौर विस्तार 
के साथ उपदेश देकर कहा गया हूँ कि ब्रह्मतान के पश्चात्‌ 
. जन्म नहीं होता । 
छाँ--संघ्वा लरी० [सं० छाया, 6हिं० छाँह] दे० 'छाँह! । 
: छाँक्र- संन्ना पुं० [फा० चाक] खड। टुकड़ा। जेसे,--वबदली का 
छाँक ।--(लश०) । 
छाँई--संद्ा की" [सं० छाया] परछाँही । छाया । उ०--बन्यो है 
मंजुल मोर चंद्र चलत दे खत छाँई ।--नंद ग्रं ०. पृू० ३६५॥। 
छांगना - क्रि० स० [सं० देश० भ्रथवा हिं० छतर्न-करना] काठना । 
छाँटना । 


विशेष--इस क्रिया का प्रयोग प्रायः कुल्हाड़ी श्रादि से पेड की 


डाल, टहनी झ्ादि के काटने के अर्थ में होता हूँ । पूरवी 


हिंदी में हसे 'छिनगाना कहते हैं । 
. 'छाँगुर-चंध्वा पुं० [ हि० छ--श्र गुल ] वह मनुष्य जिसके पंजे में छह 
; उगलियाँ हों। छह उगलियोंवाला । 
छाॉछ-संज्ञा ली" [६हि०] दे? 'छाछ 
छाँट!-संज्ा ल्री० [हि० छाँटना] १. छाँटने की क्रिया । छिन्त करने 
की क्रिया ।.काटने या कतरने की क्रिया । 
यौ० +फार छाँंट । 
२. काटने या कतरने का ढंग । ३. वेकाम टुकड़े जो किसी वस्तु 
के विशेष रूप से कटने पर निकलते हैं। कतरन | '४, भूसी 


छोटा" 


या कना जो अनाज छाँटने पर निकलता है। ५. अलग की 
हुई निकम्मी वस्तु । 
छाँट*-.संज्ा ही० [सं० छादि, प्रा० छडिड] वमन । के । 
कि० प्र०--फरना !--होना । 
छाँटन--संघ्षा ली" [हि० छाँटना] १. वह वस्तु जो छाँट दी जाय ॥ 
- कतरन | २. अलग को हुईं निकस्मी वस्तु । 
छाँटना--क्रि० स० [सं० खण्डन] १, किसी पदार्थ से उसके किती 
ग्रंग को काटकर श्रलंग करना । ज॑से, कलम छाँटना, पेड़ 
छांटना, सिर के बाल छाँटना । उ०--जे छाँटत, श्ररिमुड 
समर मह पैठि सिह सम ।--प्रेमघन ०, भा० १, प्रृ० ५५ । 
संयो० क्रिए--डालना |--देवा । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग भंग और अंगी दोनों के लिये होता 
है । जैसे---डाल छाँटना, पेड़ छाँदना । 
२. किसी वस्तु को किसी विशेष आ्राकार में लाने के लिये काटना 
या कतरना । जैसे, कपड़ा छाँटना ।--( दरजी )। 
संयो० क्ि०--देवा ।--लेना । ' 
३. श्रनाज में से कन या भूसी कूद फटकारकर अलग करना । 
श्रमाज को साफ करने के लिये कूटना फढकना । जैसे,-- 
चावल छाँटना, तिल छाँटना । 


संयो० क्रि०-+डा लना ।--देना । 

४. बहुत सी वस्तुप्रों में से कुछ को प्रयोजनीय या निकम्मो 
समभकर अलग करना । लेने के लिये चुनना या निकालने के 
लिये पृथक्‌ करना । | 

संयो> क्रि० --देना ।--लेना । 

विशेष--चुनने के अ्रथ॑ में संयो० क्रि० 'लेना” का प्रयोग होता है 
और निकालने के श्रर्थ में सयो० क्रि० 'दिता” का प्रयोग होता 
है। जैसे (क) हम श्रच्छे अच्छे श्राम छाँट लेंगे। (ख) हम 
सड़े आम छाँट देंगे, आदि; पर जहाँ दूसरे के द्वारा छाँटने का 
काम कराना होना है, वहाँ संयो० क्रि० देता' का प्रयोग चुनने 
या ग्रहण करने के श्रथ॑ में भी होता है। जैसे, मेरे लिये श्रच्छे 
प्रच्छे श्राम छाँट दो । 

५. गंदी या बुरी वस्तु निकालना । दूर करना । हटाना | ज॑से- 

: (क) यह दवा खूब कफ छाँटती है। (ख) यह साबुन खूब 
मेल छाँटता है। ६. गंदी या निकम्मी वस्तुओं को निकालकर 
शुद्ध करना । साफ करना । जैसे,--कुश्माँ छाँटना । उस दवा 
ने खूब पेट छाँटा । ७. किसी वस्तु का कुछ अंश निकालकर 
उसे छोटा या संक्षिप्त करना । ०. गढ़ गढ़कर वातें करवा । 
हिंदी की चिंदी निकालना । जेसे,--कानून छाँटना, बातें 

-. छाँटना। . 


विशेष--इस अ्रथ॑ में इस शब्द का प्रयोग अकेले नहीं होता, कुछ 
शब्दों वे साथ ही होता ! 
६. अलग रखना । दूर रखना-। संमिलित न करना। जैसे,-- 
तुम समय पर हमें इसी तरह छाँट दिया करते हो । 
छांटा)--संका पुं० [ हिं० ] दे” 'छींटा'। उ०--दादूु सबही मृतक, 


छाँटी* 


समान हैं, जीया तेबंही जारि। दाद छाँठा भ्रमी का, को 
साभू वाह श्रापि |--दादु ०, पृ० ३० । 

छांटा १--संक्षा पुं० [ हि० छाँटना ] धोखा । 

क्रि० प्र०--देना ! 

छांड़ चिट्ठी -- पंद्या छो० [हि ०छाँड़ना +- चिट॒ठी] वह पत्र या परवाना 
जिसे देखकर उसके रखनेवाले व्यक्ति को कोई रोक न सके । 
रबनना । 

छाँड़ना (9)--क्रि० स० [सं० छदंच, प्रा० छड्डन] छोड़ना । त्यागना । 
उ०--सप्त दीप भूज बल बस कौीन्‍्हें | लेइ लेइ दंड छाड़ि सब 
दीन्हें ।--तुलसी (शब्द०) | 

छाँद--संब्ा ली? [सं० छन्‍्द (--बंधन)] १. छोटी रस्सी जिससे घोड़े 
गदहे भ्रादि के दो परों को एक दूसरे से सटाकर बाँध देते हैं 
जिसमें वे दूर तक भाग न सकें, केवल कूद कूदकर इधर उधर 
चरते रहें। उ3०--जो मन घेरि बेन्हिए बाँधो, भाज छाँद 
तुराई ।-धरनी ०, प्रृ० ५। २. वह रस्सी जिससे श्रह्मीर 
गाय दुहते समय गाय के पैर बाँध देते हैं । नोई । नोइड़ा । 

छाँदना--क्रि० स० [ सं० छन्‍्दत | १. रस्सी श्रादि से बाँधना । 
जकड़ना । कसना ६ 

यौ०--बाँधना छाँदना--बाधना । जैसे-- प्रसवाव बाँध छाँदकर 
रखदो। 

२. घोड़े या गदहे के पिछले परों को एक दूसरे[से सटाकर बाँध 
देना जिसमें वह दूर तक भाग न सके, आस ही पास चरता 
रहे | ३. किसी के पेरों को दोनों हाथों से जकड़कर बैठ 
जाना श्रौर उसे जाने न देना । जैसे--वह स्त्री भ्रपने स्वामी 
का पैर छाँदकर बैठ गई भर रोने लगी । 

मुहा ०--पेर छाँदना--जाने से रोकना । 

छाँदा("--संब्ञा पु? [हि० छाँठना ] हिस्सा । बखरा | भाग । 
छां दा ।-- संब्या पुं० [दि० छावना] उत्तम भोजन । पकवान । 

क्रि० प्र० उड़ाना । 

छांनी|(छ':--वि० [ हिं० छाना ] छिपी हुई। ढेंकी हुई । दवाई 
हुई ( बात )। उ०--केड़ें पडी रहे आरनद्धन छानी वात 
उधाड़े छे ।-- घनानंद, प्र० ३३५। 

छाम--वि ० [सं० क्षास| दे” 'छाम" | उ८--पहलें मुसकाइ लजाइ 
कछ क्‍यों चिते मुरि मों तन छाँम कियौ ।--पोह्दार, प्रभि० 
ग्रं०, पृ० ४६५॥। 

छुविं-संबा बो" [सं० छाया] दे० 'छाँह' । 

छाँवड़ा(9)-- संज्ञा पं० [सं० शावक, प्रा० छावप्र + ड़ा (स्वा० प्रत्य०) 
तुलनीय हि०छौना ] [ ख्री० छाँनंडी, छौड़ी ] १. जानवर 
का बच्चा । किसी पशु का छोटा बच्चा | इ०--घरिये नर्पाव 
बलि जाँव राधे चंद्रमुखी वारौ गतिभंद पै गयंदपति छाँवड़े । 
--देव (शबद०) ॥ २. छोढा बच्चा | बालक । शिशु 

छाँस--संझ्ा क्षी० [ हिं० छाँटना ] १. भूसी या कन जो पश्रनाज 
चाँटने से निकलता है। २, कूड़ा करकट। 


छांह--.संडा ल्रो० [ सं० छाया ] १. वह स्थान जहाँ श्राड़ या रोक 
के कारण धूप या.चाँदनी न पड़ वी हो.। छाता ज॑से, पेड़ की . 
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मुहा ०-- छाँहु फरवा--झाड़ करना! श्रोट करना । 


छाही| 


छाह.। उ०--हरपित भये नेंदलाल बेठि तर छाँह में ।-- 

सूर (शब्द०) । 

छाँह में 
होना>-भ्रोट में होना । छिपना । उ०--पंथ श्रति कठिन 
पथिक कौउ संग नहिं तेज भए तारागन छाह भयो रवि है । 
--(शब्द ०) । छाँह धूप ने गिवना--प्राराम भौर तकलीफ 
न विचारता । 5०--ऐसी श्रनूप मुदुला मरोरि मारे सुमन 
मुख छुबास मृगमद कदन । तिय रूप लखि छाँह धूप नहिं 
गिनत मन ! “-ज्रज० ग्रं०, ० ६१॥ 

१, ऐसा स्थान जितके ऊपर मेंह श्रादि रोकने के लिये कोई 
पस्तु हो । ऊपर से श्रावृत्त या छाया हुथ्ना स्थान। जैसे--पानी 
बरस रहा है, छाँह में चलो। ३. बचाव या निर्वाह का 
स्थान । शरण । संरक्षा ) जैसे--प्रव तो तुम्हारों छाँह में धरा 
गए हैं; जो चाहो सो करो | 

यौ०-छन्नरछांह । 

४, पदार्थों का छायारूप श्राकार जो उनके पिंडों पर प्रकाश रकने 
के कारण धूम, चाँदनी या प्रकाश में दिखाई पड़ता है। 
परछाई' | 3०--भ्रागन में श्राई पछताई ठाढ़ी देहली में, 
छाँह देखे श्रपती श्री राह देखे पिय की ।--(शब्द०) । 

मुहा०--छाँह न छूने देना-+पास न फटकने देना । निकट तक 
न श्राने देना । छाँह बचाना --दूर दुर रहता । पास न जाना । 
अलग रहता | छाँह छूना-+पास जाना। पास फटकना । 
उ०--भुह माहीं लगी जक नाहीं मुबारक, छाँहीं छुएु छरके 
उछले ।--मुबा रक (शब्द ०) । 

५, पदार्थों का आकार जो पानी, शीशे श्रादि में दिखाई पड़ता 
है। प्रतिबिब । उ०--केहि मग प्रविसति जाति हंक ज्यों 
दरपन महं छाँह। तुलसी त्यों जगजीव गति करी जीव के 
नाौह ।--तुलपी (शब्द०)। ६ भूत प्रेत ग्रादि का प्रभाव। 
भ्रासेच । बाधा । 3०--भाल की, कि काल की, कि रोप की, 
त्रिदोप की है, वेदना विपम पाप ताप छल्न छाँह की ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 

छाँहगीर---पंज्या पं० [ हिं० छौह +फा० गौर ] १. छत्र । राजछत्र । 
उ०--उयो सरद राका ससी करत्ति क्यों व चित चेत। मनों  ' 
मदन छितिपाल की छाहगीर छवि देत ।--विहारी (शब्द०). 
२. दपेणा । भाइना । ३. छड़ी के सिरे पर बंधा हुम्ना .एक 
श्राइना जिसके चारों ओर पान के गझ्राकार की किरनें लगी 
रहते हैं भर जो विवाह में दुलहे के साथ ग्राप्ता प्रादि की 
तरह चलता है । 

छांहड़ी[--घंढा, को" [हि० छाँह--ड़ो, (प्रत्य०)] दे? 'छाँह' | 3०- 
बासुरि गमि न रेगि गनि, नां सुपर्नेतर गम । कबीर तहाँ 
बिलंबिया जहाँ छांहड़ी च'घंम ।--कबीर ग्र०, पृ० ४४ । 

छाँहरी[--संडा ल्ली० [ हिं० छाह+री ( प्रत्य० ) ] दे? 'छाँह 


. (ख) सुदर यों अ्भिमान करि भूलि गयौं निज रूप। कबहूँ . 


बंठे छाँहरी कबहु बैठे घूप --सु दर ग्रं ०, भा० २. पृ० ७७४। 
छांही६--संज्ञा छो० [ हिं० छाँह ] दे” “छाँह!। उ०--प्रभु सिय 
, लखन बैठि बट छाँहीं। प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं ।-- 
'मानस, २३ ३२०। | | * 
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छा--संहा ली? [ सं०] १. श्राच्छादत। छिपाना। २. श्ावक | 
छीना । शिशु ।३.पारा ।४. चिह्न किन । 
छाई[--संद्या क्वी० [सं० क्षार] १ राख। उ० काहे को शिरि 
छाई पाई ।--प्राण०, पु० ८३ । २. पाँस । खाद । ३.वोयलर 
४ में पूरी तरह जलने के बाद निकला हुम्रा कोयले का छर्र 
ह जिसे महीन करके ईटों की जोड़ाई की जाती है । 
छाक-संद्रा स्टी० [हिं० छकना] १.तुष्टि। इच्छापूर्ति। जैसे, 
छाक भर खाना, प्यास भर पीना । २.घचह भोजन जो काम 
' करनेवाले दोपहर को करते हैं। दुपहरिया । उ० (क) 
बलदाऊ देखियत दूर ते श्रावत्त छाक पढाई मेरी मौया । 
तुलसी (शब्द०) | (ख) सुनो महाराज प्रात हो एक दिन 
श्रीकृष्ण बछड़े चरावने बव॒ को चले, जिनके साथ सब 
. _खालवाल भी अपने अपने घर से छाक ले ले हो लिए ।-- 
* लललू० (शब्द ०) | (ग) श्राई छाक बुलायो श्याम -सूर 
(शब्द०) । ३ नशा । मस्ती । मद ।उ० (क) सज्जशा 
' मिल्रिया सज्जणा, तन मन नयन परत | अ्रंणपीअरइ पाणग्ग 
, 'ज्य' नयणं छाक चढ़ त ।--ढोला० , दू० ५३४ | 
(ख) उर न टर नींद न परे, हरे॑न॒ काल विपाक । छित 
छाक उछेके न फिर खरी विपम छुत्रि छाक ।+--बिहारी 
(शब्द०) | (ग) तजी संक्र सकृचति न चित बोलति वाक़़ 
कुवाक । दिन छेनदा छाकी रहत्ति छुटति न छित छवि छाक । 
--बिहारी (शब्द>) | ४. मंँदे के बने हुए बड़े बड़े सुहाल 
:. जो चिवाहों में जाते हैं। माठ । 
छाकना(प'--क्रि० भ्र० [हि० छकना] १.खा पीकर तृप्त होता । 
.. श्रघाता । प्रफरना । उ०-- खटरस भोजन नाना विधि के 
. करत महल के माहीं । छाके खात ग्वाल मंडल में वंसो तो 
सुख नाहीं । - सूर (शब्द ०) । २, शराब शभ्रादि पीकर मस्त 
होना । ३०--सुद्र के निधान पाए हिय के पिधान लिए ठग 
के से लाडू खाए प्रेम मधु छाके हैं ।-- तुलसी (शब्द०)। 
छाकता-क्रि० अर० [ हि० छकना (>-हैरान होता)] चकित होता । 
. भौचवका रह जाना । हैरान होना । उ०--विविध कता के 
जिन्हें ताके सुर व्‌ द छाके, वासव घनुष उपमा के तुगता के 
हैं। रघुराज (शब्द०)। 
छाग- संब्रा प॑० [सं०] [ल्री० छागी] १.वकरा । 
.. विशेष- भावप्रकाश में इसके मांस को वलवर्धक और त्रिदोप- 
.._नाशक कहा है । भोजराज के युक्तिकल्पतर में वर्ण के अनुसार 
इनका परीक्षण है तथा बुहत्पंहिता के ६१ वें प्रध्याय में 
: इनके शुभाशुभ लक्षण हैं। वि० दे” वकरा' । 
' २. भेप राशि (को०) | ३. वह घोड़ा जो चल न सके | छिन्नगमन 
भ्रश्व. (को ०) । ४. बकरी का दूध (को०)। ४. झ्राहुति । 
| , पुरोडाश (को०) । 
छागरा, छा ।न--संहा पुं० [सं०] कंडी या उपली की प्राग। 
: छागभोजी -संछ्ा पुं० [सं० छागभोजिन्‌] ३.वह जो बकरे का मांस 
खाता हो । २, भेड़िया ।' 
छागमय--संद्या पूं० [सं०] १, वह जो (पआाकृति श्रादि में) बकरे के 
.. समान हो, बकरा जैसा | २, कार्विकेय का छठा मुख । 


छाजना 


छागमसित्र---घंश पुं० [सं०] एक प्राचीन देश का नाम | 
छागमुख- संझ पूं० [सि०] १. कातिकेय का छठः मुख जो बकरे का 
साथा।२. कारतिक्ेय का एक प्रनुचर । 
छागर(--संब्रा ख्री० [सं० छागल] बकरी । उ०--छागर एक साधु ने 
खाया ब्राह्मत खाया गाई ।--पुं० दरिया, पृ० ११२ ॥ 
छागरथ --संद्वा पूं० [सं०] भ्ररिति । 
छागल"-संब्वा पुं० [सं०] १, वकरा। बकरे के खाल फी बनी हुई 
चीज । ३. एक प्रकार का पत्स्य कोण । 
छाआल"*-..संज्ा स्लरी० १- चमड़े का डोल या छोटी मशक जिसमें 
पानी भरा या रखा जाता हैं। यह प्रायः बकरे के चमड़े का 
बनता हैं। २. मिट्टी का करवा । 
छागल*--मंजश्ा जी० [हि० साँकल] एक गहना जिसे स्त्रियाँ पैरों में 
पहनती हैं । चाँदी की पटरी का गोलकड़ा जिसमें घ्‌ घरू लगे 
रहते हैं। फाँजन 
छागवाहन--संघ्ञा पूं० [सं०] श्ररिन का एक नाम कोण । 
छागिका, छागी सरक्षा जी० [सं०] बकरी कोण | 
छाछु--संझ्ा ली? [सं० छबक्छिका] १. वह पनीला दही या दूध जिसका 
घी या मक्खन निकाल लिया गया हो। मथा हुमप्रा दही। 
मठा। मही | सारहीन तक्र। उ०--ताहि श्रहीर की 
छोहरियाँ छछ्तिया भर छाछ पे नाच नचावें ।--रसखान 
(शब्द०))। २,वह मटठा जो घी या मफ्खन तपाने पर 
नीचे बैठ जाता है। 
छाछुठा--वि० [६6०] दे” “छासठ' । 
छाछि।--छली० [हि०] दे* छाछ' 
छाज--संघ्ा पूं० [सं० छाद] १. 
वबरतन । सूप । 
समुहा०--छाज सी दाढ़ी>-बड़ी श्रीर चोड़ी दाढी । छाजों मेंह 
वरसना--बहुत पानी वरसना । मूसलघार पानी वरक्तना । 
२. छाजन । छप्पर । ३. गाड़ी या गग्धी के भ्रागे छज्जे की तरह 
निकला हुआ वह भाग जिसपर कोचवान के पैर रहते हैं । 
छाजन"*--संद्वा पृ [सं० छादन] ग्राउछादन । वस्त्र | कपड़ा । छउ०-- 
छाजन भोजन प्रीति सों दीजे साधु चुलाय । जीवत जस हो 
जगत में भ्ंत परमपद पाय ।--कबीर (शब्द०) । 
यौ०--भोजन छाजन ८ खाना कपड़ा । 
छाजन*--संज्वा छी० १. छप्पर । छान। खपरल ॥ उ० -तपे लाग 
जब जेठ प्रपाढी । भइ मोकह यह छाजन गाढी ॥-जायसी 
(शब्द ०) । २. छाने का काम या ढंग । छवाई। ३. कोढ 
की तरह का एक रोग जिसमें उंगलियों के जोड़ के पास 
तलवा चिड़चिड़ाकर फटता है श्रौर उसमें घाव हो जाता 
है । यह रोग हाथियों को भी होता है ! श्रपरस । 
छाजना--क्रि० श्र० [सं० छादन] [वि० छाजित] १. शोमा देना । 
प्रच्छा लगना । भला लगता । फवना | उपयुक्त जान पड़ता । 
उ०--(क) श्रोही छाज छत्र ह्रोपाह्‌ । सब राजन भई 
घरा ललाटू ।+-- जायसी (शब्द०) | (छ) जो कछ कहहु 
तुमहि स्व छाजा ।- तुलसी (घब्द०)। २, शोभा के सहित 


श्रनाज फटकने का सींक का 


छाजा श्द्र्८ 


विद्यमान होना । विराजना । सुशोमित होना । उ०--पुकुद 
मोर पर पुज मंजु सुरधनुष विराजत । पीत बसन छिन छिन 
नवीन छिनछवि छवि छाजत ।--मतिराम (शब्द०) | 
छाजा(8|--संघ्षा पुं० | सं० छाद ] १. छज्जा। उ०-ऊचे भवन 
मनोहर छाजा, मणि कंचन की भोति ।-सूर (शब्द०)। 
२. छाजत । 
छाजित(प।--वि० [हिं० छाजना] शोभित । 
छाडना, छाड़ना--क्रि० श्र० [ सं० छुदि ] के करना । उलटी 
करना । वमन करना । 
छाडना, छाड़ना*--क्रिण स० [हि०] दे"छाँड़ना', छोड़ना! । 
छात"(प९---मंछा पुं० [सं० छत्न, प्रा० छत्त] १. छाता । छत्तरी । २. 
राजछत्र॒ उ०- रूपवंत मनि दिए ललाटा। माथे छात 
बंठ सब पाद्ा -जायती ( शब्द० )। ३. ब्ाश्चय । 
प्राधार। उ० - हम से ओछ के पावा छातू । मूल गए संग 
रहा न पातू ।--जायसी (शब्इ०) । 
छात*--- वि० [सं०] १. कटा हुआ । छिन्त । २. दु्वल । कृश । 
छात+]--संछा जी० [ छं० छन्न, प्रा० छत्त, हि० छत | दे० 'छत्त' । 
उ०-सेवरा हराए बादी, श्राए नुप पास, ऊचे छात पर बैठि 
एक माया फंद डारचो है ।--भक्तमाल (श्री ०), पृ: ४६६ | 
छाता--संझ्ञा पुं० [ सं० छन्न, प्रा० छत्त ] १. लोहे, वास आदि की 
तीलियों पर कपड़ा चढ़ाकर बनाया हुप्ना भ्राच्छादन जिसे 
मनुष्य घूप, मेंह ध्ारि से वचने के लिये काम में लाते हैं । 
बड़ी छतरी । 3० -फूला कॉवल रहा होइ राता । सहस सहस 
पखूरिन कर छाता । - जायसी भ्रं०, पृ० १२। 
मुहा० --छाता देता या लगाना -- (१) छात्ते का व्यवहार करना। 
(२) छाता ऊपर तानना । 
२. छत्ता । खूमी । ३. चौड़ी छाती | विशाल वक्षस्थल। ४. 
वक्षस्थल की चौंडाई की नाप । 
छाती--संद्धा छौ* [८ं० छाद्िनू, छादी (>> श्राच्छादन करनेवाला)] 
१. हड्डी की ठठरियों का पल्‍ला जो कलेजे के ऊपर पेट तक 
फैला होता है। पेट के ऊपर का भाग जो गरदन तक होता 
हैं । सीना । वक्षास्थल । 
विशेष - छाती की पसलियाँ पीछे की ओर रीढ़ और भागे की 
शोर एक मध्यवत्ती प्रस्थिदंड से लगी रहती हैं। इनके अंदर 
के कोठे में फुप्फुस श्लौर कलेजा रहता है! दूध पिलानेवाले 
जीवों में यह कोठा पेद के कोठे से, जिसमें अ्तड़ी श्रादि रहती 
है, परदे के द्वारा बिलकुल अलग रहता है। पक्षियों और 
सरीसपों में यह विभाग जतना स्पष्ट नहीं रहता । जलचरों 
तथा रंगनेवाले जीवों में तो यह विभाग होता ही नहीं । 
मुहा०--छाती का जम--( १ ) दुःखदायक वस्तु या व्यक्ति ; 
हर घड़ी कष्ट पहुचानेवा नव श्रादमो या वस्तु । (२) कष्ट 
पहुंचाने के लिये सदा घेरे रहनेवाला श्रादमी । (३) धृष्ट 
मनुष्य । ढोठ झादमी छाती पर का पत्थर या पहाड़--(१) 
ऐसी वस्तु जिसका खटका सदा बना रहता हो । चिता उत्पन्न 
फरनेवाली वस्तु । जैसे,--कुपमँरी लड़की, जिसके विवाह की 


छाती 


चिता सदा बनी रहती है। (२ सदा कष्ट देनेवाली वस्तु ॥ 
दुःख से दबाए रहनेवाली वस्तु। छाती छूठचारतदें” छाती 
पीटना' । उ०--कूटते हैँ तो बदों को कूट दें । कद मरें, क्यों 
कूटते छाती रहें ।--चुमते० पृ० ३९ ॥ छाती के फिवाड-८ 
छाती का पंजर । छाती का परदा या विस्तार | छाती फा 
फिवाडु खुलना--( १ ) छाती फटना । ( ३ ) कठ से 
चीत्कार निकलना । गहरी चीख निकलना । जैसे,--मैं तो 
श्राता ही था; तेरी छाती के किवाड़ क्या खल गए । ( ३ ) 
हृदय के कपाट खूलना । हिए की श्रांख खलना । हृदय में जान 
का उदय होना । अतत्रोंध होना | तत्व बोध का होना। (४) 
बहुत आ्रानंद होना । छाती के फिवाड खोलना<+ (१) कलेजा 
टुकड़े टुकड़े करना । (२) जी खोलकर बातें करवा । हृदय की 
बात स्पष्ट कहना । मन में कुछ गुप्त न रखना । (३) हृदय 
का अंधकार दूर करना | श्रश्नाव मिटाना । प्रतरबोध करवा । 
छाती खोलनाज-वातों द्वारा हृदय को वेघता । अपने कथन से 
किसी की पीड़ा पहुंचाना । उ०--भ्राकबाक वकि श्रौर भी 
व॒था न छाती छोल ।->सु दर ० ग्रं०, भा० दे, पृ० ७२६। 
छाती तले रखना--(१) पास से श्रलग ने होने देना । सदा 
अपने समीप या प्रपनी रक्षा में रखना । (२) श्रत्यंत प्रिय करके 
रखना । छाती तले रहना ८ (१) पास रहना | ग्राँखों के सामने 
रहना । (२) अत्यत प्रिय होकर रहना / छाती दरक्षना--दे० 
'छाती फटना' | छाती दरना"-सताता । क्लेश देता | उ०-- 
न्रजवास ते ऊधौ प्रवास करो, झब खूब ही छाती दरी सो 
दरी ।--नट०, पृ० २६ | छाती निश्चालकर चलना>तनकर 
चलना । पश्रकडइकर चलना । ऐठकर चलना । छाती पत्यर की 
करनान-भारी दुःख सहने के लिये हृदय कठोर करना । 
छाती पर भू ग या फोदो दलना--(१) किसी के सामने ही ऐसी 
बात करता जिससे उसका जी दुखे । किसी को दिखा दिखाकर 
ऐसा काम करना जिससे उसे क्रोध या संताप हो । किसी के 
प्रांख के सामने ही उसकी हानि या बुराई करना। जैत्ते,-- , 


: यह स्त्री वड़ी कुलटा है; अपने पति थी छाती पर कोदो दलती 


है (प्र्थात्‌ श्रन्‍्य पुरुष से बातचीत करती है) | (२) गत्यंद्र कष्ट 
पहुचाना । खूब पीड़ित करना । (स्त्रियाँ प्रायः 'तेरी छाती पर 
मूंग दलू ” कहकर गाली भी देती हैं) | छाती पर चढ़वा- 
कष्ट पहुचाने के लिये पास जाना । छाती पर चढ़कर ढाई 
चुल्लू लहू पीता+-+कठिन दंड देवा। प्राणदंड देना । 
छात्ती पर धरक्र ले जाना"-अपने साथ परलोक में ले जाना। 
-(घन आदि के विषय में लोग बोलते हैं कि 'क्या छःत्ती पर 


धरकर ले जाझ्ोगे ?)। छाती पर पत्थर रखनान-जिसी 
भारी शोक या दुःख का श्राघात सहना.। दुःख सहने के लिये 
हृदय कठोर करना ॥ छाती पर बाल होनाज>-उदारता, 


न्यायशीलता आदि के लक्षण होना ।--लोगों में प्रवाद है कि 
सूम या विश्वासघातक की छाती पर वाल नहीं होते) । 
छाती पर साँप लोटना या फिरना--(१) दुःख से कलेजा दहल 
जाना । हृदय पर दु ख शोक ञ्ञादि का आघात पहुंचना । 
मन मसोसना । मानसिक व्यथा होना । (२) ईर्ष्या से हृदय _ 
व्यधित होना | डाह होना । जलव होना । छाती पर होना ८ 


छाती... 


की २-६८ 


छाती पर चढ़जाना। उ०--भ्रगर एक लफ्ज एक कलमा भी 
तेरी जब्ान- से निकला तो छाती पर हगा --फिसाना०, 
भा० ३ पृ० '४७४। छातो पिलाक्र पालना>-मनोयोग से 

पालना | कष्ट सहकर पालन पोषण करना । उ०--जान को 


'« बारंकर जिलाती है, पालती है पिला पिला छाती |--चोखे ०, 


. पु०५। छाती पीटदवा--(१)छाती पर जोर जोर से हाथ पटकना 
(२) डुशख या शोक से व्याकुल होकर छाती पर हाथ पटकना । 
शोक के प्रावेग में हृदय पर आ्राधातकरना ॥ (छाती परहाथ 
' पटकना शोक प्रक्टकरने का चिह्न है) । जैसे छाती पीट पीट- 
“कर रोना । छाती फटना--(१) दुख से हृदय व्ययित होना । 
दुःख शोक आदि से चित्त व्याकुल होना। श्रत्यंत मानसिक 
बलेश होना । श्रत्यत संताप होना ' (२) ईर्ष्या से हृदय 
'व्यथित होना । चित्त में डाह हीना । जी जलना | कुढ़न होता । 
जेसे;--दूसरे की बढ़ती देखकर तुम्हारी छाती क्‍यों फटती है। 
छाती फाटना(ए' ८ भय प्रादि से दहलनवा । कापना । उ०-- 
गरजनि तरजनि श्रनु श्रनु भाँती । फूर्ट कान श्ररु फार्ट छाती । 
“-नंद० ग्र०, पृ० १६९१ | - छाती फाइनाज-जी तोड़ मेहनत 
करना | उ०--भ्रव भी छाती फाड़ती हू, तव भी छाती 
फाड़ गी समान ०, भा० ५, पृ० १६७। छाती फुलाना-+ 
(१) भ्रकड़कर चलना | तनकर चलना । इतराकर चलना। 
(२) घमंड करना । अ्रभिमान दिखलाना । (किसी की) छाती 
लोन से मीजना (9 --कप्ट पर और कष्ट देना । किसी की 
पीड़ा. को और बढ़ाना । उ०-नाँचे मोर कोलाहल कीज । 
इंद्र की छाती लौंन सीं मीजे ।--नंद ० ग्रं०, पृ० १९२ । छाती 
: से पत्थर टलना+--(१) किसी ऐसे भारी काम का हो जाना 
जिसका. भार अपने ऊपर रहा हो । किसी कठिन वा बड़े काम 
के पूरे होने पर चित्त निश्चित होना । किसी ऐसे कार्य का 
पूरा हो जाना जिसका खटका सदा बना रहता हो। (२) 
'बेटी का ब्याह हो जारा | छाती से लगना>-श्रालिगन होना । 
गले लगना.। हुदय से लिपटना । छाती से लगाभा--श्रालिगन 
 -करना-+ गले लगाता । प्यार करना। प्रेम से दोनों भुजाग्रों 
के बीच दवाना | छाती से लगा रखना८-(१) अ्रपने पाप से 
' जाने न देना । प्रेमपृर्वंक सदा अपने समीप रखना । २, श्रत्यंत 
प्रिय करके रखना। श्रपनी देखरेख भ्रीर रक्षा में रखना । वज्त 
फी छाती ८ ऐसा कठोर हृदय जो दुःख सह सके । श्रत्यंत 
सहिष्ण हृदय । 


'. * ९, कलेजा[ | हृदय | मन. । जी । 


'सुहा०--छाती उड़ी जामा> दुःख या भाशं फा से चित्त व्याकुल 
- - होना। फलेजा दहलना | जी घबराना । छाती उस्ड़ जाता-- 
प्रेम या करुणा के श्रावेग से हृदय परिपूर्ण होना। प्रेम या 
करुणा से गदगद होना । छाती छलनी होनाज-+कष्ड था 
' श्रपमान सहते सहृते हृदय जर्जर हो जाना । बार बार दुःख 
या कुढ़न से चित्त का श्रत्यंत व्यथित होना । दुःख झेलते भेलते 
या कुढ़ते कुढ़तें जी ऊब्र जाना । जैसे --तुम्हारी बातें सुनते 
. सुनते तो छाती छलनी हो गई ।छाती लल्नना5- (१) कलेजे पर 
' गरमी मालूम होता । अ्रजीरं श्रादि के कारण हृदय में जलन 
मालूम होना । (२) शोक से हृदय व्यथित होना | हुदय दग्ध 
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होना । मानसिक व्यथा होना .। संताप होता । (३) ईर्ष्या या 
क्रोध से चित्त संतप्त होना । डाहह्वीना । जलन होवा । उ०-- 
जौ वह भली नेक हू होती ती मिलि सत्रति बताती । वह 
पापिनी दाहि कुल श्राई देखि जरत मोरि छाती ।--सूर 
(शब्द ०) । छाती जलाना--(१) हृदय संतप्त करना । संताप 
देना | मानसिक व्यथा पहु चाना । जी जलाना । कष्ट पहुचाना । 
(२) कुढाना ! बिढ़ाना । | छाती जुडाना--(१) [क्रि० भ्र०] 
दे० छाती ठंढी होना! । (२) [क्रिः स०] छाती ठंढी करना । 
हृदय शीतल करना । चित्त शांत श्रौर प्रसन्न करना | हृदय 
संतुष्ट और प्रफुल्लित करता | इच्छा या हौसला पूरा करना । 


कामना पूर्ण करना । मन का आवेग संग्रह करना +॥ छ०-- 
(क) लेहि परस्पर श्रति प्रिय पाती । हृदय लगाय जुड़ार्वाहि 
छाती (--तुलसी (शब्त०) | (ख) खोजत रहेउी तोहि सुत 
घाती । आाजु निपाति जुड़ावहु छाती ।--तुलसी (शब्द०) | 
छाती ठढ़ी करना>-हृदय शीतल करना । वित्त शांत और 
प्रफुल्ित करना । मनका श्रावेग शांत करना । मन की ग्रभि- 
लाषा पूर्ण करना । हौसला पूरा करना । छाती ठढी होचा-- 
हृदय शीतल होना । चित्त शांत श्र प्रफुल्लि होना। मन 
का आ्रावेग शांत होना । कामना पर्णा होना | हौतला पूरा 
होना । छाती ठ कचा--हिम्मत बंधना । साहस बधता ।चित्त 
में दृढ़ता होना । जैसे,--मु शी चुन्नीलाल भौर बाबू बंजनाथ 
ने इनको हिम्मत बंधाने में कप्तर नहीं रखी; परंतु इबका 
मन कमजोर है, इससे इनकी छाती नहीं ठुकती ।--परीक्षा गुर 


- (शब्द०) । छाती ठोकवा--किसी कठिन कार्य के करने की 
 साहसपूर्वक प्रतिज्ञा करना । किसी भारी या कठिन कार्य को 


करने का दृढ़तापूर्वक निश्वय दिलाना । कोई; दुष्कर कार्य करने 
का साहस प्रकट करना । हिम्मत बाँधना । जेसे,--मैं छाती 
ठोककर कहता हू कि उसे आज पकड़ लाऊंया। छाती 
घड़कनाजू|-भय या श्रा्शशशा से हृदय कंपित होना । 
कलेजा घक धक करना । खठके या डर से कलेजा 
जल्दी जल्दी उछलना । जी दहलना । छाती थामकर 
रह जाना >5ऐसा भारी शोक या दुःख अनुभव करना जो ' 
प्रकट न किया जा सके। कोई भारी मानसिक आधात 
सहफर स्तव्ध हो जाना | शोक से ठक रह जाना। छाती 
पकड़कर रह जाता या बैठ जानाज-दे” “छाती थामकर रह 
जाना | छाती पक जाना+-दे” 'छाती छलनी होना” | छाती 
पत्थर पी करना--श्रत्यंत शोक या दुःख सहने के लिये जी 
कड़ा करना। भारी कष्ट या संताप सहु लेना या सहने के 
लिये प्रस्तुत होना । छाती पत्थर की होना--श्रत्यंत शोक या 
दुःख सहने के लिये जी कड़ा होता । हृदय इतना कठोर होना 
कि वह शोक या. दुश्ख का शआ्राघात | सह ले। छाती पर 
फिरमा८घड़ी घड़ी ध्यान में श्राना | बार बार स्मरण 
होना। छाती भर झआाना > प्रेम या करुणा के प्रावेग से हृदय 
परिप्‌ण होना । प्रेम या करुणा से गद्गद्‌ होना । उ०--वारि 


'विलोचन बाँचत पाती | पुलकि गात भरि आई छाती ।--. 


तुलसी ( शब्द० )। छाती मसोसना--चुपचाप हृदय में 


ऐसा घोर दुःख होना जो प्रकट न किया जा सके। मन ही 
मन संतप्त होना । छाती में छेद होना या पडना>-क्रष्ट या 
भ्रपमान सहते सहते हृदय जरजर होना । वार बार के दुःख 
या कुढ़न से चित्त श्रत्यंत व्यथधित होना । कुढ़ते कुढ़ते या 
दुःख भेलते झेलते जी ऊब जाना। उ०-भेदिया सो भेद 
कहिवो छेद सो छाती परो ।--सूर (शब्द० )। 
३. स्तन । कुच | 35०-- छाइ रहे छद छाती कपोलनि आनन 
ऊपर झोप चड़ाई ।- कविराज (शब्द०) ! 

मुहा०--छाती उभरनान्न्युवावस्था श्रारंभ होने पर स्त्रियों के 
स्तन का उठना या बढ़ना | छाती देना>वबच्चे के मुह में 
पीने के लिये स्तन डालना । दूध पिलाना | छाती पकनार> 
स्तनों पर क्षत होना । स्तनों पर घाव होना । छाही भर 
झ्राना--(१) छाती में दूध भर शाना । दूध उतरना । (२) 
इ० छाती उभड़ना” | (३) अत्यंत दुःख होना । भ्राँखों में प्राौस्‌ 
भर प्राना | छाती में दूध छलकता>प्यार से छाती भर 
भ्रानाया छाती में दूध उत्तरना । 3०-प्यार से छाती उछनलती 
ही रही, दूध छाती में छलकता ही मिला ।--चोखे०, पू० ७। 
छाती मसलना८"> छाती मलना । स्तन दबाना या मरोड़ना 
(संभोग का एक श्रंग) । 

४, हिम्मत | साहस। दृढ़ता । जैसे,--किसी की छाती है जो 
उसका सामना करे । ५. एक प्रकार की कसरत जो दुबंगली 


के ढंग की होती है। 3०---एक पेंच जो उस समय किया 
जाता है जब विपक्षी दोनों श्रोर से हाथ कमर पर ले जाकर 
कमर वाँधकर भोंका देना चाहता है। इसमें विपक्षी फे' हाथ 
को ऊपर से लपेटते हुए खेलाड़ी पश्रपने हाथ मजबूत वाँधकर 
बाहरी या बगली टाँग मारता है । 
छात्र- संजय पूं० [सं०] १. शिष्य । चेला। विद्यार्थी। अंत्ेवासी । 
२. मधु । ३. छतया नामक सधुमक्खी जो कुछ पीले भौर 
कपिल वर्ण की होती है । सरघा । ३. छतया नामक 
मधुमवखी का मधु । 
छात्रक---6ंका पुं० [सं०] १ छतया या सरधा नामक मधुमक्खी 
का बनाया हुम्ना मधु । २. विद्यार्थी ! छात्र । 
छात्रगंड--संछा पं० [सं० छात्रगएड| वह शिष्य जो श्लोक का एक 
चरणा। मात्र सुनकर सारे श्लोक का भाव समक्त जाय । 
तीक्ष्ण बुद्धिवाला शिष्य । १. अल्पन्ञ छात्र (कौ०) । 
छात्रदर्शव--संज्ञा प॑० [सं०] ताजा मक्खन । 
छात्रवृत्ति--संहा छी० [स्तं०] वह वृत्ति या घन जो विद्यार्थी को 
विद्याभ्यास वी दशा में सहायतार्थ मिला करे । स्कालरशिप । 
छात्र।लय--संज्त पं [मं०] वह स्थान जहाँ विद्यार्थियों के ठहरने 
का प्रबंध हो । वोडिंग हाउस । 
छात्रावास--संज्ा पुं० [संन् छात्र +-श्रावास] दे० 'छात्रालय'! । 
छाद--संद्या पूं० [सं०| १. छाजन | छप्पर । २. छत [कोन । 
छादक--वि ०, संझा पुं० [ सं० ] १. छाननेवाला । श्राच्छादन करने- 
. वोला । २. खपरल या छप्पर छानेवाला। छपरबंद । ३. 
कृपड़ा लत्ता देनेवाला । . 
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छादन--संज्ञा पुं० [सं०] [वि० छादित] १. छाने या ढकने का काम । 
२. वह जिससे छाया या ढका जाय। झावरण । आाचका- 
दन । ३. नीला स्लान वृक्ष । नीला कौरेया | ४. छिपाव । 
गोपन । ५. पत्ता। पत्र को० । 

छादनी--संछा ल्लौ० [सं०] चमड़ा । खाल को० | 

छादित वि० [सं०] ढका हुप्रा | छाया हुग्रा । झाच्छादित । 

छादी--वि० [सं० छादिन्‌] [वि० छी० छादिनी] छादक । आवरण- 
कारी । आ्राच्छादन करनेवाला । 

छादिमक"--वि० [(स्०] १. जो वेश छिपाए हो ! छद्‌ म रूपधारी । 
२. पाखंडी । मक्कार । ३. बहुरूपिया । 

छादिमक--हंछा पु" ठग कोण । 

छान--पंद्वा क्ी० [सं० छादन, छाजन, प्रा० छायण छान] छप्पर । 
घास फूस की छाजन । उ०-दूटी छान मेघ जल बरतै टूटे 
पलेंग विछाइए --सूर (शब्द०) | 

यौ०--छात्र छप्पर - छाजन ! खपरैल । 

छान*--संद्वा लो” [स० छन्‍्द] वह रस्सी जिससे किसी पशु के पैर 
बाँधे जायें । बंधन । 

छातनर--संप्रा पुं० [हि० छात्ना] छानना का समास में प्रयुक्त रूप । 
जैसे, छानपछोर छानफटक, छानबीन आदि । 

छानना"--क्रि० स० [ सं० चालन या क्षाश्रा ] १. फिसी चूण्ं या 
तरल पदाथे को महीन कपड़े या श्रौर किसी छेरदार 
वस्तु के पार निकालना जिसमें उसका कूड़ा करकट अथवा 
खुरदुरा या मोटा अंश निकल जाय। ज॑ंस्ते, पानी छानना, 
शरवबत छानना, झ्राटा छातनना । 

संयो० क्रि०--डालन्ना ।--देवा ।--लेना । 

२. मिली जुली वस्तुओ्रों को एक दूसरे से श्रलग करना । भली और 
बुरी भ्रयवा ग्राहय झौर त्याज्य वस्तुशों को परस्पर पृथक्‌ 
करना ५ बिलगाना । उ०- ( के ) जामि के अनजान हुप्ना 
तत्व न लिया छानि ।--कवीर ( शब्द० ) । (ख ) मज्जन 
पानि कियो को सुरसरि कर्मनाश जल छाति ?--तुलसी 
(शब्द० ) । ३. विवेक करना । अन्वीक्षण करना। जाँचना। 
पड़तालना। ४. देखभाल करना। दूढ़ना। श्रवृसंधघान 
करता | भ्रन्वेषण करना । तलाश करना। खोज करना । 
ज॑से,--सारा घर छान डाला, पर कागज न मिला । 

संयो० क्रि०---डालना ।- मारना । 

५. भेदकर पार करना। किसी वस्तु को छेदकर इस पार से 
उस पार निकालना | उ०--जब ही मारदयो खेोंचि के. तन 
मैं म्‌ वा जानि । लागी चोट जो सबद की गई करेजे छाति ।-- 
कबीर (शब्द०) | ६. नशा पीना । जैसे,--भाौँग छावना, 
शराब छातना । ७, घृत या तेल आदि में काई खा द्यपदार्थ 
तलना । ब | 

छातना'--क्रि० स० [सं० छम्दत, हि० छादना] १. रस्सी से बाँधना । 
रस्सी श्रादि से कसना । जकड़ना । ; 
यौ०--वाँधना छानना । जैसे, प्रसवाव बाँध छानकर पहले से 
रख दो । 


- छानबीन 


२.घोड़, गदहे आदि के पैरों को रस्सी से जकड़कर बाँधना। 
उ०--कवी र प्रगटहि रामकहि छाने राम न गाय | फूप्त के 
जोड़ी दूर करु बहुरि न लागे लाय |-कबीर (शब्द०) | 
(ख) बहि चलत भयो है मंद पौन। मनु गदहा को छान्‍्यो 
| पर.।--भारतेंदु ग्रं० भा० २, पु० ३७५। 
छातबीन-पंचा फी* [हिं० छानना+बींचना] १. पर्ण अनुसंधान या 
प्रग्वेषण । जाँच पड़ताल | गहरी खोज । २. पुर्ण विवेचना । 
विस्तृत विचार । पूर्ण समीक्षा । 
,.... क्ि० प्र०- करता । होना। 
छानवे--वि० [सं० पणणव्ति, प्रा० छरुणवह, शझ्रप०छाणदई > हिं० 
_ .छात्बे] जो संख्या में नव्बे श्री रछह हो । नब्बे से छह अधिक । 
छानब्े-प्तक्षा पं० छानवे की संख्या या श्रक जो इस प्रकार लिखा 
जाता है। 8६६ | 
छाता'--क्रि० स० [सं० छादन] १.किसी वस्तु के सिरेया ऊपर 
के भाग. पर कोई दूसरी वस्तु इस प्रकार रखना या फैलाना 

» जिसमें वह पूरा ढक जाय । ऊपर से आषच्छादित करना । 

संयो० क्रि० - देना ।-लेना । 

३,पानी, धृप श्रादि से बचाव के लिये किसी स्थान के ऊपर 

- कोई वस्तु तानना या फैलाना । ज॑सछ्ते,--छप्पर छाना, मंडप 

 .छाना, धर छावा | उ०--जायसी (शब्द०)। 

: (ख) ऊपर .रातां. चेंदवा छावा। श्रौभुइ सुरंग बिछाव 
बिछावा ।--जायसी (शब्द०) । 

विशेष-इस क्रिया का प्रयोग श्राच्छादन और अ्राच्छादित दोनों 

. : के लिये होता है । जैसे; छप्पर छाना, घर छाना । 

संयो० क्रिए--डालना ।- देना ।-लेना । 

३. विछाना। फैलाना । उ०--मायके की सखी सों मगाय फूल 
मालती के चादर सों ढाँपे छाय तोसक पहल में ।--रघुनाथ 
(शब्द ०) । ४. शरण में लेना। रक्षा करता । उ०-छर्राहि 
श्रछत, प्रछच्रहि छावा । दूसर नाहिं जो सरिवरि पावा ।-- 
जायती (शब्द ० 

छात्रा-क्रि० अ० १. फैलना । पसरना । विछजाता । भर जाना । 
| ' जैसे, बादल छाना, हरियाली छावा | 3०--(क) फूले कास 
सकल 'महि छाई मानस, ४।१६। (ख) वरपषा काल 
मेष नभ छाए। गजंत लागत परम सुहाएं ।-मानस, '४१३ | 
, (ग) कैसे धरों धीर वीर बीर पावस प्रवल झायो, छाई 
हरियाईं . छिति, नभ बग पाँती है ।--घासीराम (शब्द०) । 

संयो ० ऋिण--उठना ।--जाना । 
२,डेरा डालना । बसना | रहना । टिकना । उ०-(क) जब 
सुग्रीव भवन फिरि श्राए। राम प्रवर्षत गिरि पर छाए-- 
: मांचस, ४४१२। (रू) हम तो इतने ही सचु पायो । सुदर 
स्याम कमलदल लोचन बहुरी दर स दिखायो । कहा भयो जो 
लोग कहत हैं कान्ह द्वारिका छायो। सुति के विरह दसा 

.._ गोकुल की भ्रति भ्ातुर हल घायी ।-सूर० १०४२६६। 

छाता-..वि० [प० छश्न प्रा० छणस ] [ब्ि० छो? छाती | छिपा हुमा । 
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छापना 


गुप्त । उ०--(क) सुदर छामा क्यों रहे जग मैं जाहर होइ । 
सु दर ग्रं ०, भा० ३, प्रृ०- ६८६ | (ख) कल्तूरी कपूर 
छिपाव कैसे छानी रहे सुबरास |--सुंदर अ्रं०, भा० ६, 
पृ० १५६ । 
योौ०--छामे छाने>-गुप्त रूप से । चुपके । लुक छिपकर । 
छातनि(9,, छोनी"--पंत्रा खी० [सं० छादन, 6० छान] १. ईख के रस 
की नाँद के ऊपर का ढकक्नन जो सरकंडे था बाँस की पतनी 
फट्टियों का बच्तता है । २. छान | छुप्पर । उ०--(क) कलि 
मैं तामा प्रकट त।कि छानि छवावे ।--सूर०, १।४। (ख) 
या घर में हरि.सो विसरेसु तू वारि दे वाघरु वार ते बोरे । 
छानि बरेडि श्रो पांठ पछीनि मयारि कहा किहि काम के 
कोरे।--अ्रफव री ०, पृ० ३५४ | 
छाप)---संज्ञा त्री० [हि० छाकना] १. वह चिह्न जो किसी रंग पुतते 
हुए साँचे को किसी वस्तु पर दबाकर बनाया जाय | खुदे या 
उभरे हुए ठप्पे का निकान | जैसे, चंदन या गेहू क्री छाप, 
: बूटी की छाप, हथेली की छाप | २. असर | प्रभाव । 
क्ि० प्र०-- डालना । - पड़ना ।--लगना |--लगवा | 
३. मुहर का चिह्न । मुद्रा । 3०--दान किए व्रिप्रु जान न पंहो । 
माँगत छाप कहा दिखराश्रो को नहिं हमको जानत | सूर 
श्याम तब कहयो ग्वारि सों तुम मोकों क्‍यों मानत ।--सूर 
(शब्द ०) । 
क्ि० प्र ०--पड़ना ।--लमना ।--लगाना । 
४,शंख, चक्र श्रादि के चिह्न जिन्हें वंष्णाव अपने अंगों पर गरम 
धातु से श्रंकित कराते हैं | मुद्रा । 3०-(क) द्वारका छाप लगे 
भूज मूल पुरानन ग्राहि महातम भौन हैं --(शब्द>) । 
(ख) मेटे क्यों हू! व मिटति छाप परी टठकी । सूरदास प्रभु 
की छवि हृदय मों भ्रदकी ।--सूर (शब्द०)। ५. वह 
निशान जो सचे में श्रन्व की राशिके ऊपर मिट्टी डालकर 
लगाया जाता है। चाँक | ६,एक प्रकार की अंगूठी जिसमें 
नगीने की जगह पर श्रक्षर भ्रादि खुदा हुआ्ना ठप्पा रहता है। 
उ०--विद्रु म अग्रुरि पानि चर रंग सुदरता सरसानो। 
झाप छला मुदरी ऋलके, दमकों पहुंची गजरा मिलि मानों । 
--ग्रुमान (शब्द ०) । ७.कवियों का उपनाम । 
छाप*---संज्ञा की? [सं० क्ष प (+-खे५)] १.काँटे या लकड़ी का बोर 
जिसे लकड़िहारे जंगल से सिर पर उठाकर लाते हैं । २.बाँस 
की वनी हुई टोकरी जिससे सिंचाई के लिये जलाशय से पानी 
उलीचकर ऊपर चढ़ाते हैं । 
छापना--करि० स० [सं० चयन] १. किसी ऐसी वस्घु को जिस» 
पर स्याही, गीला रंग आदि;पुता हो, दूसरी वस्तु पर रखकर 
या छुलाकर उसकी ग्राकृति चिह्तित करना । २. किसों साँचे 
को किसी वस्तु पर इस प्रकार दवाना कि उसको, अ्रयवा 
उसपर के खूदे या उभरे हुए चिह्धो की ग्र।कृत्ति स्स वस्तु पर 
उतर झावे। ठप्पे से निशान डालना । मद्वित भरना * अफित 
करना । जैसे,--पुस्तक छापना. अखबार छापना। ४ टीका 
लगाना (विशेषतः चेचक का) | 


छापा 


छापा---संझ पुं० [हि० छापना] १.ऐसा साँचा जिसपर गीला रंग 
यथा स्याही आदि पोतकर किसी वस्तु अर उसकी श्रथवा उसपर 
खुदे था उभरे हुए चिह्नों की आकृति उतारते हैं। 
ठप्पा । ज॑से, छी पियों का छापा, तिलक लगाने का छापा । 
२. मुहर | मुद्रा ३, ठप्पे या मुहर से दवाकर डाला हुम्ना 
चिह्न या अ्रक्षर। ४. व्यापार के राल पर डाला हुमा 
चिह्न | मारका । ५. शंख, चक्र क्रादि का चिह्न जिसे वंष्णव 
- अपने बाहु श्रादि शंगों पर गरम धातु से भंकित कराते हैं । 
उ०-- जप माला छापा तिलक सरे न एको काम ।- विहारी 
(शब्द०) । ६. पंजे का वह चिक्न जो विवाह श्रादि शुभ 
झवसरों पर हलदी प्रादि से छापकर (दीवार, कपड़े प्रादि पर) 
डाला जाता है । ७. वह कल जिससे पुस्तक श्रादि छापी 
जाती हैं । छापे की कल | मुद्रा यंत्र । प्रेस । वि० दे० प्रेस । 
यौ०--छापाकल । छापाखाना । 
८. एक प्रकार का ठप्पा जिससे खलिहानों भें राशिपर राख 
रखकर चिहन डाला जाता है।यह ठप्पा गोल या चौकोर 
होता है जिसमें डेढ़ दो हाथ का डडा लगा रहता है। ९. 
किसी वस्तु की ठीक ठीक नकल | प्रतिकृति । १. रात में 
सोते हुए था वेखवर लोगों पर सहसा आक्रमण । रात्रि में 
अ्सावधान शत्रु पर धावा या बार । 
क्रि० प्र०--भारना | 
छापाकल- संद्या छो० [हि० छापा -न॑- कल] छापने या मुद्रण का कार्य 
करने की मशीन । 
छापाखाना--संप्ता पुं० [हि० खाना +फा० खाना] वह स्थान जहाँ 
पुस्तकें भ्रादि छापी जाती हैं ! मुद्रशालय । प्रेस । 
छापामार--वि० | हिं०] श्रचानक बेखवर दुश्मन पर श्राक्रमण 
फरनेवाला । छापा मारनेवाला (सैनिक) । 
यौ०--छापामार लड़ाई । छापरामार युद्धन्॑युरिलला युद्ध । 
छापित('--वि० [हि० छाप-+-एत (प्रत्य०)] छापों से भरा हुम्ना 
छापा हुम्न । उ०--तन भीजि सारी रंग रंग के बारि बहुत 
उदोत । सब रंग मिलि के वसन छापित मैं प्रगट मुख जोत । 
-+भारतेंदु ग्रं०, भा० २, पृ० ११० । 
छाव--संघ्षा क्री० [हिं०] दे” “छब्ड़ा'। उ०--फूलन छाव भरी 
दुई चारी | नाना विधि के फूल अपारी ।--कवीर सा०, 
पुृ० शध४ड । 
छावड़ा--संछ पूँ० [हिं०] दे" “छवबड़ा। उ०--तैडो आवी नाग 
पकड़ीज॑, छावड़ पड़े ।- बाँकी० ग्रं०, भा० १, पृ० ६७ । 
छाम(9१- वि० [सं० क्षाम] क्षीण । पतला । कुश । उ०७--सीस फूल 
सरकि सुहावन ललाट लाग्यो लॉँबी लटें लटकि परी हैं क्रटि 
छाम प॑ ।-- द्विजदेच (शब्द०)॥ 
छामोदरी(७१--वि० [सं० क्षामोदरी ] छोटे 
उ०--ते हैं सूच्छ्त छामोद्री कटि 
ऐसी ।--न्रत (शन्द०)।॥ 
' विशेष- छोटा पेट सौंदर्य को चिह्न माना जाता है। 
शायला--संडा पृं० [हिं० छाना] स्वियों का.एक पहरावा | उ०-- 


| 


पेटवाली । कृशोदरी ॥ 
केहरि की हरि लक ना 
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छाया 


भय कटाव कस अंगिया राती । छायल बंद लाए गुजराती ।- 
जायसी (शब्द०) | 
छायांक--संझ पुं० [सं० छायादडू:] चंद्रमा । 
छाया--संछा जो? [सं०] १. प्रकाश का श्रभाव जो उसकी किरणों 

के व्यवधान के कारण किसी स्थान पर होता है। उजाला 
डालनेवाली वस्तु और किसी स्थान के वीच कोई दूसरी वस्तु 
पड़ जाने के कारण उत्पन्न कुछ श्रेधकार या कालिमा । वह 
थोड़ी थोड़ी दूर तक फैला हुआ अंधेरा जिसके श्रास पास का 
स्थान प्रकाशित हो । साया । जैसे,पेड की छाया, मंडप की 
छाया । 

२.,वबह स्थान जहाँ किसी प्रकार की श्राड्‌ या व्यवधानके कारण 
सूर्य, चंद्रमा, दीपक या और किसी श्रालीकपद वस्तु का 
उजाला न पडुता हो । ३ फैले हुए प्रकाश को कुछ दूर तक 
रोकनेवालो वस्तु की श्राकृति जो किसी दूसरी ओर अंधकार 
के रूप में दिखाई पड़ती है । परछाई' । जैसे, खंभे की छाया । 
वि० दे? 'छाँह! । ४. जल, दरपेण श्रादि में दिखाई पडनेवाली 
वस्तुओं की श्राकृतति । श्रव्स । ५. तद्रूप वस्तु | प्रतिकृति | 
श्रनुहदार । सदृश वस्तु । पदतर । उ०--कहहु सप्रेम प्रगठ को 
करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई ।-- तुलसी (शब्द०) । 
६. अनुकरण । नकल । जैसे,-यह पुस्तक एक बंगला उपन्यास 
की छाया है ॥७. सूर्य की एक पत्नी का नाम । 

विशेष-- इसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है । विवस्वान्‌ सूर्य 
कं पत्नी छंछा थी जिसके गन्ने से दँवस्वत, श्राद्ध देव, यम 
और यमुना का जन्म हुमा | सूर्य का तेज न सह सकते के 
कारण संछा ने अपनी छाया से श्रपनी ही ऐसी एकस्त्री उत्पन्न 
की और उससे यह कहकर कि तुम हमारे स्थान पर इन 
पुत्रों का पालन करना शोर यह भेद सूर्य पर न खोलना, वह 


अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई | सूर्य ने छाया को ही _ 


संज्ञा समभकर उससे सावरशि श्रौर शर्नश्चर नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किए । छाथा इन दोनों पुत्रों को संजछ्ा की संतति की 
श्रपेक्षा श्रधिक चाहने लगी । इसपर यम ऋ द्ध होकर छाया 


को लात मारने चले । छाया ने शाप दिया कि तुम्हारा पर . 


कटकर गिर जाय । जब सूर्य ने यह सुना तब उन्होंने छाया 
से इस भेदेभाव का कारण पूछा, पर उसने कुछ न वत्ताया । 
अंत में सूर्य ने समाधि द्वारा सब बातों जान लीं श्रौर छाया ने 
भी सारी व्यवस्था ठीक ठीक वतला दी । जब सूर्य क्र द्ध होकर 
विश्वकर्मा के यहाँ गए, तब उन्होंने कहा--ंज्ला तुम्होरा 
तेज न सह सकने के कारण ही यहाँ चली श्ाई थी शोर अव 
एक घोड़ी का रूप घारण करके तप कर रही है। इसपर 
सूर्य संज्ञा के पास गए और उसने अपना रूप परिवर्तित किया 
, कांति । दीप्ति । ६. शरण । रक्षा । जैसे --अ्रव तुम्हारी 
छाया के नीचे श्रा गए हैं;।जो घाहे सो करो। १०. 
उत्कोच । घूस | रिशवत | ११. पंदित । ११. कात्यायनी । 
१३, अंधकार । १४, भ्रार्या छंद का भेद जिसमें १७ गुद भौर 
लघु होते हैं । १५, एक रागिनी । ; 


डी 


. छायकिरे 


विशेष - संगीतसार के मत से यह हम्मीर और शुद्ध नट के योग 
से उत्पन्न रागिनी है । इसमें पंचम वादी, ऋषभ संवादी,झोर 


प्रवरोहरा में तीत्र मध्यम लगता है ॥ दामोदर के मत से यह 


. श्रोड़द है जिसका सरगम है--नि ध म गसा। 
. १६, 'औूत प्रेत का प्रभाव । आसेव | जैसे,--इसपर किसी की 
छाया है। ह 
छायाकर-संब्ञा पं० [सं०] १. छाया करनेवाला । किसी के लिये 
._. छाता लेकर चलनेवाला । २. एक छंद [कोन । 
छायागशित--रुंश पूं० [सं०] गणित की एक क्रिया जिसमें छाया के 
डे सहारे ग्रहों की गति, प्रयनांश का गमनागमन श्रादि निरूपित 
किया जाता है ! इसमें एक शंकु के द्वारा विषुवन्मंडल स्थिर 
'करके छायाकर्णा निर्धारित किया जाता है। 
छायाग्रह -संघा पुं० [सं०| दर्पण । भ्राइना । 
छायाग्राहिएी -संद्ा ली? [ सं० | एक राक्षसी जिसने फाँदते हुए 
.._ हनुमान की छाया पकड़कर उन्हें खींच लिप्रा था । 
' छायाग्राहिनी(छौ--मंज्ा श्ली[संग्छायापग्राहिएणी] दे० “छायाग्रा हिणी' 
'.. उ०--या भव पारावार कौं उलंघि पार की जाय। तिय छवि 
ह छायाग्राहिनी ग्रहैं वीच हीं श्राय ।--विहारी र०, दो० १र३॥। 
छायाचित्र--संझा पुं० [ सं” छागा + चित्र ] श्रालोक चित्र ॥ अक्सी 
तसवीर । फोटो ! 
, छायातनय--संघ्षा पुं० [सं०| शर्नेश्चर । 
छायातप--संघ्ा पुं० [ छाया--शातप ] १. छाया श्रौर घृप । 
- उ०--झऔौर बदलते रहते चलपट छायातप के ।--रजत० 
. प० १०१ ४ 
: छायातरु--पंड़ा (० [ सं० ] सुरपुन्नताग । छतिवन । २६ वह वृक्ष 
जिसकी छाया घनी श्र विस्तृत हो । छायादार वृक्ष। उ०-- 
जीवन के मरु का छायातरु, लहराया, उत्कल जल निश्चेर |-- 
॒ बैला, पृ० रे७ । 
छायात्मजसंब्वा पुं० [सं०] छाया का पुत्र । शनेश्चर । 
| छायात्मा--संत्वा पुं० [सं० छायात्मन्‌] परछाई । प्रतिबिब कोी०] । 
छायादान--संब्वा पुं० [सं०] अहजन्य अरिष्ट के निवारणाथ एक 
प्रकार का दान । 
विशेष--छायादान करनेवाला घी या तेल से भरे काँसे के कटोरे 
' में श्रपपी छाया या परछाई' देख और उसमें कुछ दक्षिणा 
डालकर दान करता है । यह दान ग्रहजनित शरीर के अरिष्ट 
की शांति के निमित्त किया जाता है शौरं इसे कुलीन ब्राह्मण 
,नहीं ग्रहण करते । 
छायादेह--संज्ञा जो० [सं०] बिना शरीर की मूर्ति । काल्पनिक मूर्ति । 
छायाद्रे म--संज्ञा पुं० [सं०] दे” 'छायात्तर' [कोण । 


छायाद्वितीय - वि० [सं०] एकाकी । अकेला । जिसके साथ केवल ' 


श्रपनी छाया ही हो । 
ठायानट--संझ्ा पुं०.[सं०] सगीत में एक राग। 
विशेष - यह राग छाया थ्रौर नट के योग से उत्पन्त है तथा 
केदार नह, कल्याण नट श्रादि नौ नहों के शअ्रंतगंत है । 
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छायावाद 


इसमें सा वादी और ग संवादी है और श्रवरोहरा में तीब्र 
मध्यम लगता है। संगीतसार के मत से यह संपूर्ण जाति का 
राग है शौर इसका ग्रह तथा श्रश श्ौर न्यास धैचत है । 
यह संध्या के समय एफ दंड से पाँच दंड तक गाया जाता है । 
इसकी स्वरलिपि इस प्रकार है-ध स सरे गम म पघधसनि 
घप्ममम रेघधपमप्ममम मरेघपसममरेस 
 रेससस। 

छाप्रान्वित-वि० [सं०] छायायुक्‍त | सायादार । 

छायापथ--संब्वा पुं० [ सं० ] १. श्राकाशगंगा । हाथी की डहर ॥ 
प्राकाश जनेऊ। २. देवषथ । उ०-- नील नभोमंडल सा 
जलनिधि, पुल था छायापथ सा ठीक । खींच दी गई एक 
अमिट सी पानी पर भी प्रभू की लीक ।--साकेत, पृ० ३६० । 
३. श्राकाश । उ०--छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन 
होता जितना ।-+कामायनी, पृ० 5 । 

छायापद - संघ्षा पुं० [सं०| प्राचीन काल का एक यंत्र । इसमें बारह 
अगुुल का शकु होता था जिसकी छाया से काल का ज्ञान 
होता था । 

छायापुत्र--संज्षा पृं० [सं०] शनेश्वर । उ०--छायापुत्र सहोदर छाक, 
छोह न तापर छेले ।--रघु० रू०, पृ० २५। 

छायापुरुष---संज्ञा पुं० [सं*] हठयोग के अ्रनुसार मनुष्य की छायारूप 
श्राकृति जो आकाश की श्रोर स्थिर दृष्टि से बहुत देर तक 
देखते रहने की साधना करने से दिखाई पड़ती है । 


विशेष -तत्न में लिखा है कि इस छायारूप श्राकृति के दर्शन से 

छह महीने कें भीतर होनेवाली भविष्य बातों का पता लग 
जाता है | यदि पुरुष की श्राकृति पूरी पूरी दिखाई पड़े तो 
समभना चाहिए कि छह महीने के भीतर मृत्यु नहीं हो सकती । 
यदि श्राकृति मस्तकशून्य दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि 
छह महीने के भीतर श्रवश्य मृत्यु होगी । यदि चरण न दिखाई 
पड़े तो भार्या की मृत्यु और यदि हाथ न दिखाई पड़े तो भाई 
की मृत्यु निकट समकनी चाहिए। यदि छायापुरुष की आकृति 
रकतवरण दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि घन की प्राप्ति 
होगी । इसी प्रकार को श्रौर बहुत सी कल्पनाए'" हैं । 

छापाभत्‌--पंद्वा पुं० [सं्[ चंद्रमा [को०] । 

छायामय-चवि० [सं०] छायायुक्‍त | छायादार [कोन । 

छायामान --पंज्ञा ६० [पं०] १. चंद्रमा । २. छाया की माप (को०)। 

छाया मिनत्र--संछा पुं० [सं०] छाता । छतरी । 

छागामृगधर--संद्या पुं० [सं०] मृगलांछन । चंद्रमा को०) । 

छायाय॑ंत्र --संझा पुं० [सं०] १. वह यंत्र जिससे छाया द्वारा काल 
का ज्ञान हो। सूयंतिद्धांत में शंकु, धतु, चक्र श्रादि इसके 
अनेक प्रकार वतलाए गए हूँ | २. घृपघड़ी । 

छायालोक--संछा पुं० [सं०] काल्पनिक जगत्‌ । 

छायाबाद--संघ्ञा पु. [सं० छाया -- वाद] आधुनिक हिंदी की एक 
काव्यगत शैली । 

विशेष--सन्‌ १६१८ ई० के भ्रासपास विवेदी युग की काव्यधारा 


छायावेष्टित 


के वीच रीतिकालीन काव्यप्रवृत्तियों के विरोध में इस नवीन 
काव्यधारा का जन्म हुआझा। अक्राचार्य रामवबंद्र शुक्ल के 
मतानुसार पुराने ईसाई संतों के छायाभास (फैटज्जैंटा) तथा 
यूरोपी काव्यक्षेत्र में प्रवतित श्राध्यात्मिक प्रतीकवाद 
( सिबालिज्म) के अ्रनुकरण पर रची जाने के कारण बंगाल 
में ऐसी कविताएँ 'छायावाद” कही जाने लगीं | इस घारा का 
हिंदी काव्य अभ्गरेजी के रोमांटिक कवियों त्तथा बंगला के रवींद्र 
काव्य से प्रभावित या । भ्रतः हिंदी में भो इत नई काव्यधारा 
के लिये 'छायावाद' नाम प्रचलित हो गया । इसघारा के प्रमुख 


कवि प्रसाद, निराला प्रौर पंत प्ादि माने जाते हैं। बाद में 
स्वच्छंदतावाद का नाम भी भनेक हिंदी धालोचकों ने दिया । 


छायावेष्टित --वि० [घछं० छाया--श्राबेष्टित] अस्पष्ट | घुधला। 
उ०--कौन उसमें ऐसे छायावेष्टित रहः स्थल हैं ।- नदी०, 
पृ०८॥। 


छायावान्‌ू--वि० [ सं० छायावत्‌ ] [ वि० «० छायावती ] १. 
छायायुक्‍त । सायादार । छाँहवाला । २, शांतियुक्त । 


छायाविप्रतिप त्ति--संज्या जी? [सं०] श्रायुवेंद का एक प्रकरण 
जिसके भ्रनुसार रोगी की कांति, ग्राभा, चेष्टा श्रादि में उलट- 
फेर या परिवर्तन देखकर यह निश्चय किया जाता है कि पभ्रव 
यह भ्रासन्नमरण है या नहीं भ्रच्छा होगा ॥ 

छायासुत--संझ्य पं० [सं०] छाया के पुत्र शनेश्चर । 

छार--संब्वा पुं० [सं० क्षार] कुछजली हुई वनस्पतियों या रासायनिक 
क्रिया से धुली धातुओं की राख का नमक। क्षार। २. 
खारी नमक | ३. खारी पदार्थ । ४. भस्म । राख । खाक । 
उ० - (क) जो निम्रान तन होइहि छारा। माटी पोखिमरइ 
को भारा ।--जायसी (शब्द ०) । (ख) तुरतहि काम भयो 
जरि छारा ।--तुलसी (शब्द ०) । 

यौ०--छार खार करवाज-भस्म करना । नष्ट भ्रप्ट करना । 

सत्यानाश करना । उ० >उपजा ईश्वर कोप ते श्राया भारत 
बीच | छार खार सब हिंद करू मैं तो उत्तम नहिं भमीच ।-- 
हरिश्चंद्र (शब्द०) । ५. धूल । गद॑ । रेश । उ०-(क) गति 
तुलसीस की लखे न कोऊ जो करति पढे ते छार, छार पत्च 
सो उपलक ही ।-तुलसी (शब्द०)। (ख) मूढ़ छार डारे 
गजराजऊ पुकार करे, पुडरीक बूड्यौ री, कपूर खायो 
कदली ।--केशव (शब्द०) । 


छारकर्देम--पघंद्वा पुं० [सं० क्षारकदंस] एक नरक । दे" 'क्षारकदंम! । 


छारछबीला--संछा पुं० [हिं>] दे” 'छरीला! । 
छाल--पंत्रा सी" [सं० छलल, छाल अथवा सं० शल्क ] १. पेड़ों के घड़ 
शाथा, टहनी भौर जड़ के ऊपर का श्रावरण जो किसी किसी 
में मोटा शौर कड़ा होता है श्लौर किसी में पतला भ्ौ र मुलायम । 
: वृक्ष की त्वचा | बक्‍कल । जैसे, नीम की छाल । वलल्‍्कल । बबूल 
की छाल । २. छाल का वस्त्र, ३, त्वचा । चमड़ा । ४. एक 
प्रकार की मिठाई | उ०--भई मिठाई कहो न जाई । मुख 
खन मेलत जाइ बिलाई । मतलड, छाल और मरकोरी । 
माठ पिराकें और बुदोरी +--जायसी (शब्द०) । ४. चीनी 
जो खूब साफ ते की गई हो । 


छाँंवनां 
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छालटो--संघा स्ी० [ हिं० छाल-+-दी ] १. छाल का बना हुप्ा 

उत्तर । सन या पाठ का बना हुझ्ना कपड़ा | ; 
विशेष--यह पहले प्रलसी की छाल का बनता था शोर इसी 

को फारसो में कर्ता कहते थे । ३, सन या पाठ का बना हुम्ना 
एक प्रकार का चिकना प्रौर फूलदार कपड़ा जो देखने में 
रेशम की तरह जान पड़ता है । 

छालना --क्रि० स० [सं० चानन| १. छलनी में रखकर ( श्राटा 
्रादि) साफ करना | चालना | छानना। २. छेद करना। 
छलनी की तरह छिद्रमय करना । मेकरा करना । 

छालना --क्रि० स० [ सं० क्षालन ] घोना । साफ करना । 
पखारना । 

छाला--संद्या पुं० [सं० छाल] १, छाल या घमड़ा। वर्म । जिल्द । 
जैसे, मृरछाला । उ०--(क) जरहिं मिरिंग बनखेंड तेहि 
ज्वाला | श्राति जरहिं वंठ5 तेहि छाला ।--जायसी ग्रं०, १० 
८६ | (ख) सेस नाग जाके कठ माला । तनु भभूति हस्ती कर 
छाला ।--जायसी ग्रं०, पृ० ६० । २. किसो स्थान पर 
जलने, रगड़ खाने या और किसी फारण से उत्पन्न चमड़े 
की ऊपरी मभिल्‍ली का फूलकर उभरा हुम्ना तल जिसके भीतर 
एक प्रकार का चेप या पानी भरा रहता है। फफोला । 
श्रावला | फलका । उ०-पाँयन में छाले परे,वॉधिये को नाले परे, 


तऊ, लाल, लाले परे रावरे दरस को ।-हरिश्चद्र (शब्द०) । 
क्रि० प्र ०--पडना । 
३. वह उभरा हुप्ना दाग जो लोहे या शीशे ग्यादि में पड़ 

जाता है । 

छालित(9---वि० [सं० क्षालित] धोया हुम्रा । प्रक्षालित । 

छालियो--संघा पुं० [म्रं० स्थालोी हि० थालो] काँप्ते का एक वरतन 
जिसमे घी तेल श्रादि भरकर छायादान दिया जाता है। छाया- 
पात्र | छायादान की कटोरी । 

छालिया*--संज्ञा पुं० [6०] ह० “छाली/ । 

छाली" - संझा जो? [हि० छाला] १. कटी हुई सुपारी का चिपठा 
टुकड़ा । सुपारी का फल | २, सुपारी । पूगीफल । 

छालो (४१--संत्ा पृ» [ सं० छागल, प्रा० छाम्मलो, हिं० छेली ] | कौर 
छाली ] बक़रा। उ०--छाखी हुदा कांनडा, एवालों 
आधीन ।--बाँकी ० ग्रं०, भा० २, पृ० ५५ । 

छार्वें--संझ्चा ली० [संग्छाया| १. छाया । साया। जैसे, --बैठ जाता हूं 
जैसे,-- जहाँ छांव घनी होती है । २. शरण । पनाह | जैसे--- 
प्रब॒ तो हम तुम्हारी छा में धरा गए हैं, जो चाहो सो करो । 
३, प्रतिबिब । अक्स । वि० दे? 'छौह' । 

छावन--संघ्ा पुं० [सं० छादन, प्रा० छायएण, छावण] १. छाजन । 
छप्पर । उ०--सुन्त गुफा घरि छावन छाया +--भाण०, 
पृ० ५६ । २. डेरा | आवास । निवास | उ०-दोय मास इंत 
छावन किज्जय ।--प० रासो, पृ० १८१॥ 

छावनों डर [--क्रिण् स० [ हिं० छाना ] दे? 'छावा'। उ०-चरख 


छावनी 


घोड़ चरणोदक लीनों माँगिदेउ मनभावन | तीन पड बसुधा 
हो चाहौं परण कुटी को छावन ।--सूर (शब्द०) । 
'छावनी--पंज्ञा जी" [हि० छाता श्रथवा देशी छायण्िया,छायर] 
१. छप्पर । छाना । 
करि० प्र०--छाना । 
. २. डेरा। पड़ाब। 
क्रि० प्र०--डालता --पडना । 
ट ३, सेना के ठहरने का स्थान | फौज की वारिक | 
छावद--संह् पुं० [पं० शावक] मछलियों के छोटे छोटे बच्चे जो 
फूड वाधकर एक साथ तैरते हैं । 
छाबरा(9[--संज्ञा पुं० [सं० शावक] [शथ्ली० छावरी] छौता । 
जानवर का बच्चा | उ० भूषन भनत कीजी उत्तरीं भुवाल 
ब्स पूरव के लीजिए रसाल गज छावदे ।--भूषन (शब्द०)। 
छावल[[--वि० [प्रा० छविल्‍्ल, छट्टल्‍ल हिं० छेला] सुरूप । सुडौल । 
रूपवान । 3०-- देह इसकी गोरी--मानो छोटे छावले की 
छोरी हो ।--श्याम०, पृ० ३१। 
' छावा--संड्वा पुं० [सं० शावक] १, बच्चा | शिशु । २, पुत्र | वेदा-- 
(डि०) । ३, १० से २० बपं तक का हाथी । जवान हाथी । 
' छास5"--वि० [सं० पषष्दि, प्रा० छछठि]) जो गिनती में साठ 
श्रीर छह हो । 
छासठ*--संद्या पुं० साठ भ्रौर छह की संख्या तथा 
जो इस प्रकौर लिखा जाता है--६६॥। 
छाह (६--8ंछा जी" [हि०] दे” 'छाछ 
छाह--.संज्ञा स्लो" [हि०] दे” 'छाँह | उ०--माह छाह ककरो 
नहिं भावय ग्रीसम प्रान पियारा ।--विद्यापत्ति, पृु० १०० | 
'छाहर"--संद्षा पुं० [मं० छाया] छाया | उ०--चाहने छाहर आ्रावहि 
वाहर गालिम गगाएणा पारीप्रा ।--कीति०, पृ० ४४ । 
छाहर--वि०[सं० उत्साह, प्रा० उच्छाह-+-ड, (प्रत्य०)] मत्त । 
मतवाला । 3०--हय हृथ्थिन घन हंकि बीर छूटयी छक्ि 
छाहर | मरदन सों मिलि मरद मरद वुल्ल्यों मुख नाहुर।-- 
. पृ० रा०,७। ११५। 
छाहांगीर((9--.वंद्या पुं० [हिं० छाहन फा० गौर (प्रत्य०) |] छत्र । 
। छाता । 3०--मुकुट कौ छाहाँगीर किये ब्रजनिधि | ठ,ढ़ो, 
मुख की छटा की छवि छाकनि छकी रहयौ ।->ब्रज० ग्रं०, 
पृ० १४७। 
छिछ, छिछि (३--संद्ा दो" [प्रनु)] छीटा | धार । फोवारा 
उ०-(क) स्रोनित छिछ उछरि आ्राकासहिं गज बाजिति 
सिर लागि ।-सूर०, ६१५८ | (ख) शोत छिछि छटत 
बदन भीम - भई तेहि काल | मानो कृत्या कुटिलयुत पावन 
ज्वाल कराल ।--केशव (शब्द०) । (ग) भ्रति उच्छलि छिछि 
, त्रिकट छायो। पुर राब्ण के जल जोर भयो ।--कैशव 
(शब्द ०) । 
- छिकना--क्रि० श्र० [हिं० छेकना] छोंका जाना। रोका जाना। 
उ०--जो छिक्रे जी की कचाई से नहीं । छकने से छींक के वे 
कब छिके ।--चुमते० । ० ४१॥ | 


उसका सूचक अर 
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छिकनी 


छिक्राना-क्रि० स० [हिं० छींकना का प्रे० रूप] छीं ने की क्रिया 
कराना | छींक लाना । 

छिंगुनिया,छिंगूनी--संज्ञा श्ली० [हि०] दे” छिगुती! । 

छिंगुलिया, छिंगुली--मंश्ा श्री" [हि०] दे० छिगुनी' । 

छिंटुपआ, छिंटुवा--संज्ञा पु [हिं० छींदनां] बीज बोने का एक 
ढंग जिसमें बीज को हाथों में लेकर खेत में बिखराते हैं ! 
ढींटा , 

छिड़ावा--क्रिण स० [ हिं० छीनना ] जबरदस्ती ले लेना। 
छीनना । 3३०--(क) श्याम सखन सों कहेउ ठेर दे घेरी 
सब्र श्रव जाय | बहुत ढीठ यह भई ग्वालिनी मदुकी लेहु 
छिड़ाय ।- सूर (शब्द०) | (ख) गोरस लेहु री कोउ श्राय । 
डरनि तुम्हरे जाति नाहीं लेत दहिउ छिड़ाय |--सूर 
(शब्द ०) । 


छि:, छि--अब्य० [ अनु ० ] १, घृणासूचक शब्द । घिन जताने का 
शब्द | जसे, छि, छि ! देखी तो तुम्हारे हाथ में क्रितनी 
मल लगी है ' २. तिरस्कार या अभ्ररुचिसूचक शब्द । जे से,-- 
छि! तुम्हे माँगते लज्जा नहीं ग्राती । 

छिउकहा।--वि० [हि० छिझका] [ली० छिउकही] लकडी, पेड़ 
पेड़की डालआदि जिसमें छिउ'के लगे हों या जिसे छिउकों ने 
खा लिया हो । 

छिउका--संछा पुं० [6० चिउदटा] [बी० छिडोकी, वि० छिउकहा ] 
एक प्रकार का चिउठा जो साधारण चिउ'४ढ से छोटा प्रौर 
पतला तथा भूरे रंग का होता है भ्रौर बड़े जोर से काटता 
है । यह प्रायः पेड़ों पर होता है । 

छिठउ की--संज्ा त्री० [हि० चिउंटी] १, एक प्रकार की छोटी 
चींटी जो बड़े जोर से काठती है । १. एफ छोटा उड़नेवाला 
कीड़ा जिसके काटने से बडी जलन होती है । ३, लोहे का 
एक श्रौजार जो छवाली से छोटा होता है और धंधार में 
लगाया जाता है । यह लकडी उठाने के काम में श्राता है । 
४ रस्सी की बह मुद्धी जो वोरों में. इसलिये लगी रहती है कि 
घोड की पीठ परलादने पर उनमें एक लकडी फंसा दी जाय। 

छिउल--संज्ना पूं० दिश०] पलाश | छीउन | ढाक । 

छिउला-मंत्चा पुं० [4० क्ष्‌प, हिं० छुप +ला ( प्रत्य० ) ] छोटा पेड । 
पौषा । 

छिकनी--मंछा छी? [सं० छिक्कनी] एक प्रकार की बहुत छोटी 
घास या बूटी का फूल जिप्ते सू"घने से छींक श्राती है 

विशेष--पह जमीन ही पर फैलती है, ऊपर नहीं बढ़ती । इसमें 

छोटी छ टी घुडियों की तरह के म्‌ृग के दाने के बराबर गोल 
फूल लपते हैं जिन्हें सू घने से बहुत छींफऊ आ्राती हैं यह घास 
प्राय: ऐसे स्थानों पर भ्रविक् होती है जहाँ कुछ दिनों तक 
पानी जमा रहकर!सूख गया हो;.जैसे छिछले ताल ग्रादि । 
यह श्रीपध के काम में श्राती है श्रौर वैद्यक्र में गरम, 
हृचिकारक भ्रग्नि दीपक तथा श्वेत कृष्ठ भ्रादि त्वचा के रोगों 


छिकरा 


को दूर करमेवाली मानी जाती है ) इप्ते नकलिकती भी 
कहते हैं । 
पर्या०-- छिषकनी । क्षवक्कत । तीक्ष्णा । उग्रा । उम्रगघा । क्षवक । 

क्॒ रनांसा। प्लाणदु.खदा । 

छिकरा--संषा पुं० [सं० छिककर |] हिरन की जाति का एक जानवर 
जो बहुत तेज होता है। वृहत्संहिता के श्रनुप्तार ऐसे मृग 
का दाहिनी श्रोर से निकलना शुभ है । 

छिक्रार--संझा पुं० [सं० छिवकार] दे” पछिक्कार' उ०--मिरगो एक 
पाँच है हरिणी जामें तीन छिक्वार। अपने अपने रस के 
लोभी चरत हैं न्यारा न्‍्यार ।--राम० धर्म०, पृ० ४२॥ 

छिकुला--संज्ञा पृं० [ हिं० छिलका ] छिलका । उ०--्रेम बिकल, 
प्रति झ्रानंद उर धरि कदली छिक्ुला खाए।--सूर०, १॥१३॥। 

छिक्‍्कर--संझ्ा पुं० [सं०] एक प्रकार का मृग । छिकरा | 

छिककनी संक्षा री० [सं०] नकछिकनी बूढी । वि० दे? 'छिकनी' । 

छिक्‍्का--संा एूं० [सं०] छोंक [को०। 

छिक्‍का*--संज्ञा पं० [हिं छींका] दे” 'छींका' | 35 ०--छिक्‍्के पर छोटी 
सी हंडिया टंग रही थी, कोमे में /--तई०, पृ० १२६। 

छिकक्‍्का र--संज्ा पुं० |मं०| छिश्कर नामक सृग । 

छिक्क्ाका--संद्या ल्ली० [छं०] छिकनी । नकछिकनी । 

छिगुननाई--क्रि० श्र० [देश०) मसोसना । खिनत होना । उ०-- 
शेखर फी याद सताती है वह छिगुन छिगुन रह जाती है ।--- 
रेश का, पृ० ५७। 

छिगुनिया --संघ्ा सत्री० [हि० छियुदी] दे० 'छिगुनो! । 

छिगुनी - संझा छस्री० [सं० छ्षुद्र श्रद्धली] सबसे छोटी उगली। कनि- 
छ्ठिका । उ--(क) गोरी छिगुनी नख अ्रदन छला श्याम 
छबि देइ । लहृत मुकति रत्ि छिनेक यह नेन त्रिवेनी से ।-- 
बिहारी (शब्द०) । (ख) श्रापे धाप भली करो मेट न मान 
मरोर | करो दूर यह देखिहैँ छाल छिगुनियाँ छोर ।--विहारी 
(शब्द०) । 

छिगुली--संज्ञा प्रौ" [हि०] दे" 'छिगुवी' । 

छिचोरा।--वि० [ हिं० छिछला ] दे” 'छिछोरा' । उ०--जिन 
छिचोरों को तरफ कोई स्त्री प्रीति से नहीं देखती वो अपने 
संगतियों में व॑ठकर झूठी बातें बनाने में श्रपनी बड़ाई समझते 
हैं ।-- श्रीनिवास ग्रं ० ६४ । 

छिच्छ (9)--संह्वा ली० [अनु०] व्‌ द । छींटा । सीकर । उ०--(क) 
राम शर लागि मनु आगि गिरि पर जरी ८छलि छिच्छनि 
शरतति भानु छाए ॥-- सूर (शब्द० ) । [ख) फहु श्रोन छिच्छ 
पति लाले लाल। मनु इंदुवधू करि रहिय जाल --सूदन 
(शब्द०) । 

छिछकारना|--क्रि० स० [प्रनु० ] छिड़कना । 

छिछड़ा--संझ्ञा पुं० [स० तुच्छ, प्रा० छच्छ ] ४० 'छीछड़ा' । 

छिछ्डो--संघा जो० [ हिं० छिछड़ा ] लिग्रेद्यय के ऊपर का वह 
अगला श्ावररं जो बाहर की श्रोर कुछ बंढ़ा हुआ होता है 
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घिटका 


श्रौर जो मुसलमानों में खतने या मुसलमानी के रामय काट 
दिया जाता है । 

छिछियाना|--क्रिक स० [प्रनु० छिष्ठि] कुत्सा करता । विदा करना । 
घिन करना । 


 छिछलना-क्रि० श्र० [ हिं० छिछला ] फिसलना । छटकना । 


छत्ते हुए निकल जाना | उ०--पश्राजाद ने एक श्रमी लगाई, 
चिछलती हुई चोट पड़ी ।->-फिसाना०, भा० ३, १० १३४६! 

छिछला-वि० [ हि० छूछा-+-ला (प्रत्य०) भ्रथवा देश० ] वि० ख्री० 
छिछली] ( पानी की सतह ) जो गहरी ने हो। उथला । 
जेसे,--छिछला पानी, छिछला घाट, छिछली नदी । २ 
निम्न स्तर का। श्रगंभीर | क्षुद्र। छिछोरा। जैसे,--वह 
छिछले स्वभाव का प्रादमी है । 

छिछिला--वि० [हि०] दे? 'छिछला! । 

छिछिलाई[--संघ्ा छो० [हि० छिछिला] छिछला होने का भाव । 

छिछिली"--वि० ध्री० [हिं० छिछिला] दे? 'छिछला! । 

छिछली*-..संज्ा ल्ली० [भ्रगु०] लड़कों का एक खेल जिसमें वे ए 
पतले ठीकरे को पानी पर इस तरह फेक हैं कि वह दूर त्त 
उछलता हुप्ना चला जाता है । 

क्रि० प्र०-सेलना । 

छिछोर|--वि० [हि० 8िछोरा] ६० 'छिछोर' । जैसे, चोरछिछोर । 

छिछोरपन--संक्षा एं० [हि छिछोरा+पन] छिछोरा होते का भाव । 
क्षूद्रता । श्रेछ्लापन । नीचता । 

छिछोरा--वि० [ हिं० छिछला ]. [ वि० स्ली० छिछोरी ] क्षुद्र । 
श्रोछा । जो गंभीर या सोम्प ने हो । नीच अक्ृषति का । 

छिछो रापन---मंछ पुं० [हि०] दे० 'छिछोरपन! । 

छिज-एप--क्रि० प्र० [सं० विक्षरणविशिष्ट रुप क्षिद्य] दे” 'छीजना'। 

छिजाना--क्रि० स० [हिं० छीजना] किस्ती वस्तु को ऐसा करना ऊि 
वह छीज जाय । छीजने या नष्ट होने देना । 

छिटकना -क्रि० अ्र० [सं० क्षिप्त, प्रा० जित्त, या सं० छित्त+-फरण] 
१ इधर उधर पड़कर फैलना। चारों ओर विखरना । 
छितराना । बगरना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

२, प्रकाश की किरणों का चारों स्‍पोरफलना | प्रक्षाण का व्याप्त 
होना । उजाला छाना। जेंसे, घाँदनी छिटकना, तारे 
छिटकना । 3०--(क) जहे जहेँ]विहेंसि समा (में हेंगी । तहें 
तहेँ छिटकि जोति परगसों ।--जायसी (शब्द०)। (ख 
नखत सुमन नभ्न विटप बौंडि मनो छपा छिटकि छवि छाई |-- 
तुलसी ग्रं०, पृ० २७७ । ३, छटकना । दूर भागना | प्रलग 
हो जाना | 3०--पश्रत मत छिटको दूर, प्राणघन; देखो, 
होता है घन गर्जन ।-- क्वासि, पृ० १८ । 

छिटकनी--संझ्ा औ* [प्रतु०] श्रमंल । चटकनी । सिटकिनी । 

छिटकाई--संज्षा पुं० [हिं० छिटकना] पालफी के प्रोहार का वह भाग 
जो दरवाजे के सामने रहता है भौर जिसे उठाकर लोग पालकी 
में घसतें, निकलते या उसमें से बाहर देखते हैँ। परदा । 
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. छिटकानी 


.. छिठकाता--क्रि० स० [6० छिठकमा] चारों श्रौर फैत्ाना | इधर 


-.. .उधघर डालना । बिखराना । २ छंटकाना | दूर करना | 
' छिटकी[--संब्रा छी० [देश०] दे 'छींट', 'छींटा! । 
'छिटकुती]--संझा ल्री० [भ्रनु ०] पतली छड़ी । कमची । 

. . छिटनी--सं्वा त्ली० [सं० शिक्य था हि० छेंदना] बाँस की फट्टियों 

_ *.' या पेड़ के डंठलों ग्रांदि की बनी हुई छोटी टोकरी । झौवा । 

डलिया । 

'छिटवा -संघा पुं० [सं० शिक्य या हिं० छिदर्ना] [ल्री० प्रल्पा० 

छिटनी ] बाँस की फट्ठयों श्रादि का टोकरा । 

छिटाका--संज्ञा पुं० [हि० छिटकाना] एक बालिश्त लंबी मोटी 

.. _. लकड़ी जिसे घ॒निए पैर के श्रेगूठे श्रोर उसके पास की उंगली 
से दबाकर श्रौर उसमें फटके की ताँत फेंसाकर रूई धनते हैं। 

छिट्टी| संब्रा जी* [हि छींठी] छोटा छींटा। सीकर । सूक्ष्म 

.. जलकरा । | 

छिडकनो--कि० स०[हिं० छींटा+-करना] १. पानी या किसी 

आर द्रव पदार्थ को इस प्रकार फेकना कि उसके भहीन छींटे 

फैलक र इधर उधर पड़े । पानी श्रादि के छींटे डालना । भिगोने 

या तर करने के लिये किसी वस्तु पर जल त्रिखराना । जैसे, 

' पानी छिडुकना, रंग छिड़कना, गुलाबजल छिड़कना | उ०-- 

पानी छिंड़क दो तो यहाँ फी घूल बैठ जाय ।-(शब्द०) । २, 

न्योछावर करना । जैसे, जान छिड़कंना (स्त्री) । ३, भुरकना । 
भुरभुराना। 

छिंड़कवाना--क्रि० स० [हिं० 

2 .. * कराना ।' 

: 'छिड़काई संज्ञा क्ी० [हि० छिड़कनी] २, छिड़कने की क्रिया या 

. भाव | छिड़काव । २ छिड़कने की मजदूरी । 

' छिड़काना--क्रि० सं० [हिं० छिडुफनता का श्रे० रूप ] दे० 
. छिड़कवाता' । ह 

छिड़काव--संछा पु० “ [हि ० छिड़कना] पानी श्रादि छिड़कने की 

क्रिया | छोंटों से तर करने का काम । ज॑से.---यहाँ सड़कों 

प्र छिड़काव. नहीं, होता । ह००-सड़ क.. सफाई होत करि 

छिड़काव '| बग्गी बैठि हवा खाते, आवें उमराव ।--भा रतेंदु 

ग्रं०, भा०. २, पृ० ६८६ । | 

: छिड़ना--क्ति० श्र० [हिं० छेडना] .श्रारंभ होना। शुरू होना) 

चलपड़ना। जैसे, बात छिड़ना, भगड़ा छिड़ ना, चर्चा 

। छिड़ना, सितार छिड़ना । 

.. छिड़ाना-क्रि० स० .[सं० 4/छिद] १. मुक्त करना । छूड़ाना.। छुड़ा 
देना । उ० - दृढ़ बंधत संसार तें ग्रुट्यक दिए ,छिड़ाइ ।-नंद० 
ग्रं०, पृू० २४४। २ छूड़ा लेना । छीन लेना । उ०--देखि 
सखी हरि कौ मुख- चारु। मनहु छिड़ाइ लियौ -नंदनंदन, 
वा ससि कौ सत सार ।«ज>्सूर०, ,१० । १७६६९ ॥। 

छिड़िप्रानाछ--क्रि० त्र० [देश०] छितरा जाता-। बिघ़रता 
विकीर्ं होना । उ०--कर तल काँपु कुसुम छिड़िप्राउ । विपुल 
पुलक तनू वसन भोपाद |--विद्ञापति, पृ० *१३ । * 
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छितिनाथ 


छिंण ७।--संज्य पृ० [सं० क्षण] दे० "क्षण! । 
छित”--वि० [सं०] १, विभक्त । २, कृण । दुरबल [को०। 
छित(8) *--वि० [सं० सित] श्वेत । धवल । 
छितॉ--संज्ञा ी० [ पं» क्षिति ] पृथ्वी । धरती । उ०--मध्यम 
हित आरात छित, बाल नारि इमि जानि ।-पोदुदार अभि० 
ग्रं०, पृ० ५३४ । 
यौ०--छितनायंक्ष-- राजा । 3०--छाडा घरतीडौ छितनायक । 
सबलां घायक प्रजा सहायक ।--रा० रू०, पू० १३ 
छितना-प्ंण (० [हिं०] [बो" छित्तनी] छिछला श्रौर बड़ा टोकरा ॥ 
छितनार|--वि० [हिं० छत्ततार] छितराया हुप्रा। फैला हुप्रा।॥ 
उ०--चिव्या चारि डाहँ छितनारा । सुर नर मुनि महि 
खोजनहारा ।--सं० दरिया, पृ० ६९। 
छितनी--संघ्ा ली" [सं० छल्र, प्रा० छत] छोटी श्रौर छिछली 
टोकरी । 
छितरना--क्रि० प्र० [हिं० ] दे? छितराना! । 
छितरबितर---वि० [हिं०] ढे” 'तितरबितर' । 
छितराना--क्रि३ श्र० [सं० क्षिप्त+करण, प्रा० छितकरण, 
छित्तरण प्रथवा सं० संस्तरण] खंडों या कणों का गिरकर 
इधर उधर फैलना । बहुत सी वस्तुप्रों का बिना फिप्ती क्रम 
के इधर उधर पड़ना। तितर बितर होता। पिखरता | 
जैसे,--(क) हाथ से गिरकर सब चने जमीन पर छिततरा गए 
(ख) सब चीजें इधर उधर छितराई पड़ी हैं, उठाकर ठिकाने 
से रख दो । 
छितराना*--क्रि० स.० १, खंडों या कशों को गिराकर इधर उधर 
फंलाना । बहुत सी वस्तुओं को बिना किसी क्रम के इधर 
उधर डालना । विखराना | छींटना। २, सटी हुई वस्तुग्रों 
“को झलग- अ्रलगग करना। दूर दुर करना | घनी वस्तुग्रों 
को विरल करना 
मुहा ०--वाँय छित्तराना-तदोनों टाँगों को बगल की भोर दूर 
दूर रखता । ढाँगों को बगल या पाश्वं की श्रोर फैलाना । 


' जैसे, टांग छितराकर चलना । 
छितराव--संझ्ा ६० [हि० छितराना] छित्राने का भाव | बिखरने 
का भाव । 
छितिु) - संघ थी० [सं०क्षिति] १.भूमि | पृथ्वी। उ०--सु दरि 
मनि मंदिर खरी छिति छलकत छवि जाल । लप्षत मंजु महँदी 
नखनि चखनि विलोकहु -लाल।--स ० सप्तक, पृ० ३६०। 
२ एक का अंक । उ०--संवत्‌ ग्रहु ससि जलधि छित्ति छठ 
* तिथि.वासर चंद । चंत मास पछ कृष्ण में पूरत आानंदकंद। 
-“विहारी (शब्द०)। 
छितिकांत()--पंश्षा पुं० [सं० छ्लितिकान्त] भूपति । राजा । 
छितिज--संज्षा पुं० [सं* क्षितिज] दे” 'क्षितिअ' । उ०--छिप्यो 
छपाकर छितिज छोरनिध्रि.छ गन छंद छल छीए्हो ।-एयामा[० 
पृ० २०.। 
हितिनाथ()--संज्ञा पुं० [सं० क्षितिनाथ] भूषति । राजा | 


छितिपाल' 


छितिपाल(ध्र--संघ्ा एं० [सं० क्षितिपाल] दे* 'छितिनाथ! । उ०--- 
छाँड़ि छितिपाल जो परीछ्षित भए कृपालु ।--चुलसी प्र॑०, 
पृ० र४४ । | 

छितिराना--क्रि० श्र० [हिं०] दे” 'छितराना'। उ०--मानुष 
मरि धरती मों जाई ।॥ माटी होय हाड़ छितिराई ।--इंद्रा ०, 
पृ० १६१ । 

छितिरुह (छ'--संग्ा (० [सं० क्षितिरुह] पेड़ । वृक्ष । 

छित्तीस((--संज्ष पुं० [सं० क्षितीश्ञय] राजा । 

छित्ति--संछा क्षी० [सं"] काटना । छेदन करना । विभाजित 
करना | खंड खंड करना [को०। 

छित्ति(प१--संशा शी० [ सं० क्षिति, प्रा० छितच | दे० >'्षिति!। 
उ०-- तेग भारि पंमार जैत जग हृथ्थ वत्त किय । मंग हैल 
सुगल्ह तात प्रविवेक छित्ति दिय +--१० रा०, १२। ३८। 

छित्वर--वि० [सं>] १, छेदक । २, धूत॑ । ३, वैरी । 

छिद(ए'--संज्ञा पृं० [सं० छिद्र] दे? छेद! | उ०--पंच सरन छिंद 
डारि किए मनमथ को बेका ।+-नंद० ग्रं०, पूृ० २१०। 


छिदक--संघ्ता पुं० [सं०] १, इंद्रका प्रायुध। बच्च | २, हीरा । 
कोण ! 
छिदना'--क्रि० श्र० [हिं० छेंदना] १, छेद से युकत होना । 


सूराखदार होता ! भिदना । विधवा । जे से.--इस पतली सुई 
से यह कागज नहीं छिदेगा । २, क्षतपूर्ण होना । घायलहोना । 
जख्मी होना । जसे,--सारा शरीर तीरों से छिद गया था । 
छिदना--क्रिण स० १ थास लेना । सहारे के लिये पकड़ लेना । 
२ छेदना । छेद करना | उ०--लटनि ते चुवति जु जलकन 
जोती | जनु संस छिंदि छिदि डारत मोती ।--नंद० ग्रं २. 


पृ० २६८। 

छिदना २[--संद्वा पूं० [से० छत्द(-+नियंत्रण्) ] वरण्छा । फलदान । 
मंगनी । 

छिदरा"--वि० [सं० छिद्गर] [वि० ली० छिदरी] १ छितराया 


हुआ । जो घना न हो। दिरत। उ०--इस तेरी छिदरी 
छाया में दो बंधे हुए मन देखे हैं ।---दीप ज०, पृ० १४६॥। 
२. झेंफरीदार | छेददार | ३. फटा हुआ । जर्जर । 
छिदरा*--वि० [६० क्षुद्र] श्रोछा । 
छिंदवात्ता--क्रि० स० [हि०] ६० 'छेदाना”। 
छिदा-- छंछा लजी० [सं०] छेदने या काटने की क्रिया [कोल । 
छिदाना--क्रि० स० [हि०] दे छेदाना' । । 
छिदि--संज्ञा जी? [सं०] १ कुल्हाडी। २.वज्च । ३. उच्छेदन । 
काटना [को०] । 
छिदिर-- संछा पुं० [सं०] १. कुल्हाड़ा | कुठार ! २. तलवार । 
झ्रसि । ३. भनल | श्रग्ति । पांवक । ४. रस्सा । डोरी [कोन । 
छिंद्र-- संघा पुं० [सं०] [वि० छिद्रित] . १, छेद। सराख। २ 
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गड्ढा । विवर। बिल। ३, अवकाश । जगहु ।४ दोप। 


त्रुटि। जैसे; छिद्ठान्वेषण । 


श्दृ३८ 


छिनदवि 


यौ०--छल छिद्र । छिदानु जीवी, छिद्धानुसंधानी, छिद्रानुसारी --. 
दे” 'छिद्रान्वेपी' । 

५. फलित ज्योतिष के भ्रनुसार लग्न से श्राठवाँ घर। ६. नौ दी 
संख्या । राजनीति में शत्तू का भेद्य या दुर्वल पक्ष । कभी । 
कमजोरी (कौ०) | ८5. श्राकाश (कौ०) ॥ 

छिद्रकर्ं--वि० [सं०] छिंदे या विधे कानवाला । जिम्नके कान 
छिदे हों [कोन । 

छिंद्रता-संा जी? [हि० छिद्ग+ता प्रत्य०] क्लंक्र। दोष । 
हीनता । 3०--समु द खार गंगा गदल, जल गुनवंता सींत । 
रवी तेज ससि छिद्बगता, दरिया संता रीत ।--दरिया० बानी, 
पृ०३६। 

छिद्गदर्शी*--वि०[स० छिद्रदरशिन]  [वि० स्री० छिद्रदर्शिनी] 
पराया दोप देखनेवोला । नुबस निकालनेवाला। खुचर 
निक्नालनेवाला । 

छिद्गदर्शी *---संद्ा पु० एक योगश्रष्ट ब्राह्मरा का नाम जो हरिवंश के 
प्रनुतार वाध्रव्य का पुत्र था। 

छिद्रपिप्पली--संह्वा ख्ली० [से०] दे० 'छिद्रव॑देही' [कोग । 

छिंद्रवंदेही --मंद्रा कछौप [सं०] गजपिप्पली । गजपीपल । 

छिद्रांतर--संश १० [ सं० छि्नर+श्रन्तर ] बेंत। 
नरकुल [को०] । 

छिद्रांश- संता पुं० [सं०] सरकंडा । नरकुल कोने । 

छिद्गात्मा--वि० [सं० छिद्रात्मन्‌] १. खलस्वभाव। कुटिल । खल। 
२ श्रपनी चूटि कहनेवाला । दूसरों से श्रपना दोप व्यक्त करने 
वाला (को०) । 

छिद्रान्वेषणु--संडा पुं० [सं] [वि० छिद्वान्वेषी] दोप दुढना । 
नुक्‍्त निकालना । खुचर करना | उ०- इस छिंद्रान्वेषण रत 
ज़ग में सभी छिद्र लखते हैं, प्रियतम ।--भपलफक, पु० ६६ ॥ * 

छिद्वान्वेषी--वि ० [घछे० छिद्रान्वेषिन_] [वि० कौ? छिद्रान्वेषिशी] 
छिद्र दूढ़नेवाला। पराया दोप दू"ढनेवाला। खुचर 
निकालनेवाला । 

छिद्राफल---संझ्या पुं० [सं०] माजूफल । 

छिद्वगित - वि० [सं०] १, छेदा हुआ । वेधा हुप्रा । २, जिसमें दोष 
लगा हो दषित | ऐवी | 

छिद्दोदर---संज्षा पूं० [सं०] क्षतोदर नामक पेट का रोग। 

छिन(७ -संब्षा पुं० [सं० क्षण ] दे" 'क्षण' । 3० सखि, छिन घृप 
भोर छिन छाया । यह सव चौमासे की माया /--साकेत, प्रृ० 
२७६१ ; 

छिनक(--क्रि० वि० [सं० क्षण +- एक] एक क्षणा दम भर। 

.. थोड़ी देर | उ०-तुन संमृह को छिनक में जाोरत तनिक् 

प्रेंगार ।--(शब्र०) । ' 

छिनफना '--क्रि० सं० [हि० छिडतका] नाम का मल जोर से साँप 
बाहर करके निकालना । जैसे,--नाम छिनकना । ह 

छिनंक़ना*--क्रि० भ्र० [हि० चमकता] १, भड़ककर भागना। 
चेमकना । दे० 'छत्तकना' । २, रंजक चाढ जाना (बंदूक) 

छिनछवि६'-+संश्र खी* [सं० क्षय +- छवि] बिजली । 


सरकंदा । 


छितता. 

- छिनता(--संत्री पं० [से० क्षीण--ता (प्रत्य०)] कीशता । दुवंलता । 

हक कमंजोरी । उ०--छिनतां तने में बहुते लांब । कंबंहीं सुख 

,.. :* नाहीं दुख पावे ।--सं० दरिया, पृ८ ४१। 

5 छितदा--संज्ा औ" [सं० क्षरादा] दे० 'क्षणदा' । 

छिनेंना --क्रि० श्र०.[ हि० छीननां ] छीन लिया जाना। हरण 
होना । 

संयो० क्रिए--जानां । 

छिंतन [*--क्रिए स० [सं० छिन्‍्में या हिं० छेंनी] १. पत्थर का छेनी 
या. टाँकी के श्राघात से कटना.। २. सिल, चक्की श्राद्वि का 
छेनी के श्राषात से खूरदरी या गड्ढेदार होना । कुटना । 


. छिनभंग(७--वि० [ सं० क्षण मजधु ] नेश्वर । क्षेणभंगुर। उ०--- 


तप तीर॒थ तरनी रमन विद्या बहुत प्रसंग। कहाँ कहाँ मुनि 
...._ रुचि करें पायी तन छिचभंग +--ब्रज० अ्रं०, पूृ० ११४॥। 

' छिल्तमिन्त(छे --वि० [सं० छिल्तभित्न] दे? 'छिन्‍्म भिल्‍ना | उ०-- 
 .. तिन श्रग्य परिंग पहुमान वीर। छिनभिन्‍न होय धारा 
:.... , सरीर।-पृ० रा०, १! ६६४ । 

. छिनेरा--वि० पुं० [देशी छिएणाल, हिं० छिनार] [वि० खत्री० छिनरी' 
, छिनार, छिनाल] परस्त्रीगामी (पुरुष) | लेंपट । वृषल । 
छित्वाना"-- क्रि० स० [ हिं० 'छीनना] का प्रे० रूप ] छीनने का 

ह काम कराना । 
छिनवाना*--क्रि० स० [सं० छिन्‍्त] १. पत्थर की छेनी से कटवाना । 
: ९; सिल, चक्की श्रादि को छेनी से खुरदरी कराना । कुटाना । 
छिनहर| ७ -- [सं० छिल्तगूह; प्रा० छिनहर; या सं० छिद्ग + हिं०-- 
हर (प्रत्य०) ] छिनन भिन्‍न | दूटा फूटा ।. जीर्ण शीर्णो । 
उ०--छिनहर घर शभ्ररु भिरहर टाटी । घन गरजत कंप॑ मेरा 
छाती ।--कबी र ग्रं०, पु० १८१ । 
. 'हिनाना"--.क्रि० स॒० [हि० छीनना का श्रे० रूप] छीनने का काम 
कराना । 
- छिताना--क्रि० स० छीनना। हरण करंना । उ०--कामधेनु 
जमदर्नि की ले गयो नृपति छिनाय । सूर (शब्द ०)।॥ 
छिनोनारे--क्रि० स० [सं० छिंस्त| १, टाँकी या छेनीं से पंहेयरं 
भ्रादि कटाना । २. टाँकी या छेनी से घिल, चक्की भादि को 
.  खरदुरी कराना । 
.. उितार--विं० क्ौ० [हि० छिनोल] दे० 'छिनाल । 

. छित्ताल"-- वि० श्ली० [ सं० छिन्‍्ता--नारी; देशी छिणणालिश्ा, 
छिणएणालों पू० हिं० छिनोरि ] व्यभिधारिणी | कुलटा । 
परपुरुषगा मिनी । उ०--परे यह छिनाल बड़ी छत्तीसी 

« -भारतदु ग्र ०, भा० १, पृ० ३१। 
छिनाल-...€ंदया छौ० व्यभिचारिणी स्त्री । कुलठा स्त्री ।_ 
छिनालपन, छिनालपना--संज्षा (० [हि०छछिवाल --पत्ने] व्यंभिषांर 

. छिनाला । 

' छिताला--संझ पुं० [हि० छिताल] स्त्री पुरुष का प्रसुचित सहवास। 
व्यभिचार । 
' - छिनू ध--संघो पुं० [हि० छित ] दे० 'छत' । उ०--छिनुछितु बाढ़ 
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छिन्नम॑स्तकां 


छवि कैसे कहे कोड कवि तन के छिलर मानों भए हैं कार्म 
' रहित ।-नंद० ग्रं०, पृ० ३७७ | * ४ 
छिनौछंवि(--संबा ली? [हिं०] दे” 'छिनछवि! । 
छिल्त॑ *--वि० [सं०] १. जो कटकर श्रलग हो गया हो । जो काठ- 
कर पृथक्‌ कर दिया गया हो । खंडित । 
यौ०- छिन्नंकरों >+क नकटा (पशु) । छिन्मकेश >> जिसके वाल 
काटे गए हों । मु|डित । छिछ्लद्रू मज-कटा हुआ्ना वृक्ष । छिन्तः 
नासछिल्ततासिक--नासिकाविहीत । तकठा । छिल्तमिन्न । 
छिन्नमस्ते, छिन्‍न्तसस्तक्--जिसका सिर कठ गया हो । कटे 
सिरवाला ! 
२. थका हुम्ना । क्लांत (कौ०) । रे. दूर किया हुप्रा ! नष्टश्रष्ट 
(को०) । ४. हासोन्मुख । क्षीण (की । 
छिन्त-- सं पुं० १, एक प्रकार का मंत्र । १. वेद्यक के अनु वार एक 
. प्रकार का फोड़ा । 
विशेंष--इसका क्षत सीधी या टेढ़ी लकीर के रूप में होता है 
श्रौर इसमें मनुष्य का श्रंग गलने लगता है । 
छिन्तेक-+वि० [सं०] अंशतः कंटा । जिसका कुछ ग्रंश कटा हो को०। 
छिन्नग्रंथिक्ा--संहा छो० [सं० छिल्मग्रन्थिका] एक प्रकार का कंद | 
तनिपशिका को०। 
छिल्तद्वेंथ--विं० [सं०] जिसकी ह्विविधा मिट गई हो । जिसे अ्रसमंजस 
न हो [कौ०] । 
छिल्नधाण्य (सेन्य)--संज्ञ पुँं० [सं०] वह सेना जिसक्रे पास धान्य न 
पहुंच सकता हो । 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि छिन्‍्मघान्य तथा छिन्नपुरुषत्रीवध 
(जिसंकी मनुष्य तथा पंदार्थ संबंधी सहायता रुक गई हो) 
सैध्य में छिन्‍्नधान्य उत्त म है; क्योंकि वह दूसरे स्थान से धान्‍्य 
लाकर या स्थावर तथा जंगम (तरकारी तथा मांस) ग्राहार 
कर लड़ाई लड़ सकता है। सहायता न मिलने के कारण छित्न- 
पुरुषवीवध यह नहीं कर सकता । 
छिन्ननास्थ--वि० [प्त०] (पशु) जिसकी;नाय टूट गई हो [कोन । 
हिन्नपक्ष--वि० [सं०] (पक्षो) जिसके डने टूट या कट गए हों । 
छिन्नपत्नीं - संज्ञा जी० [६०] पाठा । पाढ़ा । 
छिन्‍्नपुरुषवीवध (सेन्य) - संज्ञा पुं० [सं०] कौटिल्य के अ्रनुसार वह 
'सेना जिसको मंनुष्य तथा पदार्थ संबंधी सहायता रुक गई हो । 
छिल्नपुष्पू---संज्ञा पुं० [सं'] तिलक वृक्ष । 
छिल्तवंधन--वि० [ सं० छिस्तनश्द ] जिसके बंधन कट गए हों । 
बंधनमुक्त [को०] । 
छिन्तभक्त--विं० [सं०] १. जिसके भोजन में बाधा श्रा पड़े | २. 
भूखों मरमेवाला । जिसे खाने का ठिकाना न हो कोन । 
छिन्नेमिन्न--वि० [सं. १. कटाकुटा । खंडित । टठा फटा । 
नष्टेश्रष्ट। ३. जिसका क्रम खंडित हो गया हर । ग्स्त- 
' ग्येस्तं 4 तिंतर वितर।.3उ०--संकेत- किया मैंने श्रखिन्त जिस 
झोर कुंडली छिन्न भिन्‍्ते ।-अंनासिका, पृ० १२५ । 


. छिन्नमस्तका--वि०, संब्ा कौ" [सं०) दे" 'छि्तमस्ता'। 


छिन्न॑मस्ता" 


छिन्नमस्ता" --वि० [सं०] जिसका माथा कटा हो । 
छिन्नमस्ता*---पंज्डा खो” एक देवी जो महाविद्याप्रों में छठी हैं । 
विशेष-- इनका ध्यान इस प्रकार है-“-भपना ही कटा हुआ सिर, 
प्रपने बाए हाथ में लिए, मुह खोले भौर जीभ निकाले हुए 
अपने ही गले से निकली हुई रक्तधारा को चाटती हुईं, हाथ 
में खड़ग लिए, मुडों की माला धारण किए श्रौर दिगंवरा | 
इनका नाम प्रचंड चंडिका और प्रचंडिका भी है। तंत्रसार में 
इनका पुरा विवरण लिखा है। * 
छिन्नमूल--वि० | एं० ] मूलोच्छेद किया हुआ्ला। जड़ से काटा 
हुआ । [कोन । 
छिन्नरुह--संघ्ा पुं० [सं०] तिलक वृक्ष । पुस्नाग । 
छिन्नरहा--संझ्ञा ली? [सं०] गुड्च । गिलोय 
छिन्नवेशिका--संद्धा छ्ली० [सं०] पाठा । 
छिन्नश्नण-- संद्वा पुं० [ सं० ] १. किसी शस्त्र से कटा हुभ्ना घाव । 
२, वह फोड़ा जो किसो ऐसे घाव पर हो जो शस्त्र से 
लगा हो । 
छिन्नरवास--संघ्ा पृं० | से० ] एक रोग जो श्वास का भेद माना 
जाता है । 
विशेष-- इस रोग में रोगी का पेट फूलता है, पसीना आता है 
श्रौर साँस रुकता है तथा शरीर का रंग बदल जाता है. 
छिन्नसंशय--वि ० [सं०] जिसका संदेह दूर हो गया हो । संशय- 
रहित [को०] । 
छिन्नांत्र--संझा पुं० [ सं० छिन्नान्थ ] कोष्ठभेद नामक एक उदर- 
पेग किो०] | 
छिन्ना- संघ्वा ली? [ सं० ] १. गुड च । गिलोय । 
छिनाल । कुलटा । 
छिन्नोदुभवा--संद्षा ल्ली० [से०] ग्रुडुड । गिलोय दाग । 
छिपकली--संज्ञा छी» [हिं> चिपकना या देश०] १. पेट जमीन पर 
रखकर पंजों के वल चलनेवाला एक सरीतप या जंतु । 
विश्येप--यह एक वित्त के लगभग लंबा होता है श्रौर मकान 
को दीवार आदि पर प्राय: दिखाई पड़ता है।यह जंतु गोधा 
या गोह की जाति का है श्रौर छोटे छोटे- कीड़े पकड़कर 


२, पुश्चली । 


खाता है। छिपकली चिकनी से चिकनी खड़ी सतह .पर 


सुगमता से दौड़ सकती है । 


पर्योा ०--पलभी । मुपली । गृहगोधा | विशंवरी । ज्येष्ठा । 
कुडचमत्स्य । गृहगो लिका | मारिक््या । भित्तिका । यूहो लिका । 


२. दुबली पतली स्त्री । क्ृश शरीर की श्ौरत । 
विशेष- प्रायः दुबली पतली स्त्री को भी लोग - विनोदबश 
छिपकली कह देते हैं । 
३, कान का एक गहना । ः 
छिपका(3/६--संत्षा पुं० [ हि० छिपकली -] गृहगोधा । विसतुइंया, । 
छिपकली । उ०--माछर पखारी कांठ छांड़ि.दे हमारो धाम 
नीर रु विलाव छिपकाहु श्रपनायो है ।--राम धरम ०, पृ० ६६। 
छिपना--क्रि० प्र० [ सं० क्षिप--डालना ] १. झ्रावरण या झोट में 
होना । ऐसी स्थिति में होना जहाँ से दिखाई न पड़े ।-जैसे,--* 
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छिबड़ीँ 


,. (क) घह लड़का हमें देखकर छिपने का यत्न करता है .।. 
(ख) यहाँ न जाने कितने ग्रथरत्न छिपे पड़े हैं। २. झ्रावरण 
या शझोट में होने के कारण दिखाई न देना । :श्रदृणश्य होना । 
देखने में न श्राना । जैसे, सूर्य का छिपना । ३, जो प्रकट न 
हो । जो स्पष्ट न हो । गुप्त । जैसे,--इसमें उनका कुछ छिपा 
हुआ मतलब तो नहीं है । 

छिपली[--संप्ा थी? [ सं० स्थाली ] दे” छोटी थाली । रकाबी । 


उ०--चाची ने फूल की उसी चमचमाती छिपली में खाना 
परोस रखा था ]--रति०, पूृ० ५७ । 


छिपाछिपी--क्रि० वि० [हिं० छिंपना] चुपके से । छिपाकर । गुप्त 
रीति से | चुपचापं- गुपचुप । 

छिपाधिप (9)-- संज्ञा पृँ० [सं० क्षपाधिप] रात्रि का स्वामी | चंद्रमा । 
निशापति । उ०--रन नक्षिय पांइ कमल्‍ल भुअं : छित्ति मित्त ' 
छिपाधििप चित्त धुअ्ंं ।- प्रृ० रा०, १८। १०१। 

छिपाना--क्रि० स०.[ सं० क्षिप+डालना ] [ संझ्ा छिपाव] १. 
प्रावरण या श्रोट में करना । ऐसी स्थिति में करना जिसमें 
किसी को दिखाई न पड़े या पता न चले । ढांकिना। आड़ में. 
करना ! दृष्टि से श्रोेझ्ल करना । मोपन करना । २, प्रक्रट न 


' करना | सूचित न करना । गुप्त रखना । जैसे, बात छिपाना, ' 
दोष छिपाना । 


छिपारुस्तम --पंज्ञा पूं० [हि० छिपना + फा० रुस्तम] १. वह व्यक्ति 
जो श्रपने गुण में पूर्ण हो, परंतु प्रख्यात न हो | उ०--पअ्ररी 
तू तो छिपी रुस्तम है । श्राज तक हमको अपना गाना नहीं 
सुनाया था ।--सर०, पृ० २६। २, ऐसा दुष्ट जिसकी -: 
* दुष्टता लोगों पर प्रकट ने हो। गुप्त गुडा। उ०>-क्यों . 
मियाँ, यह कहिए छिपे रुस्तम निक्रले मियाँ खलील --- 
फिसाना ०, भा० हे, पृ० १६६। 
छिपाव--संह्वा सं" [ हिं० छिपना ] किसी बात या भेद को छिपाने 
का भाव । बातों को एक दूसरे से गुप्त रखने का भाव । 
परस्पर के व्यवहार में हृदय के भावों का गोपन ।. दुराव | ' 
क्रि० प्र ०- करना ।--रखना । - | 
छिपावना(9)--क्रि० स० [हि० छिपाया] गोपन करना | गुप्त रखना । 
छिपाना। उ०--तो सों न छिपावति हों, एरी भटू, भ्रपराध 
इतनो कीन्‍्हो मैं जो कही हँसि के ।--रघ्राज (शब्द०)। - 
छिपी (ु --संछ्त पुं० [ देश० ] १. छींट छापनेवाला। छीपी | ६.२ 


दर्जी । सीवचक । 
छिपे छिपे--क्रि० वि० [ हिं० छिपाना ] अप्रकट रूप से । गुप्त 
' रूप से । 


छिप्र)(छ--क्रि० वि० | [ सं० क्षिंप्र ] दे 'क्षित्र | उ०--सत्त सेर 


नूप लोह मर्गायव । लोहकार दह छिप्र बुलायव ।--प० 
रासो, पृ० ३ । ५ 


छिप्र--संघ्षा पुं० [सं० (क्षप्र] एक-मर्मे स्थान जो पैर के अंगूठे और। 
उसके पास की उंगलियों के बीच में, होता है । 

छिबड़ा--संक्ष पुं० [ देश० ] दे” 'छबड़ा।। . :.« ... €ट 

छिबड़ी '--संज्ञा ली? [ सं० क्षिविरव ] खटोली के प्राकार -की एक - 
डोलीः जिसपर रेतीले मंदानों में यात्रां करते-हैं 3 का 


' छिबड़ी* 
छुबड़ी*--संज्ञा.जी? [ हिं० छिबड़ा ] १. छोटा टोकरा । २. 
+ >खाँचा । 
 छिवना--क्रि० भ्र० [सं०.स्पर्शन, प्ा० छिवण, हिं० छूना] लगना । 
| / , स्पर्श करना | छूत्ा | उ०--(क) श्रे भाटी छिबदा भ्रसमांण । 
- 'किलवाँ सा जूटदा केवांण ।--रा रू", पृ० २७७ | (ख) इंद्र- 
, . भांण मुकनेस रौ, ,ग्रह केवांसा तरस्स। झासमांन छिव 
« . झ्राखियौ, भाई भांण सरस्स.।--रा० रू०, पृ० ७५ । 
: छिमा(&' संक्ञा- वी" [सं० क्षमा] दे० .'क्षमा' | 3०--छिमा करवाल 
है विसाल धीर कर बीच, दरने दयाल कोप नीच को नसायो 
है ।--दीम० ग्रं०, पृ० १३४ । 
-' छिमांछिम 9)--संझ . छी० [ से० छम्ता से हिं० छिस्ता की दविरुक्ति ] 
क्षमां का भ्रादर । क्षमा करने का श्रदव या श्राभार । तात्कालिक 
- . शांति | 3०- छिन एक छिमाछिम रष्षर्कों। चावहिंसि नृप 
, , विटयी [--पु० रा०, | १०। १७। 
* छिय छिप--प्रव्य ० [ श्रनु० ] घृणास्चक उक्ति । तिरस्कार का 
शब्द । दे” 'छि! | उ०--क्षीर सिधु तेजि' कूपे बिलास | छिय 
क्‍ छिय तोहार रभसमय भास ।--विद्यापति, पृ० ५५७ । 
, छियता(ु'१-- क्रि० स० [सं० स्पर्श] दे? 'छता' । 
. छिया -संज्ञा स्ली० [सं० क्षिम, प्रा० छिब, हि० छि; छि:] १. वह जिसे 
देखकर लोग छी छी १र। घृण्णित वस्तु । घिनौनी चीज । 
२, मल । गलीज । मैला । उ०-हीौं समुझत, सांई' द्रोह की 
गति छार छिया रे- तुलसी (शब्द०) । 
मु(--छिया छरद करना+-+छी छी करना । मल श्र वमन के 
, प्मान घणित समभता । घिनाना | उ०--जो छिया छरद 
. .करि सकल संतन तजी तासु मतिमूढ़ रस प्रीति ठानी ।-- 
, -सूर (शब्द०) । छिया छार होना->घिनौना होना। घृणित 
', एंवं,मैला होना |. घणित श्रौर नष्ट होना । उ०--पो तन 


छिया छार होय जैहै, ताम मे लेहैँ कोई ।--कबीर श० 
पृ० ४३ । ' 


'छिंया*-..वि० मेला । मलिन । घुरितत । 
छिपा --संझा ली* [हिं० बछिया] छोकरी । लड़की । उ०--कौन, 
' . की छाँह छिपौगी छिया छहिया तजि नाह की माह निसा 
में --सु दर सर्वे ० (शब्द०) । 
छिपाछ्धी--संझ्ा जी* [ हि. छूना+ छिपाना ] छूने और छिपने का 
'. 'खैल | छाँख मिचौनी । उ०--चलो छिया छी हो अंत्तर में ! 
' तुम चदा मैं' रात सुहागत । चमक चमक उट्द आँगन में | चलो 
'“छिया छी हो अंतर में ।-- हिम०, पृ० ११॥ 
ह छियाज--संपा पुं० [सं० क्षय +-व्याज] कटुग्रा ब्याज । 
. छियानबे| वि०, संघा पुं० [हि०] दे” 'छानवे' 
. छियालिस-- वि०, संज्ञा पुं० [हिं० छियालीस] दे” 'छियालीस' । 
छियालीस"-..' वि० [सं० घटचत्वारिश, हिं०छह + चालीस] जो संख्या 
में चालीस भ्रोर, छह हो । 
छियालीस*-.. संजय पुं. ९, छह भ्रौर चालीस की संख्या । २, उक्त 
हा ' संख्या का द्योत्तक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--४६॥ 
_ियसी-वि० [ सं० पडण्चौति: प्रा० छासीति, प्रा० छाती ] छह 
*” पर अस्सी । जो गिनती में अस्सी से छह भ्रधिक हो । 


१ ६४१ । 


छिल॑छिला 


छियासी*- संज्ञा ६०.१, छह शभ्रौर अस्सी की संख्या ) २. उक्त संख्या 
का द्योतक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--5६ । 

छिरकना-क्रि० स० [ हिं० छिड़कना ] दे" 'पछिड़ कना' | उ०-- 

एकादशी एक सखि श्राई डारबो सुभग अभ्रवीर । एक हाथ 
पीतांवरं पकरथी छिरकत कुकुम नीर ।--सूर (शब्द ०) । 

छिरकाना--करि० स० [हिं० छिड़काना ] दे? 'छिड़काना' । 

छिरना(ए--कि० श्र० [हि० छिलना] दे? 'छिलना! । उ०--मकरि 
क तार तेहि कर चीरछू । सो पहिरे छिरि जाइ सरीक्ष --- 
जायसी (शब्द०) । ; 


छिरह॒टा - संज्ञा पु [हि०] दे” 'छिरेटा! । 

छिरहाई- वि० [हिं० छेडना] हठी । जिद्दी । 

छिरेटा--संघ्ा पुं० [ हि० छिंलहिड ] [ लो० अल्पा० छिरेटी ] एक 
छोटी बेल जो मंँदानों, नदी के करारों श्रादि पर होती है । 

विशेष इसकी पत्तियों का कटाव सींके की श्रोर कुछ पान सा 

होता है, पर थोड़ी ही दूर चलकर पत्तियों की चौड़ाई एक- 
वारगी कम हो जाती है भौर वे दूर तक लंबी बढ़ती जाती 
है । यह चौड़ाई सिरे पर भी उतनी ही बनी रहती है । इन 
पत्तियों की लंबाई ढाई तीन अंग्रुल से श्रधिक नहीं होती श्रौर 
इनका रस नियोड़कर जल, दूध आदि में डालने से जल या 
दूध गाढ़ा होकर जम जाता है । इस बेल में बहुत छोटे छोटे 
फल गुच्छों में लगते हैं जो पकने पर काले हो जाते हैं । 


वद्यक में फिरेटो मधुर, वीयंवर्धंक, रुचिकारक तथा पित्त, दाह 
श्रौर विप को दूर करनेवाला माना जाता 


पर्या०--छिलहिंड । पातालगरुडु । मसहामुल । वत्सादिनी । 
विक्तांगा । मोचकाभिया । दाक्षीं । सौपरो्ों । गारडी । दीर्घ- 
कांडा । महावला । दीघंवल्ली । वृढ़लता । 
छिलकना(9) - क्रि० स० [हिं० छिड़कना] दे० 'छिड़कता' । 
छिलका--संघ्षा पुं० [ सं० छालक ( >नवल्कल, छाल ), देशी छल्ली 
. ( छाल ) ] फलों, कदों तथा इसी प्रकार की श्रौर' 
वस्तुओं के ऊपर का कोश या वाहर श्रावरण जो छीलने, 
काटने या तोड़ने से सहज में , अलग हो सकता है। फलों की 
त्वचा या ऊपरी भिल्‍ली । एक परत की खोल जो फलों, 
बीजों श्रादि के ऊपर होती है । जैसे, सेव का छिलका, कटहल 
का छिलका, गन्ने का छिलका, श्रंडे का छिलका | 
विशेष--छाल, छिलका श्रौर भूसी में अ्रंतर है। छाल पेड़ों के 
घड़, डाल श्रीर टहनियों के ऊपरी आवररा को कहते हैं, जो 
काटने, छीलने श्रादि से जल्दी प्रलय हो जाता है। भूसी 
महीन दानों के सूखे हुए श्रावरण को कहते हैं जो कूठने से 
ग्रलग होता है । 
छिलछिल-वि० [हि०]) दे० 'छिछिला' । ३०---जहे नहिं नौर गंभीर 


तहाँ-भल भवरी परई |. छिल&ल सलिल न पर पर तो छवि 
नहिं करई ।--नंद० ग्रं०, ए० १३। 


छिलछिलाहु' बि० [देश] हिलवा डलता हुआ । जो जमा न हो । 
ढं:ला । उ०--झरोरन कों दहयो छिलछिलो लागत मैंने तो 


झोटाइ जमायो रुचि.रुचि भरि के तभी ।--नंद७ ग्रें० । पैं०० 
नप ह हट 50 पा ; 


छिलना 


छिलना क्रि० श्र० [हिं० छीलना] १. इस प्रकार केटना जिसमें 
ऊपरी सतह या श्रावरण निकल जाय | छिलके या चमड़े का 
कटकर अ्रलग होना । उधघड़ना । २. रगड़ या आ्राधातसे ऊपरी 
चमड़े का कुछ भाग कटकर श्रलग हो जाना । खरोंच जाना । 
ज॑से,--पेर में जरा सा छिल गया है । ३. गले के भीतर 
चुनचुनाहट या खुजली सी होता। जैसे,- सूरत से सारा 
गला छिल गया |... 

संयो० क्रि०---उठता +--जाना । 

छिलर(--वि० [हिं० छिछला या सं० क्षीस] कृश । दुर्वेल । उ०-- 
छिनु छितु बाढ़ छवि, कैसे कहैं कोड कवि, तन के छिलर 
मानों भए हैं कामरहित ।--नंद ग्रं ०, पृ० ३७७ । 

छिलवा--संद्ा (० [हिं० छ'लता] वह मनुष्य जो ईंख के खेतों में 
ईख काटकर उसकी पत्ति यों को छीलकर दूर करता है । 

छिलवाना - क्रि० स० [ हिं० 'छिलना' का प्रे० रूप ) छीलने के 
लिये प्रेरित करना । छीलने का काम कराना जैसे, घास 
छिलवाना । 

छिलहिंड---संद्या पुं० [सं० छिलहिएड] छिरहटा। छिरेटा। 

छिलाई--संझ्ा स्री० [हिं० छीलन] १. छोीलनें का काम । २. 
छीलने की मजदूरी | 

छिलाना -क्रि० स० [हिं० छिलना] दे० 'छिलवाना! । 

छिलाव--संणा पुं० [ हि० छीलना ] छीलने का भाव या क्रिया । 
छिलाई । 

छिंल।वट--संत्रा खी० [हि०] दे" 'छिलाव! । 

छिलौरी-संशा जी० [६० छाला] छोटा छाला । आबला। 

क्रि० प्र ०--पडना । 

छिल्लड़; घंढा पृ० [हि० छिलकंा। छिलका । भूसी । 

छिह्त्तर'--वि० [सं० षटसप्तति, प्रा० छुसत्त्ति, पा» छतप्तत्तरिं, 
छहतरि] जो गिनती में सत्तर से छह भ्रधिक हो । छह भौर 
सत्तर। 

छिहृत्तर*--संद्या श्ली० १- छेह श्रौर सत्तर की संख्या । २. उक्त संख्या 
को सूचित करनेवाला भंक जो इस प्रकोर लिखा जाता 
है--७६ । 

छिहरना--क्रि० श्र० [ हिं० छितरना ] बिखरना । फैलना । 
छितराना । वि० दे० छंहराना' । 

छिहराना- क्रि० स० [हिं० छहराना] दे० 'छहराना' । 

छिहाई--संडा को” [हिं० छिहाना] १. छिहाने का काम। २. 
चिता । सरा । ३- मरघट। 

छिहाना[-- करि० स० [ सं० चयन ] [ संझा छिहानी ] किसी वस्तु 
को तले ऊपर रखकर राशिया ढेर लगाना | गाँजना । ढेर 
लगाना । | 

छिहानी उंछा पुं० [हि० छिहाना] श्मशान । मशान | मरघट। 

छिहारना(--क्रि० .स० [मं० क्षरण; क्षार] दे” छहराना' । 

छोक--संद्या री० [सं० छिकका] नाक प्रौर मुह से वेग के साथ 
सहसा निकलनेबाला गयु का भोंका या स्फोट । 


१६४२ 


छोटा 


विद्येष--यह स्फोट नाक की भिल्ली में चुनचुनाहट होने से, 
या भ्राँख में तीक्ष्ण प्रकाश पड़ने के कारण तिलमिलाहट 
होने से होता है। इसमें कभी कभी नाक श्रौर मुह से पानी 
या श्लेष्मा भी निकलता है। हिंदुप्नों में एक प्राचीन रीति है 
कि जब कोई छींकता है तब कहते हैं 'शंतं जीव” यो 'विर॑ 
जीव' । यह प्रथा यूनानियों, रोमनों श्रौर यहुदियों में भी थी | 
श्रेंगरेजों में भी जब कोई छींकता है. तब पुरानी परिपाटी के 
लोग कहते हैं कि “ईश्वर कल्याण करे । हिंदुप्नों में किसी का्ये 
के भ्रारंभ में छींक होना भ्रशुभ माना जाता है। 
क्रि० प्र०-- झाना ।--होवा +--सा रनां । -लेनां 
.मुहा ०--छींक होना+-बुरा शकुन होता । 
छीकना-क्रि० प्र० [हिं० छींक] नाक भौर मुह से वेग के. साथ 
वायु निकालना जिससे शब्द होता है। 3०--जसुप्रति चली 
रसोई भीतर तबहिं ग्वालि ईंक छींकी ।+--सू र०, १० | ५४०। 
मुहा० --छींकते नाक फाटना>-थोड़ी थोड़ी बात पर  चिढना 
या दंड देना । प्रत्याचार करना । 
छी"का--पंज्ा (० [ हिं० छीका ] दे” 'छीका' | उ०--कैसे ' कहृति 
लियी छींक ते ग्वाल कंध दे लात (--सूर०, १०॥ २६० । 
छोट--संद्ा ख्री० [सं० क्षिप्त, प्रा० छित्त] १. पानी या और किसी 
द्रव पदार्थ की महीन बंद । जलकंण । सीकर | 3०--राधें 
छिरकति छींठ छुबीली । कुच कु कुम कंचुकि बंद दूठे, लटकि 
रही लट गीली ।--सूर (शब्द०)। २. पानी आदि की पड़ी 
हुई बू द या कण का चिहक्ल जो किसी वस्तु पर पड़ जाय । 
३. वह कपड़ा जिसपर रंग बिरंग के बेल बूटे रंगों से छापकर 
बनाए गए हों । उ० - संध्या घनमानला की सुदर श्रोढ़े रंग 
विरंगी छींट ।--कामायनी, पृ० ३० । 
विशेष--प्राचीन काल में कपड़े पर रंग बिरंगे के छीटे डालकर 
छींट बनाते थे । विद, 
यौ०--मोसी छींट « एक प्रकार का छपा हुआ कपड़ा जो स्त्रियों 
के पहरावे के काम में भ्राता है । 
छीटना|-क्रि० स० [ सं« क्षिप्त, ५० छित्त + हि० ना (प्रत्य०) | 
किप्ती वस्तु के कणों को इधर उधर गिराकर फलाना । 
विखराना । छितराना । 
संयो० क्ि०--देना । 


. छी टा--संब्चा पुं० [ सं० क्षिप्त, प्रा० छित्त, हिं० छींदना | १. पानी 


(या और किसी द्रव पकाथ) की महौन ब्‌ृद जो पानी को 
उछालने या जोर से फेंकने से इधर उंधर पड़े । जलकण ।* 
सीकर । 

क्रि० प्र०--उडना | -पडना । 

यौ6--छींठा गोला>-+तोप का गोला, जिसके भीतर बहुत सी 
छोटी छोटी गोलियाँ या कील काँटे श्रादि भरे होते हैं । 

२. महीन महीन ब्‌दों की हलकी वुष्टि । भड़ी | जैसे,-मेंह का 
एक छींटा श्राया था । ३. किसी द्रव पदार्थ की पड़ी हुई बू द . 
का चिह्त । जैसे,--इन स्याही के छींटों को घोकर छुड़ा लो। ' 
४, मेंदक या चंडूं की एक मेंत्रि। । दम । ४. व्यंगपूर्ण उक्ति 


छी'टाकसी 


जो किसी को लक्ष्य कररे कही गई हो । हलका प्राक्षेप । 
छिपा हुम्ना ताना । 
.. क्रि० प्र०--कसना ।-छोड़ ना ।--देता । 
'यौ०-छींटाकसी । 
६, किसी चीज पर पड़ा हुझ्ना कोई छोटा दाग । जैसे,--इस 
. ' « नग पर कुछ छोटे हैं । 
, छी'टाकसी --7बा जी? [हिं० छीटा--कसना] श्राक्षेप करने की 
क्रिया । छिपा हुप्रा ताना देने की बान । 
छीदा-संबा पं० [ सं० छिद्र, हि. छेद ] छिद्र। छेद | सूराख। 
' '5०--हूकुम तुम्हार जहाँन जहाँ ले काल कृबुद्धिहि कीन्ही 
छींद ।--मं० दरिया पृ० ११८ । 
छीदा संत्रा खी० [मं० शिम्त्रो, है? छीमी] छीमी । फली । 
छी'--प्रव्य ० [सं० छि:] घृणापृत्रक शब्द । घिन प्रकट करते का 
/ शाब्द | श्रनादर या श्ररुचिव्यंजक शब्द । जैसे ,--छी ! तुम्हें 
'. ऐसा करते लज्जा नहीं श्राती 
: मुहा०--छी छी करनान॑+घिनाना | भ्रनादर, भ्ररुचि या घुणा 
प्रगट करना । 3०--वेष भये विष भावे ने भूषत भोजन की 
.. कछ ही नहिं ईछी । मीच के साधन सोंध सुधा, दधि दूध ग्रौ 
 माखन झादिहु छी | छी ।--(शब्द०) 
'छी*-.. संश १० [अ्रनु०] वह शब्द जो घाट पर कपड़ा धोते समय 
: 5: धोषियों के मुह से निकलता है।उ० -घाट पर ठाढ़ी बाट 
पारति बटोहिन की चेटकी सी डीठ मन काको न हरति है। 
लटकि लटकि “छी” करति खले भजमूल भुकि झुकि स्वेद 
करा फूल से ऋरति है ।--देव (शब्द०)। ' 
छीउल--संद्ा ६० [देश०] पलाश । ढाक । 
छीका_ संह्ञा पुं० [सं० शिक्‍्य, हिं० सीका] १, गोल पात्र के झ्राकार 
, का रस्सियों का बुना हुआ जाल जो छत में इसलिये लटकाया 
जाता है कि उसपर रखी हुई खाने पीने की चीजों (जैसे, 
दूध, दही प्रादि ) को कुत्ते, बिल्ली भ्रादि न पा सकें। सीका 
सिकहर ।---प्रत्र कहि देठ कहत किन यों कहि माँगत 
. पही घरयो जो है छीके । सूर (शब्द०)। 
मुहा ०-छोक' दूटमार->अनायास ऐसी घटना होना जिससे किप्ती 
को कुछ लाभ हो जाय । जैसे-विल्ली के भाग से छीका दूठा । 
९ जालीदार खिड़की या भरोखा। ३, रस्सियों का जाल जो 
काम लेते समय बलों के मुह में इसलिये पहनाया जाता है 


जिससेवे कुछ खाने के लिये इधर उधघर मु ह न चला सकें । 
जाबा | सुसका । 


+ क्रि० प्र०--देवा ।--लगाता । 
: ४. रस्सियों का बना हुप्रा कूलनेवाला प्रुल। झूला। ५. 
चाँस या पतली टहनियों को वुनकर बनाया हुप्ना टोकरा 
' जिसमें बड़ें बड़े छेद छूटे रहते है । छिटनी । खेंचिया । 
छोछड़ा- संह्या पृं० [सं० तुच्छ, प्रा० छुछ ) *१., मांम का तुच्छ 
,.... झौर निकम्मा टुकड़ा । मांसका वेकाम लच्छा । जैस, -विल्ली 
. को छोछड़े हो भाते हैं । २, पशुप्रों की श्रेंतड़ी का वह भाग 
..._... जिसमें मल भरा रहता है। मल की थैली । 
. -शैष्लौ-वि? [हिल्[ दे? 'छिछला'। 
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छींदा 


छीछालेदर--संज्ञा ली” [हिं० छी छी] दुर्दशा । दुर्गंति | खराबी । 
फजीहत । 
क्रि० प्र०-करना ।- होना । 
छीछी-- संज्या ली" [हि०] मल | गू। विष्ठा। छिब्रा | उ०--घाएँ 
बच्चों को कमरों श्रौर भ्ाँगनों के फर्श पर जहाँ तहाँं छीछी 
करा देती थीं ।--जनानी ०, पृ० १४७ | 
छीज-संदा जी" [हि० छीजना] ह्वास | घदाव। घाटा। कमी । 
उ०--रातहि दिवस रहै सत्॒ भीजा । लाभ न देखत देखी 
छीजा ।--जायसी (शब्द ०) | 
छीजन--संझ्ा क्री” [हि० छीजना] दे" 'छीज' । 
छीजना -क्रि० श्र० [संब क्षयण या क्षीण] क्षीण होना। घटना । 
कम होना । हास होना । श्रवनत होना । 3०-- (क) छीजहि 
निशिवर दिन ध्रौ राती । निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँत्री । 
--तुलसी (शब्द०) (ख) लहर ककोर उड़हि जल भीजा। 
४ . 'तौँह रूप रंग नहिं छीजा +--जायसी (शब्द०)। (ग) 
सखि ! जा दिन ते परदेस गए पिय ता दिन ते तन छीजत 
हैं। - सुदरीसवंस्व (शब्द०) । 
संयो० क्रि०. जाना। 
छीट -घंज्ञा क्री" [हि०] दे* 'छींट' | 
छीटना+--क्रि० स० [हिं०] दे” 'छींटना'। 
छीटा--संज्ञा पु [सं० शिक्षय, हिं० छोका] [श्री श्रत्फा० छिठनी] 
१ बाँस की कमवियों या पतली टहनियों को परस्पर जाल 
की तरह बुनकर बनाया हुग्ना टोकरा | खाँचा । 
गौ०--छ वा गोला>-ढोल या पीपे के प्राकार का बना हुप्ना 
टोकर। । 
२ चिलमन । 
छीड़--संब्वा लो? [सं० क्षीण] आ्ादमियों की फकमी। भीड़ का 
अभाव | 
छीत(ए५--संघ्वा सखी? [सं० क्षिति] दे” 'छति!। उ०-तब नहिं 
छीत न सेस महेसू ।--द ० सागर, पृ० ६३ 
छीतना -क्रिं० स० [सं० छिद + हि० ना (प्रत्य०)] १ बिच्छू, भिड़ 
श्रादि का डंक मारना | २, मारता। कूठना । 
छीतस्वामी --संब्रा पूं० [हि०] भ्रष्टछाप के एक वैष्णव भक्त | ये 
बललभाचाय॑ जी के शिष्य थे । इनके कृष्ण संबंधी रचे पद 
इनके संप्रदाय के लोग अवतक गाते हैं । 
छोता--मंडा पूं० [देश० | वह, के मायके या ससुराल जाने की 
साइत । 
छीत्ति(छु -संद्या जी० [पं क्षति] १, हानि। घाटा। २ बुराई। 
उ०-वेरो तन धन रूप महागुन सुदर श्याम सुनी यह फीति। 
सु करि सूर जिहि भाँति रहै पति, जनि बल वाँधि बढ़ावहु 
दीति ।--सू र०, १० ॥ २७७५। 
छीतीछान--विं०» [छ० क्षव्रिन- छिन्र या छत्त्र] छित्त भिन्‍न। तितर 
वितर | 3०--चह सब सेना श्रसुरों की छीतीछ'न हो वहीं 
को वही विलाय गई ।--लल्लू (शब्द०) । 
छीवा-वि० [सं० छिद्र] १, जिसमें बहुत से छेद हों । जिसके तंतु 
दूर दूर पर हों। जिसकी हुनावठघती ने हो। राकरा। 


छीन" 


छिदरा | २ जो दूर दूर पर हो । जो घना न हो। बिरल । 
उ०--ताल कई समचइई घ्‌ धरी । मॉहिली मॉडली छीदा 
होइ ।--बी० रासो, पृ० ५। 

छीन"--वि० [सं० क्षौर] १, दुबला । पतला | कृश । २, शिथिल । 
मंद । मलिन | उ०--पु"छ को तजि असुर दौरि के मुख गद्यौ 
सुरन तब पुछ की भ्रोर लीन्ही । मथत भए छीन, तब बहुरि 
बविनती करी श्री महाराज निज सक्ति दीनी ।-सूर०, ८५ ।८। 

छीन*--संघ्षा पुं० [सं० क्षण, हिं० छिन] क्षण। क्षण भर का 
समय । उ०--पलदू बरस शभौर दिन पहर घड़ी पल छीन । 
ज्यों ज्यों सूख ताल है त्यों त्यों मीन मलीन ।--पलट० 
पृ०२५। 

छीनचंद्र-- संघ (० | सं० क्षीणचन्द्र | ह्वितीया का चंद्रमा । 

छीनतता--र्क्षा छी० [हिं० | दे० 'क्षीणता' । 

छीनना--क्रि० स० [सं० छित्त--हिं० ना (प्रत्य०) ] १ छिन्स 
करना । काटकर अलग करना | उ०--नौर हू ते न्यारो 
कीनौ चक्र बक्र सीत छीनी देवकी के प्यारे लाल एचि लाए 
थल में ।-सूर०, 5५ । ५। २, किसी दूसरे की वस्तु जबरदस्ती 
ले लेना । किसी वस्तु के दूसरे के श्रधिकार से बलातू श्रपते 
भ्रष्टिकार में कर लेता | हरण करता । उ०--काक कंक लो 
भुजा उड़ाहीं। एक ते एक छीमि ले खाहीं ।--मानस, 
६। ५७॥। 

यौ०--छीनाखसोदी । छीना ऋपटी | छोनाछीनी । 

३. भ्रनुचित रूप से अधिक्रार करना | उ० बलि जब बहु जज्ञ 
किए इंद्र सुनि सकायो । छल करि लइ छीनि मही, वामन है 
धायो ।--सूर ०, ६ । ११८ | ४. सिल, चक्की आदि की 
छेनी से खुरदुरा करता । कूटना । रेहाना । ५ छेनी से पत्थर 
भादि काटना या बराबर करना | ६. दे? 'छेता! । 

छीता|- क्रि० स० [सं० छुप ( -5छूंना ) या सं० स्पृश्, प्रा० छित 
(>च्छूना)] छूना। स्पर्श करता । उ० (क) ग्वालि बचत 
सुनि कहृति जप्तोमति भले भूमि पर बादर छीवो । तुलसी 
(शब्द ०) । (ख) हरि राधिका मानसरोवर के तट ठाढ़ें री 
हाथ सो हाथ छिए ।--केशव (शब्द०) । 

छीता*--संघ्ा पूं० [सं० छिल्त] १. घड़े के नीचे का कपाल या गोल 
भाग जो फोड़कर अलग कर दिया गया हो । २. मिट्टी का 
वह साँचा जिसपर कुम्हार घड़े कुडे श्रादि की पेंदी या 
कपाल को रखकर थापी से पीठते हैं । 

छीनाखसोटी -संज्ञा णी" [ हि० छीनना +- खसोटना ] दे० 'छीना 
ऋषटी' | 

छीनाछीनी - संज्ञा छी० [ हि छीनना फी द्विरक्ति ] दे० 'छीना- 
भपटी' 

छीवाझपटी--संज्ञा ली" [हि० छिचना + भपठना] जवरदस्ती या 
भाड़ रपट के साथ किसी वस्तु को ले लेने की क्रिया । 

छीन्ह--संझा पुं"[ सं० क्षीण, हिं० छीन ] दे० 'क्षीण” | उ०---छिप्यो 


छपाकर छितिज छीरनिधि छगुन छद छल  छीन्हो ।-- 


. शयामा०, पु० १९० । 5 मा 
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:. "छोमी 


छीप--वि० [ सं० क्षिप्र | तेज | वेगवानू । उ०--सात.दीप नृप 
दीप छीप गति चहत समर सरि ।--गोपाल (शब्द०) ! 

छीप*--.संशा ली? [ सं० शुक्ति, हिं० सीप ] दे० 'सीप' । 3०-- (क) 
सब तरवर चंदन नहीं सव कदली मे कपूर । राव छीपन मुकता 


नहीं, सव दल नाहिन सर । >रप्त र०, प्र० २२३ ।॥ (ख) 
छीप रूपहि करी परकासा। स्वाति रूप इच्छा नीवासा। 


- फचीर सा०, पृ० 5९३ | ' 

छीप*--संघ्वा थी" [हि छाप] १. छाप । चिह्न | दाग। ३. वह 
दाग या धव्या जो छोटी छोटी बिदियों के रूप में शरीर पर 
पड़ जाता है । सेहुआँ । एक प्रकार का चर्म रोग । 

ठीप[--संद्षा ६० [ सं० क्षप, या क्षय ] श्रात्मण । नाश । विनाश | 
उ०--छीप कर दल दुज्जणां जीप खड़ो रण जंग ।--रा० 
र्ू्०, पु० २३२॥ 

क्रि० प्र०--फरना ।--होना । ह 

छीप*--मंघ्या क्री० [ देश० ] ग्ह छड़ी जिसमें डोरी वाँधकर मछली 
फेसाने की कोंटिया लगाई जाती है। डगन । बंसी । २. एक 
पेड़ का नाम जिसके फल की तरकारी होती है! इसे खीप 
श्रौर चीप भी कहते हैं । ह 

छीपक--वि० [हि० छाप] छपी हुई। छींटदार । 3०--धरीं तीर 
सब छीपक सारी । सरवर मोह पैठी सब बारी +--जायती 
प्रं० (गुप्त), पृ० १६० । 

छीपना' - क्रि० स० [सं० क्षिप] कटिया में मछली फंसने पर उसे 
वंसी के द्वारा खींचकर बाहर फेकता । 

छीपना?|--क्रि० स० [सं० स्पशेन, प्रा० छिवण]' दे? छूने! । 
उ०--रैदास तू कार्वच फली; तुझे न छीप कोइ ।--रै० 
चानी, पृ० १। 


छीपा।--संघा पुं० [सं० क्षेप] १ तंग मुह का मिट्टी का एक वरतन 


जिसमें श्रहीर दूध दुडकर डालते जाते हैं। २, दे” छीपी' 
उ०--वर्निया मोदी सगरे घाये, छीपा सेठ चौधरी प्राये ।--- 


कबीर सा०, पु० ६५७। आश 
छीपि प्रराधु।--संघ्वा पुं० [हि०] दे 'छीपी' ।. उ०--ए भैना, 
काँहर के छीपिग्ररा बुलाऊ काँहर बौठि रंग्राइए ।-पोद्दार 
प्रभि० प्रं०, पृ० ६१४। 
छिपी"-----संड्ा पं० [० छिप [खी० छोपिन] वह व्यक्ति जो 
कपड़े पर बेलबूटे छापता हो | छींट छापनेवाला । रंगरेज। . 


छीपी' -- संज्ञा छी० [देश०] १, वह लंबी छड़ी जिससे लोग कबूतर 


झादि उड़ाते हैं । इसके सिरे पर कपडा बँंधा रहता है । २ 
धातु श्रादि की छोटी तश्तरी। 


छींबर --संघ्ा खी० [देश०, हि> छापना] मोदी छींट । वहु॒ कपड़ा 
जिसपर बेल बे छपे हों । उ०--हा हा हमारी सौं सांची 

* कहो वह को हुती छोहरी छीवर बारी ।--(शब्द०)॥ - ” 
छीमर(छ -संज्ञा ली० [देश याँ हिं० छीप (>-बूद) दे० छोबर! । 
न०--ढ़ीमर वह छीमरं पहिरि लूमर मदन श्ररेर। चितहि 
चुरावत चाहि के वेचत बेर सुरेर।-स ० सप्तक०, पृ० ३८१ 
छीमी--संड्ा जी" [सं० शिम्बी] १, फली । जैसे--मठर की छीमी | 


छीर" 


. उ०--मखमली पेटियों सी लटकीं छीमियाँ, छिपाए बीज 
लड़ी ।--प्राम्या, पृ० ३५। ३. गाय भेंस श्रादि के स्तन के 
चूचक जो फली की तरह होते हैं। स्तनों का चूचक । 
स्तनाग्र ! कुचाग्र ।--[प्रशिष्ट) । 

छीर"---सं्वा पुं० [सं० क्षीर, प्रा० छीर] । उ०--(क) माता श्रछत 
छीर बिन सुत मर्र, श्रजा कंठ कुच सेई ।--सूर ०, १ । ९०० | 
(ख) छीर बही भूठल नदी जिबिध चले पदमान ।--पर० 
रासो, १० १३ । 
छीर*---पंझा थौ० [ सं० शिरा, प्रा० छिरा, हिं० छोर ] १. कपड़े 
भ्रादि का वह किनारा जहाँ लंबाई समाप्त हो । छोर । 
मुहा०--छीर डालना>-धोती श्रादि में किनारे का ताग्रा 
निकालकर ऋालर बनाना । 
२. वह चिह्न जो कपड़ें पर डाला जाय । ३. कपड़े के फटने का 
.. अबिह्न', 
: क्रि० प्र०--पड़ना । 
छीरज(9)--संड्ा पुं० [सं० क्षीरज] दधि । दही । 
छीरघि(9)--संज्ञा पुं० [ सं० क्षोौरधि ] क्षीरसागर । दूध का समुद्र । 

' उ०-क्षय रही 'मतिराम” कहै छिति छोरनि छीरघधि की 

छवि छाजे ।--मत्ति० ग्रं०, पृ० ४११ । 

छीरनिधि(9ु--संज्ा पुं० [ सं० क्षीरनिधि ] क्षीरसागर । दूध का 
समुद्र | 3०--जब वृुत्रासुर के भय सों सुर सब भागे, तब 
.छीरनिधि के निकट जाइके यह कहत भए ।-पोहार 
प्रभि० ग्रं०, पृ० ४६२। 

छी रप(१-..छंझ्या प॑० [सं० क्षीर॒प] दुघमुहाँ बालक । दूधपीता बच्चा । 

- छीरफेन(छु--संजा पुं० [ सं० क्षीरफेन ] दूध की मलाई। उ०-- 
विविध बसन उपधान तुराई ! छीरफेन मृदु बिसद सुहाई ।- 
मानस, । ६१ | 

छीरसागर--(9)--संद्वा पु० [सं० क्षीरसागर | दे० 'क्षीरसागर' । 

छीरसिंवृ(9) --संघ्ञा पु० [ सं० क्षीर+ सिन्धु ] क्षीरसागर । दूध का 

.. समुद्र | उ०--क्षी रसिधु गवने सुनिनाथा ।--मानस, १।१२८। 

छीलक(9|--संज्षा ६० [हिं० छिलफा | दै” (छिलका । उ०--दीन हुतौ 
विललात फिर नित इंद्विन के वत्त छीलक छोले |--सु दर० 
ग्रं०, भा० १, पु० ५८७ । 

छीलना-क्रि० श्र० [ हिं० छाल ] १. किसी वस्तु का छिलका या 
छाल उत्तारना । लगी हुई छाल या ऊपरी आवरण को काट 
फर अलग करना । ऊपरी सतह की मोटाई काटकर श्रलग 
करनो । जैसे, सेव छीलना, गनन्‍ता छीलना, लकड़ी छीलना, 
पेंसिल छीलना )। २. ऊपर लगी हुई या जमी हुई वस्तु को 
खुरचकर प्लग करना । जैसे, चाकू से हरफ छीलना, घास 
छीलना । ३. खूरोचना । खरोंटना। ४. गले के भीतर 
चुनचुनाहट या खूजली सी उत्पन्न फरना । जैसे,--सू रन ने 

* गला छील डाला । 
छोलर--.संज्ञा पुं० [प्रा० छिललर, हि० छिछला प्थवा सं० क्षीण] १. 
२-७७ 


१६४५ 


छगर 


एक छोटा गड्ढा जो कुएं पर इसलिये बना रहता है कि मोट 
का पानी उसमें डाला जाय | छिठला । लिलारी । २. छोटा 
छिछला गड्ढा । तलैया । उ०--(क) कविरा राम रिक्ाइ 
ले जिद्दा तो करि मित्त । हरि सागर जनि बीवर् छीत़र 
देखि श्रनित्त ।--कवी र ( शब्द० ) । (ख ) प्रव न सुडात 
विषय रस छोलर वा समुद्र की श्रास ।--सूर (घन्‍्द०) । 
छीलरी(--संश छी० [प्रा० छिल्नर] दे" 'छीलर'। उ०-दादू 
हंप मोती चुण, मानसरोवर जाइ । वगुला छोलरी बापुड़ा, 
चुरणि चुणि मछली खाइ --दादू०, प्ृ० ३९३ । 
छीव(9)--सं्ा पुं० [सं० क्षोच] दे० 'क्षीव' । 
छींवना(ए--क्रिण स० [ सं० स्पर्शन, प्रा० छबरा, छिवणा ] दे० 
छूता' । 3३०--प्रथिराज दिष्ट श्रार्वे नहीं चिक्रट कु ज्याँ 
जल अभिद । लग्गे॑ न नीर पत्रहु कमल । भिर्द न मति छोवी 
उछिद ।--प्रृ० रा०, २४ | ४८४ । 
छू द्र--वि० [सं० क्षुद्र] दे० 'क्षुद्र । उ०--ये जो छ द्र जलाशयों के बचें 
बचाए यत्‌किचित्‌ शेष जल !--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ६ । 
छु गली 9!--संछा थी [हि० छोंपुली] एक प्रकार की प्रंगूठी जिसमें 
घूघुरू लगे होते हैं । यह छोटी उंगली में पहनी जातो है। 
छुपाना(-- क्रि० स० [ सं० स्पृश्ठ, प्राण छिव, छव ] १. स्पर्श 
करना | छूतना । २. चूना करना । सफेदी करना । 
छुप्राई--संहा जी० [हि० छूना| छूने, स्पर्श करने का भाव । 
छुप्राछुत--संफ़ कौ? [हिं० छूता] १. अ्रछूत को छूने की क्रिया । 
भ्रस्पृश्य स्पर्श । श्रशुचि संसर्ग | ज॑से,--यहाँ छुप्राछत मत 
करो । २. स्पृश्य श्रस्पृश्य का विचार । छूत का विचार । 
जसे,-- वहाँ छम्राछत का वसेड़ा नहीं है । 


छुप्राना--ति० स० [ हि? छुलाना ] १. हे* छुलाना । २, दे० 
'छहाना! । 

छुई मुई--संडा ली" [ हिं० छूना-+-गुबना ] एक छोटा कंटीला 
पौधा जिसकी पत्तियाँ बवूल की सी होती हैं । इसमें यह 
विशेपता है कि जहाँ पत्तियों को किसी ने छूप्रा कि वे बंद 
हो जाती हैं श्रौर उनके सींके लटक जाते हैं । लज्जालु। 
लज्जावंती । लजाघुर । लजारो । वि० दे० 'लज्जावंती' । २. 
श्रत्यंत कमजोर कोई चीज । ३. लजाघुर की तरह स्पभाव- 
वाला व्यक्ति । नाजुकमिजाज । 

मुहा० - छुई मुई बनना ्+संकुचित होना । कायल होना। मौत 

हो जाना | उ०--सव वातों में खोज तुम्हारी रट सी लगी 
हुई है । कितु स्पर्श से तर्क करों के बनता छुई शुई है +--- 
कामायदी, पृ० १११ ॥ 

छुगुनु।--संछा पुं० [ श्रनु० छूतछुन ] घुघुछू। उ०--क्रटि करधन 
छुगूनू छजत श्वामल बदन सुहाय । मनहु नौलमणि मंदिर 
बसेउ वासुक्ी झाय ।-- १८ ० सत० (शब्द०) । 

छुग्गर( ६ संझा प॑ं० [ सं० छत्रदएड ] छाता। छत्च। उ०-पान 
सु पात तुम्हे गर चल्लिय । भट्ट फहै कर छूग्गर ऋल्लिय ।-+- 
पूृ० रा०, ६१ । <१८।॥ 


छ्च्छ 


छुच्छ[--वि० [सं० तुच्छ, प्रा० छच्छ| १. थोड़ा । स्वल्प | कम | 
उ०--राम किसने कित्ती सरस कहत लगे बहु बार | छुच्छ 
श्राव कवि चंद की सिर चहुझाना भार ।--ऐे० रा०, २। 
५८५ । २. दे० 'छू छा' | उ०--गरजे छुच्छ होर सुख मारा। 
--कंबीर सा०, पृ० १५८७ ' 

छुच्छा।--वि० [हिं०] [वि० क्षी० छच्छी] दे० 'छू छा! । 

छुच्ठी--संछा खो* [ हिं० छछा ] १ पतली पोली छोटी नली । 
२. नरकट की चार पाँच अंगूल लंबी नली जिसमें जोलाहे तागा 
लपेटकर उसे ढरकी में लगाकर बुनते हैं । नरी । ३. नाक में 
पहनने का एक गहना । नाक की कील । लौंग । 

विशेष--यह लॉग की तरह का होता है, पर इसमें फूल की 

जगह चारों झोर उभड़े हुए रवे श्रथवा चंदक रहती है जिस- 
पर नग जड़े जाते हैं । इसके वीच में एक छेर भी होता है 
जिसमें नथ डालकर पहनी जाती है । 

४, एक पतली नली जो एक तिकोनिए पर लगी होती है और 
जिसमें बत्ती लगाकर गिलास में जलाई जाती है। ५. वह 
पतली नली जिसका एक छोर गिलास की तरह चौड़ा होता 
है श्रौर जिसे लगाकर एक बरतन से दूसरे बरतन में तेल 
श्रादि ढालते हैं। कीप । 

छुछंद(9-- वि० [ सं० स्वच्छन्द, हिं० सुछंद ] स्वच्छद। स्वतंत्र । 
मुवत | उ००--जे बाँध्या ते छुछंद मुकता वॉधनहार बाँध्या ।+-- 
कयीर ग्रं०, १० १४६ | 
छुछुका(--वि० [सं० तुच्छ, प्रा० छुछ] १. वह जो रिक्त हो । दे० 
२. स्वल्प । तुच्छ । छूछा । 
छुछुकारना--क्रि० स० [ अनु० ] १. कुत्ते को शिकार श्रादि के 
पीछे लगाना । ललकारना। २, भिड़कना । डाँट फटकार 
बताना | 
छुछमछरी६--वि०, संध्या जी" [हि० छुछमछली] दे० 'छुछमछली' । 
छुछुमछली - संघ्ा खी० [सं० सूक्ष्म, पु० हि० छूछम -+- मछली श्रथवा 
सं० तुच्छ, श्रा० छछ--हिं० मछली ] मेढक्त के बच्चे का एक 
भारंभिक रूप जो लंबी पु छवाले कीड़े या मछली के बच्चे का 
सा होता है | इसके उपरांत कई रूपांतर होने पर तब यह 
अपने असली चतुष्पद रूप में श्राता है। 
छुछमछली*- वि० प्रस्थिर | चंचल । 
छुछह ड--संघ्ा ली० [हिं० छूछी+हंडी] छूछी हाँड़ी । 
मुहा ० -छुछहें ढ़ दिखाना-- (१) माँगने पर किसी वस्तु को देने से 
इनकार करना या उसका श्रभाव बतलाना। ३) छछहूंड़ 
सिललास्थ्यात्रा के समय खाली घड़ा सामने दिखाई पड़ना । 
प्रपशकुन होना । 
छुछु दर--संक्वा पं० [सं० छुछुन्दर] [ली० छुछंदरी] छछू दर । 
छुछुप्राना--क्रि० श्र० [अनु ० छछ | छछूदर की तरहँ छू छू करते 
फिरना । व्यर्थ इधर उधर घूमते फिरना । 
- छुछुमृवता (३'-- संज्ञा ली० [हिं०] हठयोगियों के श्रनुसार वह॒विद्धि 
जिस्ठे प्राप्त कर छेने पर मनुष्य हतका था यूक्ष्म हो जाता है । 
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छुटाना" 


लघिमा नाम की सिद्धि | 3० --छछुमुकता तिधि ताको लछिनः 
मन माने वहाँ शरीर छार्ड ।--गोरख०, पृ० २४८॥। 
छूट) (धु)--पअ्रव्य० [हि० छूटना] छोड़कर । सिवाय | प्रतिरिक्त । 
उ०--जब ते जन्म पाय जीव है कहायो | तब ते छुट अवगुण 
इक नाम ने कहि आंयो ।--सूर (शब्द०) । 
छुट*--वि० [हिं० छोटा] हिंदी छोदा का समासगत रूप । जैसे, 
छूटपन, छुटभैया । 
छूटका, छटका "(5)-- संज्ञा पूं० [हि०] दे० छुटकारा | उ०->-काम ' 
क्रोध भ्ररु लोभ यह तनिगुन बसे मन माँहि । सत्य गाभ पाए 
बिना जम है छटको नाहि ।--कदीर सा०, पृ० ४५६। 
छुटफा।१--वि० [हि०] [वि० कौ" छुटकी] दे० छोटा । 
छुटकाना (छ!--क्रि० स० [ हिं० छठना ] [ संक् छुटकारा | १... 
छोड़ता । झलय करना । पकड़े ने रहना ॥ 3०--किलकि 
किलकि नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि छुटफाएं।- 
तुलसी (शब्द०) । २. छोड़ना । साथ न लेबा । उ०--माघव 
जू गज ग्राह ते छड़ायो । चितवत चित ही में चितामरि चक 
लए कर घायो । आते करुणा कारि करुणामम हरि गरूड़हिं 
हू छूटकायो ।--सूर (शब्द०)। २. छूड़ाना । मुक्त फरना। 
छुटकारा देना | उ०--(क) लागि पुकार तुरत छूटकायो 
काटयो बंधन वाको ।--सूर (शब्द०) । (ख) हों बसि के बन 
भूपति को सुनु, केकयि के ऋया ते छूटकाऊ ॥- हनुमान 
(शब्द ०) | ४. खोलना । फैलाना । डालना | उ०--द्वार 
भरोखनि जवनिका रुचि ले छ टकाऊ ।--घनानंद, पृ० ३१३॥ 
छुटकारा--संज्ञा पं० [ हि० छुटकाना या छूठ ] २. किसी वधन 
श्रादि से छू टने का भाव या क्रिया । मृक्ति। रिहाई। २. 
किसी बाधा, आपत्ति या चिंता आदि से रक्षा। निस्तार । 
जेसे, ऋण से छटकारा, विपत्ति से छ टकारा। 
क्रि० प्र०--करना ।--पाना ।--सिलना ।- होना । 
३. किसी क्राम से छ ट्टी । किसी कार्यभार से मुक्ति 
क्रि० प्र०--देता ।--होना । 
छुटना छु' --क्रि० श्र० [हिं० छूटना] दे० 'छ ठना! । 
छुटना (छ!/--वि० [हि०] छोटा । लघु 3०--देखत कौ तो छुटनी 
बाल। ऐ परि झ्राहि काल कों काल -नंद9 ग्रं०, 7० 
र३८ । 
छुटपता|--लंझ्ा पं" [ हि० छोदा-+-पत्र ( प्रत्य० ) ] १. छोटाई । 
लघृता । २, बचपन । लड़कपन । 
छुटभेया/--संज्षा पुं० [ हि० छोटा +भँया ] साधारण हैसियत का 
श्रादमी | छोटे दरजे का या निम्नवर्यीय व्यक्ति । 
छुटवाना[--क्रि० स० [हि० छोड़ना] दे० छोड़वाना' । 
छुटाई--संज्ञा बी० [हि० छोडा] दे० 'छोटाई' । 
यौ०--छूटाई बड़ाई। 
छुटाना"[-क्रि० स० [सं० छूट (-+काटकर श्रलग करना)] छूड़ाना । 
उ०--(क) तब गज हरि की शरण आयो। सूरदास प्रभु 
ताहि छूटायो ।-सूर (शब्द०) । ( ख ) छूटे छूटावे जगत 


छहाना 


तें सदकारे सुकुमार | मंन वाँधत वेनी बंधे नील छब्वीले वार । 
--बिहारी (शब्द०)॥ 

छुटाना--क्रि० श्र० ग्राय या भेंस का दूध देना या बंद कर देना । 

छुटानीं (9) ---संज्षा जी? [हिं० छुटना] दे० 'छूट' | उ०--सत्त गुर 
मिले तो होय छुटानो ।--कबीर सा०, पृ० १५८६। 

छुटारा(छु)-- संध्या पुं० [हिं० छूट] दे” 'छटकारा'। उ०--यमराज 
ते भए छुटारा । निर्भव हसा लोक सिधारा ।--कब्रीर सा०, 
पृ० ४४३ | 

धू टंपा--संड्ा ली० [हिं० छूट] भांड़ों भौर स्वॉय करनेवालों के 
चुटकुले । 

छुटोती “संब्या ह्ली० [६० छूट] १, वहू सूद या लगन जो छोड़ दिया 
जाय । छोँदुप्ता ।२ छोड़ने या छुड़ाने के कार्य के एवज में 
दिया गया धन । 


छूट्ा--वि० [हिं० छूडना] [वि० ज्ली० छुट्टी] १, जो बंधा न हो । 
यौ०-छुट्टा पान -- बिना लगा हआ्मा पान | पान का पत्ता | छूद्ा 
साँषः-(१) सिंध वल ) (२) बंघनविहीन व्यक्ति । विना 
जोरू जाँतता का प्रादमी । 
(२) एकाएकी एकाकी | श्रकेला । (२) जिसके साथ कुछ 
माल प्रसवाब ने हो। 

मूहा०-छ द्रा छरिद-- एकाकी । श्रकेला। जिसके साथ यात्रा 

में माल प्रसवाब या साथी न हो | छूट हथ--खाली हाथ ॥ 
हाथ में बिना छड़ी या हथियार श्रादि लिए। 
हटी--संत्रा खी० [हि० छूट] २, छुटकारा। मुक्ति। रिहाई। 
' जसे,--बिना लगान दिए छुट्टी नहीं है । 

क्रि ०प्र०--देना ।--पाना +--सिलना ।--होना । 

मुहा ०-छट्टी पानाज"+भ्ंभट से बचना। पीछा छड़ाना। 
जवाबदेही या जिम्मेदारी से भ्रलग होना । जैसे,--तुम तो यह्द 
फहकर छ ट्री पा णाभोगे, तंग्र होंगे हम। छ ट्टी द्वोनारत्झ्ं मर 
दूर होना । काम निबटना या समाप्त होना । 

२ वह समय किसमें कोई कार्य न हो । काम से खाली वक्‍त 
या समय । अवक्राश । फुरसत। ज॑से--(क) पश्राजकल मेरे 
सिर इतना काम है कि खाने पीने तक की छूट्टी नहीं। (ख) 
उसने तीन महीने की छ ट्री ली है । 

क्रि० प्र०--देवा |--पाता ।--मिलना लेना । 

मुहा०--छुट्टी पर जाना या होना>-नियत काये से श्रवकाश 
ग्रहण करना । 

३. वह दिन जिसमें नियत कार बंद रहे । कार्यालय या स्कूल 
के बंद रहने का दिव। तातील। जैसे,--प्राज स्कूल में 
छ्द्ोहै। 

मुहा ०-- छट्टी सनाता ८ प्रवकाश का दिन प्रानंद से विताना | 
छट्ठी लेता >|कार्य से प्रवकाश लेना । 

' ४. काम से छूड़ाए जाने की त्रिया। मौकूफी । ५, प्रस्थाव करने 
की प्रमुमति । जाने की प्राज्ञा। जँसे--अ्रव छुट्टी दीजिए, 
बहुत देर हो रही है । ६. भाँड़ों का चुटकुत्ता । 
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छुड़वाना--क्रि० स० [हिं० छोड़ना फा प्रे० छप] छोड़ने का फाम 
फराना । छोड़ने के लिये प्रेरित या उद्यम फरना। जैते,--- 
वहेलिए से नीलकंठ छड़वाना | 
छुड़ाई--संझा जी" [हि छुड़ाना] १ छोड़ने की क्रिया ! 
यौ०--छोड़ छड़ाईज-माफी । 

२. वह घन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के छोडने के बदले में 
दिया या लिया जाय | जैसे,--पशुप्रों की छुडाई, नीलकठ 
फी छुडाई । ३.बड़े कनकौपु को दूर ले जाकर ऊपर उछालना 
जिससे कि पतंग ऊपर उड़ जाय । छ ईया --(पत्तंग) । 

क्रि० प्र०--करना । देगा । 

छुड़ाना---क्रि० स० [हिं० छोडना] १, किसो वस्तु को ऐसा करना 
जिसमें वह छूठ जाय । दूसरे की पकड़ से श्रलग करना । 
बँंघी, फंसी उलमकी या लगी हुई वस्तु को पृथक करना। जैसे, 
वह हाथ छड़ाकर भागा; लड़के का पैर चारपाई में फेप्त गया 
है, छड़ा दो;, गाँठ छुड़ाना भ्रादि । उ०-बाँह छुड़ाए जात हो 
निवल जानि के मोहि। हिरदय में से जाइयो मरद बदू'गी 
तोहि ।--(शब्द०) । २, दूसरे के श्रधिकार से भलग करना 
जैसे,--रेहन रखा हुप्मा खेत छुड़ाना, माल छुड़ाना, विल्टों 
छुड़ाना श्रादि। 

संयो० क्रि०--देता ।>लेना । 

३, किसी वस्तु पर पुती हुई वस्तु को दूर करना। ज॑से,--रंग 
छुड़ाना । दाग छुड़ाना, मल छुड़ाना। 

संयो० क्रि०--डालता ।--देना ।--लेना । 

४ काये से श्रलग करना। नौकरी से हठाना। डशरखास्त 
करना । जैसे,--उसने उस पुराने नौकर को छूड़ा दिया । 

संयो० क्रि०--देना । 

५ किसी नियमित क्रिया का त्याग कराना | किसी प्रवृत्ति को 
दूर कराना | जेसे, भ्रभ्यास छुड़ाना, मुक्त कराना | जैसे-- 
हम उप्तका शभ्राना जाता छुड़ा देंगे । 

छड़ाना--क्रि० स० [छोडना का प्र० रूप] छोड़ने का काम 
कराना । दे० 'छड़वाना' । 

छुड़ या--वि० [ हि० छुडावा+ऐसया ( प्रत्य० ) ] छुड़ानेवाला | 
बचानेवाला । रक्षक । 

छुड़ या*---संडा [ हिं० छोड्ना+ऐया (प्रत्य०) ] फिसी को गुड्डी 
या पतंग को उड़ाने के लिये कुछ दूर पर लाकर, दोनों हाथों 
से पकड़कर ऊपर श्राकाश की आर छोड़ना या हुवा 
में उड़ाना । 

क्रि० प्र ०--देना । 

विज्येप--जिस समय हवा कम होती है भर ग्रुड्डी या पतंग 
ग्रादि के उड़ने में कुछ कठिनता होती है, उस समय एक 
दूसरा भ्रादमी पतंग या गुड्डी को पकड़कर कुछदूर ले जाता 
है; भौर तब वहाँ से उसे ऊपर की और छोड़ता या उड़ाता 
है; जिसते वह सहज में ओर जल्दी उड़ने लगती है। 

छुड़ौती--संघा शो [ हिं० छुद़ाना ] १. देनदार या अबत्तामी से 
पावना छोड़ देने की क्रिया। ९. वह रुपया जो प्रसामी या 
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देनदार से दैयावंश या श्रौर किसी कारण से नलिया जाय, सब 
दिन के लिये छोड़ दिया जाय। छूट । २.वह धन जो किसी 
को वंधक मुक्त करने के लिये दिया जाय 
छुत्‌ (ध१- संज्ञा ज्ली [सं० क्षुत््‌| क्षुधा । भूख । 
छत्तहा६--वि० [हिं० छत्त] दे" 'छ तिहा' । 
योौ०--छतहा श्रष्पताल--नवह्‌ चिकित्सालय जहाँ छूत से उत्पन्न 
श्ौर फीलनेवाले रोगों का इलाज होता है। 
छतिया )--वि० [हि छूत--इया (प्रत्य०)| १.दे*" “छतिहा'। 
२. स्पर्श से रहित । उ०--यहि विधि पिंड ब्रहमंड समाना। 
ताको तुम छतिहा कर जाना ।--घटठ०, पृ० २५६१ 
छतिहर|--चसंछा पं० [हि छूव-+- हंडी| १, वह घड़ा या बरतन 
जो किसी प्रशुचि वस्तु के ससगे से श्रशुद्ध हो गया हो और 
जिसमें खाने पीने की वस्तु न रखी जाही हो । २. कुपात्र । 
निदनीय । तिरस्कायें व्यक्त्ति । नीच भ्रादमी । 
छुतिहा'!--वि० [हि० छत्त+हा (प्रत्य०) ] १, छूतवाला । जिसमें 
छत लगी हो | जो छूने योग्य न हो । श्रस्पुएय । ३, कलंकित । 
दूषित | पतित । निक्ृष्ठ । 
छुतिहा -संध्ठा पुं० वह नमक जो नोनी मिट॒टी से निकाला जाता है। 
शोरे का नमक | 
छुतेरिन--संज्ञा छो" [हिं० छुतिहर] शस्पृश्य | छूतवाली। छोटी 
जाति की स्त्री । उ०-यह्‌ किन छुतेरिनों को साथ लाई है 
भथ्राप ?7--फिसाना०, भा० ३, पृ०३॥। 
छुद्धित(9)--वि० [सं० क्ष्‌धित प्रा० छूषिय] दे० 'क्षुधित' । उ०-खेद 
खिन्‍न छुद्धित तृपित राजा वाजि समेत । खोजत व्याकुल सरित 
सर जल चित भएउ श्रचेत ।--मानस, १। १५७ । 
छुद्र ७ --वि० [सं० क्ष्द्र| दे? क्षद्र! ।उ०-छद्र पतित तुम तारि 
रमापति ग्रब न जरो जिय गारो ।--सूर०, १॥१३१॥। 
छद्गघंटि (छ---पंघ्वा ली? [सं० क्षुद्र+- घरिटका] दे० 'क्ष्‌द्रपंटिका' । 
उ०- छद्रघंटि मोहहि नर राजा। इंद्र भ्रखार श्राइ जन 
साजा ।--जायसी ग्र० (गुप्त), पृ० १६७ | 
छुद्रघं टिका ($---संज्षा ली? [सं० स्र्‌द्रधशिटका] दे" क्षुद्रधंटिका' । 
उ०-- छुद्र धंटिका पायल बाज रतन जड़ाऊ | रितृ बसंत की 
प्रानी मोतिन माँग भराऊ ।--पलदू०, भा० ३, पृ० ८८ । 
छद्रा(छ) --संघ्ला ली" [सं० क्षुद्र] दे क्षुद्रा' +--अनेका्थ॑०, 
पृ० १३० | 
छुंद्रावलि/9--संज्ञा खी० [हि]. दे" 'क्षुद्रघटिका' । उ०--कटि 
क्षुद्रावलि श्रभरन पूरा | पायन्ह पहिरे पायल चूरा ।-जायसी 
(शब्द० ) । 
छद्रावली (ए)--संज्या ली" [हि०] दे? 'छुद्रघटिका' । 
छुघध(छ)-- संड्ा की० [सं० छघा, प्रा० क्षुव ] भूख। वुमुक्षा। उ०-- 
निद्रा पियास छुघर मोह तजि, दुष्प सुष्प इवक ने गने |--प्ृ० 
]०, १२ ।५१! 
छुघा--संड्ा ली* [सं० क्षघा] [वि० छुघित] क्षुघा। भूख। 
उ०-देखि छुधा ते मुख कुम्हिलावी श्रति कोमल तन स्थाम। 
“मूर०, १०। ३६१ | 


छरिता 


छचित()--वि० [सं० क्षधित[ भूखा । उ०--छेलहि हलधर संग 
रंग रुचि नस मिरखि सुख पारऊँ ।,छिन छिन छघित जानि 
पय फारन हँसि हँसि निकट बवुलाऊ ।--सूर०, १० । ७५। 

छुनछनाना--क्रि० श्र ० [अनु०] 'छुन छुना!ं शब्द करना ॥ फनकार 
के साथ वजना॥ 

छननपुनन--संझ्ा पुं० भअ्िनु० | १, दे” छुनमुन' । 

छनमन--संध्या पुं० [प्नु०] १. दे” 'छत्तन मनन । २, बच्चों के पर 
के श्राभूषण का शब्द ॥ 

छुप--संघ्या पुं० [सं०] १. स्पर्श । २, भाड़ी | क्षप | ३. वायु। 
४ संघपं । युद्ध (को०) । 

छुप्‌*---वि० चंचल । 

छुपता--क्रि० श्र० [हिंग्] दे? 'छिपना! । 

छपाना--क्रि०ण स० [हिं०] 4० 'छिपाना! । 

छब॒क--पंष्ता पुं [सं०] चिवक । ठडडी । 

छुमित()--वि० [० क्षुमित] १, विचलित। चंचल । उ०-- 
चलत कटकु दिगर्सिधुर डियहीं। छुमित पयोधि कुघर 
डगमगहीं ।--मानस, ६। ७८ | २, घवराया हुम्ना । 

छुमिराना($)--क्रि० श्र० [ हि० क्षोम् ] क्षोभ को प्राप्त होता । 
क्षुब्ध होना । चंचल होना । 3०-चैयाँ चैयाँ यही चैयाँ नैयाँ 
ऐसे बोली वढ़िं दैया करो दया हमें काहे छभिराने हो ।- 
सूदन (शब्द०) । 

छुमकेचा--क्रि० प्र० [हिं०] दे” 'छम्कना । उ०--प्रत् क्या रुमकुम 
से छमकेगा, भाँगन ग्वालिनियों क्रा ।--हिम त०, पृ० ४२ । 

छुरणु--संज्ञा पुं० [ सं० ] १. लेपन । लेप करना, लेप लगाना । 
२. पस्तारना । फैलाना । (को०) । 

छरधार(9--संछा छी० [सं० क्षुरधार] छरे की घार। पतली घार 
जिससे छू जाते ही कोई वस्तु कट जाय | 3३०--देव विकट 
तर वक्र छरधार प्रमदा ठीत्र दर्प कंदर्प खर खजन्ज घारा । 
“-तुलपी (शब्इ०) । 

छुरहरी[---मंज्ा जी" [हि० छरा--धरना] नाऊ की पेटी जिसमें 
वह छुरे रखता है । किसवत । 

छुरा --संझा पुं० [सं० क्ष्‌र] [ खली? अ्रल्पा० छुरी | १. वह हथियार 
जिसमें एक बेट में लोहे का एक धारदार लंब्रा दुकड़ा लगा 


रहता है । यह श्राक्रमण करने या मारने के काम में 
श्राता है । 


यौ०--छुरेबाज -- (१) छुरे द्वारा किसी की हत्या करनेवाला। 
छरेबाजी--छरा भोंकना | छरा भोंकने का काम । (२) छुरा 
भोंकने की घटना । | 

२. वह हथियार जिसस्ते नाई बाल मूडते हैं । उत्तरा । 


छरा “सं धश्रौ" [सं०] चूना । एक प्रकार का तीद्ष्ण क्षार भस्म । 
वि० दे० चूना! । 


छुरिका--संल्ञा पुं० [ सं० ] दे? 'छुरी' । 

छुरिकार|---संज्ञा पुं० [ सं० क्षुरे+कार ] नाई। नापित उ०--८ 
गंधकार छूरिकार मल्ल प्राम्नायिक ।--वरण रह्ताकर, पृ० ६। 

छुरित"--संक्षा ए० [ सं* ] ९. लास्य नामक वृत्य का एक भेद। 


छरित - 


वह नृत्य जिसमें नायक और नायिका दोनों रसपूर्ण हो परस्पर 
प्रेमप्रदर्शतपवेंक च्‌ बनादि करते हुए नृत्य करते हैं। २. 
बिजली की चमक । ३. कटाव।॥ क्षत (को०) । 
छरिता--वि० १. खचित । जड़ित । खदा हुझा। २. लेप किया 
हुआ। पोता हुआ । लेपित (को०) । मिला हुम्ना (को०) । 
४, कटा हुआ (को०) । 
छुरी - संह्वा क्री” [ सं० ] १. काटने या चौरने फाड़ने का छोटा 
हथियार जिसमें एक बेट में लोहे का लंबा धारदार टुकड़ा 
लगा रहता है । इससे नित्य प्रति के व्यवहार की वस्तु ज॑से, 
फल, तरकारी, कमल श्रादि काटठते हैं। २. लोहे का एक 
धारदार हथियार जिम्तमें बंट लगा रहता है । 
महा ०-छुरो चलनाउ-(१) छुरी की लड़ाई होना । (२) चीरने 
ग्रादि के लिये छ्री का प्रयोग होना । ( किसी पर ) छुरी 
घलाना>--घोर कष्ट पहुँचाना । घोर दुःख देना । भारी हानि 
पहचाना । घोर श्रनिष्ट करना । बुराई करना । श्रहित साधन 
करना । छरी देनास>मारना । गला काटना । ( किप्ती पर ) 
 छरी तेज होना--श्रनिष्ठ करने या हानि पहुँचाने की तैयारी 
होना । (किसी पर) छरी फेरनाज-किसी का पअ्रनिष्ट करना। 
किसी को भारी हानि पहुंचाना । (किसी के) गले पर छुरी 
फेरताननदे” 'छुरी फेरना!। छुरी कटारो रहना >>लड़ाई 
फंगड़ा रहना । बिगाड़ रहता | वर रहना। (किसी के ) 
: छुरियाँ कटावन पड़ना- (१) किसी के कारण या उसके 
' द्वारा किसी वस्तु का नष्ट या खर्च होना। कट्ट लगना । 
जैसे,--यहाँ श्राम रखे थे, न जाने किसके छुरियाँ कटावन पड़े 
( श्र्थात्‌ न जाने किसने ले लिए या खा लिए ) । यह वाक्य 
'प्राय: स्त्रियाँ क्रोध में शाप के रूप में बोलती हैं। (२) रक्‍ता- 
तिसार होना | लोहू गिरना । 
छुरीघार--संज्वा कौ [ मसं० छरी-|-धार ] छूरे के श्राकार का 
हाथीदात का एक शभ्रौजार जिसमें जाली कटी रहती है । 
छुलकता--क्रि० श्र० [ग्रतु० छुल छल] थोड़ा थोड़ा करके मूतना । 
छुत्तक्ी संज जी० [ पअनु० ] थोड़ा थोड़ा करके पेशाब करने 
की क्रिया । 
छुलछुल--संक्ञा पुं० [अनु ०] थोड़ा थोड़ा करके मूृतने से निकला 
. हुझा शब्द । 
छलछुलाना-क्रि० श्र० [ श्रनु० छुल छूल | थोड़ा थोड़ा करके 
. मृतना। २. थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना। ३. इतराना। 
 इठलाना । 
छुलाना-क्रि० स० [ हिं० छूना ] एक वस्तु को दूसरी वस्तु के 
तने पास ले जाना कि एक दूसरे से लग या मिल जाय। 
स्पर्श कराना । छवाना । 
छुलिकका--संद्ा जी० [ सं० छूरिका, प्रा० छुरिया ] की तरह का 
.. एक श्रस्त्र। छरी | चाक्‌ | उ०-जमंदड्ढ प्राह्र छेद॑ छुलिक्का। 
उरा पार फुट्ट हबकके ऋसक्का |--४० रा, ६। १५१। 
छवना।-- क्रि ० स० [हि०] है० छता । 
छुवाछुत--संज्ना ब्लो० [हि०] १९ 'छूप्राछृत' । 


६४६ 


य्चा 


छुवावा--क्रि० सं० [ हिं० का छूता को सेकें० रूप ] स्पर्श करना । 
ट छलाना । .उ०--चितई ललचौहैं चखनि डटि घ्‌घट पट 
माँहि | छल सों चली छुवाय के छिनुक छबीली छाँहि ।-- 
बिहारी र०, दो०, १२ | 
छवाव[--संज्ञा पुं० [हि० छुवाना] लगाव । संबंध । संस | 
यौ०--छवाव लगाव । लगाव छुवाव । 
छवारो,भ्रजवायन--संक्षा श्ली० [हि०] दे? 'छहारी भ्रजवायन' । 
छहना (9) - क्रि० श्र० [हि० छुवना] १. छू जाना । २. रेंगा जाना। 
लिपना । पुतना । रंजित होना । उ०--कवि देव कहो किन 
फाहू कछ जब ते उनके भ्रनुराग छुद्दी ।--देव (शब्द०) । 
संयो० कि०-- जाना । 
छहता--क्रि० स०' दे” 'छूना' ।3०- जयमाल गुलाल बनाइ गुही । 
घसि केसर कु कम मंडि छ्ी ।--रस र०, पृ०, १७६। 
छहाना।-क्रि० झ्र० [हिं० छोह] दे* 'छोहाना! । 
छहाना*--क्रि० स० [ हिं० छहना ] सफेदी कराना । पोतवाना । 
रंगाना । 
छुहारबर--घंद्या पुं० [हि० छुहारा] पका हुझा बेर । 
छहारा--संह्ा पुं० [ सं० क्षुत-+हार ? ] १. एक प्रकार का खजर 


जिसका फल खाने में अधिक मीठां होता है। खरमा ॥ पिड 
खजूर । खरिक खरमा । 


विशष--इसका पेड़ भ्ररव, सिंध श्रादि मर स्थानों में होता है । 
वैद्यक में यह पुष्टिकारक, शुक्र और बल को बढ़ानेवाला, तथा 
मूर्छा श्लौर वात पित्त का नाश करनेवाला माना गया है। 
२. पिंड खजर का फल । 
विशेष--दे” 'खजूर' । 
छुहारीं--सछ्ा ली० [ देश० छुहारा ] छोटी श्रौर निक्ृष्ट जाति का 
छुहारा | 3०--कोइ कमरख कोइ गुवा छुहारी ।--जायसी 
ग्रं०, पृ० २४७ । 
छुहारी श्रजवायन--संज्षा क्षी* [ सं० चौहार-+यवानी ] फारस 
से श्रानेवाली भ्रजमोदा । | 
छुट्टी|- संज्ञा ली० [हि० छूना] खरिया । सफेद मिट्टी । 
छू छ|(--वि० [इ6हि० छू छा] दे० 'छूछ्ा' | उ०--झराप छोछग्नौरन 
व्रत टारे, वेद शास्त्र जिन ताहिं उचारे ।--कबीर सा०, 
पृ० ४६५ । 


छू छना|--संक्षा पुं० | हिं० ] दरी श्रादि की छोर पर निकला 
हुआ लंबा रेशा । 


छू छा--वि० [सं० तुच्छ, प्रा० चुच्छ, छू चछ ] [ वि० ख्रौ० छूछी ] 
१. जिसके भीतर कोई वस्तु न हो। खाली। रीता। रिक्त । 
जेसे, छू छा घड़ा, छूछी नली, छूछा हाथ | 3०--(क) पैढे 
सखिन सहित घर सूने माखन दधि सब खाई । छ'छी छाँडि 
मदुकिया दधि को हेसि सब बाहिर पभ्राई ।--सूर (शब्द०) । 
(ख) जब विन श्रान पिंड है. छूछा । धर्म लाग कहिए जो 
पूछा ।--जायसो (शब्द०) । 
मुहा०--छू छा हाथ--( १ ) द्रव्य से खाली हाथ । (२) बिना 
हथियार का हाथ । हाथ जिसमें छड़ी या डंडा प्रादि न हो 
विशष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः छोटी वस्तग्रों के लिये होता 


ध्ि 
है, मकान आदि की बड़ी वस्तुओं के लिये नहीं; पर कहीं कहीं 
मकान के लिये भी इसका प्रयोग प्राप्त होता है । 
२. जिसके भीतर कुछे तत्व या सार नहों । नि:सार । ३. जिपके 
पास रुपया पैसा न हो । निर्धत । जैसे,--छले को कौन पूछे ? । 
छु'छि।(9)--वि० क्लौ" [हि०] निष्फल। कोरा | बेकार | उ०--अ्रब 
सुठि मरों छूछि गाँ पाती पेम पियारे हाथ । भेंठ होत दुख 
रोइ सुनावत जीउ जास जाँ साथ (--जायसी पग्र० ( गुप्त ), 
पृ० २७१ । 
छू छी--संज्वा क्ली० [6हि०] दे० 'छुच्छी' । 
छू--संक्त पुं० [अनु०] मंत्र पढ़कर फूक भारने का शब्द | मंत्र 
की फूक । 
क्रि० प्र०-फरना । 
मुहा०--छू बनना या होता चलता बनना ) चंपत होना | मायब 
होना । उड़ जासा । जाता रहना । न रहना । छू छू बनानाः-- 
उल्लू बनाना । बेवकूफ बनाना । छू मंतरज-मंत्र की फूक । 
छू मंतर होंना--चट पट दूर होना। मिट जाना। गायब 
होना | जाता [ रहना । न २हना । जैसे, दर्द का छू मंतर होना । 
विशेष--३ द्रजा लिक या बाजीगर प्राश्ः मंत्र पढ़ते हुए छू कहकर 
वस्तुप्रों को गायब कर देते हैं । 
छूचक|--संश्ा पुं० [ सं० सुतक ] १. श्रशौच । सूतक । २. बच्चा 
उत्पन्न होने पर छह दिन का काल । 
छुछा--वि० [ हि० ] [ विन्ली० खूछी ] दे० 'छूछा' | उ०--नृप 
ने सशंक जो कुछे पूछा, बस उत्तर हुआ वही छछा ।- साकेत, 
पृ० १५७ । (ख) तेरी बात लगत मुहि छछी ।--ह० रासो, 
पृ० ११५ । 
छूछू "--वि० [सं० तुच्छ, हिं० छूंछा] मूखे । जड़। अभ्रहमक । 
क्रि० प्र०--बनना |--वनाना । 
सूछू-- संध्या थी" [भ्रनु ०] बच्चों को खेलानेवाली स्त्री । दाई । 
छूट--संक् क्लौ" [हि० छूठना] १. छूटने का भाव | छुटकारा । 
क्रि० प्र०- देना ।-- पाना |-०मिलना ।--होना । 
२. श्रवकाश । फुरसत । 
क्रि० प्र०--देना ।-- पाना ।--मिलना ।--लेना ।+--होघा । 
३. देनदारों या श्रसामियों के ऋण या लगान की माफी । उस 
रुपए या धन को श्रपनी इच्छा से छोड़ देना जो किसी के यहाँ 
चाहता हो | छुड़ौती । '४, किसी कार्य या उसके किसी श्रंग 
को भूल से न करने का भाव । किसी काये से सवंध रखनेवाली 
किसी बात पर ध्यान न जाने का भाव । उ०--करि स्नान 
श्रन्न दे दाना । एको तासे नाम बखाना। यहि के माँहि 
छूट जो होई । एकादसि विसरावा सोई ।--सबल (शब्द०) 
, क्रि० प्र०--देनता ।-+भिलना |--पाना | ह 
५. वह धन या रुपया जो किसी के यहाँ चाहता या बकाया हो 
पर क्सी कारण से जमींदार या महाजन जिसे छोड़ दे । 
वह देना जो माफ हो जाय । ६. स्वतंत्रता । स्वच्छदता । 
भाजादी । ७. चहु उपहास की बात जो किसी पर लक्ष्य करके 
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छंटनी - 


निःसंकोच कही जाय । वह उक्ति जो विना शिप्टता आदि 
का विचार किए किसी पर कही जाय । गाली गलौज | 
क्ि० प्र ०--चलना ।--होना । 

८, ण्टंत, फकेत बंकत श्रादि की वह लड़ाई जिमप्तमें जहाँ जिसे 
दाँव मिले वह वेघड़क वार करे । 

क्रि० प्र०--लड़ना 

€. स्त्री पुरुष का परस्पर संबंधत्याग । &तिलाक । १०. वह स्थान 
जहाँ से कबूतरबाज शर्तं बदकर कबूतर छोड़ें | ११, बौछार । 
छींठा । १२, मालखंभ की एक कसरत जिसमें कोई पकड़ करके 
हाथों के थपेड़े देकर नीचे कृदते हैं । 

विशेष--यह दो प्रकार की होती है, एक “दो हत्वी” दूसरी 
“उलटी! । दो ह॒त्वी में दोनों हाथों से बेत पकड़ते हैं फिर 
जिस प्रकार उद्घान की थी उसी प्रकार परों को पीठ के पास 
ले जाकर उल्टा उतारते हैं 

छुटछुटाव--संब्ा पुं० [हि०] संवंधविच्छेद 

छूटनहार--वि० [म०4५/दु (छेद), प्रा० छुट्टण, हि" छूटन --हार 
(प्रत्य०)] छूटनेवाला । उ०-तातें यह द्रग्प दिए भ्रापुन 
छूटनहार नहीं ।--दो सौ वावन०, भा० १, पृ० २०२ | 

छूटना--क्रि३ श्र० [से० छु4/(--बंधनादि काटना)] १. किसी बेंधी, 
लगी, फंसी, उलभी या पकड़ी हुई वस्तु का प्रलग होना । 
लगाव में न रहना । संलरत न रहना । दूर होना । जैप्ते, 
(खूटे से) घोड़ा छूटना, छिलका छूटना, ( चिपका हुम्ना ) 
टिकट छूटना, गाँठ छूटना, (पकड़ा हुप्रा) हाथ छूटना, भ्रादि । 
उ०--सखि, सरद निसा विधुवदनि बधूदी। ऐसी ललना 
सलोनी न भई, न है होनी । रतिहृ रची विधि जो छोलत 
छबि छटी ।--तुलसी (शब्द०)। 

संयो० क्रिण--जाना । 

मुहा०--शरोर छूटना>-मृत्यु होना । प्राण छूठनान्‍॑मृत्यु 
होना । साहस या हिम्मत छूुटना>-म्ताहस न रहना । 
छूट पडना--+किसी पकड़ी या बँधी हुई वस्तु का श्रलग होकर 
नीचे गिर जाना । जैसे,--गिलास हाथ से छूट पड़ा भौर 
फूट गया । 

२, फिसी बाँधने या पकड़नेवाली वस्तु का ढीला पड़ना या भ्रलग 
होना । जैसे, रस्सी छूटदा, वंधन छूटना । ३, किसी पुती 
या लगी हुई वस्तु का प्रलग होना या दूर होना । जसे,--. 
रंग छूटना, मल छूटना । 

संयो० क्रिण्---जाना । 

. ४, किसी बंधन से मुक्त होना । छुठका रा होता । रिहाई होना । 
किसी ऐसी स्थिति से दूर होना जिसमें स्वच्छद गति श्रादि 
का श्रवरोध हो । जैसे,--कंद से छटना | 

संयो० क्रि०--जामना । 

५, प्रस्थान करना। रवाना होना । चल पड़ना । चला जाना । 
जैसे,--चोरों को पकड़ने के लिये चारों श्रोर सिपाही छूटे हैं । 
६, किसी वस्तु, व्यक्तित या स्थान का ग्रपने से दूर पड़ जाता। 


* छूटिक 


वियुक्त होना । ब्िछड़ना। जैप्ते, घर छूटना, भाई बंच्चु 
छूटना । जैसे,--वह दूकान तो पीछे छट गई । 

संयो० क्रिं० -जांता । 

मुहा ०-- बंदुक छठना--बंदूक से गोली निकलना श्रौर शब्द 
होना । बंदूक चलाना । 

विशेष--बंदूक, पडाके आदि के संबंध में केवल शब्द होने के 
भ्रथे में भी इस क्रिया का प्रयोग होता है । 

, ८. किसी बात का, जो रह रहकर बराबर होती रहे, बंद होता । 
किसी क्रिया का, जो समय समय पर बराबर होती रहे, 
दूर होना । न रह जाना। जेसे, प्राना जाना छूटना, श्रादत 
छूटना, अ्रभ्यास छुठना, शराब [ प्र्थात्‌ शराबी का पीना ) 
छूटना, दम छटना, बुखार छूटना, रोग छूटना,चौथिया छूटना । 

विशेष--फोड़ा, बवासीर, फीलपाव श्रादि बाहरी शरीर पर 
स्थायी लक्षण रखनेवाले रोगों के लिये इस क्रिया का व्यवहार 
प्रायः नहीं होता । इसी प्रकार समय समय पर होनेघाली 
बात फा किसी एक विशेष समय में न होना छूटना नहीं 
कहलाता | जैसे, यदि किसी को बुखार चढ़ा है या सिर में 
दर्द है प्रोर वह दवा देने से उस समय दूर हो गया तो उसे 
-छुटना” नहीं कहेंगे 'उत्तरना” या “दूर होना' ही कहेंगे । 

मृहा० -ताड़ी छूटना->(१) नाड़ी का चलना बंद हो जाना । 
(२) नाड़ी की गति का श्रपने स्थान पर न मिलना । 

६. किसी वस्तु में से वेग के साथ निकलना | जैसे,--रक्‍्त की 
धार छटठना । १०, रस रस कर (पानी) निकलना | जैसे, 
इस तरकारी में से पकाते ववत पानी बहुत छूठता है। ११ 


किसी ऐसी दस्तु का श्रपनी क्रिया में तत्पर होना जिसमें से ह 


कोई वस्तु कणों या छींटों के रूप में वेग से बाहर निकले । 
जैसे, पिचकारी छटवा, फौवारा छूटना,श्रातिशवाजी छूटना। 
मुहा«--पेट छूटना-नदस्त जारी होना । ह 
१२. काम भ्राने से बचना । शेष रहना । बाकी रहना । जसे,--- 
उप्के श्रागे जो छूटा है तुम खा लो । १३. किसी काम का या 
: उसके किसी अंग का, भूल से न किया जाना। कोई काम करते 
समय उससे संबंध रखनेवाली किसी बात या वस्तु पर ध्यान न 
जाना । भूल या प्रमाद से किसी वस्तु का कहीं पर प्रयुक्त न 
होना, रखा न जाना या लिया न जाना । रह जाना | जसे 
लिखने में .श्रक्षर छूटना, इकट्ठा करने में कोई वस्तु छूटना, 
रेल पर छाता छूट जाना, श्रादि । 
संयो० क्रि०--जाना । 
१४. किसी कार्य से हटाया जाना। नौकरी से अलग किया 
जाना । बरंखास्त होना | जैसे, नौकरी से छूटना। १५. किसी 
-वृत्ति या जीविका का वंद होना। रोजी या जीविका का न 
रह जाना । जैसे, नौकरी छूठना, वेधा हुआ सीधा छूटना। 
१६. पशुओं का अपनी मादा से संयोग करता | 
महा०- किसी पर छुटना--किसी मादा से संयोग करना । 
छूटिक (पु।--संज्ञा पुं० | हि० छूट] वंधन से मुक्ति । छूटका रा । 3०- 


जिन बातिन तेरी छूटिक नाहीं सोइ ,मन तेरे भायो। कामी 
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ह्वँ विपिया सेंगि लाग्यो रोम रोम लपटायो ।-दादू०, 
पू० प्ध८ 

छूत--मंक्ता खी० [हिं० छूना] १. छूने का भाव। स्पर्श । संस । 
छुवाव । 


यौं० छम्ना छूत | छूत छात । 

२. गंदी अ्रशुचि या रोगसंचा रक वस्तु का स्पर्श। श्रस्पृश्य का 
' संस । जैसे,--(क) बहुत से रोग छत से फैलते हैं । (ख) 
शीतला में लोग छूत बचाते हैं । 

यौ०- छूत का रोग, छूत की बीमःरी > वह रोग जो किसी से 
छ जाने से हो । स्पर्शजन्य रोग । 

३. भ्रशुचि वस्तु के छूने का दोष या दूधण । जैसे,--इस वरतन 
में कोन सी छत लगी है ? 

समुहा०-छूत उत्तारना--भ्रशुचि स्पर्श का दोष दूर होना । 

४. किसी मनहूस प्रादमी या भूत प्रेत की छाया। भूत श्रादि 
लगने का बुरा प्रभाव । 

मुहा०--छूत उतार्नार-भूत प्रेत की छाया का प्रभाव मंत्र से दूर 
करना | छूत भाड ना--दे० 'छत उतारता” । 

छूत्ति(9)|-संत्ा औ* [हि० छूत] भूत प्रत या मनहुस श्रथवा कापालिक 
श्रादि की छाया। छूत । उ3०- देखि भभूति छति मोहि लागे । 
काँपे चाँद, सूर सौं भाग ।---जायसी ग्रं ०, पुृ० १३४ । 

क्रि० प्र ०-- लगना । 

छुना*--क्रि० भ्र० [सं० छुत, प्रा० छुव--हिं० ना (प्रत्य०), पूर्वी हिं० 
छुबना] एक वस्तु का दूसरी वस्तु के इतने पास पहुंचना कि 
दोनों के कुछ अश एक दूसरे से लग जायें। एक वस्तु के 
किसी श्रंंग का दूसरी वस्तु के किसी अश्रंश से इस प्रकार 
मिलना कि दोतनों के बीच कुछ अंतर या अवकाश न रह जाय । 
स्पर्श होना । श्रांशिक संयोग होना । जैसे, -- चारपाईं ऐसे ढं ग 
से बिछाओरो कि कहीं दीवार से न छ जाय । 

सयो० क्रि०--जाना ! 

छूना ---क्रि०ण स० १. किसी वस्तु तक पहुचकर उसके किसी श्रंग को 
अपने किसी अंग से सटाना या लगाना । किसी वस्तु की श्रोर 
श्राप बढ़कर उसे इतना निकट करना कि बीच में कुछ 
ग्रवकाश या अंतर न रह जाय। स्पर्श करना । संसर्ग में 
लाना । जैसे,--धीरे धीरे यह डाल छत को छू लेगी। 
संयो० क्रि०--देना ।--लेना । 

मुहा०- प्राक्नश छूनार-बहुत ऊचे तक जाना । बहुत ऊँचा 
होना । 

२, हाथ बढ़ाकर उंगलियों के संसर्ग में लाना। हाथ लगाना । 
त्वगिद्विय द्वारा अनुभव करता । जैसे,--(क) इसे छकर देखो 
कितना कड़ा है | (छ) इस पुस्तक को मत छम्नो 

मुहा ०--छूने से होना या छूने को होना--रजस्वला होना। 

३. दान के लिये किसी वस्तु को स्पर्श करना । दान देना । जैसे 
खिचड़ी छूना, वछिया छूना या छूकर देना । सोना छना। 
विशेष--दान देने के समय वस्तु को मंत्र पढ़कर स्पर्श करने का 

विधान है । 


यही ' 


४. दौड़ की बाजी में किसी को पकड़ना । ५. उन्नति का समान 
श्रेणी में पहुँचना । जैसे,--यह लड़का श्रभी छठे दरजे में है 
पर दो बरस में तुम्हें छू लेगा। ६. धीरे से मारना | जैसे, तुम 
जरा सा उने से रोने लगते हो । ७. थोड़ा व्यवहार करना। 
बहुत कम काम में लाना। जैसे, छुट्टी में तुमने कभी किताव छुई 
है । ८. पोतना । लगाना । जैसे,--चूना छूना, रंग छूना । 

छूही '--संडा ल्ली० [हि० छोई] सीठी । खोईं। छोई। उ०->छानत 
द्वार फिर मिस वासर कौड़ी कौ सब भू ही। श्रमृत छाड़ि 
निलज्ज मूढ़ मति पकरत नीरस छूही ।--श्रु दर प्रं०, भा० २, 
पूृ० प्ो० | 
छूही (- संज्ञा लो [सं० स्तूप ? | १. मिटटी या ईंट की छोटी दीवाल। 
२. कुएँ की जगत पर कच्ची मिट्टी के बने स्तूप । 
कछूरा--संझ्षा पुं० [हि०] दे० 'छ्रा' । 
छूरो[--संघ्ा ख्री० [हि० छूरा] दे? 'छुरी' । 
छे क--संझा ली" [हिं०] छेंकने का भाव। 
यौ०--छेंक छाौँक । रोक छेंक । 
छे'कना--क्रि० स० [सं०५/छद्‌ (5- ढाँकना) -+- फरण श्रथवा सं० छेवफक 
(+-काटमेवाला, ला० रोकना, घेरना, बाधक होना), प्रा०४£ 
छेप्चक > छेफ > हि० 4/छेफ +ना (अत्य०)] १. श्राच्छादित 
करना । स्थान घेरना । जगह लेना। जैरे,--(क) कितनी 
जगह तो यह पेड़ छेंके है । (ख) इस रोग की दवा करो नहीं 
तो यह सारा चेहरा छेंक लेगा । २. घेरना। रोकना । गति 
का भश्रवरोध करना । रास्ता बंद करना। जाने न देना । 
उ०--(क) प्रभु कबणामय परम विवेकी । तनु तजि रहत छाँह 
किमि छेंकी ।--तुलसी ( शब्द" )। ( ख ) मेघनाद सुनि 
स्रवन प्रस गढ़ पुनि छेका श्राइ। उतरि दुर्ग ते वीर बर 
सम्मुख चलेउ बजाइ ।--तुलसी ( शब्द० )। ३. लकीरों से 
घेरना । रेखा के भीतर डालना । ४. लिखे हुए श्रक्षर को 
लकीर से काटना | मिटाना । जैसे,--इस पोधी में जहाँ जहाँ 
अशुद्ध हो छेक दो। उ० +सोह गोसाई विधि गति जेइ 
छेंकी । सकइ को टारि ठेक जो टेकी ।--तुलसी (शब्द०)॥। 
छेंवर--संत्ा पुं० [देश०] एक घास जो चारे के काम श्राती है । 
घंटील । 
छेक--वि० [सं०] १. पालतू । घरेलू । २. नागर । विदग्ध । रे. 
शहरी । नागरिक कि०] | 
छोक)--संक्षा पुं० १. घर के पालतू पशु पक्षी । २. नागर व्यक्ति । 
३ छेक़ानुप्रास । 
छुेक*--संद्वा पूं० [ हिं० छेद ] १. छेद । सूराख। उ०- सत गुरु 
साँचा स्रमा शब्द जो मारा एक । लागत ही भय मिट गया 
परा कलेजे छेक |-- कबीर (शब्द०) । २. कटाव | विभाग | 
उ०- कबिरा सपने रैन में परा जीव में छेक | जैसे हुत्तो 
___इुइ जना जो जागू” तो एक ।--कबीर (शब्द०) । 
छुंकनी--वि० [हिं० छेकना] छेकनेवाली। रोकनेवाली । उ०-- 
यह पा की रीति ऊँच नीच कह देखनी । कई स्याम सों 
हु प्रीति लोक लाज सब छेकनी । - ब्रज ० ग्रं ०, पृ० ३५ । 
छकानुपास-«संघ्ा पुं० [ सं० ] एक शब्दालंकार । भ्रनुप्रास भ्रलकार 
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छेंड़ना 


के पाँच भेदों में एक जिसमें एक ही चरण में दो या श्रधिक 
बर्णों की प्राव॒त्ति कुछ श्रंतर पर होती है । जैप्े--भ्रभोज 
भ्रंवक श्रंवु उमगि सुझ्रग पुलकावलि छई मानस, १ ।३१५॥ 
छेकापहनु ति--संघ्ला को* [सं.] एक झलंकार जिसमें दूसरे के ठीक 
प्रमुमान या श्रटकल का श्रययार्थं उक्ति से खंडन किया जाता 
है । जैसी- सीसी कर न सिखात है करत श्रघर छत पीर । 
कहा मिलल्‍यो नागर पिया ? नहिं सखि सिसिर समीर । यहाँ 
नायिका के श्रधर पर क्षत देखकर सखी अपना भ्रनुमान 
प्रकट करती है कि क्या नायक मिला था ? इसपर नायिका 
ने यहु कहकर कि 'नहीं शिशिर की हवा लगती है, उसके 
प्रनुमान का खंडन किया । 
छकाल, छे किल--वि० [सं०] दे" 'छेक' । 
छक्रोक्ति-संप्ा ली० [सं'ु वह लोकोवित जो प्र्यातरगर्भित हो 
प्र्थात्‌ जिससे प्रम्य भर्थ की भी ध्वनि निकले | जैसे,--जानत 
सस्ते भुजंग ही जग में चरण भुजंग [--(घब्द०) । 
छेटा(--संब्रा ली? [सं० क्षिप्त, प्रा० छित्त] बाघा । रुकावट | उ०्-7 
कहयो कुलिद भूप कर वेटा । डाँडू देत में डारत छेटा ।--८ 
रघुराज (शब्द०)। 
छेड़"--पंदा स्ली" [हि० छेद] १. छू या खोद खादकर तंग करने की 
क्रिया । २. व्यंग्य, उपहास भ्रादि के द्वारा किसी को चिढ़ाने 
या तंग करने की क्रिया । हंसी ठठोली करके कुड़ाने का काम । 
चुटकी । 
यौ०--छेड्खानी । छेडछादु --हेंसी ठठोली । चुटकी । 
३, ऐसी बात या क्रिया जिससे दूसरा कौई चिढ़ों | चिढ़ानेवाली 
बात । 
मुहा ०--छेडु निकालना->चिढ़ानेवाली बात स्थिर करना। जंसे,- 
उसे चिढ़ाने के लिये तुमने श्रच्छी छेड़ निकाली है । 
४. रगड़ा । कगड़ा । परस्पर की चोटें । एक दूसरे के विरुद्ध 
दावपेच । विरोध । जैसे,--उन दोनों में खूब छेड़ चली है । 
५, बाजे में गति या शब्द उत्पन्त करने के लिये उसे छमे की 
क्रिया । बजाने के लिये किसी ( विशेषतः तारवाले, जैसे; 
सितार ) वाद्ययंत्र का स्पर्श । 
छेड़(--संद् पुं० छेद । सू राख । 
छेड़ना--क्रि० स० [ हिं० छेदना ] १. छूना या खोदना खादना ! 
दवाना । कोंचना । जैते,--इस फोड़े को छेड़वा मत, दवा 
लगाकर छोड देना | २. छू या खोद खादकर भड़काना या तंग 
करना । जैसे।--कुत्ते को मत छेड़ो, कार खायगा । रे. किसी 
को उत्तेजित करने या चिढ़ाने के लिये उसके विदद्ध कोई 
ऐसा कार्य करता जिससे वह बदला लेने के लिये तयार द्वो ! 
जैसे ,- तुम पहले उसे न छेड़ते रो वह तुम्हारे पीछे क्‍यों 
पड़ता । ४. व्यंग्य, उपहास झादि द्वारा किसी को चिढ़ाना 
या तंग करना । हेंप्ती ठठोली करके कुढ़ना । चुटकी लेना । 
दिल्‍लगी करना । ५. कोई बात या कार्ये श्रारंभ करना । 
उठाना । शुरू करना जैसे, काम छेड़ना, बात छेड़ना, चर्चा 
छेड़ना, राग छेड़ ना, भादि। ६- वाजे ( विशेषतः तारवाले ) 


छेड़वाना 


में शब्द या गति उत्पन्त करने के लिये उसे छूना। वाद्ययंत्र 
में क्रिया या शब्द उत्पन्न करने के लिये स्पर्श करना । 
बजाने के लिये बाजे में हाथ लगाना । जैसे, सितार छेड़ना, 
सारंगी छेड़ना । ७. छेद करना । ८. नश्तर से फोड़ा चीरना । 

छड़वाना- क्रि० स० [हिं० छेडना का प्रे० रूप] छेड़ने का काम 
कराना । 

छड़ा--पंज्षा पुं० रस्सी । साँठ ।--(लश०) । जैसे, वारीक छेड़ा । 

छत्तर(छ -संक्ष पूं० [सं० क्षेत्र] दे" 'क्षेत्र । उ०--राजस तामस 
सातुकी, छेतर तीनाह भाँति। छेत्रक श्रातम देव है सबको 
महिं ये कंति +--चरण० बानी, भा० २, पृ० २२०। 

छतरना(9-क्रि० स० [सं० छि4/दिर्‌ (+-विदारण, छेत्त)] १.दुःख 
देना | पीड़ा पहु चाना। उ०--(क) हित विण प्यारा सज्जणा, 
' छल करि छितरियाह। पहिली लाड लडाइ करि, पाछ३ 
परिहरियाहु ।--ढोला ०, दू० ४७१। (ख ) श्रावि विदेसी 
वलल्‍लहा छल करि छेतरियाह ।--ढोला०, दू० ४१८। (ग) 
सोहणा, थे मने छेत्तरी वीजी भीजी खेल ।--ढोला०, 

,.. दू० ५११ । 

छती--संज्ञा खो” [प्रा० छित्ती] १. विच्छेद । बिलगाव । रुकाव । 
उ०--ती रभूमि निहारि हिय तें जाति जड़ता चेति। द्रवित 
ग्रानंदघत निरंतर परति नाहिन छेति ।--प्रनानंद, 
पृ० ४६२ । २. श्रंतर । फासला । दूरी | 3०--ऊँमर विच 
छेती घणी घाते गयउ जिहाज । चारण ढोलइ साँमुहठ, भ्राद 
कियउ सुभ राज ।-ढोला० दू० ६४३ | 

छत्ता-वि० [सं० छेतू] १. काटनेवाला । छेंदन करनेवाला । २. नष्ट 
 करनेवाला । निवारण करनेवाला । दूर करनेवाला । (अ्रभादि) 

ह ३. लकड़ी काटनेवाला [को० । 

छत्र(-- संज्ञा पुं० [सं० क्षेत्र] दे० क्षेत्र” । 

' छेब्रक((--संद्या पुं० [सं० क्षेत्रज्ञ] दे० 'क्षेत्रत्न। उ०--राजस तामस 
सातुकी छेतर तीनहि भाँति । छेत्रक श्रातमदेव है, सवको महि 
ये क्रांति +--च रा ० बानी, भा० २, पृ० २२० । 

छेंद*--संझ्वा पुं० [सं०] १. छेदन । काटने का काम । २.नाश | ध्वंस । 
जैसे, उच्छेद, वंशच्छेद । ३. छेदव करनेवाला । ४. गरित 
में भाजक । ५. खंड । टुकड़ा । ६. श्वेतांवर जैन संभ्रदाय के 
ग्रंथों का एक भेद । ७. विराम । अ्वसान । समाप्ति (को०)। 
८. कोई परिचयात्मक चित्त । लक्षण (को०)। &. कटने का 
घाव या चिह्न (को०) । 
छेद संज्षा पुं० [पं० छिद्द] १. किसी वस्तु में वह खाली स्थान जो 
फटने या सुई, कॉँटे हथियार झादि के श्ारपार घूमने से 
होता है । किसी वस्तु में वह शून्य या खुला स्थान जिसमें 
होकर कोई वस्तु.इस पार उस पार जा सके। सू राख। छिद्र। 
रंध्र। जैसे, छलनी के छेद, कपड़े में छे३, सुई का छेद 
जैसे,--दीवार के छेद में से वाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 
क्रि० प्र०--करना । होना । 
२. वह खाली स्थान जो (खूदने, कहने, फटने या झोर किसी 
३-०१ ' ह 
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फारण से ) किसी वस्तु में कुछ दूर तक पड़ा हो। बिल । 
दरज | खोखला | विवर । कुहर । ३. दोप | दूधरा । ऐव | 
क्रि० प्र०-दूढना ।-मिलता । 
छेदक-वि० [सं०] १. छेदवेवाला | काटनेवाला | २, नाश करनेवाला । 
३ विभाजक । भाजक | छेद 
छेदकर--संद्या पूं० [सं०] १. लकड़ी काटनेवाला । बढ़ई [कोण । 
छेदत--संद्वा पुं० [पं०] १. काटने या श्रारपार चुमाने की क्रिप्ा 
या भाव | काठकर अलग करने का काम । चीरफाड़ । 
क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 
२, नाश । घ्वंस । ३, छेदक । काटने या छेदने का श्रस्च । ५. 
वह श्रीपघ जो कफ अभ्रादि को छाँदकर निकाल दे । 
छैदनहार;--वि० [ हि० छेदन+हार (प्रत्य०) ] छेदने या काटने- 
वाला । 
छेदना"-.-क्रि० स० [सं० छेदन] १. किसी वस्तु को सुई कांटे, भाले, 
वरछी भादि से इस प्रकार दवाना कि उसमें आरपार छेद 
हो जाय | सुई, कील या झर कोई नुकीली वस्तु एक पाएवं 
से दूसरे पाएवं तक चुभाकर किसी वस्तु को छिद्रयुक्त करना । 
वेधना । भेदना । 
संयो० क्रि०-- डालमा ।--देवा । 
विशेष--यदि कची से कतरकर, या श्रौर किसी ढंग से किसी 
वस्तु में छेद बनाए जाए" तो यह कार्य उत्त वस्तु को 'छेदना! 
रहीं कहलाएगा । 
२, क्षत करना । घाव करना । जैसे,--तीरों ने उसका सारा 
शरीर छेद डाला । ३ काटता । छिन्‍न करना । 
छेदना--संझ्या पुं० वह श्रौजार जिससे छेद किया जाय। जैसे, सू प्रा, 
सुतारी, भ्रादि । 


छेदनिहार(७)--वि० [हि] दे? 'छेदवहा र! | उ ०--पहसबाहु भू ज छेइ- 
निहारा । परसु विलोकु महीपकुमारा ।--मानस, १२७२ । 

छेदनीय--वि० [सं०] छेदने के योग्य । छेद्य । 

छेदा--सं्ा पुं० [हि० छेदना] १, घुन नाम का कीड़ा । २. अन्न में 
वह विकार जो इस कीड़े के कारण पैदा होता है । घन द्वारा 
खाए जाने के कारण अनाज के खोखला होने का दोप । ३. 
छेद । सूराख | छिद्र । 

छेदि)--वि० [सं०] १. काटने या छेदन करनेवाला । २. तोड़नेवाला । 
नष्ट करनेवाला [को०] | 

छेदि--संघ्षा पुं० १. बढ़ई । २, इंद्र का वच्च [कोण । 

छेदित--वि० [सं०] काटा हुआ । विभकत । छिन्त [कोण । 

छेदी- वि० [सं० छेदिन] १. काटनेवाला । विभाजन करनेवाला । 
२. नप्ट करनेवाला । हटानेवाला [कोन । 

छेदोपस्थानिकचारित्र--पंष्ा पुं० [पं०] गणाधिप के दिए हुए आणा- 
तिपातादि पाँच महात्रतों का पालन । छेद्रोपस्पानीय । (जैन)। 

छेद्य!--वि० [सं०] छेदन करने योग्य । छेदनीय । 

छेद्य --उंज्ञा प॑ं० १, परेवा । कबूतर । २, वंद्यक में श्राँख के रोगों को 


छुच्कंठ 


चिकित्सा का एक ढंग । इसमें श्रांख में नमक का चर्ण डालते 
हैं तथा कभी कभी शस्त्रचिकित्सा भी करते हैं । ३. 
अंगच्छेदव | चीर फाड़ । शल्य क्रिया (कोने । 

छतद्यकंठ--संझ्ञा पुं० [सं० छेद्यफएठ] कबूतर । परेवा । 

छतना"--संज्ञा पुं० [संन्छेदन] १. फाड़ा हुआ दूध जिसका पानी 
निचोड़कर निकाल दिया गया हो । फटे दूध का खोया । 
पनीर । 

विशेष--इसके बनाने की रीति यह है कि खौलते हुए दूध में 

खटाई या फिटकरी डाल देते हैं जिससे वह फठ जाता है 
भ्र्थात्‌ उसके पानी का अंश सफेद भुरभुरे श्रंश से श्रढदग हो 
जाता है। फिर फटे हुए दूध को एक कपड़े में रखकर निचोड़ते 
हैं जिससे पानी निकल जाता है श्रीर दूध का सफेद भुरभुरा 
श्रंश बच रहता है जो छेना कहलाता है। इस छने से बंगाल 
प्रनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। दही गरम करके भी 
एक प्रकार का छेना बनाया जाता है ! 
२, कंडा । उपला । गोइठा । गोहरी । 

छेना- क्रि० स० १. कुल्हाड़ी भ्रादि से काठना या घाव करना । 
छिनगाना । २, छीजना । दे? 'छना! | 

छती--संघ्ा ली” [ हिं० छेना ] १. लोहे का वह श्रौजार जिससे 
धातु, पत्थर भ्रादि काटे या नकाशे जाते हैं । टाँकी । 

विशेष--यह पाँच छह प्ंगुल लंबा लोहे का टुकड़ा होता है जिसके 

एक पभ्रोर चौड़ी धार होती है । नवकाशी करते समय इसे नोक 
के बल रखकर ऊपर ठोंकते हैं। नकक्‍काशी करने की छेनी 
के सोलह भेद हैं--(१) खेरना । इससे गोल लकीर बनाई 
जाती है । (२) चेरना । इससे सीधी लकीर बनाई जाती है। 
(३) पगरेरता | इससे लहर बनाई जाती है। (४) ग्रुलसुम । 
इससे गोल गोल दाने बनाए जाते हैं | (५) फुलना। इससे 
फूल भौर पत्तियाँ बनाई जाती हैं । (६) बलिस्त । इससे बड़ी 
घडी पत्तियाँ बनाई जाती हैं । (७) दोन्‍्नदं । इससे छोटी 
पत्तियाँ बनाई जाती हैं। (८5) तिलरा। (६) डिगा । इन 
दोनों से गोल महराब काटा जाता है । (१०) किर्रा। इससे 
घेल भ्रौर पत्तियाँ बनाई जाती हैं । (११) मलकरना ।' इससे 
दोहरी लकीौर बनती है । (१२) सूतदार पगेरना | इससे एक 
बोर में दोहरी लहर बनती है! (१३) गोटरा । इससे गोल 
नक्‍काशी वनाई जाती है। (१४) पनदार गोटरा ॥ इससे 
पान बनाया जाता है। (१५) चोकोना गरुलुसुम। (१६) 


तिकोना गुलसुम । इन दोनों से चौकोनी श्रौर तिकोनी नक्‍्काशी 
बनाई जाती है। 


२. वह नहरनी जिससे पोस्ते से श्रफीम पोछकर निकाली 
जाती है । 
छेमंड--संज्ञा पुं० [सं० छेमएड] बिना माँ बाप का लड़का । भ्रनाथ या 
यतीम बच्चा | 
छेम(8--संब्वा पुं० [सं० क्षेम] दे० 'क्षेम' ।॥ उ०--(क) जाय कहब 
करतूति थिनु जाय जोग विनु छेम | तुलसी जाय उपासब विना 
दाम पद प्रेम |--तुलसी ( शब्द० ) | (ख ) बड़ि प्रतीति 
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गठवबंध ते बड़ो जोग ते छेम । बडो सुसेवक साईं ते बड़ो नाम 
ते प्रेम ।>सुलसी (शब्द०) । 

छेमकरी (9-- संघ्या ली" [सं० क्षेमकरी] सफेद चील। उ०--(क) 
छमकरी कह छेम विसेखी । स्थामा वाम सुतरु पर देखी । 
मानस, १ ।३०३ | (ख) लाभ लाभ लोका कहत छेमकरी 
कह छेम । चलत विभी पनु सगुन सुनि तुलसी पुलकत प्र म-- 
तुलसी (शब्द०) । 

छमा(ध४---संद्चा खी० [सं० क्षमा, प॑० हिं० छिमा] दे० 'क्षमा' | उ०-- 
छेमा कपाट का ताला, कु जी सुरत निरत का तीर ।--रामा- 
नंद०, पृ० ३२ । . 

छेरना|--क्रि० श्र० [ सं० क्षरण ] शअभ्रपत्त के कारण बार वार 
पाखाना फिरना । 

छेरी---संझ्जा क्ली० [सं० छेलिका] बकरी | श्रजा । 

छल(३'ई--संघा पुं> [हि०] दे" 'छेल/। उ०--तरतम तजेकर दूरे 
छल इछहि छोड़ह मोर चीर |--विद्यापति, पृ० २०१ । 

छेलक--संद्या पुं० [सं०] बकरा [कोन । 

छल चिकनिया(9) -संग्या पृं० [हि०] दे" 'छलचिकनिया' | उ०--- 
तव चाचा हरिवंस जी ने कही जो यहाँ फहूँ वह छेल चिकनिया 
प्रायों होइगो ।--दो सो बवावन०, भा० १, पृ० ५७ । 

छेली(--संज्ञा छी० [ सं० छेलिका ] दे" 'छेरी!। उ०--वहू ब्रपभ 
गाय महिपीन तुंग । छेली छयलल्‍ल गड़रन्न पुग । धृ० रा०, 
१७।३३ । 

छेव--संडा (० [मं> छेद, प्रा० छेव] १. काटने, छोलने श्रादि वेः 
लिये किया हमप्रा श्राधात । वार । चोट । उ०-नतंब मेव ०्ह 
कही बीर ठाढ़ी रहु ठाढ़ो । प्रव नहिं जीवत जाइलोह करिहों 
रन गाढ़ो । सुनत राव ह्व ऋद्ध जुद्ध में तेगहि भारी। तही 
मेव गहि छेव तुरंगम ते गहि डारी | भू परधो परी हूँ तीन 
ग्रसि बड़गूजर के भंग पर । लियो सीस काटि साथी सहित 
राव रुढड सोयो समर ।--सूदन (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--चघलाना ।-- सारता ।--लगना ।--लगाना । 

२. वह चिह्न जो काटने छीलने भ्रादि से पड़े। जखम । घाव । 
जैसे,--उसने इस पेड़ में कुल्हाड़ी से कई छेव लगाए हैं। उ० 
श्ररित के उर मोहि कीन्हयो इमि छेव है ।--भूषण (शब्द०) 

क्रि० प्र०--लगना ।--लगाना ।--पड़ना । 

मुहा०-- छल छेव--+कपट व्यवहार । कुटिलता का दाँव पेंच । 
छल छिद्र । ३०--जानत नहीं कहाँ ते सीखे चोरी के छल 
छेव ।--सूर (शब्द०) । 

३. आझानेवाली ग्रापत्ति । होनहार । दुःख । ४. किसी दुष्कर्म या 
ऋर ग्रह भ्रादि के प्रभाव से होनेवाला प्रनिष्ट । 

क्रि० प्र०-- उतरना ।--छूटना ॥- दलना ।--मिठना । 

छेव*---संज्ञा ली [हि०] दे० 'टेवा । 

छेव*---संब्ा पुं० [ देशी छेप्म ] श्रंत्त । समाप्ति । पर्यतत | छोर । 

छेवन- संघ पुं० [हिं० छेवता,--काटना,] वह तागा जिससे कुम्हार 
साक पर के बरतन को काटकर मलग करते हैं । 


छलपन 


छेवना' १६५५ 
छेवना"(9)--संज्ा ली" [हि० छेवा] ताड़ी । -विरह | 3०--क्रहयौ त परत कछ रह्पौ ने परत है सहयी ने 
छेवना --क्रि०ण स० [सं० छेदन] १, काटना। छिन्त करना॥। परत छिन छेहरा ।--घनानंद, पु० ३३८। 


छितगाना ।२. चिह्तनित करना । चिह्न लगाना । 
छेवना (9)--क्रि० स० [ क्षेपण ] १, फेंकना । मिलाना । उ०-- 
 श्रंत भयो प्रारब्ध को पायो निश्चल गेह। आतम परमातम 
मिलयो देह खेत महँ छेव ।--निश्चल (शब्द०)।॥ २, 
ऊपर डालना । 
“मुहा०--जी पर छेवना--अपने ऊपर विपत्ति डालना ।जी पर 
. खेलना । उ०-जो श्रस कोई जिउ पर छेवा। देवता श्राइ 
करा नित सेवा ।--जायसी (शब्द०)। (ख) भौंर खोजि 
. जस पांव केवा | तुम्ह कारन मैं जिय पर छेंवा ।--जायसी 
(शब्द०) । 
छेवनी[-संज्ञा शो” [हि० छेता (+-काटना)] दे० 'छेनी' । 
छेवर! --संजब्रा खो” [हि० छेवता] १, छाल | वक्‍कल | २, छिलका । 
- ३ चमड़ा | त्वचा । 
, क्ि० प्र०-- उधड़ना ।--उधेडना । 
छेवरा|--संज्षा पुं० |हि० छेवर] दे० 'छेवर' । 
छेवा]-संज्ञा ६० [हि० छेव] १. छीलने ग्रा काटवे का काम | २. 
वह श्राधात जो छींलने या काटने के लिये किया जाय । चोट । 
छीलने या काटने का चिह्न । घाव | जखम । ४, श्रत्यंत वेग 
. से बहने वाला जल ।--(मल्लाह) । 
छेह (9)--हंब्ा पुं० [हि० छेव] १, दे” 'छेव' । ३.खंडन । नाश | 
उ० ब्रह्म भिन्‍न मिथ्या सब भाख्यो । तिनको भेद हेत कहि 
राख्यो । उपजो यह मोको संदेहा । प्रभू ताको अश्रब कीजे 
छेहा ।--निश्चल (शब्द०) । 
छह (9)-वि० १.टुकड़ें टुकड़े किया हुआ । खंडित। २, न्‍्यून | कम । 
०--पूरा सहज गुण कर गुण ना भ्रावे छेह। सायर पोसे 
सर भरे दामन भीगे मेह ।--कबीर (शब्द०) | 
छह (9) -संद्या (० [सं०्क्षिप_] नृत्य का एक भेद । 
छेह(9)-संद्या श्ली० [सं० क्षार] मिदृटी । राख। छार। वि० दे” 'खेह' । 
छेहुं|--संद्वा स्री० [हि० छाया या छाँह] दे” 'छाबा' । 
' छह$छ[-%० [प्रप० छेह] छह । उ०-जलहि तत्व एं सूर्य सवारा। 
है मास श्रानंद विचारा ।-+कंवीर सा०, १० ८७६ ! 


छेह"()---संझ्ा १० [प्रा० छेश्न]  श्रंत। समाष्ति। प्रांत। पर्यत । . 


, किनारा । उ०-(क) साइधण हल्लण सभिलद, ऊमी श्रागण 
, छेह। काजल जल भेला करी, नाखी नाँख भरेहू ।->ढोला०, 
दु०, ३३७ । (ख) खेता पूछो जीव सनेही । गिनत गिनत ना 
प्रावे छेही ।--कबीर सा०, (० ५४४६ | 
छेहड़ा (छु+--वि० [ हिं० छेह-+-ड (पत्य०) ] क्‍्यून। कम | दे० 
'छेह' | उ०--सौदा सतगुरु सू दिया राम नाम धन काज | 
लोभ न कोई छेहड़ो वोटा सबही भाज ॥--राम ० घ्॒मं०, 
पृ० भ८,। 
छेहर[--संघ्ा खरी० [सं० छाया] छाया । साया । 


छेहरा(9)--.संद्वा पुं० [सं० छाया] झलगाव | व्यवधान | विच्छेद । 


छ4--वि०, संब्ा पुं० [सं० पट ] दे० 'छ!। 
छ *(प--संज्ञा ली० [सं० क्षय] दे० 'क्षय', 'छय! । उ०-यह कहि 
वार॒थ हरि पुर गए। सुन्यों सकल जादव छे भए ॥--पूर०,* 
१॥। २८०६ । 
छऊ(3४--वि० [हि०] छहों । उ०--सार वेद चारो कौ जोइ | 
छंऊ सास्त्र सार पुनि सोइ।--सुर०, ७।२। 
छकार|-संह्ा पूं० [6० छप्, छे] क्षय । विनाश। उ०-होखे 
दुरमत्ति वंश तुम्हारा । ताते होत्रे विद छेक्कारा ।--कबीर 
सा०, पृ० ११० । 
छता(9'--क्रि० श्र० [सं०१/क्षि> क्षयण; हिं० छय+ना < प्रत्य०)] 
१ छीजवना । क्षीण होना । कम होना । २, नष्ठ होना । 
मुहा०---छे जाना >> छेद का फट जाना। किसी छेद का फेलकर 
इतना बढ़ जाता कि उसके आसपास का स्थान फट जाय । 
जैसे, कान छ जाना; श्रर्थात्‌ कान में किए हुए छेद का इतना 
फैल जाना कि लौ फट जाया । 
छेया|-संज्षा की [हि०] दे? 'छाबें'। उ०--(क) जाति पाँति 
हम तें बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी छेयाँ ।--मूर० १० 
२४५ । (ख) माई श्राजु तो हिंडोर भूलें छैयाँ कदम की । 
गोपी सब ठाढ़ी मानों चित्र सी सदन की ।--नंद० ग्रं०, 
पु०ण० २१७८ । 
छया*(9६--संझा पुं० [सं० शावक, हिं० छबना] बच्चा । वत्स । 
(प्यार का शब्द) | उ०--(क) कहते मल्हाइ लाइ उर छिन 
छिन छगन छबीले छोटे छैया--तुलसी ग्रं ०, १० २७७ ।(ख) 
बिसकर्मा सूतहार, रच्यो काम द्व सुनार, मनिगनलागे भ्रपार 
काज महूर छैया ।--सू २०, पु० १० । ४१। 
छेया १(3)--वि० [सं०] १, क्षय होनेवाला । छोजनेवाला । २, नष्ठ 
करनेवाला । 
छल(9)--संद्ा ६० [सं० छवि+प्रा० इल्‍्ला (प्रत्य०), प्रा० छबिल्ल, 
छयलल्‍ल, छट्ल्‍ल | सु दर श्रीर बना ठना आदमी । सु दर वेश- 
विन्यासयुक्त पुरुष । वह पुरुष जो श्रपना अंग खूब सजाए हो । 
बाँका । शौकीन । रेंगीला । 3०--छरे छवीले छल सब सूर 
सुजान नवीन । जुग पदचर श्रसवार प्रति जे भ्रसिकला प्रवीन। 
“मानस, १। ९६८ $ 
यौ०--छैल चिकनियाँ । छेल छबीला । 
छेल चिकतियाँ--संज्ञा पुं० दिश०| शौकीन । बना ठता आझ्रादमी । 
उ०-+छेल चिकतिया उ्भ घनेरे ।--कत्ीर० सा०, पु० ३१ । 
छलछबीला--संबड्ा पुं० [देश०] [ल्ली" छंत्छब्रीलों | १. सजावजा 
श्रौर युवा पुरुष । रंगीला पुरुष । बाँका । उ>--उत नव नागरि 
राधिका, छेलछबीली सोय । फाग रंग रप्त रंग मैं, तामस 


श्लौर न कोय।--ब्रज० ग्रं०, पू० २३। २, । छरीनबा नाम 
का पौधा । 


छलपन--संघ्वा ० [हिं० छेलू--पन (प्रत्य०)] बाँकापन। सजीला- 
प्र । उ०--हमें प्रवला थिक अलप गेश्रान । तोहर छवपन 
निदत आन ।--विद्यापति, पू० २८४ | 





छेला 


छला--संझ्वा पुं० [ सं० छवि --प्रा ० एल्ल (प्रत्य ०), प्रा० छबिल्ल, 
छयल्‍ल, छट्टलल ] सुदर भ्रौर बना ठना श्रादमी । सु दर वेश- 
विन्यासयुक्त पुरुष । जो अपना श्रृंग खूब सजाए हो । 
सजीला । बाँका । रेंगीला । शौकीन | 

छो'कर--संघ्षा पुं० [सं० शज्भूरा] शमी का वक्ष | सफेद कीकर । 
उ०--छोंकर के वक्ष बटुआ भुलाइ दियो, कियो जाय दरशन 
सुख भयो भारिए ।--भक्तमाल, पृ ५६६ | 

छोकरा--संघ्ञा पुं० [सं० शद्भूरा] दे” 'छोंकर” । 

छोड़ा(9।--संघ्ला पुं० [सं० क्ष्वेड] वहु लकड़ी जिससे दही मया जाता 
है । मथानी । 

छोड़ा--संब्ञा पुं० [सं० शावक] [छरी० छोंड़ि, छोंडी] दे" 'छोंड़ा' । 

छौडि"-..संक्य कली" [सं० क्ष्वेडिका] मथानी | 

छोड़ि--पंज्ञा क्ी० [सं० क्षोरिण] बड़ा बरतन । 

छो त|--संज्ञा पुं० [6०] छिलका । उ०--श्रोगण सह कर एकठा, 
विदर वणाया वेह। ज्यां मक काँदा छोंत जिम, छिदर्रा 
रो नहिं छेह +--छाँकी० ग्रं०, भा० ३, पृ० ६१ । 

छो-संद्न पुं० [सं० क्षोम, हि० छोह] १, छोह | प्रेम । प्रीति | चाह । 
२. दया । कृपा ३. ऋ्रोधजनित दुःख । क्षोभ । फकोप । गुस्सा । 

क्रि० प्र०-- करना ।--होना ।--रखना | 

छोंइप्रा(--संज्ञा री" [देशी०] दे० 'छोई' । 

छोई६--पंज्चा ली० [देशी छोइया, श्रथवा हिं० छोलना] १, ईख की 
पत्तियाँ जो उसमें से छीलकर फेक दी जाती हैं । २. गन्ने की 
वह गड़ेरी या गन्‍ता जिसका रसचूसकर या पेरकर निकाललिया 
गया हो । बिना रसकी गड़ेरी । सीठी । खोई। उ०--गाँड़े की सी 
छोई कर डाले, रहन न देतमिठाई ।-कबीर० श०, पृ० ७। 

छोकड़ा--संब्या पूं० [सं शावक, प्रा० छावक--रा (प्रत्य०)] [ली० 
छोकड़ी | लड़का । बालक। श्रनुभवशून्‍्य या श्रपरिपकव बुद्धि 
का युवक | लॉडा । (प्राय: बुरे भाव से )। 

छोकड़ापत--संब्या पुं० [हि> छोकड़ा + पत्र (प्रत्य०)] १. लड़कपन 
२.छिछोरापन । नादानी । 

छोकड़िया। - संध्षा खी० [हि०] दे" 'छोकडी' 

छोकड़ी--संज्ञा ली" [हिै० छोकडा]) लड़की | कनन्‍्या। बेटी । 

छोकर(प--संद्वा पुं० [सं०] दे" 'छोकड़ा' । 

छोकरा--संज्षा ६० [हि०]] [ली० छोकरी] दे० 'छोकड़ा' । 

छोकरियाई--संघ्षा क्ी० [6०] दे० छोकरी'। 

छोकरी--संज्ञा ली" [हि०] दे ० 'छोकडी' । 

छोकला[[--संब्वा पुं० [सं० छलल] छोल । छिलका । वक्‍कल । 

छोगाल|--० [देश०] छंला | उ०--विदर बुराई वींटिया, विदर 
घड वाचाल। विदर पटा लावे सुरत, छोगाला चिरताल |-- 
बाँकी ० ग्रं०, भा०२, पृ० ८५। 

छोट[-वि० [सं> क्षद्र है० छोटा, श्रथवा देशी छुद्ट] | दे० 'छोटा! 
उ०--करो बड़ छोट कहत अपराधू । सुनि गरुत भेद समुक्रिहाहि 
साधू ।--मानस, १। २१। 


छोटकाई--विं० [हिं० छोटा न का (प्रत्य०) [ वि० सी" छोटकी ] 
छोटा । 


१६५६ 


छोटा चाँद 


विशयेष+-प्‌ रवी प्रत्यय (का. की,) ऐसी विशेष वस्तुओ्ों के लिये 
श्राता है जो सामने होती है, जिनका उल्लेख पहले हो चुका 
रहता है, या जिनका परिचय सुननेवाले को कुछ रहता है । 
छोटपन[--संज्ञा पुं० [हिं० छोदा--पन (प्रत्य०) ] छोटापन | छोटाई 
छोत्रफन्नी!--संज्ञा री" [हिं० छोटा--फन] कम चौड़े मु हवाली 
मटकी । छोटे मुह की ठिलिया । तंग मुह की गेगरी । 
छोटभेया--संद्या पुं० [हि छोटा+- भाई] पद या. मान मर्यादा 
में छोटा श्रादमी । कम हैसियत का श्रादमी | 
छोटा--बि० [सं० क्षुद्र या देशी छुट्ट, छूट] वि० थ्लौ० छोटी] १. जो 
ब्ड़ाई या विस्तार में कम हो । श्राकार में लघु या न्‍्यून । 


डीलडौल में कम । जैसे--छोटा बोड़ा, छोटा घर, छोटा पेड़, 
छोटा हाथ । 


यौ०- छोटा मोदा>-छोटा । जैसे, छोटा मोटा घर। 

२, जो विस्तार या परिधि में भी कम हो। जिसमें फैलाव न* 
हो | उ०--श्रसवार चलते पाप्त घलंते पुहुदी भए जा छोटी । 
-+कोति०, पृ० ६४। ३, जो भ्रवस्था में कम हो । जिसका 
वय भ्रल्प हो । जो थोड़ी उम्र का हो । जंसे, छोटा भाई। 
उ०-- हम तुमसे तीन बरस छोटे हैं।३ जो पद 
झ्रौर प्रतिष्ठा में कम हो। जो शक्ति, गुण, योग्यता 
मानमयददा श्रादिमें न्‍्यून हो । ज॑से, बड़े आदमियों के सामने 
छोटे श्रादमियों को कौन पूछता है ? उ०--प्ररि- छोटो गनिए 
नहीं जातें होत विगार | तिन समूह को छितक में जारत 
तनक अँगार ।--न्यू द (शब्द ०) । 

यौ०--छोदा मोटा । 

४. जो महत्व का न हो | जिसमें कुछ सार या गौरव न हो | 
सामान्‍य । जसे,-इतनी छोटी बात के लिये लड़ना ठीक 
नहीं । ५, जिसमें गभीरता, उदारता या शिष्टता न हो। 
जिसका शभ्राशय महत_ या उच्च न हो । झोछा । क्षुद्र । जेसे,-- 
(क) किसी से कुछ माँगना बड़ी छीटी द्ात है। (ख) वह 
बड़े छोटे जी का श्रादमो है। 

मुहा०-छोटे मुह बड़ी बात--साधारण या श्रोछे व्यक्ति द्वारा 


किसी श्रेष्ठ या शिष्ट के प्रति अनुचित एवं निदात्मक, 
बातें कहना । 


गरौ०-छोदा श्रादसी - प्रोछा व्यक्ति । 
छोटाई - संज्ञा खी० [हिं० छोदा-+-ई (तप्रत्य०) ] १, छोटापन। 
लघुता | २, नीचता ॥ क्षुद्रता । 
यौ०-छोटाई बड़ाई। 
छोटा कचूर---संज्वा पु०[हि० छोटा--कचूर] कपूर कचरी | गंधपाली। 
छोंटा कपड़ा-- संज्ञा इं० [हि० छोटा-+-कपडा] श्रेंगिया | चोली । 
छोटा कृवार--संझ्ञा पुं० [है० छोटा+सं० कुमारी] एक जाति का ८ 
घीकुआर। 
विशेष --इसके पत्तों छोटे होते हैं मौर चीनी में मिलाकर दस्त 
की बीमारी में खाए जाते हैं। यह मैस,र प्रांत'से श्रधिक 
होता है । ४ 
छोटा चाँद -संझ्ञा पं० [हिं० छोटा+-चाँद] एक लता. जिसकी जड़ 
पाए वे घिए की उम गौरण करी जाती है। इस लता की जड़ 


- छोटापन 
को सुखाकर श्र चूर्ण करके साँप के काटे हुए स्थान पर लगाते 
श्रौर उसका काढ़ा करके २४ घटें में डेढ़ पाव तक पिलाते हैं । 

छोटापंन-संब्ा प० [हि० छोटा--पन (प्रत्य०)] १. छोटा होने का 
भाव । छोटाई । लघृता । २. बचपन । बालपन । लड़कपन । 

छोटा पाट--संज्षा पृ० [ह6ि० छोटा-+-पाट] रेशम के कीड़े का एक भेद | 

- छोटा पीलु--संब्रा पृ० [हि० छोटा-+पीलू ] रेशम के कीड़े का एक भेठ । 

छोटिका--संछा ली० [सं०] श्रेंग्ठा तथा मध्यम) अैगुली को परस्पर 
मिलाकर ध्वनि करना । चुटकी को० । 

छोटी--संज्ञा पूं० [सं० छोटिन्‌] मछली फेंसानेवाला । मछुग्ना [को०] । 

छोटी*--वि० ज्री० [देशी० छट्ट] दे० छोटा! । 

यौ०७-छोटी जात, छोटी जाति>-समाज की निम्न जाति। 
.._नीची कौम । छोटी बातू-प्रोछी बात | भश्रभद्र वार्ता । 
छोटी इलायची >5संडा कली" [ हिं० छोटी +-इलायची ] सफेद या 
गुजराती इलायची । वि० दे० “इलायची” । 

'छोटी मैल--संझा क्षी० [देश०] एक प्रकार की चिड़िया । 

छोटी रकरिया--संज्ञा खी० [ हिं० छोटी + रकरिया ] एक घास जो 
पंजाब के हिसार भ्रादि स्थानों में मिलती है। यह पाँच चार 
साल तक रहती है श्रौ र इसे घोड़े चाव से खाते हैं । 

छोटी सहेली+-संज्ञा लो" [हिं० छोटी--सहेली] एक छोटी चिड़िया 
का नाम जो देखने में बड़ी सुदर होती है । 

छोटी हाजिरी--पंज्ञा क्री” [ हिं० छोदो+-हाजिरी ] भारत में 

. रहनेवाले श्रग्नेजों या यूरोपियनों का प्रातः्काल का कलेवा 
' . (खानसामा) | 
छोड़-- वि० [ सं० छो रण, हिं० छोड़ना ] ( प्राय: समासांत में ) 
छोडनेवाला । त्यागनेवाला । जैसे, --रखणछोड राय का 
मंदिर! में छोड” शब्द । 

छोड़चिट्टी--संघा ली० [हिं० छोड़ना-- चिट्ठी] वह लेख या कागज 

जिसके कारण कोई व्यकित किसी प्रकार के ऋण या बंधन 
से मुक्त समझा जाय । फारखती । 
छोड़ छट्टी "संज्ञा ल्रौ० [हिं० छोडना+ छुट्टी] नाता दूटना या संबंध- 
त्याग । 

क्रि० प्र०--कर ना ।-- बोलना ।-- होना । 

छोड़ना--क्रि० स० [ सं० छोरण ] १, किसी पकड़ी हुईं वस्तु को 
... पृथक्‌ करता । पकड़ से अलग करना । ज॑से,--हमारा हाथ 
क्यों पकड़ हो; छोड, दो । 

संयो० क्रि० - देना । 

२, किसी लगी या चिपकी हुईं वस्तु का उस वस्तु से श्रलग हो 
जाना जिससे वह लगी या चिपश्रकी हो। उ०--विना आँच 
'दिखाए यह पटुटी चमड को न छोड़ेगी ॥ ३. किसी जीव यो 
' व्यक्ति को बंधन श्रादि से मुक्त करना । छुटकारा देना। रिहाई 
देना | जैसे, 'कौदियों को छोड़ना, चौपायों को छोड़ना । ४. 
दंड आदि न देना । अपराध क्षमा करवा! मुझआफ करना । 
जैसे,-- (क) इस वार तो हम छोड़ देते हैं; फिर कभी ऐसा 
न करना। (ख) जज ने प्रमिद्रुवतों फो छोड़ दिया। १, 
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छोड़ना 


न ग्रहण करता । न लेना । हाथ से जाने देनां । जेसे,--मिलता 
हुआ धन क्‍यों छोडते हो । ६. उस धन को दयावश या झोर 
किसी कारण से न लेना जो किसी के यहाँ बाकी हो । देना । 
मुझ्आाफ करना । ऋणी या देवदार को ऋण से मुक्त करना । 
छूट देना । जैसे,->(क) महा जन ने सूद छोड़ दिया है, केवल 
मूल चाहता है । (ख) हम एक पैसा न छोड़ेंगे सब वसूल 
करंगे । ७, अपने से दूर या श्रलग करना | त्यागना । परित्याग 
करना । पास न रखता। ज॑से,--वह घर बार, लड़के बाले 
छोड़कर साधु हो गया । ८. साथ न लेना । किसी स्थान पर 
पडा रहने देवा । न उठाना या लेना | जैसे,--(क) तुम 
हमें वहाँ अकेले छोडकर कहाँ चले गए | ( ख ) वहाँ एक 
भी चीज न छोडना, सब्च उठा लाना । 

संयो० क्रि०ण-- जाना । 

सुहा०-ध्यान ( घर, गाँव, नगर भ्रादि ) छोडना--स्थान से 
चला जाना या गमन करना । ज॑से,--हमें घर छोड़े श्राज 
तीन दिच हुए । 

६, प्रस्थान कराना । गमन कराना । चलाना । दौडाना। जैसे, -- 
गाडी छोड ना,घोडा छोडना,सिपाही छोडना, सवार छोडना। 

मृहा०5-किसी पर किसी को छोडना--किप्ती के पीछे किसी को 
दौडाना ! किसी को पकडने,तंग करते या चोट पहु चाने के लिये 
उसके पीछे किसी को लगा देना। जैसे,--हिरन फर ८ त्ते 
छोडना, चिडिया पर वाज छोड ना । मादा ( पशु ) पर नर 


( पश्‌ ) छोडना--जोडा खाते के लिये नर को मादा के 
सामने करना । 


१०, किसी दूर तक जानेवाले अस्त्र को चलाना या फेंकता । क्षेपण 
करना । जैसे, -तगोली छोडना, तीर छोडना । 

विशेषननवबंदूक, पडाके श्रादि के संबंध में केवल शब्द करने के 
श्र्थ में भी इस क्रिया का प्रयोग होता है । 

११. किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से शभ्रागे बढ़ जाना। जैसे,--- 
उसका घर तो तुम पीछे छोड आए। 

संयो० क्रि०--जाना । 

१२. किसी काम को बंद कर देना। किसी हाथ में लिए हुए 
काये को न करना। किसी काये में श्रलग होना । त्याग देना । 
ज॑से,--काम छोडना, भ्रादत छोडना, श्रभ्यास छोड ना, श्राना 
जाना छोड ना । जैसे,--(क) सब काम छोडकर तुम इसे लिख 
डालो । (ख) उसने नौकरी छोड दी। १३. किसी रोग या 
व्याधि का दूर होता । जैसे,--बुखार नहीं छीड़ता है । १४. 
भीतर से वेग के साथ बाहुर निकलना | ज॑से,--छू ल अपने मु ६ 

से पानी की धार छोड़ती है । १५. किसी ऐसी वस्तु को चलाना 
या अ्रपने कार्य में लगाना जिसमें से कोई वस्तु करों या छोटों 
के रूप में वेग से बाहर निकले। जैसे,--पिचकारी छोड़ना, 
फौवारा छोड़ना, श्रातशवाजी छोड़ता । १६, बचाना शेष 
रखना । बाकी रखना । व्यवहार या उपयोग में न लाना । 
ज॑से---(क) उसने अपने झागे कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा 
गया । (ख) उसने किसी को नहीं छोड़ा है; सबकी दिल्‍्लगी 
उड़ाई है। 


छोड़वाना* 


मुहा०--( किसी को ) छोड या छोडकर८"-( किसी के ) 
अ्रतिरिक्त । सिवाय । ज॑से,-- तुम्हें छोड़ श्लौर कौन हमारा 
सहायक है । 

१७. किसी कार्य को या उसके किसी अंग को भूल से न करना । 
कोई काम करते समय उससे संबंध रखनेवाली किसी बात या 
वस्तु पर ध्यान न देना । भूल या विस्मृति से किसो वस्तु को 
कहीं से न लेना, नरखना या न प्रयुक्त करना । जैसे,-लिखने 
में अक्षर छोंडना इकट्ठा करने में कोई वस्तु छोड़ना, रेल पर 
छाता छोड़ना । १८. ऊपर से गिराना या डालना । जैसे, - 
(क) हाथ पर थोड़ा पानी तो छोड़ दो । (ख) इसपर थोड़ी 


राख छोड़ दो । 

छोड़वाना"--क्रि ० स० [हि० छोड ना का प्रें० रूप] छोड़ने का काम 
करान”! 

छोड़वाना"*--क्रिण स० [हि० छडाता का प्रें० रूप] छुड़ाने का 
काम कराना । 


छोड़ाना--क्रि०् स० [हिं०] दे० 'छुड़ाना' । 

छोत, छोति।(3!--संडा जी" [हिं० छूत] दे" 'छूत' | उ०--(क) 
पाप पुन्य नहिं तागे छोत ।--कबीर श०, पृ० १११ । (ख) 
जाकी छोति जगत कीं लागे तापरि तू ही धर । श्रमर श्राप 
ले करे गुर्ताई माखो हू' न मरे ।--दादू ०, पृ० ६०७। 

छोती(9)--वि० [हि०] छूत्तवाला । श्रपवित्र | उ०-गिने झ्रान छोती 
इसे हेत तासी +--राम० धममम०, पृ० १८१। 

छोना '(११६--संद्ञा पुं० [हि०] दे" 'छौना”। उ०-मानो नाग छोना 
उड़े होड मंडी ।--ह ० रासो, पृ० १३१। 

छोता (७) क्रि० स० [सं० क्षेप, प्रा० छोह] काटना । फेंकना । 
छोड़ना । 3०-धरनी मन मनिया, इक ताग में परोई । आपन 
करि जान लेहु, कर्म फंद छोई ।--संतवानी०, पृ० १२६। 

छोनि(3)--संज्षा क्री" [क्षोरि] दे? 'छोती! । 

छोनिप(३)- संब्ला ६० [सं० क्षोरिप] राजा | उ०-रहे अ्रसुर छल 
छोनिप बेखा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ।--मानस, 
१।॥ २४१॥। 

छोनी(छ) - संत्रा खी० [सं० क्षोसी] पृथ्वी । भूमि। उ०--सोक 
कनकलोचन मति छोनी ।हरी विमल गरुन गन जग जोनी ।- 
मानस, २। २६६ | 

छोप--संझ्ा पुं० [सं० क्षेप, हि. खेप] १. किसी गाढ़ी या गीली 
वस्तू की मोटी तह जो किसी वस्तु पर चढ़ाई जाय। 
मोटा लेप । 

क्रि० प्र०--चढ़ाना । 

२. गाढ़ी या गीली वस्तु को मोटी तह चढ़ाने का कार्य । ३.गीली 
मिट्टी या पानी में सनी हुई झ्लौर किसी वस्तु का लॉंदा जो 
दोवार श्रथवा प्रोर किसी वस्तु पर गड्ढे मृ दने या सतह 
वरावर करने शभ्रादि के लिये रखा श्रौर फैलाया जाय ! 

$%० प्र०--चढ़।ता ।--रखना । 

यौ०- छोप छापन्‍-मरस्मत । 

४ .प्राधात । वार। प्रहार। 3०--जहाँ जात जूटि तहाँ दूटि परे 
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बादर, त्यों ऊदि बल भठ, सीस फूठि डारें छोप सों ।-गोपाल 
(अब्द०) । ५. छिपाव । बचाव । 

यौ०--छोप छाप(१) दोष झादि का छिपाव । (२) बचाव । 

रक्षा । (३) देख रेख । 
छोपना--क्रि०ण स० [हिं० छपाना या हिं० छोप +-ना (प्रत्य०)] 
१. किसी गीली या गाढी वस्तु को दूसरी वस्तू पर इस प्रकार 
रखकर फैलाना कि उसकी मोटी तह चढ़ जांय | गाढ़ा लेप 
करना । जैसे,--नीम की पत्ती पीसकर फोड़े पर छीप दो। 

संयो3 क्रि०- पेना । 

२. गीली मिट्टी या पानी में सनी हुई श्रौर किसी वस्तु के लोंदे 
को किसी दूसरी वस्तु पर इस प्रकार फैलाकर रखना कि 
वह उससे चिपक जाय । गिलावा लगाना। थोपना | जैसे,- 
दीवार में जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, वहाँ मिट॒टी छीप दो । 

यौ ०--छोपना छापना-- गड्ढे श्रादि मूदकर मरम्मत करना । 
फटे या गिरे पड़े को दुरुस्त करना । 

संयो ० क्रि०--देना । । 

३. किसी वस्तु पर इस प्रकार पडुना कि वह बिलकुल ढक जाय। 
फिसी पर इस प्रकार चढ़ बैठना कि वह इधर उधर शअ्रंग न 
हिला सके । घर दबाना | ग्रसना | जैसे,--शैर बकरी-को 
छोपकर बैठा रहा | 

संयो० क्रि०-लेना । 

४. श्राच्छादित करना । ढकना । छेंकना । ५. किसी बात को 
छिपाना । परदा डालना । ६.किसी को वार या पआ्राघात से 
बचाना । धाक्रमण श्रादि से रक्षा करना।॥ ७ कोई बस्तु 
किसी के मत्थे थोपना या बाध्य करके उसे दे देना । 

छोपा--संज्ञा पुं० [हि० छोपना] पाल के चाशों कोनों पर बंधी हुई 
रस्सियाँ जिनसे उसे ऊपर चढ़ाते हैं । 

छोपाई--संज्ञा बोौ० [हि० छोपन![ १. छोपने का भाव । २, छोपमे 
की क्रिया ।३ ,छोपने को मजदूरी । 

छोभ--पंण पुं० [सं० क्षोभ] |वि० छोमित] १, चित्त की विचलता 
जो दुःख, क्रोध. मोह, क रुणा श्रादि मनोवेगों के कारण होती 
है। जी की खलबनी | उ०--तात तीनि अ्रति प्रबल ये काम 
क्रोध अ्ररु लोभ । मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महुः 
छोभ ।--मानस, ३। ३२। २, नदी, तालाब श्रादि का 
भरकर उमड़ना | 

छोभना(3- क्रि० भ० [ हिं० छोम-+-ना (प्रत्य०) ] चित्त का 
विचलित होना । करुणा, दुःख, शंका, मोह, लोभ भादि के 
कारण चित्त का चंचल होना । जी में खलब्रली होना | क्षुत्ध 
होना । 3०--(क) जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज 
पुनीत मोर मनु सोभा ।--मावस, १। ६:३१ । (जल) नोकें 
निरखि नयन भरि सोभा। पितु पन सुमिरि बहुरि मनु 
छीभा ।माव स, १।२५८॥ - 

छोमित(--वि० [सं> क्षोमित] क्षोभित । चंचल। विचलित। 
उ०-(क) छोभमित सिधु से सिर कंपित पवन भयो गति पंग । 
इंद्र हेस्थी हर हिय विलखान्यो, जानि बचन्त को भंग ।-सूर०, 


छोम 
€। १५८ | (ख) हे हरि छोभित करि दई पयन पयन सर 

' भारि | हरिहि हरिननयनी लगी हेरनहार निहारि ॥--श्वृ ० 
'सत० (शब्द ०) । 

छोम(छ--[ सं" क्षोम (>प्रलसी का बना चिकना कपड़ा )] १. 
चिकना । २. कोमल । उ०--भीम सरिसमन छोम, खरे करि 
रोम भर्जाह भट |--गोपाल (शब्द०) । 

छोर --संझ्ञा प॑ं० [हि० . छोडना] १. किसी वस्तु का वह किनारा 
जहाँ उसकी लंबाई का अंत होता हो | प्रायत विस्तार की 
सीमा । चोड़ाई का हाशिया। जैसे,-दुफ्ट्रे का छोर, 
तागे का छोर | उ०--काननि कनफूल उपवीत अनुकूल 
पियरे दुकूल विलसत आछे छोर हैं ।--तुलसी (शब्द०) । 

यौ०- शोर छोर८"-पश्रादि प्रंत । 

२. व्स्तिर की सीमा । हुद । ३. किनारे पर का सूक्ष्म भाग । 
नोक । कोर | कोना | उ०-सिला छोर छव॒त ग्रहल्या भई 
दिव्य देह गुन पेश पारस पंक्रह पाय के ।-तुलसी (शब्द०) । 

छोर छट्टी-संद्या ऋ्लॉ* [हि०] दे” छोड़ छुट्टी” । 
छोरटी, छोरड़ी(छ)|--संजशा कऔऔ" [हिं० छोरा+टी (प्रत्य ०) ]दे० 
| 'छोरी' । 

छोरण--संछा पृं० [सं०] छोड़ता । त्यागना [कोग | 

छोरदार वि० [हिं० छोर (>-किनारा, कोर)+दार (प्रत्य०)] 
छोरयुक्त | संपूर्ण । पूरा । उ०-उरदाँम! सिसुता सहर चढ़ि 
लूटि लीर्हों, सरंम धरम, रहयो एकहू न छोरदार।-पोद्दार 
प्रभि० ग्रं०, पृ० ५७३ । 

, छोरना। क्रि० स० [सं० छोरण (<+परित्याग)] १. बंधन प्रादि 

ह पग्रनंग करता । उलझन या फँसाव श्रादि दूर करना। २ 

_ बंधन से मुंकत करना । उ०--जरासिंधु को जोर उघारबौ, 


फारि कियो दा फाँको । छोरी बंदिविदा किए राजा, राजा ह्व॑ 


गए “को ।-धूर०, १! ११३ । ३ हरण करना । छोनना । 
उ०--जोरि भ्रंजलि मिले. छोरि तंदुल लए, इंद्र के विभव ते 
प्रधिक बाढ़ो ।--सूर०, १। ५। 
संग्रो० क्रि० देना | लेना । 
छो रा--संए पुं० [सं० जझ्ावक, हि. छावक--रा (प्रत्य०) ] 
[क्ली" छोरी] छोकड़ा । लड़का | बालक । 


छोरा' संक्ञ पृं० [देश०] एक नाव को दूसरी नाव के साथ बाँधकर 
जाने का कारये । 


छोराछोरी--संबरा लो" [हि० छोरता] १, छीनखसोट | छोना- 
छीत्ी । २. भगंडा | बखेडा । झंभट | उ०--शभ्रातम देवराम 
नित विहरत यामें नहिं. कछ छोराछोरी ।--देवस्वामी 
( शब्द० )। 
छोरावना(9--. [[ह० छोडना .का प्रे० रूप] प्रलग करानो । गुधी 
या मिली चीजको झ्रलग अलग कराना । छोडवाना । उ०-- 
तव भैरव भूवाल बीर वर | कीन हुकम कालीय ऊंच कर | 
छोरावहु गजराज पांनि गहि | बहुरि जरी जंजीर थान 
कहि।--पूृ० रा०, ६। १६३ | 
छोरि*-...संज्ा पुं० [हिं? छोर] किनारा। कोर छोर। उ०-७ 
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छोह 


बसन छोरि ते छोरि, बिप्र श्रीधर कर दीनों ।--तंद० भ्रं०, 
पृ० २०४ | 

छोरी;--संशा जी” [हिं० छोरा] लडकी | छोकड़ी । 

छोलंगं--संझ्ञ पृं० [सं० छोलज्भ] नीबू को०] । 

छोल'(ए१-...संज्ञा ली” [हि० छोलनो| १ छिल जाने का चिह्न या 
धाव। २. साँप के काटने में उसके दाँत लगने का एक भेद 
जिसमें केवल चमड़े में खरोच लग जाता है। 

छोल (9--संज्य जी" [हि०] १. प्रावरण । घेरा । उ०-भ्राठहु पहर 

.. मस्तान माता रहै. ब्रह्म की छोल में साध जीवे ।-- तुरसी०, 

श०, पृ० ६५। ३. फरीड़ा | खेल) उ०-सीता बरी जनक परा 
साँचव, सुपह किया अपसोप । छाता खलाँ उतोले छोलाँ, अआाता 
तूक भरोप्ते ६--रघु० रू०, पृ० १६१ । ३,तरग | लहर । 
उ०-इण विध श्राभरणाह मनू  मुकता मिली | छक तर्णाई 
छोल पयोनिध ज्यों छिली ।-बाँकी ० ग्रं०, भा० हे, पृ० ४०। 

छोलदारी संज्ञा खी० [हिं० छोरणा--घधरता-- छोरधरी | या श्र ० 
सोलजरी (सेना, ] एक प्रकार का छोटा खेंमा। छोटा तंबू । 

छोलना"--क्रि०ण्स० [हि० छाल| १. छौलना | सतह का ऊपरी 
हिस्सा काटना | उ० - सखि सरद बिमल विधुबदनि बूटी । 
ऐसी ललना सलोनी न भई, न है, न होनी, रत्यो रची विधि 
जी छोलत छवि छूदी ।-तुलसी प्र॑ं>, पृू० ३३४॥ २. 
खुरचना । जैसे,--कलेजा छोलना प्रर्थात हृदय को श्रत्यंत 
व्यथित करना । 

छोलना---संझ्र पूं० [ब्जी० छोलनी| लोहें का एक श्रौजार जिससे 
सिकलीगर हथियारों का मुरचा खूरचते हैं। 

छोलनी[--मंछः जी? [हिं० छोलना] १. छोलने का श्रौजार। २. 
ईख छोलने का श्रीजार | ३. चिलम में छेद बनाने का 
प्रौजार । ४. हलवाइयों का कड़ाही खुरचने का श्रौजार जो 
खुरपी के श्राकार का होता है। खुरचनी । 

छोला--सश्ना प० [हिं० छोलना] १, वह पुरष जो ईख को काटता 
श्रौर छीलता है | २. चना । बूट । 

छोवन संझ्वा पु० [हिं० छेव॒ना] कुम्हारों का वह डोरा जिससे वे 
चाक पर चढ़े हुए बरतन को श्रलग करते हैं। 

विशेष--कुम्हार लोग इस डोरे को एक सरकंडे में बाँधकर 

पानी में रखे रहते हैं । चाक पर सामान तैयार हो जाने के 


. चाद इसी डोरे से उसे काटकर प्रलग करते और फिर उस्ती 
पानी में छोड़ देते हैं । 


छोवना(छ--क्रि० श्र० [हि०] स्ोना। नींद लेना। उ०--दाद 
गाफिल छोवतौों, मझे रव निहारि | मंझेई पिय्न पाण जौ 
मंझेई बिचार ।--दादू ०, पृ० ८७ । 

छोवा(9)--संद्वा पु० [सं० शायक ] दे० 'छावा!। उ०--एहि वन 
बहुत जतू सुख खोवा । श्री विग खाँहि जो मानुप छोवा |-- 
चित्रा०, प्ृ०३२० । 

छोह--संक्षा पुं० [हि० क्षोम] १, ममता प्रेम । स्मेह। उ०-- 
तरजव छोम जनि हांड़िय छोह, । करमू कठिन कर दोसु न 


मोह ॥-मानस, २। ६६॥ २. दया। प्रनुप्नरह। कृपा । 3० -- 
पारदवी सम पति प्रिय होहू । देवि न हम पर छाँड़िव 
छोड़ ++-मान से, २। ११८० 
छोह--मंझ पं [देशी] १ समृह । यूच। जत्या । 5०--श्रारास 
प्रम बनि काघ छोह | देपंत नेन मुनि मगन मोह ०-४० 
रा०, १८। ६२। 
छोहगर'-वि० [हि० छोह+ गर (प्रत्म०) | प्रेमी । स्तेही । ममता 
रखनेवाला । | 
छोहगर(--वि० [देश०] कम | थोड़ा । 
छोहना(&--कछि० पश्र० [हि० छोह+ना ([प्रत्म०) ] विचलित 
.. होना । चंचल होता । क्षुब्ध होता । उ०-बड़गूजरहं कोहयो । 
पंचानन ज्यों छोहयो ।--सूदन (शब्द०)॥ 
छोहना६--कि० श्र० [हिं० छोह (उन्भ्ेमर्न-) ना (प्रत्य०)] प्र म 
फरना । प्रनुराग करना । 
छोहनार - बि० [देश० ] कम | थोड़ा । श्रल्प । 
छोहनी (9५--मंघा फ़ी* [र्स० भ्रक्षोहिणो] दे० 'छोहिनी'। उ--ज्ञान 
दल छोहनी भाल बानर लिहें (--पलदटू ०, भा० २, पृ० १५। 
छोहरा३(१-मंछा १० [सं* शावक, प्रा० छावक, छाव-- रा (प्रत्य०) ] 
[छी० छोहूरी] लड़का | बालक। छोकड़ा | उ०--प्रापुप् 
ही में बहत हँसत है परम हिरद यह सालत। तनक तनक से 
ग्याल छोहरन फंस ग्रवहि बधि घालत ।-सू २ (शब्इ०) । 
छोहरिया--संएा सी१ [हिं० छोहरी] दे 'छोहरी! । 
छोहरी(9४-संड्रा कौ" [हि० छोहरा] लड़की । बालिका । छोकडही । 
०--ताहि भहीर की छोहरियाँ छछियों भर छाछ पै नाच 
नवाब --रसमान (शदद०) । 
छोहाना(उ)-कि० शभ्र० [हिं० छोह] १, मुहब्बत करना । प्रेम 
दिखाना मे गोहूँ कर हिया चराना। पे सो पिता 
हिए छोहाना ।- जा यसी (शब्द०)। २. भरनुग्रह करना । 
दया परना | 3०--तुलसी तिहारे विद्यमान युवराज श्राज 
फोवि पाठ रोपि बसि की छोहाय छाड़ियो ।-तुलसी (शब्द०) 
पुझा >किस पर छोहाना+-(१) किसी पर स्नेह प्रकद करना । 
(२) किसी पर दपा या पवुग्रह करना । 


उ30०0+- 


छोहारा--संपा ४० [हि०] दे 'छहारा' । 

छो हिनी(8) --संघ्ा शी [स० प्रक्षोहिणो] दे? 'प्रक्षोहिणी' 

दोहीु५ --बि० [हि छोह] प्रेमी । स्नेही । ममता रखनेवाला । 
प्रनुरागी । उ०-कियो नेव यह व॑प्णावद्रोही । राजा श्रहै साधु 
को छोही ।--रघुराज (यब्द०) । 

छोही- संशा सो० [हिं० छोलना] घोड़या । चूसी हुई गेड़ेरी की 
सीठी । 3०--रुस छाँटि, छोही गहै कोल्ह पेरत्त देख । गहै 
प्यार घसार को हिंरदे नाहि विवेक ।--कवीर (शब्द०)। 

ऐोीक--संदा छघो० [सनु०] बधार | तद॒का। 

यौ०--छोफ बघार | 

छोकना--कि० स० पभ्रिमु० हाये छापों (--तपी हुई वस्सु पर पानी 

पड़ने का शब्द०)] १, होंगे, मिरचा, जीरा, राई, लहसुन ग्रादि 


छोत़ः १६६०, 


छवाना 


से मिले हुए कडकडाते घी को दालआादि में डालना जिसमें वह 
सोंघी या सुयंधित हो जाय । दघारना । जैसे, दाल छोंकना । 
२. भेथी, मिरचा, हींग झादि से मिले हुए कडकडते घी में 
कच्चीं तरकारी, भ्रत्त के दले या भीगे दाने श्रादि को भुनने के 
लिये डालना । तडका देना | जैसे, >तरफारी छोंकना । 

छी ड़ा*-संघ्षा पुं० [सं० चुएडा(+-गड्ढा )] जमी न में खोदा हुप्ना वह 
गडढा जिसमें श्रनाज रखते हैं | खत्ता । गाढ़ | 

छो डा ६--संछा प्र” [सं० सूनु या शावक, हिं० छौना ] [ली० छोडी] 
लड़का । वालक । 

छौड़ीं--संघा ल्री० [हि०] लडकी । बालिका । उ०-छीलन की छोडी 
सो निगोडी छोटी जाति पाँति, कीन्ही लीन श्रापु में सुतारी 
भोंडे भील की ।--तूलसी (शब्द०)। 

छो'ह. छोहा-वि० [स्रं० छाया ( ० फ्ांति, सादृह्य)] सदृूश। समान । 
(समासांत में प्रयुक्त) जसे. करछौंह | ललछौंहा । 

छीकनता--क्रि० अ० [सं० चतुष्क, प्रा० चठउकक]) किसी जानवर 
(शेर, बिल्ली आदि) का चारों पैर उठाकर किसी की 
झ्ोर कूदता या कपटना । चौकड़ी के साथ पटना | 

छौता--संग्या पुं० [पं० सूचु (पुत्र श्रथवा सं० शावक, प्रा० छाव-+- 
झ्ौना (प्रत्य०)] [४० छौनो] १. पशु का बच्चा ।. किसी 
जानवर का बच्चा जैसे--मृगछौना, सूमर का छौना। 
२.वालक । शिशु॥ छोटा बच्चा | उ०-बाछुछू छ्वीले 
छौना छगन मगन मेरे कहत्ति म्रल्हाइ मल्हाई ।--तुलपी 
(शब्द ०) / 

छोनी (9) - संघ ली० [सं० क्षोरिए] दे” 'क्षोणी' | उ०-पृथ्वी, छिति, 
छौनी, छिमा, घरनी, धानी, गराइ ।--नद० ग्रं०, पृ० ६४ | 

छौर"-..संद्षा पूं० [सं० क्षार, हिं० छौरा] दे" 'छौरा' । 

छौर'-.-संज्ञा एुं० [सं० क्षौर] दे? 'क्षौर! । 

छौर--संझा पुं० [हिं० छेंवर (“>चमडा)] पुराने समय में सरहद के 
भगड़ों के संबंध में शपथ खाने की एक रीति । 

विशेष--शपथ खाने की इस रीति में वादी प्रतिवादी या किप्ती 

तीसरे व्यक्ति को, जिसके सत्यकथन पर भागड़े का निपटेरा 
छोड दिया जाता था, गाय का चमडा सिर पर रखकर उसे 
सरहद या सिवान पर घूमना पड़ता था । 

छोरना। - कि० भ्र० [हिं० छोडना] दे” “'छोड्ना'। उ०--प्रपनो 
घर छौरि फ़्॑ उहाँ क्‍यों पघारे हते ।--दो सौ बावन०, 
भा० १, पृ० १६२ । 

छोरा- संडा एं० [सं० क्षर (--नाशवान्‌, नष्ठ)] २, ज्वार या बाजरे 
का इंठल जो चारे के काम में श्राता है । डॉठ ।कोयर । 
गर्री । खरई । २.फपास का डंठल । 

छोल(छ|--संद्रा श्री" [देशी] दे० 'छोल"” | उ०- करत कलोता 
दरियाव के बीच में ब्रह्म की छोल में हंस झूले ।-पंतवाशी०, 
भा० २, पू+ १६१ 

छवाना(8!:-क्रि० स० [हिं० छुदागा] छुलाना | स्पर्श करता । 3०- 
हू फपूर मनिमय रही मिलि तन-दुति मुकुतालि । छिन छिन 

- खरी वियच्छिनों लखतिछवाइ तिनु श्रालि।-विहारी (शद्द०) 


